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BS गोस्वामीजीके हस्ताक्षर 


| श्रीजानकीगप्लनोपिजबते 


«-या नूतरान्नि सवतेदिस्खापयतिनात्रितावाद्वि {द 
पर्यिभ्यानामो/बेन्ञवभाषते॥!॥ वलसी जान्यो दुशलथदिध 
[मनम ग्रस मान्‌) तम तजे निहिलागिविजुना म पनिस्निज्रा ना. 


उर्मतयतिनावमस्सत्यत्रय जि नाद ते|ज्ष माज प्रति बन्गोज्रो 
ज्यु यविनात र॥॥ 


[ संवत्‌ १६६९ में गोस्वामी तुलसीदासजीके. परम प्रिय मित्र 
राय टोडरमलके पंचनामेपर गोस्वामीजी - द्वारा 
लिखित यह अंश राय टोडरमलके वंशज 
श्री आनन्दबहादुर सिहेके भ्रनुग्रहसे 
प्राप्त हुआ हे।] 


३ 
| 
० 
३ 


॥ श्री जानकीवल्लभो विजयते ।। 


द्विश्शरो नामिसंधत्त द्विस्स्थापयति नाश्चितान्‌ । 

द्विद्द्दाति न चाथिम्यो रामो द्विनवमाषते ॥ १ ॥ कर 
तुलसी जान्यो दशरथहि. धरमु न सत्य समान। | 
रामु तजे जिहि लागि बिनु राम परिहरे घ्रान ॥ १॥ 


` धर्मो जयति नाधघम्मंस्सत्यं जयति नानृतं । 
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तालमौक तुलसीं भयो 


त्रेता काव्य निबन्ध करी सतकोटि रमायन। 
इक म्रच्छर उद्धरे ब्रह्महत्या जु परायन ॥ 
आब भक्तन सुख हेत बहुरि भाषा बिस्तारी । 
राम-चरितःरस-मत्त ग्रनैत निसि दिन ब्रतधारी ॥ 


संसार ग्रपारके पार कहँ सुगम रूप नौका लयौ । 


कटि कुटिल जीव निस्तार हित - बालमीक तुलसी भयौ ॥ 


__नाभादासजी : भक्तमाल छप्पय १२६ 


रामललानहछु त्यों बिरागसंदीपिनी हू, बरवै बनाइ बिरमाई मति साईंकी । 
पारबती जानकीके मंगल ललित गाय, रम्य राम-प्राज्ञा रची कामधेनु नाईंकी ॥ 
दोहा ग्रौ कवित्त, गीत-बन्ध कृष्ण-रामकथा, रामायन बिनै माहि बात सब ठाईकी । 
जगमें सोहानी जगदीसहके मनमानी, संत सुखदानी बानी तुलसी गोसाईकी ॥ 

__पंडित रामगुलाम द्विवेदी 
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समर्पण 


॥ श्रीमंगलमूतेये नमः ॥ 
॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
॥ श्री सीतायै नमः ॥ 


॥ श्रो हनुमते नमः॥ 


बल - बुधि - विद्या - तेज - तप - ज्ञान - निधान सुजान । 
रामचरित - मानस बिमल, स्वोकुरु श्रो हनुमान ॥ 
बरनत सीताराम - गुन - ग्राम आठहूँ जाम। 
कोटिक संकट काठिके, देह्‌ मगति विराम ॥ 
सिया - राम - गुन - गन - मगन, सहज सुमंगल - मूल । 
मारुत - सुत नित हित - सहित, सदा रहउ अनुकूल ॥ 
जय जय जय - संकट - हरन, प्रनतारति - हर नाम । 
ऋ”षित अति सति मगति - ते, राम - कथा त्रमिराम ॥ 
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गे परिषद्की । भोग्से oe © ७ 
७ ७ ७ कृतज्ञता-मावन 


जिस भ्रनुराग, निष्ठा शर तत्परतासे तुलसी-प्रन्थावलीके संपादक-मंडलने विशेषतः प्राचार्य 

पंडित सीताराम चतुर्वेदी तथा पंडित श्रीकृष्ण शुवलने दिनरात परिश्रम करके इस द्वितीय खंडका 
संपादन किया, उसके लिये मौखिक कृतज्ञता व्यक्त करके हम उनके ऋणंसे उऋण नहीं हो जा सकते । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थावलीके प्रकाशनका सारा श्रेय परिषद्के उपाध्यक्ष श्रीसीतारामजी 
सेकसरियाको ही है जिन्‍्हों ने श्रत्यन्त श्रात्मीयता ग्रौर तत्परताके साथ द्वितीय खंडके लिये 
बंगाल पेपर मिल-वालों से कागज दिलाने तथा ग्राथिक साधन जुटानेमें श्रप्रविम सहयोग दिया है। 


` उसके लिये परिषद्की श्रोरसे उन्हें हादिक धन्यवाद ग्रौर साधुवाद देना मैं श्रपना सात्त्विक कर्त्तव्य 


समझता हूँ। परम रामभक्त श्रौर रामायणा-प्रेमी श्रीमागवतदास छत्रीके प्रपौत्र श्रीरामकुमार 
सिहने तुलसीदासजीके शेष सब ग्रत्थोंकी श्रीभागवतदास-द्वारा संपादित मूल प्रति देकर, श्री शान्ति- 
स्वरूप गुप्तजीने सन्‌ १६०३ मेँ श्रीबालमुकुन्द गुप्तद्वारा कलकत्तेसे प्रकाशित षोडश-रामायणाकी प्रति 
देकर, प्रहरौराके प्रसिद्ध विद्वानु पंडित श्री सदायतन पाण्डेयजीने विनयपत्रिकाकी प्रति देकर, 
श्रीवियोगी हरिजीने भ्रपनी नव-संपादित 'विनय-पत्रिकाको प्रकाशित प्रति देकर तथा महन्त 
-श्रीरामदेव दासजीने तुलसीदाप्तजीके भ्रन्य ग्रन्थौंकी सटीक प्रतियाँ उपलब्ध कराकर जो श्रमूरय सहयोग 
दिया है उसके लिये हम परिषदूकी श्रोरसे उनके बहुत ऋणी हैं । जिन भ्रन्य अनेक महानुभावोंने 
इस द्वितीय खडके लिये भ्रनेक सुझाव देकर तथा अन्य भ्रनेक प्रकारो से हमारे इस दुःसाध्य कार्यको 
भी सुसाध्य कर दिया उन सबके भी हम हुदयसे श्राभारी हैं । 


श्री १०८ नारायण स्वामीने हिन्दी विश्वकोष, संस्कृत-हिन्दी-कोष, संस्कृत-्रंग्रेजी-कोष, 
उ हिन्दी कोष, सुधाकर द्विवेदीका रामचरितमानसका संस्क्ृतानुवाद तथा संतसिंह पंजाबीकी प्राचीन 
टीकाश्रोँकी पुस्तक उपलब्ध कराकर इस काममेँ श्रमुर्व सहायता की है । उनके हम बहुत-बहुत 
कृतज्ञ हैँ । 

संयोगसे इस द्वितीय खडका ग्राकार बहुत भ्रधिक बढ गया है | इसमे गोस्वामीजीके 
प्रामाणिक १२ सटीक मरन्थों के श्रतिरिक्त वे सभी प्राप्त श्रव्य ग्रन्थ भी मूल रूपमेँ प्रकाशित किए 
'जा रहे हैं जिनकी प्रामाणिकता विवादग्रस्त है । साथ ही गोसाई-चरित, मुल गोसाइ-चरितके साथ- 
“साथ गोस्वामीजीके जीवन-चरित श्रथवा तुलसी-साहित्य संबंधी भ्रनेक लेख भी तृतीय खंडके रूपमें 


` इसी खंडके भ्रन्तमें प्रकाशित करनेका विचार था किन्तु ग्रन्थका कलेवर भ्रत्यधिक बढ़ जानेसे 


श्रौर साधनका श्रभाव हो जानेसे तृतीय-खंड निकालनेका विचार ग्रभी छोड़ दिया है। 
जिन श्रनेक सञ्जो या संस्थाओं ने इस ग्रन्यकी सौ-सौ या पचास-पचास प्रतियाँ ली नि 


या जो इस द्वितीय खंडके श्रग्रिम ग्राहक बने हुँ उनका हम हृदयसे ग्रनुग्रह मानते हैं । 


विजया दशमी, गयाप्रसाद ज्योतिषी 
संवत्‌ २०२६ _ , ` व्यवस्थापक, 
काशी। ' अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी, 
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सापादकोंकी ओरसे ७ ७ ० हो | 
७ 68 निवेदन । 


कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌.] आरुह्म कंविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । तावद्रामायणी . कथा _ लोकेषु प्रचरिष्यति ।। 
सदूषणापि निर्दोषा सखराऽपि सुंकोमला । नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 


[ कविताकी डालीपर बैठकर मधुरसे मधुर वाणीम राम-रामकी कुक लगानेवाले वाल्मीकिः 
रूपी कोयलको में प्रणाम करता हूँ । 

जबतक पृथ्वीपर पर्वत श्रौर नदियाँ बनी रहँँगी- तबतक रामायणकी'कथा भी लोगों मेँ 
कंही-सुनी जाती रहेगी । 


दूषण' राक्षसकी कथा होनेपर भी जो दूषणा-रहित है और खर राक्षसकी कथा 
होनेपर भी जो भ्रत्यन्त कोमल ( सरस ) है, ऐसी रामायणी कथा जिसने रची है उस कवि . 
( वाल्मीकि और वाल्मीकिके श्रवतार तुलसीदास )-को में प्रणाम करता हुँ । ] 


संवत्‌ २०३१में होनेवाली श्रीरामचरितमानस-चतुःशताब्दीके श्रवसरपर प्रकाशनार्थं 
प्रस्तावित तुलसी-ग्रन्थावलीका द्वितीय खंड प्रस्तुत करते हुए हमें हादिक हर्ष और संतोष हो रहा है। 
महावीर पवनपुत्र श्रीहनुमानुजीकी महती कृपा और प्रेरणासे ही यह दुरूह और विराट कार्य 
सुखपूर्वक संपन्न हो सका है । यद्यपि बाबा बेनी माधवदास ( वास्तवमै बिहारीदास ), पं० रामगुलाम 
द्विवेदी श्रौर डा० माताप्रसाद भ्रादिने १२ ग्रन्थ, डा० भगीरथ प्रसाद दीक्षितने १४, शिवसिंह सँगरने 
१८, शिव बिहारीलालने १६, रामनरेश त्रिपाठीने ३०, खोज रिपोर्टो'के भ्रनुसार ३६ तथा डा० 
उदयभान सिंहने ५१ ग्रन्थ गोस्वामीजीके माने हुँ तथापि भ्रधिकांश विद्वानों ने उनके भ्रग्रांकित बारह 
ग्रन्थ ही प्रामाणिक समभे हँ— 


१, रामचरितमानस, २. गीतावली, ३. कवितावली, - ४. कृष्ण-गीतावली, ५. विनय- 
पत्रिका, ६. दोहावली, ७. रामलला-नहेछ्ू, 5. वैराग्य-सेदीपनी, ६. रामाज्ञाःप्रश्‍न, १०. बरै 
रामायण, ११. जानकी-मंगल और १२ पार्वती-मंगल । सर जोर्ज ग्रियसनने १८९३ में 'इण्डियन 
एन्टीक्वेरी' नामक पत्रमे तुलसीदासके रचे हुए २१ ग्रन्थ गिनाए हुँ- “रामचरितमानस, गीतावली, | 
कवितावली, दोहावली, छप्पय रामायण, राम सतसई, जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल, वैराग्य-संदीपनी, 


रामशलाका, कुण्डलिया रामायण, कड्खा रामायण, भूलना रामायण, रोला रामायण 
कृष्णा-गीतावली ।' श्रागे चलकर उन्होंने “एन्साइक्लोपीडिया श्रौफ़े रिलिजन ऐण्ड एथिक्स 
ग्रन्थौंको ही प्रामाणिक मानकर उन्हें बड़े ग्रौर छोटे दो वर्गों मे विभाजित किया. | 


७ 
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बड़े ग्रन्थ ; रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका भ्रौर 


कृष्ण-गीतावली । ४ 
छोटे ग्रन्थ : रामलला नहछू, वैराग्य-संदीपनी, बरवै रामायण, जानकी-मंगल, पाव॑ती-मंगल 


आर रामाज्ञा प्रश्न । 

“बंगवासी प्रेस'की ग्रोरसे जो सूची प्रकाशित हुई थी उसमें श्राए हुए कलिधर्माधर्म-निरूपण, 
हनुमानचालीसा भ्रौर कवित्त-रामायण भी यदि ग्रियर्सनकी सूचीमें (जोड लिए जायं र संख्या 
२१ से २४ हो जाती है। मिश्र बन्धुध्रोंने भ्रपने 'हिन्दी-नवरत्न' में 'पदावली रामायणका भी 
उल्लेख किया है । बम्बईके 'भारतीय विद्या-भवन'की श्रोरसे प्रकाशित “भारतीय विद्या” पत्रिकामेँ 
«श्रीरामनाम-कला-कोश-मरिण-मयुख' नामक एक और भी ग्रन्थका पूरा पाठ दिया गया है । इस 
प्रकार गोस्वामीजीके नामसे २६ ग्रन्थ प्रसिद्ध हो जाते हैं । नागरीप्रचारिणी-सभाके भी खोजक़े 
विवरणौँ में तुलसी नामक कविके ३६ ग्रन्थों के नाम गिनाए गए हुँ। 

शिर्वासह-सरोजभै शिवसिंह सेँगरने लिखा है--“गोस्वामीजीने ४६ कांड रामायणकी 
रचना की-=७ कांड चौपाई रामायण, ७ कांड कवितावली रामायण, ७ कांड गीतावली रामायण, 
७ कांड छेदावली रामायण, ७ कांड बरवै रामायण, ७ कांड दोहावली रामायण भ्रौर ७ कांड 
कुण्डलिया रामायण ।' इसके भ्रतिरिक्त उन्होंने निम्तांकित ११ ग्रन्थोंके नाम श्रौर दिए हेऽ 
१. सतसई, २. रामशलाका, ३. कृष्ण-गीतावली, ४. हगुमत-बाहुक, ५. कड़खा छन्द, ६. जानकी- 
मंगल, ७. पार्वती-मंगल, ८. रोला छन्द, ९. भूलना छन्द, १०. संकट-मोचन और ११. विनय- 
पत्रिका । 

मूल गोसाईंचरितमें गोस्वामीजीके रचे हुए १३ ग्रन्थ बताए गए हैं-१. राम-गीतावलीके 
` कुछ छन्द ( संवत्‌ १९२८-३१ ), २. कृष्ण-गीतावली ( १६२८ ), ३. रामचरितमानस (१६३१) 
४, दोहावली ( १६४० ), ५. सतसई श्रौर ६. विनयपत्रिका ( १६४२ ), ७. रामलला-नहङ्ू, 
=. पार्वती-मंगल ९. श्रौर जानकी-मंगल ( १६४३ ), १०. हनुमान-बाहुक, ११. वैराग्य-संदीपनी, 
१२. रामाज्ञा प्रश्न श्रौर १३. बरवै रामायण ( १६६६ )। गोस्वामौजीके सर्वमान्य १२ ग्रन्थोंकी 

सुचीमे इस सुचीके ग्रनुसार केवल सतसई नहीं है । इसमें कवितावलीके बदले हनुमान-बाहुकका 
` नाम है। 

सनु १६०३ में श्रीबालम्रुकुंद गुप्तने बंगवासी प्रेससे घोडश-रामायणा नामसे जो तुलसी-ग्रन्थावली 
छपवाई थी भ्रौर जिसकी प्रति श्री शान्तिस्वरूप गुप्तके सौजन्यसे हमें प्रास हो पाई, उसमें १२ प्रसि 
सर्वमान्य ग्रन्थो के भ्रतिरिक्त भ्रग्रांकित ग्रन्थ भी हैं-हनुमानचालीसा, छप्पय रामायण, कलिधर्माधर्म निरूपण, 
रामायण-छस्दावली, कुण्डलिया रामायण भ्रौर तुलसी-सतसई, किन्तु हनुमान-बाहुक तो कवितावलीके 
साथ ही संलग्न मिलता है। _ 

हमने तुलसी-ग्रंथावलीके इस द्वितीय खंडमें टीकाके लिये केवल १२ ग्रंथ ही लिए हैं। 
हनुमान-चाहुकको कवितावलीसे भ्रलग करके छापा गया है किन्तु उसे कवितावलीका ही श्रंग मान 
लेना चाहिए । पंडित रामगुलाम द्विवेदीने एक कवित्तमें गोस्वामीजीके बारह ग्रन्थोका नाम इस 
प्रकार दिया है-- 
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रामललानहछू त्यों बिराग-संदीपनी हु, बरवै बनाइ बिरमाई मति साईँकी। 
पारबती-जानकीके मंगल ललित गाय, रम्य राम-श्राज्ञा रची कामधेनु नाइँकी ॥ 
दोहा श्रौ कवित्त, गीतबन्ध कृष्ण-कथा कही रामायन बिनै माहिं बात सब. ठाईँकी | 
जगमैँ सोहानी जगदीसहुके मन मानी, संत-सुखदानी वानी, तुलसी गोसाइँकी ॥ 


राय भ्रस्बिकानाथ सिंह 'लाल साहब”, नायन हाउस, महिपाल नगर रायबरेलीके 
निजी पुस्तकालयसे गोस्वामीजीके दो श्रौर ग्रन्थौकी प्रतिलिपि मिली-श्रीहनुमान-साठिका, श्रीबजरंग- 
बाण । विस्तृत ४०५ छन्दावली बरव॑ रामायणाकी प्रति जौनपुरके राजा साहब पंडित याददवेनद्रदत्त 
दुबेने भिजवा दी जो उन्होंने सनु १६५३ में से० १८७३ की दो प्रतियोंके भ्राधारपर संपादित 
कराकर छपवाई थी । डा० रामकुमार वर्मा-द्रारा संपादित तथा हिन्दी साहित्य-सम्मेलन-द्वारा प्रकाशित 
उसकी दूसरी प्रति भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार यह प्रयत्न किया गया कि गोस्वामीजीके द्वारा 
रचे बताए जानेवाले श्रधिकसे ग्रधिक ग्रन्थोंका संग्रह इसमें प्रकाशित कर दिया जाय । इनमँसे जो 
सर्वमान्य १२ ग्रन्थ हुँ उसका तो ग्रर्थ दिया जा रहा है, शेष ग्रन्थोंके मुल पाठ ही दिए जा रहे हैं। 
ज्ञान-दीपिकाकी प्रतिलिपि दतिया राज्य पुस्तकालयसे श्री उदयशंकर दुबेने भेजी हैं जिसका संपादन 
श्री लालघर त्रिपाठी 'प्रवासी' ने किया है । 


काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभाने गोस्वामीजीकी तीन-सौवीं जयन्तीके ग्रवसरपर दो खण्डौ मेँ 
गोस्वामीजीकी जिन बारह रचनाओं को मान्य करके प्रकाशित किया था उसी क्रमसे यह ग्रन्थावली 
भी प्रकाशित की जा रही है। यंही क्रम भागवतदास छत्री-द्वारा प्रकाशित तथा संपादितः तुलसी- 
ग्रन्यावलीमँ भी है । 


श्रीरामचरितमानस 


तुलसी-ग्रन्थावलीके प्रथम खंडमेँ श्रीरामचरितमानस सम्पूर्ण ग्रौर सटीक प्रकाशित किया 
गया था । हमें हादिक संतोष है कि व्यापक रूपसे उस पाठ आर टीकाका श्रादर हुभ्राः भ्रौर उसकी 
सराहना हुई । बहुतसे मित्रों ने बहुतसे सुझाव भी दिए। कुछ पाठों भ्रौर भ्रथों के संबंधे भी कुछ 
विद्वानों श्रौर रामायणा-प्रेमियों ने श्रपने महत्वपूर्ण संकेत, शंका, प्रश्‍न भ्रौर, सुझाव लिखः भेजे। 
हमें बडी प्रसन्नता है कि समस्त भारतके तुलसी-प्रेमियों श्रौर विद्वानोंने उसका. समादर करके और 
उसके प्रति गहन रुचि प्रदाशित करके भ्रत्यन्त ्रात्मीयता भ्रौर सहुदयताका परिचय दिया । 


विनयपत्रिका 
गोस्वामीजीकी सभी रचताश्रों में रामचरितमानसके पश्चात्‌. विनयपत्रिकाका सबसे श्रधिक 


' आदर है । इस ग्रंथमें गोस्वामीजीने रचना-कालका कहाँ उल्लेख नहीँ किया है जो किसी भी विनय- 
` पत्रिका ( श्र्जी)-में होना ही चाहिए था । यद्यपि यह पत्रिका विभिन्न समयमेँ लिखे हुए मुक्तक पदोका 


संग्रह है तथापि यह स्वयं भ्रपनेमे विनयपत्रिकाका पूरा इतिहास या प्रबंध ही है जिसमें 
गोस्वामीजीने श्रपने प्रभु रामके श्रतिशय प्रिय सभासदोंसे भ्रनुनय करके भ्रपने प्रभुको महिमा, 
भ्रपनी. दीनता,. कलि-जत्य दुःख ग्रादिका वर्णन करके प्रभु राजा -रामसे प्रार्थना की है कि श्राप मुझे 
शरणमे लेः लीजिए । उन्होंने रामसे प्रार्थना की है कि ग्राप' स्वयं यह पत्रिका पढ़िएगा श्रौर _ 
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सभासदौँ से श्राग्रह किया है कि श्राप लोग यह पत्रिका प्रम्रुकी सेवामेँ उपस्थित कर दीजिएगा । सबकी 
रुचि देखकर लक्ष्मणाते वह पत्रिका राजा रामकी सभाम उपस्थित कर दी श्रौर ग्रंतमें वह पत्रिका प्रभु 
रामने स्वीकार कर ली। 


विनय-पत्रिकामेँ वास्तविक विनयके दो ही पद हुँ 


` जयति सच्चिद्‌ - व्यापकानन्द यद्ब्रह्म - विग्रहव्यक्त - लीलावतारी । उपि 
दास तुलसी मुदित श्रवधवासी सकल, राम भे भूप वैदेहि रानी ॥ ४३ ॥ "`° तक 
- और-- 
जयति राजराजेच््रराजीवलोचन राम नाम कलिकामतरु-सामशाली । ***** से लेकर 
दास तुलसी चरणा शरणा संशय-हरण देहि भ्रवलंब वैदेहि भर्ता ॥ ४४॥ ****** तक 


ये ही दो पद वास्तवमै विनय-पत्रिका हैं। इसके पूर्वं रामको सभाके सभासदों (देवताश्रों)-से, 
रामके भाइयोंसे, हनुमानसे तथा सीतासे भ्रनुतय है श्रौर उपर्यंकित दोनों पदों के पश्चात्‌ रामकी 
वन्दना, प्रार्थना, स्तुति, जय-जयकार तथा दुहाई है । ग्रंतिम दो पदौमैँ विनयपत्रिका उपस्थित 
की जाने, पंचोंकी संस्तुति और भगवानु राम-द्वारा स्वीकृतिका विवरण है~—'परी रघुनाथ हाथ 
सही है।' इस प्रकार यह ग्रन्थ विनय-पत्रिका भेजनेसे लेकर उसकी स्वीकृति होने-तकका प्रबन्ध 
काव्य है जिसमें उन्होंने रामसे तो कलिकालके लोगों-द्वारा भ्रपने ऊपर भ्रत्याचारको दुहाई दी ही है, 
साथ ही शिवजीसे भी कहा है कि श्रापके नगर ( काशी )-वाले मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं, 
इनसे बचाइए-- 


गाँव बसत, बामदेव ! में कबहुँ न निहोरे । भ्रधिभौतिक बाधा भई, ते किंकर तोरे । 
बेगि बोलि, बलि, बरजिए करतूति कठोरे । तुलसी बलि छँध्यौ चहँ, सठ साख सिहोरे ॥ 


_ भागवतदास छत्रीकी प्रति तथा भ्रहरौराके पंडित श्री सदायतन पांडेयजीसे प्राप्त विनयपत्रिका- 

, की प्रति, श्री वियोगी हरिजीकी “विनय-पत्रिकाके नवीनतम संस्करण तथा महन्त श्री 

रामदेवदास-जी द्वारा प्रदत्त श्री श्रीकान्तशरणाजीकी संपादित सम्पुणां विनय-पत्रिकाके भ्राधारपर 

इसका संपादन किया गया है। बहुतसे पदोकी टेक या बीचमै भी कुछ श्रनावश्यक “जो, तो, प्रभु, 

- राम ग्रादि भ्रनेक ऐसे शब्द भ्रा गए हैं जिनसे छन्द टूट जाता है। ऐसे वाधक शब्द या तो निकाल 
` दिए गए हैं या कोष्ठकर्म रख दिए गए हैं। ; 


र EE गीतावली 


र र Fa ललित श्रौर भाव-भरे मधुर पदों काण्ड-क्रमसे गीतावलीमें पुरे रामचरितका वर्णन है । किन्तु 
म इसे क्रमिक कथाको दृष्टिसे देखनेका प्रयत्न नहीँ करना चाहिए । इसकी सारी पद-रचना राग-रागिनियोँ- 

के निर्देशके साथ हुई है । इसके ग्रारम्भमे रामके बाल-रूपका औ्रौर ग्रंतें राजा-रूपका श्रत्यन्त मनोरम 

वर्णन किया गया है। इसमे राम-राज्यकी समृद्धिका भी बड़ा विशद वर्णन है । रामकी दिनचर्या भी 
(इसमें दी गई है। मूल गोसाई-चरितके अनुसार जिस समथ गोस्वामीजी चित्रकुटमें थे उस समय 
ia सुरदासजी उनसे मिलने भ्राए श्रौर उन्होंने भ्रपने सूरसागरके पद उन्हें सुनाए। उससे प्रभावित 
होकर ही गोस्वामीजीने ललित पदौंमें रामकी कथा लिखी । सुरदासजी गोस्वामीजीसे मिलने श्राए 
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हौँ या न श्राए हाँ, किन्तु गोस्वामीजीका वृन्दावन जाना तो निश्चित ही है। नट-्नांगरको उस 
लोकपावन लीला-भूमिमेँ पदार्पण करनेपर गोस्वामीजीने जब उनकी ललित कथाका गान सुर-जँसे 
उच्च कोटिके कवि और महात्माके पदोमें श्रवण करके रस प्राप्त किया तो उससे ही प्रभावित होकर 
लुलसीदासजीने निश्चय किया कि इसी शैली भ्रौर इसी भाषामै रामके संबंधमें भी वयो न कुछ गेय 
पद रचे जायं । इससे ही प्रेरित होकर उन्होंने समय-समयपर राम-संबंधी पदोकी रचना करके 
बाल रामकी छबि श्रौर लीलाग्रोंका श्रत्यन्त सरस और हृदयग्राही वर्णन किया तथा राजा रामके रूप, 
वैभव तथा रागरगके वर्णनके श्रनेक पद रच डाले। इन प्रसंगोंके भ्रतिरिक्त रामके वियोगे 
कौशल्याका शोक, वनपथमेँ जाते हुए राम, लक्ष्मण, सीताके प्रति ग्रामीण नारियोंकी स्तेहाभिव्यक्ति 
निश्चय ही ग्रत्यन्त हृदयहारिणी श्रौर मनोरम है। 


कृष्ण-गीतावली 

गोस्वामीजी रामभक्त श्रवश्य थे किन्तु उनमें साम्प्रदायिक कट्टरताका लेश भी न था । उन्होंने 
इस प्रकारकी संकुचित वृत्तिक्ी सर्वत्र निन्दा करके सदा समन्वयका ही प्रयतत किया । यही कारण 
है कि वृन्दावन-यात्राके श्रवसरपर उन्होंने कृष्ण-लीला-संबंधी पदोंकी रचना कर डाली । इसमें कुल 
६१ पद हैँ। किन्तु इनसे ही प्रकट हो जाता है कि ब्रजभाषापर भी गोस्वामीजीका कैसा असाधारण 
श्रधिकार था । यह मुक्तक प्रबंध-काव्य है जिसमें कृष्णका पुरा चरित तो नहीँ, किन्तु एक-एक 
मुक्तक पदर्म एक-एक लीलाकी कथा सरसताके साथ दे दी गई है। इस प्रकार इन थोड़ेसे मुक्तक पदोर्म ही 
कृष्णकी बाल-लीलासे लेकर भ्रमरगीत-तककी कथा समा गई है। भ्रन्तके दो पदोमें द्रौपदी-चीर-हरण॒का 
भी बड़ा मामिक चित्रण किया गया है । 
कवितावली आर हूनुमान-बाहुक 

कवितावलीकी रचना भी ग्रन्थके रूपमेँ नही की गई | इसको रचना वृन्दावनसे लौट ग्रानेके पश्चात्से 
लेकर ग्रन्तकालतक होती रही । वस्तुतः कवित्त-सवैयोंमेँ ग्रन्थ रचनेकी बात उन्होंने सोची भी न होगी । 
प्रतीत होता है कि समय-समयपर विभिन्त स्थानोंपर विभिन्न भाव श्रानेपर वे ब्रज भाषामें 
इस पद्धतिपर जो कुछ लिते गए वह संगृहीत होता गया और ग्रन्तमे इसे कवित्त-रामायण या 
कवितावलीका नाम दे दिया गया । इसके उत्तर-काण्डमेँ जो वर्णन श्राया है वह मानसकी कथासे 
मेल नहीं खाता । फिर भी भ्रन्तपूर्णा, काशो, प्रयाग, चित्रकूट ग्रादिके स्वतंत्र वर्णन यह अवश्य सिद्ध 
करते हैं कि उन स्थानोंपर कविके मुखसे जो उद्गार निकले वे प्रागे चलकर एक साँचेके होनेके कारण 


एक ही संग्रहमेँ संगृहीत कर लिए गए । इसमें रुद्रबीसी, मीनको सनीचरी और महामारीका भी 


वर्णन श्राया है जो उनके जीवन-कालके भ्रेतिम दिनोंकी घटनाएं है । इसी कोटिके छन्दो में भ्रौर ब्रज- 
भाषामें होनेके कारणा बाहु-पीडाके समय रचा हुआ हनुमान-बाहुंक भी इसीके साथ संलग्न मिलता है 
जिसमें ४४ ग्रोजस्वी छन्द हुँ । इस ग्रन्थावलीमें हनुमान-बाहुक स्वतंत्र रूपसे भ्रलग दे दिया गया है । 
पंडित रामकुमार दासजीका कथन है--'कवितावलीके लॅकाकाण्डमे पद्य ३० से ५५ तक | 
२६ पद्योमे हनुमानजीकी वीरता-संबन्धी पद्योका संग्रह है । वैसे तो मुझे कई पद्योपर ऐतराज है 
क्योंकि ये यहाँके न होकर भ्रन्यत्रके हैं किन्तु ४५ व पद्यका दूसरा तुक 'कोनके तेज बलसीम भट भीमसे 
भीमता निरखि करि नयन ढाँके' से तो साफ है ही कि यह पद्य हनुमान-बाहुकमेँ होना चाहिए या उत्तर 
काण्डमेँ भ्रन्य देवताओंके वर्णनके साथ । 
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प्रेडित रामकुमार दासजीने कविताबलीके पाठक्रमपर भी गम्भीर विचार किया है। उनका 
कथन है---'कबितावली एक संग्रह ग्रन्थ है जिसमें गोस्वामी तुलसीदासजीके लिखे स्फुट सवैये, 
रूप-घनाक्षरी, मतहरन कवित्त, झूलता एवं छम्य श्रादि पदोंका संग्रह है परन्तु यह संग्रह अवश्य 
ही गोस्वामीजीका किया नहीं है । यह तो गोस्वामीजीके बाद किसीने श्रपनी सूभ-बूझके श्रनुसार 
क्रम लगाकर संकलन किया है जो कहीँ कहीँ उलटा-पलटा हो गया है जैसे रामचरितमानसमे 
जनकके दूतोते दशरथजीसे--सुनहु सहीपति-मु कुट-मनि' ( १।२६१ )से “भ्रब' न श्राँखि तर भ्रावत 
कोऊ? (१।२९३।५) तक घनुभंग और परशुराम-पराजथकी कथा बताई थी । श्रत: कवितावलीका “काल 
कराल नृपालनक्रे””" “से सिधाये .तक' (१।२२) यह पद मानस-कथित 'दूत-वचन-रचना” का संक्षिप्त रूप 
है भ्रथवा 'सुनि सरोष भृगुतायक'से “गवन वन कोन्हाँ'का सुस्पष्ट रूप है । भ्रतः, इस पदके बाद संग्रहका 
` सत्रहवाँ पद 'दूलह श्री रघुनाथ बने'से 'पल टारति नाहीं’ होना चाहिए श्रौर उस 'काल कराल- 
बृपालनके”-पदके पूर्व "भूप मंडली प्रचण्ड चण्डीसको दंड खण्ड्यौ'से 'नाम राम लखन कुमार कौसलेसके” 
होना चाहिए । जानकी-मंगलके पद १७७-१७८ में बरातके लौटते समथ मार्गमे परशुराम-पराजयका 
संक्रेत है 

पंथ मिले भ्रगुनाथ हाथ फरसा लिये । डाँटहि श्राँखि देखाई कोप दाइन किये ॥ 

राम कीन्ह परितोष रोष रिस परिहरि | चले सौँपि सारंग सुफल लोचन करि ॥ 
यह वात्मीकीय रामायणके भ्रनुसार है परन्तु वाल्मीकीय-रायायणामे लक्ष्मणाका परशरामसे 
बोलना नहीँ है श्रोर कवितावलीमें “रोषे-माखे लखन श्रकनि भ्रनखौही बातँ- हँ । बारातके लौटाते 
समय “भूप मण्डली प्रचण्ड---भोर “सोइ हौँ बुझत राजसभा' परशुरामके शब्द हैं | इससे निश्चित 
है कि कवितावलीके प्रचलित संग्रहके सोलहवे पदके बाद “भूप मंडली प्रचण्ड'--से 'कुमार कौसलेसके' 
चार पद हैं तब 'काल कराल नृपालतके” भ्रौर भ्रंतमें 'दूलह श्री रघुनाथ बत्ते---पद होना चाहिए । 


मेरी समभसे-तो किसी संग्रहकारकी 'गलतीको जान लेनेके बाद भी उस गलतीके भ्रनुसार 
लिखना या क्रम देना टीकाकार या -सम्पादककी बुद्धिमता नहीं है ( श्रात्मबल-हीनताका द्योतक है )। 
रामचरितमानसमेँ है 
'जिहि बिधि कपट कुरंग संग, धाइ चले श्रीराम | सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम । 
श्रो रामचन्द्रजीके “कपट कुरंग संग धाइ चलने'की विधिका संकेत बरवै रामायणम ऐसा है-- 
जटा पुकुट, कर सर-घनु संग मरीच। चितवनि बसति कनखियन अ्ँखियन बीच ।। 
` इसका सुस्पष्ठ वर्णन कवितावलीके भ्रेम-सों पीछे तिरीछे प्रियहिं चितँ'से “धनुसो शर ज्ोरे” 
पद्र है । संक्लन-कर्ता महानुभावकी अ्रसावधानीसे यह पद अ्रयोध्याकाण्डक्ा २६ वाँ हो गया ह । 
वास्तवरमे यह पद भ्ररण्यकाण्डका भ्रंतिम सवैया है श्रौर यही होता चाहिए । | 
ह महाकवि गुण्नाढ्यकी कपाल-कल्पित सीता-त्यागकी कहानीको जित लोगॉने सत्य मानकर 
'पल्लवित पुष्पित किया है उन 'लोगोंने जवणासुर-वधको कथाको भी उसीमें जोडते हुए लिखा है कि 
'लवाणासुरको मारने मधुवन ( मथुरा ) जाते हुए शन्रुष्ने रास्तेमँ जिस एक रात्रि वाल्मीकि :ग्राश्नसप्रर 
निवास किया था उसी 'रात्रि सीताजीके पुत्रोंका जन्मोत्सव था भ्रादि । वह्‌ वाल्मीकि श्रम ब्रह्मा- 
वर्तमें कल्पित किया गया है जो श्रयोध्यासे मथुरा ( मधुवन ) जाते समस कहना सर्वथा (लला है 
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क्योंकि वह भ्रयोध्यासे पश्चिमोत्तर है । कवितावली उत्तरकांडके कवित १३८, १३६, १४० तीन 
कवित्तोंमें किसी सीतावटका माहात्म्य है जो वारिपुर और दिगपुरके बीचमै वशित है । यह वारिपुर 
दिगपुर वाराणसी जिलेमैँ भीटी एवं ज्ञानपुर स्टेशनके पास है जो श्रयोध्यासे दक्षिण ( कुछ पुरब 
लिए हुए ) है श्रौर रामचरितमानस-कथित वाल्मीकि-भ्राश्नमसे भी सर्वथा भिन्न है ।' 

उत्तर प्रदेशके श्रीरामचरित-मानस-चतुःशती-समारोह-समितिके भ्रध्यक्ष श्री जनार्दन दत्त शुक्लने 
इस संबंधमँ निम्नांकित विवरण भिजवाया है-- 

( १ ) स्थान : इल स्थानका नाम सीतामढ़ी है जो गाँव नरियार, भूमिसंख्या ५७५ 
गङ्गा-तटपर स्थित है । इस स्थलसे पूर्वकी श्रोर गङ्गा-तटपर ही ५-६ फर्लांगकी दूरीपर दीघ 
नामक गाँव स्थित है । सम्भवतः कालान्तरमेँ गाँव वारिपुरका बारीपुर भ्रौर ग्राम दिगपुरका दिघवर 
भ्रौर द्रीघपुर परिवर्तित होकर केवल दीघ रह गया है। 

यह स्थान इलाहाबाद-वाराणासी ( छोटी लाइन )-के रेल-मार्गके जिला इलाहाबादके भीटी 
रेलवे स्टेशन ( बरीत बाजार )-से दक्षिण-पूर्व पाँच मीलपर गङ्गातटके उत्तरी किनारेपर स्थित है 
जो ग्राण्ड टङ्क रोड जुङ्गीगंज ( जिला वाराणसी )-से जानेवालौ जुंगीगंज-घनलुलसी कंकड़ रोडपर 
१२.४ किलो मीटर चलकर बाई श्रोर लगगग तीन फर्लाङ्ग कच्चा मार्ग गङ्गा-तटपर पड़ता है और 
सीतामढ़ी कहलाता है। वहाँ ग्राषाढ शुक्ल &को प्रतिवर्ष मेला लगता है जिसमें इलाहाबाद, 
वाराणसी श्रौर मिर्जापुर जिलोंके भ्रसंख्य ग्रामीण भक्त जन श्राते हैं । 

( २ ) जनश्रुतियाँ श्रौर किंवदंतियाँ : स्थानीय लोगों श्रौर जनसाधारणासे वार्ता करनेपर ज्ञात 
हुआ कि श्रीवाल्मीकिका श्राश्रम यहीँपर था ग्रौर लवकुश यहीँ पैदा हुए थे। इद दिनों यहाँ मन्दिरके ` 
महन्त पंडित भ्रमरनाथ मिश्र हैं जिनके पूर्वज ७-८ पीढ़ी, लगभग ३०० वर्ष पूर्वसे इस पवित्र स्थलपर 
पुजा-भ्रर्चना करते श्राए हैं। यहाँपर ऋषि वाल्मीकिकी काले पत्थरकी लगभग १-१।२ फुट ऊंची 
प्राचीन प्रस्तर मूति स्थित है । शेष मूर्तियाँ श्रीराम, सीता, लक्ष्मणकी संगमरमरकी हुँ, जो नवीन ज्ञात 
होती हैं । पहले ये मूतियाँ एक कच्चे खपरैल छाए हुए कोठेमें प्रतिष्ठित थी, किन्तु भ्रब ७-८ वर्षसे 
मकानकी भाँति पक्के कमरेमै ग्रवस्थित कर दिया गया है । उसी कमरेके उत्तरम एक शंकरजोका 
मन्दिर है। शंकर ग्रौर नन्दीकी मुत्ति पुरानी है । 

उपर्युक्त मन्दिरोंके दक्षिण गंगा-तटकी श्रोर विशाल प्राचीन वट वृक्ष है श्रौर वट बृक्षसे 
गंगाजोका करार केवल ५० गज मात्र है । बट वृक्षका प्राचीन तना श्रवशेष नहीं है, किन्तु जठाऔँके 
भूमिमँ प्रविष्ट होनेसे ५०-१०० शाखाश्रों-प्रशाखाग्रोंके रूपमेँ बट वृक्ष श्रपने पुरातन रूपका स्मरणा कराता 
है। उक्त मन्दिरके उत्तरमें भ्रौर शिव-मन्दिरके पीछे भी एक विशाल बट वृक्ष है जो उतना प्राचीन 
नहीँ प्रतीत होता । उसका मूल वृक्ष भ्रतीतकी गोदमें विलीन हो चुका है ।' 

हमने कवितावलीका पाठक्रम वही रक्खा है जो भागवतदास छत्रीकी प्रतिमे और नागरी 
( प्रचारिणी सभाकी प्रतिमे है किन्तु श्रीरामकुमारदासजीका मत ग्रवश्य विचारणीय है । 
दोहावली 

'दोहावली भी मुक्तक रचना है। इसमें :२३ सोरठे और ५५० दोहे हैं। इन दोहोंमे 
अग्रवज्नाम-माहात्म्य, धर्मोपदेश तथा नीतिका निर्देश किया गया है। भक्ति-सम्बस्धी दोहे भी इसमे पर्याप्त ईं। 


| 
| 
3 
| 
3 
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स आए हुए दोहो मैसे प्रायः श्राधे दोहे मानस, रामाज्ञा-प्रश्न ग्रौर वैराग्य संदीपिनीमै भी मिलते हैं । 
श्र॒तः ह ही यह बहुत पीछेका संग्रह है । ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी जीने या इसि किसी 
झल प्रेमी या भक्तने उपर्य कित ग्रन्थो मेँसे कुछ दोहे लेकर तथा कुछ दोहि आर जोड़कर यह ग्रन्थ 
बात कर दिया है । इसके कुछ दोहौंमें वाल्मीकीय रामायणके उत्तर कांडकी कथा ( सीता-वनवास 
लवकुश-जन्म, भ्रूमि-प्रवेश )-का संकेत भी है । , 


रामाज्ञा-प्ररन 

इसमें सात सर्ग हुँ । प्रत्येक सर्गमें सात-सात दोहो के सात-सात सप्तक हैँ। कहा जाता है 
कि गोस्वामीजीने प्रह्लादघाटपर रहनेवाले श्रपने मित्र गंगाराम ज्योतिषीको काशीनरेशके कोपसे 
बचानेके लिये इसकी रचना शकुन विचारनेके उद्देश्यसे की थी । इसके बहुतसे दोहे रामचरित- 
मानससे लिए गए हैं। इंसमेँ राम-क्रथाका वर्णन भी है और श्रन्तिमसर्गके सातवे सप्तकमेँ शकुन 
विचारनेकी विधि भी बताई गई है। इसमें भी वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकांडकी सौता-वनवास- 
वाली कथा मिलती है । 
वेराम्य-संदीपिनी 

इसकी शैलीके कारणा बहुत लोग इसे गोस्वामीजीकी रचना नहीँ मानते । दोहे-चौपाइयों मेँ 


रचे हुए इस ग्रन्थमेँ तीन प्रकाश तथा ६२ छन्द हँ। आदिम मंगला-चरण, पहले प्रकाशमें सन्त- 
स्वभाव वर्णन, दूसरे प्रकाशमेँ सन्त-महिमा वर्णन तथा तीसरे प्रकाशमें शांति-वर्णान है । 


बरवे रामायण 
६९ बरव छन्दौँमै रचे हुए इस ग्रन्थको भी ७ कांडोंमेँ विभक्त करके पूरी रामकथा संक्षेपके 

साथ कह दी गई है । इसके बरै इतने मधुर ग्रौर मनोहर हैं कि उसका श्रानन्द पढ्नेसे ही मिल 
सकता है । बहुतसे लोगोंका कहना है कि गीस्वामीजीने स्फुट बरै छन्दोकी ही रचना की थी जो 
पीछे संगृहीत होकर ग्रन्थके रूपमेँ अघ गए। कहा जाता है कि भ्रपने मित्र रहीमके भ्राग्रहपर 
गोस्वामीजीने बरवै छन्दौमेँ संक्षेपतः रामकथाकी रचना की थी। प्रसिद्ध है कि रहीमके एक मित्र 
सरदारको कवयित्री पत्नीने एक बरवँ छन्द लिखकर रहीमके पास भेजा । रहीम उस छन्दपर इतने 
मुग्ध हो गए कि उन्होंने बरवे छन्दभँ पूरा नायिका-भेद ही लिख डाला । पीछे हरिभक्त रहीमने 
गोस्वामीजीसे ग्रनुरोध किया कि श्राप भी इस छन्दमँ रामकथा लिखें । गोस्वामीजीको भी यह छन्द 
श्रत्यन्त मधुर श्रौर प्रिय लगा श्रौर उन्होंने भी इस छदम रामकथा लिखी । जौनपुरके श्रीयुवराज- 
दत्त द्वारा प्रकाशित तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित संस्करणामें ४०५ छन्द हुँ जिनमँसे 
केवल ग्राकर्षक भ्रौर रसीले बरव छाँटकर संगृहीत कर लिए गए जो इसमें दिए गए है। 
' तुलसी अन्थावलीके इस खंडमेँ वह विस्तृत बरवै-रामायण भी दे दिया गया है जिसे पहले जौनपुरके 
राजा यादवेंद्र तत्त दूबेजीने छपवाया था श्रौर फिर हिन्दी साहित्य-सम्मेलत प्रयागने । 
रामलला-नहछू 


मा 'नहदूके सम्बन्धर्म विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि यह किस श्रवसरकी रचना है । कर्णवेध और 
पड समय तथा विवाहके लिये बारातके प्रस्थान करनेके पूर्व बालक या वरको नाइन पीढ़ेपर 
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बैठाकर उसके पाँवोंमें महावर लगाती है और श्रपनी नहरनीसे उसके नखका इस प्रकार स्पर्श करतो 
हैं मानो उसके नख काट रही हो । इसीको नहछू कहते हुँ । नहछूकी प्रथा सम्पुर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश भ्रौर 


बिहारमेँ प्रचलित है । विवाद इस बातपर है कि इस नहछूमें विवाहे भ्रवसरका उल्लेख है या किसी 
प्रत्य संस्कारके श्रवसरका | मूल गोसाईचरित्रमे लिखा है कि पार्वती-मंगल, जानकी-मंगल श्रौर 
नहछूकी रचना एक साथ मिथिलामैँ हुई ई 


मिथिलामेँ रचना किए, नह॒छू, मंगल दोय । 


। किन्तु उसमें समयका उल्लेख नहीं है । गोस्वामीजीने पार्वती-मंगलकी रचनाका जो समय दिया है 


उसकी गणाना करके महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदीने उसका समय (जय संवत्‌) १६४२ ठहराया है । 
इसलिये लोगोंका श्रनुमान है कि इन तीनों ग्रन्थौंकी रचना १६४१-४३ के बीच हुई है । किन्तु 
कन्नू स्वामी पिल्लईका कथन है कि संवत्‌ १६४२ की फाल्गुन शुक्ल पंचमीको तो रविवार था, 
गुरुवार नहीं । काशीके प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीगणोशदत्त पाठकजीने गणना करके १५८२ की फाल्गुन 
शुक्ल पंचमीको ही गुरुवार होना बताया है। प्रत: इन तीनों ग्रन्थोंकी रचना ठेठ भ्रवधीमें संवत्‌ १५८२ 
में हुई । दोनों मंगल तो एक ही सांचेमैं ढले जान पड़ते हैं किन्तु यह प्रश्‍न विचारणीय रह ही गया 
कि नहछूको रचना किस भ्रवसरको ध्यानम रखकर हुई। सभासे प्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावलीके 
संपादकोंने पण्डित रामगुलाम द्विवेदीका यह मत स्वीकार कर लिया है कि विवाहके समय राम 
मिथिलामें थे, वे बारातके साथ भ्राए नहीँ इसीलिये उस समय नहछूुकी क्रिया हुई ही नहीँ । श्रतः निश्चय 
ही. यह नहछू उपनयन या कर्णवेधके समयका है । भ्रन्य लोगोंका मत है कि चाहे बारातके समय राम 
भले ही भ्रयोध्यासे न चले हौँ किन्तु सारा कृत्य मिथिलाम श्रवश्य हुआ होगा श्रौर नहछमेँ उसी 
अवसरका वर्णन है। पर इसमें वर्णन है कि कौशल्या उच्हेँ गोदमे लिए बैठी हैं। अतः, यह जनकपुरका तो 
वर्णन हो नहीँ सकता । किन्तु यह विवाद पूर्णतः निःसार है । वास्तविक बात यह है कि इन भ्रवसरोंपर - 
स्त्रियाँ जो गीत गाती रही हैं उनके बदले भगवच्नामसे संबद्ध गीतोंका चलन करनेके लिये गोस्वामीजीने. 
बिवाहके भ्रवसरपर गाए जानेके लिये रामके नहछूका उल्लेख करके २० सोहर छन्दो में उसकी रचना 
कर दी । यों भी यह नहछू विवाहके ही प्रसङ्गका है क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है-- 


दूलहके महत्तारि देखि मन हरखई हो। 
वास्तवे इस रामलला नहहमेँ 'रामलला'का श्रर्थ है कोई भी वर ( दूल्हा ), ,क्यों कि प्रत्येक वर 
विष्णु-रूप समभा जाता है ग्रौर प्रत्येक माता कौशल्या-रूपा । 
जानको-मंगल 


जानकी-मंगलमँ १९२ सोहर तथा हरिगीतिका छन्द हुँ जिनमें रामके विवाहका वर्णन है । 
कहते हैँ कि गोस्वामीजीने वाल्मीकीय रामायणकी प्रतिलिपि करनेके पश्चात्‌ इस ग्रन्थकी रचना की 
इसीलिए उसका प्रभाव इसपर स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है। मानसके विवाह-वर्णनसे इसमें यही 
्रम्तर है कि फुलवारी-लीला इसमें नहीँ है । कथाका भ्रारंभ धनुष-यज्ञसे ही होता है । इसमें लक्ष्मणके 
कोपके पश्चात्‌ ही श्रीरामचन्द्रजी धनुष तोड़नेके लिये तत्पर नहीँ होते वरन तब होते हैँ जब जनक 
उनके बलके प्रति सन्देह प्रकट करते है 


१५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुतिवर तुम्हरे बचत मेरु महि डोलहिं । तदपि उचित श्राचरन पाँच भल बोलहि । 
रौर आगे कहते हैँ— 
देखिय मूरति, मलिन करिय मुनि सो जनि। 


| तब विश्वामित्र द्वारा यह कहे जानेपर कि-- 
धनु सिन्धु नुपवल जल बढ्यो रघुबरहि कुंभज लेखहू, 

रामने धनुष तोड़ डाला । 

दूसरा भ्रन्तर यह है कि इसमें बारातके लौटते समय मार्गमे परशुराम मिलते हुँ, धनुष 
हूटते ही नहीं । 
पा्वेती-मंगल 

जानकी-मंगलके समान ही उसी शैली और भाषामै १४८ सोहर श्रौर १६ हरिगीतिका छँदाँमँ 
गोस्वामीजीने पार्वती-मंगलकी रचना की है। इस ग्रन्थकी रचनाका समय भी उन्होंने ग्रन्थके पाँचवे 
छन्दर्म दे दिया है-- | 


जय संवत फागुन सुदि पाँचै गुरु दिन । श्रस्विनि बिरचेउं मंगल सुनि सुख छिन-छिन ॥ 


गणनासे भ्रनुसार यह समय संवत्‌ १५८२ वि० में पड़ता है । श्रतएव उसी समथ इसकी रचना 
हुई । मानसकी शिव-कथाका श्राधार जहाँ शिवपुराण हैं वहाँ पार्वती-मंगलपर महाकवि कालिदासके 
कुमार-सम्भवकी छाया स्पष्ट दिखाई पड़ती है । 


देनो मंगलोंकी भाषामै बड़ा प्रवाह है । शब्द एकके पश्चात्‌ एक फिसलतेसेः चले श्राते 
हैँ । ये ग्रन्थ ही इस बातके सबसे बड़े. प्रमाणा हुँ कि कवि श्रवध-क्षेत्रके भ्राचार-विचारसे भली भाँति 
परिचित है । 


गोस्वामीजीके इन सभी बड़े श्रौर छोटे ग्रन्थोंका सम्पादन भागवत-दास छत्रीकी प्रतिके 
अनुसार ही किया गया है । 


हनुमान-चालीसा 


गोस्वामीजीके नामसे प्रसिद्ध ग्रन्थों में हुनुमान-चालीसाकी बड़ी प्रतिष्ठा है किन्तु लगभग 
३० वर्ष पहले सन्‌ १६४०के लगभग “कल्याण में श्री विनायकजीका 'गोस्वामीजीके नाम-राशिः 
शीर्षक लेख. प्रकाशितः हुआ था जिसमें लिखा. था कि गोंडा: जिलेकाः तुलसीपुर गाँव बसानेवाले 
देवीपाटन-निवासी. तुलसीदासने हनुमान्‌-चालीसा लिखा था। दो-तीन वर्ष पूर्व भोपालके 
तुलसी-दल पत्रें भी एक लेख था कि १८वीं शताब्दीमें भोजपुरके किसी तुलसीदासने हनुमान-चालीसा 
लिला था । हनुमानु-चालीसाकी भाषा. श्रौर शैलीसे भी स्पष्ट हैः क्रि यह. गोस्वामीजी. की रचना 


नहीं है किन्तु सुप्रसिद्ध टीकाकार बैजनाथ मिश्रने तो इसे मानसकार गोस्वामीजीका ही लिखा मानकर 
इसकी टीका की है। 
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तुलसी-सतसई | 
सतसई-सप्तककी भ्ूमिकामें श्राचार्य श्यामसुन्दरदासने लिखा है 


तुलसी-सतसई वास्तवर्म - गोसाई॑ तुलसीजीके फुटकर दोहोंका संग्रह है । पंडित 
- रामगुलाम द्विवेदीके साथ कुछ लोगोंको सतसईके गोसाईजी-रचित होनेमेँ संदेह है, क्योंकि 
इसमें कुट रचनाश्रोकी प्रधिकता है । महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदीने उसे किसी 
गाजीपुर-निवासी तुलसी कायस्थकी रचना माना है क्योंकि उसमें गणितका बहुत गहरा ज्ञान 
प्रदशित किया गया है जो एक कायस्थके ही उपयुक्त हो सकता है। कुछ ऐसे शब्दोंका भी 
व्यवहार हुआ है जो गाजीपुरके भ्रतिरिक्त और कहाँ प्रयोग नहीँ ग्राते । यदि इस प्रकारकी तर्क- 
शैलीसे काम लिया जाय तो गोसाईँजीके 'गनी, गरीब” श्रादि शब्दौंके प्रयोग करनेसे कोई 
गोसाईँजीको ईरान ले दौड़ेगें श्रौर उनकी ज्योतिष-सम्बन्धी रचनाश्रौं के कारण उन्हें एक भ्रन्य 
तुलसी ज्योतिषीकी कल्पना करना पड़ेगी । फिर जो लोग सतसईको गोसाईजीकी रचना नहीँ मानते वे 
दोहावलीको उनकी मानते हैं। परन्तु दोहावलीके लगभग डेढ़ सौ दोहे सतसईमें मिलते हुँ भ्रौर 
दोहावली भी कुट रचनाश्रोंसे खाली नहीँ हैं। सतसईमेँ की गई जानकी-उपासनासे भी लोगोंको 
इसके तुलसीकृत होनेमेँ संदेह :होता है। परन्तु बेनो-माधव ( बिहारीदास )-के मूल गोसाइँ. 
चरित्रसे स्पष्ट है कि जिस समय उन्होंने सतसईकी रचना की उस समय उनका झुकाव जानकीजीकी 
आर भ्रधिक हो रहा था । गोसाइँजीने स्वयं सतसईका रचना काल दिया है— 


्रहि-रसना २, थन-धेनु ४, रस ६, गनपति-द्विज १, गुरुवार । 

माधव सित सिय-जनम-तिथि, सतसँया श्रवतार। 

इसके भ्रनुसार संवत्‌ १६४२ वैशाख मासमे सीताकी जन्मतिथि (शुक्ल पक्षकी नवमी)-को यह 

ग्रन्थ लिखा गया । बेनीमाधवदास ( बिहारीदास)-ने भी इस ग्रन्थके लिखे जानेका यही समय दिया है । 

सं० १६४० गोसाईंजीने जनकपुरकी यात्रा की । बेनीमाधवदास (बिहारीदास)-ने तो उन्हें जानकीजीके 
हाथकी खीर-तक खिलाई है । तुलसी-सतसईके राजनीति और श्रात्मबोध-निरूपण सर्ग तो राजा जनकके 
स्मारकसे लगते हुँ । फिर जानकीकी भक्ति राम-भक्तिकी विरोधिनी भी तो नहीँ है । उन्होंने सतसईमेँ 
भिन्न-भिन्न विषयोपर जो मत प्रकट किए हैँ उनका भ्रन्य ग्रन्थों से विरोध भी नहीँ पड़ता । इसके भ्रतिरिक्त 
इस सतसईके कर्ताने श्रपना निवास-स्थान गंगाके किनारे लोलार्क॑-कुंडके पास बताया है। यह 

स्थान गोसाइँ तुलसीदासके भ्रलावा किसीका निवास-स्थान नहीँ हो सकता 
रवि चंचल भ्रर ब्रह्मद्रव, बीच सुबास बिचारि । तुलसिदास भ्रासन करे, श्रवनि सुता-उर धारि ॥ 

इन सब बातो ते हमे इस सतसईको गोसाईजी-कृत मानमेभें कोई श्रडचन नहीं जान पड़ती । 

` तुलसी-सतसईमे सात सगं हैं। प्रथम सरगम ,भक्ति-विषयक दोहे हुँ, द्वितीयमें उपासना- 
परक भक्तिके, तीसरे सांस्कृतिक वक्रोक्तिसे राम-भजन किया गया है, चौथे, पाँचवे भ्रौर छठेभैँ 

क्रमशः श्रात्मबोध, कर्म्‌-सिद्धान्त आर ज्ञान-सिद्धान्त-सम्बन्धी दोहे भ्रौर सातर्वै सर्गके दोहो मे 
राजनीतिका निरूपण किया गथा है। सुक्तिकी जो कसौटी ऊपर निर्धारित की गई है उसपर 

गोसाईँजीके सब दोहे खरे नहीँ उतरते। कुछ कबीरकी साखीके ढंगके कोरे उपदेश मात्र हैं 
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थ त है। परन्तु कथनमें कितना भी 
महत्व यही है कि उनमें एक महान्‌ तथ्यका क्थ ८ 
लो तथ्य क्यों न हो जब तक वह प्रभावएूण भी न हो तबतक उसका उतना मूल्य नह 


हो सकता । 
इसी प्रकार तुलसी-सतसईका एक सर्ग कुट कविता से भरा है Ct 
इसलिये की गई जान पड़ती है कि गोसाइँजी भी भ्रपने समयकी सभी प्रचलित शैलियों र रप 
सिद्धहस्तता दिखाना चाहते थे। अन्यथा उनसे कोई विशेष प्रयोजन दर होता नहीं दिखाई 
देता । तुलसी-सतसईपर दो टीकाएँ हैं श्रौर दोनोंमें कुटो के शरथके सम्बन्ध मतभेद दिखाई 
देता है ।' & & ५ [र 
` ` इतना होनेपर भी गोसाईजीकी सतसईमें सुन्दर मामिक सुक्तियाँ जहाँ-तहाँ बिखरी 
पड़ी हैं । 
श्रीरामनाम-कला-कोष-मणि-मयूख । | 
सन्‌ १९४३ में सीतापुरके एक छात्रने 'श्रीसीताराम चतुर्वेदीको श्रीरामनाम-कला-कोशल 
मणि-मयूख नामकी हस्तलिखित पुस्तक लाकर दी, जिसकी लंबाई ११ ग्रंगुल श्रौर चौड़ाई 
४ ग्रंगुल है । ग्रन्थके प्रारम्भमें नामवाला पृष्ठ नहीँ था, किन्तु ग्रन्थके श्रन्तमँ लिखा है- 
इति श्रीरामनामकलाकोषमशिमयूखा श्रीमदुगोस्वामि गुसाई तुलसिदासजी कृत सम्पुरणाम्‌ । 
श्रीराम रामराम श्री सिताराम, सीताराम | श्री सीतारामजी सदा सहाए॥ 
इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थका नाम 'श्रीरामनामकलाकोषमणिमयुख”' है । इसके प्रत्येक खंडको 
ग्रन्थकारने संपुट कहा है औौर प्रत्येक संपुटके नीचे संख्याके पश्चात्‌ इस प्रकार लिखा है--इत्ति श्रि ५ 
श्री रामनांमकलाकोषमशिमयुखा ( प्रथम ) संपुट सम्पुर्ण । 
जिस प्रकार संत लोग पहले बीजक लिखा करते थे वैसे ही यह भी दोहों में रचा हुश्रा 
बीजक ग्रन्थ है भ्रौर जैसे बीजकका ठीक-ठीक श्रर्थ लगाना कभी-कभी कठिन होता है वैसे ही 
कहीँ कहीँ इसका भी ग्रर्थ लगाना कठिन है । 


प्रथम संपुटमै ४५ दोहे, द्वितीयर्म ११, तृतीयर्में ३४, चतुर्थमे ३२, और पेचममेँ ४१ हैं। 
इसकी भाषा ग्रवधी है किन्तु जिसने इसकी प्रतिलिपि की है उसे ह्वृस्व-दीर्घका कोई ज्ञान नहीं 
था । इसीलिए प्राय? सभी दोहो के पाठ विकृत हैं । १ 


यह ग्रन्थ कितना प्रामाणिक है श्रौर यह गोस्वामीजी-द्वारा रचा हुश्वा है या नहीं, 
यह तबतक ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता जबतक इसकी श्रन्य प्रतियाँ न मिल जायें । किन्तु 
यह तो निश्चय है कि इसकी रचना किसी श्रसाधारण व्यक्तिने की है जो भारतीय तत्वज्ञानके 
सभी रूपोंसे श्रीर भारतीय सुष्टि-रचनाके सिद्धन्तोंसे पूर्णतः परिचित था.। भ्रतः, इस दृष्टिसे 
इसकी रचनाका श्रेय श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीको दिया जा सकता है । इतना होनेपर 
भी दी ऐसे कारण हैं जिनसे यह गोस्वामीजीकी कृति नहीं प्रतीत होती । एक तो. यह है 


कि सरल कवित'के पक्षपाती गोस्वामीजीने ऐसी कठिन [रचना कर कैसे दी श्रौर . दूसरी 
.. यह कि ग्रन्थकानाम इतना बड़ा उन्होंने कैसे रख दिया । इस ग्रन्थको प्रतिलिपि जिस 


पो 
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कांगजपर को गई है, वह 'निल मागनम निसी बोनम' ( जो हितकर नहीँ वह महान नहीं ) 
लातिन सुक्तिके पानी छापका 'मालक्रम एंड :हेनरी” नामकी कंपनीका कागज है । भ्रतः, यह 
सन्‌ १७२२ के पीछे प्रतिलिपि की गई है। इसका पीछेका पुट्ठा दीमक खा गए हुँ, फिर भी 
पुद्देके निर्माणसे ज्ञात होता है कि लंबे ग्रौर संकरे श्राकारमें सोलहवीं थ्रौर सत्रहवी शताब्दीकी 
जिस प्रकारको गीताको पोथियाँ लिखी मिलती हुँ, वैसी ही लिखी गई है। ईसमै एक-एक पृष्ठपर 
केवल दाइ श्रोर एक एक दोहा है श्रौर पृष्ठ-संख्याके बदले दोहों के दोनों श्रोर दोहेकी संख्या दी 
गई है । इसकी पुरी प्रतिलिपि भारतीय विद्या-भवन, बंबइके प्राध्यापक प्रो० चन्द्रशेखर पांडेयने 
कृपा करके भेज दी जो श्री कन्हैयालाल मारिकलाल मुनशी श्रौर श्राचार्य सीताराम चतुर्वेदीके . 
सम्पादकत्वर्मे वर्ष ५, श्रेंक १,२,३, ( सितम्बर, भ्रक्टूबर, नवम्बर सन्‌ १६४६ )-मे “भारतीय विद्या’ 
पत्रिकामेँ छपी थी। 
नर-काव्य 

गोस्वामीजीने जितना कुछ लिखा सब देव-काव्य ही लिखा किन्तु भ्रपने प्रभिन्न 


मित्र भ्दैनी-निवासी चौधरी तोडर या टोडरकी मृत्युपर वे काव्याश्रु बहाएं बिना न रह सके भ्रौर 
उन्हों ने लिखा-- 
राय टोडरके प्रति 
चार गाँवको ठाकुरो, मनको महा महीप। तुलसी या कलिकालमेँ, भ्रथयो टोडर दीप ॥ 
तुलसी राम-सनेह-को सिरपर भारी भार । टोडर काँधा ना दियो, सब कहि रहे उतार ॥ 
तुलसी उर थाला विमल, टोडर गुनगन बाग । ये दोउ नैनन सीँ चिहाँ समुझि समुझि भ्रनुराग॥ 
राम धाम टोडर गए, तुलसी भए भ्रसोच । जिय-को मीत पुनीत बिन, यही जानि संकोच ॥ 


गोस्वामीजीके काठ्योंकी भाषा 


गोस्वामीजीने संस्कृतके धुरंधर विद्वान्‌ होते हुए भी राम-काव्योंकी रचना तत्कालीन 
लोक-भाषाम्रों में की-- 


पूर्वी श्रवधी : बरवै रामायण, रामलला नहछू । 

पश्चिमी अवधी : जानकीमंगल, पार्वतीमंगल । 

मध्य या बैसवाड़ी भ्रवधी ( कोमल-कान्त-पदावलीमेँ) : रामचरितमानस । 
पश्चिम ब्रजभाषा : गीतावली, विनयपत्रिका, दोहावली, वैराष्य-संदीपिनी । 
पूर्वी ब्रजभाषा ? श्रीकृष्ण-गीतावली, कवितावली । 


मानसका पाठ 


मथुराके मानसः- शोध-संस्थातके सदस्य श्रीजगदीशप्रसाद चतुर्वेदी तथा ज्योतिषाचाये 
श्रीचन्द्रशेखर चतुर्वेदीका मत है कि गोस्वाजोजीने भ्राठ पंक्ति ( श्ररद्धाली ) ग्रर्थात्‌ चार चौपाइयोपर 
नियमित रूपसे एक दोहा (या सोरठा ) लिखा है और दो सौ श्रद्धालियॉपर एक हरिगीतिका | 
छन्द लिखा है । इस प्रकार उन्हाँते ४५ भागोंमें पूरा ग्रन्थ रचा है। उन्होंने श्रपते छपे हुए पत्रकके | 
ऊपर यह छन्द भी लिखा है 
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चौपाईको भाठ पंक्ति पै, दोहा एक बनायौ । दो सौ पै हरिगीति छन्दमें, श्रपनो नाम दिखायो ॥ 
दैनिक पाठ हेतु तुलसीने, यों इक भाव रचायो । ऐसे पेंतालिस भागनमैँ, पूरो मानस गायौ॥ 


उनका विचार है कि पूरे रामायणका इसी प्रकार संशोधन श्रौर संपादन कर दिया जाय। 


तुलसी-ग्रन्थावलीके प्रथम खंडमें .बताया जा चुका है, कि रायबरेली जनपदके बिरारी ग्राम- 
निवासी बाबू रणबहादुर सिंहके पास रामायणाकी जो प्रति विद्यमान है उसमें प्रति श्राठ-भ्राठ 
अर्द्धालियोंपर एक-एक दोहा लगाकर सातौँ काण्ड एक-रूप कर दिए गए हैं किन्तु उसे किसीने श्राज- 
तक प्रामाणिक नहीँ माना । इसलिये परिषदुकी ग्रोरसे मानस-शोघ-भवनके उपर्युक्त सज्जनों से यह 
निवेदन किया गया है कि श्राप लोग इस प्रकारका एक संस्करण संपादित करके प्रकाशित कीजिए तभी 
विद्वानोंको विचार करनेमेँ सुगमता होगी ग्रौर वे भ्रापके मतका महत्त्व समझ पावँगे । 


सूकरखेत 

सुकरखेतके संबंधमें दो लेख हमें प्रास हुए हैं, एक श्रीउदयशंकर दुबेका श्रौर 
दुसरा श्री विष्णुदत्त दीक्षितका । श्रीउदयशंकर दुबेने भ्रपने लेखमें कुछ मानसकी प्रतियोके भ्राधारपर 
लिखा है कि गोस्वामीजीने कुरुक्षेत्रमं मातसकी कथा सुनी । दीक्षितजीने सरयु-घाघराके संगमपर 
परासके पासके वाराहःक्षेत्रको ही सुकरखेत माना है जहाँ गोस्वामीजीने भ्रपने गुरुसे कथा सुनी । 
भ्रयोध्याके प्रसिद्ध मानस-तत्त्वास्वेषी पंडित रामकुमारदासजीने भी यही माना है कि भ्रयोध्यासे 
१४ मील पश्चिम कमियार भ्रौर परासके पास सरयु-घाघरा-संगमवाला वाराह क्षेत्र ही मानस- 
कथित सुकरखेत हो सकता है जहाँ भ्राज भी प्रतिवर्ष पौष मास-भर कल्पवासका मेला लगता है 
जैसा कि प्रति माघभर प्रयागमें । जनकपुरसे ४५ मीलपर भी एक वाराह क्षेत्र है पर वह भ्रप्रसिद्ध 
है । एटा जिलेके सोरोका नाम तो भ्रभी-ग्रभी थोड़े दिनोसे लिया जाने लगा है ग्रौर वह भ्रान्दोलन 
समाप्त भी हो गया क्योंकि भ्राजतक उन श्रान्दोलनकारी सञज्जनोंने यह कृपा नहीँ की कि वहाँ प्राप्त 
रामचरितमानसको फोटो छुपवाते या उसके भ्रनुसार मूल पाठ ही छाप देते। 

कृपासिन्धु नररूप हरि" या 'हर' मँसे पंडित रामकुमार दासजीने 'कृपा सिन्धु नर रूप हर! 
पाठ ही ठीक माना है जिसके प्रमाणार्मे उन्होंने “गुरु पितु मातु महेस भवानी” तथा श्रयोध्याके 'मेरे गुरु 
मातु पिछु संकर भवानियँ' देते हुए कहा है--मिरी समझसे तो इस सोरटे किम्होँ नरहरि गुरुका 
संकेत मानना क्लिष्ट कल्पना ही है । भ्रध्योध्याके श्रावण कुंजकी ( संवत्‌ १६९१ विक्रमीकी ) प्रतिमे 
आरंभके चार पन्ने भ्रौर ६६ संख्यावाला पन्ना बहुत पीछेका है ।' डा० गोवर्धननाथ शुक्लने भी 
“नररूप हर पाठ ही शुद्ध बताया है किन्तु जाबालि-संहिताके 'नररूपः स्वथं हरि» से “हरि! पाठ 
ही ठीक प्रतीत होता है। 
तापस-प्रसंग 


पंडित रामकुमारदासजीने तापस-प्रसंगको क्षेपक माना हैं श्रौर इसपर उन्होंने एक _छोटी-सी 
पुस्तिका भी लिखी है। तुलली-ग्रन्थावलीके संपादक-मंडलने बहुत गम्भीर छानबीन करके और 
प्रमाण देकर सनत्कुमारको ही तापस माना है। डा० गोवर्द्धननाथ शुक्लने एक पत्रमे इस 
विषयपर विचार करते हुए लिखा है कि 'सनकादि ब्रह्माके मानस पुत्र थे झौर वे 
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चारों सदैव इंकद्ठे रहते हैं कभी भ्रकेले नही रहते ।' किन्तु पुराणों में भ्रनेक स्थानोंपर केवल 
सनत्कुमारके ही भ्रकेले जानेका वर्णन मिलता है भ्रन्य किसीके नहीं, जिसके उदाहरण तुलसी-ग्रंथावलीके 
प्रथम खडके तापस-प्रसंग्मे पृष्ठ ४५६ पर दे भी दिए गए हैं। देवी भागवतमैँ भी उनका ऐसा 
ही वर्णन मिलता है। इसके भ्रतिरिक्त ब्रह्मवैवर्तपुराणके श्रीकृष्णजन्म खंडके ८७ वे भ्रघ्यायमेँ भी 
विवरण ग्राया है कि केवल सनत्कुमार ही श्रीकृष्णके पास ग्राए-- 


एतस्मिन्नन्तरे कृष्णास्तेजोराशि ददर्श सः। दहृशुस्ते च मुनयोऽप्याकाशे च समुज्ज्वलम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेजसोऽम्यन्तरे वत्स कुमारं कनकप्रभम्‌ । यथैव पंचवर्षीय नग्न - बालक - मीप्सितम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
भ्राविर्बभूव सहसा साभमध्ये च नारद | उत्तिष्ठानं सहसा तं इष्ट्वा मुनिपुंगवाः ॥ १७ ॥ 
प्रणेमुर्मुनय सवे शौरिशच प्रणनाम तम्‌ । सस्मितं सिक्तनेत्रञ्च कृत्वा युक्तिञ्च सादरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स सर्वानाशिषं कृत्वा समुवास च संसदि। उवाच तांश्च शौरिञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 


सनत्कुमार उवाच-' 


[ एक बार श्रीकृष्णकी सभामें मंत्रेय, च्यवन भ्रादि बहुतसे बड़े-बड़े ऋषि आए बँठे थे कि 
इतनेमेँ वे ऋषि श्रौर श्रीकृष्ण देखते क्या हैं कि श्राकाशम बड़ा चमचमाता तेजपुंज चमक उठा 
है । उस तेजपुंजके भीतर सोनेके-से वर्णका एक पाँच वर्षका-सा नंगा कुमार उतरकर समामे श्रा 


` खड़ा हम्रा ! उसे श्रीकृष्णने तथा मुनियोंने उठकर प्रणाम किया श्रौर उसने भी मुसकराकर स्तेहपुण 


नेत्रॉँसे बड़े ग्रादरके साथ शीलपूर्ण शब्दौँ मैं सबको श्राशीर्वाद देकर सभामें भ्रासन ग्रहण कर लिया आर 
फिर सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे तथा ऋषियाँसे कहा । सनत्कुमार बोले--] सनत्कुमारका ऐसा विवरण 
श्रकेलेका ही पुराणोंमें मिलता है । श्रतः ये सनकादिक एकत्र भी रहते थे और इनमें सनत्कुमार ही ऐसे 
थे जो ग्रलग भ्रकेले भी भ्रमण करते रहते थे। यही कारण था कि वनमेँ केवल सनत्कुमार ही रामसे 
मिलने चले गए थे । 
श्री उदयशंकर दुबेने पटनेकी बिहार राष्ट्रभाषा परिषत्‌ पत्रिका, श्रप्नेल १६७० के श्रेकर्मे 

“मानसम तापस-प्रसंग” शीर्षक बहुत बड़ा लेख लिखा है जिसके श्रनुसार मानसका तापस-प्रसंग इतना 
ही नहीँ, वरन्‌ बहुत विस्तृत है । किन्तु उस विवरणसे स्पष्ट है कि वह पूरा भ्रंश किसी ग्रन्य व्यक्ति 
द्वारा प्रक्षिप्त है । श्रतः वह प्रामाणिक नहीँ माना जा सकता क्योंकि वह एकही प्रतिमे मिला है, अन्य 
कहाँ किसी प्रतिमें उतने विस्तारके साथ तापस-प्रसंग नहीं मिलता । 
मानसमे गिरिजा-पूजन 

रामचरितमानसमे सीता-द्वारा गिरिजा-पुजन गोस्वामौजीका ही लिखा है ( किसी दूसरेका 
मिलाया क्षेपक नहीँ )-पर मातससे पहले ( जानको-मंगलके रचना-कालतक ) गोस्वामीजीने सीता- 
द्वारा गिरिजा-पूजन करानेकी कल्पना नही की थी । इंसीसे जानकी-मंगलर्मं सीताकृत गिरिजा-यूजन 
नहों है । मानसमेँ श्रौर तदुत्तर कालीन रचना गीतावलीमें गिरिजा-पूजन है । 


गोस्वामी जी का जन्म-संवत्‌ 
पार्वती-मंगलके प्रारम्भमें गोस्वामीजीने उसकी रचनाका समय “जय संवत्‌, फागुन सुदि पाँच 
गुरु दिन । भ्रस्वित बिरचे मंगल! ( पार्वती-मंगल-५ ) दिया है । कन्नू स्वामी पिल्लइँने संवत्‌ १५८२ में 
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ही जय संवतुकी फागुन सुदी पंचमीको गुरुवार मानकर कहा है कि संवत्‌ १६४२ के जय सवते तो 
फागुन सुदी पेचमीको रविवार था । जहाँतक भ्रश्विनी नक्षत्रकी बात है वह तो प्रति वर्ष फाल्गुन 


शकला भ्रष्टसीके आस-पास पड़ता ही है । इससे यह सिद्ध है कि गोस्वामीजीका जन्म १५५४ में 


ही हुभ्रा है । तुलसी-सतसईमेँ भी जो संवत्‌ दिया गया है वह भी इंसी तथ्यकी पुष्टि करता है । 
सतसईका रचनाकाल गोस्वामोजीने यह दिया है— 
ग्रहि-रसना (२) थन-पेनु (४) रस (६), गनपति-द्विज (१) गुरुवार । 
माधव सित सिय जनम तिथि, सतसइया भ्रवतार ॥ 


काशीके श्री गणेशदत्त पाठक ज्योतिषीजीने भी गणना करके बताया है कि सं० १५८२ के 
जय संवतुमेँ ही फाल्गुन शुक्ला पंचमीको गुरुवार था । 


- इसके भ्रनुसार संवत्‌ १६४२ के वैशाख मासमैँ सीताकी जन्मतिथि ( वैशाख शुक्ला नवमौ ), 
गुरुवारको यह ग्रन्थ लिखा गया । दोहावलीकी भ्रपेक्षा सतसई श्रधिक प्रामाणिक है क्योंकि इसमें 
रचनाकाल भी दिया हुंग्रा है । यद्यपि यह ग्रन्थ भी संग्रह-ग्रम्थ ही है तथापि इसमें भ्रनेक दोहे ऐसे 
भी हैं जो भ्रन्य किसी ग्रन्थमें, प्राप्त नहीं होते । 


गोस्वामी तुलसीदासकी रची हुई 'ज्ञान-दीपिका' नामक भी एक पुस्तक कही जाती है । इसके 
प्रारम्भ इसका रचनाकाल इस प्रकार दिया हुआ हे. 


संवत सोलह सौ गये, इकतीस प्रधिक विचार | 
सुकुल पक्ष श्राषाढ़की, दुइज पुष्य गुरुवार। 
ता दिन उपजी दीपिका, पाँच ज्योति परवान। 
धर्म, ज्ञान, भ्ररु, ब्रह्म पुन, भ्रभु स्वरूप विज्ञान। 

इसके अनुसार संवत्‌ १६३१ के भ्राषाढ शुक्ल पक्षकी द्वितीया गुरुवारको पुष्प नक्षत्रमेँ ज्ञान- 
दीपिकाका जन्म हुआ । इस प्रकार गोस्वामीजीने अपने चार ग्रंथों मेंसे रामचरितमानस, पार्वती- 
मंगल, तुलसी सतसई और ज्ञान-दीपिकामेँ उनका रचना-काल दिया है जिनमँसे सबसे प्रारम्भिक 
रचना पार्वती मंगलको है १५८२की । श्रतः, १५५३,१५८६ या १६००मे गोस्वामीजीका जन्म 
मानना अत्यन्त अप्रामाणिक है । भ्रयोध्याके मातस-तत्त्ास्वेषी पंडित रामकुमारदासजीका भी 
यही मत है । 
कुछ जुटियाँ 

जामनगरके श्री टी०जी० परमारने भी कृपा करके. तुलसी ग्रेथावलीके प्रथम खण्ड ( श्रीराम- 
चरितभानस-) भं श्राई हुई कुछ भूलोंकी श्रोर संपादक-मंडलका ध्यान श्राकृष्ट किमा था जितका मार्जन 
-सँस्कार-पत्रमेँ कर दिया गया है । हम उनके कृतज्ञ हैं । 

नील जलज दोउ नयन बिसाला । बिकट भृकुटि, लटकन बर माला । 


की यह श्रर्दाली कुछ प्रतियोंमें नहीं है किन्तु यह होनी चाहिए । गीतावलीमें इसी प्रसङ्गे 
२२ व पदमे रामके रूपका वर्णन करते हुए दिया गया है--- 
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लोयन नील सरोजसे भ्रमर मसि बिन्दु विराज । 
गभ्नुश्रारी श्रलकावली लसँ लटकत ललित ललाट। 


ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक प्रतिके लिपिकारने यह पंक्ति छोड़ दी श्रौर उससे की हुई 
वह भूल भ्रन्य प्रतियों में भी होती चली राई । किन्तु बहुत-सी पुरानी प्रतियोँमेँ यह भ्रद्धाली मिलती 
है । गोस्वामीजी राजीवनयन रामके नेत्रोंका वर्णन भला कैस छोड़ सकते थे ? 


इसी प्रकार श्ररप्यकांडकी पंक्ति ४६१ भी ( चहुं दिसि रेख खँचाई श्रहीसा ) कुछ 
प्रतियोँमे प्राप्त है श्रौर कुछमें नहीं । किन्तु यह रेख खींचनेकी बात बहुत महत्त्व की है क्योकि श्रागे 
चलकर रावण-द्वारा हर लिए जानेपर गीतावलीमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया हुभ्रा है-- 

भ्रांत बचन कहत बैदेही । ' 

कहि कटु बचन रेख लाँधी में तात | छमा सो कीजै-- --गीतावली 
इसलिये यह पंक्ति भी पाठम ले ली गई है। उसका स्रोत वहाँ नीचे श्रान्नद रामायणसे दिया गया है- 

ततः स॒ धनुषः कोट्या रेखां कृत्वा समन्ततः । ( श्रानन्दरामायण ) 


महाकाव्य और रामचरितमानस 


बहुतसे विद्वानोंने रामचरितमानसके महाकाव्यत्वपर श्रनेक शंकाएँ खड़ी की हुँ । उनका 
कथन है--- 


'वाल्मीकिके समयसे महाकाव्यकौ जो परिपाटी चली श्रौर जिसे लघुत्रयीके प्रसिद्ध 
प्रणेता कविता-कामिनी-कांत महाकवि कालिदासे तथा बृहत्त्रयीके कवि माघ, भारवि और श्रीहर्षने 
पुष्ठ भ्रौर प्रौढ किया तथा जिसकी उदात्त परम्परा संस्कृतमें ही नहीं भारतकी भ्रन्य भाषाभ्रों के 
महाकाव्योंमेँ भी भ्रक्षुण्ण बनी रही उसके ग्रनुसार रामचरितमानसकी रचना नहीं की गई और न 
महाकाव्यके पूर्ण सौष्ठवकी ही उसमें प्रतिष्ठा की गई । उनके कथनानुसार गोस्वामीजीने रामचरित- 
मानसके प्रारम्भे बड़ी लम्बी-चौड़ी वन्दना श्रौर बहुत बड़ी भूमिका दे दी है जिसकी कोई 
श्रावश्यकता नहीं थी । प्रारम्भमें गणेश, सरस्वती, शंकर, गुरु, वाल्मीकि, हनुमान, राम श्रौर सीताकी 
वंदनाके पश्चात्‌ उन्हें सीघे ( तुलसी-ग्रंथावली खंड १ पंक्ति संख्या २१२८ )-- 


्रवधपुरी रघुकुल-मनि-राऊ। बेद-बिदित तेहि दसरथ नाँऊ। 


+-से ही मानसका प्रारम्भ कर देना चाहिए था । प्रारम्भमेँ सन्तो भ्रौर खलोंकी वन्दना, मानसका 
रूपक, रामायण॒के उत्पन्न होनेको इतिहास, नारद-मोह, प्रताप-भानु, मनु-शतरूपा भ्रौर शंकर-पार्व तीके 
विवाहक्री कथा श्रादि बालकांडर्म पूर्णतः भ्रनावश्यक हैं ग्रौर उत्तरकांड भी रामके राज्याभिषेकके वर्णन 
१९५ १० ६२५ ( पंक्ति ) पर समाप्त कर देना चाहिए था-- 
वह सोभा समाज-सुख, कहत न बने खगेस । बरने सारद-सेष-स्रुति, सो रस जान महेस ॥ 

इसके पश्चातूका सारा भ्रंश प्रबन्ध काव्य और महाकाव्यकी दृष्टिसे पुर्णतः भ्रसंगत है । 

इसके भ्रतिरिक्त गोस्वामीजीने मानसमें स्थान-स्थानपर वेदकी दुहाई दी है तथा भ्रवसर- 
भ्रनवसर देवताभ्रोंको फूल बरसाते, नगाड़े बजाते, स्तुति करते या विमानोपर चढ़कर तमाशा देखते 
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काव्यम इस प्रकारकी श्रसङ्गत, श्रसम्बद्ध, श्रस्वाभाविक 


और भ्रप्सराश्रौंको नाचते दिखाया है। मह 
आर निरर्थक बातोंका समावेश नहीँ होना चाहिए जो महाकाव्यकी प्रतिष्ठित मर्यादासे मेल 


नहीं खाता । | छि 
ु इसी प्रकार 'सुन्दर' शब्द भ्रौर उसके पर्याय, “मनोहर, रुचिर' श्रादिका इतना धुश्नधार 


प्रयोग किया गया है कि भ्रनेक स्थानौपर वह श्रसङ्गत और भौर निरर्थक प्रतीत होता है । ८, 
मुख, हाथ पैरकी कमलसे उपमाकी तो भरमार है । इसी प्रकार कामदेव भ्रौर रति भी क्षुन्दरतार्क 
उपमाके लिये जहाँ-तहाँ ला खड़े किए जाते हैँ और वे भी एक-दो नहीं, करोड़ों श्रौर प्ररबौँ । इतना ही 
नहीं, यदि हाथी, मोर, तोता, बाग आदि भी सुन्दर हैं तो उनकी उपमा भी कामदेवके ही हाथी, मोर, 
तोते, बागसे दी गई है । सर्पका मणिसे, मछलीका पानीसे, चातकका मेघसे, मृगका नादसे प्रेम भी 
सैकडौँ बार प्रदाशित किया गया है । इसी प्रकार स्थान-स्थानपर उद्धारके लिये शबरी, गीध, निषाद, 
वानर, भालू, विभीषण, ग्रजामिल,गणिका, व्याध श्रादिकी दुहाई दी गई है । यह प्रयोग केवल Bu 
ही नहीं, भ्रन्य ग्रन्थोंमें भी प्रचुरताके साथ किया गया है । यह पुनरावृत्ति भी काव्यदोष हीं है। 

उन लोगोंका कथन है कि 'भ्रयोध्या-कांडके भ्रतिरिक्त श्रव्य सब कांडोंकी रचना श्रत्यन्त 
शिथिल श्रौर प्रभावहीन है, यहाँतक कि दोहे-चौपाईका क्रम, दोहोंकी छन्द-रचना भ्रादि भी श्रत्यन्त 
अव्यवस्थित है । श्ररण्यकांडसे लेकर उत्तरकांड-तक इतनी श्रधिक स्तुतियाँ श्रौर उपदेश भरे है हुँ 
कि वे सब महाकाव्यकी मर्यादा ग्रौर पद्धतिके नितान्त प्रतिकुल हैं । स्थान-स्थानपर जहाँ गुणों के 
वर्णनकी बात भ्राती है वहाँ वेद, शारदा, गणेश, नारद, शेष श्रौर शिव भी उनका वर्णन करनेमें हारे, 
थके हुए और प्रसमर्थ बताए गए हैं। स्थान-स्थानपर 'स्वप्तमैँ? की भी श्रनावश्यक ग्रावृत्ति की गई है 
( जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी ) ।' | 

रामचरितमानसके महाकाव्यत्वके विरुद्ध जो ये श्रापत्तियाँ उठाई गई है उसीके प्रसङ्गमें कहा गया 
है कि 'इसकी रचना भागवतकी शैलीपर की गई है, इसलिये यह पुराण है, महाकाव्य नहीं, क्योंकि 
जितनी बातें ऊपर लिखी गई हँ वे सब पुराणों के लिये उचित हैं, महाकाव्यों के लिये नहीं |! 


इन श्रालोचकों ग्रौर समीक्षकोने यह विचार नहीँ किया कि प्रत्येक सुकवि श्रपना भ्रलग मार्ग 
बनाता है-- ः 
लीक लीक गाड़ी चलै, लीकहि चलै कपूत । लीक छाँडि तीनई चलें, सायर, सिंह, सपुत ॥ 
वाल्मीकिने वैदिक छन्दोको छोड़कर पूर्णतः नवीन शैलीमें श्रादिकाव्य रामायणको रचना 
की । महाकवि कालिदासने श्रपने रघुवंशमेँ महाकाव्यकी परिपाटीके विरुद्ध एक नायकके बदले पूरे 
रघुवंशको नायक बनाया श्र मेघदूतमें ऐसे यक्ष श्रौर यक्षिणीको नायक-नायिका बनाया जिनके कहीँ 
कोई नामतक नहीं है, 'कश्चित्‌' कहकर छोड़ दिया । गोस्वामीजीने रामचरितमातसकी. रचना 
इसलिये की कि वे केवल मनोरंजन करनेवाले काव्यकी रचना नहीं करना चाहते थे, वे उसके 
माध्यमसे “रामादिवद्वत्तितव्यं न रावणादिवत्‌'के सिद्धान्तके श्रनुसार समाजमै राम, भरत, सीता श्रौर 
हनुमानुकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे, निर्गुण, भ्रलख निरंजनके चक्करमेँ पड़े हुए भारतीय हिन्दू 
समाजको भक्तिके मार्गमे प्रवृत्त करना चाहते थे, काकको पिक श्रौर बकको मराल बना देना चाहते 
थे। यह बात उन्होंने स्थान-स्थानपर कही भी है। भ्रतः, रामचरित-मानसका भ्रष्ययन श्रौर 
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विश्लेषण इसी हष्टिसे करना चाहिए, किसी रूढ परिपाटीके श्राघारपर नहीँ । श्रौर फिर उन्हीं ते तो 


स्वान्तःसुखाय लिखा है, अपने मनके प्रबोध ्रौर श्रानन्दके लिये । उन्हें जिस रचना-शैलीमें भ्रानन्द 
मिला उसीमेँ रचना की । 


गोस्वामीजीकी काव्य-प्रतिभाका चमत्कार केवल मानसमेँ ही नहीं, गीतावली, कवितावली 
श्रीकृष्ण-गीतावली, तुलसी-सतसई, दोहावली तथा विनयपत्रिकार्मे भ्रत्यन्त प्रौढ रूपसे प्राप्त है । 
वे इतने कुशल श्रौर सिद्ध कवि थे कि उन्होंने श्रपने समयकी सभी रचना-पद्धतियाँमें महाकाव्य, 
गीत, दोहे, बरव, कवित्त श्रौर ग्राम्य गीत लिख डाले | यदि कुंडलिया रामायण श्रौर छप्पय 
रामायण आदिको भी उनकी रचना मान लिया जाय तो विभिन्न प्रकारकी प्रचलित सभी पद्धतियौँ में 
उन्होने रामका ही इसलिये गुणगान किया कि जिसकी जिस शैलीमै रुचि हो उसे उसी साध्यमसे 
रामकथा मिल जाय और उसके अनुसार वह ग्राचरण भी करने लगे । 


वे किसी दार्शनिक वादके पक्षपाती नहीं थे । वे न तो वेदान्तवादी थे न विशिष्टाद्न तवादी 
थे । वे ज्ञान और भक्ति दोनोको समान रूपसे हितकारी समभते थे किन्तु भक्तिको सरल मार्ग मानते 
थे । वे रामको ही परब्रह्म समझते थे इसलिये सारे विश्वको सियाराममय मानते थे । उन्हें किसी भी 
मत या संप्रदायसे किसी प्रकारका बैर या विरोध नहीं था। वे सबका समान श्रादर करते थे । 
रामके भ्रनन्य भक्त होते हुए भी उन्हाँने शिवके प्रति विशेष निष्ठा दिखाकर ओर उन्हें गुरु मानकर 
काव्यके क्षेत्रमै ही नहीं, भारतके दार्शनिक क्षेत्रमै भी क्रान्ति उत्पन्न कर दी । संबके प्रति श्रादर- 
भावना व्यक्त करके उन्हों ने सहनशीलता श्रौर दूसरोंकी भावनाके सम्मानका ऐसा ग्रादर्श उपस्थित 
किया है कि श्राज उनका मानस प्रत्येक समाज, पंथ, संप्रदाय श्रौर जातिके लिये मान्य और पूजनीय 
बन गया है । 


दीप-शिखा कवि तुलसीदास 

संस्कृतके कवियों में तीन ऐसे प्रसिद्ध महाकवि हुए है जिन्हें उन्हींकी रचनांध्रों में भ्राए हुए 
विशेष शब्दोंके ग्राधारपर विशेष नाम दे दिए गए हुँ । इन मूर्धन्य कवियों मै महाकवि कालिदासंको 
(दीपशिखा कवि, भारविको 'ग्रातपत्र भारवि’ श्रौर माघ को 'घंटा माघ” कहा गया है। महाकवि 
कालिदासने रघुवंशे इन्दुमतीके स्वयंवरका वर्णन करते हुए लिखा है क्रि इन्दुसतीकी सखी सुनन्दा, 
स्वयेवरमें आरए हुए प्रत्येक राजाका भ्रत्यन्त विस्तृत परिचय इन्दुमतीको देती चलती थी ओर 
इंदुमती उस राजाको ग्रस्वीकार करके श्रौर उसे प्रणाम करके ग्रागे बढ़ जाती थी । उस समय उस a 
राजाका मुख कैसा हो जाता था इसका विधरण देते हुए महाकवि कालिदासने लिखा ह 


सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा | 
नरेस्द्रमार्गादट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 


[ जैसे रात्रिके समय हाथमे चलदीप ( मशाल ) लेकर कोई चले तो जिस भवनके भ्रागेसे 
मशाल बढ़कर श्रागे निकल जाती है वह भवन प्रकाश हट जानेके कारण धुंधला पड़ जाता है 
वैसा ही घुंधला उस राजाका मुह भी पड़ जाता था जिसे प्रणाम करके इन्दुमती भ्रागे बढ़ 
जाती थी । ] 
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तात्पर्य यह है कि जैसे मशाल या दीप-शिखाके आगे बढ़ जानेपर दार बल हे 
वैसे ही महाकवि कालिदास जिस किसी कविके आगेसे निकल जाते हैं बह रथ 2 न न 
कालिदासके थ्रागे किसीकी कविता अच्छी नहीँ लगती । इसी प्रकार हा व EE 

शेके समान ग्रा जाते हैं तब सब कवि उसके नीचे छिपकर लुप्त हो जाते हँ । और न 
ह गू'जने लगते हैं तब उनकी ध्वतिके आगे किसी भ्रत्य कविकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। 
इसी ग्राधारपर तीनों कवियोंके तीन विशिष्ट नाम दिए गए हैं । [ 


महाकवि तुलसीदासको भी 'दीपशिखा” कवि कहा गया हैं, किन्तु इनकी डल्ला र्क 
बहुत बड़ी विशेषता है । महाकवि कालिदासकी दीपशिखा तो जिसके सामनेसे निकल जाय उसे धुंधला 
कर देती है किन्तु गोस्वामी तुलसीदासजीकी दीपशिखा तो ऐसी है कि सुन्दरकी भी सुन्दरतर 


बना डालती है-- 
सुन्दरता कहें सुन्दर करई । छबि-गृह दीप-सिखा जनु बरई॥ 


[ छबि-ग्रह ( छबिघर या शीशमहल )-में भीतर चारों श्रोर नीचेसे ऊपर-तक सहं 
गोल-गोल दर्पण लगे होते हैं श्रौर वह स्वयं इस कारणा स्वभावसे ही बहुत सुन्दर लगता है किन्तु 
जब रात्रिके समय उस भवनके बीच दीपक ला रक्खा जाता है तब उस भवनकी १ श्रौर चमक 
उन सहस्तों दर्पणो में प्रतिबिम्बित दीपकके प्रकाशसे सहख्नगुनी होकर उस भवनको सुन्दरतामे चार चाँद 
लगा देती है । | उसी प्रकार यद्यपि रामकी कथा स्वयं भ्रपनेमेँ सुन्दर है ही किन्तु 'दीपशिखा' कवि 
तुलसीका श्राश्रय पाकर वह श्रौर भी श्रधिक प्रकाशमान, सुन्दर, आकर्षक श्रौर सर्वहृदयग्राही बन 
गई है । इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदासजीके रामचरितमानसके संपर्कमै भी जो कवि श्राया 
वहीं प्रसिद्ध हो गया । इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीको 'दीपशिखा' कहा गया है । 


मानस-चतुःशतीके श्रवसरपर श्रखिल भारतीय विक्रम परिषद्ने यह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य 

सौँपकर हमें गौरवान्वित किया है । हम परिषद्के ग्राभारी हैं । 
हम पुनः यह कह देना श्रपना धर्म समभते हैँ कि संपादक-मंडल इसे पूर्णत; शुद्ध भ्रौर त्रुटिरहित 
कहने या कहलानेका दंभ नहीं करता । हम उन सजलों के भ्रत्यन्त कृतज्ञ होंगे जो कृपा करके हमारी 
त्रटियाँकी श्रोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट करेगे जिससे श्रगले संस्करणर्मे उसका परिष्कार किया जा सके । 


उत्तर बेनिया बाग, सीताराम चतुर्वेदी 
विजयादशमी, सं० २०२९, ( सम्पादक-मंडलकी श्रोरसे ) 
काशी । 
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गोस्पामीनीके आठ चित्र 
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श्री राघववल्लभाशरणाजीके स्थानका चित्र तुलसी मंदिर, भदैनी ( काशी ) का चित्र 


सर्वप्रथम लंदन मे प्रकाशित चित्र “ किशनगढ़ नरेशके संग्रहमे सुरक्षित चित्र. नु 
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प्रह्वादघाट ( वाराणसी )-वाला चित्र याज्ञिक संग्रहमै संरक्षित चित्र 


गोस्वामी तुलसीदासजीके जो भ्राठ चित्र ऊपर दिए गए हैँ इनमँसे कोई भी प्रामाणिक नहीं 
प्रतीत होता क्योंकि कुछ चित्रों में उनके हाथमें खुली माला दिखाई गई है। माला-जपके नियमके 
अनुसार या तो दाहिना हाथ गोमुखीमें डालकर माला जपी जाय या वस्त्रसे माला ढक ली जाय । 
वैरागी लोग तो गलेमें एक झोली डाले रहते हैँ ग्रौर उसीमेँ माला जपते हुँ । खुले हाथ खुली माला 
जपना निषिद्ध है । 


द्विजातिके लिये नियम है कि वह केवल एक वस्त्र ( धोती ) पहनकर भोजन, देवपूजन श्रौर 
तर्पण न करे। दूसरा वस्त्र (भ्रंगोछा), दुपट्टा या वसत बाएं कन्धेपर रक्खे । केवल श्राद्धमे अपसव्य 
होतेपर ही दाएँ कंघेपर जनेऊ भ्रौर दुपट्टा रक्खा जाता है। 


वास्तवर्मे ये सब चित्र कल्पित हैं । श्रीराघववल्लभाशरणाजीके स्थान ( सँकटाघाट, 
वाराणसी ) वाला भ्रथवा उनकी जवानीका किशनगढ़-नरेशके संग्रहवाला चित्र ही श्रधिक प्रामाणिक 
प्रतीत होता है जिसे कुछ सुधारकर भ्रौर पहाइ-वृक्ष-नदी जोड़कर सर्वप्रथम लंदनमैँ प्रकाशित 
किया गया था । खङ्ग-विलास प्रेस, याज्ञिक-संग्रह तथा प्रह्नादघाट-वाले चित्र तो श्रत्यन्त भ्रप्रामाशिक 
श्रौर ग्रभव्य हँ । तुलसी मन्दिर, भदैनी, काशीवाला चित्र श्रीराघववल्लभाशरणाजीके स्थान-वाले चित्रसे 
कुछ मिलता-जुलता है । श्रीरायकृष्णदासजी-वाला चित्र भ्रधिक सौम्य श्रौर भव्य है किन्तु यह भी 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
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पण्डित श्रीकृष्ण शुक्ल 
पण्डित रामकुमार चौबे 
डॉ० स्वामौनाथ शर्मा 
पण्डित रमापति शुक्ल 
डॉ० दशरथ ग्रोझा 
पंडित लालघर त्रिपाठी 
पं० रामावतार पांडेय 


डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र 
श्री वियोगी हरिजी 


श्री सीताराम सेकसरियाः 
श्री लक्ष्मीनिवास बिरला 
श्री रामकुमार भुवालका 
श्री नन्दकिशोर झाझडिया 


सेवातिधि ट्रस्ट, कलकत्ता 


श्री बजरं बली. गुप्त 
राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे 
प्रो० चन्द्रशेखर पाण्डेय 
श्री शान्तिस्वरूप गुप्त 
राय प्रस्बिकानाथ सिंह 


प्रधान सम्पादक : सीताराम चतुर्वेदी 


सम्पादक-मण्डल 


पण्डित करुणापति त्रिपाठी 
डॉ० गोवर्द्धननाथ शुक्ल 
डॉ० किशोरदास स्वामी 
श्री गुलाब खण्डेलवाल 
डा० बैजनाथ मिश्र 

श्री विश्वनाथ मुकर्जी 

पं० गयाप्रसाद ज्योतिषी 


परामशं-मण्डल 


श्री गोरेलाल गिरिवर 
श्री श्रीकान्त शरणजी 


सहायक-मणडल 


श्री रामेश्वर टाँटिया 

श्री नथमल झुवालका 

श्री गिरिधारीलाल मेहता 
श्री थमल केडिया. 


प्रन्थ-समाहत्त 
श्री वियोगी हरिजी 


पंडित सदायतन पाण्डेय 


श्री श्रीकान्तशररणजी. 
श्री उदयशेकर दुबे: 


हलवासिया ट्रस्ट, कलकत्ता 


डॉ० किशोरीलाल गुप्त 
पंडित विष्णुकान्त शास्री 
पंडित यज्ञनारायण चतुर्वेदी 
डाँ ० छबिनाथ पाण्डेय 
पंडित धर्मशील चतुर्वेदी 
श्री इन््रचन्द्र नारंग 
श्री चन्द्रशेखर पांडेय 


पण्डित रामकुमारदासजी. 
श्री सन्त छोटेजी 


श्री मनसुख राय मोर 
श्रौ हनुमानप्रसाद धानुका 
श्री गजाधर सोमानी 
श्री शान्तिस्वरूप गुप्त 


श्री विश्वताथ मुखर्जी 
पंडित चन्द्रदत्त त्रिपाठी 
सन्त छोटेजी 

डॉ० छबिनाथ पांडेय 
डाँ० शशिभूषण शुक्ल 
ड।० सन्तनारायण उपाध्याय 
श्री छाँगुर राय प्रबल 
श्री रामग्नवघेश त्रिपाठी 
श्री श्यामदेव सिंह 

श्री बाबूलाल गर्ग 

श्री मोती बी०ए० 

श्री श्रीकृष्ण सिंह 

श्री शिवकुमार श्रोका 
श्री केशवचन्द्र मिश्र 

श्री श्रीशचन्द्र पाण्डेय 
श्री गुलाब खंडेलवाल 
श्री श्रोपाल जैन दिवा 
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व्यवस्था-मण्डल 


डाँ० भानुशंकर मेहता 

डाँ० किशोरदास स्वामी 

श्री भानुदत्त चतुर्वेदी 

डॉ० के० राजशेषागिरि राव 
श्री रामेश्वर महतो 

श्री रामगोपाल शर्मा 

डॉ० नारायणदत्त शर्मा 

श्री वासुदेव शास्त्री 

डॉ० मुरलीधर 

श्री जनार्दन पाण्डेय 

श्री कमलधारी सिंह 'कमलेश' 
श्री दुर्गाप्रसाद सिंह 

श्री मानसजी शास्त्री 

श्री मुसद्दीलाल गुप्त 

श्री रामप्रीति पाण्डेय 

डाँ० सुर्यनारायण द्विवेदी 
श्री नागेशवरनाथ मिश्र 


श्री कमला राय 

डॉ० श्रीमती जयशीला पाण्डेय 
श्री नरेन्द्रकुमार शास्त्री 

श्री त्रिवेणीप्रसाद दुबे 

प्रो० महेश्वरप्रसाद सिंह 

डॉ० कमलमोहन 

पं० ब्रजभूषण त्रिपाठी 

महन्त रामदेवदासजी 

श्री रामकृष्णा शास्त्री 

डॉ० नरेशचन्द्र बंसल / 
श्री सारनाथ मिश्र 


श्री कुसुमाकर 


श्री मनोहरलाल गौड़ 

श्री ग्राद्याप्रसाद उपाध्याय 
श्री श्यामकिशोर तिवारी 
श्री सुरेशचन्द्र शर्मा | 

श्री मोतीलाल गुप्त 


श्रखिल भारतीय विक्रभ-परिषद्‌, काशी 


` पंडित कमलापति त्रिपाठी 


अध्यक्ष 


पंडित श्रीकृष्ण शुक्ल 
पंडित करुणापति त्रिपाठो 
डॉ० किशोरदास स्वामी 
पंडित विष्णकान्त शास्त्र 


कार्य-समिति 


` पंडित सीताराम चतुर्वेदो 
“मन्त्री तथा प्रधान सम्पादक - 
उपाध्यक्ष : 


पंडित गयाप्रसाद ज्योतिषी 
व्यवस्थापक | 


श्री सीतारामजी सेकसरियाँ 


पंडित रामकुमार चोबे 
सदस्य 
श्री १०८ नारायण स्वामी 
पंडित कान्तानाथ पाण्डेय 
पं० रमापति शुक्ल 
श्री गुलाब खण्डेलवाल 
डॉ० गोवद्धननाथ शुक्ल . 
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“डां० किशोरीलाल गुप्त 


डॉ० स्वामीनाथ शर्मा 


“ पं यज्ञनारायण चतुर्वेदी 
' डॉ० छबिनाथ पांडेय : 
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॥ 


की स्मृति में सादर भेंट- ' 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
तोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य | 
तुलसी-ग्रन्थावली 
[ द्वितीय खंड ] 
ग्रभ्य-तालिका 
FT | पृष्ठ 
१, श्रीरामलला-नहकू सटीक ह 
३, वैराग्य-संदीपिनी & Ra, 
३. बरवै-रामायणा OQ 
४. पार्वती-मंगल ठ २१ 
४, जानकी-मंगल ९ RE आओ 
६. रामाज्ञा-प्रश्न ६० [ 
७. दोहावली ` १११ 
- “३. कवितावली ड “ १६० 
६, हनुमान-बाहुक 0 dR 
१०. गीतावली Rs ३१२ 
११. श्रीकृष्ण-गीतावली 0) ५५१ 
१२. विनय-पत्रिका ७ ५८५ 
फुटकर पद म्रुल ८०९, 
भीरामशलाका-प्रश्नावली र ८१० 
१३. श्रीहनुमान्‌-चालीसा मुल ५१२ 
१४, श्रीसंकट-मोचन क ८१४ 
१५. श्रीहनुमान्‌-साठिका ८१५ 
१६. श्रीबजरंग-बाण - ८९१८ 
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प्रथ मूल 

१७. श्रीछृप्पप रामायण र ११ 

१८. कलिधर्माधमंनिरूपण के 

१९. बरवे रामायण ( विस्तृत ) न 

२०. रामायण-छन्दावली ॥ 

२१. कुंडलिया रामायण १) 

२२. तुलसी-सतसई » 

२३. श्रीरामनामकला-कोष-मणि-मयूल „ 

२४. ज्ञान-दीपिका » 

२५. तुलसी-हजारा ( कुछ दोहे ) 

परिशिष्ट 

झभिधान-कोष पं श्रीकृष्ण शुक्ल 
समीक्षा तथा शोध-प्रबन्ध-पूची डा० बैजनाथ मिश्र 
रामचरित-साहित्य ` 
मानसके टीकाकार म 
मानस-कोष श्रीरामचन्द्र सिंह 
रामायण-कालीन भारत 


वतन “2 nam] 
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aS न्भ A 
तुमसी-ग्रन्थावलीं 
[ द्वितीय खंड ] 


श्रीरामलला-नहछ् 


— DIE जि 


सोहर' छंद 
आदि सारदा-गनपति-गोरि मनाइय हो । रामलला-कर नहर गाइ सुनाइय हो। 
जेहि गाये सिधि होय,परम निधि पाइय हो। कोटि जनम-कर पातक दूरि सो जाइय हो ॥ १॥ 
कोटिन बाजन बाजहि दसरथ-के गृह हो। देवलोक सब देखहिं आनंद अति हिय हो। 


नगर साहावन लागत बरान न जातै हो । कॉसिल्याके हरष न ह्रदय समाते हा॥२॥ 
आलहि* बासक सांड्व मनिगन-पूरन हो । मोतिन्ह झालरि लागि चहू दिसि भूलन हा। 


गंगा-जल-कर कलस तौ तुरित मंगाइय हो । जुवतिन मंगल गाइ राम अन्हवाइय हो ॥ ३॥ 


सबसे पहले सरस्वती, गणेश ओर पार्वतीको मनाकर रामका वह नहछू गाकर सुनाए डालता 
हँ जिसके गानेसे सब प्रकारकी सिद्धिथाँ“ तथा परम निधियाँ* तो ( ग्रपने श्राप ) प्राप्त हो ही 
जाती हैं, साथ ही करोड़ों जन्मोंके पाप भी दूर भाग खड़े होते हैं ॥ १ ॥ श्राज महाराजा दशरथके 
घर श्रनेक प्रकारके वाजे ढमाढम बजे चले जा रहे हँ । देवलोकके देवतागणा बड़े हर्षके साथ 
श्रो-प्राकर यह श्रानन्द-भरा-उत्सव देख रहे हैं । भ्रयोध्या नगर तो सजा हुभ्रा इतना ग्रधिक सुहावना 
लग रहा है कि उसका वणांन किसीके किए नहीँ किया जा सकता। माता कोशल्याके हृदयमें 
इतना हषं उमड़ा पड़ रहा है कि उनके हृदयम समाए नहीं समा पा रहा हे ॥ २॥ रत्नोंसे जड़े 
हुए हरे-हरे बाँसों के मण्डप बनवाकर ला छवाए गए हैं जिनमें टंकी हुई मोतियोकी झ़ालरे चारों 
श्रोर लटकती हुई कूल श्रोर झूम रही हुँ । बातकी बातमें गंगाजलका कलसा भरवा मँगाया गया 
ग्रोर युवतियाँ मंगल गीत गा-गाकर रामको नहलाने लगीं ॥ ३॥ 


१. पुत्रःजन्मके ग्रवसरपर गाए जानेवाले गीतका छंद । २. विवाहके समय नख काटनेका उत्सव । 


३. ध्राले=हरे । ४. श्राठ सिद्धियाँः श्रणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व 
आर वशित्व। ५. नो निधियों के नामसे प्रसिद्ध कुबेरके नव रत्न--पद्म, महापद्म, शंख, मकर, 
कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खवं। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपो । मुकुस्दकुन्दनीलाश्च ` 
खर्वश्च निधयो नव॥ रामका विवाह जनकपुर ( मिथिला)मेँ हुआ था जहाँ कोशल्या नहीं गई 
थीं। यहाँ रामललाका ग्र्थ है कोई भी वर ( दूल्हा ) क्योंकि प्रत्येक वर विष्णु-रूप समझा 
जाता है श्रोर प्रत्येक वरकी माता कोशल्या-स्वरूपा । न 
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बनि बनि आवति नारि जानि गृह मायन हो । बिहसत आव लोहारिनि हा बरायन हू ue 
अहिरिनि हाथ दहेड़ि सगुन लेइ आवइ हो। उनरत २ जोबन देख, नृपति मन भावइ हा र 
रूपसलोनि तॅबोलिनि बीरा हाथहि हो। जाकी ओर बिलाकाहि) मन तेहि साथहि हो 
द्रजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो | केसरि परम लगाइ सुगान बारा हा ॥६॥ 
मोचिनि बदन-सँकोचिनि हीरा माँगन हो। पनहि लिहे कर सॉभित सुंदर आगन हा । 

१ बतिया-सुघरि मलिनिया सुंदर गातहि हो। कनक-रतन-मनि मौर लिहे मुसुकातहि हो ॥ ७ ॥ 

f कटि-कै छीन बरिनिया छाता-पानिहिं हो । चंद्र-बदनि सुग-लोचनि सब रस-खानिहि हो। 
$ नैन बिसाल नउनिया भौं चमकाबइ हो । देइ गारि रनिवासहि श्रमुद्त गावइ हा। ८ ॥ 

१ कौसिल्याकी जेठि' दीन्ह अनुसासन हो । नहक्कू जाइ करावहु बैठि सिंहासन हो । 

कक 

§ 


गोद लिहे कोसिला बैठि रामहि बर दो । सोभित दूलह राम सीस-पर आँचर हो ॥ €॥ 


MI) उस NNT 


गज-मोती और हीरे भ्रादि रत्नाँसे चौक पुर डाले गए । रामको श्रध्ये देकर ( उस चौकमें ) 
ला बैठाया गया | वहाँ चारों श्रोर सोने ही सोनेके खंभे लगे हुए थे जिनके बीचों-बीच ( बढ़िया ) 
[सहासन ला रवखा गया था । झट माणिक्यका दीपक ला बाला गया भ्रौर रामलला सिंहासनपर 
ग्रा विराजमान हुए । ॥ ४ ॥ ( जिन्होंने भी सुना कि ) राजा दशरथके घरमै मातुका-पूजन हो रहा है 
वे सब नबेलियाँ बहुत बन-ठनकर लपकी चली श्रा रही हैं । लोहारिनको देखो तो वह भी हाथमेँ लोहेका 
छुल्ला लिए हुँसती चली ग्रा रही है। सगुन मनाती हुई वह प्रहीरिन भी हाथमे दहेड़ी ( दही-भरी 
हाँडी ) लिए चली ग्रा रही है जिसकी उभरती हुई जवानी देख-देखकर राजाकी भी बाछे खिली पड़ 
रही हैं ॥ ५ ॥ सलोनी तमोलिन हाथमे पानका बीड़ा लिए बढ़ी चली श्रा रही है । वह जिसकी श्रोर 
देख भर लेती है उसीका मन खींच धरती है। गोरी दजन श्रपते ( गोरे-गोरे-) हाथों में ऐसा 
केसरिया जोड़ा-जामा लिए चली ग्रा रही है जो केसरमें रंगकर न जाने किस-किस सुगन्धमेँ डुबो 
लाई है ( सुगन्धसे भरा हुआ है)॥ ६॥ राजा दशरथके उस सजीले आँगनमै सकुचाई खड़ी 
लजीली मोचिन हाथमे जुता-जोड़ी लिए नेगमे हीरा लेनेके लिये मचली खड़ी है। लच्छेदार 
बात करने भ्रलबेली गोरी मालिन रत्नोंसे जड़ा हुआ सोनेका मौर (मुकुट ) लिए खड़ी-खड़ी 
मुसकराए जा रही है ।॥ ७॥ चन्द्रमाके समान चमचमाते मुखडेवाली, मृगनयनी, बड़ी 
` रसीली, पतली कमरवाली बारिन ( दोना-पत्तल बनानेवाली ) हाथमे छाता ताने खड़ी है। 
बड़ी-बड़ी श्रांखोवाली नाउन ( नाईकी पत्नी ) श्राँखे चमका-चमकाकर बड़ी मस्तीके साथ 
 रानिर्योको घुग्राँघार गालियां गाए चली जा रही है। ॥ ८॥ 
कौशल्याजीसे जेठी किसी बड़ी बूढ़ीने कहा--'जाभ्रो, सिंहासनपर बैठकर नहछू करवा लो ।' 
हुते ही वर रामको गोदर्म लेकर कोशल्या उनका नहछू कराने जा बैठीं । 'दुलहे रामके सिरपर माता 
१. 


है. 
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नाउनि अति गुन-खानि तौ बेगि बोलाई हो । करि सिंगार अति लोन तौ बिहँसति आई हो। 
कनक-चुनिन-सों लसित नहरनी लिय कर हो। आनद हिय न समाइ देखि रामहि बर हो॥१०॥ 
कान-क कनक तरीवन, बेसरि सोहइ हो । गज-सुकुता-कर हार कंठ, सन मोहइ हों । 

कर कंकन, कटि किंकिनि, नू पुर बाजइ हो । रानि-कै दीन्हीं सारी अधिक बिराजइ हो ॥११।।. 
काहे रामजिउ' सावर, लछिमन गोर हो । की दहुँ रानि कौसिलहि परिगा भोर हो। 

राम अहहिँ दसरथ-कै, लछिमन आन-क हो। भरत-सत्रुहन भाइ तौ श्रीरघुनाथ-क हो ॥१२॥ 
आज अवधपुर आनद नहछू राम-क हो । चलहु नयन भरि देखिय सोभाधाम-क हो । 
अति बड़भाग नउनियाँ छुऐ नख हाथ-सों हो ।नैनन्ह करति गुमान तौ श्रीरघुनाथ-सों हो ॥१३॥ 
जो पग नाउनि धोबइ राम घोव्रावइँ हो । सो पग-धूरि सिद्ध-मुनि दरस न पावइ हो । 
अतिसय पुहुप-क माल राम-उर सोहइ हो । तिरछी चितवनि,आनद मुनि मुख जोहइ हो॥१४॥ 
नख काटत सुसुकाहि बरनि नहिँ जातहि, हो । पढुम-राग-मति मानहु कोमल-गातहि हो । 


जावक-रचित अंगुरियन्हँ मदुल सुठारी हो । प्रभु-कर चरन पछालत अति सुकुमारी हो॥१५॥ 
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कौशल्याने श्रपना आाँचल फैला ढँका । ॥ & ॥ भोट चटकीली नाउन तुरन्त बुलवा भेजी गई । वह भी 
बहुत बन-ठनकर सिंगार-पटार करके मुसकराती हुई हाथमे हीरेकी कनियों से जड़ी सोनेको नहरनी 
लिए चली शाई । वरके रूपमै रामको देखकर उसके हूदयमँ ऐसा भ्रानन्द उमड़ा कि समाए नहीँ 
समा पा रहा था ॥१०॥ उसके कानों में सोनेकी तरकी (कणांफूल) रौर उसकी नाकमेँ बेसर झलमला 
रहा था । उसके गलेमेँ गजमुक्ताका हार लटक रहा था झर कठमें मणिका कंठा बघा जगमगा रहा 
था । उसके हाथोंके कंगन, कमरकी करधनी श्र पैरों के नूपुर तो छमाछम बजे ही चले जा रहे थे, 
उसपर रानीकी दी हुई साड़ी तो श्रौर भी भ्रधिक खिली पड़ रहो थी ॥ ११॥ 

( इतनेमे किसी महिलाने छेड़ा--) 'कहो, राम सावले ग्रौर लक्ष्मण गोरे क्यों हैं? क्या 
रानी कौशल्याको कभी धोखा तो नहीं हो गया था? (कि किसी दूसरेको राजा दशरथ समझ बैठी हों) । 
ऐसा लगता है कि राम तो दशरथके हुँ, लक्ष्मण किसी आरके हैं । हाँ, भरत आर शत्रुघ्न तो दोनों 
रामके ही छोटे भाई हैं! ॥ १२॥ 

चलो ! भ्राज प्रयोध्यामेँ रामके नहछूका जो उत्सव मनाया जा रहा है (देख श्राया जाय) । चलो, 
सलोने रामको चलकर भर-प्राँखों देख श्राया जाप । सचमुच नाउन बड़ी बड़भागिनी है जिसने अपने 
हाथसे रामके पैरोंके नख छूए हैं। इसीलिये वह रामकी शरोर बड़ी गुमान-भरी श्राँखों से देख रही 
है (कि ग्रब तो में सिद्धों और देवताओं से भी बड़ी हो गई है) ॥१२॥। क्यों कि, जिन पैरोंको नाउन घो 
रही है प्रोर राम घुलवा रहे हैं, उत पैरोकी धूल-तकका दर्शन भी सिद्ध और मुनियोंको नहीँ मिल पाता । 

रामके हृदयपर (गलेमेँ) भ्रनेक प्रका रके पुष्पॉकी मालाएँ बड़ी फब रही हैं। मुनिजन बैठे उनका झु हू 
जोहते और उनकी तिरछी चितवनका रस ले रहे हैं ॥१४॥ जब रामके बड़े ही कोमल ओर पद्मरागमशि 
(पोखराज)-के रंगवाले नख काटे जा रहे थे उस समय जब वे मुसकरा रहे थे उस मुसकराहटका वर्णं _ 
किसीके किए नहीँ किया जा सकता। उनकी सुन्दर कोमल (सुडौल) उंगलियों में बड़े सुहावने ढंगसे महावर 
रच दिया गया है । ग्रत्य्त छबीली (नाउन) बैठी प्रभु रामके चरण घोए चली जा रही है॥ १५॥ | 
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भइ निवछावरि बहु बिधि जो जस लायक हो । तुलसिदास बलि जाउ देखि रघुनायक हो । 

; राजन दीन्हें हाथी, रानिन्ह हारउ हो । भरि गे रतन-पदारथ सूप हजारड हा ॥१६॥ 

ह भरि गाडी निवछावरि नाऊ लावइ हो । परिजन करहिं निहाल, असीसत आवइ हो। 

| तापर करहि सुमौज बहुत दुख खोवहिं हो । होइ सुखी सब लोग अधिक सुख सोवहि हो॥१७। 
गावहिं सब रनिवास देहिं प्रभु गारी हो। रामलला सकुचाहि देखि महतारी हो। 
हिंलि-मिलि करत सवाँग सभा-रस-केलिय हो | नाउनि मन हरषाइ सुगंधन मेलिय हो ॥१८॥ 
दूलह - कै महतारि देखि मन हरषइ हो । कोटिन्ह दीन्हेउ दान मेघ जनु बरपइ हो । 
रामलला-कर नहळू अति सुख गाइय हो। जेहि गाये सिधि होइ परम निधि पाइय हो ॥१९॥। 
दसरथ राउ सिंहासन बैठि बिराजहिं हो । तुलसिदास बलि जाहि देखि रघुराजहि हो । 


। ले यह नहछू गावें, गाइ सुनावइँ हो । ऋद्धि-सिद्धि-कल्यान-मुक्ति नर पाबई हो ॥२०॥ ) 
| ॥ इति श्री गोसाँई तुलसीदासजी-विरचित श्रीरामलला-नहछू संपुणांम्‌ ॥ SRR 
5 वहाँ जो जिस योग्य था, उसे श्रनेक प्रकारके न्योछावर दिए जाने लगे । तुलसीदास कहते हैं 

कि में भी रामको देख-देख कर उनपर बलि जाता हूँ। महाराजा दशरथने तो न्योछावरमेँ हाथी 


दिए प्लोर महारानीने हार दिए। इस प्रकार ( न्योछावरमें दिए गए ) रल्न-मणियों से हज़ारों 
सूप भर गए ।१ ॥ १६ ॥ नाईको इतना सामान मिला कि वह गाड़ीमे भर-भरकर न्योछावरका 
सामान लिए चला भ्रा रहा है । श्रपनी प्रजाको राजा इतना निहाल ( सन्तुष्ट ) किए डाल रहे हैं कि 
वे प्राशीष देते हुए भ्रपने घर लोट रहे हुँ। वे उस धनका ग्रानन्द लेते हुए भ्रपने सभी दुःख मिटाए 
डाल रहे हुँ । वहाँ जिसे देखो वही भ्रत्यन्त सुखी होकर सुखकी नींद सो रहा है। ॥ १७॥ 
रनिवासको सभी स्त्रियाँ प्रभुको गाली गाए चली जा रही हुँ। रामलला भी माता कोशल्याको 
देख-देखकर सकुचा रहे हैं ( कि थे गालियाँ हमारी माताको लग रही हैं )। स्त्रियाँ हिलमिलकर 
स्वांग रचती श्रोर भ्रपनो मंडलीमें ग्रानन्द मना रही हैँ । सुगन्धमेँ बसी हुई नाउनका तो पूछना ही 
क्या | वह तो श्रपने मनमें फूली नहीं समा रही है । ॥ १८ ॥ दूल्हेकी माता ( कोशल्या, यह श्रानन्द ) 


देख देखकर मनमें इतनी हृषित हो रही हैं कि घुभ्रांधार इतना दान दिए जा रही हुँ मानो मेघकी 
भड़ी लग गई हो । 


( श्राप लोग भी ) रामललाका वह नहुछू बड़े सुखके साथ गाइए, जिसे गानेसे सब प्रकारको 
सिद्धियाँ तथा निधियाँ भ्रपने श्राप हाथ श्रा जाती हैं। ॥ १६ ॥ महाराज दशरथ सिंहासनपर 
विराजमान हुँ। तुलसीदास भी रामको देख-देखकर उनपर बलि हुए जा रहे हुँ। जो लोग यह नहछू 
 गावगे प्रोर गाकर सुनाव गे वे मनुष्य ग्रवदय ऋद्धि, सिद्धि, कल्याण ग्रौर मुक्ति प्राप्त करेगे ॥ २० ॥ 


॥ श्रीरामलला-नहछ पुरां हुआ ॥ 


— BE 


ड; ु । १. सूपर्म न्योछावरकी सामग्री रखकर वरके सिरपर घुमाकर न्योछावर ( दान ) किया जाता है । 
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दो०--राम - बाम -दिसि जानकी , लखन दाहिनी ओर। 
ध्यान सकल कल्यानमंय , सुर - तरु तुलसी तोर ॥१॥ 
सिटे ~ he ha 
तुलसी मिटे न मोह - तम , किये कोटि गुन - ग्राम। 
हृदय - कमल फूले नहीं , बिनु रवि - कुल - रवि राम ॥ २॥ 
सुनत, लखत, स्रु ति-नयन-बिनु, रसना - बिनु रस लेत। 
बास नासिका- बिनु लहै , परसै बिना - निकेत ॥ ३॥ 
सो०--अज अद्वैत अनाम , अलख रूप, गुन-रहित जो । 
मायापति सोइ राम, दास - हेतु नर - तनु धरेड ॥ ४ ॥ 
१०५ € 
'ढो०--तुलसी यह तन खेत है , मन - बच - कम किसान। 
पाप - पुन्य हे बीज हैं ,बबे सो लवै निदान ॥ ५॥ 


रामकी बाईं श्लोर जानकी और दाहिनी ग्रोर लक्ष्मण विराजमान हूँ । तुलसीदास (प्रपते मनसे) 
कहते हुँ कि यह (इस स्वरूपा) ध्यान कल्पवृक्षके समान तेरा सब कल्याण ही कल्याण करेगा ॥१॥ 
तुलसीदास कहते हूँ कि करोड़ों गुण होते ग्रौर कर्म करनेपर भी हृदयपर छाया हुभ्रा मोहका प्रन्धकार 
नहीं मिट पाता । सूर्यवंशके सूर्य-रूपी रामके उदय हुए बिना हृदय-कमल नहीं खिल पाता । ( रामका 
दर्शन किए बिना हृदयको श्रानन्द नहीं मिलता ) ॥ २॥ वह ( ब्रह्म ) बिना कानके सुनता, बिना 
गराँखों के देखता, बिना जीभके सभी रसोंका स्वाद लेता, बिना नाकके गंध लेता भ्रोर बिना शरीरके 
ही सत्र कुछ स्पर्श कर लेता है ॥ ३ ॥ जो परमात्मा ग्रजम्मा, श्रद्वेत, भ्रकेला, नाम-रहित, रूप-रहित 
ग्रोर गुणों से भी रहित है उसी मायापति रामने ही तो पते भक्तों के हितके लिये मनुष्यका रूप धारण 
कर रक्खा है ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि यह शरीर खेतके समान है । मन, वचन और कमं हो 
किसान हैं । ( इस खेतमें बोतेके लिये ) पाप श्रोर पुण्य ही दो प्रकारके बीज हँ । श्रतः, जो किसान 
( मनुष्य ) जो कुछ (पाप या पुण्य) बोवेगा वही तो श्रन्तमेँ काट पावेगा ॥ ५ ॥ 


१. हाथ, शरीर । 
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यह तन है तवा, तपत. सदा त्रय ताप। 
न स्ातिपद , पावौ राम - अता ६॥ 
तुलसी बेद-पुरानःसत , पूरन सास्त्न ह बिचार बह 
यह बिराग - संदीपिनी , अखिल ज्ञान सार 
सन्त-स्वमाव-वर्णन 
दो०--सरल बरन, भाषा सरल , सरल अथमय मानि | की 
तुलसी सरले संत जन , ताहि परी । 0. 
अति सीतल अति ही सुखदाई। सम, दम, राम-भजन अधार 
जड जीवनको करै सचेता। जग - माहीं बिचरत यहि हेता। (९) 
दो०--तुलसी ऐसे कहुँ कहूँ , धन्य धरनि बहु संत। 
पर - काजै परमारथी , प्रीति लिये निबहत॥ १०॥ 
की मुख पट दीन्हें रहे जथा - अथ भाषत। 
तुलसी या संसारमें,सो बिचारयठु संत॥ १९॥ 
बोले बचन बिचारि - के , लीन्हें संत सुभाव। 
तुलसी दुख - दुरबचनके , पंथ देत्‌ नहि पाँव ॥ १२॥ 
सत्रु न काहू - करि गने , मित्र गने नहिं काहि । 
तुलसी यह मत संत - को , बोले समता - माहि॥ १३॥ 
तुलसीदास कहते हुँ कि यह शरीर उस तवेके समान है जो सदां तीनों ( देहिक, देविक 
आर भौतिक ) तापाँसे सदा तपा रहता है। रामके ही प्रतापसे जब ये ( ताप ) शान्त { Bs ) 
हो जाये तभी शांति मिल पा सकती है ॥ ६॥। तुलसीदास कहते ह कि वेद भ्रौर पुराणोंकी जो 
; सम्मति है श्रौर सम्पूणं शास्त्रोंका जो विचार हे उस सम्पूणं ज्ञानका ही निचोड यह “वराग्य- 
| संदीपिनी' है ॥ ७ ॥ 
॥ 7“: सन्तके स्वभावका वणन 2३ 
॥ तुलसीदास कहते हैं कि जैसे सरल वर्णोंका श्रौर सरल भाषाका श्रर्थ भी सरल होता है वसे 
ही सन्तजन भी ( भीतर भ्रौर बाहर ) सरल ही सरल होते हैं ॥ ८॥ जिनका हृदय अत्यन्त शान्त 
| ४ हो, जो सदा सबको सुख ही सुख देते रहते हौँ, जो शान्ति श्रौर संयमके साथ रामके भजन्मे ही भ्रपना 
1 समय बिताते हों, जो प्रचेतन (मूढ)-को भी चैतन्य (ज्ञानी) बनाते रहते हौँ प्रौर जो यही करनेके लिये 
| ४, विचरण करते रहते हों, वे ही सन्त कहलाते हैं । (९) तुलसीदास कहते हुँ किऐसे सन्त तो कहीँ बिरले ही 
। मिल पावगे। धत्य है वह धरती जहाँ बहुतसे ऐसे सन्त जन मिल जायें जो परमार्थी हाँ तथा दूसरोंका हित 
| करनेमे ही लगे हुए श्रपत्ता जीवन बिता डालते हो ।।१०।। तुलसीदास कहते हैँ कि इस संसारमें विचारवान्‌ 
का सन्त वही है जो बोले तो यथार्थ (सत्य) बोले नहीं तो भ्रपने मुँहमे कपड़ा ठँसे रक्खे (चुप रहे) ॥११॥ 
4 तुलसीदास कहते हैं कि सन्त स्वभाववाले पुरुषको चाहिए कि वह जो बोले वह विचारकर बोले । वह न 
ह किसीको दु:ख पहुँचावे श्रोर न मुँहसे कोई बुरी बात निकाले ॥ १२ ॥ तुलसीदास तो उसीको सन्त 
समभते हैँ जिसका न कोई मित्र हो, न कोई शत्रु ही श्रोर जो सबसे समान भावसे बोलता हो ॥१३॥ 
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अति अनन्य - गति इंद्री - जीता | जाको हरि - बिनु कतहुँ न चीता। 
सगतृष्ना सम जग जिय जानी | तुलली ताहि संत पहिचानी । (१४) 
११५ La 
दो०-एक भरोसो एक बल,एक आस बिस्वास । 


राम - रूप - स्वाती - जलद्‌ , चातक तुलसीदास । १५॥ 
सो जन जगत-जहाज है , जाके राग न दोष?। 
तुलसी तृष्ना त्यागिकै , गहै सील - संतोष॥ १६॥ 


सील गहनि, सबकी सहनि, कहनि हीय - मुख राम। 
तुलसी रहिए यहि रहूनि , संत - जननको काम।। १७॥ 
निज संगी निज सम करत , दुरजन मन दुख दून। 
मलयाचल हँ संत जन , तुलसी दोष - बिहून॥ १८॥ 
कोमल बानी संतकी , सबै अमृतमय आइ। 
तुलसी ताहि कठोर मन , सुनत मैन२ होइ जाइ॥ १७॥ 
अनुभव-सुख उतपति करत , भव-भ्रम धरै उड़ाइ। 
ऐसी . बानी संतकी,जो उर भेदै आइ॥२०॥ 
सीतल बानी संतकी , ससि - हूँ - ते अनुमान । 
कोटि तपनि तुलसी हरै, जो कोड घारै कान॥२१॥ 


तुलसीदास कहते हैं कि सन्त उसीको समझना चाहिए जो भगवान्मे भली-भाँति तन्मय हो चुका हो, 
जिसके चित्तमेँ हरिके ग्रतिरिक्त और कोई नश्रा बसा हो और जो इस संसारको मृगतृष्णाके समान मिथ्या 
मानता हो। (१४) तुलसीदास कहते हैँ कि मुझे तो एक रामका ही भरोसा, एक ही बल, एक ही आशा 
आर एक ही विश्वास है । इसलिये मैं तो एक मात्र राम-रूपी (स्वातीके) बादलके लिये ही चातक बना 
बैठा हूँ ॥ १५॥। तुलसीदास कहते है कि वही मनुष्य संसार-सागरसे पार करानेके लिये जहाज 
बना बेठा है, जिसके हृदय न तो संसारके प्रति प्रेम ही है न द्वेष ही है ग्रौर जो सब प्रकारकी तुष्णा 
छोड़कर शील ग्रौर सन्तोष ग्रहणा किए बैठा है ॥ १६ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि सन्तोंका यही 
काम है कि वे शीलवान्‌ होकर रहें, उन्हें कोई कुछ कहे भी तो सब सह ले, हृदय रामका ही ध्यान करे, 
मुखसे रामका ही नाम ले श्रोर ऐसे ही जीवन बिता डाले ॥१७॥ तुलसीदास कहते हैं कि संत-जन तो 
उस मलयाचलके समान निर्दोष होते हुँ, जो दुर्जनॉका दूना दुःख भ्रपनाकर भी उन्हें ग्रपने हो समान सन्त 
बना लेते हैं? ॥१८॥ तुलसीदास कहते हैं कि सन्तोंकी कोमल वाणी तो ऐसा भ्रमृत बनकर बहती रहती है 
कि उसे कोई कठोर मनवाला भी सुन ले तो मोम बनकर पिघल उठ॥१६॥। तुलसीदास कहते हैं कि सन्तोकी 
वाणी ऐसी होती है कि वह हृदयको भेदकर वहाँ जमकर बैठ जाती है ओर हुदयमेँ ऐसा 
. आत्मानुभवका सुख उत्पन्न करती है कि सारे संसारिक भ्रम दूर हो मिटते हैं ॥२०॥ सन्तोंकी वाणी तो 


चन्द्रमा ( चाँदनी )-से भी भ्रधिक शीतल होती है । तुलसीदास कहते हँ कि जो सन्तोंकी वाणी सुनकर 


( उसके भ्रनुसार भ्राचरण ) करता है उसके मनकी सारी तपन शान्त हो जाती है ॥ २१ ॥ ; 


१, देष । २. मोम । ३. मलयाचलके सब वृक्षो मै चन्दनकी गन्ध भ्राती है। 
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पाप - ताप सब सूल नसावै। मोह-श्रंध रबि-बचन बहावै । 
तुलसी ऐसे सदगुरु साधू। बेद-मध्य गुन बिदित अगाधू। ( २२ ) 
दो०--तन-करि, मन-करि, बचन-करि, काहू दूत नाहि । 
तुलसी ऐसे संतःजन , रामःरूप जग - माहि ।। २३ ॥ 
मुख देखत पातक हरै, परसत करम बिलाहि | 
बचन सुनत मन-मोह गत , पूरब भाग ॥ २४ ॥ 
ति कोमल अरु बिमल रुचि , मानसमे मल नाहिं। 
तुलसी मन रत होइ रहे , अपने साहिब - माह ॥ २५ ॥ 
जाके मन - तें उठि गई , तिल-तिल ठृष्ना - चाहि । 
मनसा, बाचा, कर्मना , तुलसी बंदत ताहि ॥ २६ ॥ 
कंचन काँचहि - सम गनै , कामिनि काठ - पषान। 
तुलसी ऐसे संत जन, प्रथिवी व्रह्म - समान॥ २७॥ 
कंचनको मृतिका करि मानत। कामिनि काठ-सिला पहिचानत । 
तुलसी भूलि गयो रस एहा।ते जन प्रगट रामकी देहा। (२८) 
दो०--आकिचन, इन्द्रिय - दमन , रमन राम इकतार। 
तुलसी ऐसे संत जन, बिर्ले या संसार ॥ २९॥ 


MR “Cr 


प्रोर तब वह ( संतकी शीतल वाणी ) पिछले जन्मों के पापों से उत्पन्न ह्दोनेवाले सारे दुःख जडसे मिटा 
डालती है । सूर्यके समान प्रकाश-भरे उसके वचन सारे मोहरूपी ग्रंधकारको दूर कर डालते हैं । 
तुलसीदास कहते ई कि जिन सन्तौँ के श्रगाध गुणौका वर्णन वेदौने किया है वे तो सद्गुरुके समान 
है । (२२) तुलसीदास कहते हैँ कि शरीर, मन भर वाणीसे जो किसीकी बुराई नहीँ करते, ऐसे संत 
जन तो इस जगतमैं रामके ही समान हैं।२३।। जब किसीके पूवं जन्मका सोभाग्य (पुष्य) उदय होता है तभी 
ऐसे सन्त जन मिल पाते हैं जिनके दशंन मात्रसे सारे पाप दूर हो मिटते हैं, जिनका स्पर्श पाकर 
मनुष्य कमंके बन्धनसे मुक्त हो जाता हैं तथा जिनके वचन सुनते ही मनका सारा मोह नष्ट हो मिटता 
है ॥ २४॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जो सदा श्रत्यम्त दयासे भरे ग्रोर निमंल (पवित्र ) होते हं 
जिनके मनमै किसी प्रकारका पाप श्रथवा विकार नहीं ग्रा पाता, उन्हींका मन भ्रपने स्वामी 
` (परमात्मा) सँ लीन हो पाता है ॥२५॥ तुलसीदास मन, वचन घ्रौर कमंसे उन सर्न्तोकी वन्दना करते 
हैं जिनके भनसे तुष्णा (लालच) श्रोर कामना तिल-तिल करके (पुणांतः) दूर हो गई है ॥२६॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि पृथ्वीपर ऐसे संत जन भगवानके ही समान हैं जो सोनेको काँचके समान तथा स्त्रीको काठ 
घ्रौर पत्यरके समान (निरंक) मानते हैं ॥२७॥ तुलसी दास कहते हँ कि जो सोने (सम्प त्ति)-को मिट्टीके समान 
झौर ख्रीको काठ भोर पत्थरके समान मानते हैं तथा संसारका सारा भोतिक भ्रानन्द भूले बैठे हैं, उन 
मनुष्यॉको समझना चाहिए कि वे रामके ही शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। ( २८ ) तुलसीदास कहते 
हैं कि ऐसे सन्त जन संसारमै बिरले ही मिलेंगे जो श्रत्यन्त दरिद्र होकर रहते हौँ, इन्द्रियॉका दमन किए 
बैठे हों श्रोर एकनिष्ठ होकर पूरेके पूरे राममें रम गए हौँ (राममय हो गए हौँ ) ॥२६॥ जित्तके मनमै 
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अहंबाद, “मैं - तें? नहीं, दुष्ट - संग नहिं कोइ । 
दुखते दुख नहिं ऊपजे , सुखते सुख नहिं होइ ॥ ३० ॥ 
सम कंचन - काँचे गिनत , सत्रु - मित्र सम दोइ। 
तुलसी या संसारमें, कहत संत जन सोइ ॥ ३१॥ 
बिरले बिरले पाइए, माया - त्यागी संत। 
तुलसी कामी, कुटिल, कलि , केकी - काक अनन्त ॥ ३२ ॥ 
मैं - तें मेट्यो मोह - तम , ऊगो आतम - भालु । 


७ 


संत - राज सो जानिए , तुलसी या सहिदानु? ॥ ३३ ॥ 
सन्त-महिमा-वणन 

सो०--को बरने मुख एक , तुलसी महिमा संतकी। 

४ जिनके बिमल बिबेक , सेस, महेस न कहि सकत ॥ ३४ ॥ 

दो०-महि पत्री करि, सिंधु मसि , तर्‌ लेखनी बनाइ। 
तुलसी, गनपतिसों तदपि , महिमा लिखी न जाइ ॥ ३५॥ 
धन्य धन्य माता - पिता , धन्य. पुत्रबर सोइ। 
तुलसी जो रामहिं भजै , जैसेहु केसेहु होइ ॥ ३६॥ 
तुलसी जाके बदनतें , घोखेड निकसत राम। 
ताके पगकी पगतरी, मेरे तनको चाम॥ ३७॥ 


भ्रहंकार नहीं है, जो “मै ग्रौर तू” का भेद नहीँ करते, जो दुष्टोंकी संगति नहीं करते, जिनके हृदयमें 
दु।खके साधनों से दु:ख श्रौर सुखके साधनों सेसुख नहीं उत्पन्न होता, ॥ ३० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
इस संसारमेँ उन्हींको सन्त कहना चाहिए जो सुवणां ग्रौर काँचको एक समान समझते हों और जिनके 
लिये शत्रु और मित्र दोनों एक-से हों ॥३१॥ तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे सन्त तो कोई बिरले ही पाए 
जाते हैं जो सारी माया त्याग बेठे हों । हाँ, इस कलिकालमें मोर श्रौर कौवेके समान कामी श्रौर कुटिल 
लोग तो बहुतसे सन्तके वेषमें घूमते मिल जाते हँ॥ ३२ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि सन्तको इसी 
लक्षणसे पहचानना चाहिए कि उसके मनमेँ 'मैं और तू' का अज्ञान मिटा चुका हो और उसके हृदयमें 
्रात्मज्ञानका सूर्यं उदय हो चुका हो । उसीको सन्तं मेँ सवंशरेष्ठ समझना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
संत-महिमा-वणेन 

तुलसीदास कहते हैँ कि जिस महापुरुषके विचार निर्मल हों ऐसे सन्तकी महिमाका वर्णन एक मु हसे 
कौन कर पा सकता है जब कि ( सहस्रां मु हवाले ) शेष श्रोर (पाँच मुखवाले ) महादेव भी नहीं कर 
पा सकते ॥ ३४ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि यदि पृथ्वीको कागज, समुद्रको मसीपात्र ( दावात ) तथा 
कत्पवृक्षको लेखिनी बनाकर स्वयं गणेश भी सन्तोंकी महिमाका वरान करने बैठ जाये तब भी वह वर्णन पुरा 
नहीं हो पा सकता ॥३ ५॥ तुलसीदास कहते हैं-'धन्य हैं वे माता-पिता ग्रौर धन्य है उनका वह श्रेष्ठ पुत्र जो 
जेसे भी बन पड़ता है वैसे रामका भजन करता है'।।३६॥ तुलसीदास कहते हैं कि जिसके मुहसे भ्रनायास 
भी “राम” नाम निकल पड़ता हो, उसके पाँवके जूते तो मेरे शरीरके चमड़ेसे बनतेके योग्य हैँ । ३७ ॥ 


१. लक्षणा, पहचान । 
२ 
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भगत सुपच तुलसी भलो , भजै रैनि - दिन राम। 

उँचो कुल केहि कामको , जहाँ न हरिको नाम" ॥ ३े८॥ 

अति ऊंचे भूधरनि - पर , भुजगनके अस्थान। 

तुलसी अति नीचे सुखद , ऊख, अन्न अरु पान || २९ ॥ 
अति अनन्य जो हरि - को दासा। टै नाम निसि-दिन प्रति-स्वासा । 
तुलसी तेहि समान नहिं कोई हम नीके देखा सब लोई । ( ४० ) 
जद्पि साधु सबही बिधि हीना। तद्यपि समताके न छुलीना। 
यह दिन - रैनि नाम उच्चरै। वह नित मान - अगिनिमें जरे । (४१) 

दो०-दास रता इक नाम-सों , उभय लोक-सुख त्यागि । 
चे हे [oe 
तुलसी न्यारे हो रहै, दहै न दुखकी आगि ॥ ४२॥ 
ठांति-वर्णन 
दो०-रेनिके भूषन इंदु है, दिवसको भूषन आनु। 

दासको भूषन भक्ति है , भक्तिको भूषन ज्ञान। ४२ ॥ 

ज्ञानको भूषन ध्यान है , ध्यानको भूषन त्याग । 

त्यागको भूषन शांति-पद , तुलसी अमल, अदाग । ४४ ॥ 
> A AAAAARRDARRSARRRNNAS NNN NN 0 A rd 
तुलसीदास कहते हैं कि वह शवपच (चाण्डाल) भक्त भ्रच्छा है जो रात दिन 'राम' नामका भजन किया 
करता हो । वह ऊँचा कुल किंस कामका जहाँ श्री हरिका नाम-तक न लिया जाता हो॥ ३८॥ 


गान हमें कोई नहीं मिला । ( ४० ) भले ही साधु सब तरहसे नीचा हो फिर भी कोई ऊ चे कुलवाला 
बराबरी नहीं कर सकता क्यों कि यह (साघु) तो दिन-रात “राम” नामका उच्चारण करता रहता है 
गौर व वह (कुलीन) दिनरात झूठी शान (ग्रभिमान)-की ज्वालामें ही जला मरता है ( प्रतिष्ठा पानेकी ही 
रुला करता है )। ( ४१ ) दोनों लोकों के सुख त्यागकर एक मात्र “राम” नाममेँ ही लीन 


शान्तिका वर्णन 
शोभा चन्द्रमासे श्रोर दिनकी शोभा सूर्य्यसे है वेसे ही दास (राम-भक्त )- 
की शोभा ज्ञानसे होती है ॥ ४३ ॥ जैसे ज्ञानकी शोभा ध्यानसे श्रोर 
है उसी प्रकार तुलसीदास कहते हैं कि त्यागकी शोभा इसीमेँ है कि सब 


प्राप्त कर ले ॥ ४४ ॥ पापों से दूर श्रोर निष्कलंक 'शान्तिपद!ः | 


। 
द 
| 
| 
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अमल, अदाग, सांतिपद सारा | सकल कलेसन करत प्रहारा । 
तुलसी उर धारे जौ कोई। रहै अनं- दसिन्धु - मह सोई । (४५) 
बिबिध - पाप - संभव जो तापा। मिटहि दोष - दुख दुसह कलापा। 
परम सांति - सुख रहै समाई | तहँ उतपात न भेदै आई। (४६) 
तुलसी ऐसे सीतल संता। सदा रहें: यहि भाँति इकंता। 
कहा करें खल लोग सुजंगा। कीन्हें गरल सील जो अंगा। (४७) 
दो०--अति सीतल अति ही अमल, सकल कामना - हीन । , 
तुलसी ताहि अतीत गनि , बृत्ति सांति लय-लीन ॥ ४८॥ 
जो कोइ कोप घरै सुख बैना । सम्मुख हतै गिरा - सर पेना। 
तुलसी तऊ लेस रिस नाहीं। सो सीतल कहिए जग - माहीं। (४९) 
दो०--सात दीप नव खंड लां , तीनि लोक जग-माहि। | 
तुलसी सांति - समान सुख , अपर दूसरों नाहि.॥ ५०॥ 
जहाँ सांति सतगुरुकी दई । तहाँ क्रोघकी जर जरि गई। 
सकल काम - बासना बिलानी। तुलसी यहै सांति सहिदानी। (५१) 
तुलसी सुखद सांतिको सागर । संतन गायो करन उजागर। 
तासे तन - मन रहे समोई। अहं - अगिनि नहिं दाहे कोई। (५२) 


sir SC 
ही ऐसा है जिससे सभी क्लेशॉक़ा नाश हो मिटता है । तुलसीदास कहते हुँ कि जिसके मनमै यह 
( शान्ति ) श्रा जाती है वह श्रानन्दके समुद्रम नींद लेता. ( सदा ग्रानन्दमैँ मग्न रहता ) है । ( ४५ ) 
ग्रनेक प्रकारके पापों से उत्पन्न उसके सारे क्लेश, दुःसह दुःख श्रोर दोष सब चष्ट हो जाते हुँ । वह ऐसी 
परम शान्ति और सुखमें जा समाता है जहाँ किसी प्रकारका कोई उत्पात नहीँ घुस पा सकता । (४६) 
तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे शान्त चित्तवाले सन्त जन इस प्रकारसे सदा एकान्तमँ (मस्त) रहते हुँ कि 
सर्पे समान दुष्ट लोग उनका कुछ नहीं कर पा सकते हैँ क्योंकि उन्होंने तो (शिवके समान) विषको 
भी ग्रंगका शोल (भूषण ) बना लिया है । (४७) सभी कामनाएँ निकल जानेसे जिनके हृदय श्रत्यन्त 
शीतल और निर्मल-हो गए हैं प्रौर जिनकी सारी मनोवृत्तियाँ शान्त हो गई हुँ, तुलसीदास कहते 
४ हुँ कि उन्हाँको साधु ( सन्त ) समझता चाहिए ॥ ४८ ॥ तुलसीदास कहते हैं. कि क्रोधर्म भरकर जो 
| कोई सामने खड़ा होकर मुखसे कठोर वचनके तीखे बाण चला रहा हो, उसपर भी जिसे लेशमात्र 
क्रोध न हो उसीको संसारमेँ 'शान्त' समझना चाहिए । (४६) तुलसीदास कहते हुँ कि पृथ्वीके सातों 
द्वीप, नवौँ खंड ग्रौर तीनों लोकों में शान्तिके समान ग्रौर कोई दूसरा सुख नहीं है ॥ ५० ॥ जिसे 
सद्गुरु-रूपी वेद्यने 'शार्ति’-रूपी औषधि दे डाली हो उसका क्रोधरूपी ज्वर स्वयं जलकर भस्म हो 
जाता है तथा उसको सारी काम-वासनाएँ नष्ट हो जाती हुँ । तुलसीदास कहते हुँ कि 'शान्ति' को 
यही पहिचान है । (५१) तुलसीदास कहते हैं कि सुखसे भरे समुद्रके समान जो 'शान्ति' है उसे 
जगते प्रसिद्ध करतेके लिये ही सन्तोंने उसका वर्णन किया है । यदि उस ( शान्ति )-में कोई 
शरीर और मनसे लीन हो जाय तो उसे ब्रहंकारकी ग्राग कभी नहीँ जला पा सकती ( जिसे पुणं रूपसे 
“शान्ति? प्राप्त हो जाती है उसमें श्रहंकार तो लेश मात्र भी नहीं रह जाता )। ( ५२ ) 
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दो०--अहंकारकी _ अगिनिमें , दहत सकल संसार। 
तुलसी बाँचें संत - जन , केवल सांति - अधार ॥ ५३॥ 
महा सांति-जल परसि-कै , सांत भए जन जोइ। 
अहं-अगिनिते नहि दह , कोटि करै जो कोइ ॥ ५४ ॥ 
तेज होत तन तरनिको , अचरज मानत लाइ । 
तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होइ॥ ५५॥ 
जद्यपि सीतल, सम, सुखद , जगमे जीवन प्रान। 
तदपि सांति, जल जनि गनौ , पावक तेज प्रमान ॥ ५६॥ 
जरे, बरै अरु खोमि खिभावै। राग - द्वेष - मह जनम गंवाने । 
सपनेहु सांति नहीं उन देही। तुलसी जहाँ-जहाँ ब्रत एही। (५७) 
दो०-सोइ पंडित, सोइ पारखी , सोई संत सुजान। 
| सोई सूर, _ सचेत सो, सोई सुभट प्रमान ॥ ५८॥ 
साइ ज्ञानी, साइ गुनी जन, सोइ दाता ध्यानि। 
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तुलसी जाके चित भई, राग - द्रेघकी हानि॥ ५९॥ 
राग - ्वेषकी. अगिनि बुझानी | काम -क्रोध - बासना नसानी। 
तुलसी जबहिं सांति गृह आई।तब उर ही उर फिरी दोहाई। (६०) 


०५ ०२ अत कु लेक लिन मति विकि 


सारा संसार ग्रहंकारको श्रागमें भस्म हुआ जा रहा है तुलसीदास कहते हूँ कि सन्त जन केवल 'शान्ति'का 
सहारा लेकर ही उस ( श्रहंकार )-से बचे रह जाते हैं ॥ ५३ ॥ जो कोई परम शान्ति-लपी जलका 
स्पशं हो जानेपर शान्त हो जाता है, उसे चाहे कोई जितना भी उभाड़े ( श्रहंकारकी प्रोर उन्मुख 
करे ) परन्तु भ्रहंकारकी ग्राग उसे फिर नहीँ जला पा सकती ॥ ५४ ॥ लोग श्राइचर्थ मानेंगे पर 
तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति पानी (पुणं शान्त) हो जाता है उसके शरीरमें सूर्यका-सा तेज तो 
आ जाता है फिर भी वह कभी श्राग नहीं हो पाता (उसमें भ्रहंकार-रूपी श्रग्निका समावेश नहीँ होता) 
॥५% यद्यपि संसारमै पानी शीतल होता है-ग्रोर सबको समान रूपसे सुख भी देता है, फिर भी 'शात्ति- 
को जल (निष्प्राण) समझनेकी भूल न कर बेठना, उसमें तो श्रग्निका-सा तेज ग्रा जाता है ॥५६॥ वास्तवं 
राय-द्रेष ही श्राग है । जो उसी्मे दिनरात पड़ा रहता है वह उसी आगमे जलता-बलता भ्रौर उसीमें 
खीभता-सी भता है । तुलसीदास कहते हुँ कि जो जीवनका यही सिद्धान्त मान बैठा हो, ऐसे प्राणीको स्वप्नमें । 
भी शान्ति नहीं मिल पा सकती । (५७) तुलसीदास कहते हैं कि वही पंडित है, वही परखनेवाला है, ॥ 
वही संत है, वही चतुर है, वही शूर है, वही चैतन्य है, वही प्रसिद्ध योद्धा है, ॥ ५८ ॥ वही 
॥ ज्ञानी है, वही गुणी पुरुष है, वही ब्रह्म भ्रोर वही ध्यान लगानेवाला है--जिसकी चित्तवृत्तिर्मे राग- 
द्वेषके रा कोई विकार नहीं भ्रा पाता प्रौर जिसके मनमै राग-द्ेष नहीं है उसीमें ऊपरके सारे गुण 
मानने चाहिएँ ॥ ५६ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जब प्राणीके हृदय राग-द्वेषकी श्राग बुझ जाती है 
. तथा काम-क्रोधकी वासना नष्ट हो जाती है, तब उस प्राणीके हृदय-रूपी घरमें 'शान्ति' भ्रा समाती है । 
- तब उस (शान्ति )-की दोहाई ( “रक्षा करो रक्षा करो'की पुकार ) क्रमशः एकसे दूसरे हृदयम 
ह फेल जाती है ( सब उस शान्तिको ही भ्रपना परम रक्षक मानने लगते हुँ) । (६० ) तुलसीदास 
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दो०--फिरी दोहाई रामकी , गे कामादिक भाजि। 
तुलसी ज्यों रबिके उदय , तुरत जात तम लाजि ॥ ६१॥ 
यह बिराग - संदीपनी , सुजन सुचित सुनि लेहु । 
अनुचित बचन बिचारिके , जस सुधारि तस लेहु ॥ ६२॥ 
॥ इति श्री गोसाईं तुलसीदास-विरचित श्रीवेराग्यसंदीपिनी संपुर्णा ॥ 
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कहते हैँ कि जेसे सूर्यके उदय होनेपर सारा श्रन्धकार तुरन्त घबराकर भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार - 
रामकी दोहाई फिरते ही कामादि (काम, क्रोध, लोभ श्रौर मोह) विकार भी नष्ट हो मिटते हैं ॥६१॥ 
(तुलसीदास कहते हुँ-) 'सज्जनो ! इस 'वेराग्य-संदीपिनी” को शुद्ध चित्तसे सुनना । यदि कहीँ कोई 
अनुचित बात जान पड़े तो उसे सुधारकर ग्रहण कर लेना” ॥ ६२ ॥ 


॥ वैराग्य-संदीपिनी पुरा हुई ॥ 
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०. 
वरते रामायण 


बालकांड 


केस - मुकुत सखि मरकत-मनि - मय होत । हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत ॥ १ ॥ 
सम - सुबरन, सुप्रमाकर, सुखद न थोर । सीय अंग, सखि ! कोमल, कनक कठोर । २॥ 
सिय-मुख सरद-कमल-जिमि किमि कहि जाइ । निसि मलीन वह, निसि-दिन यह्‌ बिगसाइ ३।। 
बड़े नयन, कटि. भ्रुकुटी, भाल बिसाल । तुलसी मोहत मनहि मनोहर बाल ॥ ४॥ 
चंपक - हरवा अंग - मिलि अधिक सोहाइ । जानि परे न कुभिलाइ ॥ ५॥। 
सिय ! तुब अंग - रंग मिलि अधिक उदोत | बेलि हार पहिराबों, चंपक होत ॥ ६॥ 


9 साधु, सुसील, सुमति, सुचि, सरल सुभाव । राम नीति-रत, काम कहाँ यह पाव !॥ ७॥। 


बालकांड 
देखो सखि ! सीताके बालों में गूं थे हुए मोती ( उनके बालोंका रंग लेकर ) नीलम जैसे लगने 


. लगते है, परन्तु फिर ज्यों ही हाथमें ले लिए जाते हैं त्यों ही वे मोतीके मोती जैसे श्वेत बनकर चमक 


उठते हैं ॥ १ ॥ देखो सखि | सुवणांके समान सुनहरा, बहुत ही छबीला और बहुत सुहावना सीताका 
शरीर तो बड़ा कोमल है, (उसे स्वणाँके समान कैसे कहा जा सकता है क्योंकि) सुवणा तो कठोर होता 
है ।। २॥ सीताके मुखड़ेको शरतूके कमलके समान कैसे कहा जा सकता है ? क्‍यों कि वह (कमल तो) 
रात्रि होनेपर संकुचित हो जाया करता ( कुम्हला जाया करता ) है, ग्रौर यह्‌ ( मुख-कमल तो ) 
रात-दित सदा ही खिला रहता है ॥३॥ तुलसीदास कहते हैं कि बड़े-बड़े नेत्रौंवाली, कंटीली भँहोंवाली 
ओर चोड़े मायेवाली यह मनोहर बाला ( सीता ) सबका मन मोहे डाल रही हैं॥ ४॥ यद्यपि चम्पेका 
हार सीताके ग्रंगके रंगसे मिलकर बड़ा सुहावना तो लगता है पर वह चंपेका हार उनके हूदयपर 
पड़ा हुआ जाना तभी जा पाता है जब वह कुम्हला जाता है ( भ्रन्यथा भ्रंगे रंगसे मिलनेके 
कारण वह शरीरपर पड़ा पहचान ही नहीं पड़ता है ) ॥ ५ ॥ (एक सखी कहती है--) देखो सीता ! 
जब में तुम्हें बेलेका ( सवेत ) हार पहना देती हुँ तो वह तुम्हारे भ्रंगके ( सुनहरे ) रंगसे मिलकर 
चम्पेके हार जेसा ही सुहावना लगने लगता है” ॥ ६ ॥ ( रामकी उपमा कामदेवसे देना ठीक 
नहीं है ) क्योंकि राम तो ऐसे साधु, सुशील, सद्बुद्धिवाले, पवित्र, सरल स्वभावके भ्रौर नीति-परायण हैं 
कि कामदेवर्मे भला वे गुण कहाँ घरे हैं? ॥ ७॥ देखो सखि ! ( राम )-के माथेपर केशरका 
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कुंकुम-तिलक भाल, स्नु.ति कुंडल लोल। काक-पच्छ मिलि, सखि! कस लसत कपोल || ८॥ 
भाल तिलक सर, सोहत औंह - कमान । मुख - अनुहरिया केबल चंद समान ॥ ६॥५2// 
तुलसी बंक बिलोकनि, मृढु मुसुकानि। कस प्रभु-नयन कमल-अस कहीं बखानि॥१०॥ | 
कामरूप - सम तुलसी राम - सरूप। को कबि समसरि करै, परै भवकूप ? ॥११॥ 
चढ़त दसा यह, उतरत जात निदान | कह न कबहूँ करकस भौंह-कमान ॥१२॥ 
नित्य नेम-कृत अरुन उदय जब कीन । निरखि निसाकर-नृप-मुख भए मलीन ॥१३॥ ` 
कमठ-पीठ धनु सजनी! कठिन अँदेस । तमकि ताहि ए तोरिहि, कहब महेस ॥१४॥ 
नृप निरास भे निरखत, नगर उदास । धनुष तोरि, हरि सब-कर हरेउ हरास ॥ १५॥ 
का घूँघट मुख सूँदहु नबला नारि? चाँद सरगपर सोहत यहि अनुहारि ॥१६॥४० ४०९ | 
गरब करहु रघुनंदन! जनि मन - माँह । देखहु आपनि मूरति सिय-के छाँह ॥१७॥ ८ 
उठी सखी हसि मिस - करि कहि सदु बैन | सिय - रघुबरके भए उनी दे नेन ॥१८॥ 


उनके गाल कैसे चमक रहे हैं ८ ॥ ( यद्यपि ) उनके माथेका तिलक बाणके समान और भौँहुँ 
धनुषके समान हैं, तथापि उनका मुख तो चन्द्रमाके ही समान (शान्त) है ( उनमें वीरता और शान्ति 
दोनों हैँ) ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि रामके मधुर-मधुर मुसकानभरे नेत्रोंको कमल- 
जैसा केसे कह सकता हूं क्योंकि उनकी चितवन तो तिरछी है (कमलर्म भला यह गुण कहाँ ! ) ॥१०॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि रामके स्वरूपको कामदेवके रूपके समान बताकर कोन कवि भ्रपनेको भवः 
कूपमें ला डुबावे ( कामदेवसे रामकी तुलना करनेका .पाप ले )॥ ११॥ ( तुलसीदास कहते हैं कि ) 
मैं रामकी भौँहोंको उस ककंश धनुषके समान नहीं कह सकता जो चढ़ते समय तो तन जाता है 
आर उतरनेपर ढीला पड़ जाता है । ( प्रभुकी भौं हूँ ती चढाव श्रौर उतार दोनों ही स्थितियों 
समान ही रहती हैं ) ॥१२॥ नित्य नियमके अनुसार उदय होनेवाले भ्ररुणके समान जब राम (धनुष 
तोड़नेके लिये ) उठकर खड़े हुए तो उन्हें देखते ही चन्द्रमा-रूपी राजाश्रों के मुंह धुंघले पड़ गए ॥१३॥ 
(एक सखी दूसरीसे कहती है-) देखो सखी ! हमें यही शंका हुई जा रही है कि यह शेकरका धनुष कच्छपकी 
पीठके समान कठोर है । हम तो शिवसे यही कहते (मनाते) हैं कि ये (राम) उसे तमककर तोड़ डाले, 
॥१४॥ ( जब शंकरजीका धनुष किसीके उठाए नहीँ उठ पाया और ) यह देखकर सब राजा लोग जब 
निराश हो बैठे श्रोर जनकपुरके नागरिक भी उदास हो चले तब रामने वह धनुष तोड़कर सबकी निराशा 
श्रौर उदासी (ह्रास) दूर कर डाली ॥१५॥ (एक सखी सीतासे कहती हुँ-) 'भ्री नई बहु | प्रब क्या 
भ्रपना मुह घूं घटसे ढके जा रही हो ? श्ररी ! तुम्हारा ही मुंह देखकर तो यह भ्राकाशका चन्द्रमा 
चाँदनी छिटकाए हुए है ( तुम मुंह ढक लोगी तो चन्द्रमाकी चमक भी जाती रहेगी )॥१६॥ देखिए 
राम ! ग्राप (अपने सोन्दर्यपर) बहुत न एँठिए । श्रापको देखना हो तो सीताकी परछाइँमै प्रपनी मूत्ति | 
देख सकते हैं (सीताकी परछाइं-तक इतनी स्वच्छ दपंण-जैसी है कि श्राप श्रपनी प्रतिच्छाया भी उस्म 
देख सकते हैं ) ॥१७॥| सब सखियाँ कोमल वाणीरमे हँसकर यह कहती हुई उठ खड़ी हुईं कि-'राम- 
जानकीकी आँख उनींदी हो चली हैं, चलो, राम-जानकीको सोने दिया जाय! ॥ १५ ॥ | 
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सीके धनुष, हित-सिखन, सकुचि प्रभु लौन । मुदित साँगि इक धनुही नुप हसि दीन १९ 
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तऋप्रयोध्याकांड 
सात दिबस भे साजत सकल बनाउ। का पूछ, सुठि राउर सरल सुभाउ ॥२०॥ 
राज-भवन सुख बिलसत सिय-संग राम ।बिपिन चले तजि राज, सुबिधि बड़ बाम।।२९॥ 
कोउ कह नरनारायण, हरिहर कोउ । काउकह बिहरत बन मधु-मनसिज दोड॥२२॥ 
तुलसी भइ मति बिथकित करि अनुमान । राम - लखनके रूप न देखेड आन ॥२३॥ 
तुलसी जनि पग धरहुँ गंग-मह साच। निगा-नाग कारे नितहि नचाइहि. नाच ॥२४॥ 
सजल कठौता कर गहि कहत निषाद। चढ्हु नाव पग धाइ, करहु जॉन बाद ।।२५॥ 
कमल कंटकित सजनी, कोमल पाइ। निसि मलीन, यह प्रफुलित नित द्रसाइ ॥२६॥ 
वाल्मीकि-वचन र 
दें भुज-कर हरि रघुबर सुंदर बेष। एक जीभ-कर लछिमन दूसर शेष ॥२५। 
त्प्ररण्यकाङ 
बेद - नाम सेद नास कहि, अँगुरिनि खंडि अकास। पठयो कान अँगुरिनि खंडि अकास । पठयो सूपनखाहि लखनके पास ॥२८॥ 


ROR DS 


रामने तो बहुत सकुचाते हुए सीखनेके लिये एक साधारण-सा सींकका धनुष माँगा था पर 
राजा दशरथने उन्हें एक (बढ़िया) धनुष मँगवा थमाया जो प्रभुने बहुत प्रसन्न होकर ले लिया ॥१६॥ 
अयोध्याकाण्ड 
(रानी केकेयीसे दासी मन्थरा कहती है---) श्रापका स्वभाव तो बहुत भोला और सीधा है । 
आज नगरकी सजावट होते सात दिन हो गए श्रोर श्राप मुझसे भ्राज पूछने बैठी हैं ? ॥ २० ॥ इसे 
आग्यका ही फेर समझना चाहिए कि जो राम राजभवनमेँ सीताके साथ सुखपुवंक विलास (श्रानन्द) करते 
थे, वे प्राज राज्यका परित्याग करके वन चले जा रहे हैं ॥ २१॥ ( राम-लक्ष्मणको वन विचरण 
करते देखकर) कोई कहने लगा कि हो न हो ये दोनों नर भ्रौर नारायण ही हैं। कोई कहने लगा कि ये विष्णु 
ग्रौर शंकर हैं श्रोर कोई इन्हें वनमैँ विहार करनेवाले कामदेव ग्रोर वसन्तका श्रवतार बताए डाल 
रहा था । ॥ २२ ॥ तुलसीदासकी बुद्धि बहुत भ्रनुमान करके भी ठगी-सी रह जाती है क्यों कि राम 
आर लक्ष्णका-सा स्वरूप कहीँ उसे देखनेको नहीँ मिल पाया ॥२३॥। (गंगाकी महिमाका वणान करते हुए 
तुलसीदास कहते हैं-) 'देखिए ! मैं सच कहे देता हूँ कि कहीं गंगामैँ पैर न बढ़ा रखिएगा, नहीं तो ये 
आपको निपट नंगा करके सदा नचाती रह जायँगी (प्रापको शिव बना देगी)” ॥२४॥ केवट अपने हाथों मेँ 
जलसे भरा हुग्रा कठौता लेकर रामसे कहता हे--'देखिए ! मुझसे बहुत विवाद ( टंटा ) न कीजिए । 
( पार जाना हो तो चुपचाप ) श्रपना पैर धोकर नावपर चढ़ जाइए” ॥ २५ ॥ रामको देखकर 
गावेकी छियाँ भ्रापसमें कहती हैं )--'देखो सखी ! कमल तो रातमें मुँद जाता है, पर रामके ये 
कमलके समान कोमल पैर तो काँटो से से बिधे रहनेपर भी नित्य खिले ही रहते हैं ॥ २६ ॥ ( वाल्मीकि 
कहते हैं-- ) राम तो सुन्दर वेष बनाकर श्राए हुए दो भुजावाले विष्णु हैं श्रोर लक्ष्मण भी एक 
जीमवाले दूसरे शैष ही हैं ॥ २७ ॥ 


। आरण्यकाण्ड 
वेद (श्रुति--कान) ्रौर ग्राकाश (=नाक) कहकर भ्रोर उंगलियों से काटनेका संकेत करके 


ओ- रामने धू्पणखाको लक्ष्मणके पास समभा भेजा (कि इसके नाक-कान काट लो) ॥२८॥ सोनेकी लताके 
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हेम - लता सिय - मूरति मृढु झुसुकाइ । हेम - हरिन - कह दीन्हेउ प्रभुह्रि देखाइ ।।२९॥ 
जटा-सुकुट, कर सर-धछु, संग मरीच । चितवनि बसति कनखियन, अँखियन-बीच ।।३०॥ 

रामःबाक्य 
कनक-सलाक, कला-ससि, दीप-सिखाड । तारा-सिय कहें लछिमन ! मोहि बताउ ॥३१॥ 
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सीय-बरन - सम केतकि अति हिय हारि । किहेसि भँवर - कर हरवा हृदय बिदारि।।३२।। - 


सीतलता ससिकी रहि सब जग छाइ । अगिनि-ताप हो तन-कहेँ सँचरत आइ ॥३३॥ 
किषिकधाकांड 
स्याम - गोर दोड मूरति लछिमन - राम । इनत भइ सित कीरति अति अभिराम ॥३४॥ 


~ w ८ में 6751 
कुजन-पाल, गुन-बाजत, अकुल, अनाथ | कहउ कृपानिधि राउर कस गुन-गाथ ॥३५॥ 


सुंदरकांड Re) 
बिरह आगि उर ऊपर अति अधिकाइ । ए अँखियाँ दोड बेरिनि देहिं बुझ) 


डहकु न, है उजियरिया निसि नहिँ, घाम | जगत जरत अस लाग मोहि बिनु राम ॥३७॥: 


~~ 


समान सुन्दर मूत्तिवाली सीताने मंद मुसकानके साथ प्रभुको सुवणाँका मृग उंगली उठा दिखाया ॥२६॥ 
मुकुटके समान जटा बाँधकर हाथों मेँ धनुष-बाण लेकर राम कनखियाँ से देखते हुए मारीच (स्वणां मृग)-के 
पीछे जो लग चले उनकी वह छबि मेरी ग्राँखोंमैँ भ्रा बसी हैं॥३०॥ (सीताके वियोगमें लक्ष्मणासे राम पूछने 
लगे)-बताग्रो लक्ष्मण | सोनेकी सलाईके समान, चन्द्र-कलाके समान, दीवेको लोके समान और तारेके 
समान ( सुहावनी ) मेरी सीता कहाँ हैं ? ॥ ३१॥ देखो | सीताके रंगके समान. सुनहरा बननेको 
होड़में थककर जब यह केतकी अपने जीमें बहुत हार मान बैठी तब इस दु:खसे (ऊबकर) उसने भ्रपनो 
छाती फाड़ ली ( श्रोर श्रपना रङ्ग छिपानेके लिये ) छातीपर भौंरोंका हार डाले बैठी है। ( केतको 
जब फूलकर फट जाती है तो काँटे होनेपर भी भाँरे उसपर भ्रा टूटते हैं । कविने कल्पना को है 
कि केतकी जब सीताके शरीरके समान सुनहरी न हो सकी तो उसने लाजके मारे भ्रपनी छाती फाइ डाली 
भ्रोर भौरौंको उसपर इसलिये बुला बेठाया कि सीताके रङ्गसे धु घले मेरे रङ्गको न कोई देख पावेगा 
आर न मेरे रङ्गको सीताके रङ्गसे धुंधला बताकर मेरा ग्रपमान करेगा ) ॥ ३२ ॥ सारे संसारमै 
छाई हुई चन्द्रमाकी शीतलता मेरे शरीरभेँ ग्रागकी तपन बनकर समाई पड़ रही है ॥ ३३ ॥ 


| किष्किन्धाकाण्ड 
श्याम श्रौर गौर वर्णावाले राम-लक्ष्मणकी भ्रत्यन्त सुन्दर ग्रौर उज्ज्वल कीत्ति चारों श्रोर जा 
छाई है ॥३४॥ तुलसीदास कहते हैं-'हे कृपालु ! श्रापके गुणोंकी गाथा मैँ कहाँतक कहूँ क्योंकि भ्रापने 
तो गुणों से रहित, कुले हीन श्रोर भ्रनाथ (वानर-भालू-जैसे) नीचों-तकको भी शरणामै ले डाला' ॥३५॥ 
सुन्दरकाण्ड 
( सीता कहती हैं-- ) 'जब विरहकी ज्वाला हृदयमें भभककर ऊपर उठने लगती है तब ये 
दोनों ग्राँखे मेरी बेरिन बनकर उसे ( श्राँसुश्रों से ) बुझा डालती हैं ॥ ३६॥ ( फिर वे रातको दिन 


समझकर अपने मनसे कहती हँ--) श्ररे मन | तु धोखेमें मत श्राना । यह उजेली रात नहीं है; यह तो . 


(दिनकी चिलचिलाती) धूपकी चौंध है । मुझे तो रामके विरहमें यह सारा जगत्‌ (ग्रागकी लपटों में) 
जलता-सा जान पड़ने लग रहा है ॥ ३७ ॥ ह 


दै 
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१८] 
ठाले क हे कपि आस न कोइ । कनशुरिया - कै सुंदरी कंगन होइ ॥१८॥ 
राम-सुजस - कर चहुँ जुग होत प्रचार । असुरन-कह, लखि लागत जग अधियार ॥३९॥ 
कपि-वाक्य 
सिय - बियोग-दुख केहि बिधि कह बखानि । फूल-बानते मनसिज वेधत हरि ॥४०॥ 
सरद-चाँदनी सँचरत चहुँ दिसि आनि । बिघुि जारि कर बिनवति कुल-गुरु जानि ॥४१॥ 
लकाकांड 
बिबिध बाहिनी बिलसति सहित - अनन्त । जलधि-सरिस को कहइ, राम भगवंत ॥४२॥ 
उत्तरकांड 
चित्रकूट पय - तीर सो सुर-तरु - बास। लखन-राम-सिय सुमिरह तुलसीदास ॥४३॥ 
पय नहाइ, फल खाहु, परिहरिय आस । सीय-राम-पद्‌ सुमिरहु तुलसीदास ॥४४॥ 
स्वार्थ - परमारथ - हित एक उपाउ। सीय-रास - पद्‌ तुलसी प्रम बढाउ। ।४५॥ 
काल कराल बिलोकहु होइ सचेत । राम-नाम जपु, तुलसी प्रीति - समेत ॥४६॥ 
संकट - सोच - बिमोचन, मंगल - गेह । तुलसी राम “नाम पर के अ 122. गेह । तुलसी राम - नाम- पर करिय सनेह ।।४७। 
को (सीता कहती हैं-) देखो हनुमान्‌ ! प्रब मुझे जीवनकी कोई ग्राशा नहीँ रह गई है । (तुम देख 
| 19३: कक ही रहे हो कि) यह कानी उंगली (कनिष्ठिकरा)-की अँगूठी भी मेरे हाथका कंगन बनी जा रही है ।' (मै 
| न वियोगमँ इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि अँगूठीमें पुरा हाथ चला जा रहा है ) ॥ ३८ ॥ रामके सुन्दर 
Ff यशका जैसे-जैसे चारों गुगौँ मै प्रचार हो रहा है, वैसे-वैसे श्रसुराँको संसारमै अँधेरा ही अंधेरा 
| (बिनाश ही) दिखाई पड़ता जा रहा है ॥३&॥ (हनुमान्‌ लंकासे प्राकर सीताकी दशाका वरान रामसे 
कर रहे हैं--) 'सीताके वियोग-दुःखोंका वर्णन मैं किस प्रकार करू ? (इतना ही समझ लीजिए कि) 
कामदेव श्रा-भ्राकर उन्हें भ्रपने पुष्प-बाणोंसे दिनरात बेधे डाल रहा है॥४०॥ चारों ओर शरत्‌की 
चाँदनी फैलानेवाले चन्द्रमाको भी जब वे देखती हैं तो उन्हें श्रपना कुल-गुरु (सूर्य) जानकर सीता 
हाथ जोड़कर उनसे विनति करने लगती हैँ ( कि मेरा दु:ख दूर कर डालो )' ॥ ४१ ॥ 


लंकाकाण्ड | डु 
जिसके साथ श्रनन्त ( ज्षेषावतार लक्ष्मण )-के साथ श्रनेक वाहिनियाँ ( सेनाएँ )शोभा 


दे रही हैं उस भगवान्‌ ( विष्णु-स्वरूप ) रांमको ( सामान्य ) समुद्रके समान कैसे बताया जा 
सकता है जिसमें केवल ग्रनेक वाहिनियाँ ( नदियाँ ) मात्र श्रा-ग्राकर पड़ती रहती हैं ॥ ४२ ॥ 
उत्तरकाण्ड 
_ _ तुलसीदास कहते हैं कि चित्रकूटमेँ पयस्त्रिनी ( मन्दाकिनी )-के तटपर जिनका कल्पवृक्ष-जेसा 
` निवासःस्थान बना हुग्रा है, उन्हीं राम, लक्ष्मण ग्रौर सीताका स्मरण किया करो ॥४३॥ तुलसीदास कहते 
हैं कि पयस्विनीम स्नान करके फल खाश्रो ग्रौर सब ग्राशाएँ छोड़कर बैठे राम-जानकीके चरणोँका स्मरण 


है कि सीता-रामके चरणो में प्रेम बढ़ाते चलो ॥४५॥ तुलसीदास कहते हैं कि सावधान होकर भयंकर 
कालका ध्यान रक्खे चलो (यह समभते रहो कि न जाने कत्र काल भ्रा जाय) श्रौर प्रेम-सहित राम-तामका 
. जप करते रहो।।४६॥ तुलसीदास कहते हैं कि संकट ग्रौर शोक दूर करनेवाले भ्रौर सदा मंगल करनेवाले 

._ राम-नामसे प्रेम बनाए रहो ॥ ४७ ॥ कलियुगे ज्ञान, वेराग्य योग या समाधि किसीसे कुछ काम 
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करते रहो ॥॥४४।। तुलसीदास कहते हैं कि स्वार्थ श्रौर परमार्थं दोनोंकी सिद्धिका केवल एक ही उपाय | 


~ 
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कलि नहिं ज्ञान, बिराग, न जोग-समाधि। रामनाम जपु, तुलसी, नित निरुपाधि ॥४८॥ 
राम - नाम दुइ आखर हिय हित जानु । राम-लखन-सम, तुलसी सिखब न आजु ॥४४॥ 
माय, बाप, गुरु, स्वामि, राम - कर नाम । तुलसी, जेहि न सोहाइ, ताहि बिधि बाम॥५०॥ 
राम - नाम जपु तुलसी होइ बिसोक। लोक सकल कल्यान, नीक परलोक ॥५१॥ 

, तीरथ, मख, दान, नेम, उपवास । सबत अधिक राम जपु, तुलसीदास ॥५२॥ 
महिमा राम - नाम-कै जान महेस। देत परम पद कासी, कारे उपदेस ॥५३॥ 
जान आदि - कबि तुलसी नाम - प्रभाउ । उलटा जपत कोल - तै भे ऋषिराउ ॥५४॥ 
कलस - जोनि जिय जानउ नाम - प्रताप । कॉतुक सागर साखड कार [जय जाप ॥५%५॥। 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि। बेद-पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥५६॥ 
रामनाम - पर तुलसी नेह निबाहु। ऐहि-ते अधिक, न एहि सम जीवन-लाहु ॥५७।। 


दोष - ढुरित - दुख - दारिद - दाहक नाम । सकल सुमंगल - दायक, तुलसी, राम ॥५८ी। = 


केहि गिनती - महे गिनती ? जस बन-घास । राम जपत भे तुलसी, तुलसीदास ॥५९॥ 


गम - निगम - पुरान कहत करि लीक । तुलसी, नाम राम-कर सुमिरन नीक ॥६०॥ 


सधनेवाला नहीँ है । तुलसीदास कहते हैं कि केवल नित्य विशुद्ध राम-नामका जप किया करो ॥ ४८ ॥ 
तुलसीदास कहते हैं क्रि 'राम' नामके दो अक्षरोंको राम-लक्ष्मणके समान हूदयसे श्रपना हित करनेवाला 
समको । इसके ्रतिरित कुछ है ही नहीँ जो सीखनेको कहा जाय ॥४९॥ तुलसीदास कहते हैं कि माता, 
पिता, गुरु, स्त्रामी श्रौर राम-नाम जिसे श्रच्छा नहीँ लगता तो समको कि विधाता ही उससे मुंह 
फेरे बैठा है ॥ ५० ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि सब चिन्ता छोड़कर केवल राम-नामका जप करो, 
कयौं कि उसीसे इस लोकमें भी कल्याण होता है श्रोर परलोक भी सध जाता है॥ ५१ ॥ तुलसीदास 
कहते हुँ कि तप, तीर्थ-यात्रा, यज्ञ, दान, नियम श्रौर उपवास, इन सबसे अच्छा है कि बैठकर केवल 
राम-नामका जप किया करो ॥५२॥ राम-नामकी महिमा यदि कोई जानता है तो शंकर ही जानते हैँ जो 
काशीम तारक मन्त्र (३ रामाय नमः या केवल “राम” )-का उपदेश देकर ( मरनेवाले ) 
प्राणियोंको परम पद (मुक्ति) दे डालते हैं ॥५३॥ राम-नामका प्रभाव यदि कोई जान पाया तो म्रादि- 
कवि वाल्मीकि ही जान पाए जो कोल जातिके होनेपर भी उलटा नाम (मरा) जपकर ऋषिराज हो 
गए ॥ ५४ ॥ घटयोनि ( घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले श्रगस्त्य ऋषि ) भी राम-नामका प्रताप जानते हैं 
जिन्हों ने मनमै राम-नाम जपकर खेल-खेलमें ही पुरा समुद्र सोख डाला ॥ ५५ ॥ तुलसीदास कहते हँ 
कि राम-नामका स्मरण करनेवालेको चारों पदाथं ( धमं, अर्थ, काम रोर मोक्ष ) सरलतासे प्राप्त हो 
जाते हैं, यह बात वेद ग्रौर पुराण भी पुकार-पुकारकर कहते हैं श्रोर यही शंकर भी कहते हैं॥ ५६॥ 
तुलसीदास कहते है कि राम-नामसे प्रेम करते रहोगे ( राम-नाम जपते रहोगे ) तभी तुम्हारा निर्वाह हो 
पावेगा । जीवनमै इससे बढ़कर या इसके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है ॥५७॥ तुलसीदास कहते हे कि 
राम-ताम तो सारे दोष, पाप, दुःख आर दरिद्रता सबको भस्म भी कर डालता है ओर सभी प्रकारका 
कल्याण भी करता है॥५८॥ देखो ! तुलसीको कोन पूछता था ? वह तो वनकी एक घास ही थी न! (में तो 
अत्यन्त तुच्छ प्राणी ही था) परन्तु रामका नाम जपनेसे ही तुलसी भी 'तुलसीदास' हो गए (घ्रादरणीय 

गए) ॥५६॥ वेद, शास्त्र श्रोर पुराण रेखा खींचकर (दावेके साथ) कहते हे भोर तुलसीदास भी यही 
कहते है कि राम-तामका स्मरण करना बहुत ही भ्रच्छा है ॥६०॥ राम-तामका स्मरण करते रहो झर 
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सुमिरह नाम राम-कर, सेवह साधु । तुलसी उतरि जाहु भव-उदधि अगाघु ॥६१॥ ?,'- 
“काम - धेनु हरि - नाम, काम > तर. राम । सुलभ चारि फल, तुलसी, सुमिरत नाम ॥६२॥ 
^ *. कहेल-सुनत सब, तुलसी; -समुझत कोय | बड़े भाग प्रचुराग राम - सन होय ॥६३॥ 
'एक्रंहि. एक सिखांवत जपतै आप । तुलसी, राम - प्रेम करु, बाधक पाप ॥६४॥ 
सरत, कहते संब सब-कह, सुमिरहु राम | तुलसी, अब नहि जपत समुझि परिनाम।।६५। 
राम - नाम जपु, तुलसी, आलस छोड़ । राम-बिमुख कलिकाल-क होड न आाँड्‌_ ॥६६॥ 
Sf राम-नाम-सम, तुलसी, मित्र न आन । जो पहुँचाव राम-पुर तनु - अवसान ॥६७॥ 
नाम - भरोस, नाम - बल, नाम - सनेहु । जनम-जनम रघुनन्दन तुलसिहि देहु ॥६८॥ 
जनम-जनम जह-जह तन तुलसिहि देहु । तहँ - तहेँ राम निबाहिब नाम - सनेहु ।६९॥ 
॥ इति श्री गोसाँई तुलसीदासजी-विरचित बरवे-रामायण* संपुर्णाम्‌ ॥ 
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| साधुभ्रोंकी सेवा करते रहो। तुलसीदास कहते हें कि इतनेसे ही तुम श्रगाध भवसागर पार कर 
जाओगे ॥ ६१ ॥ हरिका नाम कामधेनुके समान है ग्रौर रामचन्द्र भी कल्पवृक्षके समान हे। 
। तुलसीदास कहते हे कि राम-नामका स्मरण करनेवालेको चारों पदार्थ (धर्म, श्रथ, काम, मोक्ष) सुलभ 
| हो जाते हे ॥६२॥ तुलसीदास कहते है कि सभी लोग कहते-सुनते तो हे पर समझ कोई-कोई पाता है कि 
जब बड़ा भाग्य ही होता है तभी रामसे प्रेम हो पाता है।६३॥ तुलसीदास कहते ह कि जो स्वयं राम- 
नामका जप करता है वह दूसरेको भो यही सिखाता है कि रामसे प्रेम करते रहो, वे ही सब 
पापोंका नाश कर सकते हें ॥६४।। सब लोग सबसे मरते समय “राम नाम'का स्मरणा करनेको कहते हैं । 
तुलसीदास कहते हैं कि जब उसका परिणाम (मुक्ति) समझते ही हो तो ग्रभीसे क्यों नहीं राम-नाम 
जपना प्रारंभ कर देते ॥ ६५ ॥ तुलसीदास कहते हे कि आलस्य छोड़कर रामके नामका जप करते 
चलो । रामसे विमुख रहकर कलिकालके भाँड न बनो ॥ ६६ ॥ तुलसीदास कहते ह कि राम-नामके 
समान दूसरा कोई मित्र नहीं है जो शरीर छट जानेपर भी तुम्हँ रामके धामतक पहुँचा ग्रावे ॥ ६७॥ 
तुलसीदास कहते ह-'रघुनम्दन ! जन्म-जन्ममें हमपर यही कृपा कीजिए कि हमें राम-नामका 
ही भरोसा हो, राम-नामका ही बल हो श्रौर रामनामसे ही प्रेम हो ॥ ६८ ॥ तुलसीदास कहते 


हं--राम ! हमें यही वर दीजिए कि प्रत्येक जन्ममें हम जो भी शरीर पावे उस शरीरसे राम-नामके 
प्रेमका ही निर्वाह करते रहेँ” ( रामका नाम जपते रहेँ ) ॥ ६६ ॥ 


Meteo: 


॥ गोसाई तुलसीदासजी-द्वारा रचा हुआ बरवे रामायण पूर्ण हुआ ॥ 


| 
(| 
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बिनइगुरुहि, गुनि-गनहि, गिरिहि, गन-नाथहि । हृदय आनि सिय-राम घरे घनु-भाथहि। 
गावड, गारि - गिरीस - बिबाह सुहावन । पाप-नसावन, पावन, मुनि-मन-भावन ॥ १॥ 
कबित-रीति नहि जानड कबि न कहावड ।संकर-चरित-सुसरित मनहिँ अन्हवावउं। 
पर - अपबाद - बिबाद - बिदूषित बानिहि | पावनि करडे सो गाइ भवेस-भवानिहि ॥ २॥ 
जय संबत, फागुन सुदि, पॉर्चे, गुरु दिन" | अस्विनि बिरचेउँ मंगल,सुनि सुख छिन-छिन। 
गुन-निधान हिमवान धरनि-धर-धुर धनि । मैना तासु घरनि घर त्रिभुवन-तिय-मनि ॥ ३॥ 
कहहु, सुक्त केहि भाँति सराहिय तिन्ह-कर। लीन्ह जाइ जग-जननि जनम जिन्हके घर | 
मंगल-खानि भवानि प्रगट जब-तें भइ । तब-तें रिधि-सिधि-संपति गिरि-गृह नित नइ।। ४॥। 

गुरु, गुशिजन, गिरिराज ( हिमाचल ) एवं गरोराकी वन्दना करके तथा तूणीर और बुष 
धारण किए हुए रामको ग्रौर सीताको हृदयमेँ बसाकर शंकर ग्रौर पार्वतीके विवाहका सुन्दर 
प्रसङ्ग गाकर सुनाए देता हूँ जिसे सुननेसे सब पाप नष्ट हो जाते हुँ, जो पवित्र है और जो मुनियोंको 
बड़ा प्रिय लगता है ॥१॥ मैं न तो काव्य-रचनाको ही कोई रीति जानता न मुझे कवि कहलानेकी ही 
साध है, किन्तु पने मनको शंकरके चरित्रकी सरितामें नहला ग्रवश्य लेना चाहता हूँ । 
॥ २ ॥ दूसरोंकी बुराई श्रौर विवाद ( बकवाद ) करनेसे ग्रपवित्र बनी हुई श्रपनो वाणीको शङ्कुर 
पार्वती (-के विवाह )-का प्रसङ्ग गाकर पवित्र किए लेता हुँ। जय) नामके संवत्सर | 
( १५८२ ) की फाल्गुन शुक्ला पञ्चमी, गुरुवारको, श्रश्विती नक्षत्रमें मै इस 'पार्वती-मंगलकी'२ रचना 
कर रहा हूँ जिसे सुनकर क्षण-क्षणपर सबको सुख ही सुख प्राप्त होगा ॥ २॥ 

पर्वतोर्म सब गुणों से भरे हुए और धन्यवादके पात्र हिमाचल हैं, जिनकी गृहिणी मेना 
त्रेलोक्यकी स्त्रियों में रत्न ( सर्वश्रेष्ठ ) हैं ॥ ३ ॥ जिनके घरमै साक्षात्‌ जगतको माताने ही ग्राकर 
जन्म लिया हो उनके भाग्यकी सराहना कोई करना भी चाहे तो बताग्रो किस प्रकार कर सकता है ? 
सब मंगल करनेवाली भवानी ( पावंती ) जबसे प्रकट हुईं तबसे हिमाचलके घरमें नित्य तई-नई 
ऋद्धि, सिद्धि श्रोर सम्पत्ति बढ़ती चली जाने लगी ॥ ४॥ 


१. काशोके प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गणेशदत्त पाठकने गणना करके बताया है कि 'जय' नामके जिस 
संवत्सरकी फाल्गुन शुक्ला पंचमीको गुरुवार भ्रोर श्रश्विती नक्षत्र पड़ा था वह १५८२ मेँ पड़ा 
था । उस समय गोस्वामीजीकी ग्रवस्था २८ वर्षकी थी । 
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नित नव सकल कल्यान - मंगल - मोदमंयं सुनि ` मानही । 

ब्रह्मादि सुर, नर, नाग-अति अघुराग भाग . बखानहीं ॥ 

पिलु, मातु, प्रिय परिवार हरे 1नराख, पालहि्‌, लालही । 

सित पाख बाढ्ति चंद्रिका जनु चद्र - भूषन - भालही ॥ ५॥ 
कुँवरि सयानि बिलोकि मातु-पितु सोचहि। गिरिजा-जोग जुरिहि बर अनुदिन लोचहि । 
एक समय हिमवान - भवन नारद गए। गिरिवर-मैना सुदित मुनिहि पूजत भए । । ६॥ 
उमहिँ बोलि ऋषि-पगन मातु मेलति भइ । मुनि मन कीन्ह प्रनाम, बचन आसिप दइ। 
कुंबरि लागि पितु काँध ठाढि भइ सोहइ । रूप न जाइ बखानि, जान जाइ जाह ॥ ७॥ 
अति सनेह सति भाय पाये परि पुनि-पुनि । कह मैना मृदु बचन- सुनिय बिनती मुनि ! 
तुम तिभुवन तिहुँकाल - बिचार-बिसारद्‌ । पारबती-अलुरूप कहिय बर, नारद!” ॥ ८॥ 
मुनि कह्‌-चौदह भुवन फिरउ जग जहे -जह। गिरिवर ! सुनिय सरहना राउरि तह-तह | 
भूरि भाग तुम-सरिस कतहुँ कोड नाहिन। कछु न अगम, सब सुगम, भया बिधि दाहिन ॥९॥ 

दाहिन भए बिधि, सुगम सब, सुनि तजहु चित चिन्ता नई। 

बर प्रथम बिरचा बिरचि, -बिरची मंगला मंगलमई ॥ 


ग्रानन्दर्म भरे हुए सभी मुनिराज ( पार्वतीके प्रकट होनेको ) सब प्रकारसे कल्याण प्रोर मंगल 
करनेवाला मानते हैं। ब्रह्मा श्रादि देवता, मनुष्य, नाग सब बड़े प्रेमसे हिमाचलके भाग्यको सराहना करते 
रहते हैं। पार्वतीको देख-देखकर पिता, माता ग्रौर सभी परिवारके लोग हृषित होते हैं श्रोर प्यारसे उनका 
लालन-पालन करते हुँ । ( पावंतीजी ) दिन-दिन ऐसे बढ़ने लगीं जैसे शुक्ल पक्षमें चन्द्रभूषण शंकरके 
ललाटपर स्थित बाल चन्द्रमाकी चाँदनी बढ़ती चलती है ॥ ५॥ 
कुमारी पार्वती जब सयानी हो चली तो पिता-माताको बड़ी चिन्ता सताने लगी। वे रात-दिन इसी 
उधेड़बुनम पड़े रहने लगे कि पार्वतीको उसके योग्य वर (पति) केसे मिले । इसी बीच एक दिन नारद 
मुनि घुमते-घामते हिमाचलकी श्रोर ग्रा निकले। गिरिराज और मेनाने बड़े भ्रादरसे मुनिकी आवभगत की 
॥६॥ माता मेनाने पार्वतीको बुलाकर नारदके पैरौँपर ला पड़ाया (प्रणाम कराया) । नारदने पार्वतीको 
मन ही मन तो ( जगन्माता मानकर ) प्रणाम किया, पर प्रकट रूपमे आशीर्वाद दिया । पार्वती अपने 
पिताके कंधेसे लगकर खड़ी हुई बड़ी सुन्दर लग रही थीं। उनका रूप ऐसा सलोना था कि उसका वणांन 
किया नहीँ जा सकता। बस जिसने उन्हें देखा है, वही उसे समझ सकता है ॥७॥ मेनाने बड़े स्नेह शोर 
सच्चे भावसे नारद मुनिके पैरोपर बार-बार गिरकर कोमल वाणीसे पुछा--'मुनिराज ! मेरी एक 
बिनि है। श्राप तो त्रेलोक्यमें तीनों कालों (भुत, वत्तेमान और भविष्यत्‌)-का विचार कर सकनेवालों में 
सवश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिये पार्वतीके योग्य कोई वर कहीँ ग्रापकी जानमें हो तो बतलाइए।? ( ८) 
नारद मुनिने कहा-'में चोदहों भुवनों तथा संसारमै जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ-वहाँ गिरिराज हिमाचल ! 
आपकी मै बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ। भ्रापके समान भाग्यशालो मुझे कहीँ कोई दिखाई नहीं देता। श्रापके 
लिये कहीँ कोई काम कठिन नहीं है । भाग्य श्रापके साथ है, भ्रतः, श्रापके लिये सब कुछ सुगम है। (९) 
जब विधाता साथ हैँ श्रोर भ्रापके लिये सब कार्य सुगम हुँ, तब यह नई चिन्ता चित्तसे निकाल 
फ़किए । विधाताने पहले वरको रचना की तब इस मंगलमयी मंगला देवी ( पार्वती )-की रचना | 
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बिधि - लोक चरचा चलति राउरि चतुर चतुरानन कही । 
हिमवान - कन्या जोग बर बाउर बिबुध - बंदित सही ॥१०॥ 
मोरेहु मन अस आव, मिलिहि बर बाउर” | लखि नारद-नारदी उमहि सुख भा उर । 
सुनि सहमे परि पाइँ, कहत भए दंपति ।'गिरिजहि लागि हमार जिवन, सुख, संपति ॥११॥ 
नाथ ! कहिय सोइ जतन, मिटइ जेहि दूषन” | 'दोषदलन?-सुनि कहेउ-“बाल-बिधुभूषन । 
अवसि होइ सिधि, साहस फलै सुसाधन। कोटि कल्पतरु - सरिस संसु-अवराधन ॥१२॥ 
तुम्हरे आम अबहिं ईस तप साधहिं । कहिय उमहि मन लाइ जाइ अवराधहिं” 
हि उपाय दंपतिहि सुदित सुनिवर गए । अति सनेह पितु मातु उमहि सिखवत भए ॥१३॥ 
सजि समाज गिरिराज दीन्ह सब गिरिजहि। बदति जननि-'जगदीस'!जुबति जिनि सिरजहि? 
जननि-जनक उपदेस महेस - निसेवहि । अति आदर-अनुराग-भगति मन भेवहि ॥१४॥ 
भेवहिं भगांते मन, बचन, करम अनन्य गति हर-चरनकी | 
गोरव, सनेह, संकोच, सेवा जाइ केहि बिधि बरनकी ॥ 
की है । ब्रह्मलोकर्म भी श्रापकी चर्चा चलती रहती है श्रोर स्वयं ब्रह्माने भी यही कहा है कि हिमाचलकी 
कन्याके योग्य यदि कोई वर है तो वही बावला वर हैं जिसकी वन्दना सब देवता निरंतर करते रहते 
हैं ॥१०॥ में भी यही समझता हूँ कि इस कन्याको मिलेगा तो वही बावला वर ही मिलेगा ।' नारद 
मुनिको यह नारदी ( ्रटपटी, रहस्यभरी ) बात सुनकर पार्वती तो प्रसन्न हो उठीँ किन्तु माता-पिता 
तो यह सुनते ही काप उठे और मुनिराजके पैरोपर गिरकर बोल उठे--'हमारा जीवन, सुख श्रौर 
सम्पत्ति सब कुछ इस गिरिजाके लिये ही है। ११॥ इसलिये नाथ ! कोई ऐसा उपाय बतलाइए, 
कि इसका यह दोष मिट जाय । 
नारद मुनिने उन्हें समझाया कि “चन्द्रभूषण शंकर तो स्वयं सब दोष मिटा डाल सकते हैँ । 
साहसके साथ साधन किया जाय तो श्रवश्य सफल होता है श्रौर सिद्धि ग्रवश्य प्राप्त होती है। 
शंकरकी श्राराधना तो करोडौँ कल्पवृक्षोंके समान फल बरसाती है ॥ १२ ॥ शंकर आजकल 
ग्रापके ग्राश्रममें ( हिमालयपर ) ही बैठ तप कर रहे ह। पार्वंतीसे कहो कि मन लगाकर 
शंकर भगवान्को ग्राराधना जा करे । 
माता-पिताको उपाय बताकर श्रानन्दपूर्वक उधर नारद मुनि गए, इधर बड़े स्नेहसे 
पिता-माता भो पावंतीको ( तपस्याकी ) शिक्षा देने लगे ॥ १३ ॥ हिमाचलने पार्वंतीकी तपस्याकी 
सारी तैयारी पुरा कर धरी । माता मेना मनमै कह उठी-'भगवान्‌ कुछ भी बनाना पर कन्या न बनाना ।' 
इधर माता-पिताके उपदेशसे पार्वती भी शंकरको सेवा जा जुटीँ । उन्होंने श्रत्यन्त भ्रादर, प्रेम ओर | 
भक्तिके साथ भ्रपना मन ( उनकी सेवामें ) जा लगाया ॥ १४॥ 
पावंतीने श्रपना मन शंकरको भक्तिमें ऐसा डुबो धरा कि मन, वचन भ्रौर कमंसे एक मान्न 
शंकरके चरणको छोड़कर उनका किसी दूसरी ओर ध्यान ही नहीं रह गया। उन्होंने जिस गौरव (आदर), 
स्नेह श्रौर संकोच (कि मैं शिवको पति बनाने चली हुँ)-के साथ शिवकी सेवा की उसका वर्णन किया 
भी जाय तो किस प्रकार किया जाय ? इतनेपर भी गुण, रूप भ्रोर योवनसे पुणं उस सुन्दरी (पार्वती )-को 


१. इच्छा प्रकट क्रती हैं । 
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गुनरूप, जोबन-सींब, सुन्दरि निरखि छोभ न हर हिए। 
ते धीर, अछत बिकार-हेतु, जे रहत मनसिज बस किए ॥१४॥ 
देव देखि भल समउ मनोज बुलायउ । कहेड, करिय सुर-काज, साज सजि धायड । 
बामदेव - सन काम बाम होइ बरतेउ । जग-जय-मद निद्रेसि, पायेसि फर तेउ ॥१६॥ 
रति पति-हीन मलीन बिलोकि बिसूरति | नीलकंठ मृदु सील - कृपामय भूरति। 
आसुतोष परितोष कीन्ह बर दीन्हेड । सिव उदास, तजि बास, अनत गम कीन्हेउ॥१७॥ 
उमा नेह-बस बिकल, देह सुधि-बुधि गई । कलप-बेलि बन बढ़त, बिषम हिम जनु हइ । 
समाचार सब सखिन जाइ घर-घर कहे । सुनत मातु-पितु-परिजन दारुन दुख दहे ।। १८ 
जाइ देखि अति प्रेम उमहि उर लावहि । बिलपहिँ, बाम बिधातहि दोष लगावहिं । 
जो न होहि मंगल-मग सुर-बिधि बाधक । तौ अभिमत फल पावहि करि श्रम साधक ॥१९॥ 
साधक - कलेस सुनाइ सब गोरिहि निहोरत धाम - को। 
को सुनइ, काहि सोहाइ घर, चित चहत चन्द्र ललाम - को ॥ 
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| 14 देखकर भी शंकरका मन डोलकर न दिया। जो लोग मन डिगानेवाले सब कारणा होते हुए भी 
ुः कामदेवको श्रपने वशमँ किए रहते हैं, वास्तवमै वे ही धीर पुरुष होते हैं ॥ १५ ॥ देवताओं ने 
देखा कि ग्रवसर अच्छा है। उन्हों ते झट कामदेवको बुलाकर कहा-- “बस, तुम देवताश्रोंका इतना काम 
जाकर कर डालो तो बड़ा काम हो (कि शिवके नमे पार्वतीके प्रति प्रेम जगा दो)'। इतना सुनते ही कामदेव 
सज-धजकर चल दिया। उसने जाकर शंकरके साथ बड़ा उलटा-सौधा व्यवहार प्रारंभ कर 
दिया । जगद्विजयी होनेके मदर्मे उसने शिवका जो निरादर किया उसका फल भी उसे वैसा ही मिल 
गया ( वह भस्म हो गया ) ॥ १६ ॥ कामदेवकी स्त्री रतिको पति-हीन, दुखी श्रौर कलपती देखकर 
कोमल स्वभाववाले, कृपाकी मूर्ति, भ्राशुतोष भगवान्‌ नीलकण्ठने उसे सन्तुष्ट करते हुए वर दे दिया 
(कि द्वापरमेँ कृष्णके पुत्र प्रदुम्नके रूपमे कामदेव श्रवतार लेकर तुम्हारा पति होगा और 
यह श्रंगहीन होकर भी सबको प्रभावित करता रहेगा ) । पर उसके पश्चात्‌ उदासीन ( विरक्त ) 
शिव वहाँ ठहरे नहीं, वह स्थान छोड़कर श्रन्यत्र चले गए ॥ १७॥ इधर शंकरके प्रेममँ पार्वती व्याकुल 
हो उठीं। उनकी सारी सुध-बुध जाती रही मानो वनमैँ बढ़ती हुई कल्पलताको पाला मार गया हो । यह 
` सारा समाचार पार्वतीकी सहेलियों ने घर-घर ले जा पहुँचाया जिसे सुनकर माता मेना तथा परिवारके 
श्रन्य सभी लोग बहुत दुखी हो चले || १८।। उन सबने जाकर पार्वतीको जो देखा तो ग्रत्यन्त प्रेम-विह्ल 
होकर उन्हें हृदयसे पकड़ लिपटाया । वे रो-रोकर सारा दोष भाग्यको देने लगे कि यदि देवता श्रौर 


विघाता ( भाग्य ) ऐसे शुभ काममें श्रड़गान लगाया करें तो साधक लोग श्रम करनेपर 
मनोवाञ्छित फल श्रवश्य पा लिया करें ॥ १६ ॥ 


- सब लोगों ने तपस्या करनेवालों ( साधकों )-के कष्ट सुना-सुनाकर पावंतीको घर लौट चलनेका _ 


` बहुत ग्राग्रह किया परन्तु उनका आग्रह सुनता कोन था श्रौर घर भ्रच्छा किसे लगता था जब कि 
चित्त चन्द्र-ललाम (शंकर) 


“में जा लगा हो । पावंतीने सबको समभा बुझा-कर और भ्रपना मन पक्का 
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समुझाइ सबहिं, हृढ़ाइ मन, पितु - मातु - आयसु पाइकै। 

लागी करन पुनि अगम तप, तुलसी कहै . किमि गाइके ॥२०॥ 
फिरेउ मातु-पितु-परिजन लखि गिरिजा-पन । जेहि अनुराग लाग चित, सोइ हितुश्रापन। 
तजड भांग जिमि रोग, लोग अहिगन जनु | मुनि-मनसहुँ-ते अगम तपहिं, लायउ मनु ॥२१॥ 
सकुचहिं बसन - बिभूषन परसत जो बपु । तेहि सरीर हर-हेतु अरंभेउ बड़ तपु । 
पूजहि सिवहिं, समय तिहुँ करहि निमज्जन । देखि प्रेम, ब्रत, नेम सराहहि सज्जन ॥२२॥ 
नींद न भूख-पियास, सरिस निसि-बासर । नयन नीर, मुख नाम, पुलक तनु, हिय हर। 
कंद-मूल-फल असन, कबहुँ जल-पवनहि । सूख बेलके पात खात दिन गवनहिं ॥२३॥ 
नाम अपरना भयो परन जब परिहरे। नवल, धवल, कल कीरति सकल भुवन भरे। 
देखि सराहहि गिरजहि मुनिवर-मुनि बहु । अस तप सुना न दीख, कबहुँ, काहू, कहुँ ॥२४॥ 

काहू न देख्यौ, कहहि यह तप जोग फल फल-चारिका। 

नहिं जानि जाइ, न कहति, चाहति काहि कुधर - कुमारिका ॥ 

बटु - बेष, पेखन पेम, पन, ब्रत, नेम ससि-सेखर गए। 

मनसहि समरपेउ आपु गिरिजहिँ, बचन मृदु बोलत भए ॥२५॥ 
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करके पिता-माताकी श्राज्ञा लेकर पुनः इतनी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी कि तुलसीदास उसका 
वर्णन करवा भी चाहेँ तो कैसे कर पा सकते हैं ? ॥ २० ॥ 

फिर तो पार्वतीने रोगके समान सब सुख-भोगोंको श्रौर सर्पोंके समान भ्रपने कुट्म्बियोंको 
त्याग दिया भ्रोर ऐसी तपस्या ठान दी जिसकी कल्पना तक भी मुनि लोग नहीँ कर पा सकते ॥ २१ ॥ 
पार्वंतीके जिस कोमल शरीरको स्पशं करनेमँ उनके वस्त्र और श्राभूषण-तक संकोच करते थे, उसी कोमल 
शरीरसे उऱ्हाँ ने शंकरके लिये कठिन तप करना आरम्भ कर दिया। तीनों समय (प्रातः, मध्याह्न ग्रोर 
सायं ) स्नान करके वे शिवकी पूजा करने लगीँ। उनके प्रेम, ब्रत श्रोर नियमको जो भी सजन देखते 
थे वे ही सराहना कर उठते थे ॥ २२॥ उन्हें ( पार्वतीको ) न नींद ही लगती थी, न भूख-प्यास 
ही सताती थी । उनके लिये दिन श्रोर रात सब एक हो गए थे। उनकी ग्राँखों में ग्रांसू, मुखमें 
( शिवका ) नाम, शरीरमैँ पुलक भ्रोर हृदयम केवल शिवका ही ध्यान रह गया था। वे कभी कंद, 
मूल श्रौर फल खाकर, तो कभी केवल जल श्रोर वायु पीकर ही रह जाती थीं। कभी-कभी तो केवल 
बेलके सूखे पत्ते ही चबाकर वे दिन बिता देती थीँ॥ २३ ॥ श्रौर जबसे उन्होंने पत्ते चबाने भी छोड़ 
दिए तबसे उनका नाम 'भ्रपर्णा' (पत्ते भी छोड़ देनेवाली) पड़ गया । फिर तो उनके (तपको) नवीन, 
उज्ज्वल भ्रौर सराहनीय कीत्ति सब लोकों में जा छाई। गिरिजाको (ऐसी कठोर) तपस्या देखकर ऋषि प्रोर ५ है 
महषि भी उनकी सराहना करते हुए कहते लगे कि कभी, कहीँ, किसीको ऐसी कठिन तपस्या करते । 
| न तो सुना ही है, त देखा ही है ॥ २४ ॥ सब लोग कहने लगे कि ऐसी तपस्या कहीँ देखी नहीं गई है। यही 
तो ऐसी तपस्या है कि इससे चाहूँ तो चारो पदार्थ मिल सकते हैं। पर्वतराजको कन्या (पार्वती) किसे चाहती 
हुँ यह बात न तो कोई जान हो पा रहा था न किसीसे वे बता ही रही थीं । तब स्वयं भगवान्‌ शंकर ही 
ब्रहाचारीकेविषमैँ उनके प्रेम, प्रण, ब्रत रौर नियम भ्रादि परखनेके लिये वहाँ जा पहुँचे । (आते ही) शंकरने 
मन ही मन श्रपनेको गिरिजाके हाथ समपंण कर दिया ग्रोर फिर कोमल वाणीसे कुछ कहने चले ॥ २५॥ 


४ 
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देखि दसा करुनाकर हर दुख पायड । मोर कठोर सुभाय, हृदय खसि आयड ॥ 
बंस प्रसंसि, मातु-पितु कहि सब लायक । अमिय बचन बट बोलेड सुनि सुखदायक॥२६॥ 
(देवि ! करों कछु बिनय, सो बिलग न मानिबि। कहाँ सनेह, सुभाय, साँच जिय जानिबि॥ 
जनमि जगत जस प्रगटिहु मातु-पिता-कर । तीय-रतन तुम उपजिहु भव-रतनाकर ॥२७॥ 
अगम न कछु जग तुम-कह, मोहिं अस सूभइ। बिनु कामना कलेस, कलेस न बूझइ ॥ 
जी बर लागि करहु तप, तौ लरिकाइय । पारस जौ घर मिले तौ मेरु कि जाइय ? ॥२८॥ 
मोरे जान कलेस करिय बिनु काजहि | सुधा कि रोगिहिं चाहति, रतन कि राजहि ?” 
लखि न परेड तप-कारन बटु हिय हारेउ । सुनि प्रिय बचन सखी-मुख गौरि निहारेउ ।।२९।। 

गोरी निहारेउ सखी-मुख, रुख पाइ तेहि कारन कहा। 

तप करहि हर - हितु - सुनि बिहँसि बटु कहत मुरुखाई महा ॥ 

जेहि दीन्ह अस उपदेस बरेहु कलेस करि बर बावरो। 

हित लागि कहां सुभाय सो बड़ बिषम बैरी रावरो ॥३०॥ 
कहहु काह सुनि रीमिहु बर अकुलीनहिं । अगुन, अमान, अजाति, सातु-पितु-हीनहि ॥ 
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कि मैंने इनके साथ बड़ा ही कठोर व्यवहार किया है। उनके वंशकी प्रशंसा करके तथा माता-पिताको परम 
योग्य बताकर वे ऐसे भ्रमृतके समान वचन बोले जो सुननेमें बड़े मधुर लगते थे- ॥ २६॥ (देवि | मैं 
आपसे जो विनय कर रहा हुँ उसे श्राप कुछ ग्रौर न समझ बैठिएगा । प्रपने चित्तमें केवल इतना ही 
समभिएगा कि में बड़े प्रेमसे श्रपने मनका सच्चा-सच्चा भाव बताए डाल रहा हूँ। आपने संसारमें जन्म 
लेकर श्रपने माता-पिताका बहुत यश बढ़ाया है। श्राप इस संसार-सागरमेँ ख्यां म रत्न होकर 
उत्पन्न हुई हैं ॥॥ २७ ॥ में तो यही समझता हुँ कि संसारका कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो श्रापको 
सरलतासे मिल न जा सके । फिर भी श्राप किसी कामनाके बिना ही इतना कष्ट उठाकर भी उसे कष्ट नहीं 
मान रही हैँ। यदि आप केवल वरकी प्राप्तिके लिये यह तप ठाने हुए हैं तो यह श्रापका सरासर लड़कपन त 
जब घर बैठे पारस मणि हाथ लग सकता हो तब सुमेरुपर जानेकी भला क्या श्रावश्यकता है है ॥२८। 

मेरी तो यही समभे नहीं प्रा रहा है श्राप किसी कामनाके बिना यह क्लेश उठानेका न 
क्यों कर रही हुँ। क्या श्रमृत भी कहीं रोगीको खोजता फिरता है या रत्न भी क्या राजाको 
ह य ?” EF पुखपुछकर हार गए, पर उन्हें गौरीके तपका कोई कारणा 

दया। बहट्रुके प्रिय वचन सुनकर गं 

i सुनकर गोरीने भ्रपनी सलीकी श्रोर चितवन घुमा फेरी 
जब गोरीने सखीकी श्रोर देखा, तब सखीने गौरीका संकेत पाकर तपका कारणा बताते 
हुए कहा--ये तो शंकरसे विवाहुके लिये तप कर रही हँ।' यह सुनकर तो बटु ठठाकर हँस पड़े श्रौर बोले | 

यह तो बड़ी भारी मुखंताकी बात है। जिसने भी श्रापको यह उपदेश दिया है कि इतना बना 
उठाकर बावले वरको वरण करो, वह निइचय ही श्रापका बड़ा भारी शत्रु है । यह मैं स्वभावसे 
ही श्रापके हितकी बात कहे दे रहा हूँ ॥ ३० ॥ भला यह तो बताइए कि श्राप क्या समभक है 

तिड़-बिड़ गे वरपर रीझ बेटी हैं? उसमें न गुण है, न उसका कहीँ मान है, न उसकी कोई जाति है ज 
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भीख माँगि भव खाहिँ, चिता नित सोवहिँ। नाचहिँ नगन, पिसाच-पिसाचिनि जोवहिँ॥३१॥ ` 
भाँग-धतूर अहार, छार लपटावहिँ | जोगी, जटिल, सरोष, भोग नहिँ भावहिं ॥ 
सुमुखि सुलोचनि ! हर मुख पंच, तिलोचन । बामदेव फुर नाम काम-मद-मोचन ॥३२॥ 
एकड हराहि न बर गुन, कोटिक दूषन । नर-कपाल, गज-खाल, व्याल, बिष, भूषन ॥ 
कह राउर (गुन - सील - सरूप सुहावन । कहा असगल बेष, बिसेष भयावन ॥ ३३॥ 
जो सोचहि ससिकलहि सो सोचहि रौरेहिं। कहा सोर मन धरि, न बरिय बर बौरेहिँ ॥ 
हिये हेरि हठ तजहु, हठे दुख पइहहु | ब्याह-समय सिख मोरि समुमि पछितइहहु ॥३४॥ 
पछिताब भूत - पिसाच - प्रेत जनेत अइहैँ साजिके। 
जम-धार - सरिस निहारि सब नर - नारि चलिहईं भाजिके ॥ 
गज - अजिन दिव्य दुकूल जोरत सखी हँसि मुख मोरिकै। 
कोड प्रगट, कोड हिय कहहि 'मिलवत अमिय-माहुर घोरिके” ।।३५।। 
तुमहिं सहित असवार बसह जब होइहहिँ । निरखि नगर नर-नारि बिहँसि मुख गोइहहिं ।। 
बढ़ कारे कोटि कुतक जथारुचि बोलइ | अचल-सुता-मन-अचल बयारि कि डोलइ ? ॥३६॥ 


माता-पिताका ही ठीक-ठिक़ाना है । वह महादेव भीख माँगकर खाते, नित्य इमशानपर जा पड़ते ग्रौर पिशाच- 
पिशाचिनियों के श्रागे नंगे होकर नाचते हैं ॥ ३१ ॥ उनका भोजन भी है भाँग और धतूरा । शरीर 
पर भी वे भस्म पोते रहते हैं । वे योगी हैं, जटाधारी हैं ग्रौर बड़े क्रोधी हँ । संसारका कोई भोग-विलास 
उन्हें भाता नहीं । देखो सुमुखी ! सुलोचनी | यों भी देखो तो महादेवके पाँच मुँह ्रोर तीन आँखे हैं । 
उनका वामदेव (टेढ़ा देवता) नाम सचमुच बड़ा सटीक है । वे कामदेवका मद भी भाड़े बेठे हैं ॥ ३२॥ 
महादेवे अच्छा गुण ढू ढने चलो तो एक भी न मिलेगा। हाँ, दोष जानता चाहो तो करोड़ों हैं । मनुष्यकी 
खोपड़ी, हाथीको खाल, साँप ग्रोर विष-ये ही उनके ्राभूषण हँ । कहाँ प्रापका यह सुन्दर गुण, शील और 
स्वरूप भौर कहाँ उनका वह भयानक और श्रमंगल रूप ॥३३॥ जो लोग चन्द्रकलाके लिये दुखी हैं (कि 
वह कहाँ शिवके सिरपर जा फंसी ) वे श्रापके लिये भी पछतावेगे ( कि एक तो चन्द्रकला महादेवके 
सिरपर रहकर भ्रपनी प्रतिष्टा गंवाए बैठी है, दूसरे आप भी उसे वर बनाकर अपना जीवन बिगाड़ 
बैठी ) । इसलिये मेरा कहना मानिए भ्रोर उस पागल वरके फेरम न पडिए । हृदयमें भली भाँति 
समभ-वूझकर' भ्रपना हठ छोड़ दीजिए क्योंकि इस हठसे केवल दुःख ही दुःख हाथ लगेगा 
॥ ३४ ॥ में बताए देता हुँ कि जब्र भूत, प्रेत और पिशाच बारात चढ़ाकर यहाँ आवँगे तब श्राप हाथ 
मल-मलकर पछताइएगा । यमराजकी सेनाके समान ( वह बारात ) जो भी स्री-पुरुष देखेंगे सब माग 
खड़े हॉगे। हाथीकी खालके साथ जब ग्रापकी सलियाँ श्रापके दिव्य दुकल (चादर)-का गठबन्धन करने 

लगेगी उस समय वे सब मुह फेर-फेरकर हँसगी । उस समय कुछ तो प्रकट श्रोर कुछ मनमें तो 

| कहुँगी ही कि यह तो श्रमृतके साथ विष घोलकर मिलाया जा रहा है ॥ ३५॥ देखिए, जब शिव 

| श्रापके साथ बेलपर चढ़कर चलँगे, तब नगरके सारे नर-तारी देख-देखकर हँसीसे मुँह छिपा बेठेगे ।' a 
उस ब्रह्मचारीके जो मनमै श्रा रहा था वही टेढ़ी-सीधी बाते करता बड़बड़ किए चला जा रहा था, न 
किन्तु प्रचल-सुता ( पावंती )-का मन ऐसा ग्रचल था कि उसपर ( उस बुके कुतकाँके ) पवचकाः क 
कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था । ( ३६) किसीके सच्चे स्नेह भ्रोर सच्ची रुचिको जो पलटना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ne Se ties in, ince kd 


eg 0५७५ Ne tt rt ss tn, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ ] ७ तुलसोग्रंथावेली ७ 


कनत "sre WIM आधा का; TPE २७० 919 oT YR PES प्र छाए ७1 A छा दर RINT हान्न YS ISR eT TTT HERR FATES ERTERS LEE बा छ Eig प्रा श Tg "ED 
TT 


सांच सनेह, साँचि रुचि, जो हठि फेरइ । सावन-सरित सिंधु-रख सूप-सो घेरइ ॥ 
सनि-बिलु फनि, जल-हीन मीन तनु त्यागइ। सो कि दोष-गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ ॥३७॥ 
करन-कटुक बढु-बचन बिसिख-सम हिय हए। अरुन नयन, चढ़ि भ्रुकुटि, अधर फरकत भए ॥ 
बोली फिरि लखि सखिहि, काँप तन थरथर। “आलि ! बिदा करु बटुहिँ बेगि, बड़ बरबर ॥ ३८॥ 
कहुँ तिय होहि सयानि सुनहि सिख राउरि। बौरेहिके अनुराग भइउँ बड़ि बाउरि । 
दोसःनिधान इसान, सत्य सब भाखेउ | मेटि को सकइ सो आँक जो बिधि लिखि राखेड ॥ ३६ 
को करि बाद - बिबाद, बिषाद बढावइ ? मीठ ताहि कबि कहहिं, जाहि जोइ भावइ। 
भइ बडि बार आलि ! कहुँ काज सिधारहिँ । बकि जनि उठहि बहोरि, कुजुगुति सँवारहिँ॥४०॥ 

जनि कहहि कछु बिपरीत, जानत प्रीति-रीति न बातकी। 

सिव-साधु - निंदक मन्द अति, जोड सुने सोड बड़ पातकी ॥ 

सुनि बचन, सोधि सनेहु, तुलसी साँच, अबिचल, पावनो । 

_ भए. प्रगट करुनासिधु संकर, भाल चंद्र सुहावनो॥४१॥ 
सुन्दर गोर सरीर भूति भलि सोहइ। लोचन-भाल बिसाल, बदन मन मोहइ । 
सैल-कुमारि निहारि मनोहर मूरति । सजल नयन, हिय हरष, पुलक तनु पूरति ।।४२।। 
न TO 


~——~——~— 


चाहता हो, उसका प्रयास वैसा ही व्यर्थ है जैसे कोई समुद्रकी प्रोर बहुनेवाली सावनकी नदीको सूप (छाज)से 
रोकनेकी चेष्टा करता हो । जैसे मशके बिना सर्प श्रौर पानीके बिना मछली भ्रपना शरीर त्याग देती 
है वैसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है वह क्या कभी उसके गुण-दोषौपर विचार किया करता है ? 


- २७ ॥ उस ब्रह्मचारीके कर्णकट् वचनों ने पावंतीके हृदयको बाणाके समान जा बेधा । उनकी भ्रा 


लाल हो उठी, भोहेँ तन गईं श्रौर ग्रोठ फड़कने लगे । थर-थर काँपती हुई वे सखीकी श्रोर देखकर 
बोलीं--.. देखो सखी ! इस बहुत बड़बड़ करनेवाले ब्रह्मचारीको झटपट यहाँसे बिदा करो। 
Ws लाद स्री हो तो भलेही श्रापकी ऐसी सिखावन बैठकर सुन ले ? पर मैं तो 
र पागलके प्रेममैँ पड्कर पगली हो बेठी हुँ ।श्रापने सत्य ही कहा है कि ईशान (महादेव)में सब दोष ही 
ष । पर विधाताने मेरे भाग्यमेँ जो लेख लिख छोड़ा है, उसे कौन मिटा पा सकता है ?॥ ३९॥ 
हे हे बकबक करके कौन ग्रपना जी भारी करे ? कवि उसीको कि मीठा (प्यारा) बताते हैं जो जिसको 
क छ ता लगता हो) । ह सखी ! इन्हें बड़ी देर हुई जा रही है । किसी कामसे कहीँ जाना हो 
इ a हो कि कहाँ फ्रि कुछ बकने लगे क्योंकि कुछ मनमे बैठे ऊटपटाँग सोच रहे हुँ॥ ४० ॥ 
जातान कह बेठ, क्योंकि ये बकवादी क्या जाने प्रेम कैसे किया जाता है। शिव 


प्रोर साघुकी जो निन्दा करता है वह अत्यन्त मर 
उसे भी बड़ा पाप लगता है ।! मोर जो ( इनकी निनदा ) सुनता है 


अ FT कहते हैं कि (पावंतीकी) बात सुनकर ग्रौर उनके सच्चे, ग्रटल श्रौर पवित्र प्रेमको 
सर सुन्दर चन्द्रमा धारण किए हुए करुणानिधान शंकर अ्रपने रूपर्में भ्रा खड़े 
सि ॥ 2 रे शंकरके ) सुन्दर श्रोर गोरे शरीरपर पुती हुई विभुति (भस्म) चमाचम चमचमा रही 
1 ॥ उनक चाड मस्तकपर ( तीसरा ) नेत्र श्रोर उनका मुखड़ा मनको 
| या डु मोहित किए डाल रहाथा 
शंकरकी यह मनोहर मूर्ति देखते ही पार्वतीके नेत्र डबडबा चले, हृदय फूल उठा ग्रौर र 
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पुनि पुनि करइ प्रनाम, न कछु आवत कहि । 'देखौं सपन कि सौंतुख ससिसेखर, सहि !? 
जैसे जनम-दरिद्र महामनि पावइ। पेखत प्रगट प्रभाड प्रतीति न आवइ ॥४३॥ 
सफल मनोरथ भयउ, गौरि सोहइ सुठि। घरतें खेलन मनहुँ अबहि आई उठि। 
देखि रूप अनुराग महेस भये बस । कहत बचन जनु सानि सनेह-सुधा-रस ॥४४॥ 
'हमहि आजु लगि कनउड काहु न कीन्हेउ | पारबती तप-प्रेम-मोल मोहिं लीन्हेउ । 
अब जो कहहु सो करउँ बिलंब न यहि घरि'। सुनि महेस मृढु बचन पुलकि पाँऐन्हि परि॥४५॥ 
परि पाय, सखि-मुख कहि जनायो आप बाप-अधीनता । 
परितोषि गिरिजहिँ, चले बरनत प्रीति नीति - प्रबीनता ॥ 
हर हृदय घरि, घर गौरि गवनी, कीन्ह बिधि मनभावनो। 
आनंद - प्रम समाज, मंगल गान, बाज बधावनों ॥४६॥ 
सिव सुसिरे मुनि सात, आइ सिर नाइन्हि । कीन्ह संभु सनमान, जनम-फल पाइन्हि । 
“सुमिरहि सकृत तुम्हइ:जन तेइ सुकृतीबर । नाथ जिन्हहिँ सुधि करिय तिन्हहिँ सम तेइ,हर।४७। 
सुनि झुनि-बिनय महेस परम सुख पायउ | कथा-प्रसंग मुनीसन्ह सकल सुनायड। 


रोमाञ्चित हो उठा ॥ ४२॥ वे बार-बार (शंकरको) प्रणाम किए जा रही थीँ । उनके मु हसे कुछ बोल 
नहीं निकल पा रहा था ।” (वे मन ही मन सोचे जा रही थीं क्रि) क्या मैं स्वप्न देख रहो हुँ या सचमुच 
शशि-शेखर शंकरको प्रत्यक्ष देख रही हूँ ?' जैसे कोई जन्मका दरिद्री कोई श्रेष्ठ रत्न पा जाय म्रौर 
उसे देखकर भी उसके मनमै विश्वास न हो पावे ( वही दशा पार्वतीक़ी हुई जा रही थी ) 
॥ ४३ ॥ उनके सारे मनोरथ सफल हो गए । उस समय गौरी ऐसी सलोनी लग रही थीं मानो प्रमी घरसे 
खेलनेके लिये उठी चली ग्राई हों । उनका रूप और प्रेम देखकर शंकर तो जैसे उनपर लट्टू हुए पड़ रहे 
थे । वे प्रेमके श्रमृतसे भरे वचन बोले--॥ ४४ ॥ “मुझे राजक किसीते भी ऐसा कृतज्ञ (वशर्मे) नहीं 
किया ( जेसा तुमने किया है ) । पार्वती ! तुमने तो श्रपनी तपस्या और प्रेमसे मुझे मोल ले डाला 
(अपना बना लिया )। देखो, श्रब विलंब करतेको श्रावश्यकता नहीं है। अब जो कहो वही 
करनेको तेयार हुँ ।' शंकरके ये वचन सुनकर पावंती पुलकित होकर उनके पैरोपर जा पड़ीं । ॥ ४५ ॥ 
शंकरके चरणोपर गिरकर चन्द्रमुखी पार्वतीने ग्रपनी सखी के मुंहसे कहलाया - “मै तो अपने पिताके भ्रधीन हे 
( विवाह तो मेरे पिता ही निश्चय करेगे ) | तत्र पार्वतीको ढाढ़स देकर, उनकी प्रीतिकी सराहना 
करते हुए शंकर उठकर चले गए। गोरी भी महादेवको हृदयसँ धारण करके घर लोट आई । विधाताने 
उनके मनकी बात रख ली। उनका सारा समाज ( परिवार ) भ्रानन्द श्रोर प्रेममँ मग्न होकर 
| मंगल गान कर उठा और चारों गोर बधाइयाँ बजने लगीं ॥ ४६ ॥ 
शिवने ज्यों ही स्मरण किया त्यों ही सप्त ऋषियों ने ( शिवको ) ग्रा सिर नवाथा । शंकरते १ 
| भी उनकी बड़ी ग्रावभगत की । ऋषिधों ने भी समझा कि हमें जन्म लेतेका फल मिल गया (कि शिवने 
| हमें स्मरण किया है)। वे बोले-'शंकर ! जो मनुष्य बड़े पुष्यसे श्रापका ध्यान करते हैं वे बड़े ही पुण्यात्मा 
हैं। किन्तु प्रभु जिनका स्मरण करते हँ, उनके समान तो वे ही हैं ( दूसरा कोई नहीं है )' ॥४७॥ _ ५ 
मुनियों के ये वचन सुनकर शंकर बहुत प्रसन्न हुए श्लोर फिर उन्होंने सारा प्रसंग भुनियोंको हट 
सुना डाला श्रौर कहा--ग्राप सब लोग हिमाचलके घर जाकर (पावंतीके विवाहका) प्रसंग जा छेड़िए। दे 
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'जाहु हिसाचल-गेह प्रसंग चलायहु । जो मन मान तुम्हार तौ लगन लिखायहु ॥४८॥ 
अरुंधती मिलि मेर्तार बात चलाइहि । नारि कुसल इहि काज, काज बनि आइहि! । 
“दुलहिनि उमा, ईस बर, साधक ए मुनि | बनिहि अवसि यह काज”, गगन भइ अस घुनि ।४८। 
भयउ अकनि आनंद महेस-सुनीसन्हें । देहि सुलोचनि सगुन, कलस लिए सीसन्हे । 
सिव-सों कहि दिन-ठाउँ बहोरि मिलन जह। चले सुदित मुनिराज गए गिरिवर-पहे ॥४०॥ 
गिर्गिह गे अति नेह, आदर पूजि, पहुनाई करी। 
घरवात' - घरनि - समेत कन्या आनि सब आगे घरी॥ 
सुख पाइ, बात चलाइ, सुदिन सोधाइ, गिरिहिँ सिखाइकै । 
ऋषि सात प्रातहिं चले प्रमुदित ललित लगन लिखाइकै ।।५९॥ 
| बिप्रबृन्द॒सम्मानि, पूजि कुल-गुरु-सुर | परेड निसानहि घाउ, चाउ चहुँ दिसिं पुर । 
+$ गिरि, बन, सरित, सिंधु, सर सुनइ जो पायउ । सब-कह गिरिबर-नायक नेवति पठायड ॥५२॥ 
| {| धरि घरि सुंदर बेष चले हरषित हिय। चौर, चीर, उपहार, हार, मनिगन लिय । 
कहेउ हरपि हिमवान बितान बनावन। हरषित लगीं सुआसिनि मंगल गावन ॥५३॥ 
तोरन, कलस, चंवर, घुज बिबिध बनाइन्हि । हाट पटोरन्हि छाय, सफल तस लाइन्हि । 
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EA यदि ग्राप ठीक समभे तो उनसे विवाहका लग्न-पत्र भी हाथों हाथ लिखवाते लाइएगा ॥ ४८ ॥ मेनासे 
HF औ मिलकर यदि ग्ररुन्धती (वशिष्ठकी पत्नी) ही विवाहको बात चलावे तो काम बन जायगा क्यों कि स्त्रियाँ ऐसे 
| कामों मै बहुत कुशल होती हैं ।' तभी ऐसी ग्राकाशवाणी हुई--पावंती दुलहिन होंगी, शंकर वर होंगे 
ओर ये मुनि लोग साधक हाँगे। यह काम भ्रवश्य हो जायगा'॥ ४६ ॥ प्राकाशवाणी सुनकर 
शिव और सप्तषि-गण बड़े प्रसन्न हुए । उसी समय सुन्दर नेत्रोंवाली खियाँ भ्रपने सिरोंपर जल-भरे कलश 
लिए हुए शुभ शकुनकी सूचना देने भ्रा पहुँची। शिवसे फिर मिलनेका स्थान और समय निर्धारित करके 
मुनि-गण ग्रानन्दपुवंक हिमाचलके घर जा पहुँचे ॥| ५० ॥ 
ज्यों ही सप्तषिगणा हिमाचलके घर पहुँचे त्यों ही हिमाचलने बड़े स्नेह श्रौर भ्रादरसे पूजा करके 
उनको बड़ी ग्रावभगत की । ( हिमाचलने ) गृहिणी-समेत घरको संपत्ति तथा कन्या उनके ग्रागे 
ला उपस्थित की । यह देखकर ऋषिगणा बहुत सुखी हुए । विवाहकी चर्चा चलाकर, मुहूर्तं ठीक 
कराकर तथा गिरिराजको समभाकर सप्तषि-गण २ सुन्दर लग्न-पत्रिका लिखवाकर श्रानन्दपर्वक प्रात:- . 
काल ही वहाँसे चल पड़े । ॥ ५१ ॥ 
फिर हिमवानूने ब्राह्मणौंका सम्मान करके कुलगुरु और कुलदेवताकी पुजा की । डंके-नगाड़े बज 
उठे । नगरमेँ चारों श्रोर ग्रानन्द ही श्रानन्द छा गया । पर्वत, वन, नदी, समुद्र तया तालाब श्रादि जिन- 
जितके भी नाम गिरिराजने सुन पाए सब (के स्वामियों )-को निमंत्रण लिख भेजे गए ॥ ५२ ॥ वे सब भी 
बत-ठनकर, हृषित होकर चेवर, वस्त्र, उपहारकी सामग्री हार ओर मणि श्रादि ले-लेकर (हिमवानुके न्योतेमँ) 
चल पड़े । हिमवानूने हर्षपूर्वक मंडप सजवानेका काम लगवा दिया । सुहागिनी खियाँ हषित हो-होकर 
मंगल गान करने लगीं।। ५३ ॥ प्रनेक प्रकारके तोरणा, कलस, चेंवर, ध्वजा ग्रादि स्थान-स्थानपर 
सजवा धरे गए । रेशमी वञ्जों से सब हाट छवा डाले गए । फल-सहित पेड़ ला लगाए गए । पारवती के | 


१. घरकी सम्पत्ति । २, विश्वामित्र, जयदग्ति, भरद्वाज, गौतम, भ्रति, वशिष्ठ, कश्यप । 
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गौरी - नैहर केहि विधि कहहुँ बखानिय । जनु ऋतुराज-मनोज-राज रजधानिय ॥५४॥ 
जु राजधानी मदनकी बिरची चतुर बिधि और ही। 
रचना बिचित्र बिलोकि, लोचन बिथक ठौरहि ठौर ही॥ 
यहि भति व्याह - समाज सजि, गिरिराज मग जोवन लगे। 
छ तुलसी, लगन लै दीन्ह मुनिन्हँ, महेस आनँद-शँग-पगे । ।«%॥ 
बेगि बुलाइ बिरॉच बचाइ लगन तब | कहेन्हि 'बियाहन चलहु बुलाइ अमर सब? | 
बिधि पठ जह तह सब सिव-गन धावन । सुनि हरपहि सुर, कहहिं निसान बजावन। ।५६॥ 
रचांह्‌ बिमान बनाइ, सगुन पावहि भले । निज निज साज-समाज साजि सुर-गन चले । 
सुदित सकल सिव-दूत भूत-गन गाजहि । सूकर, महिष, स्वान, खर-बाहन साजहि ॥५७॥ 
नाचाह नाचा रंग, तरंग बढ़ावहि। अज, उलूक, बृक-नाद गीत, गन गावहिं । 
रमा-नाथ, सुर-नाथ, साथ सब सुरगन। आए जहे बिधि - संभु, देखि हरषे मन | ।९८॥। 
मिले हरि हर, हरषि सुभाखि सुरेसहि । सुर निहारि सनमानेउ मोद महेसहि | 
बहु बिधि बाहन, जान, बिमान विराजहिं। चली बरात निसान गहागह बाजहि |।५७॥ 
बाजहि निसान, सुगान नभ, चढ़ि बसह बिधु-भूषन चले । 
RMN yn MMe कहि सन 100 
नैहर (मायके)-का बखान मैं करना भी चाहु तो किस प्रकार कर सकता हूँ मानो वसन्त ओर जमद 
राजधानी ला सजाई गई हो, ॥ ५४ ॥ मानो चतुर विधाताने कामदेवकी यह दूसरी ही राजधानी 
रच खड़ी की हो । वहाँकी विचित्र रचना देखकर स्थान-स्थानपर आँखें जा टिकती थीं । इस प्रकार 
विवाहकी तैयारी करके गिरिराज भी बारात श्रानेकी बाट देखने लगे । 
तुलसीदास कहते हैं. कि इधर श्रानन्दभें मग्न सप्तषियों ने महादेवको लग्न-पत्रिका ला थमाई 
॥ ५५ ॥ झट ब्रह्माको .बुलवाकर श्रोर लग्नपत्रिका बँचवाकर शकरने कहा कि सब देवताको 
न्योता भेजकर ( बारात चढ़ाकर ) ब्याहने चल पड़िए । ब्रह्माने जहाँ-तहाँ शिवके सब गणोको | 
बनाकर ( न्योता लेकर ) भेज दिया । यह सुनना था कि सब देवता प्रसन्न हो उठे ग्रोर सबने 
डंके बजवा दिए।॥ ५६॥ वे सब भ्रपने-भ्रपने विमान सजाने लगे। उन्हें अच्छे-ग्रच्छे शकुन 
मिलते गए । देवता लोग श्रपना-भ्रपना समाज साजकर बारात सजाकंर चल दिए । शिवके सब 
दूत भूत-प्रेत भी प्रस हो-होकर गरजने लगे । वे सब सुश्रर, भैसे, कुत्ते श्रोर गदहाँकी सवारियाँ 
सजाने लगे ॥ ५७ ॥ वे सब श्रनेक प्रकारके नाच नाचते हुए मोजमें भरे चले जा रहे थे । शिवके 
गण लोग बकरे, उल्लू ओर भेड़ियोंकी बोलीमैँ गीत गाते जा रहे थे । लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु ग्रोर 
देवराज इन्द्र भी श्रपने साथ देवताश्रोंको लिए दिए वहाँ ग्रा पहुँचे जहाँ शंकर भ्रोर ब्रह्मा विराजमान 
2) । इनको श्राया देखते ही सब प्रसन्न हो उठे ॥ ५८ ॥ महादेवने विष्णु भगवानूसे तो भेट की ग्रौर 
देवराज इन्द्रसे बातचीत की । महादेवने देवताभ्रोकी भ्रोर देखकर बड़ी प्रसन्ततासे उनका सम्मान किया । 
अनेक प्रकारके वाहन, रथ और विमान भ्रादि वहाँ शोभा दे रहे थे । घुमघड़ाकेके साथ डंके-नगाड़े बज 
उठे भ्रौर बारात चल पड़ी ॥ ५६ ॥ डंके बज उठे, श्राकाशमेँ गाने होने लगे। चन्द्रभषणा शंकर 
अपने ( बूढ़े ) बैलपर सवार , होकर चल पड़े। देवता-गण जय-जयकार करते हुए उनपर फूलोंकी 
वर्षा करने लगे। मार्गमेँ सुन्दर शुभ शकुन मिलते जा रहे थे। तुलसीदास कहते हैं कि पशुपति : 
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तुलसी बराती भूत - प्रेत - पिसाच _ पसुपति - संग लसे। 
गजःछाल, ब्याल, कपाल - माल, बिलोकि बर, सुर - हारे हसे ॥६०॥ 
बिबुध बोलि हरि कहेउ निकट पुर आयड । आपन-आपन साज सर्बाह बिलगायउ । 
प्रमथनाथ-के साथ प्रमथन राजहिँ । बिबिध भाँति मुख, बाहन, बेष बिराजहि ॥६१॥ 
कमठ-खपर मढि खाल निसान बजावहि | नर-कपाल जल भरि-भरि पियहि-पियावहि । 
बर अनुहरत बरात बनी, हरि हंसि कहा । सुनि हिय हँसत महेस, केलि कौतुक महा ॥ ६२॥ 
बड़ बिनोद मग, मोद न कछु कहि आवत । जाइ नगर नियरानि बरात बजावत। 
पुर खरभर, उर हरषेड अचल-अखंडल । परब उदधि उमगेउ जनु लखि बिधु-मंडल ।।६३।। 
प्रमुदित गे अगवान बिलोकि बरातहिँ | भभरे, बनइ न रहत, न बनइ परातहि । 
चले भाजि गज-बाजि, फिरहिं नहि. फेरत । बालक भभरि सुलान, फिरहि घर हेरत ॥६४।। 
दीन्ह जाइ जनवास सुपास किए सब । घर-घर बालक बात कहन लागे तब । 
श्रेत, प्रमथ, बैताल बराती, भूत भयानक । बरद चढ़ा बर बाउर, सबइ सुबानक ।।६४।। 
कुसल करइ करतार कहहिं हम साँचिय। देखब कोटि बियाह जियत जो बाँचिय”। 
समाचार सुनि सोच भयड मन मैनहि । नारदके उपदेस कवन घर गे नहिँ॥६६॥ 


~~~ 


महादेवके साथ भ्रनेक भूत-प्रेत-पिशाच ग्रादि बाराती चढे चले जा रहे थे। वर रूपमेँ महादेवको 


गजकी खाल, सपं, नरमुंडोंकी माला ग्रादि पहने हुए देख-देखकर देवता श्रोर भगवान्‌ विष्णु हँसते जा रहे 
थे ॥ ६० ॥ सब देवताश्रोंको बुलाकर भगवान्‌ विष्णुने कहा कि भ्रब हम लोग नगरके निकट श्रा पहुँचे 
हैं । इसलिये सब लोग भ्रपना-भ्रपना साज श्रलग करके हट चलो। प्रमथनाथ महादेवके साथ उनके अनेक 
प्रकारके मुंहवाले ग्रोर ग्रनेक प्रकारके बाहन भ्रौर वेषवाले प्रमथ-गणा (भूत-प्रेत) शोभा दे रहे थे ॥६१॥ 
वे कछुवेकी ठठरीपर चमड़ा मढ़-मढ़कर डंके बजा रहे थे श्रौर नर-कपालों में पानी भर-भरकर पी और 
पिला रहे थे। विष्णु भगवानूने हँसकर कहा-'वाह ! श्रब वरके श्रनुरूप बारात बन पाई है ।” इस 
प्रकारकी हुँसी-विनोदकी बाते सुन-सुनकर शिब भी मन ही मन हँसते चले जा रहे थे ॥६२॥ मागं भर 
इतना ध्रधिक मोद-विनोद (हंसी-ठट्ठा) होता रहा कि उस ग्रानन्दका वणांन नहीँ हो सकता । बाजे-गाजेके 
साथ जब बारात नगरके निकट ग्रा पहुँची, तब नगरमे खलबली मच गई, भ्रचलों के श्राखंडल ( पर्वतेन्द् 
हिमवान्‌ ) इतने श्रधिक प्रसन्न हुए मानो पूर्ण चन्द्र-मण्डलको देखकर समुद्र उमड़ पड़ा हो ॥६३॥ बारात 
ग्राती देखकर श्रगवानी करनेवाले लोग बड़े हुषंसे बढ़ चले । पर बारात देखते ही वे ऐसे काँप उठे 
कि उनसे न तो ठहरते बन पा रहा था न भागते ही । हाथी-घोड़े तो ऐसे हड़बड़ाकर भागे कि लाख 
लोटानेपर भी नहीं लौट रहे थे। ( भयसे ) हड़बड़ाकर भागते' हुए बच्चे ऐसे पड़ा भूल गए कि 
सब भ्रपना-भ्रपना घर खोजते फिर रहे थे ॥६४॥ सब बारातियौँको जनवासा देकर उनके लिये सारी 
अर ठीक कर दी गई। ( भागे हुए ) बालक ग्रपने-प्रपने घर जाकर कहने लगे कि “बारातो क्या 
हैं कि भयानक प्रेत, प्रमथ, बेताल श्रोर भूत श्रा पहुँचे हैँ, प्रौर वर भी ऐसा बावला-सा है जो बैलपर' 
चढ़कर श्राया है--सारा ठाठ निराला बना हुआ है ॥ ६५ ॥ सच कहते हैं, विधाता ही कुशल कर 


तो कर । कहीँ जीते बच गए तभी ग्रौर बारात देखनेको मिल पावँगी ।' यह सब समाचार सुन-सुनकर 


मेनाका तो जी धक्क रह गया। वे कहने लगीं--नारदके - उपदेशने किसका घर नहीं मटियानेट 
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घर - घाल - चालक, कलह - प्रिय, कहियत परम परमारथी। 

तैसी बरेखी _कीन्हि पुनि मुनि सात स्वारथ- सारथी ॥ 

उर लाइ उमहि अनेक बिधि, जलपति जननि, दुख मानइ। 

हिमवान कहेउ इसान महिमा अगम, निगम न जानई? ||६७॥ 
सुनि मैना भइ सुमन, सखी देखन चली । जहँ-तहे चर्चा चलइ हाट-चौहट-गली । 
श्रीपति, सुरपति,बिवुध वात सब सुनि सुनि। हँसहिँ कमल-कर जोरि,मोरि मुख पुनि-पुनि।।६८॥ 
लखि लौकिक गति संभु जानि बड़ सोहर। भे सुंदर सतकोटि-मनोज-मनोंहर । 
नील निचोल छाल भइ, फनि मनि-भूषन । रोम रोमपर उदित रूपमय पूषन ॥६९॥ 
गन भे मंगल-बेष मदन-मन-मोहन । सुनत चले हिय हरपि नारि-नर जोह्न । 
संसु सरद-राकेस, नखत-गन सुर-गन । जनु चकोर चहुँ ओर बिराजहिँ पुरजन ॥७०॥ 
गिरिबर पठए बोलि लगन - बेरा भइ | मंगल अरघ पाँवड़े देत चले लइ। 


00 % ७. [es ४”. he ७ 
हाह सुसगल सगुन, सुमन बरषाहि सुर । गहगह गा्नानसान-माद्‌्-मगल पुर ॥७१॥ . 


पहिलिहि पंवरि सुसामध भा सुखदायक। इत बिधि, उत हिमवान, सरिस, सब लायक । 


धरा १? ॥ ६६ ॥ “नारद कहलाते तो हुँ बड़े परमार्थी, पर दूसरोंका घर बिगाडनेमैँ बड़े पक्के श्र 
झगडा लगानेमें तो सबके गुरु हँ। वैसे ही बर-रक्षा करनेवाले सप्तषि भी निकले जो सब स्वार्थके 
ही सगे हँ।' इस प्रकार उमाको हृदयसे लगाकर माता मेना मन ही मन भकती हुई दुखी 
हो रही थी । तब हिमवानूने श्राकर ( उन्हे समझाते हुए ) कहा-- देखो ईशान-देव (शंकर)की 
महिमा इतनी श्रगम है कि वेद श्रौर शास्त्र भी उसे नहीं जान पा सकते” ॥ ६७ ॥ 

यह सब सुनकर मेनाके जीको कुछ ढाढ्स मिला । एक सखी जो बारात देखने चली 
गई थी ( उसने देखा कि ) हाटों, चोराहों ओर गलियों में जहाँ देखो वहीँ यही चरचा चल 
रही है। लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु, सुरपति इन्द्र श्रौर देवता-गण यह सब सुन-सुनकर बार-बार 
श्रपने कर-कमलोंकी श्राड़ करके मुह फेर-फेरकर हँसते जा रहे थे॥ ६८ ॥ शांकरने लोगोंकी यह दशा 
देखी ग्रोर बड़ा गलचोर होते सुना तो उन्होंने श्रगणित कामदेवोंके समान मनोहर प्रोर सुन्दर 
वेष बना लिया । उनका गजचर्म झट नीले रंगका उत्तरीय ( चादर ) बन गया, सब सर्प रत्नों के 
ग्राभूषण हो गए, उनके रोम-रोमपर सुन्दर चमचमाते सूरं चमक उठे ( सारा शरीर चमक 
उडा ) ॥ ६६ ॥ उनके सभी गण मंगल वेषवाले छबीले कामदेवके समान सुन्दर हो उठे ॥ लोगोँने 
यंह सब सुना तो सभी स्री-पुरुष प्रसन्न हो-होकर बारात देखने निकल पड़े। उस समय शंकर तो 
मानो शरत्‌की पुणिमाके चन्द्रमाके समान, देवता नक्षत्रों के समान श्रोर चारों श्रोरसे देखनेवाले 
नागरिक चकोर बने खड़े थे ॥ ७० ॥ 


तभी गिरिराजने बुलावा भेजा कि लग्न (विवाह)की वेला हो रही है । मंगल भ्रर्घ्यके पांवड़े 
(ब्रागे-भ्रागे जलको धार) देते हुए लोग'उन्हेँ लिवाने चल दिए । उस समय सभी मंगलकारक शुभ शकुन 
होने लगे श्रौर देवतागणा पुष्पोंकी वर्षा करने लगे । चारों श्रोर गीत गाए जाने लगे, ढमाढम डके 
बज उठे प्रौर नगरमैँ चारों प्रोर प्रानन्द-मंगल छा गया॥ ७१॥ पहली ही ड्योढ़ीपर दोनों 
समधियोंका सुन्दर सुखदायक मिलाप हो गया । इस भ्रोर ब्रह्मा श्रोर उस्‌ श्रोर हिमवान्‌ दोनों 
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| ` मनि-चामीकर चारु थारि सजि आरति । रति सिहाहि लखि रूप, गान सुनि भारति॥७२॥ 
| भूरि भाग अनुराग पुलक-तनु सुद-मन । मदन मत्त गजगवनि चली बर परिछन । 
बर बिलोकि बिधु-गौर सु अंग उजागर | करति आरती सासु मगन सुख-सागर ॥७३॥ 
सुख-सिंघु-मगन) उतारि आरति, करि निछावरि, निरखिके । 
मग अरघ, बसन, प्रसून भरि लेइ चली मंडप हरषिके ॥ 
हिमवान दीन्हेड उचित आसन सकल सुर सनमानिक। 
[ तेहि समय साज - समाज सब राखे सुमंडप आनिके ॥७४॥ 
fu अरघ देइ मनि-आसन बर बैठायड। पूजि कीन्ह मधुपक, अमी अचवायड | 
हे सपत रिषिन्ह बिधि कहेउ, बिलंब न लाइय । लगन देर भइ बेगि बिधान बनाइय ।।७५।। 
| थापि अनल, हर बरहि बसन पहिरायउ । आनहु दुलहिनि बेगि, समउ अब आयड | 
सखी सुआसिनि संग गौरि सुठि सोहति। प्रगट रूपमय मूरति जनु जग मोहति ॥७६॥ 
भूषन बसन समय-सम सोभा सो भलि । सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलनि फलि । 


एक-जेसे परम योग्य समधी थे । मणि-जटित सोनेके सुन्दर थालो में श्रारती सजा लाई गई । ( श्रारती 
लानेयाली स्त्रियोंका) सुन्दर रूप देख-देखकर रति भी (वैसा रूप पानेके लिये) तरसी पड़ रही थी भ्रोर उनके 
गीत सुन-सुनकर सरस्वती भी लजा बैठी थी ॥७२॥। बड़े भाग्य श्रोर श्रनुरागर्में भरी हुई, पुलकित शरीर 
भ्रोर प्रसन्न मनसे कामदेवके मतवाले गजके समान झूमकर चलनेवाली स्त्रियाँ परिछन* (परीक्षण) करने 
` चल दीं। चन्द्रमाके समान गोर वणांवाले भ्रोर भ्रंग-श्रंगसे दीक्षिमान्‌ (सुन्दर) वरको देखकर सुखके 
समुद्रम मग्न हुई सास ( मेना ) उनकी भ्रारती करने लगीं ॥ ७३ ॥ 
सुखके सागरमें दुबी हुई मेना भ्रारती उतारकर वरको देखकर न्योछावर करके ( वरके 
श्रागे-प्रागे ) मागमे ग्रध्य ( जलकी घार ) देती, वस्त्र बिछाती भौर फूल बिखेरती हुई हुषंपूवंक वरको 
मंडपर्मे लिवा ले चली । हिमवान्‌ने सब देवताप्रोंको सम्मानपुवंक उचित श्cरासर्नोपर ले जा बेठाया । 
उसी समय विवाहकी सारी साज-सामग्री ला-लाकर रख दी गई ॥।७४॥ भ्रध्यं (जल, गंध, पुष्प, भ्रक्षत) 
देकर मिमय ग्रासनपर वरको ला बैठाया गया । फिर पूजा करके मधुपर्क (दही, घी, मधु, शक्कर, जल 


| ` मिलाकर) दिया गया ग्रोर ्रमृतसे भ्राचमन कराया गया । सप्तषियाँने ब्रह्मासे 
| न कहा कि ग्रब विलंब न कीजिए, लग्नका समय हो गया है। विवाह-कार्यका विधान शीक्र प्रारम्भ 
आर कर दीजिए ॥ ७५ ॥ श्रग्नि-स्थापन करके वर शंकरको वस्त्र पहनाया गया । फिर ब्रह्माने कहा -- अब 
| | हर समय हो गया है, ै शीघ्र दुलहिनको ( मंडपर्म ) लिवा लाइए।' सुहागिन सखीके साथ ( मंडपर्मे 
। श्राती हुई ) गोरी ऐसी सलोनी लगे रही थीं मानो सौन्दयंकी मूत्ति प्रत्यक्ष होकर जगत्को मोहे 
| 4 हैँ डाल रही हो ॥ ७६॥। समयके श्रनुसार सजे हुए ( पावंतीके ) ग्राभुषण भ्रौर वस्र ऐसे भ्रच्छे जंच 


रहे थे मानो शोभाकी नवीन लता सोन्दर्यके फलॉ से पूर्ण फलवती हो उठी हो। भला बताइए तो 


१. परिछत = परीक्षण : वरके जाते या बघुके श्राते समय स्त्रियाँ हाथमे मूसल प्रोर सिलका बट्टा 
लेकर परिछन करती हुँ कि जिस पालकीमें वर या वधूको भेजा या लाया जा रहा है वह ठीक 


है या नहीं, स्त्रियाँ उसे नीचे-ऊपर देखती है, वर या वधूपर मूसल श्रोर सिल-बट्टा 
घुमाती ह। TR स्व 
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कहहु काहि पटतरिय गौरि गुन-रूपहि । सिन्धु कहिय केहि भाँति सरिस सर-कूपहिँ ॥७७॥ 
आवत उमहि बिलोकि सीस सुर नावहि । भये कृतारथ जनम, जानि सुख पावहि । 
बिप्र बंद-धुनि करहि, सुभासिष कहि-कहि। गान,निसान,सुमन-झरि,अवसर लहि-ल हि ।।७८॥ 
बर-दुलहिनिहि बिलोकि सकल मन रहसहिं। साखोच्चार समय सब सुर-सुनि बिहे सहिं। 
लोक-बेद-बिधि कोन्ह लीन्ह जल-कुस कर | कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर ।।७९॥ 
पूजे कुल-गुरु देव, कलस-सिल सुभ धरि। लावा-होम-विधान, बहुरि भारि परि ॥ 
बंद्न बंदि, प्रंथिबिधि करि, ध्रब देखेड । भा बिबाह सब कहहिं जनम-फल पेखेड ॥ ८० ॥ 

पेखेउ जनम-फल, भा बियाह, उछाह उमगहि दस दिसा। 

नीसान, गान, प्रसून - झरि, तुलसी सुहावनि सो निसा॥ 

दाइज बसन - मनि - धेनु - धन - हय - गय - सुसेवक - सेवकी । 

दीन्हीं सुदित गिरिराज जे गिरिजहिं पियारी पेवकी ॥८१॥ 


सही कि पार्वतीके रूप प्रर गुणोंकी तुलना की भी जाय तो किससे की जाय ? भला समुद्रको कुएँ 
या तालाबके समान कैसे बताया जा सकता है ? ॥ ७७ ॥ पार्वतीको श्राते देखकर देवता लोग 
सिर नवाने लगे श्रौर यह जानकर सुखी होने लगें कि उनका जन्म लेना सार्थक हो गया। 
वेद-ध्वनि करते हुए ब्राह्मण शुभाशीर्वाद दिए चले जा रहे थे । श्रवसरक्रे अनुकूल गाना-बजाना भी होने 
लगता था तथा फूलाँकी वर्षा भी होने लगती थी ॥ ७८ ॥ वर श्रोर दुलहितको देख-देखकर 
सब लोग प्रसन्न हुए जा रहे थे। शाखोच्चारके” समय सब देवता और मुनि लोग बेठे हँस रहे थे 
(क्यों कि भ्रादिदेव शिवके पिता, पितामह और प्रपितामहके लिये किसीका नाम नहीं लिया जा रहा था) । 
हिमवान्‌ने सभी लौकिक ग्रौर वैदिक रीति पूरी करके हाथमें जल और कुशा लेकर कव्या-दानका 
संकल्प कर दिया ॥७६॥। फिर उन्हों ने कुल-गुरु और कुल-देवताका पूजन किया । शुभ कलश ला रक्खा 
गया । सिल? ला रक्खी गई श्रौर लाजा-होमर करके भाँवर पड़ने लगीं । पूर्ज्योकी वन्दना करके गँठ- 
बंधनका विधान किया गया और ध्रु वका दर्शन कराया गया ( विवाहुके समय कन्याको वर भ्रुव तारा 
देखनेको कहता है, जिसका श्रभिप्राय यह होता है कि हमारा-तुम्हारा सम्बन्ध ध्रुव तारेके समान 

चल हो गया )। सब लोग कहने लगे कि ( शंकर-पार्वतीका ) विवाह हो गया । यह देखकर 
सब ग्रपना जन्म सफल समझने लगे ॥ ८०॥ विवाह हो चुकतेपर सब लोग श्रपना-प्रपना जन्म. 
लेना सफल समने लगे । दसौँ दिशाओं में विवाहका उत्सव मताया जाने लगा । डंके-तिगाड़े बज उठे, 
फूलॉकी वर्षा होने लगी । तुलसीदास कहते हैँ कि वह रात्रि सबको प्रत्यन्त सुहावन लगने लगी । 
गिरिराज हिमाचलने अपनी प्यारी कन्या पार्वतीके विवाहम दहेजके रूपमें वस्त्र, मशि, गोएं, 
धन, घोड़े, हाथी, कमंठ दास ग्रोर दासियाँ प्रसन्नता-पूर्वक दे डाली ॥ ८१॥ 


ri 


१. शाखोचार : विवाहके समथ वर भ्रोर कच्याके प्रपितामह, पितामह और पिताका तीन तीन बार पे 
` नामलियाजाता है। २. सिलपर वधूका पैर उठाकर वर रखता है भ्रोर कहता है कि इसपर पैर रक्खो 
' तुम पत्यरके समान सदा हढ बनी रहना । ३. लाजा-होम : विवाहके समय घानकी खीलोंसे 
हवन करके श्रग्निके फेरे दिए जाते हे । तीन फेरों में कन्या आगे भ्रौर वर पीछे रहता है, चोथे | 
Memmi सें वर श्रागे और कन्या पीछे रहती है । इसीको भाँवर पड़ता कहते हैं । I तक 
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१. शहनाई के साथ गानेवाली गोनहारितियाँ । २. दुहिन ( द्रहिण ) = ब्रह्मा । 
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बहुरि बराती मुदित चले जनवासहिँ । दूलह - ठुलहिनि गे तब हास-अवासहि । 
रोकि द्वार, मैना तब कोतुक कोन्‍्हेउ। करि लहकोरी हर बड़ सुख दीन्देउ ॥८२॥ 
जुआ खेलावत गारि देहि गिरि-नारिहि । आपनि ओर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥ 
सखी सुवासिनि, सासु पाउ सुख सव बिधि। जनवासहि बर चलेउ सकल म॑ गलनिजि ॥।८३॥ 
भइ जेवनार बहोरि बुलाइ खकल सुर । बैठाए गिरिराज धरम-धरनी - घुर ॥ 
परसन लगे सुवार, बिबुध जन जेवेहिँ । देहिं गारि बर नारि मोद मन भेवहिं ॥८४७॥ 
करहि सुमंगल गान सुघर सहनाइन्ह* । जेई चले हरि दुहिन" सहित सुर भाइन्ह्‌ ॥ 
भूधर भोर बिदा करि साज सजायड। चले देव सजि जान निसान बजायड ॥-४॥ 
सनमाने सुर सकल दीन्ह पहिरावनि। कीन्हि बड़ाई बिनय सनेह सुहावनि ॥ 
गहि सिवपद कह सासु बिनय मृदु मानबि । गोरि-सजीवनि मूरि मोरि जिय जानबि ॥८६॥ 
भेंटि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुँचावहिं। हुँकरि हुँकरि सु लवाइ घेनु जनु धावहि ॥ 
उमा मातु-सुख निरखि नयन जल मोचहि । “नारि जनम जग जाय, सखी कहि सोचहि ।।८७॥ 
भेंटि उमहिं गिरिराज सहित-सुत-परिजन । बहुत समुभाइ भाँति फिरो बिलखत मन ॥ 
संकर गोरि- समेत गए केलासहि। नाइ नाइ सिर देव चले निज बासहि ।!८८॥ 


यह सब हो चुकनेपर बाराती लोग श्रादन्दपूर्वक जनवासे चले गए श्रौर तभो दुलहा श्रोर दुलहिन 
कोहुबरमें ले जाए गए । मेनाने द्वार छेककर विनोद किया और शंकर-पावंती को जुआ खेलाकर बहुत सुख 
दिया ॥ ८२ ॥ जुम्रा खेलाते समय सब मेनाको गाली गाए चली जा रही थीं। शंकर श्रपनी श्रोरसे 
प्रसन्न हुए जा रहे थे (कि हमारी कोई माता ही नहीं है तो गाली लगेगी किसे) । सुहागिन सखियाँ और 
सास बड़ी मगन हुई जा रही हैं। वहाँसे मंगलके निधान वर ( शंकर ) जनवासे चल दिए ॥८३। 
फिर सब देवताग्रोंको बुलाकर जेवनार कराई गई। घर्मात्मा गिरिराजने सबको बुला बैठाया । 
रसोइए लोग ला-लाकर परोसने लगे श्रौर सभी देवता भोजन करने जा बैठे । हर्षित मनसे सुन्दरी 
ख्रियाँ बेठकर गाली गाने लगीं ॥ ८४ ॥ सुधर शहनाईके साथ गानेवाली स्त्रियाँ मंगलगीत गाने लगीं । 
विष्णु भगवान्‌ भी ब्रह्मदेवः (दुहिन =दरहिण ब्रह्मा) तथा देवताश्रौको भ्रपने साथ ले चले । प्रातःकाल 
पर्वंतराजने बिदाईका सारा साज बना सजाया । देवतागण भी श्रपनी-ग्रपनी सवारियाँ सजा-सजाकर 
डके बजाते हुए चल दिए॥ ८५ ॥ ( गिरिराजने ) सब देवताम्रोको पहिरावा ( वस्त्र-प्राभूषण 
ग्रादि ) देकर सम्मानित किया भ्रौर मधुर स्नेह-पुणं विनयके साथ सबकी प्रशंसा की ॥ शिवके 
पाँव पकड़कर सास ( मेना ) कहने लगीं कि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि पार्वतीको 
मेरे प्राणीको सजीवन बूटी ही समभते रहिएगा ॥ ८६ ॥ ( बिदा करते समय ) माता मेता भी 
पार्वतीसे भटने लगीं। फिर भटकर हँकर-हँकरकर रोती हुई (पार्वतीसे मिलनेके लिये ऐसी दौड़ती थीं) 


' मानो लवाई गाय श्रपने बछड़ेके लिये दौडती हो । माताका मुंह देखती हुई पावती नेत्रो से श्रांसू बहा 


रही हँ । सखियाँ यही कहती हुई सोच कर रही थीं कि “ह्लीका जन्म ही संसारमै व्यथं होता है' ॥८७॥ 


गिरिराज हिमवान भी श्रपने पुत्र और परिवार-सहित पावंतीसे भेंट करके बहुत कुछ समका-बुझाकर 
ढुःखित हृदयसे लोट पड़े उधर पावंतीके साथ भगवान्‌ शंकर भी केलास पर्वतपर लोट गए श्रौर 
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उमा - महेस - बियाह-उछाह भुवन भरे। सबके सकल मनोरथ बिधि पूरन करे ॥ 
प्रेम - पाट-पट - डोरि गोरिःहर-गुन-मनि । मंगल हार रचेउ कवि-मति-मृगलोचनि ।॥॥८&॥ 
सृग - नयनि विधुबदनी रचेड मनि मंजु मंगल हार सो। 
उर धरहु जुवती जन, बिलोकि तिलोक सोभा-सार सो॥ 
कल्यान - काज, उछ्लाह, व्याह सनेह - सहित जो गाइहैँ। 
तुलसी उमा-संकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहैँ ॥९०॥ 


॥ इति श्री गुसाई तुलसी दासजी-विरचित शिव-पावंती-मंगल-संपुर्णम्‌ ॥ 


सब देवता शंकरको सिर नवा-नवाकर श्रपने-ग्रपने लोक लोट गए॥ ८८ ॥ इस प्रकार 
शंकर-पार्वंतीके विवाहका उत्सव समस्त लोकोंमे छा गया। विधाताने सबके मनोरथ पूर्ण कर 
दिए । कवि ( तुलसीदास )-की बुद्धिरूपी मृगलोचनी सुन्दरीने शंकर-पावंतीके गुण-रूपी रत्नोंको 
प्रेमके रेशमके तागेमें पिरोकर इस पपार्वती-मंगल' नामक मंगल हारकी रचना की है ॥ ८६॥ 


यह सुन्दर रत्नौंका मंगल-हार (किकी बुद्धि-रूपी) मृगनयनी चब्द्रमुखीने महिलाश्रों के लिये रचा है। 
हे युवतीजन ! इस मंगल-हारको त्रेलोक्यकी शोभाका निचोड जानकर अपने हृदयपर घारण कर लो | 
तुलसीदासजी कहते हे कि ब्याह श्रादि मंगल कार्यों और उत्सवो में जो इसे प्रेमपूर्वक गावँगे, 
उनका मन उमा-महेश्वरके प्रसादसे प्रेम श्रोर ग्रानन्दसे पूणां हो जायगा ॥ ६० ॥ 


॥ श्री पार्वती-मंगल पुणा हुम्रा ॥ 


— EES 
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गुरु, गनपति, गिरिजापति, गौरि, गिरा-पति। सारद, सेष, सुकवि, स्र ति, संत सरल मति॥ 
हाथ जोरि करि बिनय सबहिं सिर नावौं। सिय-रघुबीर-बिबाह जथामति गावों ॥१॥ 
सुभ दिन रच्यो स्वयंवर मंगल-द।यक | सुनत स्रवन, हिय बसहिं सीय-रघुनायक ॥ 
देस सुहाबन, पावन, बेद बखानिय । भूमि-तिलक-सम तिरहुत त्रिभुवन जानिय॥२॥। 
तह बस नगर जनकपुर परम उजागर । सीय लच्छि जह्‌ प्रगटी सब सुख-सागर ।। 
जनक नाम i नगर बस नर-नायक। सब-गुन-अवधि, न दूसर पटतर लायक ॥ ३॥ 
भयउ, न होइहि, है न, जनक-सम नरवइ । सीय सुता भइ जासु सकल मंगलमइ ॥ 
नृप लखि कुबरि सयानि बोलि गुरु-परिजन । करि मत, रचेउ स्वयंबर सिव-घनु धरि पन।।४॥ 
र क 6 नेत 
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। (तुलसीदास कहते ह कि) गुर, गणेश, शंकर, पार्वती, ब्रह्मा, सरस्वती, शेष, भे कवि (वाल्मीकि) 
वेद पा सरल स्वभाववाले सन्त जनोंकों हाथ जोड़कर विनयपुवंक प्रणाम करता हूँ प्रौर 
अपनी बुद्धिके अनुशार राम-जानकीके विवाहका प्रसंग गाकर सुनाता हँ ॥ १ ॥ जानकीका कल्पाण- 
दायक स्वयंवर ऐसे शुभ दिनमै रचा गया कि उसे सुनते ही राम-जानकी हृदयमें श्रा बसते हु । सब देशों में सबसे 
सुन्दर, पवित्र, वेद-विख्यात, तीनों लोकोंकी भुमियो में श्रेष्ठ तिरहुत (तीरभुक्ति = मिथिला)नामका एक 
देश है ॥२॥ उसी देशमै परम प्रसिद्ध जनकपुर नामका नगर है जहाँ सब सुखों से सम्पन्न लक्ष्मी-रूपिणी 
सीता प्रकट हुई थीं । उसी नगरमे उस नगरके राजा जनक निवास करते थे, जो सब गुणों से सम्पन्न थे 
श्रोर जिनकी बराबरीका कोई दुसरा योग्य राजा था नहीं ॥ ३ ॥ नल) समान ऐसा श्रेष्ठ राजा 
न कोई हुग्रा, न है भ्रोर न होगा ही, जिनको पुत्री सीता सब कल्याणकारी गुणों से परिपूर्ण थीं । 
जब राजा जनकने देखा कि कुमारी सीता सथानी हो चली ह तो उन्होंने भ्रपने गुरु श्रोर कुटुम्बियोंको 
बुलाकर यह निश्चय किया कि इसके लिये स्वयंवर रचा जाय श्रौर उसके लिये शिवका घनुष तोड़नेकी 
टेक रख दी गई ( कि जो शिवका धनुष तोड़ देगा उसीसे सीताका विवाह किया जायगा ) ॥ ४ ॥ 
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पन धरेड सिव-धनु, रचि खयंबर, अति रुचिर रचना बनी । 

जनु प्रगटि चतुरानन दिखाई चतुरता सब आपनी ॥ 

पुनि देस-देस संदेस पठ्यड, भूप सुनि सुख पावहीं। 

सब साजि-साजि समाज राजा जनक-नगरहिं आवहां ।। ५ ॥ 
रूप, सील, बय, बंस, बिरुद, बल, दल भले । मनहुँ पुरंदर-निकर उतरि अवनी चले ॥ 
दानव, देव, निसाचर, किन्नर, अहिगन । सुनि धरि-धरि नृप वेष चले प्रमुदित मन॥ ६।। 
एक चलहि, ऐक बीच, एक पुर पैठहिँ । एक धरहिं धनु धाइ, नाइ सिर बैठहिँ ॥ 
रंगभूमि, पुर, कोतुक एक निहारहि | ललकि लोभाहि नयन, मन फेरि न पारहि ॥ ७॥ 
जनकहि एक सिहाहि, देखि सनमानत । बाहरःभीतर भीर, न बने बखानत ॥ 
गान-निसान-कोलाहल कोतुक जहँ-तहँ । सीय-बियाह-उछाह जाइ कहि का-पह ? ॥ ८ ॥ 
गाधि-सुवन तेहि अवसर अवध सिधायउ । नृपति कीन्ह सनमान भवन लै आयउ ॥ 
पूजि, पहुनई कोन्हि पाइ प्रिय पाहुन । कहेउ भूप-'मोहिं सरिस सुक्त किय काहु न? ॥6॥ 

काहू न कोन्हेउ सुकृत’ सुनि मुनि सुदित नृपहिं बखानहीँ । 

महिपाल - मुनि को मिलन-सुख महिपाल-मुनि-मन जानही ॥ 


~~~ 
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शिवका धनुष-तोड़नेको टेक रखकर स्वयंवर-मंडपकी ऐसी सुन्दर रचना कर दी गई मानो 
विधाताने श्रपनी सारो चतुराई प्रत्यक्ष ला दिखाई ह्वो। यहद कर चुकनेपर राजा जनकते देश- 
देशान्तरमेँ इस स्वयंवरका संदेश कहला भेजा, जिसे सुनकर सब देशों के राजा प्रसन्न हो उठे। फिर 
क्या था ! सब देशों के राजा श्रपने-भ्रपने साज-समाजके साथ जनकपुरमें भ्रा पहुँचने लगे ॥ ५ ॥ 
` सभी राजा रूप, शील, प्रवस्था, श्रेष्ठ वंश, प्रतिष्ठा, पराक्रम और सेनाकी शक्तिमें इतने 
(बढ़े-चढ़े) थे मानो बहुत-से इन्द्र एक साथ पृथ्वीपर भ्रा उतरे हों । स्वयंवरका समाचार सुनकर देवता, 
दानव, राक्षस, किन्नर श्रोर नाग जातिके लोग भी राजाका वेष बना-बनाकर प्रसन्नता- 
पूवंक चल पड़े ॥ ६॥ ( उनका ऐसा ताँता लगा कि ) कुछ भ्रा पहुँच चुके ये, कुछ मागंमें चले आ रहे 
थे और कुछ लोग नगरमे प्रवेश कर रहे थे। एक-एक राजा श्रा-प्राकर झपटकर धनुष उठाने तो 
चलता था (पर जब उसे उठातक नहीं पाता था तब) सिर नवाकर बैठ रहता था । कुछ तो ऐसे भी थे 
कि रंगभूमिका श्रोर जनकपुरका ही दृश्य देख-देखकर उनके नेत्र श्रौर मन बड़ी उत्सुकतामे ऐसे ललचाए 
पड़ रहे थे कि उधरसे वे श्रपना मन नहीं हटा पा रहे थे ॥ ७॥ कुछ तो जनकका वेभव देख-देखकर 
मनमें तरसे जा रहे थे भ्रोर उनका सम्मान कर रहे थे। नगरके बाहर और भीतर इतनी भीड़ 
ग्रा जमी थी कि उसका वरांन करते नहीं बन रहा है । जहाँ-तहाँ गाना-बजाना, राग रंग भ्रौर खेल- 
तमाशा हो रहा था । सीताके विबाहका ऐसा उत्सव भला किससे कहते बन सकता है ॥ ८ ॥ 


उन्हीं दिनों गाधिके पुत्र मुनि विश्वामित्र भी भ्रयोध्या जा पहुँचे थे। राजा दशरथने उनका | 


बड़ा सम्मान किया ग्रौर उन्हें घर लिवा ले गए । ऐसा प्रिय भ्रतिथि पाकर राजाने उनकी पुजा 
करके उनका बड़ा श्रातिथ्य-सत्कार किया । राजा कह उठे--'मेरे जैसा पुण्य किसीने नहीं किया! 


(कि प्राप-जेसे महापुरुषका श्रनायास यहाँ पदार्पण हो गया) ॥ 8॥ 'मेरे-जैसा भ्राज कोई 
पुण्यात्मा नहीं है-यहू 'सुन-सुनकर विश्वामित्र भी बड़े प्रसन्न होकर राजा दशरथकी प्रशंसा करने _ 
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अनुराग, भाग, सोहाग, सील, सरूप बहु भूषन भरीं। 
हिय हरषि सुतन - समेत रानी आइ ऋषि-पायन परी ॥१०॥ 


५ कौसिक दीन्हि अस्रीस सकल प्रमुदित भइँ । सींची मनहुँ सुधा-रस कलप-लता नई ॥ 
। रामहिं भाइन-सहित जबहि मुनि जोहेउ। नैन नीर, तबु पुलक, रूप मन मोहेउ ॥११॥ 
परसि कमल-कर सीस हरषि हिय लावहि। प्रेम-पयोधि-मगन मुनि, पार न पावहिं॥ 
मधुर मनोहर मूरति सादर चाहि | बार-बार दसरथके सुकृत सराहहिं ॥ १२॥ 
६ राउ कहेउ कर जोरि सुबचन सुहावन । भयउ कृतारथ आज, देखि पद्‌ पावन ॥ 
` तुम प्रभु पूरन-काम, चारि-फल-दायक । तेहि-ते बूझत काज डरौं सुनि-नायकः ॥१३॥ 
हक कौसिक सुनि नृप-बचन ,सराहेउ राजहि । धरम-कथा कहि, कहेउ, गयउ जेहि काजहिँ ॥ 
जबहिं मुनीस महीसहि काज सुनायड। भयउ सनेह-सत्य-बस उतर न आयड ॥१४॥ 
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आय न उत्तर, बसिष्ठ लखि, बहु भाँति नृप समसुझायङ । 
पो कहि गाधि-सुत - तप - तेज, कछु रघुपति - प्रभाउ जनायऊ ॥ 
| धीरज घरेउ गुरु-वचन सुनि, कर जोरि कह कोसल-धनी । 
ह 'करुनानिधान सुजान प्रभु - सों उचित नहि बिनती घनी? ॥१४॥ 


लगे । राजा दशरथ म्रौर मुनि विशवामित्रके परस्पर मिलनेमेँ जो उच्हैँ सुख मिल रहा था वह राजा 
जनक प्रोर मुनि ही जानते थे। प्रेम, भाग्य, सोभाग्य, शील, रूप और श्राभूषणोंसे पुरां रानियाँ 
हषंदर्वक भ्रपने पुत्रो-सहित )ऋषिके चरणौँमँ श्रा पड़ीं॥ १०॥ विश्वामित्रने उन्हें श्राशीर्वाद 
दिया तो सब रानियाँ ऐसी प्रसन्न हो उठी मानो नई कल्पलताको भ्रमृतसे सींच दिया गया हो। 
जब मुनिने भाइयों-सहित रामको देखा तो उनके नेत्र. सजल हो उठे, शरीर पुलकित हो उठा प्रौर 
श्रोर उनका रूप देखकर मन मोहित हो उठा ॥ ११ ॥ मुनिने ्रपने कमलके समान हाथसे रामकाः 
सिर थपथपाकर उन्हें छातीसे ले चिपकाया श्रौर प्रेमके समुद्रमें ऐसे मग्न हो गए कि उसे पार न कर 
सके (प्रेममें भर उठे)। वे उनकी कोमल और मनोहर मूत्ति बार-बार ग्रादरपुर्वंक देखनेके लिये ललचाए 
पड़ रहे थे प्रोर बार-बार राजा दशरथके पुण्यौंकी सराहना करते जा रहे थे ॥१ २॥ राजा भी हाथ जोड़कर 
मधुर वचन कहने लगे--'श्राज भ्रापके पवित्र चरणोंका दर्शन पाकर हम सब कृताथं हो गए। 
अभो ! भ्रापकी तो सब कामनाएं पूरां हैं ग्रोर आपको चारों फल देनेकी शक्ति है। मुनिराज ! 
सीसे में ग्रापके पधारनेका कारण पूछते बहुत डर रहा हुँ ॥ १३ ॥ विश्वामित्रने राजाके वचन सुनकर 
उनकी बड़ी सराहना की । फिर कुछ घार्मिक चर्चा करके बतला दिया कि हम किस कामसे ग्राए 
हैँ । जब मुनिने राजाको भ्रपने भ्रातेका कारण बतलाया तब वे ( राम-लक्ष्मणके ) स्नेह श्रोर (श्राज्ञा 
` पालन करनेका वचन देनेके) सत्यके फेरमें ऐसे उलझ गए कि उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बना ॥१४॥ 


[ जब वशिने देखा कि राजा कुछ उत्तर नहीं दे रहे ह तब उन्होंने राजाको बहुत समकाया- | 
ET उन्होने विश्वामित्रके तप ग्रौर तेजका तथा रामके प्रभावका पुरा परिचय दे दिया । गुरुके 
` वचन सुनकर कोशल-नरेशको बड़ा ढाढ़स हुआ श्रीर वे हाथ जोड़कर बोले--'करुणानिधान सुजात 
_ अप्लुसे इतनी विनति नहीं करनी चाहिए थी ( श्रापसे राम-लक्ष्मणको रोक रखनेका इतना भ्रधिक श्राग्रह 
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नाथ मोहि बालकन-सहित पुर-पारजन । राखनहार तुम्हार अनुग्रह घर - बन ॥ 
दीन बचन बहु भाँति भप मुनि-सन कहे | सौँपि राम अरु लखन पाँय-पंकज गहे ॥१६॥ 
पाइ मातु-पितु-आयसु गुरु-पायन परे | कटि निषंग, पट पीत, करनि सर-घनु धरे ॥ 
पुरवासी - नृप - रानिन - संग दिये मन । बेगि फिरेड करि काज कुसल रघुनंदन ॥१७।। 
ईस मनाइ असीसहि जय-जस पावहु । न्हात खसे जनि बार, गहरु जनि लाबहु ॥ 
चलत सकल पुर-लोग बियोग-बिकतल भए । सानुज भरत सप्रम राम - पायन नए ।१८॥ 
होहि सगुन सुभ मंगल जनु कहि दीन्हेउ । राम-लखन मुनि-साथ गवन तब कोन्हेउ ॥ 
स्यामल - गौर किंसोर मनोहरता - निधि | सुषमा सकल सकेलि मनहुँ बिरचे बिधि॥१९। 

बिरचे बिरंचि बनाइ, बाँची रुचिरता रंचो नहीं। 

दस-चारि भुवन निहारि देखि बिचारि नहिं उपमा कही ॥ 

रिषि-संग सोहत जात मग, छबि बसति सो तलसी हिए। 

कियो गमन जनु दिननाथ उत्तर, संग मधु-माधव लिए ॥२०॥ 
गिरि-तरु-बेलि-सरित-सर बिपुल ब्रिलोकहि । घावहि बाल सुभाय, बिहग-मृग रोकहि ॥ 
सकुचहिं सुनिहि, सभीत बहुरि फिरि आवहि । तोरि फूल, फल ,किसलय माल बनावहि ॥२१॥ 
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नहीँ करना चाहिए था ॥१५॥ नाथ ! में और ये बालक, नगर और कुट्रम्बके लोग घरमें या वनमेँ सत्र 
प्रापकी ही कृपासे रक्षा पा रहे हें ।' इस प्रकार राजाने मुनिसे भ्रनेक दीन वचन कहे । राम भ्रौर 
लक्ष्मणको मुनिके हाथों सौपकर राजाने उनके चरण-कमल पकड़ लिए ॥ १६॥ दोनों भाई माता- 
पिताकी भ्राज्ञा पाकर पहले गुरु वशिष्ठके पैरों पड़े, फिर उन्होंने कमरमेँ तरकश बाँधकर, पीला वस्त्र 
पहनकर, हाथों मैं धनुष-बाणा ले लिया । पर राजा, रानी श्रौर पुरवासियोंका मन उन्हीं में लगा हुआ था। 
वे कहने लगे-'देखो रघुनम्दन ! मुनिका सब काम पुरा करके कुशलपुर्वक शीघ्र ही लोट ग्राना' ॥१७॥ 
शंकरको मनाकर वे श्राशीर्वाद देते हुए कहने लगे--'तुम विजयी ग्रौर यशस्वी होमो । स्नान करनेमें 
समय नं बिताश्रो, विलम्त्र न करो ।' राम-लक्ष्मणाके चलनेपर सब नगरके लोग उनके वियोगसे 
व्याकुल हो उठे । भरतने भी भा ई शात्रुघ्नके साथ प्रेमपुवंक रामके चरणा छुए ॥ १८। चलते 
मय ऐसे शुभ शकुन मिले मानो वे इनके मंगलकी सूचना दे रहे हों । राम-लक्ष्मण दोनों मुनिके 
साथ चल पड़े । वे दोनों किशोर भ्रवस्थावाले साँवले श्रौर गोरे कुमार ऐसे सुन्दर लग रहे थे 
मानो विधाताने सारीकी सारी शोभा एकत्र करके इन्हींकी रचना कर डाली हो ॥१९॥ विधाताने सारीकी 
सारी शोभा इन्हीं के बनानेमें लगा दी, कुछ भी बचा नहीं छोड़ी। चौदहों लोकॉमें ढूंढ आनेपर भी 
इनकी-सी सुन्दरताकी उपमा कहीँ ढूंढे नहीं मिलती । ऋषिके साथ-साथ मागमे जाते समय जैसी उनकी 
शोभा थी वह ज्यौंकी त्यों तुलसी दासके हृदयमें श्रा बसी है। ऐसा लगता है मानो बसंत ग्रोर चेत्र मासको साथ 
लिए-दिए सूर्य भगवान्‌ उत्तर दिशाको ओर बढ़े चले जा रहे हों (यहाँ विश्‍्वामित्रको सूयं, रामको वसंत 
तथा लक्ष्मणको माधव या चैत्र मास कहा है ) ॥ २० ॥ ये दोनों भाई बहुतसे पहाड़, वृक्ष, लता, नदी 
आर तालाब देखते हुए चले जा रहे थे। बाल-स्वभावके कारण ये दोड़ते और विचरते हुए मृगों 
आर पक्षियोंको रोकने तो चलते थे पर मुनिके संकोच श्रौर डरके कारण फिर लौट भ्राते थे। 
वे फल, फूल श्र पत्ते तोड़-तोड़कर माला गूथ लेते थे ॥ २१॥ उनका आामोद-प्रमोद देख-देखकर 
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देखि बिनोद - प्रमोद, प्रेस कौसिक उर । करत जाहि घन छाँह, सुमन बरषहिं सुर ॥ 
बधी ताडका, राम जानि सब लायक । विद्या-मंत्र-रहस्य दिए झुनिनायक ॥२२॥ 
मग-लोगनके करत सफल मन - लोचन | गे कोसिक-आखमहि बिप्र-भय-मोचन ॥ 
मारि निसाचर-निकर जज्ञ करवायउ | अभय किए सुनिशन्द, जगत जस गायउ ॥२३॥ 
बिप्र - साघु-सुर-काज महामुनि मन घरि । रामहि चले लिवाइ घलुष-मख मिस कारे ॥ 
गौतम -नारि उधारि पठै पति - घामहि । जनक-नगर ले गयड सहाखुन रामोह ॥२४॥ 

ले गयउ रामहिँ गाधि - सुबन बिलोकि पुर हरषे हिए। 

सुनि राउ आगे लेन आयड सचिव, गुरु, भूसुर लिए ॥ 

नृप गहे. पाये, असीस पाई, सान - आदर अति किए । 

अवलोकि रामहिँ अनुभवत मनु ब्रह्मसुख सीगुन दिए ॥२५॥ 
देखि मनोहर मूरति मन अनुरागेउ। बंधेड सनेह बिदेह, बिरांग बिरागेड ॥ 
प्रमुदित हृदय सराहत भल भवसागर । जहे उपजहि अस मानिक, बिधि बड़ नागर॥२६॥ 
पुन्य-पयोधि मातु-पितु, ए सिसु सुर-तरु | रूप-सुधा-सुख देत नयन असरनि बरु ॥ 
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विश्वामित्रका हृदय प्रेमसे उमड़ा पड़ रहा था। मेघ उनके ऊपर छाया करते चले जा रहे थे 
 प्रोर देवता फूलोंकी वर्षा करते जा रहे थे। मार्गमे ही रामने ताइ़काको ढेर कर डाला । तब 
रामको योग्य जानकर मुनिराजने सब विद्याएँ श्रौर मंत्रौँका सारा रहस्य उन्हें बता समक्षाया ॥२२॥ 
ये मार्गके लोगोंके मन और नेत्र सफल करते हुए, ब्राह्मणौंको अयसे मुक्त करनेके लिये 
 विश्चामितरके ग्राश्रमपर जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने राक्षसौंको मारकर मुनिका यज्ञ भ्रारंभ करा दिया 
_ झोर मुनियोंको ऐसा निभंय कर दिया कि जग्मे सब लोग उनका यश गा उठे ॥ २३ ॥ इसके पश्चात्‌ 
ब्राह्मणा, साधु श्रोर देवताभ्रोंका कार्य (राक्षसंका विनाश) करना मनभेँ निश्चय करके धनुष-यज्ञ दिखाने के 
बहाने महामुनि विश्वामित्र इन्हें भ्रपने साथ लेकर मिथिला चल दिए। मागंमें गौतम ऋषिको 
` पत्नी भ्रहल्याका उद्धार करके रामने उसे उसके पतिके लोक भेज दिया। फिर रामको महामुनि 
प्रपने साथ जनकपुर लिवा ले चले ॥ २४॥ 


विश्वामित्र जब र'मको लेकर जनकपुरमें पहुँचे तो नगर देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए । समाचार पाते 
जनक भी मन्त्री, गुरु श्रोर ब्राह्मणोंके साथ इन्हें लिवा ले जानेके लिये श्रा पहुँचे । 
जनकने विश्वामित्रके चरणोंमें प्रणाम किया, उनसे बहुत श्रासीर्वाद पाया श्रौर फिर उन्होंने 
बहुत भ्रादर-सम्मान किया । रामको देखकर जनकको ऐसा श्रानन्द मिला मानो सोगुते | 
-सुखका भ्रनुभव कर लिया हो ॥ २५॥ रामकी मनोहर मूर्ति देखकर राजा जनकका मन _ } 
रीफ उठा श्रौर वे उनके स्नेहमें ऐसे जा बंधे कि भ्रपना सारा वैराग्य भी भूल 
ठे। वे प्रसन्न होकर सराहना करते हुए सोचने लगे कि विधाता सचमुच बड़ा चतुर है, जिसने | 
श्रच्छा कप बना धरा, जहाँ ऐसे राम-जैसे पुरुष-रत्न उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ इनके | 
सचमुच पुण्यके समुद्र ह श्रोर ये बालक कत्पवृक्षके समान हुँ, जो श्रपने भ्रमृत स्वरूपका | 
श्रमर बनाए डाल रहे हुं ( जो इन्हें एक बार देख लेता है उसके नेत्र इत 
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केहि सुक्ृतीके कुंबर! कहिय झुनिनायक । 'गौर-स्याम छबिधाम धरे 'घनु-सायक ॥२७॥ 
बिषय-बिमुख मन मोर सेइ परमारथ । इन्हहि देखि भयो मगन जानि बड़ स्वारथ”?॥। 
कहंड सप्रेम पुल्ञकि मुनि “मुनि महिपालक। ए परमारथ-रूप ब्रह्ममय बालक ॥२८॥ 
पूषन - बंस - बिभूषत दसरथ - नंदन नाम राम अरु लखन सुरारि-निकदन' ॥ 
रूप, सील, बय, बंस राम परिपूरन । समुझि कठिन पन आपन लाग बिसूरन ॥२९॥ 

लागे बिसूरन समुझि पन मन बहुरि धीरज आनि - के । 

ले चले देखवन रंगभूमि <्रनेक बिधि सनमानि - के ॥ 

कोसिक सराही रुचिर रचना, जनक सुनि हरषित भए । 

तब राम - लखन समेत - मुनि -कह सुभग सिंहासन दए ॥३०॥ 
राजत राज-समाज जुगल रघुकुल-मनि । मनहुँ सरद-बिधु उभय, नखत धरनी-धानि ॥ 
काकपच्छ सिर, सुभग सरोरुह-लोचन । गोर-स्याम सत-कोटि-काम-मद-साचन॥३९॥ 
तिलक ललित सर, भ्र कुटी काम-कमानै | खबन बिभूषन रुचिर देखि मन माने ॥ 
नासा, चिबुक, कपोल, अधर, रद सुन्द्र। बदन सरद-बिघु-निंदक सहज मनोहर ॥३२॥ 
उर्‌ बसाल, बृष कध, सुसग भज अति बल । पांत बसन, उपवीत, कठ मङुताफल ॥ 
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निरन्तर देखते ही रह जाते हैं )। जनकने पूछा कि 'धनुष-बाण धारण किए हुए सुन्दरताके 
भंडार, ये गोरे श्रौर साँत्रले वीर किस पुण्यात्माके कुमार हें ? ॥२७॥ विषय-त्रासनासे दूर रहकर केवल 
परमार्थकी उपासना करनेवाला मेरा मन, इन्हैँ देखकर कुछ अपना बड़ा स्त्रार्थ होता जानकर ही इत्तमें 
मग्न हो चला है।' मुनिने पुलकित होकर प्रेमपूर्वक कहा--'राजन्‌ | ये परमार्थ-रूपी ब्रह्ममय 
बालक हुँ ॥ २८ ॥ ये सूर्यवंशक्रे विभूषणा राजा दशरथके पुत्र हैं। इनके नाम राम श्रोर' लक्ष्मण 
हुं । ये देवताग्राँ के शब्रुग्रोंका नाश करनेवाले हँ ।' राजा जनकको जब रामके रूप, शोल, ग्रवस्था 
और वंशका पुं परिचय मिल गया तो वे ( सीताके स्वयंवरके निमित्त ) किए हुए श्रपने प्रणके 
लिये बहुत पछताने लगे ॥ २९ ॥ राजा जनक अपने प्रणके कारण मनमें बहुत पछताने लगे। 
पर फिर धीरज धरकर उनका अनेक प्रकारसे सम्मान करके वे उन्हेँ धनुषथ-ज्ञकी रंगभूमि दिखानेके 
लिये साथ लिवा ले चले । विश्वोमित्रने रंगभूमिकी रचताकी इतनी प्रशंसा की कि सुनकर जनक 
प्रसन्न हो उठे फिर राम ग्रौर लक्ष्मणके साथ मुनि विश्वामित्रको उन्होंने उत्तम शिहासतपर 
ले जा बेठाया॥॥ ३०॥ उस राजसमाज्मे दोनों रघुवंश-भूषण ( राम और लक्ष्मण ) ऐसे शोभा 
दे रहे.थे मानो राजा-रूपी तारोंसे भरी पृथ्वीपर ये दो शरतूके चन्द्रमा प्रा चमके हों। सिरपर 
काक-पक्ष (पी छेको बहाए हुए बाल), कमलके समान सुन्दर नेत्र, गोरे झर साँवले वणांवाले (राम-लक्ष्मण) 
श्ररबों कामदेवोका मद भाड़े डाल रहे थे॥ ३१ ॥ कामदेवके धनुषके समान उनकी दोनों भोंहों के 
बीच सुन्दर तिलक भी बाणके समान शोभा दे रहा है। उनके कानोंमें झलकता दमकता हुग्रा 
कुण्डल देखकर सबका मन उनपर रीझा पड़ रहा है। उनकी सुगढ़ नाक, ठोड़ी, गाल, मठ, दाँत आर 
शरत्‌के चन्द्रमाको भी लजानेवाला उनका सलोना-सा मुखडा स्वभावसे ही चित्त चुराए डाल रहे 
हैं ॥३२॥ इनकी छाती चौड़ी है, कंघे बेलके डिल्लके समान उठे हुए हैं, भुजाएँ अत्यन्त बलशाली आर 
सुन्दर हे, पीले वस्त्र, यज्ञोपवीत, कंठमें मोतीकी मालाएँ, कमरमें तरकश और अपने कमलके 
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कटि निषंग, कर-कमलन्हि घरे घनुसायक | सकल अंग मनमोहन जोहन-लायक ॥३३॥ 
राम-लखन-छबि देखि मगन पुरजन। उर आनद, जल लाचन) प्रम पुलक तन ॥ 
नारि परसपर कहहि देखि दुई भाइन्ह्‌ । लहेउ जनम-फल आज जनमि जग आइन्ह” ॥३४॥ 

(जग जनमि लोचन-लाहु पाए' सकल सिवहि मनावही। 

“बर मिलौ सीतहि साँवरो हम हरषि मंगल गावही? ॥ 

ऐक कहहि--'कुंवर किसोर, कुलिस-कठार सिवधनु है महा । 

किमि लेहिं बाल मराल मंदर, नृपहि अस काहु न कहा? ॥२५॥ 
भे निरास सब भूप बिलोकत रामहि । “पन परिहरि [सिय देब जनक बत स्यामहि? ॥ 
कहहिं एक “भलि बात, ब्याह भल होइहि। बर-दुलहिनि लगि जनक अपन पन खोइहि' ॥३६॥ 
सुचि सुजान नृप कहहि 'हमहि अस सूमाइ । तेज, प्रताप, रूप जह-तह बल बूम 
चितइ न सकहु राम-तन, गाल बजावहु । बिधि-बस बलड लजान, सुमति न लजावहु ॥३७॥। 
अवसि रामके उठत सरासन टूटिहि | गवनिहि राजसमाज, नाक असि फूटाहे |। 
कस न पियहु भरि लोचन रूप-सुधा-रसु । करहु कृतारथ जनम, होहु कस नरपझु ॥३८ी 


WU GI 


समान कोमल हाथाँमें धनुष-बाण लिए हुए है। इस प्रकार इनके श्रंग-श्रंग ऐसा मनको 


मोहित किए डाल रहे हुँ कि बस देखते ही बनता है॥ ३३॥ राम और लक्ष्मणकी सुन्दरता 
देख-देखकर नगरके लोग फूले नहीँ समा रहे हैं । उनके हृदयमेँ श्रानन्द उमड़ चला है, नेत्रो मेँ 
्रेमाश्च उमड़ चले हे ग्रोर प्रेमसे शरीर पुलकित हुभ्रा जा रहा है। दोनों भाइयोंको देख-देखकर 


'सियाँ ग्रापसमें कहती ह्‌ 'हमने जबसे संसारमै जन्म लिया है तबसे भ्राज ही तो हम भ्रपने जन्मका 


फल पा सकी हे” ॥३४ ॥ संसारम जन्म लेकर भ्राज ही जन्मका लाभ पा सकी हैं!'। सब 
बेठी शिवजीसे यही मनोती मना रही है कि 'सीताको वर मिले तो यही साँवला वर मिले 
झोर हम सब प्रसन्न होकर मंगल गीत गावे ।' एक कहती है-'सखी ! ये कुमार तो भ्रभी किशोर 
भ्रवस्थाके ( बहुत छोटे ह ) श्रोर शिवका धनुष है वच्रके समान बहुत कठोर । क्या कोई जाकर राजा- 
को नहीँ समभा भ्रासकता कि भला ये हंसके बच्चे कैसे मंदराचल उठा पावेगे ?? ॥ ३५॥ 

रामको देखते ही सभी राजा तिरांश हो बेठे ( ओर कहने लगे--) “(कुछ भी कहो ) राजा 
जनक तो प्रपना प्रण तोड़-ताइकर इन्हीं साँबले वरको सीता साँप देंगे ।' दसरा राजा कहने 
लगा- बडा भ्रच्छा होगा । ऐसे वर ग्रौर दुलहिनके लिये राजा जनक भ्रपना प्रण तोड़ बेठ तो 
विवाह बढ़िया होगा” ॥ ३६ ॥ पवित्र विचारवाले भ्रच्छे जानकार राजा कहने लगे--हमें तो 
ऐसा जान पड़ता है कि तेज, प्रताप, रूप ग्रौर बलका जहाँतक प्रश्‍न है, वहाँतक रामकी श्रोर कोई 
श्रांखतक उठाकर देख नहीं सकता, फिर क्या व्यर्थ बैठे गाल बजाए जा रहे हो ! तुम्हारे ुर्भाग्यसे 
तुम्हारा बल तो लज्जित हो ही बेठा है । प्रब कमसे कम अपनी सुबद्धिको तो मत लजाश्रो । ( तुम्हारा 
बल तो देख ही लिया गया कि किसीसे यह धनुष तिलभर भी टसकाए न टसक सका, श्रब मूर्खंताकी 
बाते कहकर श्रपनी बुद्धिको भी क्यों लजाए दे रहे हो ? ) ॥ ३७ ॥ तुम्हारी नाक तो श्रभी 
कटी जाती है कि जहाँ राम उठे कि धनुष टूटा । फिर यहाँ एक भी राजा बेठा न दिखाई देगा । 
तब फिर क्यों नहीं श्रांखोभर इनके सोम्दर्यके श्रमृतका रस पीकर श्रपने जन्म सफल किए लेते 
हो? क्यों मनुष्य होकर पशु बने जा रहे हो ?? ॥३८॥ दोनों राजकुमारों के बीच 
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दुहुँ दिसि राजकुमार बिराजत मुनिवर । नील-पीत-पाथोज - बीच जनु दिनकर ॥ 
काक-पच्छ रिषि परसत पानि-सरोजनि । लाल कमल जनु लालत बाल-मनोजनि ॥३६॥ 

मनसिज मनोहर मधुर मूरति कस न सादर जोवहू। 

बिनु काज राज-समाज-मह तजि लाज आपु बिगोबहू? ॥ 

सिख देइ भूपति साधु भूप अनूप छबि देखन लगे। 

रघुबंस-कैरव-चंद चितइ चकोर जिमि लोचन ठगे ॥४०॥ 
पुर-नर-नारि निहारहि रघुकुल-दीपहि। दोस नेह-बस देहि बिदेह महीपहि ॥ 
एक कहहि-भल भूप, देहु जनि दूषन । नृप न सोइ बिनु-बचन, नाक बिलु-भूषन ॥४९॥ 
हमरे जान जनेस बहुत भल कीन्हेड | पन-मिस लोचन-लाहु सबन-कह दीन्हेड ॥ 
आस सुकृती नरनाह जो मन अभिलापिहि । सो पुरइहि जगदीस पेज-पन राखिहि ॥४२॥ 
प्रथम सुनत जो राड राम-गुन-रूपहिं । बोलि व्याहि सिय देत दोष नहिं भूपहि ॥ 
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अब कार पज पच-मह जा पन त्यागे । [बाध-गात जान न जाइ, अजस जग जाग ॥४३॥ ` 


अजहुँ अवसि रघुनन्दन चाप चढ़ाउब । व्याह-उछाह सुमंगल त्रिभुवन गाउब' ॥ 


लागि झरोखन्ह झाँकहि भूपति-भामिन्ि । कहत बचन, रद्‌ लसहि दमक जनु दामान ॥४४॥ 


मुनिवर ऐसे विराजमान थे, मानो नीले और पीले कमलं के बीच सूर्य भ्रा विराजे हों। श्रपने 
कर-कमलों से मुनि उन दोनौँके काकपक्ष (सिरके बाल) ऐसे सहलाए जा रहे थे मानो लाल कमल छोटे- 
छोडे कामदेवोंका दुलार कर रहा हो ॥ ३६ ॥ 


( भले राजा कह रहे थे) 'कामदेवके समान चित्तको चुरानेवाली इन मधुर मूत्तियोंको 
आदर-पुर्वक क्यों नहीं भर-प्राँखों देख लेते । व्यर्थं क्या इस राजसमाजमेँ निल॑ज्जोंकी भाँति अपना 
मुँह छिपाए बैठे हो ।' वहाँ आए हुए सजन राजा भ्रन्य राजा्रोंको इस प्रकार शिक्षा देते हुए 
उन दोनों अनुपम राजकुमारोकी छबि निहारने लगे। उनके नेत्र मानो रघुवंश-रूप कमुदिनीको 
खिला देनेवाले चन्द्रमा (राम)-को देखकर ठगेसे रह गए (एकटक देखने लगे) ॥४०॥ नगरके नर-तारी 
इन रघुकुलके दीपों ( राम-लक्ष्मण )-को देखते जा रहे हे और ( प्रण करनेके कारण ) स्नेहवश 
राजा जनकको कोसे जा रहे है । एक कह उठा- “राजाको कुछ न कहो। वे बड़े भ्रच्छे हूँ, क्यों कि 
जो मनुष्य ग्रपने वचनका पालन नहीं करता वह वैसे ही शोभा नहीं देता जेसे बिना लाँगकी नाक 
( सुनी लगती है ) ॥ ४१॥ हमारी समभमें तो राजाने बहुत अच्छा किया कि प्रण करनेके 
बहाने हम सबके नेत्र तो सफल कर दिए ( कि राम-लक्ष्मणके दशन हो गए ) । ऐसे जो पुण्यात्मा 
राजा भ्रपनी टेक रखकर सबकी ग्रभिलाषाएँ पुरी करते रहते ह, जगदीश्वर उनकी सारी अभिलाषाएँ 
स्वयं पूरी करेगे ॥ ४२॥ यदि राजा जनकने रामके गुण श्र रूपके विषमे पहलेसे सुन लिया 
होता तो उन्हें बुलाकर सीता ब्याह देते। तब कोई राजा उन्हें दोष न देता | पर श्रब तो पंचों के 
बीच प्रण कर चुकनेपर यदि प्रण त्याग बैठते. हु, तो विधाता क्या करते यह तो नहीं कहा जा सकता 
पर उनकी जग-हँसाई तो श्रवश्य होती ही ॥ ४३ ॥ श्रब भो हम कहे देते हैं कि राम ही धनुष चढ़ावगे 
और उन्हीं के विवाहके उत्सबके मंगल गीत तीनों लोको में गाए जायेगे । राजा जनकको पत्नी (महारानौ 


सुनयना ) झरोखेसे आँक रही थीं।' वे जब बोलने लगती थीं तो उनके दाँत ऐसे चमकते थे जेसे | 
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जनु दमक दामिनि, रूप रति मृढु तिदरि, सुन्दरि सोहही | 
मुनि ढिग देखाए सखिन्ड कुवर, बिलोकि छबि मन सोहही ॥ 
सिय-मातु हरषी, निरषि सुषमा अति अलोकिक रामको । 
हिय कहति-“कहे घज, कुँवर कहें, बिपरीत गति बिधि बामको' ॥४५।। 
कहि प्रिय बचन सखिन्ह-सन रानि बिसूरति । कहाँ कठिन सिव-धडुप, कहाँ मृदु भूरति ॥ 
जो बिधि लोचन-अतिथि करत नहिं रामहि। तो कोड नृपहि न देत दोस परिनासहि ॥४६॥ 
अस असमंजस भयड न कछु कहि आवै? । रानिहि जानि ससोच सखी सझ्ुभावे ॥ 
(देवि ! सोच परिहरिय, हरष हिय आनिय । चाप चढ़ाउब राम, बचन फुर सानिय ॥४७॥ 
तीनि काल-कर ज्ञान कोसिकहिं करतल । सो कि स्वयंबर आनहि बालक बिनु बल ११। 
मुनि-महिभा सुनि रानिहि घोरज आयड | तब सुबाहु-सूदन-जस सखिन झुनायड ॥४८॥ 
सुनि सिय भयउ भरोस, रानि हिय हरषइ । बहुरि निरखि रघुवर्रा३, प्रेम मन करपइ ।। 
नृप-रानी-पुर-लोग रास-तन चितवहि । मंजु सनोरथ-कलस सरहि अरु रितवहि॥४९॥ 
रितिबहि-भरहि घु निरखि छिन, छिन निरखि रामदि सोची । 
नर-नारि हरप-बषाद-बस, हिंय सकल सवाह सकाचहा ॥ 
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बिजली दमक उठी हो ॥ ४४ ॥ ( महारानीके दाँत ) मानों बिजली-जेसे चमक रहे थे। उनका 
रूप तो रतिको सारी पुन्दरताका निरादर करते हुए बहुत ही सुन्दर लग रहा था। सखिया ने 
(महारातीको) मुनिके पास बैठे हुए राजकुमार दिखला दिए। उनको छबि देखते ही तो (रानी) 
उनपर रीझ गईं। रामकी श्रत्यन्त श्रलौकिक सुन्दरता देखकर सीताकी माता हर्षित हो उठीँ। 
वे भ्रपने मनर्में सोचने लगीं--'कहाँ यह (कठोर ) धनुष आर कहाँ ये ( अत्यन्त कोमल ) 
राजकुमार | विधाताकी लीला भी बड़ी विचित्र है ( इनके तोड़े धनुष कहाँ टूट पावेगा ? ) ॥ ४५ ॥ 
सखीसे प्रिय वचन कहती हुई रानी बड़े सोचमैँ पड़ गईं--'कहाँ यह शंकरजीका कठोर धनुष 
ओर कहाँ इतकी यह कोमल मूत्ति | यदि विधाताने रामको हमारी ग्रांखोंरा अतिथि न बनाया होता 
(दिखाया न होता) तो पीछे कोई राजाको दोष न देता ॥|४६॥ ग्रब तो बड़ा ग्रसमंजस ग्रा पड़ा है । कुछ 
` कहते नहीं बन रहा है ।' महारातीको, चिन्तित देखकर एक सखी समझाने लगी --'देवी | आप चिन्ता 
क्या कर रही हे ? श्रापको तो प्रसन्न होता चाहिए क्यों कि धनुष कोई चढ़ावेग। तो राम ही चढ़ावगे। मेरी 
यह बात ग्राप गाँठ बाँध लीजिए ॥ ४७ ॥ तीनों कालोंका ज्ञात तो विश्वामित्रकी मुद्रे है 
( विश्वामित्र तो भुत, भविष्यत्‌, वत्तैमान सबका भेद जानते हैं )। भला उन्हें किसी बलका भरोसा न 
होता तो क्या वे इन बालकोंकों कभी स्वयंवरमें लाते ?' रानीने मुनिका यह प्रताप सुना तो उनके मनको 
बड़ा ढाढस मिला । तब सखियोंते वह कथा भी कह सुनाई कि किस प्रकार रामने सुत्ाहु नामक 
बे राक्षसको मारकर यश कमाया है ॥ ४८॥ यह सुनकर सीताको भी भरोसा हो चला श्रौर 
. महारानी भी बहुत प्रसन्न हुईं | फिर रामको देखकर उनके हृदयका सारा प्रेम उन्हें ( रामक्री श्रोर ) 
खींच ले गया। राजा, रानी श्रोर नगरके लोग सब रामकी ग्रोर ही देखे जा रहे हुँ। वे अपने 
` सुन्दर मनोरथ-रूपी कलश भरते और रीता किए डाल रहे हैं ।॥४९॥ वे क्षण भरे लिये धनुष देखकर 
गी पर ने मनोरथ-रूपी कलशको उँडेल देते हैं पर दूसरे ही क्षण फिर भरने लगते हैं ( धनुषको 
कक हं निराशा होती है पर फिर यही मतोरथ करते हैँ कि सोताका विवाह रामपे हो हो) । दूसरे ही 
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तब जनक-आयसु पाइ- कुलगुरु जानकिहि ले आयऊ। 

सिय - रूप-रासि निहारि लोचन-लाहु लोगन पायक ॥५०॥ 
मंगल भूषन - बसन मंजु तन सोहि | देखि मूढ़ महिपाल मोह-बस मोहि ॥ 
रूप-रासि जेहि ओर सुभाय निद्ारइ | नील-कमल-सर-सेनि मयन जलु डारइ ॥५१॥ 
छिन सीतहि छिन रामहिं पुरजन देखहि । रूप - सील - वय - बंस - बिसेष बिसेखहिं ॥ 
गाम दीख जब सीय, सीय रघुनायक | दोड तन तकि तकि मयन सुधारत सायक ॥५२॥ 
प्रेम - प्रमोद परस्पर प्रगटत - गोपहि । जनु हिरदय. गुन-मास-थूनि थिर रोपहि ॥ 
राम-सीय बय, समो, सुभाय सुहावन । नृप-जोबन छवि पुरइ चहत जनु आवन ॥५३॥ 
सो छबि जाइ न बरनि देख मन माने। सुधा-पान करि मूक कि स्वाद बखानै ? 
तब बिदेह-पन बंदिन प्रगटि सुनायड। उठे भूप आमरषि, सगुन नहिं पायड ॥५४॥ 

नहि सगुन पायड रहे मिस करि एक, धनु देखन गए । 

टकटोरि कपि ज्यों नास्यिर, सिर नाइ सब बैठत भए॥ 
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क्षणा राम (-की कोमलता )-को देखकर चिन्तित हो उठते हैं | इस प्रकार सभी ल्ली-पुरुष हर्ष और 


विषादके फूलेमें फूलते हुए शिवको मनाए जा रहे हैं ( कि किसी प्रकार राम-सीताका विवाह 
हो जाय )। 


इसी सयय जनककी श्राज्ञा पाकर कुल-गुरु ( शतानन्द ) जानकीको ( रंगभूमिमेँ ) लिवा 
लाए । सीताका खूप देखते ही सबके नेत्र सफल हो गए ॥ ५० ॥ सीताके शरीरपर मंगल वस्त्रम्रौर 
आभूषण शोभा दे रहे थे। उन्हें देख-देखकर मूढ राजा ग्रज्ञानतावश मोहित हुए जा रहे थे। 
रूपवती सीता जिस श्रोर स्वभावसें ही देख लेती थीं, उसी भ्रोर ऐसा जान पड़ता था मानो 
कामदेव नीले कमलों के बाण छोड़े दे रहा है ॥ ५१॥ नगरवासी भो क्षणमै सीताकी श्रोर देखते 
श्रौर क्षणमेँ रामकी श्रोर ( कि इनकी ही जोड़ी ठीक है )। वे दोनों के रूप, शील, श्रवस्था ग्रौर 
वंशकी समानतापर विशेष रूपसे विचार किए जा रहे हुँ (कि सब दृष्टियोँसे यही सम्बन्ध ठीक 
है ) । जब रामने जानकीको रौर जानकीने रामकी भ्रोर देखा तब कामदेव दोनोंकी श्रोर देख-देखकर 
अपने पुष्प-बाण सुधारने लगा ( दोनों के हृदयमै एक दूसरेके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया ) ॥ ५२ ॥ 
राम श्रोर जानको परस्पर एक दूसरेके प्रति अपने हृदयका प्रेम और प्रमोद प्रकट भी करते जा रहे 
हुँ श्रोर फिर ( लोक-लाज-वश ) उसे छिपाए भी जा रहे हैं मानो दोनों एक-दूसरेके गुणोंकी थती 
( सहारेके बाँस ) हृदयमेँ हढ करके बैठाए जा रहे हैं। राम श्रोर जानकीकी अवस्था, समय 
ग्रोर स्वभाव ऐसा सुहावना लग रहा है मानो राजसी यौवन और सुन्दरता दोनों भरपुर राम और 
जानकीके रूपमेँ श्रा पहुँचे हों ॥५३।। वह छबि ऐसी है कि उसका वर्णन करते नहीं बन रहा है, केवल 
देखकर ही मन भरा जा रहा है । क्या गंगा श्रमृत पीकर भी कभी उसका स्वाद बतला सकता है ? क, 
तभी बन्दी जनों ने सभासदोंको राजा जनकका प्रण कह सुनाया। प्रण सुनना था कि राजा लोग ४ 
। बड़े तपाकके साथ उठ खड़े हुए पर उन्हें शकुन भ्रच्छे नहीं हुए (वे धनुष नहीं उठा पाए) ॥५४॥ जब धनुष 
| नहीं उठ पाया तब सब यही बहाना कर-करके बैठ गए कि 'हम तो धनुष देखने गए थे' । जैसे बन्दर 
१ नारियलको टटोलकर बैठ रहता है, वैसे ही कुछ राजा तो घनुषको छूकर ही (लाजसे) सिर झुकाकर बेठ लि 
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इक करहिँ दाप, न चाप सञ्जन-बचन-जिमि टारे टरै॥ | 
नृप नहुष - ज्यों, सबके बिलोकत बुद्धि-बल बरबस हरै ॥ ५५॥ | 

देखि, सपुर-परिवार जनक हिय हारेउ | नृप-समाज जनु तुहिन बनज-बन मारंड ।। 
कौसिक जनकहि कहेउ 'देहु अनुसासन । देखि भानु-कुल-भालु इसान-सरासन' ॥५६॥ 
मुनिवर ! तुम्हरे बचन मेरु-महि डोलहि । तदपि उचित आचरत, पाँच भल बोलहि।। 
बान बान-जिमि गयउ, गवहि दसकंधर। को अवनीतल इन - सम बीर घुरंघर ।।५७॥ 
पारबती-मन सरिस अचल धनु-चालक । ह॒हि पुरारि, तेड एक-नारित्रत-पालक ॥ 
सो धनु कहि अवलोकन भूप-किसोरहि । भेद कि सिरिस-सुमन-कन कुलिस कठोरहि ।।५८॥। 
रोम रोम छबि निंदति सोम-मनोजनि। देखिय मरति, मलिन करिय मुनि सो जनि”॥ 

मुनि हसि कहेड "जनक ! यह मरति सो हइ। सुमिरत सकृत मोह-मल सकल बिछ्लोहइ ।५९॥ 
सब मल-बिछोहनि जानि मूरति जनक कोतुक देखहू । 
धनु-सिन्धु नृप-बल-जल बह्यो - रघुत्ररहि कुंभज लेखहू ॥' 
सुनि, सकुचि, सोचहि जनक, गुरु-पद बंदि रघुनंदन चले । 
नहिं हृदय हरष-विषाद कछु, भे सगुन सुभ मंगल भले ॥६०॥ 
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रहे । कुछ राजा बड़े भ्रहंकारके साथ उठे तो सही पर जैसे सत्पुरुषके वचन किसीके डिगाए नहीँ 
डिगते वैसे ही धनुष भी उनके दिलाए नहीँ हिलकर दिया । सबके देखते-देखते राजाश्रोंकी बुद्धि और 
उनका बल वैसे ही नष्ट हो गया जैसे राजा नहुषकी बुद्धि नष्ट हो गई थी (जो ब्राह्मणों से पालकी उठवाकर 
इन्द्राणीसे मिलने चला था श्रोर ब्राह्मणों के शापसे सर्प हो गया था )॥ ५५॥ 
विश्वामित्रने जनकसे कहा---'सूर्यवंशके सूर्य रामको भी श्राज्ञा दें कि वे शंकरका धनुष जा 
देखे ।' ( जनकने कहा )--“मुनिवर ! श्रापके कहनेपर तो सुमेरु पर्वत और पृथ्वी-तक डोल सकती हैं, 
फिर भी वही करना उचित लगता है जिसे पंच लोग ठीक कर्हैँ। देखिए, बाणासुर तो बाणके समान 
| भाग खड़ा हुआ ग्रोर दशकंध रावण भी श्राया श्रोर चल दिया । भला उनके समान धुरंधर वीर पृथ्वीपर | 
है कोन ? ॥ ५७ ॥ पार्वतीके मनके समान ग्रडिग इस घनुषकों यदि कोई उठा सकता है तो 
| केवल शिव ही उठा सकते हैं पर वे भी एक नारी-ब्रती हैं ( उनके तो एक नारी पावंती हैँ ही । 
| वे धनुष तोड़कर दूसरी नारी नहीं ब्याहना चाहँगे ) । उसी धनुषको श्राप राजकुमार ( राम )-को 
| देखनेके लिये कह रहे हँ ? क्या सिरसके फूलका केसर कहीं कठोर हीरेको बेध पा सकता है ? ॥५८॥ 
| जिनके रोम-रोमको शोभा चन्द्रमा ओर कामदेवको शोभाको भी लजाए डाल रही है, वह मूर्ति तो 
| बस देखने भरको है, उसे मलिन न कीजिए |! ( राम देखने भरको सुन्दर हैं, धनुष उठवानेके 
|! फेरमें इनकी शोभा मत बिगड्वाइए )' मुनिने हंसकर कहा--“जनक ! यह वही मूर्ति है, जिसका केवल 
| एक बार स्मरण करने-भरसे सारा ग्रज्ञान-रूपी मेल दूर हो मिटता है ॥| ५६ ॥ देखिए जनक ! इस 
मूत्तिको समस्त मलो ( पापों )-को दूर करनेवाला जानकर इसका खेल तो देखिए । जिस धनुष-रूपी 
मुद्रे राजाग्रौँका बल पानीके समान बहकर जा समाया, उसी घनुष-रूपी समुद्रको सोखनेके 
लिये रामको कुम्भज ( ग्रगस्त्य ऋषि ) ही समझो ।' यह सुनकर जनक बहुत सकुचाते हुए बड़े सोचमेँ 
पढ्‌ गए । इतनेर्मे गुरुके चरणों में प्रणाम करके राम उठ चले । उनके हृदयमें न कुछ हर्ष था न 
विषाद । ( रामके उठकर चलते ही ) सभी मंगल-कारक शुभ शकुन होने लगे ॥ ६० ॥ देवता भी 
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बरिसन लगे सुमन सुर, दु'दुभि बाजहि । सुदित जनकपुर-परिजन नृप-गन लाजहिं ॥ 
महि - महिधरनि लखन कह बलहि बढ़ावन । राम चहत सिव-चापहिं चपरि चढ़ावन ।॥।६१॥ 
गए सुभाय राम जब चाप - समीपहि | सोच-सहित परिवार व्रिदेह-महीपहि ॥ 
कहि न सकति कछु सकुचनि,सिय हिय सोचइ । गौरि, गनेस, गिरी सहि सुमिरि संकोचइ॥६२॥ 
होति बिरह-सर-मगन देखि रघुनाथहि । फरकि बाम भुज नयन देहिं जनु हाथहिं ॥ 
धीरज धरति, सगुन बल रहत सो नाहिन | बर किसोर, धनु घोर,. दैव नहिं दाहिन ।॥६३॥ 
अंतरजामी राम मरम सब जानेड। धनु चढाइ कौतुकहिँ कान लगि तानेड ॥ 
प्रेम परखि रघुबीर सरासन भंजेड। जनु सृग-राज-किसोर महा गज गांजेड ॥६४॥ 

गंजेड, सों गजे उ घोर, घुनि सुनि भमि - भूधर लरखरे। 

रघुबीर जस-सुकुता बिपुल सब भुवन - पढ़ पेटक भरे॥ 

हिय सुदित, अनहित रुदित सुख, छबि कहत कवि धनु-जागकी। 

जनु भोर चक्क, चकोर, कैरव सघन कमल तड़ागकी ॥६५॥ 
नभ-पुर मंगल गान-निसान गहागहे । देखि मनोरथ सुरतरु ललित लहालह ॥ 
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चले । लक्ष्मणाने पृथ्वी श्रौर पर्वतोंकों ललकार कहा--'देखना, प्रपना बल बढ़ाए रखना ( बलपुवंक 
सँभाले रहना ), राम ग्ब शिवका धनुष चढ़ाने ही वाले हैं ।।६१॥ जब राम साधारण रोतिसे धनुषके 
पास पहुँचे तब राजा जनक और उनका परिवार सब बडी चिन्तामें पड़ गए । सीताके मनमें भी 
बड़ी धुकधुकी बढी जा रही थी पर संकोचवश वे कुछ कह नहीँ पा रही थीं । वे बैठी पावंती, गणेश 
श्रौर शिवको चुपचाप मनाए जा रही थीं ॥ ६२ ॥ और रामकी ओर देखकर विरहके तःलमेँ डूबी 
पड़ रही थीं। पर (इसी समय उनकी) बाई भुजा ग्रौर आँख जो फड़की तो मानो उन्हें बड़ा सहारा 
मिल गया । उनके मममेँ बड़ा धीरज तो हुश्रा ( पर वे मनमें ) सोचने लगीं कि इस सगुनके बलका 
भरोसा क्या ? ॥ ६३ ॥ श्रन्तर्यामी राम तो झट सब ताड़ गए। उन्होंने खेल ही खेलमेँ बनुष 
उठाकर उसे कान-तक तान खींचा । सीताका प्रेम देखकर रामने धनुषको ऐसे तोड फेक्रा मानो सिंहके 
बच्चेने बड़े भारी गजराजको फाड़ फंका हो ॥ ६४ ॥ ् 


रामने ज्यों ही धनुष तोड़ा त्यों ही इतना भयानक कड़ाकेका धमाका हुआ कि उसको ध्वनि 
मात्रसे पृथ्वी श्रोर पर्वत दहल उठे । सभी लोकों के चतुर लोग रामके यशके मोती प्रपते पिटारों में भरने | 2 
लगे (रामका यश गाने लगे) । कुछ अ्रमंगल समझकर जिनके मुख रुग्राँ से हो चले थे वे खिल उठे। कवि उस | F 
समथके धनुष-यज्ञ की भूमिकी शोभाका वयांत करता हुग्रा कहता है कि मानो भोरका समय जानकर जो लोग क: 
चकवा, चकोर श्रौर कुमुदकी भाँति कुम्हला गए थे, वे श्रब तडागके सघन कमलों के समान खिल उठे 
( प्रसन्न हो गए ) ॥ ६५॥। कल्पवृक्षके समान सुन्दर लहलहाते हुए ग्रपने मनोरथ सफल होते 
देखकर श्राकाश तथा नगरमैँ मंगल गान होने लगे श्रौर ढमाढम डंके-तगाड़े बज उठे तब पुरोहित 
( शतानन्द )-की श्राज्ञा पाकर वे सभी सखियाँ गाती-बजाती जानकीको लिवा ले चली जिनके 
मनकी चाह पूरी हो गई थी ॥ ६६॥ जानकीके कर-कमलों में जो जयमाला ( दूबमें गुँथी हुई 
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कर-कमलनि जयमाल जानकी सोहइ । बरनि सके छबि अतुलित अस कबि को हइ? 
सीय सनेह-सकुच-बस पिय-तन हेरइ । सुरतरु-रुख सुर-बेलि पवन जनु फेरइ ॥६७॥ $ 
लसत ललित कर-कमल माल पहिराबत। काम-फंद जनु चंदहि बनज फदावत ॥ 
राम-सीय-छुबि निरुपम, निरुपम सो दिन सुख-समाज लखि रानिन आनद छिन-छिन।।६८। 
प्रभु माल पहिराइ जानकिहि लै चली । सखी मनहु बिधु-डदय मुदित कैरव-कली ॥ 
बरषहि बिबुध प्रसून हरषि कहि जय जय । सुख-सनेह भरे भुवन, राम गुरु-पह गय ॥६९॥। 
ै गे राम गुरु-पहँ, राउ - रानी नारि-नर आनद - भरे। 
जनु तृषित करि-करिनी-निकर सीतल सुधा-सागर परे॥ 
कौसिकहिं पूजि, प्रसंसि, आयसु पाइ, नृप सुख पायऊ। 
लिखि लगन, तिलक-समाज सजि, कुल-गुरुहि अवध पठायऊ ।।७०॥। 
गुनि-गन बोलि कहेउ नृप माँड्व छावन । गावहिं गीत सुआसिनि, बाज बधावन ॥ 
सीय-राम-हित पूजहिं गौरि-गनेसहि । परिजन-पुरजन - सहित प्रमोद नरेसहि ।।७९।। 
प्रथम हरदि-बंदन करि मंगल गावहिं | करि कुल-रीति, कलस थपि, तेल चढ़ावहि ॥ 
गे मुनि अवध, बिलोकि सुसरित नहायड। सतानंदे सत-कोटि नाम-फल पायड ॥७२॥ 
महुएकी माला ) पड़ी थी उसकी ग्रतुलनीय शोभाका वर्णन भला कोन कवि कर सकता है ? स्नेह श्रौर 
संकोचर्म पड़ी हुई सीता प्रपते प्रिय रामकी ग्रोर देखे जा रही थीं, मानो पवन भ्रपने झों केसे कल्पलताको 
कल्पवृक्षकी श्रोर झुकाए दे रहा हो ॥६७१। जानकी जब अपने कमलके समान हाथों मेँ शोभा देनेवाली 
सुन्दर जयमाला रामको पहनाने लगीं तब ऐसा जान पड़ा मानो चन्द्रमाको कामदेवके फदेमें कमल 
फंसाए ले रहा हो राम ग्रोर सीताकी शोभा भी उपमासे परे है (बेजोड़ है श्रौर इस शुभ दिनकी 
भी उपमा नहीं दी जा सकती । ऐसा सुखका समाज देखकर रानियाँ क्षण-क्षणपर ग्रानन्दित हुई जा 
८ रही हैं ॥ ६८ ॥| रामको जयमाल पहना चुकनेपर सखियाँ सीताको लेकर ऐसे चली, मानो चन्द्रमाके 
उदय होते ही कुमुदिनीकी कली खिल उठी हो देवता लोग हषित होकर जय-जयकार करते हुए मै 
! पुष्प-वर्षा करने लगे । सभी लोक सुख ग्रौर स्नेहसे भर चले । राम भी उठकर गुरु विश्वामित्रके 
पास चले गए ॥ ६६ ॥। 
इधर राम तो गुरुके समीप गए, उधर राजा जनक, रानी सुनयना श्रौर सभी स्त्री-पुरुष ऐसे 
१ श्रानन्दित हो उठे मानो प्यासे हाथी श्रोर हथिनियोंका समूह शीतल अ्रमृतके समुद्र्मे जा पहुँचा हो । 
विश्वामित्रकी पूजा ग्रौर प्रशंसा करके तथा उनकी ग्राज्ञा पाकर राजा जनक बहुत सुखी हुए । 
राजा जनकने तिलककी तैयारी करके, लग्न-पत्रिका लिखवाकर अपने कुल-गुरु (शतानन्द)को श्रयोध्या भेज | 
दिया ॥ ७० ॥ राजाने गुणियों ( श्रच्छे कारीगरों )-क्रो बुलाकर मंडप छानेको कह दिया, सोहागिन | 
खियाँ गीत गाने लगी ग्रोर चारों श्रोर बघावे बजने लगे । भ्रपने परिवार और नगरवासियों के 
सहित राजा जनक बड़े मगन हो उठे। वे राम श्रोर जानकीके कल्याणके लिये गौरी-गणोशको 
पूजा करने लगे ॥ ७१ ॥ पहले हरिद्रा-मंगल करके मंगल-गीत गाए गए । फिर कुलकी रीति | 
करके कलशको स्थापना की गई ग्रोर तेल चढ़ाया गया ( हलदी भ्रौर तेल मिलाकर कन्याको 
मला गया ) | इधर मुनि शतानन्द श्रयोध्या जा पहुँचे । वहाँ सुन्दर सरयू नदीमैँ स्नान करके उन्हीं ने 
सो करोड़ भगवन्नाम जपनेका फल पा लिया॥७२॥ राजा दशरथने जब उनके श्रागमनका समाचार सुना तो | 
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I SONS 
नृप सुनि, आगे आइ, पूजि सनमानेड । दीन्हि लगन कहि कुसल, राउ हरषानेड ॥ 
सुनि, पुर भयड अनंद वधाव बजावहिँ । सजहिं सुमंगल कलस, बितान बनावहिँ ॥७३॥ 
राउ, छाँडि सब काज, साज सब साजहि | चलेड बरात बनाइ, पूजि गजराजहि ॥ 
बाजहिँ होल-निसान सगुन सुभ पाइन्हि । सिय-नेहर जनकॉर नगर नियराइन्हि ॥७४।॥ 

नियरानि नगर बरात हरपषी, लेन अगवानी गए। 

देखत परसपर, मिलत, मानत, प्रेम-परिपूरन भए॥ 

आनन्द पुर कोतुक-कोलाहल बनत सो बरनत कहाँ। 

लै द्वियो तह जनवास, सकल सुपास नित नतन जहां ॥७५॥ 
गे जनवासहि कोसिक राम-लपन लिएं । हरषे निरखि बरात प्रम प्रमुदित हिए ॥ 
हृदय लाइ लिए गोद, सोद अति भपहि । कहि न सकहि खत सेस अनंद अनूपहि ॥७६॥ 
राय कॉसिकहि पूजि, दान बिप्रन्ह दिए । राम सुमंगल हेतु सकल मंगल किए ॥ 
व्याह - बिभूषन - भूषित भूषन - भूषन । बिस्वबिलोचन बनज - बिकासक पूषन ।।७७।। 
मध्य बरात बिराजत अति अनुकूलेड। मनहु काम - आराम कल्पतरु फूलेड ॥ 
पठइ भेट बिदेह बहुत, बहु भाँतिन। देखत देव सिहाहि अनंद बरातिन ॥७८॥ 


उन्हो ने आगे आकर मुनिकी बड़ी पूजा करके उनका बहुत सम्मान किया । मुनिने राम-लक्ष्मणका 
कुशल समाचार कहकर लग्न-पत्रिका निकाल थमाई । (पत्रिका बाँचकर) राजा दशरथ प्रसन्न हो उठे । 
नगरमेँ समाचार पहुँचना था कि सब लोग हर्ष-विह्वल हो उठे बधावे बजने लगे। लोग घर-घर 
मंगल कलश सजाने ओर चँदोवे तानने लगे ॥ ७३ ॥ राजा दशरथ भी सत्र काम-धाम छोड़कर 
बारात सजवानेमेँ लग गए । गजराजकी पुजा करके वे बारात लेकर चल पड़े। ढोल-नगाड़े बज उठे 
श्रौर चारों ओर भ्रच्छे ही श्रच्छे शकुन मिलने लगे । श्रब ये लोग सीताके मायके जनकपुरके निकट 
जा पहुँचे ॥ ७४ ॥ 

नगरके निकट पहुँचते ही बारात हषित हो उठी । ( जनकपुरके ) लोग श्रगवानीके लिये भ्रा 
पहुँचे । (दोनों समधी) देखते ही परस्पर गले मिलने लगे ग्रोर एक दूसरेका सम्मान करके प्रेमसे प रिपूरणं 
हो गए । नगरमे इतना आनन्द, कोतुक और कोलाहल मच गया जिसका वर्णन किया भी जाय तो 
कहाँतक किया जाय ? सबको जहाँ-जहाँ सब प्रकारसे नवीन सुविधा थी बहाँ-वहाँ लेजा ले जाकर 
जनवासा दे दिया गया ॥ ७५ ॥ मुनि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मणको लेकर जनवासे जा 
पहुँचे । बारात देखकर वे बहुत ही प्रसन्त हो उठे । राजा दशरथ इतने ग्रानन्दमेँ भर उठे कि 
उन्होंने राम-लक्ष्मणको हूदयसे उठा लगाया और गोदर्भ ले बैठाया । इस अनुपम आनन्दका वन 
सो शेष भी मिलकर करना चाहेँ तो नहीं कर पा सकते ॥ ७६॥ राजा दशरथने विश्वामित्रकी 
बहुत पुजा की श्रोर ब्राह्मणोंको बहुत दान दिया । रामके कल्याणके लिये उन्होने सारे मंगल कायं 
कर डाले । सभी संसारके लिये दशंतीय, कमजको खिलानेवाले सूर्य-लपी रामने भूषणों के भूषण 
होते हुए भी विवाहके सारे श्राभूषणां जा पहने ॥७७॥ वे बारातके बीच विराजमान होकर ऐसे अच्छे लग 
रहे थे मानो कामदेवकी वाटिकामे कल्पवृक्ष फूल उठा हो । जनकने ग्रनेक प्रकारकी जो बहुत सी भेंट | 
वहाँ भेजीं उन्हें देख-देखकर देवता भी तरस उठे ओर बाराती प्रसन्त हो उठे। दोनों कुलगुरुप्रों ते . 


२ २ 


. वेदके ग्रनुसार सारी कुलको रीतियाँ पुरी कर डालीँ॥ ७८ ॥ फिर जनकने बड़ी प्रसन्नतासे बारातको | 
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५२] हु ७ तुलंसी-प्रन्थांवली ७ 
बेद-बिहित कुल-रीति कोन्हि दुहुँ कुल-गुर । पठई बोलि बरात जनक प्रमुदित उर॥ 
जाइ कहेउ 'पगुं धारियः मुनि-अवधेसहिं। चले सुमिरि गुरु-गोरि-गिरीस-गनेसहिं ।।७९॥ ८ 
चले सुमिरि गुरु, सुर सुमन बरषहिं, परे बहु-बिधि पाँवड़े । 
सनमानि सब बिधि जनक, दसरथ किए प्रेम कनाबड़े ॥ 
गुन सकल सम समधी, परसपर मिलत अति आनंद लहे । 
जय धन्य, जय जय धन्य, धन्य, बिलोकि सुर-नर-सुनि कहे ॥८०॥ 
तीन लोक अवलोकहि नहिं उपमा कोड | दसरथ-जनक-समान जनक-दसरथ दोंड ॥ 
सजहि सुमंगल साज, रहस रनिवासहिँ | गान करहि पिक-बेनि सहित परिहास हिं ।।८१॥। 
उमा-रमादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भइ | कपट नारि-बर-बेष बिरचि मंडप गई ॥ 
मंगल आरति साजि, बरहि परिन चली। जनु बिगसी रबि-उदय कनक-पंकज कली ॥८२।। 
नख-सिख-सुन्द्र राम-रूप जब देखर्हि | सब इन्द्रिन-महँ इंद्र-बिलोचन लेखहिं ॥ 
परम प्रीति कुल-रीति करहि गज-गामिनि । नहि अघाहिँ अनुराग, भाग भरि भामिनि ॥८३॥ 
:नेगचार-कह नागरि गहरु लगावहिं। निरखि-निरखि आनंद सुलोचनि पावहि ॥ 
करि आरती निछावरि बरहि निहारहि । प्रेम-मगन प्रमदागन तनु न सम्हारहि ॥८४॥ 
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बुलावा भेजते हुए कहलाया कि “मुनि विश्वामित्र भ्रौर श्रवधेश राजा दशरथसे जाकर निवेदन करो कि 

श्राप लोग पदापंण कोजिए ।' तब (विश्वामित्र ग्रोर दशरथ बारात लेकर ) गुरु, पार्वती, शंकर ग्रोर 

गणेशको स्मरण करके चल पड़े ॥ ७६ ॥ जब ये लोग गुरुका स्मरण करके चले तब देवता लोग 

फू्लोकी वर्षा करने लगे। मागर्मे ग्रनेक प्रकारके पाँवड़े (बिछावन) पड़ गए । जनकने सब प्रकारसे सम्मान 

करके राजा दशरथको ग्रपने प्रेमे बाँध लिया। दोनों समधी समी गुणों में समान थे। वे 

परस्पर मिलते हुए बहुत श्रानन्दित हुए जा रहे थे। यह देखकर देवता, मनुष्य श्रोर मुनिगण सब 

जय-जय, धत्य-धन्य कहते जा रहे थे ॥८०॥ तीनों लोकों में ढूंढनेपर भी उनकी उपमा कहीँ नहीँ मिल b 
म रही थी। बस, दशरथ ग्रोर जनक दोनों दशरथ तथा जनकके समान ही थे । सब लोग मंगल साज सजाने 
लगे । रनिवासमें भी भ्रामोद-प्रमोद होने लगा । बड़े हास-परिहास ( हँसो-विनोद )-के साथ पिकबेनी 
छियाँ मंगल गीत गाने लगी ॥ ८१ ॥ पार्वती श्रौर लक्ष्मी ग्रादि देवताम्रोंकी खिियाँ भी यह सुन-सुनकर 
बहुत हित हुई जा रही थीं । वे भी साधारणा स्त्रियाँका-सा वेष घरे मंडपर्मे जा पहुँची । सब खियाँ 
मिलकर मंगल श्रारती सजाकर ऐसी प्रसन्न होकर वरका परिछन करने चल दीं मानो सूर्यके उदय 
होनेपर सुनहरे कमलकी कलियाँ खिल पड़ी हों ॥ ८२॥ जब वे रामका स्वरूप नीचेसे ऊपर-तक 
देखते लगीं तब वे यही समक बेठीं कि हमारी एक-एक इस्द्रियमेँ इन्द्रके नेत्र ( सहस्रों श्राँखे ) खुल 
पड़ी हों । वे सभी गजगामिनी सुन्दरियाँ बड़े प्रेमके साथ कुलकी रीति करने लगीं। प्रेम भ्रोर 
सोमाग्यसे भरी वे झ्नियाँ ( रामका ग्रनुपम सौन्दयं देख-देखकर ) श्रघा नहीँ रही हैं॥ ८३॥ वे 
चतुर खियाँ नेग सेने-देनेके बहाने देर लगाए जा रही हुँ ग्रोर वे सुलोचनी सुन्दरियाँ प्रभुका सौन्दर्य 
देख-देखकर मगन हुई जा रही हैँ । वरको श्रारती उतारकर न्योछावरके लिये प्रभुको देखे जा रही हैं 
( कि इनपर क्या नहीं न्योखावर किया जा सकता, सत्र कुछ न्योछावर किया जा सकंता है )। वे 
सुन्दरियाँ र।मके प्रेममें ऐसी मगन हो उठी कि अपने श्रंग-तक नहीं संभाल पा रही थीं. ॥ ८४॥ 
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नहिं तनु सम्हारहि, छबि निहारहि, निमिष-रिपु जनु रन जए॥ 
चक्कवै - लोचन राम-रूप - सुराजञ - सुख भोगी भए। 
तब जनक, सहित - समाज राजहिं उचित रुचिरासन दए। 
कौसिक - बसिष्ठहिं पूजि, पूजे राउ दै अम्बर नए ॥८५॥ 


देत अरघ . रघुबीरहि मंडप ले चलीं। करहि-सुसंगल गान उमँगि आनंद अलीं॥ 
बर बिराज मंडप-मह बिस्व बिमोह्‌इ । रितु बसंत बन-मध्य मदन जनु सोहइ ॥८६॥ 
कुल-बिवहार बेद-बिधि चाहिय जह जस । उपरोहित दोड करहि सुदित मन तह तस॥ 
बराहि पूजि, न्प दीन्ह सुभग सिंहासन । चली दुलहिनिहि ल्याइ पाइ अनुसासन ।८७॥। 
जुबाति-जुस्थ-मह्‌ सीय सुभाइ बिराजइ। उपमा कहत लजाइ भारती भाजइ॥ 
दुलह-दुलहिनी देखि नारि-नर हरषहि | छिन-छिन गान-निसान, सुमन सुर बरषहि ।।८८।। 
लै-ले नाउँ सुआसिनि मंगल गावहिं । कुंबर-कुँवरि-हित गनपति-गोरि पुजावहिं ॥ 
अगिनि थापि, मिथिलेस कुसोदक लीन्देड । कन्या-दान-बिधान सकल नुप कीन्हेड ॥८&॥ 
संकल्पि सिय रामहि समर्पी सील - सुख - सोभामई। 
जिमि संकरहिँ गिरिराज गिरिजा, हरिहिँ श्री सागर दई ॥ 


वे सुन्दरियाँ भ्रपने शरीरकी सारी सुध-बुध भूलकर प्रभुकी छबि निहारे जा रही थीं मानो उनकी ग्राँखों ने 
निमिष( पलक )-रूपी शत्रुको जीत लिया हो ( जिससे पलक नहीं गिर रही थीं ) और रामके सोन्दर्यका 
उत्तम राज्य:उनके चक्रवर्ती नेत्रोंकी मृठ्ठीमैँ भ्रा गया हो । तब जनकने राजा दशरथको श्रौर उनके समाजको 
यथोचित उत्तम ग्रासनोंपर ला बैठाया । फिर विश्वामित्र ग्रोर वशिष्ठकी पुजा करके उन्हों ने राजा जनककी 
पुजा की और उन्हें नवीन-नवीन वस्त्र ला पहनाए ॥८५॥ अध्य देती हुई (आगे आगे जलको धार गिराती 
हुई ) ख्रियाँ रामको मंडपमेँ लिवा ले चलीं आर श्रानन्दमेँ मग्न होकर मंगल गीत गाने लगी । मंडपर्मे 
विराजते हुए राम सारे विश्वको ऐसे बिमोहित किए डाल रहे थे मानो वनर्मे वसन्त ( लक्ष्मण )-के 
साथ कामदेव ( राम ) शोभा दे रहे हों।। ८६॥ वेदकी विविके अनुसार जहाँ जैसा कुलाचार 
किया जाना चाहिए था वहाँ दोनों श्रोरके पुरोहित प्रसन्नतापुवक वैसा ही कुलाचार किए जा 
रहे थे। वरकी पूजा करके राजा जनकने जब उन्हें सुन्दर सिहासनपर संभाल बेठाया तब उनकी 
राज्ञा पाकर सखियाँ दुलहिन ( सीता )-को भी मंडपर्में लिवा लाई ॥ ८७ ॥ इन युवतियों के बीच 
जानको स्वभावसे ही ऐसी अच्छी लग रही थीं कि उनको उपमा देनेमेँ ( ग्रसफल होकर ) सरस्वती 
भी लजाकर भाग खड़ी हुई । दुलहा और दुलहिनको देखकर सब स्त्री-पुरुष फूले नहीं समा रहे थे, 
क्षण-क्षण पर गीत गाए जा रहे थे, डंके-नगाड़े बजा रहे थे ओर देवता फूलोकी वर्षा किए जा 
रहे थे ॥ ८८ ॥ सुहागिन नारियाँ ताम ले-लेकर मंगल-गान कर रहो थीं तथा राजकुमार प्रोर 
राजकुमारीके कल्याणाके लिये गौरी-गणेशको पूजा कर रही थीं। राजा जनकने भ्रग्निकी स्थापना. 
करके हाथमें कुशा श्रोर जल लेकर कन्या-दानका विधान पूरा कर दिया ( कन्यादान कर दिया ) 
॥ ८६ ॥ उन्होंने संकल्प करके शील, गुण ग्रोर शोभासे पूणं सीताको रामके हाथमे उसी भाँति 
समपित कर दिया जैसे गिरिराज हिमाचलने शंकरको पार्वती, श्रोर सागरने हरिको लक्ष्मी समपित 
कर दी थी । फिर सिन्दुर-वंदन हुआ (कन्याको माँगर्में वरने संदुर भरा ग्रोर लावा परछते ( लाजा- 
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५४ ] ७ तुलसो-प्रंथावलां ७ 
सिंदूर - बंदन, होम लावा, होन लागी भाँवरी । 
सिल-पोहनी करि, मोहनी - मन हरथ मूरति साँबरी ॥&०॥ 


- amsomawmes कवर 9115 mein Fiore FA ५७७ 40 


यहि बिधि भयो बिबाह-उछाह तिहुँ पुर | देहि असीस मुनीस, सुमन बरपहि सुर ॥ 
मनभावत बिघि कीन्ह, सुदित भामिनि भइँ। बर-दुल हि निहि लेवाइ सखी कोहबर गई ।।€१॥ 
निरखि निछावरि करहि बसन-मनि छिन -छिन ।जाइ न बरनि बिनोद, मोदमय सो दिन। 
सिय-श्राता - के समय भोम तह आयड। दुरी-दुरा करि नेग सुनात जनायउ ॥6२॥ 
चतुर नारि बर-कुंबरिहि रीति सिखावहिँ । देहि गारि लहकोरि-समो सुख पावहि ।। 
जुवा खेलावत कोतुक कीन्ह सयानिन। जीति-हारि-मिस देहिं गारि दुहुँ रानिन ।॥९३। 
सीय-मालु मन-मुदित उतारति आरति । को कहि सकइ अनंद, मगन भइ भारति ॥ 
जुबति-जूथ रनिबास रहस-वस यहि बिधि। देखि-देखि सिय-राम सकल मंगल-निघि ॥&४॥ 
मंगल-निधान बिलोकि लोचन-लाह लूटति नागरी ॥ 
दइ जनक तीनिहुँ कुँवरि, कुँवर बिबाहि सुनि आनेदभरी ॥ 


NANA 


हृढ रहनेको वर कहता है ) रामको साँवली मूर्तिने मोहिनी जानकीका मन भी हर लिया ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार विवाहका कार्य सम्पन्न हो गया और तीनों लीकों में आनन्द ही आनन्द आ छाया । 
सब मुनीश्वर उन्हें ग्राशीर्वाद देने लगे श्रोर देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे। स्त्रियाँ तो बहुत ही 
भ्रानंदित हुई जा रही थीं कि विधाताने हमारे मनकी श्रभिलाषा पुरी कर दी । यह हो चुकने- 
पर वर प्रोर दुलहिनको सखियाँ कोहबर ( कुहुक-गृह )-मे लिवा ले गईं ॥ ६१ ॥ क्षण-क्षणपर 
रामको देख-देख कर रानियाँ वस्न भ्रोर रत्न न्योछावर किए डाल रही थी'। उस श्रानंदमय दिन 
कितना विनोद ( हंसी-खेल ) हुआ उसका वर्णान नहीं किया जा सकता । उस समय सीताके भाई- 
के स्थानपर भोम ( भूमि-पुत्र मंगल ) श्रा पहुँचे श्रोर श्रन्तपंट (श्रोट) देकर गँठबन्धन खोलते हुए अपना 
नाता बताकर नेग माँगने लगे। [ प्राय: कोहबरमें श्रामोद-प्रमोद श्रौर वर-कन्याको दही-गुड़ 
चटानेका कायं हो चुक़्तेपर साली-सरहज गेंठ्रम्धनकी गाँठ खोलतीं और नेग माँगती हैं। 
कहींपर यह कार्य साला करता है। यहाँ सालेके स्थानपर भोम ( भूमिके पुत्र श्लौर सीताके 
भाई मंगल ) भ्राए थे | ॥ ६२ ॥ चतुर खनियाँ सीताको खेलकी श्रनेक रीतियाँ सिखाती हुँ श्रोर 
लहकोर ( जुएमें जीतनेवाला दाँव ) बताते समय गाली गाती हुई प्रसन्न होती हैं। जुप्रा खेलाते 
समय सयानी खिया बड़ा खेल करने लगीँ। वे जुएमें हार-जीतके बहाने दोनों श्रोरकी रानियाँको 
गाली गाने लगी ।। ९३॥ सीताकी माता जितने प्रसन्न मनसे श्रारती उतारने लग रही थीं 
उस प्रानन्दका वर्णन कोन कर सकता है जब कि स्त्रयं सरस्त्रती ही श्रानन्दर्म मग्न हुई पड़ी थीं । इस 
प्रकार रनिवासको नवेलियाँ समस्त मंगलों के भंडार राम श्रोर जानकीको देख-देखकर श्रानंदित हुई 
जा रही थीं ।। ९४॥। नगरकी ख्रियाँ मंगलके भंडार राम-जानकीको देख-देखकर अपने नेत्रोका 
लाभ लूटे ले रही थीं। जनकने ( अपनी श्रोर भ्रपने भाई कुशष्वजकी ) तीनों कुमारियाँको भी तीनों 
राजकुमारों ( भरत, लक्ष्मण ग्रोर शत्रुघ्न )-क साथ ब्याह दिया--पह जानकर तो वे भी श्रानंदित 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हवन )-के साथ-साथ भाँवर पड़ने लगीं । सिलपोहनी करके ( शिलापर कन्याका पैर रखवाकर उसे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ जानकी-मंगल ७ [५५ 

कल्यानमों कल्यान पाइ, बितान छबि - मय मोहई॥ 

सुर-धेनु, ससि, सुरमनि - सहित मानहुँ कलपतरु सोहइ ॥«५॥ 
जनक-अनुज-तनया दुइ परम मनोरम | जेठि भरत कह ब्याहि रूप रति-सय सम ॥ 
सिय लघु भगिनि लषन-कह्‌ रूप-उजागरि | लषन-अनुज स्र तिकी रति सब-गुन-आगरि ॥6६॥ 
राम-बिबाह-समान व्याह तीनिउ भए । जीवन-फल, लोचन-फल बिधि सब-कह दए ॥ 
दाइज भयड बिबिध बिधि, जाइ न सो गनि। दासी, दास, बाजि, गज, हेम, बसन, मनि।।६७॥। 
दान-मान-परमान प्रेम-पूरन किय | समधी-सहित बरात बिनय-बस करि लिय॥ 
गे जनवासेहि राड, संग सुत सुत-बहु । जनु पाए फल चारि सहित साधन चहुँ ॥६८॥ 
चहुँ प्रकार जेवनार भइ बहु भाँतिन्ह । भोजन करत अवधपति सहित-बरातिन्ह ॥ 
देहि गारि बर नारि, नामले ठुहुँ दिसि । जेवत बढ़ेड अनंद, सोहावनि सो निसि ।।९९॥ 


सो निसि सोहावनि, मधुर गावनि, बाजने बाजहिं भले। 
नप कियो भोजन-पान, पाइ प्रमोद, जनवासहि चले ॥ 
नट, भाट, मागध, सूत, जाचक जस-प्रतापहिं बरनहीं। 
[नन्द भुसूर-ब्वन्द मनि - गज देत मन करपे नहीं॥१००॥ 


त क जन 


हो उठीँ। कल्यायामे भी कल्याण पाकर वह मंडप इतना ग्रधिक मोहक हो उठा 
मानो कामधेनु, चन्द्रमा श्रौर चिन्तामणिके साथ कल्पवृक्ष शोभा दे रहा हो ॥ ९६५ ॥ जनकके 
छोटे भाई कुशध्वजकी भी दो परम सुन्दरी कन्याएँ थीं जिनमँँसे सैकड़ों रतियोंके समान 
सुन्दरी बड़ी कन्या माण्डवीका विवाह भरतके साथ कर दिया गया । सीताकी छोटी बहिन सुन्दरी 
उमिलाका लक्ष्मणके साथ तथा माण्डवीकी छोटी बहिन गुणवती श्रुतिकीत्तिका विवाह इत्रुच्न- 
के साथ कर दिया गया ॥६६॥ ये तीनों विवाह भी वैसी ही विधिके साथ किए गए जैसी विधिके साथ 
रामका विवाह हुग्ना था । विधाताने इस प्रकार सबको जीवन श्रोर नेत्रोंका लाभ दे डाला (सबके 
जीवन और नेत्र सफल हो गए ) । दहेज तो इतने प्रकारके दिए गए कि उनकी कोई गितती 
नहीं है। जनकने दासी, घोड़े, हाथी, सुवणां, वस्न, रत्न आदि देकर दशरथको सम्मान 
और प्रेमसे परिपूर्णा कर दिया श्रौर समधी ( दशरथ )-सहित सारी बारातको भ्रपने विनयपुणां 
व्यवहारसे अ्रपने वशर्मं कर लिया। राजा दशरथ श्रपने पुत्रों श्रौर पुत्र-बधुओंके साथ जनवासे 
पहुँच गए मानो चारों साधनों ( त्याग, संग्रह, संयम श्रौर कमं )-के सहित चारों पदार्थ ( धर्म, ग्रथं, 
काम श्र मोक्ष ) पा गए हों॥६७, &८॥ अनेक प्रकारके व्यंजनौँसे सजी हुई चारों प्रकारकी 
( भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य ) जेवनार लगा दी गईं । श्रवधेश राजा दशरथ बरातियोंके साथ बैठकर 
जीमने लगे। जनकपुरकी महिलाएँ दोनों ग्रोरके नाम ले-लेकर गालियाँ गाने लगीं।' 
उस सुहावनी रान्निमेँ बेठकर जीमनेर्में बड़ा ही श्रानन्द ्राया ॥|६९॥ उस सुहावनी रात - भर मधुर 
गीत होते रहे ग्रौर भ्रच्छे-भ्रच्छे बाजे बजते रहे। राजा भी जीमकर, पान खाकर भ्रानन्द- 
पूर्वक जनवासे लोट गए । नट, भाट, मागध, सूत ( कथावाचक ) ओर मंगन ग्रा-ग्राकर दथरथ- 
के यश-प्रतापका वर्णन करने लगे । ( वे भी इतने प्रसन्न थे कि ) भ्रानन्दपूवंक ब्राह्मणोंको रत्न भ्रौर | 
हाथी भ्रादि लुटाते उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा था ॥१००॥ 
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करि-करि बिनय कछुक दिन राखि बरातिन्ह। जनक कीन्ह पहुनाई अगनित भाँतिन्ह ॥ 
“प्रात बरात चलिहि? सुनि भूपति-भासिनि। परि न बिरह-बस नींद, बीति गइ जामिनि ॥ १०१॥ | 
खरभर नगर, नारि-नर बिधिहि मनावहि । बार बार ससुरारि राम जेहि आवाह ॥ 
सकल चलनके साज जनक साजत भएऐ । भाइन्ह-सहित राम तब भूप-भवन गए ।१०२॥ 
सासु उतारि आरती करहिं निल्लावरि | निरखि-निरखि हिय हरषहिं मूरति साँवरि ॥। 
माँगेउ बिदा राम तब, सुनि करुना-भरी । परिहरि सकुच, सप्रेम पुलकि पाँयन्ह परी ॥१०३॥ 
सीय-सहित सब सुता सौंपि कर जोरहि । वार बार रघुनाथहि निरखि निहोरहिँ । 
“तात ! तजिय जनि छोह, मया राखबि मन | अनुचर जानब राउ-सहित पुर-परिजन ॥।१२४॥। 
जन जानि, करब सनेह, बलि? कहि दीन बचन सुनावही । 
अति प्रेम बारहि बार रानी बालकन्हि उर लावही ॥ 
सिय चलत, पुरजन-नारि, हय, गज, बिहग, मृग ब्याकुल भए । 
सुनि बिनय, सासु प्रबोधि, तब रघुबंस-मनि पितु-पह्‌ गए ॥।१०॥। 
परेड निसानहि घाउ, राउ अवधहिं चले । सुरगन बरषहि सुमन, सगुन पावहि भले ॥ 
जनक जानकिहि भेंटि, सिखाइ सिखावन । सहित-सचिव-गुरु-बंध चले पहुँचावन ।।१०६॥ 


राजा जनकने बार-बार विनय करके कुछ दिनोंके लिये बारातको श्रोर रोके रक्खा । 

इस बीच 'जनकने उनको इतनी श्रावभगत की, इतनी पहुनाई की कि कुछ पूछिए मत । राजा 
जनककी रानीने जब यह सुना कि कल तड़के ही बारात कूच करनेवाली है तब वियोग होनेके 
भयसे सुनयनाको रातभर नींद नहीं ग्राई श्रौर सारी रात यों ही जागते बीत गई॥१०१॥ 
यह सुनकर नगर - भरमे खलबली मच गई श्रोर स्त्री-पुरुष विधातांसे यही मनाने लगे कि 
राम बार-बार ससुराल प्राते रहा करे । राजा जनक भी ब्रिदाईकी सब तैयारियाँ करने लगे। इधर 
राम भो भ्रपने सभी भाइयोंके साथ रनिवासमे श्रा पहुँचे ॥१०२॥ सासने श्रारती उतारकर न्योछावरे 
i$ की । बार-बार (रामको) साँवली मूर्ति देख-देखकर वे प्रसन्न हुई जा रही थीं। जब रामने साससे 
बिदा माँगी, तब सुनते ही वे सुभ्रांसी-सी हो गईं श्रोर संकोच छोड़कर प्रेमसे पुलकित होकर 
रामके पैरों पर जा पड़ीं ॥१०३॥ सीताके साथ-साथ सब कन्याएं सौपकर, हाथ जोड़कर वे 
बार-बार रामको देख-देखकर उनसे विनय करने लगी--'देखो तात | प्रेम न छोड़ना और ममता 
बनाए रखना । नगर श्रोर परिवार-सहित राजा (जनक)-को सदा भ्रपना सेवक समझते रहना ।। १०४ 
में तुमपर बलि जाती हुँ। तुम हम सबको भ्रपना सेवक जानकर स्नेह बनाए रखना ।' ऐसा 
कहकर दीन वचन कहती हुई रानी बार-बार कुमारोंको हृदयसे लगाने लगीं। सीताकी 


न बिदाईकी बात सुनकर नगरके पुरुष ओर स्त्री ही नहीं, घोड़े-हाथी, पशु-पक्षी सभी व्याकुल हो 
उठे । सासकी विनय सुनकर श्रोर उन्हें समभा - बुझाकर रघुवंशमरण राम श्रपने पिताके पास 
लोट ग्राए ॥१०५॥ ` 


नगाड़े बज उठे और राजा दशरथने भ्रयोघ्याके लिये प्रस्थान कर दिया। देवता फूल 
बरसाने लगे । चारों ग्रोर भ्रच्छे प्रच्छे शकुन होने लगे । राजा जनक भी जानकीसे भेंट करके श्रोर 
उन्हें शिक्षा देकर, मंत्री, गुरु शोर बंधश्रोंको साथ लेकर राजा दशरथ ग्रौर ( बारात) को 
नगरकी सीमा-तक पहुँचाने चल दिए ॥ १०६॥ 'राजा दशरथ प्रेमसे पुलकित होकर 
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प्रम पुलकि कह्‌ राय 'फिरिय अब राजन |” करत परसपर बिनय सकल गुन-भाजन ॥ 
कहंड जनक कर जोरि 'कीन्ह मोहि आपन। रघु-कुल-तिलक सदा तुम उथपन-थापन।।१०७॥ 
बिलग न मानब मोर, जो बोलि पठायड । प्रभु-प्रसाद जस जाति, सकल सुख पायड” ॥ 
पुनि बसिष्ठ आदिक मुनि धंदि, महीपति । गहि कौसिकके पाँय, कीन्हि बिनती अति ।१०८। 
भाइन्ह-सहित बहोरि बिनय रघुबीरहि । गदगद कंठ, नयन जल, उर धरि घीरहि ॥ 
कृपासिंधु सुखसिंघु सुजान-सिरोमनि । तात ! समय सुधि करबि छोह छाँड़ब जनि।१०९। 

जनि छोह छाड़ब बिनय सुनि रघुबीर बहु बिनती करी। 

मिलि भेंटि सहित-सनेह, फिरेड बिदेह मन धीरज घरी॥ 

सो समो कहत न बनत कछु, सब भुवन भरि करुना रहे ॥ 

तब कोन्ह कोसलपति पयान, निसान बाजे गहगहे ॥११०॥ 
पंथ मिले भुगुनाथ हाथ फरसा लिए । डाँटहि आँख देखाइ कोप दारुन किए ॥ 
राम कीन्ह परितोष, रोष-रिस परिहरि | चले सौंपि सारंग सुफल लोचन करि ॥१११॥ 
रघुबर-भुज-बल देखि उछाह बरातिन्ह । मुदित राउ, लखि सनमुख बिधि सब भाँतिन्ह ॥ 
यहि बिधि ब्याहि सकल सुत, जग जस छायड । मग-लोगनि सुख देत अचधपति आयड।।१९२॥। 
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( जनकसे ) कहने लगे--“राजन्‌ ! ग्रब श्राप लोट जायँ।' सभी गुणोंसे भरे हुए दोनों राजा 
परस्पर कृतज्ञता प्रकट करने लगे। फिर जनकने कहा-'रघुकुलके तिलक ! आपने मुझे श्रपनाकर (भ्रुझपर 
बड़ी ) कृपा की | श्राप सदासे ही उजड़े हुश्रोंको बसाते श्राए हैं ॥१०७॥ मैंने ्रापको ग्रयोघ्यासे 
यहाँ वृसबा भेजा ( यही बड़ी धृष्टता हुई) इसका बुरा न मानिएगा। श्रापकी कृपासे अपनी 
क्षत्रिय जाति बड़ा यश मिला ग्रौर मुझे सब सुख प्राप्त हो गया ।' फिर जनकने वशिष्ठ आादि मुनियोंकी 

वन्दना करके मुनि विश्वामित्रके चरण पकड़कर उनकी बहुत भ्रभ्यचंना की ॥ १०८॥ फिर उन्होंने 
राम श्रोर उनके भाइयों से रुंघे कंठसे, नेत्रों मैं जल भरकर बड़े धैयंके साथ प्रार्थना की, 'कुपासिंघु ! 
सुखके भांडार | सुजान-शिरीमशि तात | समय-समयपर हमारी सुधि लेते रहिएगा और प्रेम 
न छोड़िएगा।' ॥१०६॥ प्रेम न छोडिएगा'--यह विनय सुनकर रामने जनकका बहुत सम्मान 
किबा | फिर बड़े स्नेहसे उन्हें गले लगाकर बहुत धीरज धारण करके राजा जनक लोट चले । 
उस समय सवंत्र ऐसी करुणा आ छाई थी कि उसका वर्णान करते नहीँ बन रहा है। यह सब 
हो चुकनेपर कोशलपति दशरथने वहाँसे प्रस्थान कर दिया ग्रौर ढमाढम बाजे बज उठे ॥११०॥ 


वे जब चले जा रहे थे उसी समय मागरमें ही भृगुनाथ परशुरामसे मुठभेड़ हो गई । वे हाथमे ह 
फरसा लिए हुए, क्रोधसे सबको श्राँखे दिखाते और डाँटते चले श्रा रहे थे। रामने उनका ; 
क्रोध श्रोर विरोध दूर करके उन्हें इतना संतुष्ट कर दिया कि वे अपना शाङ्ग धनुष रामको सौँपकर 
भ्रपने नेत्र सफल करते हुए वहाँसे (सह्याद्रिपर तप करने) चले गए ।।१११॥ रामको भुजाग्रौंका बल 
देखकर सभी वाराती उत्साहित हो उठे । सब प्रकारसे विधाताको भ्रपने भ्रनुकल जानकर राजा दशरथ 
भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार सभी पुत्रोको ब्थाहकर, संसारमै अपना सुयश फैलाते हुए 
भौर मागंमें लोगोंको सुख देते हुए ग्रवधपति दशरथ भ्रयोध्या लोट श्राए ॥११२॥ चारों ह 
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होहिं सुमंगल सगुन, सुमन सुर बरषहि । नगर कोलाहल भयड नारि-नर हरषहि ॥ 
घाट - बाट - पुर - द्वार - बजार बनावहि । बीथी सीं चि सुगंध, सुमंगल गावहि ॥११३॥ 
चौकेँ पूरे चारु, कलस - ध्वज साजहि । बिबिध प्रकार गहगहे बाजन बाजहि ॥ 
बंदनवार - बितान - पताका घर-घर । रोप सफल सपल्लव मंगल तरुवर ॥११४॥ 
मंगल बिटप मंजुल बिपुल, दधि, दूब, अच्छत, रोचना । 
भरि थार आरति सजहि सब सारंग-सावक-लोचना ॥ 
मन - सुदित कोसल्या, सुमित्रा, सकल भूपति-भामिनी । 
है सजि साजि परिल्लनन चली रामहि, मत्त-कुंजरगामिनी ॥११५॥ 
बधुन्ह-सहित सुत चारिउ मातु निहारहिं । बारहि बार आरती सुदित उतारहि ॥ 
करहि निछावरि छिन-छिन मंगल सुद भरीं। दुलह्‌ दुलहिनि देखि प्रम-पय-निधि परी ॥ ११६॥। 
देत पांबड़े अरघ चली ले सादर | उमगि चलेउ आनंद भुवन भुइ - बादर ॥ 
नारि उहार उघारि दुलहिनिन्ह देखहि । नेन-लाहु लहि जनम सफल करि लेखहिं ।।११७॥ 
भवन आनि सनमानि सकल मंगल किए | बसन-कनक-मनि-धेनु दान बिप्रन्ह दिए ॥। 
जाचक कीन्ह निहाल श्रसीसहि जह-तह्‌ । पूजे देव-पितर सब. राम-उद्य-कह्‌ ॥११८॥ 


मंगल शकुन होने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे। नगर भरमें कोलाहल मच गया (कि बारात 
लोट ग्राई, बारात लोट ग्राई ) । सभी स्त्री-पुरुष हृषित हो उठे लोग घाट, मार्ग, नगर, हाट 
प्रौर द्वार सजाने लगे। सब गलियाँ सुगंधित जलसे सींची जाने लगी'। चारों श्रोर मंगल-गीत 
गाए जाने लगे ॥११३। चोक पूर दिए गए । सुन्दर कलशो श्रौर ध्वजाश्रोंसे घर सजाए जाने लगे । 
प्रतेक प्रकारके बाजे ढमाढम बज उठे। घर-घर बंदनवार बाँध दिए गए, चेदोवे ताने जाने 
लगे और पताकाएं फहरा दी गई। पल्लवो श्रोर फलोंसे लदे हुए मंगलकारक वृक्ष ( केला, 
सुपारी, भ्राम ) रोप दिए गए ॥११४।॥ बहुतसे मंगलकारक सुन्दर पेड़ रोप दिए गए , दही, दूब, 
रक्षत, रोचना ( घोली हुई रोली, लाल हलदी ) श्रादि थालौं मै लगा-लगाकर सब बाल-मूगनयनी 
सुन्दरियाँ श्रारती सजाने लगी । कोशल्या, सुमित्रा श्रादि सभी रानियाँ प्रसन्न मनसे सज-घज-कर 
मस्त हाथीके समान मंद गतिसे चलनेवाली स्त्रियों के साथ रामका परिछन करनेके लिये चल 
पड़ी ॥११५।। वहाँ पहुँचकर बहुश्रोंश्रोर चारों पुत्रोंको माताएँ भर श्राँखों निहारने लगीं श्र 
Fl प्रसन्नतापुरवंक बार-बार उनकी आरती उतारने लगी । वे ग्रानन्द-मंगलमें भरी हुई क्षण-क्षणपर न्योछावर 
Ff किए डाल रहो थीं। दुनहों और दुलहिनॉको देख-देखकर वे प्रेमके समुद्रम डुबकियाँ लगाए जा 
रही थीं ( बहुत प्रसन्न हो रही थीं) ॥११६॥ श्रघ्यंके पाँवड़े देती हुई ( ग्रागे ग्रागे जल-धार 
गिराती हुई) वे उन्हें ग्रादर-पूर्वंक लिवा ले चलीं। पृथ्वीसे लेकर बादल-तक सभी (चोदहाँ) भुवनों में 
` आनन्द ही भ्रानन्द उमड़कर जा फेला । स्त्रियाँ ( पालकियों के ) उहार उघाड-उघाड़कर दुलहिनोंको 
देखने लगीं और भ्रपने नेत्रोंका लाभ पाकर भ्रपना जन्म सफल समभने लगीं ॥११७॥ उन्हें घरमें 
लाकर रानिर्योने सम्मानपूर्वक सब मंगल कायं पुरे कर लिए थोर ब्राह्माणोको वस्त्र, सुवणं, मशि 
तथा गाये दानमे दीं। उन्होंने मंगर्नोको इतना निहाल कर दिया कि वे जहाँ-तहाँ भ्रसीसँ देते 
फिरने लगे। रामके सकुशल लोट श्रानेकी प्रसन्नतामें उन्होंने सब देवत्ताभ्रों भ्रौर पितरौकी 
(श्द्धाके साथ ) पूजा की ॥११८॥ सबका नेगचांइ करके ( सबको नेग या पुरस्कार देकर ) 
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७ जानको-मंगल ७ 
नेगचार करि दीन्ह सबहि पहिरावनि । समधी सकल, सुआसिनि, गुरुतिय, पावनि ॥ 
जोरी चारि निहारि असीसत निकसहि । मनहुँ कुमुद बिधु-उदय मुदित मन बिगसहि॥११९॥ 

बिगसहि कुमुद जिमि देखि बिधु, भइ अवध सुख सोभामई। 
एहि जुगुति राम-बिबाह गार्वहि सकल कवि, कीरति नई ॥ 
उपबीत - व्याह - उछाह्‌ जे सिय-राम-मंगल गावहीं। 
तुलसी सकल कल्यान ते नर - नारि अनुदिनु पावहीं।१२०॥ 


॥ इति श्री गुसाइं तुलसीदासजी-विरचित जानकी मंगल-संपुर्णाम्‌ ॥ 


रानियों ने सब सम्त्रन्थियों, सुहागिनों, गुरुपत्नी श्ररुन्धती श्रौर सब पावनियों ( घोबिन, नाउन, श्रादि 
पुरस्कार पानेकी श्रधिकारिशियों )-को वस्त्र उठा, पहनाए । ( दुलहे-दुलहिनोंकी ) चारों जोड़ियाँ | 
देख-देखकर वे श्रसीसती हुई ऐसी प्रसन्न होकर घरसे विदा हो चलीं मानो चन्द्रमाके उदय होतेही 
ग्रानन्दके मारे कुमुदिनियाँ खिल पड़ी हों ॥११६॥ श्रयोध्यापुरी तो सुखसे पुणां होकर ऐसी शोभामयी | 
हो गई, जैसे चन्द्रमाको देखकर प्रसन्न होकर कुमुद खिल पड़े हों । 
इसी प्रकार सभी कवि रामके उस विवाहका वरणांन करते हैं जिसकी नवीन कीत्ति | ड +; 
संसार भरमै जा फेली है । तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग उपवीत (जनेऊ) ग्रोर विवाहके उत्सबॉम | 


राम-जानकीका यह मंगल गावेगे उन स्त्री पुरुषोंकों दिताँदिन सभी कल्याण (सुख ) प्राप्त 
होते रहुँगे ॥१२०॥। 


॥ श्री जानकी-मंगल पूर्ण हुआ ॥ 
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अष्टोत्तर सत कमल फल, मुष्टी तीनि प्रमान । 
सप्त सप्त तजि सेष - को, राखे सब बिलगान ॥ 
प्रथम सग जो सेष रह, दूजे सप्तक होइ। 
तीजे दोहा जानिए, सगुन बिचारब सोइ॥ 


इस भ्रष्टोत्तरशत ( १०८) कमलका फल तीन मुष्टियों ( चक्रों )-के द्वारा प्रमाणित कर दिया 
जाता है । इन तीनों चक्रोंको सात-सातके वगमें बाँटकर श्रलग कर रखना चाहिए । प्रथम चक्रमे जो 
बचे भ्रर्यात्‌ जिस श्रद्धूपर उंगली पड़े उसे सर्ग, दूसरे चक्रमे जिस श्रंकपर उंगली पड़े उसे सप्तक श्रोर 
तीसरे चक्रमे जिसपर उंगली पड़े वह दोहा मानकर उसके अनुसार शकुनका फल समझना चाहिए । 
[ सीता-सह्त भगवान रामका ध्यान करके-- 
पहले चक्रम कहीँ जिस श्रंकपर उंगली रक्खोगे वह सर्गक़ा योतक होगा। दूसरे चक्रमे 
जिस ग्रंकपर उंगली खखोगे वह सप्तक्रका द्योतक होगा ग्रोर तीसरे चक्रमे जिस भ्रंकपर उंगली 
रकखोगे वह दोहेका द्योतक होगा। मान लीजिए प्रापने पहले चक्रमे १, दूसरे चक्रमे ४ श्रोर 
तीसरे चक्रम ४ पर उंगली रक्खी तो श्रावको सर्ग १ के चौथे सप्तकका चोथा यह दोहा मिलेगा 
कोसल - पालक - बाल - उर, सिय मेली जयमाल। 
समउ सुहावन सगुन भल, मुद मंगल सब काल ॥ 
परह शकुन म्रच्छा है । कार्य सिद्ध होगा । | 
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सप्तक-१ 


बानि, बिनायक, अंब, रबि, गुरु, हर, रमा, रमेस । न 
सुमिरि करहु सब काज सुभ, मंगल देस-बिदेस ॥ १ ॥ 

गुरु, सरसइ, सिंधुर-बदन, ससि, सुरसरि, सुर-गाइ । 

सुमिरि चलहु मग मुनित मन, होइहि सुकृत सहाइ ॥ २॥ 

गिरा, गोरि, गुरु, गनप, हर, मंगल, मंगल-मल । 

सुमिरत कर-तल सिद्धि सब, हाइ इस अनुकूल ॥ ३ ॥, 

भरत, भारती रिपुदवन, गुरु, गनेस बुधबार । 

सुमिरत सुलभ सुधम फल, बिद्या,बिनय,बिचार ॥ ४ ॥ 

सुरगुरु, गुरु, सिय, राम, गन-राउ, गिरा,डर आनि । 

जो कछु करिय सो होइ सुभ,खुलहिं सुमंगल-खानि। ५॥ 
सुक्र सुमिरि गुरु, सारदा, गनप, लखन, हनुमान । | 
करिय काज, सब साज भल निपटहि, नीक निदान।। ६॥ 
तुलसी” तुलसी, राम, सिय, सुमिरि लखन,हनुमान । 
काज बिचार सो करहु, दिन-दिन बड़ कल्यान ॥ ७ ॥ 


मंगनवारको सरस्वती, पार्वती, गुरु, शिव और मंगल करनेवाले गणेशका स्मरणा करते 
ही सारी सिद्धियाँ हाथ श्रा जाती हैं और शंकर भी अनुकूल हो जते हैं ॥३॥ बुधवारके दिन 
भरत, सरस्वती, शत्रुघ्न, गुरु तथा गणेशका। स्मरणा करतेसे श्रच्छे धर्मका फन (पुण्य ), विद्या, | 
विनय-शीलता एवं सद्विचार प्राप्त हो जाते हैं ॥४॥ बृहस्पतिवारको गुरु, सीता, राम, लक्ष्मण, 2 Et 
भरत, शत्रुघ्न, महाराजा दशरथ तथा सरस्तरतीको हृदयर्मे धारण करके जो भो कार्य करोगे बहू... 
सुफल होगा । तुम्हारे कल्याणकी खान खुल जायगी ( तुम्हारा सदा कल्याण होता रहेगा ) ॥५॥ 
शुक्रवारके दिन गुरु, सरस्वती, गणेश, लक्ष्मण तथा हनुमाना स्मरण करके भ्रपना कार्थ करना | 
प्रारंभ कर दो । सब प्रकारसे भला होगा ओर ग्रमे परिणाम भी अच्छा होगा। सब 
ठीक हो जायगा ॥६॥ तुलसीदास कहते हैँ कि जो कार्य करनेका विचार किया है बहु 


१ 
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सप्तक- १ i 4 

रविवारको सरस्वती, गणेश, पार्वती, गुरु, महादेव, लक्ष्मी तथा लक्ष्मीपति भगवान्‌ | 
विष्णुका स्मरणा करके सभी कार्य आरम्भ करो तो देश ओर विदेश सवंत्र शुभ श्रोर कल्याण 
होगा ॥ १ ॥ सोमवारको गुरु, वृहस्पति, सरस्वती, गणेश, गंगा श्रौर कामधेनु गोका स्मरण करके है 
प्रसन्न मनसे यात्रा करो तो तुम्हारे पुण्य तिश्चय ही सहायक होंगे। तुभ्हारा कार्य सिद्ध होगा ॥२॥ हु ३ 
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सप्तक-२ 
दसरथ - राज न इति-भय, नहिं. दुख -दुरित - दुकाल । 
प्रमुदित प्रजा प्रसन्न सब, सब सुख, सदा सुकाल॥ १॥ 
कौसल्या-पद्‌ नाइ सिर, सुमिरि सुमित्रा - पाँय। 
करहुं काज मंगल - कुसल, बिधि - हरि -संभु सहाय ॥ २ ॥ 
बिधि-बस बन मृगया फिरत, दीन अंध मुनि साप । 
सो सुनि बिपति-बिषाद बड़, प्रजहि सोक - संताप ।। ३॥ 
सुत-हित ब्रिनती कीन्ह नप, कुल - गुरु कहा उपाड। 
होइहि भल संतान, सुनि, प्रमुदित कोसलराड ॥ ४ ॥ 
पुत्र-जार करवाइ ऋषि, राजहि दीन्ह प्रसाद । 
सकल सुमंगल - मूल जग, भूसुर - आसिरबाद ॥ ५॥ 
राम-जनस घर-घर अवध, मंगल गान - निसान। 
सगुन सुहावन, होइ सुत, मंगल - मोद - निधान ॥ ६॥ 
राम, भरत, सानुज लखन, दसरथ - बालक चारि। 
तुलसी सुमिरत सगुन सुभ, मंगल कहब पचारि॥ ७॥ ( १४) 


सप्तक---« 

महाराज दशरथके राज्यमें प्रजाको छहों ईतियों (प्रतिवृष्टि, श्रना वृष्टि, टिड्डी, चूहे, तोते श्रौर 
बाहरी ग्राक्रमण )-का भय नहीं था। पाप भ्रोर दुष्काल [ प्रजा-कष्ट )-का भी भय नहीं था । सारी 
प्रजा भ्रानंद-मंगलसे पुरां थी, सत्रके मन प्रसन्न रहा करते थे और सबके लिये सदा सुख और 
घुक्काल बना हुआ था ॥१॥ कोशल्या माताके चरणों में सिर नवाकर तथा सुमित्राके चरणका स्मरणा 
करके कार्य प्रारम्भ कर दो । सब प्रकार कुशल-मंगल होगा । ब्रह्मा, विष्णु श्रोर शिव भी श्राकर 
सहायता करने लगेगे ॥२। श्रंथ मुनि ( श्रवणकुमारके पिता )-के शापसे दुर्भाग्यवश भगवान्‌ रामको 
भी वनमेँ श्राखेट करते फिरना पड़ रहा है । यह संवाद सुनकर ( श्रयोध्याको ) प्रजामें बड़ी विपत्ति, 
ग्लानि, शोक श्रोर संताप श्रा छाया ॥३॥ ( वृद्धावस्था-तक कोई सन्तान न होनेपर ) जब 
महराज दशरथने भ्रपने कुल-गुरु महषि वशिष्ठसे पुत्र-कामनाकी प्रार्थना की. तब सुनिने उपाय 
| बताते हुए कहा कि इसमे तुम्हें उत्तम सन्तान होगी । यह सुनकर कोशलराज महाराज दशरथका 
जी खिल उठा ॥४॥ महष वशिष्ठने श्रृङ्गी ऋषिसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर महाराजको प्रसाद 
रूपर्मे यज्ञका चरु दिलवा दिया। वह चर ब्राह्मणो के ग्राशीर्वादसे संसारके लिये सम्पूर्ण मंगल 
करनेवाला सिद्ध हुआ (ऋषिते जो चरुका प्रसाद दिया उसीके प्रभावसे लोक-मंगलके लिये राम रादि 


[ चारों पुत्रोंका जन्म हुआ ) ॥ ५ ॥ जैसे रामके जन्म होतेपर श्रयोध्यामें घर-घर बाजे बजने भ्रोर 


मंगल गीत गाए जाने लगे उसी प्रकार तुम्हारा यह शकुन भी इतना सुन्दर है कि तुम्हारे यहाँ भी 
्रातंद भ्रोर मंगल देनेवाला पुत्र जन्म लेगा ।।६।॥ तुलसी दास ललकारकर कहते हूँ कि राजा दशरथे राम 
लक्ष्मण, भरत श्रीर शत्रुध्न चारों पुत्रौका स्मरण करनेसे तुम्हारा शङ्ुन शुभ होगा ग्रोर श्रा नंद. 
मंगल होगा ॥७॥ ( १४ ) 
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सप्रक-३े 


भूप - भवन साइन्ह-सहित, रघुबर बाल - बिनोद । 
सुमिरत सब कल्यान जग, पग-पग मंगल मोद ॥ १॥ 
करन - वेध, चूड़ा - करन, श्रीरघुबर - डपवीत। 
समय, सकल कल्यानमय, मंजुल मंगल गीत॥ २॥ 
भरत सन्रुसूदन लखन - सहित सुमिरि रघुनाथ । 
करहु काज, सुभ साज सब, मिलहि सुमंगल साथ ॥ ३॥ 
राम-लखन कोसिक - सहित सुमिरहु, करहु पयान। 
लच्छि-लास, जय, जगत-जस, मंगल सगुन प्रमान ॥ ४॥ 
सुनि - मख-पाल कृपाल प्रभु - चरन-कमल उर आनु। 
तजहु सोच, संकट मिटिहि, सत्य ,सगुन जिय जानु ॥ ५॥ 
हानि, मीचु, दारिद, दुरित, आदि -अंत - गत बीच । 
राम - बिसुख अघ आपने, गए निसाचर नीच॥ ६॥ 
सिला - साप - मोचन चरन सुमिरहु, तुलसीदास” । | 
तजहु सोच, संकट मिटिहि, पूजिहि मन-कै आस ॥ ७॥ (२१) . 


सप्रक-३ 


महाराज दशरथके घरमै राम श्रपने भाइयोंके साथ बाल-क्रीडा कर रहे हुँ जिसका द 
स्मरणा करनेसे संसारमै सब प्रकारका कल्याण होगा और प्रत्येक क्षण ्रानन्द-मंगलसे बीतेगा ॥ १ ॥ 
( भाइयोंके साथ ) रामका कनछेदन, मुण्डन मरोर यज्ञोपवीत हुग्रा । ऐसे सम्पूर्ण कल्याणमय 
समय सुन्दर-सुन्दर मंगल गीत गाए गए ॥ २॥ भरत, त्रुध्न तथा लक्ष्मणके साथ-साथ रामका 
स्मरण करके कार्य श्रारम्भ कर दो। सब प्रकारका शुभ और मंगल तुम्हारे साथ रहेगा ॥ ३॥ 
(यात्रा करते समय) महषि विश्वामित्रके साथ जाते हुए राम तथा लक्ष्मणका स्मरण करके प्रस्थान करो । १ 
तुम्हे लक्ष्मीका लाभ होगा (घन मिलेगा) ओर संसारमँँ यश भी मिलेगा | शकुनका ऐसा ही मंगलकारक फल 
है ॥४॥ ऋषि विश्वामित्रके यज्ञको रक्षा करनेवाले कृपालु रामके चरण-कमल हृदयमें धारण कर लो । नय 
सब चिन्ताए छोड़ दो, तुम्हारे सभी संकट दूर हो जायँगे। इस शकुनको श्रपने मने सत्य ही £ 
समझो ॥ ५ ॥ रामसे विमुख रहनेके कारण नीच राक्षस अपने ही पापसे नष्ट हो गए। उनका | 
आदि भी हानिप्रद रहा, ग्रन्त भी मृत्युका कारण हुआ ओर मध्य भी दरिद्रता और पापसे भरा 
रहा ॥ ६॥ तुलसीदास कहते हैं कि शिला( अहल्या )-को शापसे मुक्त करनेवाले चरणोंका 
स्मरण करो। चिन्ता छोड़ दो। तुम्हारे सब संकट दूर हो जायेंगे झोर मनोकामनाएँ ९ 
हो जायँगी ॥ ७ ॥ ( २१ ) 
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सप्तक-४ 

सीय-स्वयंबर ससउ भल, सगुन साध सब काज। 
कीरति, बिजय, बिबाह-बिधि, सकल सुमंगल काज ॥ १॥ 
राजत राज - समाज - महे राम, संजि अव - चाप । 
सगुन सुहावन, लाभ बड़, जय पर-सभा प्रताप ॥ २॥ 
लाभ - मोद - मंगल - अवधि, सिय - रघुबीर - बिबाह । 
सकल सिद्धिदायक समउ, सुभ, सब काज उछाह ॥ ३॥ 
कोसल - पालक - बाल -उर, सिय मेली जयमाल | 
समउ सुहावन, सगुन भल, मुद्‌ - मंगल सब काल ॥ ४॥ 
हरषि बिबुध बरषहि सुमन, मंगल गान-निसान । 

जय जय रबिकुल-कमल-रवि, मंगल - मोद - निधान ॥ ५ ॥ 
सतानंद पठये जनक, दसरथ सहित - समाज । 

आये तिरहुति, सगुन सुभ, भए सिद्ध सब काज ॥ ६॥ 
द्सरथ पूरन - परब-बिधु, उदित समय - संजोग । 
जनक - नगर - सर कुमुद्‌-गन, “तुलसी” प्रमुदित लोग ॥ ७॥ ( २८ ) 


सप्रक-४ 


सीताके स्वयंवरका समय बहुत मंगलकारी है । इस समय सब कार्यं सिद्ध करनेका अच्छा 

शकुन है । कीर्ति, विजयके साथ विवाहकी बात पक्की होगी तथा विधाता सभी मंगल 

१ ही मंगल करगे ॥ १॥ शिवका धतुष त्तोइकर राम वहाँ ग्राए हुए राजाग्रौँके समामे . बड़े 
100 प्रच्छे लग रहे हँ । यह सुन्दर शकुन बता रहा है कि उनके प्रतापसे परायेकी सभार्मे जानेपर भी लाभ 
। होगा प्रोर विजय प्राप्त होगी ॥ २ ॥ राम श्रोर जानकीका विवाह अत्यन्त लाभ ग्रौर कल्याणकारक 

है । यहु सुप्रवसर बड़ा शुभ तथा सम्पूरां सिद्धियाँ देनेवाला है । श्रतः सभी कार्य उत्साहपुवंक पूरे 
होंगे ॥ ३ ॥ कोशलेश राजा दशरथके पुत्र रामके गलेमें सीताने जयमाला पहना दी । ऐसे सुहावने 
समयका शकुन बहुत भ्रच्छा है । सारा समय श्रानन्द-मंगलसे बीतेगा ॥ ४॥ सब देवता प्रसन्न , 
हो-होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे । मंगल गान होने और डके बजने लगे । सब लोग कहने लगे-- 
हि सूयंकुल-रूपी कमलके सुर्य राम ! ग्राप ग्रानन्द ओर मंगलके भाण्डार हैं। श्रापकी जय हो, 
जय हो' ॥ ५ ॥ राजा जनकने मुनि शतानन्दको समाज-सहित महाराजा दशरथको लिवा लानेके 
लिये ( प्रयोध्या ) भेज दिया । बे ऐसे शुभ शकुनसे तिरहुत ( जनकपुर )-में श्राए कि सब कायं 
सिद्ध हो गए ॥ ६॥ तुलसीदास कहते हैं कि जब यथासमय महाराज दशरथ पूणमाके 
चन्द्रमाके समान जनकपुरमँ भ्रा उदित हुए ( श्रा पहुँचे ) तब ( राजा दशरथके भ्राते ही ) लोग 

ज़नकपुर-रूपी तालाबके कुमुद रूपी लोग ( जनकपुवासी ) प्रसन्न हो उठे ॥ ७ ॥ ( २८) 
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सप्तक-५ 
मन मलीन मानी सहिप, कोक - कोकनद - बूंद । 
सुहृद - समाज चकोर - चित, प्रमुदित परमानंद ॥ १॥ 
तेहि अवसर रावन-नगर, सगुन असुभ अपार । 
होहि, हानि-भय-मरन - दुख - सूचक बारहि बार ॥ २॥ 
सधु - माधव दसरथ - जनक, मिलब राज ऋतुराज । 
सगुन सुवन नव दल सुतरु, फूलत फलत सुकाज ॥ ३॥ 
बिनय पराग, सुप्रेम रस, सुमन सुभग संबाद। 
कुसुमित काज रसाल तरु, सशुन सुकोकिल - नाद ॥ ४॥ 
उदित आनुकुल - भानु लखि, लुके उलूक नरेस। 
गए गवा गरूर-पति, धनु-सिस हये महेस॥ ५॥ 
चारि चारु दसरथ-कुबर, निरखि मुदित पुर लोग । 
कोसलेस; मिथिलेसको समड, सराहन जोग । ६॥ 
एक वितान बिबाहि सब सुवन सुमंगल-रूप। 
तुलसी सहित-संमाज सुख, सुकृत-सिंघु दो भूप॥ ७॥ (३५) 


सप्रक-५ 

( धनुष टूट जानेपर ) चकवे श्रोर कमल-रूपी ग्रभिमानी राजा तो बड़े दुखी हो बेठे पर 
चकोर-रूपी मित्र-समाजका चित्त प्रसन्न ग्रोर परम श्रानन्दित हो उठा ॥ १॥ उसी समय रावणके 
नगर ( लंका )-में श्रपार ग्रशुभ श्रपशकुन होते लगे । बार-बार होते रहनेवाले (ये भ्रपशकून ) 
हानि, भय, मृत्यु श्रोर दुःखको सूचना देने लगे ॥ २ ॥ महाराजा दशरथ तथा जनक परस्पर ऐसे मिले 
जैसे वसन्तमेँ चैत्र ओर बैशाख मिल जाते हैँ। इन दोनों राजा-रूपी वृक्षों मैं सफलता प्रोर 
शुभ शकुनके रूपमेँ कार्यको सिद्धिके नवीन दल ( पत्ते ) फूलते-फलते दिखाई पड़ने लगे ॥ ३ ॥ र 
( इन दोनों राजाओं में ) विनय-रूपी पराग और प्रेम-रूपी सुरस ( मकरन्द ) भरा हुग्रा था। 
इनके वचन पुष्पके समान बड़े ही सुन्दर लगते थे। इस प्रकार ये दोनों राजा ग्रामके वृक्ष-रूपो 
शुभ कार्यके बोरोंसे लद उठे (कार्यको सिद्धिके पुष्प खिल उठे श्रोर शुभ शकुनको 
कोयले कूक उठी ॥ ४॥ सूर्यकुलके सूर्य रामक्रो उदय हुआ देखकर उलूक-जैसे ( दुष्ट ) 
राजा जहाँ-तहाँ जा छिपे। धनुष-भंगके बहाने शंकरने उन्हें ऐसा पछाड़ा कि वे ग्रपना गर्व 
श्रोर प्रतिष्ठा सब खोकर: वहाँसे भागते ही दिखाई दिए ॥ ५ ॥ जनकपुरके लोग महाराज दशरथके 
चारों पुत्रको देख-देखकर बड़े प्रसन्न हुए जा रहे थे । कोशलेश दशरथ तथा मिथिलेश जनकके | 
लिये यह श्रबसर ( भाग्य ) सराहनेके योग्य था ।।६॥। तुलसीदास कहते हैं कि चारों राजकुमारॉका _ 
एक ही मण्डपर्में विवाह करके ग्रपने समाज-सहित दोनों राजा ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे वे 
सुख श्र पुण्यके समुद्र हों ॥ ७ ॥ (३५ ) | 
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दाइज भयड अनेक विधि, सुनि सिहाहिं दिसि-पाल। 

सुख - संपति - संतोषमय, सगुन सुमंगल - माल ॥ १॥ 
बर-दुलहिनि सब परसपर, मुदित पाइ मन-काम। 

चारु चारि जोरी निरखि, दुहुँ समाज अभिराम ॥ २॥ 
चारिउ कुँवर बियाहि पुर, गवने दसरथ राड। 

भए मंजु मंगल सगुन, गुरु - सुर - संभु - पसाउ॥ ३ ॥ 
पंथ परसु-घर आगमन - समय, सोच सब काहु। 
राज-समाज विषाद बड़, भय-बस मिटा उछाहु ॥ ४॥ 
रोष - कलुष लोचन - भ्रुकुटि, पानि परसु - धनु - बान । 

काल कराल बिलोकि मुनि, सब समाज बिलखान॥। ५॥। 
प्रभुहिं सौंपि सारंग मुनि, दीन्ह सुआसिरबाद । 

जय - मंगल - सूचक सगुन, राम - राम - संबाद॥ ६॥ 
अवध अनंद बधावनो, मंगल गान - निसान। 
“तुलसी? तोरन - कलस पुर, चबर - पताक - बितान॥ ७॥ ( ४२) 


सप्तक-६ 


( विवाहके उपरान्त ) महाराज जनकने श्रतेक प्रकारके सुख श्रौर सम्पत्तिसे पूर्ण सन्तोष- 
॥ जनक दहेज दिया । यह शकुन श्रच्छा मंगल देनेवाला है ॥ १ ॥ चारों वर ( राजकुमार ) श्रोर 
। दुलहिन सब प्रकारकी मनोकामनाएँ पूणं हो जानेपर परस्पर बहुत प्रसम्न हुईं । सुन्दर ( वर श्रौर 
ति # ' वधुप्रोंकी ) चारों जोड़ी देखकर दोनों समाजके लोग प्रसन्न हो उठे ॥ २॥ महाराजा दशरथने 
| १6, चारों राजकुमारोंका व्याह हो चुकनेपर भ्रपने नगरको प्रस्थान कर दिया । भगवान्‌ शंकर, गुरु तथा 
20, देवताओंकी ठृपासे उन्हें बड़े सुन्दर मंगलदायक शकुन हुए ॥ ३॥ जाते समय मार्गमे परशुरामको 
है प्राते देखते ही सब घबरा उठे । उस राज-समाजपर बैठे बिठाये विपत्ति श्रा पड़नेके भयसे- सबका 
- जी धुक-धुक करने लगा ॥ ४॥ परशुरामकी क्रोधसे लाल ग्राँखें, विकट भौं हूँ, तथा हाथमे फरसा 
प्रौर घनुष-बाण लिए हुए भयंकर कालके वेषमें देखकर सारा राज-समाज व्याकुल हो उठा ॥ ५ ॥ 
फिर ( राम तथा लक्ष्मणसे घाद-विवादर्में परास्त होकर ) मुनिवर परशुरामने (भगवान्‌ विष्णुका) 
शार्ङ्ग धनुष रामको सांप दिया श्रोर वे श्राशीर्वाद देकर ( तपस्या करने ) चल दिए। इस प्रकार 
राम तथा परशुरामका यह संवाद विजय श्रौर मंगलदायक शकुन है ॥ ६ ॥ श्रयोध्यापुरी में श्रानन्दके 
बघावे बज उठे ग्रौर नगाड़ोंकी गू जके साथ मंगल गीत गाए जाने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि 
सारे तगररमै स्थ।न-स्थानपर तोरण, कलश, चेंवर, पताका श्रोर वितान ला सजाए गए ॥७॥ (४२) 
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साजि सुमंगल आरती, रहस - बिबस रनिवास । 
सुदित मातु परिछन चली, उमगत हृदय हुलास ॥ १॥ | 
करहि निछावरि आरती, उमगि उमगि अनुराग । | 
बर-दुलहिनि अनुरूप लखि, सखी सराहहि भाग॥२॥ ५ 
सुदित नगर नर-नारि सब, सगुन सुमंगल - मूल । 
जय धुनि मुनि, सुर ढुंदुभी बाजहि, बरषहिं फूल ॥ ३॥ 
आए कोसलपाल पुर, कुसल समाज - समेत । 
समउ, सुनत - सुमिरत सुखद, सकल सिद्धि सुभ देत ॥ ४॥ 
रूप-सील - बय - बंस - गुन - सम बिबाह भे चारि। 
सुदित राड - रानी सकल, सानुकूल  त्रिपुरारि॥ ५॥ 
बिधि-हरि-हर अनुकूल अति, दसरथ - राजहि आज । 
देखि सराहत सिद्ध, सुर, संपति, समउ, समाज ॥ ६॥ 
सगुन प्रथम उनचास सुभ, तुलसी अति अभिराम । म 
सब प्रसन्न सुर, भूमिसुर, गो-गन, गंगा, राम॥ ७ ॥(४४) ४ 


~ ~~ ne RSENS 


सप्तक-७ ह 

सारा रनिसास श्रानन्दमें मग्न हुआ जा रहा है। माताग्रोंका हृदय प्रसन्तताके मारे उछला । 

पड़ रहा है। वे सब प्रसन्न हो-होकर परिछन करनेके लिये चल पड़ी हैं ॥ १॥ प्रेमकी उमंगम ७ 
भर-भरकर वे श्रारती करके व्योछावर किए डाल रही हैं । वरोके अ्रनुरूप दुलहिनोंको देख-देखकर १ 
सभी सखियाँ अपने भाग्यको सराहना किए जा रही हैं ॥ २॥ नगरके सभी स्त्री-पुरुष प्रसन्न 23 


हो उठे हँ । मुनि लोग जब-जयकार कर रहे हँ श्रोर देवता-गण दुन्दुभी बजाते हुए फूज्ञांकी वर्षा कर 
रहे हैं। यह शकुन परम कल्याणकारक है ॥ ३ ॥ कोशलेश दशरथ अपने समाजके साथ कुशल- 
पूर्वक भ्रपने नगर ( अयोध्यापुरी ) लौट श्राए। ऐसे समयकी बाते सुन-सुनकर तथा स्मरण 
कर्‌-करके बड़ा ही सुख प्राप्त होता है । इस शकुनसे सब प्रकारके मंगल श्रोर सिद्धियाँ मिलती 
हैं ॥ ४ ॥ चारों कुमारोंके विवाह उनके समान रूप, शील, सोजन्य, प्रवस्था, वंश ्रोर गुर्णोके |: 
श्रनुसार ही हुए । सब रातियोंके सहित महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न थे कि शंकर भगवानुकी प्राज 
हमपर बड़ी कृपा है ॥ ५ ॥ ग्ज महाराज दशरथपर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव सभीको अत्यन्त कृपा है। 
ऐसे प्रवसरपर महाराजकी सम्पत्ति, सौभाग्य वेला श्रौर उत्सव देख-देखकर सिद्ध और देवता सब उनकी. 
बड़ो सराहना किए जा रहे हुँ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि प्रथम सर्गका यह उतचासवाँ दोहा . 
भ्रत्यन्त सुन्दर श्रोर शुभ शकुनवाला है । देवता, ब्राह्मण, गो, गंगा ओर राम सभी आपपर 
प्रसन्न हैं ॥। ७ ॥ ( ४६ ) 
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द्वितीय सर्ग 


सप्तक-१ 

समड राम - जुवराज - कर, मंगल - मोद - निकेतु । 
सगुन सुहावन, संपदा, सिद्धि, . सुमंगल - हेतु ॥ १॥ 
सुर - माया - बस कैकई, कुसमय कोन्हि कुचाल । 
कुटिल नारि-मिस होइ छल, अनभल आजु कि काल ॥ २॥ 
कुसमय कुसशुन कोटि - सम, राम - सीय - बनबास । 

` अनरथ-अनेभल-अवधि जग, जानब सरबस-नास ॥ ३॥ 
सोचत पुर - परिजन सकल, बिकल राड रनिबास। 
छल-मलीन-मन तीय - मिस, बिपति- बिषाद-बिनास ॥ ४ ॥ 
लषन - राम - सिय - बनगमन, सकल अमंगल - मूल। 
सोच, पोच, संताप - बस, कुसमय संसय - सूल ।। ५ ॥ 
प्रथम बास सुरसरि - निकट, सेवा - कोन्हि निषाद । 
कहब सुभासुभ सगुन-फल, बिसमय - हूरष -बिषाद ॥ ६॥ 
चले नहाइ प्रयाग प्रभु, लषन, सीय, रघुराज । 
तुलसी ..:जानब सगुन फल, होइहि साधु - समाज ।। ७॥ (५६) 


~~~ 


सप्तक? 


ग्रामन्द-मंगल करनेवाले रामके युवराज होनेका समय (उत्सव) सब ग्रानन्द मंगल करनेवाला 
तथा सम्पदा, सिद्धि श्रोर कल्याणके लिये सुन्दर शकुन है॥१॥ देवतार्श्रोंकी मायासे प्रेरित होकर 
केकेयीने श्रसमयर्मे ही कुचाल ठान दी । उस कुटिला ख्रीके बहाने भ्राज या कलर्मे कुछ भ्रमंगल ही 
होनेवाला है ॥ २ ॥ सारा जगत्‌ जानता है कि ऐसे कुसमयमेँ राम-जानकीका वनवास होना ऐसे करोड़ों 
श्रपशकुर्नोके समान है जिससे सब प्रकारके भ्रनथं, भ्रमंगल ग्रौर सर्वनाश होंगे ॥ ३॥ ( वनवासका 
प्रसंग सुनकर ) सारे पुरवासी, परिवारके लोग तथा महाराजा दशरथ - सहित सब रानियाँ 
चिन्ताके मारे व्याकुल हुई जा रही हैं। उस कपटी मनवाली स्त्री ( मंथरा )-के कारण भ्राज विपत्ति, 
दुःख प्रौर नाशका वातावरणा उपस्थित हो गया है ॥४॥ राम, लक्ष्मण भ्रोर जानकौका वन-गमन सारे 
भ्रमंगलकी जड़ है । ( यह प्रसंग ) कुसमयमें चिन्ता, उदासी, दुःख, सन्देह श्रोर वेदनाका कारणा 
बन गया ॥५॥ ( वन-यात्रामे रामका ) पहला डेरा गंगाके तीरपर पड़ा, जहाँ निषादराज गुहने 
( रामकी ) बड़ी सेवा की । यह शकुन श्राइचयं, हर्ष श्रोर विषादसे भरा हुआ शुभ ग्रोर भ्रशुभ दोनों 
प्रकारका फल देता है ।।६॥ लक्ष्मण श्रोर जानकीके साथ रघुराज राम प्रयागर्म स्नान करके ( श्रागे ) 
बढ़ चले । तुलसीदास कहते हैं कि शकुनका फल श्रच्छा होगा ॥७॥ (५६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 _ _ _ ऋ उऊ ~~~ 9898 8 8 8 1 SR उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ रामाज्ञा-प्रशन : द्वितीय सगं ७ [६8 


wT gy SFT 518८७ एज क। एक Fe TE आवाज EE रथ हज ET RS € FE FZ (03:31 TESS ETL CED SS FTE राजा जया 6118 3 ET आधा Eo क्षमा अयाकाक का आफ हरा जज भरा सनम र 


सप्तक-२ 1 
सीय, राम, लोने लषन, तापस - वेष अनप। 
तप तीरथ जप जाग - हित, सगुन सुमंगल - रूप ॥ १॥ ड 
सीता - लखन - समेत प्रभु, जमुना उतरि नहाइ। च 
चले सकल संकट - समन, सगुन सुमंगल पाइ॥ २॥ 
अवध सोक - संताप बस, बिकल सकल नर-नारि | | 
बाम बिधाता राम - बिछु, माँगत मीचु पुकारि॥ ३॥ | 
लखन, सीय, रघुबंस-मनि, पथिक - पॉय उर आनि । 
चलहु अगम सग सुगम सुभ, सगुन सुमंगल - खानि ॥ ४॥ 
ग्राम - नारि - नर सुदित मन, लखन, राम, सिय देखि । 
होइ प्रीति पहिचानि बिनु, मान विदेस बिसेखि। ५॥ 
बन सुनिगन रामहि मिलहि, सुदित सुक्रत-फल पाइ । 
सगुन सिद्ध - साधक दरस, अभिमत होइ अघाइ ॥ ६॥ 
चित्रकूट पय-तीर प्रभु, बसे भानुकुल - भानु । 
तुलसी तप, जप, जोग-हित, सगुन सुमंगल जानु ॥ ७॥ (६३) 


सप्तक- २ 


तपस्वीके वेशमें राम, जानकी और लक्ष्मणकी शोभा बड़ी श्रनोखी बन उठी है । तपस्या, 
तीर्थं यात्रा, जप और यज्ञ श्रादिके लिये यह शकुन बहुत अच्छा हैं ॥१॥ जानकी और लक्ष्मणके 
साथ प्रभु रामते यमुमामै उतरकर स्तान किया ओर फिर आगे बढ़ चले । यह शकुन सारे संकटोंका _ 
नाश करके मंगल करता है ॥२॥ शोक ओर संतापसे अ्रयोध्याके सारे नर-नारी व्याकुल हुए जा 
रहे हैं। आज रामके न होनेपर विधाताकी इस प्रतिकूलतापर सभी पुकार-पुकारकर मृत्यु मांग 
रहे हैं ( रामके बिना वे जीना भो नहीं चाहते ) ॥३॥ पथिकके रूपमे राम, जानकी ओर लक्ष्मशके 
चरणोंका हृदयमें धारण करके ग्रगम मागर्में भी चलोगे तो मागं सुगम हो जायगा ।` यह शकुन 
शुभ श्रौर कल्याणसे भरा है ॥४॥ राम, लक्ष्मण श्रोर जानक़ोको देल-देखकर ( वन-मार्गके कु 


मिलते जा रहे थे । इस शकुनका फल यही है कि प्रभुके दशन मात्रसे सारी सिद्धियाँ पूरी होती श्र 
सम्पूणं मनोकामनाएँ सफल होती हैं ॥६॥ सूर्य-कुलके सूर्य राम चित्रकूटमँ पय पु 
( मन्दाकिनी )-के तटपर जा बसे। तुलसीदास कहते हैं कि तप, जप तथा योग साधने के लि 


यह शकुन बहुत ग्रच्छा है ॥७॥ (६३) 
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सप्तक--३ 


हंस-बंस - अवतंस जब, कीन्ह बास पय - पास | 
तापस, साधक, सिद्ध, मुनि, सब - कह सगुन सुपास ॥ १॥ 
बिटप, बेलि फूलहि फलहि, जल-थल बिमल बिसेषि। 
सुदित किरात, बिहंग, खग, मंगल - मूरति देखि ॥ २॥ 
सींचति सीय सरोज - कर, बये बिटप - बट बेलि। 
समड सुकाल किसान-हित, सगुन सुमंगल केलि ॥ ३-॥ 
हय हाके, फिरि दखिन दिसि, हेरि - हेरि हिहिनात। 

भये निषाद बिषाद - बस, अवध सुमंतहि जात ॥ ४॥ 
सचिव सोच-व्याकुल सुनत, असगुन अवध - प्रवेस । 
समाचार सुनि सोक- बस, माँगी मीचु नरेस॥ ५ ॥ 
राम राम कहि राम - सिय, राम-सरन भे राड। 
सुमिरहु सीता - राम अब, नाहिन आन उपाउ॥६॥ 
राम - बिरह दसरथ - मरन, मुनि-मन अगम सुमीचु । 
तुलसी मंगल मरन-तरु, सुचि सनेह - जल सीचु ॥ ७॥ (७०) 


सप्तक--३ 


सूय-वंशमे श्रेष्ठ रामने जब ( चित्रकूटपर ) पयस्विनीके तटपर डेरा डाल लिया, तब वहाँके 
तपस्वियों, साधकों, सिद्धों एवं मुनिर्यौको ऐसा जान पड़ा कि यह हमें सब प्रकारकी सुविधा दिलाने- 
वाला शकुन है ॥१॥ ( जबसे राम वहाँ श्रा बसे ) तबसे वहाँके वृक्ष और लताएँ और भी श्रधिक 
फूलने-फलने लगी । ( राम ग्रौर लक्ष्मणकी ) मंगल मूत्तियाँ देख-देखकर ( चित्रकूटके ) किरात, 
पशु भ्रोर पक्षी बड़े ग्रानन्दिख हुए जा रहे थे ॥२॥ सीता श्रपने लगाए हुए वट-वृक्ष और लताश्रोंको 
प्रपने कर-कमलोंसे नित्य सींचती जाती हँ । यह शुभ शकुन इस बातका सूचक है कि किसानोंके लिये 
मंगल-दायक सुकाल होगा ॥३॥ ( रामको चित्रकूटमें निवास करते जानकर जब सुमंत्र रथ लेकर 
प्रयोध्या लौटने लगे तब ) रथके घोड़े दक्षिणकी ग्रौर देख-देखकर हिनहिनाने लगे । सुमंत्र को 
श्रयोध्या लोटते देखकर निषादराज भी ग्रत्यन्त दुखी हुए ॥४।; सुमंत्रके श्रयोध्यामैँ प्रवेश करते ही 
ग्रपशकुन होने लगे । उन्हें शोकसे व्याकुल सुनकर श्रौर रामका समाचार जानकर दशरथ भी बहुत 
दुखी हुए । उन्होंने ( सब प्रकारसे हताश होकर ) त्रिधातासे यही माँगा कि मुझे मृत्यु ही दे डालो 
( क्योंकि रामके बिना वे जीवित नहीं रहना चाहते थे ) ॥५॥ महाराज दशरथ राम-राम, सीताराम 
कहते हुए रामको शरणमे चले गए ( उनका देहावसान हो गया )। ( तुलसीदास कहते हैं कि) 
श्राप भी सीता-रामका स्मरण करो । इसके ग्रतिरिक्त ( मुक्तिका ) कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥६॥ 
रामके वियोगे महाराज दशरथकी मृत्यु ऐसी उत्तम हुई जिसकी मुनि लोग कल्पना भी नहीं 
कर सक्ते । तुलसीदास कहते हैं कि ऐसी मंगलमय मृत्युके वृक्षको पवित्र स्नेह-छपी जलसे साँचो । 
( ऐसी मंगलमय मृत्यु पातेक्रे लिये रामसे सच्चा स्नेह करो ) ॥७॥ (७०) 
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सप्तक--४ 


धीर, बीर, रघुबीर - प्रिय, सुमिरि समीर - कुमार । ; 
अगम, सुगम सब काज करु, करतल सिद्धि बिचार ॥ १॥ दु 
सुमिरि सन्रुसूदन - चरन, सगुन सुमंगल मानि । | { 


पर-पुर बाद - बिबाद - जय, जूक -जुआ जय जानि ॥ २॥ । 
सेवक - सखा - सुबंधु - हित, सगुन बिचारु बिसेखि । ; 
भरत नाम शुन - गन बिमल, सुमिरि सत्य खब लेखि ॥ ३ ॥ 


साहिब समरथ सील - निधि, सेवत सुलभ सुजान | 

राम सुमिरि सेइय सुप्रभु, सगुन कहब कल्यान॥ ४॥ 
सुक्त - सील सोभा - अवधि सीय सुमंगल - खानि । 
सुमिरि सगुन तिय-धरम हित, कहन सुमंगल जानि ॥ ५ ॥। 
- ललित लखन - मूरति, हृदय आनि धरे धनु-बान। [ हर 
करहु काज सुभ सगुन सब, सुद - संगल - कल्यान ॥ ६॥ ३ : 
राम - नाम पर रामते, प्रीति, प्रतीति, भरोस । 
सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन सुमंगल-कोस || ७ ॥ (७७) 


सप्तक--४ 


धीर, वीर श्रौर रामके परम प्यारे पवनपुत्र हनुमान्‌का स्मरण करके सुगम या श्रगम ( सरल 
या कठिन ) जो कार्य चाहो कर डालो । कायंकी सिद्धि ( सफलता ) श्रपने हाथमे ही आई समझ लो 
॥१॥ शत्रुघ्नके चरणॉौंका स्मरण करके इस शकुनको मंगलकारक मानकर पराये नगरमे शास्त्रार्थ, 
युद्ध या जूएमैँ श्रपनी जीत निश्चित समझो ( इस शकुनसे मंगलकारक विजय मिलती है ) ॥२॥ | 
सबको छोड़कर निर्मल गुणोंसे युक्त भरतके शुभ नामका स्मरण करो । यह शकुन विशेष रूपसे . 
सेवकों, मित्रों ओर कुटुम्बी जनोंके कल्याणके लिये हितकारक है ॥।३॥ शीलके निधान समथं प्रभु रामव 
सेवा सुलभ समझकर उनका स्मरणा प्रोर सेवन करो । यह शकुन तुम्हारा सदा कल्याण 


प्रधिक जो रामके नामपर ही प्रेम, विश्वास और भरोसा रखकर ( रामनामका ) स्मरण 
उसके लिये यह शकुन मंगल ही मंगल करनेवाला है ॥७॥ (७७) र 
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सप्तक 


गुरु - आयसु आये भरत, निरखि नगर-नर-नारि। 
सानुज सोचत, पोच बिधि, लोचन मोचत बारि॥ १॥ 
भूप-मरन, प्रभु - बन - गवन, सब बिधि अवध अनाथ । 
रोबत समुझि कुमातु-कृत, मींजि हाथ, धुनि माथ ॥ २॥ 
बेद-बिहित पितु-करम करि, लिये संग सब लोग। 

चले चित्रकूटहि भरत, व्याकुल राम - बियोग ॥ ३॥ 
राम - द्रस हिय हरष बड़, भूपति - मरन - बिषाद्‌ । 
सोचत सकल समाज, सुनि राम - भरत संबाद॥ ४॥ 
सुनि सिय - आसिष, पावरी पाइ, नाइ पद माथ । 

चले अवध संताप - बस, बिकल लोग सब साथ ॥ ५॥ 
भरत - नेम - त्रत - धरम सुभ, रामचरन - अनुराग । 
सगुन समुझि साहस करिय, सिद्ध होइ जप - जाग ॥ ६॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय - लखन समेत । 

राम - नाम - जप जापकहिं, तुलसी अभिमत देत ॥ ७॥। (८४) 


PT SS] 


सप्तक--५ 


गुरु वशिष्ठको प्राज्ञा पाते ही ननिहालसे भरत श्रयोध्याके लिये चल दिए । (श्रयोध्या) नगरकी नर- 
नारियोंको ( शोकर्म मग्न ) देखकर वे श्रोर उनने भाई शत्रुघ्न बड़ी चिन्तार्मे पड़ गए ग्रोर विधाताकी 
इस प्रतिकूलतापर नेत्रोंसे श्रांस बहाने लगे ।। १ ॥ कुटिल माता कैकेयीके कुकृत्योंके कारणा महाराज 
दशरथकी मृत्यु तथा रामका वन-गमन सुनकर ग्रोर अ्रयोध्याको सब प्रकारसे ग्रनाथ देखकर भरत 
हाथ मल-मलकर, सिर पीट-पीटकर रोने लगे ॥ २॥ वैदिक विधिके अनुसार श्रपने पिताका 
्र-्येष्टि-कमं करके रामके वियोगसे व्याकुल भरत सबको साथ लेकर चित्रकूटको चल पड़े ॥ ३ ॥ 
यद्यपि सारा समाज महाराज दशरथकी मृत्युसे बहुत दुली था, पर रामका दर्शन पाकर वह हृदयमेँ 
अत्यन्त हषित हो उठा। पर राम ग्रोर भरतका संवाद्र सुनकर सारा समाज फिर बड़ी चिन्तार्में पड़ 
गया ॥ ४ ।। रामका उपदेश सुनकर, आशीर्वाद पाकर भरतते प्रभुके चरणोमें सिर जा नवाया । 
फिर प्रभुकी चरण-पादुका लेकर दुःखसे व्याकुल लोगों के साथ वे ग्रयोध्या लोट श्राए ॥ ५ ॥ भरतका 
न्यम, व्रत, धर्म श्रोर रामके चरणों में प्रीति सब ग्रच्छे शकुनके द्योतक हुँ । यह जानकर साहसपूवेक 


` श्रपना कायं किए जाग्रो । तुम्हारे जप, यज्ञ ग्रादि सब सिद्ध होंगे ॥ ६॥ जानकी: श्रोर लक्ष्मणके 
` साथ प्रभु राम चित्रकूटर्म ही जमकर निवास करने लगे । तुलसीदास कहते हुँ कि राम-नामका जप 


CN 


 कुर्नेवाले जापक ( भक्त )-को सब प्रकारके मनोवाञ्छ्त फल प्राप्त होंगे ॥ ७ ॥ ( ८४) 
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सप्तक 


पय पावनि, वन-भूमि भलि, सैल सुहावन पीठ। 
रागिहिं सीठ बिसेष थल, बिषय-बिरागिहि मीठ ॥ १॥ 
फटिक - सिला मंदाकिनी, सिय - रघुबीर - बिहार । 
राम-भगत - हित सगुन सुभ, भूतल भगति - भंडार ॥ २॥ 
सगुन सकल संकट-संमन, चित्रकूट चलि जाहु। 
सीता - राम - प्रसाद सुभ, लघु साधन, बड़ लाहु ॥ ३॥ 


दिये अत्रि-तिय जानकिहि, बसन - बिभूषन भूरि । A: 
राम - कृपा संतोष, सुख, होहि सकल दुख दूरि॥ ४॥ 


काक - कुचालि, बिराध-बध, देह तजी सरभंग। 
हानि - मरन - सूचक सगुन, अनरथ - असुभ - प्रसंग ॥ ५॥ 
राम - लखन - मुनिगन मिलन, मंजुल मंगल - मूल । 
सत - समाज तब होइ जब, रमा - राम अनुकूल ॥ ६॥ 
मिले कुंभ - संभव मृनिहिं, लखन, सीय, रघुराज । 
तुलसी साधु - समाज - सुख, सिद्ध-दरस, सुभ काज॥ ७॥ (९१) | 


~ 


सप्रक—६ 


पवित्र पयस्विनी ( मंदाकिनी ) नदीका तट, श्रेष्ठ वनकी भूमि और सुन्दर पवंतपर निवास | 
ये सब रागिरयोको प्रिय नहीँ हैं। ये सभी स्थल विरागियोंको बहुत भ्रच्छे लगते हैं ॥१॥। मंदाकिनीके 
तटकी स्फटिक शिलापर, र।म-जानकीका विहार रामभक्तों के लिये शुभ शकुनका सूचक है। यह स्थान _ 
पृथ्वीपर भक्तिका भांडार है॥२॥। मैं ऐसा उपाय बताए देता हुँ जो है तो छोटा-सा (साधारण) पर जिसमे 
लाभ बहुत भारी है कि तुम झटपट चित्रकूट चले जाओं जहाँ राम ओर जानक़ोकी कृपासे 
कल्याण ही कल्याण होगा ग्रौर इस शकुनसे सभी संकट कट जायेगे ॥३॥ चित्रकूटर्म महर्षि भ्रत्रिकी धर्म 
भ्रनसूयाने जानकीको बहुतसे ग्राभूषण और वस्न दे डाले। रामकी कपासे तुम्हे सन 
सुख होगा, तुम्हारे सभी दुःख दूर हो जाथंगे॥। ४ ॥ काक ( कोवे )-का रूप बनाकर 
जानकीके साथ बड़ा दुत्यंबहार किया (उनके स्तनपर चाँच जा मारी )। (रामने) विराधका 
और शरभंग ऋषिते ग्रपना शरीर त्याग दिया । ये सब प्रसंग ऐसे ग्रन्थ ग्रोर अशुभ 
शकुन हानि श्रौर मृत्युका सूचक है ॥। ५॥ राम श्रौर लक्ष्मणका मुततियोंसे मिलना 
मंगल-कारक है । सत्संगति तो तभी प्राप्त होती है जब राम-जानकी प्रसन्न रहेँ M६ ॥ रा 


न 


ओर जानकीसे श्रगस्त्य मुनि जाकर मिले । तुलसीदास कहते हैं कि सन्त जनाका समाज सुख दे 
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सप्तक-5 


सुनि मुनि - आयसु, प्रभु कियो, पंचबटी बसवास। 
भइ महि पावनि प्रसि पद, भा सब भाँति सुपास ॥ १॥ 
सरित -सरोवर सजल सब, जलज बिपुल बहु रंग । 
समड सुहावन, सगुन सुभ, राजा - प्रजा - प्रसंग ॥ २॥ 
| बिटप - बेलि फूलहि - फलहि, सीतल, सुखद समीर । 
मुदित बिहग - मृग - मधुप - गन, बन-पालक दोउ बीर ॥ ३॥ 
मोदाकर गोदावरी, बिपिन सुखद सब काल। 
निर्भय मुनि जप - तप करहिं, पालक राम कृपाल ॥ ४॥ 
भेंट गीध रघुराज - सन, दुहुँ दिसि हृदय हुलास । 
सेवक पाइ सुसाहिबहि, साहिब पाइ सुदास ॥ ५॥ 
पढ्हि पढ़ावहिं मुनि-तनय, आगम, निगम, पुरान । 
सगुन सुबिद्या लाभ-हित, जानब समय समान॥ ६॥ 
निज कर सींचति जानकी, 'तुलसी? लाइ रसाल । 
सुभ दुतीय उनचास भलि, बरसा, कृषी, सुकाल ॥ ७॥ (९८) 
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सप्तक ७ 


(प्रगस्त्य) मुनिकी ग्राज्ञा पाकर प्रभु रामने पंचवटीमें जाकर वहाँ निवास-स्थान बना लिया । 

उनके चरणोका स्पर्श करके पंचवटीकी भूमि पवित्र हो गई। वहाँ सत्र प्रकार ( प्रभुक्रे रहने )-की 
सुविधा हो गई ॥ १॥ वहाँ ( पंचवटी )-के सभी नदी श्रौर तालाब जलसे भरे हुए हैं । उनमें अनेक 
रंगोके बहुतसे कमल फूज़े हुए हँ । यह शाकुन राजा और प्रजा दोनों के लिये भ्रच्छा भ्रौर शुभ है ॥२॥ 
( पंचवटीके ) जिस वनके रक्षक दोनों वीर राम तथा लक्ष्मण हुँ, वहाँके वृक्ष ओर लताएँ बहुत 
फूलती-फजती रहती हैं, वहाँ सुखदायक पवन चला करता है, वहाँके पशु-पक्षी और भोरे बड़े ही 
प्रसन्न रहते हैं ॥३॥ गोदावरी नदीके पासके वन सदा सब कालम सुख देते हैं । मुनि लोग निर्भय होकर 
जप-तप प्रादि करते हे । उनकी रक्षा कृपालु राम ही करते हैं ॥ ४॥ जब गृध्रराज ( जटायु )-से 
रामकी भेंट हुई तो दोनौँको हादिक प्रसन्नता हुई क्‍योंकि सेवक ( गृध्र )-को श्रेष्ठ स्वामी 
मिल गया श्रोर स्वामी ( राम )-को श्रेष्ठ सेवक मिल गया ॥ ५ ॥ मुनियों के बालक वेद, शास्त्र 
भ्रोर पुराण पढ़ते-पढ़ाते हैं। यह शकुन विद्या-प्राप्तिके लिये बहुत अनुकूल और उत्तम समझना 
चाहिए ॥६॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जानकी प्रपने हाथ ग्रामका पेड़ रोपकर भ्रपने हाथों सींचती उन्हें है। 
यहु दूसरे सगंका उनचासवाँ दोहा वर्षा, कृषि श्रोर सुकालके लिये बहुत शुभ है ॥ ७ ॥ ( ६८ ) 0 
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तृतीय सर्ग । 

सप्तक- ९ ध | 

दडक - बन पावन - करन - चरन - सरोज - प्रभाड । (३ 


ऊसर जामहिं, खल तरहि, होइ रंक - ते राउ॥ १॥ 
कपट-रूप, मन - मलिन गइ सूपनखा प्रभु-पाब्ब। 
कुसगुन कठिन कुनारि - कृत, कलह, कलुष, उपहास ॥ २ ॥ | 
नाक - कान - बिनु बिकल भइ, बिकट, कराल, कुरूप । | 
कुसगुन, पाउ न देब मग, पग - पग कंटक, कूप ॥ ३॥ 

खर, दूषन देखी दुखित चले साजि सब साज। 

अनरथ,असगुन,अघ, असुभ, अनभल,अखिल अकाज ॥ ४॥ 

कटु कुठाय करटा र्टहि, फकरहि फेरु कुभांति। 

नीच निसाचर मीचु - बस, अनी मोह - मद्‌ - माति ॥ ५॥। | 
राम - रोष - पावक प्रबल, निसिचर सलभ समान | [ 
लरत, परत, जरि - जारे मरत, भये भसम जग जान ॥ ६॥ 

सीता - लखन - समेत, प्रभु सोहत 'तुलसीदास’ । 

हरषत सुर बरषत सुमन, सगुन सुमंगल - बास ॥ ७॥ ( १०५) 


तृतीय सर्ग 
सप्तक? 

भगवान्‌ रामके चरणा-कमलों ने दण्डक-वनको इतना पवित्र कर डाला कि वहाँको ऊसर भूमि 
भी उपजाऊ हो गई, दुष्ट (राक्षस आदि) भी भवसागरसे पार हो गए ओर दरिद्र राजा भी सम्पत्तिवान्‌ 
हो गए ।।१।। कपटी रूप बनाकर मलिन मनवाली शूपंणखा प्रभु रामके पास जा पहुंची । इस कठोर 
दृष्टा स्तरीके कुकृत्यसे झगडे, उपहास श्रोर पाप उठ खड़े हुए । अतः, यह शकुन अच्छा नहीं है ॥ २॥ 
नाक-कान कट जानेपर शूर्पणखा बहुत व्याकुल हो उठी | उसका रूप भ्रत्यन्त विकट, भयानक और भद्दा 
हो गया । यह शकुन भ्रच्छा नहीं है। किसी कार्यक्रे लिये पैर मत बढ़ाना नहीं तो पग-पगपर काँटे 
गौर कुएँ मिलेंगे ॥।३।। जब खर और दूषणने अपनी बहिन शूपंणखाको बहुत दुखी देखा तो वे सेना सजाकर | 
चल पड़े । ( चलते समय ) उन्हें ऐसे श्रनथकारी अपशकुन होने लगे जो सभी कामो में विघ्न डालले | 
वाले, पापपुणां, श्रशुभ श्रौर हितकर थे ।॥ ४॥ कोवे बुरे स्थानपर बेठे ककंश काँवें-काँव किए जा | 


निकट ग्राए चले जा रहे है श्रौर उनकी सेना भी मोह श्रोर मद ( भ्रहंकार )-में चुर हुई चली 
रही है ॥ ५॥ रामका क्रोध तो प्रचण्ड भ्रग्निके समान है श्रोर ये राक्षस फतिगोंके समान हैं ( 
प्रभुकी कोधाग्निमेँ पड़कर स्वयं भस्म हो जानेपर तुले हुए हैं ) ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि ज 
और लक्ष्मणके साथ प्रभु राम बहुत शोभा दे रहे हैं । देवता प्रसन्न होकर उनपर फूलोको 
किए जा रहे है । यह शकुन श्रानन्द-मंगल करनेवाला है ॥ ७ ॥ ( १०५ ) 


~ 
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सप्तक--२ 
सुभट सहस - चौदह - सहित भाइ काल - बस जानि । 
सूपनखा लंकहि चली, असुभ-अमंगल - खानि ॥ १॥ 
आओ बसन सकल सोनित - समल, बिकट बदन, गत गात । 
है: 71 रोवति रावनकी सभा,तात ! मात! हा भ्रात २॥ 
(“कै काल ! कि मूरति कालिका ? काल -राति बिकराल ? 
क बिनु पहिचाने, लंकपति - सभा सभय तेहि काल ॥ ३।। 
6 सूपनखा सब भाँति गत, असुभ, अमंगल - मूल । 


+ 


° | समय साढ़ साती - सरिस, नृपहि, प्रजहि प्रतिकूल || ४॥ 
Ef बरबस गवनत रावनहि, असगुन भए अपार। 
क |` ` नीच गनत नहि मीचु - बस, मिलि मारीच बिचार ॥ ५ ॥ 
हि; ` इत रावन, उत राम - कर, मीचु जानि मारीच। 
ह कपट कनक - मृग - बेप तब, कीन्ह निसाचर नीच ॥ ६॥ 
a! ` पंचबटी - बट - बिटपतर, सीता - लखन - समेत । 
। क सोहत तुलसीदास - प्रभु, सकल सुमंगल देत॥ ७॥ ( ११२) 
सप्तक--२ 4 


जब शूपंणखाने देखा कि चोदह हजार योद्धाग्रों के साथ मेरे भाई कालके गालमँ जा पहुँचे (मारे 
जा चुके ) हैं तब वह भ्रशुभ भ्रौर श्रमंगलकी खान शूर्पणखा लंकाके लिये चल पड़ी ॥१॥ 
उसके सारे वस्न रक्तसे लथपथ हो गए थे, उसका मुख बड़ा भयंकर हो चला था श्रौर उसका 
शरीर भी मुरभा चला था। वह रावणके दरबारमें जाकर 'हाय भ्राता! हाय पिता | हाय माता ! 
कहती हुई डाढ़ मार-मारकर रोने लगी ॥ २॥ उसे पहचान न सकनेके कारण रावणा तथा 
उसके समासद्‌ उसे देखकर बहुत डर गए कि यह काल है? या कालिका है? या भयंकर 
कालरात्रि ही ध्रा पहुँची है ? ॥३॥ सब प्रकारसे गई बीती वह शुपंणाखा अशुभ और श्रकल्याण 
उत्पन्न करनेवाली लग रही थी । उस समय वह राजा ( रावण ) तथा लंकाकी प्रजा दोनोंको ही 
नष्ट कर डालनेवाला साढ़े साती शनैश्चर बनकर चली ग्राई थी ॥४॥ मारीचसे मिलनेका विचार करके 
ज्योंही रावण हठपूर्वक चला, त्योंही उसे बहुतसे ग्रपशकुन दिखाई पड़ने लगे। किन्तु सिरपर काल 
नाच रहा था इसलिये उसने उन भ्रपशकुनोंकी श्रोर कोई ध्यान नहीं दिया ॥५॥ तब उस राक्षस 
मारोचने सोचा कि (धदि रावणकी बात न मानी तो) इधर रावणाके हाथसे मारा जाऊँगा भ्रौर उधर 
गया तो रामके हाथसे मारा जाऊँगा। यह समझकर वह कपटी सोनेका मृग बनकर चल दिया 
(कि कमसे कम रामके हाथसे मारे जानेपर मुक्ति तो मिल जायगी ) ॥। ६॥ ( नासिके 
गोदाबरीके तटपर ) सीता थ्रोर लक्ष्मणके साथ तुलसीदासके प्रभु राम सब प्रकारका मंगल 
करते हुए शोभा दे रहे थे ॥७॥ (११२) 


~ 
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सप्रक—३े 


माया - खग पहिचानि प्रभु, चले सीय-रुचि जानि। 
बंचक, चोर, प्रपंच - कृत, सगुन कहव हित-हानि ॥ १ ॥ 
सीय - हरन - अवसर सगुन, भय, संसय, संताप । 

नारि -काज -हित निपट गत, प्रगट पराभव, पाप ॥ २॥ 
गीधराज रावन - समर, घायल बीर बिराज । 

सूर सुजस संग्राम - महि, सरन सुसाहिब - काज || ३ ॥ 
राम - लखन बन - बन विकल फिरत सीय-सुधि लेत। 
सूचत सगुन विषाद बड़, असुभ, अरिष्ट, अचेत ॥ ४॥ 
रघबर, बिकल विहंग लखि, सो बिलोकि दोड बीर। 
सिय-सुघि कहि, 'सिय-राम? कहि, तजी देह मति-धीर ॥ ५॥ , 
दसरथ-तै दख-गन भगति - सहित तासु करि काज। - वि 
सोचत बंधु - समेत प्रभु, कृपासिंधु रघुराज ॥ ६॥ र 
तुलसी सहित - सनेह नित, सुमिरहु सीताराम । क 
सगन सुमंगल सुभ सदा, आदि, मध्य, परिनाम॥ ७॥ (११९) 


सप्तक- रै “टन ति 
उस मायावी मृगको पहचानकर सीताकी प्रेरणासे राम ( उस मृगके पीछे-पीछे ) चल हु 
दिए । यह शकुन ठगी ओर चोरीके प्रपंघका है, श्रतः इससे हित नहीं होगा। शकुन अच्छा | 
नहीँ है ॥१। सीता-हरणके समयके इस शकुनते भय, संशय और संताप मिलता है। स्त्रियोंके 
कामके लिये तो यह बहुत ही बुरा है । इससे हार ( पराजय ) होगी ओर पाप मिलेगा ॥२॥ रावणसे 
युद्ध करके गृध्रराज जटायु घायल हुश्रा पड़ा है । उसने रणभ्ूमिमे शूरवोर होनेका यश पाया श्रोर 
श्रपने सत्रामीके हितके लिये युद्धे प्राण दिए ॥३॥ राम ओर लक्ष्मण व्याकुल होकर वन-वन 
सीताकी खोजमें घुम रहे हैं। यह शकुन बड़े दुःख, अशुभ, अ्ररिष्ट ओर अमंगलका सूचक है 

(शकुन अ्रच्छा नहीं है) ॥४॥ रामने देखा कि जटायु घायल हुआ्ना पड़ा है । उस ( जटायु )-ने भी दोनों 


रामका स्मरणा करते हुए श्रपना शरीर छोड़ दिया ॥५॥ रामने महाराज दशरथसे द नी भक्तिके 
साथ जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया की कृपालु राम और उनके भाई लक्ष्मण दोनों ( ज 
बड़े शोकाकुल और दुल्ली हुए ॥६॥ तुलसीदाश कहते हँ कि नित्य प्रेमधूवंक सी 
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सप्तक- ४ 

सकल काज सुभ, समउ भल, सगुन सुमंगल जानु। 

कीरति, बिजय, बिभूति भलि, हिय हनुमानहि आनु ॥ १॥ 

सुमिरि सन्रु- सूदन - चरन चलहु, करहु सब काज । 

सन्रु- पराजय, नित विजय, सगुन सुमंगल - खाज ॥ २ ॥ 

भरत - नाम सुमिरत मिटहि, कपट, कलेस, ङुचालि । 

नीति- प्रीति - परतीति - हित - सगुन सुमंगल - सालि ॥ ३ ॥ 

राम - नाम कलि काम - तश, सकल सुमंगल - कंद । 

सुमिरत करतल सिद्धि जग, पग - पग परमानंद ॥ ४ ॥ 

सीता - चरन प्रनाम करि, सुमिरि सुनाम सनेम। 

सुतिय होहि पति - देवता, प्राननाथ - प्रिय - प्रेम ॥ ५ ॥ 

लखन ललित मूरति मधुर, सुमिरहु सहित-सनेह्‌ । 

सुख -संपति - कीरति - बिजय, सगुन सुमंगल - गेह ॥ ६॥ 

तुलसी, तुलसी - मंजरी, मंगल - मंजुल - मूल । 

देखत, सुमिरत, सगुन सुभ, कलप-लता फल - फूल ॥ ७॥ ( १२६ ) 


NANA ललाललणाणजिलिजिणिजििि लिज 


सप्तक--४ 


यह शकुन बहुत शुभ श्रौर मंगलदायक है । तुम्हारे सभी कार्य यथासमय ठीक होते रहेंगे । 
हनुमानका हुदयमेँ स्मरण करते रहो । तुम्हें बहुत कीति, विजय ग्रौर ऐश्वय प्राप्त होगा । १॥ शत्रुघ्तका 
स्मरण करके सब कार्य कर डालो । तुम्हारे सभी शत्रु पराजित हो जायेगे प्रोर तुम्हारी विजय होगी । 
यह शकुन सब प्रकारसे मंगलदायक है ॥२॥ भरतका नाम लेते ही सब कपट, क्लेश श्रौर कुचालं 
नष्ट हो जायेंगी। यह शकुन तुम्हारी नीति, प्रेम ओर विश्वासकी सिद्धिके लिये अत्यन्त कल्याणका रक है ।।३।। 
कलियुगर्म केवल रामका नाम ही कल्पवृक्षके समान सम्पूर्णा मंगल कर सकता है। इसे जपते रहनेसे 
ही सारी सिद्धियाँ श्रपने ग्राप हाथमें भ्रा जाती हैं श्रौर संसारमें पग-पगपर परम ्रानन्द प्राप्त 
होता रहता है ॥४॥ जो ख्री सीताके चरणोंमेँ प्रणाम करके नियमपुवंक उनका स्मरणा करेगी 
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सप्रक- ५ 


। ९ 
4 
* 


खल बल - अंध कबंध - बस, परे सुबन्धु - समेत । 

गुन सोच - संकट कहब, भूत - प्रेत दुख देत ॥ १॥ 
पाई नीच सुमीचु भलि, मिटा महामुनि - ्राप। 
बिहेग-मरन, सिय-सोच मन, सगुन समय संताप ॥ २॥ 
कहि सबरी सब सीय-सुधि, प्रभु सराहि फल खात । 

सोच - समय संतोष, सुनि सगुन सुमंगल बात॥ ३॥ 
पवन-सुवन - सन भेट भइ, भूमि-सुता - सुधि पाइ। 
सोच-बिमोचन सगुन सुभ, मिला सुसेचक आइ॥ ४॥ 
राम - लखन - हनुमान - मन, दुहुँ दिसि परम उठ्लाहु । 
मिला ससाहिब सेवकहि, प्रभुहि सुसेवक - लाहु ॥ ५॥ 
कीन्ह सखा सुग्रीव प्रभु, दीन्हि बाँह रघुबीर। 

सुभ सनेह - हित सगुन-फल मिटइ सोच, भय, भीर ॥ ६॥ 
बली बालि बल-सालि दलि, सखा कीन्ह कपिराज । 
तुलसी राम कृपालु-को, बिरद गरीब-नंवाज ॥ ७॥ ( १३३) 


IS OA 


ood ~ Sain 


सप्तक- ५ 


राम भ्रपने भाई लक्ष्मणके साथ चलते हुए दुष्ट और बलके मदर्भ अंधे कबंधके फंदेम जा फंसे । 
इस शकुनसे शोक श्रोर संकटकी सूचना मिलती है । भूत-प्रेतके दुःखकी संभावना है ॥ १॥ उस नीच 
कबन्धने (रामके हाथसे मरकर) श्रच्छी मृत्यु पाई । महामुनि (दुर्वासा)का शाप दूर हो गया । मनर्म पक्षी 
जटायुकी मृत्यु और सीताके वियोगेका शोक बने रहनेके कारण यह शकुन भय श्रौर दुःख देनेवाला 
होगा । ( शकुन बहुत बुरा है ) ॥ २॥ शबरीने सीताको खोजका उपाय रामको कह सुनाया । राम 
भी उसके दिए हुए फलू खाते जा रहे थे श्रोर सराहना करते जा रहे थे। चिन्तामें पड़े हुए रामको 
सीताकी खोजका आधार पाकर बड़ा सन्तोष हुग्रा । ग्रतः, यह शकुन कल्याण-कारक है ( ग्रच्छा 
समाचार सुननेको मिलेगा )॥ ३॥ पवनपुत्र हनुमान्‌से रामकी भेंट हुई । सीताके श्रेष्ठ सेवक 
हनुमान्‌ ग्राकर रामसे मिले । यह शकुन शुभ है । सब चिन्ताएँ दूर हो जायेंगी ॥ ४॥ इधर राम | 
श्रौर लक्ष्मण तथा उधर हनुमान्‌ दोनोंको ( एक दूसरेसे मिलकर ) अत्यन्त श्रानन्द भ्रोर सुख मिला । 
श्रेष्ठ सेवक हनुमानको रामके समान श्रेष्ठ प्रभु तथा राम-जैसे श्रेष्ठ प्रभुको हनुमान्‌-जैसा श्रेष्ठ सेवक _ ° 
मिल गया ( प्रभु श्रौर सेवक दोनों ही भ्रपने श्रपने रूपे श्रेष्ठ मिल गए )। परस्पर मेल-मिलाप | 
करानेके लिये यह उत्तम शकुन है ॥५॥ प्रभु रामने सुग्रीवको श्रपना सखा बना लिया श्रोर उसे भअ्रपते | 
भुजबलका सहारा दे दिया । भ्रतः, इस शकुनका फल प्रेमके लिये श्रत्यन्त शुभ है। चिन्ता 
भयका सारा बोझ दूर हो जायगा ॥ ६॥ रामने बलवान्‌ बालिका बध करके सुग्रीवको वानरॉका 
बना दिया । तुलसीदास कहते हैँ किं कृपालु रामका तो बिरद (नाम) ही है दीनोंव' 
करनेवाला ॥ ७॥ ( १३३ ) 
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सप्रक--६ 

बन्धु-बिरोध न कुसल कुल, कुसगुन, कोटि कुचालि । 
रावन रबिको - राहु सो, भयो काल-बस बालि॥ १॥ 
कीन्ह बास बरषा निरखि, गिरिवर सान्नुज राम । 
काज बिलंबित, सगुन - फल, होइहि भल परिनाम ॥ २॥ 
सीय - सोध कपि-भालु सब, बिदा किए कपि-नाथ। 
जतन करहु, आलस तजहु, नाइ राम - पद साथ ॥ ३॥ 
हनूमान हिय हरपि तब, राम जोहारे जाइ। 
मंगल - मूरति मारुतिहिं - सादर लीन्ह बुलाइ ॥ ४॥ 
डाँटे बानर-भालु सब, अवधि गए, बिन काज | 

जो आइहि, सो काल-बस, कोपि कहा कपिराज ॥ ५॥ 
जानि - सिरोमनि जानि जिय, कपि बल-बुद्धि-निधान । 
दीन्हि मुद्रिका सुदित प्रभु, पाइ मुदित हनुमान ॥ ६॥ 
“तुलसी? करतल सिद्धि सब, सगुन सुमंगल - साज । 

करि प्रनाम रामहि, चलहु, साहस - सिद्ध सुकाज ॥ ७॥ ( १४० ) 


अपने बन्धुभ्रों से झगड़ा बढ़ानेमें कभी कुलका कुशल नहीं होता। यह शकुन भ्रशुभ 
है । प्रतेक प्रकारकी कुचाले (विरोधकी बातें) उठ खड़ी होंगी । देखो, रावणा-रूपी सूर्यके लिये राहुके 
समान प्रबल बालि भी ( भाईसे विरोधके कारण ) मारा गया । ॥१॥ वर्षा ऋतु श्रानेपर राम अपने 
छोटे भाई लक_्ष्मणके साथ ( प्रवषेण ) परवंतपर डेरा डालकर रहने लगे (क्योंकि वर्षाके कारण न तो 
सीताकी ही खोज की जा सकती थी, न युद्ध ही किया जा सकता था )। भ्रापका भ्रागेका कार्यक्रम 
कुछ दिनों के लिये टल जायगा । इस शकुनका फल ग्रन्तमैँ श्रच्छा मिलेगा ॥२॥ कपिराज सुग्रीवने सभी 
वानर-भालुप्रौं को सीताकी खोजके लिये भेज दिया । रामके चरणों में सिर नवाकर ग्रालस्य छोड़कर 
ग्रपना कायं सिद्ध करनेका उपाय करते रहो ।। ३ ॥ तब हुनुमानूने प्रसन्न होकर रामको जा प्रणाम 
किया। मंगलमूति पवनकुमार हनुमानको रामने ग्रादरपुवंक भ्रपने पास बुला बैठाया ॥ ४॥ 
सुग्रीवते क्रोधपूर्वक सभी वानर-भालुग्रोंको डाँटकर कहा कि बिना काम किए ( सीताकी खोज 
लगाए बिना ) श्रवध बीत जानेपर जो लोटकर ग्रावेगा वह श्रवस्य मारा जायगा ॥ ५॥ रामने 
हनुमानको बहुत ज्ञानवान्‌, बलवान्‌ श्रोर बुद्धिमान्‌ जानकर प्रसन्ततापूर्वक अपनी मुद्रिका निकाल 
थमाई जिसे लेकर हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न हो उठे ( कि राम मुझे इतना मानते हैं ) ॥ ६ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि रामको प्रणाम करके प्रपते कार्यके लिये चल दो। यह शकुन मंगलोंसे पुणा है। 
कायकी सिद्धि तुम्हारे हाथमे ग्राई धरी है । साहस करो तो काम ग्रवश्य सिद्ध होगा ॥७॥ (१४०) 
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सप्तक---७ 


000 TN! 1170 


नाथ हाथ माथे घरेउ, प्रभु - मुदरी मुँह मेलि। 

चलेड सुमिरि सारंग - घर, आनिहि सिद्धि सकेलि ॥ १॥ 
संग नील, नल, कुमुद, गद, जामवंत, जुवराज । 

चले राम-पद नाइ सिर, सगुन सुमंगल - साज ॥ २॥ 
पैठि बिबर मिलि तापसिहि, अंचइ पानि, फल खाइ । 

सगुन सिद्धि-साधक दरस, अभिमत होइ अघाइ॥ ३॥ 
बनचर बिकल बिषाद-बस, देखि उदधि अवगाह । EE 
असमंजस बड़ सशुन-गत, बिधिबस होइ निबाह ॥ ४॥ क. 
सब सभीत संपाति लखि, हहरे हृदय हरास। 5 
कहूत परसपर गीध-गति, परिहरि जीवन - आस ॥ ५॥ | 
नव तनु पाइ देखाइ, प्रभु - महिमा - कथा सुनाइ। 

धरहु धीर, साहस करहु, सुदित सीय-सुधि पाइ॥ ६॥ “कु 
“तुलसी? राम-प्रभाउ कहि, सुदित चले संपाति। मस 
सुभ तीसर उनचास भल, सगुन सुमंगल - पाँति ॥ ७॥ ( १४७) 


सप्तक--७ 


( हनुमानको मुद्रिका देकर ) रामने उनके मस्तकपर हाथ फेर दिया। तब हनुमान्‌ वह _ 
मुद्रिका अपने मूहमेँ रखकर श्रोर शाङ्गै धनुष-धारी रामका स्मरण करके (सीताकी खोज लेनेके _ 
लिये ) लंकाको चल पड़े, जहाँसे वे पुर्ण कार्य सिद्ध कर लावगे ॥ १॥ उनके साथ नील, नल, | 
कुमुद, गद, जामवंत श्रौर युवराज अंगद भी रामको सिर नवाकर चल पड़े। इस शकुनसे मंगल ही | 
मंगल होगा ॥ २ ॥! फिर उन सबने गुफार्म जाकर और तपस्विनीसे मिलकर फल खाए श्रोर जलपान | 
किया । ( तपस्विनीके ) दर्शनसे सभी सिद्धियाँ मिल गई हैँ । प्रतः, इस शकुनसे सब मनोकामनाएं ' णं : 
होंगी । ३ ॥ ( जब रामने समुद्रपर क्रोध किया ) उस समय समुद्रम जितने जलचर जीव थे वे 


ग्रसमंजस्मे पड़ गए भर सोचने लगे कि श्रब तो विधाता ही काम बनाव तो 

संपातीको देखते ही सबके हृदय दहल उठे पर तभी उस ( सम्पाती )-का शरीर न 
ग्रौर वह दिखलाकर उसने प्रभु रामकी श्रपार महिमाको कथा कह सुनाई। उसने कहा हि धीरज 
रखकर साहस करोगे तो सीताकी खोज पाकर प्रसन्न हो जाग्रोगे ॥ ६ ॥ तुलसीदास कह हैँ कि 


सन्नतापूवक [ला गया । 


| 
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चतुथ सर्ग 
Ne 
सप्तक--१ 
। राम-जनम सुभ सगुन भल, सकल सुकृत - सुख - सार । 
पुत्र - लाभ, कल्यान बड़, मंगल चारु बिचार ॥ १॥ 
दसरथ कुल-गुरुकी कृपा, सुत - हित जाग कराइ। 
। पायस पाइ, बिभाग करि, रानिन्ह दीन्ह बुलाइ॥ २॥ 
सब सगरभ सोहहि सदन, सकल सुमंगल - खानि । 
“ - तेज, प्रताप, प्रसन्नता, रूप न जाहि बखानि॥ ३॥ 
Kt देखि सुहावन सपन सुभ, सशुन सुमंगल पाइ। 
ह कहहिं भूप-सन मुदित मन, हरष न हृदय समाइ ॥ ४॥ 
h सपन सगुन सुनि, राउ कह, कुल - गुरु - आसिरबाद । 
| पूजिहि सब मन - कामना, संकर - गौरि - प्रसाद ॥ ५ ॥ 
४ मास, पाख, तिथि, जोग सुभ, नखत, लगन, ग्रह, बार । 
9 


सकल सुमंगल - मूल जग, राम लीन्ह अवतार ॥ ६॥ 
भरत, लखन, रिपु - दवन सब सुवन सुमंगल - मूल । 
प्रगट भए नुप- सुक्त - फल, 'तुलसी?, बिधि अनुकूल ॥ ७॥ ( १५४ ) 


चतुथं सर्ग 
सप्तक? 
bt, 1 रामके जन्मको सारे पुण्यो ग्रौर सुखोंका निचोड (तत्त्व) समझना चाहिए । ग्रतः, यह शकुन 
hf बहुत शुभ प्रोर उत्तम है। इससे पुत्र-लाभ होगा, बड़ा कल्याण होगा और भ्रच्छे-अच्छे मंगल 
ट कार्य होंगे ॥ १ ॥ महाराज दशरथने कुलगुरु वशिएकी कृपासे पृत्रेष्टि यज्ञ ला करवाया । उस यज्ञसे 
है उन्हें जो प्रसाद-हूप पायस ( चरु ) मिला वह सब उन्हाँते रानियोंको बुलाकर उन्हें भाग लगाकर 
बाँट दिया ॥ २ ॥ सभी मंगलमयी रानियाँ गर्भवती होकर भवनमें शोभा देने लगीं। उनके 
मुखपर तेज ग्रौर प्रताप झलकने लगा । उनका रूप ऐसा सुहावना था कि उसका वर्णान करते 
नहीं बनता ॥३॥ सुन्दर शुभ स्वप्न देखकर तथा मंगलदायक शकुन पाकर सब रानियाँने प्रसन्न चित्तसे 
वह स्वप्न राजाको कह सुनाया । उनके हृदयमें इतनी प्रसन्नता उमड़ी पड़ रही थी कि हृदयमेँ समाए 
नहीं समा रही थी (वे श्रत्यन्त प्रसन्न हो उठी थीं ) ॥४॥ उनका उत्तम स्वप्न ग्रौर शकुन सुनकर राजाने 
कहा कि यह सब कुलगुरु विष्टका श्राशीर्वाद है। शंकर श्रौर पार्वतीकी कृपासे तुम्हारी सभी 
मनोकामनाएं पूर्ण होंगी ॥ ५॥ शुभ चैत्र मासके शुक्ल पक्षर्म नवमी तिथि, श्रभिजित नक्षत्र एवं 
श्रेष्ठ योग, लग्न, ग्रह श्रोर वारको संसारका सम्पूर्ण मंगल करनेवाले रामने श्राकर श्रवतार लिया ।। ६॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि इसी प्रकार मंगल करनेवाले भरत, लक्ष्मण श्रौर शत्रुघ्न भी विधाताकी 
कृपा भ्रोर महाराजा दशरथके पण्यो के फलके रुपे श्रा प्रकट हुए ॥ ७ ॥ (१५४) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
FRR TT JT. OE, TT CT TUT TTT TTT TT 
ब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-७ रामाज्ञा-प्रश्न : चतुर्थं सगं ७ [ छु 


त म nC 
स्प्तक-२ 

घर - घर अवध बधावने, मुदित नगर - नर - नारि। 

बरपि सुमन, हरपहिं बिब्रुध, बिधि, त्रिपुरारि, मुरारि॥ १॥ 

मंगल गान, निसान नभ, नगर सुदित नर - नारि। 
भूप-सुक्रत-सुरतरु निरखि, फरे चारु फल चारि॥२॥ 

पुत्र - काज कल्यान नृप; दिए दान बहु भाँति। 

रहस - बिबस रनिवास सब, मुद - मंगल दिन - राति ॥ ३॥ 

अनुदिन अवध बधावने, नित नव मंगल मोद। 

सुदित मातु - पितु - लोग लखि रघुबर बाल-बिनोद्‌ ॥ ४ ॥ 

करन - बेध, चूड़ा - करम, लौकिक - बैदिक काज । 

गुरुआयसु भूपति करत, मंगल साज - समाज ॥ ५॥ 
राज-अजिर राजत रुचिर, कोसल - पालक बाल । 

जानु - पानि - चर चरित बर, सगुन सुमंगल - माल ॥ ६॥ 

लहे. मातु - पितु भाग - बस, सुत जग - जलघि ललाम । 

पुत्र-लाभ-हित सगुन सुभ, तुलसी”, सुमिरहु राम ॥ ७॥ ( १६१ ) 


सप्तक--२ 


( रामके जन्म लेनेपर ) घर-घरमें वधाइयाँ बज उठीँ। नगर ( अयोध्या )-के सभी स्री-पुरुष 
बहुत प्रसन्न हो उठे । सब देवता हवित हो-होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी 
बड़े प्रसन्न हुए जा रहे थे ॥ १ ॥ प्राकाशमे मंगल गान हो रहे थे तथा नगाड़े बजते जा रहे थे। 
नगरके स्त्री-पुरुष श्रानन्दित होकर कहने लगे कि--देखो ! ये चारों कुँप्रर राजा दशरथके पुण्यके 
कल्पवृक्षके मनोहर फल हैं? ॥ २॥ पुत्रॉँंके कल्याणाके लिये राजा दशरथने सबको श्रनेक प्रकारके _ अ 
दान “दे डाले । सारे रनिवासमेँ दिन-रात ग्रानन्द-मंगल मनाया जाने लगा। सभी लोग धानन्दमं है 
मग्न हो चले ॥ ३ ॥ ग्रयोव्यारमे दिन-दिन नये-नये प्रकारके प्रामोद-प्रमोद होते और बधावे बजते . 
रहते थे । रामकी बाल-क्रीडाएँ देख-देखकर माता-पिता तथा ग्रन्य सभी लोग प्रसन्न हुए जा र 


पि 


थे ॥। ४ ॥ गुरुकी भ्राज्ञासे महाराज दशरथने वैदिक और लौकिक रीतिके अनुसार सभी पुत्रोंके मुण्डन, _ [ 


बालक हाथों और घुटनोंके बल चलते श्रोर मनोहर बाल-लीलाएँ करते हुए बड़े प्यारे लग थे 
इस शकुनसे कल्याणक वृद्धि समझती चाहिए ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि सोभाग्यवश 
माता-पिताने इस श्रेष्ठ संसार-रूगी समुद्रे सुन्दर पुत्र-रत्न प्राक्त कर लिए । ग्रतः, पुत्र-लाभके लिये यह 


शकुन बड़ा शुभ है रामका स्मरण किए जाओ्रो॥9७॥ ( १६९१) | 
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सप्तक- २ 


I NT 


बाल - बिभूषन - बसन - धर, धूरि - धूसरित अंग। 
बाल-केलि रघुबर करत, बाल - बंधु सब संग॥ १॥ 
राम, भरत, लछिमन ललित, सञ्रु - समन सुभ नाम। 
सुमिरत दसरथ-सुवन सब, पूजिहि सब मन - काम ॥ २॥ 
नाम ललित, लीला ललित, ललित रूप रघुनाथ । 
ललित बसन, भूषन ललित, ललित अडुज-सिलु साथ॥ ३॥ 
सुदिन सोधि, मंगल किए, दिये भूप ब्रत - बंध । 

[ अवध बधाव बिलोकि सुर, बरघत सुमन सुगंध ॥ ४॥ 
: 1] भूपति, भूसुर, भाट, नट, जाचक पुर - नर - नारि । 
ET. दिये दान, सनमानि सब, पूजे कुल - अनुहारि ॥ ५॥ 
4% सखी, सुआसिनि, बिप्र-तिय, सनमानी सब राय। 

| ं 11 ईस मनाय असीस सुभ, देहि सनेह £सुभाय ॥ ६॥ 
राम-काज कल्यान सब, सगुन सुमंगल - मूल । 
चिरजीवहु तुलसीस सब, कहि सुर बरषहिँ फूल ॥ ७॥ ( १६८) 


PRR ~~ 
सप्तके 

बालको के वक्न ्रोर भूषणा पहने हुए रामका सार। शरीर धुलसे लयपथ है । वे श्रपने सब भाइयों 
प्रोर साथी बच्चोको साथ लिये बाल-लीलाएँ कर रहे हैं ॥ १॥ उनके शुभ नाम हैं राम, भरत, लक्ष्मण और 
शत्र॒घ्न । मद्दाराज दशरथके सभी पुत्रोंका स्मरण करोगे तो सब मनोकामनाएँ पुरी हो जायंगी ॥२॥ 
रामका नाम भी बड़ा सुन्दर है, इनकी लीलाएँ भी सुन्दर हैं, इनके वस्त्र ओर भ्राभूषणा भी सुन्दर 
हैं श्रोर इनके सा/थके सभी छोटे भाई श्रौर बच्चे भी बड़े सुन्दर हैं ॥३॥ शुभ दिन शोधकर महाराजने इनके 
मंगलकारक व्रतबंध र ( यज्ञोपवीत ) करा दिए । श्रयोध्यापुरीम मंगल बघावा होते देखकर सब देवता 
पुष्पों ग्रोर सुगंधित पदार्थोकी वर्षा करने लगे ॥४॥ महाराज दशरथते अपने कुलके श्रनुसार ब्राह्मणों, 
आटों, नटों, याचको एवं तगरके स्त्री-पुरुषौंको दान और सम्मान देकर उनकी बड़ी पूजा की ॥५॥ 
` महाराजने (रानियोकी) सभी सखियों, सोभाग्यवती स्त्रयो श्रौर ब्राह्मणियोंको भी (दान भ्रादि देकर ) 
` बड़ा सम्मान किया । वे सब शंकरको मनाती हुई स्वाभाविक स्तेहसे शुधाशीर्वाद देने लगीं ॥६॥ रामके 
` सभी कायं बड़े कल्याणकारी हैं । यह शकुन बहुत मंगलकारी है । देवता लोग यह कहते हुए पुष्पौंकी 
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सप्तक--४ 

राम-जनम सुभ काज सब, कहत देव - रिषि आइ। 
सुनि-सुनि मन हनुमानके, प्रेम न उमँग अमाइ॥ १॥ 
सरत स्याम-तन राम-सम, सब गुन - रूप - निधान । 
सेवक सुख-दायक सुलभ, सुमिरत सब कल्यान॥ २॥ 
ललित लाहु लोने लखन, लोयन - लाहु निहारि। 

सुत ललाम लालहु ललित, लेहु ललकि फल चारि॥ ३॥ 
मंगल - सूरति मोद - निधि, मधुर मनोहर बेष। 

राम - अनुग्रह, पुत्र - फल, होइहि सगुन बिसेष ॥ ४॥ 
सोधत मख - महि जनकपुर, सीय सुमंगल - खानि । 
भूपति - पुन्य - पयोवि जनु, रमा प्रगट भइ आनि॥ ५॥ 
नाम सत्रु - सूदन सुभग, सुखमा - सील - निकेत | 
सेवत, सुमिरत सुलभ सुख, सकल सुमंगल देत॥ ६॥ 
बालक कोसल - पालके, सेवक - पाल कृपाल । 
तुलसी - मन - मानस बसत, मंगल मंजु मराल ॥ ७॥ ( १७५ ) 
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सप्तक-४ 


देवषि नारदने राम-जन्मके सभी शुभ कृत्य सत्रको आ बतलाए । यह चर्चा सुनकर हुनुमानके ~ 
मनमेँ भी इतना अधिक प्रेम और ग्रानंद उमड़ा कि हृदयमेँ समाए नहीं समा रहा हे।। १॥ सभी गुण तया रूपके' 
भांडार भरत भो रामके ही समान सावले थे । वे सदा तत्परतापूर्वक प्रभ्नु रामको आज्ञा माननेवाले सेवक 
थे । उनका स्मरण करनेसे सब प्रकारका कल्याण होता है ॥ २॥ सुन्दर लक्ष्मणका दर्शन बहुत 
श्रेष्ठ, लाभदायक ओर नेत्रोंको सुख देता है । राजा दशरथके ग्रन्य बालक भी बड़े ही सुन्दर हैं। 
( इनके नामका स्मरण करके ) बड़े चावसे चारों पदार्थ ( धर्म, श्रर्थ, काम ओर मोक्ष ) प्राप्त कर | 
लो ॥ ३ ॥ मंगलकी मूत्ति, श्रानन्दके भांडार, सुन्दर और मनोहर वेषवाले रामको कृपासे तुम्ह पुत्र. 


बिरे. 


प्राप्त होगा । इस शकुनकी यही विशेषता है ॥ ४ ॥ जनकपुरमें यज्ञके लिये भूमि शुद्ध करते हुए | 


पुण्यके सागरसे लक्ष्मी ही भ्रा निकली हों ॥ ५ ॥ सुख श्रोर शीलके भांडार छात्रुघ्तका नाम ब 
ही सुन्दर है, जितके चरणकी सेवा बड़ी सरलतासे को जा सकती है ओर बड़ा सुख मिल सकता ; 
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सप्तक- 

जनक - नंदिनी जनकपुर, जब-ते प्रगटी आइ। 

तब - तै सब सुख - संपदा, अधिक-अधिक अधिकाइ ।। १॥ 
सीय - स्वयंबर जनकपुर, सुनि-सुनि सकल नरेस । 
आए साज - समाज सजि, भूषन - बसन सुदेख ॥ २ ॥ 
चले सुदित कौसिक अवध, सगुन सुमंगल साथ । 
आए सुनि, सनमानि गृह आने कोसलनाथ ॥ ३ ॥ 
सादर सोरह भाँति, नृप, पूजि पहुनई कीन्हि। 
बिनय - बड़ाई देखि मुनि, अभिमत आसिष दीन्हि || ४ ॥ 
मुनि मागे, दसरथ दिए, राम - लखन दोड भाइ। 
पाइ सरुन - फल सुक्ृत-फल, प्रमुदित चले लेवाइ॥ ५॥ 
स्यामल - गोर किसोर बर, धरे तून - धनु - बान। 
सोहत कोसिक - सहित मग, सुद - मंगल - कल्यान ॥ ६॥ 
सैल, सरित, सर, बाग, बन, मृग, बिहंग बहुरंग । 
'तुलसी?, देखत जात प्रभु, सुदित गाधि- सुत - संग ॥ ७॥ ( १८२) 


सप्तक 
जबसे जनक-नंदिनी ( सीता ) जनकपुरमैँ ग्राकर प्रकट हुई, तबसे नगरमे सब प्रकारकी सुख- 
सम्पदा दिनोंदिन श्रधिक ही भ्रधिक बढ़ती चली गई॥ १॥ जनकपुरमें सीताके स्वयंवरका 
- समाचार सुन-सुनकर सभी राजा सुन्दर वस्त्र, ्राभूषण एवं लाव-लश्करके साथ बन-ठनकर श्रा पहुँचे ॥२॥ 
 मंगल-कारक शकुनके साथ प्रसन्नतापुवंक विश्वामित्र भी भ्रयोध्यापरीको चल पड़े । उनका ग्रागमन 
` सुनकर महाराजा दशरथ उन्हे बड़े सम्मानके साथ भवनमेँ लिबा लाए ॥ ३ ॥ महाराज दशरथने श्रादर- 


2 क राजाने उन्हें दोनों भाई राम :ग्रोर लक्ष्मण सोप दिए। शुभ शकुन श्रौर श्रपने पुण्याँका फल « 
१ जे पाकर मुनि श्रानन्दपूर्वक दोनों भाइयोंको साथ लिवा ले चले ॥ ५ ॥ श्रानन्द, मंगल ग्रौर कल्याण 
. करनेवाले साँवले श्रोर किशोर राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि विश्वामित्रके साथ वनके मार्गमेँ चलते 


बुपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा । [ आसत, श्रावाहन, पाद्य, अ्रध्यं, श्राचननोय, मधुकं, 
स्तान, वस्त्र, भ्राभूषण, गंध (चन्दन आदि), पुष्प, धुप, दीप, नेवेद्य श्रोर वन्दन (प्रणाम)] 
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सप्तक---६ 

लेत बिलोचन - लाभ सब, बड़भागी सग - लोग। 

राम - कृपा - दरसन सुगम, अगम जाग - जप; जोग ॥ १॥ 
जलद-छाँह, मृदु मग-अवनि, सुखद पवन अनुकूल । 
हरषत बिबुध बिलोकि प्रभु, बरसत सुर - तरु -फूल ॥ २॥ 
दले मलिन खल, राखि मख, मुनि सिख-आसिष दीन्हि । 
बिद्या बिस्वामित्र सब, सुथल समर्पित कीन्हि। ३ ॥ 
अभय किए मुनि राखि मख, धरे बान - धनु - भाथ। 
धनु-मख - कोतुक जनकपुर चले गाधि-सुत साथ ॥ ४॥ 
गोतम -तिय - तार्न चरन- कमल आनि उर देखु। 
सकल सुमंगल सिद्ध सब करतल, सगुन बिसेखु॥ ५ ॥ 
जनक पाइ प्रिय पाहुने, पूजे पूजन - जोग। 
बालक कोसल - पालके, देखि मगन पुर - लोग ॥ ६॥ 
सनमाने आने सदन,पूजे अति अनुराग। 
“तुलसी? मंगल सगुन सुभ, भूरि भलाई भाग ॥ ७ ॥(१८७) 


PR 


सप्तक-६ 

र्गके लोग बड़े भाग्यवान्‌ हें जो इनके ( राम-लक्ष्मणके दशंनौँ से ) नेत्रोंका लाभ प्राप्त किए 
जा रहे हँ । यज्ञ, जप और योग तो सबके लिये प्रगम (कठिन) हैं, पर रामकी कृपा श्रौर उनके दर्शनसे 
लोगोंको यज्ञ, जप श्रोर योग सुगम हो गया हैं ॥ १॥ (जिस समय मुनि विश्वामित्रके साथ 
राम श्रोर लक्ष्मण चले जा रहे थे) उस समय बादल उनके ऊपर छाया करते जा रहे थे, मार्गकी भूमि 
कोमल हो गई थी श्रौर सुखदायक तथा समथके अनुकूल पवन बहने लगा था। देवता भी प्रभुको 
देखकर हषित हो-होकर कल्पवृक्षके फूल ला-लाकर बरसाते चले जा रहे थे ॥ २ ॥ ( विश्वामित्रके ) 
यज्ञस्थलकी रक्षा करते हुए प्रभु रामने सब दुष्ट राक्षसों ( ताड़का, सुबाहु श्रादि )-को मार-कर ढेर कर 
डाला । मुनिने उन्हे बहुत ग्राशीर्वाद भी दिए श्रौर श्रनेक प्रकारकी शिक्षाएँ भी दीँ। उस सुन्दर यज्ञ-भूमिपर 
(सुपात्र ) रामको मुनि विश्वामित्रने सब विद्याएँ (बला और श्रतिबला) भी समर्पित कर दीं ( जिनसे न 
थकावट होती न भूख-प्यास लगती ) ॥ ३ ॥ रामने धनुष, बाण ग्रोर तरकश धारण करके यज्ञस्थल- 
“की रक्षा करते हुए मुनिको निर्भय कर दिया। फिर वे गाधिके पुत्र विश्वामित्रके साथ जनकपुरमैँ 
धनुष-यज्ञका समारोह देखने चल दिए ॥ ४ ॥ अपने हृदयमें गौतम ऋषिकी पत्नी अ्रहल्याका उद्धार 
करनेवाले ( रामके ) चरण-कमलौंका ध्यान करो । इस शकुनकी विशेषता यही है कि सारी 
मंगलकारी सिद्धियाँ तुम्हेँ बेठ-बिठाए हाथ लग जायँगी ॥ ५ ॥ राजा जनकने पूजाके योग्य प्रिय 
अतिथि ( विश्वामित्र, राम, लक्ष्मणा) पाकर उनकी बहुत पुजा की । कोशलेश दशरथके 
इन दोनों पुत्रों ( राम-लक्ष्मण )-को देख-देखकर जनकपुरके नागरिक आानन्दमँ मग्न हुए जा 
रहे थे ॥ ६॥ राजा जनकने बड़े सम्मानके साथ उन्हें श्रपने भवनमै लिवा ले जाकर वहाँ बड़े प्रेमसे 


उनकी पूजा को । तुलसीदास कहते ह कि यह शकुन बहुत शुभ है । अनेक प्रकारका कल्याण होगा ओर 
सोभाग्य बढ़ेगा ॥ ७॥ ( १८६ ) 
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सप्तक ७ 


कौसिक देखन धनुष-मख, चले संग दोड भाइ। 
| कुंबर निरखि, पुर-नारि-नर सुदित नयन - फल पाइ ॥ १॥ 
भूप - सभा भव - चाप दलि, राजत राज - किसोर । 
सिद्धि, सुमंगल, सगुन सुभ, जय जय जय सब ओर ॥ २॥ 
जय-मय मंजुल माल उर, मंगल - मूरति देखि। 
गान, निसान, प्रसून - झरि, मंगल - मोद बिसेषि ॥ ३॥ 
4 समाचार सुनि अवध - पति, आए सहित - समाज । 
k प्रीति परसपर मिलत मुद्‌, सगुन सुमंगल - साज ॥ ४ ॥ 
k गान, निसान, बितान बर बिरचे बिबिध बिधान । 
| चारि बिबाह उछाह बड़, कुसल, काज - कल्यान ॥ ५ ॥ 
| दाइज पाइ अनेक बिधि, सुत - सुतबधुन - समेत । 


अवधनाथ आए अवध, सकल सुमंगल लेत॥ ६॥ 
चोथ चारु उनचास पुर - घर-घर मंगलचार। 
तुलसिहि सब दिन दाहिने, दसरथ - राजकुमार ॥ ७॥ 


सप्तक-9 


दोनों भाइयोको साथ लेकर मुनि विश्वामित्र घनुष-यज्ञ देखने चल दिए। नगरके स्त्री-पुरुष 
४ इन दोनों कुमारोंको देखकर नेत्रौंका फल पाकर प्रसन्न हुए जा रहे थे ॥ १ ॥ जनककी राज-सभामेँ 
4 शंकरका धनुष तोड़कर राजकुमार राम बड़े प्यारे लग रहे थे । सब प्रोर उनकी जय-जयकार होने लगी थी । 
। यह शकुन बहुत शुभ है । कार्यकी सिद्धि होगी ग्रौर सब मंगल ही मंगल होगा॥ २॥ रामकी 
उस मंगल मूतिको देखकर जिनकी छातीपर (दूबमें गूथी हुई महुएकी) विजयमाला पड़ी हुई थी चारों 
रोर प्रनेक प्रकारके गीत गाए जाने लगे, डंके बजने लगे भ्रोर फूलांकी झड़ी लग गई।।३।) यहद समाचार 
सुनकर घ्रपने पुरे समाजके साथ ग्रयोध्या-नरेश महाराज दशरथ भी बारात चढ़ाकर ( जनकपुर ) 
चले भ्राए । दोनों राजा परस्पर बड़े प्रेमसे मिले । प्रत, इस शकुनसे सब मंगल ही मंगल होगा ॥ ४ ॥ 
बारों श्रोर गाना-बजाना होने लगा । श्रनेक प्रकारके मंडप तान दिए गए। चारों राजकुमारोके 
विवाहोंका उत्सव बड़ा शुभ-कारक है। कार्यकी सिद्धि कुशल-पूवक होगी ॥ ५॥ श्रनेक 
प्रकारका दहेज पाकर पुत्राँ श्रोर पुत्रबधुश्रों के साथ ग्रवधेश दशरथ भ्रयोध्या लोट श्राए । वे अपने 
साथ-साथ सारे मंगल भी लेते ग्राए ॥ ६ ॥ यह चोथे सगंका उनचासवाँ दोहा नगर श्रोर प्रत्येक 
घरमै मंगलाचार होनेका सूचक है । तुलसीदासपर तो दशरथके राजकुमार सदा प्रसन्न 


रहते ही हैँ ॥ ७॥ ( १९६ ) 
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पंचम सर्गा 4 
Nt — 
सप्रक- १ 
रामनाम कलि - कामतरु, राम - भगति सुर - धेनु। 
सगुन सुमंगल-मूल जग, गुरु - पद्‌ - पंकज - रेनु ॥ १॥ 
जलधि-पार मानस - अगम, रावन - पालित लंक । 
सोच-बिकल कपि-भालु सब, दुहुँ दिसि संकट-संक ।। २॥ 
जामवंत, हनुमंत - बल कहा पचारि पचार। [ 
राम सुमिरि, साहस करिय, मानिय हिये न हार ॥ ३॥ 
राम-काज-लगि जनम जग, सुनि हरषे हनुमान | 
होइ पुत्र, फल सगुन सुभ, राम - सगत, बलवान ॥ ४॥। 
कहत उछाह-बड़ाइ, कपि, साथी सकल प्रबोधि। 
लागत राम - प्रसाद मोहि, गोपद - सरिस पयोधि ॥ ५ ॥ 
राखि, तोषि सब, साथ सुभ, सगुन सुमंगल पाइ । [ 
कूदि कुधर चढ़ि, आनि उर, सीय - सहित दोउ भाइ ॥ ६॥ । 
हरपि, सुमन बरसत बिबुध, सगुन सुमंगल होत। | 
तुलसी - प्रभु लंघेउ जलधि, प्रभु - प्रताप करि पोत ॥ ७॥ (२०३) . 
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पंचम सर्ग भ 

सप्तक-१ | 
कलिकालमैँ रामका नाम कल्पवृक्षके समान, रामकी भक्ति कामधेनुके समान श्रोर गुरुके न 
चरणु-कमलकी धूल ही संसारम सब मंगल की जड़ है । यह शकुन बहुत शुभ ओर मंगल-दायक दु 


है॥ १ ॥ समुद्रके पार रावणके द्वारा सुरक्षित लंका तो ऐसी दुर्गंग है कि वहाँ तक मन 
भी नहीँ पहुँच पा सकता । ( इधर बिना खिजा खोज किए लोटे तो मृत्यु है ) दोनों घोर संकट भ्रोर 
भय बना हुआ है। इसी कारणा वानर श्रौर भालू बडी चिन्तामेँ पड़े हैं ॥२॥ तब जामवंतने हनुमान्‌को 
पुकारकर उनके बलका बखान करते हुए कहा कि रामका स्मरण करके साहस कीजिए, हृदय न हारिए 
॥ ३ ॥ जब हनुमानने सुना कि मेरा जन्म ही, रामके कार्यके लिये हुश्रा हे तो वे बड़े प्रसन्न हो उठे । 
इस शकुनका फल शुभ है । रामका भक्त श्रौ बलंबान पुत्र उत्पन्न होगा ॥४॥ उत्साहको ओर श्रपनी_ 
बड़ाईकी बात सुनकर हनुमानूने भ्रपने सब साथ्रियौँको समभाकर कहा कि रामकी कृपासे मुझे तो | 
ग्रम यह समुद्र गौके खुरके गटे के बराबर छोटा-सा जान पड़ने लगा है। यह शकुन उत्साह-वर्धक श्रोर _ 
शुभ है ॥५॥ सब साथियोंको ( समुद्रके तटपर ) रुके रहनेको कहकर और उन्हें सान्त्वना देकर शुभ 
श्रौर मंगल-कारक शकुन देखकर श्रपने मनमें जानकी-सहित दोनों भाइयों ( राम-लक्ष्मण का १ 
ध्यान करके हनुमान झट उछलकर पर्वेतपर जा चढ़े ओर वहीं से ( छलाँग मारकर ) समुद्र पार 
कूदे ॥ ६ ॥-देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे । तुलसीदासके प्रभु हनुमानने प्रभु रामके ट 
प्रतापको जहाज बनाकर ( रामके प्रतापके सहारे ) समुद्र पार कर लिया । यह शकुन सुमंगल-क़ारक | 


है ॥ ७ ॥ ( २०३) 
१२ 
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सप्तक--२ 

राहु - मातु माया -मलिन, मारी मारुत - पूत । 
समय-सगुन मारग मिलहि, छल-मलीन, खल, धूत ॥ १॥ 
पूजा पाइ मिनाक - पह, सुरसा - कपि - संबाद्‌। 
मारग अगम सहाय सुभ, होइहि राम - प्रसाद्‌ ॥ २॥ 
लंका - लोलुप लंकिनी, काली काल कराल। 
काल करालहिं दीन्हि बलि, काल - रूप कपि - काल ॥ ३ ॥ 
मसक - रूप द्सकंध - पुर, निसि कपि घर-घर देखि । 
सीय बिलोकि असोक-तर, हरष - विषाद बिसेखि ॥ ४॥ 
फरकत मंगल अंग सिय, बाम बिलोचन - बाहु। 
त्रिजटा सुनि, कह सगुन फल, प्रिय संदेस, बड़ लाहु॥ ५॥ 
सगुन समुमि त्रिजटा कहति, सुनु सिय ! अबहीं, आज । 
मिलिहि राम-सेवक, कहिहि कुसल लखन - रघुराज ॥ ६॥ 
तुलसी-प्रभु गुन-गन बरनि, आपनि बात जनाइ। 
कुसल - खेम सुग्रीव-पुर, राम - लखन दोड भाइ ॥ ७॥ (२१०) 


RD DS 


सप्तक--२ 


राहुकी माता सिंहिका बड़ी मायाविनी श्रौर दुष्टा थी। उसे मारकर हनुमान्‌ श्रागे 
बढ़ गए । यह शकुन ठोक नहीं है । मागंमें छली, दुष्ट घ्रोर . धूर्तोंसि भेट होगी ॥१॥ फिर मैनाक 
पर्वत मिला जिसकी हनुमानने पुजा की । फिर सुरसा श्रौर हनुमान्‌का संवाद हुआ । रामकी कृपासे 
प्रगम मार्गम भी सहायता प्राप्त होगी । शकुन शुभ है ॥ २॥ फिर लंकाकी रक्षा करनेवाली भयंकर 
काली-रूपिणी चटोरी लंकिनी मिली (जो लंकार्मं श्रानेवालेको चट्ट कर जाती थी) । काल-रूप हनुमानूने 
उसे भी कालको बलि चढ़ा दिया (मार डाला) ॥३। । मशक (मच्छड़)-का (छोटा-सा) रूप धरकर हनुमान्‌ 
लंकरार्मे घुस चले । वहाँ उन्होंने रातके समय एकएक घरमेँ जा-जाकर सीताको खोज डाला । 
फिर सीताको श्रशोकके वृक्षके नीचे बैठा देख ककस हो उठे, किन्तु ( तत्काल उनकी दुर्दशा 
देखकर ) बहुत दुखी भी हुए ॥४॥ सोताके ( शुभ श्रंग ) बाई भ्रांख ्रौर बाई भुजा फड़क उठी । 
यह सुनकर त्रिजटाने कहा कि इस उत्तम शकुनका यही परिणाम है कि श्रापको कोई प्रिय संदेश 
मिलनेवला है जिससे (श्रापके दुखी चित्तको) बड़ा सहारा मिलेगा ॥५॥ शकुनपर विचार करके त्रिजटाने 
कहा कि 'सीता ! सुनो। भ्रभी भ्राज ही ग्रापको कोई रामका सेवक भ्रा मिलेगा जो राम और लक्ष्मणका 
कुशल समाचार कह सुनावेगा' ॥ ६॥। तुलसीदासके प्रभु रामके गुणौंका वर्णन करके हनुमानूने 
प्रपता परिचय भी दे दिया। फिर सुग्रीवके नगर श्रोर राम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंका कुशल-क्षेम 
कह सुनाया ॥७॥ (२१० ) 
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सप्तक--३ 


सुरुख जानकी जानि कपि, कहे सकल संकेत | 
दीन्हि सुद्रिका, लीन्हि सिय, प्रीति - प्रतीति - समेत ॥ १॥ 
पाइ नाथ - कर - मुद्रिका, सिय -हिय हरष - बिषाद्‌ । 
प्राननाथ - प्रिय सेवकहिं, दीन्ह सुआसिरबाद्‌ ॥ २॥ 
नाथ-सपथ, पन रोपि, कपि, कहत चरन सिर नाइ। 
नहिं बिलंब, जगदंब ! अब, आइ गए दोड भाइ॥ ३॥ 
समाचार कहि सुनत प्रभु, सानुज सहित - सहाय। 
आए अब रघुबंस-मनि, सोच परिहरिय माय॥ ४॥ 
गये सोच - संकट सकल, भये सुदिन जिय जान। 
कोतुक सागर सेतु करि, आये कृपानिधान ॥ ५ ॥ 
सकुल, सदल जमराज-पुर, चलन चहत दसकध। 
काल न देखत काल-बस, बीस - बिलोचन - अंध ॥ ६॥ 
आसिष-अआयस्‌ पाइ कपि, सीय - चरन सिर नाइ। 
तुलसी? रावन - बाग - फल, खात बराइ बराइ॥ ७॥ (२१७) 


27” ~ - I NNR 


सप्तक २ 


~~ 


जानकोको प्रसन्न जानकर हुनुमानूने संक्षेपमें सब परिचय देकर प्रभुको दी हुई मुद्रिका 
(उनके आगे ) निकाल गिराई। सीताने बड़े प्रेम श्रोर विश्‍वासके साथ वह अंगूठी उठा ली ॥१॥ 
अपने स्वामी ( राम )-के हाथकी मुद्रिका पाकर सीताको एक साथ हर्ष भी हुआ और दुःख भी 
( हर्षं इसलिये हुआ कि दुखी जानकीको बड़ा भारी श्रवलम्ब मिल गया ओर दुःख इसलिये 
हुआ कि ऐसे कुसमय ग्रौर कुस्थलमेँ प्रभुको यह मुद्रिका यहाँ श्रा केसे गई ? )। फिर जानकोने 
श्रपने प्राणनाथ रामके प्रिय सेवक हनुमानको बहुत भ्राशीर्वाद दिया ॥२॥ हनुमानूने प्रभु रामकी सोगन्ध 
लेकर श्रौर सीताके चरणोंमे सिर नवाकर प्रण-पुर्वक कहा--“जगदम्बे ! ग्रब विलम्ब नहीं है । 
दोनों भाई ( लंकापुरी ) भ्राए ही समभि९' ॥३॥ फिर कहा- “माता ! श्राप चिन्ता छोड़िए । म्रापका | 
. समाचार सुनते ही अपने भाई लक्ष्मण तथा सहायकों ( वानर-भालुभ्रों )-के साथ अब रघुवंशमशि | 
प्रभुको श्राया हुआ ही समभिए ॥४॥ श्रब आप अपने मनमें यही समभिए कि आपके सभी कष्ट ओर _ 
शोक दूर हो गए तथा अच्छे दिन ग्रा गए । कृपानिधान राम बड़ी सरलतासे समुद्रपर पुल बनाः 
लंकामेँ रा पहुँचगे ॥५॥ श्रब रावण अपने परिवार और सेनाके साथ यमलोक पहुँच जाना चाहता 
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सप्तक--४ 
सूर - सिरोमनि, साहसी, सुमति समीर-कुमार । 
सुमिरत, सब सुख - संपदा - सुद - मंगल - दातार ॥ १॥ 
सन्नु- समन पद - पंकर्ह्‌, सुमिरि करहु सब काज | 
कुसल - खेम - कल्यान सुभ, सगुन सुमंगल - साज ॥ २॥ 
भरत भलाईकी अवधि, सील - सनेह - निधान । 
धरम, भगति, भायप समय, सगुन कहब कल्यान ॥ ३॥ 
सेवक-पाल फृपाल-चित, रबि - कुल - कैरव - चंद । 
सुमिरि करहु सब काज सुभ, पग - पग परमानंद ॥ ४॥ 
बक सिय-पद सुमिरि सुतीय-हित, सगुन सुमंगल जान । 
स्वामि सोहागिल, भाग बड़, पुत्र - काज कल्यान॥ ५ ॥ 
लछिमन-पद-पंकज सुमिरि, सगुन सुमंगल पाइ। 
जय, विभूति, कीरति, कुसल, अभिमत लाभ अघाइ॥ ६॥ 
तुलसी - कानन, कमल-बन, सकल सुमंगल - बास । 
राम-भगति-हित सगुन सुभ, सुमिरत 'तुलसीदास? ॥ ७॥ (२२४ ) 


सप्तक ४ 


| शुरोंके शिरोमणि, साहसी श्रोर बुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमान्‌को जो स्मरणा करे 
 उसेवे सब प्रकारके सुख, सम्पत्ति श्रानन्द श्रौर मंगल सदा देते रहते हैं ॥ १॥। शत्रध्नके 
 चरणा-क्रमलोक्रा स्मरणा करके सब कार्य प्रारम्भ कर दो। इस शकुनसे सब मंगल होता है। 
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सप्तक--£ 
रूख निपातत, खात फल, रच्छुक अच्छ निपाति | 
काल-रूप बिकराल कपि, सभय निसाचर - जाति ॥ १ ॥ 
बन उजारि, जारेड नगर, कूदि - कूदि कपि-नाथ । 
हाहाकार पुकार सब, आरत, मारत साथ ॥ २॥ 
पूल बुताइ, प्रबोधि सिय, आइ गहे प्रभु पाँय। 
खेम - कुसल, जय जानकी, जय जय जय रघुराय ॥ ३ ॥ 
सुनि प्रमुदित रघुबंस-मनि, सानुज सेन - समेत | 
चले, सकल मंगल सगुन, बिजय - सिद्धि कहि देत ।। ४ ॥ 
राम-पयान, निसान नभ बाजहि, गाजहिँ बीर। 
सगुन सुमंगल समर - जय, कीरति, कुसल सरीर ॥ ५ ॥ 
कृपासिंघु प्रभु, सिंधु - सन माँगेड पंथ, न देत। 
बिनय न सानहि जीव जड़, डॉँटे नवहि अचेत ॥ ६॥ 


लाभ लाभ लोवा कहत, छेसकरी कह छेम। कक 
चलत बिभीषन सगुन सुनि, 'तुलसी? पुलकत पेम॥ ७॥ (२३१) 
सप्तक FE 


. राक्षस जातिको भयभीत किए रखनेवाले, भयंकर काल-रूप हुनुमानूने भ्रशोक वाटिकाके वृक्ष 
तोड़ते श्रौर वहाँके फल खाते हुए वाटिकाके रक्षक श्रक्षकुमारको मार डाला ॥ १॥ कपिराज हुनुमानूने 
श्रशोकवन उजाड़कर कूद-कूदकर सारी लंका नगरी ऐसी जला डाली कि वहाँके निवासी दुखी होकर _ 
हाहाकार करते हुए प॒कारते श्रोर भ्रपना सिर पीटते घूमने लगे ॥ २ ॥ फिर हनुम'नूने समुद्रम | 
कूदकर श्रपनी पूंछ बुझा डाली । तत्पश्चात्‌ सीताको समभा-बुकाकर उन्हाने प्रभु रामके चरण श्रा _ 
पकड़े, उन्हें जानकीका कुशल-क्षेम कह सुनाया तथा राम शोर जानकीको जय-जयकार की ।। ३ ॥ 
रघुवंशमशि रामको, उनके भाई लक्ष्मणको आर सारी वानरी सेनाको जानकीका कुशल-संबाद| 
सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई श्रोर वे जब लंकापर विजय पानेके लिये चले उस समयके | 
मंगल शकुनों से यह जान पड़ने लगा कि विजय होगी श्रोर कार्यकी सिद्धि होगी ॥ ४॥ रा 
प्रस्थान करते समय प्राकाशमेँ डंके बज उठे श्रौर वीर लोग गरजने लगे । यह शकुन समरमें विजय, | 
कीति तथा मंगल प्रदान करता है। शरीर भो कुशलसे रहेगा ॥ ५॥। कृपालु रामने जाकर समु 


हैं वे किसीके विनयपर ध्यान नहीं देते। वे ऐसे नासमझ होते हैं कि डाँटे जानेपर 
( मानते, नम्र होते ) हैं ॥ ६ ॥ लोग्ना ( लोमड़ी ) तो लाभका शकुन बता रही थी १ 
( सफेद चील ) कुशलका संक्रेत कर रही थी। रामक़ी शरणम बिभीषणके : 


शुभ शकृत होता सुनकर तुनसीदास भो प्रेमे पुरात हुए जा रहे हैं ॥ ७ ॥ (२२ €); 
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सप्तक--६ 

पाहि - पाहि असरन - सरन, प्रनत - पाल रघु - राज । 

दियो तिलक, लंकेस कहि, राम गरीब - नेवाज ॥ १ ॥ 
लंक असुभ चरचा चलति, हाट, बाट, घर घाट। 
रावन सहित - समाज अब, जाइहि बारह बाट ॥ २॥ 
ऊकपात, दिग - दाह दिन, फेकरहि स्वान - सियार । 

उदित केतु, गत-हेतु महि कंपति बारहि बार॥३॥ 
राम-कृपा, कपि - भालु करि कोतुक सागर ` सेतु। 

चले पार, बरषत बिबुध सुमन, सुमंगल - हेतु ॥ ४॥ 
नीच निसाचर मीचु - बस, चले साजि चतुरंग। 

प्रभु - प्रताप पावक प्रबल, उड़ि उड़ि परत पतंग ॥ ५ ॥ 
साजि साजि बाहन चलहिं, जातुधान बलवान । 
सगुन असुभ न गनहि गत, आइ काल नियरान।। ६॥ 
लरत भालु-कपि सुभट सब, निदरि निसाचर घोर। 

सिर - पर समरथ राम-सों साहिब, 'तुलसी? तोर || ७॥ (२३८) 


सप्तक--६ 
(ज्यों ही रामके निकट जाकर) विभीषणने फहा--'हे भ्रशरणको शरणा देनेवाले, भक्त जनोंके 
रक्षक राम !- मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्यों ही दीनदयालु रामने विभीषणको 'लंकेश” कहकर 
तिलक कर दिया ( लंकाका राजा बना दिया ) ॥ १ ॥ लंकाके हाट, बाट, घर झौर घाट सभी 
स्यानोपर यह भ्रमंगल चरचा चलने लगी कि भ्रब रावणा भ्रपने समाज-सहित बारह बाट होने ( नष्ट 
७ होने)-पर तुला हुआ है (इसे कोई बचा नहीं सकता) ॥२॥ दिनमें ही उल्कापात ( तारे दूटते ) श्रोर 
दिशाश्रो मेँ प्राग लगती दिखाई देने लगी । कुत्तेश्रोर सियार रोने लगे। सवंनाश करनेके लिये केतु (पुच्छल 
तारा) भी उदय हो ग्राया और धरती भ्रकारणा बार-बार काँपने लगी ॥३॥ रामकी कृपासे वानर प्रौर 
भालुड्रों ने मिलकर खेल ही खेलमें ( सरलतासे ) समुद्रपर पुल बाँध लिया जिसपर होकर रामकी 
सेना समुद्रके पार जा उतरी | देवता भी मंगलके लिये पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥ ४॥। मृत्युके 
गालमें जानेवाले नीच राक्षस चतुरंगिणी सेना सजाकर (युद्धके लिये) चल पड़े । वे प्रभु रामके प्रतापकी 
प्रबल ग्रग्तिमें फतिगे बन-बनकर उड़-उड़कर गिरते जाने लगे || ५ ॥ बलवान्‌ राक्षस सवारी 
साज-साजकर चले श्रा रहे थे। वे मार्ग में दिखाई देनेवाले श्रशुभ प्रपशकुनौंपर कोई ध्यान नहीं दे 
रहे थे क्योंकि उनका काल निकट प्रा पहुँचा था ॥ ६ ॥ भयंकर राक्षसोको मार भगाते हुए सभी 
बीर भालु श्रोर बानर योद्धा युद्ध कर रहे थे। तुलसीदास कहते हैं कि तुम्हारे सिरपर तो राम- 
जैसे समर्थ स्वामी हैँ ( लडे जाश्रो तुम्हें किस बातकी चिन्ता है ? ) ॥ ७ ॥ ( २३८॥ 
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सप्तक--७ 

मेघनाद, अतिकाय भट, परे महोदर खेत | 
रावन, भाइ जगाइ तब, कहा प्रसंग अचेत॥ १ भै 
उठि, बिसाल बिकराल बड़, कुंभकरन जमुहान । । 


लखि सुदेस कपि - भालु- दल, जनु दुकाल समुहान ॥ २॥ 
राम स्याम बारिद सघन, बसन सुदामिनि - माल । 
बरषत सर, हरपत बिबुध, दलेड दुकाल दयाल ॥ ३॥ 
राम - रावनहि परसपर, होति रारि रन घोर। | 
लरत पचारि पचारि भट, समर - सोर दुहँ ओर ॥ ४॥ | 
बीस बाहु, दस - सीस दलि, खंड खंड तनु कीन्ह । | 
सुभट - सिरोमनि लंकपति, पाछे पाउ न दीन्ह्‌॥ ५ ॥ 

बिबुध बजावत दुंदुभी, हरषत बरषत फूल। 

राम बिराजत जीति रन, सुर सेवक अनुकूल | ६॥ 

लंका थापि बिभीषनहिं, बिबुध बसाइ सुबास। 

तुलसी? जय, मंगल, कुसल, सुभ पंचम उनचास॥ ७॥ (२४५ ) 


वि अल लक नन न 284 3222 न टपट ) 


सप्तक---७ 


P,P EN 


जब मेघनाद, श्रतिकाय श्रौर महोदर-जैसे योद्धा मार डाले गए तब रावणाने भ्रपने भाई 
कुम्भकणांको जगा उठाया भौर उससे उस ज्ञानी रावणने सारी कथा ( खर श्रोर दूषणके बघसे 
लेकर भ्रबतककी सारी घटनाए ) कह सुनाई ॥ १॥ विशाल-काय भौर भयंकर कुम्भकणां जम्हाता 
हुआ उठ बैठा । भाल्‌-वानरोंकी विशाल सेनाने उसे ध्यानसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो दुष्काल 
( श्रकाल ) ही सामने ग्रा खड़ा हुआ हो ॥ २॥ घने बादलके समान साँवले रामके वस्त्र बिजलीको 
कौँधके समान चमक रहे थे । वे जब कुम्भकर्ापर बाणोकी वर्षा किए जा रहें थे तब वह देख-देखकर 
देवता प्रसन्न हुए जा रहे थे । ( वे सब यही सोचते जा रहे थे कि ) दयालु प्रभु श्रब इस दुष्टको मारा Er 
ही चाहते हैं ॥३॥ राम ग्रोर रावणामें परस्पर घोर युद्ध हो रहा था। योद्धागण एक दूसरेको ललकारते 


॥ ६॥ विभीषणको लंकार्में स्थापित करके ( लंकाका राज्य देकर ) देवताको पुनः यथास्थार | 
भेज बसाया गया । तुलसीदास कहते हैं कि पंचम सगंका यह उनचासवाँ शकुन बहुत शुभ है । इससे | 
कुशल-मंगल होगा श्रोर विजय मिलेगी ॥ ७॥ ( २४५ ) a 
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षछ सर्ग 


~ EBS 
सप्रक- १ 


रघुबर - आयसु अमर - पति, अमिय सी चि कपि-भालु । 
सकल जिआए, सगुन सुभ, सुसिरहु राम कृपालु ॥ १॥ 
सादर आनी जानकी, हनूमान प्रभु - पास। 
प्रीति परसपर, समड सुभ, सगुन सुमंगल - बास ॥२॥ 
सीता - सपथ प्रसंग सुभ, सीतल भयड कृसानु। 

नेम, प्रस, त्रत, धरम - हित, सगुन सुहावन जानु॥ ३॥ 
सनमाने कपि - भालु सब, सादर साजि बिमानु। 
सीय-सहित, सानुज, सदल, चले भानुकुल - भानु ॥ ४॥ 
हरषत सुर बरषत सुमन, सगुन सुमंगल गान। 
अवधनाथ गवने अवध, खेम, कुसल, कल्यान ॥ ५॥ 
सिंधु, सरोवर, सरित, गिरि, कानन, भूमि-बिभाग । 

राम दिखावत जानकिहि, उमेगि उसँगि अनुराग ॥ ६॥ 
तुलसी? मंगल सगुन सुभ, कहत जोरि जुग हाथ। 

हंस - बंस - अवतंस जय, जय जय जानकिनाथ ॥ ७॥ (२५२) 


षष्ठ सगं 
सप्तक--१ 


रामको श्राज्ञासे देवराज इन्द्रने वानर थ्रोर भालुग्रौंपर श्रमृतकी वर्षा करके सबको जीवित कर 
दिया । यह शकुन शुभ हे। कृपालु रामका स्मरण करते रहो ॥ १॥ हनुमान्‌ बड़े श्रादरके साथ 
जानकीको प्रभु रामके पास लिवा लाए । यह राम-जानकोके परस्पर प्रेमका श्रत्यन्त शुभ अवसर है। 
श्रत:, इस शकुनसे कल्याण ही कल्याण होगा ॥२॥ सीताने श्रग्निके सामने ग्रपनी,पवित्रताकी शपथ ली तो 
प्रग्निदिव मी शीतल (शान्त) हो गए। नियम, प्रेम, ब्रत ग्रोर घर्माचरणके लिये इस शकुनको उत्तम समझो 
॥३॥ प्रभुने प्रादरपृवंक सब वानर श्रौर भालुओंका बड़ा सम्मान किया, फिर विमान सजाकर सुर्यवंशके 
सूर्य रामने सीता, लक्ष्मण श्रौर सेनाके साथ ग्रयोध्याके लिये प्रस्थान कर दिया ।। ४ ।। जब श्रयोध्याके 
स्वामी राम भ्रयोध्याको चले तब देवता प्रसन्न होकर उनपर फूलाँकी वर्षा करने लगे, मार्गमे उन्हें 
शुभ शकुन मिलने लगे भ्रोर मंगल गान होने लगे। यह शकुन क्षेम, कुशल और कल्याणा करनेवाला 
है ॥ ५ ॥ राम भो प्रेमकी उमंगर्मे सीताको मागंके समुद्र, नदी, तालाब, पवंत, वन श्रोर स्थल 
दिखाते चले जा रहे थे ॥ ६।। यह शकुन शुभ श्रोर मंगल कारक हे। तुलसीदास दोनों हाथ 
जोड़कर कहते हैं--'हे सूयंकुलमें श्रेष्ठ जानकी-ताथ राम ! भ्रापकी जय हो! जय हो !! 
जय हो !!!” ॥ ७॥ ( २५२ ) 
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७ रामाज्ञा-प्रशन ¦ षष्ठ सगै ७ [as 


सप्तक--२ 

अवध अनंदित लोग सब, ब्योम बिलोकि बिमानु। 
मनहूँ कोकनद - कोक मन - मुदित उदित लखि भानु ॥| १॥ 
मिले गुरुहि, जन-परिजनहि, भेंटतः भरत सप्रीति। 
लखन-राम-सिय, कुसल पुर आए, रिपु रन जीति॥ २॥ 
उदबस अवध, अनाथ सब, अंब - दसा दुख देखि। 

राम, लखन, सीता सकल, बिकल, बिषाद बिसेखि ॥ ३॥ 
मिलीं सातु, हित, मीत, गुरु, सनमाने सब लोग। 
सगुन समय बिसमय - हरप, प्रिय संजोग - बियोग ॥ ४ ॥ 
अमर अनंदित, मुनि मुदित, मुदित भुवन दस-चारि। 

घर घर अवध बधावने, मुदित नगर - नर - नारि ॥ ५॥ 
सुदिन सोधि, गुरु बेद-बिधि, कियो राज - अभिषेक । 
सगुन सुमंगल सिद्धि सब - दायक दोहा एक॥ ६॥ 
भाँति भाँति उपहार लै, मिलत जुहारत भूप। 
पहिराए सनमानि सब, तुलसी सगुन अनप || ७॥ (२५९) 


छक छ हा DO ST 
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सप्रक---२ 

श्राकाशर्मे विमान उड़ा चला आता देखकर श्रयोध्याके सब लोग श्रानन्दसे ऐसे नाच उठे मानो 
सूयंको उदित होता देखकर कमल श्रौर चकवे ग्रानन्दित हो उठे हौँ ॥ १॥ राम श्रोर लक्ष्मण श्रयोध्या 
पहुँचकर गुरु वशिष्टसे, नागरिकोंसे एवं कुटुस्बियाँसे जाकर मिले श्रौर फिर उन्होंने बड़े प्रेमसे भरतको 
हृदयसे लगाकर उनसे भेंट की । रणामे शत्रुआँको जीतकर राम, जानकी और लक्ष्मण कुशल-पूर्वंक 
भ्रपने नगर लोट आए ॥ २॥। श्रयोध्याको उजड़ा हुभ्रा, लोगोंको श्रनाथ तथा माताम्रोंको दुःखित 
देखकर राम, लक्ष्मण श्रोर सीता सभी अत्यन्त दुःखसे व्याकुल हो उठे ॥ ३ ॥ माताएँ, हितू, मित्र रौर 
गुरु ग्रादि सब लोग भाकर मिले जिनका रामने यथोचित सम्मान किया । इस समयका यह शकुन 
प्रियजनों के वियोग और पुनः संयोग होनेके कारण विषाद ग्रोर हरषंका भिश्रण-सा है ॥ ४॥ 
( रामके भ्रयोघ्या लोट - श्रानेपर ) देवता भ्रौर मुनिगण आनन्दित हो उठे । इतता ही नहीं, 
चोदहों भुवनों के लोग भी परम प्रसन्न हो उठे। नगरके सभी पुरुषस्त्री प्रसन्न हुए जा रहे थे । 
भ्रयोध्यामे घर-घर बधावे बजने लगे ।। ५ ॥ गुरु वशिष्ठने शुभ मुहुत्तं शोधकर वेदकी विधिसे रामका 
राज्याभिषेक कर दिया । इस एक दोहेके शकुनसे सभी सिद्धियां मिल जाती एवं कल्याण हो जाता 
है ॥ ६ ॥ सब राजा लोग भाँति-भाँतिकी भैट लेकर रामसे प्राकर मिल-मिलकर उन्हें प्रणाम करते 
जा रहे थे। तुलसीदास कहते हँ कि रामते सबको बड़े सम्मानसे वस्त्र रर आभूषण मेगा पहनाए । 
यह शकुन बड़ा ही उत्तम है ॥ ७॥ ( २५६ ) 


१३ 
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सप्तक- ३ 


जय - धुनि, गान, निसान, सुर बरषत सुरतरु - फूल । 

भये राम राजा अवध, सगुन सुमंगल - मूल॥ १॥ 

भालु, बिभीषन, कीस-पति, पूजे सहित - समाज । 

भली भांति सनमानि सब, बिदा किए रघुराज॥ २॥ 

राम - राज संतोष, सुख, घर, बन सकल सुपास। 

तरु सुरतरु, सुरधेनु महि, अभिमत भोग - बिलास ।। ३॥ 

राम-राज सब काज - कहं, नीक एक ही ऑआक। 

सकल सगुन मंगल कुसल, होइहि बार न बाॉक॥ ४॥ 

कुंभकरन - रावन - सरिस, मेघनाद - से बीर। 

ढहे समल बिसाल तरु, काल - नदी - के तीर॥ ५॥ 
कुल-सदन रावन-सरिस, कवलित काल कराल। 

सोच, पोच, असशुन असुभ, जाय जीव, जंजाल॥ ६॥ 

अविचल राज बिभीपनहिं, दीन्ह्‌ राज रघुराज। 

अजहुँ बिराजत लंक - पर, “तुलसी? सहित - समाज ॥ ७ ॥ ( ३१५ ) 


सप्तक-३ 


जय-ध्वनिके साथ-साथ गीत गाते प्रोर डंके दजाते हुए देवता लोग कल्प-वृक्षके फूर्लोकी वर्षा 
करते जा रहे थे । राम, भ्रव भ्रयोध्याके राजा हो गए । इस षाकुनसे सबका कल्याण होगा ॥ १॥ 
रामने सभी वानर-भालुष्रों तथा पूरे समाज ( भ्रतिथियों )-की पूजा करके सबका भली प्रकार सम्मान 
किया प्रोर उन्हें बिदा किया ॥ २॥ रामके राज्य, घरमै, वनर्मे तथा पास-पड़ोसमें चारों घ्रोर सुख 
प्रोर सन्तोष छाया रहता था। सभी वृक्ष वहाँ कल्पवृक्ष बनकर तथा पृथ्वी भी कामधेनु बनकर मनोवांछित 
भोग-विलासकी सभी वस्तुएं देती चली जा रही थी ॥३॥ रामका राज्य सभी काम-काजके लिये समान 
रूपसे भ्रच्छा है । यह शकुन सभी कामोंके लिये मंगलदायक है। सब कुशल होगा, बाल-तक 
बाँका न हो पावेगा ॥ ४॥। रावणा, कुम्भकरा, श्रोर मेघनादके समान बड़े-बड़े वीर काल-नदीके तटपर 
खड़े हुए विशाल वृक्षोंके समान ढह गए (मारे गए) ॥५॥ रावणा-जैसे (पराक्रमी)-का घर और उसका 
सारा परिवार कालका ग्रास हो गया । यह शकुन बहुत बुरा प्रौर चिन्ता उत्पन्न करनेवाला प्राणा 
लेनेवाला भ्रोर जीका जंजाल है। श्रत: परम श्रशुभ है ॥ ६॥ रामने विभीषणको लंकाका श्रटल 


राज्य-दे दिया । तुलसीदास कहते हैं कि वे ( विभीषण ) भ्रब भी लंकापर श्रपने समाजके साथ 
विराजमान हँ) ॥ ७ ॥ ( २६६ ) 


[ प्रश्वत्यामा बलिर्व्यासो हनूमाँश्व विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविन: । 
मार्कण्डेयश्चाष्टम: ।। ] श्रश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषणा, कृपाचाये, 


परशुराम ौ 
मार्कण्डेय ये भ्राठों चिरजीवी माने गए हैं:। बे 
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७ रामाज्ञा-प्रशन : षष्ठ,सगे ७ [ २६ 
सप्तक--४ 
मंजुल मंगल मोदमय - मूरति मारुत-पूत । 


सकल सिद्धि कर-कमल-तल, सुमिरत रघुबर - दूत ॥ १॥ 
सगुन समय सुमिरत सुखद्‌, भरत - आचरन चारु। 
स्वामि-धरम, त्रत, पेम, हित, नेस - निबाह निहारु ॥ २॥ 
ललित लखन-लघु - बंधु - पद्‌, सुखद्‌ सगुन सब - काहु । 
सुमिरत, सुभ कीरति, बिजय, भूमि - ग्राम - गृह्‌ - लाहु ॥ ३॥ 
रामचंद्र - मुख - चंद्रमा, चित चकोर जब होइ। 
राम-राज सब काज सुभ, समड सुहावन सोइ॥ ४॥ 
भूमि-नंदिनी - पद्‌ - पदुम, सुमिरत सुभ सब काज । 
बरषा भलि, खेती सुफल, प्रमुदित प्रजा सुराज॥ ५॥ 
सेवक, सखा, सुबंधु, हित, नाइ लखन-पद्‌ माथ। 
कीजिय प्रीति - प्रतीति सुभ, सगुन सुमंगल - साथ ॥ ६॥ 
राम-नाम-रति, नाम गति, राम - नाम बिस्वास। 


सुमिरत सुभ मंगल - कुसल, तुलसी “तुलसीदास? ॥ ७ ॥ ( २७३ ) 


AAA 


मारुतके पुत्र" हनुमान्‌ कल्याणकारी ग्रानन्द और मंगलकी मूत्ति हुँ । ` रामके उस द्रत 

( हनुमान्‌ )-का स्मरण करनेसे समस्त सिद्धियाँ श्रपने श्राप हाथ श्रा लगती हैं ॥ १ ॥ स्वामीको सेवाके 
धर्मका ब्रत, प्रेम, सेवा ग्रोर नियम निमानेवाले भरतका उत्तम ग्राचरण देखो । उनका स्मरण करते 
रहनेसे समयपर बड़ा सुख मिलता है । भ्रतः यह शकुन शुभ है ॥ २॥ लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुघ्नके 
चरणोँका स्मरण करनेसे सबको सुख मिलता है । यह शकुन शुभ है । विजय, कोत्ति, भूमि, ग्राम 
घ्रोर गृहका लाभ होगा ॥ ३ ॥ रामके मुखचन्द्रकी ञ्रोर जिसका चित्त चकोर बन जाता है, उसको यह 
रामराज्यका शकुन सभी कामोंमें शुभ होता श्रोर उसकी सब परिस्थितियाँ ठीक कर देता है ॥४॥ 
भूमि-सुता जानकीके चरण-कमलोंका स्मरण करनेसे सभी कायं शुम होंगे । भ्रच्छी वर्षा होगी, खेतीमेँ 
भ्रच्छो उपज होगी प्रोर सुराज होनेके कारण प्रजा सुखी होगी ॥ ५ ॥ रामके सेवक, सखा, सुबन्धु प्रोर 
हितैषी लक्ष्मणके चरणॉमेँ सिर नवाकर प्रेम भ्रोर विश्वासके साथ कार्य करो । यहु शकुन शुभ, 
मंगल-कारक श्रौर उत्तम है ॥ ६ ॥ तुलसी ( वृन्दा )-के समान तुलसीदासकी प्रीति भी राम-नामर्मे, 
गति ( उद्धार ) भी राम-नामर्मे ही तथा विश्वास भी राम-तामर्मे ही है । उनका स्मरण सदा शुभ, 
कुशल प्रौर मंगल-कारक है ।। ७ ॥ ( २७३ ) i 
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१००] ७ तुलसौ-प्रन्थावलो ७ 
सप्तक- ५ 
बिप्र एक बालक मृतक, राखेड राम-दुआर । 


दंपति बिलपत सोक अति, आरत करत पुकार ॥ १ ॥ 
राम सोच - संकोच, सब सचिव बिकल संताप। 
बालक-मीचु अकाल भइ, राम-राज केहि पाप॥ २॥ 
बिबुध बिमल बानी गगन, हेतु प्रजा - अपचार | 
राम-राज परिनाम भल, कीजिय बेगि बिचार ॥ ३।। 
कोसल - पाल कृपाल - चित, बालक दीन्ह जिआइ । 
सगुन कुसल, कल्यान सुभ, रोगी उठे नहाइ ॥ ४॥ 
बालक जिया बिलोकि, सब कहत, उठा जनु सोइ। 
सोच-बिमोचन सगुन सुभ, राम - कृपा अल होइ॥५॥ 
सिला सुतिय भइ, गिरि तिरे, मृतक जिये जग जान। 
राम - अनुप्रह सगुन सुभ, सुलभ सकल कल्यान ॥ ६॥ 
केवट, निसिचर, बिहंग, झग, किए ` साधु सनमानि । 
“तुलसी? रघुबर - की कृपा, सगुन सुमंगल - खानि ॥ ७॥ ( २८० ) 


~ ५-० 


oS 
NS 


सप्रक- 

किसी ब्राह्मणने अपना मरा हुम्रा बालक रामके द्वारपर ले जा रवखा । उसके माता-पिता 
दोनों ही शोकसे ग्रत्यन्त ब्याकुल होकर विलाप करने भ्रोर दुखी होकर पुकारने लगे ॥ १॥ राम 
बड़ी चिन्ता ग्रोर संकोचमें पड़ गए । मन्त्रिगण भो इस दुःखसे दुखी हो उठे ( वे सब इस चिन्तामें 
पड़ गए ) कि रामके राज्यमें किसके पापसे इस बालककी ग्रकाल मृत्यु हो गई ? ॥ २ ।॥. देवताश्रोंकी 
निमल ग्राकाशवाणी हुई कि ( बालककी ) मृत्युका कारणा है प्रजाका श्रमर्यादित कमं (शुद्रकी तपस्या) । 
पर राम-राज्यका परिणाम भ्रच्छा ही होता है, यह तत्काल समझ लेना चाहिए ॥ ३॥ कृपालु 
चित्तवाले कोशलेश रामने उस मृत बालकको जीवित कर दिया । यह शकुन शुभ है, इससे कल्याण 
प्रोर सुख होगा । रोगो भी उठकर स्तान करेगा । ( रोगी भी पुर्ण रूपसे नीरोग होकर स्नान करने 
लगेगा ) ॥ ४ ॥ सब लोग कहने लगे कि मृत बालक जीवित होकर ऐसे उठ बेठा मानो सोकर जागा 
हो । प्रत; यह शकुन शुभ है । रामकी कृपासे सब चिन्ताएँ दूर हो मिटंगी ॥ ५॥ रामकी कृपासे 
शिला भी सुन्दरी सत्री ( प्रहल्या) बनकर उठ खड़ी हुई, पर्वत पानीपर तैरने लगे, मृतक भी 
जीवित हो उठा यह सारा संसार जानता है। श्रत:, यह शकुन शुभ श्रोर यह सबके लिये सुखद 
प्रौर कल्याणकारक है ॥ ६॥ रामने केवट ( निषादराज गुह्‌ ), पक्षी ( जटायु ) श्रौर मृग 
( मारीच राक्षस ) तकका सम्मान करके उन्हे साधु बना दिया (सद्गति दे दी) । तुलसीदास कहते हैं 
कि रोमकी छृप्रासे इस शकुनसे सब कल्याण ही कल्याण होगा ॥ ७ ॥ ( २८० ) 
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सप्तक--६ 
राम - राज राजत सकल, धरम - निरत नर - नारि । 
राग, न रोष, न दोष - दुख, सुलभ पदारथ चारि॥ १॥ 
बग - उलूक भरत गए अवध, जहाँ रघुराड। 
नीक सगुन, बिवरिहि भगर, हाइहि धरम - निआउ ॥ २॥ 
जती - स्वान संबाद सुनि, सगुन कहब जिय जानि । 
हंस - बंस - अवतंस - पुर, बिलग होत पय - पानि ॥ ३॥ 1 
राम - कुचरचा करहिं सब, सीतहि लाइ कलंक। 
सदा अभागी लोग जग, कहत संकोच न संक ॥ ४॥ | 
सती - सिरोमनि सीय तजि, राखि लोक - रुचि राम | 
सहे दुसह दुख, सगुन गत, प्रिय - बियोग परिनाम ॥ ५॥ 
बरन - धरम आस्म - धरम - निरत सुखी सब लोग। 
राम - राज मंगल सगुन, सुफल जाग, जप, जोग ॥ ६॥ 
बाजि - मेध अगनित किए, दिए दान बहु भाँति। 
तुलसी? राजा राम जग, सगुन सुमंगल - पाँति॥ ७॥ ( २८७ ) 


७ रामाज्ञा-प्रशन ¦ _षष्ठःसर; ७ [ १०१ 


सप्रक-६ 

रामक्रे राज्यमैँ सभी नर-नारी अपने-अपने धर्ममै लगे हुए ( धर्मात्मा ) थे। किसीमेँ किसी 
प्रकारका द्वेष, क्रोध, पाप प्रौर दु.ख नहीं था। सबके लिये चारों पदार्थ ( धर्म, गर्थे काम आर 
मोक्ष ) सुलभ हो गए थे ॥१।। एक बार एक बगुला श्रोर उल्लु दोनों झगड़ते हुए रामके पास अयोध्या 
जा पहुँचे । यह शङुन अच्छा है । झगड़ा निपट जाथगा । धमंपूर्वेक तुम्हारे प्रति न्याय होगा ॥ २॥ 
यति और कुत्तेका संवाद” सुनकर तब इस शकुनपर विचार करो । सूर्यवंशके श्रेष्ठ राजा रामके राज्यमें 
दूधका दूध और पानीका पानी हो कर रहता है ( पाप श्रोर पुण्पका ठीक न्याय होता है ) ॥ ३॥ 
सीतापर कलंक्र लगाकर लोग रामको बुरा-भला कहने लगे। इन भ्रभागोंको न तो संकोच ही है त 
भय ही है॥ ४॥ सती-शिरोमशि सीताको त्यागकर रामने लोकको रुचिकी रक्षा तो कर ली पर 
उनके वियोगका बड़ा कठोर दु:ख झेलते रहे । इस बुरे शकुनका परिणाम है प्रियका वियोग ॥ ५॥ 
रामके राज्यर्में सत्र लोग वर्णाश्रम-धमंका निर्वाह करते थे, सब सुखी थे तथा यज्ञ, जप, योग भ्रादि 
सब सफल होते थे। यह शकुन मंगलकारक है ॥ ६॥ तुलसीदास कहते हैं कि महाराजा रामते 
संसारमेँ भ्रगणित ग्रश्‍वमेध यज्ञ कर डाले श्रोर भ्रतेक प्रकारके बहुतसे दान दे डाले। इस शकुनसे 
मंगल ही मंगल होते हँ ॥ ७ ॥ (२८७) ड 


0000 a8 


१. एक कुत्तेने एक यतीपर यह आरोप लगाया क्रि इसने मुझे मार। है, इसे महस्त बना दीजिए । Bs 
महन्त बनकर यह दुष्करम करेगा तो कुत्ता हो जायगा । यह्वी इसके पापका दंड होगा | हर 
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सप्तक-- ७ 
असमंजस बड़, सगुन गत, सीता - राम - बियोग। 
गवन बिदेस, कलेस कलि, हानि, पराभव, रोग॥ १॥ 
मानिय सिय अपराध - बिलु, प्रभु परिहरि पछतात । 
रुचे समाज, न राज - सुख, मन मलीन, कृस गात ॥ २॥ 
पुत्र-लाभ, लव-कुस-जनम, संगुन सुहावन होइ। 
समाचार मंगल - कुसल, सुखद सुनावइ कोइ ॥ ३॥। 
राम - सभा लव-कुस ललित, किए राम - गुन - गान । 
राज - समागम सगुन सुभ, सुजस, लाभ, सनमान॥ ४॥ 
बालमीकि लव - कुस सहित आनी सिय, सुनि राम । 
हृदय हरष जानब प्रथम, सगुन सोक परिनाम ॥ ५॥ 
अनरथ, असगुन, अति असुभ, सीता - अवनि - प्रवेस । 
समय सोक, संताप, भय, कलह, कलंक, कलेस ।। ६॥ 
सुभग सगुन उनचास रस, राम - चरितमय चारु। 
राम-भगत हित सफल सब, तुलसी’ बिमल बिचारु ॥ ७॥ ( २९४) 


सप्तक-७ 

राम-जानकोका वियोग बड़े कष्टका विषय है। इस शकुनके भ्रमुसार विदेश-यात्रा, 
कलिकालका क्लेश, कामर्म हानि, ग्रपनी हार श्रोर रोग होनेका भय है ॥ १॥ सीताको निरपराध 
मानकर भी उनका परित्याग करके राम बेठे पछुता रहे हँ || उन्हेँ न समाज ग्रच्छा लगता है न राज- 
सुख ही भाता है। उनका मन उदास रहता है भ्रोर शरीर भी सूख गया है॥ १॥ रामको लव 
आर कुश नामके दो पुत्र होनेका लाभ हुग्रा । ग्रत;, यहु शकुन सुन्दर है । कोई श्राकर कुशल- 
मंगलका सुखद समाचार सुनानेवाला है ।। ३॥ रामकी राज-सभार्मे पहुँचकर उनके पुत्र लव 
श्रोर कुशने बड़े ही सुन्दर ढंगसे रामके गुण गा सुनाए । यह शकुन शुभ है । राज-सभार्म पहुँच 
होगी । सुयशकी प्राप्ति, लाभ ओर सम्मान होगा ॥ ४॥ जब रामने सुना कि लव-कुशके साथ 
सीताको महषि वाल्मीकि लिवा लाए हूँ तब प्रभुको पहले तो बड़ा हर्ष हुआ, किन्तु प्रन्तर्म इसका 
परिणाम शोक-कारक हुआ (सीता पूथ्वीमें समा गई) । इस शकुनसे प्रथम तो हर्ष होगा किन्तु भ्रन्तमेँ 
दु:ख होगा ॥ ५ ॥ सीताका पृथ्वीमें समा जाना श्रत्यन्त श्रन्थंकारी भ्रपशङुन भ्रोर प्रशुभ है । ग्रतः, 
यह शकुन शोक, संताप, भय, कलह, कलंक श्रोर कलेश देगा ॥६॥ रस ( छठे ) सर्गका यह उनचासवाँ 
शक्नुन रामके सुन्दर चरित्रसे पुणां है । तुलसीदासका शुद्ध मत है कि रामके भक्तोंके लिये 
यह सुफलदायक श्रोर शुभ है ॥ ७ ॥ ( २६४ ) 
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सप्तम सर्ग 
i .-“ 
सप्तक--१ 


राम, लखन सानुज भरत, सुमिरत सुभ सब काज । 
सहित - प्रीति, परतीति, हित, सगुन सकल सुभ काज ॥ १॥ 
सुख - मुद - मंगल - कुमुद - बिधु, सगुन - सरोरुह - भानु । 
करहु काज सब सिद्धि सुभ, आनि हिये हनुमानु ॥ २॥ 
राज-काज, मनि, हेम, हूय, राम-रूप रबिबार | 
कहब नीक, जय - लाभ सुभ, सगुन समय अनुहार ॥ ३॥ 
रस, गोरस, खेती सकल, बिप्र - काज सुभ साज । 
राम - अनुग्रह सोम दिन, प्रमुदित प्रजा सुराज॥ ४॥ 
मंगल मंगल भूमि - हित, नृप - हित जय संग्राम । 
सगुन बिचारब समय - सम, करि गुरु - चरन प्रनाम॥ ५ ॥ 
बिपुल बनिज, विद्या, बसन, बुध बिसेष गृह्‌ - काज | 
सगुन सुमंगल कहब सुभ, सुमिरि सीय - रघुराज ॥ ६॥ 
गुरु - प्रसाद मंगल सकल, राम - राज सब काज । 
यज्ञ, विवाह, उछाह, त्रत, सुभ तुलसी” सब साज ॥ ७॥ ( ३०९ ) 
सप्तम सर्ग 
सप्तक 
राम, लक्ष्मण, भरत श्रोर शत्रुघ्नका स्मरण कीजिए | सभी कायं शुभ हाँगे। प्रेम श्र 
विश्वासपूर्वक भ्रपने कल्याण श्रोर सभी शुभ कार्यों के लिये यह शकुन उत्तम है ॥ १॥ हुनुमानुका 
स्मरणा करके सब कार्य कर डालो । शुभ करनेवाली सिद्धि प्राप्त होगी । यह शकुन सुख भ्रौर भ्रानन्द- 
मंगल-रूपी कुमुदके लिये चन्द्रमा तथा कमलके लिये सूर्यके समान सुखदायक है । ( यह शकुन सभी सुख, 
श्रानन्द ग्रौर मंगल देनेवाला श्रत्यन्त शुभ है ) ॥ २॥। राम-रूपी रविवारके दिन समयके अनुसार यह 
शकुन राजकायं, रत्न, सोना श्रोर घोड़ा भ्रादिको प्रासिके लिये शुभ आर उत्तम है। विजय होगी ॥ ३॥ ॥ 
रामकी कृपासे सोमवारका दिन रस ( रसीले पदार्थ ), गोरस ( दूध, दही, मक्खन, घी आदि ), खेती 
और ब्राह्मणों के काम ( यज्ञ, विद्यार्जन )-के लिये शुभ है । रामके सुराजमें प्रजा सुखी रहेगी ।॥४॥ & 
गुरुके चरणों में प्रणाम करके समयके भ्रनुसार शकुनपर विचार करो । भूमिके लिये मंगलका दिन क. 
मंगलकारी होता है । राजाको संग्राममे विजय मिलेगी ॥५॥ राम श्रोर जानकीका स्मरण करो । यह 
बुधवारका शकुन शुभ भौर मंगल-दायक है । भ्रच्छा वारिणज्य ( व्यापार ), विद्या, वस्त्र तथा विशेष ES 
रूपसे गृह-कार्यर्म सफलता मिलेगी ॥ ६ ॥ गुरुकी कृपासे गुरुवारका यह शकुन सब प्रकारके मंगलो ड 
करनेवाला ध्रोर रामराज्यर्म सब कार्य, यज्ञ, विवाह, उत्सव तथा व्रत प्रादिके लिये शुभ भ्रोर ड 
कल्याणप्रद है ॥ ७॥ ( ३०१ ) 
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सप्चक- २ 


सुक्र सुमंगल काज सब, कहब सगुन सुभ देखि। 
जंत्र - मंत्र - गनि, औषधी, सहसा सिद्धि बिसेखि ॥ १॥ 
राम - कृपा थिर काज सुभ, निसि - बासर बिस्राम। 
लोह, महिष, गज, बनिज भल, सुख - सुपास गृह - ग्राम ॥ २॥ 
राहु - केतु उलटे चलि, असुभ अमंगल - मूल । 

रुंड - मुंड पाखंड - प्रिय असुर, अमर प्रतिकूल ॥ ३ ॥ 
समउ राहु रबि - गहन - मत, राजहिं प्रजहि कलेस । 
सगुन सोच, संकट बिकट, कलह, कलुष, दुख देस ॥ ४ ॥ 
राहु - सोम - संगम बिषम, असशुन उदधि अगाघु । 

इति -भीति, खल -दल प्रबल, सीदहि भू सुर - साधु ॥ ५॥ 
सात - पाँच ग्रह -एक थल, चलहि बाम गति धाम। 

राज बिराजिय समड गत, सुभ- हित सुमिरहु राम ॥ ६॥ 
खेती, बनि, बिद्या, बनिज, सेवा, सिलिप, सुकाज । 
तुलसी” सुरतरु - सरिस सब, सुफल रामके राज ॥ ७॥ (३०८) 


सप्तक--२ 


शुक्रवारका यह शकुन सब कार्योंके लिये शुभ और मंगलकारक हैँ। यन्त्र, मन्त्र आदिकी 
सिद्धियों तथा श्रौषधि-निर्माणमें विशेष सफलता मिलेगी ॥१॥ रामकी कृपासे स्थिरवार (शनिवार)-का 
शकुन दिन-रात विश्राम देनेवाला श्रोर शुभ है। लोहा, भस और हाथी मोल लेने तथा व्यापार श्रौर 
गृह-कार्यम सुख एवं सुविधा मिलेगी ॥ २॥ ये उलटी चाल चलनेवाले रुड-मुडवाले राहु प्रौर केतु 
बढ़ा अशुभ ग्रोर श्रमंगल करते हुँ । पाखंड-प्रिय देत्योंका बोलबाला है ग्रोर देवता विरुद्ध हैँ । श्रतः, यह 
शुन भ्रत्यन्त हानिकारक है ॥ ३।। समय पाकर सूर्यको राहु ग्रस लेता है, राजा शरोर प्रजा दोनोंको 
क्लेश होता है । यह शकुन चिन्ता, भयंकर संकट, कलह, पाप श्रौर दुःखका श्रागार है । अत्यन्त 
प्रशुभ है ॥ ४। राहुका चन्द्रमाके साथ मेल होना ( चन्द्र-ग्रहण होना ) बहुत बुरा है । यह भ्रशकुनका 
ग्रगाघ समुद्र है। ` इससे ईति ( भ्रतिवृष्टि, भ्रनाबृष्टि, चुहे, टिट्टी, पक्षियोंका उत्पात, दूसरे 
राजाकी चढ़ाई ) भ्रोर दुष्टोंके दलके प्रबल होनेका भय होता हैं तथा ब्राह्मण ग्रोर साधुम्रोंको 
कष्ट होता है॥ ५॥ यदि सात या पाँच ग्रह एक साथ उलटे चल रहे हों, तो समझो 
राजसिहासनपर विराजमान होनेका समय गया कल्याणके लिये रामका स्मरणा करो ।। ६ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि रामक्रे राज्यें खेती, मजदूरी, विद्या व्यापार, नोकरी श्रौर शिल्प-कार्य सब कल्पवृक्षके१] 
समान मनचाहा फल देते हैं॥ ७॥। ( ३०८ ) 
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सप्तक--३ 


सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल, सुहावनि बात । 
तुलसी सीतापति - भगति, सगुन सुमंगल सात ॥ ७॥ 
सिद्ध - समागम, संपदा, सदन, सरीर - सुपास। 
सीतानाथ - प्रसाद सुभ, सगुन सुमंगल - बास ॥ २॥ 
कौसल्या कल्यान - मय - मूरति, करत प्रनाम। 
सगुन सुमंगल काज सुभ, कृपा करहि सिय - राम ॥ ३॥। 
सुमिरि सुमित्रा - नाम जग, जे तिय लेहि सुनेम। 
सुवन लखन - रिपु-दवन-से, पावहि पति - पद प्रेम ॥ ४ ॥ 
दसरथ - नाम सुकाम - तरु, फलइ सकल कल्यान। 
धरनि, धाम, धन, धरम, सुख, सुत गुन- रूप -निधान ॥ ५॥ 
कलह कपट कलि केकई, सुमिरत काज नसाइ। 
हानि, मीचु, दारिद, ठुरित, असगुन, असुभ अघाइ ॥ ६॥ 
राम, बाम - दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। 
ध्यान सकल कल्यानमय, सुरतरु 'तुलसी? तोर ॥ ७॥ ( ३१५ ) 


NNN चल 


सप्तक-३ 

तुलसीदास कहते हैँ कि सुधा (ग्रमृत), साधु, कल्पवृक्ष, पुष्प, श्रेष्ठ फल (ग्राम, केला, नारियल), 
सुहावनी (मंगल) बात तथा सीतापति रामको भक्ति--ये सातौँ शकुन मंगलदायक हैँ ॥१॥ सीताके पति 
रामकी कृपासे यह शकुन कल्याण-कारक है । सिद्ध पुरुषोंका समागम होगा, सम्पत्ति, धर ओर शरीरका 
सुख मिलेगा ॥२॥ कल्याणकी मूर्ति कौशल्याको प्रणाम करो। राम श्रोर जानकीकी कृपा होगी तो तुम्हारे 
सभी कार्य शुभ और सफल होंगे । यह शकुन मंगलदायक और शुभ है ॥३॥ जो स्त्री नियमपूवंक 
सुमित्रा माताका नाम लेगी (स्मरण करेगी) वे लक्ष्मण और दत्रुघ्नके समान पुत्र ग्रोर पतिः 
के चरणों में प्रीति प्राप्त करेगी ॥ ४ ॥ दशरथका नाम फलदायक कल्पवृक्षके समान ग्रोर सब 
प्रकारसे कल्याणा-प्रद है । पृथ्वी, घर, धन, धमं श्रोर सुखके साथ गुण शोर रूपवाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त 
होगा ॥५॥ कलिके कलह ग्रौर कपटसे भरी कैकेयीका स्मरणा करते ही सारा काम बिगड़ जायगा । यह्‌ 
शकुन हानि, मृत्यु, दरिद्रता, पाप, और पूणं रूपसे भ्रशुभ - कारक है ॥६। रामका, उनकी बाई 
झर सीताका तथा दाहिनी श्रोर लक्ष्मणका व्यान करनेसे सब कल्याण होगा। देखो तुलसीदास | 
तुम्हारे लिये तो (यह ध्यान) कल्पवृक्षके समान परम कल्याणा करनेवाला है ॥७॥ ( ३१५ ) 

१४ 
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सप्तक- ४ 
मध्यम दिन, मध्यम दसा, मध्यम सकल समाज । * 


नाइ माथ रघुनाथ - पद, जानब मध्यम काज॥ १॥ 
हित - पर बढ्इ बिरोध जब, अनहित - पर अनुराग । 

राम बिमुख, बिधि बाम - गत, सगुन अघाइ अभाग ॥ २॥ 
कृपन देइ, पाइय परो, बिन साधन सिधि होइ । 
सीतापति सनमुख समुमि, जो कीजिय सुभ सोइ॥ ३॥ 
पहिले हित, परिनाम गत, बीच बीच भल - पोच। 
सगुन कहब अस राम - गति, कहबि समेत - संकोच ॥ ४ ॥ 
रमा, रमापति, गौरि, हर, सीता - राम सनेह्‌। 
दंपति - हित, संपति सकल, सगुन सुमंगल गेह ॥ ५॥ 
प्रीति प्रतीति न राम - पद, बड़ी आस, बड़ लोभ । 

नहि सपनेहु संतोष - सुख, जहाँ - तहाँ मन छोभ ॥ ६॥ 
पय नहाइ, फल खाइ, जपु रामनाम षट मास। 
सगुन सुमंगल सिद्धि सब, कर-तल 'तुलसीदास” ॥ ७॥ ( ३२२ ) 


AANA ANNAN 


ठ | 
(यह शकुन बतलाता है कि तुम्हारे लिये) यह दिन भी मध्यम है श्रौर दशा भी मध्यम है। 
प्रतः, रामको सिर नवाकर ( काम प्रारम्भ कर दो )। यह समझ लो कि तुम्हारा काम मध्यम हवी 
होगा ॥१॥ जब प्रिय लोगाँसे विरोध हो भ्रौर विरोधियों से प्रेम बढ़ता हो, तो समझ लो कि राम हमसे 
विमुख हैं ग्रोर विधाता (भाग्य) भी हमसे मुंह फेरे बैठा है । भ्रतः, यह शकुन तुम्हारे पूणां श्रभाग्यका | 
सूचक है ॥२॥ रामको श्रपने भ्रनुकूल समक्कर जो भी कार्य करोगे उसीभैँ सफलता मिलेगी । 
कृपण (कंजूस) भी दान देगा, कहीं कुछ पड़ा मिल जायगा ग्रौर बिना साधनके ही सफलता | 
मिल जायगी। ॥ ३॥ इस शकुनका फल संकोचके साथ यह बताता हुँ कि कायेंकें 
ग्रारम्भमें तो कुछ भला होगा, ग्रन्तमें बुरा होगा श्रौर बीच-बीचमें कभी भला कभी बुरा होता | 
चलेगा । रामकी यही इच्छा है ॥४॥ तुमपर लक्ष्मी श्रोर लक्ष्मी-पति (विष्णु), पार्वती ग्रौर शंकर | 
तया सीता श्रोर रामका स्नेह है। भ्रत!, यह शकुन दम्पति (पति-पत्नी )-के लिये हित-कारक, | 
समस्त सम्पत्ति देनेवाला प्रोर परम कल्याए-कारक है ॥५॥ रामके चरणों में न तो तुम्हारा प्रेम 
है न विश्वास ही है पर प्राशा श्रोर लोभ बहुत बड़ा है। तब तुम्हें स्वप्नमै भी सन्तोष और सुख 
न मिलेगा। जहाँ भी जाग्रोगे मनमँ उथल-पुथल ही बनी रहेगी ॥६।। तुलसीदास कहते हैं कि 
मन्दाकिनीमेँ स्नान करके तथा फलका आहार करके छह महीने-तक (चित्रकूट जाकर) रामके नामका 
जप करते रही । यह शकुन कल्याण करनेवाला है । सभी सिद्धियाँ तुम्हारे हार्थो में भ्रा जायंगी 
बड़ी सरलतासे सिद्धियाँ प्राप्त हो जायेगी ) ॥ ७॥ ( ३२२) 
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बड़ कलेस, कारज अलप, बड़ी आस, लहु लाहु। 

उदासीन सीता - रमन, समय - सरिस निरबाहु ॥ १॥ 

दस दिसि दुख, दारिद, डुरित, दुसह दसा, दिन दोष । 

फेरे लोचन राम अब, सनमुख साज सरोष॥ २॥ 

खेती, बनिज, न भीख भलि, अफल उपाय - कदंब । 

कुसमय जानब, बाम बिधि, राम - नाम अवलंब॥ ३॥ 

पुरुषारथ, स्वार्थ, सकल परमार्थ - परिनाम। 

सुलभ सिद्धि, सब सगुन सुभ, सुमिरत सीता - राम ॥ ४॥ 

सागु भाग तजि भाल - थल, आलस ग्रसे उपाउ। 

असुभ, अमंगल सगुन सुनि, सरन राम - के आड॥ ५॥ ॥ 

गइ बरपा, करषक बिकल, सूखत सालि सुनाज। 

कुसमड,कुसगुन,कलह्‌ कलि, प्रजहि कलेस कुराज॥६॥ 

'तुलसी' तुलसी ! राम-सिय सुमिरहु लखन - समेत । 

दिन-दिन उदड अनंद अब, सगुन सुमंगल देत॥ ७॥ (३२९) 


सप्तक--५ म 

बहुत कष्ट उठानेपर भी काम थोड़ा ही होगा और बड़ी आशा लगानेपर भी लाभ थोड़ा ही 1 

होगा क्योंकि इस समय सीता-रमण राम भी तुम्हारी श्रोरसे उदासीन हैं । भ्रतः जैसी बीत रही डु 
उसीके श्रनुसार जीवन-निर्वाह करते चलो ॥ १॥। तुम्हारे लिये दसौँ दिशाग्रों मेँ दुःख, दरिद्रता ३ 
८ 


पैर 
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श्रौर पाप छाया हुश्रा है | तुम्हारी दशा बहुत बुरी है श्रोर तुम्हारे दिन भी बुरे हैं । अब रामने तुम्हारी 
ग्रोरसे दृष्टि फेर ली है । भ्रब तो तुम्हारे सामने सब कुछ क्रोधसे भरा हुभ्रा ही दीख पड़ेगा (तुम्हारे दिन ' 
श्रच्छे नहीँ हैँ) ॥२।। खेती, व्यापार श्रथवा भीख कुछ नहीं मिलेगी । जो भी उद्योग करोगे वह पुर्णत 
निष्फल हो जायगा । यह समक लो कि श्राजकल तुम्हारे दुदिन हुँ श्रौर विधाता भी रूठे हुए हैं । बस, केवल 
रामके नामका भरोसा किए रक्खो ॥।३॥ तुम्हारे समस्त पुरुषार्थ, स्वार्थं श्रोर परमाथंका यही परिणाम 
है कि सीता और रामका स्मरणा करते रहो, सभी सिद्धियाँ तुम्हें सुलभ हो जायेंगी । यह शक्कून 
तुम्हारे लिये भ्रच्छा है ॥ ४॥ सोभाग्य तुम्हारे माथेसे भाग गया ( मिट गया ) । ग्रालस्य तुम्हारे 
सभी उपाय निगले बेठा है ( श्रालस्यके कारण तुमसे कोई उपाय भी करते नहीं बनता ) । 
ऐसा भ्रशुभ श्रौर भ्रमंगल शकुन जानकर रामको शरणमे चले भ्राम्रो ॥ ५ ॥ वर्षा हुई नहीं। 
किसान व्याकुल हो रहे हैं। बढ़िया धान सूखा जा रहा है। ऐसे कुसमयके बुरे छाकुनम बहुत | 
कलियुगी (बुरा) लड़ाई-मगड़ा बढ़ेगा ओर कुराज ( राज्यकी कुव्यवस्था )-के कारण प्रजाको भयंकर 
क्लेश होगा ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हैं--'भरे तुलसी | तू सीता, लक्ष्मण ग्रोर रामका बैठकर | है छर 
भजन कर । श्रब प्रति दिन तुझे आनन्द हो प्रानन्द मिलता रहेगा । यह शकुन बहुत 
मंगल-कारक है” ॥ ७ ॥ ( ३२६ ) ia 
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सप्तक--5 
उदबस अवध नर्स - बिनु, देस दुखी नर - नारि। 
राज - भंग, कुसमाज बड़, गत ग्रह-चालि बिचारि ॥ १॥। 
अवध-प्रवेस अनंद बड़, सगुन सुमंगल - माल | 
रास - तिलक - अवसर कहब, सुख, संतोष, सुकाल ॥ २॥ 
राम-राज-बाधक बिबुध, कहब सगुन सति भाड। 
देखि देव - करत दोष, दुख, कीजिय उचित उपाउ॥३॥ 
मंद संथरा मोह - बस, कुटिल केकई कीन्ह । 
व्याधि, बिपति सब देव -कृत, समय सगुन कहि दीन्ह । ४॥ 
राम - बिरह दसरथ दुखित, कहति केक काकु। 
कुसमय जाय उपाय सब, केवल करम - बिपाकु ॥ ५॥ 
_ लखन-राम-सिय बसत बन, बिरह्‌-बिकल पुर - लोग । 
समय सगुन कह, करम-बस, दुख - सुख, जोग-वियोग ॥ ६॥ 
तुलसी लाइ रसाल तरु, निज कर सींचति सीय । 
कृषी सफल, भल सगुन, सुभ, समय कहब कमनीय ॥ ७॥ ( ३३६ ) 


NAAN 


ओम 


सप्तक-- ६ 


राजाके बिना श्रयोध्या उद्दस ( उजाड़ हो गई है । देशके सभी स्त्री-पुरुष दुखी हो रहे हैं । 
प्रहोंकी गति भी कुछ ऐसी बुरी है कि राज-भंग होगा ग्रौर समाज बहुत बिगड़ जायगा । ( शकुन हानिकारक 
आर दुःखदायी है )॥ १ ॥ भ्रयोध्यामें ( रामका ) प्रवेश होना बड़ा आनन्ददायक है। यह शकुन 
। प्रत्यन्त मंगल-दायक है । रामके राज-तिलकके सुश्रवसरसे सुख, सन्तोष श्रौर सुकाल होगा ॥ २॥ 
इस शकुनका सत्य भाव यह है कि देवता लोग ( युवराज-पद मिलनेके श्रवसरपर ) राज मिलनेमें 
बाघक हुए । देवयोगसे क्लेश ओर दुःख होगा यह समझकर उचित उपाय करना चाहिए ॥ ३॥ 
मोहमें पढ़कर मूर्खा मंथराने केकेयीके मनर्मे भी खोट भर दी । यह सारी व्याधि ओर विपत्ति देवताओं ने 
उत्पन्न की थी । समथने ही फल बतला दिया ( कि शकुन भ्रच्छा नहीं है ) ॥४॥ एक तो रामके विरहमेँ 
राजा दशरथ यो ही बड़े दुखी हैं उसपर कैकेयी व्यंग्य वचन बोले चली जा रही है । करके विपाकसे 
(पूर्व जन्मके बुरे कमंके प्रनुसार) ऐसे दुदिन ग्रानेपर सभी उपा यव्यर्थ हो जाते हैं ॥ ५ ॥। राम, लक्ष्मणा 
प्रोर जानकी वनमें जा बसे हैं, यह जानकर भ्रयोध्यावासी रामके विरहसे व्याकुल हुए जा रहे 
हुँ । इस समयका शकुन बतलाता है कि दुःख-सुख, संयोग श्रोर वियोग सब कमंके भ्रनुसार ही 
होते हैं ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि श्रामका पेड़ रोपकर सीता उसे श्रपने हाथों से सींचती रहती 
हैं। यह शकुन बतलाता है कि खेती श्रोर ,फमल श्रच्छी होगी । समय भ्रच्छां भ्रावेगा । ( सुदिन 
घ्रानेवाला है ) ॥ ७ ॥ ( ३३६ ) 
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सप्रक—७ 

सुदिन साँझ पोथी नेवति, पूजि प्रभात सप्रेम। 
सगुन बिचारब चारु मति, सादर, सत्य, सनेम ॥ १॥ 
सुनि गनि, दिन गनि, धातु गनि, दोहा देखि बिचारि। 
देस, करम, करता, बचन, सगुन समय - अनुहारि || २॥ 
सगुन सत्य ससि, नयन, गन - अवधि अधिक नयवान । 
होइ सुफल सुभ जासु जस, प्रीति - प्रतीति - प्रमान ॥ ३॥ 
गुरु, गनेस, हर, गोरि, सिय, राम, लखन, हनुमान । 
तुलसी सादर सुमिरि सब, सगुन - बिचार - बिधान ॥ ४॥ 
हनूमान, साचुज भरत, राम, सीय उर आनि। 
लखन सुमिरि, 'तुलसी' कहत, सगुन बिचार बखानि॥ ५ ॥ 
जो जेहि काजहि अनुहरइ, सो दोहा जब होइ। 
सगुन समय सब, सत्य सब, कहब राम-गति गोइ॥ ६॥ 
गुन बिस्वास, बिचित्र मनि-सगुन, मनोहर हार। 
तुलसी” रघुबर - भगत - उर, बिलसत बिमल बिचार ।। ७ ॥ ( ३४३ ) 

॥ इति रामाज्ञा-प्रश्‍न समाप्तः ॥ 


सप्रक—७ े 
किसी शुभ दिन सायंकाल पुस्तकको निमंत्रण देकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्रादर, प्रेम, सत्य भाव 
ग्रोर नियम-पूर्वंक श्रच्छी बुद्धिसे शकुनपर विचार करो ॥१॥ सभी शकुर्नोपर देश ( स्थान), कर्म, का 


गुन ( तीन ) गुना श्रत्रिक ही श्रधिक सत्य और श्रच्छा फल मिलता चला जायगा ॥ ३॥ दा 
कहते हैं कि गुरु, गणेश, शंकर, पार्वती, रास, जानकी, लक्ष्मण आर हनुमानुका आद 

स्मरण करके शकुनपर विचार करना चाहिए ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान्‌, : 
शत्रुघ्न, राम, जानकी और लक्ष्मणका श्रपने हूदयमेँ ध्यान करके शकुनपर विचार करो ॥ ५ Nn 
( प्रश्नकरता ) जिस कार्यके लिये शकुनपर विचार करे श्रौर जब उसी कार्यके मेलका दोहा 
शकुनको सत्य समझना चाहिए । ग्रागे रामकी जेसी इच्छा होगी वही होगा, रामकी वह 


शकुनका शुद्ध फल प्रकट होता है ) ॥ ७ ॥ ( ३४३ ) 
॥ श्रीरामाज्ञा-प्ररन पूर्णा हुआ ॥। 
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श्री भागवतदास छत्रीकी पोथीमैँ इस प्रसंगमें निम्नांकित यन्त्र भी मिला है । इससे शकुनका फल 
जाननेका यह क्रम है-- 

रामका ध्यान करके किसी भी पश्रंकपर उंगली घरो। ऊपरकी पक्तिमें जो ग्रंक हो वह 

सगं प्रोर जिस श्रंकपर उंगली धरी हे वहु दोहा होगा। मान लो आ्लापने ४४ श्रंकपर उंगली 

घरी है तो उसके ऊपर पहली पंक्तिमें ५. ग्रेक सर्गका श्लोर ४४ अंक दोहेका सूचक है। तो 

शकुनके फलके लिये पंचम सर्गका ४४ वाँ दोहा देखिए । इसमें सप्तककी श्रावश्यकता नहीं है। 

मान लो यदि पहली पंक्तिमँ ही ४ पर उंगली पड़ गई तो इसका श्रर्थ होगा कि चतुर्थ सगं का 


चोथा दोहा देखिए । 
१ | २ ३ ४ भ्‌ ६ ७ 
२४ २५ २६ २७ २८ २६ ८ 
२३ ४० ४१ ४२ ४३ ३० & 
२२ ३६ ॥ 007 ¥& ४४ ३१ १० 
| |= |= | ७ | ७ ३८ ४७ जाओ | ४५ ३२ ११ 
२० | ३७ | ३६ | ३५ | ३४ ३ १२ 
१६ | १८ ९७ १६ १५ १४ १२ 
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१. मुति=श्वषिः विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, भ्रत्रि, वशिष्ठ, कश्यप । महाभारतके भ्रनुसार 
: मरीचि, प्तरि, ग्रंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ । २. दिन=वार : रवि, सोम, मंगल, बुध, 
गुरु, शुक्र, शनिवार। ३. घातु : रस (पित्त), रक्त, मांस, मेद (वसा), ्रस्थि, मज्जा, शुक्र । 
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राम, बाम - दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। 
ध्यान सकल कल्यान - मय, सुर -तरु “तुलसी? तोर ।। १॥ 
सीता - लखन - समेत प्रभु, सोहत तुलसीदास? । 
हरषत सुर, बरषत सुमन, सगुन सुमंगल - बास ॥ २॥ 
पंचबटी - बट -बिटप - तर, सीता - लखन. - समेत । 
सोहत तुलसीदास - प्रभु, सकल सुमंगल देत॥ ३॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय -लखन - समेत । 
राम - नाम - जप जापकहि, तुलसी” अभिमत देत॥ ४॥ 


रामका, उनकी बाइ ग्रोर जानकीका तथा दाहिनी ग्रोर लक्ष्मणका ध्यान करनेसे कल्याण 
ही कल्याण होता है । श्ररे तुलसीदास ! तेरे लिये तो यह ध्यान कल्पवृक्षके समान ( सम्पूर्णं कामनाएं 
पुरी करनेवाला ) है ॥ १॥ तुलसीदास कहते हैं कि सीता श्रोर लक्ष्मणाके साथ प्रभु राम बहुत 
भ्रच्छे लग रहे हुँ । उनपर देवता प्रसन्न होकर पुष्पोकी वर्षा कर रहे हैं । यह शकुन सब मंगलसे भरा 
हुआ है ॥ २॥ सीता श्रोर लक्ष्मणाके साथ पंचवटीर्मे तुलसीदासके प्रभु वट वृक्षके नीचे बेठे बड़े प्यारे 
लग रहे हैं । उनके दर्शनसे सारे सुमंगल स्वयं मिल जाते हैं ॥ ३॥ तुलसीदास कहते हैं कि सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ प्रभु राम सदा चित्रकूटमे निवास करते रहते हँ । जो भी रामका नाम जपता है उसे वे 
सभी मनोवाञ्छित फल देते रहते हैं ॥ ४॥। तुलसीदास कहते हैं कि ( चित्रकूट जाकर) छह मास-तक 


दोहावलीमें श्राए हुए अधिकांश दोहे रामचरित-मानस, वेराग्य-संदीपिनी और 
रामाज्ञा-प्रइन में आ चुके हैं । यही स्थिति तुलसी-हजारा की भी हे। केवल तुलसी सतसईमें 
उसकी रचनाका संवत्‌ दिया गया है-- 
२ १.1 ६ १ 
अहि-रसना, थन-घेनु, रस , गनपति-द्विज गुरुवार । 
माधव सित सिय - जनम - तिथि, सतसेया - ग्रवतार ॥ 
संवत्‌ १६४२ के वेशाख शुक्ल गुरुवारको न” जन्मतिथिपर सतसई लिखी 
गई। उसमें लगभग १५० दोहे दोहावलीके मिलते हैं। 


हि. 
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११२ ] ७ तुलसी-प्रन्थावली ७ | 
पय अन्हाइ, फल खाइ, जपु राम - नाम षट मास। 
सकल सुमंगल, सिद्धि सब, कर - तल तुलसीदास” ॥ ५ ॥ र 
राम - नाम - मनि - दीप धरु, जीह - देहरी द्वार । | 


“तुलसी? भीतर - बाहिरौ, जौ चाहसि उजियार ॥ ६॥ 
हिय निरगुन, नयनहिं सगुन, रसना राम - सुनाम। 

मनहुँ पुरट - संपुट लसत, तुलसी ललित ह ॥ ७॥ 
सगुन ध्यान-रुचि सरस नहि, निगुन मन- ते दूरि। 
तुलसी” सुमिरहु रामको, नाम सजीवन - मूरि॥ ८॥ 
~> ~ hn 
एक छत्र, इक मुकुट - मनि, सब बरनन - पर जोड । 
“तुलसी? रघुबर - नामके, बरन बिराजत दोड॥ €॥ 
राम - नाम -को अंक है, सब साधन हैँ सून। 

अंक गए कछु हाथ नहि, अंक रहे दस - गून ॥ १०॥ 
नाम रामको कलप - तरु, कलि कल्यान - निवास । 

he ~ w 2 

जो सुमिरत भयो भाँग-त* तुलसी, तुलसीदास ॥ ११ ॥ 
राम - नाम जपि जीह्‌, जन भए सुक्त, सुख - सालि । 
“तुलसी” इहा जो आलसी, गयो आज, की कालि ॥ १२॥ 


पयस्विती ( मन्दाकिनी )-मै स्नान श्रोर फलका ग्राहार करते हुए बेठे राम-नामका जप करो तो 

सब सुमंगब घ्रोर सिद्धियाँ प्रपते श्राप तुम्हें प्राप्त द्वो जायेगी ॥५॥ तुलसीदास कहते हैँ कि यदि भीतर 

(मनमेँ भी) प्रोर बाहर भी दिव्य प्रकाश (शान्ति) चाहो तो जिह्वा-रूपी बीचको देहली ( ड्योढी )-पर | 
राम-नामका मणि-दीप ला रक्खो ( जीभसे राम-नामका जप करते रहो )॥ ६ ॥ तुलसीदास 

कहते हैं कि हृदयर्म निगुरा ब्रह्यकी धारणा बनी रहे, नेत्रों से प्रभुके सगुण रूपका दशंन होता रहे । 
ग्रोर बाणीसे रामके सुस्दर नामकी रट लगी रहे तो ऐसा लगेगा मानो सोनेके डब्बे ग्रत्यन्त » 
सुन्दर तुलसीको पत्ती ला घरी हो ।| ७ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जब रामकी मनोहर ग्रौर सरस 
सगुण मृतिम भी ध्यान न लगता हो श्रौर निगु ण ब्रह्मतक भी मन न पहुँच पाता हो तो रामका 
नाम जपो क्योंकि ऐसी स्थितिमँ वही संजीवनी बूटीके समान काम करेगा ॥ ८ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि राम-नामके दोनों वणं (र श्रोर म) सब वरणाँके सिरपर जा चढ्ते हुँ । इनमैँसे 
एक ( रा ) तो छत्र ( ` ) बना बैठा है श्रोर दूसरा (म) मुकुटके मणिके रूपमे ( ० ) बनकर 
शोभा देता है । ६ ॥ राम-नाम ही एक ( १) का श्रंक हे । ग्रन्य साधन सभी शुन्य ( ० ) के समान 
वैसे ही बेकार हैं जेसे १ भ्रंकके न रहनेपर सब शून्य ही शून्य रह जाता है, किन्तु वही १ ग्रंक शून्यके 
पहले लग जाय तो दस गुना (१०) हो जाता हे ॥१०॥ कलियुगर्में रामका नाम ही कल्पतरु है ( समस्त 
कामनाएँ पूरी कर सकता ) भ्रोर सब प्रकारका कल्याण कर सकता है क्योंकि उसीका निरन्तर स्मरण 
करते रहतेसे ही भाँग-जेसा ( निषिद्ध ) तुलसी भी 'तुलसीदास' ( श्रादरणीय ) बन बेठा है ॥ ११ ॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति जिद्वासे राम-नामका जप करते हैं वे सुख भ्रोर पुण्य सब पा 
गए हैं, घ्रोर जो राम-नाम लेनेमै भ्रालस्य करते हैं, वे चाहे आज या कल संसारसे हाथ भाड़ते चले 


१, भाग-तँ =सौभाग्यसे । 
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७ दोहावली ७ [ ११३ 
नाम गरीब - निवाजको, राज देत, जन जानि। 
“तुलसी? मन परिहरत नहिं, घुर-बिनिया-की बानि ॥ १३ ॥ 
कासी बिधि - बस तनु तजे, हठि तनु तजै प्रयाग । 
'तुलसी' जो फल सो सुलभ, राम - नाम - अनुराग ॥ १४ ॥ 
मीठो अरु कठवत भरो, रौताई अरु खेम। 
स्वारथ - परमारथ सुलभ, राम - नामके प्रेम ॥ १५॥ 
रास-नाम सुमिरत, सुजस - भाजन भए कुजाति। 
कुतरु-कुसर पुर - राज - मग, लहत भुवन - विख्याति ॥ १६॥ 
स्वारथ-सुख सपनहुँ अगम, परमारथ न प्रवेस | 
राम - नाम सुमिरत मिटहि, 'तुलसी' कठिन कलेस ॥ १७॥ 
सोर सोर” सब-कह कहसि, तू को ? कहु निज नाम। } 
कै चुप साधहि, सुनि, समुझि, कै 'तुलसी' जपु राम ॥ १८॥ । 
हम लखि, लखहि हमार, लखि, हम-हमारके बीच । : 
तुलसी' अलखहि का लखे ? राम - नाम जपु नीच ॥ २७ ॥ 


जायेंगे ( मोक्ष नहीं पा सकेंगे ) ॥ १२॥ तुलसीदास कहते हैं कि दीनोंपर दया करनेवाले रामका 
'नाम' भक्तोंको राज-सुख दे डालता है, परन्तु यह मन ऐसा निकम्मा है कि घुरे ( कूड़े )-के दाने बीननेको 
( सांसारिक मायाके लोभमे फंसे रहनेकी ) श्रपनी बान नहीं छोड़ता ॥ १३॥ तुलसीदास 
कहते हे कि जो राम-नामसे प्रीति करता है, उसे वही फल सुलभ हो जाता है जो देव-संयोगसे 
काशीमैँ भ्रथवा हठपूर्वक प्रयागराजर्मं शरीर-त्याग करनेपर प्राप्त होता है ॥ १४॥ राम-नामके 
प्रेमीको स्वार्थ भ्रौर परमार्थ दोनों साथ ही साथ इस प्रकार सुलभ हो जाते हें जैसे किसीको कोई 
मीठा पदार्थं भी मिल जाय और कठोता-भर (भर-पेट) भी मिल जाय, प्रभुत्व मिलनेके साथ-साथ उसको 
कुशलता भी बनी रहे ॥ १५ ॥ रामका नाम स्मरणा करनेवाले कुजातिवालों ( शत्ररी, गीध, बन्दर, Pa 
भालू, गणिका, व्याध श्रादि )-ने भी वैसे ही सुयश प्राप्त कर लिया जैसे नगरके राज-मार्गपर उगनेबाले 
कुतरु (रेड, बेर, बबूल श्रादि) तथा कुसर ( गड्ही, पोखरे भ्रादि छोटे जलाशय ) भी प्रसिद्ध हो जाते 

हैं ॥ १६॥ तुलसीदास कहते हैं कि जिसे स्वप्नमें भी न तो श्रपने स्वार्थ ओर सुखको सिद्धि ही 
हो पाती श्रोर न परमार्थमेँ ही रुचि होती, उसके सारे कष्ट राम-नामके स्मरणा मात्नसे नष्ट हो जाते | 
हैं ॥१७॥। जहाँ देखो वहीं तू मेरा-मेरा' कहता फिरता है पर यह तो बता कि तू है कोन ओर तेरा | 
नाम क्या है ? तुलसीदास कहते हैं कि सब कुछ सुन श्रोर समझकर या तो चुप मारकर बेठा रह या | 
बैठकर रामका नाम जप ॥ १८॥। यह जो तुम 'हम” श्रौर 'हमारा' कहते फिरते हो तो पहले हम (ग्रह) | 
क्या है यह समझो, तब यह समझो कि जिसे हमारा कहते हो वह क्या है ( कुछ नहीँ है, कुछ भो ._ 
तुम्हारा नहीँ है) श्रोर फिर हम आर 'हमारे” बीचके संबंधको समझो (जो वास्तवे कुछ नहीं है)। - 
तुलसीदास कहते हैं कि जब तुम इस हम, हमारा तथा हम ्रोर हमाराका संबंध नहीं समझ ह 
पाए तो जो श्रलक्ष्य है ( दिखाई ही नहीं देता ) उसे समभनेके फेरमें क्या पड़ा है ? प्रतः कक प्रोछी. 


१५ 
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राम - नाम अवलंब - बिनु, परमारथ - की आस। 
बरसत बारिद-बूँद गहि, चाहत चढ्न अकास ॥ २०॥ 
“तुलसी' हठि हठि कह्‌त नित, चित सुनि, हित करि मानि । 
लाभ राम सुमिरत बडो, बडी बिसारे हानि॥ २१॥ 
बिगरी जनम अनेककी, सुधरे अबहीं आज । 


होहि रामको, नाम जप, 'तुलसी' तजि कु-समाज ॥ २२॥ 

प्रीति, प्रतीति, सुरीति - सों, राम-नाम जपु राम। 

'तुलसी' तेरो है भलो, आदि, मध्य, परिनाम ॥ २३॥ 

दंपति रसः - रसना, दसन परिजन, बदन सुगेह्‌ । 

'तुलसी' हर-हित-बरन* सिसु, संपति सहज सनेह्‌ ॥ २४॥ 

बरषा रितु रघुपति - भगति, 'तुलसी' सालि सुदास। 

राम-नाम बर बरन जुग, सावन - भादौं मास ॥ २५॥ 

राम - नाम नर - केसरी, कनक-कसिपु कलि-काल । 

जापक - जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुर-साल' ॥ २६॥ 
राम-नामका सहारा लिए बिना जो परमार्थकी श्राशा लगाए बैठे रहते हैं, वे वैसी ही भूल करते. 
हैं जेसे कोई बरसती हुई वर्षाकी बूंदोंको पकड़कर उन्हीं के सहारे आकाशमै चढ़ चलना चाहता 
हो ॥ २० ॥ तुलसीदास नित्य बार बार बल देकर कहते रहते है कि इस बातको मन लगाकर 
सुनो प्रोर इसीमें प्रपता हित समझो कि 'राम-नाम'-का स्मरणा करना ही बहुत बड़ा लाभ है श्रौर 
उसे भुला देना ही बहुत बड़ी हानि हैरे । २१ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि अनेकों जन्मोंकी बिगड़ी 
( विपत्ति, पाप ) भ्राज इसी समय सुधर जायें यदि तू कुसंगति छोड़कर केवल रामकी शरणामें 
पहुँच जा भ्रोर राम-नामका ही जप करने लग ॥ २२॥ तुलसीदास कहते हैं कि यदि तू प्रेम 
ग्रोर विशवास-पूर्वक भली प्रकार केवल रामका ही नाम जपता रहे, तो तेरे जीवनका आदि, मध्य 
प्रोर श्रंतस, भी कल्याणमय हो जाय (तेरा सारा जीवन सुखी हो जाय ) ॥ २३॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि मेरे लिये तो मेरी जीभ ग्रोर उससे मिलनेवाला स्वाद ही दम्पत्ति है, दाँत ही कुटुम्बी 
हैं, मुंह ही इनका घर है, शिवके प्यारे श्रक्षर ( राम ) ही हमारा बच्चा है तथा भगवानके प्रति हमारा 
स्वाभाविक प्रेम ही हमारी सम्पत्ति है ॥२४।। तुलसीदास कहते हैं कि रामकी भक्ति ही वर्षा ऋतु है, 
राम-नामके दोनों ग्रक्षर (रा4-म) सावन श्रौर भादों के समान हैं और सुदास (अच्छे भक्त) ही धान हें 
(जैसे सावन-मादों में वर्षा होनेसे खेती फलती-फूलती है भ्रोर प्रजाके कष्ट दूर हो जाते हुँ वैसे ही रामका 
नाम जपनेसे भक्तोके.सब कष्ट दूर हो जाते है ॥ २५॥। कलियुग-र्पी हिरण्य-कशिपुको मारनेके लिये 
राम-नाम ही नृसिह भगवान्‌ हैँ जो सुर-साल ( देवताग्रों के शत्रु हिरण्यकशिपु राक्षस )-को मारकर 
प्रह्वद रूपी राम-नाम जगनेवाले भक्तोंका पालन करते रहते हुँ॥ २६ ॥ कलियुगके लिये रामका 
१, हर-हित बरन = शिवके प्यारे वर्ण 'राम' । २ सुर-साल = राक्षस । 
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राम-नाम काल कॉम-तरु, सकल सुमगल - कद्‌ । 
सुमिरत कर-तल सिद्धि सब, पपा पगा परमानंद ॥ २७॥ 
राम - नाम कलि काम - तरु, राम - भगति सुर-धेलु । 
सकल सुमंगल - मूल जग, गुरुपद्‌ - पंकज - रेनु ॥ २८॥ 
जथा भूमि सब बीजमय, नखत - निवास अकास । 
राम - नाम सब घरम-मय, जानत तुलसी दास” ॥ २९ ॥ 
सकल कामना - हीन जे, राम-भगति - रस -लीन। . 
नाम - प्रेम - पीयूष हृद, तिनहुँ किए मन मीन ॥ ३०॥ 
ब्रह्म राम-ते नाम बड़, बर - दायक बर -दानि। 
राम - चरित ' सत कोटि - महँ, लिय महेख जिय जानि ॥ ३१॥ “प्रस्‌ 
सबरी, गीध, सुसेवकनि, सुगति दीन्ह्‌ रघुनाथ । > 
नाम उधारे अमित खल, बेद - बिदित गुन-गाथ ॥ ३२॥ अच्छा 
राम-नांम - पर राम - तें, प्रीति, प्रतीति, भरोस। ः 8 
सो तुलसी” सुमिरत सकल, सगुन - सुमंगल - कोस । ३३ ॥ 
लंक बिभीषन, राज कपि, पति मारुति, खग मीच । हि 
ओ।।  _ लही राम -सों, नाम - रति, चाहत (तुलसी? नीच ॥ ३४॥ Rk 
नाम ही कल्पवृक्षके समान है, जिससे सब मंगल ही मंगल प्राप्त होते हैं, जिसके स्मरण मात्रसे सारी | 
सिद्धियाँ श्रपने श्राप हाथ आ जाती हैँ श्रोर सारा जीवत निरन्तर परम आनन्दसे बीतता 
है ॥ २७ ॥ कलियुगर्मे रामका नाम ही कल्पवृक्षके समान है, रामकी भक्ति ही कामधेनुके समान है 
श्रौर गुरुके चरणा-कमलॉकी धुल संसारके सारे सुमंगल ( सुख )-दे डालती है । ( गुरुके चरणोकी 
सेवा करने तथा रामके नामका स्मरणां करनेसे संसारके सारे दुःख दूर हो जाते हँ) ॥ २०५ ॥ 
तुलसीदास कहते हँ कि जैसे सारी भुमि बीजों से भरी है श्रौर सारा श्राकाश नक्षत्रों से भरा है, उसी | 
प्रकार रामके नाममेँ सारे धर्म भरे हुए हे ॥ २९॥ जिसके मनर्मे कोई सांसारिक कामना | 
नहीं रह गई है श्रोर जो राम-नामके रसमें लीन रहते हें वे ही श्रपने मनको राम-नाम रूपी 
ग्रमृतके तालाब मछली बनाकर बसाए रहते हे ॥ ३०॥ रामका नाम परमात्मा-रूपी 
रामसे भी बड़ा है क्यों कि यह सभी इच्छाए पुरी करनेवाला ग्रोर वर-दाता है। इसीलिये शं हर्ने भी 
भ्रमने मनमें भली प्रकार समझकर अरबों रामायणों मेते यही राम-नाम निकालकर ग्रहण किया 
है ॥ ३१॥ वेदों में रामके नामकी यह महत्ता प्रसिद्ध है कि रामने तो केवल शत्ररी, गीध (जटायु) और 
बन्दर-भालु श्रादि सुसेवको को सद्गति प्रदान की, किन्तु रामके नामने तो अगणित दुष्टों ( पापियाँ )- 
तकका उद्धार कर डाला ॥ ३२ ॥ तुलसीदास कहते ह कि यदि कोई रामसे अधिक रामके 
सच्चा प्रेम, उसपर विश्वास श्रोर भरोसा कर ले तो रामका नाम स्मरण 
आ्रौर सुमंगलौँका भांडार मिल जाय ॥ ३३ ॥ रामके हाथों विभीषणने लंकाका राज 
सुग्रोव भी वानरों के राजा बन गए तथा हनुमानुने इतनी प्रतिष्ठा पा ली ओर टायुने ' 
ली पर यह नीच तुलसी तो इतनेमें ही मगन है कि रामके नामसे ही मेरी बनी 
१. रामचरित=रामायण । > 
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हरन अमंगल -अघ अखिल, करन सकल कल्यान। 
राम-नाम हित कहत हर, गावत बेद - पुरान।। ३५॥। 
'तुलसी? प्रीति - प्रतीति - सो, राम -नाम - जप - जाग । 
किए होय बिधि दाहिनो, देइ अभागेहि भाग ॥ ३६॥ 
जल-थल-नभ गति अमित अति, अग -जग जीव अनेक । 
तुलसी ! तो - से- दीन - कह्‌, राम-नाम गति एक॥ ३७॥ 
राम भरोसो, राम बल, राम - नाम बिस्वास । 
सुमिरत सुभ मंगल कुसल, माँगत तुलसीदास ॥ ३८॥ 
राम - नाम रति, राम गति, राम - नाम बिस्वास । 
सुमिरत सुभ मंगल - कुसल, दुहुँ दिसि 'तुलसीदास' ॥ ३९ ॥ 
रसना साँपिनि, बदन बिल, जे न जपहि हरि-नाम । 
'तुलसी? प्रम न राम-सों, ताहि बिधाता बाम॥ ४०॥ 
हिय फाटहु, फूटहु नयन, जरड सो तन केहि काम | 
द्रवहि, खवहि, पुलकहि नहीं, “तुलसी? सुमिरत राम ॥ ४१ ॥ 
रामहि सुभिरत, रन भिरत, देत,: परत गुरु पाँय। 
तुलसी जिनहि न पुलक तनु, ते जग जीबत जाय ॥ ४२ ॥ 


जिस राम-नामको शांकर भी नित्य हितकारी बताते हैं झ्रौर सब वेद-पुराण भी बिसके गुणोंका | 
वर्णन किया करते हैं वह रामका नाम सम्पूणां पापॉका नाश कर डाल सकता है तथा सब 
प्रकारका कल्याण कर सकता हैं ॥ ३५ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जो बड़े प्रेम श्रोर विश्वासके साथ 
राम-ताम-रूपी जपका यज्ञ करता है, विघाता भी उसपर प्रसन्न रहता है । नामका ( जप ) करनेसे 
भाग्यहीत भी सोभाग्यशाली बन जाते है ॥ ३६ ॥ यद्यपि सारे संसारके जड़ और चेतन प्राणियौँको 
जल, स्थल ग्रोर श्राकाहर्म रहनेके श्रनेक ठिकाने हैं, तथापि भ्ररे तुलसीदास ! तेरे-जैसे दीनको / 
तो एक मात्र राम-तामका ही सहारा है ॥ ३७ ॥ तुलसीदास तो यही माँगता है कि मुझे केवल 
रामका ही भरोसा हो, रामका ही बल हो श्रोर राम-नामंपर हो विश्वास हो जिसका स्मरण मात्र 
करनेसे सब प्रकारका शुभ, मंगल और कल्याण होता है ॥ ३८ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि राम-नामसे 
ही जिसका प्रेम है, राम-ताम ही जिसका सहारा है तथा राम-तामपर ही जिसका विश्वास है उसके तो 
दोनों ओर ( स्वार्थ भ्रोर परमाथंमें ) शुभ, मंगल श्रौर कुशल ही कुशल है ॥ ३९ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि जो लोग हरि-तामका भजन नहीं करते उनकी जीभ नागिनके समान है और उनका मुह 
नागिनके बिलके समान है । जिसका रामसे प्रेम नहीं है उसका भाग्य ही फूटा समझता चाहिए 
( वह परम श्रभागा है ) ॥ ४० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि रामका स्मरण करते ही जो हृदय 
द्रवित नहीं हो उठता उसका फट जाना ही भ्रच्छा है । प्रभुका दर्शेन करके जिन नेत्रों से आँसू नहीं 
ब बह चलते उन नेत्रोक़ा फूट जाना हो भ्रच्छा है। रामका स्मरणा करते ही जो शरीर पुलकित 
| नहीं हो उठता वह शरीर भी किस कामका, वह तो जलकर भस्म ही हो जाय तभी श्रच्छा है॥ ४१ । 
£ तुलसीदास कहते हैं कि जिस मनुष्यका शरीर रामका स्मरणा करते, रणामे युद्ध करते, दान देते 
प्रोर गुरुके चरणोंपर गिरते समय पुलकित न हो उठे बहू जीते जी संसारसे उठ जाय तो बहुत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० दोहावली ७ [ ११७ 
सोरठा 

हृदय सो कुलिस - समान, जो न द्रवहि हरि-गुन सुनत। 

कर न रामगुन - गान, जीह सो दादुर-जीह-सम ।। ४३ ॥ 
त्वै न सलिल - सनेहु, तुलसी सुनि रघुबीर-जस | 

ते नयना जनि देहु, राम करहु बरु आँधरो ॥ ४४ ॥ 
रहै न जल भरि पूरि, राम ! सुजस सुनि रावरो । 

तिन ऑखिन - मै धूरि, भरि भरि मूठी मेलिए॥ ४५॥ 
बारक सुमिरत तोहि, होहि तिनहिं सनमुख सुखद्‌ । 

क्यों न सभारहि मोहि, दयासिंधु दसरत्थके ? ॥ ४६॥ 
साहिब होत सरोष, सेवकको अपराध सुनि। 
अपने देखे दोष, सपनेहु राम न उर धरेड ॥ ४७॥ 

दोहा 

तुलसी रामहि आपु-तें, सेवककी रुचि मीठि॥ 
सीतापतिसे साहिबहि, केसे दीजै पीठि॥ ४८॥ 
तुलसी जाके होयगी, अंतर - बाहिर दीठ। 

सो कि कृपालुहि देइगो, केवट - पालहिं पीठ ।। ४६ ॥ 
प्रभु तरु-तर, कपि डार-पर, ते किय आपु समान। ` 
तुलसी कहूँ न राम-सो, साहिब सील- निधान।। ५० ॥ 
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श्रच्छा हो ॥ ४२॥ जो हृदय रामका गुणा - कीर्तन सुनते ही द्रवित न हो उठे वह वञ्रके 
समान कठोर है श्रोर जो जीभ हरिके गुणौँका वणान न करे वह मँढककी ( टर्र॑-टरं करनेवाली ) 
जिह्वाके समान व्यर्थं है ॥ ४३॥ तुलसीदास कहते हैँ रघुकुलके बीर राम ! हमें ऐसे नेत्र 
ही न दो जिनसे श्रापका यशोगान सुनते ही प्रेमाश्रु न बह चले। इससे तो यही भ्रच्छा 
है कि हमें भ्रन्था ही बनाए रक्खो॥ ४४॥ राम ! ग्रापका सुयश' सुनकर भी जिन 
्राँखोसे श्रांसु नहीं बह चलते उन श्राँखोंमें मुट्टीभर धूल भौंक देनी चाहिए ॥ ४५ ॥ दयार्विधु ! 
दशरथके पुत्र राम | जो एक बार भी हृदयसे भ्रापका स्मरण कर लेता है, उसे सारे सुखद मंगल 
मिल जाते हैँ फिर मेरी सँभाल श्राप क्यों नहीँ कर रहे हैं ( मुझे क्यों भूले बेठे हैँ ? ) ॥ ४६ ॥ 
ऐसा देखा जाता है कि सेवकका श्रपराध सुनकर उसका स्वामी क्रुद्ध हो जाता है, परन्तु भ्रांप तो 
ऐसे स्वामी हैं कि श्रपनी ग्राँखों सेवकके दोष देखनेपर भी श्राप कभी स्वप्नमें भी उसपर ध्यान नहीं 
देते ( फिर मुझे क्यों भुलाए बेठे हैं) ॥ ४७ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि जब रामको स्वयं ही अपने 
सेवकोंकी रुचिके अनुसार चलना अच्छा लगता है, तो फिर ऐसे सीतापतिके समान स्वामीसे केसे विमुख 
होकर रहा जा सकता है ।।४८॥। तुलसीदास कहते हैं कि जिसकी भीतरको श्रोर बाहुरको दोनों ही दृष्टियाँ 
खुली हुँ, वह भला कभी केवटके पालक कृपालु रामसे विमुख होगा ? ॥। ४६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि 


राम-जैसा शीलवान्‌ स्वामी श्रौर कहीँ ढूंढे न मिलेगा । देखो ! प्रभु तो पेड़के नीचे बेठेई | 
घ्रोर उनके सेवक बन्दर सत्र पेड्पर चढ़े बेठे हैं फिर भी प्रभुने उन्हें अपने समान ही | 
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रे मन ! सब-सो निरस हं, सरस राम - सौं होहि । 

भलो सिखावन देत हे, निसि-दिन तुलसी तोहि ॥ ५१ ॥ 
हरो चरहि, तापहि बरत, फरे पसारहिं हाथ। 
तुलसी” स्वारथ - मीत सब, परमारथ रघुनाथ ॥ ५२॥ 
स्वाथ सीता - राम - सों, परमारथ सिय-राम। 
“तुलसी? तेरो दूसरे द्वार, कहा कहु काम॥ ५३॥ 
स्वारथ - परमारथ सकल, सुलभ एक ही ओर। 

द्वार दूसरे दीनता, उचित न 'तुलसी' तोर ॥ ५४ ॥ 
तुलसी” स्वारथ राम-हित, परमारथ रघुबीर । 

सेवक जाके लखन-से, पवन -पूत रनधीर॥ ५५॥ 
ज्यों जग बैरी मौनको, आपु - सहित, बिनु बारि । 

त्यों 'तुलूसी” रघुबीर - बिनु, गति आपनी बिचारि॥ ५६॥ 
राम - प्रेम - बिनु दूबरो, राम - प्रम ही पीन। 

रघुबर कबहुँक करहुगे, “तुलसी? ज्यों जल-मीन ।। ५७ ॥ 
राम सनेही, राम गति, राम-चरन - रति जाहि। 
तुलसी? फल जग-जनमको, दियो बिधाता ताहि ॥ ४८॥ 
आफु आपने-ते अधिक, जेहि प्रिय सीता - राम । 
तहिके पगकी पानही, तुलसी - तनुको चाम ॥ ५९॥ 


माने रक्खा ॥५०।। भ्ररे मन ! यह तुलसीदास मुझे दिन-रात यही अच्छी सीख देता रहता है कि सबसे 
मन हटाकर केवल रामसे ही प्रेम किया कर।।५१।। तुलसीदास कहते हैं कि जैसे वनस्पतिके हरे रहनेपर 
लोग उससे खाते हैं, उसके जल जानेपर उससे तापते हैं रोर उसके फलनेपर (उसे लेनेके लिये) हाथ फेलाते 
हैं, ऐसे ही संसारके सभी मित्र भी स्वार्थी हैं (जो मित्रकी सुखी श्रवस्थामेँ उसे लूटते-खाते और विपत्तिमें 
उसका श्रानन्द लेते हैं) । राम ही ऐसे हैं जो परमार्थी हँ (सदा ध्यान रखते हे ) ॥ ५२॥ श्ररे तुलसी ! 
जब तेरा स्वार्थ भी सीता-रामसे ही सघता है श्रोर परमार्थं भी सीता-रामसे ही सधता है तब तुमे दूस रोका 
द्वार झँकनेकी क्या पड़ी है ! ॥५३।। श्ररे तुलसी ! जब तेरा स्वार्थ श्रोर परमार्थ सब (राम)-से ही 
होतेवाला है, तब तू दूसरोंके द्वारपर जा-बाकर क्या गिड़गिड़ाता फिरता है? यह तेरे लिये उचित नहीं 
है ॥ ५४ ॥ जिस रामके सेवक लक्ष्मण तथा पवनपुत्र हनुमान-जैसे रणधीर हों, उसीसे तेरे स्वार्थ 
ग्रौर परमार्थ दोनों सघगे ।॥। ५५ ॥ जेसे जलके बिना मछली श्रपनेको और सारे संसारको शत्रु 
समती है, वैसे ही तुलसी ! रघुवीरके बिना तू भी श्रपनी वैसी ही गति समझ ले ।।५६।। तुलसीकी यह 
दशा है कि उसे रामका प्रेम मिले तो दुबला हो जाता है श्रोर रामका प्रेम मिलते ही तगड़ा हो उठता है । 
कया तुलसीको राम जल श्रोर मछली-जेसा प्रेम करनेवाला बनावंगे ? ॥५७।। तुलसी दास कहते हैँ कि जैसे 
मछली जलसे प्रेम करती है वैसे ही जो प्राणी रामसे स्नेह करता है, राम ही जिसका एक मात्र सहारा है तथा 
रामके चरणोंसे जिसका प्रेम है उसीका जन्म संसारमै विधाताते सफल किया है ॥ ५८॥ तुलसीदास 
कहते हैँ कि जिस प्राणीको सीता श्रोर राम प्रपनेसे भी श्रधिक प्रिय हैं उसके पैरों के जूते मेरे शरीरके 
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त oe क त तक अ 02 
स्वारथ - परमारथ - रहित, सीता - राम - सनेह। 
'तुलसी' सो फल चारिको, फल हमार मत एह ॥ ६० ॥ 
जे जन रूखे बिषय - रस, चिकने राम - सनेह्‌। 
तुलसी ते प्रिय राम-के, कानन बसहिं कि गेह ॥ ६१॥ 
जथा - लाभ संतोष सुख, रघुबर - चरन - सनेह्‌। ; 
'तुलसी' जो मन खूद - सम, कानन बसहु कि गेह ॥ ६२॥ हक 
'तुलसी' जो पे राम - सों, नाहिंन सहज सनेह। 
मूँड़ मुँडायो बादि ही, भाँड भयो तजि गेह॥ ६३॥ 


ESR pew १ ७ tw ° Ne मा | 


'तुलसी' श्रीरघुबीर तजि, करे भरोसो और। हट 
सुख - संपतिकी का चली, नरकहु नाही ठौर ॥ ६४॥ दु ह र 
'तुलसी' परिहरि हरि-हरहि, पावर पूजहिं भूत। - 
अंत फजीहति होहिंगे, गनिकाके - से पूत ॥ ६५॥ ८४३ 
सेए सीता - राम नहिं, भजे न संकर - गौरि। । i 
जनम गँवायो बादि ही, परत पराई पौरि॥ ६६॥ हः 


'तुलसी' हरि - अपमान - तें, होइ अकाज समाज | 

राज करत रज मिलि गए, सदल सकुल कुरुराज ॥ ६७॥ FN 
चमड़ेसे बनाए जाने चाहिएँ ॥ ५६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि हमारा मत तो यही है कि जो व्यक्ति _ = 
स्वार्थं श्रौर परमार्थ सब छोड़कर सीता भ्रौर रामसे स्नेह करता है, वह चारों पदार्थोंका फल पानेका i 
भ्रधिकारी है ( उसे धर्म, भ्रथं, काम श्रोर मोक्ष-ये चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हे) ॥६०॥ तुलसीदास 
कहते हुँ कि जो मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख रहते हुए केवल रामसे प्रेम करता है, बह | 
चाहे घरमै रहे या वनमेँ, वह रामका प्रिय पात्र हो ही जाता है ॥६१॥ तुलसीदास कहते हैं कि रामके 
चरणोंसे जिसका स्नेह बना रहता है श्रोर थोड़े लाभमें सन्तुष्ट होकर मस्त रहता है वह खुह्दी या पछोरनके | 9 के 
समान चाहे घरमे पड़ा रहे या वनर्मे फक दिया जाय उसका कोई क्या करेगा ॥ ६२ ॥ तुलसीदास | 


जहा 


कहते हैँ कि जिसे रामसे स्वाभाविक प्रेम नहीं है वह ग्रपना घर छोड़कर, सिर मुँड्डाकर, भाँड़ों- छ 


पाखण्डी बना क्या घूमता है ?॥६३॥ जो मनुष्य रामको छोड़कर किसी दूसरेका भरोसा किए बेठा है उसे 


पड़े रहकर ( दूसरोंका भरोसा करके ) भ्रपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर डाला ॥ ६६ ॥ तुलसी 
कि समाजर्मे हरिका ग्रपमान करनेवालेकी वैसी ही दुर्दशा होती हे जैसे ' 
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'तुलसी” रामहि परिहरे, निपट हानि, सुनु ओझ । 
सुरसरि - गत सोई सलिल, सुरा - सरिस गंगोझ॥ ६८ ॥ 
राम दूरि माया बढ्ति, घटति जानि मन - माह । 
भूरि होति रवि दूरि लखि, सिरपर पगतर - छाह ॥ ६६॥ 
साहिब सीता - नाथ - सों, जब घटि है अनुराग । 
'तुलसी' तब हीं भाल - ते, भभरि भागिहै भाग॥ ७०॥ 
करिहौ कोसलनाथ तजि, जबहि दूसरी आस । 
जहाँ - तहाँ दुख पाइहों, तब ही तुलसीदास” ॥ ७१॥ 
बिंध न इंधन पाइए, सायर जुरै न नीर। 
परै उपास कुबेर -घर, जो बिपच्छ रघुबीर || ७२ ॥ 
बरषाको गोबर भयो, को चह्‌, को कर प्रीति ? 
“तुलसी? तू अनुभवहि अब, राम - बिसुखकी रीति || ७३ ॥ 
सबहि समरथहिं सुखद प्रिय, अच्छम प्रिय हितकारि । 
कबहुँ न काहुहि राम प्रिय, 'तुलसी' कहा बिचारि।। ७४ ॥ 
“तुलसी? उद्यम करम जग, जब जेहिं राम सुडीठि। 
होइ सुफल सोइ ताहि सब, सनमुख प्रभु, तन पीठि ॥ ७५॥ 


NIAAA Nr के पा 


( नष्ट हो गया ) ॥ ६७ ॥ तुलसीदास कहते हैं--प्ररे श्रोफा ! सुन ! रामको छोड़ देनेसे मनुष्यकी 
वैसी ही प्रप्रतिष्ठा होती है जैसे गंगोज्झ जल गंगाको धारासे ग्रलग हो जानेपर मदिराके 
समान प्रपवित्र माना जाने लगता है ॥ ६८ ॥| जब रामका ध्यान मनसे हटने लगता है तब मनमें 
सांसारिक माया बढ़ने लगती है, पर जब मनमें प्रभुका ध्यान बना रहता है तब माया वैसे ही घटती 
चली जाती है जेसे सुयंके दूर होनेपर छाया भी दूर-तक पड़ती है पर जब सूयं सिरपर ग्रा रहता है, तो 
छाया पैरके तले प्रा पहुँचती है।॥ ६६॥ तुलसीदास कहते हँ कि जहाँ प्रभु रामसे प्रीति घटी कि 
समझ लो उसका सोभाग्य भी उसके माथेसे धुल मिटा ॥ ७० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि कोशलपति 
रामको छोड़कर जहाँ दूसरेकी ग्राशा लगाई कि जहाँ-तहाँ दुःख ही दुःख हाथ लगेगा ॥ ७१॥ 
यदि राम मुंह फेर बेठे तो विन्ध्य पवंतपर जानेसे भी इंधन (जलानेका समान) ढूढ़े न मिलेगा, समुद्रमेँ 
भी जल न मिलेगा भ्रोर कुबेरके घर पहुँचनेपर भी उपवास करना पड़ जायगा ॥ ७२ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि रामसे मुह फेर बेठनेकी दशा तू यही समक ले (कि तेरी स्थिति) बरसातके गोबर- . 
जेसी हो जायगी जिसे न कोई लेना चाहेगा म्रौर न उससे प्रीति ही करेगा ॥ ७३॥ तुलसीदास 
विचारकर कहते हैं कि राम कब किसको प्रिय नहीं होते । श्ररे ! वे तो जेसे सामथ्यंवानको सुखद और 
{प्रय हैं वैसे ही प्रसमर्थके लिये भी हितकारी ग्रोर प्रिय हैं ॥७४।। तुलसीदास कहते हुँ जब जिसपर रामकी 
कृपा हो जाती है प्रोर जब वह प्रभुके सम्मुख होकर ग्रौर शरीर (शारीरिक सुख) से पीठ दिए (विमुख) 
बेठना है तभी उसके उद्योग घ्रोर कमं (भाग्य) दोनों ही सुफल हो जाते भ्रोर सब सहायक हो जाते हुँ । 


१, म्रोझ = प्रोझा ( हरि-हरकी पूजा छोड़कर भूत-प्रेतादिकी पूजा करने श्रौर करानेवाले व्यक्ति ) । 
२ गंगोज्झ = गंगाकी घाराके हट जानेपर बचा हुआ गडढाँका जल । 
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Ew ध्यतालालड । 


प्रम - काम - तरु परिहरत, सेवत कलि - तरु ठंठ | 
स्वारथ - परमारथ चहत, सकल मनोरथ भ ॥ ७६ ॥ 
निज दूषन, गुन रामके, समुझे 'तुलसीदासे? 
होय भलो कलिकाल हू, उभय लोक अनयास ॥ ७७ ॥ 
कै तोहि लागहिं राम प्रिय, कै तू प्रभु - प्रिय होइ । 
दुइ-महे रुचे जो सुगम सो, कीबे 'तुलसी' सोइ ॥ ७८॥ 
तुलसी दुइ - मह एक ही खेल, छांड़ि छल, खेलु । 

करु ममता राम - सों, के ममता परहेलु॥ ७९॥ 
निगम अगम, साहेब सुगम राम साँचिली चाह। 
अंबु - असन अवलोकियत सुलभ सबै जग - माँह ॥ ८० ॥ 
सनमुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिनो - बाम। 
तैसोइ होत सु आपको, त्यों ही 'तलसी” राम ॥ ८१॥ 
राम - प्रेम - पथ पेखिए, दिए बिषय - तनु पीठि। 
तुलसी कचुरि परिहरे, ह सापहूँ डीठि॥ ८२॥ 
तलसी' जौलौं बिषयकी, सुधी माधुरी मीठि। 
तौ - लों सुधा सहस्र सम, राम - भगति सुठि सीठि ॥ ८३॥ 


"७११३ ‘Na पा आगन 4 आ उकए क । 
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॥ ७५ ॥ जो लोग कल्पवृक्षके समान सत्र प्रकारका सुख दे सकनेवाले रामसे प्रेम करना 
छोड़कर कलियुग-रूपी ठुँठे वृक्ष ( संसारकी माया )-की सेवा करने चलते हैं श्रोर उसीसे भ्रपना 
स्वार्थ और परमां दोनों साध लेना चाहते हैं, उनके सारे मनोरथ निष्फल हो जाते हें॥ ७६ ॥ 
तुलसीदास कहते हैं, कि यदि तू यह समझता रहे कि भुभर्में सब दोष ही दोष हैं ग्रोर राममें सब गुण 
ही गुण हें तो इस कलिकालम भी तेरे दोनों लोकोंके कारं ( स्वार्थ और परमार्थं ) ग्रनायास ही सिद्ध 
हो जायें । ( इस लोकका कायं 'स्वाथं’ हें तथा परलोकका कार्य परमां या मुक्ति है) ॥ ७७ ॥ या 
तो तू ही रामसे प्यार कर या राम ही तुझे प्रिय सम्झे । तुलसीदास कहते हैँ कि इन दोनों में से जो तुझे 
सुगम जान पड़े, वही कर ॥ ७८ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि सारा छल छोड़कर तू बस एक ही खेल 
खेल । यदि ममता ही करनी है तो तू रामसे ही ममता कर या भ्रन्य सांसारिक ममता तू छोड़ हटा 
॥ ७६ ॥ वेदका मार्ग ( यज्ञ, तप, व्रत, योग आदि ) बड़ा कठिन है किन्तु यदि रामसे सच्ची लगन 
हो तो स्वामी रामको पा लेना वैसे ही सुगम है जैसे संसारमें ग्रन्न-जल सबको सुलभ है ।।८०॥। तुलसीदास 
कहते हैं कि जैसे सामनेसे श्राता हुआ पथिक श्रपने दाएँ-बाएँ देखता चलता है वैसे ही राम भी आपके 
दाएँ-बाएँ (हित)-का विचार करते रहते हं ।। ५१ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि जैसे कचुल छोड़े देनेपर 
सपंकी दृष्टि भी खुल जाती है ( उसे श्रपना हित या श्रहित स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है ), वैसे ही तू 
भी सांसारिक विषयों से मुंह मोइकर केवल रामके प्रेमपर ही मन लगा।।८२॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
जबतक तू सांसारिक विषयोंकी झूठी मधुरता छोड़ नहीं देता तब-तक सहस्रो भ्रमृतों के समान रामको भक्ति 
तुझे नीरस झौर बेकार जान पड़ेगी ॥८२॥ तुलसीदास कहते ह कि तीनों लोकों श्रोर तीनों कालों (भूत 


८३-मुघी = व्यर्थं । सौीठि= नीरस। 
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जैसो तैसो रावरो, केवल कोसल - पाल। 
तौ त॒लसी - को है भलो, तिहूँ लोक, तिहुँ काल ॥ ८४॥ 
है तलसीके एक गुन, अवगुन-निधि कह लोग । 
भलो भरोखो रावरो, राम रीभिबे जोग॥ ८५॥ 
प्रीति राम - सों, नीति - पथ चलिय, राम-रिस जीति । 
तलसी' संतनके मते, इहै भगतिकी . रीति॥ ८६॥ 
सत्य बचन, मानस बिमल, कपट - रहित करतूति । 
“तुलसी' रघुबर - सेवकहि, सके न कलिजुग धूति ॥ ८७॥ 
तलसी' सुखी जो राम - सों, दुखी सो निज करतूति । 
करम, बचन, मन ठीक जेहि, तेहि न सके कलि धूति ॥ ८८॥ 
नातो नाते रामके, राम - सनेह सनेह। 
तलसी मागत जोरि कर, जनम-जनम सिव देहु ॥ ८९ ॥ 
सब साधनको एक फल, जहि जान्यो सोइ जान। 
ज्यों त्यो मन - मंदिर बसहि, राम धरे धनु - बान ॥ 6० ॥। 
जौ जगदीस तौ अति भलो, जो महीस तौ भाग। 
तुलसी चाहत जनम - भरि, राम - चरन - अनुराग ॥ €१॥ 
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वत्त॑मान भ्रौर भविष्यत्‌ )-मे तभीतक तेरा कल्याण होगा जबतक तू जैसे भी हो वैसे केवल कोशलेश 
रामका ही भरोसा किए रखेगा ।। ८५४ ॥ तुलसीमें एक मात्र यही गुण है कि उसे लोग भ्रवगुर्णोका 
भंडार बताते हँ । इसीलिये राम ! ऐसे भ्रवगुणों के भांडारपर रीझनेवाले ( कृपा करनेवाले ) एक 
मात्र प्रापका ही उसे पूरा भरोसा भी है ॥ ८५॥। तुलसीदास कहते हैं कि सन्तों के कथनके घ्रनुसार 
भक्ति करनेकी यही रीति है कि सब राग, द्वेष, क्रोध जीतकर नीति-मागंपरः चलते हुए रामसे प्रीति 
करते रहिए ।। ५६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि जो सत्यवादी है, जिसका हृदय निर्मल है भ्रौर जिसके 
किसी काममें छल-कपट नहीं रहता है ऐसे रामभक्तको कलियुग कभी धोखा नहीँ दे सकता ।।८७।। 
तुलसीदास कहते है कि जिसे भ्रपनी करतूतोंपर दुःख होता हो, रामसे ही सुख मिलता हो तथा 
जिसका कमं, वचन श्रोर मन सब शुद्ध हो उसे कलियुग कभी धोखा नहीँ दे सकता ॥ ८८ ॥ 
तुलसीदास हाथ जोड़कर भगवान्‌ दांकरसे यही (भिक्षा ) माँगते हे कि उसे प्रत्येक 
जन्मके लिये यही वरदान दे दे कि इस संसारमै जो भी नाता हो वह रामके नाते हो, जिससे 
किसीसे स्नेह हो वह स्नेह रामके ही स्नेहके कारणा हो ॥ ८९ ॥ जिससे जानना-समभना चाहा, उसने 
भली प्रकार जान-समझ लिया कि सब साधर्नोका एकमात्र यही फल है कि जैसे भी हो वैसे 
धनुष-बाण धारण किए हुए राम मेरे मन-मन्दिरमें भ्रा बसे ॥ ६० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि यदि 
राम जगतूके स्वामी हैं, तब भी बहुत श्रच्छा है भ्रोर यदि वे केवल 'राजा राम” हैं तव भी मेरा बड़ा 
भाग्य है क्योंकि तुलसी तो जीवन-भर उनके ही चरणाँसे प्रेम किए रखना चाहता है ॥ £१ ॥ 


७७--वूती सके=धोखा दे सकता है। 
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परहुँ नरक, फल-चारि - सिसु मीच - डाकिनी खाड । 
'तुलसी' राम सनेह्‌ - को जो फल, सो जरि जाउ ॥ ९२॥ 
हित-सों हित, रति राम-सों, रिपु - सों बैर बिहाड। 
उदासीन, सब सो सरल, 'तुलसी' सहज सुभाउ ॥ ९३ ॥ Ee 
“तुलसी? ममता राम -सों, समता सब संसार। र 
राग, न रोष, न दोष - दुख, दास भये भव - पार ॥ ९४॥ 
रामहिँ डरु, कस राम - सो ममता, प्रीति, प्रतीति । 
तुलसी? निरुपधि रामको भए - हारहू जीति॥ ९५॥ 
“तुलसी? राम कृपालु - सों, कहि सुनाड गुन -दोष। 
होय दूबरी दीनता, परम पीन संतोष ॥ ६६॥ 
सुमिरन - सेवा राम - सों, साहब - सों पहिचानि। 
ऐसेहु लाभ न ललक जो, तुल्सी” नित हित-ह।नि ।। ९७ ॥ 
जाने जानत जोइए, बिनु जाने को जान । 
तुलसी? यह सुनि समुमि हिय, आलु घरे धनु - बान ॥ €८॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि चाहे नरकमें पड़ना पड़ जाय चाहे चारों पदार्थों ( धमे, भ्र्थ, काम और 
मोक्ष )-के फल-रूपी बच्चाको मृत्यु-छपिणी डाकिनी खा डाले ( चारों पदा्थोंका फल न मिले) 
आर चाहे रामकी भक्तिका फल भी जलकर भस्म हो जाय, पर मेरा प्रेम रामसे बना ही रहे ( वह 
कभी नष्ट न हो ) ॥ ६२ ॥ तुलसीदासका तो यही सहज स्वभाव बन गया है कि वह सबसे उदासीन 
आर सरल ( सीधा ) बना रहकर, शत्रु-तकसे भी वैर छोड़कर रामसे ही प्रेम करता रहता है श्रोर | 
हित करनेवालेका हित करता रहता है ॥ 8३ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि जिस राम-भक्तमें राग, Re 
रोष, दोष और दुःख कुछ भीन हो, जो संसारके सभी प्राणियोंको समान समझता हुआ केवल | 
राममे ही प्रेम करता रहता हो, उस भक्तको ही संसार-सागरसे पार हुआ समझो ।। ६४ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि डरना हो तो केवल रामसे डरो श्रोर ममता, प्रेम तथा विश्वास मी करना होतो 
रामसे ही करो । ऐसे रामके सहारे निष्कपट होकर रहने लगोगे तो तुम्हारी हार भी जीतमें बदल दे 
( तुम्हारी बिगड़ी भी सुधर जायगी )॥ ६५॥ तुलसीदास कहते हैं कि अपने गुण शोर | 
दोष कह सुनाने हो तो कृपालु रामसे ही कह सुनाग्रो तभी तुम्हारी दीनता दूर हो प्रावेग गोः 
तभी मनमें पुणं सन्तोष हो पावेगा ॥ ६६॥। तुलसोदास कहते हैं कि रामका ही गे 
उन्हींकी सेवा करो योर उसी प्रभुसे जान-पहिचान भी बनाए रक्खो। यदि ऐसे 
तुम्हारा मन नहीँ ललकता, तो समक लो कि तुम्हारे दिन बुरे ही भ्रा गए हैं ॥ ६७ ॥ 
कहते हैं कि प्रभु रामको भली प्रकार जानकर सदा हृदयमें उनका ध्यान कि 
ज्ञान प्राप्त किए बिता उन्हें कोन जान सका है, यह सुन श्रौर समभ 
धनुष-बाण-धारी रामका हृदयमेँ ध्यान करते रहा कीजिए ॥ &८ ॥ तुलसी 
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7 कृरमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान - बिहीन । 
तुलसी” त्रिपथ बिहाय गो, राम - दुआरे दीन ॥ 6€6॥ 
बाधक सब सबके भए, साघक भए न कोइ। 
तुल्सी” राम कृपालु - ते, भलो होय सो होइ ॥१००॥ 
संकर - प्रिय मम द्रोही, सिव - द्रोही मम दास। 
ते नर करहि कलप भरि, घोर नरक - मह बास ॥ १०१॥ 
बिलग बिलग सुख संग दुख, जनम-मरन सोइ रीति । 
रहियत राखे रामके, गए ते उचित अनीति । १०२॥। 
जाय कहब करतूति - बिनु, जाय जोग बिनु - छेम । 
तुलसी जाय उपाय सब, बिना राम - पद - प्रेम ॥ १०३ ॥ 
लोग मगन सब जोग ही, जोग जाय बिनु - छेम। 
त्यो तुलसीके भावगत, राम - प्रेम बिनु - नेम || १०४॥ 
राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। 
जो यह्‌ साँची है सदा, तो नीको तुलसी-क । १०४ ॥ 
। तुलसी राम जो आदप्यो, खोटो खरो खरोइ। 
दीपक - काजर सिर धयो, धऱ्यो सु घप्यो धरोइ || १०६ ॥| 
लोग कठमलिया ( काठको माला पहनकर बनावटी वैष्णव साधु बननेवाले )-को ही कर्मनिष्ठ 
साधु मानते हैं श्रोर सच्चे ज्ञानीको ज्ञान-रहित ( मूर्ख ) समभते हैं, वे तीनों मार्ग (ज्ञान, कमं 
भ्रोर उपासना )-से रहित होकर रामके द्वार॒पर पहुँचकर भी दीन ( दुखी ) ही बने रह जाते हं ॥६६॥। 
तुलसीदास कहते ह कि सबके काममें बाधा डालनेवाले तो सभी ( बहुत ) मिल जाते हैं परन्तु काम 
बनानेवाला कोई नहीं दिखाई देता । श्रतः, यदि कोई भला कर पावेगा तो कृपाल राम ही कर पावेगे 
if (दूसरा कोई नहीं) ॥१००॥ जो लोग हांकरके प्रिथ होकर मुझसे ( रामसे ) द्रोह करते हैं, ्रथवा मेरे 
भक्त होकर शिवसे द्वेष करते हैं, वे मनुष्य कल्पपर्यन्त ( ब्रह्माके एक दिन श्रर्थात्‌ १००० युग या महायुग 
चार प्ररब बत्तीस करोड़ मानव वर्ष-तक ) घोर नरकर्में बास करेगे ॥१०१॥। प्रकृतिकी यही रीति है 
कि सुख शोर दुःख, जन्म प्रोर मृत्यु तथा उचित श्रोर भ्रनुचित श्रलग-प्रलग होते हुए भी सदा साथ 
लगे रहते हं । ऐसी स्थितिमें राम ही रक्षा करे तभी रक्षा हो सकती है नहीं तो प्रनीति करनेवालोंको 
तो मिट ही जाना चाहिए ॥१०२॥ बिना कुछ करनी किए डींग हाँकना श्रोर क्षेम (कुशल) या रक्षाके 
साघनके बिना सुख-साधन पाना वैसे ही व्यर्थ है जैसे रामके चरणा में प्रेम किए बिना सारे उपाय व्यथं 
हैं ॥१०३॥ तुलसीदास कहते ह कि सब लोग योग (सुखके साधन जुटाने)-मे ही लगे हुए हैँ परन्तु जेसे 
बिना क्षेम ( रक्षकी व्यवस्था )-के बिना साघन जुटाना व्यर्थ होता हे उसी प्रकार निष्ठाके बिना रामके 
प्रति प्रेम भी सफल नहीं हो पाता ॥१०४॥ राम ! श्रापकी कृपा सबके लिये श्रच्छी होती हे । यदि यह 
बात सत्य है तो तुलसीके लिये भी श्रच्छी ही होगी ॥१०५॥। तुलसीदास कहते हैं कि जिसने रामका 
घ्रादर किया उसका खोटापन भी वैसे ही प्रत्यन्त खरा हो गया जैसे दीपकका काजल मस्तकपर (डिठोना 
रूपर्मे लगा दिया जाता है तो वह लगा ही रहने दिया जाता है ( मिटाया नहीं जाता )॥ १०६ ॥ 


मोरका शरीर बड़ा ही रंग-बिरंगा होता है, उसकी बोली भी कायरोंकी-सी होती है, वह भ्राहार भी 
१, त्रिपथ--कर्म, ज्ञात ध्रौर उपासना । 


अजब राग गान Esmee कराकर पक २ 
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तनु बिचित्र, कायर बचन, अहिं अहार, मन घोर । | 
तुलसी हरि भे पच्छ - धर, ताते कह सब मोर ॥ १०७॥ 
लहै न फूटी कोड़िहू, को चाहे, केहि काज ? - 
सो तुलसी महंगो कियो, राम गरीब - निवाज ॥ १०८॥ 
घर - घर माँगे टूक, पुनि भूपति पूजे पाँय। 
जे तुलसी तब राम - बिनु, ते अब राम सहाय ॥ १०६ ॥ | 
तुलसी राम सुदीठि - तें, निबल होत बलवान । | 
बैर बालि - सुग्रीवके, कहा कियो हनुमान ॥ ११० ॥ | 
तुलसी रामहु - तें अधिक, राम - भगत जिय जान। | 
रिनया राजा राम भे, धनिक भए हनुमान ॥ १११॥ 
कियो सुसेवक-धरम कपि, प्रभु कृतज्ञ जिय जानि। 
जोरि हाथ ठाढ़े भए बर - दायक बर - दानि ॥ ११२ ॥ 
भगत - हेतु, भगवान प्रभु राम, धरेड तनु भूप। 
किए चरित पावन परम, प्राकृत - नर - अनुरूप ॥ ११३ ॥ 


सपंका करता है और उसका मनका भी कठोर होता है परन्तु जबसे भगवान्‌ कृष्णने उसके पंख 
( भ्रपने मुकुट्मैं ) लगा लिए, तभीसे लोग उसे 'मोर' ( मेरा ) कहने लगे। ( इतने दोष होते 
हुए भी लोग उसे प्रेमसे अपनाने लगे) ) ॥१०७॥ जिस तुलसीको कभी एक फूटी कोड़ी-तक किसीसे | 
नहीँ मिलती थी, न जिसे कोई चाहता था और न जो किसीके कामका ही था, उसको भी:दीनोंपर [ 
दया करनेवाले रामने बड़ा महँगा कर डाला (उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ा दी )॥ १०८॥ 
जो तुलसी पहले घर-घर टुकड़े ( भिक्षा) माँगता फिरता था, वह इतना बड़ा हो गया है कि 
प्रत्र राजा-तक श्रा-ञ्राकर उसके पैर पुजते हैं क्योंकि उस समय ( पहले ) तो तुलसीको रामका 
सहारा नहीं था पर श्रब राम उसके सहायक हो गए हैं ।।१०६॥ तुलसीदास कहते हैं कि जिसपर रामको 
सुदृष्टि ( कृपा ) हो जातो है वह्‌ निबंल भी बलवान्‌ हो जाता है जेसे बालि भ्रोर सुग्रीबके भगड़ेमें 
( महावीर होकर भी ) हनुमान्‌ कुछ न कर पाए ? ( हनुमान्‌ “महावीर” होते हुए भी बालिको परास्त 
नहीं कर पाए, पर रामको कृपासे निबँल सुग्रीबने भी बालिको मार डाला । ) ॥११०॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि रामके भक्तको रामसे भी श्रेष्ठ समझो । देखो हनुमान्‌ ( सेवाका दान देते रहनेसे ) दानी 
बन बेठे श्रोर राम ( भ्रपने भक्तोंको भक्ति श्रोर सेवाका श्ण लेते लेते ) सदा भ्रपने भक्तों के ऋशिया : 
( कजदार ) ही बने रह गए ॥ १११ ॥ कपि हनुमानने तो भ्रपना धमं समभकर श्रेष्ठ सेवकका काम ® 
किया था किन्तु भ्रपने जीमेँ यह समझकर भी राम सब प्रकारसे कृतज्ञ ही बने रहे झौर वे वरदान 
देनेवाले प्रभु भी हनुमानके सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए (कि मैं तुम्हारे उपकारका क्रणी ह) ॥११२॥ 
भगवान्‌ रामने भक्तोंके हितके लिये राजाका शरीर धारण करके साधारण क 
भाँति प्रनेक परम पवित्र लीलाएँ कर दिखाई ॥११३॥ जिस सञ्चिदानंद घन परमात्माको ज्ञान, 


१. प्रब तो मोरको भारतका राष्ट्रीय पक्षी मान लिया गया है । Ao 
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ज्ञान - गिरा - गोतीत, अज, माया - शुन - गो - पार । 

सोइ सञ्चिदानंदघन, करत चरित्र उदार ॥ ११४॥ 
हिरन्याक्ष भ्राता - सहित, मधु - केटम बलवान | 

जेहि मारे, सोइ अवतरे, कृपासिंधु भगवान ॥ ११५॥ 
सुद्ध सचिदानंदमय - कद्‌, भानु-कुल केतु । 

चरित करत नर अनुहरत, संसृति - सागर - सेलु ॥ ११६॥ 
बाल-बिभूषन बसन बर, धूरि - धूसरित्त अंग। 

बाल - केलि रघुबर करत, बाल-बंधु सब संग ॥ ११७॥ 
अनुदिन अवध बधावने, नित नव मंगल - मोद । 

मुदित मातु-पितु-लोग लखि, रघुबर बाल - बिनोद ॥ ११८॥ 
राज - अजिर राजत रुचिर, कोसल - पालक - बाल । 

जानु - पानि - चर चरित बर, सगुन - सुमंगल - माल ॥ ११९ ॥ 
नाम ललित, लीला ललित, ललित रूप रघुनाथ । 

| ललित बसन, भूषन ललित, ललित अनुज-सिसु साथ ॥ १२० ॥ 
+ राम, भरत, लछिमन ललित, सत्रु - समन सुभ नाम | 

f{ सुमिरत दसरथ - सुवन सब पूजिहि सब मन-काम ॥ १२१॥ 
बालक कोसल - पालके, सेवक - पाल कृपाल । 

तुलसी - मन - मानस बसत, मंगल मंजु मराल॥ १२२॥ 
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वाणी ग्रोर इन्द्रियौँसे भी नहीं जाना जा सकता तथा जो ग्रजन्मा है और माया, गुणा श्रोर 
1 इन्द्रियौं से भी बहुत दूर है, वही ये सब उदार लीलाएं किए जा रहा हे ॥११४॥ जिसने हिरण्याक्षको, 
उसके भाई ( हिरण्यकशिपु )-को तथा बलवान्‌ मधु श्रोर कैटभको मार डाला उसी कृपालु 
| भगवानूने ही तो ( रामके रूपर्में ) श्रवत्तार धारण किया है ॥११५॥ शुद्ध, सञ्चिदानंद, संसार- 
सागरसे पार करनेके लिये पुल बनकर तारनेवाले, सूर्यकुलकी पताका राम ही मनुष्यके रूपमेँ अनेक 
लीलाएं किए जा रहे हैं ॥११६।। बच्चॉकेसे वस्त्र और श्राभूषण धारण करके धूल-भरे शरीरसे 
राम अपने बाल-सखाभ्रों श्रोर भाइयों के साथ बाल-लीलाएँ किए जा रहे हैं ॥११७॥ रामका बाल- 
बिनोद देख-देखकर माता, पिता भ्रोर प्रजाको बड़ा श्रानन्द मिल रहा है। ग्राए दिन नित्य ही भ्रयोध्यामें 
प्रातन्द-मंगल होते जा रहे हैँ॥११८॥ कोशलेश राजा दशरथके चारों बालक राजा दशरथके 
आँगनमें घुटनों के बल चलते श्रोर मनभावनी लीलाएँ करते हुए बड़ प्यारे लग रहे हैं । यह शकुन मंगल- 
कारक है ।।११६॥ जिन रामका स्वरूप भी मोहक है, उनकी लीलाएँ भी मनोहर हुँ, नाम भी रसीला है, 
तथा उनके वस्त्र ग्रोर ग्राभूषण भी सुहावते हैं, वे राम अपने छोटे भाइयों श्रौर बाल-सखा्रो के साथ 
( खेलते हुए ) बड़े प्यारे लग रहे हैं ॥१२०॥ महाराज दशर॒थके चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मणा 
श्रोर शत्रुघ्नके सुन्दर शुभ नाम स्मरण करते रहनेसे सारी मनोकामनाएं पुर्ण हो जाती हे ॥१२१।। 
कोशलेश राजा दशरथके पुत्र, कृपालु श्रोर भक्तों के पालक राम तुलसीके हृदय-रूपी मान-सरोवर- 
में मंगलकारी सुन्दर हंस बनकर तैर रहे हें ॥१२२॥ कृपालु राम श्रपने भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ ग्रोर 
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भगत, भूमि, भूसुर, सुरभि, सुर - हित - लागि कृपाल। 

करत चरित धरि मनुज - तनु, सुनत मिटहिं जग-जाल ॥ १२३ ॥ 
निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर, महि, गो, ड्विज-लागि। 

सगुन - उपासक संग तह, रहे मोच्छ सब त्यागि॥ १२४ ॥ 
परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन - काम | 

प्रेम - भगति अनपायनी, देहु हुमहि श्रीराम ॥ १२५॥ 
बारि मथे घृत होइ बरु, सिकता-तें बरु तेल। 

बिनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल॥ १२६॥ 
हरि - माया - कृत - दोष शुन, बिनु हरि-भजन न जाहि । 

भजिय राम सब काम तजि, अस बिचारि मन-माहि ॥ १२७॥ 
जो चेतन - कहँ जड़ करइ, जड़हि करइ चेतन्य। 

अस समथ रघुनायकहि, भजहि जीव, ते धन्य ॥ १२८॥ 
श्रीरघुबीर - प्रताप ते, सिंधु तरे पाषान। 

ते मति - मंद जे राम तजि, भजहि जाय प्रभु आन ॥ १२६ ॥ 
लव - निमेष - परमान जुग, बरष, कलप सर चंड। 

भजहि न मन तेहि राम-कहेँ, काल जासु कोदंड ॥ १३०॥ 
तब लगि कुसल न जीव-कह, सपनेहुँ मन बिस्राम। 

जब लगि भजत न राम-कह, सोक-धाम तजि काम ॥ १३१॥ 


देवताओं के हितके लिये मनुष्यका रूप घारण करके ऐसी श्रनेक लीलाएँ किए जा रहे हैं, जिन्हें 1 
सुनते ही सारी सांसारिक बाधाएँ नष्ट हो मिटती हैं ॥१२३॥ देवता, पृथ्वी, गो ओर 
ब्राह्मणों के कल्याणके लिये प्रभु राम स्वेच्छासे भ्रवतार लेते हे श्रोर सगुण ब्रह्मके 
उपासक भक्त भी मोक्षका लोभ छोड़कर उन्हीं के साथ साथ लगे रहते ह ॥१२४।॥ सारी मनोकामनाएं. 
पुरणं कर डाला परमानंद-स्वरूप कृपानिधान राम ! हमें प्रेम-पुवंक ्रपनी अचल भक्ति दे डालिए ॥१२५॥ 
पानी मथनेसे घी और बालू पेरनेसे तेल भले ही निकल आवे पर विना हरि-भजनके कोई संसारको 
भंभटों से उद्धार नहीं पा सकता। यह अटल सिद्धान्त है॥ १२६॥ यह निश्चय समझ लोकि . . 
हरि-भजनके बिना भगवान्‌की मायासे उत्पन्न गुण ( सत्त्व, रज, तम ) श्रोर दोष नहीं मिट पाते, इसलिये 
सब काम-धाम छोड़कर रामका भजन किया करो ॥ २७ ॥ जो चेतनको जड ओर जडको चेतन करदे 
सकता है उस समर्थं रामका जो भजन करता है कि वही पुरुष धन्य है ॥१२८॥ जिन रामके प्रतापसे 
पत्थर भी समुद्रपर तैरने लगे, उन रामको छोड़कर जो लोग किसी अन्य प्रभुका सहारा पकड़ते फिरते हुँ, 
वे सब बड़े ही मूर्ख हैं ॥१२९॥ भ्ररे मन | तू उन रामकी शरणार्मे क्यों नहीं जा पड़ता जिनके हाथमे 
काल (“मृत्यु )-का धनुष है श्रोर एक पलसे लेकर युग-तक श्रोर वषंसे लेकर कल्प-तक क्षणोंके बाण ‘ 
विराजमान हैं ( जिनके हाथमे काल स्वयं है) ॥ १३०॥ जबतक जीव सब शोक उत्पन्न 

करनेवाले कामको छोड़कर रामकी शरणमे नहीं जा पहुँचता तबतक न तो उसका कल्याण ही हो 

सकता, न उसे भी स्वप्नमेँ भी शान्ति मिल पा सकती ॥१३१॥ जबतक सत्संग न किया जाय तबतक्‌ 
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बिनु सतसंग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गए बिनु राम - पद, होय न इृढ अनुराग ॥ १३२॥ 
बिनु बिस्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवहि न राम । 
| राम - कृपा - बिनु सपनेहुँ, जीव न लह बिस्राम॥ १३३॥ 
सोरठा 
अस बिचारि मन धीर, तजि कुतक, संसय सकल । 
भजहु राम, रघुबीर, करुनाकर, सुंदर, सुखद ॥ १३४ ॥ 
भाव - बस्य भगवान, सुख-निधान करुना-भवन । 
तजि ममता, मद, मान, भजिय सदा सीता-रमन ॥ १३५ ॥ 
कहूहि बिमल - मति संत, बेद-पुरान विचारि अस । 
द्रैं जानकी - कंत, तब छूटे संसार - दुख ॥ १३६॥ 
बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग-बिनु। 
गावहिं बेद - पुरान, सुख कि लहिय हरि - भगति - बिनु ॥ १३७ ॥ 
दोहा 
रामचंद्र - के भजन - बिनु, जो चह पद निर्बान। 
ज्ञानवंत अपि सोइ नर, पसु बिजु - पूंछ - बिषान ॥ १३८॥ 
जरउ सो संपति, सदन, सुख, सुहृद, मातु, पितु, भाइ । 
सनमुख हात जां राम - पद, करइ न सहज सहाइ ॥ १३६ ॥ 
हरिकी कथा नहीं ग्रच्छी लगती । जबतक हरिकथा न सुनते रहा जाय तबतक मोह नहीं दूर हो पा सकता 
श्रोर जबतक मोह नहीं मिट जाता तबतक रामके चरणो में हढ प्रीति नहीं हो पा सकती ॥ १३२॥ 
बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती । जबतक भक्ति नहीं हो जाती तबतक राम प्रसन्न नहीं होते ग्रौर 
जवतक रामको कृपा नहीं हो जाती तबतक जीवको स्वप्नमें भी शान्ति नहीं मिल पा सकती ॥ १३३॥ 
इसलिये धीर मन! तू, सब संदेह ्रोर कुतक छोड़कर करुणा करनेवाले, सलोने श्रौर 
सबको सुख देनेवाले रामका बेठे भजन किया कर ॥ १३४ ॥ सब सुखोंके भांडार, करुणाकर 
भगवान्‌ तो भावके भूखे ह। इसलिये ममता, मद ओर मान छोड़कर बेठकर सीता-रमण राम- 
का सदा भजन किया कर ॥ १३५ ॥ विमल बुद्धिवाले संत जन ग्रोर वेद-पुराण सब यही कहते 
प्राए है कि सांसारिक दुःख तभी दूर हो पाते हैं जब जानकी-नाथ रामकी कृपा हो जाती है ॥ १३६॥ 
वेद भ्रोर पुराण सभी यही कहते ह कि क्या गुरुके बिना कभी ज्ञान मिल सकता है ? क्या वैराग्यके 
बिना कभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है ? क्या हरिकी भक्तिके बिना कभी सुख मिल सकता है? (कभी नहीं ) 
॥ १३७।। जो मनुष्य रामका भजन किए बिना ही मोक्ष पा लेनेके फेरमें हो, वह ज्ञानी होनेपर भी बिना 
सीग-पुछका कोरा पशु ही रह गया॥ १३८॥ जो सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता और 
भाई प्रादि रामके चरणा पहुँचनेमें स्वभावसे ही सहायता न कर उनका जल मिटना हो भ्रच्छा 
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सेइ साधु, गुरु, समुझि, सिखि, राम - भगति थिरताइ । 
लरिकाईंको पैरिबो, तुलसी” बिसरि न जाइ ॥ १४०॥ 
सबै कहावत रामके, सबहिं रामकी आस। 
राम कहें जेहि आपनो, तेहि भजु “तुलसीदास? ॥ १४१ ॥ 
जेहि सरीर रति राम-सों, सोइ आदरहिं सुजान | हर 
रुद्र - देह तजि नेह - बस, वानर भे हनुमान ॥ १४२ ॥ के 
जानि राम - सेवा सरस, समुझि करब अनुमान | 
पुर्खा - ते सेवक भए, हर - ते भे हनुमान ॥ १४३ ॥ 
“तुलसी? रघुबर - सेवकहिं, खल डाँटत मन माखि। 
बाजराज -कै बालकहि, लवा दिखावत आँखि ॥ १४४॥ 2 
रावन - रिपु - के दास - तँ, कायर करहि कुचालि। रा 
खर, दूषन, मारीच - ज्यों, नीच जाहिगे कालि॥ १४५॥ EE. 
पुन्य, पाप, जस, अजसके, भावी भाजन भूरि। के 


संकट लसीदास-को, राम करहिंगे दूरि॥ १४६ ॥ 
खेलत बालक व्याल - संग, मेलत पावक हाथ। 8, 
तुलसी? सिसु पितु-मातु ज्यों, राखत सिय - रघुनाथ ॥ १४७ ॥ उदा 


है ॥ १३६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि तुम लोग साधु और गुरुजनौंकी सेवा करके रामकी भक्ति करना. 
स्थिर चित्तसे ( मन लगाकर ) समझ और सीखलो । जैसे बचपनका सीखा हुग्रा तैरना जीवन-भर | 
नहीं भूलता, वैसे ही इसका भी प्रारम्भसे संस्कार पड़ जायगा तो यह भक्ति भी जीवन भर. 

भुलाए नहीं भूलेगी॥ १४० ॥ यों तो सभी रामके ही कहलाते हे श्रौर सबको रामका ही भरोसा 
भी रहता है, पर तुलसीदास कहते हें कि रामने जिसे श्रपना मान लिया, उसी ( हनुमान )-की शरण 
चले जाप्रो (.तो तुम्हारा कल्याण हो जायगा ) ॥ १४१ ॥ सजन लोग उसीका आदर करते 
जिसे रामसे प्रेम हो । देखो, हनुमानने रामकी भक्तिके ही कारण शिवका शरीर छोड़कर वानरका 
शरीर घारण कर लिया ( रुद्रके श्रवतार हुँ हनुमान ) ॥ १४२ ॥ तुम इसी श्रनुमानसे राः 
सेवाको सरस समझ लो कि देवताश्रों के पुरखा (बड़े) महादेवने ( सेवाका रस लेनेके ही लिये ) भ्रपना 
रुद्र-रूप छोड़कर हनुमानका रूप धारण कर लिया ॥ १४३ ॥ तुलसीदास कहते हे कि दुष्ट लो 

तमतमाकर रामके सेवकको भी डाँट बैठते हें। देखिए तो सही कि, बाजोँके सरदारके बच्चेको लबा 
प्राँखे दिखाने चला हे ॥१४४॥ जो नीच प्रकृतिके लोग रावणाके शत्रु रामके भक्तों के साथ भी खर 
झौर मारीच-जेसे कायरों-का-सा व्यवहार करने लगते हुँ, वे बहुत दिनोंतक रह 


भो खेलने लगते भ्रोर भ्रागमे भी हाथ डाल देते ह (फिर भी बच जाते हें ) 
कि माता-पिताकी भांति राम-जानकी ही ऐसे श्रबोध बच्चोंकी रक्षा 


कर 
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तुलसी” दिन भल साहु-कहँ, भली चोर - कह राति। 

निसि - बासर ता-कह भलो, माने राम - इताति? ॥ १४८॥ 
'तुलसी? जाने सुनि, समुझि, कृपासिंधु रघुराज । 

महंगे मनि - कंचन किए, सौंधे जग जल - नाज ॥ १४९॥ 
सेवा- सील- सनेह्‌- बस करि, परिहरि प्रिय लोग। 
“तुलसी? ते सब राम - सों, सुखद सुजोग बियोग ॥ १५०॥ 
| चारि चहत मानस अगम, चनक चारि- को लाहु। 

चारि परिहरे, चारिको दानि, चारि चख चाहु ॥ १५१॥ 
सूधे मन, सूधे बचन,सूधी सब करतूति। 

तुल्सी सूधी सकल बिधि, रघुबर - प्रेम - प्रसूति ॥ १५२॥ 
बेष बिसद, बोलनि मधुर, मन कटु, करम मलीन । 

| - तुलसी! राम न पाइए, भए बिषय - जल - मीन ॥ १५३॥ 
th | बचन - बेष - ते जो बने,सो बिगरै परिनाम। 

“तुलसी? मन-तें जो बने, बनी बनाई राम॥ १५४॥ 
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{| तुलसीदास कहते ह कि सज्जनो ( गृहस्थो )-को दिनका समय ग्रौर चोरौँको रातका समय ग्रच्छा लगता 
| है । परन्तु जो लोग रामके कहनेमें चलते हं उनके लिये दिन श्रोर रात दोनों ही भ्रच्छे हें॥ १४८ ॥ 
तुलसीदास सब सुन भ्रोर समझकर जान गए हुं कि राम बड़े कृपालु हैं जिन्द्वोने रसन और सोना 
तो महंगा कर दिया, पर संसारके हितके लिये भ्रन्न भ्रौर जल सस्ता ( सुलभ) कर दिया । ( प्रनावश्यक 
वस्तुएं महंगी कर डाली प्रोर ग्रावश्यक प्रन्न म्रोर जल रामकी कृपासे सस्ता श्रौर सुलभ हो 
गया ) ।॥ १४६ ॥ तुलसीदास कते ह कि जो लोग प्रपने सघ प्रिय जमोंको त्यागकर भ्रपनी 
HE | सेवा, शील प्रोर स्नेहसे रामको वशे किए बैठे हुँ उन्हें संयोग भ्रोर वियोग दोनों ही स्थितियों में 
(iS एक रामसे ही सुख मिलता चला जाता है ॥ १५०॥ जिसे कुल चार दाने चनेके ही 
मिल पाते हैं वह भी मनकी पहुँचके बाहर चार फल ( घर्म, श्रथ, काम, मोक्ष ) पानेकी साध 
लिए बेठा है। काम, क्रोध, लोभ मोह छोड़कर चारों पदार्थ ( धमं, भ्रथं, काम श्रौर मोक्ष) 
देनेवाले रामको चारों भ्राखों ( दो चर्म चक्षु घ्रौर दो ज्ञान चक्षु )-से देखते रहो ( सगुण रामका 
दर्शन प्रौर निर्गुण रामका ध्यान किया करो ) ॥१५१॥ तुलसीदास कहते हैं कि जिसके मन, 
वचन श्रोर कर्म सभी शुद्ध हैं, उसका रामके प्रेमके प्रसादसे सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है 
॥१५२॥ तुलसीदास कहते हैँ कि जिनका मन सांसारिक विषय-वासनार्में सदा ऐसे लगा रहता है 
जेसे जलमें मछलौका मन लगा रहता है, जिनका वेष भी बहुत ठ।ट-बाटका श्रोर बोली भी मधुर 
है पर जो मनके खोटे प्रोर बुरे कमं करते रहते हैं उन्हें राम नहीँ मिल पाते ॥१५३॥ 
तुलसीदास . कहते हैँ कि वचन ओर वेषके बलपर जो काम किया जाता है वह बहुत दिन नहीं 
टिक पाता परन्तु जो काम हृदयसे किया जाता है उसे यही समझना चाहिए कि यह रामने ही 
बना दिया है ( उसके सब काम राम ही पुरे कर डाल देते हुँ) ॥ १५४॥ भरे तुलसी ! यदि रामकी 


१. इताति=( भ्ररबी शब्द इताम्नत ) प्रादेश, श्राज्ञाका पालन । 
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नीच मीच लै जाइ जो, राम - रजायसु पाइ। 

तौ “तुलसी? तेरो भयो, नतु अनभलो अधघाइ॥ १५५ ॥ 

जाति-हीन, अघ-जनम महि, सुकुत कीनि असि नारि । | 

महा-मंद मन ! सुख चहसि, ऐसे प्रभुहि बिसारि॥ १५६॥ 

बंधु - बधू - रत कहि कियो, बचन निरुत्तर बालि। 

तुलसी? प्रभु सुग्रीवकी, चितइ न कछू कुचालि ॥ १५७॥ 

बालि बली बल-सालि दलि, सखा कीन्ह कपिराज | 

“तुलसी? राम कृपालुःको, बिरुद गरीब - निवाज ॥ १५८॥ 

कहा बिभीषन लै मिलो, कहा बिगाऱ्यो बालि। 

तुलसी? प्रभु सरनागतहिं, सब दिन आए पालि॥ १५६ ॥ 

तुलसी? कोसल-पाल - सों, को सरनागत - पाल। , 

भज्यो बिभीषन बंघु-भय, भंज्यो दारिद - काल ॥ १६० ॥ 

कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुछुमहु चाहि। 

चित खगेस ! अस राम-कर, समुमि परे कहु काहि ॥ १६१ ॥ 

बलकल भूषन, फल अशन, तुन सज्या, द्रुम प्रीति । 

_ तिन्ह समयन लंका दई, यह रघुबरकी रीति॥ १६२॥ जज 

आज्ञासे नीच मृत्यु भी श्राकर तुझे उठा ले जाय तो तेरा पूणां रूपसे भला हो है, नहीं तो मुझे किसी 
प्रकार तेरा कल्याण होता नहीं दिखाई देता ॥१५५।॥। अरे नीच मन | जिस प्रभु रामने छोटी जातिकी ह 
(शबरी )-को तथा जीवन भर पाप करती रहनेवाली स्त्रो (पिगला वेश्या )-तकको सद्गति दे डाली ऐसे 
प्रभुको भुलाकर भी तू सुखको प्रास लगाए बेठा है ? ॥१५६॥ तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रभु 
(राम)-ने छोटे भाईकी पत्नीको घरमेँ रख लेनेवाले बालिको निरुत्तर कर दिया था, उन्हीं ने सुग्रीवकी F 
कुचालोपर ( कि उसने बालिको पत्नी तारा घरमे रख ली ) तनिक भी ध्यान नहीँ दिया ॥१५७॥ 
महा बलवान्‌ बालिका बल चुर करके उसे मार डालनेवाले रामने मुग्रीवको सखा ( मित्र ) 
बना लिया । तुलसीदास कहते हे कृपालु रामका तो विरुद ( नाम ) ही है दीनोगर भी दया करने- 
वाला ? ॥१५५॥ बताम्रो, विभीषण कोन ( बड़ी भेट ) लेकर रामसे मिलने आया था म्रोर बालिने 
रामका क्या बिगाड़ डाला था । पर प्रभु राम तो सदासे शरणागतोंकी ही रक्षा करते आए हैं ( इसी 
लिये उन्होंने विभीषणको भ्रपना लिया श्रोर शरणागत सुग्रीवकी रक्षा करनेके लिये बालिको मार 
डाला ) ॥१५६॥ तुलसीदास कहते हे कि कोशल-पाल रामके समान ओर कोन शरणागतका रक्षक 
है जिन्होंने भाई (रावणा)-के भयसे भागे हुए विभीषणकी दरिद्रता और उसके काल(मृत्यु)-का नाश कर 
डाला (उसे लंकेश श्रोर भ्रमर बना दिया)।।१६०॥ काकभुशुण्डि कहते ह--देखो पक्षिराज गरुड | रामका 
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१३२ ] ७ तुलसो-प्रन्यावलो ७ 
जो सम्पति सिव रावनहि दीन्हि, दिए दस माथ। 
' सो संपदा बिभीषनहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ १६३ ॥ 
अबिचल राज बिभीषनहि, दीन्ह राम रघराज। 
अजहुँ बिराजत लंक - पर, तुलसी” सहित - समाज ॥ १६४ ॥ 
कहा बिभीषन ले मिल्यो, कहा दियो रघुनाथ। 
तुलसी? यह जाने बिना, मूढ्‌ मींजिंहे हाथ॥ १६५॥ 
| बैरि-बंघु, निसिचर अधम, तज्यो न भरे कलंक। 
झूठे अघ सिय परिहरी, तुलसी? साई ससंक ॥ १६६॥ 
| तेहि समाज किय कठिन पन, जेहि तोल्यो केलास । 
। | तुलसी? प्रभु - महिमा कही, सेवक - को बिस्वास ॥ १६७ ॥। 
| 
| 
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सभा - सभासद्‌ निरखि, पट पकरि, उठायो, हाथ । 
तुलसी? कियो इगारहा', बसन-बेष जदुनाथ ॥ १६८॥। 
त्राहि तीन कह्यौ दोपदी, तुलसी? राज - समाज । 
प्रथम बढ़े पट, बिय* बिकल, चहत चकित निज काज ॥ १६९ ॥ 
| सुख-जीवन सब कोंड चहत, सुख-जीवन हरि - हाथ । 
[| तुलसी” दाता - मॉगनेउ, देखियत अबुध - अनाथ ॥ १७० ॥ 
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सम्पदा ( लंकाका राज्य) रामने बहुत सकुचाते हुए ( कि मैंने कुछ नहीँ दिया ) विभीषणाको दे 

डाली ॥१६३॥ तुलसीदास कहते ह कि रामने विभीषणको लंकाका ऐसा श्रविचल राज्य दे डाला 

कि वह भ्राजतक भी अपने समाजके साथ लंकापर बैठा राज किए जा रहा है ॥१६४।। बताश्रो, 

विभीषण क्या तो लेकर रामसे मिला था (कुछ नहीं लाया था), पर रामने बदलेमेँ उसे कितना सारा 

+ दे डाला ( सब कुछ दे डाला ) । तुलसीदास: कहते हैं कि इसका रहस्य जो नहीं जानता वह मूढ हाथ 
मलता रह जाता है ॥१६५।। तुलसीदास कहते हे कि जिस अधम, राक्षस, कलंकी और शत्रु 

|| ( रावण )-के भाई विभीषणा-तकको भी रामने ( शरणार्में ग्रानेपर ) भ्रपनालिया, उन्हीं स्वामी 
| रामने झूठा कलंक लगाए जानेपर केवल (बदनामीकी) शंकासे सीताका परित्याग कर डाला ॥। १६६॥ 
तुलसी दास कहते ह कि दुर्योधनकी राजसभार्मे सभासदोकी श्रोर (सहायताके लिये) देखकर श्रोर श्रपनी साड़ी 
कसकर पकड़े रहकर जिस द्रोपदीने (कृष्णको पुकारनेके लिये) जब श्रपना हाथ उठाया तब उसी द्रोपदीके 
लिये कृष्ण वस्त्रका ग्यारहवां श्रवतार लेकर चले श्राए ।।१६७।। तुलसीदास कहते हें कि दुर्योधनकी 
राजसभार्मे ( जब द्रोपदीका चीर दुःशासन खीं चे ले रहा था ) द्रौपदीने तोन बार 'त्राहि’ ( रक्षा 
करों ) शब्दको पुकार की तो पहली पुकारपर भगवानूने उसका पट बढ़ाया, दूसरी पुकारपर उसके लिये 
व्याकुल हुए प्रोर (तीसरी पुकारपर) श्रपने कार्य (वस्र बढ़ाने )-को चकित होकर देखने लगे ॥१६६॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि सब लोग जीवनमें सुख तो चाहते हैं किन्तु जीवनका सुख यदि कोई दे सकता है 
तो भगवान्‌ ही दे सकते हैं । रही संसारकी बात, यहाँ तो दाता मूखं हैं ( जो श्रपनेको दाता समभे बैठे 
ह)प्रोर मॅगते लोग श्रनाथ हैं (जो वास्तविक दानी रामसे माँगते नहीं ) ॥१७०।। सीताके पति भगवान्‌ 
१, इगारहां = ग्यारहवां । दस श्रवतारों ( मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रांम, 
बलराम, बुद्ध, कल्कि )-के भ्रतिरिक्त द्रौपदीके वस्रके रूपमे ग्यारहवां प्रवतार । २. बिय=दूसरा । 
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कृपिन देइ, पाइय परो, बिनु साधे सिधि होइ। 
सीतापति सनमुख समुझि, जो कीजे सुभ सोइ॥ १७१॥ । 
दंडक बन पावन - करन, चरन - सरोज प्रभाड। " 
ऊसर जामहिं, खल तरहि, होइ रंक-ते राउ॥ १७२॥ १ 
बिन ही ऋतु तरुवर फरत, सिला द्रवति जल जोर । ह 
राम-लखन-सिय करि कृपा, जब चितवत जेहि ओर ॥ १७३ ॥ | 
सिला सु तिय भइ, गिरि तरे, मृतक जिए जग जान। | 
राम - अनुग्रह सगुन सुभ, सुलभ सकल कल्यान ॥ १७४ ॥ 

सिला - साप - मोचन चरन, सुमिरहु 'तुलसीदास'। ` | 
तजहु सोच, संकट मिटिहि, पूजिहि मनकी आस ॥ १७५॥ 
सुर जिआए भालु - कपि, अवध बिप्रको पूत। 
सुमिरहु 'तुलसी? ताहि तू, जाको मारुति दूत॥ १७६॥ 

काल, करम, गुन, दोष, जग- जीव तिहारे हाथ। 

तुलसी रघुबर! रावरो जान, जानको - नाथ ॥ १७७ ॥ 


३ 
रामको भ्रपने सम्मुख (अपने साथ) जानकर जो कुछ भी काम किया जायगा वह ऐसा शुभ ई 
श्रौर सफल होगा कि कृपणा भी धन देगा, पड़े हुए धनकी प्राप्ति हो जायगी तथा बिना साधनाके 
सिद्धि, शुभ श्रौर सफलता मिलेगी ॥१७१॥ दण्डक वनको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ रामके £१ 
चरणा-कमलोंका ही यह प्रभाव है कि असर भूमिमें भी उपज होने लगेगी, दुर्टोका उद्धार होने ञं । 


लगेगा और लोग रंकसे राजा हो जायेंगे ॥१७२॥ राम, लक्ष्मण भ्रौर सीता जब जिस भोर देख देते 
है उस शोर बिना ऋतुके भी वृक्ष फल उठते और पत्थरसे भी जलका प्रचंड वेग फूट पड़ता है । 
( जिधर उनकी कृपा-दृष्टि हो जाती है उधर ही ग्रसम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हुँ) ॥१७३॥ 
संसारमें प्रसिद्ध है कि पत्थर बनी हुई भ्रहल्या पुनः स्त्री हो गई, पर्वत-शिलाएँ पानीपर तैरते 
लगीं प्रोर मृतक ( भालू-बन्दर ) जी उठे । रामकी कृपा हो जाती है तो सब कुछ सगुण, शुभ, 
सुलभ ्रोर कल्याणकारो हो जाता है ॥१७४॥ तुलसीदास कहते है कि शिला ( श्रहल्या )-को 
शापसे मुक्त करनेवाले रामके चरणोंका स्मरण करो भ्रोर चिन्ता छोड़ दो । तुम्द्वारे सभी संकट 
मिट जायेंगे श्रोर मनको सारी कामनाएँ पूरी हो जायेंगी ॥१७५॥ तुलसीदास कहते हैं किल 
उन्हीं ( राम )-का स्मरण कर जिनके दूत पवनपुत्र हनुमान हैं तया जिन्होंने मरे हुए भालु-बन्दरौंको | 

भी जिला दिया था ओर. भ्रयोध्यामें ब्राह्मणके पुत्रको भी जीवित कर दिखाया था (रामके . 
राज्यमें शम्बूक नामक शूद्र तपस्या करता था, जिसके कारण एक वृद्ध ब्राह्मणका पुत्र मर _ | 
गया । उस ब्राह्मणने रामसे जाकर उलाहना दिया । रामने शम्बूकको मारकर ब्राह्मणके पुत्रको 
जीवित कर दिया) ॥१७६॥ तुलसीदास कहते हँ--जानकीके नाथ राम ! काल, 
गुण, दोष झौर संसारके जीव सब श्रापके ही हाथर्मं ह इसलिये श्राप मुझे ( तुलसीको ) 
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Eः रोग-निकर तनु, जरठपन , तुलसी” संग कुलोग। 
ह! राम ! कृपा ले पालिए, दीन पालिबे जोग॥ १७८॥ 
मो सम दीन, न दीन - हित तुम समान रघुबीर। 
अस बिचारि, रघुबंस-मनि ! हरहु बिषम भव-भीर ॥ १७९ ॥ 
भव भुअंग, 'तुलसी? नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत। 
चित्रकूट इक औषधी, चितवत होइ सचेत ॥ १८०॥। 
होंहु कहावत, सब कहत, राम सहत उपहास । 
साहब सीता - नाथ - से, सेवक तुलसीदास ॥ १८१ ॥ 
राम-राज राजत सकल, धरम-निरत नर-नारि । 
राग, न रोष, न दोष-दुख, सुलभ पदारथ चारि ॥ १८२॥ 
| राम-राज संतोष - सुख, घर - बन सकल सुपास । 
तरु सुरतरु, सुरधेनु महि, अभिमत भोग - बिलास ॥ १८३॥। 
खेती, बनि, बिद्या, बनिज, सेवा, सिलिपि, सुकाज । 
। “तुलसी? सुरतरु-सरिस सब, सुफल राम-के राज ॥ १८४॥ 
| दंड जतिन कर, भेद जहँ नरतक - नृत्य - समाज । 
| | जीतहु स्वमनहिं सुनिय अस, रामचंद्र - के राज ॥ १८५॥। _ 
योग्य है। इसपर भ्रपनी कृपा करके उसका भी पालन कर लीजिए क्योंकि इसके शरीरमें 
प्रनेक रोग लग गए हैं, बुढ़ापा भी श्रा गया है श्रौर बुरे लोग भी पीछे पड़े हैं ॥ १७८ ॥ 
राम ! न तो मेरे समान कोई दीन ( दुखी, कातर ) है ग्रोर न ग्रापके समान कोई दीनोंका हितैषी 
{| है । यह समझकर रघुवंशमशि | मेरी ये कष्टदायक भव-बाधाएँ दूर कर डालिए ॥१७६॥ इस नकुल- 
रूपी तुलसीको भी संसार-रूपी सर्प डसे डाल रहा है ग्रौर इसका ज्ञान (चेतना) हरण किए ले रहा है। 
इससे बचनेके लिये एक मात्र चित्रकूट (-निवास) ही ऐसी श्रौषधि है, जिसकी ओर देखते ही तुलसीदास 
चेतन हो जाता है । (सांपसे लड़ाईमें जब नेवला थक जाता है तो जाकर त्रिरई सू घ भ्राता है श्रौर फिर 
चेतन होकर लड़ता है ) ।।१८०॥ यह (निकम्मा) तुलसीदास भी सीताके नाथ राम-जेसे प्रभुका सेवक 
है, यह बात में भी कहता हूँ श्रोर दूसरे लोग भी यही कहते हैं प्रोर राम भी यह बदनामी सहते 
चले जा रहे हुँ ( राम ऐसे महान्‌ प्रभु हैं कि दास कहलानेके योग्य न होनेपर भी तुलसीको मानते 
हैं ) ॥१८१॥ रामके राज्य सभी नर-नारी भ्रपने-भ्रपने घर्म-क्रममें लीन रहते हैं वहाँ न किसोको 
क्रिसीसे राग है, न किसीपर क्रोध है, न किसीर्मे कोई दोष है, न किसीको कोई दुःख ही है। 
चारों पदार्थ सबको सरलतासे सुलभ हो गए हैं ॥१८२॥ रामके राज्य सबको बहुत सन्तोष भ्रोर बड़ा 
सुख है । वहाँ सबको, चाहे घरमें रहेँ या वनमें, सवंत्र सुविधा ही सुविधा है । वहाँके वृक्ष कल्पवृक्ष बने 
Hi हुए हैं प्रौर पृथ्वी कामधेनु बनी हुई है कि उनसे जो माँगो वही मनोवाञ्छित ्रानन्द-भोग देते चले 
[$ | जाते हैं ॥१८३।। तुलसीदास कहते हैं कि रामके राज्यें खेती, मजूरी, विद्या, वाणिज्य, सेवा 
| $$ 1 ( नौकरी ) तथा शिल्प श्रादि कोई भी कायं करो सबसे कल्पवृक्षके समान श्रेष्ठ फल मिलते 
रहते हें ॥१८४॥ सुना जाता है कि रामके राज्यर्मेँ दण्ड केवल संन्यासियों के हाथमे दिखाई पड़ता था, 
केवल नर्तको के नृत्य-समाजर्मे ही भेद ( नाचके टुकड़ोंका वन ) पाया जाता था ध्रौर जीतनेके लिये 
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` ७ दोहावली ७ [१३५ 

कोपे सोच न पोच -कर, करिय निहोर न काज। 

तुलसी? परमिति प्रीतिकी रीति, राम - के राज ॥ १८६॥ 

मुकुर निरखि मुख राम - श्र, गनत गुनहिं, दे दोष । 

तुलसी - से सुठि सेवकनि, लखि जनि परहि सरोष ॥ १८७ ॥ 

सहसनाम मुनि-भनित सुनि, तुलसी - बल्लम नाम । 

सकुचत हिय हँसि, निरखि सिय, धरम - घुरंघर राम ॥ १८८॥ 

गौतम-तिय-गति सुरति करि, नहिं परसति पग पानि | 

हिय हरषे रघुबंस - मनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥ १८६॥ 

'लुलसी? बिलसत नखत निसि, सरद - सुधाकर - साथ । 

सुकुता भालरि झलक जनु, राम - सुजस - सिसु -हाथ ॥ १९०॥ 

रघुपति - कीरति - कामिनी, क्यों कह्‌ "तुलसी दासु’ । 

सरद - अकास -प्रकास ससि, चारु चिबुक - तिल जासु ॥ १६१ ॥ 

प्रभु - गुन- गन भूषन-बसन, बिसद बिसेष सुदेस । 

राम - सुकीरति - कामिनी, “तुलसी? - करतब केस ॥ १९२॥ 
लोग केवल श्रपना मन ही जीतते थे । ( रामके राज्यर्में न कोई श्रपराधी था जिसे दण्ड देना पड़ता 
न परस्पर भेद-भाव था, न कोई किसीपर विजय पानेके लिये चढ़ाई करता था । सब प्रपने मनको 
जीतनेमेँ लगे रहते थे) ॥१८५॥ रामके राज्यर्षें यहाँतक परस्पर प्रेम था कि न तो किसो तुच्छके 
क्रोध करनेपर कोई चिन्ता ही करता था भ्रोर न कोई कार्य करनेके लिये किसीसे कोई प्रार्थना 
ही करता था (क्योंकि सब परस्पर सहायता करते थे) ॥ १८६॥ जब राम दर्पणर्मे 
अपना मुह देखते थे तब उनकी टेढ़ी भौहेँ भी भ्रपने गुर्णोके साथ-साथ यह दोष समझने लगती हैं कि 
कहीँ तुलसी-जेसे श्रेष्ठ सेवकको ये भोहेँ टेढ़ी (क्रोध-भरी ) न प्रतीत होने लगे ॥ १८७।। 
जब रामने मुनि वशिष्ठके मु हसे ्रपने एक सहस्र नामौँकी तालिका सुनी, तब उसमें 'तुलसी-बल्लभ 
नाम सुनकर धम-धुरंधर राम तत्काल सीताकी भ्रोर देखकर मनर्म हँसते हुए झेप गए (कि में 
तो एक पत्नी-व्रतधारी हूँ, मुझे केवल सीता-वल्लभ कहना चाहिए, यह तुलसी-वल्लभ क्यों कह दिया 
गया ) ॥ १८८॥ गोतमकी पत्नी भ्रहल्याकी दशाका स्मरण करके सीता श्रपने हाथसे रामके ३ 
पैर छूनेमें डर रही हैं । रघुवंश-मरिण रामने सीताको यह श्रलोकिक प्रीति देखी तो हृदयमै बहुत न 
हषित हो उठे ॥| १८६ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि जैसे शरत्‌के चन्द्रमाके साथ तारे ऐसे भले लगते हैं, 
मानो रामके सुयश-रूपी बच्चेके हाथमे मोती (मुक्ति )की झालर चमक रेही हो ( रामका 
यश कहनेसे मुक्ति मिलती है ) ॥ १६०, ॥ रामको कोत्ति-रूपी कामिनीका वर्णान भला तुलसीदास 
किस प्रकार कर पा सकता हें जिसको ठोड़ीपर शरत्‌के श्राकाशर्म चमकता हुभ्रा चन्द्रमा भी सुन्दर 
तिल बनकर खिला पड़ रहा हो । ( रामकी कीत्ति सत्र प्रकार समुज्ज्वल हो है )॥ १६१ ॥ रामके 
प्रनेक गुण ही रामकी कीत्ति-छपी कामिनीके सुन्दर श्रौर स्वच्छ वस्त्र ओर ग्राभूषण हैं, श्रौ सक 
तुलसीकी काली करनी ही ऐसे रामकी सुकीत्ति-रूपी कामिनीके केशके समान काले 7. 
( कालिमा-भरे ) हैं ( रामके सब गुणों में यही कालिमा है कि तुलसीदास उनका सेवक बना 
बैठा है ) ॥ १६२॥। पूर्णमासीकी चन्द्र-किरणों के समान ( चारों शरोर फेने हुए ) रामके पचले ह 
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रामचरित राकेस - कर - सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन - कुमुद - चकोर-चित, हित बिसेष, बड़ लाहु ॥ १९३ ॥ 
रघुबर - कीरति सज्जननि सीतल, खलनि सुताति। 
ज्यो चकोर - चय, चक्कवनि, 'तुलसी' चाँदनि राति॥ १९४॥ 
| राम - कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
'तुलसी? सुभग सनेह बन, सिय - रघुबीर - बिहारु॥ १९५ ॥ 
स्याम-सुरभि-पय बिसद अति, गुनद, करहि. तेहि पान । 
गिरा ग्राम्य सिय-राम-जस गावहि, सुनहि सुजान ॥ १९६ ॥ 
| हरि-हर-जस सुर-नर-गिरहु, बरनहिँ सुकबि-समाज । 
|| हाँडी - हाटक घटित चरु, राँधे स्वाद सुनाज ॥ १९७ ॥ 
तिल - पर राख्यौ सकल जग, बिदित, बिलोकत लोग । 
| “तुलसी? महिमा राम - की, कौन जानिबे जोग॥ १६८॥ 
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राम ! स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर, बुद्धि पर । 

अबिगत, अकथ, अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ १९९ ॥ 
सबको सुख मिलता है, विशेष रूपसे सज्जन-रूपी कुमुद प्रोर चकोरोंका बहुत हित श्रौर लाभ होता 
“0 है ॥ १६३ ॥ रामकी जो कीत्ति सज्जनोके लिये शीतल है, वही दुष्टोंको वैसे ही संताप देती है 
| जैसे चाँदनी रात चकोरोंको तो भ्रच्छी लगती है पर चकवोको दु:ख देती है। ( चाँदनी रातमें 
चकोर पक्षी तो बड़े चावसे चन्द्रमाकी ग्रोर टकटकी लगाए देखता रहता है, पर चकवा भ्रपनी प्रिया 
चकवीसे पृथक द्वोकर वियोगी बनकर दुखी हुआ रहता है ) ॥ १६४ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
शुद्ध चित्त ही चित्रकूट है, रामकी कथा ही मंदाकिनी है और स्तेह ही वह सुन्दर वनभूमि है जहाँ 
राम-जानकी विहार करते रहते हैं (शुद्ध मनसे स्नेहसे रामकी कथा कहते रहो) ॥१६५॥ गौ काली भले 
ही हो पर जैसे बहुत स्वच्छ प्रोर गुणकारी होनेके कारण उसका दूध सभी लोग पीते हैँ उसी प्रकार, इस 
“रामचरित-मानस” की भाषा ग्राम्य (प्रवधी) होनेपर भी यह राम श्रौर जानकी के यशसे पूर्ण है इसोलिये 
सज्जन लोग इसे गाते भोर सुनते हैं ॥१६६।। हरि भ्रोर हरके सुयर्शांका गुण-गान बड़े-बड़े सुकवि देव-वाणी 
(संस्कृत) प्रोर नर-वाणी (देशी भाषा) दोनोंमें करते रहते हैँ क्योंकि बढ़िया श्रन्न चाहे हांड़ी मेँ पकाभ्रो 
चाहे सोनेकी पतीलीमें पकाभ्रो, वह तो स्वादिष्ट होता ही है।। १६७ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि रामकी 
महिमा जान सकनेकी योग्यता है ही किसमें ? यह बात सब लोग जानते प्लौर देखते भी हैं कि उन्होंने 
सारा संसार (भ्रांखके) तिलपर उठा रक्खा है (इसी भ्राँखके तिलसे सारा संसार दिखाई देता है) ॥१६८॥ 
राम ! प्रापके रूपका वर्णन न तो वचनसे किया जा सकता, न बुद्धिसे ही समझा जा सकता है । वह 
तो भज्ञात, भ्रकथनीय भोर प्रपार है। वेद भी उसे नित्य नेति-नेति ( इतना ही नहीं ) कहकर चुप हो 
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दोहा 
माया, जीव, सुभाव, गुन, काल, करम, महदादि । 
इस - अंकतें बढ़त सब, इस - अंक बिनु बादि। २००॥ 
हित उदास रघुबर - बिरह, बिकल सकल नर-नारि। 
भरत-लखन-सिय-गति समुमि, प्रभु-चख सदा सुबारि || २०१॥ 
सीय, सुमित्रा - सुवन - गति, भरत - सनेह्‌ सुभाड। 
कहिबोको सारद सरस, जनिवेको रघुराड ॥ २१२ ॥ ` 
जानी राम, न कहि सके, भरत - लखन - सिंय-प्रीति । 
सो सुनि शुनि तुलसी कहत, हठ सठताकी रीति ॥ २०३॥ 
सब बिधि समरथ सकल कह, सहि साँसति दिन राति । 
भलो निबाहेड सुनि समुमि, स्वामि - धर्म सब भाँति ॥ २०४॥ 
भरतहि होइ न राजमद, बिधि - हरि -हर - पद्‌ पाइ । 
कबहुँकि काँजी - सीकरनि, छीर - सिंघु बिनसाइ॥ २०५॥ 
संपति चकई, भरत चक, मुनि - आयसु खिलवार। 
तेहि निसि आस्रम-पीजरा, राखे भा भिनुसार ॥ २०६॥ 
रहते हैं ॥|१६६९॥ माया, जीव, स्वभाव, गुणा, काल, कमें एवं महत्‌ आदि (बुद्धि, अहंकार, शब्द स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध ) वैसे ही ईश्वरके सहारे बढ़ते हैं, जेसे (शून्यसे पहले) एक (१) श्रंक लगानेसे अंकका 
मूल्य बढ़ना श्रौर उसके बिना सब शून्य हो जाते हैं॥२००॥ इधर रामके विरहमें सभी संबंधो 
उदास ओर नर-नारी व्याकुल हुए जा रहे हैं, उधर भरत, लक्ष्मणा और सीताकी दशाका विचार 
करके रामकी ग्राँखे सदा डबडबाई रहती हें ॥ २०१॥ सौता, लक्ष्मण श्रौर भरतके 
स्नेह घ्रोर स्वभावका वर्णन सरस्वती बड़े ही सरस शब्दोमें कर सकती हें, परन्तु उनके ५ 
स्वभावकी वास्तवर्मे जानकारी यदि किसीको है तो केवल रामको ही है ॥ २०२ ॥ रामसे 
लक्ष्मण और सीता कितनी प्रीति करते हें यह केवल राम ही जानते हँ, किन्तु उनसे भो वणंन 
करनेको कह्दा जाय तो वे भी नहीं कर सकते ( उनकी प्रीति श्रकथनीय है )। उसी प्रीतिको बात . 
सुनकर भ्रोर विचारकर तुलसी हठ करके बेढंगेपनसे वर्णन करनेपर तुला बेठा है ॥२०३॥ स्वामीके घमं- क. 
का महत्त्व भली-भाँति सुन और समझकर भरत, लक्ष्मण भ्रोर सीताने दिन-रात कष्ट सहकर भली 
प्रकार ( सेवकका धर्म ) निबाहा । सब लोग यही कहते हुँ कि यह निर्वाह कोई कर सकता था तो वे 
ही कर सकते थे ॥ २०४ ॥ भरतको कोई ब्रह्मा, विष्णु श्रोर महादेवके पदपर भी ला बेठावे तब 
भी उनके मनमें राज-मद नहीं हो सकता । क्या कभी काँजी ( खटाई )-के छीँटेसे क्षीर-समुद्र फटा 
करता है ॥२०५।। (जब रामसे मिलनेके लिये भरत चित्रकूट चले जा रहे थे तब प्रयागराजमे भरद्वाज 
मुनिने उन्हें बड़े ही सुसज्जित, सब सुविधाग्रोसे पूर्ण श्राश्रममें रातभर ठहराए रक्खा। परन्तु 
सम्पूरणं सुख-साधनों से युक्त वह सुखावास भी भरतको लुभान सका। उस समय वह सभी 
सम्पत्ति, सुखोंके साधन, चकवीके समान बन गई थी भ्रोर भरत चकवेके समान हो रहे थे किन्तु वे _ 
सम्पत्ति-रूपी चकवीके साथ रातभर रहनेपर भी बिरक्त ही रहे । ) मुनिको श्राज्ञाका यह एक खेल ही | 
था कि उन्होंने सम्पत्ति-छपी चकवीको भरत-रूपी चकवेके साथ एक पिजड़ेमें ला रखा पर. 
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सधन चोर मग मुदित मन, धनी गही ज्यों फेंट। 
त्यों सुग्रीव - बिभीषनहिं, भई भरतकी भेंट॥ २०७॥ 
राम सराहे, भरत उठि मिले राम- सम जानि। 
तदपि बिभीषन, कीसपति, तुलसी! गरत गलानि॥ २०८॥ 
भरत स्याम तन राम - सम, सब गुन-रूप-निधान । 
सेवक सुखदायक, सुलभ, सुमिरत सब कल्यान || २०९ ॥ 
ललित लखन - मूरति मधुर सुमिरत सहित - सनेह्‌ । 
सुख - संपति - कीरति-बिजय, सगुन सुमंगल - गेह ॥ २१०॥ 
नाम सत्रु - सूदन सुभग, सुखमा - सील - निकेत | 
सेवत, सुमिरत, सुलभ सुख, सकल सुमंगल देन ॥ २११॥ 
कोसल्या कल्यान - मयि - मूरति करत प्रनाम। 
सगुन सुमंगल, काज सुभ, कृपा करहि सिय - राम ॥ २१२ ॥ 
सुमिरि सुमित्रा - नाम जग, जे तिय लेहि सुनेम । 
सुवन लखन - रिपुदवन - से, पावहि पति - पद - प्रेम ॥ २१३ ॥ 
सीता - चरन प्रनाम करि, सुमिरि सुनाम सनेम। 
होहि तीय पति - देवता, प्रान - नाथ प्रिय प्रेम ॥ २१४॥ 


~~ 


रात-भर श्राश्रम-रूपी पिजडेमें साथ रहनेपर भी उन्होंने सम्पत्ति-रूपी चकवीकी श्रोर देखातक नहीँ 


प्रोर सबेरा हो गया। २०६ ॥ जैसे बहुत प्रसन्न होकर जाते हुए चोरका फेटा मागंमें 
कोई धमी पकड़ ले, वैसे ही भरतसे सुग्रीव प्रोर विभीषणकी भेँट हुई। (सुग्रीव श्रोर 
विभीषणा यह समझे बेठे थे कि रामकी सारी प्रीतिके भ्रधिकारी हमीं लोग हूँ। किन्तु भरतके 
स्वभाव प्रोर उनकी भक्ति देखते ही वे समझ गए कि उसके भ्रधिकारी भरत ही हूँ ) ॥ २०७ ॥ 
भरतकी सभामें रामने जब विभीषण प्रौर सुग्रीवकी सराहना की तो भरत उठकर उनसे वैसे ही मिले मानो 
रामसे ही मिल रहे हों फिर भी तुलसीदास कहते हें कि विभीषणा श्रौर कपिपति सुग्रीव ग्लानि (भेप)से 


` गले जा रहे थे कि भरतके श्रागे हम लोग कुछ भी नहीं है ॥ २०८॥ श्याम शरीरवाले भरत तो 


रामके ही समान हैं। वे सब प्रकारसे रूप श्रौर गुर्णाके भांडार तथा ( भ्रपने स्वामी रामको ) सुख 
देनेवाले सेवक हैं । प्रतः, उन्हें स्मरण करना सबके लिये सुलभ भी है भ्रोर कल्याणकारी भी है। २०६ 
लक्ष्मणकी मधुर मूतिका स्नेहपूर्वक स्मरण करो । उस (म्‌ति)-का स्मरण करनेसे सुख, सम्पत्ति, कीति 
विजय भ्रच्छे शकन प्रोर सुमंगल प्राप्त होते ह्‌ ॥२१०॥ जिनका नाम शत्रुघ्न है वे बड़े सुन्दर हे, सबको 
सुख देते ह श्रोर बड़े शीलवान्‌ हैं। उनका स्मरणा करने ग्रौर उनकी सेवा करनेसे सभी सुख सुलभ हो 
जाते ह भ्रोर सब सुमंगल मिल जाते हैं ॥२११॥ कल्याणमयी माता कोशल्याकी मूर्तिको जो प्रणाम 
करता है, उसके सभी काथं शकृत श्रोर मंगलसे पूणां होकर शुभदायक होते हैं ध्रोर 
राम-जानकी भी उसपर कृपा करते रहते हैं ॥२१२। संसारमै जो स्त्री नियमपूर्वक 
माता सुमित्राका नाम स्मरण करती है, उसे लक्ष्मण ग्रोर शत्रुघ्न-जेसे पुत्र मिलते घ्रौर भ्रपने 
पतिके चरणॉका प्रेम मिलता है ॥२१३॥ जो खत्री सीताके चरणौंमें प्रणाम करके नियमपुवंक 
इतके नामका स्मरण करती है, वह पतिब्रता होती श्रोर श्रपने प्राण-नाथकी प्यारी होती 
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७ दोहावली ७ 
तुलसी? केवल काम -तरु रामचरित - आराम। 
कलि-तरु कपि-निसिचर कहत, हमहि किए बिधि बाम ।॥ २१५ ॥ 
मातु सकल, सानुज भरत, गुरु, पुरलोक सुभाउ। 
देखत, देख न केकइहि, लंकापति, कपि - राउ॥ २१६॥ 
सहज सरल रघुबर - बचन, कुमति कुटिल करि जान । 
चले जोंक जल बक्र - गति, जद्यपि सलिल समान ॥ २१७॥ 


द्सरथ - नाम सुकाम - तरु, फलइ सकल कल्यान । Fe 
धरनि, धाम, धन, धरम, सुत, सदगुन, रूप - निधन ॥ २१८ ॥ न 
“तुलसी' जान्यो दसरथ हि, 'धरम न सत्य - समान? । र 
राम तजे जेहि लागि, बिनु - राम परिहरे प्रान॥२१९॥ | वि." 
रास - बिरह दसरथ - मरन, मुनि-मन अगम सु-मीचु । | Rs, 


तुलसी' मंगल - मरन-तरु, सुचि सनेह - जल सीचु ॥ २२० ॥ ह ` 
सारठा ; 
जीबन - मरन सुनाम, जैसे दसरथ - रायको। 
जियत खेलाये राम, राम - बिरह तनु परिहरेड ॥ २२१॥ 
दोहा 

प्रभुहि बिलोकत गोद-गत, सिय - हित घायल नीच । 

तुलसी” पाई गीध - पति, मुकुति - मनोहर मीच ॥ २२२॥ 
है ॥२१४॥ बन्दर श्रौर राक्षस (विभीषणा) तक यही कहते हें कि हमारे लिये तो रामके चरित्रका बाग ही 
कल्पवृक्षके समान है। ये कलि-रूपी वृक्ष तो हमारे दुर्भाग्यके ही समान बुरे हे ॥२१५॥ लंकापति 
विभीषण और कपिपति सुग्रीबने सभी मातारम्रोको, छोटे भाई शत्रुघ्नके सहित भरतको, गुरु वशिष्ठको | 
तथा श्रयोध्याके नगरवासियोंको तो बड़ी सऱद्भावनाके साथ देखा, परन्तु केक़रेयीको देखकर भी उसको. रोर है. 
ग्राँखतक उठाकर न देखा ।।२१६॥ रामके स्वाभाविक सरल वचनोंको भी मूर्खा केकेयी वेसे ही कुटिल. ड 
समभती रही जेसे पानीके सीधे बहावर्म भी जोक टेढ़ी ही चालसे चलती है ॥२१७॥ महाराज दशरथका | 
नाम उस कल्पवृक्षके समान है जिसका स्मरण करनेसे भूमि, घर, घन, धर्म, पुत्र, सद्गुण, | 
सुन्दर रूप श्रोर सम्पूर्ण कल्याण सब मिल जाते हं ॥ २१८ ॥ 'सत्यके समान ओर कोई दूसरा 
घमं नहाँ है'-यह सिद्धान्त यदि किसीने भली प्रकार समझा तो दशरथते ही समका क्योकि. 
सत्य वचनके निर्वाहके लिये उन्हों ने रामको त्याग दिया भ्रोर रामके वियोगर्म उन्होंने झपने प्राण-त 
दे डाले ॥२१९॥ रामके विरहमेँ जैसी ( भ्रच्छी ) मृत्यु दशरथने पाई वैसी पवित्र मृत्युक 


स्मरणीय है क्यों कि वे जबतक जीते रहे ततक रामको गोदमेँ खेलाते रहे मोर जः ] 
तो श्रपना शरीर ही छोड़ चले (जीते भी रहे तो रामके लिये जीते रहे, मरे भी तो हि 
| मरे) ॥२२१॥ तुलसीदास कहते हें कि सीताकी सुरक्षार्में घायल पड़े हुए नीच गीध ( जटायु )-ने भी 
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| 

| | १४० ] ७ तुलसौ-प्रन्थावलौ ० 

` ब्रिरत, करम-रत, भगत, मुनि, सिद्ध, ऊंच अरु नीच। 
| 


लसी?.सकल सिहात सुनि, गीधराजकी मीच ॥ २२३ ॥ 
मुए, मरत, मरिहँँ सकल, घरी - पहरके बीच। 
| लही न काहू आज - लौ, गीघराजकी ॥ मीच ॥ २२४ ॥ 
मुए मुकुत, जीवत मुकुत, मुकुत  मुकुतहूँ बीच। 
तुलसी” सबही-तें अधिक, गीधराजको मीच ॥ २२५ ॥ 


रघुबर बिकल बिहंग लखि, सो, बिलोकि दोड बीर। 

सिय-सुधि कहि, सिय-राम कहि, देह तजी मति-धीर ॥ २२६ ॥ 

दसरथतें दस - गुन भगति - सहित तासु करि काज । 

सोचत बंधु - समेत प्रभु, कृपा-सिघु रघुराज ॥ २२७ ॥ 

केवट, निसिचर, बिहग, सग, किए साधु सनमानि। 

तुलसी? रघुबरको कृपा, सकल सुमंगल - खानि ॥ २२८ ॥ 

मंजुल, मंगल, मोदमय -मूरति मारुत - पूत। 

| सकल सिद्धि कर-कमल-तल, सुमिरत रघुबर - दूत ॥ २९९ ॥ 

| धीर, बीर, रघुबीर - प्रिय, सुमिरि समीर - कुमार । 
अगम-सुगम सब काज करु, कर-तल सिद्धि बिचार ॥ २३० ॥ 


रामकी गोदमेँ बड़ी सुन्दर मृत्यु ग्रोर मुक्ति पा ली ॥२२२॥ तुलसीदासजी कहते हे कि गृध्रराज 
( जटायु )-को मृत्युके समान उत्तम मृत्यु पानेकी बात जिस भी विरक्त ( विरागी ), गृहस्थ, 
भक्त, मुनि, सिद्ध, ऊँची भ्रोर नीची श्रेणीके लोगों ने सुनी--वे सभी उसके लिये तरसते रह गए 
(कि हाय ! हमें भी ऐसी मृत्यु क्यों नहीं मिल जाती ! ) ॥२२३॥ घड़ी-पहरके बीच न जाने कितने 
| चल बसे, कितने मरते जा रहे हैं ग्रौर कितने मर मिटेगे। पर भ्राजतक कोई भी वैसी ( उत्तम ) 
मृत्यु नहीं पा सका जेसी गृध्रराज जटायुने पाई ॥२२४॥ कुछ लोग मरकर मुक्ति पाते हें, कुछ 
: जीते जी मुक्ति पा जाते हैं ग्रौर कुछ लोग जीवन ग्रोर मत्युके बीच भी मुक्ति पा जाते हे । परन्तु 
| तुलसीदास कहते हे कि गृध्रराज जटायुकी मृत्यु तो इन सबसे कहीँ ग्रधिक श्रेष्ठ है ॥॥२२५॥ इधर राम 
(प्रोर लक्ष्मण) उस पक्षी जटायुको देखकर व्याकुल हो उठे । उधर धीर मतिवाला जटायु उन दोनों वीर 
| ( राम श्रोर लक्ष्मण )-को देखकर व्याकुल हो उठा (कि मैं इनकी सहायता न कर सका, 
34 सीताको न बचा सका )। इसलिये उसने झट सीताका सारा समाचार कह सुनाया श्रोर सीता-राम 
कहते हुए उस धीर जटायुने भ्रपना शरीर छोड़ दिया ॥२२६॥ कृपालु राम झोर लक्ष्मणने 
पिता दशरथसे भी दसगुनी अधिक भक्तिके साथ जटायुकी (श्रन्त्येष्टि) क्रिया कर 
डाली श्रोर उसकी मृत्युका शोक मनाया ॥२२७॥ तुलसीदास कहते हैं कि रामकी कृपा 
| i ऐसी सुमंगलॉसे भरी है कि उसने केवट, राक्षस (विभीषण), पक्षी ( जटायु ), मूग ( मारीच ) 
इन सबको साधु ( सजन, वन्दनीय ) बना डाला ॥२२८॥ बड़े भ्रच्छे मंगल श्रोर श्रानन्दकी 
भूत्ति रामके दूत पवन-पुत्र हनुमानका स्मरण करते हो सारी सिद्धियाँ श्रपने श्राप हाथ श्रा 
लगती ह ॥२२९।। धीर, वीर श्रोर रामके'प्रिय हनुमानुका स्मरणा करो, तो तुम्हारे सभी श्रगम 
( कठिन ) कार्य सुगम हो जायेंगे श्रौर सारी सिद्धियाँ तुम्हारे हाथमें श्राई धरो रहेंगो ॥२३०॥ 
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७ दोहावली ७ | 

सुख-दुख-मंगल - कुसुद-बिघु, सुगुन - सरोरुह्‌ - भानु । 

करहु काज सब सिद्धि सुभ, आनि हिये इनुमानु॥ २३१ ॥ | 

सकल काज सुभ, ससड भल, सगुन सुमंगल जाचु। 

कीरति, विजय, बिभूति भलि, हिय हनुमानहि आनु ॥ २३२॥ [ 

सूर - सिरोमनि, साहसी, सुमति समीर - कुमार | 

सुमिरत सब सुख - संपदा - मुद्‌ - मंगल - दातार ॥ २३३॥ 

“तुलसी? तनु सर, सुख जलज, भुज-रुज गज बरजोर। 

द्लत, दयानिधि! देखिए, कपि केसरी - किसोर ॥ २३४॥ 

भुज-तरु-कोटर रोग - अहि, बरबस कियो प्रबेस । 

बिहगराज - बाहन ! तुरत काढ़िय, मिट कलेस ॥ २३५॥ 

बाहु-बिटप सुख-बिह्‌ग-थल, लगी कुपीर - कुआगि । 

राम ! कृपा - जल सी चिए, बेगि दीन - हित - लागि ॥ २३६॥ 

सोरठा 

सुकुति-जनम महि जानि, ज्ञान-खानि, अघ-हानिकर । | 

जह बस संभु - भवानि, सो कासी सेइय कस न॥ २३७॥ 

जरत सकल सुर -बृन्द, बिषम गरल जेहि. पान किय। | 
____ तेहि न भजसि मति - मंद ! को कृपालु संकर - सरिस ॥ २३८॥ 
सुख श्रोर मंगल-रूपी कुमुदको खिलाए रखनेवाले चन्द्रमा तथा सद्गुण-रूपी कमलको खिलाए, 
रखनेवाले सूर्यके समान हनुमानृका हृदयमें ध्यान करके. कार्य किया करोगे तो सब काम 
सिद्ध होते रहँँगे॥२३१।। मनमेँ हनुमान्‌का ध्यान करके सब कार्यं करते रहोगे तो समय 
श्रोर शकुन तो सब शुभ ओर मंगलकारी होंगे ही साथ ही कीत्ति, विजय प्रोर प्रच्छा 
वैभव (धन ) भी प्राप्त होगा ॥२३२॥ श्र वीरोंके शिरोमणि, साहसी भ्रोर बुद्धिमान्‌ 
एवन-कुंमार हनुमान्‌के स्मरणा मात्रसे सुख, सम्पत्ति तथा भ्रानन्द-मंगल प्राप्त हो जाते ह ॥२३३॥ 
दयानिधान ! केसरी-किशोर कपि हनुमान्‌ ! हमारे शरीर-रूपी तालाबके सुख-रूपी कमलॉको रोग-रूपी 
हाथी बलपुवंक रों दे डाल रहे हैं, इन्हें देखिए, इनसे बचाइए (हमारे शरीरको रोगों से बचाइए) ।।२३४। 
पक्षिराज गरुडपर चढनेवाले ( विष्णु ) भगवान्‌ | हमारे भुजा-रूपी वृक्षके खोखलेमँ रोग-रूपी सपं 
हठात्‌ घुस बैठा है । श्राप उसे तुरन्त निकाल बाहर कीजिए ( मेरी काँखर्मे जो फोड़ा उठ ग्रानेके 
कारण बड़ी पीड़ा हो रही है उसे दूर कर डालिए ) जिससे मेरे सारे कष्ट मिट जायें॥२३५।। | 
राम ! मेरे बाहु-रूपी वृक्षके सुख-रूपी घोंसलेमे भयंकर पीडा-रूपी भ्राग सुलगी पड़ रहो है। 
प्राप- इस दीनके लिये भ्रपनी कृपाका जल उसपर शीघ्र छिइककर बुझा डालिए । ( मेरो भुजामें 
जो कष्ट हो उठा है उसे कृपा करके दूर कर दीजिए) ॥२३६॥ जिस काशीमें मुक्तिका £ 
जन्म हुआ है, जो ज्ञानको खान है ग्रोर जहाँ सब पार्पोका नाश हो जाता है, उस | E 
काशीमेँ भ्राकर क्यों नहीं ग्रा बसते जहाँ स्वयं शंकर भ्रोर पार्वती भी सदाके लिये प्रा बसे 
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दोहा 

बासर ढासनिके ठका, रजनी चहुँ दिसि चोर। 

संकर ! निज पुर राखिए, चिते सुलोचन - कोर ॥ २३९ ॥ 
अपनी बीसी आपु ही, पुरिहि लगाए हाथ। 

केहि बिधि बिनती बिस्वकी, करौ बिस्वके नाथ ॥ २४०॥ 
ओर करे अपराध, कोड और पाव फल-भोग | 

अति विचित्र भगवंत गति , कोड न जानिबे जोग ।।२४१।। 
प्रेस - सरीर प्रपंच - रुज , उपजी अधिक उपाधि । 

तुलसी” भली सुबेदई , बेगि बाँधिए ब्याधि ॥२४२॥ 
हम - हमार आचार बड़ , भूरि भार धरि सीस । 

हठि सठ परबस परत, जिमि करी, कोस-कृमि, कीस ।।२४३।। 
केहि मग प्रबिसति, जाति कहि, कहु दपनमे छाँह्‌। 

तुलसी त्यों जग-जीव-गति , करी जीवके नाँह ॥२४४।॥ 


उन शंकरका भजन तू क्यों नहीं करता ? भला, शंकरके समान भी क्या कोई दूसरा कृपालु हो सकता 


है ? ॥२३८॥ भगवान्‌ शंकर ! दिनमेँ तो ढास ( डाकू ) घेरे रहते हैँ प्रोर रातमें चारों ओर चोर 
ही चोर घूमते रहते हैं। ऐसी स्थितिमें श्राप मुझपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं भ्रापकी काशी 
पुरीमेँ शान्तिसे पड़ा रह सक॑ (इनसे बचाए रहिए) ॥ २३६ ॥ विश्वनाथ शंकर | जब आपने श्रपनी 
बीसी) ( रुद्र-बीसौ ) स्वयं अपने ही हाथमे यहाँ भ्रपनी ही काशी पुरीर्म भी ला लगाई है, तब मैं 
भला विश्वक्री रक्षाके लिये श्रापसे किस मुंहसे प्रार्थना कलं ? ॥ २४० ॥ ( दशरथ कहते हैं ) 
भगवान्‌की लीला इतनी ग्रधिक विचित्र है कि इसकी गति कोई जान नहीं पा सकता । बताइए, 
घ्रपराध तो किसी भ्रोरने ( मैंने भ्रोर कैकेयीने ) किया ग्रौर उसका फल ( दंड) किसी दूसरे 
( राम )-को भोगना पड़ रहा है (निरपराध रामको वन जाना पड़ रहा है ) ॥ २४१॥ इस प्रेमके 
शरीरमें झंझटोंके ग्रनेक ऐसे रोग लगे रहते हैं जिससे श्रनेक प्रकारके कष्ट होते ही रहते हैं । 
तुलसीदास कहते हैं कि आपकी वेद्यगी तो तभो पक्की समझी जायगी जब श्राप इन्हैं (प्रपंचोंको) शीघ्र 
बाँध डाले ( समाप्त कर्‌ दें )॥ २४२॥ हम सब अपने सिरपर 'हम और हमारा”-के भ्रहंकारभरे 
प्राचरणोंका बोझ ढोते फिर रहे हुँ । सुग्गे, रेशमके कीड़े तथा बन्दरकी भाँति यह शठ मन हठात्‌ 
पराये (भ्रहंकारके) हाथर्मे पड़ा दुःख भोगे जा रहा है ॥२४३।। भला बता्रो तो कि दपंणर्में प्रपनी छाया 
( परछाइँ ) किघरसे श्रा पैठती श्रोर किधरसे होकर निकल जाती है ? तुलसीदास कहते हैं, कि 
जीवों के स्वामी भगवानूने संसारके जीवोकी भी ऐसी ही गति बना दी हे ( कि न जाने कहाँसे श्रा 
निकलते हुँ प्रोर कहाँ विलीन हो जाते हैँ) ॥ २४४॥ सुखों के निधान ( भगवान्‌ ) सुखकी 


१, साठ संवस्सरोंको बीस-बीस वर्षों के क्रमसे तीन भागों मे विभक्त किया गया है--१, ब्रह्म- 


बीसी = ( सृष्टिकी रचनाका समय ) २. विष्णु - बीसी --( सृष्टिके पालन-पोषणका समय ) 
तथा ३. रुद्रबीसी--सृष्टिके नाश ( प्रलय, अकाल या महामारी )-का समय । गोस्वामी जीके 
प्रत्त समयमै स्ट्रबीसी ( संवत्‌ १६६५ से १६८५ ) चल रही थी । _ 
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सुख-सागर सुख-नीद - बस , सपने सब करतार। 

माया माया - नाथकी , को जग जाननहार ? ।।२४५।। 

जीव सीव-सम सुख-सयन - सपने सब करतूति। 

जागत, दीन, मलीन सोइ , विकल बिषाद-बिभूति ।।२४६॥ 

सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाक - पति होइ। 

जाके लाभ, न हानि कछु , तिमि प्रपंच जिय जोइ ।॥।२४७॥ 

तुलसी? देखत, अनुभवत , सुनत, न समुझत नीच । 

चपरि चपेटे देत नित, केस गहे कर मीच॥ २४८॥ 

करम - खरी कर, मोह थल , अंक चराचर - जाल । 

हनत, गुनद, गुनि गुनि हुनत , जगत ज्योतिषी - काल ॥ २४९ ॥ 

कहिबे - कह रसना रची , सुनिबे - कह किय कान। 

धरिवे-कहे चित हित-सहित , परमारथहि सुजान ॥ २५० ॥ 

ज्ञान कहै अज्ञान - बिनु, तम-बिनु कहै प्रकास । 

निरगुन कहे जो सगुन-बिनु , सो गुरु, तुलसीदास ॥ २५१ ॥ 

अंक अगुन, आखर सगुन , सासुभझि उभय प्रकार | 

खोए, राखे, आपु भल, तुलसी चारु बिचार । २५२॥ 

निद्राम ही पड़े-पड़े ही सारी सृष्टि रच डालते हैँ। मायाके-स्वामी ( ईश्वर )-की इस मायाको 
भला संसारमै कोन जान पा सकता है ॥ २४५ ॥ यह जीव जब सुखकी नींद लेता हे, तब 
स्वप्नर्मै शिवके समान बड़े-बड़े कार्य कर डालता है किन्तु जागनेपर वही दीन, मलिन ग्रोर दुःख पड़ा 
छटपडाया करता है ॥ २४६ ॥ कभी स्वप्नमें कोई राजा तो भिखारी[हो जाता है ग्रोर कोई दरिद्र भी 
स्वर्गका राजा हो जाता है पर जाग जानेपर न तो राजा ही दरिद्र होता दिखाई देता न भिखारी ही 
राजा हो पाता । इसी प्रकार सांसारिक प्रपंचको भी समझ लो (कि यहु सब स्वप्न है ) ॥ २४७ ॥ 
तुलसीदास कहते हुँ कि यह नीच जीव निरन्तर देखता, सुनता श्रौर भ्रनुभव करता रहता है कि मृत्यु 


नित्य ही केश पकड़कर चपेटकर दबोचे चली जा रही है फिर भी इस नीच ( जीव )-को आाँखे नहीं खुल ` 


पाती॥ २४८॥। ( जैसे ज्योतिषी किसीके भाग्य-फलपर विचार करनेके लिये पटियापर कुछ गणना | 
करता, विचारता ग्रौर मिटाता चलता है वैसे ही ) इस संसारमै काल-रूपी ज्योतिषी हाथमैँ ( सबके ) 
भाग्यकी खड़िया लेकर मोह (ग्रज्ञान)-की पटियापर जगत्के चर श्रौर भ्रचरजीवोंको अंक बनाकर लिखता 
(रचता), मिटाता,(मार डालता) भ्रौर फिर विचार कर-करके मिटाता चलता है ॥ २४६९॥ ईश्वरने बोलने- 
के लिये वाणी श्रोर सुननेके लिये कान दिए हैं श्रोर (सुजान) ज्ञानिर्योंको परमाथं उत्त्व ग्रहण करनेके लिये 
कृपा करके चित्त भी दे दिया है ॥२५०॥ तुलसीदास कहते हैं कि जो बिना श्रज्ञानकी व्याख्याके ज्ञानको 
समका दे, बिना भ्रन्धकारकी व्याख्याके प्रकाशको बात कर दे तथा बिना सगुणकी व्याख्याके निगु'णको 
समभा दे उसीको हम अपना गुरु मान लगे ( ज्ञानकी व्यास्यार्मे भ्रज्ञानको, प्रकाशको व्यास्यामें ग्रंधकारका 
आर निर्गणकी व्याख्या सगुणाका वणान भ्रनिवायं है ) ॥ २५१ ॥ यदि अंकको निर्गण ग्रोर ( उसे 
व्यक्त करनेवाले ) भ्रक्षरको सगुण मान ले तो दोनों एक ही समझे जायेंगे ( ग्रंकमें लिखा हुभ्रा 


१ प्रोर भ्रक्षरोमें लिखा हुआ “एक दोर्नोका प्रथं एक ही होता है, केवल उसके स्वखूपर्मे भेद है। उसी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


को 


५000, ) 
CAE 


AID: Fe | 


EF 


१०३८ 
ne 


Se 
Fe 


| 
0) ।. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ ] ७ तुलसी-प्र॑ंथावलो ७ 


परमारथ - पहिचानि मति , लसति विषय लपटानि। 
निकसि चिता-ते अध-जरति , मानहुँ सती परानि। २५३ ॥ 
सीस उघारन किन कहेउ , बरजि रहे प्रिय लोग। 
घर ही सती. कहावती , जरती नाह्‌ - बियोग ॥ २५४ ॥ 
खरिया, खरी, कपूर लो , उचित न पिय ! तिय-त्याग । 
कै खरिया मोहि मेलि, के , बिमल विवेक - विराग ॥ २५५ ॥ 
घर कीन्हें घर जात है, घर छाँड़े घर जाइ। 
तुलसी घर - बन - बीच ही राम - प्रेम - पुर छाइ ॥ २५६॥ 
दिये पीठि, पाछे लगे, सनमुख होत पराय। 
तुलसी” संपति छाँह - ज्यों , लखि दिन बैठि गंवाय ॥ २५७ ॥ 
तुलसी अदभुत देवता , आसादेवी नाम । 
सेए सोक समप, बिमुख भए अभिराम ॥ २५८॥ 


~~ 


प्रकार सगुण प्रोर निग्‌ण ब्रह्म दोनों एक हो हैं, केवल उन्हें पहचाननेके मागं भिन्न-भिन्न हँ । ) तुलसी- 


दास विचारकर कहते हैं कि श्राप इसे रखिए ( मानिए) या खोइए (छोड़िए) पर हैं दोनों श्राप (राम) 
ही ॥२५२॥ प्रपनी बुद्धिसे परमार्थको भली भाँति जानकर भी जो व्यक्ति विषयों मैं लिपटा पड़ा रहता 
है वह वैसा ही (निन्दनीय) है जेसे कोई स्त्री ( सती होनेके लिये पहले तो चितापर चढजाय पर प्रागसे 
डरकर ) चितासे श्रधजली उतरकर भाग निकले ॥ २५३ ॥ ग्ररी ! जब घरकेलोग रोक रहे थे तब तू 
निलंज्ज होकर ( सिर उघाड़कर ) संती होनेके लिये क्यों चल दी ? पतिके विथोगर्में घरमेँ ही रहकर 
ही प्रपना मन जलाती रहती ( मनको वशर्म रखती ) तब भी तो तुझे लोग सतो हो कहते ॥२५४॥ 
प्रिय ! जैसे श्राप खारिया ( कंघेपर लटकाए जानेवाले दुमुंहे झोले )-में ( टीका सगानेके लिये ) 

ड़िया प्रोर ( पूजाके लिये ) कपूर ग्रादि रक्खे हुए ह, ( उन्हें नहीं छोड़ पाए हू वेसे ही स्त्रीको भी 
नहीं छोड़ना चाहिए )। इसलिये या तो मुझे भी खरियामें डाल लीजिए ( साथ ले लीजिए ) या 
निमल विवेक ओर वैराग्यकी साधना कीजिए” ।।२५५॥। यदि घरमेँ रहते ह तो ध्यान-रूपी घर नष्ट होता 
है प्रोर यदि ध्यानछपी घरमै रहते ह तो (यह संसारका घर जाता रहता है, इसलिये तुलसीने तो 
वनमें ही रामके प्रेम-तगरम घर बना घरा है ॥ २५६ ॥ तुलसीदास कहते ह कि तुम इनके लिये 
बेठे-बेठे चाहे जितना भ्रपना समय गेंवाग्रो परन्तु सम्पत्ति भ्रोर छाँह ( माया और छाया ) दोनोकी 
गति एक ही समान है । यदि इनसे मुह फेरकर रहो तो ये पीछे पड़ जाती ई श्रोर यदि इनके सम्मुख 
होकर चलो तो ये भाग खड़े होते हैं ( मायासे मुह फेर बेठो तो माया पीछे-पीछे फिरती हे पर 
उसके फेरम पड़ो तो हाथ नहीं श्राती, मिलती नहीं ) ॥ २५७॥। तुलसीदास कहते हूं कि श्राश्चा 
नामकी देवी बड़ी विचित्र है । इसकी सेवा करो तो यह दुःख देती है श्रोर यदि इससे विमुख रहो तो 
बड़ा प्रानन्द मिलता है? ॥२५८॥ तुलसीदास कहते हैँ कि मोह (मज्ञान)-की महिमा इतनी प्रबल है कि 


१. कहा जाता है कि वृद्ध हो जातेपर एक बार तुलसीदास भ्रपने घर पहुँचे तो उनको वृद्धा पत्नीने 


उनसे यह दोहा ( इस दोहेका भाव ) कहा था । २, भ्राशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं मुखम्‌ । 
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सोइ सेंबर, तेई सुवा, सेवत सदा बसंत। 
तुलसी” महिमा मोह - की , सुनत, सराहत संत ॥ २५९ ॥ 
करत न सम्मुझभत, मठ गुन सुनत, हात सात - रक। 


पारद प्रगट प्रपंच - मय , सिद्धिउ नाउ कलंक" ॥ २६० || छ 
ज्ञानी, तापस, सूर, कबि , कोबिद, गुन - आगार । | 
कहि-के लोभ बिडबना , कीन्हि न यहि संसार ॥ २६१ ॥ श्र 
श्री-सद बक्र न कीन्ह कहि , प्रभुता बधिर न काहि। 
सृगनयनीके नेन - सर , को अस, लाग न जाहि ॥ २६२ ॥ 
व्यापि रहेड संसार - मह , साया - कपट प्रचंड। | 
सेनापति कामादि, भट दंभ, कपट, पाखंड.॥ २६३ ॥ | 
तात ! तीन अति प्रबल खल , कास, क्रोध अरु लोभ। | 
सुनि बिज्ञान - धाम - मन , करहि निसिष-महँ छोभ ॥ २६४॥ 4 
लोभ-के इच्छा - दंभ बल , कामके केवल नारि। 
क्रोधके परुष बचन बल , सुनिवर कहहिं बिचारि॥ २६५ ॥ है. 
संत भी उसकी (शक्तिकी) सराहना करते नहीं श्रघाते । देखो, वही सेमल है ग्रौर वही सुग्गा है जो वध 
वसंत-भर उसकी सेवा करता रहता है । ( सेमलके लाल फूल देखकर सुग्गा उससे मधुर फल पानेके । 
मोहमे प्रत्येक वर्सतमैँ उसपर श्रा बेठता है, पर फल पक जानेपर मीठे फलके बदले केवल रूई हाथ Ry 
लगती है ) ॥ २५६ ॥ नित्य व्यवहार करके देखनेपर भी उसे ( संसारके प्रपंको ) लोग समते 
नहीँ श्रौर उसके कूठे गुण सुनकर उनकी बुद्धि रंक हो जाती ( चकराई रहती ) है। न 


देखो, यह संसारका प्रपंच पारेके समान है जो बड़े कष्ट ( झंझट )-से सिद्ध हो जानेपर 
भी 'कज्जली' ( कालिख ) ही कहलाता है ॥ २६० ॥ इस संसारमेँ ज्ञानी, तपस्वी, शुर, कवि, 
विद्वान्‌ रर गुणीमैँसे किसकी दुर्गति लोमने नहीं कर डाली ? ( कोन ऐसा है जिसकी लोभर्मे पड्नेसे 
दुर्गति न हुई हो ? )॥ २६१ ॥ संसारम ऐसा कोन है जिसे धनके मदने कुटिल न बना डाला 
हो ? कोन है जिसे प्रभुत्वने बहरा न कर दिया हो ? ( जो प्रभुता पाकर मदमत्त न हो गया हो ? ) 
कोन ऐसा है जिसे मृगनयनी स्त्रीके नयनके बाणाने घायल न कर डाला हो ? ॥ २६२ ॥ मायाकी. 
प्रचंड सेना संसार-भरमेँ फेली पड़ी है, जिसके सेनापति हैँ काम भ्रादि ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, मत्सर) श्रोर वीर हैं दंभ, कपट, पांखड ॥ २६३ ॥ देखो भाई ! काम, क्रोध और लोभ-ये | 
तीन ऐसे प्रचंड बलवान्‌ दुष्ट हैँ कि विज्ञानी ग्रोर मुनियोंका मन भी क्षण भरमै त्रिचलित कर ह 
डालते हैं ( उनके मन्में भी काम श्रा बसता है) ॥ २६४ ॥ श्रेष्ठ मुनि विचार करके कहते हैं ु 
कि लोभको इच्छा ग्रौर दंभ ( पाखंड )-का बल रहता है, कामको केवल श्रीका बल होता है श्र 
क्रोधको केवल कठोर वचनोंका बल होता है ( लोभ होनेपर मनुष्य इच्छा श्रोर पाखंड करता है, क 


१. कलंक = कज्जली, जो पारा सिद्ध होनेपर तलमेँ बैठ जाता है । अनुपान-भेदसे यह सब रोगों के _ 
लिये महोषधि है । 


१९ 
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जल ७ 


अल 


काम - क्रोध - लोभादि -मद, प्रबल मोह-के धारि। 
तिन्ह-मह छासि दारुन दुखद, माया - रूपी नारि॥ २६६॥ 
काह न पावक जरि सकै,का न समुद्र समाइ। 
का न करे अबला प्रबल, केहि जग काल न खाइ॥ २६७ ॥ 
जनम - पत्रिका? बरति - के, देखहु मनहिं बिचारि। 
दारुन बैरी - मीच - के बीच बिराजत नारि॥ २६८॥ 
दीपःसिखा-सम जुवति-तन, मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम, तजि काम-मद, करहि सदा सतसंग॥ २६६ ॥ 
काम -क्रोध - मद - लोभ-रत, गृहासक्त दुख - रूप । 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ़ परे भव - कूप ॥ २७०॥ 
ग्रह्‌-गृहीत, पुनि बात-बस, तेहि पुनि बीछी मार। 
ताहि पियाई बारुनी, कहहु कान उपचार ॥ २७१ ॥ 
ताहि-कि संपति, सगुन, सुभ, सपनेहु मन बिस्राम ? 
भूत - द्रोह - रत, मोह्‌ - बस, राम - बिसुख, रत - काम ।। २७२ ॥ 
कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाक्षर - न्यायः जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ २७३॥ 
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काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सत्र मोहके ही प्रबल रूप हैं श्रौर उनमें भी माया-रूपिणी 
न्नी तो घ्रोर भी भ्रधिक कठिन दुःख देती है ॥ २६६॥। ऐसी कोनसी वस्तु है जो श्रागर्में जल न 
सके ध्रोर समुद्रमें डब न सके । ऐसा कोन-सा काम है जो प्रबल स्त्री कर नहीं सकती श्रोर इस संसारमै 
ऐसा कोन है जिसे काल खा नहीं पा सकता ॥ २६७ ॥ कोई भी जन्मपत्री देखकर मनमै भली-भाँति 
विचार करके समझ लो कि भयंकर शत्र॒ तथा मृत्युके बीच स्री जमी बैठी है (कुण्डली में शत्रु स्थान श्रोर 
मृत्यु-स्थानके बीच स्त्री-स्थान होता है) ॥ २६८ ॥ युवती खियाँके शरीरको दीपकी लौ समझकर, 
तू उसपर फतिगा बनकर भत गिर पड़ । कामका संग छोड़कर तू रामका भजन किया कर र 
सदा सत्संग किया कर ॥ २६६ ॥ संसार-रूपी कुएंमें पड़े हुए जो मूढ जन काम, क्रोध, मद श्रोर 
लोभमें ड़बे पड़े रहते हैं तथा दु:खरूपी गृहके प्रपंचमें पड़े रहते हैं, भला वे रामको कैसे जान पा 
सकते हैं ? ॥ २७० ॥ जिसे कोई ग्रह-पीडा भी सता रही हो, उसपर वात-व्याधि भी हो, उसपर उसे 
बिच्छूने भी डंक मार दिया हो थ्रोर उसपरसे उसे मदिरा भी पिला दी गई हो तो बताग्रो वह किसके 
बचाए बच पा सकता है ।॥ २७१ ॥ जो मनुष्य सब प्राणियों से द्रोह करनेमें लगा रहता हो, जिसके 
सिर प्रज्ञान छाया रहता हो, जो रामको श्रोरसे मुंह फेरे बैठा रहता हो श्रौर जो कामासक्त भी हो, 
उसे क्या कभी स्वप्नर्में भी शान्ति मिल सकती है ? (कदापि नहीं) ॥ २७२ ।। विवेक ( भले बुरेकी 
पहचान )-का वर्णन करना, समभना भ्रोर उसे साधना बहुत कठिन काम है। यदि घुणाक्षर-न्यायसे 
(संयोगसे) विवेक भ्रा भी गया तो ग्रोर न जाने कितनी विघ्न-बाधाएँ उसमें भ्रा लड़ी होती हैं ॥२७३॥ 


१ जन्म-कुण्डलीभ छठा, सातवां घ्रौर श्राठवाँ स्थान क्रमशः शत्रु, स्री श्रोर मृत्युका माना जाता 
है । इस प्रकार शत्र और मृष्युके बीच स्रीका स्थान ्राता है। २, घुणाक्षर-न्याय =संयोगसे 
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खल-प्रबोध, जग-सोध, मन - को निरोध, कुल - सोध । 

करहि ते फोकट पचि मरहिँ, सपनेहुँ सुख, न सुबोध ॥ २७४ ॥ 
सोरठा 

कोड बिस्लाम कि पाव, तात ! सहज संतोष - बिनु । 

चले कि जल - बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। २७५ ॥ 

सुर - नर - मुनि कोड नाहिँ, जेहि न मोह माया प्रबल । 

अस बिचारि मन - माहि, भजिय महा - माया - पतिहि॥ २७६ ॥ 


दोहा 
एक भरोसो, एक बल, एक आस, बिस्वास। 
एक राम - घनस्याम - हित, चातक तुलसीदास ।॥ २७७ ॥ 
जो घन बरसे - समय-सिर, जो भरि - जनम उदास । डे 
तुलसी” या चित-चातकहि, तक तिहारी आस ॥ २७८॥ ८ 


चातक ! तुलसी-के मते, स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रेम-तूभा बाढ़ति भली, घटे घटेगी आनि॥ २७७ ॥ 
रटत - रटत रसना लटी, तुषा सूखि गे अंग। 
“तुलसी? चातक - प्रेमको, नित नूतन रुचि - रंग ॥ २८० ॥ 
चढ्त न चातक-चित कबहुँ, प्रिय पयोदके दोख। 
“तुलसी? प्रेम - पयोधि-को, तातें नाप न जोख॥ २८१॥ 


जो लोग दुष्टोंको शिक्षा देनेका, संसार-भरको शुद्ध करनेका, भ्रपना मन वशर्मे करनेका तथा अपने कुलके _ 
सुधारका प्रयत्न करते हैं उनका सारा परिश्रम व्यर्थं जाता है । क्योंकि ऐसे लोगों को न तो स्त्रप्नमे _ 
भी सुख मिल पा सकता न ज्ञान ही मिल पा सकता ॥ २७४ ॥ बताग्रो भाई | क्या कोई स्वाभाविक | 
सन्तोषके बिना कमी शान्ति पा सकता है ? चाहे जितने भी उपाय करके हार जाम्रो, पर पानो न | 
हो तो क्या कभी नाव चल पा सकती है ? ॥२७५॥ देवता, मनुष्य श्रोर मुनियों में ऐसा कोई मा a 
. लाल नहीँ दिखाई देता जो मोहु-मावाके चक्रम न जा पड़ा हो। ऐसा मनमेँ विचारकर [याके _ 
पति ( भगवान्‌ राम )-की शरणमे जा पहुँचो ॥ २७६ ॥ चातक-रूपी तुलसीदासके लिये 
एक मात्र राम ही घनश्याम ( काले बादल ) हूँ । उसे एक उन्हींका भरोसा, उन्हींका बल, उन्ही से 


~~ 


चाहे जीवनभर उदासीन रहे (न बरसे), फिर भी राम ! इस चित्त-रूपी चातकको तो एक तुम्ह 
भरोसा लगा है॥ २७८ ॥ देखो चातक ! तुम तुलसीको बात मानो तो स्वातीका जल पीना : 


एठ गई, प्यासके मारे सारा शरीर सूख गया, फिर भी चातकके प्रेमका रंग तो _ दे 
नया ही नया निरता चला जा रह है ॥२५०॥ तुलप्तोदाप्त कद्ठते है कि चातकः 


तमुवान 
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बरषि परुष पाहन पयद्‌ ! पंख करो टूक - टूक । 
तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहिं चूक ॥ २८२॥ 
उपल बरषि, गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि, कबहुँ दूसरी ओर ॥ २८३॥ 
पबि, पाहन, दामिनि, गरज, भरि-झकोर खरि सीमि 
रोष न प्रीतम-दोष लखि, 'तुलसी' रागहि रीकि॥ २८४ ॥ 
मान राखिबो, माँगिबो, पिय-सों नित नव नेहु। 
“तुलसी? तीनिड तब फबैं, जो चातक - मत लेषु ॥ २८५ ॥ 
तुलसी” चातक ही फबै, मान राखिबो, प्रेम । 
बक्र बुंद लखि स्वातिहू निदरि, निबाहत नेम।। २८६॥ 
“तुलसी? चातक माँगनो एक, एक घन दानि। 
देत जो भू-भाजन भरत,लेत जो घूटक पानि॥ २्८७॥ 
तीनि लोक, तिहुँ काल, जस चातक ही - के माथ। 
तुलसी’ जासु न दीनता सुनी, दूसरे नाथ ॥ २्ट्८॥ 


ति 


तुलसीदास कहते हैँ कि बादल बहुत कठोर निर्दयी बनकर पत्थर ( बड़े-बड़े श्रोले ) बरसाकर चातकके 


पंख भले ही टूक-टूक कर डाले, परन्तु चतुर चातकके प्रेममें ग्रन्तर नहीं पड़ना चाहिए । ( वह इतनेपर 
भी टससे मस नहीं होता) ॥ २८२ ॥ मेघ चाहे पत्थर बरसाकर तजँनके साथ गरजकर कठोर 
बज्रपात भी कर डाले, परन्तु चातक क्या कभी मेघको छोड़कर कभी किसी दूसरेकी ग्रोर देखता है ? 
॥ २८३ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि मेघ भले ही खीझकर वज्रपात करे, श्रोले बरसावे, बिजली 
चमकाकर गर्जन करे तथा आँधीके साथ वर्षाको भड़ी लगा दे फिर भी चातक अपने प्रितयम मेघके इतने 
दोष देखकर भी उसके मनमें कभी रोष नहीं करता क्यों कि वह इसे भी प्रियतमका प्रेम समझकर उसपर 
का रहता है ॥ २८४ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि अ्रपनी प्रतिष्ठा ( आत्मसम्मान ) भी बनाए 
रखता, माँगता तथा अपने प्रियसे नित्य प्रति नवीन स्नेह भी बनाए रखना--ये तीनों बाते तभी ठोक 
जमती हें जब इतके लिये चातकका व्रत ग्रहण किया जाय ॥ २८५ ॥। तुलसीदास कहते हैँ कि ग्रपने 
मानकी रक्षा करते हुए भी प्रेमका निर्वाह करते रहना यदि कोई जानता है तो केवल चातक ही जानता 
है । उसका प्रेमी स्वाती'का मेघ भले हो उसपर टेढ़ो बूंद बरसाता रहे तब भी वहू उसकी 
कोई चिन्ता न करके अपना नियम निबाहता ही रहता हैं ॥ २८६ ॥ तुलसीदास कहते हैँ 
कि संध्षारम न तो कोई चातक-जेसा माँगनेवाला है ग्रौर न मेघ-जैसा दानी (दोनों ही श्रपने-श्रपने ढंगके 
निराले हूँ ) क्यों कि मेघ तो ऐसा दानी है कि जत्र वरसता है तो सारी पृथ्वीके पात्र ( जलाशय) 
लबालब भर देता है श्रोर चातक ऐसा भिखारी है कि लेता है तो केवल एक ही घुट जल लेता 
है ॥ २५७ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि तीनों लोकों (स्वगं, पृथ्वी, पाताल) ओर तीनों कालों ( भुत, 
भविष्यत्‌, वत्त॑मान )-में यदि कोई ( नियम निबाहनेका ) यश पा सका तो एक चातक ही पा सका 
१. सूर्य प्रायः कात्तिके कृष्णा पक्षके श्रास-पास स्वाती नक्षत्रे राता है भौर इस प्रकार लगभग 
१५ दिनतक स्त्राती नक्षत्र रहता है । उन दिनों प्रायः वर्षा नहीं होती, कभी संयोगसे एकाघ 
दिन बूं दा-बाँदो हो जाती है । 
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प्रीति पपीहा - पयदकी प्रगट नई पहिचानि। 

जाचक जगत कनाडड़ो, कियो कनोड़ो दानि॥ २८६ ॥ 

नहिँ जाचत, नहिं संग्रही , सीस नाइ नहिं लेइ। 

ऐसे मानी माँगनेहि , को बारिद - बिनु देइ ॥ २९० ॥ 

को को न ज्यायो जगतमें , जीवन - दायक दानि। 

भयो कनोड़ो जाचकहि, पयद्‌, प्रेम पहिचानि॥ २९१ ॥ 
साधन-साँसति सब स्रहत , सबहि सुखद फल-लाहु । 

तुलसी” चातक - जलदको रीमि, बूमि बुध काहु ॥ २६२॥ 

चातक - जीवन - दायकहिं , जीवन, समय, सुरीति। 

“तुलसी? अलख न लखि परै, चातक प्रीति - प्रतीति ॥ २७३ ॥ 

जीव चराचर जहे - लगे, है सब-को हित मेह। 

“तुलसी? चातकऋ-मन बस्यो , घन-सों सहज सनेह ॥ २६४ ॥ 

डोलत बिपुल बिहंग बन , पियत पोखरिन बारि। 

सुजस धवल, चातक नवल | तुही भुवन दस - चारि ॥ २९५॥ 

है जो (स्वातीके मेघको छोड़कर) दूसरे किसी स्वामीसे कभी प्रार्थना करते नहीं सुना गया ॥ २८८ ॥ 
पपीहे श्रौर मेघके प्रेमकी एक बहुत नई विशेषता यह हे कि संसार भरके भिखारी तो श्रपने दाताके 
ऋणी होते हैं पर पपीहा ऐसा है कि उसने दान देनेवाले मेघको ही ऋणी बना डाला ( कि चातक- 
जैसा ग्रात्माभिमानी मुझसे मागता है ) ॥२८९॥। बताग्रो, मेघको छोड़कर ऐसे ग्रात्माभिमानी भिखारी. 
चातकको ( बादलके अतिरिक्त ) दूसरा कोत दे सकता है जोन तो किसीसे माँगता, न माँगकर 


जुटाता, न कभी सिर झुक्राकर (दीनता दिखाकर) लेता ॥२६०॥ जीवन (जल)-दाता दानी (मेघ)-ने 
संसारमै (जतका) दान देकर किसको नहीँ जिला दिया किन्तु चातकका प्रेम पहचानकर मेघ भी 


4 


उलटे उसीका ऋणी हो गया ॥ २६१ ॥ अपने नियमक़ी साधनामै सभी सब प्रकारका कष्ट सहते हुँ | 


श्रौर सत्रको उसका फल भी ग्रच्छा मिलता है फिर भी तुलसीदास कहते हूँ कि पपीहेकासा प्रेम भ्रोर 
मेघक्रीसी बुद्धि किसी बिरलेको ही मिल पाती है ॥ २६२॥ तुलसीदास कहते हैं कि चातकके 
जीवन-दायक ( मेघ )-का प्रेम तो उसके जोवन-कालतक्र ( बादल रहुने-तक ) रहता है। पर 
चातककी प्रीति श्रौर प्रतीति ( विशवास-भावना ) ऐसी अलक्ष्य है कि वहु समभमेँ नहीं प्रा 


पाती ( मरनेपर भी बनी रहती है, दोहा ३०२, ३०४, ३०५) ॥ २६३॥ संसारमै जहाँतक 


चराचर जीव हैं, सबको वर्षा सदा भ्रच्छी लगती है। किन्तु तुलसीदास कहते हूँ कि मेघसे 
यदि किसीके मतमै स्वाभाविक प्रेम है तो केवल चातकके मन्झे हो है ॥ २६४ ॥ यद्यपि वनमेँ 
ऐसे भ्रनेक पक्ष डोलते-फिरते हैं जो पोखरे या तालाबॉका पानी पी-पीकर मस्त हुए रहते 


हैं। परन्तु नवेले चातक ! तू ही एक ऐवा बिरला पक्षी है जो अपने उज्ज्वल यशसे चोदहों _ [ 
भुवनोंको चमकाए हुए है (तू अपनी टेक निभाता चला झा रहा है) ॥२६५॥ 
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मुख मीठे, मानस मलिन , कोकिल, मोर, चकोर। 
सुजस धवल, चातक नवल ! रह्यो भुवन भरि तोर ॥ २६६॥ 
बास, बेष, बोलनि, चलनि , मानस, मंजु मराल । 
“तुलसी? चातक - प्रेसकी , कीरति बिसद बिसाल ॥ २६७॥ 
प्रेम न परखिय परुषपन , पयद - सिखावन एह्‌। 
जग कह चातक पातकी , ऊसर बरसे मेह ॥ २९८॥ 
होइ न चातक. पातको, जीवन - दानि न मूढ़ । 
“तुलसी? गति प्रहलादकी , समुझि प्रेम - पथ गू ढ़ ॥ २६९ ॥ 
गरज आपनी सबन - को , गरज करत उर आनि । 
“तुलसी? चातक चतुर भो , जाचक जानि सुदानि॥ ३०० ॥ 
चरग - चंगु- गत चातकहि , नेम - प्रेम - की पीर। 
“तुलसी? पर- बस हाड-पर , परिह पुहुमी - नीर॥ ३०१॥ 


AANANNNNNANNNNNANNN 


कोयल, मोर प्रोर चकोर मुँहके तो बड़े मीठे होते पर मनके बड़े खोटे होते हे ( कोयल श्रपने श्रंडे ले 
जाकर कोएके घोंसलेमें पलवाती है, चकोर श्रंगारा खाता है श्रोर मोर साँप-तक खा जाता है ) पर 
परे प्रलबेले चातक ! उज्ज्वल यश तो तेरा ही सभी लोकोमें जा फेला है ( कि तेरी बोली भी प्यारी 
है भ्रोर मन भी स्वच्छ है ) ॥२६६।। हंसका निवास-स्थान (मानसरोवर), वेष (रंग), बोलना, चलना 
श्रौर मन (विवेकशील) सभी सुहावना है, किन्तु जहाँतक प्रेमकी. बात है उसमें चातककी कीर्ति उससे 
बहुत बढ़ी-चढ़ी श्रोर उज्ज्वल है ॥ २९७ ।। बादलमे यही शिक्षा मिलती है कि प्रेममँ किसीकी 
कठोरता या निर्दयतापर ध्यान नहीं देना चाहिए । संसार पपीहेको भले ही पापी कहता फिरे (कि 
इतना पानी बरसनेपर भो इसे पीनेको पानी नहीं मिलता) जब कि मेघ ऊसरमें भी पानी बा 
बरसाता है ॥ २३८ ॥ न तो पपीहा ही पापी है ( कि उसे पानीतक नहीं मिल पाता ) श्रोर न 
जलदाता मेघ ही मूढ है ( कि वह बिना समझे जहाँ-तहाँ बरसता फिरता है) । तुलसीदास कहते हैं 
कि वास्तवमै प्रमकी गति ही बड़ी गूढ है। इस प्रेमको तो प्रह्णादके प्रेमके समान समझना चाहिए 
(जिसने कष्ट सहते हुए भी श्रपनेको भगवान्‌के भरोसे छोड़ दिया था)* ॥।२६६॥ श्रपना स्वार्थ साधनेके 
लिये सब जिस-तिसके ग्रागे हाथ जा पसारते हे। पर तुलसीदास कहते हैं कि यदि कोई चतुर 
याचक है तो केवल चातक ही हे जो जानता है कि किस उदार दाता ( मेघ )-से माँगना चाहिए 
॥ ३०० ॥ चरग? ( शिकारी पक्षी, बाज़ )-के पजेमें सब संकट सहते हुए भी पड़े हुए पपीहेको 
( प्रपनी मृत्युको नहीं ) केवल अपने प्रेम ओर नियम टूटनेका ही दुःख हो रहा है कि मुझ परवशके 
मारे जानेपर मेरी हड्डी श्रोर पंख पृथ्वीकै पानीमें डाल दिए जायेगे ( स्वातीके जल नहीं 


१. नदन्तो भैरवान्तादाँश्छिन्धि भिन्धीति वादिनः । भ्रासीनं चाहनन्‌शूले; प्रह्लादं सर्वममंसु । 

परे. ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि । युक्तात्मत्यफला भ्रासन्न पुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥ 

ु भागवत ७।५।४ १-४२ 
२, चरय = चग्र ( फारसी ) बाजु, शिकारी पक्षी । - 
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बध्यो बधिक, पञ्यो पुन्य-जल , उलटि उठाइ चोँच। 
“तुलसी? चातक - प्रेम - पट , मरतहु लगी न खोंच॥ ३०२ ॥ 
अंड फोरि, कियो चेंटुवा, तुप पञ्यो नीर निहारि। 
गहि, चंगुल चातक चतुर, डाऱ्यो बाहिर बारि। ३०३ ॥ 
तुलसी? चातक देत सिख, सुतहि बार ही बार। 
तात ! न तपन कीजिये, बिना वारिधर - धार ॥ ३०४॥ 

सोरठा 
जियत न नाइ नारि", चातक, घन तजि दूसरेहि। 
सुरसरि हू -को बारि, मरत न मांगेउ अरघ-जल? ।। ३०५ ॥ 
सुन रे तुलसीदास ! प्यास पपीहहि प्रेम-की । 
परिहरि चारिड मास, जो अचवै जल स्वाति-को ॥ ३०६ ॥ 


जाँचे बारह सास, पिये पपीहा स्वाति - जल । 
Na 
जान्यो तुलसीदास, जोगबत नेही मेह - मन ॥ ३०७॥ 
के 
दोहा 


तुलसी - के मत चातकहिं, केवल प्रेम - पियास | 
पियत स्वाति-जल जान जग, जाचत बारह मास || ३०८॥ 


न पा या पा पा पा पा ~~ 
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।1३०१।। ( गंगाके तटपर खड़े वृक्षपर बैठे चातकको ) बधिकने बाण मारा श्रौर वह गंगाकी धारामेँ 


जा गिरा । पर उसने झट अपनी चौँच ऊपर उठा ली कि कहीँ ग्रन्त समयमेँ मुंहर्मे ( स्वातीके जलके 
बदले ) गंगाका जल न चला जाय । तुलसीदास कहते हैँ, कि मरते समय भी चातकके प्रेम-पटर्म खोच 
नहीं लगी ( उसने स्वातीका जल छोड़कर दूसरा जल नहीँ पीया ) ॥ ३०२ ॥ अंडा फोड़कर पपी हेने 
जब बच्चा बाह्र निकाला तो श्रंडेका छिलका दूसरे पानीमँ जा पड़ा, किन्तु चतुर चातकने उसे उस 
जलसे श्रपने पंजेसे बाहर निकाल फेका ( कि कहीँ मेरे ग्रंडेके छिलकेको भी दूसरा पानी न छू 
जाय ) ॥३०३॥ तुलसीदास कहते हैँ कि चातक श्रपने पुत्रको बार-बार यही शिक्षा देता रहता है कि 
देखो बेटा | मेरे मर जानेपर मेघ( स्वाती )-के जलके भ्रतिरिक्त अन्य किसी भी जलसे मेरा तपंण न 
करना ॥३०४।॥ पपीहेने जीते जी तो बादलको छोड़कर किसी दूसरेके श्रागे ग्रपना सिर नहीँ भुकाया 
पर मरते समय भी उसने पीनेके लिये गंगा-तकका श्रध॑-जल नहीं माँगा ॥३०५॥ प्ररे तुलसीदास ! 
सुन । पपीहेको जलकी नहीं, केवल प्रेमकी प्यास है इसीलिये वह वर्षाके चारों महीने छोड़कर केवल 
स्वाती नक्षत्रका ही जल पीता है ( पानीका प्यासा होता तो वर्षा-भर जल पीता रहता )॥ ३०६ ॥ 
तुलसीदासने समझ लिया है कि बारहों महीने याचना करनेपर भी पपीहा स्वाती नक्षत्रका ही जल पीता 
है । वास्तवमै वह जल-वल नहीं पीता, वह तो अपने प्रेमी मेघका भ्रादर करनेके लिये ही स्वातीका 
जल पी लेता है ॥ ३०७ ॥ तुलसीके विचारसे तो पपीहेको (पानीकी नहीं ), केवल प्रेमकी प्यास 
रहती है । यद्यपि वह बारहों महीने माँगता तो रहता है पर संसार जानता है कि वह पीता है केवल 
१. नारि=नाड़, गरदन। २. मरते हुए मनुष्यको श्राधा गंगार्भै धा बाहर रखते हैं इसे “ग्रधंजल' 
क्रिया कहते हैं । इस भ्रवस्थामें प्राण निकलनेपर मोक्ष मिलता है । 
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आलवाल मुकुताहलनि हिय, सनेह - तरु - मूल । 

होइ हेत, चित चातकहिं, स्वाति-सलिल अनुकूल ॥ ३०९ ॥ 

उष्न काल, अरु देह्‌ खिन, मग-पंथी, तन ऊख । 

चातक बतियाँ ना रुचीं, अन जल सींचे रूख ॥ ३१०॥ 

अन जल सींचे रूख-की छाया - ते बरु घाम। 

तुलसी” चातक बहुत हैँ, यह प्रबीन - को काम || ३११॥ 

एक अंग जो स्नेहता, निसि - दिन चातक-नेह । 

तुलसी जासो हित लगे, वहि अहार, वहि देह ॥ ३१२॥ 

बिबि रसना, तनु स्याम हे, बंक चलनि, बिष-खानि। 

तुलसी” जस स्रबननि सुन्यो, सीस समरप्यो आनि ॥ ३१३ ॥ 

आपु ब्याघको रूप धरि, कुहौ२ कुरंगहिँ राग। 

'तुलसी' जौ मृग-मन मुरे, परे प्रेम -पट दाग ॥ ३१४॥ 
“तुलसी? मनि निज दुति फनिहि, ब्याधहिं देउ दिखाइ । 

बिछुरत होइ न आँधरो, ताते प्रेम न जाइ॥ ३१५॥ 
स्वातीका जल ॥३०८॥। चातकके हूदयरूपी मोतियोंकी क्यारी (थाँवले)-मैं प्रेम-छपी वृक्षकी जड़ लगी है 
भगवान्‌ करे स्वातीका जल चातकके चित्तके लिये भ्रनुकूल हो जाय ( चातकके प्रेमवृक्षको स्वातोका जल 
मिल जाय ) ॥ ३०६ ॥ गरमीके दिन हुँ, चातकका शरीर भी थक गया है, वह मागंमें उड़ा चला 
जा रहा है, उसका शरीर गरम हो चला है किन्तु इतनेपर भी उसे भ्रन्य जलसे सीं चे हुए वृक्ष 
( -पर विश्राम करने )-को बात श्रच्छी नहीँ लगी ॥ ३१० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि बननेको तो 
बहुत लोगं चातक बन बेठते हैं पर यह बात कोई चतुर चातक ही कह पाता है कि श्रन्य जलमे सीं चे 
हुए पेडकी छायासे तो मुझे घूपमें ही तपते रहना कहीं ग्रच्छा है॥ ३११ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
जिसका जिससे स्नेह लगा हो वही उसका भोजन है श्रोर वही उसका आधार है | इसीलिये चातक 
भी दिन-रात एकाङ्गी भावसे केवल स्वातीके जलसे ही प्रेम करता रहता है।। ३१२॥ दो 
जीमोंवाला, काले शरीरवाला ध्रोर टेढ़ी चाल चलनेवाला विषधर सपं भी श्रपना यश कार्नो से सुन 
लेता है तो अपना सिर दे डालता है ( ग्रात्म-प्रशंसा सुनकर कोन नहीं प्रस्न हो उठता ) ॥ ३१३ ॥ 
राग ( बीनकी मधुर ध्वनि ) चाहे व्याध बनकर भले ही स्वयं मृगको मार डाले परन्तु मृग है कि 
उसका मन मधुर रागसे कभी हटकर नहीं देता । यदि वह हट जाय तो उसके प्रेमके पटमेँ कलंक 
न लग जाय ! ( वह तो उसका स्वाभाविक प्रेम है) ॥ ३१४॥ तुलसीदास कहते हैं सपंका 
मणि भ्रपने प्रकाशसे व्याधको भले ही सपं दिखा दे किन्तु व्या मशि खो जानेपर सपं ग्रन्धा नहीं 
हो जाता ( वह तो उसके वियोगर्मे प्राण दे ही डालता है ग्रौर मणिके इस व्यवहारसे भी उसका प्रेम 


मणिसे बना ही रहता है ) ॥ ३१५ ॥ कमल-वनको पालेसे जलता हुआ देखकर भी सूयं उसकी चिन्ता 


२. ऊख = ( उष्ण ), तपा हुं्रा । २. कुहो==चाहे मार डालो । 
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७ दोहावली ७ १५३ 
जरत तुहिन लखि बनज-बन, रबि दै पीठि पराउ। 
उद्य बिकस, अथवत सकुच, मिटै न सहज सुभाउ॥ ३१६ ॥ 
देउ आपने हाथ जल, मीनहिं माहुर घोरि। 
तुलसी? जिये जो बारि-बिनु, तों तु देहि कबि खोरि॥ ३१७॥ 
मकर, उरग, दाठुर, कमठ, जल जीवन, जल गेह। 
तुलसी? एकै मीनको,है साँचलो सनेह॥ ३१८॥ 
तुलसी? मिटै न मरि मिटेहु, साँचो सहज सनेह्‌। | 
मोरसिखा' बिनु -मरि हू, पलुहत गरजत मेह ॥ ३१९॥ 
सुलभ प्रीति प्रीतम, सबै कहत, करत सब कोइ। 
तुलसी” मीन पुनीत - ते, त्रिभुवन बड़ो न कोइ॥ ३२०॥ 
“तुलसी? जप, तप, नेम, त्रत, सब, सब ही-ते होइ। 
सहै बड़ाई देवता, इष्टददेव जब होइ॥ ३२१॥ 
कुदिन हितू सो हित सुदिन, हित-अनहित किन कोइ । 
ससि-छबि-हर रब्रि-सदन` तड, मित्र कहत सब कोइ॥ ३२२॥ 
न करके भलेही भ्रस्त हो रहे (छिप रहे), पर कमलका यह सहज स्वभाव कभी नहीं 
मिट सकता कि सूर्येके उदय होते ही वह प्रसन्न हो उठता ( खिल जाता ) है श्रोर अस्त 
होते ही संकुचित हो जाता (मूँद जाता ) है ॥ ३१६ ॥ तुलसीदास कहते हैं, कि चाहे जल 
स्वयं श्रपने हाथसे विष घोलकर ही क्यों न मछलीको दे डाले ( पर वह मछली उसी पड़ा 
रदला ठीक समभेगी )। यदि वह बिना जलके जीवित रह जाय तब कविको दोष दीजिए। 
( मछलीका स्वाभाविक प्रेम जलसे है भले ही उसमें विष मिला हो। वह विष-मिले जलमे 
भी रहना भ्रच्छा समती है ) ॥ ३१७ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि यद्यपि रहनेको तो मकर, सर्प, 
मेंढक श्रोर कछुए सभी जलमेँ ही रहते हुँ पर जलसे सच्चा प्रेम यदि किसीको है तो मछलीकों 
ही है (जो जलके बिना जीवित ही नहीं रद्द सकती )।। ३१८॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
मर जानेपर भी सच्चा श्रोर स्वाभाविक प्रेम कभी मिट नहीं पाता जैसे बिना जड़की मयूर- 
शिखा नामकी बूटी (-को बादलसे ऐसा प्रेम होता है कि वह बादलकी गरज सुनते ही) 
वर्षा होनेसे पहले ही पनप उठती है ॥ ३१६ ॥ यद्यपि सभी कहते हें कि प्रेम श्रौर प्रेमी बड़े 
सुलभ हैं श्रोर सभी किसी न किसीसे प्रेम करते भी हुँ, परन्तु तुलसीदासके विचारसे तो मछलीसे 
बड़ा श्रोर पवित्र प्रेमी त्रिभुवनमें दूसरा कोई नहीं है ॥ ३२० ॥ तुलसीदास कहते हुँ 
कि यद्यपि करनेको तो जप, तप, नियम और व्रत ग्रादि सभी करते ही रहते हुँ 
पर मनुष्यका यश तभी होता हे जब उसके देवता उस पर प्रसन्न हो जायं ॥ ३२१॥ 
सुखके दिनों मेँ कोई अपना हितैषी या श्रनहित क्यों न हो परन्तु हितू ( हितकारी ) बही है जो 
दुदिनमं हित हो ( प्रपने काम श्रावे ) जैसे सू्यके घरमें पहुँच जातेपर ( ग्रमावास्याके दिन) 
१, मोरसिखा = मयुरशिखा नामकी घास या बूटी जो बरसात श्राते ही पनप जाती है। इसमें जड़ 
नहीं होती । २. दरस==सूर्यके दिखाई पड़ते ही ( चन्द्रमाकी चमक मन्द पड़ जाती है ) । 


२० 
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कै लघु, कै बड़, मीत भल, सम सनेह दुख सोइ। 
तुलसी” ज्यों घृत-मधु सरिस मिले महा - विष होइ॥ ३२३॥ 
मान्य मीत-सो सुख - चहै, सो न छुवै छल-छाँह्‌ । 
ससि, त्रिसंकु, केकेइ गति, लखि “तुलसी” मन-माह्‌।। ३२४॥ 
कहिय कठिन कृत कोमलहु, हित हठि होइ सहाइ। 
पलक - पानि-पर ओड़ियत, समुझि कुघाइ - सुघाइ ॥ ३२५ ॥ 
“तुलसी? बैर - सनेह दोउ, रहित - बिलोचन चारि । 
सुरा सेवरा आदरहि, निदहि सुरसरि - बारि॥ ३२६॥ 
रुचे माँगनेहि माँगिबो, तुलसी दानिहि दानु। 
आलस , अनख, न आचरज, प्रेम - पिहानी* जानु ॥ ३२७ ॥ 


चन्द्रमाकी कान्ति समाप्त हो जाती है, फिर भी सूर्यको सब लोग 'मित्र' ही कहते हैं (क्यों कि सूर्य ही 


प्रत्य दिन चन्द्रमाको प्रकाश देता है) ।३२२॥ मित्र या तो (श्रपनेसे) छोटा होना चाहिए या भ्रपनेसे 
बड़ा । वरावरीको मित्रता बड़ी दूखदायी होती है। जैसे, घी श्रौर मधु यदि बराबर मात्रामें मिला 
लिए जायं तो वे महा विष हो जाते हैं ( दोनों मसे एकको कम और दूसरेको श्रधिक ले लिया जाय 
तो बहुत लाभका हो जाता है ) ॥३२३॥ तुलसीदास कहते हू कि यदि भ्रपने मान्य मित्रसे सुख 
पानेकी भ्राशा करते हो तो मनमै तनिक भी छल ( दुराव ) न रक्खो। चन्द्रमा), त्रिशंकु? प्रौर 
कैकेयोके * छलका परिणाम प्रत्यक्ष देख लो ( जिनका ग्रंतमें बहुत बुरा परिणाम हुआ) ॥३२४॥ 
कठोर या साधारण केसी भी विपत्ति पड़नेपर जो बिना कहे-सुने ह्वी सहायता करे उसीको भ्रपना 
वैसे ही हितैषी समझना चाहिए जैसे शरीरपर चोट लगते देखकर भ्रनायास ही हाथ उठकर शरीरकी 
रक्षा कर लेता है और आाँखपर चोट लगती देखकर भ्रनायास ही पलक बन्द होकर उसकी रक्षा 
करती हं श्रोर भ्राघातको भ्रपने ऊपर झड़ ( सह ) लेती हें ॥ ३२५ ॥ तुलसीदास कहते हूँ कि वेर 
घ्रोर प्रेम दोनों ( भ्रन्तः श्रोर बाह्य दृष्टि न होनेके कारण ) चारों ग्राखों से श्रन्धे हे ( क्योंकि वैरी 
श्रपने शत्रुके गुण नहीं देखता श्रोर प्रेमी श्रपने प्रेमीके दोष नहीं देखता) जैसे सेवड़ा ( वाममार्गी 
शाक्त ) मदिरका तो श्रादर करते हें ( क्‍यों कि वे उससे प्रेम करते हैं ) ्रौर गंगाजलकी निन्दा करते 
( क्योंकि वे उससे वैर रखते हैं ) ॥३२६॥ मंगनको माँगना प्रिय है, तो दानीको दान देना भी प्रिय 
हैं । उसमें न उन्हें श्रालस्य होता, न 'झँझलाहट, न भ्राश्चर्य क्योंकि ये भाव सब ( माँगने या दानके ) 
्रेमसे ढके रहते हें श्रत: इनके लिये ( माँगने या देनेमेँ ) संकोच नहीं होता ॥३२७॥ विधाताने श्रमृत 


प्रोर विष निचोड़कर गाली बनाई है इसलिये इससे प्रेम प्रोर वैर दोनों उत्पन्न होते है । पर यह (प्रेमकी 


१. चन्द्रमाने भ्रपने गुरु वृहस्पतिकी पत्नी तारासे रमण किया इसलिये उसे कलंकीक हते हैं । २. त्रिशंकुको 
पहले वशिष्ठका भ्रपमान करानेके कारणा चांडाल बनना पड़ा। विश्वामित्रने भ्रपने तपोबलसे 
उसे सदेह स्वर्ग भेजना चाहा तो वह श्राँधे मुह गिरकर बीचमै लटक गया । ३. कैकेयीने 
द॒शरथसे छल किया तो विधवा भी हुई भ्रोर बदनाम भी । ४. पिहानी = पिधान; ढक्कन 


छिपानेवालौ वस्तु । 
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अमिय गारि गारेड गरल, गारि कीन्ह करतार। 

प्रेम बैरकी जननि जुग, जानहिं बुध, न गँवार ॥ ३२८॥ 

सदा न जे सुमिरत रहहिं, मिलि न कहहिं प्रिय बैन । 

तेपे तिन्हके जाहि घर, जिनके हिये न नेन॥ ३२९॥ 

हित पुनीत सब स्वारथहि, अरि असुद्ध बिनु चाड़। 

निज मुख मानिक-सम दसन, भूमि परे ते हाड़॥ ३३०॥ 

माखी, काक, उलूक, बक, दादुर - से भे लोग। 

भले ते सुक, पिक, मोर-से, कोंड न प्रेम-पथ - जोग ॥ ३३१ ॥ 

हृदय कपट, बर बेष घरि, बचन कहे गढ़ि छोलि। 

अब - के लोग मयूर - ज्यों, क्यों मिलिए मन खोलि ॥ ३३२॥ 

चरन - चोंच - लोचन रंगो, चलो मराली चाल। 

छीर - नीर बिबरन - समय, बक उघरत तेहि काल ।। ३३३ ॥ 

मिलै जो सरलहि सरल ह्वै कुटिल, न सहज बिहाइ। 

सो सहेतु, ज्यों बक्र गति ब्याल न बिले समाइ ॥ ३३४॥। 

कृस-घन सखहि न देत सुख, सुऐहु न माँगत नीच। 

तुलसी? सञ्जनकी रहनि, पावक - पानी बीच ॥ ३३५॥ 
गाली भ्रौर वैरकी गाली) बुद्धिमान्‌ लोग ही समझ पाते हँ, गवार नहीँ समझ सकता ॥३२८॥ जो 
लोग न तो कभी स्मरण करते न मिलनेपर प्रिय वचन ही बोलते, ऐसोंके घर वे ही (मूख) जाते हे | 
जिनके हृदयकी श्राँख नहीँ होती ॥३२६॥। जिससे श्रपना स्वार्थं सधता हो वही भ्रपना हितू भ्रोर सच्चा | १ 
समभा जाता है श्रीर बेकाम होनेपर वही श्रपवित्र श्रोर वैरी हो जाता है जैसे दाँत जबतक मु हमें 
रहता है तबतक माणिकके समान पवित्र समझा जाता है, पर ( टूटकर ) धरतीपर गिरते ही वही 
दाँत हड्डीके समान ग्रशुद्ध हो जाता है ॥३३०॥ संसारमें भ्रधिकांश लोग तो मक्खी, कोए, उल्लु, 
बगुले श्रौर मेँढक-जेसे गंदे स्वभाववाले होते ही हैँ पर भले स्वभाववाले लोग भी सुग्गे, कोयल 
घ्रोर मोरके समान ( आँख बचाकर निकल भागनेवाले, स्वार्थी श्रोर कठोर ) होते हं । प्रेम करने- हि 
योग्य इनमँसे कोई नहीं है ॥३३१॥ श्राजकलके लोग मोरके समान रहते तो ह बड़े बनठनकर नु 
पर हृदयके बड़े कपटी होते हें । वे बहुत बना-बनाकर बड़े मीठे वचन बोलते हे । ऐसे लोगोंसे जी 
खोलकर कैसे मिला जा सकता है? ( भ्रपने मनकी बात केसे कही जा सकती है ? ) ॥ ३३२ ॥ 
बगुला भले ही हंसके समान चरणा, चाच श्रोर श्राँखे रंग कर हंस-जेसी बढ़या चालसे भी 
चलने लगे किन्तु जब दूध श्रोर पानी अलग करनेका समय भ्राता है तब बगुलेकी तुरंत पोल खुल 
जाती है ॥३३३॥ कुटिल मनुष्य श्रपनी स्वाभाविक कुटिलता कभी नही छोड़ता । जब वह किसी सरल 
पुरुषसे सरल होकर मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसे भ्रपना कुछ स्वार्थ साधना है जेसे 
सपं स्वभावसे ही चलता तो है टेढ़ो चालसे, पर जब वह बिलम प्रवेश करता है तब वह सीधा | 
होकर घुसता है ( क्यों कि टेढ़ी चालसे चले तो उसमें घुस ही नहीं पा सकता) ॥३३४॥ तुलसौीदॉोस 
कहते ह कि सजन पुरुषका रहन-सहन तो ऐसा संकटपुर्णं है जैसे कोई ध्राग श्रोर पानीके बीचमै. ES 
बसा हुभ्रा हो ( कि तनिक सी चुक होनेपर या तो श्रागमें जल मरेगा या पानीमें इब जायगा ) । 1 
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संग सरल - कुटिलहि भए, हरि-हर करहि निबाहु । 
ग्रह-गनती - गति चतुर बिधि, कियो उद्र - बिनु राहु ॥ ३३६ ॥ 
नोच निचाई नहिं तजे, सज्जन - हू - के संग। 
। तुलसी' चंदन-बिटप बसि, बिनु - बिष भे न भुअंग ॥ ३३७ ॥ 
भलो भलाइहि पे लहइ, लहइ निचाइहि नीच। 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच॥ ३३८॥ 
मिथ्या माहुर सज्जनहिं, खलहि गरल - सम साँच । 
तुल्सी” छुवत पराइ ज्यों, पारद पावक - आँच ॥ ३३९ ॥ 
संत - संग अपवग - कर, कामी भव - कर पंथ । 
कहहिं साधु, कबि, कोबिदहु, स्रृति, पुरान, सद्ग्रन्थ ॥ ३४० ॥ 
सुक्त न सुकृती परिहरइ, कपट न कपटी नीच। 
मरत सिखावन दै चले, गीधराज, मारीच ॥ ३४१ ॥ 
h , सुजन सुतरु-बन, ऊख-सम, खल टंकिका - रुखान । 
| पर-हित, अनहित-लागि सब साँसति सहत समान || ३४२ ॥। 


~ SR Sd 


जब धनको प्रावश्यकता पड़ती है तो वह कम धनवालेसे माँगकर उसे दुखी नहीं करना चाहता 
आर नीच व्यक्तिके श्रागे तो वह मृत्यु श्रानेपर भी (भ्रत्यन्त कष्ट होनेपर भी ) हाथ नहीं फेलाता 
॥३३५।। सीघे सनका कहीँ टेढ़े ( दुर्जन )-से साथ हो जाय तो विष्णु झौर शंकर ही 
निर्वाह कर पावे तो कर पा सकते ह । राहुकी गणाना ग्रहोँमें होनेके कारण चतुर विधाताने उसे 
बिना पेटका कर दिया (नहीं तो वह सबको डकार जाता )।। ३३६ ॥ तुलसीदास कहते हे, कि 
जो नीच होते हे, वे सजनोंके साथ रहकर भी भ्रपनी नीचता नहीं छोड़ते। जेसे चन्दनके वृक्षपर 
रहनेवाला सप भी श्रपना विषेलापन नहीं छोड़ पाता ॥३३७॥ जो भले हें उनकी प्रतिष्ठा भलाई करनेके 
कारण ग्रोर जो नीच स्वभावके हें उनकी प्रशंसा नीचताके लिये ही होती है जैसे भ्रमृतकी सराहना 
भ्रमरत्व देनेके लिये श्रोर विषको सराहना मृत्यु देनेके लिये प्रसिद्ध ही है ॥ ३३८ ॥ जेसे सजन लोग 
झूठको विषके समान मानते हे, वैसे ही दुष्टौंको सत्य ही विषके समान जान पड़ता है। तुलसीदास 
कहते ह कि भ्रसत्यको देखकर सज्जन ओर सत्यको देखकर दुष्ट वैसे ही भाग जाता है जैसे घ्राँच छूते ही 
पारा उड़ जाता है ॥ ३३६ ॥ साधु-सन्तोंका संग करनेसे मोक्ष मिलता है और कामी पुरुषोंका 
संग करनेसे संसारको झंझट मिलती है। यह बात कवि, विद्वान्‌, वेद-पुराण श्रादि सद्‌ग्रन्थ 
सभी स्वीकार करते हैं ।। २५० ॥ गीघराज (जटायु) श्रोर मारीच दोनों मरते-मरते यही शिक्षा दे 
गए कि जो ( जटायु-जेसे-धर्मात्मा हैँ वे कभी भ्रपने धर्मका परित्याग नहीं करते श्रोर जो मारीच- 
जेसे कपटी स्वभावरवाले नीच हैं वे मरते दमतक कभी कपट नहीं छोड़ते ॥ ३४१ ॥ सज्जन 
तो ग्रच्छे वृक्षों के वन ग्रोर ईखके समान दूसरों के हितके लिये क्ट सहते हैं ( काटे श्रोर पेरे जाते हैं ) 
ग्रोर दुष्ट लोग छेनी श्रौर रुखानीके समान केवल दूसरोंका भ्रनहित करते रहनेमें कष्ट सहते 
( काटते, पीटते रहते ) हैं ॥ ३४२॥ एक श्रोर भौ रे हुँ जो पेड़के फूलौँका रस पीते हैँ, दूसरी 
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पियहि सुमन-रस अलि, विटप काटि कोल फल खात। 
तुलसी? तरु - जीवी जुगल, सुमति कुमतिकी बात ॥ ३४३ ॥ | 
अवसर कौडी जो चुके, बहुरि दिए का लाख ? 

दुइज न चंदा देखिए, उदै कहा भरि पाख ॥ ३४४॥ 

ज्ञान अनभले-को सबहि, भले भलेहू काउ। 

सींग, सूड, रद, लूम, नख, करत जीव जड घाउ ॥ ३४५॥ 

तुलसी” जग-जीवन अहित, कतहुँ कोउ हित जानि। 

सोषक भानु - कृसानु - महि-पवन, एक घन दानि॥ ३४६॥ 

सुनिय सुधा, देखिय गरल, सब करतूति कराल। 

जहँ-तहँ काक, उलूक, बक, मानस सक्त मराल ॥ ३४७ ॥ 

जलचर, थलचर, गगन-चर, देव, दनुज, नर, नाग। 

उत्तम, मध्यम, अधम खल, दस गुन बढ़त बिभाग ॥ ३४८॥ 

बलि -मिस देखे देवता, कर - मिस मानव - देव । । 
सुए मार अविचार - हत, स्वारथ - साधन एवं ॥ ३४९॥ 1 
सुजन कहत भल, पोच पथ पापि, न परखै भेद । | 
करमनास - सुरसरित - मिस, बिधि - निषेध बद्‌ बेद ॥ ३५० ॥ 


555 कारक, 


श्रोर जंगली कोल हैं जो उसी पेड़को काटकर उसका फल खाते हैं । तुलसीदास कहते हैं कि ये दोनों ही 
तरुजीवी ( वृक्षोपर ही जीवन निर्वाह करनेवाले ) हैं किन्तु दोनों मँसे एककी बुद्धि भ्रच्छी प्रोर दूसरेकी 
खोटी है ॥ ३४३ ॥ जो श्रवसर पड़नेपर एक कौडी देनेमें चुक जाता है, वह फिर ( श्रवसर बीत 
जानेपर ) लाखों भी लुटा दे. तो वैसे ही व्यर्थ है जैसे यदि द्वितीयाके दिन चाँद न देखा तो पाखभर 
उसे देखकर क्या किया ।।३४४॥ बुराई करना तो सभीको आता है, पर भलाई करनेका ज्ञान किसी 
बिरलेको ही हो पाता है जैसे मूर्ख पशु ( गैडा, हाथी, सिंह, चंवरी गाय ओर बन्दर ) अपने सींग, 
सूंड़, दांत, पूछ ग्रोर नखका प्रयोग केवल दूसरोंको चोट पहुँचानेके लिये ही करते है ॥ ३४५ ॥ 
तुलसीदास कहते हु कि संसारका श्रहित करनेवाले तो बहुत हें पर हित करनेवाला कोई कहीँ 
दिखाई पड़ता है । सुखानेवाले तो सूयं भ्रग्नि, पृथ्वी भ्रोर वायु -सभी है पर पानी देनेवाला 
दाता यदि कोई है तो केवल एक बादल ही है ॥३४६॥ श्रमृतका तो केवल नाम-भर सुना जाता है पर _ 
विष तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है जैसे कोवे, उल्लू ्रौर बगुले तो चारों श्रोर दिखाई देते है, पर 
हंस तो केवल मानसरोवरमें ही मिल पाते हैं ॥३४७।।जलके जन्तु, स्थलके जीव, घ्राकाशवारी ( पक्षी 
प्रादि ), देवता, मनुष्य घ्रोर पातालवासी नाग--इन सब उत्तमकी ग्रपेक्षा मध्यम, मध्यमकी ग्रपेक्षा भ्म . 
घ्रोर श्रधमकी ग्रपेक्षा खल ( निकृष्ट ) प्राणियोंकी संख्या दसगुनी प्रधिक होती है ॥३४८५॥ पूजा प्रोर 
ेवेद्यके बहाने प्रसाद लेनेवाले देवता भ्रोर करके बहाने धन लेनेवाले राजा-_दोर्नोको भली-भाँति परख 


हैं ॥३४९॥ भले लोग तो च्छे भ्ोर बुरे मार्गका भेद बताते हैं, परन्तु पापी भले-बुरेसें कोई भेद नही 
मानते जैसे गंगा प्रौर कर्मनाथाके रूपमेँ वेदने बता दिया है कि पवित्र कोन है ग्रोर प्रपवित्र कोन hR५ 
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मनि - भाजन मधु, पारई पूरन अमी निहारि। 
का छाँड्यि, का संग्रहिय, कहहु बिबेक बिचारि॥ ३५१ ॥ 
उत्तम, मध्यम, नीच गति, पाहन, सिकता, पानि। 
प्रीति - परिच्छा तिहुँन - की, बेर - बितिक्रम जानि ॥ ३५२॥ 
पुन्य, प्रीति, पति, प्रापतिउ, परमारथ, पथ पाँच | 
लहहिँ सुजन, परिहरहि खल, सुनहु सिखावन साँच॥ ३५३ ॥ 
नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद्‌ बिसाल। 
कद्री - बद्री -बिटप - गति, पेखहु पनस - रसाल ॥ ३५४॥ 
तुलसी” अपनो आचरन, भलो न लागत कासु। 
तेहि न बसात जो खात नित, लहसुनहू - को बासु ॥ ३५५ ॥ 
बुध सो बिबेकी बिमल-मति, जिनके रोष न राग। 
सुहृद सराहत साधु जहि, तुलसी” ताको भाग ॥ ३५६॥ 
आप आप - कह सब भलो, अपने - कहेँ कोइ - कोइ । 
तुलसी? सब-कह जो भलो, सुजन सराहिय सोइ॥ ३५७॥ 


AAAS PRN) 


यदि माणिकके पात्रमें शराब रक्खी हो ओर परई ( मिट्रीके शकोरे )-मेँ श्रमृत भरा हो तो 
विवेकपूर्वंक विचार करके बताग्नो कि किसको छोड़ना चाहिए श्रौर किसको ग्रहण करना चाहिए ? 
॥ ३५१ ॥ पत्यरपरकी, बालूपरकी ओर पानीपरकी लकीरके समान प्रीति भी क्रमश: उत्तम, 
मध्यम झर नीच तीन प्रकारको समझनी चाहिए भ्रौर वैरका क्रम ठीक इसके विपरीत समभना 
चाहिए ( पानीकी लकीरके समान शीघ्र मिटनेवाला वैर उत्तम, बालूपरकी लकीरके समान थोड़ी 
देर रहनेवाला वैर मध्यम प्रोर पत्थरपरकी लकीरके समान स्थायी वैर ्रधम होता है) ॥३५२॥ हमारी 
यह पक्की बात गाँठ बाँध लो कि पुण्य, प्रीति, लाज, प्राति (घन-लाभ) और परमार्थ इन पाँचोंको बुद्धिमान्‌ 
तो ग्रहण कर लेते ह पर दुष्ट इनका परित्याग कर देते है ॥३५३॥ नीच तो निरादर होनेपर ही 
काम करता है ग्रोर भले लोग भ्रपना भ्रादर होनेपर ही सुख देते -हैँ। इसका प्रमाण पानेके 
लिये केले ध्रोर बेरकी तथा कटहल भ्रोर भ्रामकी दशा जा देखो । ( केले श्रोर बेरके पेड़ तो काटे 
जानेपर ही फल देते ह, पर भ्राम ग्रोर कटहल ऐसे हुँ कि उनकी जितनी सेवा की जाय 
उतने फूलते-फलते हैं | )॥ ३५४॥ तुलसीदास कहते हैं कि भ्रपनी करनी भला किसे श्रच्छी नहीं 
लगती ? जो लोग नित्य लहसुन खाते हैं उन्हें उसकी कोई दुगन्ध नहीँ जान पड़ती ॥ ३५५ ॥ 
वही व्यक्ति बुद्धिमान्‌, विवेकी, प्रौर निर्मल विचारवाला है जिसमें न क्रोध हो श्रौर न राग ( ममता ) 
हो । पर तुलसीदास कहते हैं कि बही मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ है जिसे साधु लोग सज्जन मानकर उसकी 
सराहना करते रहते हों ॥ ३५६ ॥ भ्रपना भाल तो सभो किया करते हैं, परन्तु ( श्रपनी भलाईके 
साथ-साथ कुछ ऐसे लोग भी ह जो भ्रपने भाई-बन्धुश्रोंका भी भला करते रहते हैं। पर तुलसीदास 
कहते हैं कि सराइनाके योग्य तो केवल बही सज्जन है जो सबकी भलाई करता रहता द्वो ॥ ३५७ ॥ 
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तुलसी” भलो सुसंग -तें, पोच कुसंगति होइ । 

नाव, किन्नरी, तीर, असि, लोह बिलोकहु लोइ॥ ३५८॥ 

गुरु - संगति गुरु होइ सो , लघु - संगति लघु नाम । 

चार पदारथमें गर्ने , नरक - द्वार हू काम ॥ ३५९॥ 

'लुलसी' गुरु लघुता लहत , लघु - संगति - परिनाम । 

देवी देव पुकारियत, नीच नारि - नर - नाम ॥ ३६० ॥ 

“तुलसी! किये कुसंग - थिति , होइ दाहिनो बाम । 

कहि सुनि सकुचिय सूम-खल , गत हरि - संकर - नाम ॥ ३६१ ॥ 

बसि कुसंग चह सुजनता , ताको आस निरास । 

तीरथहू-को नाम भो “गया? , मगह - के पास ॥ ३६२॥ 

राम-कृपा 'तुलसी'? सुलभ , गंग - सुसंग - समान। 

जो जल परै, जो जन मिलै , कीजै आप - समान ॥ ३६३ ॥ 

ग्रह्‌, भेषज, जल, पवन, पट , पाइ कुजोग सुजोग। 

होइ कुबस्तु - सुबस्तु जग , लखहि सुलच्छन लोग || ३६४।। 

जनम जोग - तैं जानियत , जग बिचित्र - गति देखि । 

तुलसी? आखर, अंक, रस , रंग, बिभेद बिसेखि ॥ ३६५॥ 
तुलसीदास कहते हूं कि भ्रच्छी संगतिसे मनुष्य भला हो जाता है घ्रोर बुरी संगतिसे बुरा हो जाता 
है । यह इसी बातसे समझा जा सकता है जो लोहा नावमेँ लगनेसे हितकर होता है ( लोगोंको 
पार उतार देता है ) श्रोर सारंगी ( प्रादि तेत्रियों ) में लगकर उसमेँसे सुन्दर ध्वनि निकालता 
है, वही लोहा जब बाण श्रोर तलवारमें लग जाता है तब प्राणघातक हो जाता है ॥ ३५८॥। 
बड़ोंकी संगति पाकर मनुष्य बड़े नामसे प्रुकारा जाता है, वही जब छोटोंको संगतिर्मे पड़ जाता है तो 
उसका बुरा नाम हो जाता है ( वद्द बदनाम हो जाता है ) जेसे चारों पदार्थों ( भ्रथ, घमं, काम प्रौर 
मोक्ष)-के साथ तो 'काम' भी बड़ा बन गया है, पर 'काम, क्रोध, लोभ प्रोर मोह” के साथ तो 'काम' नरकका 
द्वार बन जाता है॥ ३५६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि नीचोंकी संगति करनेसे ही बड़ों के नाम भी नीच 
हो जाते हैं। जेसे स्त्री-पुरुषोंके नाममेँ लगे हुए देवी-देवताश्रोंके नाम बड़े भद्दे ढंगसे पुकारे जाते हुँ 
( जेसे गणेश नामवालोंको लोग 'गनेसवा” कहते हे ) ॥३६०॥ तुलसीदास कहते हैं कि कुसंग होनेपर 
भला भी बुरा कहा जाने लगता है जैसे कृपण ग्रोर नीच लोगोंके हरि श्रोर शंकर नाम लेनेम भी 
लोग बड़ा संकोच करते हूं ॥ ३६१ ॥ बुरी संगतिमें रहकर भी यदि कोई भ्रपनी भलाई 
चाहे तो उसकी भ्राशा केवल निराशा ही होगी जैसे मगध प्रदेशमे होनेके कारणं गया-जेसे विष्णुपद 
तीथंका नाम भी “गया” (गया-बीता) हो गया ॥३६२।। तुलसीदास कहते हैं कि जिसे रामकी कृपा सुलभ 
होती है उसे गंगा प्रोर उत्तम संग मिल जाता है । गंगा जो पड़े उसे भ्रपने समान पवित्र कर देती है, 
सत्संग जिसे मिले वह परम पवित्र ्रौर सजन हो जाता है ॥३६३।। समझदार लोग बराबर देखते हुँ 
कि ग्रह, भ्रौषधि, जल, वायु श्रोर वस्त्र-ये सभी वस्तुएँ जेसी बुरी या भ्रच्छी संगति पाती हैं 
उसीके भ्रनुसार बुरी या भ्रच्छी हो जाती हैं॥ ३६४॥ तुलसीदास कहते हैं कि जिस वस्तुको 


जन्मसे ह्वी जेसे-जेसे ग्रहोंका संयोग प्राप्त हो जाता है, संसारसँ उसकी वेसी ही प्रकृति हो जाती है । जैसे | | ES 
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आखर जोरि, बिचार करु , सुमति अंक लिखि लेख। 
जोग - कुजोग - सुजोग - मय , जग-गति समुझि बिसेख ॥ ३६६ ॥ 
करू बिचार, चलु सुपथ भल, आदि - मध्य - परिनाम। 
उलटि जपे 'जारा मरा” , सूधे “राजा राम’ ॥ ३६७ ॥ 
होइ भले - के अनभलो , होइ दानि-के सूम। 
होइ कुपूत सुपूत - के , ज्यों पावक - में धूम ॥ ३६८॥ 
। जड़ - चेतन गुन - दोष - मय , बिस्व कीन्ह करतार । 
संत - हंस गुन गहहि पय , परिहरि बारि - बिकार ॥ ३६९ ॥ 
सोरठा 
पाट कीट -तें होइ,ता-ते पाटंबर रुचिर। 
कृमि पाले सब कोइ, परम अपावन प्रान-सम ॥ ३७० ॥। 
दोहा _ 
जो जो जहँ जेहि रस मगन , तह सो मुदित मन मानि । 
रख - गुन - दोष बिचारिबो , रसिक - रीति पहिचानि॥ ३७१ ॥ 
सम प्रकास - तम पाख दुहुँ , नाम - भेद बिधि कीन्ह । 
ससि - पोषक-सोषक समुमि , जग जस-अपजस दीन्ह्‌।। ३७२ ॥ 
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प्रक्षर, भ्रंक, रस भ्रोर रंग--जेसे भ्रक्षर, ग्रंक, रस झौर रंगसे मिलते हें वैसा ही उन उन (-के श्रथं, 
गिनती, स्वाद, रंग )-में ध्रन्तर भ्रा जाता है ॥ ३६५ ॥ एक भ्रक्षरके साथ दूसरा भ्रक्षर जोड़ने श्रथवा 
एक ग्रंकके साथ दूसरा भ्रंक मिलाकर लिखनेसे वे सुयोग पाकर उत्तम या भ्रधिक तथा कुयोग पाकर 
प्रधम या न्युन हरो जाते हैं। यद्दी दशा संसारकी सब वस्तुभ्नोंकी भी है ( जेसे रा के साथ म मिलानेसे 
“राम” पर म के साथ रा मिलानेसे 'मरा' बन जाता है। इसी प्रकार & ग्रोर १ साथ लिखनेसे ६१ किन्तु 
१ के साथ & लिखनेसे १६ रह जाता है । ) ॥३६६॥ किसी भी कामके प्रादि, मध्य श्रौर परिणाम 
विचार करके ही प्रच्छे मार्गपर चलो । जेसे--'जारा” श्रौर 'मरा' शब्द भी उलटकर बोलनेसे 'राजा' 
ग्रोर 'राम” हो जाता है॥ ३६७ ॥ कभी-कभी भलेके बुरे, दाताके सूम आ्रौर सुपुत्रके कुपुत्र वैसे ही 
उत्पन्न हो जते हैं जेसे प्रागसे घुग्रां उत्पन्न हो जाता है ॥ ३६८ ॥ विधाताने इस संसारमै जितने जड 
भ्रोर चेतन बना घरे हैं सबमें गुणा प्रोर दोष दोनों ही दिखाई पड़ते है जो लोग संत स्वभाववाले हैँ वे 
हंसकी भाँति (पानी मिले हुए दूघसे) गुण (दूध) ले लेते हैं श्रोर विकार-रूपी जल छोड़ देते हैं ॥३६६॥ 
रेशम यद्यपि कीड़ेसे उत्पन्न होता है फिर भी उससे उत्तम ( पवित्र ) रेशमी वस्त्र श्र पीताम्बर 
श्रादि बनते हैं । इसीलिये ऐसे भ्रपवित्र कीड़ेको भी सब लोग प्राणाके समान पालते हैं॥ ३७०॥ जो 
जिस रसरमें डूबा हुप्रा है वह उसीमें प्रसन्न भी रहता है । पर उस रसके गुण श्रोर दोषको पहचान तो 
रसिक ही कर पाते हैं ॥३७१॥ दोनों पक्षों (कृष्ण श्रोर शुक्ल पक्ष)-में समान ही प्रकाश भ्रोर ग्रंधेरा 
होता है फिर भी विधाताने इनके नाममें भ्रन्तर कर डाला है। शुक्ल पक्षमेँ चन्द्रमा बढ्ता है भ्रोर कृष्ण 
पक्षमँँ घटता है, इसी भ्राधारपर संसारे शुक्ल पक्षको यश श्रोर कृष्ण पक्षको श्रपयश दिया है ॥३७२॥ 


|| 
|| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जिविका ges 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

द्ध 

न 

७ दोद्दावली ७ [ १६१ क 

FERNS oro win oe. vi 40 FF EF OT हार क एमा उवा ORS छ। खा FE 1 TO EAS: त) कटक 08 ES RSS ETRE 9 उ Wr p77 कमा]: BETES Si CS x 

लोक - बेद हूँ लौं दगो,नाम भले - को पोच। हि 

धमराज जम, गाज पवि, कहत सकोच न सोच ॥ ३७३ ॥ ८ 

बिरुचि परखियहि सुजन जन, राखि परखियहि मंद । ७ 


बड्वानल सोखत उदधि, हरष बढ़ावत चंद ॥ ३७४ ॥ 

प्रभु - सनमुख भे नीच नर , निपट होत बिकराल । 

रवि-रुख लखि दरपन-फटिक , उगिलत ज्वाला - जाल ॥ ३७४ ॥ 

प्रभु - समीप -गत सुजन जन , होत सुखद सुबिचारि। 

लवन - जलधि - जीवन जलद , बरषत सुधा सुबारि। ३७६ ॥ 

नीच निरावहि निरस तरु , “तुलसी? सींचहिं ऊख । 

पोषत पयद्‌ समान सब, बिष - पियूष - के रूख || ३७७ ॥ 

बरपि बिस्व हरषित करत, हरत ताप - अघ - प्यास । 
तुलसी? दोष न जलदको, जो जल जरै जवास ॥ ३७८॥ 

अमर दानि, जाचक मरहि, मरि मरि फिरि फिरि लेहि। 
तुलसी” जाचक पातकी, दातहिं दूषन देहि॥ ३७९॥ र 
खि गयंद, ले चलत भजि , स्वान सुखानो हाड़ | 

गज - गुन, मोल, अहार , बल, महिमा जान कि राड़।। ३८०॥ 


RR न बल ~ 


लोक शोर वेद तकमेँ भलेको बुरा कह दिया जाता है। जैसे धमंराजको 'यमराज” (मृत्यु देनेवाला) 
प्रोर बिजलीको वत्र कहनेमें कोई विचार या संकोच नहीँ करता ॥ ३७३ ॥ सज्जनकी परीक्षा तो 
उसकी विरुचि ( विशेष रुचि ) देखकर तत्काल हो जाती है पर मंद (श्रसज्जन) तो कुछ दिन साथमेँ 
रहनेपर ही पहचानमेँ राता है। देखो ! बडवानल तो समुद्रके साथ रहकर उसे सोखनेपर जाना जाता है 
पर पूणां चन्द्रमाको तो देखते ही सागर तत्काल लहरा उठता है (प्रसन्न हो उठता है) ॥३७४॥ नीच 
मनुष्य पने स्वामीका समर्थन पाते ही विकराल हो उठता है जेसे सूर्यकी किरण पड़ते ही दर्पण और 
स्फटिकमेँसे ज्वाला फूट पड़ती है।।३७५॥ यह समझ लो कि सज्जन लोग जहाँ भ्रपने प्रभुके पास पहुँचे कि 
उनके विचार भी श्रच्छे हो जाते हैं योर वे दूसरोंको भी सुख पहुँचाने लगते हैं जैसे खारे समुद्रका पानी 
भी जब (विष्णु-पद श्राकाशमेँ) बादल बनकर पहुँचता है तब वह ग्रमृतके समान उत्तम जल बरसाते 
लगता है ॥३७६॥ तुलसीदास कहते हैं कि नीच लोग ही नीरस पोधोंको निरा डालते (निकाल फेकत) . 
ग्रोर ईख ( सरस )-को हो भली भाँति सींचते ह । परन्तु बादल कभी ऐसा भेद नही 
करता । वह विष श्रौर भ्रमृत दोनोंके पोधोंको सींचता चलता है चाहे वे नीरस होया 
सरस ।३७७।। तुलसीदास कहते ह कि जो बादल पानी बरसाकर सारे जंगत्को आनन्दित कर डालता 
है, सबकी प्यास बुझाता है श्रोर गर्मी मिटाकर सारे विकार दूर कर डालता है, उस वषसि यदि जवासा 
जल जाता हो तो इसर्में बादलका क्या दोष है ॥ ३७८ ॥ तुलसीदास कहते हे कि (बाइलके समान) 
दाता तो अमर बने रहते हैं, परन्तु याचक मरते ही चले जाते हे (वार बार माँगते हे) भ्रोर दान लेकरभी 
ऐसे पापी याचक सदा दाताको व्यथं दोष देते रहते हें ॥ ३७९ ॥ हाथीको देखकर कुत्ता अपने मुहे 
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कै निदरहु, कै आदरहु, सिंहहि स्वान - सियार। 
हरष -बिषाद न केसरिहिं, कुंजर - गंजनिहार ॥ ३८१ ॥ 
3 ठाढ़ो द्वार, न दे सके, तुलसी” जे नर नीच। 
निंदहि बलि - हरिचंदको, का किय करन - दधीच॥ ३८२॥ 
इस -सीस बिलसत बिमल, “तुलसी? तरल तरंग। 
; स्वान - सरावग - के कहे, लघुता लहै न गंग॥ २८३ ॥ 
। तुलसी” देवल देव - को, लागे लाख करोरि। 
काक अभागे हगि भप्यो, महिमा भई कि थोरि॥ ३८४॥ 
निज गुन घटत न नाग-नग, परखि परिहरत कोल । 
तुलसी” प्रभु भूषन किए, गुंजा बढे न मोल॥ ३८५॥ 
राकापति षोड़स उवबहि, तारागन - समुदाइ। 
सकल गिरिन दव लाइए, बिनु - रवि राति न जाइ ॥। ३८६॥ 
| भलो कहै बिनु - जानेहु, बिनु- जाने अपवाद । 
ते नर गादुर जानि जिय, करिय न हरष - बिषाद्‌ ॥ ३८७॥ 
पर - सुख -संपति देखि सुनि, जरहि जे जड बिनु-आगि । 
तुलसी” तिनके भाग-तें, चले भलाई भागि॥ ३८८॥ 


बह्‌ दुष्ट कुत्ता भला उस हाथीके गुणा, मूल्य, भोजन झर बलके महत्त्वको क्या जाने ॥१८०॥ 
कुत्ते प्रौर सियार चाहे सिंहका घादर करें या निरादर करें, किम्तु हाथियोंको मारनेवाले 
सिडको तो इससे न इषं होता है प्रोर न विषाद ही ॥३८१॥।,तुलसीदास कहते हे कि जो नीच लोग 
प्रपने द्वारपर खड़े भिक्षकको भिक्षा-तक नहीं देते वे ही राजा बलि भोर इरिश्चन्द्रकी निन्दा करते हुए कद्दते हं 
कि 'राजा कर्ण घ्रौर दधीचिने किया बया’ ? ॥ ३८२ ॥ तुलसीदास कहते ह कि जो गंगा घ्रपनी 
निर्मल घ्रौर चंचल तरंगों के साथ शंकरके शीशपर चढ़ी बैठी है, उस गंगाका महत्त्व कुत्तों भ्रौर 
नास्तिको के कहनेपर कम थोड़े ही हो पावेगा॥ ३८३ ॥ तुलसीदास कहते ह कि देवताम्रोंके जो 
| मंदिर लाखौँ करोडौँ रुपये लगाकर बनाए जाते हें उनपर भी भ्रभागे कोवे बीट करके उन्हें गंदा करते 
। रहते ह । पर इससे क्या उन ( मंदिरों )-की कुछ महिमा घटा करती है ? ॥ ३८४ ॥ तुलसीदास 
: कहते है कि कोल यदि गजमुक्ता उठाकर फेक भी दे तो उससे गजमुक्ताका स्वाभाविक गुणा नहीं घटता, 
प्रोर श्रीकृष्ण भी यदि गुंजा ( घुघची )-को भूषण बनाकर धारण कर ले तो उससे गुंजाका मूल्य 
बढ़ नहीं जाता ॥ ३८५ ॥ चन्द्रमा भले ही भ्रपनी सोलहों कलाश्रोंसे उदित हो जाय, भ्राकाशके 
सारे तारे मिलकर श्राकाशर्मं भले हो चमक उठे श्रौर सारे पहाड़ों मै भी श्राग लगाकर प्रकाश 
कर दिया जाय, परन्तु ( प्रकाशकी इतनी सामग्री होनेपर भी ) बिना सूर्यके उदय हुए रातका 
आरँधैरा नहीं मिट पाता ॥ ३८६ ॥ जो मनुष्य बिना समभे-बूके किसीको भला कहते या दोष 
लगाते हैं, वे उन्हीं चमगादड़ों के समान हे जिनकी बातसे न प्रसन्न होना चाहिए न दुखी ॥ ३८७ ॥ 
तुलसीदास कहते हैं करि जो मूलं दूसरोंकी सम्पत्ति देख या सुनकर बिना भ्रागके ही जले मरते 
हैं उनके भाग्य भलाई लिखी नहीं होती ( उनका कभी भला नहीं द्वोता। ) ॥ ३८८॥ 


eee पण जली -जयधारा 
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“तुलसी? जे कीरति चहहि, पर - की कीरति खोइ। 
तिनके मुँह मसि लागिद्दै, मिटिहि न मरिहै घोइ ॥ ३८६ ॥ 
तनु, गुन, धन, महिमा, धरम, तेहि बिनु जेहि अभिमान। 
तुलसी जियत बिडंबना, परिनामहु गत जान ॥ ३6० ॥ 
सासु-ससुर, गुरु, मातु-पितु, प्रभु भा चह सब कोइ। 
होनो दुजी ओर-को, सुजन सराहिय सोइ ॥ ३९१ ॥ 
सठ सहि साँसति, पति लहत, सुजन कलेस न काय। 
गढ़ि - गुढि पाहन पूजियइ, गंडकि - सिला सुभाय॥ ३६२॥ 
बड़े बिबयुध - दरबार - ते, भूमि - भूप - दरबार। 
जापक, पूजक पेखियत, सहत निरादर - भार ॥ ३६३॥ 
बिनु-प्रपंच-छल भीख भलि, लहिय न दिए कलेस। 
बावन बलि-सों छल कियो, दियो उचित उपदेस ॥ ३९४ ॥ 
भलो भले-सों छल किए, जनम कनोड़ो होइ। 

_______ श्रीपति-सिर तुलसी लसति, बलि - बावन - गति सोइ॥ ३९५॥ 
तुलसीदास कहते हैँ कि जो मनुष्य दूसरौँक्री कीत्ति मिटाकर श्रपनी कीत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनके मु हमें 
ऐसी कालिख लगेगी कि वह धो-धोकर मरनेपर भी धोए न मिट पावेगी ॥३८६॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
शरीर, गुण, धन, महिमा श्रोर घर्ममँसे कुछ न होनेपर भी जो श्रभिमानर्म फूले फिरते हँ उनका सारा 
जीवन व्यर्थ है श्रौर उनका परिणाम भी गया बीता ( नष्ट ) ही समभना चाहिए । ( उन्हें नष्ट ही 
समझना चाहिए ) ॥ ३६० ॥ सभी लोग सास-ससुर, गुरु, माता-पिता ्रौर स्वामी तो होना चाहते 
हैं परन्तु जो इसके विपरीत (बहू, शिष्य, पुत्र प्रौर सेवक) बननेके लिये तैयार हौ उन्हीं सजनोंको 
सराहना होती है ॥ ३६१॥ जो छोटे (साधारणा या दुष्ट ) होते हैं वे अनेक कष्ट सहनेपर 
ही प्रतिष्ठा पाते हैं जैसे पत्थरकी मूत्तियाँ तो बहुत गढ़नेपर ही पुजी जाती हैं, परन्तु गंडकोके 
शालग्राम तो बिना गढ़े ही पुज्य माने जाते हैं ॥ ३६२॥ देवताम्रोंकी सभाको श्रपेक्षा 
राजाओँ के दरबार बहुत बड़े हँ क्योंकि वहाँ भगवानके भक्त श्रोर पूजक भो बड़ा श्रपमान 
सहते रहते हैं ॥ ३६३ ।॥। छल-प्रपंचके बिना श्रथवा किसीको कष्ट दिए बिना जो भिक्षा 
मिले, वही उत्तम है। वामन रूपमे भगवानने बलिके साथ छल भी किया भ्नोर क्लेश 
भी देकर भिक्षा ली ( उसका परिणाम यह हुग्रा कि उन्हें बलिके यहाँ द्वारपाल बनकर 
रहना पड़ा )। अपनी इस दशासे उन्होंने यही उपदेश दिया कि किसीको कष्ट देकर भिक्षा 


नहीँ लेनी चाहिए ॥ ३६४ || यदि कोई भला मनुष्य किसी भले मनुष्यके साथ कपट करता है तो Re 


५) 


उसे जीवन-भर उसका दबैल बनकर रहना पड़ता है। भगवानने जालन्धरकी स्त्री ( वृन्दा* )-के हु त 


साथ छल किया तो वह तुलसीके रूपमै उनके सिरपर जा चढ़ी भोर बलिके साथ छल करके 

विष्णुने भिक्षा ली तो उन्हें बलिका द्वारपाल होना पड़ा ॥ ३६५ ॥ वामन भगवानूते देवताम्रौका काये 

१, कालनेमि ग्रोर स्वर्णाकी पुत्री वृन्दा भ्रत्याचारी जालंधर (सागर घ्रोर गंगाके पुत्र ) दैत्यकी 
पतिब्रता पत्नी थी जिसके तेजके कारण शिव भी जालंधरको नहीँ मार पाए। विष्णु 
जालंधरका रूप बनाकर वृन्दाका सतीत्व हर लिया किन्तु उसे यह वर भी दिया कि तुल 
रूपमे तुम्हारा भ्रादर होगा श्रौर मुझपर चढ़ाई जाम्नोगी । 
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१६४ ] ७ तुलसो-ग्रन्थावली } ७ 
बिबुध-काज बावन बलिहिं छलो, भलो जिय जानि। 
प्रसुता तजि बस भे, तदपि, मनकी गइ न गलानि॥ ३६६॥ 
सरल-बक्र-गाति पंच ग्रह, चपरि न चितवत काहु। 
'तुलसी? सूधे सूर - ससि, समय बिडंबित राहु ॥ ३९७॥ 
खल - उपकार निकार - फल, तुलसी जान जहान। 

| | मेंढुक, मकट, बनिक, बक, कथा सत्य - उपखान ॥ ३९८॥ 


ptt 


“तुलसी? खल - बानी मधुर, सुनि समुभिय हिय हेरि। 
राम - राज बाधक भइ, मृद मंथरा चेरि॥ ३६६॥ 
जोक सूधि मन, कुटिल गति, खल बिपरीत बिचार । 
अनहित सोनित सोख सो, सो हित - सोखनहार ॥ ४०० ॥ 


बनानेके लिये ग्रपने मनमै ठीक समझकर ही बलिको छुला ओर ग्रपना स्वामित्व छोड़कर उसके 
| ग्रधीन भी हुए ( बलिके द्वारपाल हुए ) फिर भी उनके मनकी यह्‌ ग्लानि (कसक) नहीं मिटी 
( कि में ने बलिके साथ छल किया )॥। ३६६ ॥ तुलसीदास कहते हें कि सीधी श्रोर टेढ़ी चालवाले 
पाँच ग्रहों ( मंगल, बुध, गुरु शुक्र श्रोर शनि )-को तो राहु कभी ग्रसनेको बढ़ता भी नहीँ, पर सीधी 
चालवाले सूर्य भ्रोर चन्द्रमाको श्रवसर पाते ही राहु धर दबोचता है ॥ ३६७॥ तुलसीदास कहते 
हैं कि इस बातको सारा संसार जानता है कि दुष्टोंके साथ उपकार करनेका फल बुरा होता है। 
उदाहरणके लिये 'सत्योपाख्पान”) मेँ मँढकर, बन्दररै, वणिक्‌* और बगुले*की कथाएँ इसके 
प्रमाण हैं ? ॥ ३६८॥ तुलसीदास कहते ह कि दुष्टकी मधुर वाणी सुनकर उसपर भली प्रकार 
विचार करके उसका गढ भ्रभिप्राय समझ लेना चाहिए । मूर्खा दासी मंथराने मीठी बातों मेँ केकेयीको 
फंसाकर ही रामके राज्याभिषेकमेँ बाधा डाली थी ॥ ३६६ ॥ जोक टेढ़ी चालसे भले ही चलती हो 
पर वह हूदयकी बड़ी स्वच्छ होती है बयों कि वह मनुष्यके शरीरका दूषित रक्तही चुसती है। 


१ सत्योपास्यान : यह भी राम-क्रथा-काव्य है जो कहा जाता है कि वाल्मीकिने रचकर मार्कण्डेयको 
दिया, उन्होंने व्यासको दिया, व्यासने सूतको दिया ग्रोर सूतने नेमिषारण्यके ऋषियोंको 
सुनाया । २. एक मेँढकने ग्रपने कुटम्बिर्योका नाश करानेके लिये एक साँपको बुला बैठाया । जब साँप 
सबको खा चुका तो उसने उस मेँढकपर भी दाँव लगाया पर वह किसी-किसी प्रकार बच 
भागा । ३. एक बन्दरको मगरसे मित्रता थी । वह मगरको मीठे-मीठे फल खिलाया करता था। 

' मगरीने सुना तो उसने कहा कि जो बन्दर इतने मीठे फल खाता है उसका हृदय भी मीठा होगा । 
` उसने मगरसे कहा कि बन्दरको फुसला लाग्रो । मगर उस बन्दरको पीठपर लादकर ले चला 
- तो बीच धारमे मगरने उससे सब कह दिया । इसपर बन्दरने कहा कि मेरा कलेजा तो पेड़पर 

१ है। जब मगर लोटाकर ले गया तो बन्दर उछलकर पेड़पर चढ़ गया और बोला भ्रब 
जाओ । ४. एक बनिएकी राजासे मित्रता थी । राजाने एक मन्त्रकी सिद्धिके लिये उस बनिएकी 
पत्नीको बुलवाया । ग्रानेपर राजाके मनर्मे पाप श्रा गया । यह सुनकर बनिया बड़ा दुखी 


हुआ । ५. एक बगलेने जिस व्यक्तिको धनका भंडार बतलाया उसने घनका भंडार पाकर 
बगलेको मार डाला । ह 
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७ दोहावली] ® [१६५ १ 
नीच गुडी - ज्यो जानिबो, सुनि, लखि, “तुलसीदास? । 
ढीलि दिए गिरि परत महि, खैंचत चढत अकास || ४०१॥ 
भरदर बरषत कोस - सत, बचे जे बूद बराइ। 
“तुलसी? तेउ खल-बचन-सर, हये गए न पराइ ॥ ४०२॥ २ 
पेरत कोल्हू मेलि तिल, तिली सनेही जानि। 
देखि प्रीतिकी रीति यह, अब देखिबी रिस्रानि॥ ४०३ ॥ 
सहबासी काचो गिलहि, पुर - जन पाक-प्रबीन । 
काल-छेप केहि मिलि करहिँ, तुलसी खग - मग - मीन ॥ ४०४ ॥ 
जासु भरोसे सोइए, राखि गोदमें सीस। |! 
तुलसी” तासु कुचाल - ते, रखवारो जगदीस ॥ ४०४५ ॥ 
मार खोज लै सौंह करि, करि मत लाज, न त्रास। | 
सुए नीच ते मीच - बिनु, जे इनके बिस्वास ॥ ४०६॥ ] 

| 


पर - द्रोही, पर - दार - रत, पर-धन, पर - अपबाद । 
ते नर पाँवर पाप - मय, देह धरे मनुजाद ॥ ४०७॥ 


NAAN 


परन्तु दुष्टको इसके ठीक विपरीत समझना चाहिए ( उसकी चाल तो बड़ी सीधी होती है, पर | 
उसका काम बड़ा टेढ़ा होता है )। वह दूसरों के हित सोखता चलता है ( भलाईमें बाधा डालता | 
है) ॥ ४०० ॥ तुलसीदास कहते हे कि नीच श्रादमियों को भली प्रकारसे पतंगके समान F 
समभना चाहिए । वे ढील देनेसे (दुतकाराने)-से धरतीपर ग्रा गिरते हें और खींचनेसे (श्रपनानेसे सिर) २ 
चढ़ जाते हे ॥ ४०१॥ तुलसीदास कहते हं कि जो लोग सैकड़ों कोस-तक बरसनेवाली वर्षाकी बै 


बँदोंसे बचकर भीँगनेसे बच निकल पा सकते हं, वे भी दुष्टों के वचन-रूपी बाणोंसे बिना बिघे 
नहीं बच पाते | ४०२॥ तेली जब तिलोंको स्नेही (तेल देनेवाला, प्रेमी) जानकर भी उन्हें 
कोल्हूमँ पेर डालता है तब क्रोध्में तो वह उनकी न जाने क्या गति कर डालता ? ॥ ४०३ ॥ 
तुलसीदास कहते हैँ कि बताइए मछलियाँ, पशु ग्रौर पक्षी किसके साथ रहकर भ्रपने दिन प्रितावे ? 
क्यों कि साथ रहनेवाले बलवान्‌ (मगर, सिंह, बाज) तो निबलोंको कच्चा ही चबा जाते हैं 
आर नगरवासी भी पाक-विद्यामँ चतुर होनेके कारण पकाकर खा जाते हैँ ॥ ४०४ ।॥। तुलसीदास 
कहते हैँ कि हम जिसपर विश्वास करके निभंय होकर उसकी गोदम सिर रखकर सो जाये, यदि हट 
वही कुचाल करनेपर उतारू हो जाय तब तो जगदीश ही उससे रक्षा कर सकते हैं ॥ ४०५॥ 
जिन पापियोंको न॒ तो अपने कुकृत्योंपर लज्जा ही ग्राती श्रोर न जिन्हें परमात्माका ही भभहै 

वे किसी घनीके साथ शपथ लेकर पहले मित्रता कर लेते हैं भ्रौर पीछे उसका भेद लेकर उसके विरुद्ध 

जाल रचकर उसे मार डालते हैं। ऐसे नीचोंका जो विश्वास कर बैठते हैं वे बिना मोत मारे जातो 

हें ( ऐसे विश्वासघातियोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए ) ॥ ४०६ ॥ जो मनुष्य दूसरों से 
द्रोह करते हैँ, दूसरेकी स्त्री रोर दूसरेके धनपर ललचाए रहते हे तथा दूसरोंकी निन्दा करते हैँ दु 
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बचन -बेष कयो जानिए, मन मलीन नर - नारि। 
सूपनखा, मृग, पूतना, दसमुख प्रमुख बिचारि॥ ४०८॥ 
हँसनि, मिलनि, बोलनि मधुर, कटु करतब मन - माँह । 

छुबत जो सङुचै, सुमति सो, तुलसी तिन - की छाँह्‌ ।। ४०९॥ 
कपट - सार सूची सहस, बाँधि बचन - परवाख! । 

किय दुराउ चह चातुरी, सो सठ, तुलसीदास” || ४१०॥। 
बचन, बिचार, अचार, तन, मन, करतब, छल छूति । 

'तुलसी' क्यों सुख पाइए, अंतजीमिहि धूति ॥ ४११ ॥ 
सारदूलको स्वॉग करि, कूकर - की करतूति। 

तुलसी’ तापर चाहिए, कीरति, बिजय, बिभूति ॥ ४१२ ॥ 
बड़े पाप बाढ़े किए, छोटे किए लजात। 

तुलसी ता - पर सुख चहत, बिधि - सो बहुत रिस्ात ॥ ४१३ ॥ 
देस - काल - करता - करम - बचन - बिचार - बिहीन । 

ते सुरतरु - तर दारिदी, सुरसरि - तीर मलीन ॥ ४१४॥। 
साहस ही, कै कोप - बस, किए कठिन परिपाक । 

सठ संकट - भाजन भए, हठि कुजाति कपि, काक ॥ ४१९ ॥ 


कितना पापी है यह उसके वचन या वेषसे केसे पहचाना जा सकता है? इसके प्रमुख प्रमाणा हें 


शुपंणखा, मृगक्रे रूपमे मारीच राक्षस, पूतना श्रौर रावण ॥ ४०८ ॥ तुलसीदास कहते ह कि 
जिनका हँसना, मिलना श्रोर बोलता तो मीठा ( प्रिय ) होता है, परन्तु मनमै छल-कपट भरा रहता 
है उनकी. छाया-तक छूनेमें भी जो हिचकिचाता है वही बुद्धिमान्‌ है ॥ ४०६ ॥ तुलसीदास कहते 
हें कि शठ वही है जो कपटकी लोहेकी हजारों सूइँयाँको मधुर वचनके बेठनमें लपेट सकनेमें 
चतुर हो ॥ ४१० ॥ तुलसीदास कहते हं कि जिसके वचन, विचार, श्राचरण, शरीर, मन 
आर कतंव्य मलिन (कपट-भरे) हों वह भ्रन्तर्यामी परमात्माको ठगकर भला कैसे सुखी रह सकता है ? 


, ॥ ४११ ॥ तुलसीदास कहते हें कि जो मनुष्य सिहका-सा स्वाँग रचकर कुत्तों केसे काम करते 


रहनेपर भी यश, विजय श्रोर ऐश्वर्य चाहते हौँ उन्हें भला ये कैसे मिल सकते हैं ? ॥ ४१२ ॥ 
तुलसीदास कहते कि जिन्होंने बड़े-बड़े पाप कर डाले श्रोर छोटे पाप करते लज्जाका ढोंग करते हे 
प्रोर फिर भी सुखकी श्राशा लगाए रहते ह वे (सुख न मिलनेपर ) विधातापर बिगड़े 
पड़ते ह। ( ऐसे पापियोंको सुख नहीं मिल सकता ) ॥ ४१३ ॥ जो लोग इस बातका विचार 


तहीं करते कि किस स्थानपर, किस समय, कोन-सा कार्य करना चाहिए श्रोर केसे वचन बोलने: 


चाहिएँ वे कल्पवृक्षके नीचे पहुँच जानेपर भी दरिद्र रह जाते तथा पापनाशिनी गंगाके तट- 
पर बसकर भी पापी बने रहते हैं ॥ ४१४ ॥ साहस या क्रोधके कारण काम करनेका परिणाम बुरा 
होता है जेसे कुजातिवाले बन्दर बालिका ( जिसने श्रपने छोटे भाई सुग्रीवकी स्त्रीको हठपूर्वक हरनेके 
कारण बुरा फल पाया, मारा गया ) श्रोर नीच कोवे ( जयन्त )-का ( जिसने सीताके चरणमै 


FS MSSM 
१, वचन-परवास = वचन रूपी जालर्मे फंसाना, बातों में फंसा रखना । 
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७ दोहावली ७ [ १६७ 
राज करत बिनु काज ही, करें कुचालि कुसाज। 
तुलसी” ते दसकघ - ज्यों, जइहेँ सहित - समाज ॥ ४१६॥ 
राज करत बिनु काज ही, ठटहि जु कूर कठाट। | 
तुलसी' ते कुरुराज - ज्यों, जइहैँ बारहबाट ॥ ४१७॥ - 
सभा सुजोधन - की सकुनि - सुमति सराहन - जोग। 
द्रोन, बिदुर, भीषम, हरिहिं, कहैं प्रपंची लोग ॥ ४१८ ॥ 
पांडु - सुवन कौरव - सदसि, नीको रिपु हित जानि। 
हरि-हर-सम सब मानियत, ज्ञान - मोह - की बानि ॥ ४१९॥ 
हित - पर बढ्झ्‌ बिरोध, जब अनहित - पर अनुराग । 
राम-बिसुख बिधि बाम गति, सगुन, अघाय अभाग ॥ ४२० ॥ 
सहज सुह्ृद-गुरु-स्वामी-सिख, जो न करे सिर मानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर, अवसि होइ हित - हानि॥ ४२१ ॥ 
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चोंच जा मारी )। फल यह हुआ कि इन दोनों हठी छाठोंको बड़ा संकट भोगना पड़ा ( बालि मारा 
गया, जयन्तकी एक श्राँख जाती रही ) ॥ ४१५ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि जो राज भोगते हुए 
भी बिना कारणा किसीसे कुचाल श्रौर कपटका व्यवहार कर बैठते हैं, वे रावरएके समान परिवार- 
सहित नष्ठ हो मिटते हुँ॥ ४१६ ॥ जो नीच राज भोगते हुए भी भ्रकारणा ही बुरा काम कर 
बैठते हैं वे कुरुराज दुर्योधनके समान सब प्रकारसे मटियामेट ह्यो जाते हूँ ॥ ४१७ ॥ ( केसी 
बिचित्र बात है कि ) दुर्योधनको सभामें ( उसके मामा) शकुनिकी बुद्धिकी तो लोग सराहना 
करते थे प्रोर द्रोणाचार्य, विदुर, भीष्म भ्रौर श्रीकृष्णको प्रपंची कहते थे || ४१८॥। मोह ( प्रज्ञान ) 
श्रौर ज्ञानके लक्षणका परिचय पाण्डवो तथा कोरवकी समासे ही भली प्रकार हो जाता हे । पाण्डव 
प्रपने सज्जन विरोधी (भीष्म-द्रोण श्रादि)-को भी मित्र तथा विष्ण भ्रोर शिवके समान ही समझते 
थे और कोरवगण अपने हितैषी कृष्णको भी शत्र समझते रहे। (पाण्डव लोग भीष्म श्रौर द्रोणको 
पूज्य समभते थे श्रौर कोरवगणा कृष्णको भी रुद्रके समान भयंकर मानते थे । ) पाण्डवो में ज्ञानके 
लक्षण देख लो भ्रौर कोरवोर्मे मोह (भ्रज्ञान)-के लक्षण परख लो ॥४१९६॥ जब कोई अपने हितकारी 
मित्रसे वैर करता है भ्रौर शत्रुसे प्रेम करता है तो समझ लो कि वह रामसे विमुख है श्रोर विधाता 
भी उससे मुह फेर बेठा है। इस सगुन ( लक्षणा )-से समझ लेना चाहिए कि उसका भाग्य ही फूटा 
है ॥४२०॥ स्वभावसे ही सदा भला मनानेवाले गुरु ओर स्वामीकी शिक्षाको जो भ्रपने लिये कल्याण- 
कारी नहीं मानता वहु श्रन्तर्में हाथ मलकर पछताता है श्रोर उसका भ्रहित भी श्रवस्य होता है॥४२१॥ 


१, बारह बाट = सब प्रकारसे नाश । 
मोहो देन्यं भयं ह्वासो हानिर्ग्लानिः क्षुधा तूषा। 
मृत्युः क्षोभो व्यथाऽकोत्तिर्वाटा ह्येते हि द्वादश ॥ 
सोरठा--मोह, दैन्य, भय, हास, छुधा, छोभ, पीड़ा, मरण । 
हानि, गलानि, पियास, भ्रपजस बारह बाट ये॥ 
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भरुहाए नट भाट - के, चपरि चढे संग्राम । 
|; के वे भाजे आइहैं,कै बाँधे परिनाम॥ ४२२॥ 
| लोक - रीति फूटी सहेँ, आँजी सहै न कोइ। 
| तुलसी? जो आजी सहै,सो आँधरो न होइ।। ४२३ ॥ 
| भागे भल, आड़ेह मलो, भलो न घाले घाड। 
तुलसी? सबके सीस - पर, रखवारो रघुराउ ॥ ४२४ ॥ 
सुमति बिचारहि, परिहरहि, दल - सुमनहु सम्राम । 
कुल गए, तनु - बिनु भए, साखी जादो, काम ॥ ४२५॥ 
कलह न जानब छोट करि, कलह कठिन परिनाम। 
लगति अगिनि लघु नीच-गृह्‌, जरत धनिक - धन-धाम ॥ ४२६ ॥ 
छमा रोष - के दोष - गुन, सुनि मन ! मानहि सौख । 
| अबिचल श्री-पति हरि भए, भूसुर लहै न भीख॥ ४२७॥ 
| कौरव - पांड जानिए, क्रोध छमाके सीम। 
| पाँचहि मारि न सौ सके, सअओ संहारे भीम ॥ ४२८॥ 


यदि भाटौँके प्रोत्साहन देनेपर नट लोग युद्ध करने चल भी दे तो परिणाम यह होगा 

किया तो वे रणभूमिस भाग खड़े होंगे या वन्दी कर लिए जायेंगे ( जिसका जो काम 

नहीँ है उसे नही करना चाहिए, श्रन्यथा परिणाम भ्रच्छा नहीं होता) ॥ ४२२ ॥ तुलसीदास 

1 ॥) कहते ह कि लोगोॉकी रीति ही यही है कि श्राँख फूटनेका कष्ट भले ही सह ले पर आँजन लगानेका 
कष्ट कभी नहीं उठा पावंगे । यदि वे ग्राँजन लगानेका कष्ट उठाते रहेँ तो कभी श्रन्धे ही न 
|’ हो (यदि उपदेश मानकर चलें तो कभी कष्ट नहीँ हो पा सकता ) ॥ ४२३।। तुलसीदास कहते हैं कि 
यदि कोई मारने ध्रा पहुँचे तो यातो वहाँसे भाग खड़े होइए या उसका वार बचा जाइए 
Ft परन्तु उसपर वार कभी न कीजिए। क्योंकि रक्षा करनेवाले राम तो सबके शिरपर बैठे ही 
$ हे ॥ ४२४॥ पत्ते भ्रोर फूल हाथमे लेकर भी लड़ना ठीक नहीं होता । यह विचारकर बुद्धिमान्‌ 
| | लोग लड़ाई-मिड़ाईसे सदा दूर ही रहते हुँ। इस सिद्धान्तकी सटीकताके साक्षी ह यादव 
। ( यदुवंशी, जो सरपतके पत्ते लेकर भ्रापसमेँ कट-मरे ) श्रोर कामदेव ( जो फूलों के बाण लेकर 
महादेवपर चढाई करने गया ग्रोर जल मरा ) ॥ ४२५ ॥ कलह ( लडाईको )-को छोटा कभी नहीं 
समभता चाहिए । श्रन्तर्में इसका परिणाम वैसे ही बड़ा भयंकर हो जाता है जैसे नीचके घरमैँ थोड़ीसी 
प्राग लग जाय तो उसकी लपर्टोसे घनिकोंका धन श्रौर घर जलकर राख हो जाते हैं॥ ४२६ ॥ 
हे मन | क्षमा श्रोर क्रोधके गुण श्रोर दोष सुनकर मेरी यही सीख मात ले कि क्षमा करनेके 
कारण विष्णु तो श्रचल लक्ष्मीपति बन गए ्रोर ( भृगुके क्रोधके कारण ) ब्राह्मणको माँगे भीख 
भी नहीं मिल पाती ॥ ४२७ ॥ क्रोध पश्रोर क्षमाके परिणामौँकी सीमा देखनो हो तो कौरवों 
श्रोर पाण्डवोंको जा देखिए ! मनमेँ क्रोध होनेके कारण सौ कौरव भी पाँच पाण्डवोंको 
न मार पाए परन्तु मनमैँ क्षमा होनेके कारण भ्रकेले भीमने सौ कोररवोको मार डाला ॥४२८॥ 
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बोल न मोटे मारिये, मोटी रोटी मारु। 

जीति सहस - सम हारिबो, जीते हार निहारु ॥ ४२९॥ ` 

जो परि पाय मनाइए, तासों रूठि बिचारि। 

तुलसी? तहा न जीतिए,जह जीतेहू हारि॥ ४३० ॥ 

जूभे-तें भल बूमिबो, भली जीत-तें हारि। 

डहकेसे डहकाइबो, भलो, जो करिय बिचारि ॥ ४३१ ॥ 

जारिपु-सों हारेहु हसी, जिते पाप, परिताप। 

तासों रार निवारिए, समय सँभारिय आप ॥ ४३२ ॥ 

जो मधु मरै, न मारिये माहुर दे सो काउ। 

जग जिति, हारे  परसु-घर, हारि, जिते रघुराउ ॥ ४३३ ॥ 

बैर - मूल- हर हित - बचन, प्रेम - मूल उपकार । 

दोहा! सुभ संदोह - सौ, तुलसी किये बिचार ॥ ४३४॥ . 

रोष न रसना खोलिए, बरु खोलिय तरवारि। 

सुनत मधुर, परिनाम हित, बोलिय बचन बिचारि ॥ ४३५॥ 

मधुर बचन, कटु बोलिबो, बिनु स्रम भाग - अभाग | 

कुहू - कुहू कलकंठ रव, काँकाँ कररत काग ॥ ४३६॥ 
श्रहंकार-भरे दुवंचन कहकर किसीका जी न दुखाइए प्रत्युत उसे खिला-पिलाकर (मनाकर) प्रपने वशमें 
किए रखिए । ऐसा करनेपर यदि हार भी हो तो श्रपनी उस हारको भी हजारों जीतके 
समान समभिए, ग्रोर दुरव्यंवहार करके मिली हुई जीतको घ्रपनी हार ही समभिए ॥४२8॥ 
जिनके पैरोंमें गिरकर मनाना चाहिए उनसे बहुत समझ-बूझक्र ही रूठना चाहिए । तुलंसीदास 
कहते हें कि जहाँ जीतनेपर भी हार होती हो वहाँ जीतना उचित नहीं है ॥४३०।। यदि भली 
प्रकार विचार किया जाय तो लड़ाई करनेकी म्रपेक्षा भ्रापसमें समझोता कर लेना ग्रच्छा दै । जीतसे 
हार भ्रच्छी है श्रौर किसीको ठगनेकी श्रपेक्षा स्बयं ठगा जाना ही भ्रच्छा है ॥४३१॥ जिस शत्रुसे 
हारनेमें हसी हो शरोर जीतनेसे पाप प्रोर दुःख हो तो समय रहते स्वयं सँभल जाना चाहिए ओर 
झगड़ा निपटा लेना चाहिए ॥४३२॥ जो मधु ( शहद ) देने ( मधुर व्यवहार )-से मारा जा र 
सकता हो ( हराया जा सकता हो) उसे बिष देकर नद्दी मारना चाहिए। संसारको जीत . 
डालनेवाले परशुरामसे हार माननेपर भो रामने विनयपुवंक मधुर वचनोंसे उन्हें जीत | 
लिया ॥४३३। तुलसीदास कहते है कि विचार करनेपर यही ज्ञात होता है कि किसीको स्‍भ्रहितकर _ 
(कठोर ) वचन कहना ही वेरकी जड़ हे और उपकार करना ह्वी प्रेमको जड़ है। 'दो-हा' ९ 
दो बार हा” के उच्चारणसे (दोहाई देने, विनय करनेसे) अनेक शुभ कारय हो 
जाते है ॥४३४॥ किसीपर क्रोध श्रा जाय तो तलवार भले ही निकाल लीजिए पर जोभ न. 
खोलिए ( कट्टु वचन न बोलिए ) । सोच-समभझकर ऐसे ही वचन बोलिए जो सुननेमें मीठे हों प्रोर 


| 
| 
। 
| 


परन्तु कडुए वचन बोलनेसे भाग्यवान्‌ भी भ्रभागा हो जाता है । कोयल मधुर स्वरसे “कुह-कुह 
करती है ( इसलिये सब लोग उसका भ्रांदर करते हें) श्रोर कोवा 'काँव-काँव' करता है ( जिससे 
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उसका सर्वत्र ही भ्रनादर होता है ) ॥४३६॥ यदि कोई बात कही न जाय तो उससे पेट नहीं फूल 
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पेट न फूलत बिनु कहे, कहत न लागे ढेर। 
सुमति बिचारे बोलिए समुझि कुफेर सुफेर ॥ ४३७ ॥ 
छिद्यो न तरुनि-कटाछ सर, करेउ न कठिन सनेहु। 
तुलसी” तिनकी देहको, जगत कवच करि लेहु ॥ ४३८ ॥ 
सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आप । 
बिद्यमान रन पाय रिपु, कायर करहि प्रलाप। ४३९॥ 
बचन कहे अभिमान - के, पाथ पेखत सेतु। 
प्रभु तिय लूटत नीच भर, जय न, मीच तेहि हेतु ॥ ४४०॥ 
राम - लखन बिजयी भए, बनहु गरीब - निवाज । 
मुखर बालि - रावन गए, घर ही सहित - समाज ॥ ४४९१ ॥ 
खग - मृग मोत पुनीत किय, बनहु राम नय - पाल । 
कुमति बालि - दसकंठ घर, सुहृद - बंधु किय काल ॥ ४४२॥ 
लखै अघानो भूख - मैं, लखै जीति - मैं हारि। 
“तुलसी? सुमति सराहिए, मग पग घरै बिचारि॥ ४४३॥ 


जाता, प्रोर यह भी नहीं होता कि तुम्हारे कद्दनेसे ( तुम्हारे सामने ) बातोंका ढेर हो लग 
जाता हो । इसलिये ध्ररे बुद्धिमान्‌ | समय-कुसमय देखकर श्रौर ग्रपनी बुद्धिसे बिचारकर ह्री कोई 
बात बोलिए ॥४३७॥ लिसका शरीर युवतियों के कटाक्ष-रूपी बाणोंसे घायल नहीं हुश्रा प्रौर 
जिसने परिवारसे बहुत स्नेह नहीं बढ़ा रक्खा है उसकी देहको सांसारिक प्रपंच-रूपी युद्ध से रक्षा पानेके 
लिये भ्रपना कवच बना लेना चाहिए ( उसे भ्रादर्श मानकर सांसारिक प्रापंचों से भ्रपनी रक्षा करते 
रहिए ) ॥४३८॥ श्र लोग युद्धमें भ्रपना पराक्रम दिखलाते हैं, वे डींग मारकर अपनी बड़ाई नहीं 
करते । रणभूमिर्स शत्रुको सामने देखकर कायर ही बहुत बढ़-बढ़कर बोलते हं ॥४३६॥। रामके 
सेतुबंधको देखकर प्रर्जनने कुछ भ्रभिमानमें कहु दिया था ( कि मैं तो ऐसा घरुन बाणो से बना सकता 
या । पर हुनुमानूने ज्योंही उसपर पैर धरा वह धंस गया) फल यह हुभ्रा कि ब्रहीरों ने प्रभु (श्रीकृष्ण )-की 
रानिर्योको लूट लिया । उस समय ( उनकी रक्षा करनेमें ) भ्रजूंन जीत नहीं सके श्रोर उन्हें लाजके 
मारे प्राण दे देना पड़ा ॥ ४४० ॥ दीनोपर दया करनेवाले राम श्रोर लक्ष्मणा वनमैँ रहते हुए भी. 
विजयी हुए परन्तु बकवादी बालि श्रोर रावण प्रपने घरमै ही परिवार-सहित नष्ट हो मिटे ॥४४१॥ 
नीति-पालक रामने वनमैँ रहकर भी पशु-पक्षिर्यो-तकको धपना सच्चा मित्र बना लिया, परन्तु 
दुर्बद्धि बालि भ्रोर रावणने घरमें ही श्रपने हितैषी भाई सुग्रीव श्रोर विभीषण तकको श्रपनी मृत्युका 
कारण बना लिया ।।४४२।। तुलसीदास कहते ह कि जो भूख लगनेपर भी भ्रपनेको छका हुग्ना समझता 
हो भ्रोर जीत जानेपर भी श्रपनेको हारा हुआ समझता हो श्रोर इस प्रकार जो विचारपूर्वक सुमागंमेँ 
पैर रखता हो उसी बुद्धिमानुको प्रशंसा करनी चाहिए ॥४४३॥ भ्रवसर मिलनेपर उसका ठीक-ठीक्‌ 
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लाभ समय - को पालिबो, हानि समय -की चूक। ८३ 

सदा बिचारहि चारु - मति, सुदिन - कुदिन दिन दूक ॥ ४४४ ॥ टु 

सिंघु-तरन कपि गिरि-हरन, काज साइ - हिंत दाउ । 

तुलसी? समयहि सब बडो, बूझत कहुँ कोउ-कोउ ॥ ४४५ ॥ 4 

तुलसी” मीठी अमिय-तें, माँगी मिले जु मीच। ४ 

सुधा - सुधाकर समय - बिनु, कालकूट - तें नीच ॥ ४४६॥ जज 

तुलसी” असमय - के सखा, धीरज, धरम, बिबेक। 

साहित, साहस, सत्य व्रत, राम भरोसो एक ॥ ४४७ ॥ 

समरथ कोड न राम - सो, तीय - हरन अपराधु। 

समयहि साधे काज सब, समय सराहहिँ साधु ॥ ४४८॥ 

“तुलसी' तीरहुके चले, समय पाइबी थाह्‌। 

धाइ न जाइ थहाइबी, सर - सरिता - अवगाह्‌ ॥ ४४६ ॥ 

तुलसी? जस भवितव्यता, तेली मिले सहाय। 

आपु न आवे ताहि पै, ताहि तहाँ ले जाय॥४५०॥. 

कै जूमिबो, के वूमिबो, दान, कि काय - कलेस | 
_ चारि चारु परलोक- पथ, जथा - जोग उपदेस॥ ४५१॥ 
उपयोग करना ( समयके अनुकूल काम करना ) ही लाभ है और ग्रवसर पाकर भी अपने कत्तंव्यसे 
चुक जाना ही हानि है । इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग सदा सुदिन श्रौर कुदिनका विचार किया करते हैँ (कि 
किस दिन कौन-सा काम करना चाहिए, किस दिन नहीं ) क्यों कि अच्छा श्रौर बुरा समय कुल दो ही 
(थोड़े ही) दिन तो रहता है ॥४४४॥ तुलसीदास कहते हैं कि समयपर काम करनेसे ही सब बड़े होते हैं 
इस बातको कोई बिरला ही समझ पाता है । हनुमानूने ग्रपने स्वामीके लिये दो काम समथपर कर दिए, एक 
तो समुद्र लाँध गए, दूसरे द्रोणाचल उठा लाए ( पर इतनेसे ही बड़े हो गए ) ॥ ४४५ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं यदि माँगनेसे समयपर मृत्यु भी मिले तो वह भी ग्रमृतसे प्रधिक मीठी लगती हे । परन्तु समय 
निकल जानेपर तो चन्द्रमा और अमृत भी कालकूट विषसे भ्रधिक भयंकर लगते हु ॥४४६॥ तुलसीदास 
कहते ह कि भ्रापत्ति पड़नेपर धीरज, धमं, विवेक ( भले श्रोर बुरेका ज्ञान ), सत्साहित्य ( ज्ञानका 
भर्जन ), साहस, सत्य-भ्राचरण तथा एकमात्र रामका भरोसा ये ही वास्तविक सखा ( मित्र ) 
होते हे ॥ ४४७॥ रामके समान कोई सामथ्यंवान्‌ नहीं है पर उन्होंने भी स्री-हरण-जैसा 
भ्रपराघ करनेवाले रावणके साथ भी समयके भ्रनुसार ही सब व्यवहार किया । इसीसे सजन लोग _ 


समयपर किए कार्यकी सराहना किया करते हैं ।। ४४८ ।॥। तुलसीदास कहते हैँ कि नदी या तालाबके 


उपाय हैं युद्धम लड़कर मरना ( क्षत्रियके लिये ), ज्ञानके मार्गपर चलना ( ब्राह्मणके लिर 
करना (वैश्यके लिये) भोर शारीरिक सेवा करना ( शुद्रके लिये )। जो जिस मार्गके 
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पात - पात - को सींचिबो, न करु सरग - तरु-हेत । 
| कुटिल कटुक फर फरहिगो, 'लुलसी' करत अचेत ॥ ४५२ ॥ 
गठिबँध - तें परतीति बडि, जेहि सबको सब काज। 
कहब थोर समुभब बहुत, गाडे बवत अनाज ॥ ४५३॥। 
अपनो ऐपन निज हथा, तिय पूजहि निज भीति। 
| फलै सकल मन - कामना, तुलसी प्रीति - प्रतीति॥ ४५४ ॥ 
बरषत, करषत आप जल, हरषत अरघनि भानु। 
तुलसी” चातक, साधु, सुर, सब सनेह - सनमानु ॥ ४५५॥ 
स्र ति-गुन,कर-गुन,पृ-जुग,मृग, ह्य, रेवती, सखाड। 
देहि, लेहि धन धरकि धरु, गएऐहु, न जाइहि काड ॥ ४५६॥ 
ऊगुन, पूरुन, वि, अज, कु, म, आ, भ, अ, मू गुन साथ । 
हरो, धरो, गाड़ो, दियो, धन फिर चढ़े न हाथ ॥ ४५७॥ 


| उसे इनमैँसे वैसा ही करनेके लिये उपदेश देना चाहिए ॥ ४५१ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि कल्प- 
| वृक्षसे फल पानेको घ्राशासे जिस-तिस वृक्षके पत्ते-पत्ते मत सींचो ( परम सुख पानेके लिये जिस-तिस 
| देवताकी पुजाके फेरमें मत पड़ो )। इससे मिलनेवाला टेढ़ा श्रोर कड़वा फल तुम्हें ग्रचेत कर देगा । 
ऐसा तो मूखें लोग ही करते हैं ॥ ४५२ ॥ गँठबन्धन-द्वारा सम्बन्ध हढ करनैकी श्रपेक्षा विश्वास द्वारा 
सम्बन्ध हढ करना श्रधिक उत्तम है ( विश्वासपर ही तो संसार सबके सब कार्यं चलते हुँ )। 
यह बात कहनेमें तो बहुत छोटी है पर समभने में बहुत बड़ी है जेसे ग्रनाजका बीज बोया तो थोड़ा ही 
जाता है, पर पैदा होकर बहुत दढ्‌ जाता है ॥ ४५३ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि प्रीतिकी प्रतीति 
( विश्वास-भावना ) ऐसी होतो है कि ख्रियाँ ग्रपने घरकी दीवारपर श्रपने ही हाथके ऐपन 
( पिसी हुई हलदी श्रोर चावलका लेप) छापकर पूजती हुँ, श्रोर उसोसे उनकी सब 
मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं । ४५४ ॥ सूर्यं स्वयं पृथ्वीपर पर्याप्त जल बरसाता है श्रौर सोख 
भो लेता है परन्तु लोगों के ( स्नेह ग्रौर श्रद्धापुवंक ) दिए हुए प्रध्यंको बडी प्रसन्नतासे स्वीकार 
6.4? कर लेता है । तुलसीदास कहते हैं कि साधुजन तथा देवता केवल स्नेह भ्रोर सम्मान चाहते हैं 
101 ( प्रोर वे उसीसे प्रसन्न होते हैं ) ।।४५५ ॥ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्‌, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य; 

पुनव॑सु. मृगशिरा, प्रश्चिनी, रेवती प्रोर ग्रनुराधा--इन' बारह नक्षत्रों में धन, भूमि श्रोर धरोहरका 

लेन-देन करो, तो जाता हुग्रा धन भी कहीँ जायगा नहीं [ श्रुतिगुन ==श्रवण नक्षत्रसे तोन नक्षत्र ( श्रवण, 

घनिष्ठा श्रोर शतभिक ) । करगुन=हस्तसे तीन नक्षत्र (हस्त, चित्रा भ्रौर स्वाति ) । पु-जुग --पुनर्वसु 
| शरोर पुष्य नक्षत्र । मृग=मृगशिरा । हय--भ्रश्विनी । सखा--भ्रनु राधा ] ॥ ४५६ ॥। उत्तराफाल्गुनी, 
| उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, विशाखा, रोहिणी, कृत्तिका, 
| मघा, भ्राद्र, भरणी, भ्र षा श्रोर मूल--इन नक्षत्रों में यदि धन चोरी हो जाय, धरोहर रक्खा जाय, 
| प्रथवा पृथ्वीमँ गाड़ दिया जाय या किसीको उधार दिया जाय तो वह हाथ नहीं लग सकता ( नहीं 
| | मिल सकता ) | ऊ-गुन=उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ श्रोर उत्तराभाद्रपद । पु-गुन=पूर्वाफाल्गुनी, 
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रबि, हर, दिसि, गुन, रस, नयन, सुनि प्रथमादिक बार। 

तिथि सब - काज - नसावनी, होइ, कुजोग बिचार ॥ ४५८॥ 
ससि, सर, नव, दुइ, छ, दस गुन, सुनि, फल, बसु, हर, भानु। 
मेषादिक क्रम - ते गनहि, घात चंद्र जिय जानु ॥ ४५९॥ 
नकुल, सुदरसन, दरसनी, छेमकरी, चक, चाष। ng 
दस दिसि देखत सगुन सुभ, पूजहि मन - अभिलाष ॥ ४६० ॥ ry 
सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल, सुहावनि बात। Rr 
'तुलसी' सीतापति - भगति, सगुन सुमंगल सात ॥ ४६१॥ 
भरत, सन्रुसूदन, लखन - सहित सुमिरि रघुनाथ। 

करहु काज सुभ साज सब, मिलिहि सुमंगल साथ ॥ ४६२॥ 
राम - लखन कोसिक-सहित, सुमिरहु करहु पयान। 

लच्छि भाल, लै जगत जस, मंगल सगुन प्रधान ॥ ४६३ ॥ छ 
अतुलित महिमा बेद - की, तुलसी किए बिचार। “i 
जो निंदत निंदित भयो, बिदित बुद्ध अवतार ॥ ४६४॥ 


पूर्वाषाढ श्र पूर्वाभाद्रपद। वि=विशाखा। भ्रज = रोहिणी । कृ=कृत्तिका। मस्स्मघा। . हल ॥“; 
ग्रा=प्राद्री। भ=भरणी । ग्रस्स्ग्रश्लेषा । मू==मूल ] ॥ ४५७ ॥ द्वादशो, एकादशी, दशमी, 
तृतीया, षष्ठी, द्वितीया श्रोर सप्तमी--ये तिथियाँ यदि क्रमसे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक् 
श्रोर शनिवारको पड़ तो सब कार्य नष्ट हो जाते हैं । ये कुयोग समझे जाते हैं, [ रवि = द्वादशो । | 
हर = एकादशी । दिशि=दशमी । गुन = तृतीया । रस=षष्ठी । नयन = द्वितीया । मुनि => सक्षमी। 
प्रथमादिक = रवि, सोम श्रादि वारोंके क्रमसे ] ॥ ४५८ ॥ मेष राशिसे प्रथम, बृषसे पंचम, मिथुनसे 

नवम, ककसे द्वितोय, सिंहमे षष्ठ, कन्यासे दशम, तुलासे तृतीय, वृश्रिकसे सप्तम, धनुसे चतुर्थ, 
मकरसे घ्रष्टम, कु भसे एकादश ग्रोर मीनसे द्वादश यदि चन्द्रमा पड़ जायें तो घातक समझना चाहिए | 
[ ससि=एक । सर==पाँच । गुन = तीन मुनि असात । फल==चार । बसु = श्राठ। हर = प्पारह । . 
भानु ङ बारह । घात = घातक । )॥ ४५६ ॥। नेवला, मछलो, दर्पण, क्षेमकरी (सफेद चोल), चकः 
श्रोर नीलकंठ--इनको दसौँ दिशाओं में कहीं भी देखनेसे शुभ शकुन होता है श्रौर मनको ग्रभिलाष।एँ 
पूरी होती हैँ ॥ ४६०॥ तुलसीदास कहते हैं कि श्रमृत ( गंगा जल ), साधुजन, कल्पवृक्ष, पुष्प, 
सुन्दर फल, मधुर वचन श्रोर रामकी भक्ति--ये सातौँ सुन्दर मंगलकारी शकुन हैं ॥ ४६१॥ 
भरत, शत्रुघ्न ग्रोर लक्ष्मण-सहित रामका स्मरण करके और सभी शुभ सामग्री तैयार करके कार्य 
प्रारम्भ करो तो कार्यकी सिद्धि होगी और साथ ही सब प्रकारका मंगल भी होगा २॥ 
विश्वामित्रके साथ राम ग्रौर लक्ष्मणका स्मरण करके कोई भी कार्य करनेके लिये प्रस्थान कर्‌ 
लक्ष्मी (घन)-की प्राप्ति होगी, सुयश मिलेगा रोर शकुन मंगलमय प्रमाणित होगा ॥४६३॥ 
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बुध किसान सर - बेब निज, मते खेत सद सीच। 
तुलसी कृषि लखि जानिबो, उत्तम, मध्यम नीच॥ ४६५॥ 
सहि कुबोल, साँसति सकल, अंगइ अनट अपमान । 
“तुलसी' धरम न परिहरिय, कहि करि गए सुजान॥ ४६६ ॥ 
नहित - भय परहित किए, पर - अनहित हित-हानि । 
'तुलसी? चारु बिचार भल, करिय काज सुनि जानि॥ ४६७॥ 
पुरुषारथ, पूरब करम, परमेस्वर परधान । 
“तुलसी? पेरत सहित ज्यों सबहि काज अनुमान ॥ ४६८ ॥ 
चलब नीति - मग, राम-पग-नेह निबाहब नीक। 
“तुलसी? पहिरिय सो बसन, जोन पखारे फीक ॥ ४६९॥ 
दो 'हा' चारु बिचारु चलु, परिहरि बाद - बिबाद । 
सुक्त - सीव, स्वारथ-अवधि, परमारथ - मरजाद ॥ ४७०॥ 
“तुलसी? सो समरथ सुमति, सुकृती साधु, सयान। 
जो बिचार व्यबह्रइ जग, खरच - लाभ - अनुमान ॥ ४७१ ॥ 


कहते हैं कि पंडितजन-रूपी कृषक श्रपने विचार-रूपी खेतोंकी पुष्ट करनेके लिये उन्ह वेद-रूपी सरोवरके जलसे 


सींचते हैं (वेदों के प्रमाणों से श्रपना मत पुष्ट करते हुँ) परन्तु यह बात पैदावार (विचारों )की मान्यतासे ही 
उत्तम, मध्यम या अ्रधम जानी जाती है ॥४६५॥। तुलसीदास कहते हैं कि कडुए वचन सह लो, धैयके 
साथ सब कष्ट भी सह लो तथा मिथ्या कलंक (श्रपमान) भी स्वीकार कर लो, परन्तु धर्म कभी मत 
छोड़ो । चतुर लोग ऐसा कह भी गए है और स्वयं कर भी गए हैं ॥ ४६६ ॥ दूसरेका हित करनेमें 
तो भ्रपना प्रहित होनेकी केवल शंका मात्र होती है ग्रहित नहीं होता ), परन्तु दूसरेका श्रहित 
करते निश्चय ही ग्रपने हितकी हानि हो जाती है। तुलसीदास कहते हे कि यही विचार श्रच्छा 
है कि सुन ओर जानकर ही कोई काम करो (सदा दूसरेका हित ही करते रहो, अहित कभी 
न करो ) ॥ ४६७ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जैसे लोग शक्तिके श्रनुसार तेरकर नदी पार कर 
लेते है उसी प्रकार कार्यका भ्रनुमान करके भ्रपने पुरुषार्थ-भर परिश्रम करना चाहिए। 
यह समझ लो कि परिश्रमका फल पानेमेँ कुछ तो प्रपने पुरुषार्थकी, कुछ भ्रपने पुवंकृत ( शुभाशुभ ) 
कमंकी किन्तु मुख्यतः परमेशवरकी कृपा ही सहायक होती है ।।४६८।। तुलसीदास कहते हैँ कि नीतिके 
मार्गपर चलना ध्रोर रामके चरणों से स्नेह करते रहना ही उत्तम है क्योंकि वस्त्र वही पहनना चाहिए 
जिसका रंग पछाड़नेपर भी फीका न पड़े ॥४६६९॥ सारे तर्क-कुतर्क छोड़कर सबसे हाहा खाए रहो 
(विनम्र बने रहो) । यही विचार उत्तम है, यही सबसे श्रधिक पुण्यका काम है, इसीसे स्वार्थ भी सधता है 
तथा परमार्थ (मोक्ष) भी मिलता है ॥४७०॥ तुलसीदास कहते हैं कि जो श्रपनी भ्रायके भ्रनुार व्यय 
क्ता है श्रोर विचारपूर्वक संसारमै लोगों से व्यवहार करता है वही समर्थ, बुद्धिमान्‌, पुण्यात्मा, सज्जन 
प्रोर चतुर है॥।४७ १॥ संसारम योग (पाए हुए धन प्रो र ग्रधिक्ार)-क्रा यदि क्षेम (रक्षण, उचित उपयोग) 
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जाय जोग जग छेम - बिनु, तुलसी - के हित राखि। 
` बिनुऽपराध, भ्रणुपति, नहुष, बेनु, व्ृकासुर साखि॥ ४७२॥ 
बडि प्रतीति गठि - बंध-ते, बड़ो जोग - तें छेम। 
बड़ो सुसेवक साइँ -तें, बड़ो नेम - तें प्रेम ॥ ४७३ ॥ 
सिष्य, सखा, सेवक, सचिव, सुतिय, सिखावन साँच । 
सुनि ससुभिय, पुनि परिहरिय, पर - मन - रंजन पाँच ॥ ४७४॥ 
नगर, नारि, भोजन, सचिव, सेवक, सखा, अगार। 
सरस परिहरे रंग - रस, निरस बिषाद बिकार ॥ ४७५ ॥ 
तूठहि निज रुचि काज करि, रूठहि काज बिगारि। 
तीय, तनय, सेवक, सखा, मनके कंटक चारि॥ ४७६॥ 


DST CSTD 


न किया जाय ( ग्रत्याचार किया जाय ) तो वह व्यर्थ हो जाता है क्योंकि निरपराधियोंको रक्षा 
तो तुलसीके हितैषी ( राम ) करते ही रहते हैं जिसके परशुराम, नहुष, वेन, आर वृकासुर 


(भस्मासुर) ४ आदि सब साक्षी हैं । ( इन सब लोगों ने अपने वैभव ग्रोर श्रधिकारोंका ऐसा दुरुपयोग 
किया कि उन्हें बुरा फल भोगना पड़ा )॥ ४७२ ॥ गँठबन्धन ( बाहरी मेल-जोल )-क्री भ्रपेक्षा 
प्रतीति ( विशवास ) बड़ी होती है, योग ( किसी वस्तुको प्राप्ति करनेकी ) भ्रपेक्षा क्षेम ( उसकी 
रक्षा करना ) बड़ा होता है, स्वामीकी श्रपेक्षा उसका उत्तम सेवक बड़ा होता है घ्रोर ( ईश्वरको 
प्रसन्न करनेके लिये ) व्रत, उपवास श्रादि नियमोंकी भ्रपेक्षा ईश्वरसे 'प्रेम' बड़ा होता है ॥४७६॥ यह 
सच्ची शिक्षा सुन लो श्रौर समझ लो कि दिष्य, मित्र, सेवक, मंत्री और भ्रपनी स्त्री--ये पाँच यदि 
(्रपनेको सुख देनेके बदले) दूसरेको प्रसन्न करनेमें लगे हों तो जाँच कर लेनेपर इन्हैँ दूर कर देना चाहिए 
॥४७४॥ नगर, स्त्री, भोजन, मंत्री, सेवक, मित्र प्रौर घर, इन सबको इनकी सरसता नष्ट होनेके 
पहले ही छोड़ देना श्रच्छा है, नीरस (कष्टदायक) होनेपर तो ये दुःख देने लगेंगे और हानि-कारक हो 7 
जायँगे ।। ४७५ ॥। स्त्री, पुत्र, सेवक और सखा ( मित्र) जब अपनी मनमानी करनेपर तुले बेठे हों मं 


और मनमानी करनेके कारण काम बिगाड़कर क्रुद्ध भो हो उठते हाँ तो वे चारों मनके कंटक ८ 

हो जाते हुँ ( इन्हें दूर निकाल फेकना चाहिए ) ॥ ४७६ ॥ पुराना रोगी, दरिद्री, कटुवादी ( कडुभ्रा ` 

१, परशुराम ! जिन्होंने क्षत्रियोंका नाश करनेमें भ्पने बलका दुरुपयोग दिया किन्तु श्रन्तर्मै रामने $ 
उनका बल हर लिया। २. नहुष: नहुषने भ्रपने पुण्यसे इन्द्रका सिंहासन प्राप्त कर A 
लिया किन्तु इन्द्रकी पत्नी शचीके पास जानेके लिये जब वह सप्तषियोंके कन्धेपर पालकीपर २. 
बैठकर चला तो उनके शापसे वह सर्प होकर नीचे गिर पड़ा। ३, वेन: अंग भ्रोर मुयुकी 


मानस-कन्या सुनीथाके पुत्र अंगराज वेनने भ्रपने भ्रधिकारका दुरुपयोग करके धर्मका नाश करना 

| प्रारम्भ किया किन्तु ऋषियों के शापसे बह मारा गया । ४, `वृकासुर ( भस्मासुर ) ¦ शिवसेः 
यह वरदान पाकर कि जिसके सिरपर हाथ रख देगा वहू भस्म हो' जायगा वह शिबके | 
सिरपर ही हाथ रखने चला पर विष्णुको चतुराईसे वह स्वयं भ्रपने सिरपर हाथ रखकर. . 
जल मरा । | 
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दीरघ रोगी, दारिदी, कटु - बच, लोलुप लोग। 
“तुलसी” प्रान - समान तउ होहि निरादर - जोग ॥ ४७७॥ 
पाही खेती, लगन बट, रिन कुब्याज, मग खेत। 

बैर बड़े - सों आपने, किए पाँच दुख - हेत ॥ ४७५८॥ 
` धाय लगे लोहा ललकि, खेंचि लेइ नइ नीच। 

समरथ पापी -सों बयर, जानि बिसाही मीच ॥ ४७६ ॥ 
सोचिय गृही जो मोहबस, करै कर्मपथ - त्याग। 
सोचिय जती प्रपंच - रत, बिगत - बिबेक - बिराग ॥ ४८० ॥ 
“तुलसी' स्वार्थ सामुहो, परमारथ - तन पीठि। 

अंध कहे दुख :पाइहे, डिठियारो, केहि डीठि॥ ४८१॥ 
बिनु आँखिन - की पानही, पहिचानत लखि पाँय। 

चारि नयनके नारि - नर, सूझत मीच न माय ॥ ४८२॥ 
जुपै मूढ़ उपदेश - के, होते जोग जहान। 
क्यों न सुजोधन बोध कै, आए स्याम सुजान ॥ ४८३ ॥ 

सोरठा 
फूले फरै न बेत, जद॒पि सुधा बरषहि जलद । 
मूरख हृदय न चेत, जो शुरु मिलहि बिरंचि - सिव ॥ ४८४ ॥ 


वचन बोलनेवाला ) श्रोर लालची--ये यदि प्राणके समान भी प्यारे हाँ, तो भी उनका निरादर ही 


होने लगता है ।।४७७॥ दूरकी खेती करना, राह चलतेसे प्रेम करना, श्रधिक ब्याजपर ऋण लेना, 
रास्तेपरका खेत होना श्रौर भ्रपने बड़ोंसे बेर करता--इन पाँचोंसे दुःख ही दुःख मिलता है ॥३७५॥ 
जैसे लोहा तो बिना बिचारे बड़े चावसे चुम्बककी श्रोर बढ्ता है पर वह नीच भुककर उसे खींच धरता है 
वेसे ही समर्थ पापीसे बेर ठन जाय तो समझ लो कि जान बुझकर मृत्यु ही मोल ले ली ॥४७६९॥ जो 
गृहस्थ ध्रज्ञानताके कारण भ्रपना कर्म छोड़ दे (गृहस्थके धमका पालन न करे) बहू शोचनीय है श्रोर जो 
संन्यासी पाखंडी हो तथा जिसमें ज्ञान-वेराग्य न हो वह भी शोचनीय है॥ ४८० ॥ तुलसीदास कहते हुँ 
क्रि जो लोग स्वार्थं तो सदा श्रपने सामने रखते हैँ ध्रोर परमार्थकी श्रोर पीठ किए रहते हैं ( परमार्थसे 
विमुख रहते हैं ) वे श्रंधे हैं। उन्हें किस हष्टि्से समाखा ( श्रांखवाला ) कहा जाय ॥ ४८१ ॥ 
पनही ( जूती ) तो बिना श्राँखोंके ही पैर देखकर पहचान लेती है, परन्तु चार श्राँखोंवाले 
( दो बाहरी श्राँखों प्रोर दो हुदयको श्राँखों-ज्ञान दृष्टि-वाले ) स्त्री-पुरुष न श्रपनी मोतको ही देख पाते 
हुँ न मायाको ही पहचान पाते हुँ ॥ ४८२॥ यदि मूर्ख लोग उपदेशसे मान जाया करते 
तो दुर्योधनको चतुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्रपने उपदेशसे क्यों न समझा ग्राए ? ॥ ४८३॥ यदि बादल 
ग्रमृतकी वर्षा भी कर डाले तो भी बेत कभी फूल-फल नहीँ सकता। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा श्रोर शिव 
भी गुरु होकर क्यों न मिल जायें, तो भी मूर्खके हुदयमेँ चेतना (ज्ञान-शक्ति) नहीं आती ॥ ४८४॥ जो 
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दोहा । 
रीमि आपनी वूमिपर, खीमि बिचार - बिहीन । 
ते उपदेस न मानहीं, मोह - महोदधि मीन । ४८५ ॥ 


प्रनसस्ुके अनुसोचनो, अवसि समुझिए आप । 

तुलसी? आप न समुमिए, पल पलपर परिताप ॥ ४८६॥ 

कूप खनत मंदिर जरत, आए धारि बबूर? 

बवहि, नवहि निज काज-सिर, कुमति - सिरोमनि, कूर ॥ ४८७॥। 

निडर इस - तें बीसकै?, बीस - बाहु सो होइ। । 
“गयो-गयो? कह सुमति सब, 'भयो? कुमति कह कोइ ॥ ४८८ ॥ 
जो सुनि-समुझि अ्रनीति-रत, जागत रहै जु सोइ। 
उपदेसिबो, जगाइवो, तुलसी उचित न होइ ।। ४८९ ॥ | 
बहु स्त, बहु रुचि, बहु बचन, बहु अचार - व्यवहार । म 
इनको भलो सनाइबो, यह अज्ञान अपार ॥ ४९० ॥ 

लोगनि भलौ मनाव जो, भलो होन -की आस । 

करत गगन - को गेंडआ*, सो सठ तुलसीदास ॥ ४९१ ॥ 


३ 

श्र 

ITE EE कल कल मम त्यै 

अपनो ही बुद्धिपर प्रसन्न हुए रहते हैँ (प्रपनेको ही बुद्धिमान्‌ समभते हैं) श्रौर बिना विचारे ही दूसरोपर ज्‌ 
हो, 

५ 


क्रोध किया करते हुँ, ऐसे मूर्खं तो मोहके महासागरमैँ मछली बने डूबे हुए हैं । (वे श्रज्ञानतामें इतने 
लिप्त हुँ) कि उनपर उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।॥ ४८५५ ॥ जो बात समभर्म न ग्रावे उसपर 
बार-बार मनन करनेसे वह अ्रवश्य ही श्रपने श्राप समभमें आ्रा जायगी । यदि इस प्रकार भी समभमेँ 

न श्रा पावे तो तुलसीदास कहते हँ कि ऐसी बिना समभी हुई बातके भ्रनुसार चलनेसे तो क्षण-क्षणपर 
दुःख ही दुःख मिलेगा ॥ ४५६ ॥ जो घरमें श्राग लगनेपर कु श्रा खोदते हुँ, गढ़पर शत्रुके चढ़ भ्रानेपर 
बबूलकी बाड़ लगाने चलते हुँ श्रोर स्वार्थ साधनेके लिये सबके श्रागे सिर भुकाते चलते हैं ( नम्रता 
दिखाते हैं ) ऐसे दीघंसूत्री मनुष्य बड़े मूखं श्रोर निकम्मे होते हैं ॥ ४८५७ ॥ ईश्वरका भय छोड़कर 
कोई चाहे बीसों बिस्वा ( पूणां रूपसे ) रावणाके समान ऐइवयंवान्‌ या बलवान्‌ क्यों न हो जाय तो भी 
बुद्धिमान्‌ लोग उसे गया-गया (नष्ट हुआ) हुश्रा ही कहुँगे। शायद ह्वी कोई मूर्ख उसे 'भया' (सफल) कहेगा 
॥।४८८॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जो जान-बूझकर भ्रनीति करता हो उसे उपदेश देना ध्रोर जो जागते _ 
हुए“भी सोनेका बहाना किए पड़ा हो उसे जगाना व्यथं है ॥ ४८६ ॥ जो बहुर्तोको सुनते हों, जिनके | 
मनमेँ भ्रनेक इच्छाएँ उठती रहती हाँ, जो बहुत बोलते हों, जिनके श्राचरण झोर व्यवहार कई प्रकार- _ 
के हौँ उनका भला मनाना महा मूर्खता है | ४६० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि जो भ्रपनी भलाई करानेकी 
ग्राशासे (भगवानको छोड़कर) लोगोको रिझाता फिरता है, वह मूखे श्राकाशको तकिया बनानेके फेरमें है हु 

( प्रसंभवकी घाशा लगाए बैठा है )॥ ४६१ ॥ क्या सीताको घ्रपयश लगना चाहिए था ? क्या 


१. ग्राए धारि बब्र बवहि = कहावत है “जब सेनाने गढ़ घेर लिया तब चारों श्रोर रोकके लिये 
चले बबल बोने'। २, बीसके = बीस बिस्वे, निश्चय । ३. गेडुश्ना == तकिया । 
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१७८ ] ७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 


अपजस - जोग कि जानकी, मनि चोरी की कान्ह ? 
“तुलसी? लोग रिभाइबो, करषि कातिबो नान्ह॥ ४९२ ॥ 
“तुलसी जुपै गुमान - को, होतो कछू उपाड। 
तौ कि जानिकिहि जानि जिय, परिहरते रघुराउ ॥ ४९३ ॥ 
माँगि मधुकरी खात ते, सोबत गोड़ पसारि। 
पाप प्रतिष्ठा बढि परी, ताते बाढी रारि॥ ४७४ ॥ 
“तुलसी? भेड़ीकी धँसनि, जड़ - जनता - सनमान। 
उपजत ही अभिमान भो, खोवत मूढ़ अपान॥ ४९५॥ 
'लही आँख कब आँधरे, बाँझ पूत कब ' लयाय ? 
कब कोढ़ी काया लही? जग बहराइच? जाय॥ ४६६॥ 
तुलसी निरभय होत नर, सुनियत सुरपुर जाइ। 
सो गति लखियत अछत तनु, सुख - संपति-गति पाइ ॥ ४६७ ॥ 


कृष्णाने मणिकी चोरीको थी ? 'नही'। तुलसीदास कहते हैं कि सब लोगोको प्रसन्न करना उतना ही 
कठिन काम है, जितना जोरसे खींचकर महीन सूत कातना ॥ ४६२ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि यदि 
जनताका संदेह मिटानेका कुछ भी उपाय होता तो क्या राम ( निष्कलंक जानते हुए ) कभी सीताका 
परित्याग करते ? । ४६३ ॥ ( जबतक हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं करता था तबतक ) हम मधुकरी 
माँगकर खाते थे श्रोर ( पैर फेलाकर ) निश्चिन्त होकर सोते थे। परन्तु जबसे प्रतिष्ठाका दुःख 
बढ़ गया मूर्ख, तबसे ( प्रतिष्ठा पानेको लालसाकी ) झंझट बढ़ गईं ॥ ४६४ ॥ तुलसीदास कहते 
हुँ कि जनतासे सम्मान पाना तो 'भेड़िया-धसान'के समान है। इस प्रकार मूखं जनताका 
सम्मान पानेसे ऐसा श्रभिमान बढ़ जाता है कि मूख लोग भ्रपनी प्रतिष्ठा गँवा बेठते हैं ॥ ४६५ ॥ 
बहराइच जानेपर किस श्रंधेको श्रांखे मिलीं ? किस वन्ध्याको सन्तति प्राप्त हुई ? तथा किस कोढ़ीको 
सुन्दर देह मिली ? 'किसीको नही” ( पर घ्रन्धविश्वास या भेड़िया-धसानके कारण सब वहाँ जाते 
ही हैं) ॥:४६६॥ तुलसीदास कहते हैं कि सुना जाता है स्वर्ग मै जाकर लोग निभंय हो 
जाते हैं । पर सुख-सम्पत्ति श्रोर भ्रच्छी गति पानेपर तो वहाँ भी लोगोकी वही दशा दिखाई देती 
है ( क्योकि सुख-संपत्तिवाला मनुष्य प्रभिमानके कारण यहाँ भी भ्रपनेको निभंय मानता है ) । ।४६७॥ 


१, बह्राइचर्मे सालार मसऊद गाजी ( गाजी मियाँ ) की दरगाहपर हजारौँ यात्री बराबर जाया 
करते हें । यह्‌ महमूद गजनवीका भानजा था, जो महमूदके कन्नौजसे ध्रागे न बढ़नेपर भी 
गाजी बननेके होसलेसे घ्रवधकी भ्रोर कुछ सेना लेकर बढ़ श्राया । वहाँ श्रावस्ती ( आधुनिक 
सहेट-महेट जो बलरामपुरके पास है )-के जेन राजा सुहृददेवके हाथसे वह मारा गया । बहराइचमैँ 


उसकी दरगाहपर जेठमें मेला लगता है जहाँ लोग आँख ठीक कराने, पुत्र प्राप्त करने श्रोर कोढ़ 
ठीक कराने जाते हैँ । 
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७ दोहावली ७ [ १७६ 
“तुलसी? तोरत तीर - तसु, बक - हित हंस बिडारि। 
बिगत-नलिन-अलि, मलिन जल, सुरसरिह्‌ बढ्यारि ॥ ४९८ ॥ 
अधिकारी बस आसरा, भलेड जानिबे मंद। 
सुधा - सदन बसु, बारहें, चडथे, चउथिउ चंद ॥ ४९९ ॥ 
त्रिबिध एक बिधि प्रभु-अनुग, अवसर करहि कुठाट। 
सूधे - टेढ़े, सम - बिषम, सब - मह बारहबाट ॥ ५००॥ 
प्रसु-तें प्रभु-गने दुखद लखि, प्रजहि सँभारे राउ। 
कर-ते होत कृपान-को, कठिन घोर घन घाउ ॥ ५०१॥ 
ब्यालहु-ते बिकराल बड़, व्याल - फेन जिय जानु। 
वहि-के खाए मरत है, वह खाए, बिनु - प्रानु॥ ५०२॥ 
कारनतें कारज कठिन, होइ दोष नहि मोर। 
कुलिस अस्थि - तें, उपल-त लोह कराल कठोर ॥ ५०३॥ 
काल बिल्लोकत इस - रुख, भानु काल - अनुहारि। 
रत्रिहिं राउ, राजहिं प्रजा, बुध ब्यवहरहिं बिचारि।॥ ५०४॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि (धनमद) बढ़.जानेपर गंगा (सजन-मंडली) भी किनारेके पेड़ों (आ्राश्नितों)-को तोड़ 
बहा देतो हैं, बगुलों ( मूर्खों )-के लिये हंसौ ( विवेकियों )-को मार भगाती हैं, कमल तथा भारो 
( श्रपने गुणों )-से वंचित मटमैले जलवाली हा जाती है ( सांसारिक बढ़ती हो जानेपर विवेक 
नष्ट हो जाता है, दुर्गणी ही प्रिय लगने लगते हैं )॥| ४९५ ॥ बुरे दिन ग्रानेपर भले भ्रधिकारी 
भी बुरे हो जाते हैं। चन्द्रमा यद्यपि श्रमृतका भंडार ही है, किन्तु वही यदि श्राठवं, बारहव प्रोर 
चोथे स्थानपर पड़ जाय तथा भावों सुदी चोथको देख लिया जाय तो हानिकारक हो जाता है ॥४६६॥ 
कोई विशेष ग्रवसर ग्रानेपर यदि स्वामी एक बुराई करता है तो सेवक तीन बुराइयाँ कर बेठता 
है । वह सजनों से टेढ़ा व्यवहार करता है, समको विषम बना देता है ( बनेको बिगाड़ देता है ) 
भ्रौर सब काम उलट-पलट देता है ॥ ५०० ॥ स्वामोकी अपेक्षा स्वामीके सेवक श्रधिक 
दुःखदायी होते हूँ । यह विचारकर राजाको चाहिए कि स्वयं प्रजाकी देखभाल करे, क्यों कि हाथकी 
चोटकी श्रपेक्षा हाथकी तलवारका घाव अधिक भयंकर होता है ॥५०१॥ भ्रहिफेन (्रफीम)-को साँपसे 
भी अधिक भयंकर समझो क्यों कि साँपके तो डसनेपर मनुष्य मरता है परन्तु भ्रफ़ीमके तो खानेसे ही 
मनुष्य प्राणहीन हो जाता है॥ ५०२॥ (भरत अपनी कठोरता बतलाते हुए कहते हैं कि) कारणसे 
कायं (मातासे पुत्र ) प्रधिक कठोर होता ही है । इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । क्योंकि (दधीचिको) 
हड्डीसे बना हुग्रा वत्र हड्डीसे भयंकर ग्रोर पत्थरसे उत्पन्न लोहा पत्यरसे भी प्रधिक भयंकर होता 


हे ॥ ५०३ ॥ समय ईश्वरकी रुचि देखता है (ईश्वरकी इच्छाके भ्रनुसार समय .बदलता रहता है), सूयं is 
समयके श्रनुसार चलता है (ऋतुके अनु सार सर्दी-गर्मी पहुँचाता है),राजा सूयंके समान आचरण करता है (जेसे _ 
सूयं जल सोखकर फिर बरसा देता है, वैसे ही राजा भी प्रजासे कर लेकर प्रजाके हितमें ही लगा देता | 
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जथा अनल पावन पवन, पाइ कुसंग - सुसंग। 

कहिय कुबास-सुबास तिमि, काल महीस - प्रसंग ॥ ५०५॥ 
भलेहु चलत पथ पोच भय, नृप - नियोग - नय - नेम । 

सुतिय, सुभूपति भूषियत, लोह - सवारित हेम ॥ ५०६॥ 
माली, भानु, किसान - सम, नीति - निपुन नरपाल । 

प्रजा - भागबस होहिंगे, कबहुँ - कबहुँ कलिकाल ॥। ५०७ ॥ 
बरषत हरषत लोग सब, करपत लखे न कोइ। 
'तुलसी? प्रजा - सुभाग - तें, भूप भानु - सो होइ ॥ ५०८॥ 
सुधा, सुनाज, कुनाज, पल, आम, असन, सम जानि । 

सुप्रभु प्रजा - हित लेहि कर, सामादिक अनुमानि ॥ ५०९॥ 
पाके, पकये, बिटप - दल, उत्तम, मध्यम, नीच। 

फल नर लहे, नरेस - त्यो, करि बिचारि मन बीच || ५१०॥ 
गोर पवित्र वायु भी बुरी वस्तुके संयोगसे दुर्गन्धित श्रौर भली वस्तुक्रे संयोगसे सुगंधित हो जाता 
है वैसे ही समय भी भ्रच्छे राजाके संसगंसे अच्छा श्रोर बुरे राजाके संसर्गसे बुरा हो जाता है ॥।५०५॥ 
जिस प्रकार लोहेसे पीटे जानेपर ही सोना ग्राभूषणके रूपमे ढलकर सुन्दरी श्रोर श्रेष्ठ राजाको 
संवार देता ( सजा देता) है, उसी प्रकार राजाकी श्राज्ञा, नीति झौर विधान (-रूपी 
हुथोड़े )-के कारण भलोंको भी नीच मारगपर चलनेरमें भय लगता है । ( अथवा बुरे लोग भी भयके 
कारण सुपंथपर चलने लगते हैँ) ॥५०६॥ माली, सूर्य और किसानके समान इस 
कलिकालमे प्रजाके सोभाग्यसे कभी-कभी कोई गिने-चुने राजा ही राजनीतिें चतुर निकलेगे । 
( १. माली मुरझाए पोधोंको सींचता, बढ़े पौधोंको काटता-छाँटता, भुक्रे हुएको टेक देता श्रोर तब 
फल-फूल लेता है । २. सूर्यं समुद्र प्रोर नदीसे जल खींचकर खेतोंपर ला बरसाता हैं। ३. किसान 
खेत तैयार करके, खाद देकर, बीज बोकर, सींचकर रखवाली करता है तब फ़सल काटता है) 
॥ ५०७ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि प्रजाके सोभाग्यसे हो उन्हुँ सूर्यके समान राजा मिलता है। 
सूयंको कोई जल सोखते हुए तो नहीं देखता पर जब वह जल बरसाने लगता है तो सभी प्रसन्न 
हो उठते हैं ( उसो प्रकार राजा भी प्रजापर श्रप्रत्यक्ष कर लगाता है जिससे उसपर करका 
बोझ न जान पड़े, फिर उसी करको वह जब प्रजाके हितमें लगा देता हे तत्र सब लोग प्रसन्न हो 
जाते हैं ) ॥ ५०८॥। श्रमृतके समान पेय पदार्थ ( दूध, दही, रस श्रादि ), श्रच्छे भ्रन्न, मोटे 
या साधारण भ्रन्न, ग्राम ग्रादि उत्तम फल सबको समान खाद्य समभकर ही भ्रच्छे राजाको 
चाहिए कि वह साम-दाम आदि (साम, दाम, दंड, भेद ) राजनीतिके भ्रनुसार प्रजाके हितके 
लिये प्रजासे करके रूपमें जिससे जो कुछ भी मिले ले लेते हैं ॥५०६॥ पके पकाये फल लेना उत्तम लाभ 
है । कच्चे तोड़कर फल पकाना मध्यम श्रेणीका लाभ है श्रोर केवल पेड़के पत्ते ही नोच गिराना 
मिकृष्ट काम है । इसी प्रकार भ्रच्छे राजाका कर्तव्य है कि वह तभी कर उगाहे जब फसल 
पक जाय यह उत्तम हे । बिना फसल पके कर उगाहना मध्यम काम है भ्रोर श्रकालर्म पीड़ा देकर 
कर उगाहना भ्रधम कार्य है ॥ ५१० ॥ गुरुजन, मित्र, श्रच्छे स्वामी ओर सजन लोग प्रसन्न होकर 
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रीमि, खीमि गुरु देत सिख, सखा, सुसाहिब, साधु । 
तोरि खाय फल होइ भल, तरु काटे अपराघु॥ ५१९ ॥ 

धरनि - घेनु, चारित - चरत, प्रजा - सुबच्छ पेन्हाइ । 4 F 
हाथ कळू नहिं लागिहे, किए गोड़-की गाइ ॥ ५१२॥ | 
चढ़े बघूरो चंग - ज्यों, ज्ञान ज्यो सोक - समाज । 1 


करम, धरम, सुख - संपदा, त्यों जानिबे कुराज ॥ ५१३ ॥ 
कंटक करि-करि परत गिरि, साखा सहस खजूरि। 

मरहिं कुतप करि-करि कुनय, सो कुचालि भव मूरि॥ ५१४॥ 
काल तोपची, तुपक महि, दारू अनय कराल। 
पाप पलीता, कठिन गुरु, गोला पुहुमी - पाल ॥ ५१५ ॥ 
भूरि रुचिर रावन सभा, अंगद - पद्‌ महि - पाल । 

धरम राम, नय सीय - बल, अचल होत सुभ काल ॥ ५१६॥ 
प्रीति राम-प्रद्‌, नीति-रति, धरम - प्रतीति सुभाय। 
प्रभुहिं न प्रभुता परिहरे, कबहुँ बचन - मन - काय ॥ ५१७ ॥ 


पटके RMN 
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श्रथवा क्रुद्ध होकर यही उपदेश देते हुँ कि पका फल तोड़कर खाना अच्छा है और पेड़ काटकर फल 
लेना अपराध है । ( प्रजासे उचित लाभ उठाना अच्छा है और उसे करसे लादकर कष्ट देता अच्छा । 
नहीं है । ) ॥५११॥ पृथ्वी-रूपी गाय जब राजाके सुचरित (धमं)-की घास चरती है तभी वह प्रजा-ल्पो . 
बछड़ेसे पेन्हाई जानेपर दूध उतारती है। यदि इस गायका पैर ही बाँधकर दुहनेके फेरम पड़ा रच 
जायगा तो कुछ भी दूध हाथ न लगेगा ( जब पृथ्वीपर धर्म-शासनसे प्रजा सुखी होती है तभो राजाको | 
धन मिलता है, केवल दंड ग्रोर करके भयसे नहीं ) ॥ ५१२ ॥ जैसे बवंडरमें फंसी हुई पतंग तथा ३ 
अनेक प्रकारके शोकर्म डुबे हुए विवेककी दुदंशा होती है वही दशा बुरे राज्यमें कमं, धर्म श्रोर 
सुख-सम्पत्तिको भी समभती चाहिए ( इनका श्रबश्य नाश हो जाता है ) ॥ ५१३ ॥ जिस 
प्रकार खजूरकी हज़ारों शाखाएँ पेड्मँ ग्रनेक काँटे बनाकर स्वयं झड़ गिरती हे, उसी प्रकार दुष्ट राजा... 
भी दुर्नीति करके अन्तर्मे नष्ट तो हो ही जाते हुं साथ ही उनको वह ग्रनीति ( बदनामी ) मो संधारमे कट 
भरी रह जाती है ॥ ५१४॥ समय ही गोलंदाज ( तोपची ) है, पृथ्वी ही तोप है, कराल अनीति 
ही बारूद है, पाप ही पलीता है ओर राजा ही कठोर आर भारी गोला है। (बुरा समय. 
ही राजाके हाथसे प्रजाका नाश करा डालता है ) ॥ ५१५॥ यह भूमि ही रावणकी सुन्दर - अं 
सभा है जिसमें राजा ही अंगदका वह पैर है जो धम-हपी राम और नीति-छपी सीताको 
बलपर भ्रच्छे समयर्मँ श्रचल होकर जम बेठता है ( धर्म श्रोर तीतिके श्रनुसार राज्य करनेपर 
ही राजाका राज्य श्रचल रह सकता है, अन्यथा नहीं ) ॥ ५१६ ॥ जिस प्रभु ( स्वाम या 
राजा )-की रामके चरणॉमें प्रीति होती है, जो नीतिपुवंक राज्य करता है ओर धमंमें जिसका 
स्वाभाविक विश्वास है, उसे मन, वचत आर शरीरसे कभी प्रभुता नहीँ छोड़ती। 
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कर - के कर, मन-के मनहि, बचन - बचन गुन जानि । 
भूपहि भूलि न परिहरें, बिजय, बिभूति, सयानि ॥ ५१८ ॥ 
गोली, बान, सुमत्र - सर, समुझि उल्नटि मन देखु। 
उत्तम, मध्यम, नीच प्रभु, बचन बिचारि बिसेखु ॥ ५१६॥ 
सत्रु सयानो सलिल - ज्यो, राख सीस रिपु - नाउ। 
बूड़त लखि, पग डगत लखि, चपरि चहूँ दिसि घाउ ॥ ५२० ॥ 
रैयत, राज - समाज घर, तन, धन, धरम, सुबाहु । 
सांत सु-सचिवन सौंपि सुख, बिलसहि नित नर - नाहु ॥ ५२१ ॥ 
मुखिया मुख - सो चाहिए, खान - पान -को एक। 
पाले, पोषे सकल अंग, 'तुलसी' सहित - बिबेक ॥ ५२२ ॥ 
सेवक कर - पद - नयन-से, सुख - सों साहिब होइ । 
“तुलसी? प्रीति कि रीति सुनि, सुकबि सराहहि सोइ ॥ ५२३॥ 
मंत्री, गुरु अरु बेद जो, प्रिय बोलहिं भय - आस । 
राज, धरम, तन तीनि-कर, होइ बेगि ही नास॥ ५२४॥ 


rrr 


( उसका प्रभुत्व सदा बना रहता है ) ॥ ५१७ ॥ जिस राजाके हाथमे हाथके गुण ( दान, युद्ध, रक्षा 


प्रादि ) हौं, मनमेंँ मनके गुणा ( दया, उदारता श्रादि ) हों, श्रोर वचनमेँ वचनके गुण ( सत्यता, 
मधुरता भ्रादि ) हों, उसे विजय, ऐश्वर्य श्रोर ज्ञान कभी भूलकर भी नहीं छोड़कर जाते ।। ५१८ ॥ 
विशेष रूपसे विचार करके देखो तो वचन तीन प्रकारके होते हें, गोलीके समान, बाणा 
( बरछी ) के समान ग्रोर भ्रभिमंत्रित बाणके समान । इनको उलटकर देखो तो उत्तम राजाके 
वचन सुमंत्रित बाणके समान (ग्रमोघ) होते हैं, मध्यम राजाके वचन बरछीके समान होते हैं (जो 
कभी सफल ग्रोर कभी श्रसफल दोनों ही होते हे ) श्रोर नीच राजाके वचन गोलीके समान होते 
( कि यदि निशाना चुक गथा तो सब व्यर्थ है )॥ ५१६ | चतुर शत्रु पानीके समान भ्रपने 
शत्रु-रूपी नावको अपने ऊपर रखता है ( शन्रुका ऊपरसे बहुत श्रादर करता है ) परन्तु उसको इूब्रते 
या डगमगाते देखते ही तुरन्त चारों ग्रोरसे उसपर चढ़ बैठता ( डुबो देता ) है ॥ ५२० ॥ राजा जो 
अपनी प्रजा, राजकायं, घर, श्रपना शरीर, धन, धर्म श्रोर सेना सब भ्रपने शान्त ग्रोर सुयोग्य मंत्रियाँको 
सांप देता है वह चेनकी नींद सोता है ॥ ५२१ ॥ राजाको मुखके समान होना चाहिए, जो खाने 
ग्रोर पीनेके लिये भले ही एक रहे, परन्तु वह विवेकपूर्वक सभी श्रंगोक्रा पालन-पोषण करता 
रहे । ( राजाको चाहिए कि वह प्रजासे कर तो ले पर जहाँ जिस वस्तुकी श्रावश्यकता हो, वहाँ वह 
वस्तु पहुँचाता रहे ) ॥ ५२२ ॥ सेवक तो हाथ, पैर प्रोर श्राँखोंके समान हों ( स्वामीकी 
सेवा करनेवाले हों) श्रोर स्वामी (राजा ) मुखके समान ( सबका पोषण करता) हो 
तुलसीदास कहते ह कि सुकवि लोग ऐसी ही प्रीतिकी रीतिकी सराहना करते हे ॥ ५२३॥। 
मंत्री, गुरु ग्रोर वेद्य यदि भय या भ्रन्य किसी गाशा (लाभ )-से प्रिय वचन बोलने 
लग तो मंत्रीसे राज्य, गुरुसे धमं प्रोर वैद्यसे शरीर शीघ्र ही चोपट हो जाता है ॥ ५२४ ॥। 
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रसना मंत्री, दसन जन, तोष पोष निज काज। 
प्रभु - कर सेन - पदादिका, बालक राज - समाज ॥ ५३५ ॥ 
लकड़ी डौआ, करछुली, सरस काज - अनुहारि । 
सु - प्रभु संग्रहहि परिहरहि, सेवक - सखा बिचारि॥ ५२६ ॥ 
प्रभु - समीप छोटे, बड़े, निबल, होत बलवान। 
“तुलसी? प्रगट बिलोकिए कर - अंगुली अनुमान ॥ ५२७ ॥ 
साहब - ते सेवक बडो, जो निज धरम सुजान। 
राम बाँधि उतरे डदधि, लाँधि गए हनुमान ॥ ५२८॥ 
तुलसी” भल बर-तरु बढ़त, निज मूलहि अनुकूल । 
सबहि भाँति, सब-कह सुखद, दलनि-फलनि बिनु-फूल ।। ५२९ ॥ 
सधन, सगुन, सधरम, संगन, सबल, सुसाइँ, महीप। 
तुलसी” जे. अभिमान-बिनु, ते त्रिभुवन-के दीप ॥ ५३०॥ 


( इस दोहेके पहले श्रोर दूसरे चरणामें एक खूपसे, तीसरे चरयामेँ दूसरे रूपसे श्रोर चोथे 


चरणामे तीसरे रूपसे उत्तम राजाके गुण दिखलाए गए हुँ । ) १. राजा पेटके समान है, मंत्री जीभ 
है तथा भ्रन्य कमंचारी दाँतके समान हें ( समस्त भोजन-पदार्थको दाँत चबाकर और जीभ 
उसका स्वाद चखकर सब कुछ पेट ( राजा )को पहुँचा देती हूँ । पेट रस तेयार करके सब श्रंगोंको 
पुष्ट श्रोर संतुष्ट करता है। उसी प्रकार मंत्री तथा अन्य कमंचारी सब काम राजाके लिये 
करते रहते हैँ) । २. सेना भ्रोर पैदल सिपाही राजाके हाथ-पैर हें जो राजाकी तथा सब श्रंगोंकी रक्षा 
करते हैं, राजा उसके बदलेमें हाथ-पैरको भी पृष्ट श्रोर संतुष्ट करता है । ३. राजा पिताके तुल्य है 
ग्रोर सारा राज-समाज बालक-रूप है ( जिस प्रकार पिता भ्रपनी सन्तानका पालन-पोषण करता है, 
वैसे ही राजा ( पेट ) भौ श्रपने सम्पुर्ण राज-समाज रूपी श्रंगोंको पाल-पोसकर पुष्ट श्रोर सन्तुष्ट 
करता है ) ॥५२५॥ सुविधा घ्रोर सुन्दरताके भ्रनुसार (खट्टी वस्तु तैयार करने या परोसनेके लिये) 
काठका चमचा या कलछी तथा ( भ्रन्य वस्तुओं के लिये ) धातुकी कलछी कामें लाई जाती हैं 
उसी प्रकार उत्तम स्वामी ( राजा ) भी विचारकर यथासमय सब प्रकारके सेवकों और मित्रोका 
संग्रह करते श्रोर त्याग करते रहते हैं॥ ५२६।। तुलसीदास कहते हैं कि स्वामीके पास 
रहकर छोटे भी बड़े श्रौर निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। हाथकी उंगलियोको देखकर 
ही भ्रनुमान कर लो ( कि हाथके साथ छोटी उगलिया भी बड़ी उंगलियोंके समान 
काममें प्राती हैं )॥ ५२७ ॥ स्वामीसे भी वह सेवक बड़ा होता है जो श्रपना धमं ( कत्तव्य ) 
भली प्रकार जानता-समभता हो । देखिए, राम ( स्वामी )-को तो समुद्रपर पुल बाँघकर पार जाना 
पड़ा, पर हनुमान '( सेवक ) तो लाँघकर ही समुद्र पार कर गए ।। ५२८ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
बरगदका वृक्ष कितना भला है कि वह पनी जड़ ( शक्ति )-के भ्रनुसार बढ़ता है घ्रोर बिना फूले 
ही ( श्रभिमान-रहित होकर ) सबको सब प्रकार पत्तों श्रोर फलोंसे सुख देता रहता है ।।५२६॥। 
तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग धनी, गुणो, घमरिमा, सेवर्कोंसे युक्त, बलवान्‌, योग्य, स्वामी 
ओर राजा होते हुए भी श्रभिमान नहीं करते, वे ही तीनों लोकों में दीपकके समान प्रकाशमान्‌ (श्रेष्ठ ) 


होते हैं ॥ ५३० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना पनी करनीके ही ( दूसरेकी | 
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तुलसी? निज करतूति-बिछु, सुकत जात जब काइ। 
गयो अजामिल लोक - हरि, नाम सक्यो नहि घोइ ॥ ५३१॥ 
बडो गहे -तें होत बड़, ज्यों बावन-कर दंड। 
श्रीप्रभुके सगसो बढो, गयो अखिल ब्रह्मड॥ ५३२॥ 
तुलसी? दान जो देत हैं जलमें हाथ उठाय। 
प्रतिग्राही जीवै नहीं, दाता नरकै जाय॥५३३॥ 
आपन छोड़े साथ जब, ता दिन हितू न कोइ। 
| “तुलसी? अंबुज अंबु-बिलु, तरनि तासु रिपु होइ ॥ ५३४॥ 
दु _उरबी परि कल - हीन होइ, ऊपर कला प्रधान। 
५ तुलसी? देखु कलाप - गति, साधन-घन पहिचान ॥ ५३५ ॥ 
तुलसी” संगति पोच-की, सुजनहि होत म-दानि। 
है ज्यो हरि-रूप सुताहि-ते, कीन्हि गुहारी आनि॥ ५३६॥ 


क.  ङृपाके सहारे ) मोक्ष-पद प्राप्त कर लेता है ( उच्च पद प्राप्त कर लेता है ) तब उसका कोई यश 
( नाम ) नहीं होता । जैसे, ग्रजामिल विष्णु-लोकको गया तो सही पर श्रपनी बदनामीका कलंक 
` नहीं धो पा सका ॥ ५३१ ॥ जो भी बढौँके भ्राश्रयमेँ जा रहे वही बड़ा हो जाता है। जैसे वामनका 
` खूप बनाए हुए भगवानके हाथका डंडा भी उनकी वृद्धिके साथ ही बढ़ता चला गया श्रोर 
समस्त ब्रह्माण्डे व्याप्त हो गया ॥। ५३२ तुलसीदास कहते हैँ कि जो लोग ( मछली फंसानेके लिये ) 
` हाथ उठा-उठाकर जले दान ( चारा ) देते हँ, उस दानको ग्रहण करनेवाली मछली ( चारेके 
5 .. लोममें पड़कर ) तो उसे खाकर मर ही जाती है पर दाता ( चारा देनेवाला, धोखा देकर मछलीको | 
` मारनेका श्रपराधो ) भी नरकर्मे जाता है ॥ ५३३ ॥ जब भ्रपने सगे ही प्रपना साथ छोड़ बैठते हैं, 
` उस समय उसका श्रपना कोई भी साथ नहीं देता । तुलसीदास कहते हैं कि सूर्यं है तो कमलका मित्र 
पर जब जल नहीं रहता तब वह भी कमलका शत्रु होकर उसे जला डालता है ।।५३४॥। मोरके पंख जब- 
तक पृथ्वीको श्रोर झुके रहते हैं तबतक वे कलाहीन (असुन्दर) बने रहते हैं । पर जत्र वे ही पंख ऊपर उठ 
जाते हुँ तब वे कला-प्रधान हो जाते हुँ (चमक उठते हँ) । तुलसीदास कहते हुँ कि मोरके पंखोंकी गति डी 
. देखकर समझ लो कि इसका ग्राधार मेघ ही है ( रामका ठीक ग्राधार या सहारा मिलनेसे | 
उठकर चमक जाता है प्रन्यथा निराश, उदास पड़ा रहता है) ॥५३५॥ तुलसीदास कहते हैं कि जो 
स्वयं भ्रच्छे हुँ उनके लिये नीचकी संगति भी म-दायिनी ( मंगल-दायिनी ) हो जाती है, जैसे 
बने हुए बढ़ईसे विवाह करनेवाली कन्याकी पुकारपर साक्षात्‌ विष्णु भगवानने राजाकी झाकर 
की) ॥ ५३६ ॥ कलियुगकी कुचालोंसे बुद्धि नष्ट हो जाती है इसीलिये राजचक्रमें सीधे-सादे 


जी जीन 
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क्तमालर्म ( पंचतत्रम भी ) कथा है कि एक राजकन्याने प्रण किया कि मैं विष्णुसे ही विवाह 
 करूगी। एक चतुर बढ़ईने काठके दो हाथ प्रपने शरीरमें जोड़कर यन्त्रचालित गरुडपर भ्राकर 
न का रूप धारण कर लिया ग्रौर राजकन्याके साथ गुप्त विवाह कर लिया। कुछ 
दिनों बाद कन्याके पितापर कुछ विपत्ति ग्राई । राजाने श्रपनी कन्याके द्वारा विष्णुसे सहायता 
दः वानेको कहा । कन्याने भगवानका रूप बनाए हुए बढ़ईसे विनय की । विष्णु भगवानुने 
रूपका सम्मान बनाए. रखनेके लिये श्राकर उस राजाकी रक्षा की । ० / पु 
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कलि-कुचालि सुभ-मति-हरनि, सरले दंडे चक्र। 

तुलसी” यह्‌ निहचय भई, बाढि लेति नव बक्र ॥ ५३७॥ 

गो खग, खे खगा, बारि खग तीनों माहि बिसेक | " 

तुलसी पीर्बे, फिरि चलेँ, रहें फिरें सँग एक ॥ ५३८ ॥ 

साधन, समय, सुसिद्धि लहि, उभय मूल अनुकूल । 

तुलसी तीनिड समय-सम, ते महि मंगल-मूल ।॥ ५३& ॥ 

मातु-पिता-शुरु-स्वामि- सिख, सिर घरि करहि सुभाय । 

लहेड लाभ तिन जनम-कर, नतरु जनम जग जाय ॥ ५४० ॥ 

अनुचित-उचित बिचार तजि, जे पालहि पितु - बैन । 

ते भाजन सुख-सुजसके, बसहि अमरपति-ऐन ॥ ५४१ ॥ 
सोरठा 

सहज  अपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति लहइ। 

जस गावत स्तरति चारि, अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५४२ ॥ 
दोहा 

सरनागत-कह जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि । 

ते नर पाँबर .पापमय, तिनहि बिलोकत हानि॥ ५४३ ॥ 

तुलसी” तृन जल-कूलको निरबल, निपट निकाज । 

राखै, कै सँग चले, बाँह गहे - की लाज॥ ५४४॥ ` 


` सज्जनौको ही दंड देता है । तुलसीदास कहते हैं कि कलियुगर्मे कुटिलताको नई-नई रोतियाँ निकलती, 


चली जा रही हैं ॥५३७॥। भूमि, श्राकाश म्रौर जलने पक्षियों में (प्रकृति-भिन्नता होते हुए भो) विशेष 
मेल देखा जाता है । तुलसीदास कहते हैं कि एक जातिवाले सब जीव श्रपने-प्रपने कुण्ड बनाकर एक 
साथ पानी पीते, चलते-फिरते श्रोर एक साथ ही रहते हैँ ॥ ५३८ ॥ तुलसीदास कहते है कि इस 
पृथ्वीपर वे ही लोग मंगलकारी माने जाते हें जो साधन, समय श्रोर इन दोर्नोके मूल उद्देश्य 
( उचित सिद्धि ) प्राप्त करके तीनों कालोंमें एकरस ( मस्त) रहते हैं ॥ ५३६ ॥ जो लोग 
माता, पिता, गुरु एवं स्वामीकी शिक्षा स्वभावतः शिरोधार्य करते हे, उनका ही जन्म 
लेना लाभकर हुग्रा है, नहीँ तो संसारमै जन्म लेना व्यर्थ है ।। ५४० ।। जो उचित श्रोर ग्रनुचितका 
विचार न करके श्रांख मूँदकर पिताको श्राज्ञाका पालन करते हू वे सुख घ्रोर सुयश पाते हू घोर 
अन्तमै वे स्वगंलोर्क प्राप्त करते हु ॥ ५४१ ॥ यद्यपि सत्री जाति स्वभावतः श्रपवित्र होती है 
तथापि पतिकी सेवा करनेसे उसे शुभ गति प्राप्त हो जाती है । ( जालंधर देत्यकी सत्री ) वृन्दाका 
यश चारों वेद गाते ह कि भ्राज भी वह तुलसीके रूपमेँ भगवान्को प्रिया बनी हुई है ॥ ५४१ ॥ 
जो शरणामे भ्राए हएको हित-भ्रहितके विचारसे छोड़ देते हु, वे मनुष्य परम नीच श्रोर 
पापी हें। उनका मुंह देखना भी पाप है ।। ५४३ ॥ तुलसौदास कहते हे कि नदी 
किनारेकी घास भ्रत्यन्त निर्बल श्रोर निकम्मी होती है । परन्तु वह या तो शरणागतको इुबनेसे 
बचा लेती है, या उसके बचानेमें उसके साथ ही बह जाती है। इस प्रकार वह भी “बाँह गहेकी 
लाज'को निभाती है ॥ ५४४ ॥ तुलसीदास कहते ह कि कलियुगर्म लोगोंकी प्रवृत्ति दुष्करम करनेमें 
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रामायन-अनुहरत सिख, जग॒ भयो भारत-रीति। 
तुलसी सठ-की को सुने? कलि-कुचालि-पर प्रीति ।। ५४५ ॥ 
पात-पात-के सीं चिबो, बरी बरी-कै लोन। 
“तुलसी? खोटे चतुरपन, कलि डहके कहु को न॥ ५४६॥ 
प्रीति, सगाई, सकल गुन, बनिज, उपाय अनेक। 
कल बल छल कलिमल-मलिन, डहकत एकहि एक ॥। ५४७॥ 
दंभ-सहित कलि धरम सब, छल-समेत व्यवहार । 
स्वारथ-सहित सनेह सब, रुचि-अनुहरत अचार ॥ ५४८॥ 
चोर चतुर, बटमार नट, प्रभु - प्रिय भडुआ - भंड । 
सब-भच्छक परमारथी, कलि सुपंथ पाखंड ॥ ५४८ ॥ 
असुभ वेष-भूषन घरें, भच्छ-अभच्छ जे खाहि । 
ते जोगी, ते सिद्ध नर, पूजित कलिजुग-माहि ॥ ५५०॥ 


सोरठा 
०७ ७ 
जे अपकारी चार, तिनकर गोरव, मान्य तेइ । 
मन-बच-करम लबार, ते बकता कलिकाल-मह ॥ ५५१ ॥ 
~ 
दोहा 


त्रह्म-ज्ञान-बिनु नारि-नर, कहहि न दूसरि बात। 
कौडी लागि, ते मोह - बस, करहि त्रिप्र-गुरु-घात ॥ ५५२ ॥ 


इतनी लगी हुई है कि मेरे जेसे मू्खाँकी सुनता ही कौन हे ? लोगोको शिक्षा तो रामायणके भ्रनुसार 


दी जाती है ( कि राम-लक्ष्मण, भरत-दत्रुघ्नके समान भाईचारा निभाञ्रो ) पर वे महाभारतकी रीति- 
का भ्रनुसरणा करते हं ( भाई-भाई युद्ध करके अपना नाश कर लेते हें ) ॥५४५॥ तुलसीदास कहते हे 
कि श्रपनी श्रोछी चतुरता दिखाकर कलियुगर्मे उस प्रकार कौन मूखं नहीँ बना जैसे वे लोग जो पत्ता-पत्ता 
सींचकर पेड़ सींचना चाहते हैँ तथ! एक-एक बरीमेँ नमक मिलाकर सारी बरीको समान नमकीन बनाना 
चाहते हैं ॥ ५४६ ।। कलियुगके पापोंसे मलिन लोग प्रीतिके नाते जोड़कर वाणिज्य प्रादि 
प्रतेक उपार्योसे छल-कपटके द्वारा एक दूसरेको ठगा करते हैं ॥ ५४७॥। कलियुगके जितने 
धर्म (संप्रदाय श्रादि) हैं सब दंभपूर्णं (दिखावटी) हुँ, जितने व्यवहार हुँ वे सब छलसे पूर्ण है, प्रेमभँ स्वाथं- 
साधन ही मुख्य है ग्रोर सब (व्यक्तिगत) इच्छाके श्रनुसार ग्राचरण करते हैं ॥५४८॥। कलियुगे चोर ही 
चालाक, बटमार (ठग) ही खेलाड़ी (गुणी) समझे जाते हैं, भड़ वे-भाँड़ ही राजाश्रोंके प्रिय होते 

सवंभक्षी ( खाद्य-प्रखाद्च सब कुछ खानेवाले ) ही परमार्थी महात्मा कहलाते आर पाखंड 
करना ही सुमार्गपर चलना समभा जाता है॥ ५४६॥ जो लोग श्रशुभ वेष धारण करते 
प्रशुभ भूषण पहनते श्रोर खाद्य-प्रखाद्य सब कुछ खाते-पीते रहते हँ--ऐसे ही (श्रोघड़) लोग कलियुगर्मे 
योगी घ्रौर सिद्ध कहलाते तथा पूजे जाते हैं ॥ ५५०॥ कलियुगर्म ऐसे ही लोगोंकी पूजा होती 
है जो भ्रपकारी प्रोर चुग्रलखोर होते हैं, श्रोर कलियुगर्मे वे ही लोग वक्ता कहलाते हैं जो मन-षचन 
श्रोर कमं से झूठे होते हैं ॥ ५५१॥ ( इस कलियुगर्मे ) जो स्री-पुरुष ब्रह्मज्ञानके भ्रतिरिक्त प्रौर 
कोई चरचा ही नहीं करते, वे ही मूखंतावश एक कोड़ी (भ्रति तुच्छ लाभ )-के लिये ब्राह्मण प्रोर 
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बादरि सूद्र द्विजन-सन, हम तुम - तें कछु घाटि । 
जानहि ब्रह्म सो बिप्रवर', आँख दिखावहिं डाँटि ॥ ५५३ ॥ 
साखी, सबदी दोहरा, कहि किहनी, उपखान। 
भगति निरूपहिँ भगत कलि, निंदहि बेद - पुरान॥ ५५४॥ 
स्नुति-संमत हरि-भक्ति पथ, संजुत - बिरति - बिबेक । 
तेहि परिहरहिं बिमोह-बश, कलपहिं पंथ अनेक ॥ ५५५॥ 
सकल धरम-बिपरीत कलि, कलपति कोटि कुपंथ। 
पुन्य पराय पहार-बन, दुरे पुन्य* सुभ ग्रंथ ॥ ५५६॥ 
धातुबाध?, निरुपाधि बर, सदगुरु - लाभ, सुमीत । 
देव - दरस, कलिकाल - में पोथिन दुरे सभीत॥ ५५७ ॥ 
सुर-सदननि, तीरथ, पुरिन, निपट कुचालि कुसाज। 
मनहुँ मवासे। मारि कलि, राजत सहित - समाज ॥ ५५८ ॥ 
गोंड, गॅवार नृपाल, महि, यमन महा - महिपाल। 
साम, न दाम, न भेद कलि, केवल दंड कराल ।। ५५६ ॥ 


ANNAN पदक कप आय आम 


गुरुजनों ( माता, पिता, गुरु ग्रादि )-को मार डालनेर्में ( धोखा देनेमँ ) नहीं चुकते ॥ ५५२॥ 
( इस कलिपुगमेँ ) शूद्र लोग ब्राह्मणोंकी आँखे दिखाते श्रोर डाँटते हुए कहते हैं कि क्या हम तुमसे 
किसी बातर्मं कम हैँ (नीचे हैं)? ब्राह्मण तो वही है जो ब्रह्मको जानता हो” ॥ ५५३ ॥ 
कलियुगके भक्त ( कहलानेवाले ) लोग वेद-पुराणोंको तो निन्दा करते हुँ और ( कबीरके समान ) 
साखी, शब्द, दोहे, कथा-कहानी आदि कह-कहकर भक्तिका निरूपण किया करते हैं ॥ ५५४ ॥ 
( कलियुगमँ ) लोग वेद-विहित, वैराग्य श्रौर विवेकसे युक्त ईश्वरकी भक्तिके मार्गको तो अज्ञानता- 
वश छोड़ बेठे हैं और श्रनेक प्रकारके नये नये पंथ गढ़ते रहते हुँ॥ ५५५ || कलियुगर्म सारे 
कार्य धर्मके विपरीत ही हो रहे हैँ ग्रनेक प्रकारके कुमार्ग ( अनेक सम्प्रदाय ) गढ लिए गए हुँ ॥ 
पुण्य तो पहाड़ोमें जा लुके हैँ श्रोर पुराण श्रादि सद्ग्रन्य बनों में जा छिपे हँ ( वर्ना-पवंतों में कोई 
` कहीं पुण्यात्मा श्रौर धर्मज्ञ मिल जाता है )॥ ५५३ ॥ कलियुगर्मे धातुवाद ( रासायत्तिक क्रियाएँ ), 
ग्रबाध रूपसे वरदान, श्रच्छे गुरुकी प्रासि, अच्छे मित्रका मिलना एवं देवताम्रों के दशंन-ये पाँचौं बाले 
डरके मारे पुस्तकों मैं जा छिगी हैँ (इनकी चर्चा पुस्तकोंमें ही लिखी मिलती है, व्यबह्ारमें 
नहीं प्रातीं ) ॥५५७॥ देवालया, तीयाँ और पवित्र नगरोंमें केवल दुष्कर्माका ही बोलबाला है _ बु. £ 


॥ 
उ 
॥ 
३ 
४ 


पाखंड आदि ) सहित श्रा विराजा है ॥५५८॥ कलियुगे गोड ओर गवार राजा होंगे तथा म्लेच्छ ' 
पृथ्वीके सम्राट्‌ हाँगे। ये पृथ्वीपति साम, दाम श्रोर भेदसे तो नहीं, केवल भयंकर दंड 
काम लेंगे। ५५६ ॥ लोग पहाडकी ठोकर लगनेपर ( रोषमें आकर ) घरके सिल-बट्टे फोड़ डार 


A, 


१. पुरान। २. धातुबाध=वोयंरक्षा, ब्रह्मचयं । ३. मवासे मारि=किला बाँधकर। | 


गड. 
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फोरहि सिल-लोढ़ा सदन, आगे अढुकि पहार । 

कायर, कूर, कुपूत कलि, घर - घर सहस डहार* ॥ ५६०॥ क 
| प्रगट चारि पद्‌ धरम-के, कलि-मह एक प्रधान । 

येन केन बिधि दीन्हे ही, दान करे कल्यान* ॥ ५६१ ॥। 

कलिजुग-सम जुग आन नहि, जो नर कर बिस्वास । 

गाइ राम - गुन - गन बिमल, भव तर बिनहि प्रयासः ॥ ५६९१ ॥ 

स्रबन घटहु, पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल देह्‌। 

इते घटे धटिहै कहा, जो न घटे हरि-नेह*॥। ५६३ ॥ 

तुलसी? पावस-के समय, धरी कोकिलन मोन। 

अब तो दादुर बोलिहें, हमें पूछि है कोन॥। ५६४॥ 

कुपथ, कुतक, कुचालि, कलि, कपट, दंभ, पाखंड । 

दहन राम-गन-ग्राम, जिमि इंधन अनल प्रचंड | ५६५॥ 

सोरठा 
कलि पाखंड - प्रचार, प्रबल पाप, पावर, पतित | 
तुलसी! उभय अधार, राम-नाम,सुरसरि-सलिल॥ ५६६ ॥ 


हैं। कलियुगर्में ऐसे कायर, क्रूर ग्रौर कुपुत्र घरके ही लोगोंको डाहनेवाले ( तंग करनेवाले ) एक 

दो नहीं हजारों होंगे ॥ ५६०॥ यद्यपि धमंके चार पैर ( सत्य, भ्रहिसा, शोच श्रौर दान) 

प्रसिद्ध हैं, परन्तु कलियुगर्म एक (दान ) ही मुख्य बताया गया है। जिस किसी भाँतिसे 

॥ . दान देना ( परोपकार करना ) ही कल्याणकारी है ॥ ५६१ ॥ यदि मनुष्य मेरा विश्वास 

माने तो कलियुगके समान दूसरा कोई युग है ही नहीं क्यों कि इस युग्मे प्रत्येक मनुष्य रामके निर्मल 

गुणोंका गान करके बिना प्रयास ही भवसागरसे पार हो जायगा ॥ ५६२ ॥ हमारे कान भले ही 

बहरे हो जायें, श्रांख भले हो श्रन्धी हो जायें श्रौर शरीरकी सारी शक्ति भले ही घट जाय, परन्तु 

। यदि रामके प्रति हमारा स्नेह बना रहा तो इन सबके घटनेसे कोई हानि नहीं होगी ॥ ५६३ ॥ 

। तुलसीदास कहते हें कि वर्षा ऋतु ग्रानेपर कोयलै यह समभकर मौन धारणा कर लेती हैं कि प्रब तो 

मेंढकॉके टरनिका समय श्रा गया है, हमें कोन पुछेगा ? (जब दुज॑नों का बल बढ़ जाता है, तब सज्जन 

लोग स्वयं चुप हो बैठते हे, क्योंकि दुर्जनो बीच इनकी कुछ चल नहीं पाती । श्रत: चुप 

| रहना ही भ्रच्छा है। ) ॥ ५६४ ॥ कुमार्ग, कुतकं, कुचाल, पाप, कपट, दंभ श्रोर पाखंड---इन सबको 

| रामका गुण-गान ऐसे जलाकर भस्म कर डालता है जैसे इंधनको प्रचण्ड भ्रग्नि भस्म कर डालती 

| ॥ ५६५ ॥ कलियुगर्मं पाखंडका प्रचार बहुत है। संसारमै सब बड़े पापी, नीच श्रौर पतित हो 

गए हुं । परन्तु तुलसीदास कहते ह कि उनके उद्धारके भी दो उपाय हे, एक तो राम नाम जपना भ्रौर 

दूसरे गंगार्मे स्तान करना ॥ ५६६ ॥ जब राम-रूपी चन्द्रमाको देखनेके लिये चित्त चकोर हो जाथ, 

१. डहार ८ तंग करनेवाले । 

२. तप। परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलो युगे ॥ 


३. हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌ । कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
४. विपदो नेव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः । विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्तारायणस्मृतिः ॥। 
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दोहा 
रामचंद्र - मुख - चंद्रमा, चित चकोर जब होइ। 
राम - राज सब काज सुभ, समय सुहावन सोइ ॥ ५६७ ॥ 
बीज रास-गन - गन, नयन - जल, अंकुर पुलकालि। 
सुकृती - सुतन सुखेत वर, बिलसत तुलसी-सालि ॥ ५६८॥ 


तुलसी” सहित-सनेह नित, सुमिरहु सीताराम । 
सगन सुमंगल सुभ सदा, आदि, मध्य, परिनाम॥ ५६९ ॥ 
पुरुषारथ, स्वारथ सकल, परमारथ परिनाम । 
सुलभ, सिद्धि सब साहिबी, सुमिरत सीताराम ॥ ५७० ॥ 


मनिमय दोहा दीप जहे, उर घट प्रकट प्रकास । 
तहँ न मोह, भय-तम तमी, कलि कञ्जली बिलास ॥ ५७१ ॥ 
का भाषा, का संसक्त, प्रेम चाहिए साँच। ४: 
काम जु आवे कामरी, का लै करै कुमाच ॥ ५७२ ॥ 
सनि-मानिक सहंगे किए, सहगे तृन-जल-नाज । 
तुलसी? एतो ' जानिये, राम गरीब-नेबाज ॥ ५७३ ॥ ~ 
॥ इति श्री गोसाइँ तुलसीदास-कृत दोहावली संपुणांम्‌ ॥ 


तभी राम-राज्यका सुहावना समय ग्रा जाता है श्रौर सब कार्य शुभ होने लगते हें ॥५६७।। तुलसीदास कहते हुँ 

कि पुण्यात्मा पुरुषके शरीर-रूपी सुन्दर और श्रेष्ठ खेतमेँ जब रामके गुण-गान रूपी बीज बो दिए जायें भ्रोर 

उन्हें नेत्रौके जल (प्रमाश्चु)-से सीँचा जाय तो पुलकावली-रूपी धानके अंकुर पैदा होंगे ओर तुलसी जसे भक्त- 

रूपी धानकी खेती लहलहा उठेगी ।!५६८।। तुलसीदास कहते हें कि प्रेमपूर्वक नित्य ही सीतारामका स्मरण. 

करो । इससे श्रादि, मध्य और भ्रन्तर्मे सदा सब गुणोंसे भरा हुआ सुन्दर मंगल ग्रोर कल्याण होगा ।। ५६६ ह 
सोता श्रोर रामका स्मरणा करते ही चारों पुरुषार्थ, सब प्रकारके स्वार्थं ग्रोर भ्रन्तमेँ परमार्थं (परम पद) j 
प्राप्त हो जायगा श्रौर सब प्रकारकी सिद्धियाँ और प्रभुत्व भी सुलभ हो जायेंगे ॥ ५७० ॥ जहाँ हूदय- 
रूपी घरमें इन 'दोहा'-(दो-हा, विनय)-रूपी मणिमय दीपकका प्रकाश होगा, वहाँ मोह-रूपी ग्रन्धक्रार, | 
भय-रूपी ग्रेँघेरी रात्रि एवं पाप-रूपी कालिखका प्रसार नहीँ हो सकता ॥५७१॥ रामका गुणगान सर 
करनेके लिये तो सच्चा प्रेम चाहिए, वह ( गुण-गान ) चाहे भाषामँ हो या संस्कृतमें । जहाँ | 
कम्बलसे ही काम भली प्रकार काम निकलनेवाला हो वहाँ रेशमी चादर लेकर क्या होगा ? ॥५७रा। 
तुलसीदास कहते हें कि राम तो दीन-दयालु हैं। यह बात ऐसे समझ लीजिए कि उन्हाँने मणि- 
माणिक श्रादि (जिनके बिना लोगोंका निर्वाह हो सकता है) महँगे कर दिए श्रोर तुण, जल भ्रन्न ग्रादि 
( अत्यावश्यक पदार्थ ) बहुत सस्ते कर दिए हैँ ॥ ५७३ ॥ 


॥ दोहावली पूर्ण हुई ॥ 


५७२-कुमाच = रेशमी चादर । 
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कव्तावलों 


~ EE 


बालकांड 
सवेया 


अवधेसके द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति लै निकसे। 
अवलोकि हौ सोचःबिमोचन-को ठगि सी रही, जे न ठगे धिक-से । 
'तुलसी' मनरंजन, रंजित - अंजन - नयन सु - खंजन-जातक-से । 
सजनी ससि-में सम-सील उसै नव नील-सरोरुह्‌-से बिकसे॥। १॥ 
पग नूपुर ओ पहुँची कर-कंजनि, मंजु बनी मनि-माल हिए । 
नव नील कलेवर पीत झँगा झलकें, पुलकें नूप गोद लिए। 
अरबिंद - सो आनन, रूप सरद, अनंदित लोचन - भंग पिए। 
मन-मों न बस्यौ अस बालक जो, “तुलसी? जगमें फल कोन जिए ? ॥ २॥ 


( रामके बाल-रूपकी झाँकी पा श्रानेवाली एक स्त्री दूसरीसे कहती है--) मैं श्राज सबेरे- 
सबेरै जैसे ही अयोध्या नरेश ( महाराज दशरथ )-के द्वारपर पहुँची तो देखती क्या हुँ कि महाराज- 
प्रपते पुत्र ( रामको ) गोदम लिए बाहर निकले चले श्रा रहे हँ। में तो सारा दुःख मिटा डाल 
सकनेवाले उस बालकको देखकर ठगी सी ( चकित ) रह गई। सचमुच जो उस बालकको देखकर 
मुग्ध नहीं हो सका उसे धिक्कार है । तुलसीदास कहते हुँ कि उस बालकके भ्रांजन लगे हुए सुन्दर 
तेत्र तो खंजनके बंच्चेकेसे ( चंचल ) होनेके कारणा बड़े मनोहर लग रहे थे। देखो सखी ! ( उनके 
चन्द्रमाके समान मुखपर) वे (नेत्र) ऐसे लग रहे थे, मानो चन्द्रमामें समान रूपवाले दो नवीन नील कमल 
घ्रा खिले हों ॥ १ ॥ उस बालकके पैरों में घुघरू, करकमलों मेँ पहुँची श्रोर छातीपर सुन्दर मरिणयौँकी 
माला लटकती हुई बड़ी प्यारी लग रही थो। उसका कोमल साँवला शरोर पीलौ भझँगुलिया 
(ढीली कुर्ती)-से झलका पड़ रहा था और महाराज भी उसे गोदमेँ लेकर पुलकित हुए जा रहे थे । जो भो 
उस बालकके कमलके समान मुखके सोन्दर्यके मकरन्दका पान कर रहे थे (उसकी सुन्दरता देख रहे थे) 
उन देखनेवालोंके नेत्ररूपी भारे भ्रानन्दित हो-हो जा रहे थे। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा बालक 
( राम ) जिसके हृदयमें नहीँ श्रा बसा उसका संसारमै जीना न जीना बराबर है ? ( उसे संसारमै 
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तनकी दुति स्याम सरोरुह, लोचन कंज-की मंजुलताई हरेँ। 
अति सुन्दर सोइत धूरि - भरे, छबि भूरि अनंग-की दूरि घरें । 
दसक दतियों - दुति दामिनि-ज्यो, किलके, कल बाल-त्रिनोद करें । 
अवधेस - के बालक चारि सदा तुलसी - मन - मंदिर - में बिहरें ॥ ३ ॥ 
कबहूँ ससि मॉगत आरि करें, कबहुँ प्रतिबिंब निहारि डरें। 
कबहें कर-ताल बजाइ-के नाचत, मातु सबै मन मोद भरैं। 
कबहुँ रिसिआइ कहैँ हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरैँ। 
अवधेस-के बालक चारि सदा तुलसी - मन - मंदिर - में बिहरें । ४ ॥ 
बर द॑ंतकी पंगति कुंदकली, अधराधर - पल्लब खोलन - की । 
चपला चमके घन बीच, जगे छबि मोतिन माल अमोलन-की | 
घुँघराली लटैं लटके मुख - ऊपर, कुंडल लोल, कपोलन - की । 
निवछावरि प्रान करे तुलसी, बलि जाउ लला इन बोलन-की ॥ ५॥ 
पद्‌-कंजनि मंजु बनी पनही, धनुही - सर पंकज - पानि .लिए। 
लरिका - सँग खेलत डोलत हैं, सरजू - तट, चोहट, हाट, हिए । 
तुलसी? अस बालक-सी नहि नेह, कहा जप-जोग-समाधि किए ? 
नर ते खर, सुकर, स्वान - समान, कहाँ जग-में फल कोन जिए॥ ६॥ 


Ee तक: 7 ले 


~~~ 
~~~ 


जीनेसे क्या लाभ? )॥ २॥ उनका ( रामका ) शरीर नीलेकमलके समान सुद्रावना है भ्रोर्‌ 
उनके नेत्र तो कमलकी सारी सुन्दरता ही छीने डाल रहे हैं। घूलमेँ लिपटे हुए भी वे इतने प्यारे 
लग रहे हें कि कामदेवकी सारी सुन्दरता भी फीकी किए ढाल रहे हैं। उनकी देतुलियाँ बिजलीके 
समान दमकी पड़ रही हैं श्रोर वे किलकारी मार-मारकर बड़ी प्यारी बाल-लीलाएँ किए जा रहे. हैं । 
तुलसीदास मनाते हुँ कि भ्रयोघ्यानरेशके चारों ही सुन्दर बालक ( राम, भरत, लक्ष्मणा, शत्रुघ्न ) 
मेरे मनके मन्दिरमे सदा विहार करते रहें ॥ ३॥ वे ( राम ) कभी तो चन्द्रमा लेनेकी हठ 
ठान बैठते हैं, कभी भ्रपनी परछाहीं देखकर डर उठते हैं श्रौर कभी हाथसे ताली बजा-त्रजाकर ऐसे 
नाचने लगते हैं कि उसे देख-देखकर माताएँ (कोशल्या, सुमित्रा, केकेयी) फूली नहीं समाती । कभी-कभी 
वे रूठकर किसी वस्तुके लिये ऐसे मचल पड़ते हैं कि जिसके लिये भ्रड़ बैठते हँ उसे लेकर ही मानते हैँ। | 
तुलसीदास मनाते हुँ कि श्रयोध्या-नरेशके ऐसे चारों बालक मेरे मनके मंदिरमेँ सदा विद्दार करते रहें ।४॥ | 
लाल (राम) ! कुन्दकलीके समान तुम्हारी सुन्दर नन्हीं-नन्हीँ देतुलियोपर, भ्रधर-पल्लवाँ ( श्रोठों )-के | 
खोलनेपर, काले बादलों के बीच बिजली-सी चमकनेवाली अ्रपूल्य मोतीकी मालाझ्रोंकी छबिपर, मुखड़ेपर | 
लटकी हुई घुंघराली लटोंपर, गालॉपर भिलमिलाते हुए कुण्डलौंकी झलकपर ओर तुम्हारे इन तोतले 
बेनोपर यह तुलसीदास श्रपने प्राण न्‍्योछावर किए डालता है।। ५ ॥ (चारो बालक) श्रपते चरण-कमलॉमें 
सुन्दर जूतियाँ पहने, कर-कमलों में छोटे-छोटेसे धनुष-बाण लिए नगरके बालकोंके साथ सरयूके तटप 
चोराहोॉपर, हाटों में और मेरे हृदयर्म खेलते फिर रहे हैँ | तुलसीदास कहते हैं कि यदि ऐसे मनोहर | 
बालको से प्रेम नहीं हो पाया तो जप, योग ग्रोर समाधि लगानेसे क्या लाभ हुझ्रा? गधे, सु्रर भौर . 
कुत्तेके समान ये सब लोग ऐसे निकृष्ट हैं कि संसारमें उनका जीना न जीना बराबर है (उनके जीने ; 


SS 7p RS ७२५२... 
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सरजू बर तीरहि तीर फिरे रघुबीर, सखा, अरु बीर सबै। 

घनुही कर तीर, निषंग कसे कटि, पीत दुकूल नवीन फबै। 

'तुलसी? तेहि औसर लावनिता दस, चारि, नौ, तीनि, इकीस सबै । 

मति-भारति पंगु भई जो निहारि, बिचारि फिरी, उपमा 'न पबे ॥ ७॥ 

कवित्त. 

छोनीमेंके छोनीपति छाजै जिन्हें छत्रछाया, छोनी-छोनी छाए छिति आए निमिराज-के । 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बर बेष बपु बरिबे-को बोले वैदेही - बर - काज-के । 
बोले बंदी बिरुद, बजाइ बर बाजनेऊ, बाजे बाजे", बीर बाहु घुनत समाज-के। 
“तुलसी? सुदित मन, पुर - नर - नारि जेते बार-बार हेर मुख अध - मुगराज-के । ८॥ 


~~~ 


ही क्या है ? ) ॥ ६॥ राम, उनके सखा श्रौर सब भाई सरयूके तटपर घूमते फिर रहे हैं । वे हाथो 
छोटे-छोटे धनुष-बाण लिए हुए हे, कमरमें तरकश कसे हुए है और शरीरपर नवीन पीताम्बर डाले 
हुए है । तुलसीदास कहते हैं कि उस समयकी सुन्दरताकी उपमामेँ माधुयँके दस गुण, प्रतापके 
चार गुणा, ऐखवर्य्यके नव गुणा, सहज प्रकृतिके तोन गुणा, एवं यशके इक्कीस गुणोंको विचारपूर्वक 
खोजनेपर भी जब सरस्वतीको कोई ठीक-ठीक उपयुक्त उपमा न मिल पाई तब उसकी बुद्धि भी 
कुण्ठित हो गई ( हार मान बेठी )` ॥ ७॥ 
पृथ्वीपर जिन राजा्रोंके सिरपर राजछत्रौंकी छाया बड़ी शोभा देती है, वे सब महाराज 
जनकके यहाँ 'फुण्डके झुण्ड भ्रा पहुँचे हें । वे सभी बड़े बलवान्‌, प्रतापी श्रौर तेजस्वी हें उनके शरीर 
भी बड़े सुन्दर है श्रोर वेष भी ठाटदार हैँ वे सबके सब सीताके स्वयंवरके मंगल अ्रवसरपर बुलाए गए 
हुं । भाट लोग भ्रच्छे-भ्रच्छे बाजे बजा-बजाकर उनकी विरुदावली ( बड़ाई ) गाए चले जा रहे 
हें। उस राज-समाजके कुछ वीर तो खड़े भुजदंडपर ताल ठोक रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं 
कि ऐसे-ऐसे राजाश्रो के होनेपर भी नगरके सभी स्त्री-पुरुष तो प्रसन्न हो होकर बार-बार केवल 
श्रवधके सिंह रामका ही मुंह देखे जा रहे हैं (रामके श्रतिरिक्त उन्हें कोई जँच ही नहीं रहा है) ॥८॥ 


१, बाजे बाजे=(क) कोई-कोई ( बाज-बाज ); (ख) बाजे बजनेपर । बाजे बजनेके साथ सभामेँ श्राए 
हुए वीर भुजदंडपर ताल ठोकने लगे । 

२. माधुय्यंके दस गुण । रूप, - लावण्य, सौन्दर्य, माधुर्य, सौकुमाय्यं, योवन, सुगंधि, सुवेष, 
स्वच्छता एवं उज्ज्वलता । प्रतापके चार गुणा ¦ ऐश्वर्य, वीयं, तेज श्रोर बल | ऐश्वर्यके नो 
गुण : भ्रदश्रता, ` नियतात्मता, वशीकरण, वाग्मित्व, सर्वज्ञता, संहनन, स्थिरता, वदान्यता, एवं 
धैय्यं । सहज प्रकृतिके तीन गुण ¦ सोम्यता, रम्यता एवं व्यापकता । कोत्तिके २१ गुण : 
सुशीलता, वात्सल्य, सोलभ्य ( सुलभता ), गम्भीरता, क्षमा, दया, करुणा, श्राजंव, उदारता, 
घ्रायंत्व ( सर्वपूज्यत्व ), शरण्यता, सौहाई, चातुर्य, प्रतिपालकत्व, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, 
लोकप्रियता, कुलीनता, भ्रनुराग एवं निर्वहणता ( लोक-विजयी होना )। इस कवित्तके श्रनेक 
प्रथं लगाए जाते हैं। एक ध्रथं यह भी है--“चोदहों भुवनों, नवौँ खण्डों घ्रोर तीनों लोकोंको 
सुन्दरतासे जब उनकी सुन्दरता इक्कीस (बढ़कर) निकली तो सरस्वतीकी-बुद्धि हार मान बेठी । 
यह भ्रथं श्रधिक स्पष्ट है । 
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सीयके स्वयंबर समाज जहाँ राजनिको, राजनिके राजा, महाराजा, जानै नाम को ? 
पवन, पुरंदर, कृसानु, भानु, धनद-से, गुन-के निधान रूप-घाम सोम-काम को ? 
बान बलवान, जातुधानप-सरीखे सूर, जिनके गुमान सदा सालिम संग्राम-को | 
तहां दसरत्थ-के समथ नाथ तुलसी-के, चपरि चढायो चाप चंद्रमा-ललाम-को || € ॥ 
मयन-महून, पुर-दहन गहन जानि, आनि-के सबै - को सार धनुष गढ़ायो है । 
जनक-सदसि जेते भले-भले भूमि-पाल, किए बल-हीन, बल आपनो वढ़ायो है । 
कुलिस कठोर, कूर्म-पीठ-ते कठिन अति, हठि न पिनाक काहू चपरि चढायो है । 
“तुलसी? सो राम-के सरोज-पानि परसत ही, टूट्यौ मनो बारे-ते पुरारि ही पढायो है॥ १०॥ 
छप्पय 
डिगति उर्वि अति गुर्वि, सबं पच्वे समुद्र - सर। 
व्याल बधिर तेहि काल, बिकल दिगपाल, चराचर । 
दिग्गयंद लरखरत, परत दसकंठ मुक्ख-भर । 
सुर - बिमान, हिम-भानु, भानु, संघटित परसपर ॥ 
चौके बिरंचि संकर - सहित, कोल, कमठ, अहि कलमल्यो । | | 
ब्रह्मांड खंड किय चंड धुनि, जबहिं राम सिव-धनु दल्यो ॥ | 
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सीताके स्वयंवरमें जहाँ इतने राजाश्रोंका समाज श्रा जुटा है वहाँ इतने श्रधिक राजाधिराज 
( सम्राट्‌ ) प्रा पहुँचे हुँ कि उके नामतक गिना पाना संभव नहीं है? वे पवन, इन्द्र, ्रस्नि, 
सूर्य और कुवेरके समान गुणों के भंडार श्रौर ऐसे रूपवान्‌ हैं कि उनके सामने चन्द्रमा श्रोर कामदेव- 
तक नहीं ठहर पा सकते ? उनमेँ बाणासुर ग्रोर राक्षसराज रावण-जेसे शुरवीर भी ग्राए बेठे हैं 
जिन्हें श्रभिभोन है कि संग्राममे कोई हमें पीछे नहीं ठेल सकता । ऐसे वीरोंके समाजर्मे तुलसीदासके 
शक्तिशाली प्रभु दाशरथि रामने शिवका धनुष तमककर उठा चढ़ाया ॥ & ॥ कामदेवको जला 
डालनेवाले महादेवने जब समझ लिया कि त्रिपुरासुरको मार डालना बहुत कठिन काम है तब उन्होने 
सभी कठोर वस्तुश्रोंको मिलाकर उनसे गढ़कर यह धनुष बनवाया था। उस धनुषने जनककी 
राजसभार्मे गराए हुए सब राजाम्रोंका बल छीनकर भी श्रपना बल बढ़ा लिया था। वहाँ कोई राजा ऐसा 
हीं निकला जो वत्से भी कठोर और कछुएकी पीठसे भी. कड़े उस धनुषको बल लगाकर फुर्त्तसि 
उठा चढ़ाता । तुलसीदास कहते हैं कि वही ( कठोर ) धनुध रामके करकमलोंका स्पशे पाते ही 
ऐसे दो टूक हो गया मानो महादेवने उसे बचपनंसे ही यह पाठ पढ़ा रक्खा हो (कि जब राम उठाव तो 
टूट जाना ) ॥ १० ॥ जिस समय रामने शिवका धनुष तोड़ा उस समय उसकी भयंकर कड़क ब्रह्माण्ड 
बेघकर पार जा पहुँची । उसकी प्रचण्ड धमकसे यह अत्यन्त भारी पृथ्वी भी डगमगा उठी और सारे 
पर्वत, समुद्र एवं सरोवर प्रादि सभी जलाशया मेँ ज्वार प्रा गया। उस समय शेषनाग बहरे हो चले, . 
सभी चर, प्रचर एवं दिक्पाल (इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान) व्याकुल ६ 
हो उठे, दिग्गज (ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, श्रञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभोम, सुप्रतीक)ल ड्खडा चले, 
रावण मुँहके बल श्रोंधा जा गिरा, देवताओं के विमान, चन्द्रमा प्रोर सूयं सब भ्राकाशर्मे परस्पर टकरा 
चले । शंकर और ब्रह्मा दोनों चौक उठे श्रोर वराह, कच्छप श्रोर शेषनाग भी कलमला (व्याकुल हो) 
२५ 
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घनाक्षरी 


लोचनाभिराम घनस्याम राम-रूप सिसु, सखी कहै सखी-सों तू प्रेम-पय पालि री ! 

| बालक नृपालजू-के ख्याल ही {पिनाक तोच्यो, मंडलीक-मंडली-प्रताप-दाप दालि री। 
जनक-को, सिया-को, हमारो, तेरो, तुलसी-को, सबको भावतो ह है, मैं जो कह्यो कालि री । 
कौसिला-की कोखि-पर तोषि तन वारिए री, राय दसरत्थ-की बलैया(लीजै आलि री ।।१२।। 
दूब, दधि, रोचना कनक-थार भरि-भरि, आरती सँवारि बर नारि चली गावती। 
लीन्हें जयमाल, कर-कंज सोहैँ जानकी-के, 'पहिराओ राघोजू-को? सखियाँ सिखावती । 
तुलसी? मुदित-मन जनक-नगर-जन, भाँकती झरोखे लागी, सोभा रानी पावती । 
मनहुँ चकोरी चारु बैठी निज-निज नीड़ चंद-की किरन पीवें, पलकें न लावती ॥१३॥ 
नगर निसान बर, बाजे व्योम ठुंटुभी, बिमान चढि गान के क सुर-नारि नाचहीं । 
जय-जय तिहुँ पुर, जय-माल राम-डर, बरपें सुमन सुर, रूरे रूप राचहीं। 
जनक-को पन जयो, सब-को भावतो भयौ, 'ठुलसी? मुदित रोम-रोम मोद माहीं । 
साँवरो किसोर, गोरी-सोभा-पर तृन तोरि 'जोरि जिया जुग-जुग? सखी-जन जाँचहीं ।।१४।। 
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उठे ॥ ११ ॥ जनकपुरको एक र्री दूसरीसे कहती है-'अरी सखी ! तू नेत्रौंको सुख देनेवाले कजरारे 
बादलके समान्‌ साँवले राम-रूपी शिशुको प्रेमके दूधसे पालती चल ( रामसे प्रेम करती चल ) | देख ! 
मण्डलेश्वरों (राजाधिराजो )-के समाजका सारा भ्रभिमान चुर-चुर करके राजा दशरथके बालक (राम)-ने 
केवल संकल्प मात्रसे ही ( धनुष तोड़तेका विचार करते ही ) धनुष दो ट्रक कर डाला 1 मैंने 
तुझसे कल ही कहा थान कि देख लेना सब कुछ वेसा हवी होकर रहेगा जैसा महाराज जनक, सीता, 
५ . हम, तू ओर तुलसीदास चाहते हुँ । देख सखी ! ग्रब तू प्रसन्न होकर कौशल्याकी उस कोखपर अपना 
तन न्‍्योछावर कर डाल ( जिसने रामको जन्म दिया ) और जाकर राजा दशरथकी बलैयाँ ले (जो 
इनके पिता हं )॥ १२ ॥ ( धनुष दूते ही) सोभाग्यवती खियाँ सुवणंके थालाँमें दुब, दही 
ग्रोर पीला चंदन भर-भरकर आरती सजाकर गाती हुई निकल पड़ीं। जानकीके कर-कमल 
( दूबमें गंथी हुई महुएकी ) जयमाला लिए बड़े शोभा दे रहे हें । सखियाँ उन्हें सिखाए जा रही हैं 
कि रामके गलेमें जयमाला उठाकर डाल पढहुनाग्रो । तुलसीदास कहते हें कि जनकपुरके सभी 
लोग झलग मगन हुए पड़ रहे हुँ श्रोर झरोखों से झाँकती हुई रानियां ऐसी सुन्दर लग रही हैं मानो 
अपने-प्रपने घोंसलॉमें बैठी हुई सुन्दर चकोरियाँ टकटकी लगाए चन्द्रमाकी किरण पीए जा रही 
हौँ ॥ १३ ।। नगरमें बड़े-बड़े नगाड़े प्रोर भ्राकाशमें दुदुभियां ढमाढम बजे जा रही हैं। 
अ्रप्सराएँ विमार्नोपर चढ़ी हुई गा प्रोर नाच रही हैं। तीनों लोको में जय-जयकार मची हुई है । 
रामके गलेमे जयमाला शोधा दै रही है । सब देवता रामके सुन्दर मुखड़ेपर रीझकर फूल बरसाए 
ना रहे हैं । तुलसीदास कहते हैं कि (धनुष बया टूटा कि) राजा जनककी प्रतिज्ञा ओर सबकी श्रभिलाषाएँ 
पुरी हो गई । उन्हुँ इतना ध्रानन्द श्रा रहा था कि उनके रोम-रोम खिले पड़ रहे थे । सखियाँ(नारियाँ) 
इन साँवले राजकुमार ( राम ) ध्रोर गोरी राजकुमारी ( सौता )-की शोभांपर तिनका तोड्ती हुई 
( सारी बाधाएँ भ्रपने सिरलेती हुई ) मनाए जा रही हुँ कि ( राम-सीताकी ) यह जोड़ी युग- 
युग जीवित रहे ॥ १४॥ वहां भ्राए हुए सज्जन राजा खोटे राजाश्रोंको भली बात समका रहे हूँ कि ~ 
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७ कवितांबली ७ [ १९५ 
भले भूप कहत भले भदेस भूपनि-सों 'लोक लखि बोलिए पुनीत रीतिमारखी? । 
जगदंबा जानकी, जगत -पितु रामभद्र, जानि जिय जोवो जो न लगै मुँह कारखी । 
देखे हैं अनेक ब्याह, सुने हैं पुरान-बेद, बूझे हैँ. सुजान, साधु, नर-नारि पारखी । 
ऐसे सम समधी समाज ना बिराजमान, राम-से न बर, दुलही न सिय-स्रारखी ॥ १५ ॥ 
बानी, बिधि, गौरी, हर, से सहू, गनेस कहदी, सही भरी लोमस-सुसुंडि बहु बारिखो । 
चारि-दस भुवन निहारि नर-नारि सब, नारदको परदा, न नारद्‌ - सो पारिखो । 
तिन कही, जग-में जगमगति जोरी एक, दूजो को कहैया ओ सुनेया चख चारिखों । 
रमा, रमा-रमन, सुजान हनुमान कही “साय-सो न तीय, न पुरुष राम-सारिखो? ॥ १६ ॥ 
सबैया 1 
दूलह श्रीरघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर - माही । 
गावति गीत सबै मिलि सुन्दरी, बेद जुवा जुरि बिभ्र पढ़ाहीं। 
राम-को रूप निद्दारति जानकी, कंगनके नगको परछाही । 
याते सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही ,पल टारति नाहीं ॥ १७ ॥ 
: कवित्त [ परशुराम-चचन | 
भूप-मंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड खंड्यो चंड बाहुदंड जाको, ताही - सों कहतु हौं । 
कठिन कुठार घार धारिवेकी थीरतादि, बीरता बिदित ताकी देखिए चढलु हों। £ 
(महापुरुषों के) इस समाजको देखते हुए सज्जनतासे ( रीति+ग्रार्षी, संभलकर ) बाते करो । अपने 
मनमेँ जानक्रीको जगतूकी माता और रामको जगतूका पिता समझकर मुंह खोलो जिससे तुम लोगों के 
मुँहपर कालिख न लगे ( सउ तुम्हेँ बुरा न कहें.) । हमने प्रनेक ब्याह देखे भी हैं, वेद-पुराणों में 
भी कथाएँ सुनी हैं तथा स््रो-पुरुषोंकी पहचान रखनेवाले भले लोगों से भी पुछ देखा है पर किसी 
भी राज-समाजर्मं न तो ऐसे ( छूप-गुण-शोल श्रादिमें ) समान समधी, न रामके समान दूल्हा 
न जानकोके समान दुलहिन ही सुननेको मिल पाई ॥ १५॥ सरस्वती ब्रह्मा, पार्वती, महादेव, 
शेष और गणोशने भी यहा कहा है, चिरंजीवी लोमश ऋषि श्रोर काकभुशुण्डिने भी यही ठोक 
बताया है श्रोर चोदहों लोकों के सब स्त्री-पुरुषोंको भलो भाँति देख ग्रानेवाले उन मुनि नारदने भी यही 
कहा है जिनके लिये न तो कहीँ परदा है श्रोर न जिनके समान स्त्री-पुरुषको परखनेवाला ही कोई 
है, कि संसारमें कोई एक जोड़ी हैतो वस राम और जानकीको ही एक जगमगाती हुई जोड़ो विराजमान 
है । इसके ग्रतिरिक्त कोन चार ग्रांखोवाला है जो कोई ऐसी जोड़ी दिखा बतावे ओर जो उसको 
बात मान ले। स्वयं लक्ष्मोने, लक्ष्मीपति भगवान्‌ने तथा परम ज्ञानी हनुमानूने भी यही कहा है 
कि सीताके समान स्त्रो और रामक्रे समान पुरुष संसारमै कोई दूसरा है नहीं ॥१६॥ (राजा जनकके) 
राजभवनर्मे राम तो दूल्हा और जानकी दुलहिन बनी बेठी हँ । सभो सुन्दरी स्त्रियाँ एक साथ स्वर 
मिलाकर गीत गाए जा रही हैं ्रौर युवक ब्राह्मण स्वर मिलाकर वेदपाठ कर रहे हैं। जानकी 
अपने कंगनके नगर्में रामके रूपको परछाहों देखकर ऐसी सुध-बुध भूले हाथ टेके बेठी हैं कि एक 
क्षणके लिये भी ग्रपना हाथ हटाकर नहीं दे रही हँ॥ १७॥ 
तुलसीदास कहते हैँ कि जनककी राजसभार्मे पहुंचकर परशुरामने गरजते हुए कहा--'इन 


राजाम्रोंकी मण्डलीमें जिसने भी शित्रका यह प्रचण्ड धनुष तोड़ा हो प्रौर जो प्रपने भुजदण्डोंको बड़ा _ RN 
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“तुलसी? समाज-राज तजि सो बिराजै आज, गाज्यो मृगराज गजराज ज्यों गहतु हों । 
छोनीमें न छाँड्यो छप्यौ छोनिपको छोना छोटो, छोनिप-छपन बाँको बिरुद बहतु हौं ॥ १८॥ 
निपट निदरि बोले बचन कुठार-पानि, मानि त्रास औनिपन मानो मौनता गही । 
रोषे माषे लखन अकनि अनखौही बातें, “तुलसी? बिनीत बानी बिहँसि ऐसी कही । 
“सुजस तिहारो भरो भुवननि, श्रगुनाथ ! प्रगट प्रताप, आप कहौ सो सबै सही । 
टूट्यौ सो न जुरैगो सरासन महेसजू-को, रावरी पिनाक-मैं सरीकता कहा रही ॥ १९॥ 
सवैया [ परशुराम - वचन ] 
गर्भके अर्भक काटनको पटु धार कुठार कराल है जाको। 
सोइ हौं बूझत राजसभा “धनु को दल्यौ' ? हौं दलिहों बल ताको । 
लघु आनन उत्तर देत बडो, लरिहे मरिहे, करिहै कछु साको। 
गोरो, गरूर-गुमान-भरो, कहौ कोसिक ! छोटो-सो ढोटो है काको ॥ २० ॥ 
घनाक्षरी | विश्वामित्र-चचन | 
“मख राखिबे-के काज राजा मेरे संग दये, जीते जातुधान जे 'जितैया बिबुधेस-के । 
गोतम-को तीय तारी, मेटे अघ भूरि भारी, लोचन-अतिथि भए जनक जनेस-के । 


ANA 


। 4 


« प्रचण्ड समझे बेठा हो, में उसीसे कह रहा हूँ कि पैनी धारवाला कुठार धारणा करनेवाला मैं देखना 
चाहता हूं कि वह कितना धीर श्रौर प्रसिद्ध वीर है। उसे ग्रभी यह राजसभा छोड़कर श्राकर ग्रलग 
निकल खड़ा हो जाना चाहिए । जैसे गरजता हुश्रा सिंह हाथीको धर दबोचता है, वेसे ही मैं भी उसे धर 
दबोचता हूँ, क्यों कि मैं ने तो छिपे हुए राजा्रोंके छोटे बच्चों-तकको भी इस पृथ्वीपर नहीं छोड़ा और 
मैने राजाश्रोंको मार डालनेकी उत्कृष्ट कीत्ति भी प्राप्त की है' ॥१८।॥ जब परशुरामने ऐसे निरादर- 
भरे बचन कहे तब सभी राजा डरके मारे मुह सीकर बेठ रहे । किन्तु ऐसे श्रपमान-भरे वचन सुनकर 
लक्ष्मण कुढ़कर लाल हो उठे श्रौर हँसकर इस प्रकार नम्रतासे ( व्यंग्य वचन ) बोले--भृगुनाथ ! 
भ्रापका सुयश तो यों ही सब लोकोंमें छाया हुआ है । भ्ापने अपने जिस प्रसिद्ध प्रतापका वर्णन 
किया है वह सब एकदम ठीक है किन्तु शंकरका टूटा हुआआ यह धनुष तो अत्र किसीके जोड़े जुड़ न 
पावेगा । फिर यह तो बताइए कि इस धनुषर्म श्रापका साझा क्या था (प्रापसे इस घनुषका क्या सम्बन्ध 
दै । घनुष टूट गया तो शिवका टूटा । भ्रापका कया बिगड़ा जा रहा है जो इतने लाल-पीले हुए जा रहे 
हुँ? ) ॥१६।। परशुराम बोले --'जिसके कुठारकी तीखी धारने गर्भके बच्चो-तकको काट डालनेमें 
दया नहीं दिखाई, वही मैं ( परशुराम ) इस राजसभार्मे सबसे पूछ रहा हूँ कि यह धनुष तोड़ा 
किसने है ? में श्राज उसका सारा बल समाप्त किए बिना न छोड़ गा । यह छोटे मुंह बड़ी बातवाला 

[1 बालक बहुत बढ़-बढ़कर बोले चला जा रहा है । क्या यह मुझसे लड़कर मरनेपर तुला हुआ है या कुछ 

| ` पराक्रम दिखाकर ख्याति प्रास करना चाहता है (कि मैं परशुराम-जेसे परम पराक्रमीसे भी जा 

उलका जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था) । कहिए विश्वामित्र ! यह इतने घमण्ड श्रौर दपमेँ भरा 
हुप्रा छोटा-सा छोकरा है किसका ?? ॥ २० ॥ विश्वामित्र बोले- मेरे यज्ञकी रक्षा करनेके लिये 
महाराज दशरथने इन्हें मेरे साथ कर दिया था। इन्होंने ऐसे बड़े-बड़े राक्षसोंको पछाड़ मारा है 
जिन्हों ने इन्द्रको भी हरा डाला था । इन्होंने गोतमकी खरी भ्रहल्याका बड़ा भारी पाप मिटाकर उसका 
भी उद्धार कर डाला ( उसे पति-लोक भेज दिया ) । श्रब ये राजा जनकके नेत्रोंके श्रतिथि हुए द 
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चंड बाहुदंड-बल चंडीस-कोदंड खंड्यो, व्याही जानकी, जीते नरेस देध-देस-के । 
साँबरे-गोरे सरीर, धीर महाबीर दोऊ, नाम राम-लखन, कुमार कोसलेस-के” ॥ २१ ॥ 
सवेया 
काल कराल नृपालन - के धनु - भंग सुने, फसा लिए. घाए। 
लक्खन-राम बिलोकि सप्रेम, महा रिप्ति-तें फिरि आँखि दिखाए ॥ 
धीर - सिरोमनि बीर बड़े, बिनयी, विजयी रघुनाथ सुहाए। 


लायक हे भ्रगुनायक, सो धनु - सायक सौँपि सुभाय सिघाए ॥ २२॥ 


त्रयोध्या-काँड 
सवेया 
कीर - क कागर ज्यो नृप - चीर - बिभूषन, उप्पम अंगनि पाइ । 
अध तजी मगबास-के रूख ज्यों, पंथक साथी ज्यौ - लोग-लुगाइ । 
संग सुबंघु, पुनीत प्रिया मनो धमं - क्रिया घरि - देह सुहाई। 
राजिव - लोचन राम चले तजि बाप-को राज बटाऊ-की नाइ ।॥ १॥ 
कागर - कीर-ज्यौ  भूषन-चीर सरीर लस्यो तजि, नीर ज्यौं काइ । 
सालु, पिता, प्रिय लोग सबै सनमानि सुभाय सनेह - सगाइ। 


~ रस 


( राजा जनक इनपर लट्टू हुए बेठे हैं ) । इन्हों ने श्रपने प्रचण्ड भुजदण्डके बलसे शंकरका धनुष तोड 


डाला है श्रोर देश-देशान्तरसे श्राए हुए राजाग्रोंको जीतकर जानकीको ब्याह लिया है । ये दोनों 
साँवले श्रीर गोरे बालक बड़े धीर श्रोर महान्‌ वीर कोशलनरेश महाराज दशरथके पुत्र हैं, इन्हें 
राम आर इन्हे लक्ष्मणा कहते हैं! ॥ २१ ॥ राजाओं के लिये कराल कालके समान परशुराम उस धनुष 
(पिनाक)-का टूटना सुनकर अपना कुठार उठाकर दोड़ पड़े। पहले तो उन्होंने राम और लक्ष्मणको 
बड़े प्रेमसे देखा पर फिर बहुत क्रोधर्मे भरकर उन्हें श्रांख दिखाने लगे । राम तो स्वभावसे ही 
घीर-शिरोमरि, महावीर, परम दिनयी ग्रोर बिनयशील हैं। परशुरामने बड़ी बुद्धिमानीका काम 
किया कि वे रामको अपना धनुष-बाण सौंपकर चुपचाप चलते बने ॥ २२॥ 
अयाध्याकाणएड 

रामने श्रपने श्रंगोंपर सुग्गेके पंखों के समान सुन्दर लगनेवाले राजोचित वन्न श्रोर ग्रलंकार 
तथा ग्रयोध्याको निर्मोही होकर ऐसे छोड़ दिया जेसे बटोही मागके वृक्षोंकों छोड़ चलते हैं ओर वहाँके 
निवासी स्त्री-पुरुषोंको भी ऐसे त्याग दिया जेसे लोग राह चलते साथियों को त्याग चलते हैं । उनके साथ 
उनके प्यारे भाई ( लक्ष्मण ) श्रोर पतिव्रता प्रिया ( जानकी ) दोनों ऐसे लग रहे थे मानो धर्म प्रोर 
धाभिक क्रिया ही सुन्दर देह धारण किए चले जा रहे हों । इस प्रकार कमलके समाम नयनवाले राम अपने 


पिताका राज्य छोड़कर ऐसे चल दिए जेसे बटोही एक पड़ाव छोड़कर प्रागे चल देता है ॥१॥ | हट | 
शरीरपर सुग्गेके पंखके समान सुन्दर वस्न श्रौर श्राभूषण त्याग देनेपर रामका शरीर ऐसा 
प्यारा लगने लगा जैसे काई हट जानेपर ( निर्मल ) जल । माता-पिता और म्रपने प्रिय जर्नोको उनके 
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संग सुभामिनि, भाइ भलो, दिन है जनु औध हुते पहुनाई 
राजिव - लोचन राम चले तजि बाप-को राज बटाऊङ-की नाईँ ॥ २॥ 
घनाच्तरां 
सिथिल-सनेह कहे कोसिला सुमित्रा जू-सों, मै न लखी सौति, सखी ! भगिनी-ज्यों सेइ है । 
कहे मोहिं 'मैया?, कहां, “मै न, मेया भरतकी, बलेया लेहों, भैया ! तेरी मैया कैकेई 
तुलसी? सरल आय रघुराय साय मानी, काय-मन-बानी हूँ न जानी के मतेई है । 
बाम बिधि मेरो सुख सिरिस सुमन-सम ताको छल-छुरी कोह-कुलिस ले टेई हे ॥ ३ ॥ 
कीजै कहा, जी जी जू !' सुमित्रा परि पाँय कहै 'तुलसी' 'सहावे बिधि सोई सर हि यतु है । 
रावरो सुभाव राम-जन्म ही ते जानियत, भरतकी मातु-को कि ऐसो चहियतु हे? 
जाई राज-घर, ब्याहि आई राज-घर-माह, राज-पूत पाए हूँ न सुख लहियतु 
देह सुधा-गेह्‌, ताहि म्रगहू मलीन कियो, ताहू-पर बाहु-बिनु राहु गहियतु है? ॥ ४ ॥ 
सवैया 
नाम अजामिल - से खल कोटि अपार नदी - भव बूड़त काढे । 
जो सुमिरे गिरि-मेर सिला-कन होत, अजा-खुर बारिधि बाढ़े ।। 


ग्रपने साथ मोहिनी स्त्री श्रोर भले भाईको लेकर भ्रपने पिताका राज्य इस प्रकार बटोहीकी भाँति 


छोड़कर (वनको) चल दिए मानो वे अयोध्या दो दिनके पाहुने (अतिथि) बनकर भ्राए रहे हाँ ॥२॥ 
प्रेमसे अत्यन्त विह्वन होकर सुमित्रासे कोशल्या कहने लगीं--“सखी | मैंने कैकेयीको कभी सौत न 
समभक्रर सदा बहिनके समान पाला है। जब कभी राम मुझे माता कहते तो मैं उनसे यही कहती 
कि मैं तुम्हारी नहीं, भरतकी माता हूँ । मैं तेरी बलैया लेती हूँ भैया | तेरी माता तो कैकेयी है । 
( तुलसीदास कहते हैँ कि ) राम भी ऐसे सरल स्वभाववाले ( भोले-भाले ) थे कि वे कैकेयीको ही 
तन, मन और वचनसे माता मान बेठे थे श्रोर उन्होंने कभी यह नहीं समझा कि यह सोतेली माँ है। 
परन्तु वैरी विधाताने मेरा सिरसके फूलके समान कोमल सुख ( काटतेके लिये ) छलकी छुरी 
क्रोबके वञ्रपर ला पेनाई ( भाग्यने छल करके पहले रामका राज्याभिषेक दिखाकर क्रोध करके 
मुझपर यह्‌ वञ्रपात कर डाला है )' ॥ ३ ॥ कोशल्याके पैरों पड़कर सुमित्रा कहने लगीं--'जीजी ! 
भ्रब क्या कोजिएगा ? विधाता जो कुछ भोग भोगावै वह तो भोगना ही .पड़ेगा । आपका स्वभाव तो वे 
रामके जन्मके समयसे ही जानती थीं फिर भी भरतकी माता ( कैकेयी )-को न क्या जाने हो गया ? क्या 
उन्हें ऐसा करना चाहिए था ? उनका जन्म राजाके कुल हुम्रा, राजाके घरमें ब्याह कर श्राई और 
( संयोगसे ) पुत्र भी राजा-जेसे ही प्रतापी मिले, फिर भी उसे चैन न मिल पाया। देखिए ! 
चन्द्रमार्मे भ्रमत ही ग्रमृत भरा पड़ा है किन्तु उसे भी एक मृग (-के रूपके समान कलंक ) मलिन 
किए बेठा हैं । ऊपरसे ( श्रवसर पाते ही ) बिना हाथवाला राहु भी उसे दबोच बैठता है ( यही दशा 
कैकेयीको है कि सब गुण होते हुए यह बुरा हठ ठान बैठी ) ॥ ४ ॥। 
तुलसीदास कहते हैं कि जिसके केवल नामते श्रजामिल-जेमे करोड़ों पायियोंको संसारकी इस 
श्रपार नदीमें इ्रनेसे उबार निकाला ( उद्धार कर दिया ), जिनके नामका स्मरणा मात्र करनेसे 
सुमेरु पर्वत भी पत्थरके कण ( बालु )-के समात नन्हाँ-सा ( तुच्छ ) हो जाता है श्रोर उमड़ता हुआ 
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७ कवितावली ७ [१९९ 
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“तुलसी? जेहि-के पद-पंकज-तें प्रगटी तटिनी जो हरै अघ गाढ़े । 
सो प्रभु, स्वै सरिता तरिबे-कहे, मागत नाव करारे हँ ठाढ़े ॥ ५॥ 
एहि घाट-तें थोरिक दूर अहै कटि लौं जल, थाइ देखाइहौ जू। 
परसे पग-धूरि, तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाइहौँ जू । 
तुलसी' अवलंब न और कळू , लरिका कहि - भाँति जिआइहौ जू। 
बरु मारिए मोहि, बिना पग घोए, हौ नाथ ! न नाव चढ़ाइहौ जू॥ ६॥ 
रावरे दोष न पाँयन - को, पग-धूरि-को भूरि प्रभाड महा है । 
पाहन-तें, बन - बाहन काठ - को, कोमल है, जल खाइ रहा है। 
पावन पाँय पखारिकै, नाव चढ़ाइहौ, आयसु होत कहा है। 
तुलसी? सुनि केवट-के बर बैन, हँसे प्रभु जानकी-ओर हहा है ॥ ७॥ 
घनाक्षरी 
पात-भरी सहरी, सकल सुत बारे-बारे, केवट-की जाति कळू बेद ना पढ़ाइहौं । 
ब परिवार मेरो याही लागि, राजा जू ! हों दीन, बित्त-हीन कैसे दूसरी गढाइहीँ । 


मुद्र भी बकरीके खुरके बराबर (ग्रत्यन्द छिछला, छोटा) हो जाता है {कठिनसे कठिन कार्य भी ग्रत्यन्त 
सरल हो जाते हैं ); जिनके चरणा-क्रमलसे वह नदी (गंगा ) बह निकली जो बड़े-बड़े पाप मिटा 
डालती है; वही प्रभु ( राम, भाग्यके फेरसे ) अपनी ही ( श्रपने ही पैरों से निकलनेवाली ) नदी पार | 
करनेके लिये तटपर खड़े नाव माँग रहे हुँ॥ ५॥ ( रामने जब नाव माँगी तो केवट कहता 
है ~ ) इस घाटसे थोड़ा भ्रागे ही कमर-भर पानी है । ( विशवास न हो तो ) चलिए मैं ग्रापको 
थाह दिखाता चलता हूँ । (बात यहु है कि जेसे श्रापके) चरणकी घूलका स्पशं पाकर ( पत्यरकी शिला 
श्रहल्या बनकर उड़ गई वेसे ही) यदि कहीं मेरो नाव भी उड़ गई तो श्रपनी घरवली 
(पत्ती)-को मैं कैसे समभा पाऊंगा ? ( जो पूछेगी कि जान-बूझकर ऐसे उतरैयाको क्यों चढ़ाया कि 
नाव उड गई । श्रौर यदि नाव खत्री बन गई तो पुछेगी क्रियह नई सोत कहाँसे मेरे सिर ला 
बिठाई )। ( नाव चलानेके भ्रतिरिक्त) मेरी जीविकाका कोई दूसरा सहारा नहीं है । ( फिर 
बताइए, नाव न रहेगी तो ) मैं भ्रपने बच्चोंका पालन - पोषण कैसे कर पाऊंगा ? इसलिये नाथ ! 
जबतक आपका पैर नहीँ धो लूँगा तबतक नावपर नहीँ चढ़ाऊगा, चाहे इस (ढिठाई)-के 
लिये श्राप मुझे मार ही क्यों न डाले || ६ ॥ देखिए महाराज ! यह न समभझिएगा कि में आपके 
पैरोंका कुछ दोष बता रहा हूँ । (पैरोंका नहीं, केवल) ध्रापके पैरोर्म लगी घूलका ही इतना बड़ा प्रभाव 
है कि वह पत्थरको सुन्दर स्न्री बना डालती है । यहाँ यह्‌ नाव (वन-वाहून = जलयान) तो काठकी होतेके 
कारणा पत्थरसे कहीँ प्रधिक कोमल है, उसपर पानीने इसे घ्रोर भी पुलपुला बना डाला है । इसलिये 
में जबतक श्रापके ये पवित्र चरण धो नहीं लेता तबतक नावपर नहीं चढ़ाऊंगा । तो बोलिए क्या 
। कहते है ?' तुलसीदास कहते हैं कि केवटके ये चतुराई-भरे वचन सुनकर जामकौको श्रोर देखकर राम 
। ठठाकर हुँस पड़े (कि देखो | तुम लोग इतने दिन साथ रहकर भी मुझे न पहचान पाए श्रोर इसने देखते | 
ही पहचान लिया) ।। ७ ॥ (कैंवट कहने लगा--) 'मेरे पास धरा ही क्या है ? बहुत होगा दोना | 
भर सिघरी मछली होगी । बच्चे भी ग्रभी सब छोटे-छोटे ही हैं ( कोई कमाने-योग्य नहीं )। जातिका 
भी मैं केवट हुँ, इसलिये उन्हें वेद तो पढानेसे रहा | इसीसे राजाजी | समझ लीजिए कि मेरा सारा 
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२००] ७ तुलसी-प्रंथावली ७ 
गौतम-की घरनी-ज्यों तरनी तरैगी मेरी, प्रभु-सों निषाद ह्वेकै बाद न बढ़ाइहौं । 
तुलसी-के इस राम ! रावरे-सों साँची कहां, बिना पग धोए नाथ ! नाव न चढ़ाइहौं ॥ ८ ॥ 
जिनको पुनीत बारि, धार सिर पै - पुरारि, त्रिपथ - गामिनि - जस बेद कहें गाइकै । 
| जिनको जोगिंद्र सुनि-ब्रन्द देव देह धरि, करत बिराग, जप, जोग मन लाइ-कै । 
“तुलसी' जिनकी धूरि परसि अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो-सो लिवाइ-कै । 
तेई पाँय पाइके, चढाइ नाव धोए बिनु, ख्वैहों न पठावनीके, हेहौँ न हंसाइके ? ॥ ९॥ 
प्रभु रुख पाइ -कै बोलाइ बाल-घरनिहि, बंदि-कै चरन चहूँ दिसि बैठे घेरि-घेरि । 


NNN 


छोटो-सो कठौता भरि आनि पानि गंगाजी-को धोइ पाँय पीयत पुनीत बारि फेरि-फेरि। 
“तुलसी? सराहेँ ताको भाग सानुराग सुर, बरपें सुमन जय जय कहें टेरि टेरि । 
विबुध सनेह-सानी बानी असयानी सुनि, हँसै राघो जानकी-लखन-तन हेरि हेरि ॥ १०॥ 
सवैया 
पुर - तै निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दए मग ज्यौ डग हे । 
झलकी भरि भाल कनी जल-की, पुट सूखि गए मधघुराधर वै। 


परिवार इसी नावके सहारे पल रहा है । मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि एक नाव गई तो दूसरी 
गढ़वा मेंगवाऊंगा । यदि गोतमकी स्त्रीकी भाँति कहीँ मेरी यह नाव भी तर गई तो प्रभो ! मैं 
जातिका निषाद भला आपसे कहाँ झगडा कर सकूंगा । इसलिये नाथ | तुलसीके प्रभु राम ! आपसे 
में सच कहे देता हुँ कि जबतक मैँ पैर नहीं धो लूँगा तबतक मैं श्रापको नावपर नहीं चढाउ गा' 
॥ ८ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि केवट उनसे कहने लगा--'जिनके चरणोंका पवित्र जल ( गंगा-जल ) 
त्रिपुरारि शंकर भ्रपने सिरपर चढाए बैठे हैं, जिस त्रिपथगामिनी ( स्वं, मर्त्यं श्रोर पाताल - तीनों 
लोको में बहुनेवाली गंगा)-के यशका वरान वेद भी करते ग्राए हैं, जिनके लिये योगीश्वर, मुनि ्रोर देवता 
भी देह धरकर ( तपस्या-द्वारा शरीरका दमन करके ), मन लगाकर, सब राग छोड़कर जप और योग 
साधते हैं श्रोर जिनके चरणोंकी धूलका स्पर्श होते ही ग्रहल्या तर गई श्रोर गोतम ऋषि उसे ऐसे 
लिवा ले गए जैसे कोई अपनी बहू गोनेपर घर लिवा जाता है, वे चरणा सामने पाकर उन्हें बिना घोए 
नावपर चढ़ाकर न मैं पनी नाव ही खोऊंगा (न अपना जन्म ही खोऊगा) श्रोर न अपनी हँसी ही 
उड़वाऊंगा' ॥| ६ ॥ प्रभु रामका संकेत पाकर केवटने श्रपनी स्त्री श्रोर बच्चौंको पुकार बुलाया, 
जो ग्रा-प्राकर रामके चरणे प्रणाम करके उन्हें चारों प्रोरसे घेरकर बैठ गए । फिर वह केवट एक 
छोटेसे कठोतेमे गंगाका जल भर लाया । उसमें प्रभुके पेर धोकर वह पवित्र जल ( चरणोदक ) 
सब बार-बार उठा-उठाकर पीने लगे । तुलसीदास कहते हुँ कि देवता लोग बड़े प्रेमसे उसके भाग्यकी 
सराहना करने लगे ध्रोर प्रेभमरी भोली-भाली वाणी सुनकर जय-जय ध्वनि करते हुए उसपर फूल 
| बरसाने लगे प्रौर राम भी वह सुनकर जानकी प्रोर लक्ष्मणकी श्रोर देखकर हँस दिए ।।१०॥। 

3] रामकी प्रिया जानकी श्रयोध्यासे बाहर निकलकर ज्योंही बड़े धैर्यके साथ दो पग 
( थोड़ी दूर ) चलीं कि उनके पूरे माथेपर पसीनेकी बुदे झलक श्राईं श्रोर उनके कोमल य्रोठ भी सूख 
बले । तब वे रामसे पूछने लगीं कि 'कहिए, भ्रभी ग्रोर कितना चलना है श्रोर कहाँ चलकर 


॥। 0 
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७ कविताबली ७ पर? ह 
फिरि वूझति हैं “चलनो अब केतिक, पर्णकुटी कारहौ कित ह्लै!? ु 
तिय-की लखि आतुरता, पिय-की अखियाँ अति चारु, चली जल च्वै। ११ ॥ 

“जल सूखि गए रतनाधर मंजुल, कंजसे लोचन चारु चुवै। | 
'करुनानिधि कंत ! तुरंत कहौ कि दुरंत महावन है इतवे ?? | 
सरसीरुह - लोचन मोचत नीर चितै रघुनायक सीय - पे हे । | 
“अब ही बन, भामिनि ! पूछति हौ, तजि कोसलराज-पुरी दिन दे? ॥ ११ क ॥ | 
'जलको गऐ लक्खन हैँ लरिका, परिखो, पिय ! छाँह घरीक ह्वे ठाढ़े । 
पों छि पसेउ, बयारि करों, अरु पाँय पखारिहौ भूभुरि डाढ़े? । 
“तुलसी” रघुवीर, प्रिया-त्रम जानि-के, बैठि बिलंब-लौ कंटक काढ़े । 
जानकी, नाह्‌ - को नेह लख्यो, पुलकीं तनु, बारि बिलोचन बाढ़े ॥ १२॥ 
ठाढ़े हैं नौ - द्रुम -डार गहे; धनु काँधे धरे, कर सायक लें। 
बिकटी भ्रू कुटी बड़री अँखियाँ, अनमोल कपोलनकी छबि है। । 
तुलसी? असि मूरति आनि हिए जड़डारिहौ प्रान निछावरि - के । 
त्रम - सीकर साँवरि देह लसें, मनो रासि? महा - तम तारक - मै ॥ १३॥ | 

` श्राप पर्णकुटी (भाँपड़ी बनाइएगा ? पत्नी (सीता)-की ऐसी उतावली (भ्रधौरता) देखकर प्रियतम रामकी | 
अत्यन्त सुन्दर आँखे भर श्राइईं ॥ ११ ॥ ( सीताके ) सुन्दर लाल ग्रोठ सूख चले और कमलके समान 
श्राँखो से भ्राँसू टपक चले । इसी समय अपने पति रामसे (सीताने) पूछा-'दयालु पतिदेव | झट बताइए | 
कि वह घोर महावन क्या पास ही है ?' यह सुनकर श्रपनी कमलके समान म्राँखों से ग्राँसू ढालते हुए रामने 
सीतासे कहा--“भामिनी ! भ्रभी कुल दो दिन तो तुम्हें अ्रयोध्या छोड़े हुए, तुम श्रभीसे पूछ रहो 
हो कि वन कहाँ है” ॥ ११ क ॥ ( लक्ष्मण जब पानी लेने गए तब रामसे जामकी कहती | 
हुँ--) 'प्रियतम ! लक्ष्मण श्रभी बच्चे हुँ, जल लेने गए हुए हैं, अतः, कहीं छाँहमें खड़े होकर घड़ी 
भर उनकी प्रतीक्षा कर ली जाय। तत्रतक मैं श्रापका पसीना पाँछकर पंखा झले देती है ओर बालूसे Be 
तपे हुए पेर धोए देती हुँ ।' तुलसीदास कहते हुँ कि जब रामने देखा कि प्रिया ( जानकी ) थक | डे 


चली हैं तो वे बहुत देरतक बेठकर पेरोंसे काँटे निकालते रद्द गए । जब जानकीने अपने स्वामोका 
इतना प्रेम देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और उनकी श्राँख डबडबा घाई ॥१२॥ राम एक 
नये वृक्षकी डाल पकड़े खड़े हैं उनके कंघेपर धनुष श्रोर हाथर्म बाणा हैं । उनकी भौं हैँ बाँकी, श्राँखे 
बड़ी-बड़ी श्रोर सुन्दर कपोलोंकी शोभा बड़ी ग्रनोखो है । तुलसीदास कहते हैं कि ऐसी मनोहर मृत्ति 
कहीँ मेरे हृदयर्भै श्रा समावे तो में श्रपने जड़ प्राण भी उसपर न्योछावर कर डालू । उनके साँवले 
शरीरपर पसीनेकी बू दे ऐसी झलक रही हैं मानो घने ग्रंधकारमेँ तारे टिमटिमा रहे हों ॥ १३ ॥. 


_ १टलाला छक्कतलाल ग्रौर भागवतदासकी प्रतिमे इसके श्रागे सवेया ११ क भी है । २. रासि--राशि 
( क्रान्ति वृत्तके विशेष तारोंका समूह : मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, | 
घनु, मकर, कुंभ, मीन ) । र 


२६ 
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घनाक्षरी 
जलज - नयन, जलजानन, जटा है सिर, जोबन उमंग अंग उदित उदार हैं 
सांबरे - गोरेके बीच भामिनी सुदाभिनी-सी, मुनि-पट धारे, डर फूलनि-के हार हैं 
करनि सरासन, सिलीमुख, निषंग कटि, अति ही अनूप काहू भूप - के कुमार हें 
तुलसी? बिलोकि-के तिलोक-तिलक तीनि, रहे नर-नारि ज्यों चितेरे चित्र-सार हैं ॥ १४ ॥ 
आगे सोहे साँबरो कुँवर, गोरो पाछे पाछे, आगे मुनि बेष धरे लाजत अनंग हैं 
बान - बिसिषासन, बसन बन-ही-के कटि, कसे हैं बनाइ, नीके राजत निपंग हे 
साथ निसिनाथ-मुखी पाथनाथ-नंदिनी-सी, तुलसी? बिलोके चित लाइ लेत संग है. 
आनद्‌ - उमंग मन, जोबन - उमंग तन, रूप - की उमंग उमगत अंग - अंग हें ॥ १५॥ 


कवित्त 


सुन्दर बदन, सरसीरुह सुहाए नेन, मंजुल प्रसून माथे झुकुट जटनिके । 
अंसनि सरासन लसत, सुचि कर सर, तून कटि सुनिपट लूटक पटनिके ॥ 
नारि सुकुमारि संग, जाके अंग उबटिकै, बिधि बिरचे बरूथ बिद्य॒च्छरनिके । 
गोरेको बरन देखे सोनो न सलोनो लागे, साँवरो बिलोके गर्ब घटत घटनि - के ॥ १६॥ 


( राम, लक्ष्मण श्रोर जानकीको देख-देखकर वन-मार्गमें पड़नेवाले गाँवोंके नर-नारियोंमें श्रापसर्भ इस 


प्रकार बात हो रही हैं) “इनके नेत्र कमलके समान हुँ श्रौर मुख भी कमलके समान है पर इनके 
सिरपर जटाएं बंधी हैं तथा इनके उदार ग्रंगोंमें भरी जवानीकी उमंग झलकी पड़ रही है । इन साँवले 
( राम ) श्रौर गोरे (लक्ष्मण)-के बीचे बिजलीको-सी भ्राभावाली एक रमणी (सीता) शोमा दे रही 
है । ये मुनियों केसे वस्न धारणा किए हुए हैं भ्रोर इनकी छातीपर फूलों के हार पड़े हुए हैं । ये हाथॉमें 
घनुष-बाणा लिए श्रौर कमरमें तरकश कसे हुए हैँ। ये इतने सुन्दर हैँ कि किसी राजाके कुमार 
जान पड़ते हैं। तुलसीदास कहते हुँ कि त्रिलोके इन तीन तिलको (सवश्रेष्ठ पुरुषों )-को देखकर नर-नारी 
ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो चित्रशालामेँ चित्र बने हुए हों॥ १४ ॥ भ्रागे-श्रागे सांबले श्रोर 
उनके पीछे-पीछे चलते हुए गोरे राजकुमार सुन्दर मुनि वेष बनाए हुए ऐसी शोभा दे रहे हैं कि उन्हें देखकर 
कामदेव भी लज्जित हुआ जा रहा है । वे धनुष-बाण लिए हुए, वन-वासियोंके-से वस्त्र धारणा किए 
हुए प्रोर कमरमेँ तरकश कसे हुए बड़े सुन्दर लग रहे हें। उनके साथ ' लक्ष्मीके समान एक सुन्दरी 
चन्द्रमुखी सत्री भी है । ये तीनों ऐसे सुन्दर हैं कि देखने मात्रसे ही देखनेवालेका चित्त भ्रपने श्राप 
उनके संग हो लेता है । उनके मनमै घ्रानन्दकी उमंग, तनमे यौवनकी उमंग और ग्रंग-श्रंग्मे 
रूपकी उमंग लहर मार रही है ॥ १५॥ उनका मुख बड़ा सुन्दर है । उनके नेत्र कमलके समान 
सुन्दर हैं श्रोर सिरपर जटाग्रों के मुकुटमें सुन्दर पुष्पों के गुच्छे खिले पड़ रहे हुँ। उनके कंधोंपर धनुष, 
हाथों में बाण, कमरमें तरकश ग्रोर सब प्रकारके वस्राँकी शोभा लुट लेनेवाले मुनियोंकेसे वस्त्र शोभा 
दे रहे हैं । उनके साथ एक ऐसी सुकुमारी सत्री भी है जिसके शरीरकी उबटन ( मेल ) लेकर ब्रह्माने 
बिजलीकी छटाएँ ले जा रची हुँ । गोरे राजकुमारको देख लो तो उनके रूपके श्रागे सोना भी न जँचे 
श्रौर साँवले कु वरको देख लो तो कजरारी घटाश्नोका गर्व भी न्रुर-चुर हो जाय ॥१६॥ धल्कलके वस्न 
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बलकल बसन, धनु - बान पानि, तून कटि, रूप-के निधान, घन-दामिनी-बरन हँ । 
तुलसी” सुतीय - संग, सहज सुहाए अंग, नवल कत्रल हूँ - ते कोमल चरन हैं । 
आरै सो बसंत, औरे रति, ओरे रति-पति, मूरति बिलोके तन - मन - के हरन हैँ । 
तापस वेषे बनाइ, पथिक पथे सुहाइ, चले लोक-लोचननि सुफल करन हं ॥ १७॥ 
सवेया 
बनिता बनी स्यामल - गोरके बीच, बिलोकहु री सखी ! मोहिं - सी ह्वै। 
सग जोग न, कोमल, क्यों चलिहेँ ? सकुचात मही पद-पंकज छ । 
तुलसी” सुनि ग्राम - बधू बिथकी, पुलकी तन, आओ चल लोचन च्चै । 
सब भाँति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैँ भूपके बालक द्रँ॥ १८॥ 
सावरे - गोरे सलोने सुभाय, मनोहरता जिति मैन लियो हे 
बान - कमान - निषंग कसे, सिर सोह्र जटा, - सुनि - बेष कियो है। 
संग लिए बिघु - बैनी बधू, रतिको जेहि रंचक रूप दियो है। 


पाँय़न तौ पनही न, पयादेहि क्यों चलि हैँ ? सकुचात हियो है॥ १९॥ 
रानी मैं जानी अजानी महा, पबि - पाहून - हूँ - ते कठोर हियो है। 

_ राजहु काज - अकाज न जान्यो, कह्यो तिय - को जिन कान कियो हूँ। 
धारण किए हाथों में धनुष-बाण लिए और कमरमैँ तरकश कसे हुए दोनों राजकुमार रूपके भंडार हैं श्रौर | 
उन ( राम )-का रंग मेघ ग्रौर ( लक्ष्मण )-का रंग बिजलीके समान है । इनके साथ जो सुन्दरी स्त्री 
है, उसके अंग-प्रंगर्में स्वाभाविक सुन्दरता भरी पड़ी है। इनके चरणा तो नये कमलसे भी ग्रधिक कोमल | 
हैं। लक्ष्मणा तो मानो दूसरे वसंत, सीता मानो दूसरी रति श्रौर राम मानो दूसरे कामदेव ही हैँ । 
इनकी मूर्तियाँके दर्शन करनेसे तो ये तन श्रौर मन सब लूट ले जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों, i 
सुन्दर तपस्वि्योका वेष बनाए पथिक (बटोही) बनकर लोगों के नेत्र सफल करने निकल पड़े हों! ॥१७॥। 
(एक ग्रामीणा स्त्री अन्य स्त्रियोंसे कह रही है--) 'देखती हो सखी ! इन साँवले श्रोर गोरे कुमारौँके पथ 


बीच जो स्त्री बड़ी सुन्दर लग रही है, उसे मेरी आँखों से देखो । वह इतनी कोमल है कि इसे वनके मार्गमें ६ 
चलना ही नहीं चाहिए । बताग्रो वह वनके मार्गपर चल कैसे पावेगी जब इसके कोमल चरणोंका स्पशे 
करके पृथ्वी भी सकुचाई पड़ रही है १! तुलसीदास कहते हैँ कि ये बाते सुन-सुनकर वे ग्रामकी सभी 
स्त्रियाँ त्रिह्लल हो उठी, उनके शरीर रोमाञ्चित हो उठे और नेत्राँसे झरझर ब्रांसू बह चले । सब कहते 
लगी कि--'ये दोनों राजकुमार बहुत ही मनोहर, सबका जी मोह लेनेवाले श्रोर अनुपम सुंदर हैँ ॥१८॥ 
ये साँबले और गोरे बालक स्त्रभावसे ही बड़े सुन्दर हैं । मनोहरतामें तो इन्होंने कामदेवको भी जीत 
घरा है । ये (हाथमें) धनुष-बाण लिए और कमरमेँ तरकश कसे हुए हैं । इनके सिरपर जटा शोभा दे रही | 
है भ्रोर ये मुनियोंका-सा बाना बनाए हुए हैं। इनके साथ जो चन्द्रमुखी स्त्री है ( वह इतनी सुन्दरी 
है ) कि उसीने मानो रतिको थोड़ा-सा रूप दे डाला हो ( जिससे रति सुन्दरी बनी बैठी है ) इनके | 
वैरोमें जूतियां नहीँ हैं। ( इन्हें देख-देखकर ) हमारा हृदय बहुत सकुचाया पड़ रहा है कि न डक 
ये ( वनमें ) पैदल चल कैसे पावँगे ?' ॥ १६॥ 'मैंने समझ लिया है कि रानी ( केकेयी ) बड़ी रू 5 
मूर्ख है । उसका हृदय तो पत्थर श्रोर वञ्रसे भी श्रधिक कठोर है । उधर राजा ( दसरथ )-ने भी _ 
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ऐसि मनोहर मूरति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है! 
आँ खिन-में सखि ! राखिबे जोग, इन्हें किमि-के बनबास दियो है ।। २० ॥ 
) सीस जटा, उर बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी - सी भोहे । 


तून - सरासन - बान घरे, 'तुलसी” बन - मारग-मे सुठि साहे । 
सादर बारहिं बार सुभाय चितै तुम-त्यों, हमरो मन मोह ।! 
छति ग्राम बधू सिय सों 'कहों साँवरेसे, सखि! रावर को हैं. ?? ॥ २१॥ 
सुनि सुन्दर बैन सुधा-रस-साने, सयानी है जानकी जानी भली। 


तिरछे करि नेन, दे सेन तिन्हैं, समुझाइ कळू मुसुकाइ चली । 
तुलसी? तेहि और सोहे सबै, अवलोकति लोचन-लाहु अली । 
अनुराग-तड़ाग - मे भानु उदे, बिगसी मनो मंजुल कंज-कली ॥ २२॥ 
धरि धीर कहें, 'चलु देखिथ जाय, जहाँ सजनी रजनी रहित 
कहि है जग पोच, न सोच {कळू , फल लोचन आपन तो लहिें 
सुख पाइहें कान सुने बतियाँ, कल आपुस - में कछु पे कहिह । 
तुलसी' अति प्रम लगी पलक, पुलकी लखि राम हिये-महि. हैं. || २३ ॥ 


I SS 


कुछ मले-बुरेका विचार नहीं किया भ्रोर केवल स्त्रीक कहनेपर इन्हें वनर्भें निकाल भेजा। 

भरे ! हमें तो यही श्राश्चर्य हो रहा है कि इतनी लुभावनी मूत्तिवालोंके वियोगमेँ इनके घरके 

लोग जीते कैसे रह गए ? देखो सखि ! इन्हें तो ग्राँखोंमें बसा रखना चाहिए ( इनका सदा दर्शन 

करते रहना चाहिए ), इन्हें वनवास दे केसे दिया गया १! ॥ २०॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
गाँवकी स्त्रियों ने बढ़कर सीतासे जा पूछा, 'कहो सखी ! ये जो साँवलेसे राजकुमार हैं, जिनकी छाती 
श्रौर भुजाएँ विशाल, आँख लाल, भौँहुँ तिरछी, जो (कमरमैँ) तरकश कसे और (हाथमे) धनुष-बाणा 
धारण किए हुए बनके मागंमेँ चलते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैँ धरोर जो स्वभावसे ही बड़े श्रादरसे 
बारबार ग्रापको भ्रोर देखते हुए हमारा मन मोहे ले रहे हैं, वे ग्रापके क्या लगते हैं ??' ॥ २१॥ 
गावकी स्त्रियाँकी यह श्रमृतमयी सुन्दर वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियाँ बड़ी चतुर हैं 
( घुमा-किराकर प्रभुके साथ मेरा सम्बन्ध जानना चाहती हैं । भ्रतः, उन्हो ने मर्यादाके भ्रनुसार शब्दों- 
द्वारा नहों, भ्रपितु संकेतके द्वारा उन्हें बता दिया )। भ्रपने नेत्र तिरछे करके सेन चलाकर कुछ 
समभाकर ( कि ये मेरे पति हैं ) मुसकराती हुई वे भ्रागे बढ़ गईं । तुलसीदास कहते हैँ कि उस समय 
वे स्त्रियाँ उनके दर्शनको अपने नेत्रौंका लाभ मानकर रामकी ्रोर टकटकी लगाए देखती हुई ऐसी 
। शोभा पा रही थीं मानो सूर्योदय होनेपर प्रेमके तालाबमेँ सुन्दर (नेत्रौँ के) कमलोंकी कलियाँ खिल पड़ी हों 
(राम ही सूयं हैं, सब स्त्रियोंका प्रेम ही तालात है श्रौर उनके नेत्र ही कमलकी कलियाँ हँ । ) ॥२२॥ 
गाँवोंकी स्त्रियाँ बड़े धेयंके साथ कहती हैँ--चलो सखी ! वहीँ चलकर देखा जाय जहाँ ये लोग रात 
बितानेवाले हैं। लोग हमें लाख बुरा कहेँ, इसकी हमें चिन्ता नहीं है। कमसे कम हमारे नेत्र 
तो प्रपना फल पा लेंगे। वे बैठकर श्रापसमें कुछ तो बाते करेंगे ही, उन्हें ही सुन-सुनकर हमारे 
कान सुख पा लेंगे ।” तुलसीदास कहते हैँ कि वे ऐसा कह-कहकर श्रपने हृदयर्में रामकी छवि 
बसाए हुए प्रांख बन्द कर-करके रोमांचित हुई पड़ रही हैं॥ २३ ॥ ( वे गाँवँमे जा-जाकर दूसरी 
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पद्‌ कोमल, स्यामल-गौर कलेवर, राजत कोटि मनोज लजाए। 
कर बान-सरासन, सीस जटा, सरसीरुह-लोचन सोन सुहाए 


जिन देखे, सखी ! सत भायहुँ-ते, तुलसी” तिन-सो मनफेरि न पाए | 2 
यहि मारग आज किसोर, बधू बिघु-बेनी - समेत सुभाय सिधाए॥ २४ ॥ । 
मुख-पंकज, कंज-बिलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनि भौँहेँ । | 
कमनीय कलेवर, कोमल स्यामल - गोर किसोर, जटा सिर सोहँ । 
“तुलसी? कटि तून, धरे धनु-वान, अचानक दीठि परी तिरछौहेँ । 
केहि भाँति कहौं, सजनी ! तोहि सों, म्रृढु मूरति द्वै निबसी मन-मों हैं ।॥२५।। 
प्रम-सो पीछे तिरीछे प्रियाहि चितै चित दै, चले लै चित चोरे। 
स्याम सरीर पसेड लसे, हुलसे “तुलसी? छबि - सो मन मारे | 
लोचन लोल, चलें भ्रुकुटी कल, काम-कमानहु सो तुन तोरे। 
राजत राम कुरंग-के संग, निषंग कसे, धनु-सों सर जोर।। २६॥ 
सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि, पानि सरासन - खायक ले | 
बन खेलत राम फिरै सूगया, तुलसी छबि सो बरने किमि के । 


RP ५७५५० UP UN 


स्त्रियों से कहने लगीं-) 'देखो सखी ! भ्राज इसी मागंसे एक चन्द्रमुखी रमणीके साथ दो किशोर कुमार 
गए हुँ जिनके चरणा स्वभावसे ही कोमल थे, जिनमेसे एकका रंग साँवला और दूसरे गोरा था ओर 
ग्रोर जो करोड़ों कामदेवोंको भी लज्जित किए डाल रहे थे । उनके हायाँमेँ धनुष-त्राण, सिरपर जटा 
्रौर कमलके समान लाल नेत्र बड़े प्यारे लग रहे थे । देखो सखी ! उन्हेँ जिन्होंने भो सच्चे भावसे 
देखा है वे श्रपना मन उनकी रसे हटा नहीं पा सके ॥ २४॥ उनके मुख भी कमलके समान ओर 
नेत्र भी कमलके ही समान सुन्दर थे । उनकी भोंहँ कामदेवके धनुषके समान बाँकी थीं । उनके साँबले दर ः 
श्रोर गोरे शरीर श्रत्यन्त सुन्दर ओर सुकुमार थे। उनके सिरपर जटाएँ शोभा दे रही थीं। वे 
कमरमें तरकश कसे श्रोर हाथमे धनुष-बाण लिए हुए थे । जिस समयसे उनकी तिरछी हष्टि अचानक 
मुझपर पड़ी उस समयसे, सखो ! में तुझसे क्या बताऊँ कि उन दोनों कुमारोंकी मूत्तियाँ मेरे हृदयमें 

डेरा डालकर आ बसी हैं ॥ २५॥ राम बड़े प्रेमसे दत्तचित्त होकर पीछे फिर-फिरकर अपनी प्रिया 
सीताकी श्रोर देखते हुए, उनका चित्त चुराकर मृगया (ग्राखेट )-को चल दिए। उनके 
श्याम शरीरपर पसीनेकी बूँदे शोभा दे रही हैं। तुलसीदास कहते हैं कि उस छविपर मेरा _ 
मन्‌ मोहित हुश्रा पड़ रहा है। उनके नेत्र भी चंचल हैं ओर उनकी सुन्दर भोहेँ भी चल रही हैँ a 
जिन्हें देखकर कामदेवके धनुषको भी उनपर तुण तोड़ना पड़ रहा है (उनकी तिरछी ओर चंचल भांहों के 
सामने कामदेवका धनुष भी उनपर न्योछावर हो हो जा रहा है )। इस प्रकार तरकश कसे म्रोर' | 
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अवलोकि अलौकिक रूप सृगी-सृग चोंकि, चके, चितवें चित दै । 

>¢ भरें ७ ~ ४ हे 
न डगें, न भगे, जिय जानि, सिलीमुख पंच धरे रति-नायक है ॥ २७॥। 
बिन्ध्यके बासी उदासी तपोत्रतधारि महा बिनु नारि दुखार। 


गोतम - तीय तरी, “तुलसी? सो कथा सुनि भे मुनि - बूंद सुखारे । 
हेहै सिला सब चंद्रमुखी परसे पद - मंजुल - कंज तिहारे । 
कीन्हि भलीः रघुनायकजू ! करुना करि कानन-को पग घारे ॥ २८॥ (५०) 


अरण्यकाड 
सवैया 
पंचबटी बर पर्नकुटी-तर बेठे हैं राम सुभाय सुहाए। 
सोहै प्रिया, प्रिय बन्धु लसे, तुलसी? सब अंग घने छबि छाए ॥ 
देखि मृगा, मृगनेनि कहे प्रिय बेन, ते प्रीतमके मन भाए। 
हेम - कुरंगके संग सरासन - सायक ले रघुनायक धाए।। १।। (५१) 
किष्िकिधाकांड 
कवित्त 
जब अंगादादिनकी मति-गति मंद भइ, पवन-के पूत-को न कूदिबे-को पल गो । 
साहसी हर सेल-पर सहस्रा स-केलि आइ, चितवत चहूँ ओर, आऔरन-को कल गो । 


DOOR ST SR DC VS VSS जन 


उन्हें एकटक देखने लगते हैँ प्रोर यह समझकर अपने स्थानसे न हटते हैं श्रोर न भागते ही हैं कि ये 


तो साक्षात्‌ पाँच ( य्ररविन्द, अशोक, आम, नवमल्लिका, नीलोत्पल ) बाणोँत्राले कामदेव हैं || २७॥ 

तुलसीदास कहते हैं --) 'बिन्ध्याचलपर रहुनेवाले उदासी तपस्वी लोग बिना स्त्री के बड़ा दुखी जीवन त्रिता 

रहे थे । पर जब उन्होंने गोतमकी स्त्री भ्रहल्याके तर जानेकी कथा सुनी तो उन मुत्तियौंकी बाछे खिल गई 

भ्रौर वे रामसे कहने लगे--“भगवन्‌ ! श्रापने बड़ी ही कृपा की कि वनमेँ चले आए । श्रब श्रापके 

न्दर चरणा-क्रमलों- का स्पर्श पाकर यहाँको सब शिलाएँ चन्द्रमुखो ( सुन्दर स्त्रियाँ ) हो-होकर उठ 
खड़ी होंगी ( श्रोर हमारा भ्रकेलापन दूर हो जायगा )” ॥ २८ ॥ ( ५० ) 

अरणएयकाण्ड 
स्वभावसे ही सुन्दर लगनेवाले राम पंचवटीको सुन्दर पर्णकुटीमँ बेठे हुए हैं। उनके साथ 


उनकी प्रिया ( जानकी ) ग्रोर प्यारे भाई ( लक्ष्मण ) भी शोभा दे रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं 
कि उनके ग्रंग-भ्रंगमें सुन्दरता भरी पड़ी है । उसी समय एक (स्वर्ण) मूग देखकर मुगनयनी जानकोने 
( उसे लानेके लिये ) जो प्यारे वचन कहे वे प्रियतम रामको ऐसे प्यारे लगे कि राम तत्काल धनुष- 
बाण लेकर उस स्वर्ण-मृगके पीछे दोड़ चले ॥ १ ॥ ( ५१ ) 
- किष्किन्धाकाण्ड 

( समुद्र लाँघनेके लिये )--जब ग्रंगद ग्रादि सभी वानरोंकी न गति काम दे सकी न बुद्धि 
काम श्रा सकी ( सबके छक्के छूट गए ) तब पवतपुत्र हनुमानको समुद्र लाँघनेमेँ पल मात्रकी भी देर 
न लगी । साहसी हनुमान म्रकस्मात्‌ खेल ही खेलमें पर्वतपर जा चढ़े श्रोर चारों ग्रोर देखने लगे । इससे 
सभी घबरा उठे । तुलसीदास कहते हूँ कि उस समय रसातलका पानी ऊपर उछल श्राया, कोल 
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तुलसी रसातलको निकसि सलिल आयो, कोल कलमल्यो, अहि-कमठको बल गो। 
चारिहू चरनके चपेट चाँपे चिपटि गो, उचके उचकि चारि ऑगुल अचल गो ॥ १॥(५२ 
सुन्दरकांड 
कवित्त 

बाख्व - बरुन - बिधि - बन-तें सुहावनो, दसानन-को कानन बसंतको सिंगार - सो । 

समय पुराने पात परत डरत, बात पालत, ललात, रति-मार-को बिहार हो ॥ 

देखे बर बापिका, तड़ाग, वागको बनाव, राग-बस बिरागी भो पवन-कुमार सो । 

सीयकी दसा बिलोकि बिटप असोक-तर, “तुलसी” बिलोक्यो सो तिलोक सोक-सार सो॥१।। 
माली मेघ-माल, बन-पाल विकराल भट, नीके सब काल सीं चैं सुधासार नीर-को । 
मेघनाद-तें ढुलारो प्रान-तें पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातुधान धीर-को । 
“तुलसी? सो जानि-सुनि, सीयको दरस पाइ, पेठो बाटिका बजाइ बल रघुबीर-को । 
बिद्यमान देखत दसाननको, कानन सो तहस नहस कियो साहसी समीर-को ।॥ २॥ 

( बराह ) कलमलाने ( व्याकुल होने ) लगे, शेष श्रौर कच्छपको पसीना छटने लगा ( उनका 
बल क्षीण होने लगा )। ज्यों ही हनुमानूने श्रपने चारों चरणों से बलपूर्वक पर्वतको चाँपा कि वह 
पर्वत पहले तो पृथ्वीसे जा चिपटा ( चिपटा हो गया ) और फिर उनके उछलते ही वह चार श्रंगुल 
पृथ्वीसे ऊपर उचक श्राया ॥ १॥ ( ५२ ) 

सुन्दरकाण्ड 
रावणका वह भ्रशोक-वन इन्द्र, वरुणा भ्रोर ब्रह्माके वनसे भी कहीं श्रधिक सुहावना था मानो 

वह वसन्त ऋतुका शगार ही हो ( यद्यपि वसन्त ऋतुमें सभी उपवर्नोकी शोभा बढ़ जाती है, 
परन्तु रावणाकी यह श्रशोक वाटिका तो वसन्त ऋतुको भी सुन्दर बनाए डाल रही थी ) । पतभड़के 
समय भी पुराने पत्ते भड़नेमें डरते थे ( अतः वहाँ कभी पतझड़ हो ही नहीँ पाता था )। वायु 
उस वनका लालन-पालन इस प्रकार करता था जेसे वह रति झौर कामदेवके बिहार-स्थलकी 
रखवाली करता हो । वहाँको सुन्दर बावड़ी, तालाब श्रोर बागकी बनावट देखकर विरागी हनुमान | 
भी उसपर मोहित हो गए, परन्तु जब उन्होंने भ्रशोक वृक्षके नीचे बैठी हुई सीताकी दशा देखी 
तो उन्हें वह उद्यान तीनों लोकों के शोकका सार-सा ( शोकसे भरा ) जान पड़ने लगा ॥ १ ॥ 
उस वाटिकामे बादलों के समूह ही मालीका काम करते और भयंकर योद्धा ही वहाँके रक्षक थे। वे 


। हट 
| बादल सदा श्रमृतके तत्त्वके समान मीठे जलसे उस वाटिकाको सींचते .रहते थे। धीर वोर रावणको 2. 
| उस वाटिकासे इतना भ्रधिक प्रेम था कि वह उसे मेघनादसे भी प्रधिक दुलारा प्रोर प्राणों से ६७ = 
| 


भी ्रधिक प्यारा मानता था । तुलसीदास कहते हैं कि यह सब जान-सुनकर, जानकोके दर्शन 
य्रोर रामके बल-प्रतापके भरोसे हनुमान्‌ निःशंक होकर उस वाटिकामे जा पेठे प्रोर रावणके रहते 
झोर देखते हुए भी साहसी पवनपुत्र हनुमानुने उस वाटिकाको तहुस-नहुस कर डाला ॥ २॥ 
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बसन बटोरि, बोरि-बोरि तेल, तमीचर खोरि खोरि धाइ, आइ बाँधत लँगूर हैँ । 
तेसो कपि कौतुकी, डरात ढीलो गात कै के, लातके अधात सहै, जी-में कहै “कूर हैं?। 
बाल, किलकारी के के, तारी दै दै गारी देत पाछे लागे, घाजत निसान-ढोल-तूर हैं । 
बालधी बढ्न लागि, ठोर ठौर दीन्हि आगि, बिंधकी दवागि, कैधों कोटि-सत सूर हैं ॥३॥। 
लाइ लाइ आगि, भागे बाल-जाल जहाँ-तहाँ, लघु हो निबुकि गिरि-मेरु-तें बिसाल भो । 
कौतुकी कपीस कूदि कनक-कंगूरा चढि, रावन-भवन जाइ ठाढ़ो :तेहि काल भो। 
“तुल क्षी? बिराज्यो ब्योम बालधी पसारि भारि, देखे हृहरात भट काल-ते कराल भो । 
तेजको निधान मानो कोटिक कृसानु-भानु, नख बिकराल, सुख तेसो रिस लाल भो ॥४॥ 
बालघी बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानो लंक लीलिबे-को काल रसना पसारी है। 
केधों व्योम - बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, बीर-रस बीर तरवारि-सी उघारी है। 
“तुलसी? सुरेस-चाप, कैधों दामिनी-कलाप, कैधों चली मेस-तें कृसाञु-सरि भारी हैँ । 
देखे जातुधान-जातुधानी अकुलाली कहैं “कानन डजाऱ्यो, अब नगर प्रजारी है? ॥५॥ 


सब राक्षस गली-गली जाकर बहुतसे कपड़े बटोर-बटोरकर उन्हें तेलमेँ डुवो-डुबोकर हनुमानको 
पछ ला-लाकर बाँधते जाने लगे । खिलाड़ी हनुमान भी डरते काँपते हुए भ्रपना शरीर ढीला 
करके उनकी लातोंकी चपेट सहते चले जा रहे थे और मनमै कहते जा रहे थे कि “ये सब बड़े मूखं 
हैं ।” लड़के किलकारी मारते हुए तालियाँ बजा-बजाकर पीछे-पीछे गाली देते हुए लगे चले जा रहे थे। 
नगाड़े, ढोल श्रोर तुरही भी बजते जा रहे थे । प्रब क्या था ! हनुमानूकी पूछ बढ़ने लगी । राक्षसोंने 
उसमें चारों प्रोरसे श्राय ला लगाई, जिससे वह आग ऐसी जान पड़ने लगी मानो विन्ध्यपर्वंत 
सुलग उठा हो या करोडौँ सूर्य एक साथ उदय हो उठे हों ॥३॥ बालकगण पूँछमें आग लगा-लगाकर 
इधर-उधर भाग चले । फिर (साक्षात्‌ भ्रर्नि-स्वरूप ) हनुमान्‌ तनिक छोटे होकर, राक्षसों के बन्धनसे 
निकलकर सुमेरु पर्वतसे भी विशाल बनकर, कूदकर सोनेके कंग्रेपर जा चढ़े श्रोर बहाँसे कूदकर वे 
रावणाके भवनपर जा खड़े हुए। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय वे अपनी लंबी पूछ सारे 
भ्राकाशमे चारों ग्रोर फेलाकर ऐसे कालपे भी भयंकर हो गए कि उसे देखकर वीर लोग थर्रा उठे। 
बे ऐसे तेजके पुञ्ज जान पड़ते थे मानो करोड़ों श्रग्नि भ्रोर सूर्य श्रा चमके हाँ । जेसे उनके नख बड़े 
बिकराल थे, वैसे ही क्रोधके कारण उनका मुख भी तमतमाकर लाल हो उठा था ॥४॥ उस बढ़ी हुई 
पूछें उठती हुई प्रागकी भयंकर लपे ऐसी जान पड़ती थीं मानो सारी लंका निगल जानेको कालने 
जीभ थ्या फेलाई हो भ्रथवा श्राकाश-मार्गमें प्रनेक धूमकेतु ग्रा फेले हौँ, भ्रथवा वीररस-रूपी वीरने तलवार 
निकाल बी हो । तुलसीदास कहते हैं कि ( उनकी पूँछ देखकर यह संदेह होने लगा कि ) यह इन्द्रधनुष है 
प्रथवा बिजलीकी चमक है भ्रथवा सुमेरु पर्वंतसे श्रग्निकी कोई भारी नदी बहू निकली है । उसे देखकर 
राक्षस प्रोर राक्षसियाँ व्याकुल हो होकर पुकारे जा रही थीं-'पहले इसने श्राकर वन उजाड़ डालां, 
ध्रब नगर भी जलानेपर तुला हुध्रा है” ।॥ ५ ॥ जहाँ-तहाँ प्राग धधकती देखकर लोग चिल्लाते जा रहे 


१. शिवं स तनुतां रामो यस्य दूतं महाबलम्‌ । स्तोति वायुसुतं वीरमग्निमील इति श्रुतिः ।' वा० रा» 
[वे राम कल्याण करे जिनके महाबली दूत पवनसुत हुनुमानुकी स्तुति वेदने “श्रग्तिमीले 
पुरोहितम्‌’ ऋचाके ढारा की है। ] 
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जहा तहाँ बुबुकि बिलोकि बुबुकारी देत, जरत निकेत, धाओ धाओ, लागि आगि रे। . 


कहा तात, मात, भ्रात, भगिनी, भामिनी, भाभी, ढोटे छोट छोहरा, अभागे भोरे, भागि रे | 
[थी छोरो, घोरा छोरो, महिष वृषभ छोरो, छेरी छोरो, सोवे सो जगावो, जागि-जागि रे । 
तुलसी? बिलोकि अकुलानी जातुधानी कहँ, “बार बार कह्यो, पिय ! कपि-सों न लागि रे? ।।६॥ 
देखि ज्वाल-जाल, हाहाकार दसकंध सुनि, कह्यो “घरो धरो?) धाए बीर बलवान हैं | 
लिये सूल, सेल, पास, परिघ, प्रचंड दंड, भाजन सनोर, धीर धरे धनु-बान हैं । 
तुलसी' समिध सौंज, लंक-जज्ञकुंड लखि, जातुधान पुंगीफल, जव, तिल, धान हैं। 

वा सो लगूल, बलमूल प्रतिकूल ' हवि, स्वाहा महा हाँकि-हाँकि हुने हनुमान है ।।७।। 
गाज्यो कपि गाज ज्यों, बिराज्यो ज्वालजाल-जुत, भाजे बीर घीर, अकुलाइ उठ्यो रावनो । 
घाओ धाओ धरो? सुनि घाए जातुधान-घारि, बारिधार उलदै जलद ज्यों न सावनो । 
लपट झपट भहराने, हहराने बात, भहराने भट पप्यो प्रबल परावनो। 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले लै ठेलि, 'नाथ न चलेगो बल अनल भयावनो? ।। ८ ॥ 


थे—“'ग्ररे | भागो | भागो | श्राग लग गई है, घर जल रहा है। श्ररे श्रभागो | माता, पिता, भाई 


बहिन, सत्री, भोजाई, छोटे-छोटे बच्चे सब कहाँ चले गए, ग्ररे ! ग्रभागे मर्खो ! भागो ! भागो ! 
हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भेंस श्रोर बैल खोलो और बकरियाँ भी खोल लो। जो सोया पड़ा 
है उसे जगा दो । श्ररे | जागो ! जागो ! तुलसीदास कहते हैं कि यह दशा देखकर व्याकुल हो होकर 
राक्षसियाँ श्रपने-श्रपने पतियोंसे कहने लगी- देखो प्रियतम ! हमने कितना समझाया था कि इस 
बन्दरसे न उलझो ( पर किसीने हमारी एक न सुनी )” ॥ ६॥ धधकती हुई अग्निकी लपटै देख- 
देखकर तथा लोगोंका हाहाकार सुन सुनकर रावणाने कहा--'ग्ररे ! इस बन्दरको पकड़ो ! प॒कड़ो !” 
यह सुनकर बहुतसे बलवान्‌ योद्धा त्रिशूल, बर्छी, पाश, परिध(लोहेकी गदा), मजबूत डंडे और जलभरे 
घड़े ले लेकर दौड पड़े। कुछ धीर-वीरोंने धनुषबाण भी ले लिए थे | तुलसीदास कहते है कि लंका 
श्रग्निकुण्ड बन गई थी, वहाँकी सामग्री लकड़ी, राक्षसगण सुपारी-जो-तिल-धान बन गए 
थे, हनुमानकी पूंछ ही स्रुवा थी, बलवान्‌ शत्रु ही हवि ( हवन-सामग्री ) थे ओर हनुमान्‌ उच्च स्वरसे 
जो ललकार रहे थे वे ही स्वाहाके मन्त्र थे ( इस प्रकार हनुमान्‌ हवन किए जा रहे थे ) ॥७॥ 
हनुमान्‌ उस धधकती हुई श्रग्निकी ज्वालाके साथ सुशोभित होकर बादलके समान गरज उठे । 
सुनते ही बड़े-बड़े धीर-वीर योद्धा भाग खड़े हुए। रावणा भी व्याकुल ह्रो उठा और बोला-- 
'दौड़ो ! दौड़ो ! इसे झट पकड़ बाँधो' । सुनते ही राक्षसों की सेना दोड़ी श्रोर इतना पानी बरसाने लगी 
कि सावनका बादल भीन बरसा पा सकता हो। पर वे योद्धा भ्रागकी लपटोंकी आरसे झुलसकर वायुके 
भोको से घबरा उठे । उस समय वहाँ ऐसी भगदड़ मच गई कि रावणको भी उसके मेत्रिगण 
ढकेलकर खींच ले गए और कहने लगे कि--'नाथ ! इस भयंकर ग्रागके भ्रागे किसीके कुछ किए-धरे 
न बनेगा ( किसीका बस न चलेगा )' ॥ ८॥ हनुमान्‌का बड़ा भयंकर वेष देखकर श्रोर सिंहनाद 
१. प्रतिकूल शत्रु । 
२७ 
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बडो बिकराल बेष देखि, सुनि सिंह-नाद, उठ्यो मेघनाद, सबिषाद कहै रावनो । 
भेग जीत्यो मारुत, प्रताप मारतंड कोटि, कालऊ करालता, बड़ाई जीतो ` बाबनो? ॥ 
“तुलसी? सयाने जातुधान पछिताने मन, “जाको ऐसे दूत सो साहब अबे आवनो | 
काहेकी कुसल रोषे राम, बामदेवहूके, बिषम बली-सों बादि वैरको बढावनो' ।! €॥ 
“पानी पानी पानी? सब रानी अकुलानी कहैं, जाति हैं परानी, गति जानि गज-चालि है । 
बसन बिसारँ, मनि भूषन सँभारत न, आनन सुखाने कहैं 'क्योहूँ कोऊ पालि है? । 
“तुलसी? मँदोवै, मी जि हाथ, धुनि माथ कहे 'काहू कान कियो न, मैं कह्यो केतो कालि है । 
बापुरो बिभीषन पुकारि बार-बार कह्यो, बानर बड़ी बलाइ घने घर घालिहे' ॥१०॥ 
“कानन उज्ार्‍्यो तौ उजाऱ्यो न बिगाऱ्यो कछू , बानरबिचारो बाँधि आन्यो हठि हार ' सों। 
निपट निडर देखि काहू ना लख्यो बिसेपि, दीन्हों ना छुड़ाइ कहि कुल-के कुठार-सों 
छोटे औ बड़ेरे मेरे पूतऊ अनेरे सब, साँपनि-सों खेलैं, मेले गरे छुरा-धार-सों' । 
'तुलसी” मँदौवै रोइ रोइ के बिगोवे आपु, “बार-बार कह्यो मैं पुकारि दाढ़िजार-सों? ॥११॥ 
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सुनकर मेघनाद उठा पर रावणने चित्तायुक्त होकर उससे कहा--इस बन्दरने तो वेगमें वायुको, 
प्रतापमै करोड़ों सूयाँको, करालता।मेँ कालको ग्रौर विशालतामेँ भगवान्‌ वामनको भी जीत धरा है।' 
तुलसीदास कहते हैं कि उस समय जो समभदार राक्षस थे वे पछताते हुए कहने लगे--'जिनका दूत 
ऐसा ( भयंकर ) है, वह स्वामी तो श्रभी श्राने ही वाले हैँ | भला जिस रामके क्रुद्ध होतेपर शिव 
भी कुशलसे केसे रह सकते हैं, ऐसे प्रचंड शत्रुसे बेर बढ़ाना व्यर्थ है! | ६ ॥| सब रानियाँ व्याकुल 
हो होकर 'पानी-पानी' चिल्लाए जा रह्दी थीं श्रोर भागी जा रही थीं। राजहंसकी-सी मंद गतिसे ही 
उनकी चाल पहचानी जा रही थी ( कि ये रानियाँ भागी जा रही हैं )। (भागते समय) उन्हें अपने 
कपड़े-तककी सुधि नहीं रह गई थी । वे भ्रपने श्राभूषण भी नहीं संभाल पा रही थीं (सब श्राभूषणा खुल- 
खुलकर गिरते जा रहे थे)। उनके मुह सूखे जा रहे थे। वे कहती जा रही थीं-'अरे | कोई श्राकर 
किसी प्रकार हमारी रक्षा करेगा ।' तुलसीदास कहते हैँ कि मन्दोदरी हाथ मल-मलकर सिर पीट- 
पीटकर कह रही थी--'कल ही मैंने कितना समझाया था, पर किसीने मेरी एक न सुनकर दी । 
बेचारे विभीषणने भी बारबार पुकारकर कहा कि यह बन्दर बड़ी भारी बला है, यह सारे घर 
जला डालेगा' ।। १० ॥ ( वह कहती जा रही थी--) “उस बन्दरने वनको उजाड़ा तो उजाड़ा, 
उससे क्या बनता-बिगड़ता था, किन्तु उस बेचारे बन्दरको वाटिकासे हठात्‌ बाँधकर ले आाए 
ध्रौर उसे निडर देखकर भी किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया और न किसीने कुलघाती मेघनादसे कहकर 
उसे छुड़ाया ही । मेरे तो, क्या छोटे क्या बड़े, सभी पुत्र व्यथं ही हैँ । ये साँपों से खेलवाड़ करते हैं ध्रोर 
छुरेकी धारके तले भ्रपनी गर्दन जा रखते हैं ।” तुलसीदास कहते हैं कि मन्दोदरी रो-रोकर बेहाल हुई 
जा रही थी भ्रोर कह रही थी कि 'मैने इस दाढीजार ( जिसकी दाढ़ी जला डालनेके योग्य हो 
उस ) मेत्रनादसे बार-बार चिल्ला-चिल्लाकर कहा ( पर इसने मेरी एकन सुनी )' ॥ ११॥ 


१, द्वार 5 बन । 
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रानी अकुलानी सब डाढ़त परानी जाहि, सकें ना बिलोकि बेष केसरी-कुमारको । 
मी जि-मी जि हाथ, घुने माथ दसमाथ-तिय, “तुलसी' तिलो न भयो वाहिर अगार-को । 
सब असबाब डाढ़ो, मैं न काढ़ो, तँ न काढो, जिय-की परी संभार, सहन भंडार को? | 
खीभति मंदोवे, सबिषाद देखि मेघनाद, 'बयो अब लुनियत सब याही दाढ़िजारको? ॥१२॥ 
रावन-की रानी जातुधानी बिलखानी कहैं हा हा ! कोऊ कहै. बीस-बाहु दसमाथ-सों | 
काहे मेघनाद, काहे काहे रे महोदर ! तू धीरज न देत, लाइ लेत क्यों न हाथ-सों । 
काहे अतिकाय, काहे काहे. रे अकंपन ! अभागे तिय त्यागे भोंड़े भागे जात साथ-सों । 
“तुलसी? बढ़ाय वादि साल-तें बिसाल बाहैँ, याही बल, बालिसो' ! बिरोध रघुनाथ-सों' ॥१३॥ 
हाट, बाट, कोट, ओट, अट्रनि, अगार, पौरि, खोरि-खोरि दोरि-दोरि दीन्हीं अति आगि है। 
आरत पुकारत, सँभारत न कोऊ काहू, व्याकुल जहाँ सों तहाँ लोग चले भागि हैं। 
बालधी फिरावे, बार-बार झहरावे, भरे बूं दिया-सी लंक पघिलाइ पाग-पागि है । 


“तुलसी? त्रिलोकि अकुलानी जातुधानी कहें “चित्रहूके कपि-सों निसाचर न लागिहै' ॥१४॥ 
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घरका सारा सामान जलते देखकर रानिया घबराकर भागी चली जा रही हैं। केसरी-कुमार 
हनुमान्‌का भयंकर बेष उनसे देखा नहीं जा रहा था । तुलसीदास कहते हैँ कि रावणको खियाँ 
( ्रत्यन्त भय और दुःखमे ) हाथ मलती ग्रोर सिर धुनती हुई कहती जा रही थीं कि--'कोई बस्तु 
तिलभर भी घरसे बाहर नहीँ निकाली जा सकी जिससे सारा सामान जलकर भस्म हो गया । न 
मैं ही निकाल पाई न तू ही निकाल पाई । सबको तो अपने जीको पड़ी थी, फिर घर श्रौर भंडार 
कोन सँभालता फिरता ।' मेवनादको देखकर मन्दोदर बडी दुखी होकर क्रुद्ध होकर कहने लगो- 
'सबको इसी दाढ़ीजार (मेघनाद)-का बोया हुआ काटना पड़ रहा है (सब लोग इसीको करनीका फल 
भोग रहे हैं )' ॥ १२॥ रावणको राक्षस रानियाँ बिलख-बिलखकर कहे जा रही थीं--'हाय ! 
हाय ! कोई तो जाकर यह सब दशा उस बोस भुजा श्रोर दस सिरवाले रावणको जा सुनाता | 
बयो रे मेघनाद ! क्पौँरे महोदर ! तुम सब हमें ढाढ़स क्यों नहीं बँधाते श्रोर सबको अपने हाथका 
आश्चय क्यों नहीँ देते ? क्यों रे प्रतिकाय ! क्यों रे भ्रकम्पन ! श्ररे अभागे गँवारो ! स्त्रियोंको असहाय 
छोड़-छोडकर भागे क्यों जा रहे हो ? (तुलसीदास कहते हैँ कि--) तुमने व्यर्थ ही ये सालके समान 
बड़ी-त्रडी भुजाएँ बढ़ा रक्खी हैं । प्ररे मूर्खो | इसी बलपर तुम लोग रामसे बेर ठानने चले थे ?' ॥१३॥ 
( इसी बोच हनुमान्ने- ) हाट, बाट, दुगं, परकोटे, श्रटारियों, घरों, दरवाजों तथा 
गली-गली मेँ पहुँच-पहुँचकर धुआँघार श्राग जा लगाई । सब लोग आर्तताद कर उठे । कोई किसीको 
संभाल नहीं पा रहा था । सब लोग व्याकुल हो होकर इधर-उधर भागे चले जा रहे थे । हनुमान्‌ भ्रपनी 


पूंछ घुमा-घुमाकर जब बार-बार भाड़ते थे तो उसमेंसे बुं दियाकी भाँति चिनगारियां भड़ती चली 


जा रही थीं मानो लंक़ाको पिघलाकर उसकी चाशनीमेँ बु दिया पाग रहे हों। यह हस्य देखकर व्याकुल 
हो होकर राक्षसियाँ कहने लगीं कि “अब ग्रागेसे ये राक्षस लोग चित्रमें लिखे हुए बन्दरसे भी कभी 


१. बालिस=बालिश, मूर्खं । 
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लागि-लागि आगि”, भागि-भागि चले जहाँ तहाँ, धीयको न माय, बाप पूत न संभारहीँ । 

छूट बार, बसन उघारे, धूम-घुध अंध, कहें बारे-वूढ़े 'बारि बारि' बार-बार हीं। 

हय हिहिनात, भागे जात, घहरात गज, भारी भीर ठेलि पेलि रोदि खौंदि डारहीं। 
नाम ले चिलात, बिललात अकुलात अति “तात ! तात ! तोसियत, झौसियत भारही?।।१५॥ 
लपट कराल ज्वाल-जाल-माल दहूँ दिसि, धूम अकुलाने पहिचाने कोन काहि रे । 
पानी-को ललात, बिललात, जरे गात जात, परे पाइमाल ' जात, “भ्रात ! तू निबाहि रे । 
प्रिया | तू पराहि, नाथ नाथ तू पराहि, बाप बाप ! तू पराहि, पूत पूत ! तू पराहि रे” 
तुलसी? बिलोकि लोग ब्याकुल बिहाल कहे 'लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे! ।।१६। 
बीथिका बजारःप्रति, अटनि अगार-प्रति, पवरि पगार-प्रति वानर बिलोकिए । 
अध-ऊद्धं बानर, बिदिसि-दिसि\ बानर है, मानहु रह्यो है भरि बानर तिलोकिए । 
मदे आखि हीय-मे, उघारे आखि आगे ठाढ़ो, घाइ जाइ जहाँ-तहाँ ओर कोऊ को किए | 
'लेहु अब लेहु, तब कोड न सिखायो मान्यो, सोई सतराइ जाइ जाहि-जाहि रोकिए? ॥१७॥ 


SSD PDS 


नहीं उलझंगे' ॥ १४॥ “अरे | श्राग लग गई ! श्राग लग गई !!' यह पुकारते हुए लोग इधर-उधर 
भागे चले जा रहे थे न लड़कियों को माताएं संभाल पा रही थी, न लड़कों को बाप ही । घबराहटके 
मारे स्त्रियों की लटे बिखरी पड़ रही थीं और वस्त्र भी सरके जा रहे थे । धुएँके धुन्धसे लोग श्रंघेसे 
हो चले थे श्रोर बच्चे-बूढ़े सभी बार-बार 'पानी-पानी' चिल्लाए जा रहे थे । हिनहिनाते हुए घोड़े 
और चिग्घाइते हुए हाथी उन ( भागनेवालोंकी ) भारी भीड़को रांदते-कुचलते हुए भागे चले जा 
रहे थे। सब एक दूसरेका नाम ले-लेकर पुकारते श्रोर ग्रत्यन्त व्याकुल होकर बिलबिलाते 
हुए कह रहे थे--बाप रे बाप ! श्रागको तौँससे तो हम तपे ग्रोर झुलसे जा रहे हैं? ॥ १५ ॥। भ्रग्निकी 
ज्वालाश्रोंकी भयंकर लपटे दसो दिशाओं में जा फैली थीँ। सब लोग धुएँसे घुटे जा रहे थे। उस 
धुएँका ऐसा अंधेरा छा गया था कि उसमें कोन किसे पहचान पाता था? लोग पानीके लिये तड़पते हुए 
बिलबिला रहे थे | सबके शरीर झुलसे जा रहे थे, लोग बिना घरबारके हो गए थे और कह रहे 
थे--ग्ररे भैया | बचाश्रो वचाग्रो। प्रिये] भागो। नाथ! श्राप भी भागिए। पिताजी ! 
पिताजी ! दोड़ो । भरे बेटा ! श्रो बेटा ! भाग जा, भाग जा ।' तुलसीदास कहते हैं कि सब लोग 
व्याकुल श्रोर व्यथित होकर कह रहे थे--'्ररे रावणा ! ग्रब बीसों श्रांखाँसे भ्रपती करमी 
ग्रा देख' ॥ १६॥। ( हनुमान्‌ इतने वेगसे घुम रहे थे कि--) प्रत्येक गली, हाट, भ्रटारी, घर, 
द्वार ग्रौर दीवारपर वानर ही वानर ( हनुमान्‌ ही हनुमान्‌ ) दिखाई पड़ रहे थे। ऊपर-नीचे, 
दिशा-विदिशाश्रों मेँ सकंत्र बानर ( हनुमान्‌ ) ही दिखाई पड़ रहे थे मानो वह वानर तीनों लोको में 
ग्रा फेला हो । ग्राँख मूंदनेपर बही हृदयमेँ दिखाई देता था आर श्राँख खोलनेपर वही सामने खड़ा 
दिखाई देता था । जहाँ कहीँ भागकर जाते भी हैं श्रोर किसीको पुकारते भी हैं वहाँ भी वह प्रा 
घमकता है । “लो, श्रब भोगो । तब तो किसीने हमारी बात मानी नहीं । जिसे रोकने चलते थे 
वही ऐठने लगता था” ॥ १७ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि कोई इधर-उधर दोड़-धूप किए जा रहा है, 


१, पाइमाल ( फारसी शब्द पामाल ) =नष्ट, बरबाद | २. विदिसि-दिसि : विदिशा =भ्राग्नेय, 
नेऋ त्य, वायत्र्य, ईशान, ऊपर, नीचे | दिशा==पुवं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण । 
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एक करे धोज१, एक कहै काढ़ी सौंज, एक औंजि पानी पीके कहै 'बनत न आवनो? । 
एक परे गाढे, एक डादढ्त-ही काढे, एक देखत हैं ठाढ़े, कहें “पावक भयावनो' । 
तुलसी” कहत एक 'नीके हाथ लाए कपि, अजहूँ न छाँड बाल गालको बजावनो । 
घाओ रे, बुझाओ रे, कि बावरे हौं रावरे, या औ रे आगि लागी, न बुझाव सिंघु-सावनो?।। १८॥ 
कोपि दसकंध तब प्रलय-पयोद्‌ बोले, रावन-रजाइ धाइ आए जूथ जोरिःके। - 
कह्यो लंक-पति “लंक बरत बुताओ बेगि, बानर बहाइ मारो महा बारि बोरिके” । 
'भलो नाथ !? नाइ माथ, चले पाथ-प्रद-नाथ, बरपें सुसलधार बार-बार घोरि - के* 
जीवन-ते* जागी आगि, चपरि चोगुनी लागि, “तुलसी? भभरि मेघ भागे सुख मोरि के।।१€॥ 
इहाँ ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात, सूखे सकुचात सब कहत पुकार हैं । 
जुग-षट* भानु देखे, प्रलय-कृसानु देखे, सेष-सुख-अनल बिलोके बार-बार हँ । 
“तुलसी? सुन्यो न कान, सलिल सर्पी समान, अति अचरज कियो केसरी-कुमार हैँ? । 
वारिद - बचन सुनि घुने सीस सचिवन्ह, कहें 'दससीस इंस-बासता-बिकार है? ॥२०॥ 
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कोई सामान बाहर निकालनेकी कहता है, कोई घबराकर पानी पी-पीकर कहता है कि '्राते 
नहीँ बन रहा है ।' कोई बड़े संकटमेँ पड़ा है । कोई श्रागर्म जलता हुआ बाहर निकाला जा रहा है। 
कोई खड़ा-खड़ा देखता है और कहता है--'बड़ो भयंकर श्राग है ।' कोई कहता है— 
'हनुमानूने अच्छा तमाचा लगाया, किन्तु यह बाल ( मूर्ख ) रावण अब भी गाल बजाना ( डीगे 
हाँकना ) नहीं छोड़ रहा है।' कोई कहता है-- अरे ! दौड़ो दोड़ो, आग बुझाओ ।' तभी दूसरा 
कह उठता है--क्या तुम पागल हुए हो ? यह श्र ही प्रकारको आग है, जिसे न समुद्र बुझा 
सकता न सावनके मेघ” ॥ १८ ॥ तत्र रावणाने क्रुद्ध होकर प्रलय कालके मेघोंको बुलवा भेजा । 
रावरणकी ग्राज्ञा पाते ही वे सब अपना दल बटोरकर आ पहुँचे । उनसे लंकापति रावणने कहा-- 
'इस जलती हुई लंकाको झटपट बुझा डालो और उस बंदर ( हनुमान्‌ )-को बहाकर गहरे पानीमेँ 
डुबोकर मार डालो ।' “बहुत श्रच्छा महाराज, !' कहकर मेघों के स्वामी (इन्द्र) प्रणाम करके चल दिए । 
वे गरज-गरजकर धुश्रांधार मूसलाधार पानी बरसाने लगे किन्तु श्राग क्या थी कि पाती पाकर ओर भी oN 
भ्रधिक भड़क उठी श्रोर बड़े वेगसे चोगुनी जा फेली । तुलसीदास कहते हैँ ( कि जब मेघो के बुझाए , 
श्राग न बुझ पाई तो ) मेघ घबराकर मुह फेरकर भाग खड़े हुए ॥ १६॥ इधर बादलोंक्ा समूह ० 
श्रग्निकी ज्वालासे जला जा रहा था, उधर रावण ग्लानिके मारे गला जा रहा था । सब मेघ सुख- 
कर सकुचा गए श्रोर कहने लगे--हम लोगोंने बारहों सूर्यं देखे, प्रलयकी भ्रग्ति देखी ्रोर अनेक 
बार शेषके मु हसे निकली ज्वाला भी देखी, पर पानीको घी बनते कभी नहीं देखा । केसरी-कुमार 
हनुमान्‌ने यह बड़े श्राइवयंका काम कर डाला ।' बादलों के ये वचन सुनकर रावणके सब मन्त्री सिर 
पोटने लगे श्रोर (रावणसे माल्यवान्‌) कहने लगे-'यह सब ईश्वरके प्रतिकूल होनेका बुरा फल है'।।२०॥ 
१. धौज==दौड़धूप। २. श्रौँजि=ऊमससे घबराकर । ३. घोरिकै ->गरजकर । ४. जौवन= 
जल । ५. जुग षट भानु =द्वादश आदित्य : विवस्वान्‌, श्रयंमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, 
विधाता, वरुणा, मित्र, शक्र, उरुक्रम । ६, सर्पी ( सपि ) = घी । 
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पावक, पवन, पानी, भानु, हिमवान, जम, काल, लोकपाल मेरे डर डॉवाडोल हैँ । 
साहिब महेस सदा, संकित रमेस मोहि, महातप साहस बिरंचि लीन्हे मोल हैँ । 
तुलसी? त्रिलोक आज दूजो न बिराजै राजा, बाजे-बाजे राजनिके बेटा-बेटी ओल * हैँ । 
को है ईस नाम ? को जो बाम होत साइँ-सो को ? मालवान ! राबरेके बावरेसे बोल हं ।!२१॥ 
भूमि भूमिपाल, व्याल-पालक पताल, नाक-पाल लॉकपाल जेते सुभट - समाज हैं ।' 
कहे मालवान 'जातुधान-पति ! रावरे-को मनहुँ अकाज आने ऐसो कान आज है ? 
राम-कोह्‌ पावक, समीर सीय-स्वोस, कोस इंस-बामता बिलाकु, बानर-को व्याज है । 
जारत प्रचारि-फेरि-फेरि सो निसंक लंक, जहाँ बॉको बीर तोसो सूर-सिरताज हे' ॥२२॥ 
पान, पकवान बिधि नाना-को, संधानो, सीधो, बिबिध बिधान धान बरत बखारही । 
कनक - किरीट - कोटि, पलंग, पेटारे, पीठ काइत कहार, सब जरं भर भारही । 
प्रबल अनल बाढ़, जहां काढे तहा डाढ़, भझपट लपट भर भवन - भडारहा । 
तुलसी? अगार, न पगार, न वजार बच्यो, हाथी हथिसार जरे, घोर घारतार्हो ॥२३॥ 
हाट-बाट हाटक पिघलि चल्यो घी-सो घनो, कनक-कराही लंक तलफति ताय सों । 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब, पागि पागि ढेरी कीन्हीं भली साँति भाय सों। | 
तब रावणाने माल्यवान्‌ ( मन्त्री )-से कहा--“माल्यवान्‌ ! अग्नि, वायु, जल, सूर्य, हिमाचल ( पर्वत ), 
यम, काल श्रौर लोकपाल--सब मेरे डरसे डरे रहते हैं। महादेव हमारे स्वामी ही ठहरे। 
लक्ष्मीपति विष्णु भी हमसे सदा शंकित ही रहते हैं। मैंने साहसपूर्वक बहुत कठिन तपस्या करके 
ब्रह्माको भी मोल ले धरा है। भ्राज तीनों लोकों में ( मुझे छोड़कर ) कोई दूसरा राजा दिखाई 
नहीं देता । श्रोर तो बया, बहुतसे राजाश्रोंके तो बेटे-बेटीतक मेरे यहाँ श्रोल { बंधक ) पड़े हुए 
हैं । इसलिये माल्यवान्‌ ! तुम तो पागलो के समान बाते कर रहे हो । यह 'ईशवर' नामका व्यक्ति है कौन 
जो मुझ-जेसे शूरवीरका विरोध करनेका साहस कर सकता है” ॥२१॥ (यह सुनकर माल्यवान्‌ बोला-) 
“राक्षसराज | पृथ्वीपर जितने राजा हुँ, पातालमेँ जितने बड़े-बड़े सर्प हैं, स्वर्गके जितने ग्रधिपति 
ग्रोर लोकपाल हैं तथा संसारमें जितने वीर हैं, उनमे से भ्राज कोई ऐसा नहीं है जो मनसे भी आपका 
विरोध करनेकी बात सोच सके ? किन्तु यह जो ग्रग्नि देख रहे हुँ यह ग्रग्नि नहीं, यह तो रामका 
क्रोध है और यह वायु नहीँ, जानकीका श्वास है, भ्रौर देखो, यह ईश्वरका क्रोध ही वानर बनकर भ्रा 
पहुँचा है, वानर तो एक बहाना मात्र है, इसीलिये जहाँ श्रापके जैसा शुर-शिरोमणि श्रेष्ठ वीर बेठा 
है, वहाँ भी यह बार-बार बलपूर्वक निःशंक होकर लंका जलाए डाल रहा है ॥२२॥ श्रनेक प्रकारके पेय 
पदार्थ, पान्न, भ्रचार भ्रादि, सीधा ( सूखा चावल, दाल श्रादि प्रन्न ), अनेक प्रकारके धान बखार 
(कोठे)-मे रक्खे ही रक्खे जल रहे हुँ। करोड़ों सोनेके मुकुट, पलंग, पिटारे और सिंहासन निकालनेमेँ 
कहार लोग भार (बहँगी) उठाए हुए जले जा रहे हँ। प्रबल श्रग्नि ऐसी बढ़ी कि जो वस्तु जहाँ निकालकर 
रक्खी गई वहीं जल गई तथा श्रागकी लपटे घर और भंडारतकमें जा भरी'। तुलसीदास कहते हैँ कि 
न तो घर ही बचा, न दीवार ही बची, न बाजार ही बचा । हाथी हथसारमें श्रोर घोड़े घुड़सालों में ही 
जल मरे ।। २३॥ ( लंका जलने लगी तो ) हाट-बाटमेँ बहुत सा सोना घीके समान पिघलकर 
बह चला । भ्रग्निके तापसे लंका सोनेको कड़ाही बनी खोल रही है। उस लंकाकी कड़ाहीमे बलवान्‌ 


१. श्रोल=बन्धक रक्खा हुग्रा मनुष्य वा पदाथं । 
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पांहुने कृपानु पवमान-लौं परोसो हनुमान सनमानि-के जे वाये चित चाय-सों। 

तुलसी? निहारि, अरि-नारि दे दै गारि कहें, 'बावरे सुरारि बैर कीन्हीं रामराय-सों? ॥२४॥ 
रावन सो राज-रोग वाढत विराट-उर, दिन-दिन बिकल सकल सुख-शॉँक सो । 

नाना उपचार करि हारे सुर, सिद्ध, सुनि, होत न बिसोक, ओत पावै न मनाक? सो | 

राम-की रजाय-ते रसायनी समीर-सूनु उतरि पयोधि-पार सोधि सरवाक* सो | 

जातुधान बुट, पुट-पाक लंक, 'जातरूप*-रतन, जतन जारि कियो है. मृगाँक* सो ॥२५॥ 
राक्षस-रूपी अनेक प्रकारके पकाल बड़े प्रेमसे पागकर उनके ढेर लगा दिए हैं ओर अग्निरूपी 
पाहुनेको पवन-द्वारा परसवाकर हनुमान्‌ बड़े चावसे श्रादरपुर्वक जिमा रहे हैं। तुलसीदास 
कहते हैं कि शत्रु ( रावणा )-की स्त्रियाँ गाली दे-देकर कह रही हैँ-'इस पागल रावणाने रामके साथ 
बैर ठान लिया है ( यह सत्र उसीका फल है )' ॥ २४॥ विराट्‌ पुरुष(ब्रह्म)-के हृदयमेँ रावण-रूपी 
राजरोग ( यक्ष्मा ) ऐसा बढ़ चला था कि वह ( विराट्‌ ) बहुत व्याकुल होकर दिनों दिन दुखी श्रौर 
दुर्बल होता चला जा रहा था । देवता, सिद्ध श्रौर मुनि लोग श्रनेक उपचार करके हार गए परन्तु नतो 
उसका कष्ट ही दूर हो पाया श्रौर न उसे कुछ चेन ही मिल पाई। तब रामकी प्राज्ञासे रसवैद्य हनुमानूने 
समुद्रके पार जाकर लंका-रूपो सम्पुट ( घरिया ) ठोक करके (ऊपर-नीचे रखकर, कपड़-मिट्टी करके), 
राक्षस-रूपी बूटियों के रसमें (घोटकर) लंकाके सोने श्रोर रत्नोंको बड़े यत्नसे फूँककर मृगांक रस 


१, मनाक=्=थोड़ा सा । २. सरवाक=कसोरा, रस श्रौषधि भस्म करनेकी मिट्टीकी घरिया । 
३, जातरूप =सोना । ४. मृगाङ्क ! पारेकी भस्म १ भाग, सोनेकी भस्म १ भाग, मुक्ताकी 
भस्म १ भाग, सोधा हुआ गन्धक २ भाग, भूना हु्ा सोहागा १ भाग, इन्हें काँजीमेँ घोटकर्‌ 
मिट्टीकी परईका पुट बनाकर ( ऊपर नीचे परई रखकर ) कपड़मिट्रीसे मुंह बन्द करके चार 
पहरतक कडेकी ग्राँचमें पकार्वे तो मृगांक तैयार होता है। नित्य काली मिचं, छोटी पीपल, 
शहदके साथ दो रत्ती खानेसे राजयक्ष्मा दूर होता है। 

महामृगांक रस :--सोनेकी भस्म १ भाग, पारेकी भस्म २ भाग, मुक्ताकी भस्म 
३ भाग, सोधा हुआ गन्धक ४ भाग, सोनामवखो ( स्वरांमक्षिका ) ५ भाग, मूगे (प्रवाल) की 
भस्म ६ भाग धोर भुता हुआ सोहागा एक भाग मिलाकर इन्हें जंभीरी नीबूके रसमें ३ दिन 
घोटकर गोला बनाकर कड़ी धूपमे सुखाकर मिट्टोको परईके पुटर्म रखकर लवण-पन्त्र ( मु हवाले 
दो बत्तैनौंका ऊपर-नीचे मुंह मिलाकर और बन्द करके एकम नमक रखकर) चार पहरतक पकावे । 


= 

ठंडा होनेपर औषधि निकालकर उसमैँ एक भाग हीरेकी भस्म मिलाकर काली मिचं, पीपलके चुणं ८५ 

आऔौर घृतके साथ चार रत्ती नित्य सेवन करनेसे यक्ष्मा, खाँसी ध्रादि ग्रनेक रोग शान्त होते हैँ । नह छ 
राजमृगाङ्क :--पारेकी भस्म ४ तोला, सोनेकी भस्म १ तोला, ताँबेकी भस्म १ F 

तोला, मैनसिल २ तोला, हरताल २ तोला, सोधा गंधक २ तोला एक साथ पीसकर बड़ी-बड़ी न 


कोड़ियों मेँ भरकर भुना सुहागा बकरीके दूधर्मे पीसकर उससे सब कोड़ियोंका मुंह बन्द कर 
दे झौर इन्हेँ मिट्टीके बत्तेनमँ रखकर ऊपरसे ढककर कपड़मिट्टी करके बन्द कर दे। यह कपड़- 
“मिट्टी सूख जानेपर गजपुट (सवा हाथ लंबे, चोड़े, गहरे गढ़े )-में ५०० बिने हुए कंडे रखकर, उसपर 
घुट रखकर उसपर ५०० कंडे रखकर उसे ऊपरसे मिट्टीसे लेप करके एक भ्रोर थोड़ा सा 
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जारि बारि, के बिधूम, बारिधि बुताइ लूम, नाइ माथो, पगनि भो ठाढ़ो कर जोरि-कै । 

5. “मातु ! कृपा कीजै, सहिदानि' दीजै? सुनि, सीय दीन्हीं है असीस चारु चूड़ामनि छोरिके । 

3 “कहा कहौं, तात ! देखे जात ज्यों बिहात दिन, बड़ो अवलंब? ही, सो चले तुम तोरिके? । 

“तुलसी” सनीर नैन नेह-सों सिथिल बैन, बिकल बिलोकि कपि कहत निहोरि-कं ।। २६।। 
“दिविस छ-सात जात जानिबे न, मातु ! धरु धीर, अरि-अंतकी अवधि रही थोरिकै । 
बारिधि बंधाय सेतु, अइहैँ भानुकुल-केतु, सानुज कुसल कपि-कटक बटोरिकै' । 
बचन बिनीत कहि सीताको प्रबोध करि, “तुलसी? त्रिकूट चढ़ि कहत डफोरिके । 
'जै जै जानकीस, दस-सीस-करि-केसरी? कपीस कूद्यो बात-घात बारिधि हलोरिकै ॥ २७ ॥ 
साहसी समीर-सूचु नीर-निधि लंघि, लखि लंक सिद्धपीठ निसि जागो है मसान रो । 
“तुलसी' बिलोकि महा साहस प्रसन्न भई देवी सिय-सारिखी, दियो है बरदान सो । 


तैयार कर डाला ( जिससे विराट्का रोग दूर किया जा सके) ॥। २५॥ फिर हुनुमानूने 
भली-भाँति लंका जलाकर राख करके श्रपनी पूँछ समुद्रे जा बुझाई ग्रौर तब उन्होंने 
जानकीके चररणोमें सिर प्रा नवाया। वे हाथ जोड़कर उनके सामने श्रा खड़े हुए ( भौर 
कहने लगे-_) “माता ! कृपा करके मुझे कोई सहदानि (चिल्ल, प्रमाणा) दे दीजिए ।' यह सुनकर सीताने 
उन्हें आशीर्वाद दिया और चिह्लके छपमें श्रपना सुन्दर चुड़ामरि ( रत्न जड़ाहुआ सिर-फूल ) 
उतारकर देते हुए कहा--'भैया ! मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मेरे दिन यहाँ कैसे कट रहे हैं। यह तो 
तुम भ्रपनी भ्राँखों से देखे जा रहे हो । तुम्हारे रहनेसे मुझे बड़ा सहारा मिल गया था, वह्‌ भी तुम 
तोड़कर चले जा रहे हो ।” तुलसीदास कहते हैं कि यह कहते-कहदते सीताकी ग्राखे भर श्राई और 
उनका गला भर्रा उठा । उन्हें व्याकुल देखकर हुनुमानूने उन्हें विनयपूर्वक समभाते हुए कहा ९६॥ 
'माता | श्राप धेयं धारण किए रहिए । छह-सात दिन जाते कुछ जानन पड़ गे । प्रब शत्रुके 
नाशकी श्रवधि थोड़ी ही बच रही है । भाई ( लक्ष्मण )-के सहित सूर्यकूलके केतु राम वानरोंकी सेना 
लेकर समुद्रपर पुल बाँधकर यहाँ शीघ्र हो कुशलपूर्वक पधारनेवाले हैँ ।' इस प्रकार विनम्र 
वचन कहकर ग्रौर जानकीको समभाकर हनुमान्‌ त्रिकूट पर्वतपर जा चढ़े प्रौर बड़े ऊंचे स्वरसे 
चिल्लाकर बोले--'रावण-रूपी गजराजको मारनेके लिये मृगराज ( सिंह )-के तुल्य जानकी- 
वल्लभ रामकी जय हो, जय हो ।” ऐसा कहकर कपिराज हनुमान्‌ वायुके भोकसे समुद्रमेँ हिलोरे 
उठाते हुए समुद्रके पार जा कूदे ।। २७ ॥ साहसी समीरपुत्र हनुमान्‌ने समुद्र लाँघकर लंकाको सिद्ध- 
पीठ जानकर ( वहाँ भ्राग लगाकर ) मानो रातभर मसान-सा श्राज गाया था और उनका यह महान्‌ 
| साहस देखकर जानकी-जैसी देवी प्रसन्न हो उठी ग्रौर उन्हों ने उन्हें बरदान दे दिया। (हनुमानको श्राया 
|| देखते ही) जाम्बवान्‌ कह उठे_'लो, बाटिका उजाड़कर, श्रक्षकुमारको सेन। पछाड़कर, लंका जलाकर 


। | छोड़कर ग्राग लगा दे। चार पहर पकाकर ठंडा हो जानेपर औषधिका चूरां निकाल ले । 
घृत या मधु या दस पीपल या १६ काली मिचंके साथ दो रत्ती नित्य खानेसे सब प्रकारका क्षय 


| 
| | दुर हो जाता है । 
| 
| 


१. सहृदानि==पहचानका चिह्न, निशान । २, भवलंब ही ==भ्रवलंब थी। ३. डफोरिकै = हाँक 
देकर,, ललकारकर । 
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बाटिका उजारि, अच्छ-धारि मारि, जारि गढ़, मानुकुल-भानुको प्रताप-भानु भानु-सो । 
करत बिसोक लोक-कोकनद, कोक-कपि', कहे जामवंत-'आयो आयो हनुमान सो? ॥ २८ ॥ 
गगन निहारि, किलकारि अति भारी सुनि, हनुमान पहिचानि भये सानँद सचेत हैँ । 
वूड़त जहाज बच्यो पथिक-समाज, मनो आजु ज्याये जानि सब अंक-माल देत हैँ । 
जे जे जानकीस ! जै जै लखन ! कपीस ! कहि, कूदें कपि कौतुकी, नचत रेत-रेत हैँ । 
अंगद, मयंद्‌, नल, नील बलसील महा, बालधी फिरावैं, मुख ताना गति लेत हैं ॥ २६ ॥ 
आयो हनुमान प्रान-हेतु, अंक-माल देत, लेत पग-धूरि, एक चूमत लँगूल हैं । 
एक बूमे बार-बार सीय - समाचार, कहे, पवनकुमार भो बिगत - स्म - सूल हैं । 
एक भूखे जानि, आगे आने कंद-मूल-फल, एक पूजे बाहु-बल तोरि मूल-फूल हैँ । 
एक कहुँ “तुलसी? “सकल सिधि ताके, जाके कृपा-पाथ-नाथ सीता-नाथ सानुकूल हैं ।। ३० ॥ 


शा जी जय भी 


सूर्यवंशके सूर्य रामके प्रतापरूपी सूर्यकी किरणाके समान लोक-रूपी कमल श्रौर वानर-रूपी चकर्वोंका 
शोक मिटाते हुए ( जैसे सूर्यके उदय होनेसे कमल ग्रोर चकवे प्रसन्न हो उठते हैँ वैसे ही रामके 
प्रतापसे लंका जलाकर संसारको ग्रौर वानरोंको प्रसन्न करते हुए) कपि-राज हनुमान्‌ भ्रा 
गए ! श्रा गए !' ॥ २८॥ हलनुमान्‌की प्रचंड किलकारी सुनकर ( सब वानर ग्रोर भालू ) 
श्राकाशकी भ्रोर देखने लगे । हनुमानको पहचानकर उच्हेँ बड़ा श्रामन्द हुआ ग्रौर उनकी जाने जान 
ग्राई मानो जहाजके साथ - साथ यात्रियोंका समाज इुबते-डूबते बच गया हो। आ्ाज वे 
सब अपना पुनर्जन्म! हुआ जानकर परस्पर एक दूसरेके गले मिलने लगे। वे खेलवाड़ी 
बानर “जय जानकीश'! जथ राम! जय लक्ष्मणा ! जय सुग्रीव !” कहते हुए उछल-कूद मचाने 
लगे श्रौर समुद्रकी रेतीपर नाचने लगे। महाबली श्रंगद, मयंद, नल श्रौर नील भ्रपनी पू छे घुमाते 
हुए भ्रनेक प्रकारसे मुह बनाने लगे थे ॥ २६ ॥ सबके प्राणोकी रक्षा करनेवाले हनुमानुको आया 
देखकर कोई उनसे गले मिल रहा था, कोई उनके चरणोंकी धूल सिर-माथे चढाए ले रहा था, कोई 
उनकी पूँछ चूम रहा था ग्रोर कोई बार-बार सीताका समाचार'पुछ रहा था जिसका ( सीताके 
कुशल-मंगलका) वर्णन करते ही हनुमानकी सारी थकाबट मिट भागी । कोई हनुमानको भूखा जानकर 
उनके भ्रागे कंद-मुल-फल ला-लाकर रक्खे दे रहा था । कोई फूल तोड़-तोइ़कर हनुमानको बली 
भुजाश्रोंकी पुजा कर रहा था । कोई कह रहा था कि 'क्ृृपासागर सीतापति राम जिसपर प्रसन्न 
हो जायें उसका कार्य सिद्ध होते क्या देर लगती है” ॥ ३०॥ फिर रामके लिये सीताके प्रेम और 


१. सुग्रीवने हनुमान्से कहा था कि 'जहाँ-तहाँ वानर भेजकर सीताका पता लगवाश्रो। जो 
पखवाड़ेके भीतर पता लगाकर नहीं लोटेगा वह मेरे हाथों मारा जायगा ।” इसी भयके मारेसब + "a 
वानर-भालू समुद्र-तटपर बैठकर हनुमानके ध्रानेको बाट देखते रहे । प्रब हनुमानको प्रसन्न 
होकर प्राया हुआ देखकर श्रोर भलो प्रकार पहचानकर वे समझ गए कि हनुमानने सौताकी 
खोज लगा ली है । भ्रतः, वे सुग्रीवके भयसे मुक्त होकर भ्राज भ्रपना पुनर्जन्म समभकर नाचने 2, 
कूदने लगे । 

र्ट 
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सीयको सनेह-सील, कथा तथा लंककी चले कहत चाय-सों, सिरानो पथ छुनमें । 
कह्यो जुवराज, बोलि बानर-समाज “आज, खाहु फल? सुनि, पेलि पेठे मधुबनमें । 
मारे बाराबान, ते पुकारत देवान गे, 'उजारे बाग अंगद्‌', दिखाए घाय तनमे । 
कहें कपिराज 'करि काज आए कीस, तुलसीकी सपथ, महामोद मेरे मनसे? || ३१ ॥ 
नगर कुबेरको सुमेरुकी बराबरी, बिरंचि बुद्धिको बिलास लंक निरमान भो। 
इसहिं चढ़ाय सीस बीस बाहु बीर तहाँ, रावन-सों राजा रज-तेजको निधान भो । 
तुलसी? त्रिलोककी समृद्धि सौंज-संपदा सकेलि चाकि राखी रासि, जाँगर जहान सो । 
तीसरे उपास बनबास सिंघु-पास सो समाज महाराजजूको एक दिन दान भो ॥३२।। (८४) 
लका-काङ 
कवित्त 
बड़े बिकराल भालु, बानर बिसाल बड़े, तुलसी बड़े पहार लै पयोधि तोपिहँ । 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड खंड, मंडि मेदिनीको मंडलीक-लीक लोपिहैँ । 


शोलकी तथा लंकाकी कथाएँ बड़े चावसे कहते हुए हनुमान ( किष्किन्धाकी श्रोर) चल पड़े। 
कथा कहुते-सुनते बातकी बातमेँ मागं निकल गया । वहाँ पहुँचकर श्रंगदने सब वानरों से कहा कि 
“ग्राज पेट भरकर जा-जाकर फल खाश्रो |” यह सुनते ही सभी वानर बलपूर्वक मधुबनमेँ जा घुसे । 
वहाँ पहुँचकर उन सबने रखवालोको ऐसा धुना कि वे सब रोते-पुकारते सुग्रीवके दरबारमें 
जा पहुँचे ग्रौर वहाँ जाकर ( सुग्रीवको ) श्रपनी चोट दिखाते हुए कहने लगे कि श्रंगदने हमेँ मारा 
भी है श्रोर वाटिका भी उजाड डाली है । यह सुनकर सुग्रीव (उछल पड़े और) बोले--'तुलसीदासके 
स्वामी रामको सोगंध खाकर कह सकता हूँ भ्राज मेरे मनमें ग्रानन्द समा नहीं पा रहा है क्योंकि 
रामका काम वानर कर आए हूँ? ॥ ३१॥ तुलसीदास कहते हँ कि कुबेरकी पुरी लंकाको सुमेरुके 
समान ही समभो । बह मानो ब्रह्माको बुद्धिका कोशल ही बनी खड़ी है) वहाँ शंकरपर भ्रपने 
मस्तक चढ़ाकर भ्रत्यन्त राजसी तेजवाला श्रोर बीस भुजाश्रोंवाला रावणा ऐसा राजा बना बेठा है 
मानो तीनों लोकोंका ऐश्वर्य, सम्पत्ति ध्रोर सामग्री एकत्र करके यहीँपर उनकी सीमा बाँघकर 
रख दी गई हो ( कि इससे बढ़कर कहीं कुछ नहीं है ) तथा उसके श्रवशेषसे सारा संसार बनाया गया 
है। वह सारी ( विशाल ) सम्पत्ति वनवासी महाराज रामके लिये समुद्र-तटपर तीन दिन उपवास 
करतेके पश्चात्‌ एक दिनका दान बन गई ( उन्होंने उपवासकी समासिपर दानके रूपमे वह सारी 
संपत्ति ब्राह्मण विभीषणको दे डाली ) ॥ ३२ ॥ 
लंकाकाण्ड 

लंका-दहन देखकर किसीके हृदयमें कुछ भी उत्साह बचा नहीं रह गया इसलिये रावणके 
मन्त्री हढताके साथ पुकार-पुकारकर कहने लगे कि-- “बड़े बड़े भयंकर भालू श्रौर बड़े 
बिशालकाय वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर समुद्र पाट दैगे। वे प्रबल वानर पराक्रमी श्रोर प्रचण्ड 
वीरोंके भुजदण्डोंका खंडन करके पृथ्वीको भ्रलंकृत करते हुए इस न्रिभ्रुवन-विजयी रावणकी सारी 


२. लंकाकोःकुबेरनेही राजधानी बनाया था पर रावणने उससे लंकाका गढ़ भ्रोर पुष्पक विमान 


छीनकर वहाँ श्रपनी राजधानी बना ली । 
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लंका-दाह देखे, न उछाह रह्यो काहुनको, कहे सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हैँ । 
बाँचिहे न पाळे त्रिपुरारिहू सुरारिह-के, को है रन रारिको जो कोसलेस कोपिहैँ ??॥ १ ॥ 
त्रिजटा कहेत बार-बार तुलसीस्वरी-सों यों, राघो बान एक ही समुद्र सातो ' सोखिहैं । 
सकुल संघारि जातुधान-धारि, जंबुकादि जोगिनी-जमाति कालिका-कलाप तोषिहँ । 
राज दे, निवाजिहैँ बजाइके बिभीषने, बजेंगे ब्योम बाजने बिबुध प्रेम पोषिह । 
कोन दसकंघ, कोन मेघनाद बापुरो, को कुंभकन कीट जब राम रन रोषिहं? || २ ॥ 
त्रिनय सनेह-सों कहति सीय त्रिजटा-सों “पाए कछु समाचार आरज-सुवनके !' । 
आए जू ! बॅधायो सेतु, उतरे कटक कुलि, आए देखि-देखि दूत" दारुन दुवनके । 
बदन मलीन, बलहीन दीन देखि मानो मिटे घटे तमीचर-तिमिर सुवनके । 
लोकपति-सोक-कोक, मू दे कपि-कोकनद्‌, दंड 6 रहे हैं रघु-आदित उवनके ॥ | 


भूलना 
सुभुज, मारीच, खर, त्रिसिर, दूषन, बालि दलत जेहि दूसरो सर न साँध्यो। 
आनि पर-बाम, बिधि बाम तेहि, राम-सों सकत संग्राम दसकंध काँथ्यो। 
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मर्य्यादा लुप्त कर डालगे।' यदि राम क्रोध कर बेठे तो शिव श्रोर विष्णु भी बचाना चाहेँ तब 
भी कोई नहीं बच पावेगा । उनके सामने युद्धमें टिक सकनेवाला भला है कोन ?”' ॥ १॥ 

त्रिजटा बार-त्रार पुकार पुकारकर लुलसीकी स्वामिनी जानकीसे कहने लगीं कि राम तो 
एक ही  बाणासे सातौँ समुद्र सोख डालँगे । कुल-समेत राक्षसोंको मारकर सियार, योगिनी और 
सभी कालिकाग्रोंको.तृप्त कर देगे। वे डंकेकी चोट विभीषणको राज्य देकर उसपर विशेष कृपा 
दिखावेगे । उस समय श्राकाशर्मं बाजे बजने लगागे ग्रोर देवता लोग प्रेमसे पुष्ट हो जायंगे। जब 
राम युद्ध-कषेत्रमें क्रोध करने लगेंगे, तब भला रावण क्या है ? बेचारा मेघनाद किस गिनती में है ? 
आर कीड़ेके समान कुम्भकर्णाकी भी क्या बिसात है ? ( रामके कुपित हो जानेपर इन सबोंका मरना 
निश्चित है )' ॥२॥ विनय और प्रेमपूर्वक त्रिजटासे सोता पुछने लगी-'क्या श्रा्यपुत्रके कोई समाचार 
तुम्हें मिले हैं ?' त्रिजटा बोली--'हाँ हाँ ! मिले क्यों नहीं हुँ ? वे समुद्रपर पुल बाँधकर सेना-सहित 
इस पार उतर श्राए हैँ । रावणके दूत यह सब देखे चले श्रा रहे हँ । ( यह देखते ही ) राक्षसों के मुह 
घु घले पड़ गए तथा वे ऐसे बलहीन ग्रौर दीन हो गए मानो चौदहों भुवनोंका राक्षस-रूपी अन्धकार 
बस प्रब मिटना श्रौर घटना ही चाहता है। इन्द्र आदि लोकपाल-रूपी चकवोंका शोक दूर करनेवाले 
श्रोर वानर सेना-रूपी मुदे हुए कमलोंके खिलानेवाले राम-रूपौ सूयंके उदय होनेमें केवल दो ही 
दण्ड ( दो घड़ी )-की देर है (श्रब बहुत शीक्र राक्षस-क्ुलका संहार करके राम सब लोकपालों. 
देअताग्रों , सिद्धो, मुनियों श्रोर मानवोको श्रानम्दित करेंगे ) ॥ ३ ॥ सुबाहु, मारीच, खर, दूषण 
त्रिशिरा और बालि आदिको मारनेमें जिसे दूसरा बाण संधान करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी 
(सबको एक ही बाणसे मार डाला) उन्हीं रामसे, भाग्य फूटे होनेके कारणा पर-स्रीको लाकर भी, क्या 


१. सात समुद्र : लवणा, इक्षु, सुरा, सपि (घी), दधि, दुग्ध, जल ( = पूरा समुद्र)। २. दूत : शुक 
भ्रौर सारण hrm गुप्तचर । २. दंड=६० पल (२४ मिनट या एक घडी ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२०] ० तुलसी-ग्रन्थावली ७ 
समुझि तुलसीस कपि-कम घर-घर घेरु, बिकल सुनि सकल पाथोधि बाध्यो । 
| बसत गढ़ लंक, लंकेस नायक अछत, लंक नहि खात कोड भात राँध्यो"॥ ४ ॥ 
\ सवैया 
` बिस्व-जयी भ्रगु-नायक-से बिनु हाथ भए हनि हाथ-हेजारी । 
बातुल, मातुल-की न सुनी सिख, का तुलसी” कपि लंक न जारी ? 
अजहूँ तौ भलो रघुनाथ मिले, फिरि बूमिहै को गज, कोन गजारी । 
कोति बड़ी, करतूति बड़ी जन, बात बड़ी, सो बड़ोई बजारी ॥ ५ ॥। 
जब पाहून भे बन-बाहूनसे, उतरे बनरा 'जय राम” रढ़े। 
तुलसी? लिये सेल-सिला सब सोहत, सागर ज्यों बल-बारि बढ़े । 
करि कोप करें रघुबीरको आयसु, कोतुक ही गढ़ कूदि चढ़े । 
चतुरंग चम्‌ पलमें दलि - के रन रावन राढ्के हाड़ गढ़े॥ ६॥ 
घनाक्षरी 
बिपुल बिसाल बिकराल कपि-भालु मानो काल बहु बेष धरे घाए किए करपा । 
लिए सिला-सैल, साल, ताल औं तमाल तोरि, तोपें तोयनिधि, सुरको समाज हरघा । 
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रावण कभी युद्ध ठान सकता है ? तुलसीदासके स्वामी राम तथा हनुमानूके कार्योका स्मरण कर-करके 
धर-घर चर्चा चलती रहती है ओर समुद्र बांधनेका समाचार सुनकर तो सभी लोग व्याकुल हो 
उठे हैं । लंकापति रावणाके रहते हुए भी लंका-गढ़के निवासी कभी पका हुआ भात-तक नहीं खा पा रहे 
हुँ (कि कहीँ फिर श्राग न लग जाय)' ।। ४ ॥ तुलसीदास कहते हुँ- ( लंका-निवासी ग्रापसमेँ कह रहे 
| हैं-- देखो, रामको कोई ऐसा-वैसा न समझो । ) हजार भुजावाले सहस्राआहुको मार डालनेवाले 
| परशुराम-जैसे विश्व-विजयी भी रामके सामने शस्त्र डालकर चलते बने । इस बकवादी रावणाने 
4 भ्रपने मामा ( मन्त्री माल्यवान्‌ )-तक की भी 'सीख नहीँ मानी । (तुम्हीं बताम्रो ) क्या हनुमान्‌ 
। ( सबके देखते-देखते ) लंका नहीं फूक गए ? अब भी अच्छा है कि यह्‌ ( रावण ) जाकर रामसे मेल 
। कर ले, नहीं तो थोड़े ही दिनों में यह जान जायगा कि कौन हाथी है श्रौर कौन सिंह है ? रावणकी कीत्ति 
११ | भी बहुत बड़ी है, करनी भी बहुत बड़ी है श्रोर जनतामें धाक भी बहुत है, पर है यह बहुत बड़ा लपाड़ी 
( लबार, व्यथं डींग मारनेवाला )' ॥ ५॥ ( समुद्रपर पुल बाँधते समय ) जब पत्थर भी नाव 
बनकर समुद्रपर तैरने लगे तब सारी वानरी सेना उसीपर चढ़कर 'रामकी जय” करती हुई पार 
उतर गई । तुलसीदास कहते हैं कि वे वानर हाथों में पर्वतकी शिलाएँ लिए हुए ऐसे लग रहे हैँ 
| 1 जेसे ज्वार श्रानेपर समुद्र शोभा देता है वे दाँत पीस-पीसकर रामकी श्राज्ञाका पालन किए जा 
| । | रहे हैं ओर खेल-खेलमें ही कूदकर इस प्रकार लंकाके गढ़पर जा चढ़े हुँ मानो एक ही पलर्म युद्ध में 
ह| [| रावणकी चतुरंगिणी सेना ( हाथी, घोड़े, रथ, पैदल ) नष्ट करके दुष्ट रावणाकी हट्टियाँ चरुर कर 
| डालेंगे ॥ ६ ॥ बहुतसे बड़े भयंकर वानर श्रौर भालू इस प्रकार दौड़ पड़े मानो काल ही भनेक 
Pe] _ वेष धारणा करके कुपित होकर दोड़ा चला ध्रा रहा हो । इनमेसे कोई तो शिला, कोई पर्वत तथा कोई 
| कोई शाल, ताइ श्रौर तमालके वृक्ष तोड़-तोड़कर ला-लाकर समुद्र पाटने लगे । यह देखकर देवता 
मगन हो उठे, दिशाश्रोंके हाथी डगमगाने लगे, कच्छप श्रोर बराह तड़प उठे, पहाड़ काँप 

| 
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डगे दिग-कुंजर, कमठ-कोल कलमले, डोले धघराधर-धारि, धराधर धरघपा । 
'तुलसी? तमकि चलें, राघोकी सपथ करें, को करे अटक कपि-कटक अमरषा ॥ ७ ॥ 
आए  सुक-सार॑न", बोलाए, ते कहन लागे, पुलक सरीर सेना करत फहम* ही । 
'महाबली बानर, बिसाल भालु कालसे कराल हैं, रहे कहाँ, समाहिंगे कहाँ मही? । 
हस्यो दसमोथ रघुनाथ-को प्रताप सुनि, “तुलसी? दुरावै मुख सूखत सहम-ही । 
राम-के बिरोधे बुरो बिधि-हरि-हरहू-को, सबको भलो है राजा राम-के रहम ही ॥ ८ ॥ 
आयो आयो आयो सोइ बानर बहारि', भयो सोर चहुँ ओर लंका आए जुवराज-के । 
एक काढ़े सौंज, एक धोज करै 'कहा हू है, पोच भई महा? सोच सुभट समाज-के । 
गाज्यो कपिराज रघुराज-की सपथ करि, म्‌ दे कान जातुधान मानो राजे गाज-के । 
सहमि सुखात बात-जात-की सुरति करि, लवा ज्यों लुकात 'तुलसी? भपेटे बाज-के ॥ € ॥ 
तुलसीस-बल रघुबीरजू - के, बालिसुत वाहि न गनत, बात कहत करेरी-सी। 
बखसीस इँसजू - की खीस होत देखियत, रिस काहे लागति कहत हौँ तो तेरी-सी । 


उठे और शेष चॅप गए । तुलसीदास कहते हैं कि सभी वानर रामको दुहाई देते हुए तमकते चले 
जा रहे थे। उस समय भला कोन माईका लाल था जो क्रोधमें भरी हुई उस वानरी 
सेनाको रोकनेका साहस कर सकता ॥ ७॥ जब रामकी शरणमे विभीषण गए तब 
रावणाने भेद लेनेके लिये शुक श्रौर सारण नामके दो गुप्तचर (दूत) उनके पीछे-पीछे 
लगा भेजे थे । ये ( रावणके भेदिए ) शुक ग्रौर सारणा लंका लौट श्राए। ( जब रावणने उन्हें ) 
बुलाकर पूछा तो वानरोंकी सेनाका ध्यान करते ही उनके शरीर पुलकित हो उठे। 
वे कहने लगे-'वे कालके समान भयंकर महात्रलवान्‌ वानर श्रौर विशाल शरीरवाले भालू इतने 
अधिक हुँ कि न जाने पृथ्वीपर कहाँ थे श्रौर कहाँ जाकर समावेंगे ।” रामका यह प्रताप सुनकर 
रावण ठठाकर हँस पड़ा । तुलसीदास कहते हँ कि यद्यपि डरके मारे उसके मु हपर हवाइयाँ उड़ने 
लगी थीं (मुंह सूख चला था ) परन्तु वह उसे हँसीमें छिपाए जा रहा था । रामसे वेर करने- 
पर तो ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिवका भी ठिकाना नहीं लगता क्यों कि रामको कृपा बनी रहनेपर ही 
सबका कल्याण होता है॥ ८ ॥ 

ज्यों ही युवराज ग्रंगद लंकार्में गराए त्यों ही चारों श्रोर हल्ला मच गया कि “वह (वानर 
(जो लंका जला गया था) फिर भ्रा धमका, वह वानर, फिर श्रा धमका ।' ( मारे डरके ) कोई 
श्रपने घरका सामान निकालते लगा श्रोर कोई इधर-उधर घत्रराकर दोड-दौडकर कहने लगा 
“ग्रे भाई | यह तो बड़ा बुरा हुआ । न जाने अब क्या होनेवाला है ।' इस प्रकार लंकाके वीरो में 
भी बड़ी खलबली मच गई। जब रामकी दुहाई देकर कपिराज ग्रंगद गरजे तो राक्षसोंते कात 
बन्द कर लिए, मानो बिजली कड़क उठी हो वे सब हनुमान्‌का स्मरण कर-करके डरके मारे 
सिहर उठे ( सूख चले ) श्रोर इधर-उधर जा-जाकर ऐसे छिपने लगे जेसे बाजके झपट्रेके डरसे 
लवा पक्षी जा छिपता है ॥ &॥ तुलसीदासके प्रभु रामके बलपर बालिके पुत्र अंगद उस रावणको 
कुछ नहीँ समझ रहे थे । वे गरजकर बोले-'जान पड़ता है कि शिवकी दी हुई यह सम्पत्ति ( लंका ) 


१. शुक, सारण : रामकी सेनाका भेद लेनेके लिये रावण द्वारा भेजे गए दूत । २. फ़हम=विचार । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्य््य्न्न्र 


i ८ 


A “८7६7 “८८३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ ] ७ तुल॑सौ-प्रन्थानली ७ 


५७२" वाधक Ee? ee VE वाद SD co VRE +: ENON &:7%1: EN WIDEST GER ET p31 LINEA CLM MER CE 4 0 AGED घ्रउक 330i ७ 0 लाज LPT EOI 245, # 43,410 Cy पस थहयायन्डर 


चढ़ि गढ़, मढ़, दृढ़ कोटके कगूरे कोपि, नेकु धका देहें, ढह ढेलनको ढेरी-सी । 
सुनु दसमाथ ! नाथ-साथ-के हमारे कपि, हाथ लंका लाइह तो रहेगी हथेरी-सी ॥ १०॥ 
दूषन, बिराध, खर, त्रिसिर, कबंध बधे, तालऊ बिसाल बेधे, कोतुक है कालि-को । 
एक ही बिसिख-बस भयो बीर बॉकुरो जो, तोहू है बिदित बल महाबली बालि-को “। 
तुलसी’ कहत हित, मानतो न नेकु संक, मेरो कहा जइहे, फल पइह तू कुचालिन्क । 
बीर-करि-केसरी कुठार-पानि मानि हारि, तेरी कहा चली, बिड? ! तो-सो गने घालि को ।।१९। 
सवेया 

तोसो कहीँ दसकंधर रे! रघुनाथ-बिरोध न कीजिय बोरे । 

बालि बली, खर, दूषन आर अनेक गिरे जे-जे भातिमे दोर । 

ऐसिय हाल भइ तोहि धों, नतु ले मिलु सीय चहे सुख जो रं । 

रामक रोष न राखि सक "तुलसी? बिधि, स्रीपति, संकर सा र ॥ १२॥ 

तू रजनीचर-नाथ महा, रघुनाथके सेवकको जन हों हो । 

बलवान है स्वान गली अपनी, तोहि लाज न गाल बजाबत सौँही । 


आज नष्ट होनेपर तुली हुई हैं। यह सुनकर तुम बिगड़े क्यों पड़ रहे हो? में तो तुम्हारे ही हितको 
बात कह रहा हूं। देखो रावण ! सुनो। हमारे प्रभु ( राम )-के साथ जो बन्दर ग्राए हुए हैँ 
वे क्रुद्ध होकर तुम्हारे गढ़की मढ़ियों और कंगूरोपर चढ़कर तनिक भी धक्का देने लगे तो सब 
भवन ढेलोकी ढेरीके समान भरमराकर ढह पड़े गे ? श्र यदि कहीं उन्हों ने लंकाको हाथ लगा दिया तो 
बह सारी लंका हाथकी हथेलीके समान चोपट हो रहेगी ॥ १० ॥ देखो, उन्हों ने (रामने) खर, दूषणा, 
त्रिशिरा श्रोर कबन्धको मार डाला, बड़े-बड़े विशाल ताड़के वृक्षांको (एक ही बाणासे) छेद डाला । यह 
सब तो भ्रभी कलको (थोड़े दिन पहलेकी ) हो बात है । जिस महाबली बालिका बल तुम भी 
जानते हो, वह बाँका वीर भी उनके एक ही बाणमेँ लोट गया (मारा गया )। मैं तो तेरे 
भलेकी बात कह रहा हुँ, पर तू है कि टससे मस नहीँ हो रहा है । मेरा क्या बिगड़ेगा ? तुझे ही 
प्रपनी कुचालोंका फल भोगना पड़ेगा । भरे नीच | वीर-रूपी गजराजों के लिये जो सिंहके समान 
बिकरालथेवे कुठार धारणा करनेवाले परशुराम भी जिसे हार मान बेठे, उनके सामने भला तेरी 
बथा विसात है ? तुझ-जेसोंको वहाँ घलुए९ बराबर भी कोई नहीं गिनता ? ॥११॥ अरे दशकंधर | 
में तुझसे हो कह रहा हुँ कि तू भूलकर भी रामसे वैर मत ठान महाबली बालि और खर-दूषणा श्रादि 
जो वीर दीवालके सामने दोड़े ( उनसे उलझे ) वे ही भरं घे मुंह जा गिरे। तेरी भी कुछ ऐसी 
ही दशा होनेवाली है। नहीं तो, यदि तू सुख चाहता हो तो जानकीको लेकर उनसे जा मिल। 
श्ररे रावणा ! ( तुलसीदास कहते हैं कि) राम जब क्रोध कर बेठेगे तो सैकड़ों ब्रह्मा, बिष्णु 
श्रोर शिव भी तेरी रक्षा नहीं कर पावेगे॥ १२॥ तू राक्षसोंका महाराज है श्रौर मैं रामके 
सेवक ( सुग्रीव )-का भी सेवक हुँ। प्रपनी गलीमें तो कुत्ता भी बलवान्‌ ( शेर ) होता है। तुझे 
मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं थाती ? यदि मुझे रामकी श्राज्ञाका उल्लघन करनेका डर न होता 
तो वेरी बीसों भ्रुजाए' श्रोर दसौँ सिर उखाड़ लेता ( काट डालता ) श्रोर जैसे गजराजको सिंह 


१. रावण जब बालिसे लड़ने गया तो बालिने उसे काँखमें दबा रवखा । एक दिन वह संध्या कर रहा 


था तो रावण खिसक कर निकल भागा था। २. बिड = विट (नीच) । ३. घलुग्रा=थोड़ा, तुच्छ । 
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बीस भुजा दससीस हरौँ, न डरो प्रभु आयसु-भंग-ते जो हौं । 
खेत-मे केहरि-ज्यों गजराज दलों दल, बालि-को बालक तो हौँ ॥ १३ ॥ 
कोसलराजके काज हौ आज त्रिकूट उपारि लै बारिधि बोरों। 
महाभुज-दंड हे अंडकटाह चपेट-की चोट चटाक दे फोरौं। 
आयसु-भंग-ते जौ न डरों, सब मीं जि सभासद सोनित खोरं? । 
बालिको वालक जौ 'तुलसी' दसहू मुखके रनमें रद तोरों?॥ १४॥ 
अति कोप सो रोप्यो है पाँव सभा, सब लंक ससंकित सोर मचा । 
तमके घननादसे बीर पचारिःके, हारि निसाचर-सैन पचा। 
न टरै पग मेरुहुते गरु भो, सो मनो महि-संग बिरंचि रचा । 
“तुलसी” सब सूर सराहत हैँ, 'जगमें बलसालि है बालि-बचा?।। ९५ ॥ 
घनाक्षरी 
रोप्यो पाँव पैज के बिचारि रघुबीर - बल, लागे भट सिमिटि न नेकु टसकत है । 
तज्यो धीर धरनि, धरनिधर धसकत, धराधर घीर भार सहि न सकत है । 


PRS ~ 


पछाड़ मारता है वैसे ही जब मैं युद्धक्षेत्रमँ तुझे श्रोर तेरी सेनाको पछाड़ मारूंगा तभी 
समझना कि मैं बालिका पुत्र हूँ ॥ १३॥ कोशलराज रामके कार्यके लिये भ्राज मैं चाहुँ तो 
त्रिकूट पर्वत उखाडकर समुद्र्भे ले जा डुबो सकता हूँ। मैं श्रपने दोनों प्रचंड भुजदंडॉकी चपेटसे सारे 
ब्रह्माण्डको पीसकर चुर-चुर कर सकता हूँ । यदि मुझे रामकी श्राज्ञा भंग करनेका डर न होता तो 
तेरे सारे सभासदोको चुटकीमे मसलकर उनके रक्तमें नहा डालता । ( तुलसीदास कहते हुँ -) यदि 
मैं बालिका पुत्र हुँ तो रणभूमिमेँ तेरे दसो मुं हौं के एक-एक दाँत तोड़े बिना चैन न लुँगा' ॥ १४॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि (ऐसा कहकर) श्रंगदने क्रोघसे लाल होकर रावणाकी सभामें अपना पाँव बढ़ा 
जमाया । यह देखकर तो सारी लंका घबरा उठी और चारों श्रोर हल्ना मच गथा.। मेघनाद- 
जैसे बीर बडी तमकके साथ ललकारते हुए उठे तो सही (पर जब ग्रंगदका पाँवें किसीके उठाए न उठ 
पाया तो सब प्रपना-सा मूँ ह लेकर हारकर बेठ गए। सारी राक्षसी सेना भी (बल लगाकर) थक मरी, 
( पर ग्रंगदका पैर किसीके टसकाए न टसक पाया )। वह पावें सुमेरु पर्वंतसे भी इतना भारी हो 
गया था मानो ब्रह्माने उसे भी पृथ्वीके साथ ही रच धरा हो । सब लोग प्रशंसा कर उठे कि संसारमें 3 
यदि कोई एक मात्र बलशाली पुरुष है तो वह बालिका पुत्र अंगद ही है ॥ १५॥ तुलसीदास कहते | 
हैं कि भ्रंगदने रामके बलका विचार करके ( रावणुकी सभामेँ ) यहु प्रण करके पैर जमा दिया कि 
“यदि कोई मेरा पैर सरका या उठा देगा तो राम लोट जायंगे घौर सैं सीताकी हार जाऊँगा ।' बहुतसे वीर 
जुटकर उसे उठाने तो चले परन्तु वह टसककर न दिया । पृथ्वी भी प्रपना धीरज खो बेठी, पर्वत भी 
धेस चले, परम धेयंवात्‌ शेष भी उनका भार नहीं सह पाए । बालिके पुत्र महाबली अंगदके दबानेसे 


rrr 


को 


१, खोरों=स्नान करूँ, नहाऊं । २, बिडन्विट, नीच, खल । 
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महाबली बालिको दबत, दलकति भूमि, तुलसी उछरि सिंधु मेर मसकत हे 
कमठ कठिन पीठ, घट्टा परो मंद्र-को, आयो सोइ काम, पे करेजो कसकतु है ।। १६॥ 


लना 
कनक-गिरि - सग चढ़ि देखि माप कट, बदति मंदोदरी परम भीता। 
'सहसभुज - मत्त - गजराज - रन - केसरी - परसुधर - गर्व जेहि देखि बीता। 
'दास तुलसी” समर - सूर कोसल धनी, ख्याल ही बालि बलसालि जीता। 
कंत ! तृन दंत गहि, 'सरन श्रीराम” कहि, अजहुँ यहि भाँति लै सौंपु सीता ॥ १७॥ 
रे नीच ! मारीच बिचलाइ, हति ताडका, भंजि सिव-चाप सुख सबहिं दीन्द्यो । 
सहस दस - चारि - खल-सहित खर-दूषनहि, पठे जम - धाम, तैँ तड न चीन्ह्यो । 
मैं जु कहौं कंत ! सुनु, संत भगवंत-सों बिमुख हे बालि फल कोन लीन्ह्यो ? 
बीस भुज, सीस दस, खीस गए तबहिं जब इसके ईंस-सों बैर कीन्ह्यो ॥ १८॥ 
बालि दलि काल्हि, जलजान पापान किय, कंत ! भगवंत तें तड न चौन्हें। 
बिपुल बिकराल भट भालु-कपि काल-से, संग तरु तुंग, गिरि-रज्र'ग लीन्हें । 
आइगे कोसलाधीस तुलसीस जेहि छत्र मिस मौलि दस दूरि कीन्हें । 


_इसःबकसीस जनि खीस करु ईस ! सुनु, अजहुँ कुल-कुसल बैदेहि दीन्हें॥ १९॥ _ 


पृथ्वी काप उठी, समुद्रमें ज्वार श्रा गया और सुमेरु पर्वतमेँ दरार पड गइँ। कच्छपकी कठोर 
पीठपर मंदराचलका जो घट्टा पड गया था वही इस समय बहुत काम श्राया ( उसीसे सहारा मिला ) 
फिर भी उसका कलेज तो घुकधुक करता ही रहा ॥ १६ ॥ 

स्वणांगिरि ( त्रिकूट )-के शिखरपर चढ़कर जब मन्दोदरीने वानरोँकी सेना देखी, तब 
अत्यन्त भयाकुल द्वोकर वह रावणासे कहने लगी--'जिनको देखकर सहस्राबाहु-रूपी मतवाले हाथीको 
रणामे सिंहके समान पछाड़ डालनेवाले परशुरामका गवं जाता रहा ग्रोर तुलसीदासके जिन रणाबाँकुरे 
कोशलेश रामने प्रत्यन्त बलवान्‌ बालिको खेल-खेलम ही जीत धरा, हें कन्त ! दाँतों तले जिनका 
दबाकर (गो बनकर ) श्रोर “मैं रामकी शरणा हूँ यह कहते हुए श्रब भी सीता ले जाकर 
उनके हाथ साप दो ॥ १७॥ श्ररे नीच | जिस रामने मारीचको त्रस्त करके ( बिना फलके बारासे 
समुद्रके तीरपर उठा फेक्रकर ) ताइकाको मार डाला, शिवका धनुष तोड़कर सबको प्रसन्न कर दिया 
तथा चौदह सहस्र राक्षसोंकी विशाल सेनाके साथ खर श्रौर दूषणाको यमलोक भेज पहुँचाया 
उसे ग्रबतक भी तुम नहीं पहचान पाए ! स्वामी ! मैं जो बात कहती हूँ उसे ध्यानसे सुन लो । बताग्रो 
भगवान्‌ रामसे वैर ठानकर भला बालिके हाथ क्या लग पाया ? तुम्हारी बीसों भुजाएँ श्रोर दसौँ 
सिर तो तभी नष्ट हो चुके जब तुमने शिवके स्वामी ( राम )-से वैर मोल लिया ॥ १८॥ 
श्रभी कल की ( थोड़े दिन पहलेकी ) ही बात है कि उन्होंने बालिको मारकर समुद्रमेँ पत्थराँको 
नाव बना दिया । इतनेपर भो स्वामी ! तुम भगवानको नहीं पहचान पाए ? जिनके साथ कालके 
समान बहुतसे भयंकर भालू श्रौर बंदर वीर हाथमे बड़े-बड़े वृक्ष तथा पर्वत-श्रुङ्ग लिए श्रा पहुँचे हैं, 
तथा जो राजछुत्र गिराकर* तुम्हारे दसौँ सिर छेद चुके हैं, वे ही तो तुलसीदासके प्रभु कोशलेश 
राम भ्राए हुए हैँ स्वामी ! मेरी बात मान लो । शिवके दिए हुए इस वैभवको नष्ट न होने 
दो । जानकी दे डालनेसे भ्रब भी तुम्हारे कुलका कल्याण हो सकता है (नहीँ तो कुल-सहित 


“१, छत्र, मुकुट तार्टक सब, हते एक ही बान । छत्र, मुकुट ताटंक सब, हुते एक ही बान । —रामचरितमानस 
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सेन-के कपिन-को को गनै अर्बेदै, महा बलबीर हनुमान जानी। 

भूलिहै दस दिसा, सेस पुनि डोलिहे, कोपि रघुनाथ जब बान तानी। 
५ 

बालिहू गब जिय माहि ऐसो कियो, मारि दृहपट कियो जम-की घानी। 


कहति मंदोदरी, सुनहि, रावन! मतो, बेगि लै देहि वैदेहि रानी ॥ २०॥ 
गहन उज्जञारि, पुर जारि, सुत मारि तव, कुसल गो कीस, बर बैरिखा* जाको | 

दूसरों दूत, पन रोपि, कोप्यो सभा, खबं कियो, सब - को गरब थाको?। 

दास तुलसी? सभय बदति मयनंदिनी, 'मंदमति कंत ! सुनु मंत म्हाको । 

तॉली मिलु बेगि नहि जॉला रन रोष भयो, दासरथि बीर 'बिरुदेत बाँको' ॥ २१ ॥ 

घनाक्षरी 

कानन उजारि, अच्छ मारि, धारि शूरि कीन्हीं, नगर प्रजाज्यो सो बिलोक्यो बल की स-को। 

तुम्हें विद्यमान जातुधान-मंडली-में, कपि कोपि रोप्यो पाँय, सो प्रभाव तुलसीस-को । 

कंत ! सुनु मंत, कुल अंत किये अंत हानि, हातो" कीजै हीय-तें भरोसो सुज बीस-को । 
तोलों मिल्नु बेगि, जोँलौं चाप न चढायो राम, रोषि बान काढ़चो न दलैया दससीस-को ।।२२॥ 


तुम्हारा सर्वनाश श्रव निकट ही है ) ॥ १६ ॥ उन ( राम )-की सेनाके वानरोंकी गिनती भला कोन 
कर सकता है ? उन सबको श्ररबों महाबली वीर हनुमान्‌ ही समझो ! जब राम क्रोध करके बाण 
चढ़ाने लगेंगे तब तुम्हें दसौं दिशाए भूल जायेगी ग्रोर शेष काँपने लगेंगे । वालिने भी तो अपने 
मनमेँ ऐसा ही गर्व किया था किन्तु इन्हों ने उसे मारकर उसका मटियामेट करके उसे यमराजकी 
राजधानी भेज पहुँचाया ।' मन्दोदरी कहने लगी--देखो रावण ! मेरी बात मान लो । झटपट रानी 
जानकीको ले जाकर उनके हाथ साँप दो ॥ २०॥ रामके जिस पहले दूत ( हनुमान )-के श्रेष्ठ 
यशकी पताका फहरा रही है ( जिसका यश चारों ग्रोर फैला हुग्रा है ) वह तुम्हारा श्रशोक वन उजाड 
कर, नगर जलाकर ओर तुम्हारे पुत्र ( श्रक्षकुमार )-को मारकर कुशल-पूर्वक यहाँसे चला गया 
( उसका कोई कुछ न बिगाड़ सका )। उनके दूत ( ग्रंगद )-ने क्रोध करके सभार्म प्रण-पूर्वक पैर 
उठा रोषा श्रोर तुम्हारा एवं सब वीरोका गर्व चुर-च्ुरकर सबको नीचा दिखाकर चला गया ।' 
तुलसीदास कहते हैं कि मन्दोदरी भयभीत होकर कहती जा रही थी--'हे मन्दबुद्धि स्वामी ! मेरी 
बात मान लो, जबतक प्रबल वीर श्रौर, यशस्वी राम युद्धर्मे क्रद्ध नहीं होते, उससे पहले ही तुम 
उनसे जाकर मिल लो ॥ २१॥। जिसने भ्रशोक-वन उजाड़कर, प्रक्षकुमारको मारकर तुम्हारी 
सारी सेना मसल डाली श्रोर नगरको भली प्रकार फुंककर भस्म कर डाला उस वानरका बल तो 
तुम देख ही चुके हो । फिर तुम्हारे देखते-देखते दूसरे वानर ग्रंगदने उस राक्षस-मंडलीमेँ क्रोध करके ३ 
पैर ला रोपा ( जमाया, जिसे कोई भी टसका तक न सका ), यह सब तुलसीके प्रभु रामका {५ 


ही प्रभाव था । इसलिये नाथ ! मेरी बात मान लो । कुलका नाश हो गया तो सब समाप्त हो जायगा । है; 
भ्रता, प्रर ्रपने चित्तसे भ्रपनी बीस भुजाभ्रोंका भरोसा छोड़ तिकालो श्रोर जबतक राम प्रपना धनु | 
नहीं चढाते श्रौर क्रुद्ध होकर तुम्हारे दसो शिरोंको छेदन करतेवाला बाण नहीं निकालते, उससे पहले | : 
१, वर-बेरिखा = वह भंडा जो विजय या जो बस्ती बसानेके चिल्लके रूपमे गाडा जाता है । ( यह ५ 


तुर्की शब्द 'बेरक'से बना है) २. हातो कीजे = दूर कीजिए । व्याग दीजिए । 
२६ 
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पवन-को पूत देखौ दूत बीर बाँकुरो, जो बंक गढ़ लंक सो ढका ढकेलि ढाहिगो। 
\ बालि बलसालि-को, सो काल्हि दाप दलि, कोपि रोप्यो पाउ, चपरि चमू-को चाउ चाहिगो। 

[ सोई रघुनाथ कपि-साथ पाथनाथ-बाँघि, आए नाथ! भागे-तें खिरिरि' खेह खाहिगो । 
“तुलसी” गरब तजि, मिलिबे को साज सजि, देहि सिय न तो, प्रिय ! पाइमाल * जाहिगो।।२३॥ 
उदधि अपार उतरत नहिं लागी बार, केसरी-कुमार सो अदंड-कैसो डाँड़िगो । 
बाटिका उजारि, अच्छ-रच्छकनि मारि, भट भारी भारी रावरे-के चाडर-से काँ ड़िगो । 
“तुलसी? तिहारे बिद्यमान जुवराज आज, कोपि पाँव रोपि, बस के छोहाइ छाँड्गो । 
कहे-की न लाज, पिय! अजहूँ न आए बाज, सहित-समाज गढ़ राँड-के-सी भाँड्गि॥ २४ ॥ 
जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीन्हें, पेयत न छत्री खोज खोजत खलक-में । 
माहिषमती\-को नाथ साहसी सहसबाहु, समर-समर्थ, नाथ ! हेरिए हलक-में । 
सहित-समाज महाराज सो जहाजराज बूड़ि गयो जाके बल-बारिधि-छलक-में । 
टूटत पिनाक-के मनाक बाम राम-से, ते नाक बिनु भये श्रगुनायक पलक-में || २६ ॥ 
शीघ्र ही जाकर उनसे मिल लो (उनकी शरराम जा पहुँचो)' ॥२२॥ (तुलसीदास कहते हैँ कि मन्दोदरी 
समझाने लगी-) 'देखो, हनुमानको रामका बड़ा ही बाँका दूत समझो जिसने लंका-जैसे दुर्गम दुर्गको 
घक्के मारकर ढाह गिराया । महान्‌ बलवान्‌ बालि-पुत्र अंगद, जो अभी कल ही श्राया है उसने सबका 
गर्व चुर चुरकर क्रोध करके प्रतिज्ञा करके सभामें पाँव रोप दिया ( जिसे कोई भी टसका न सका ) 
श्रोर बडी फुर्तीसे तुम्हारी सारी सेनाका साहस देख गया । वही राम वानरोंको साथ लिए हुए 
समुद्र बांधकर यहाँ पहुँचे हैं । नाथ ! श्रब तो भागनेपर धूल हो खरोंच-खेंरोचकर फाँकनी पड़ जायगी । 
इसलिये भ्रभिमान छोड़कर प्रभुसे मिलनेकी ( संधि करनेकी ) तैयारी कर डालो और सीता ले 
जाकर सौंप दो । नहीँ तो प्रिय | तुम नष्ट हो जाश्रोगे ॥ २३॥ केसरी-कुमार हनुमानको श्रपार 

|| समुद्र लाँघनेमँ कुछ भी देर न लगी। वह तुम्हारे जैसे व्यक्तिको, जिसे कोई दंड नहीँ दे पा 

सकता, उसे भी केसा दण्ड दे गया कि बाटिका उजाड डाली, श्रक्षकुमारको मार डाला 
आर तुम्हारे बड़े-बड़े वीर योद्धाश्नोंको धानके समान कूट गया । श्राज तुम्हारे देखते-देखते 
श्रंगद क्रोधपूवंक श्रपना पाँव रोपकर जो सबको जीता छोड़ गया यह उसकी कृपा ही समझो । 
देखो प्रिय ! तुम्हें तो कहने-सुननेकी कुछ लाज है नहीं। तुम श्रब भी ( प्रपने हठसे ) बाज 
नहीं ग्राते । । आज अंगद समाज-सहित सम्पूणं गढ़को ऐसे धूम-घुमकर ऐसे देख गया जैसे वह 
रॉड़का घर हो ॥२४।। जिसका क्रोध ऐसा श्रसह्य था जैसे त्रिदोष ( बात पित्त-कफ बिगड़ने )-का दाह 
होता है श्रोर जिसके क्रोधके कारण संसारमै खोजनेपर भी क्षत्रियोका कहीं नाम नहीँ मिलता था, 
नाथ ! तनिक भ्रपने हूदयर्में सोच देखिए कि माहिष्मती पुरीका राजा साहसी सहस्राबाहु रणमें 
कैसा पराक्रमी था। किन्तु महाराज | वही सह्राबाहु-रूपी महान्‌ जहाज श्रपने समाज-सहित 
जिस परशुरामके बलरूपी समुद्रकी हिलोरमें ही हब गया वही परशुराम धनुष टूटनेपर जब रामसे 
कुछ टेढ़े हो चले तो क्षण भरमेँ श्रपनी नाक कटा बैठे ( प्रतिष्ठा, मर्य्यादा श्रोर गवं खो बैठे ) 
उनकी सारी वीरता निष्फल हो गई। जिन्होंने ( परशुरामने ) राजाग्रोंका संहार कर 
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कीन्हीं छोनी छत्री-बिनु, छोनिप-छपन-हार कठिन कुठार-पानि बीर-बानि जानि-के। 
परम कृपाल जो नृपाल लोकपालन-पै, जब धनुहाई हेंहे मन अनुमानि-के । 
नाक-में पिनाक-मिस बामता बिलोकि राम रोक्यो परलोक, लोक भारी श्रम भानि-के । 
नाइ दस माथ महि, जोरि बीस हाथ, पिय! मिलिए पै नाथ ! रघुनाथ पहिचानि-के ॥ २६॥ 
कह्यो सत मातुल, बिभीषनहू बार बार, आँचर पसारि पिय पाँइ लै-लै हौँ परी । 
ब्रिदित बिदेहपुर, नाथ ! श्रगुनाथ-गति, समय सयानी कीन्हीं जैसी आइ गों परी। 
बायस, बिराध, खर, दूषन, कबंध, बालि, वैर रघुबीर-के न पूरी काहु-की परी । [ 
कंत ! बीस लोचन बिलोकिए कुमंत-फल, ख्याल लंका लाइ कपि राँड्-की-सी भोपरी।। २७॥ 
सवैया 

राम-सो साम किये नित है हित, कोमल काज न कीजिए टाँठे। 

आपनि सूझि कहीँ, प्रिय ! वूमिए जूमिबे जोग न ठाहरु नाठे । 

नाथ ! सुनी भ्रृगुनाथ - कथा, बलि बालि गए चलि बात-के साँठे । 

भाइ बिभीषन जाइ मिल्यो प्रभु आइ परे सुनि सायर-काँठे? ॥ २८ ॥ 


डाला है और कई बार पृथ्वीसे क्षत्रिय मिटा डाले, उन्हीं कुठार धारण करनेवाले 
( परशुराम )-का बीर स्वभाव समभकर, राजाओं श्रोर लोकपालोपर परम कृपा करके रामने 

मनर्में श्रनुमान किया कि जिस समय इनका परशुरामके साथ युद्ध होगा उस समय इन सब 

राजाग्रों श्रोर लोकपालौँकी क्या दशा होगी? श्रत: पिनाक ( शिवका धनुष ) तोड़नेके बहाने 

इनकी सारी प्रतिष्ठा नष्ट कर डाली तथा” रामने उनके परलोक-प्राप्तिका मागं भी रोक | 
दिया । इसलिये प्रिय | अपने दसौँ सिर धरतीपर टेककर तथा बीसों हाथ जोड़कर रामको जगदीश्वर 
पह्चानकर उनसे जा मिलिए ( उनकी शरणार्में चले जाइए )' ॥ २६॥ देखो प्रिय | तुम्हारे मामा 
( मारीच ) और विभीषणाने तुम्हें बार-बार समझाया ओर मैंने भी श्रांचल पसारकर श्रोर 
पैरों पड़कर कई बार कहा ( कि जानकीको लौटाकर रामको शरण )-मँ जा पहुँचो। नाथ! 
जनकपुरमेँ परशुरामकी जो गति हुई थी वह सब श्रापको विदित ही है। उन्होंने समयके अनुसार 
बड़ी चतुराईसे काम लिया ( रामसे हार मानकर, अपना शाङ्ग धनुष उन्हें सौंपकर प्रोर उनकी 
शरण लेकर अपनी प्रतिष्ठा बचा ली । देखिए वायस ( जयन्त ), विराध, खर, दूषण, कबंघ और 
बालि, जिसने भी रामसे बेर ठाना उनमँँसे किसीका भला नहीं हुआ । इसलिये स्वामी ! बीसों भ्राँखे 
खोलकर इन कुविचारोंका परिणाम भली भाँति समझ लो । यह भी देख लो कि कपि हनुमानने खेल- 


खेलमें ही लंका जलाकर उसे राँड्की फोपड़ीके समान (ग्रनाथ घर) बना दिया ॥२७॥ देखो, रामसे मेल के 
करके रहनेमें ही सदा हित ( कल्याण ) होगा । ग्रतः, जो काम प्रेमसे सघ सके उससें क्रोध न कीजिए । १ 5 
प्यारे ! मैं तो श्रपनी बुद्धिके श्रनुसार कहती हुँ। आप भी उसपर विचार कर लीजिए । ऐसे श्रवसरपर है 
युद्ध करना तनिक भी उचित नहीं है, श्रपितु हट जाना ही श्रेयस्कर है । नाथ ! श्राप परशुरामको था. 


कथा तो सुन ही चुके हुँ । प्रपनी टेकपर भड़े रहनेके कारण ही बलवान्‌ बालि भी खेत श्राया । है" 
देखिए ! भ्रापके भाई विभीषणते जब खुना कि राम समुद्रके तटपर श्राकर पड़ाव डाले बेठेहुँतबवे 


MrT काँठे=किनारे, तटपर । 
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पालिबे-को कपि-भालु-चमू जम काल करालहु को पहरी है। 
लंक-से बंक महागढ़ दुर्गम ढाहिबे दाहिबे-को कहरी' है। 
तीतर-तोम तमीचरःसेन समीरको सूनु बडी बहरी? है। 
नाथ ! भलो रघुनाथ मिले, रजनीचर-सेन हिये हहरी है ॥ २७॥ 
घनात्तरी 
रोप्यो रन रावन, बोलाए बीर बानइत, जानत जे रीति सब संजुग समाज-की । 
चली चतुरंग चमू चपरि हने निसान, सेना सराहन-जोग रातिचर-राज-की । 
'तुलसी' बिलोकि कपि-भालु किलकत, ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज-की । 
राम-रुख निरखि हरषे हिय हनुमान, मानो खेलवार खोली सीस-ताज बाज-की ॥ ३०॥ 
साजिके सनाह गज-गाह * स-उछाह दल, महाबली धाए बीर जातुधान धीर के । 
इहाँ भालु-बंदर बिसाल मेरु मंदर-से, लिये सेल, साल तोरि नीरनिधि-तीर-के । 
“तुलसी” तमकि ताकि भिरे भारी जुद्ध क्रुद्ध, सेनप सराहँँ निज निज भट भीर के । 
रु डन-के झुंड भूमि भूमि झुकरे“-से नाचे, समर सुमार सूर मारे रघुत्रीर-के ॥ ३१ ॥ 


——— SS DS SSS 0 


जाकर उनसे मिल गए ओर उन्होंने श्रपना काम बना लिया ॥ २८॥ नाथ ! यह पवन-पुत्र हनुमान्‌ 
वानरों ओर भालुओं को सेनाका पालन एवं रक्षा करनेके लिये यमराज श्रोर कालसे भी अधिक 
भयंकर रखवाला है। वह इतना उत्पाती है कि लंकाके समान विकट महा दुगंम गढ़ गिराने भ्रोर 
जलानेमें उसे बड़ा भ्रानन्द राता है । मतवाले राक्षसोंको सेना-रूपी तीतरको मार डालनेके लिये वह 
बहरी (बाज, शिकारी पक्षी) के समान है । इसलिये नाथ | अरब रामसे मेल कर लेनेमेँ ही आपकी भलाई 
है, क्योंकि राक्षसोकी सेना हूदथमें थर्राई बेठी है ( वह उनसे लड़ नहीं पावेगी )' ॥ २६ ॥ 

क्रुद्ध होकर रावणाने बड़े-बड़े वीर बानेतों (प्रसिद्ध वीरों )-को बुलवा भेजा जो युद्धको तैयारीकी 
सारी रीतियाँ भली-भांति जानते थे। उनके भ्रा जानेपर बड़े तपाकसे नगाड़े बजाती हुई उसकी 
बतुरंगिणी सेनाने कूच कर दिया । राक्षसराज रावणाकी यह सेना सचमुच सराहने-योग्य थी । 
तुलसीदास कहते हुँ कि उस सेनाको देखते ही वानर-भालू इस प्रकार किलकारी मार उठे, जैसे 
ग्रच्छे भोजनको पत्तल देखकर कंगाल :उसपर टूट पड़ते हैं । उस समय रामका रुख (युद्धके लिये विचार) 
देखकर हनुमान्‌ भ्रपने हृदयमेँ ऐसे प्रसन्न डुए मातो शिकारीने बाजके सिरकी टोपी ( कुलद्दी ) 
खोल उतारी हो (जैसे टोपी खोल देनेपर बाज निर्दिष्ट शिकारपर टूट पड़ता है, वैसे ही 
हनुमान्‌ भी राक्षसोंको सजी सजाई सेना देखकर उसपर जा टूटे )॥ ३०॥ रणधीर रावणके 
महान्‌ बलवान्‌ वीरोंका दल कवच पहन-पहनकर श्रोर हाथियौँपर भूल सजा-सजाकर उत्साहपुवंक 
रणाभूमिकी भ्रोर बढ़ चला । इधर (रामकी भ्रोर) मेरु ग्रोर मंदराचलके समान बड़े-बड़े विशाल वानर 
प्रोर भालु समुद्र-तटके पर्वत श्रोर शाल वृक्ष उखाड़ श्रौर तोड़-तोड़कर हाथर्म लिए खड़े थे । तुलसी- 
दास कहते हैं कि वे सब तमतमाकर बड़े क्रोधमें भरकर युद्ध करनेके लिए भिड़ पड़े । दोनों दलों के 
सेनापति श्रपते-भ्रपने वोरोको बढ़ावा दिए जा रहे थे। रामके मारे हुए शत्रु सेनिकोंके धड़ मतवालोके 


१. कहरी = [ श्ररबी कहर ] विध्वंसक २. बहरी =एक प्रकार का शिकारी पक्षो । ३. गजगाहू 
==हाथीकी भूल । ४. झुकरे-से = झु झलाए हुप । 
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~ 

सवेया FE कद 
तीखे तुरंग, कुरंग, सुरंगन साजि चढे छेटि छेल छबीले। 
भारी गुमान जिन्हें मन-में, कबहूँ न भए रन-में तनु ढीले। 


तुलसी? गज-से लखि केहरि-लों झपट, पटके सब सूर सलीले? । 

भूमि परे भट घूमि कराहत, हाँकि हने हनुमान हठीले॥ ३२॥ 
सूर सँजोइल साजि सुबाजि, सुसेल धरे, बगमेल चले 

भारी भुजा भरी, भारी सरीर, बली, बिजयी सब भाति भले 


तुलसी” जिन्हें धाये घुकै धरनीधर, धोर घकानि-सो मेरु हले हैं । 
ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन दानि-ज्यो दारिद दाबि दले है ॥ ३३ ॥ 
गहि मंदर बंदर-भालु चले सो मनो उनये घन सावन के। 
तुलसी? उत झुंड प्रचंड मुके, झप भट जे सुर-दावन-के ॥ 
बिरुझे बिरुदैत जे खेत अरे, न टरे हठि बैर. बढ़ावन-के । 
रन मारि मची उपरी - उपरा, भले बीर रघुप्पति-रावन - के ॥ ३४ ॥ 
सर, तोमर, सेल-समह पॅबारत, मारत बीर निसाचर-के। 


० 


_इत-तें तरु, ताल, तमाल चले, खर-खंड प्रचंड महीघर-के । 
समान कूम-झूमकर रु भलाते हुए नाचे जा रहे थे।।३१॥। जिन्हें श्रपनी वीरंताका बड़ा गर्व था श्रौर रणम 
जिन्हीँने कभी पैर पीछे नहीं दिया ( जो रणामे कभी हारे नहीं ), ऐसे चुने हुए छब्रीले वीर हरिण- 
के समान तेज दोडनेवाले तथा सुन्दर रंगवाले घोड़े सजा-सजाकर उनपर जा संवार हुए । तुलसीदास 
कहते हँ कि हठीले हनुनान्‌ ( शत्रु पक्षके ) उन वीरोंको हाथीके समान समभकर स्वयं सिंहके समान 
उन्हें खेल-खेलमें ही झपटकर पटकते चले था रहे थे । वे ( राक्षस ) घुम-घुमकर पृथ्वीपर गिर-गिरकर 
कराहते जा रहे थे । इस प्रकार हठीले हुनुभानने ललकार-ललकारकर सब राक्षसोका कचुमर निकाल 
डाला ॥। ३२ ॥ बड़े-बड़े सजीले वीर सुन्दर घोड़े सजा-सजाकर और तीखे भाले ले-लेकर घोड़ोंकी 
चाल मिलाए हुए ( एक पंक्ति बांधकर ) चले जा रहे थे। उनकी भुजाए भरी हुई तथा शरीर 
बलसे पूर्ण भारी भरकम था । वे सब प्रकारसे बली, विजयी श्रोर भले जान पड़ रहे थे तुलसीदास 
कहते हैँ कि जिनके दोड़तेसे पृथ्वी काँपने लगती है ओर जिनके गहरे घक्केसे पंत काँप उठता हैं, 
ऐसे लाखों तीखे रण-वीरोंको भी लक्ष्मणाने युद्धभूमिमें इस प्रकार मारकर ढेर कर डाला जेसे किसी 
दानीने दरिद्रताको दबाकर दूर कर डाला हो ॥ २३ ॥ बन्दर ओर भालु पर्वतोकी ('शिलाएँ ) ले- 
लेकर इस प्रकार युद्ध-भूमिकी श्रोर चल पड़े जैसे सावनकी घटा घिरी चली ग्रा रही हो । तुलसीदास 
कहते हुँ कि उधर देवताग्रोक़ा नाश करनेवाले रावणाके वीर योद्धा भी झुडके कुंड झपटे चले झा 
रहे थे । हठपूर्वक वेर बढ़ानेवाले रावणाके बहुतसे यशस्वी वीर जो रणाभूमिमेँ डकर भ्रा खड़े 
हुए थे वे एक दूसरेसे ऐसे भिड पड़े कि हटाए नहीँ हट पा रहे थे। इस प्रकार राम घ्रोर 
रावणाके वीरोमें होड़ लग कर बड़ी भयंकर लडाई छिड़ गई॥ ३४ ॥ रावणके वीर बाण 
तोमर भ्रौर भाले चलाकर मार रहे थे। इधर ( वानर भी ) ताइ ग्रोर तमालके पेड़ उखाड-उखाड़कर 
आ्रोर पव॑तोंकी तीखी तीखी चट्टान फेक-फेक्रकर मार रहे थे। तुनसीदास कहते हूँ कि सभी ( दोर्नो. 
३. सलीले==खेलश्षें । 
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तुलसी” करि केहरि-नाद भिरे, भट खग्ग खगे, खपुवा? खरके । 
नख-दंतन - सो भुजदंड बिहंडत, मुंड - सों मंड परे झर - के ॥ ३५ ॥ 
रजनीचर मत्त गयंद-घटा बिघटै म्ृगराज-के साज लरे। 
झपटे, भट कोटि सही पटके गरजे रघुबीर-की सौंह 


तुलसी? उत हाँक दसानन देत, अचेत भे बीर, को धीर घरे ? 
बिरुको रन मारुत-को बिरुदेत, जो कालहु काल-सो जूमि परं ॥ ३६॥ 
जे रजनीचर बीर, बिसाल, कराल बिलोकत, काल न खाए । 
ते रनरार कपीस-किसोर बड़े बरजोर परे फंग पाए॥ 
लूस लपेटे, अकास निहारि-कं हाँक हठी हनुमान चलाए । 
सूखि गे गात, चले नभ जात, परे भ्रम-बात न भूतल आए || ३७॥। 
जो दससीस महीधर-इस-को, बीस भुजा खुलि खेलनहारो । 
लोकप, दिग्गज, दानव-देव सवै सहमे सुनि साहस सारो। 
बीर बड़ों बिरुदैत बली, अजहूँ जग जागत जासु पॅवारो। 
सो हनुमान हनी मुठिका, गिरिगो गिरिराज ज्यो गाज-को मारो ॥ ३८॥ 


ग्रोरके ) वीर घोर गर्जन करते हुए जा भिड़े । उनमें जो शुरवीर थे वे तो तलवारोँसे युद्ध करने 
लगे, जो कायर थे वे रराक्षेत्र छोडकर भाग खड़े हुए । इधर वानर ग्रपने नखों और दाँताँसे राक्षसोंकी 
भुजाएं नोच-काटकर गिराए जा रहे थे श्रौर उनके सिर जो कटकर घरतीपर गिरते थे उन्हींको 
उठा-उठाकर फककर मारते जा रहे थे॥ ३५॥ मतवाले हाथियौँके समान राक्षसोपर सिंहके 
समान झपटकर हनुमान्‌ युद्ध कर रहे ये । वे करोड़ों वीरोंको भूमभिपर पटकर गरज रहे 
थे श्रौर रामको दुहाई देते जा रहे थे । तुलसीदास कहते हैं कि उधर रावण प्रचंड स्वर ललकार 
रहा था जिसे सुनकर इधरके वीर श्रचेत हो-होकर गिरे पड़ रहे थे। ऐसा कौन वीर था ( कोई 
नहीं था ) जो ( रावणकी ललकार सुनकर भी ) धैयं धारणा कर सके । इसी बीच वीर पवनपुत्र 
हनुमान्‌ युद्धभूमिमे इस प्रकार जा भिड़े मानो उस समय वे कालके भी काल बन श्राए हों ॥ ३६ ॥ 
जिन विशाल वीर राक्षसोंको भयंकर समझकर काल भी नहीँ खा पाया था (जो किसीसे मारे 
नहीं मारे जा सके थे) उन्हें बड़े बलवान्‌ केसरी-किशोर हठी हनुमान्‌ने इस भीषणा युद्धमँँ दाँव लगाकर 
घ्रपनी पूं छमें लपेटकर थ्रोर श्राकाशकी भ्रौर देखकर ललकारकर ऊपर उछाल दिया ५ भ्राकाशकी 
आर जाते हुए उनके शरीर सूख गए घ्रोर वहाँ वे वायुके बवंडरकी लपेटमें ऐसे जा पड़े कि फिर लोटकर 
पृथ्वीपर नहीं श्रा पाए ॥ ३७॥ जो रावण शिवके कैलास पवंतको भ्रपनी बीसौं भुजाश्रोंसे उठा- 
कर स्वच्छन्द खेल करता था, जिसका भारी साहस सुनकर लोकपाल, दिक्पाल, दैत्य घ्रोर देवता 
भी सभी काँपते थे, जो बड़ा यशस्वी श्रोर बलशाली वीर था तथा जिसकी कीति-कथा ग्राज भी 
जगतूर्म गाई जाती है, उस रावणको हनुमान्ने ऐसा घुसा जमाया कि वह पृथ्वीपर इस प्रकार 
ढनमनी खाता हुश्रा जा गिरा जैसे वञ्रके प्रहारसे भारी पहाड़ ढह पड़ा हो ॥ ३८॥ जिन 


१, खपुवा--भगोड़े, निकम्मे । 
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दुर्गस दुगे 'पहार-ते भारे प्रचंड महा भ्रुजदंड बने हैँ । 

लक्ख-में पक्खर, तिक्खन तेज, जे सूर समाज-मे गाज गने 

ते बिरुदैत बली रन-बॉकुरे हाकि हठी हनुमान हने हैं। 

नाम लै राम दिखावत बंधु-को, घूमत घायल घाय घने हैँ ॥ ३६ ॥ 

घनाक्षरी 

हाथिन-सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े-सों सँहारे, रथनि-सों रथ बिदरनि बलवान-की । 
चंचल चपेट चोट चरणन चकोट चाहे, हहरानी फोजे भहरानी जातुधान-की । 
बारबार सेबक-सराहना करत राम, तुलसी” सराह रीति साहेब सुजान-की | 
लाँबी लूम लसत लपेटि पटकत भट, देखो देखो, लखन ! लरनि हनुमान-की? ॥४०॥ 
दबकि दबोरे एक, बारिधि-मे बोरे एक, मगन मही - में एक गगन उड़ात हैं । 
पकरि पछारे कर, चरन उखारे, एक चीरि फारि डारे, एक मीं जि मारे लात हैं । 
'तुलसी? लखत राम, रावन, बिबुध, बिधि, चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिहात हैं । 
बड़े बड़े बानइत बीर बलवान बड़े, जातुधान जूथप निपाते वात-जात हैं ॥ ४१ ॥ 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड बीर, धाये जातुधान हनुमान लियो घेरि-के । 
महाबल-पुंज कुंजरारि ज्यों गरजि भट जहाँ तहा पटके लँगूर फेरि फेरि-के । 


योद्धाश्रों के महा प्रचंड भुजदंड दुर्गसे भी दुर्गम श्रौर पर्वंतसे भी भारी थे, जो कवचके समान लार्खो- 
की रक्षा कर सकते थे, जो बड़े तेजस्वी थे श्रोर जो योद्धाग्रोंमें वञ्रके समान कठोर गिने जाते थे, 
उन्हीं रणबाँकुरे बलवान्‌ वीरोंको हठी हनुमानने ललकार-ललकारकर मार डाला | राम उन सब 
योद्धारौ के नाम लेकर ले-लेकर भाई लक्ष्मणको दिखाते चल रहे थे जो बहुत घायल होकर चक्कर 
खाते घुम रहे थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ने हाथीसे हाथियोंको दे मारा, घोड़ोंसे घोड़ोंको दे पछाड़ा श्रोर 
रथियोंको रथों से चुर-चुर कर डाला । .हनुमानक्नी चटाचट चपेट, चरणोंकी लात ओर चुटकी 
काटना देख-देखकर राक्षस घबरा उठे श्रोर धड़ाधड घरतीपर गिरने लगे । राम ग्रपने सेवक हनुमानकी 
बार-बार सराहना किए जा रहे थे ओर तुलसीदास ्रपने प्रभु रामकी इस ( सेवककी सराहना 
करनेकी ) रीतिकी सराहना कर रहे हँ। योद्धाश्रों को श्रपनी लम्बी पूँछते लपेटकर पटकते हुए 
हनुमान्‌की पूंछ कैसी शोभा दे रही है इसे लक्ष्मणको दिखाकर राम कह रहे हुँ देखो 
लक्ष्मण ! हनुमानुका लड़ना तो देखो कैसे लड़ रहे हैं! ॥ ४० ॥ हनुमानने किसीको लपककर 
धर दबोचा, किसीको. समुद्रमें ले जा डुबोया, किसीको घरतीमेँ खोद गाड़ा, किसीको श्राकाशर्मे 
उछाल उड़ाया, किसीका हाथ पकड़कर पछाड़ मारा, किसीके पैर उखाड़ फेके, किसीको चीर-फाड़ 
डाला श्रौर किसीको लातसे मसलकर पीस डाला। तुलसीदास कहते हैं कि उन्हें ( हनुमानको ) 
देखकर राम, रावणा, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव घ्रौर चण्डिका सब मलही मन उनको वीरताकी 


प्रशंसा किए जा रहे थे । हनुमान्‌ने बड़े-बड़े बानेतों ( प्रसिद्ध बीरों ) तथा वीर बलवान्‌ राक्षरसौके | 
सेनापतियाँ को ढेर कर डाला ॥ ४१ ॥ तब बड़ी प्रचंड भुजाप्रॉवाले बलवान्‌ वीर राक्षसौँने दोड़कर कप 
हनुमान्‌को आ घेरा । महान्‌ बलशाली हनुमानने भी सिहके समान गरजकर योद्धाओोंको प्रपनी पूछें र 
लपेटकर घुभा-घुमाकर जहाँ-तहाँ दे पटका । उन्होंने लार्तोकी मारसे उनके श्रंग-प्रंग तोड़ ढडाले। 
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मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात, कहैं तुलसीस राखि राम-की सों? टेरि-के । 
_ ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठे, हहरि हहरि हर सिद्ध हसे हेरि-क।। ४२॥ 
॥ .जाकी बाँकी बीरता सुनत सहमत सूर, जाकी आँच अबहूँ लसत लंक लाह-सी । 


सोई हनुमान बलवान बाँके बानइत, जोहि जातुधान-सेना चले लेत थाह-सी । 

| कंपत अकंपन, सुखाय अतिकाय-काय, कुंभऊकरन आइ रह्यो पाइ आह-सी । 
देखे गजराज मृगराज ज्यों गरजि धायो बीर रघुबीर-को समीर - सू नु साहसी || ४३ ॥ 

भूलना 

मत्त - भट - मुकुट - दसकंध - साहस - सइल - स्र'ग - बिदररनि जनु बज्र - टॉकी । 

दसन धरि धरनि चिक्करत दिग्गज, कमठ, सेस संकुचित, संकित पिनाकी । 

| चलित महि मेरु, उच्छलित सायर सकल, बिकल बिधि बधिर दिसि-बिदिस झाँकी । 
fF रजनिचर-घरनि घर गभ-अर्भेक स्रवत सुनत हनुमान-की हॉकी बाँकी ।। ४४॥ 

। कोन-की हॉक-पर चौंक चंडीस, बिधि, चंडकर थकित फिरि तुरंग हाँके। 

कोन-के तेज बल - सीम भट भीम-से, भीमता निरखि कर-नयन ढाँके। 

दास-तुलसीस-के बिरुद बरनत बिदुष, बीर बिरुदेत बर वैरि घाँके। 
नाक, नरलोक, पाताल कोड कहत किन, कहाँ हनुमान-से बीर बाँके ॥ ४५॥ 


फिर क्या था ! वे ( राक्षस) हाय-हाय करते हुए भाग खड़े हुए और चिल्लाने लगे, हे तुलसी के 

प्रभु राम! हमारी रक्षा कीजिए |” वे ठौर-ठौरपर पड़े ऐसे कराह-कराह उठते थे कि उन्हुँ देख-देखकर 

शिव ओर सिद्धगणा भी ठहाका मारकर हँस रहे थे॥ ४२॥ जिसकी बाँकी वीरताकी बात 

{ सुनकर वीर लोग भयभीत हो उठते हैं, जिसके प्रतापकी श्राँचसे प्रब भी लंका लाह-सी गली हुई 
। जान पड़ती है, वही बाँकी वीरताका बाना धारण करनेवाले बलवान्‌ हनुमान राक्षसोँ की सेनाको 

| देखकर उसकी थाह लेने ( उसके बल-पराक्रमका पता लगानेके लिये ) चल पड़े। ( उन्हें आ्राता 
देखकर भयके मारे ) भ्रकंपन काँपने लगा, अश्रतिकाय ( रावणके पुत्र )-का शरीर सूख गया श्रोर 

कुम्भकणां भी ग्राह करके रह गया। उसी समय रामके साहसी दूत पवनपुत्र हनुमान गरजकर 

उस राक्षसी सेनापर दोड़कर ऐसे टूट पड़े जैसे गजरार्जोपर सिंह टूट पड़ता है ॥ ४३॥ 

हुनुमान्‌की प्रचंड ललकार उन्मत्त वीरों के शिरोमणि रावणाके साहसके पर्वत-शिखरको फाड़ डालनेके 

लिये वच्रकी ऐसी टाँकी है जिसे सुनकर दिक्पाल दाँताँसे पृथ्वीको दबाकर चिग्घाड़ उठते हैं, 

| कच्छप प्लोर शेष ( भयके मारे ) सिक्कड़ बैठते हैं, शिव भी सशंकित हो उठते हैं, पृथ्वी तथा सुमेरु 
| विचलित हो जाते हुँ, सातौँ समुद्रो मैं ज्वार थ्राने लगता है, ब्रह्मा भी बहरे धोर व्याकुल होकर 
चारों ग्रोर ताकने लगते हैं श्रोर डरके मारे घर-घर निशाचरोकी स्त्रियोंके गर्भ गिरने लगते 
हैं ॥ ४४ ॥ किसको हाँक ( ललकार )-पर ब्रह्मा श्रोर शिव चौके पड़ रहे हुँ श्रोर सूयं घबराकर 
> श्रपने रथके घोड़े पीछे लोटा ले जा रहे हैं किसके तेजकी भयंकरता देखकर भीमसेन-जेसे बलवान्‌ 
| वीर भी हाथों से नेत्र मूद बैठते हैं ? बुद्धिमान्‌ लोग तुलसीदासके स्वामी राम-दास हनुमान॒के यशका 
| वर्णन करते हुए पूछते हैं कि कोई श्राकर वर्यों' नहीं बताता कि जिन्होंने बड़े-बड़े यशसवी वीरोंपर 
श्रपनी धाक जमा ली है ऐसे बाँके वीर हनुमानुके समान स्वगंलोक, नरलोक श्रोर पातालम 


| 
| 
| 
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जातुधानावली-मत्त-कुंजर-घटा निरखि मृगराज जनु गिरि- ते टूब्यो। 
बिकट चटकन चपट, चरन गहि पटक महि, निघटि गए सुभट, सत सब-को छुट्यो । 
दास-तुलसी? परत धरनि, धरकत झुकत, हाट-सी उठति जंबुकनि लूट्यो। 
धीर रघुबीर-को बीर रन-बाँकुरो, हाँकि हनुमान कुल कटक कूट्यो। ४६॥ 
छप्पय 
कतहुँ बिटप भूधर उपारि पर-सेन बरक्खत । 
कतहुँ बाजि - सों बाजि, मदि गजराज करक्खत ॥ 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर-सिर बञ्जत । 
बिकट कटक बिद्दरत बीर बारिद - जिमि गञ्जत ॥ 
लंगूर लपेटत पटकि भट, 'जयति राम जय? उच्चरत। 
तुलसीस पवननंदन अटल, जुद्ध क्रुद्ध कोतुक करत ॥ ४७॥ 
घनाक्षरी 
अंग अंग दलित ललित फूले किंसुक-से, हने भट लाखन लखन जातुधान-के । 
मारि-कै पछारे, के उपारि भुजदंड चंड, खंड खंड डारे ते बिदारे हनुमान-के | 
कूदत कबंध-के कदंब बंब - सी करत, धावत दिखावत हैँ लाघौ राघौ-बान-के । 
तुलसी’ महेख, बिधि, लोकपाल, देवगन देखत बिमान चढ़े कोतुक मसान-के ॥ ४८॥ 


दूसरा कोन है ? ( कोई भी नहीं हे ) ॥ ४५ ॥ राक्षसोंको सेना देखकर वीर हनुमान्‌ उसपर १ 
ऐसे टूट पड़े जैसे पर्वंतपरसे मतवाले हाथियों के समूहपर सिंह टूट पड़े । भयंकर चपेटोंकी चोटोंसे प्रौर 

पाँव पकड़कर पृथ्वीपर पटकनेसे सब वीर शक्ति-हीन होकर मर मिटे । तुलसीदास कहते हैँ कि 

उन राक्षस-वीरो के गिरते ही पृथ्वी काँपने लगी श्रोर उनके गिरते ही सियार उनपर ऐसे टूट 

पड़े जैसे बाजार उठनेपर लुटेरे ( बाजार ) लूट लेते हैं। रामके धीर, वीर, रण-बाँकुरे हनुमावूने 

रावणकी सारी सेना ललकार-ललकारकर फूट डाली ॥ ४६ ॥ वै कहीं तो वृक्ष श्रोर पर्वत 
उखाड़-उखाडुकर शत्रु सेनापर बरसा रहे हुँ, कहीँ घोडेको घोड़ेसे मसले दे रहे हैँ श्रोर कहीं हाथियों- ४ 
को घसीट-घसीटकर मारे डाल रहे हैं । उनकी लातों श्रोर थप्पड़ोंकी चोट शत्रुप्रौंकी छातो श्रौर सिरपर टु 
चटाचट बज रही हैँ। वीरवर हनुमान्‌ बादलके समान गरज रहे हैं। वे योद्धाध्रोंको पूंछ लपेटकर 4 
पटकते हुए 'रामकी जय, रामकी जय' पुकारे जा रहे बैँ। इस प्रकार तुबसीदासके प्रभु पनद्व a 
हनुमान्‌ कद्ध होकर श्रविचल युद्धका खेल कर रहे हैं । यह हुनुमाबका ( युद्ध नहीं ) 'युद्ध-कोतुक' 3 
| ( युद्धका खेलवाड ) है ( युद्ध तो इससे कहीं श्रधिक भयंकर होगा ) ॥ ४७ ॥ लक्ष्मणके मारे हुए 
| लाखों वीर राक्षसोके श्रंग-प्रत्यंग घायल हुए (लहूलुहान हुए) ऐसे नान पड़ रहे हैं जेसे वे फूले हुए 
| 


पलास हाँ । ( जिन वीरोंको ) हनुमानने मार-मारकर पछाड़ा, उनमें से कुछके उन्होंने प्रचंड भुजदंड 
उखाड़ लिए भ्रोर कुछके टुकड़े -टुकड़े कर डाले। (रामने जिन्हें मारा है उनके) .कबन्धों (घड़ो)-के फुड 
Fe करते हुए कूदते फिर रहे हैं, मानो वे रामके वाणोंके कोशलका परिचय दे रहे हों। तुलसीदास कहते 
हैं कि महादेव, ब्रह्मा, लोकपाल भ्रोर देवता सब विमानोंपर चढ्-चढ्कर रणभूमिके इत श्मशानका तमाशा 


३० 
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लोथिन -सों लोहू-के प्रबाह चले जहाँ तहा, मानहु गिरिन गेरु-फरना भरत हैँ । 
Rh सोनित - सरित घोर, कुंजर करारे . भारे, कूल-ते समूल बाजि-बिटप परत हैं । 
सुभट सरीर नीर - चारी भारी-भारी तहाँ, सूरनि उछाह, कूर-कादर डरत हैं । 
फेकरि फेकरि फेरु' फारि-फारि पेट खात, काक-कंक-बालक कोलाहल करत हैं ॥ ४६ ॥ 
झओझरी-की मोरी काँधे, ऑतनि-की सेल्ही बाँधे, मूड़-के कमंडलु, खपर किये कोरि-के। 
N ७, ७, ७, ॥। गी हक Ne TAS HNN ~ 
जोगिनी झुटुंगः झुंड कुंड बनी तापसी-सी तीर तीर बेठीं सो समर-सरि खोरि-क । 
~ गौ oN ~ DN 400 कटी. ~ 
सोनित-सों सानि-सानि गूदा खात सतुअआ-से, प्रत एक पियत बहोरि घोरि घोरिक। 
“तुलसी? बैताल - भूत साथ लिए भूतनाथ हेरि हेरि हँसत हैं. हाथ हाथ जोरि-के ॥ ५०॥ 
सवैया 
राम-सरासन-त चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी। 
रावन धीर, न पीर गनी, लखि ले कर खप्पर जोगिनि जूटी । 
सोनित - छौँ टि-छटानि-जटे 'तुलसी” प्रभु सोहैँ, महाछबि छूटी । 
मानो मरक्कत-सैल बिसाल-मे फैलि चली बर बीरबहूटी ॥ ५१ ॥ 


देख रहे हैं ॥४८॥। मरे हुए राक्षसोंकी लोथों से रक्तकी ऐसी धाराएँ फूट चलीँ मानो पर्वतां से गेरूके झरने 

भड़े पड़ रहे हों। रक्तकी जो भयंक्रर नदी बह चली उसमें हाथी ही नदीके भयानक करारे हैँ, कट-कटकर 

गिरते हुए घोड़े ऐसे जान पड़ते हैं मानो किनारेके वृक्ष जड़सहित उखड़-उखड़कर गिर रहे हों और वीरों के 

शरीर ही उस नदीके बड़े-बड़े जलजन्तु हों । वह दृश्य देखकर दूरवीरोंको तो बड़ा उत्साह द्वो रहा है, 

| ॥ किन्तु निकम्मे कायर डरे जा रहे हुँ। सियार चिल्ला-चिल्लाकर उनके पेट फाड़-फाड़कर खा रहे 
||| हुँ प्रोर कोवे, गिद्ध भ्रादि वहाँ बालकोंके समान कोलाहल कर रहे हुँ ॥ ४९॥ भोटे ( घने 
बालों )-वाली योगिनियाँ प्रामाशयको झोली बनाकर कधेपर लटकाए हुए हैं, श्राँतोंकी सेल्ही (पगड़ी) 

बाँचे हुए हैं, खोपड़ीके कमंडलु और उसीको खुरचकर खप्पर बना-बनाकर हाथमे लिए हुए हैं, 

ऐसी भुडकी कुड योगिनियाँ समर रूपी-तदीमँ स्नान करके तपस्विनी बनी हुई उसके तीरपर थ्रा बैठी 

हैं। वे मांसका गुदा लहुमें सान-सानकर सत्तृके समान खाए जा रही हँ। कुछ प्रेत (उन्हीँ- 

को खप्परों में ) घोल-घोलकर पी रहे हैँ | तुलसीदास कहते हैं कि भूतनाथ ( भेरव-रूप रुद्र ) 

भ्रपने साथ बेताल घ्रोर भूत लेकर परस्पर हाथमे हाथ मिलाकर हंसते हुए यह दृश्य देख रहे हैं 

| ॥ ५० ॥ रामके धनुषसे छुटे हुए बाण रावणके शरीरमें भ्रटके नहीं श्रपितु हड्डी फोडते हुए 
| पार निकल गए पर धीर रावण इस पीड़ाको कुछ पीडा नहीँ समझता । योगिनियाँ खप्पर 
ले लेकर ( रक्तपानके लिये ) ग्रा जुटी हँ। रुधिरके छीटोंकी छटासे सजे हुए तुलसीदासके प्रभु 
राम बड़े ही सुहावने लग रहे हैं। जान पड़ता है, मानो मरकत (पन्ने)-के विशाल शेलपर सुन्दर बीर- 
| बहुटियाँ भ्रा फेली हौँ ॥ ५१ ॥ बड़े-बड़े वीर श्रभिमानी योद्धा मेघनादको ललकारकर उससे जा 


१, फेरुन=सियार, गीदड़ । २, भुटुंग --भोटा खोले हुए, लंबे-लंबे झौँटेवाली । ३, वेताल ; प्रेत । 
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घनाक्षरी 
मानी मेघनाद-सों प्रचारि भिरे भारी भट, आपने अपन पुरुषारथ न ढील की । 
घायल लखनलाल लखि बिलखाने राम, भई आस सिथिल जगन्निवास-दील '-की ॥ 
भाई-को न मोह, छोह सीय-को न, तुल सी स कहे “मैं बिभीषन-की कछु न सबील * की'। 
लाज बाँह बोले-की, नेवाजे-की सँभ।र-सार, साहेब न राम-से, बलैया लेड सील-की॥ ५२ ॥ 
सवैया 
कानन-बास, दसानन-सो रिपु, आनन - श्री ससि जीति लियो है। 
बालि महाबलसालि दल्यो, कपि पालि, बिभीषन भूप कियो है ॥ 
तीय हरी, रन बंधु पऱ्यो, पे भर्‍्यो सरनागत-सोच हियो है। 
बाँह-पगार उदार कृपालु, कहाँ रघुबीर सो बीर बियो है ?॥ ५३॥ 
लीन्हो डखारि पहार बिसाल, चल्यो तेहि काल बिलंब न लायो। 
मारुत-नंदन सारुत-को, मन-को, खगराज-को बेग लजायो। 
तीखी, तुरा तुलसी” कहतो, पे हिये उपमा-को समाउ न आयो । 
मानो प्रतच्छ परव्बत-की नभ लीक लसी, कपि यों धुकि घायो ।। ५४॥ 
भिड़े । उन्होंने पराक्रम करनेमें कुछ कमी नहीं छोडी ( पूरे पराक्रमसे भिड़े और लडे ) । इसी समय 
लक्ष्मणको घायल देखकर राम बिलख उठे उस समय जगत्‌के निवास ( जिसमें जगत्‌ बसा है उन ) 
रामके मनको भी सारी श्राशाएँ जाती रहीँ। तुलसीदासके स्वामी रामको उस समय न तो भाईका 
मोह सता रहा था न सीताकी ममता ही । वे यही कह रहे थे कि “मैंने विभीषण ( को लंकाका राज्य 
देनेका जो वचन दिया है उसका पालन करने )-के लिये कुछ भी व्यवस्था नहीं की । उन्हें तो 
( विभीषणको ) अपनी शरणामें लेनेकी लाज सताए डाल रही थी और भ्रपने कृपापात्र (विभीषण)- । 
के ही सार-सँभालका ध्यान था तुलसीदास कहते हैं कि में ऐसे स्वामी रामके शील-स्वभावकी बलेया 
लेता हूँ॥ ५२ ॥ यद्यपि राम वनर्मे रह रहे थे श्रोर रावण-जैसा ( जगद्विजयी ) उनका 
शत्रु था, फिर भी उनके मुखकी शोभा चन्द्रमाकी काच्तिको जीते ले रही थी। उन्होंने 
महान्‌ बलशाली बालिको मारकर सुग्रीवको रक्षा की ग्रोर विभोषणको राजा बना दिया । उनकी स्त्री 
( सीता ) हरी गई श्रोर भाई लक्ष्मण भी युद्धर्मे घायल होकर गिर गए, तो भी उनके हूदयमेँ यदि 
कोई चिन्ता थी तो शरणागत ( विभीषणा )-की ही चिन्ता थी। भ्रपनी भुजाका ग्राश्रय 
देनेवाला ऐसा उदार श्रोर दयालु वीर रामके समान दूसरा कहाँ मिलेगा ? ॥ ५३॥ ( जब | 
सञ्जीवनी बूटी लेनेके लिये हनुमान्‌ द्रोणाचल पर्वंतपर गए तो वे बूटी न पहचान सके ओर शीघ्रतामेँ * 
उन्होंने पूरा पहाड ही उखाड उठाया )। उस विशाल पर्वतको उखाडक्रर बिना कुछ विलम्ब किए 
तत्काल ( पहाड लेकर ) वे चल पड़े । उस समय पवनपुत्र हनुमान्‌ इतने वेगसे चले जा रहे थे 
कि उन्होंने वायु, गरुड और मन सबकी गति लज्जित कर दी थी । तुलसीदास कहते हैं कि मैं उनके 
प्रचंड वेगका वरणांन करता तो ग्रवश्य पर मेरे मनमै इस गतिके लिये कोई उपयुक्त उपमा नहीं 
जँच पा रही है । (तब भी वे कहते हैं कि ) हनुमान्‌ ऐसे वेगसे दोड़े मानो भ्राकाशर्मे प्रत्यक्ष पर्वतकी 
0 खिच गई हो | ( उनके चलने श्रोर पहुँचने-तक एक पहाडकी लकीर ही ह 
१. दील = ( दिल ), मन। २. सबील = व्यवस्था । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


*॥ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३६] ७ तुलसी-प्रन्थावलौ ७ 
घनाक्षरी £ 
१ चल्यो हनुमान सुनि, जातुधान कालनेमि पठ्यो, सो मुनि भयो पायो फल छलि-के। 
NX सहसा उखारो है पहार बहु जोजन-को, रखवारे मारे भारे भूरि भट दलि-के । 


बेग, बल, साहस सराहत कृपानिधान, भरत-की कुसल, अचल ल्यायो चलि-के । 
हाथ हरिनाथ'-के बिकाने रघुनाथ जनु, सीलसिघु तुलसीस भलो मान्यो भलि-के॥ ५५ ॥ 
बाप दियो कानन, भो आनन सुभानन-सो, बेरी भो दसानन-सो, तीय-को हरन भो । 
बालिबलसालि दलि, पालि कपिराज-को, बिभीषन नेवाजि, सेतु सागर तरन भो। 
घोर रारि हेरि, त्रिपुरारि-बिधि हारे हिये, घायल लखन, बीर बानर बरन भो। 
ऐसे सोक-में त्रिलोक कै बिसोक पलही-में सबही-को तुलसी-को साहिब सरन भो।। ५६ ॥ 
सवैया 

कुंभकरन्न हन्यो रन राम, दल्यो दसकंधर, कंधर तोरे। 

पूषन - बंस - बिभूषन - पूषन तेज प्रताप गरे अरि - ओरे। 

देव निसान बजावत गावत, सावंत" गो, मनभावत सोरे! 

नाचत बानर-भालु सवे तुलसी कहि 'हा रे! हहा भइ, हो रे !! ॥ ५७॥ 


हुई सी दिखाई पडी )॥ ५४ ॥ हनुमान सञ्जीवनी बूटी लेने जा रहे हैँ यह सुनकर राक्षसराज 
रावणाने कालनेमिको बुला भेजा । वहाँ वह मुनिका वेष बनाकर जा बेठाग्रौर उसे छल करनेका 
फल भी मिल गया (हुनुमानने उसे धर पटका) । हनुमानूने श्रनेक योजनवाला (विस्तृत श्रौर विशाल) 
पर्वत उखाड़ लिया भ्रोर ग्रनेक रक्षक राक्षसोंको मारकर बड़े-बड़े वीर मार डाले । यह देखकर कृपालु 
राम उनके बल, साहस श्रोर वेगकी सराहना करते हुए कहने लगे--'देखो | हनुमान्‌ पर्वंत-सहित 
चलकर भरतका कुशल-समाचार लिए चले ग्रा रहे हैँ / उनके इस कृत्यपर राम इतने कृतज्ञ 
हुए मानो कपिराज हनुमान्‌के हाथ जा बिके हों । तुलसीदासके स्वामी रामने उनका बहुत उपकार 
माना ( ग्रत्यन्त कृतज्ञता प्रकट की )॥ ५५ ॥ 
। जब पिता दशरथने रामको वनवास दिया तब भी प्रभुकी मुखके शोभा चन्द्रमाके समान 
। शान्त प्रोर प्रसन्न ही बनी रही । फिर वन त्रैलोक्य-विजयी उस रावणासे उनकी शत्रुता ठनी जिसने 
सीताका हरण किया ( ऐसे शोक्मँ भी उन्होंने धेयं नहीं छोडा )। बलशाली बालिको मारकर 
सुग्रीवको वानरॉका राजा बनाकर उन्होंने उसका पालन किया, विभीषणापर कृपा की श्रोर सेतु 
ह बाँधकर समुद्र पार किया । फिर राक्षसराज रावणसे घोर युद्ध हुआ जिसे देखकर ब्रह्मा भोर 
| शिव भी हृदयमें हार मान बेठे। उसी संग्रामर्म लक्ष्मण घायल होकर वानरों के वणां (लाल रंग)-के 
A (लहुलुहान) हो गए । ऐसे-ऐसे शोकोंका सामना करके भी उन्होंने (रावणको मारकर) तीनों लोकोंका 
| ¦ शोक पल भरमें दूर कर डाला । इस प्रकार तुलसीदासके प्रभु रामने सभीको शरण दी ॥५६॥ रामने 
युद्धम कुम्भकणांको मार डाला श्रोर दशानन रावणके दसौँ सिर काटकर उसे भी मार 
डाला । सूर्यकुलके भूषण रामके सूर्यके समान तेज घ्रोर प्रतापसे उनके शत्रु श्रोलेके समान गलकर 
नष्ट हो गए । सब देवता नगाड़े बजाते हुए कह उठे कि भ्रब हम सबकी पराधीनता दूर हुई झोर 
हमारी मनभाई बात हो गई है । सभी वानर-भाल्‌ नाचते हुए कहने लगे--ग्रहा हा ? बड़ा श्रच्छा 
१. हरिनाथ--करपिपति, हुनुमान्‌ । २. साँवत = सामंत, श्रत्याचारी । 
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मारे रन रातिचर, रावन सकुल-दल, अनुकूल देव-मुनि फूल बरखत है । 
नाग, नर, किन्नर, विरंचि, हरि, हर हेरि, पुलक सरीर, हिये हेत, हरखत है ॥ 
बाम ओर जानकी कृपानिधान-के बिराजै, देखत बिषाद सिटे मोद करखत हैं । 
आयसु भो, लोकनि सिधारे लोकपाल सबै, तुलसी” निहाल के के दियो सरखत*' हैं ॥ ५८ ॥ 
उत्तरकांड 
सवैया 
बालि-से बीर बिदारि, झुकंठ थप्यो, हरषे सुर बाजने बाजे। 
पल-मे दल्यो दासरथी दसकंधर, लंक बिभीषन राज बिराजे ॥ 
राम-सुभाव सुने तुलसी”, हुलसे अलसी हम - से, गल गाजे। 
कायर, कूर, कपूतन-की हद्‌, तेड गरीब - नेवाज नवाजे ॥ १॥ | 
बेद पढ़ें बिधि, संभु सभीत पुजावन रावन-सों नित आवैं । | 
दानव-देच दयावने दीन, दुखी दिन, दूरिहि-ते सिर नावें॥ | 
ऐसेड भाग भगे दसभाल-ते जो प्रसुता कबि कोविद गार्वैं। 
राम-से बाम भए, तेहि बामहि बाम सबै सुख-संपति लावे॥ २॥ 
हुआ ! सब राक्षस मारे गए !' (ऐसा कह-कहकर वे सब हा-हा-ही-ही करके हँस रहे थे) ॥५७॥ रामने 
परिवार और सेना-सहित राक्षस रावणका रणार्मे संहार कर डाला । प्रसन्न होकर देवता और मुनि 
उनपर फूलोंकी वर्षा करने लगे । यह देखकर ( पातालवासी ) नाग, ( मत्यंलोकवासी ) मनुष्य, 
श्रौर स्वर्गलोकवासी किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, और महेश भी पुलकित हो उठे । उनके हृदयर्म प्रेम ग्रा 
छाया भ्रौर वे सब्रके सब आनन्दित हो उठे। कृपानिधानकी बाँई ओर जानको विराजमान हैँ, j 
जिनका दर्शन करनेसे दु:ख दुर होकर ग्रानन्द बढ़ता है । प्रभुको राज्ञा पाकर सभी लोकपाल अपने- 
३ 


अपने लोक लोट गए। तुलसीदास कहते हैँ कि प्रभु रामने उन सबको कृपाहष्टिसे देखकर 
प्रसन्न करके ( श्रानन्दसे रहनेके लिये ) श्रभयपत्र दे दिया ( सबको निर्भय कर दिया )॥ ५८ ॥ ग 
उत्तरकाण्ड / 

रामने बालि-जैसे वीरको मारकर सुग्रीवको गद्दोपर ला विठाया । इसपर देवता प्रसन्न 

होकर बाजे बजाने लगे, दशरथ-नन्दन रामने क्षण-भरम दस मुखवाले रावणको मारकर लंकाके 
राजसिहासनपर विभीषणको ला बैठाया । तुलसीदास कहते हैं कि रामका ऐसा स्वभाव सुतकर, 
हमारे-जैसे श्रालसी भी उल्लिसत होकर डींगे मारने लगे हैं क्‍्योंक्रि दीनदयालु रामने तो 
अत्यन्त कायर, धूर्त और कपूर्तों-नक-पर भी कृपा की है ॥ १॥ जिस रावणके यहाँ स्वयं ब्रह्मा बेकर . 
वेद-पाठ किया करते थे, महादेव भी डरके मारे नित्य भ्रपनी पूजा करानेके लिये रावणके यहाँ पघारते 
थे तथा बड़े-बड़े दानव और देवता बड़े दयनीय, दीन और दुखी होकर निध्यप्रति दूरसे ही रावणके 


भ्रागे माथा टेकते थे उसका यह सोभाग्य भी उसके दसौँ सिर छोड़कर भाग गया जिसके प्रभुत्वकी . 


सम्पत्ति भी उससे रूठकर तिकल गई ॥ २॥ रावणाने वेदके विरुद्ध श्राचरण किए, पृथ्वी, मुनि ग्रो 
१, सरखत==( फारसी शब्द सरखत ) हस्ताक्षरके साथ लिखित पत्र । 
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बेद-बिरुद्ध, मही, मुनि, साधु ससोक किए, सुरलोक उजारो । 
अर कहा कहाँ , तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोप न घारो॥ 
सेवक-छोह-ते छाँडी छमा, तुलसी”? लख्यो राम सुभाव तिद्दारो । 
तौलौ न दाप दल्यो द्सकंधर, जौँलौ बिभीपन लात न मारो ॥ ३॥ 
सोक-समुद्र निमज्जत काढ़ि, कपीस कियो जग जानत जैसो। 
नीच निसाचर बैरि-को बंधु बिभीषन कीन्ह पुरंदर-कैसो ॥ 
नाम लिए अपनाय लियो, तुलसी'-सो कहो जग कोन अनेदो । 
आरत-आरति-भंजन राम, गरीबनेवाज न दूसर ऐसो॥ ४॥ 
मीत पुनीत कियो कपि-भालु-को, पाल्यो ज्यो काहु न बाल तनूजो । 
सञ्जन-सींव ब्रिभीषन भो, अजहूँ बिलसे बर बंघु-बधू जो॥ 
कोसलपाल-बिना तुलसी सरनागत - पाल इपाल न दूजो। 
कूर, कुजाति, कुपूत, अघी, सब-की सुधरै, जो करे नर पूजो ॥ ५॥ 
तीय-सिरोमनि सीय तजी, जेहि पावक-की कलुषाई दही है । 
घर्मे-घुरंधर बंधु तज्यो, पुर लोगनि-की बिधि बोलि कही है ॥ 
साधुओंको कष्ट दिया, स्वगंको उजाइ डाला श्रौर कहाँतक कहँ, वह नीच जाकर रामकौ 
पत्ती-तकको हरण कर लाया तब भी कृपालु रामने उसपर कोप नहीँ किया । तुलसीदास कहते हुँ-- 
“राम ! में ग्रापका स्वभाव जान गया हुँ। आपने सेवक ( विभीषण )-के स्तेहके कारणा ही श्रपनी 
स्वाभाविक क्षमा छोड़ी । जबतक रावणाने विभीषणको लात नहीँ मारी तबतक झापने उसके 
दर्पं ( अहंकार )-का नाश नहीं किया ( राम तो रावणाके सभी श्रपराध क्षमा करते गए परन्तु 
वे श्रपने सेवकका श्रपमान नहीँ सहन कर सके । अत: सेवक विभीषणका भ्रपमान करनेपर ही रामने 
उसे मटियामेट किया ) ॥ ३ ॥ रामने शोकके समुद्र्मे डूबे हुए सुग्रीवको जिस प्रकार वानरोँका 
राजा बनाया वह सारा जगत्‌ जानता है। उन्होंने शत्रु रावणाके भाई नीच राक्षस विभीषणाको 
इन्द्रके समान ( लंकाका ) राजा बना बैठाया । केवल नाम लेने भरसे ही उन्होंने उस तुलसीको 
भी ग्रपनालिया जिसके समान बुरा दूसरा कोई नहीं होगा ? राम ही एक ऐसे हुँ जो दुखियाँका 
दुख दूर करते रहते हैं| दीनोंपर दया करनेवाला उनके समान श्रौर दूसरा कोई है नहीँ ॥ ४ ॥ 
रामने वानर-भालुश्नों-तकको भ्रपना प्यारा मित्र बना छोड़ा भ्रौर उनका ऐसा पालन-पोषण किया 
जेसा कोई भ्रपने पुत्रका भी न करता होगा । विभीषण भी श्रत्यन्त सजन बने हुए अपने भाईकी 
ख्री ( मन्दोदरी )-का उपभोग कर रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि कोशलेश रामको छोड़कर 
शरणागतका रक्षक श्रोर दूसरा कोई है नहीँ। कोई कैसा भी क्रूर, कुजाति, कुपुत्र श्रोर पापी क्यों 
न हो, प्रभु रामकी पुजा करनेसे उसकी सब प्रकारसे बन श्राती है ( उसका उद्धार हो जाता है ) 
॥ ५ ॥ जिन स्त्री-शिरोमणि सीताते, भ्रग्तिका (जलानेका) दोष भी जला डाला था ( जिनके स्पशं- 
मात्रसे श्ररिन शीतल हो गई थी ) उन्हें भी रामने ( लोकापवाद सुनकर ) त्याग दिया। उन्होंने 
प्रपने धमं-धुरन्धर बन्धु लक्ष्मणो भी (प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये) त्याग दिया” और ग्रयोध्यावासियौँको 
१. कालसे बात करते समय रामने लक्ष्मणसे कहा था कि तुम द्वारपर बैठे रहो । यदि हमारी बातके 
बीच कोई श्राया तो मारा जायगा । इस बीच दुर्वासा भ्रा पहुँचे। उनकी सूचना लक्ष्मणे 
रामको जा दी । इसी भ्रपराधपर रामने लक्ष्मणक्रो शरीर त्याग करतेका श्रादेश दे दिया । 
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कीस-निसाचर-की करनी, न सुनी, न बिलोकी, न चित्त रही है। 
राम सदा सरनागत-की अनखाँही अनैसी सुभाय सही है॥ ६॥ 


अपराध अगाध भए जनत-तें अपने उर आनत नाहिन जू। 
गनिका, गज, गीध, अजामिल-के, गनि पातक-पुंज सिराहि न जू ॥ 
लिए बारक नाम सुधाम दियो, जिहि धाम महासुनि जाहि न जू | 
तुलसी? भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू॥ ७॥ 
प्रभु सत्य करी प्रहलाद-गिरा, प्रगटे नर-केहरि खंभ-महों। 
झखराज ग्रस्यो गजराज, कृपा ततकाल, बिलंब कियो न तहाँ॥ 
सुर साखी दै राखी है पांडु-बधू, पट लूटत, कोटिक भूप जहाँ। 
“तुलसी” भजु सोच-बिमोचन को, जन-को पन राम न राख्यो कहाँ ॥ ८॥ 
नर-नारि' डघारि सभा-महेँ होत, दियो पट, सोच हऱ्यो मन-को | 
प्रहलाद - विषाद्‌ - निवारन, बानर`-तारन, मीत अकारनको ? 
जो कहावत दीनदयालु सही, जेहि भार सदा अपने पन-को । 
“तुलसी? तजि आन भरोस, भजे भगवान, भलो करिहैँ जन-को ॥ &॥ 


~~ 


ANNAN AANA I 


बुलाकर _कर्तव्य-पालनका उपदेश दिया । किन्तु बन्दर ( सुग्रीव ) श्रौर राक्षस ( विभीषण )-के 


कुकृत्योंको न सुना, न देखा श्रोर न मनमेँ इसपर कुछ विचार हो किया क्योंकि राम तो अपने 
शरणागतोंकी क्रोध उत्पन्न करनेवाली बात ओर उनके अनुचित बर्तावको भी सदा स्वभावसे 
ही सहन करते रहे हैं ॥ ६ ॥ भक्तों से भारी-भारी ग्रपराध हो जानेपर भी भगवान्‌ उनपर ध्यान 


नहीं देते । जिन गणिका, गजराज, गृध्रराज ग्रौर श्रजामिलके पाप गिनाए नहीं गिने जा सकते - 


उन्हें एक बार नाम लेनेपर ही ग्रापने वह परम धाम दे डाला, जहाँ महामुनियोंकी भी पहुँच नहीं 
हो सकती । श्ररे तुलसीदास ! तू ऐसे दीनदयालु रामको ही भजे जा जो सदा अनाथॉपर 
कृपा करते रहते हुँ ॥ ७॥ भगवान्‌ रामने प्रह्वादकी बात सत्य कर दो ओर विशाल खंभ 
फाड़कर नृसिह रूपमें ग्रा प्रकट हुए । ग्राहने गजेन्द्रको ग्रस लिया था पर ( उसकी पुकारपर ) 
उसी समय उसपर ऐसी कृपा की कि तनिक भी विलम्ब नहीं होने दिया । अनेक राजाओं के बीच 
जब पाण्डुकुलकी वधू द्रौपदीका पट खींचनेपर दुःशासन उतारू था तब भी भगवानूने पहुँचकर 
उसकी रक्षा की, जिसके साक्षी सब देवता हँ । तुलसीदास कहते हैँ कि शोकसे छुड़ानेवाले रामका 
बैठकर भजन करो। बताग्रो, उन्होंने भ्रपने सेवकों के प्रणकी रक्षा कहाँ नहीं की ? ॥ ८॥ 
भ्रजुनकी पत्नी द्रौपदी जब दुर्योंधनकी सभामें नंगी: को जा रही थी, उस समय जिस भगवानने (उसको 
पुकारपर ) उसका चीर बढ़ाकर उसकी चिन्ता दूर कर दी, जिन्होंने प्रह्वादका दुःख दूर किया, 
गजेन्ट्रका उद्धार किया, जो बिना कारण ही मित्र श्रोर सच्चे दीनदयालु कहलाते हैँ तथा जिनको 
अपने प्रर!का सदा ध्यान रहता है; तू दूसरे सब किसीका भरोसा त्यागकर केवल उन भगवान्‌ (राम)-का 
बैठकर भजन कर तो वे श्रपने सेवकका भला श्रवश्य करेंगे ॥ &॥ रामते गोतमको 


१, नर-नारि = ( नरके भ्रवतार ) श्र्जुतकी स्री द्रौपदी । २. वानर=बालि। 
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रिषि-नारि उधारि, कियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीति लही । 
- निज लोक दियो सबरी-खग-को, कपि थाप्यो, सो मालम है सब ही ॥। 
द्ससीस-बिरोध सभीत बिभीषन भूप कियो, जग लीक रही । 
करुनानिधि-को भजु रे 'तुलसी? ! रघुनाथ अनाथ-के नाथ सही ।। १०॥ 
कोसिक, बिप्र बधू', मिथिलाधिप-के. सब सोच दले पल-माँहैँ । 
बालि - दसानन - बंघु - कथा सुनि, सत्रु सुसाहिब-सील सराह । 
ऐसी अनूप कहें 'तुलसी”' रघुनायक-की अशुनी शुन-गाहेँ । 
आरत, दीन, अनाथन-को रघुनाथ करें निज हाथ-की छाहे ॥ ११॥ 
तेरे बेसाहे बेसाहत आऔरनि, ओर बेसाहि कै बेचनहारे। 
व्योम-रसातल-भूमि भरे नृप, कूर कुसाहिब, सेतिहुँ खारे। 
तुलसी” तेहि सेवत कोन मरै ? रज-त लघु को करे, मेरु-ते भारे ? । 
स्वामी, सुसील, समरथ, सुजान, सो तो-सो तुही दसरत्थ-दुलारे॥ १२॥ 


घनाक्षरी 
A ०» १०१ > 
जातुधान, भालु, कपि, केवट, बिह॑ग जो जो पाल्यो नाथ सद्य सो, सो भयो काम-काज-को । 
आरत, अनाथ, दीन, मलिन सरन आए, राखे अपनाइ, सो सुभाव सहाराज-को | 


पत्नी भ्रहृत्याका उद्धार किया, ग्रोछी जातिके केवटको मित्र बनाया जिसकी पवित्र सुकीति चारों 


ओर फेलो हुई है । शबरी श्रोर गिद्ध ( जटायु )-को श्रपना लोक दे डाला जो सबको विदित ही है । 
रावणकै विरोधसे भयभीत विभीषणको ( लंकाका ) राजा बना बैठाया, जिससे उनकी कीति 
संसारम जा छाई । श्ररे तुलसीदास ! भजना है तो ऐसे करुणानिधान भगवान्‌ रामको बैठकर भज । 


` प्रनाथो के कोई सच्चे स्वामी हुँ तो वे ही हैं ॥ १० ॥ रामने विश्वामित्र, ऋषि-पत्नी श्रहल्या तथा 


मिथिलापति जनकको सब चिन्ताए' क्षणभ रमें दूर कर डाली | बालिके भाई सुग्रीव तथा रावशाके भाई 
विभीषणको कथा सुन-सुनकर तो शत्रु भी हमारे श्रेष्ठ स्वामी रामके शील-स्वभावकी सराहना करते 
नहीं श्रघाते । तुलसीदास कहते हुँ कि रामकी ऐसी-ऐसी न जाने कितनी भ्रनुपम गुरा-गाथाएँ हैं । 
दुखियों , दीनों श्रोर भ्रनाथों को राम सदा भ्रपने हार्थोकी छाया-तले पाले रखते हैं ॥ ११॥ 
श्राप मोल ले ले ( भ्रपनालें ) तो जीव श्रोरोको भी मोल ले सकता है ( दूसरोंको भी श्रपना 
सेवक बना सकता है )। घोर सब तो मोल ले-लेकर बेच देनेवाले हैँ । यद्यपि आकाश, रसातल 
ओर पृथ्वीरमे श्रनेक राजा भरे पड़े हैं, किन्तु वे ऐसे खोटे स्वामी हुँ कि सँतर्मे ( बिना मूल्य भी ) 
मिल जायं तो भी त्याग देने-योग्य हँ । तुलसीदास कहते हैं कि ऐसोंकी सेवाके फेरम कोन प्राण दे ? 
धलसे भी तुच्छ थ्रोर सुमेरुसे भी भारी बना देनेवाला (श्रापको छोड़कर) दूसरा कोन है ? दशरथ- 
नन्दन 'राम ! ध्रापके-जेसे सुशील, समर्थ भ्रोर सुजान स्वामी कोई हैं तो श्राप ह्वी हैं॥ १२॥ नाथ | 
ग्रापने निशाचर, भालू, बन्दर, केवट ध्रोर पक्षो, जिस-जिसको श्रपनाया, वही तुरन्त बड़ा हो गया 
( उसकी बिगड़ी भी बन गई ) । दुखी, भ्रनाथ, दीन ग्रोर मलिने, जो जो भी श्रापको शरणमे 


गराए, सबको श्रापने भ्रपनालिया ग्रोर उनकी रक्षा की । महाराज ! श्रापका ऐसा स्वभाव ही 


१. बिप्रबधू=भ्रहत्या । 
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नाम 'लुलसी? पे भोंड़े भाग-तें भयो है दास, किए अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज-को | 
साहेब समथ दसरत्थ-के दयालु देव, दूसरो न तोसों तुही आपने-की लाज-को || १३ ॥ 

[बली बालि दलि, कायर सुकंठ कपि सखा किए,महाराज ! हो न काहू काम-को। 
श्रात-घात-पातकी निसाचर सरन आए, कियो अंगीकार नाथ एते बड़े बाम-को । 

[य दसरत्थ-के ससथ तेरे नाम लिए तुलसी-से कूर-को कहत जग 'राम-को? | 
आपने निवाजे-को तौ लाज महाराज-को, सुभाव समुझत मन मुदित गुलाम-को ॥ १४ ॥ 
रूप-सील-सिंधु, गुन-सिं धु, बंघु दीन-को, दयानिधान, जान-मनि, बीर बाहु-बोल-को । 
स्राध कियो गीध-को, सराहे फल सबरी-के, [सला-साप-समन, नित्राह्यो नेह कोल-को। 
तुलसी” उराउ* होत राम-को सुभाव सुनि, को न बलि जाइ, न बिकाई बिन मोल-को ? 
ऐसेहू सुसाहेब-सों जाको अनुराग न, सो बड़ोई अभागो, भाग भागो लोभ-लोल-को॥ १५ || 
सूर-सिरताज, महाराजनि-के महाराज, जाको नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो । 
साहब कहा जहान जानकीस-सो सुजान, सुमिरे कृपालु-के सराल होत खूसरो । 
केबट, पषान, जाठुधान, कपि, भालु तारे, अपनायो तुलसी-सो धींग-धमधूसरो । 
बोल-को अटल, बाँह्‌-को पगार, दीनबंधु, दूबरे-को दानी, को दयानिधान दूसरों ॥ १६ ॥ 


है। यद्यपि मेरा नाम तुलसी है पर में खोटे भाग्यका होनेपर भी ग्रापका दास हो गया श्रौर 
श्रापने ऐसे विश्‍वासघातीको श्रपना भी लिया । दशरथनन्दन | श्रापके समान समर्थं स्वामी ग्रौर 
दयालु देव कोई दूसरा है नहीं ॥ १३॥ महाराज ! आप ही ( ऐसे दयालु हैं ) कि महाबलवान्‌ 
बालिको मारकर उस कायर निकम्मे कपि सुग्रीवको श्रपना मित्र बना बेठे। (प ह्वी हुँ 
जिसने ) भाईको धोखा देनेवाले श्रौर उसके इतने बड़े विरोधी पापी राक्षस ( विभीषण)-को 
भी शरणार्मे श्रानेपर ग्रंगीकार कर लिया। महाराज दशरथके समर्थं पुत्र राम! ग्राप ही हैं 
जिसका नाम भर लेनेवाले तुलसी-जैसे कपटीको भी लोग 'रामका' (दास ) कहने लगे । भ्रपने 
कृपा-पात्रकी लाज रखना तो श्रापका स्वभाव ही है, यही समझकर तो सेवक ( भक्त )-का मन 
ग्रानन्दसे नाच-नाच उठता है ॥ १४ ॥ राम तो रूप, शील श्रोर गुणसे भरे हुए दीनों के बन्घु-परम 
दयालु, ज्ञानियाँ में शिरोमणि, अपनी बातके पक्के श्रौर ऐसे वीर हैँ जिनको भुजाशों में अपार बल भरा 
पड़ा है। श्राप ही हैं जिसने गिद्ध (जटायु)-का भी श्राद्ध किया, शबरीके फल खाकर उनकी बड़ी सराहना 
की, शिला भ्रहल्याको शापसे मुक्त किया श्रोर कोल-भीलोंके साथ भी प्रेम निबाहा । तुलसीदास 
कहते हुँ कि रामका ऐसा स्वभाव सुनकर ही ( हृदयमेँ ) बड़ा भरोसा होता है । ऐसे स्वभावपर कोत 
न्योछ्चावर न होगा और कोन उनके हाथ बिना मोल न बिक जायगा ? बताइए, ऐसे श्रेष्ठ स्बामीसे 
भी जिसे प्रेम न हो उससे बड़ा श्रभागा और कोन होगा ! उस मनुष्यका भाग्य ऐसे लोभसे हटकर 
दूर भाग गया है ( उसके भाग्यमें यह सब है नहीं) ॥ १५॥ जो राम वीरोंके शिरोमणि ग्रोर 
महाराजों के भी महाराज हैं, जिनका नाम लेते ही ऊसर भूमि भी हुरी-भरी हो उठती है, 
जानकीके पति उन रामके समान सुजान स्वामी संसारमै श्रौर कोन है ? जिस कृपालुको स्मरण 
करनेसे उल्लु भी हंस हो जाता है, जिसने केवट, पाषाण ( श्रहल्या ), राक्षस ( विभीषण ), 


_ « उराउ=होसला, उत्साह । 
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कीबे-को बिसोक लोक लोकपाल हुते सब, कहूँ कोऊ भो न चरवाहो कपि-भालु-को। 
पवि-को पहार कियो ख्याल ही कृपालु राम, बापुरो बिभीषन घरोधा हुतो बालु-को । 
नाम-ओट लेत ही निखोट होत खोटे खल, चोट-बिनु मोट पाइ* भयो न निहाल को! 
तुलसी-की बार बड़ी ढीलि होति, सीलसिघु! बिगरी सुधारिबे-को दूसरो दयालु को॥ १७॥ 
नाम लिये पूत-को, पुनीत कियो पातकी स, आरति निवारी प्रभु “पाहि? कहे पील-को । 
छलिन?-की छौंड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति-पाँ ति, कीन्ही लीन आपु-में सुनारी भोंडे भील-की । 
तुलसीयौ तारिबो बिसारिबो न अंत, मोहि नीके है प्रतीति रावरे सुभाव सील-की । 
देव तौ दया-निकेत, देत दादि दीनन-की, मेरी बार मेरे ही अभाग नाथ ढील की॥ १८॥ 
आगे परे पाहन कृपा, किरात, कोलनी, कपीस,. निसिचर अपनाए नाए माथ जू । 
साँची सेवकाई हनुमान-की सुजानराय, रिनिया कहाये हौ बिकाने ताके हाथ जू। 


तथा बन्दर-भालुझंको तार दिया श्रौर तुलसी-जैसे गंवार रौर धमधूसर (बेठंगे)-तकको भी श्रपनालिया 


उनके समान बातका धनी झौर सबको श्रपनी भुजाश्रोंका श्राश्रय देनेवाला, दीनौँका बन्धु, दुर्बेलोंका 
स्वामी तथा दयालु दूसरा कोन है ? ॥१६॥ सबका कष्ट दूर करनेवाले तो ग्रौर भी लोकपाल संसारम 
थे, पर ऐसा कोई माईका लाल न दिखाई पड़ा जिसने बानर-भालुश्रोँ - तकको पाल-पोस डाला 
हो तथा बालके घरों देके समान निर्बल बेचारे विभीषणा तकको खेल ही खेलमें वञ्रके पहाड़के समान 
सशक्त घ्रोर समथं बना दिया हो कृपालु राम ही हुँ कि खोटे ग्रौर दुष्ट लोग भी उनके नामकी भ्राड़मे 
निर्दोष हो जाते हैं। भला, दिना परिश्रमके धनकी गठरी पाकर कौन नहीं निहाल हो जाता? शील 
सिन्धु रोम ! तुलसीदासको बार क्यों इतनी ढिलाई किए जा रहे हैं । बिगड़ीको बनानेवाला श्रापको 
छोड़कर दूसरा है कोन? ॥ १७॥ भ्रपने पुत्रका नाम ( नारायण ) लेने भरसे पापियों के 
सरदार (म्रजामिल) को प्रापने पवित्र कर डाला, प्रौर 'पाहि' (रक्षा करो) ऐसा कहते ही गजराजको 
ग्राहसे बचा लिया । छलियोंकी लड़की, घ्रभागी, जाति-पांतिमें भी गई-बीती गवार भीलनी 
( शबरी )-को भी श्रापने श्रपनेमँ लीन कर लिया (उसे मोक्ष पद दे डाला), ऐसे श्रापके-शील-स्वभाव 
को देखकर मुझे पूरा भरोसा हो रहा है कि ( ऐसे-ऐसे पापियोंका उद्धार करनेवाले ) श्राप श्रन्तमें 
'तुलसी'-को भी तार ही देंगे, भूलँगे नहीं | देव ! प्राप तो दयाके भंडार ही हैँ और दीनोंका न्याय 
भो करते हुँ ( उनपर कृपा करते हूँ ) पर मेरे श्रभाग्यसे ही नाथ ! मेरी बार श्राप ( न जाने क्यों ) 
ढिलाई किए बेठे हूँ ।। १८।॥ (जनकपुर जाते हुए मागमे) श्रागे पड़ी हुई शिला ( श्रहल्या )- पर भापने 
कृपा करके उसे तार दिया । किरात घ्रोर शबरी-तकपर भी ग्रापने कृपा की है तथा वानरराज 
सुग्रीव भ्रौर निशाचर विभीषणको केवल सिर नवाने भरसे ही श्राप श्रपना बैठे हैं । सुजान-शिरोमणि 
राम | थापकी सच्ची सेवा किसीने की तो हुनुमानने की इसीलिये श्राप उनके ऋणी बन गए 
ग्रोर उनके हाथ बिक गए । ( इतना ह्वी क्यों ? ) भ्रापके नामकी शरण लेनेपर तुलसीदास-जैसे 
छली भी वैसे ही भले बन बेठ हैं जेसे कस्तूरीके साथ रहनेपर मार्गकी मिट्टी भी महंगी हो जाती 
है । मैं श्रापपर बलि जाता हूँ । मैं जो कह रहा है इस बातका श्राप कुछ बुरा न मान बैठिएगा | 


१. चोट-बिनु मोट पाइ = बिना परिश्रमके घनकी गठरी पाकर । २, छलिन : शबर लोग जादू-टोने, 


छुलके लिये प्रसिद्ध हूँ । 
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लुलसी-से खोटे, खरे होत ओट नाम ही-की, तेजी माटी मगहू-की मृगमद साथ जू। 
बात चले बात-को न सानिबो बिलग, बलि, काकी सेवा रीमि-के नेवाजो रघुनाथ जू ॥ १९ ॥ 
कीसिक-की चलत, पघान-की परस पाँय, टूटत धनुष बनि गई है जनक-की । 
कोल, पसु, सेबरी, निहंग, भालु, रातिचर, रतिन के लालचिन प्रापति मनक-की । 
कोटि-कला-कुसल कृपालु नतपाल, बलि, बातहू कितिक तिन “तुलसी? तनक-की । 
राइ दसरत्थ-के समर्थ राम राजमनि, तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिहू गनक-की ॥ २० ॥ 
सिला-साप-पाप, गुह-गीध-को मिलाप, सबरी-के पास आप चलि गये हो, सो सुनी मैं। 
सेवक सराहे कपि-नायक, त्रिभीपन, भरत-सभा सादर सनेह सुर - घुनी - मे । 
अआलसखी-अभागी-अघी-अआरत-अनाथ-पाल, साहेब समर्थ एक नीके मन गुनी मैं । 
दोष-दुख-दारिद-दलैया दीनबंधु राम, तुलली' न दूसरो दया - निधान डुनी मैं ॥ २१॥ 
सीत बालि-बंधु, पूत दृत, दसकंध-बंछु सचिव, सराध कियो सबरी-जटाइ-को । 
लंक जरी जोहे, जिय सोच सो बिभीषन-को, कहो ऐसे साहेब-की सेवा न खटाइ को । 
बड़े एक एक-ते अनेक लोक लोकपाल, अपने आपने - को तौ कहैगो घटाइ को ? 
साँकरे-के सेइबे, सराहिंबे, सुमिरबे-को राम-सों न साहब, न कुमति-कटाइको । २२ ॥ 


भला श्रापने क्या कभी किसीकी सेवासे रीभकर उसपर कृपा की है ? (आप तो बिना सेवाके हो केवल 

श्रपनी कृपालुतासे ही अपने भक्तोपर कृपा करते रहते हैं) ॥ १६॥ विश्वामित्रकी बात केवल 

साथ रहनेके कारणा, पाषाणा बनी हुई अहल्याकी बात आपके चरणा-स्पशं होनेके कारण तथा 

राजा जनककी बात धनुष टूटनेके कारण बन गई । कोल, भील, पशु ( सुग्रीव ग्रादि वानर ), शबरी, 

गीघ ( जटायु ), भालू ( जाम्बवान्‌ श्रादि रीछ ) श्रौर राक्षस ( विभीषणा )--ये सब जो आपसे 

रत्तीभर पानेके लिये ललचाए बैठ थे, उन्हें श्रापने मनभर दे दिया। करोड़ों कलाग्रोंमें कुशल 

आर शराम आए हुएकी रक्षा करनेवाले दयालु ( राम ) ! श्रापपर बलि जाता हूँ, तृणके समान 

तुच्छ इस तुलसी-को (तारनेमें) आपको क्या देर लगती है? महाराज दशरथके समं पुत्र राजशिरोमरि 

राम ! आपकी दृष्टि मात्रसे तो ब्रह्मा-जेसे ज्योतिषी-तक़्का लेख भी मिट जा सकता है ॥ २० ॥ 

पापसे शात शिला-रूपिणी भ्रहल्याका श्रापने उद्धार किया, गुहू निषाद ओर गीधसे आप गले 

मिले ग्रौर शबरीके पास ्राप ( बिना बुलाए ही ) स्वयं चले गए --यह सब मैंने भ्रपने कानों सुना 

है। श्रापने भरतके सामने य्रादर श्रोर स्नेहसे सुग्रीव श्रोर विभीषणको गंगाके समान पवित्र बताकर 

उनकी प्रशंसा की है । मैंने अपने मनमेँ भली भाँति विचार कर देख लिया है कि आलसी, प्रभागे, | 
पापी, दुखी और श्रनाथोका पालन कर सकनेमेँ समर्थ स्वामी कोई है तो एक श्राप ही हैं । तुलसीदास | 
कहते हैं कि राग, दोष, दु:ख झोर दरिद्रताका नाश करनेवाला तथा दीनोक़ा सहायक श्रापके समान र 
संसारमै दूसरा कोई है कोन ? ॥ २१ ॥ जिसने बालिके भाई सुग्रीवको श्रपना मित्र बनाया, 
उसके पुत्र ( भ्रंगद ) को दूत बनाया, रावणाके भाई विभीषणको मन्त्री बनाया, जटायु श्रोर 3! 
शब्ररीका श्राद्ध किया तथा लंका जली देखकर मनमै विभीषणके लिये चिन्ता की; ऐसे £ 
स्त्रामोकी सेवा भला कोन करेगा ? संसारमै एकसे एक बढ़कर ग्रनेक लोकपाल हैं शोर भ्रपने- a 
ग्रपनेको भला कोन छोटा बताता है, पर संकटके समय काम श्रानेवाला, सराहना ग्रोर स्मरण पिर 
करनेके योग्य तथा मतकी सारी मैल मिटा डालनेवाला स्वामी, रामके समान कोई दूसरा नहीं 
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भूमिपाल, च्यालपाल, नाकपाल, लोकपाल कारन-कृपाल, मैं सबै-के जी-की थाह ली। 
कादर-को आदर नाहि काहु-के देखियत, सवनि सोहात है सेवा सुजानि टाहली । 
तुलसी? सुभाय कहै नाही कळु पच्छपात, कोन इस किये की स-भालु खास माहली * ?। 

राम ही-के द्वारे पे बोलाइ सनमानियत, सोसे दीन, दूबरे, कुपूत, कूर, काइली ।॥। २३ ॥ 
सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप-ज्यों, बिहूने-गुन पथिक पियासे ज्ञात पथ के । 
लेखे-जोखे चोखे चित “तुलसी? स्वारथ-हित, नीके देखे देवता देवैया घने गथ-के । 

गीध मान्यो गुरु, कपि-भालु मान्यो मीत कै, पुनीत गीत साके सब साहेब समत्थ-के । 

ओर भूप परखि, सुलखि,तोलि, ताइ लेत, लसम-के खसस- तुही पे दसरत्थ-के ।। २४ ॥ 
रीति महाराज-की नेवाजिये, जो माँगनो सो दोष-दुख-दारिद दरिद्र कै कै छोड्यो । 

नाम जाको कामतरु, देत फल चारि, ताहि 'तुलसी' बिहाइ-के बबूर-रेंड़ गोड़िये । 

जाँचै को नरेस ? देस-देस को कलेस करे ? दइहै तौ प्रसन्न है बड़ी बड़ाई, बोड़िये *। 
कृपा-पाथ-नाथ लोक-नाथ-नाथ सीता-नाथ, तज्ञि रघुनाथ हाथ और काहि ओड़िये ॥ २५॥ 


है ॥ २२॥ में सवके मनकी थाह ले चुका हुँ। संसारमै जितने भूमिपति, नागपति, देवलोको के 
स्वामी प्रोर लोकपाल हैं--ये सभी कारणवश कृपा करते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीँ है जो कायरों 
( दुखयों )-का भी ग्रादर करता हो । ये सब चाहते हैं कि हमारा सेवक जमकर हमारी सेवा करे 
(तभी हमारी कृपा पा सकता है) । तुलसीदास जो कुछ कह रहे हैं उसमें किसीका पक्षपात नहीं कर रहे 
हैं। भला बताइए तो सही कि ऐसा कीन स्वामी हुआ है जिसने वानर-भालुय्रोंको अपने भ्रन्तःपुरका 
सेवक बना डाला हो ? यह तो रामका ही द्वार है जहाँ मेरे जैसे दीन, दुर्बल, कपूत, कायर श्रोर 
श्रालसी तकको बुलाकर उसका आदर कर दिया जाता है ॥ २३ ॥ कूएँके समान ही राजा लोग भी 
सेवाके भ्रनुसार ही फल देते हैं जहाँ (कुएंके पास) पहुँचकर भी जिस पथिकके पास गुणा ( डोर ) 
नहीं होता, वह प्यासा ही चला जाता है (जैसे बिना रस्सीके कुएंसे जल नहीं निकलता वैसे 
ही राजा लोग भी बिना गुणाके किस्षीको कुछ नहीं देते-लेते) । तुलसीदास कहते हैं कि मैंने ठोक-बजाकर 
भली भाँति जाँचकर देख लिया है कि जिससे स्वार्थ सधता हो उसे धन देनेवाले देवता तो बहुत 
मिलते हैं, पर जिस ( राम )-ने गिद्धको गुरु ( पिता ) श्रोर बानर-भालुग्रौंको मित्र मान लिया 
ऐसे समर्थ स्वामीकी प्रशंसाके जितने गीत गाए जायें और जितनी प्रशंसा की जाय सभी पवित्र हैँ । 
प्रत्य जितने राजा हुँ वे सब तो ( श्रपने सेवकॉंको ) भली भाँति जाँचकर, छेदकर, तौलकर 
घोर तपाकर देख लेते हैं ( जेसे सोनेको परखते हैं ), पर दशरथनन्दन राम ! निकम्मोंको भी 
भ्राश्रय देनेवाले स्वामी कोई हुँ तो केवल श्राप ही हैं॥ २४॥ महाराज राम ! श्रापकी तो यहद 
रीति ही है कि जिस याचक्रको श्राप एक बार श्रपना लेते हैं उसके दुःख और दारिद्रचको दरिद्र 
बना छोड़ते हैं (समाप्त कर डालते हुँ) । तुलसीदास कहते हैं कि जिनका नाम ही चारों पदार्थ (धमं, शर्थ, 
काम, मोक्ष) देनेवाले कल्पवृक्षके समान है, भला ऐसा कल्पवृक्ष छोड़कर रड श्रौर बबूल कोन लाकर 
लगावे ? कोत जाकर राजाग्रोंसे याचना करे श्रौर कौन देश-विदेश छानतेका कष्ट भोगे ! 
आर वह भो बहुत प्रस्न हो कर देगा तो बहुत हुम्रा दमड़ी (थोड़ा-सा) दे देगा । तब बताथ्रो कृपालु, 


१, माहुनो=प्रःत.पुरण। सेक । २. लप्षमक्ते खम =तिकम्मोके स्वामी । ३. बोड़िये ७ बहुत 
थोड़ा 
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सबैया 
जाके बिलोकत, लोकप होत बिसाक, लहैं सुर लोग सुठौरहि। 
सो कमला, तजि चंचलता, करि कोटि कला रिमचे सुर-मौरहि। 
ताको कहाय, कहे “तुलसी?, लु लजाहि न माँगत कूकुर-कोरहि ? 
जानकि-जीवन-को जन हूँ, जरि जाउ सो जीह जो जाँचत औरहिं ॥ २६॥ 
जड़ पंच मिले जेहि देह करी, करनी लखु धौं धरनीधर-की । 
जन-की कहु क्यो करिहे न सँभार, जो सार करै सचराचर-की। 
तुलसी” कहु राम-समान को आन है, सेबकि जासु रमा घर-की । 
जग-मे गति जाहि जगत्पति-की, परवाह है ताहि कहा नर-को ॥ २७ ॥ 
जग जाँचिएऐ कोड न, जाँचिऐ जौ जिय जाँचिऐ जानकि-जानहि रे। 
जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे। 
गति देखु विचारि बिभीषन-की, अरु आनु हिये हनुमानहि रे। 
तुलसी” भजु दारिद-दोष-दवानल, संकट-कोटि-कृपानहि रे॥ २८॥ 
सुलु कान दिए, नित नेम लिये, रघुनाथहि-के गुनगाथहि रे। 
सुख-मंदिर, सुंदर रूप सदा, उर आनि धरे धनु-भाथहि रे॥ 


लोकपालोंके भी स्वामी सीतापति रामको छोड़कर श्रौर किसके श्रागे हाथ जाकर फैलाया जाय ॥२५॥ 
जिसकी कृपा-हष्टि मात्रसे मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं ग्रोर देवता शोकरहित होकर उत्तम पद 
प्राप्त कर लेते हुँ, वह लक्ष्मो भी अपनी स्वाभाविक चंचलता त्यागकर भ्रनेक उपायाँसै देवता्रों के 
स्वामी विष्णु-रूपी रामकी सेवा करती है । तुलसीदास कहते हैँ कि उन ( राम )-का सेवक कहलाकर 
भी तुझे कृुत्तेका ट्रुकड़ा साँगते लाज नहीं ग्राती ? जानकीताथ रामका दास होकर भी जो किसी 
दूसरेसे माँगने जाय उसकी जीभ जल जानी चाहिए ॥२६॥ धरणीको धारणा करनेवाले उस (राम)-को 
तो देखो, जिसने पाँच जड तत्त्वा ( पृथ्वी, जल, अग्नि, श्राकाश श्र पवन )-को मिलाकर यह देह 
बना खड़ी को है रोर जो समस्त चराचरकी सार-सँभाल किए जा रहा है। भला बताग्रो, वह (प्रभु) 
श्रपने सेवककी सँभाल क्यों न करेगा ? तुलसीदास कहते हैँ कि बताग्रो रामक्रे समान श्रोर 
दूसरा है कौन जिसके घरकी दासी स्वयं लक्ष्मी है । जिसे संसारमै केवल उस जगत्पतिका ही 
भरोसा है उसे मनुष्यौंकी क्या चिन्ता होगी ? ॥ २७॥ देखो जीव ! संसारम किसीसे कुछ भी 
माँगनेके लिये हाथ न फैलाना । यदि माँगना ही हो तो जानकीनाथ रामसे जाकर माँगो, जिससे 
याचना करतेसे वह याचकता ही जल मरती (नष्टहो जाती) हे जो ( याचकता ) संसार- 
भरको हठ पुवंक जलाए डाल रही है। विभीषणकी दशाका विचार करके देख लो ओर हनुमान्‌का 
मनमेँ ध्यान कर लो। तुलसीदास कहते हैं कि ( उन्हीं रामका भजन करो ) जो दरिद्रता- 
रूपी दोष भस्म करनेके लिये दावानल हुँ श्रौर कृपाणाके समान सब संकट काट डालते 
हैं ॥ २८॥ तुलसीदास कहते हैँ--श्ररे मन ! नित्य नियमपुर्वक कात लगाकर उन रामकी ही गुण- 
गाथाएँ बैठा सुना कर जो सुखके भंडार हुँ और धनुष श्र तरकश लटकाए रहते हैं । हृदयर्मे सदा 
उन्हीं रामके सुन्दर स्वरूपका ध्यात किया कर, जिह्वासे रात-दिन ादरपुर्वक रामका ही ह 
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२४६ ] ® तुलसी-प्रन्थावली 
रसना निसि-बासर सादर सो, तुलसी” जपु जानकि - नाथहि रे । 
ए्‌ करु संग सुसील सुसंतन-सों, तजि कूर कुपंथ कुसाथहि र्‌॥ २९ ॥ 
सुत, दार, अगार, सखा, पारवार, बिलाकु महा कुसमाजहि रे। 
सब - की ममता तजिके, समता संजि संत सभा न बिराजहि रे। 
नर - देह कहा, करि देखु बिचार, बिगारु गंवार न काजहि रे। 
जनि डोरलाह्‌ लालुप कूकर-ज्यों, तुलसो भजु कांसलराजाहे रे॥ ३०॥, : 
बिषया पर - नारि नेसा-तरुनाई, सु पाइ पऱ्या अनुरागहि रे। 
जम-के पहरू दुख - रोग - बियोग बिलोकतहू न बिरागहि रे। 
ममता - बस ते सब भूलि गया, भयो भार महा भय भागहि रे। 
जरठाइ ।द्‌सा, राब-काल उग्या, अजहू जड़ जाव । न जागाहे रे ॥ ३१ ॥ 
जनम्यो जेहि जानि, अनेक क्रिया सुख = लाग करो, न परे बर्ना । 
जननी-जनकादि हितू भये भूरि, बहोरि भई उर-की जरनी। 
“तुलसी? अब राम-को दाख कहाइ दिये धरु चातक-की धरनी । 
करि हंस-को बेष बडो सब-सों तजि दे बक-बायस-की करनी ॥ ३२ ॥ 
भलि भारत भूमि, भले कुल जन्म, समाज, सरीर भलो लहि-कै । 
करषा तजि-कै, परुषा बरपा, हिम, मारुत, घाम सदा सहि-कै । 
जपा कर सुशील भ्रौर संत पुरुषों के संग रहा कर ौर क्रूर तथा कुमागियौँकी बुरी संगति छोड़ 
दे ॥ २६ ॥ पुत्र, छी, घर, मित्र आर परिवार, इन सबको महा कुसमाजके रूपमेँ देखकर सबकी 
ममता छोड़कर, सबके साथ समान व्यवहार करता हुआ संतोंकी सभार्म क्यों नहीँ जा बेठता ? यह 
| मानव शरीर किसलिये मिला है इसपर तो तनिक विचारकर देख। अरे गॅवार तुलसी ! 
|| तू प्रपना ( ग्रसली ) जीवन मत बिगाड़ । लालची कुत्तेके समान इधर-उधर मत भटक, केवल 
| | कोशलराज रामका भजन किया कर ॥३०॥ जवानी-रूपी रात्रि पाकर तू विषय-रूपी पर्त्रीके प्रेममैँ 
जा फँसा है । जो दु:ख, रोग शोर वियोग तू भोगे जा रहा है क्या उन्हें देखकर भी तुझे वैराग्य नहीं 
होता ? तू ममतामेँ फंशकर सब कुछ भूले बेठा है। देख ! भ्रब सबेरा हो गया है। इस भयंकर संकटको 
छोड़कर भाग खड़ा हो । देख ! बुढ़ापे-रूपी पुवं दिशामेँ काल-रूप सूर्यका उदथ हो गया है ( बुढ़ापेके 
{ः | साथ काल श्रा गया है) । प्ररे जड जीव ! तू ग्रब भी नहीँ जाग रहा है ॥३१॥ तूने जिस-जिस योनिम 
जन्म लिया उसीमें श्रपने सुखके लिये इतने श्रगणित कर्म कर डाले जिनका वणान नहीं किया जा 
सकता । माता, पिता श्रादि तेरे श्रनेक हितैषी हुए और फिर उन्हीं से तू हृदयमेँ जलने लगा । प्ररै 
तुलसी ! प्रब तू रामका दास कहलानेपर तो हृदयर्मै चातकक्रा नियम बना ले ( एक “राम! को 
छोड़कर तू भ्रोर किसीसे याचना मत कर ) । श्रब तू हंसका-सा वेष धारणा करके बगुलों शरोर कोग्रो 
सी करनी तो छोड ॥ ३२॥ देख तुलसीदास ! भारतवर्षकी उत्तम भूमिपर श्रेष्ठ 
( ब्राह्मण ) कुलम जन्म, ( साधुग्रोंका ) समाज श्रोर सुन्दर शरीर पाकर जो पुरुष क्रोध 
रौर कठोर वचन त्यागकर वर्षा, जाड़ा, बयार श्रौर धूप सहन करते हुए चातकके 
समान हठपुवंक संदा भगवानको भजता है, वही चतुर है; श्रन्यया वह सोतेके हलमेँ कामधेनु 
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जो अजै भगवान सयान सोई, 'ठुलसी? हठ चातकःज्यों गहि-कै । 

नतु और सबै विष - बीज वये, हर हाटक कामदुहा नहि-कै१ ॥ ३३ ॥ 
सो सुकृती, सुचिमंत, सुसंत, सुजान, सुसील-सिरोमनि स्वै 

सुर, तीरथ तासु मनावत आवन, पावन होत हैं ता तन छो ॥ 

गुन - गेह, सनेह-को भाजन सो, सब ही-सो उठाइ कहीँ भुज ढे । 

सति भाय सदा छल छाँडि सबै “तुलसी? जो रहँ रघुबीर-को ह्वै ॥ ३४ ॥ 
सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामिनि, सो सुत, सो हित मेरो । 

सोइ सगो, सो सखा, सोइ सेवक, सो गुरु, सो सुर, साहिब, चेरो ॥ 

सो तुलसी प्रिय प्रान - समान, कहाँ लौ बनाइ कहाँ बहुतेरो । 

जो तजि देह-को नेह, सनेह-सो राम-को सेवक होइ सबेरों॥ ३५ ॥ 
राम हैं मातु, पित्ता, गुरु, बंघु, औँ संगी, सखा, सुत, स्वामि, सनेही। 

राम - की सौंह, भरोसो है रास-को, राम रम्यो रुचि राच्यो न केही ॥ 
जीयत राम, मुये पुनि राम, सदा रघुनाथहि-की गति जेही । 

सोइ जिये जगमें तुलसी”, नतु डोलत और मुये धरि देही ॥ ३६ ॥ 
सियराम-सरूप, अगाध, अनूप, बिलोचन-मीनन-को जल है। 

स्रु ति रामकथा, सुख राम-को नाम, हिये पुनि रामहि-को थल है ॥ 


जोतकर केवल विषके बीज बोए चला जा रहा है ( सम्पत्तिसे यागादि धर्म-कायंके नामपर प्रतिष्ठा 


पानेकी लोलुपताका पाप कमा रहा है ) ॥॥३३।। तुलसीदास कहते हैँ कि मैं दोनों भुजाएँ उठाकर सबसे 
पुकारकर कहता हूँ कि जो सब प्रकारके छल छोड़कर सच्चे भावसे रामका ही हो रहता है वही 
पुण्यात्मा, पवित्र, साधु, सुजान ग्रौर सुशील-शिरोमणि है । देवता श्रौर तीथं तो उसका भ्रागमन 


मनाते रहते हुँ, उसका शरीर छूकर स्वयं पवित्र होते हैं श्रौर वही समस्त गुणोका भंडार प्रौर - 


सबका स्नेहपात्र हो जाता है ॥ ३४। तुलसीदास कहते हँ कि जो पुरुष ग्रपने शरीर श्रोर घर 
( सांसारिक जंजाल )-की ममता त्यागकर समय रहते ही ( शीघ्रातिशीघ्र ) स्नेहपूर्वक भगवान्‌ रामका 
हो रहता है, वही मेरी माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही स्त्री है, वही पुत्र है, वही हितेषी 
है, तथा वही मेरा सम्बन्धी, मित्र, सेवक, गुरु, देवता, स्वामी और चेला ( शिष्य ) सब कुछ है । 
और अधिक कहाँतक कहूँ, वही मुभे प्राणों के समान प्रिय है॥ ३५ ॥ राम द्वी मेरो माता हे, 
वे ही पिता, गुरु, बन्धु, साथी, मित्र, पुत्र, स्वामी श्रोर स्तेही सब कुछ हँ । रामकी शपथ लेकर 
कहता हूँ कि मुझे भरोसा है तो एक रामका ही है । मैं तो रामके ही रंगर्में रंग गया हूँ । घ्न्य कहीँ भी 
रुचिपूर्वक मेरा मन ही नहीं लगता । तुलसीदास कहते हूँ कि जिसे जीते हुए भी रामे ही स्नेह है ग्रोर 
जो मरनेपर भी रामर्मै ही लीन हो जाता है--इस प्रकार जिसे एक मात्र रामका ही भरोसा है, वही 


संसारम जीवित है, भ्रन्यथा ग्रौर सब तो देह धारण किए मुर्दे चल-फिर रहे हैं ॥ ३६ ॥ दूसरोकी . | 


बात तो नहीं जानता पर तुलसीके विचारे तो संसारमै जोनेका फल कुल इतना ही है कि राम 


श्रौर जानकीका श्रनुपम सौन्दर्य नेत्ररूपो मछलियों के लिये भ्रगाध जल बना रहे ( नेत्रोको रामः 


१, नहिके==नाथकर, बाँधकर, जोतकर। 
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मति रामहिँ-सों, गति रामहिं-सों, रति राम-सो , रामहि-को बल है। 
सब-की न कहैं, तुलसी-के मते इतनो जग जीवन-को फल है॥ ३७॥ 
दसरत्थ-के दानि-सिरोमनि राम ! पुरान-प्रसिद्ध सुन्यो जस मैं। 
नर, नाग, सुरासुर जाचक जो, तुम-सों मनभावत पायो न कै। 
“तुलसी? कर जोरि करे बिनती, जो कृपा करि दीनदयालु सुनें। 
जेहि देह सनेह न रावरे-सो, अस देह धराइ-के जाय जियें। ३८॥ 
“झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग” संत कह॑त, जे अंत लहा है। 
ताको सहै सठ संकट कोटिक, काढत दंत, करंत हहा है। 
जानपनी-को शुसान वड़ो, तुलसी-के बिचार गँवार महा है। 
जानकि - जीवन जान न जान्यो तौ जान कहावत जान्यो कहा है ॥ ३९ ॥। 
तिन्ह-तें खर, सूकर, स्त्रान अले, जड़ता - बस ते न कहैं कछु बै । 
तुलसी” जेहि राम-सो नेह नहीं, सो सही पसु-पुँछ-बिषान न ट्व । 
जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बाँझ, गई किन च्चै । 


A ३. 


सें ८ 
जरि जाड सो जीवन, जानकिनाथ ! जियै जग-में तुम्हरो बिन हे ॥ ४० ॥ 


गज-बाजि-घटा, भले भूरि भटा, बनिता-सुत भौँह तके सब क । 
धरनी, धन, धाम, सरीर भलो, सुर - लोकह चाहि इहै. सुख स्वै ॥ 


घ्रौर जानकीका रूप निहारते रहनेका श्रानन्द मिलता रहे ), कानोंसे रामकी कथा, मुखमै रामका 


नाभ घ्रोर हृदयमें रामका ही वास हो | बुद्धि भी राममें ही लगी हुई हो, गति (मुक्ति) भी 
रामके हो हाथों होनेवाली हो, रामसे ही प्रीति जुड़ी हुई हो और बल भी रामका ही हो ॥ ३७॥ 
हे दशरथके पुत्र | दानियॉँके शिरोमणि राम | मैंने पुराणोंमें श्रापका बड़ा नाम सुन रवखा 
है । नर, नाग, सुर श्रोर श्रसुर जो भी श्रापके पास याचक होकर ग्राए उनमें से कौन है जिसने 
ग्रापसे प्रपना मनोवाञ्छित फल नहीँ पा लिया ? यदि दीन-दयालु राम कृपा-पूर्वक मेरी सुन तो तुलसी 
हाथ जोड़कर यही विनति करता है क्रि जो श्रपनी देहसे ध्रापसे स्नेह न करे, उस देहको धारण 
करके जीवित रहना न रहना बराबर है ।।३८॥ श्ररे जीव | जिन संतों ने इस संसारकी थःह पा ली है, 
वे कहते जा रहे हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है, पर तू है कि उसी संसारके लिये श्रनेक संकट 
सहता प्रौर दाँत निकाले हाय हाय करता चला जा रहा है। तुझे तो श्रपने ज्ञानीपनका बड़ा 
घ्रभिमान है पर तुलसी तुझे परम गंवार समभता है । यदि तूने ज्ञानके द्वारा जानकीके प्यारे 
रामको न जाना तो ज्ञानी कहलाते हुए भी तूने जाना क्या ? ( कुछ भी नहीं जाना) ॥ ३६ ॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि जिन्हें रामसे स्नेह नहीं है, वे वास्तवमै डिना पूँछ श्रौर सींगों के पशु ही 
हैं । उनसे तो कहीँ भ्रच्छे गदहे, सूश्रर भ्रोर कुत्ते हैं जो बेचारे जडतावश कुछ कहते तो नहीं । 
उन (रामसे स्नेह न करनेवालों )-की माताग्रोंने दस महीने-तक क्यों श्रपने उदरमैँ उनका बोझ ढोया ? 
वे बाँझ क्‍यों न रह गईं? उनका गर्भ ही क्‍यों न गिर गया ? जानकीनाथ ! संसारम जो पुरुष 
ग्रापका हुए बिना जीता रह जाय, भगवान्‌ करे उसका जीवन ही जल जाय (वह नष्ट हो जाय तभी 
अच्छा है )॥ ४० ॥ तुलसीदास कहते हैं कि किसीके पास लाख ही समूह हों, बड़े 
अच्छे-प्रच्छे बहुतसे योद्धा हौं, छी पुत्र श्रादि सभी भौँहके संकेतपर चलते हाँ, पृथ्वी, धन, भ्रौर 
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पक्ष 


सब फोकट साटक है “तुलसी?, अपनों न कळू सपनो दिन द्वे । 
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ ! जिये जग-में तुम्हरो बिनु हें ॥ ४१ ॥ 
सुरराज-सो राज-समाज, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप-सों धन भो। 
पवमान-सो, पावक-सो, जम-सोम-सो, पूषन-सो, भव-भूषन भो। 
करि जोग, समीरन साधि, समाधि कै, धीर बडो बसहू मन भो | 
सब जाय, सुभाय कहे तुलसी? जो न जानकि-जीवन-को जन भो ॥ ४२ ॥ 
काम-से रूप, प्रताप दिनेस-से, सोम-से सील, गनेस-से माने। 
हरिचंद्र-से साँचे, बड़े त्रिधि-से, मघवा-से महीप बिपे-सुख-साने । 
सुक-से मुनि, सारद-से बकता, चिरजीवन लोमस-तें अधिकाने । 
ऐसे भए तौ कहा “तुलसी”, जु पै राजिव-लोचन राम न जाने ॥ ४३ ॥ 
भूमत द्वार अनेक मतंग जजीर जरे मद अंबु चुचाते। 
तीखे तुरंग - मनोगति चंचल, पोन-के गौनहुँ-ते बढि जाते। 
भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। 
ऐसे भए तौ कहा “तुलसी”, जु पै जानकि नाथ-क रंग न राते ॥ ४४ ॥ 


की के 


शरीर सब कुछ अच्छे ( सुन्दर और स्वस्थ ) हौं, यहाँ स्वर्गलोकसे भी बढ़कर सुख मिलता हो, परन्तु 
( सब कुछ होते हुए भी) यह सब व्यर्थ और निःसार है। (सच पूछिए तो ) यहाँ भ्रपना कुछ 
भी नहीं है । यह सत्र तो दो दिनका सपना मात्र है। ग्रतः, जानकौनाथ ! जो पुरुष संसारमेँ 
आपका हुए बिना जीता है, उसका जीवन तो जल ही जाना (नष्ट हो जाना ) श्रच्छा है॥ ४१ ॥ 
तुलसीदास सच्चे मनसे कहते हैँ कि कोई कितना भी इन्द्रके ( समान विशाल ) राज-समाजवाला, 
ब्रह्मके समान समृद्ध, कुबेरके समान धनी, वायुके समान ( वेगवान्‌ ), श्रग्तिके समान ( तेजस्वी ), 
यमराजके समान ( शक्तिशाली ), चन्द्रमाके समान ( शीतल एवं प्रियदर्शन ), सूर्यके समान संसारका 
भूषण ( संसारको प्रकाशमान्‌ करनेवाला ) भले ही हो जाय श्रौर ( प्राणायामके द्वारा) 
वायु साधकर, योगाभ्यास करके, धीर होकर मनको भी श्रपने वह्में कर बेठा हो तो भी यदि वह 
जानकीनाथ रामका सेवक न न हुआ तो यह सत्र जितना कुछ है ( वह कलका जाता आज ही ) भले 
चला जाय ( क्योंकि रामका सेवक हुए बिना यह सब व्यथं है ) ॥ ४२ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि 
यदि मनुष्यने जीवनमै कमलके समान ग्राँखोंवाले रामको नहीं जाना तो वह कामदेवे समान रक 
रूपवान्‌, सूर्यके समान प्रतापी, चन्द्रमाके समान शीलवान्‌, गणोशके समान सर्वमान्य, राजा हरिश्रन्द्रके 
समान. सत्यवादी, ब्रह्माके समान महान्‌, इन्द्रके समान विषय-सुखमेँ ग्रासक्त, राजा शुकदेवके समान ट 
महात्मा, सरस्वतीके समान वक्ता तथा लोमश ऋषिसे भी श्रधिक चिरजीवी भी हो गया तो क्या हुआ ? र 
कुछ नहीँ ( रामको भली भाँति जाने बिना यह सब व्यर्थ ही है ) ॥ ४३ ॥ तुलसीदास कहते हँ कि 
जिसके द्वारपर साँकलों से जकड़े हए श्रोर माथेसे मद चुभ्राते हुए श्रनेक मतवाले हाथी कूमते हों, 
मनकी गतिके समान चंचल ग्रौर वायुकी गतिसे भी भ्रधिक चलनेवाले वेगवान्‌ घोड़े हों, 
्रन्तपुररमेँ चन्द्रमुखी स्री भी मुँह जोहा करती हो आर बाहर इतने भ्रधिक राजा लोग ( हाथ 
बाँधे ) भ्राए खड़े रहते हों जो ( स्थानाभावके कारण ) राजसभाके भीतर न समा पाते हो, तब 
३२ 
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राज सुरेस पचासक-को, बिधि-के कर-को जो पटो लिखि पाए। 
पूत सपूत, पुनीत प्रिया, निज सुंदरता रति-को मद नाए । 
संपति - सिद्धि सवै तुलसी, मन-की मनसा चितर्व चित लाए । 
जानकि-जीवन जाने बिना, जग ऐसेड जीव न जीव कहाए॥ ४५॥ 
कस गात ललात जो रोटिन-को, घरबात घरे खुरपा-खरिया । 
तिन सोने के मेरु-से ढेर लहे, मन तौ न भरो, घर पे भरिया । 
“तुलसी? दुख दूनो दसा दुहुँ देखि, किया मुख दारिद-को करिया । 
तजि आस, भो दास रघुप्पति-को, दसरत्थ-को दानि दया-दरिया ॥ ४६॥ 
को भरिहै, हरि-के रितये, रितवे पुनि को, हरि जो भरिहै। 
उथपे तेहि को, जेहि राम थपे ? थपिहै तेहि को, हरि जो टरिहै ! 
“तुलसी? यह जानि हिये अपने, सपने नहिं कालहु-तें डरिहे। 
'कुमया कछु हानि न औरन-की जोपे जानकिनाथ मया करिहै ॥ ४७॥ 
ब्याल कराल, महाबिष, पावक, मत्तगयंदहु-के रद तोरे। 
साँसति संकि चली, डरपे हुते किंकर, ते करनी मुख मोरे । 
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भी यदि वह जानकीनाथ रामके प्रेमके रंगमें न रंगा तो यह सब कुछ हुग्ना भी तो क्या 
हुआ ? ( भक्तिपूर्वक भगवान्मे तल्लीन हुए बिना यह सब होना न होना बराबर है ) ॥। ४४॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि जिसे ब्रह्माके हाथका पचासों इन्द्रोंके समान राज्यका पट्टा लिखा मिला 
हुआ हो, जिसके पुत्र अत्यन्त योग्य हों, सत्री ग्रपनी सुन्दरतासे रतिको भी नीचा दिखानेवाली पतिब्रता 


हो तथा सब प्रकारको सम्पत्ति श्रोर सिद्धियाँ जिसकी मनोकामनाएँ ( पूर्ण करनेके लिये ) श्राज्ञाकी 
1 बाट जोहती खड़ी हों, वह भी यदि जानकीनाथ रामको न जान पाया तो ऐसा जीव वास्तवमें जीव 
/ कहलाने-योग्य नहीं है ।।४५।। जिसका शरीर भ्रत्यन्त दुबल हो , जो रोटी-रोटीके लिये तरसता रहता 
के हो, जिसके घरमें एक खुरपा और बाँधनेकी जाली ही सारी पूंजी हो उसे यदि सुमेरु पव॑तके बराबर 


सोनेका ढेर भी मिल जाय तो इससे उसका घर भले ही भर जाय पर मन नहीँ भरेगा । तुलसीदास 
कहते हैं, मैंने इन दोनों ( अत्यन्त दरिद्रता श्ौर श्रतुलतीय सम्पत्तिवाली ) प्रवस्थाश्रों में 
दूना दुःख ही दुःख देखकर दरिद्रताका मुंह काला कर दिया श्रौर सब ग्राशा छोड़कर दशरथके 
पुत्र उन रामका दास बन बेठा हुँ जो दान भ्रौर दयाके समुद्र हैँ ॥| ४६ ॥ जिसका भगवानूने सब कुछ 
ले लिया है; उसे कोन दे सकता है श्रोर जिसे भगवानूने दे दिया उसका कौन ले सकता हैं ? 
जिसे रामने जमा दिया है उसे कौन उखाड़ सकता है और जिसे वे उखाड़ दंगे उसे फिर कौन 
लाकर जमा सकता है ? यह जानकर तुलसीदास भ्रपने हूदयमें कभी स्वप्नमैँ भी ड नहीं 
डरता । ( उसे विश्वास है कि) यदि जानकीनाथ राम कृपा कर देंगे तो श्रोरोंकी कुचालसे 
उसकी कोई हानि नहीं हो सकती। ( सबका सब कुछ बनाने-बिगाड्नेवाले राम ही हुँ, श्रोरों के 
 बनाने-बिगाड़नेसे कुछ नहीं बनता-बिगइता ) ॥ ४७ ॥ ( यद्यपि हिरण्यकशिपुने भक्त प्रह्वादको _ 
मार डालनेके लिये उसे ) भयंकर सपॉँसे डसवाया, महा विष लाकर पिलवाया, श्रग्निमें जलवाया, | 
मतवाले हाथीके पैरों तले डलवाया पर इससे उस हाथीके तो दाँत टूट गए, प्रह्लादका बालतक _ 
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नैकु बिषाद्‌ नहीं प्रहलादहि, कारन-के हरि केवल हो रे। 

कोन-की त्रास करै तुलसी, जु पै राखिहे राम तौ मारिह को रे ? ॥ ४८॥ 

किरपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज कळू जिनके मुख मोरे । 

करे तिनको परिवाहि ते जो बिनु पूछ-बिषान फिरें दिन दौरे। 

“तुलसी? जेहिके रघुनाथ-से नाथ, समर्थ, सु सेवत रीभत थोरे। 

कहा भव-भीर परी तेहि धां, बिचरे धरनी तिन - सों तिन तोरे? ।। ४६ ॥ 

कानन, भूधर, बार, बयारि, महाबिष, ब्याधि, दवा, अरि घेरे । 

संकट कोटि जहाँ तुलसी, सुत, मातु, पिता, हित, बंघु न नेरे। 

राखिहैँ राम कृपालु तहां, हनुमान-से सेवक हैं जेहि-केरे। 

नाक, रसातल, भूतल-मे, रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ ५०॥ 

जवै जमराज-रजायसु-तें मोहि लै चलिहैँ भट बाँधि नटैया। | 
तात, न मात, न स्वामि, सखा, सुत, बंधु, बिसाल बिपत्ति - बटेया । | 
साँसति घोर, पुकारत आरत, कौन सुने चहुँ ओर डटैया । 

एक कृपालु तहाँ (तुलसी दसरत्थ-को नंदन बंदि - कटैया ॥ ५९ ॥ 


बाँका न हो पाया । यहाँतक कि कष्ट भी उससे डरकर भाग खड़ा हुम्रा तथा जो राज-सेवक राजासे 
डरते थे वे भो राजाज्ञासे मुह मोइकर चलते बने । फिर भी प्रह्वादको कुछ भी दुःख नहीं 
हुआ । कारणा यही था कि वे पुर्णांतया भगवानूपर ही भरोसा किए बेठे थे। तो फिर भ्रब 
तुलसीदास क्यों किसीसे डरता फिरे ? जब राम उसकी रक्षा करनेबाले बेठे हैं तब उसे मार कोन 
सकता है ? ॥ ४८ ॥ जिसकी कृपासे कुछ मिलनेवाला नहीं श्रौर जिसके वैरसे कुछ बिगड़नेवाला नहीं 
उस बिता सींग-पछके पशुका आ्रौर नित्य (पेटके लिये ) मारे-मारे फिरनेवालेका मैं घ्रासरा 
नहीँ करता । तुलसीदास कहते हुँ कि थोड़ी ही सेवासे प्रसन्न हो जानेवाले राम-जेसे' 
जिसके समर्थ स्वामी हौं उसे संसारकी कौनसी चिन्ता पड़ी है? वह तो ऐसे लोगो से सम्बन्ध 
तोड़कर ही पृथ्वीपर मस्तीसे विचरता है ॥ ४६ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि वनर्भे, पर्वतपर, पानीमेँ, 
श्राधीमें, महाविष खा लेनेपर, रोगमे, भ्रग्तिमें भ्रोर शत्रुसे घिर जानेपर तथा जहाँ संकट ही संकट 
हो श्रौर जहाँ माता, पिता, पुत्र, मित्र श्रौर भाई-बन्घु कोई भो पास न हो, वहाँ भी वे दयालु भगवान्‌ 
राम ग्राकर रक्षा करेंगे जिनके हनुमान्‌-जैसे सेवक हैं क्योंकि श्राकाश, पाताल और पृथ्वीम 
राम हो तो मेरे सहायक हैं ॥ ५० ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जिस समय यमको ग्राज्ञासे यमदूत 
तेरा गला फाँसकर तुझे ले चलेंगे तब वहाँ पिता, माता, स्वामी, मित्र, पुत्र ओर आई 
कोई उस भारी विपत्तिसे न बचा पावेगे। वहाँ घोर साँसत सहते हुए जब तु श्रात्तंनाद करने 

लगेगा उस समय तेरी पुकार भला कोन सुन कर देगा ? चारों ग्रोरसे सब डाँटने ही डाँटनेवाले तो 
रहुँगे । ऐसे समय, केवल दशरथ-नन्दन कृपालु राम ही ऐसे मिलेगे जो तेरा बन्धन काट सकगे ॥५१॥ . 


१. तिन तोरे = नाता तोड़े हुए । 
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जहाँ जम-जातना घोर नदी, भट कोटि जलञ्चर दंत - टेवैया । 


जह्‌ धार भयंकर वार न पार, न बोहित - नाव, न नीक खेवेया । 
तुलसी? जह्‌ मातु, पिता, न सखा, नहि कोऊ कहूँ अवलंब-लेवया । 
तहा बिनु कारन राम कृपालु बिसाल भुजा गहि काढ़ि लेवया ॥ ५२ ॥ 
| जहाँ हित, स्वाभि, न संगा सखा, बनिता, सुत, बंधु न, बापु न मैया । 
काय-गिरा-मन-के जन-के अपराध सबै छल छाँडि छमेया। 
तुलसी तेहि काल कृपालु-बिना दुजो कोन है दारुन ठुःख-दमेया । 
जहां सब सकट, दुघंट सॉच, तहा मेरो साहब राखे रमेया ॥ ५३॥ 
तापस-को बर-दायक देव, सबै पुनि वैर बढ़ावत बाढ़े। 
थोरहि कोप, कृपा पुनि थोरेहि, बेठि - के जोरत - तोरत ठाढ़े । 
ठोकि बजाय लखे गजराज, कहाँ-लो कहो, केहि-सों रद काढ़े 
[  आरत-के हित, नाथ अनाथ-के, राम सहाय सही दिन गाढ़े ॥ ५४॥ 
जप, जोग, बिराग, महा मख-साधन, दान, दया, दम कोटि करे 
सुनि, सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेस-से सेबत जन्म अनेक मरे । 


तुलसीदास कहते हैं जहाँ यम-यातना देनेवाले यमराजके भ्रनेक दूत डटे खड़े रहते हैं, वह भयंकर 
' वैतरणी नदी बहती है जिसमें दाँतोंकी धार पैनी करके काटनेवाले न जाने कितने जलजन्तु 
भरे पड़े है, जिस नदोकी धारा बड़ी भयंकर है, जिसके ग्रार-पारका कोई ठिकाना नहीँ, जहाँ न 
कोई जहाज है, न नाव है, न कोई श्रच्छा केवट ही है, जहाँ माता, पिता श्रौर सखा भी 
कोई कहीं सहारा देनेवाला नहीं है, वहां बिना कारण कृपा करनेवाले एक राम ही हैं जो श्रपनी 
लम्बी भुजाओंसे पकड़कर उबार निकालते ( उद्धार कर लेते ) हैं ॥ ५२ ॥ जहाँपर न प्रपना 
कोई हितैषी, स्वामी, साथी भ्रोर मित्र ही है, न स्त्री, पुत्र, बन्धु, माता, पिता ही हैं, वहाँ कृपालु 
रामके बिना अपने भक्तके शरीर, मत और वचन-द्वारा किए हुए समस्त ग्रपराधौँको छल छोड़कर क्षमा 
करनेवाला तथा उसके दारुणा दुःखका नाश करनेवाला दूसरा कोन हो ही सकता है ? जहाँ ऐसे-ऐसे सब 
प्रकारके संकट श्रोर दुर्घट कष्ट भरे पड़े हैं, वहाँ जग्मे रमणा करनेवाले मेरे स्वामो राम ही मेरी रक्षा 
किया करते हैं ।।५३॥। देवता लोग पहले तो तपस्वियौँको वर दे बेठते हैं, फिर (वर पाकर) जब वे बढ़ 
चलते हँ तत्र उन्हीं से बेर ठान बेठते हँ । वे थोड़े में ही क्रोध कर बेठते श्रौर थोड़ेम ही प्रसन्न होकर 
कृपा भी कर बेठते हैं । वे बेठकर जिससे प्रीति जोड़ते हैं, खड़े होते ही उसीको तोड भी डालते हैं। 
(क्षणमेँ रुष्ट, क्षणम तुष्ट होते हैं) ? तड कहाँतक कहँ और किस-किसके श्रागे गिड़गिड़ाते फिर ? 
गजराजने (ग्राहके मुँहमें पड़नेपर) भली प्रकार समझ लिया था (कि मेरा कोई सहायक नहीं । ग्रंतमें 
उसने निश्‍चय किया कि) यदि कोई दुखियोंके हितैषी, भ्रनाथोंके नाथ श्रोर विपत्तिके 
सच्चे सहायक हैँ तो केवल राम ही हैं । ५४ ॥ भले ही कोई जप, योग, वैराग्य, बड़े-बड़े i 
धनुष्ठान, दान, दया, इन्द्रिय-निग्रह्‌ श्रादि श्रतेक उपाय कर डाले श्रौर श्रनेक जन्मों-तक मुनि, सिद्ध 
इन्द्र, गणेश श्रौर महेश आदिकी सेवा करता रहे, वेद, शास्न श्रोर पुराण श्रादिके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
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निगमागस, ज्ञान पुरान पढ़े, तपस्तानल-में जुग-पुंज जरै। 
मन-सों पन रोपि कहे तुलसी” रघुनाथ-बिना (दुख कोन हरे ॥ ५५ ॥ 
पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन घरे कथरी-करवा है। 
लोक कहे बिधिहू न लिख्यो, सपनेहुँ नहीं अपने बर बाहे। 
राम-को किंकर सो तुलसी” समुभेहि भलो कहिबो न रवा* है। 
ऐसो को ऐसो भयो कबहूँ न, भजे बिन बानर - के चरवाहे ॥ ५६ ॥ 
मातु-पिता जग जाय तज्यो, बिधिहू न लिखी कछु भाल भलाई। 
नीच, निरादर-भाजन, कादर, कूकुर टूकन लागि ललाई। 
राम-सुभाड सुन्यो 'तुलसी', प्रभु-सों कह्यो बारक पेट खलाई ॥ ५७ ॥ 
पाप हरे, परिताप हरे, तन पूजि भो सीतल सीतलताई। 
हंस कियो बक-तें बलि जाउँ, कहाँ लौ कहां करुना अधिकाई 
काल बिलोकि कहे 'तुलसी' मन-में प्रभु-की परतीति अघाई। 
जन्म जहाँ, तह रावरे-सों निबहै भरि देह सनेह - सगाई ॥ ५८॥ 


करके युगोंतक तपस्याकी श्रागमेँ जलता रहे, पर तुलक्षीदास मनसे प्रणा करके कहते हैं कि बिना 
रामके और कोन किसीका दु:ख दूर कर डाल सकता है ? ॥ ५५॥ ( तुलसीदास कहते हैं कि-- ) 
लोग मेरे विषयमे यही कहा करते थे क्रि यह बड़ा भारी पापी है, भ्रत्यन्त दरिद्रताके कारणा दीन 
बना रहता है श्रौर यह मेला-कुचैला कंथा श्रोर करवा लिए रहता है, विधाताने भी इसके भाग्यमेँ 
कुछ ( सुख ) नहीँ लिखा ओर यह स्वप्नमेँ भी कभी अपने बलपर नहीँ चला ( कभी स्वावलम्त्री 
नहीँ हुआ ) पर अज वही तुलसी, रामका दास बना बेठा है। यह बात समभनेको हे, 
कहूनेकी नहीं । (यह तो निश्चित है कि) ऐसा (दीन श्रोर पापी ) तुलसी, वानरोको 
चरानेवाले ( पालनेवाले ) रामको भजे-बिना ऐसा ( वाल्मीकिके समान महामुनि ) कभी न बन 
पाता ॥ ५६ ॥ जिसे माता-पिताने संसारम जन्म देकर त्याग दिया, ब्रह्माने भी जिसके भाग्पमँ सुख 
नहीँ लिखा, उस नोच, निरादर करने-योग्य, कायर, कुत्तेके समान टुकड्रेकै लिये ललचनेवाले तुलसीने | 4 ay 
जब रामका स्वभाव सुता और एक बार पेट खलाकर प्रार्थना की तो प्रभु रामने उसका स्वार्थ रा 


मै ग्रापपर बलिहारी जाता हूँ । श्रापने मुझे बगुले ( दम्भी )-से हंस ( विवेकी ) बना डाला। मैं _ 
ग्रापकी करुणाकी बड़ाई कहाँ-तक करू । मेरे मनमें आपका पूरा भरोसा है । ग्रतः, में fx 
भ्रन्तकाल निकट देखकर ग्रापसे यही प्रार्थना करता हुँ कि मेरा जन्म जहाँ कहीं भी हो, वहाँ 
शरीरसे जीवन-भर ग्रापसे स्तेह-सम्बन्ध निरन्तर बनाए रहूँ ॥ ५८ ॥ लोग भी मेरे लिये 


१. रवा = [फारसी ] उचित । 
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लोग कहें, अरु हौँ-हुँ कहों, 'जन खोटो-खरो रघुनायक हौ-को' 
रावरी राम बड़ी लघता, जस मेरो भयो सुखदायक ही को। 


कै यह्‌ हानि सहो, बलि जाउँ, कि मोहुँ करो निज लायक ही को । 
आनि हिये हित जानि करो ज्यो हौ ध्यान घरों धबु-सायक ही-को ॥ ५९ ॥ 
आपु हौँ आ।पुको नीके के जानत, रावरो राम ! भरायो गढ़ायो । 
कीर-ज्यो नाम रटै 'लुलसी', सो कहे जग जानकिनाथ पढ्यो । 
सोइ है खेद जो बेद कहै, न घटे जन जो रघबीर बढ़ायो । 
हों तौ सदा खर-को असवार, तिहारोइ नाम गयंद चढ़ायो॥ ६०॥ 
घनाज्ञरी 
छार-तें संवारिक पहार हू-ते भारी कियो, गारो भयो पंच-में पुनीत पच्छ पाइके । 
हों तो जैसो तब, तैसो अब, अधमाइ के-के पेट भरों राम ! रावरोई गुन गाइक । 
आपने निवाजे-की पे कीज लाज, महाराज ! मेरी ओर हेरिके न वेठिए रिसाइक । 
पालिके कृपालु व्याल-बाल न मारिये, ओ काटिये न नाथ ! बिषहू-को रूख लाइके ॥ ६१ ॥ 
बेद, न पुरान-गान, जानौं न बिज्ञान, ज्ञान, ध्यान, धारना, समाधि, साधन-प्रबीनता । 
नाहिन बिराग, जोग, जाग भाग तुलसीके, दया-दान-दूबरो हौं, पाप ही-की पीनता । 


0 


कहते हैं ग्रोर मैं भी यही कहता हूँ कि में बुरा-भला जैसा भी हूँ, रामका ही सेवक हुँ । देखिए राम ! 
यद्यपि इसमें ग्रापकी तो बड़ी लघुता है ( कि मेरे - जैसा पापी श्रोर नीच झापका सेवक है ) परन्तु 
श्रापके समान श्रेष्ठ स्वामीका सेवक होनेका जो यश मुझे प्राप्त हुआ है वह मुझे तो बड़ा सुख दे रहा 
है । में श्रापपर बलिहारी जाता हुँ। भ्रब या तो श्राप यह बदनामी बेठे सहिए, या मुझे श्रपनी सेवाके 
योग्य बना लीजिए । भ्रपने हृदयम विचारकर भर मेरा हित जानकर ऐसा कीजिए जिससे मैं सदा 
आपके धनुष-घारी छपका ही ध्यान करता रह सकू ( श्रापके रक्षक रूपको छोड़कर मेरा चित्त 
किसी दूसरी भ्रोर कभी न जाय ) ॥ ५९ ॥ राम ! मैं तो श्रापका ही बनाया और बढ़ाया हुभ्रा 
हूँ । ग्रतः, में भ्रपनेको भली-भाँति जानता हुँ । मुझे इसीका खेद है कि जब यह 'लुलसी' सुग्गेकी 
भाँति मन लगाकर आपका नाम रटा करता है तब सारा संसार यही कहता है कि यह स्वयं भगवान्‌ 
रामका पढ़ाया हुश्रा सुग्गा है । किन्तु वेद कहता है कि जिसे रामने एक बार उठ दिया वह कभी नीचे 
नहीं गिर सकता । में तो सदासे गधेपर चढ़ने-योग्य रहा ( भ्रत्यन्त निन्दित पद प्राप्त करनेवाला 
रहा ) पर भ्रापके नामने मुझे हाथीपर उठा चढ़ाया (मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा दी) ॥६०॥ आपने मुझ धूलके 
समान ( तुच्छ ) प्राणीको सहारा दे कर ( सद्गुणो से ग्रलंकृत करके ) पहाड़से भी भारी ( अ्रत्यन्त 
प्रतिष्ठित ) बना डाला और ग्रापका पवित्र श्राश्रय पाकर लोगों मेँ मेरा गोरव भी बढ़ गया । पर 
राम | में तो जैसा पहले था वैसा ही भ्रब भी हुं। में ग्रापका ही गुण गा-गाकर श्रधमतासे पेट 
पाले जा रहा हूँ । परन्तु महाराज ! श्राप तो श्रपने विरुद ( यश )-की लाज रखिए श्रौर मेरी 
श्रोर देखकर भी मुझपर रूठ न बेठिए । कृपालु ! न तो सर्पके बच्चेको ही पालकर मारा जाता, न 
विषका पेड़ लगाकर ही उसे काटा जाता ॥ ६१॥ राम | मैं तो न बेद जानता हूँ, न पुराण ही पढ़ा 
हुँ, न विज्ञान जानता हुँ, न ध्यान, धारणा, समाधि लगाना ही जानता, न 'तुलसी”-के भाग्ये 
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लोभ-मोह-काम-कोह-दोष-कोष मो-सों कौन, कलि हू सिखि लई है मेरियें मलीनता । 
एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हों, रावरे दयालु दीनबंधु, मेरी दीनता ॥ ६२ ॥ 
रावरो कहावों, गुन गावों राम रावरोई, रोटी डव हों पावों राम रावरी ही कानि हौं । 
जानत जहान, मन मेरे हू गुमान बडो, मान्यो मैं न दूसरों, न मानत, न मानिहों । 
पाँच-की प्रतीति न भरोसो मोहिं अपनोई, तुम अपनायो हों तबेही परि जानिहों । 
गढ़ि-गुढ़ि, छोलि-छालि कंद-की-सी” भाइ बातें जेसी सुख कहीँ तैसी जीय जब आनिहाँ।६३॥। 
बचन बिकार, करतबऊ खुआर °, मन, बिगत-बिचार, कलि - मल - को निधान है । 
राम को कहाइ, नाम बेंचि-बेंचि खाइ, सेवा-संगति न जाइ, पाछिले - को उपखान है । 
तेहू तुल सी-को लोग भलो-भलो कहे, ताको दूसरो न हेतु, एक नीके के निदान है । 
लोक-रीति बिदित बिलोकियत जहाँ-तहाँ, स्वामी-के सनेह स्वान हू-को सनमान है ॥ ६४ ॥ 
स्वारथ-को खाज, न समाज परमारथ-को, मोसों दगाबाज दूसरो न जग-जाल है । 
कै न आयौं, करों, न करौंगो करतूति भली, लिखी न बिरंचि हू भलाई भूलि भाल है । 


वैराग्थ, योग श्रौर यज्ञ ग्रादि करना ही लिखा है और न मुझसे दया ग्रौर दान ही हो पाता । 
पाप भी मैं ने भरपुर किए हैं। मेरे समान लोभ, मोह, काम श्रोर क्रोधका भंडार दूसरा है कोन ? मैं | 
तो मनका इतना खोटा हूँ कि कलियुगने भी अपनी सारी मलिनता (खोटाई) मुझसे ही सीखी है। मुझे 
भरोसा है तो एक यही है कि मैं आपका ( सेवक ) कहलाता हूँ । श्राप दीनों के बन्धु श्रोर दयालु हैं । 
मेरी सारी दीनता श्रापके सामने खुली धरी है ( श्राप जेसा उचित समझे वैसा करे) ॥ ६२॥ [ 
राम ! में श्रापका कहलाता हूँ ग्रोर श्रापका ही गुण गाता हुँ। श्रापकी ही कृपासे मुझे दो रोटियाँ 
माँगी मिल जाती हैं। सारा संसार जानता है श्रोर मेरे मनमेंँ भी इस बातका बड़ा भ्रभिमान है 
कि मैं ने न किसी दूसरेको माना, न मानता हूँ, न मानूगा । मुझे न पंचोंका विश्वास है न अपना 
ही भरोसा है | मैं तो गढ़-गढ़ाकर, छील-छालकर खरादपर चढ़ाई हुई-सी चिकनी-चुपडी बाते 
बनाता रहा हूँ । यदि वैसी ही सरल बाते मेरे हुदयर्मे भी श्रा समावे तब मैं समभू कि आपने मुझे 
प्रपना लिया है ॥ ६३ ॥ ( तुलसीदास अपने सम्बन्धर्म कहते हैं कि ) जिसकी बोली भी खोटी 
है, करनी भी बुरी है, मन भी खोट श्रौर कलिके पापोंसे भरा पड़ा है, जो रामका कहलाकर भी 
( उन्हींका ) नाम बेच-बेचकर बैठा पेट पालता है, जो न भगवान्‌की सेवा करता न सत्संगति ही र 
करता है. भ्रौर पुरानी कहावतके अनुसार चलता है कि 'जिस पत्तलमें खाता है, उसीमें छेद करता है? | 
उस 'तुलसी'को लोग जो भला कहे जा रहे हैं उसका कोई दूसरा कारण मेरी समभे . 
। नहीं श्राता वरन्‌ भली भाँति यही निश्चित होता है, जेसी कि लोक रीति है श्रोर जहाँ-तहाँ देखतेम 
|. भी श्राता है कि “यदि स्वामीके साथ स्नेह है तो स्वामीके कुत्तेका मी सम्मान होता है। _ 
( रामके भक्तजन रामके श्रादरके कारण रामके सेवक तुलसीका भी श्रादर करते हैं Jn रे 
तुलसीदास कहते हँ-राम ! मुझे न तो स्वार्थ ( लौकिक सुख-भोग )-ही मिल रहा ही ता 
परमार्थ ही बन पा रहा है। इस विशाल संसारमें मेरे समान दूसरा कोई कपटी नहीं है। | 
| ्रच्छी करनी तो न मैं पहले करता रहा, न इस समय करता है, न भ्रागे चलकर ही कर पाउँगा । 


क दे; - 
| १. कुंदकी भाई = खरादपर चढ़ाई हुई । २. खुआर--( फारसी .ख्वार ) बुरे । ह क 
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रावरी सपथ, राम! नाम ही-की गति मेरे, इहाँ झूठो भूठो-सो तिलोक तिहूँ काल है । 
तुलसी?को भलो पै तुम्हारे ही किये, कृपालु | कीजे न बिलंब, बलि, पानी भरी खाल है। ६५ ॥। 

राग-को न साज, न बिराग जोग जाग जिय, काया नहि छांड़ि देत ठाटिबो कुठाट-को । 

मनोराज करत अकाज भयो आजु लगि, चाहे चारु चीर, पे लहै न टूक टाट-को । 

भयो करतार बड़े कूर-को कृपालु, पायो नाम-प्रम-पारस, हौ लालची बराट-को । 

“तुलसी? बनी है राम रावरे बनाए, ना तो, धोबी कैसो कूकुर न घर-को न घाट-को ॥ ६६॥ 

उँचो मन, ऊँची रुचि, भाग नीचो निपट ही, लोक-रीति-लायक न, लंगर लबार है । 

स्वार्थ अगम, परमारथ-की कहा चली, पेट -की कठिन, जग जीब-को जवार है । 
चाकरी, न आकरी?, न खेती, न बनिज, भीख, जानत न कूर कछु किसब" कबार है। 
तुलसी?-की बाजी राखी राम ही-के नास, नलु भेट पितरन-को न मूड़ हू-में बार है ॥ ६७॥ 


SS SEIS ~ < 


यहाँतक कि विघाताने भूलकर भी मेरे ललाटमें भलाईकी रेखा नहीँ डाली । मैं तो श्रापकी शपथ 

करके कहता हुँ कि मुझे यदि किसीका भरोसा है तो केवल राम-नामका ही भरोसा है । कृपालु 

राम ! जो आपके समक्ष भी झूठा है तथा तीनों लोकों श्रौर तीनों कालों ( भूत, वर्तमान श्रौर 

भविष्यत्‌ )-मे भी झूठा है, उस तुलसीका भला तो श्रापके ही किए होगा तो होगा। ग्रतः, मैं 

आपपर बलिहारी जाता हूँ, विलम्ब न कीजिये क्‍योंकि यह शरीर तो पानीसे भरी खाल (बुलबुले)-के 

' समान है (न जाने कब नष्ट हो जाय) ॥६५॥ मेरे पास न तो राग (सांसारिक सुख-भोग)-की ही सामग्री 

थी, न मेरा मन वैराग्य, योग या यज्ञम ही लगता था। यह शरीर भी ( विषय-वासनाकी पूर्ति 

करनेमैँ ) किसी प्रकारका अनुचित उपाय करना नहीं छोड्ता था । मनके लड्डू खाते - खाते { हवाई 

महल खड़े करते) श्राजतक इसकी हानि ही हानि होती श्राई थी । यह (शरीर ) चाहता तो था श्रच्छेः 

ग्रच्छे वस्त्र, पर उसे एक टाटका टुकड़ा-तक न मिल पाता था । पर जगत्कर्ता प्रभो ! आपने इतने 

बड़े कुटिलपर भी यह कृपा कर डाली कि इस कोड़ीके लालची ( तुच्छ )-को राम-नामके प्रेमका 

पारस हाथ लग गया । तुलसीदास कहते हुँ-- राम ! इस प्रकार श्रापके ही बनानेसे मेरी बनी है, 

नहीं तो मैं तो धोबीके कुत्तेक समान न घरका रह गया था, न घाटका ( आपको कृपा न हुई होती 

तो में लोक या परलोक कुछ भी न सुधार पाता )' ॥ ६६ ॥ इस ( तुलसी )-का सन तो बड़ा ऊंचा 

है ( कि मुझे यह भी मिले वह भी मिले ) तथा रुचि भी ऊंची है ( श्रच्छी - श्रच्छी वस्तुश्रौंपर 

मन जाता है ) पर यह भाग्यका ग्रत्यन्त खोटा, नटखट श्रौर झूठा है इसलिये लोक-व्यवहारके 

| छ भी योग्य नहीं है । इसके पास स्वार्थ ( भोजन, वस्त्र श्रादि )-का भी कोई ठिकाना नहीं है, फिर 
| परमाथंकी तो बात ही कहाँ उठती है ? यहाँतक कि पेट भरने - तककी कठिनाईके कारण यहु 
सार (जीवन) भी जीका जंजाल हो गया है । यह न तो कोई चाकरी करता, न किसी खानकी खुदाई 
| करता, न खेती ही करता, न व्यापार ही करता, न भीख ही माँगता, न कोई धंधा या कारीगरी ही 
| जानता है । ऐसे तुलसीदासकी बाजी (प्रतिष्ठा) तो राम-नामके ही भरोसे बची हुई है, नहीं तो इसके पास 
| | तो पितरोंको भट चढ़ानेके लिये सिरपर बांलतक नहीँ बच पाए हैं।।६७॥ में निल॑ज्जोंमे भी सबसे गया- 


~ हि 
१, जवार ( श्ररवी शब्द जवाल )=जंजाल, कष्ट, पतन । र, श्राकरी = खान खोदनेका 
काम । ३, किसव = ( श्ररबी शब्द 'कसव' )=कारीगरी । 
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पत, उतार, अपकार-को अगार जग, जाकी छाँह छुए सहमत व्याध-बाधको | 
पातक-पुहुमि पालिबे-को सहसानन-सो, कानन कपट-को, पयोधि अपराध-को । 
'तुलसी? गे भी दाहिनो दयानि सि सिद्ध गो 

तुलसी -से बाम-को भी दाहिनो दयानिधान, सुनत सिहात सब सिद्ध, साधु, साधको। 
राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि-को, बड़ो कूर, कायर, कपूत कोड़ी आध-को ॥ ६८॥ 
सब-अंग-हीन, सब-साधन-बिहीन, मन-बचन-मलीन, हीन कुल-करतूति हौं । 
बुद्धि-बल-हीन, भाव-भगति-निहीन, हीन-गुन, ज्ञान-हीन, हीन-भागहू बिभूति हौं । 

‘ १ © ००५ Les > वे ~ ड 

तुलसी? गरीब-की गई बहोर राम नाम, जाहि जपि जीह्‌ रामहूको वैठो धूति हौँ। 

प्रीति राम-नाम-सों, प्रतीति राम-नाम-की, प्रसाद राम-नाम-के पसारि पाँय सूतिहों। ६६ ॥ 
मरे जान जब-तें हों जीव है जनम्यो जग, तब-तें बेसाह्यो दाम लोह-कोह-काम-को | 

मन तिनहीँ.की सेवा, तिनही-सों भाव नीको, बचन बनाइ कहाँ 'हौं गुलाम राम-को?। 

नाथहू न अपनायो, लोक झूठी है परी, पे प्रभुहू-तें प्रबल प्रताप प्रंसु नाम-को । 
आपनी भलाई भलो कीजै तौ भलाई, न तौ “तुल सी'-को खुलैगो खजानो खोटे दाम-को॥ ७० ॥ 


बीता हुँ और बुराइयोंका ऐसा भंडार हूँ कि उसकी छायाका स्पशं करते वधिक व्याध भी डरते हँ । पापकी 
पृथ्वी पालनेके लिये मैं शेष बना हुआ हूँ । मैं कपटका वन श्रोर {श्रपराधोंका समुद्र हुँ। ऐसे कपटी 
तुलसीपर भी दयालु रामने कृपा कर दी यह सुनकर सारे सिद्ध, साधु श्रौर साधक तरसे जा 
रहे हुँ ( कि हाय ! हमें क्यों नहीं यह कृपा मिली )। इतने बड़े क्रूर, कायर, कुपुत्र प्रौर श्राधी 
कोड़ीके तुलसीको भी राम-नामने लाखोंके मोलका सुन्दर रत्न बना डाला ॥ ६८॥ में ( ग्रष्टाङ्ग 
योगके ) सभी अंगों ( यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि )-मँसे 
एक भी नहीं जानता । मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। मन घोर वचनका भी में खोटा हूँ तथा कुलके 
योग्य कत्तंव्य भी नहीँ कर पाता हूँ | मुभझर्मे न व्यावहारिक बुद्धि है, न शारीरिक बल है, न भाव- 
भक्ति है, न गुण श्रौर ज्ञान हे, न भाग्य श्रोर ऐश्वयं ही है। ऐसे दीन तुलसीदासकी बिगड़ीको भी 
सब प्रकारसे बना देनेवाला ( यदि कोई है तो )-राम नाम ही है, जिसे जिह्वासे जपकर में रामको 
भी छले बैठा हूँ । उसी राम नामसे मेरी प्रीति है, उसी राम नामका मुझे विशवास भी है । श्रतः 
उसी राम नामके प्रसादसे मैं निश्चिन्त होकर पैर पसारे सोता हूँ ॥ ६६ ॥ मैं समझता हुँ कि 
जबसे मैं संसारम जीव होकर जनमा तभीसे में ने लोभ, क्रोध भ्लौर काम ही दाम देकर मोल लिए 
हुँ । मेरा मन दिनरात उन्हींकी सेवा आर उन्हीं के भावर्भ भ्रच्छी तरह भिमा पड़ा रहता है। मैं 
भी बाते बनाकर ही (झूठे ही) कहता रहा कि 'मैं रामका सेबक हूं? श्रोर यद्यपि स्वामी (राम )-ते भी 
मुझे भ्रपनाया नहीं पर जगत्में झूठी ख्याति भ्रवश्य फैल गई ( कि में रामका दास हूँ ) । किन्तु प्रभु 
रामसे भी बढ़कर प्रभुके नामका प्रताप है । भ्रत!, यदि श्राप भ्रपनो भलाईसे मेरा भला कर दे तो 
भले ही मेरा भला हो जाय, श्रन्यथा तुलसीके खोटे कर्मोका भंडार सबके सामने खुल पड़ेगा ।। ७० F 


१, लोह=लोभ । 
३३ 
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जोग, न बिराग, जप, जाग, तप, त्याग, त्रत, तीरथ, न धर्म जानौं बेद-बिधि किमि है । 
“तुलसी? सो पोच न भयो है, नहि हे है कहूँ, सोचें सब याके अघ कैसे प्रभु छमिहे । 
मेरे तौ न डर रघुबीर सुनौ साँची कहाँ, खल अनखेहेँ, तुम्हें सज्जन न गमिहे' । 
भले सुकृती-के संग मोहि तुला तोलिये तो, नाम के प्रसाद भार मेरी ओर नमिहे।। ७१॥ 
„ जाति-के, सुजाति-के, कुजाति, पेटागि बस, खाए टूक सबके बिदित बात ढुनी सो। 
मानस-बचन-काय किए पाप सति भाय, राम-को कहात दास दगाबाज पुनी सो। 
रामनाम-को प्रभाउ, पाउ महिमा प्रताप, तुलसी-सो जग मनियत महासुनी-सो । 
अति ही अभागो अनुरागत न राम-पद, मूढ़ ! एतो बडो अचरज देखि सुनी सो ॥ ७२ ॥ 
जायो कुल मंगन, बधावनो बजायो सुनि, भयो परिताप पाप जननी-जनक-को । 
बारे-तें ललात-बिललात द्वार-ट्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही चनक-को । 
“तुलसी? सो साहिब समर्थ-को सुसेवक है, सुनत सिहात सोच बिघिह्व गनक-को । 
नाम, राम ! रावरो सयानो किधौँ बावरो, जो करत गिरी-त गरु, ठुन-तें तनक-को ॥ ७३ ॥ 
मँनतो योग जानता हैं न वैराग्य, जप, यज्ञ, तप, त्याग, ब्रत, तीर्थं श्रथवा धर्म ही मेरा मन 
लगता है । में यह भी नहीं जानता कि वेदमेँ क्या कहा गया है? तुलसीके समान नीच न तो 
कोई हुआ है, न होगा, इसीलिये सब लोग यही सोचते हैं कि प्रभु इसके पाप कैसे क्षमा करेंगे । 
किन्तु राम ! सुनिए । में प्रापसे सच कहे देता हूँ कि मुभे: कोई भय नहीं है । दुष्ट लोग तो श्रापपर 
ग्रवश्य बरस पड गे ( कि आपने ऐसे पापीको केवल नाम लेनेके बलपर कैसे क्षमा कर दिया ), परन्तु 
सज्जनॉको तो (जो थ्वापके नामका प्रभाव जानते हैं) प्रसन्नता ही होगी । यदि श्राप मुझे किसी भ्रच्छे 
पुण्यात्माके साथ तराजुपर तोलेंगे तो श्रापके नामकी कृपासे मेरी श्रोरका ही पलड़ा भारी होकर भुक्र 
जायगा ।।७१॥। यह बात संसार सबको विदित हे कि भूखमें में ने ऊंची और नीचो सब जातियोंके घर 
टुकड़े माँगकर खाए हुँ । में सच्चे भावसे कहे देता हूँ कि मैंने मन, वचन भ्रौर कर्मसे बहुतसे बुरे 
पाप भी किए हैं श्रोर रामका दास कहलाकर में सबको धोखा भी देता रहा । पर श्रब रामनामका 
प्रभाव, महिमा श्रौर प्रताप तो देखिए कि 'तुलसो' ( -जेसे पापीको भो ) संसारमै लोग 
महामुनि ( वाल्मीकि )-के समान मानने लगे । श्ररे मूढ ( मन ) | तू बड़ा श्रभागा हे । इतना बड़ा 
प्राइचय देख श्रोर सुनकर भी त्‌ रामके चरणोंसे अनुराग नहीँ कर पाया ॥ ७२॥ में भिक्षा 
माँगनेवाले ( ब्राह्मण ) कुलमें उत्पन्न हुध्रा । इसके उपलक्ष्यमँ बधावा भी बजाया गया, किन्तु मेरे 
(पाप = पापग्रहों ) कु-लक्षणोंको सुनकर मेरे माता-पिताको मेरे जन्मका बड़ा दु:ख हो गया । बचपनसे 
ही ( भूखसे ) दीन होकर में लोगों के द्वार-द्वार बिलबिलाता गिड़गिड़ाता फिरता रहा आर चने- 
के चारदाने मिल गए तो उन्हें ही चारों पदार्थ समझता रहा । वही ( दरिद्र ) तुलसीदास ग्राज समर्थ 
स्वामी रामका उत्तम सेवक बन बेठा है, यह्‌ सुनकर ब्रह्मा-जेसे ज्योतिषी ( भाग्य - निर्णायक ) को 
भी चिन्ता श्रोर ईर्ष्या होने लगी | प्रत; राम ! घ्रापके नामको चतुर कहा जायया पागल जो 
तिनकेके समान तुच्छ व्यक्तिको भी पर्वतसे भारी बना देता है ॥ ७३ ॥ वेद श्रोर पुराण भी यही 


१. गमिहै==गम न करेंगे, चिन्ता न करेंगे । 
२, कलि कुटिल जीव निस्तार-हेतु बालमीकि तुलसी भयो ॥--नाभादास 
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बेदहू पुरान कही, लोकहू बिलोकियत, राम-नाम-ही-सों रीझे सकल भलाइ है। 
कासी-हू मरत उपदेसत महेस सोई, साधना अनेक चितई न चित लाई 
छाछी-को ललात जे, ते राम-नाम-के प्रसाद खात खुनसात सोँधे दूध-की मलाई है। 
राम-राज सुनियत राज-नीति-की अवधि, नाम राम! रावरोतो चाम-की चलाई है। ७४ ॥ 
सोच-संकटनि सोच-संकट परत, जर जरत, भ्रभाव- नाम ललित ललाम-को । 
बूड़ियो तरति, बिगरीयो सुधरति बात, होत देखि दाहिनो सुभाव बिधि बाम-को । 

[गत अभाग, अनुरागत बिराग, भाग जागत, आलसि तुलसी हू-से निकाम-को । 
ई धारि फिरि-के गोहारि हितकारी होति, आई मीचु मिटति जपत रामनाम-को ॥ ७५॥ 
अधरो, अधम, जड़, जाजरो जरा जवन, सूकर-के सावक ढका ढकेल्थो मग-मैं । 
गिरो हिये हहरि, 'हराम हो, हराम हन्यो? हाय! हाय! करत परीगो काल फंग-सैं ' । 
तुल ती' बिसोक हे त्रिलोकपति-लोक गयो नाम-के प्रताप, बात बिदित है जग-मैं । 
सोई राम-नाम जो सनेह-सों जपत जन ताकी महिमा क्यों कही है जाति अग-मैं ।। ७६ ॥ 


कहते हैं, श्रोर लोकर्म भी यही देखा गया है कि रामनामसे प्रेम करनेपर सब प्रकारका कल्याण ही 
कल्याण होता है। शिव भी काशी मरनेवालेको इसी राम-नामके मन्त्रका उपदेश दिया करते हैं। 
उन्हौं ने ग्रन्य साधनौँकी श्रोर न ध्यान दिया है श्रौर न उनके मनमें कोई दूसरा मुक्तिका साधन ही भ्राता 
है । जो लोग छाछ ( मद्रे )-+ लिये तरसते फिरते थे वे राम-नामका प्रसाद पा लेनेपर श्रब सुगन्धित 
दूधको मलाईतक खानेर्मे नाक-भौ सिक्रोड़ते हैं। रामके राज्यर्मे राजनीतिकी पराकाष्ठा सुनी 
जाती है, पर श्रापकें नामने तो चमड़ेका सिक्का चला दिया ( अधमो तकको भी परम-पदपर 
प्रतिष्ठित कर दिया ) ॥ ७४॥ श्रत्यन्त सुन्दर और श्रेष्ठ रामनामका ऐसा प्रभाव है कि 
उससे शोक श्रीर संकट भी शोक श्रोर संकटमें पड़ जाते हैं, ज्वर भी जलने लगता हे, डूबी हुई 
नोका भी तैरने लगती है, दिगड़ी हुई बात भी बन जाती है । ऐसे ( रामनाम जपनेवाले ) पुरुषको 
देखकर बैरी विधाता भी पक्षर्मे हो जाता है, ग्रभाग्य भाग खड़ा होता है, वैराग्य प्रेम 
करने लगता है ( ग्रर्थात्‌ मन सांसारिक प्रेमसे हटकर वैराग्यकी श्रोर लग जाता है ) श्रोर तुलसीदास 
जैसे श्रालसियों ओर निकम्मोंका भी भाग्योदय हो जाता है। ( लूटनेको श्राई हुई लुटेरोंको ) सेना 
भी जापकोंकी पुकारपर उलटे हितकारिणी हो जाती हे ( यहाँ-तक कि) रामनाम जपनेसे आ्राई 
हुई मृत्यु भी लोट जाती है ( सारे श्रमंगल मंगलकारी हो जाते हैँ) ॥ ७५ ॥ एक सूम्ररके बच्चेने 
किसी अंधे, अधम, भूर्ख श्रोर बुढ़ापेसे जजर यवनको मागंमें धक्का देकर धकेल गिराया । इससे बहु 
गिर पड़ा ओर हूदयर्मे भयभीत होकर--अरे हराम' ने मार डाला, हरामने मार डाला'-इस 
प्रकार हाय-हाय करते-करते वह कालके फंदेम जा फंसा ( मर गया )। तुलसीदास कहते हैँ कि 
वह यवन ( हराम शब्दमें ग्राए हुए ) 'राम'-के कारण मुक्त होकर त्रिलोकोनाथ ( राम )-के घाम जा 
पहुँचा, यह बात सारे जगतर्मे प्रसिद्ध है। उसी रामनामको जो प्रेमपुवंक जपता है, उसको श्रगाघ 
महिमाका वणांन भला कोन कर पा सकता है ॥ ७६ ॥ मैंने न तो जप किया, न तपस्याका हो कष्ट 


१. हराम ( ग्ररबी शब्द )=निषिद्ध, श्रपवित्र, वजित । २. परीगो काल फंगर्मे =मृत्युके फंदेम झा 
Mr 3 मर गया । 


~ 
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(र २६० } ७ तुलसो-प्रन्यावलो ७ 
॥ ललल हल म विमा नगागता सलमान सागमा मामा बनाओ न पागल मभनमत गजामलार टन मागिन टला 3 वरलतारमामतमा 00 
जाप की न तप खप) कियो, न तमाइ* जोग, जाग, न बिराग, त्याग, तीरथ न तनको। 
भाइई-को भरोसो न खरो सो बैर बैरीहू-सों, बल अपनो न, हितू जननी,न जनको । 
लोक-को न डर, परलोक-को न सोच, देव सेवा न सहाय, गर्व धाम-को न धन-को। 
रामही-के नाम-ते जो होइ सोइ नीको लागै, ऐसोई सुभाव कछु तुलसी-के मन-को।। ७७ ॥ 
इस न, गनेस न, दिनेस न, धनेस न, सुरेस, सुर, गोरि, गिरापति नहि जपने । 
तुम्हरे नाम-को भरोसो भव तरिबे-को, बैठे-उठे जागत बागत सोए सपने । 
तुलसी? है बाबरो सो रावरोई, रावरी सौं, रावरेऊ जानि जिय कीजिये जु अपने । 
जानकी-रमन मेरे! रावरे बदन फेरे, ठाउँ न समाउं कहा सकल निरपने || ७८ ॥ 4 
जाहिर जहान-में जमानो एक भाँति भयो, बेचिये बिबुध-धेनु, रासभी बेसाहिए । 
ऐसेऊ कराल कलिकाल-में कृपालु तेरे नाम-के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए। < 
“तुलसी? तिहारो मन-बचन-करम, तेहि नाते नेह-नेम निज ओर-तैँ निबाहिए । ह 
रंक के निवाज, रघुराज राज राजनि-के, उमरि-द्राज महाराज तेरी चाहिए ॥। ७९॥ 
स्वार्थ सयानप, प्रपंच परमारथ, कहायो राम रावरो हों, जानत जहान है । 
नाम-के प्रताप, बाप ! आजु-लों निबाही नीके, ग्रागे-को गोसाई स्वामी सबल सुजान है । 


सहा, न मुझे योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग ग्रथवा तीर्थ करनेकी ही लालसा है, न मुझे भाईका 
ही भरोसा हे ओर न शत्रुसे ही कुछ शत्रुता है, न मुझे अपना ही बल है श्रोर न श्रपने माता-पिता 
या हितेषियोंका, न मुझे इस लोकका डर है न परलोककी ही चिन्ता है, न मुझे किसी देव-सेवाका 
ही बल है, न धन या धामका ही गवं है। तुलसीके मनका तो कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि ड 
भगवान्‌ रामके नामसे ही जो कुछ हो सब वही अच्छा है ॥ ७७॥ मुझे शिव, गणेश, पर 
सूर्य, कुबेर, देवताम्रोके स्वामी इन्द्र, देवता, गोरी, ओर वाणीपति वृहस्पति, किसीका जप 

. नहीँ करना है । संसार-सागरसे पार होनेके लिये उठते, बैठते, जागते, सोते, चलते, फिरते और स्वप्नमँ 
ओ मी मुफे केवल श्रापके ही नामका भरोसा है। यह तुलसीदास पागल भी हो तो भी श्रापकी शपथ 
1 है कि यह श्रापका ही है, यह समभकर श्राप भी कृपा करके उसे ग्रपनालीजिए । | | 
दापने यदि मुझे छोड़ दिया तो मेरा कहीँ ठोर-ठिकाना न लगेगा । फिर मैं रहुँगा कहाँ ? सभी तो पराए 
ओ। हुँ, भ्रपना कोई है ही नहीं ॥ ७८ ॥ इस समय ( कलिकाल ) के संबंधमेँ संसारमें प्रसिद्ध हो गया है 
हर कि श्राजकल कामधेनु बेचकर गधी मोल ली जाने लगी है। ऐसे भयंकर कलिकालर्म भी कृपालु ! 
. आपका नाम ही ऐसा प्रतापी है कि त्रिताप भी शरीरको दग्ध नहीँ कर पा सकते। तुलसीदास 
 कृहते हैँ कि मन, वचन श्रोर कर्मसे मैं श्रापका भक्त हूँ, इसी नाते श्राप भ्रपनी श्रोरसे भी स्तेहका नियम 
म निभाते चलिए । रंकोंपर कृपा करनेवाले श्रोर राजाओंके राजा महाराज राम ! मैं चाहता हूँ कि 
सदा बने रहें ॥ ७९॥ राम यद्यपि मैं श्रपने स्वाथंके कामों मेँ चतुराई ( धूत्तंता) 
र परमार्थके कामों में पाखंडसे ही काम लेता हें तो भी सारा संसार जानता है कि मैं कहलाता 


हि 


पका ही हूँ । पिता ! श्रापके नामके प्रतापने श्राजतक श्रच्छी तरह निभाया है ्रोर स्वामिन्‌ | 


भु १, खप = खपकर, पचकर। २. तमाइ ( भ्ररबी शब्द तमग्न ) -- लालच, इच्छा । ३. निरपने = | 
जो श्रपने न होँ। » 
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७ कवितावली ७ ६ [२६१ 
कलि-की कुचाल देखि दिन-दिन दूनी देव ! पाहरूई चोर हेरि हिय हहरान है । 
तुलसी-की, बलि, बार-बार ही संभार कीबी, जद्यपि कृपानिधान सदा सावधान है ।। ८० ॥ 
दिन-दिन दूनो देखि दारिद, दुकाल, दुख, दुरित, दुराज, सुख, सुक्रत सकोच है । 
माँगे पेंत* पावत पचारि पातकी प्रचंड, काल-की करालता भले-को होत पोच है | 
आपने तौ एक अवलंब अंब डिंभ" ज्यों, समथ सीतानाथ सब संकट-विमोच है । 
ठुलसी-की साहसी सराहिये क्पालु राम ! नाम-के भरोसे परिनामको निसोच है ॥ ८१॥ 
मोह-मद-मात्यो, रात्यो कुमति कुनारि-सों, बिसारि बेद लोक-ला ज *, ऑकरो अचेत 
भावै सो करत, मुह आवे सो कहत कलु, काहू-की सहत नाहि, सरकस-हेत है । 
तुलसी? अधिक अधमाई हू अजामिल-तें, ताहू-में सहाय कलि कपट-निकेत है। 
जैवे-को अनेक टेक, एक टेक हे बे-को, जो पेट'प्रिय-पूत-हित रामनाम लेत है || ८२॥ 
जागिए न सोइए बिगोइए जनम जाय, दुख रोग रोइए कलेल कोह का(म-को । 
राजा, रंक, रागी ओं बिरागी, भूरि भागी ये अभागी जीव जरत, प्रभाव कलि बाम-को। 


ग्रागेके लिये भी आप ही समर्थ श्रौर संज्ञ हूँ । देव ! कलियुगको कुचाल दिन-दिन दूती बढ़ती देखकर 
आर पहरेदारको भी चोरी करते देखकर मेरा हृदय दहल उठा है । कृपानिबान | यद्यपि आप सदा 
ही मेरे लिये सावधान रहते हैं, तथापि तुलसी ग्रापपर बलिहारी जाता है, श्राप इसकी 
सँभाल करते रहिएगा ( जिससे इसके मनमेँ विकार न ग्राने पावे ) ) ओर इसका ग्रनिष्ट न होने . 
पावे ॥ ८० ॥ दिन-दिन दरिद्रता, दुष्काल ( दुभिक्ष ), दुःख, पाप भ्रोर कुराज्य दूना बढ्ता देखकर 
सुख ग्रौर पुण्य संकुचित हुए जा रहे हँ । ऐसा भयंकर समय श्रा गया है कि बड़े-बड़े पापी तो डाट- 
डपटसे माँगकर श्रपना काम निकाल लेते हैँ, परन्तु भले मनुष्योंका बुरी दशा हो रहो है । जैसे बच्चेको 
एकमात्र माँका ही सहारा होता है, वैसे ही मुझे तो समस्त संकटोँसे छुड़ानेवाले समर्थ 
सीतानाथ रामका ही सहारा है । कृपालु राम | साहसी तुलसीकी सराहना कीजिए कि वह सब 
परिणामों से निश्चिन्त होकर केवल आपसे नामके भरोसे पैर पसारे सोया पड़ा है ॥ ८१॥ यह 
( तुलसी ) मोहरे मदमेँ उन्मत्त ग्रोर कुमति-रूपी कुलटा स्त्रीके फेररमेँ फंसा पड़ा है, लोक श्रोर वेदकी 
सारी मर्यादा त्यागकर यह दिनरात वेधुध हुप्रा रहता है । इसे जो प्रच्छा लगता है, वही कर डालता । 
है, जो कुछ मु हमें श्राता है वही बक डालता है श्रोर भ्रपनी उद्दण्डताके कारण किसोको एक बात 
नहीँ सहता । तुलसीदास कहते हुँ कि इस प्रकार मैं तो श्रजामिलसे भी भ्रधिक ग्रधम हुँ, तिसपर यह 
कपटका भंडार कलिकाल और भी मेरा सहायक बन बेठा है । बिगइनेके तो इसके श्रनेक मागं खुले हैं, 
परन्तु बननेक्रा केवल एक ही अच्छा मार्ग यह है कि पेट-छूपी प्रिय पुत्रके पालनके लिये यह राम्रनाम 
लेता रहता है ( श्रधम श्रजामिलने तो मरते समय मोहवश अपने पुत्र नारायण'-को पुकारा था, में 
तो अजामिलसे भी गया-त्रीता हूँ कि मैं श्रपने पेटके लिये “राम” नाम लेता हूँ )॥८२॥ (इस संसारमें) 
न तो हम जागते ही हैं न सोते ही हुँ, व्यर्थ अपना जीवन खोए डाल रहे हैं। हम दु.ख आर रोगके 
कारण रोते हुँ भ्रोर काम-क्रोधका क्लेश सहते हैं। राजा या रंक, रागी या विरागी, भाग्यवान्‌ या 


१, पैंत =दाँव, घात। २. डिंभ >बच्चा । ३. आँकरा =त्रहुत गहरा, बड़ा। 
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२६२] . ० तुलसी-प्रन्थावली ७ 


“तुलसी? कबंध-कैसो घाइबो बिचारु, अंघ ! घुंध देखियत जग सोच परिनाम-को । 
सोइबो जो राम-के सनेह-की समाधि-सुख, जागिबो जो जीह जपे नीके राम-नाम-को ॥ ८३ ॥ 
बरन-धरम गयो, आख्रम-निवास तज्यो, त्रासन चकित सो परावनो परो सो है। 
करम, उपासना, कुबासना बिनास्यो ज्ञान, बचन, बिराग, बेष जगत हरो सो है। 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोग-ते सो कलि-ही छरो सो है। 
काय-मन-बचन सुभाय “तुलसी” है जाहि रामनाम-को भरोसो ताहि-को भरोसो है॥ ८४॥ 
मत्तगयंद सवैया 
बेद पुरान बिहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है.। 

काल कराल नृपाल, कृपाल न, राज-समाज बड़ोई छली है ॥ 

बर्नःबिभाग न आस्म-घम, दनी दुख-दोष-दरिद्र दली है । 

स्वारथ-को, परमारथ-को, कलि राम-को नाम-प्रताप बली है ।। ८५॥। 


~ 


श्रभागे सभी जोव जले चले जा रहे हैँ । यह सब कुटिल कलिकालका ही तो प्रभाव है । भ्ररे अंधे 
तुलसी ! विचारकर देख ले कि इस जगतूर्मे जितने धंधे दिखाई दे रहे हुँ सब कबंधकी दौड़ ( बिना 
सिरको दोड़ ग्रर्थात्‌ बुद्ध-विवेक रहित होकर इधर-उधर भटकने )-के समान हुँ, जिनका श्रन्त है 
केवल चिन्ता । भ्रतः, सोए रहना वही ठीक है जिसमें रामके प्रेमकी एकाग्रताका सुख मिले 
प्रोर जागना वही ठोक है कि जिह्वासे भली-भांति रामनाम जपते रह जाय ॥ ८5३॥ इस 
कलियुगर्मे वर्णा-त्रमं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शुद्रका वेद-विहित आचरण ) चला गया । 
( ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास ) श्राश्रमों मेँ जोवन व्यतीत करना भी लोगों ने छोड़ 
दिया । प्रधमंके भयसे चकित होकर (वर्णाश्रम-धर्म पालन करनेवालोंमें ) भी भगदड़- 
सी मच गई है। बुरी वासनाश्रों ने कर्म, उपासना और ज्ञान नष्ट कर डाला है । ज्ञान केवल 
बचनमें म्रोर वैराग्य केवल वेषमें रह जानेकै कारण सारा जगत्‌ ठग-सा गया है । उधर गोरखनाथते 
हठयोगका प्रचार करके लोगाँको भक्ति-मागंसे विमुख कर दिया । योग तो वेदके ग्रनुसार ठीक ही 
है, पर गोरखनाथके रूपमे कलिने हो जगतूको ठग लिया है। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसी स्थितिमें 
जिसे शरीर, मन, श्रौर वचनसे केवल रामनामका ही भरोसा है, वही वास्तविक सच्चा भरोसा 
है ॥ ८४ ॥ ( कलियुगर्मे ) लोगों ने वेद-पुराणों में बताया हुग्मा सुमार्ग त्याग दिया है। संसारम 
प्रतेक प्रकारके कुचालसे भरे हुए कुपंथ चल पड़े हैं । समय बड़ा कठिन है । राजा निर्दयी हो चले हैँ । , 
राज-समाज ( मंत्री ग्रादि कर्मचारी ) बड़े छली हो गए हैँ । वण-धर्म ओर ग्राश्रम-धम रह नहीं 
गए । सारा संसार दु:ख, दोष और दरिद्रतासे पीडित हो चला है। ऐसे घोर कलिकालमें स्वाथ 
प्रौर परमाथं साधनेके लिये केवल रामनामका प्रताप ही बलवान्‌ है ( कलिकालमेँ स्वार्थं साधना हो 
या परमार्थ साधना हो, दोनों के लिये रामक़ा नाम जाना ही एकमात्र उपाय है )॥ ८५॥ इस 


१, सरकस ( फ़ा० सरकश )=उद्धत, उदंड | 
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न मिटै भय-संकट, दुघट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो । 
कलि-में न बिराग, न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट कू ट-जटो । 
नट-ज्यों जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठरो । 
तुलसी” जो सदा सुख चाहिय तो रसना निसि-बासर राम रटो ॥ ८६॥ टर 
दम दुर्गम, दान, दया, मख कम, सुधर्म अधीन सबै जन-को । र 
तप, तीरथ, साधन, जोग, बिराग-सो होइ नहीं दृढ़ता तनको । 
कलिकाल कराल-मे , राम कृपालु ! यहै अवलंब बडो मन-को । 
“तुलसी सब संजम-हीन सबै, इक नाम अधार सदा जन-को ।। ८७॥ 
पाइ सुदेह, बिमोह्‌-नदी-तरनी न लही, करनी न कळू की । 
राम-कथा बरनी न बनाइ, सुनी न कथा प्रहलाद, न ध्रू-की । 
अब जोर जरा जरि गात गयो, मन मानि गलानि कुबानि न मूकी । 
नीके कै ठीक दई तुलसी”, अवलंब बडो उर आखर दू की ॥ ८5॥ 
“राम? बिहाय, “मरा? जपते, बिगरी सुधरी कबि कोकिल ? हू-की । 
नामहि-तें गज-की, गनिका-की, अजामिल-की चलिगै चल-चूकी। 


संसारका संकट मिट नहीँ सकता क्योंकि तपस्या किसीसे हो नहीं पाती श्रीर तीर्थो मेँ भ्रनेक जन्मोंतक 
विचरते रहनेपर भी कलियुगमँँ न कहीँ वैराग्य मिल पाता है न ज्ञान । सब कुछ निस्सार श्रो र प्रसत्य प्रतीत 
होता है । नटके समान श्रपने पेट-रूपी कुत्सित पिटारेसे ध्रनेक इन्द्रजालके तमाशेका ठाट मत ठाटो 
(ढोंग मत रचो) । तुलसीदास कहते हैँ कि यदि निरन्तर सुख चाहो तो रातदिन बेठे रामनाम रटते रहो 
॥ ८६ ॥ इन्द्रियोंका दमन करना कठिन है । दान, दया, यज्ञ, कमं ग्रोर उत्तम धर्म सब धनवाले 
ही कर सकते हैं । तप, तीर्थ श्रोर योग-साधन सब वेराग्यसे होते हैं, किन्तु वैराग्यके लिये मेरे मनर्मे 
तनिक भी हृढता नहीं श्रा पाती ( मनमें वैराग्य नहीँ हो पाता )। तुलसीदास कहते हँ--कपालु 
राम ! इस कराल कलिकालमें मनके लिये यही एक बड़ा सहारा है कि जब सभी लोग सब प्रकारके 
संयम खोए बेठे हैं तब इस जनको केवल एक नामका ही सदा ( भरोसा ) बना हुमा है॥ 5७ ॥ 
( मनुष्यकी ) सुन्दर देह पाकर भी मोहकी नदी पार करनेके लिये में ( भक्तिरूपी ) नौका नहीं 
प्राप्त कर पाया, न कौई उत्तम करनी ही कर पाया, न भली भाँति रामकथा ही कह्‌ पाया श्रोर न 
प्रह्वाद ग्रोर धरूव-जेसे भक्तोंकी कथा ही सुन पाया । श्रब तो पूर्णा वृद्धावस्थाके कारण शरीर जर्जर ई £: 
हो चला है, फिर भी मनने ग्लानि मानकर श्रपनी कुटेव नहीं छोड़ी । इसलिये तुलसीने अली प्रकार न 


विचारकर निश्चय कर लिया है कि मैं “राम' नामके दो ग्रक्षरौंका ही हृदय बडा भ्रवलंब लिए बेठा 
रहुँगा ॥ ८८ ॥ “राम' नामको छोड़कर उसे उलटकर “मरा” नाम जपनेसे भी 'कविकोकिल” महषि 
वाल्मीकिकी सारी बिगड़ी बन गई (डाकूसे महषि बन गए) । राम-तामसे ही गजेन्द्र, पिगला वेश्या प्रोर 
भ्रजामिलकी सारी चंचलता भोर धोखा-धड़ी जाती रही । रामनामके प्रतापसे ही बड़े भारी कुत्सित 


१, कूजन्तं राम-रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । भ्रारुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
कृवि-कोकिल = वाल्मीकि । 
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नाम-प्रताप, बड़े कुसमाज, बनाइ रही पति पांडु-बधू-की । 
ताको भलो अज हूँ 'तुलसी' जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दृ-की ।। ८९॥ 
नाम अजामिल-से खल तारन, तारन बारन, बारबधू-को । 
नाम हरे प्रहलाद-बिषाद्‌, पिता-भय-साँसति, सागर सूको ॥ 
नाम-सों प्रीति-प्रतीति-बिहीन गिल्यो कलिकाल कराल न चूको । 
राखिहैँ राम, सो जासु हिये 'तुलसी' हुलसे बल आखर दू-को ॥। ९० ॥ 
.जीव-जहान-में जायो जहाँ, सो तहाँ “तुलसी? तिहुँ दाह दहो है । 
दोस न काहू, कियो अपनो, सपनेहु नहीं सुख-लेस लहो है। 
राम-के नाम-तें होउ सो होउ, न सोड दिये, रसना ही कहो है। 
कियो न कळू , करिबो न कळू, कहिबो न कळू , मरिबोई रहो हे ।॥।९१॥ 
जीजै न ठाँउ, न आपन गाँउ, सुरालयहू-को न संबल मेरे । 
नाम रटो,जम-बास क्यो जाउ, को आइ सके जम-किंकर नेरे । 
तुम्हरो सब भाँति, तुम्हारिय सौं, तुम्हही, बलि, हो मोको ठाहरु हेरे । 
बैरख बाह बसाइए पे, 'तुलसी' घर, व्याध-अजामिल-सेरे ॥ &२ ॥ 


PN 


NA NANA 


समाज ( दुर्योधनकी सभा )-में डंकेकी चोट द्रौपदीकी लाज बची रह गई। तुलसीदास कहते हैँ कि 
जिसको दो प्रक्षर 'रा-म” पर प्रीति और विश्‍वास है उसका ग्ब भी भला ही होगा ॥ ८६ ॥ 
राम-नामने श्रजामिल-जेसे पापीको भी तार दिया, गज ग्रौर गणिकाका भी निस्तार कर दिया । 
राम-नामने ही प्रह्वादके सारे दुःख मिटा डाले श्रोर उनके पिता ( हिण्यकशिपु )-के दिए हुए भय 
घ्रोर साँसतके लद्दराते समुद्रको जा सुखाया । रामनाम्मे जिनकी प्रीति और विश्वास नहीं रहा 
उन्हें निगल जावेमें कराल कलिकाल कभी नहीं चुका । तुलसीदास कहते हैं कि जिसके हूदयमेँ “रा” 
प्रौर 'म' इन दो श्रक्षराँका बल लहरे लेता है उसकी रक्षा तो राम करेगे ही ॥ ९० ॥ तुलसीदास 
कहते हैं कि संसारम जहाँ भी जीव उत्पन्न होता है, वहीं तीनों पापों से जलता रहता है। इसमें किसीका 
भी कोई दोष नहीं है। यह सब तो वह पने ही किएका फल भोगता है। इसीसे उसे स्वप्नमेँ भी 
लेशमाच सुख नहीं मिल पाता । रामनामके प्रभावसे जो कुछ होना हो वह भले द्वी हो, पर मैं तो 
उस नामको भी हृदयसे नहीं लेता, केवल जिह्वासे ही रटता रहता हुँ । इसके भ्रतिरिक्त मैंने श्राजतक 
न तो कुछ किया है, न कुछ करने ही वाला हूँ भ्रोर न करना हौ चाइंता हूँ भ्रब तो केवल 
मरना ही बचा रह गया है ॥ ६१ ॥ मेरे पास जीविकाका कोई ठिकाना नहीं है । न तो यहीँ भ्रपना 
कोई गाँव है म देवलोकर्म ही जानेका कोई सामान है । में तो दिनरात केवल रामनाम रटता रहा हूं 
इसबिये यमलोक भी कैसे जा सकता है ? कोन ऐसा यमदूत है जो मेरे पासतक धानेका साहस कर 
सकता है ? भ्रापकी सोगंध खाकर कहे देता हूँ कि भ्रब तो मैं सब प्रकारसे भ्रापका ही हूँ । मैं प्रापपर 
बलि जाता हूँ । में ने तो केवल घ्रापका ही प्राश्नय टू ढा है । इसलिये श्राप पनी भ्रुजारूपी पताकाके 
नीचे व्याध श्रोर भ्रजामिलके खेड़ेम ही इस तुलसीका भी घर बसा दीजिए (श्रनेक पापियों के बीच 
इस पापीको भी शरण दे दीजिए ) ॥ ६२॥ श्राप ही बताइए, श्रजाभिलने कौन-सा योग साधा 
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का कियो जोग अजामिल जू , गनिका कबही मति पेम पगाई । 
व्याध-को साघुपनो कहिए, अपराध अगाधनि-में ही जगाई । 
करुनाकर-की करुना, करुना-हित नाम-सुहेत जो देत दगाइ । 
काहे-को खीमिय ? रीभिय पै, ठुलसीहु-सो है बलि सोइ सगाई ॥ ९३ ॥ 
जे मद-मार-विकार भरे ते अचार-बिचार समीप न जाहीं। 
है अभिमान तऊ मन-में 'जनि भाषिहे दूसरे दीनन-पाहीं । 
जौ कछु बात बनाइ कहाँ, “तुलसी? तुममें, तुमहूँ उर-माहीं। 
जानकि-जीवन ! जानत हो, हम हैं तुम्हरे, तुममें, सक नाही ॥ ९४ ॥ 
दानव, देव, अहीस, सहीस, महा सुनि, तापस, सिद्ध, समाजी। 
जग जाचक-दानि दुतीय नहीं, तुमही सब-की सब राखत बाजी । 
एते बडे तुलसीस ! तऊ सबरी-क दिए - बिनु भूख न भाजी। 
राम गरीबनेवाज ! भये हौ गरीबनेचाज गरीब-नेवाजी॥ ९५॥ 
घनाक्षरी 
किसमी?, किसान-कुल, वनिक, भिखारी, भाँट, चाकर, चपल नट, चोर,चार, चेटकी। 
पेट-को पढ़त, गुन गढ़त, चढ़त गिरि, अटत गहून-बन आहन? अखेट-की | 


था और गणिकाने कब अपना मन भगवानके प्रेममें लगाया था ? बताइए, व्याध ( वाल्मीकि ) 
ही कोन बड़े साघु थे जिनका जीवन अपराधों ही ग्रपराधोंसे भरा पड़ा था । पर बात यह हे कि 
करुणानिधान रामकी करुणा तो करुणा करनेके ही लिये होती है ( उनकी करुणा तो भ्रकारण ही 
सबपर होती है ) जो नामके बहाने श्रापके स्वाभाविक करुणाकर-पनको धोखा देती है ( कहने भरको 
होता है कि यह करुणा श्रापके नामका स्मरणा करती है श्रन्यथा श्राप तो प्रकारण सबपर करुणा करते 
ही चलते हैं), श्रत: राम ! श्राप उस ( अपनी करुणा )-पर क्यों रूठे जा रहे हैं ? कृपया उसपर प्रसन्न 
होइए । तुलसीदासके साथ भी तो श्रापका वही सम्बन्ध है ( वह भी तो ग्रापकी करुणाका ही पात्र 
है ), वह श्रापपर बलि जाता है ॥ &३ ॥ जो लोग भ्रभिमानी ग्रौर कामी हुँ, उनमें कोई ग्राचार- 
विचार नहीँ होता तथापि इस ( तुलसीदास )-के मनमेँ श्रभिमान है कि वह श्रापको छोड़कर 
किसी और दीन ( देवता या मनुष्य )-से याचना नहीं करेगा तुलसीदास कहते हैं कि यदि कोई बात $. 
बनाकर कहता होऊं तो मैं श्रापम हूँ श्रोर श्राप मेरे हृदयम विराजमान हैँ ( ्रापसे कोई दुराव 
हो ही नहीँ सकता ) । जानकीजीवन राम ! श्राप जानते हैँ कि में ध्रापका ही हूं ग्रोर श्रापर्म हो 


समाया हुआ हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।। ६४ ॥ दानव, देवता, सर्पोंके राजा, पृथ्वीपति, ड 
महषिं, तपस्वी ग्रोर सिद्ध गण--ये सबके सब संसारमें माँगनेबाले ही तो हैं । एक ध्राप ही ऐसे हैं जिन्हें he 
छोड़कर संसारमें कोई दूसरा दानी नहीं है। प्राप ही सबकी सभी कामनाएँ पूरी करते हैं तुलसीदास- ड 
के प्रभु ! श्राप इतने बड़े हैं, फिर भी शबरीके दिए हुए फर्लो के विना ्रापकी भख नहीं मिट पाई । ¢ 
दीनदयालु राम ! श्राप दीनौँकी रक्षा करते रहते हैं इसीलिये तो दीनदयालु हुए हैं ॥ ९५॥ हः 
श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भाट, सेवक, चंचल नट, चोर, दूत श्रोर बाजीगर--ये सब पेटके ही 5 


लिये पढ़ते, भ्रनेक खेल रचते, पर्वतोपर चढते भ्रोर शिकारकी खोजमैँ दुर्गम वनों में विचरण करते 
१. किसमी = ( भ्र० कसंबी ) श्रमजीवी, मजदूर । २, ग्रहन = ( श्राह ) हरिण । 


३४ 
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उँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि, पेट ही-को पचत बचत बेटा-बेटकी । 
तुलसी? बुझाइ एक राम घनस्याम-ही-ते, आगि बड़वागि-तें बड़ी है आगि पेट-की ॥ ६६॥ 
खेती न किसान-को, भिखारी-को न भीख, बलि, बनिक-को बनिज न चाकर-को चाकरी । 
जीविका-बिहीन लोग सीद्यमान सोच-बस, कहे एक एकन सो 'कहाँ जाइ, का करी ?? 

बेद हू पुरान कही, लोकहू बिलोकियत, साँकरे सबै-पे राम रावरे कृपा करी। 
दारिद्‌-दसानन दबाई दुनी दीनबंधु! दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी ॥ ९७॥ 
कुल, करतूति, भूति, कीरति, सुरूप, गुन, जोबन जरत जुर, परै न कल कहीं । 
राज-काज कुपथ कुसाज, भोग रोगही-के, बेद-बुधि-बिद्या पाइ बिबस बलकहीँ । 

गति तुलसीस-की लखै न कोड जो करत, पब्बइ-तै छार, छारे पव्बइ पलक ही । 

कासो कीजै रोष? दोष दीजै काहि ! पाहि राम! कियो कलिकाल कुलि खलल खलक ही ।।९८। 
बबुर-बहेरे-को बनाय बाग लाइयत, रूधिबे-को सोइ सुरतरु काटियत है। 

गारी देत नीच हरिचंद हू, दधीचि ह-को, आपने चना चबाइ हाथ चाटियत है। 


ANNA 


रहते हैं। जिसे देखो वही पेटके लिये ऊंचा-नीचा कर्म तथा घर्म-भ्रधर्म करता रहता है। यहाँ- 
तक कि लोग पेटके लिये प्रपने बेटे-बेटी-तक बेच डाल रहे हैं। तुलसीदास कहते हैँ कि यह पेटकी 
प्राग तो बडवारिनिसे भी भ्रधिक प्रचंड है । इस ( पेटकी अग्नि )-को यदि कोई बुझा सकता है तो 
केवल घनश्याम भगवान्‌ राम ही बुझा सकते हुँ ॥ ६६॥ तुलसीदास कहते हैँ--'राम ! 
में ्रापपर बलि जाता हूँ । ( इम समय ऐसा संकट-काल श्रा उपस्थित हुश्रा है कि ) किसानकी 
खेती नहीँ फलती, भिखारीको भीख नहीं मिलती, बनियोंका व्यापार नहीं चलता और नोकरी 
चाहतेवालोको नोकरी नहीं मिलती । सब लोग जीविका न मिलनेसे दुखी होकर शोकवश एक दूसरेसे 
यही कहते फिर रहे हुँ कि कहाँ जायें प्रर क्या करे ? वेद ्रौर पुराण सब यहो कहते हँ तथा 
लोकमें भी देखा जाता है कि एक श्राप ही ऐसे हुँ जो संकट-कानरमे सबके काम झाए हँ । दीनबन्धु ! 
दरिट्रता-रूपी रावण संसारको दबाए बैठा है प्रोर इस पाप-रूपो ज्वालाको देख-देखकर तुलसीदास 
हाय-हाय किए जा रहा है? ।। ६७ ॥ जिसे देखो वही श्रपने कुल, करनी, ऐड्वये, यश, सुन्दर रूप, 
गुण श्रोर जवानीके ज्वरमेँ जला जा रहा है । कहीँ भी शान्ति नहीँ मिलती दिखाई देती । इस रोगर्म 
राजकायं भी बड़ा भारी कुपथ्य है । भ्रनेक प्रकारके भोग ही इस रोगको बढानेवाली दूषित सामग्री 
है । वेद जाननेवाले लोग भी बुद्धि श्रोर विद्या पाकर विवश होकर प्रलाप करने लगे हैं | इसलिये तुलसीके 
प्रभु रामको गति कोई जान ही नहीं पा सकता जो क्षणभरमै पर्वतको राख श्रौर राखको 
पर्वत बनाकर खड़ा कर सकते हँ । ( यह स्थिति देखकर ) बताइए किसपर क्रोध किया जाय श्रोर 
किसको दोष दिया जाय ? राम । कलिकालने सारे संसारमै बड़ा उपद्रव मचा रक्खा है, इससे 
हमारी रक्षा कीजिए ॥ ६०५ ॥ ( कलिकालके फेरमें पड़कर लोग ऐसे हो गए हैँ कि) बबूल 
प्रोर बहेड़ेका बाग लगाकर उसका बाड़ा बनानेके लिये कल्पवृक्ष काटे डाल रहे हैं ( ग्रनोचित्यको 
पुष्ट करनेके लिये भ्रोचित्यका उन्मूलन कर रहे हुँ) । नीच लोग तो राजा हरिश्चन्द्र श्रोर दधीचि-तकको 
( जिन्हाँते परोपकारके लिये भ्रपना शरीर-तक दान कर दिया ) गाली देते फिरते हैं। वै स्वयं इतने 
दरिद्र हैं कि चने चबाकर भी भ्रपना हाथ चाट लेते हैं। स्वयं तो बड़े भारो पापी हैं पर विष्णु 
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आप महा-पातकी हसत हरि-हर-हू-को, आप है अभागी, भरि-भागी डाँटियत है । 
कलि-को कलुष मन मलिन किये महत, मसक-की पाँसुरी पयोधि पाटियत है ॥ ९६ ॥ 
सुनिये कराल कलिकाल भूमिपाल तुम ! जाहि. घालो चाहिय कहो धौं राखै ताहि-को । 
हौँ तो दीन दूबरो, बिगारो ढारो रावरो न, मैं हू, तँ हू, ताहि-को सकल जग जाहि-को । 
काम-कोह लाइ-कै देखाइयत आँखि मोहिं, एते मान, अकस कीबे-को आप आहि. को । 
साहिब सुजान जिन स्वानहू-को पच्छ कियो, राम-बोला नाम, हौँ गुलाम राम-साहि-को ।।१००॥। 

मत्तगयंद सवैया 

साँची कहाँ कलिकाल कराल ! मैं ढारो-बिगारो तिहारो कहा है। 

काम-को, कोह-को, लो भ-को, मोह-को, मोहि-सो आनि प्रपंच रहा है । 

हो जगनायक लायक आज, पै मेरियो टेव कुटेव महा है। 

जानकि-नाथ-विना, तुलसी, जग दूसरे-सों करिहों न हहा है ॥१०१॥ 
भगवान्‌ श्रौर शंकर-तककी हँसी उड़ाते हैं। स्वयं तो बड़े ग्रभागे हैं पर बड़े-बड़े भाग्यवानोंको भी 
श्राँख दिखाते हैं । इस प्रकार कलिक्े पापों ने मनको बहुत मलिन कर डाला है ( फिर भी सर्वश्रेष्ठ 
बनकर ) मच्छइकी पसलिथों से समुद्र पाट देनेपर उतारू हैँ ।। && ॥ अरे कराल कलिकाल महाराज ! 
सुनिए । जिसे श्राप नष्ट करना चाहेँ उसकी रक्षा भला कोन कर पा सकता है ? मैं तो यों ही बड़ा 
दीन श्रौर दुर्बल हुँ और मैं ने ्रापका कुछ बिगाड़ा या गिराया भी नहीं। मैं और झाप दोनों उसी 
( ईश्वर )-के बनाए हैँ जिसने यह सारा संसार बनाया है । श्राप जो मेरे पीछे काम श्रोर क्रोधको 
लगाकर मुभे श्रांख दिखाए जा रहे हुँ तो मैं पूछता हूँ कि श्राप मेरे पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं ? मेरे 
स्वामी (राम) बड़े ही सुजान हुँ (वे सब कुछ जानते हैँ ) । उन्हों ने कुत्तेके साथ भी न्याय किया था ।१ 
मैं तो सम्राट्‌ राप्का सेवक हुँ ग्रौर मेरा नाम भी रामबोला है (फिर वे मेरा पक्ष क्यों त करेंगे ? ) 
।।१००॥ (तुलसीदास कलिकालसे कहते हुँ--) बताश्रो कराल कलिकाल ! सच बताश्रो कि मैंने तुम्हारा 
कया ढहाथा या बिगाड़ा है ? कया इस काम, क्रोध, लोभ ग्रोर मोहके जालमें फंसाए जानेके लिये में ही रह 
गया था ? यद्यपि तुम आज जगत्‌के स्वामी श्रौर समर्थ बने हुए हो, तथापि मेरी भी एक बुरी 
बान है कि जानकीनाथ रामको छोड़कर यह 'तुलसी' भी किसी दूसरेके श्रागे सिर नहीं झुक्ाता 
प्रार्थना नहीं करता ) ॥ १०१॥ मैं गंगाजल पीता हूँ श्रोर नित्य दो बार रामक्रा नाम लेता 


१, रामक़े दरबारमे एक कुत्ता रोता भ्राथा श्रोर कहने लगा कि 'तीर्थसिद्धि नामके ब्राह्मणने 
बिना ग्रपराधके मुझे मारकर मेरा सिर फोड़ डाला है। श्राप मेरा न्याय कीजिए! । ह 
अपराध स्वीकार कर लिया पर बाह्यणको भ्रदण्डनीय समझकर जब भगवान्‌ विचार करने 
लगे तब कुत्तेने कहा--'महाराज ! इसे घाप कालिजरका महंत बना दीजिए। में भी 
पूर्व जन्मेँ महंत था । भक्ष्याभक्ष्य खातेसे इस जन्म्मे मुझे कुत्ता होना पड़ा।' कुत्तेके 
कहूनेपर भगवानूने उसे महंत बना दिया । ( वाल्मीकि-रामायण : सगं १०२ ) 
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रों ~ > [a ते ~ 
भागीरथी जलःपान करों, अरु नाम हे राम-के लेत निते हों। 


मोको न लेनो न देनो कळू, कलि ! भूलि न रावरि ओर चितैहों। 
जानिके जोर परो परिनाम, तुम्हे पछितैहौ पे मैं न भितेहों। 
बाम्हन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों त्योंही तिहारे हिये न हितेहों ।।१०२।। 


सवैया | | 
राज-मराल-के बालक पेलिके, पालत लालत खूसर-को। 
सुचि सुंदर सालि सकेलि सुबारि-के बीज बटोरत ञसर-को । 1 
गुन-ज्ञान-गुमान भभेरि बड़ी, कलपट्रेम काटत मूसर-को । 
कलिकाल बिचार-अचार हरो, नहिं सूके कळू घमधूसर-को ॥१०३॥ 
कीबे कहा, पढ़िबे-को कहा ? फल वूमि न बेद-को भेद बिचारे । 
स्वारथ-को, परमारथ-कों कलि कामद राम-को नाम बिसारे। 
बाद-बिबाद-बिषाद बढाइ-कै छाती पराइ ओ आपनी जारे । 
चारिहु-को, छहु को, नव-को, दस-आठ-को पाठ कुकाठ ज्यो फारे ॥१०४॥ 
आगम, बेद, पुरान बखानत, मारग कोटिन जाहि न जाने। 
जे मुनि, ते पुनि आपहि आप-को ईस कहावत सिद्ध-सयाने' । 


हैं । देखो कलिकाल ! मुझे तुमसे कुछ लेना-देना नहीं है। में भूलकर भी तुम्हारी ओर देखूगा 
तक नहीं । यदि तुम जान-बूझकर मेरे पीछे पड़े रहोगे तो भ्रन्तमें तुम्हीको पछताना पड़ जायगा। 
मैं तो तुमसे डरूगा नहीँ। जैसे गरुडने? ब्राह्मणको ( निगलकर भी ) अपचके कारण उगल 
दिया था, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पेटमेँ नहीं पच पाऊंगा । ( तुम्हारे मायाजालर्मे नहीं फंस पाऊंगा ) 
 ॥ १०२ ॥ ( घ्राजकल कलियुगे ) लोग राजहंसके बच्चेके बदले उल्लुके बच्चेका लालन-पालन | 
. करते हँ । सुन्दर भ्रोर पवित्र घान बटोरकर जला देते हैं और ऊसर भूमिके लिये बीज बटोरते हैं । 
उन्हें श्रपने ज्ञानका बड़ा श्रभिमान है श्रोर उस संबंधमेँ वे बड़े सतक रहते हैं सच पूछो तो वे मूसल बनानेके 
लिये कल्पवृक्ष काटे डाल रहे हैं । कलिकालने श्राचार श्रौर विचार सब हर लिया है, इसलिये बुद्धि 
 हीनोंको कुछ सूक नहीं पड़ता॥ १०३ ॥ क्या कर्तव्य है श्रोर पढ़नेका क्या फल है--यह 
समझकर भी लोग वेदके सारतत्त्वपर विचार नहीं करते। कलियुगे जो लोग स्वार्थ आर 
` परमार्थके लिये कल्पवृक्षके समान! सब कुछ देनेवाले रामनामको भुलाए बैठे हुँ, जो व्यर्थके 
* -विवादसे झगड़ा बढ़ाकर श्रपनी श्रोर दूसरोंकी छाती जलाते रहते हुँ, वे चारों वेद, छहों 
ओ- शाख्न, नर्वो व्याकरण ग्रोर प्रठारहों पुराण पढ़कर भी कुकाठ चीरनेके समान व्यर्थ समय गँवाते 
हैं( यह सब पढ़ता निष्फल हो जाता है )॥ १०४ ॥ वेद, शाख्न श्रौर पुराणर्म ( शान्ति 
. प्राप्त करनेके ) श्रनेक मार्गोका वर्णान तो किया गया है परन्तु वे समभमें नहीं श्राते। 
Bi श्रुतिविभिन्ना स्मृतयो बिभिन्ता नेको श्वषियंस्य वचः प्रमाणाम्‌ । 
घिमंस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था ॥ 
२, एक बार धोखेसे गरुड एक ब्राह्मणको निगल गए जिससे उनके पेटमेँ बड़ी जलन होने लगी। ग्रन्तमैँ 
` उन्हें उस ब्राह्मणको उगलकर पेटसे निकाल ही देना पड़ा । --(महाभारत श्रादि पवं, २८, २६) 
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घर्म सबै कलिकाल ग्रसे, जप-जोग बिराग लै जीव पराने। 

को करि सोच मरे “तुलसी? हम जानकिनाथ-के हाथ बिकाने ।।१०५। 

धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहाँ कोऊ। 

काहु-की बेटी-सो बेटा न व्याहब, काहु-की जाति बिगार न सोऊ। 

तुलसी” सरनाम गुलाम है राम-को, जाको रुचै सो कहे कछु ओऊ। 

माँगि-के खैबो, ससीत-को सोइबो, लेबे-को एक न देबे-को दोङ ।।१०६।। 

घनाक्तरी 

मेरे जाति-पाँति, न चहों काहू-की आति-पाँ ति, मेरे कोऊ काम-को, न हों काहू-के काम-को । 
लोक-परलोक रघुनाथ-ही-के-हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी-के एक नाम-को । 
अति ही अयाने, उपखानो नहिं वू लोग, “साह ही-को गोत होत है गुलाम-को ।" 
साधु, के असाधु, के भलो, के पोच, सोच कहा, का काहु-के द्वार परौं, जो हों सो हौं राम-को।१०७ 
कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ो, कोऊ कहे राम - को गुलाम खरो खूब है। 
साधु जानें महा साधु, खल जानें महा खल, बानी मूठी-साँची कोटि उठत हबूब' है । 


जितने मुनि लोग हैं वे सब श्रपनेको ही ईश्वर, सिद्ध श्ौर चतुर कहलानेके फेरम पड़े हैं। जितने 
घमं हैँ उन सत्रको कलियुग निगले बेठा है। जप, योग ओर वैराग्य आदि ग्रपनी-ग्रपनी जान 
लेकर भाग खड़े हुए हैं। तुलसीदास कहते हँ कि इनकी चिन्तामेँ व्यर्थ कोन मरे । हम तो जानकीनाथ 
रामके हाथ बिके निश्चिन्त बेठे हैं (वे जो चाहेँ करे) ॥ १०५ ॥ (तुलसीदास कहते हुँ -) यदि कोई मुझे 
धूर्त, श्रवधूत ( परमहंस ), राजपूत या जुलाहा कहता है तो कहता रहे। मुझे तो न किसीकी 
बेटीसे बेटेका ब्याह करना है न किसीके साथ सम्बन्ध करके उसकी जाति ही बिगाड़नी 
है । तुलसी तो केवल रामका प्रसिद्ध सेवक है । जिसको जो श्रच्छा लगे वह कहता फिरे । मुझे तो 
माँगकर खाना ओर किसी ( मसजिद ) देवालये पड़ रहना भर है। न किसीसे एक लेना न 
किसोको दो देना है न ऊोका लेना न माधोका देना ) ॥ १०६ ॥ न तो मेरी कोई जाति-पांति ही 
है, न में किसीकी जाति-पांति चाहता ही हुँ । न तो कोई आर ही मेरे कामका है, न में ही किसीके 
कामका हुँ । मेरा तो लोक या परलोक जो कुछ है सब रामके हाथ है । तुलसीदासको तो एकमात्र 
रामनामका ही सबसे बड़ा भरोसा हें। लोग श्रत्यन्त गंवार हुँ, जो यह कहावत भी नहीँ समभते कि 
“जो गोत्र स्वामीका होता है, बही गोत्र सेवकका भी होता है ।' में जेसा कुछ भी हुँ रामका ही 
हुं। क्या मैं किसीके द्वारपर ( उसके सिर बोझ बना ) पड़ा हूं ॥ १०७ ॥ ( मेरे संबंधमें लोगों में 
बड़ा भ्रम है )। कोई कहता है कि यह ( तुलसी ) बेठा छल-कपट रचा करता है, कोई कहता 
है कि यह बड़ा धोखेबाज है भ्रौर कोई कहता है कि यह रामका बड़ा पक्का सेवक है । साधु मुझे परम 
साधु समभते हें और दुष्ट मुझे परम दुष्ट समभते हैं। इस प्रकार अनेक झूठी-सञ्ची बात मेरे ° 
सम्प्रन्धमँ पानीके बुलबुजेकी भाँति उठा करती हैं । पर मैं तो किसीसे कुछ चाहता हुँ न किसोसे क 
किसीके विषयमे कुछ कहता ही हुँ । जो कुछ कोई कहता भी है, सब चुप मारकर सुन लेता हूँ । मुझे ॥ 


१ हबूब = बुलबुले, लहर । 
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चहत न काहू - सों, न कहत काहू-की कछु, सबकी सहत उर अंतर न ऊब है। 
तुलसी-को भलो-पोच हाथ रघुनाथ-ही-के, राम-की भगति-भूमि, मेरी मति दूब है ॥१०८॥ 
जागें जोगी, जंगम, जती, जमाती ध्यान घरें, डरे उर भारी लोभ-मोह-कोह्‌-काम-के । 
जागें राज राजकाज, सेवक समाज साज, सोचें सुनि समाचार बड़े वेरी बाम-के । 
जाग बुध बिद्या-हित पंडित चकित चित, जागें लोभी लालच धरनि-धन-धाम-के । 
जागें भोगी भोग-ही, बियोगी रोगी सोग-बस, सोवे सुख 'तुलसी? भरोसे एक राम-के ।।१०९॥ 
छुप्पय 
राम मातु, पितु, बंधु, सुजन, गुरु, पूज्य, परम हित । 
साहेब, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित। 
देस, कोस, कुल, कमे, धर्म, धन, धाम, धरनि-गति' । 
जाति - पाँति सब भाँति लागि रामहि, हमारि पति। 
परमारथ स्वारथ सुजस, सुलभ राम - ते सकल फल। 
कह 'तुलसिदासः अब जब - कबहुँ, एक राम-ते मोर फल ॥ ११०॥ 


RRR NNN ~~~ 


_ किसीके कहने-सुननेकी कुछ चिन्ता भी नहीँ है । तुलसीका बुरा-भला तो जो कुछ होना 


है सब रामके ही हाथ होना है । मेरी बुद्धि तो रामभक्ति-की भूमिर्में दुब बन गई है ( जो पैरोंकी रगड़ 
पाकर सूख भले ही जाथ पर वर्षाका पहला पानी पाते ही त्योंकी त्यों हरी हो उठती है ) ॥ १०८॥ 
योगी, जंगम ( चलते फिरते साधु ), संन्यासी भ्रौर मण्डली बनाकर रहनेवाले साधु सब ईश्वरका 
ध्यान करते हुए जागते रहते हैं यों कि वे डरते रहते हैं कि कहीँ लोभ, मोह, क्रोध श्रौर काम 
न प्राधेर। राजा भ्रपने राज-काजके लिये सेवक झोर सामग्री जुट।नेके फेरम जागते रहते हैं 
घ्रोर बड़े-बड़े बेरियोंके समाचार सुनकर उन्हें पछाड़नेके उपाय बेठे सोचा करते हैं। बुद्धिमान्‌ 
पंडित सावधान चित्तसे विद्या प्राप्त करनेके लिये जागते रहते हँ ( सजग रहते हैं )। लोभी-जन 
पृथ्वी, धन ग्रोर धामके लोभमेँ पड़कर जागते रहते हैं। भोगी लोग सुख-भोगके लिये, वियोगी 
विरहमँ श्रोर रोगी रोगके कारण जागते रहते हैं । पर तुलसीदास तो केवल एक रामके भरोसे पाँव 
पसारकर सुखकी नींद सोया पड़ा रहता है ॥१०९॥ मेरे माता, पिता, बन्धु, श्रात्मीय, गुरु, पुज्य और 
परम हितकारी कोई हैँ तो राम ही हैँ. । राम ही मेरे स्वामी, सखा भोर सहायक हैं तथा पवित्र चित्तसे 
जितने प्रेमके नाते हो सकते हुँ वे सब रामके ही नाते हैं। मेरे देश, कोष, कुल, धर्म, कमं, धन, 
घाम प्रोर गति (युक्ति) सब कुछ राम ही हैं। मेरी जाति-पांति भी राम ही हैं ग्रौर मेरी प्रतिष्ठा भी सब 
प्रकारसे रामके ही पीछे चलती है (रामके ही कारण प्रतिष्ठा है) । परमार्थ, स्वार्थ, सुयश भ्रौर सब 
प्रकारके जो फल मुझे मिलते हैं तो रामसे ही मिलते हैं । तुलसीदास कहते हैँ कि मेरा भला भ्रभी हो 
या जब कभी हो वह पक मात्र राम ही करेगे तो होगा, दूसरी कोई नहीं कर सकता ॥११०॥ सेवकको 


१, छक्कनलालकी प्रतिमे इस चरणके स्थानपर यह पाठ है-निसि-दिन रघुपति-चरन, सरन, सपनेहु 


न श्रान गति । 
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महाराज बलि जाउँ, राम सेवक - सुखदायक। 
महाराज बलि जाउँ, राम सुंदर सब लायक। 
महाराज बलि जाउँ, राम सब संकट - मोचन। 
महाराज बलि जाउँ, राम राजीव - बिलोचन। 
बलि जाडे राम करुनायतन, प्रनतपाल, पातकहरन । 
बलि जाउँ राम, कलि - भव - विकल, 'तुलसिदास? राखिय सरन॥ १११॥ 
जय ताडका - सुबाहु - मथन, मारीच - मानहर। 
मुनिमख - रच्छन - दच्छ, सिला तारन - करुनाकर। 
नृपगन - बल - मद - सहित संभु - कोदंड - बिहंडन। 
जय कुठार - धर - दर्प-दलन, दिनकर - कुल - मंडन । 
जय जनक - नगर - आनंद - प्रद, सुख - सागर, सुषमा - भवन। 
कह “तुलसिदास' सुर - मुकुटमनि, जय जय जय जानकि - रवन॥ ११२ ॥ 
जय जयंत - जय - कर, अनंत, सज्जन जन-रंजन। 
जय विराध - बध - बिदुष, ब्रिबुध - मुनिगन - भय - भंजन । 
जय निसिचरी - बिरूप - करन, रघुबंस - बिभूषन | 
सुभट चतुदंस - सहस - दलन त्रिसिरा, खर, दूषन। 
जय दंडकबन - पावन - करन, 'तुलसिदास” संसय-समन। 
जग-बिदित जगत - मनि जयति जय, जय जय जय जानकि-रमन ।। ११३ ॥ 


सुख देनेवाले महाराज राम ! में ग्रापपर बलि जाता हुँ । महाराज राम ! श्राप ही सब संकटों से 
छुड़ा सकते हैं, मैं ग्रापपर बलि जाता हुं। कमललोचन महाराज राम ! मैँ आपपर वलि जाता 
हुँ । श्राप करुणाके भंडार हैं, शरणागतके रक्षक हुँ और पाप दुर कर डालते हैं । राम ! भ्रापपर 
बलि जाता हुँ। कलिकालके भयसे व्याकुल तुलसीदासको श्राप श्रपनी शरण मे ले लीजिए ॥ १११ ॥ 
ताडका ग्रोर सुबाहुको ढेर कर डालनेवाले, मारीचका मान हरण कर लेनेवाले, मुनि विश्वामित्रके 
यज्ञकी रक्षा करनेवाले, शिला बनी हुई अहल्याका उद्धार कर देनेवाले, परम दयालु, 
राजाश्रों के बल श्रोर मदके साथ-साथ शंभुका धनुष तोड़ डालनेवाले राम | आपकी जय हो । 


` परशुरामका घमंड चुर करनेवाले श्रोर सूर्यकुलको सुशोभित करनेवाले राम | आपकी जय हो। 


जनकके नगरवासियोंको श्रानन्द देनेवाले, सुखके सागर श्रोर परम सुन्दर राम | भ्रापकी जय हो। 
तुलसीदास पुकारते हुँ कि 'देवता्रॉ में श्रेष्ठ जानकीनाथ ! भ्रापकी जय हो, जय हो, जय हो? ॥ ११२ ॥ 
जयन्तको जीतनेवाले ग्रनन्त ( भ्रग्तरहित ) भगवान्‌ ! सज्जनोंको श्रातन्द देनेवाले राम ! प्रापकी 
जय हो । विराधका वध कर डालनेवाले, देवताग्रों ग्रोर मुनियोंका भय दूर कर डालनेवाले प्रभु 
राम ! ग्रापकी जय हो। राक्षसी (शूर्पणखा )-को कुरूप कर डालतेवाले, रघुकुलके भूषण 
( राम ) ! श्रापकी जय ह्रो। चोदह सहस्र योद्धाग्रों के साथ खर, दूषण श्रोर त्रिशिराका विनाश 
कर डालनेवाले राम | ग्रापकी जय हो। ( श्रपने चरण-कमलोसे ) दण्डक वन पवित्र करनेवाले भ्रोर 


तुलसौदासके सारे संशय मिटा डालनेवाले राम | भ्रापकी जय हो। जगद्विख्यात तथा 
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जय माया - मृग - मथन, गीध - सबरी - डद्धारन। 
जय कबंध - सूदन, बिसाल - तरु- ताल - बिदारन । 
दवन बालि बलसालि, थपन सुग्रीव, संत-हित। 
कपि - कराल - भट - भालु-कटक-पालन, कृपालु - चित । 
जय सिय - बियोग - दुख - हेतु कृत, सेतु - बंध वारिधि - दसन । 
दससीस बिभीषन - अभयप्रद, जय जय जय जानकि - रमन || ११४ ॥। 
कनक कुधर - केदार", बीज सुंदर सुरमनिवर। 
सींचि कामधुक - धेनु सुधामय पय बिसुद्धतर। 
तीरथपति अंकुर - सरूप, जच्छेस रच्छ तेहि। 
मरकतमय साखा, सुपत्र मंजरि अलच्छ? जेहि । 
कैवल्य सकल फल कल्पतरु, सुभ सुभाव सब सुख बरिस। 
कह्‌ 'तुलसिदास’, रघुबंसमनि !, तौ कि होहि तुव कर-सरिस्र ॥ ११५॥ 
जाय सो सुभट समर्थ, पाइ रन रारि न मंडे 
जाय सो जती कहाय, बिषय - बासना न छंडै। 
जाय धनिक बिनु दान, जाय निधन बिनु - धर्मेहि । 
जाय सो पंडित, पढ़ि पुरान, जो रत न सुकर्महि। 
सुत जाय मातु-पितु-भक्ति-बिनु, तिय सो जाइ जेहि पति न हित । 
सब जाय, दास तुलसी” कहैँ, जो न रामपद-नेह नित॥ ११६॥ 
सर्वश्रेष्ठ जानकी-रमएा राम श्रापको जय हो ! जय हो ! जय हो !!! ॥११३॥ मायाके मृग ( मारीच )- 
को मार डालनेवाले तथा जटायु ग्रोर शबरीका उद्धार करनेवाले भगवान्‌ राम ! ग्रापको जय हो। 
कबन्धको मार डालनेवाले, विशाल तालवृक्षको बेध देनेवाले प्रभु राम ! ग्रापकी जय हो। बलशाली 
बालिका बघ कर डालतेवाले, सुग्रीवको राज्य देनेवाले, सन्तोंका हित करनेवाले, भयंकर भालू श्रोर 
वानर वीरोंकी सेनाका पालन करनेवाले दयालु राम ! श्रापकी जय हो। जानकीके वियोगसे उत्पन्न 
दुःखके कारण समुद्रका दमन करके उसपर पुल बाँधनेवाले राम ! भ्रापकी जय हो । रावणके ग्रत्याचारसे 
व्रिभीषणकी रक्षा करनेवाले जानकीरमणा राम | श्रापकी जय हो ! जय हो !! जय हो!!! ।! ११४ ॥ 
तुलसीदास कहते हूँ कि यदि सुमेरु पर्वतका थाला (थाँवला) बनाया जाय, उसमें सुन्दर चिन्तामरिए बीज 
डाला जाय, कामधेनुके ग्रमृतमय विशुद्ध दूधसे उसे सांचा जाय, उससे तीर्थराज प्रयाग श्रंकुर होकर 
निकले, उसकी रक्षा स्वयं कुबेर करते हों, उसकी शाखा ग्रौर पत्ते मरकत मणि (पन्ते}-के हों, स्वयं 
लक्ष्मी उसकी मञ्जरी बनकर निकली हाँ, सब प्रकारकी मुक्तियां जिसके फल हों ग्रोर वह कल्पतरु 
स्वमावसे ही सब प्रकारके सुख बरसाता चलता हो, तब भी राम ! वह कल्पवृक्ष क्या कभी श्रापके (उदार) 
हार्थोकी बराबरी कर सकता है ? ( थ्रापके हाथोंसे जो फल प्राप्त होते हैं वे ऊपर बताए हुए 
कल्पवृक्षसे कभी नहीं प्राप्त हो सकते ) ।' ११५ ॥ संग्रामका सुश्रवसर पाकर भी जो शक्तिशाली वीर 


१, केदार=थाँवला, ग्रालवाल । २. सुलच्छि = भ्रच्छे लक्षणवाली । 
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को न क्रोध निरदह्यो, काम बस केहि नहिं कीन्हों ? 
जे ~ ७ Yr ~ ` 
को न लोभ हृढ़ फंद बाँधि त्रासन करि दीन्हो ? 
कान हृदय नहि लाग कठिन अति नारि - नयन - सर ! 
लोचन - जुत नहि अंध भयो श्री पाइ कोन नर ? 
सुर - नाग - लोक महि-मंडलहु, को जु मोह कीन्हो जय न? 
कह 'तुलसिदास’ उबरै सोई, जेहि राख राम राजिव - नयन ॥ १९७॥ 
मत्तगयंद सवैया 
भौंह-कमान-संघान सुठान जे नारिःबिलोकनि-बान-तें बाँचे । 
कोप -कृसानु - गुमान - अवाँ - घट = ज्यों जिनके मन आँच न आँचे । 
hr बै ०७ में 
लोभ स नट-के बस हे, कपि-ज्यों जग-में बहु नाच न नाचे। 
नीक हैं .साधु सबै “तुलसी? पे तेई रघुबीर-क सेवक साँचे॥ ११८॥ 
कवित्त 
भेष सुबनाइ, सुचि बचन कहैँ चुवाइ, जाइ तो न जरनि धरनि-धन-घाम-की । 
कोटिक उपाय करि, लालि पालियत देह, मुख कहियत गति राम-ही-के नाम-को। 


युद्ध करने नहीं जाता वह व्यर्थ है, जो संन्यासी कहलाकर भी विषय-वासना नहीं छोड़ पाया वह 
(संन्यासी) व्यर्थ है, जो धनी होकर भी दान नहीं करता तथा जो निर्धन होकर धमंके श्रनुसार नहीं चलता 
वे ( दोनों ही ) व्यर्थ हैं। जो पण्डित पुराण पढ़कर भी सुकर्म नहीं करता वह भी व्यथं है। जो पुत्र 
श्रपने माता-पिताकी भक्ति नहीं करता वह व्यर्थ है तथा जिस स्त्रीको श्रपना पति प्रिय न हो, वह 
स्त्री भी गई-बीती श्रौर व्यर्थ है। तुलसीदास कहते हैँ कि जिस व्यक्तिको रामके चरणों से निरन्तर 
प्रेम नहीं है, उसके लिये सब कुछ व्यथं है ॥ ११६ ॥ बताइए क्रोधने किसको नहीं जलाया :' कामने 
किसे नहीं फँसाया ? लोभने किसे हढ पाशर्मे बाँधकर त्रस्त नहीं किया ? किसके हृदयमैँ स्त्रियोंके 
कठोर नयन बाणौँने घाव नहीं किए ? श्राँख होते हुए भी धन पाकर कोत श्रन्धा नहीं हुम्रा ? 
सुरलोक, नरलोक तथा नागलोके ( ग्राकाश, पृथ्वी और पातालमें ) ऐसा कोन है, जिसे मोहने 
जीत न घरा हो.? तुलसीदास कहते हैँ कि इनसे तो वहो बच पा सकता है, जिसकी रक्षा कमल-नयन 
राम स्वयं कर रहे हों ॥११७।। तुलसीदास कहते हुँ कि याँ तो सभी साधु भ्रच्छे हैं पर जो लोग 
अ कुटी-रूपी धनुषपर भली प्रकार चढाए हुए काभिनीके कटाक्षके बाणसे बचे हुए हैं, जिनके मन 
प्रभिमानके म्रावेमे क्रोधकी भ्रग्निकी ज्वालासे घड़ेकी भाँति न तपे छो तथा जो लोभ-रूपी नटके श्रधीन 
होकर संसारम बंदरके समान धनेक प्रकाके नाच न नाचे हों, बै ही रापके सच्चे दास हैं (जो 
साधु काम, क्रोध श्रौर लोभके पाशर्म नहीं फंसे वे ही तो रामके सच्चे दास हुँ भ्रन्यथा साधु तो सभी 
अच्छे हैं) ॥ ११५ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जो लोग भ्रच्छे वेष वनाकर पवित्र एवं भ्रमृत टपकाने- 
वाले ( भ्रति प्रिय ) वचन बोलते हुँ, किन्तु उनके मनसे धरणी, धन भ्रौर धामकी तृष्णा नहीं गई, 
जो भ्रनेक उपाय करके शरीरका लालन-पालन करते हैं परन्तु मुहसे यही कहते हैँ कि हमें तो केवल 
रामनामका ही भरोसा MT जो भ्रपनी उपासना तो सबसे कहते फिरते हैं पर अपनी कुवासनाएँ (बुराइयाँ) 
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दर, प्रगटै उपासना, दुराबै दुरवासनहि, मानस निवास भूरि लोभ-मोह-काम-की । 
राग, द्वेष, इरिषा, कपट, कुटिलाई-भरे तुलसी-से भगत, भगति चाहे राम-की ।॥११९।॥। 
कालिहि तरुन तन, कालिहि धरनि-धन, कालिहि जितैगो रन कहत कुचालि है। 
कालिहि सघेगो काज, कालिहि राजा-समाज, मसक हे कहै “भार मेरे मेरु हालिहे! । 
तुलसी इहै कुभाँति घने घर घालि आइ, घने घर घालति है, घने घर घालिहे । 
देखत, सुनत, समुभत हू न सूझै सोई, कबहुँ कह्यो न 'कालहू-को काल कालि है? ।॥१२०॥। 
भयो ना तिकाल तिहुँ लोक तुलसी-सो मंद, निदै सब साधु, सुनि मानो न सकोच हों। 
जानत न जोग हिय हानि मानै, जानकीस ! काहे-को परेखो पातकी प्रपंची पोच हौं । 
पेट भरिबे-के काज महाराज-को कहायो, महाराज हू कह्यो है. प्रनत-बिमोच हौं । | 
निज अघ जाल, कलिकाल-की करालता बिलोकि होत ब्याकुल, करत सोइ सोच हौं॥१२१।। | 
धरम के सेतु, जगमंगल-को हेतु, भूमि भार हरिबे-को अवतार लियो नर-को । | 
नीति औ प्रतीति-प्रीति-पाल चालि प्रभु मान, लोक-बेद-राखिबे-को पन रघुबीर-को । | 


NM RES, ' 


छिपाते फिरते हैं तथा जिनके चित्तमें लोभ, मोह ्रोर काम बसे हुए हुँ, ऐसे राग (सांसारिक प्रेम), द्वेष | 

ईर्ष्या, कपट श्रोर कुटिलतासे भरे हुए मेरे-जेसे भक्त भी रामकी भक्ति पानेके फेरमेँ पड़े हैं ॥ ११६ ॥ | 

कुचाली लोग कहा करते हैं कि मुझे कल ही तरुण शरीर भी प्राप्त हो जायगा, कल ही भूमि और धन भी 

प्राप्त हो जायगा, कल ही मैं युद्धमें विजय भी प्राप्त कर लूंगा, कल ही मैं भ्रपने सभी कार्य सिद्ध कर } 

लूंगा श्रोर कल ही में राज-समाज ( राजसी ठाट-बाट ) जोड़ लूंगा । वे मच्छरके समान ( हलके, 

तुच्छ ) लोग कहते हैं कि हमारे बोझसे सुमेरु पर्वत भी दहल जायगा । तुलसीदास कहते हूँ कि इस 

प्रकारकी डींग मारनेके कारण न जाने कितने घर नष्ट हो गए, ग्रब भी नष्ट होते चले जा रहे हुँ 

तथा ग्रागे भी नष्ट होते रहेंगे परन्तु यह सब देख, सुन और समझकर भी इन डींग हाँकनेवालोंको यह ~ 

नहीं दीख पड़ता ग्रोर न किसीने इन्हे यह बताया हो कि काल (मृत्यु) भी कल ही श्रा पहुँचनेवाला 

है ॥१२०॥ तीनों कालों (भूत, वर्तमान श्रोर भविष्यत्‌) भ्रोर तीनों लोकोंमें तुलसी-जेसा नीच कोई दूसरा 
हुप्रा नहीं | यद्यपि सभी साधु इसको ( मेरी ) निन्दा ही किए जाते हैं परन्तु यह सुनकर भी मुझे कोई 
संकोच नहीं होता । स्बयं जानकीनाथ भगवान्‌ राम भी इसे ( मुके ) योग्य नहीं समभते । इसीसे 
वे ( मुझे भ्रपनातेमें ) अपने मनमै झिझकते हँ । मुझे इस बातका दुःख भी क्यों हो जब कि मैं बहुत 
बड़ा पापी, पाखंडी भ्रौर नीच हूँ । मैं तो केवल पेट भरनेके लिये ही महाराज रामका कहलाता रहा 
प्रोर महाराज रामने भी कहा है कि मैं श्रपने शरणागर्तोका उद्धार कर देता हूं पर मैं तो अपने 
पाप प्रोर कलिकालकी कुटिलता देखकर घबराया हुभ्रा उसी चित्तार्मे घुला जा रहा हूँ (कि मेरा 
उद्धार केसे होगा ) ॥ १२१॥ धर्मके रक्षक रामने संसारका कल्याण करने श्रोर भूमिका भार 
उतारनेके लिये ही मनुष्य-रूपर्मे श्रवतार लिया है। नीति, प्रीति, और प्रतीतिका पालन करना 
प्रभुका स्वभाव ही है लोक श्रोर वेदकी मर्यादा बचाना भी रामका प्रण ही है । जब यह दास सुनता 
है कि श्राप सुग्रीव श्रोर विभीषणाके ऋणी हुँ तो दासका श्रंग-अंग जल उठता है ( कि मुझपर 
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बानर-बिभीषन-की ओर को कनावड़ो है, सो प्रसंग सुने अंग जरै अनुचर-को । 

राखे रीति आपनी जो होइ सोइ कीजै, बलि, “तुलसी” तिहारों घरजायउ * है घर-को॥१२२॥ 
नाम महाराज-के निबाही नीकी कीजै उर, सबही सोहात, मैं न लोगनि सोहात हौँ । 

कीजै राम ! बार यहि मेरी ओर चख-कोर, ताहि लगि रंक-ज्यों सनेह-को ललात हौँ । 
“तुलसी? बिलोकि कलिकाल-की करालता, कृपालु-को सुभाव समुझत सकुचात हौँ । 

लोक एक भँ ति-को, तिलोकनाथ लोकबस, आपनो न सोच, स्वामी-सोच ही सुखात हीं ॥१२३॥ 
तौलों लोभ-लोलुप ललात, लालची, लबार, बार-बार लालच धरनि-धन-धाम-को । 

तोलौं त्रियोग, रोग, सोग, भोग, जातना-को, जुग-सम लगत जीवन जाम-जाम-को। 
तौलौं ुख-दारिद दहत अति नित तनु, 'तुलसी? है. किंकर बिमोह्‌-कोह्‌-काम-को । 

सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, जोलों जन भयो न बजाइ राजाःराम-को॥ १२४ ॥ 
तब-लौं मलीन, हीन, दीन, सुख सपने न, जहाँ तहाँ दुखी जन भाजन कलेस-को । 

तब-लों उवेने? पाँय फिरत पेटे खलाय, बाये मुह, सहत पराभो देस देस-को। 


or 1 


भी ऐसी कृपा क्यों नहीं करते ? ) श्रत: मैं श्रापपर बलि जाता हूँ, श्राप ग्रपने प्रणकी रक्षा करते 
हुए जो कुछ प्रापसे बन सके वह कर दीजिए । यह तुलसीदास तो श्रापके घरका चाकर है ॥ १२२ ॥ 
महाराज रामके नामके साथ भली प्रकार निर्वाह करनेवाला ( रामनाम जपनेवाला ) सबको प्रिय 
लगता है, परन्तु मैं किसीको श्रच्छा नहीँ लगता । श्रत:, राम ! इस बार ग्राप मेरी श्रोर कृपाहष्टि 
फेर दीजिए । आपके कृपा-कटाक्षके लिये मैं कबसे वैसे ही तरस रहा हू जैसे दरिद्र व्यक्ति स्मेहके लिये 
( स्नेहयुक्त पकवानों के लिये ) तरसता रहता है । तुलसीदास कहते हँ कि में कलिकालकी करालता 
ओर कृपालु प्रभुका स्वभाव समझकर बड़ा सकुचाता हू । इस समय तो सारा संसार एकसा हुश्रा पड़ा 
है ( सभी मेरे जैसे पापी हो गए हूँ, इतने लोगाँको कहाँतक तारिएगा ) शोर आप त्रिलोकोनाथ | 
होकर भो लोक (मक्तों)-के श्रधीन हैं । मुझे श्रपनी चिन्ता नहीं है, में तो प्रभुकी चिन्तामेँ ही घुला जा 


रहा हू ॥ १२३॥। तुलसीदास कहते हैँ कि जबतक मनुष्य खुल्लम-खुल्ला महाराज रामका भक्त ३ 
नहीं हो जाता तभोतक वह लोभके कारण ( इन्द्रिय-जन्य क्षणिक विषयोंके लिये ) लोलुप, लालवी |: 
श्रोर बकवादी बना रहता है, तभीतक वह बार-बार धरती, धन श्रोर धामके लिये ललचता रहता पु 
रहता है, तभीतक उसे वियोग श्रोर रोगका कष्ट लगा रहता है, तभीतक उसे यातना भोगनो पड़ती है, ति 
तभीतक उसे पहर-पहरका जीवन युगके समान भारी जान पड़ता है, तभीतक उसका शरीर दुःख का 
श्रोर दरिद्रताके कारण सवंदा जलता रहता हे, तभीतक वह मोह, क्रोध श्रोर कामका दास बना 3 
रहता है श्रोर तभीतक सारे दु:ख उसके सिरपर श्रोर सारे सुख श्रोरोंको मिलते रहते हुँ॥ १२४॥ ड 
मनुष्य जबतक राजाओं के राजा और शेकरके भी स्वामी रामका अ्रपनी जिह्वासे भजन नहीं ०3 
करता, तभीतक वह दीन, हीन ग्रोर मलिन बना रहता है, स्वप्नर्मे भी सुख नहो प्राप्त कर पाता हि 
श्रोर जहाँ-तहाँ क्लेश ही पाता रहता है, तभीतक वह नंगे पाँव, पेट खलाए ग्रोर ट 
१, घरजायउ=घरजाया, .गुलाम, सेवक । २. उबैने=नंगे पाँव । हि 
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तब्र-लौं द्यावनो, दुसह दुख-दारिद-को, साथरीको सोइबो, ओढ़िबो झूने खेस-को । 
जब लों न भजै जीह जानकी-जीवन राम, राजन-को राजा सो तो साहेब महेस-को ।।१२५॥ 
इसन-के इस, महाराजन-के महाराज, देवन-के देव, देव ! प्रानहुँ-के प्रान हो । 
कालहू-के काल, महाभूतन-के महाभूत, कमंहू-के करम, निदान-के निदान हो । 
निगम-को अगाम, सुगम तुलसीहू-से-को, एते मान सील-सिंघु करुना-निधान हो । 
महिमा अपार, काहू बोल-को न वारापार, बड़ी साहिबी-में नाथ बड़े सावधान हो।१२६॥ 
मत्तगयंद सवेया 

शरत - पाल कृपाल जो राम, जेही सुमिरै तेहि - को तह ठाढ़े । 

नाम - प्रताप महा महिमा, अकरे' किय खोटेड, छोटेड बाढ़े । 

सेवक एकःते एक अनेक भए “तुलसी” तिहुँ तापन डाढ़े। 

प्रेम बदौं प्रहलादहि-को जिन पाहून-ते परमेस्त्र काढ़े ॥ १२७॥ 

काढि कृपान, कृपा न कहूँ, पितु काल कराल बिलोकि, न भागे। 

“राम कहाँ", सब ठाउ है,” 'खंभमे ?? 'हाँ',खुनि हाँक नृकेहरि जागे । 


मुंह. बाए सबका तिरस्कार सहन करता फिरता है तथा तभीतक उसे दरिद्रताका दयनीय 
झर दुःसह्‌ दुःख सहना, कुशको चटाईपर सोना श्रोर भीने ( फटे ) ओढ्नेसे तन ढककर रहना पड़ता 
है ॥ १२५॥ देव राम! ग्राप ईश्वरोंके भी ईश्वर, महाराजाग्रोंके भी महाराज, ब्रह्मा श्रादि 
देवताओं के भी देव तथा सबके प्राणों के भो प्राण हैँ। आप कालके भी काल, महाभूतोंके भी 
महाभूत, कर्मके भी कमं ग्रोर कारणके भो कारणा हैँ। श्राप वेदों के लिये भ्रगम होनेपर भी 
तुलसीदास-जैसे तुच्छ पुरुषके लिये सुगम हैं । इतने महान्‌ होनेपर भी श्राप शीलके समुद्र भ्रौर 
करुणाके भंडार ( शीलवान्‌ ग्रोर दयालु ) हैं। श्रापकी महिमा भ्रपार है। श्रापकी किसी भी बाणी 
( वेद-पुराण भ्रादि )-का वार-पार नहीं है । इतना बड़ा प्रभुत्व होनेपर भी नाथ ! आप बड़े ही 
सावधान हैं ( भ्रपने शरणागत भक्तोंका बड़ी सावधानौसे ध्यान रखते हैं ) ॥ १२६ ॥ 

राम तो सभी दीन दुखियों के ऐसे रक्षक श्रोर कुपालु हैं कि उनका जिसने जहाँ भी 
स्मरण किया, वे वहीं श्रा खड़े होते हैँ उनके नामका ऐसा बड़ा प्रभाव है कि उसने न जाने कितने 
खोटोंको खरा (महँगा) श्रोर छोटोंको बड़ा बना दिया । तुलसीदास कहते हुँ कि यद्यपि उनके एकसे एक 
बढ़कर जितने सेवक हुए उनसे कोई भी त्रितापसे दगध नहीं हुप्रा तथापि मैं तो प्रह्वादका ही प्रेम 
सराहनीय मानता हूँ जिसने पत्थर (खंभे)-से भी परमेश्वरको (नृसिह रूपर्मे) निकाल खड़ा किया ॥१२७॥ 
प्रपने भ्रत्यन्त निर्दय पिता ( हिरण्यकशिपु )-को, भयंकर कालके समान कृपाण खाचे हुए देखकर 
भी प्रह्नाद (भयभीत होकर) नहीं भागे । पिताने पुछा--बता | 'तेरा राम कहाँ है ?' प्रह्वादने कहा 
“मेरे राम सर्वत्र हुँ'। 'क्या इस खंममें भी हैं ?” 'हाँ, इसमें भी हूँ” । फिर कया था, हिरण्यकशिपुकी ललकार 


१, श्रेकरे--महँगे, खरे । 
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बैरी बिदारि भए बिकराल, कहे प्रहलादहि - के अलुरागे। 


प्रीति प्रतीति बढ़ी तुल्सी”, तब-तें सब पाहन पूजन लागे॥ १२८॥ 
आंतरजामिहुँ-तें बड़ बाहर-जामि हैं राम, जे नाम लिये-तें। ड 
घावत धेनु पेन्हाइ लवाइ-ज्यो बालक बोलनि कान किये-ते। 
आपनि बूझि कहै तुलसी, कहिबे-की न बावरि बात बिये-ते। 


पेंज परे प्रहलादहु-क्ो प्रगटे प्रभु पाहन-तें, न हिये-ते॥ ११९॥ 
बालक बोलि दियो बलि काल-को, कायर कोटि कुचाल चलाइ । छ 
पापी है बाप, बड़े परिताप-ते आपनि ओर-ते खोरि न लाई। * 5 
भूरि दई बिष -मूरि, भई प्रहलाद - सुधाइ सुधा-की मलाई। 
राम-क्रपा तुलसी जन-को जग होत भले-को भलोइ भलाइ ॥ १३२॥ 
कंस करी त्रजबासिन-पे करतूति कुभाँति, चली न चलाई । छ 
पांडु-के पूत सपूत, कुपूत सुजोधन भो कलि छोटो छलाई। 
कान्ह कृपाल बड़े नतपाल, गए खल खेचर खीस खलाई। 
ठीक प्रतीति कहै. तुलसी, जग होइ भले-को भलोइ भलाई ॥ १३१॥ | 


सुनते ही नृसिंह ग्रा प्रकट हुए श्रोर विकराल रूप धारण करके उन्होंने शत्रुको नखोंसे चीर फंका । 
(उस समय वे इतने क्रोधमें थे कि किसीके कहनेपर भी शान्त नहीं हुए) । बस प्रह्नादने ही जब प्रेमपुवंक | 
बिनय की तब कहीं शान्त हो पाए । तुलसीदास कहते हुँ कि भक्त प्रह्वादके प्रेमका विश्वास इतना . 
प्रामाणिक हो गया कि तभीसे लोग पत्थरकी पुजा करने लगे ॥ १२० ॥। बहिर्गत ( संसारमै व्याप्त) | 
राम तो श्रन्तगंत (मनमैँ स्थित) ब्रह्मसे भी बड़े हैं क्यों कि जिस प्रकार तत्काल ब्याई हुई गो प्रपने बच्चेकी | 
बोली सुनते ही ( स्तनों में दूध उतारकर) दोड़ी चली आती है, उसी प्रकार रामभी | 
( श्रपना नाम सुनते ही ) दोड़े चले आते हँ । यह बात तुलसीदास श्रपने विश्वासपर कहता है । ऐसी 
पागलपनकी बाते दूसरोको नहीं बताई जातीं । देख लीजिए कि प्रह्वादकी टेकपर प्रभु राम उसके लिये 
हृदयसे नहीं, अपितु पत्थर फाड़कर ही ( खंभेसे नृसिह रूपमें ) प्रकट हुए थे ॥ १२६॥ कायर 
हिरण्यकशिपुने न जाते कितनी कुचाले चलकर श्रपने पुत्र प्रह्वादको बुलाकर कालको बलि बनाना 
चाहा । उसका पिता (हिरण्यकशिपु) बड़ा ही पापी था । उसने प्रह्वादको कष्ट देनेर्मे कोई कसर नह 
उठा रवखी । उसने न जाने कितनी विषको बूटियाँ पिलाई, किन्तु प्रह्वादकी साघुतासे वे ( विषली 
बूटियाँ भी ) अमृतको मलाई बन गई । तुलसीदास कहते हैं कि रामकी कृपासे संसारभेँ उनके 
सच्चे भक्तोंक्री भलाई ही भलाई होतो है ॥ १३० ॥ (निक 
कंसने ब्रजवासियों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया तथापि उसकी एक न रः दं 
( क्यों कि कृपालु श्रीकृष्ण उनके रक्षक थे )। इधर पाण्डुके पुत्र तो सुपुत्र बने रहे पर उ 
दुर्योधन तो छल करनेमें कलियुगका छोटा छली भाई ही था । पर कृपालु कृष्ण तो शरणागतके ब 


a) 
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अवनीस अनेक भए अवनी, जिनके डर-तें सुर सोच सुखाहीं। 
मानव - दानव - देव - सतावन रावन घाटि रच्यो जग-साहीं। 
ते मिलये धरि धूरि सुजोधन, जे चलते बहु छत्र-की छाहों। 
बेद - पुरान कहें, जग जान, गुमान गोबिंदहि भावत नाहीँ॥ १३२॥ 
जब नेननि प्रीति ठई ठग स्याम-सो , स्यानी सखी हठि हों बरजी । 
नहिं जान्यो बियोग सो रोग है आगे, झुकी तब हों, तेहिं-सों तरजी। 
अब देह भई पट नेह-के घाले-सो , व्योंत करै बिरहा दरजी । 
ब्रजराज-कुमार बिना सुनु, भ्रंग! अनंग भयो जिय-को गरजी ॥ १३३॥ 
जोग-कथा पठई ब्रज्-को, सब-सों सठ चेरी-की चाल चलाकी । 
ऊधो जू ! क्यों न कहे कुबरी जो बरी नटनागर हेरि हलाकी" । 
जाहि लगे पर जानै सोई, तुलसी सो सुहागिनि नंदलला-की । 
जानी है जानपनी हरि-की, अब बाँधियै गी कछु मोटि कला-की ॥ १३४ ॥ 


है ॥ १३१ ॥ इस पृथ्वीपर ऐसे भ्रतेक राजा हो गए हुँ, जिनके भयसे देवता लोग चिन्तार्मे 
ही सूखे जाते थे मनुष्य ग्रौर देवताग्रोंको सतानेके लिये एक रावण ही वया संसारमै कुछ कम उपद्रव 
रच गया था ? वे सब (रावण ग्रादि राक्षस) भ्रोर दुर्योधन जो श्रनेकों छत्रोंकी छायार्में (जिनके भ्रधीन 
अनेक छत्रपति राजा ) रहते थे इन सबको भगवानूने रगइकर धूलमें मिला डाला। वेद श्रोर 
पुराण भी कहते हैं श्रोर संसार भी जानता है कि गोविन्द (भगवान्‌)-को गुमान (श्रहंकार) श्रच्छा नहीँ 
लगता ॥ १३२ ॥ ( कृष्णा जब मथुरा चले गए तो उनके वियोगमेँ ब्रजकी गोपिथाँ व्यथित हो उठी । 
योगकी शिक्षाके द्वारा उनकी विरह-व्यथा दूर करनेके लिये श्राए हुए कृष्णके सखा उद्धवको एक गोपी 
“श्रमर' बताती हुई ध्रपने हृदयके उद्गार प्रकट करती हुई कहती है--) देखो श्रमर ! जिस समय 
मेरे इन नेत्रॉने उस ठग श्यामसुन्दरसे प्रीति ठानी थी उस समय मेरी चतुर सखीने मुझे बहुत रोका 
था । तत्र में नहीं जानती थी कि इस प्रीतिके परिणामे यह वियोग-जैसा रोग उठ खड़ा होगा । उस 
समय में उस सखीपर बहुत बिगड़ी भी थी और मैंने उसे बहुत डाँटा भी था । पर श्रव तो स्नेह लगानेसे 
मेरा शरीर उस वस्त्रके समान हो गया है जिसे विरह-रूपी दरजी काट-छाँट किए डाल रहा हो । 
देखो भ्रमर ! सुनो । भ्रब तो उन ब्रजराज-कुमार श्रीकृष्णके बिना कामदेव मेरे जीका गाहक बन 
बैठा है ॥ १३३ ॥ देखो उद्धव | ब्रजको जो यद्द योगका संदेश भेजा गया है वह सब उस कुबड़ीकी 
चालबाजी है । भला वह हत्यारी कुबड़ी यह सब क्यों न करेगी जिसे कृष्णा खोजकर भ्रपनाए बेठे हैं । 
बिरहकी श्राग केसी होती है, यह तो वही जान सकती है जिसे वह जलाती है। ग्राज वह कुबड़ी 
नन्दलालकी सुहागिन बनी बेठी है। इससे हमने हरिकी रुचिका पता लगा लिया ( कि उन्हें 
कूबड़ भी ग्रच्छा लगता है )। श्रव हम भी श्रपनी पीठपर बनावटी गठरी बाँध-बाँधकर कुबड़ी बनी 


___ न SM 
१. हुलाकी = ( फारसी हलाकत=वध करना ) हत्यारी । 
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कवित्त 


पठयो है छ-पद, छबीले कान्ह केहू कहूँ, खोजि-कै खवास खासी कूबरी-सी बाल-को । 
ज्ञान-को गढ़ेया, बिनु गिरा-को पढ़ेया, बार-खाल-को कढ़ेया, सो बढ़ैया उर-साल-को। 
प्रीति-को बधिक, रस-रीति-को अधिक, नीति-निपुन, बिबेक है निदेस देसकाल-को | 
तुलसी” कहे न बने, सहे ही बनैगी सब, जोग भयो जोग-को बियोग नँदलाल-को ॥१३५॥ 
हनूमान ! हो कृपाल, लाड़िले लखन लाला, भावते भरत, कीजै सेवक-सहाय जू। 
ब्रिनती करत दीन, दूबरो, दयाबनो-सो, बिगरे-तें आप ही सुधारि लीजै भाय जू। 
मेरी साहिबिनी ! सदा सीस-पर बिलसति, देवि ! कयो न दास-को देखाइयत पाय जू। 
खीमहू-में रीमिबे-की बानि राम रीभत हैं, रीमे ह हैँ, राम-की दुहाई, रघुराय जू ॥१३६।। 
मत्तगयंद सवैया 


बेष बिराग-को, राग भरो मन, माय ! कहाँ सति-भाव हौ तोसों। 
तेरे ही नाथ-को नाम लै बेंचि, हो पातकी पामर प्राननि पोसों। 
एते बड़े अपराधी अघी -कहँ, तें कहु अंब ! कि “मेरो? तु मोसों। 
स्वारथ-को परमार्थ - को, परिपूरन भो फिरि घाटि न हौंसों ॥ १३७॥ 


घुमँगी ॥ १३४॥। छंबीले श्यामसुन्दरने किसी प्रकार कहीँसे खोज-खाजकर कुबड़ी-जेसौ बालाका 
यह भ्रमरके झूपर्में ग्रच्छा दूत बना भेजा है। यह धड़ी ज्ञानकी बाते बघारता, बिना वाणीके 
ही बोलता चला जाता, बालकी खाल खींचता और हृदयकी पीड़ा बढ़ाए चला जा रहा है। यह प्रीति 
मिटा डालनेवाला, विशेषतः रस(प्रेम)-रीति नष्ट कर डालनेवाला, बड़ा नीतिकुशल श्रोर चंट है । इसमें 
इसका कुछ दोष नहीं, यह तो देश ( मथुरा श्रोर काल (विरह-दशा)-का ही प्रभाव है । तुलसीदास 
कहते हुँ कि श्रब कहनेको तो कुछ रह नहीं गया है । प्रब तो यह सत्र सहना ही पड़ेगा। ठीक है, जब 
नन्द-नन्दन कृष्णसे वियोग हो गया तब तो योग करनेका भ्रवसर ग्रा ही गया। ( वियोगको भ्राग 
तो योगकी शान्तिसे ही बुझ पा सकती है )॥ १३५॥ 

श्रजी हनुमान्‌ | श्रजी लाड़िले लखनलाल | श्रजी मनभावन भरतलाल | तनिक कृपा करके इस सेवक- 
की भी थोड़ी सहायता कर दीजिए। यह दीन, दुर्बल श्रोर दयाका पात्र दास श्रापसे प्रार्थना करता है कि यदि 
इसकी कोई बात बिगड़ जाय तो श्राप लोग सुधार लौजिएगा । मेरी स्वामिनी (सीता !) श्राप तो सदा 
मेरे सिरपर ही विराजमान हुँ, तो देवि! श्राप इस दासको भ्रपने चरणोंका दर्शन कयो नहीं करा देती ? 
हमारे प्रभु ( राम )-का तो ऐसा स्वभाव है कि जब खीभते हैं तब भी रीझ जाते हैँ (कृपा कर देते 
हुँ) । वे सदा प्रसन्न ही रहते हैं; भ्रत:, रामकी दुद्दाई, इस समय भी राम ग्रवश्य रीफे ही हों गे ॥१३६॥ 
माता जानकी ! में भ्रापसे सत्य भावसे कहता हूँ कि मेरा वेष तो वैरागी-जेसा है, परन्तु मेरा मन 
सांसारिक रागों ( विषयों )-से भरा पड़ा है। भ्रापके स्वामी ( राम )-का नाम बेचकर ( रामके 
नामपर भीख माँगकर) मैं नीच पापी जीए जा रहा हूँ । माता ! इतने बड़े पापी श्रोर प्रपराधीसे भ्राप 
इतना भर कह दीजिए कि तू मेरा है” । बस इतनेसे ही मेरे स्वार्थ श्रोर परमाथं सभी परिपूर्ण 
हो जायेंगे, फिर मुझे किसी प्रकारका कष्ट नहीं रह जायगा ॥ १३७ ॥ 
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घनाक्षरी 

जहाँ बालमीकि भए ब्याघ-तें मुनीन्द्र साधु, “मरा मरा? जपे सुनि सिख रिषि सात-की । 

- सीय-को निवास, लव-कुस-को जनम-थल, तुलसी” छुवत छाँद ताप गरै गात-की । 
 बिटप- महीप सुरसरित - समीप सोहै, सीता-बट पेखत पुनीत होत पातकी । 

` बारिपुरूदिगपुर बीच बिलसति भूमि, अंकित जो जानकी-चरन-जलजात-की ॥ १३८.॥ 
 मरकत-बरन परन, फल मानिक-से, लसे जटाजूट जबु रूख वेष हरु है। 
 सुषमा-को ढेर, केधों सुकृत-सुमेर, केधौं संपदा सकल मुद मंगल-को घरु है। 

देत अभिमत जो समेत-प्रीति सेइए, प्रतीति मानि तुलसी बिचारि, काको थरु है ? 
 सुरसरि-निकट सोहावनी अवनि सोहै, राम-रमनी-को बट कलि-कासतरु है ॥१३९॥ 
देवधुनि-पास सुनि-बास श्रीनिवास जहाँ, प्राकृत-हूँ बट-बूट बसत पुरारि हैं। 
जोग-जप-जाग-को, बिराग-को पुनीत पीठ, रागिन-पै सीठि, डीठि बाहरी निहारिहैं। 


जहाँपर सप्तषयोंकी शिक्षा मानकर वाल्मीकि भी 'मरा-मरा' ( राम-रामका उलटा ) 
जपकर व्याधसे मुनिश्रेष् साधु हो गए, जो स्थान जानकीके निवास ग्रौर लव-कुशका जन्म- 
स्थल है, तुलसीदास कहते हुँ, जहाँकी छायाका. स्पर्श होते ही शरीरके तीनों ताप ( दैहिक, दैविक 
और भौतिक ) नष्ट हो मिटते हैं, जहाँपर वृक्षराज सौतावट गंगाके तटपर सुशोभित है, वह 
भूमि वारिपुर ग्रोर दिगपुर इन दोनों ग्रामो के! बीचर्में है जहाँपर जानकीके चरण-कमलौँको 
छाप पड़ी हुई दै । उसके दर्शन मात्रसे पापी पवित्र हो जाते हँ ।। १३८॥ ( ऊपर बताए हुए ) इस 
 सौीतावटके पत्ते मरकत मणि (पन्ने)-के समान हरे और फल माणिक्य ( लाल )-के समान लाल रंगके 
डर हैं । इसकी जटाएँ ऐसी शोभा देती हैँ मानो वट वृक्षके रूपमे साक्षात्‌ जटाधारी शिव ही भ्रा बिराजे 
. हाँ। इसे सुषमाकी राशि कहा जाय या इसे पुण्यका सुमेरु पर्वत समझा जाय जिसके दर्शनसे सम्पुर्ण सम्पदा 
4 श्रोर श्रानन्द-मंगल तत्काल मिल जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि यदि ऐसा विचार करके कि 'यह किसका 
हि स्थान है” (जानकीका निवास-स्थान है) इसका प्रेमपूर्वक सेवन कर तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती 
 हुँ। यह सुन्दर भूमि गंगाके तटपर शोभायमान है। रामवज्ञभा सीताका यह वट कलियुगके 
लिये कल्पवृक्षके समान ( इच्छित फल देनेवाला ) है ॥ १३६॥ जब, साधारण वट वृक्षमँ भी 
शिवका निवास माना जाता है, तब यह तो गंगाके पास है, इसके समीप मुनिर्योका निवास-स्थान 
रह्मा, तथा यहीँपर सीताका भी निवास-स्थान था । यह स्थान जप, योग श्रोर यज्ञ करनेके लिये 
` एवं वैराग्य साधनके लिये घड़ा पवित्र स्थान है, किन्तु रागी लोगों के लिये, जो इसे बाहरी हष्टिसे 
( भ्रन्यमनस्क होकर ) देखते हुँ, यह नीरस जान पड़ता है। तुलसीदास कहते हैं कि यहाँके साघु 


१. (क) बेजनाथजीके कथनानुसार यह स्थान प्रयाग श्रौर काशीके बीचमै 'सीतामढ़ी'-के नामसे 
श प्रसिद्ध है । (ख) लाला भगवानदीनके श्रनुसार यह स्थान भूँसी स्टेशनसे प्रायः २३ मील दूर 
. ( काशीकी श्रोर ) भीटी स्टेशनके पास गंगातटपर है । : दिगपुर'-को भ्रब दिघउर 

कहते हैं। धवारिपुर'-का पता नहीं लगता । (ग) कुछ लोगोंका मत है कि बिठूरके पास 

गंगातटपर यह स्थान है जहाँ वाल्मीकिका श्राश्रम है । वाल्मीकोय रामायणके प्रसंगों से 
यही संगत जान पड़ता है। 
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ही । 


“आयसु! “आदेस? 'बाबा", 'भलो भलो” 'भाव सिद्ध, तुलसी! बिचारि जोगी कहत पुकारि हैं 
राम-भगतन-को तौ काम-तरु-ते अधिक, सिय-बट सेए करतल फल चारि हैं ॥१४०॥ 
जहाँ बन पावनो, सुहावनो बिह॑ग-सूरा, देखि अति लागत अनंद खेट खूट सो। 
सीता-राम-लखन-निवास, बास मुनिन-को, सिद्ध-साघु-साघक सबै बिबेक-वूट-सो । 
झरना झरत झरि सीतल पुनीत बारि, मंदाकिनि मंजुल महेस - जटाजूट - सो । 
'तुलसी? जौ राम-सों सनेह साँचो चाहिए, तौ सेइए सनेह-सों बिचित्र चित्रकूट सो ॥१४१॥ 
मोह-बन कलिमल-पल *-पीन जानि जिय, साधु-गाय-बिप्रन-के भय-को नेवारिहे । 
दीन्हीं है रजाइ राम, पाइ सो सहाइ लाल लखन समर्थ बीर हेरि हेरि मारिहे । 
मंदाकिनि मंजुल कमान, असि-बान जेह्‌ बारि - घार, धीर धरि सुकर सुधारिहै । 
चित्रकूट अचल अहेरी बैठो घात मानो, पातक-के ब्रात घोर सावज संहारिहै ॥१४२॥ 
मत्तगयन्द सवैया 
लागि दवारि पहार ठही१, टहकी कपि लंक जथा खिर - खौकी । 
चारु चुवा! चहुँ ओर चलें, मपटें, लपटैं सो तमीचर तोकी। 

लोग विचारपूर्वक--आयसु ( जो आज्ञा ), आदेश ( श्राज्ञा दीजिए ), बाबा, भला-भला ( कल्याण 
हो ), भाव सिद्ध ( श्रापकी मनोकामना पुरी हो ) श्रादि शिष्ट ( मघुर ) शब्दौंका प्रयोग करते हुँ । 
यह सीतावट राम-भक्तों के लिये तो कल्पवृक्षसे भी श्रधिक पुज्य है क्योंकि इसका सेवन करनेसे चारों 
पदार्थं ( धमं, श्रथ, काम, मोक्ष ) सुद्ठीमें श्राए धरे रहते हैं ॥ १४० ॥ 

तुलसीदास कहते हैं कि यदि रामसे सच्चा स्नेह करना चाहते हो तो प्रेम-पूर्वक इस विचित्र 
चित्रकूटपर श्रा रहो जहाँके वन पवित्र हँ, पशु-पक्षी ऐसे सुन्दर हैं कि उन्हें देखकर अत्यन्त 
श्रानन्द प्राप्त होता है, जिस क्षेत्रकी भूमि बहुत उर्वरा हे, जहाँ राम, जानकी श्रोर लक्ष्मणका 
तथा ( अत्रि आदि )-मुनियाँका भी निवास-स्थान है, जहाँके सिद्ध, साधक श्रोर साघु सभी 
विवेकके वृक्षके समान उस क्षेत्रमे निवास करते हैं, जहाँके सभी झरने शीतल म्रौर पवित्र जल 
भरते रहते हैँ श्रोर जहाँ शिवके जटा-मंडलसे निकली हुई सुन्दर मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती 
रहती है ॥ १४१ ॥ मोहरूपी वनर्मे कलिके दोषों के मांससे पले हुए हिंसक जीवों (पापों) का संहार 
करनेके लिये रामने जब श्राज्ञा दी तो रामकी श्राज्ञासे समर्थ वीर लक्ष्मणकी सहायतासे प्रचल 
शिकारी चित्रकूट पवंत उन ( हिंसक जीवों-काम, क्रोध श्रादि पापों )-की ताक लगाए बैठा है जो 
उन्हें ढूँढ-ढंढकर मारकर साधु, गो और ब्राह्मणोंका भय दूर करेगा। इस कामके लिये 
मंदाकिनी नदी ही सुन्दर धनुष है और उसकी धारा ही खज्भ ग्रोर बाण हैँ जिन्हें प्रपते करकमलों में 
धैयंपूर्वक धारण करके यह ( चित्रकूट पर्वत ) उन पाप-रूपी हिंसक जीर्वोकी घातमें बैठा उनका नाश 
करेगा ॥१४२॥ [ गोस्वामीजीके समयमे एक बार चित्रकूट पर्वंतपर हनुमानगढ़ीमें प्राग लग गई थी। 
यहाँ उसीका वर्णान है--] इस समय चित्रकूटमें भयंकर श्राग लगी हुई है जो ऐसे वेगसे धघक 
उठी है जैसे हनुमानने लंकार्मे प्राग जा लगाई थी । इस भ्रागसे तप्त होकर सुन्दर पशु इस 


१, 'आायसु”””““भाव सिद्ध’ = वहाँके रहनेवाले भोगी इसी प्रकारके शिष्ट भ्रोर मधुर शब्दाँका व्यवहार 
करते हुँ । २. पल"-मांस । ३. ठही --जमक र; भली प्रकार । ४. चुवा=चोपाये, पशु । 
३६ 
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७ तुलसी-ग्रन्थावली ७ । 
क्यों कहि जात महा सुषमा, उपमा तकि ताकत हैं कवि कौकी | 
मानो लसी तुलसी हनुमान हये जगजीते जराय - की चौकी ॥ १४३ ॥ 
देव कहैं अपनी - अपना अवलोकन तीरथराज चलो रे। 
देखि मिटे अपराध अगाध, निमज्जत साधु - समाज भलोरे। 
सोहै सितासित - को मिलिबो, 'तुलसी? हुलसै हिय हेरि हलोरे। 
मानो हरौ तून चारु चरें बगरे सुरधेनु-के धोल कलोरे॥ १४४॥ 
देवनदी - कह जो जन जानि किये मनसा, कुल कोटि उधारे । 
देखि चले, भरें सुर - नारि, सुरेस बनाइ बिमान सवारे। 
पूजा-को साज बिरंचि रचें, 'तुलसी? जे महातम जाननिहारे । 


ओक - की नेव परी हरि - लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहार ॥ १४६ ॥ 

ब्रह्म जो व्यापक बेद कहैँ, गम - नाहि गिरा गुन - ज्ञान - गुनी-को । 

जो करता, भरता, हरता, सुर - साहिब, साहिब दीन - दुनी - को । 

सोइ भयो द्रव - रूप सही, जु है नाथ बिरंचि - महेस - मुनी - को । 

मानि प्रतीति सदा “तुलसी”, जल काहे न सेवत देवधुनी - को ॥ {४६।। _ 

छनक प्रकार चारों प्रोर भागे जा रहे हुँ जैसे लंकामें ग्राग लगनेपर आ्राँचसे भुलसे हुए राक्षस इधर-उधर 
भागे फिर रहे थे | उस समयकी महान्‌ शोभाका वर्णन किस प्रकार किया जाय ? उसकी उपमापर 

विचारता हुम्ना कवि ( तुलसीदास ) बहुत देरतक सोचता रह्‌ गया ( पर उसे कोई ठीक उपमा नहीं 

.. जँची तब उसने यह उत्प्रेक्षा की कि ) उस अग्निको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो हनुमानके 

. वक्षःस्थलपर संसार जीतने (-के पुरस्कार)-का जड़ाऊ पदक (तमगा) ला लगाया गया हो ॥१४३॥ 

प् मनुष्य ही नहीं, देवता-तक प्रापसमें कहते रहते हैं--'भरे | चलो, तीर्थराज प्रयागका दशन कर 

ग्राया जाय । उसके दर्शनसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो मिटते हैं। वहाँ अच्छे-म्रच्छे साधु लोग श्राकर स्नान f 

किया करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि वहाँ गंगा श्रौर यमुनाके इवेत-श्याम जलका संगम बड़ा ही | 

. सुन्दर लगता है । उसकी तरङ्ग देखकर ही हृदय हृषित हो उठता है मानो इधर-उधर छितरे हुए ; 
कामधेनुके सुन्दर श्वेत बछड़े हरी-हरी घास चर रहे हों ॥। १४४।॥ जिस मनुष्यने अपने मनमैँ गंगामँ स्नान 1 

(० ` करने जानेका विचार-मात्र भी कर लिया, उसकी करोड़ों पीढियाँ तर गईं । उस स्थान (गंगास्तान)-के 

हदै? लिये जो चलता है उसे देखकर देवांगनाए प्रापसर्में झगड्ने लगती हैं (कि इसे मैं पति बनाउ :| 


र इन्द्र उसके लिये विमान सजाने लगते हैं श्रोर गंगाका माहात्म्य जाननेवाले ब्रह्मा भी उस जीवकी 


ज 
क ही उस जीवके लिये विष्णुलोकर्म घर बनानेकी नींव पड़ जाती है!॥१४५॥ वेदोंने जिस परब्रह्म 
परमात्माको सर्वव्यापी बताया है, जिसके गुण ग्रौर ज्ञानकी थाह सरस्वती भ्रोर गुणीजन भी 


ह-परलोकका प्रभु है, जो ब्रह्मा, शिव प्लौर मुनियौँका भी स्वामी है, निश्चय ही बही गंगाके 
रूपर्मे जल बन गया है ।) तुलसीदास कहते हैं--“भ्ररे विषवासके साथ ऐसे गंगाजलका सदा क्यों 
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बारि तिहारो निहारि, मुरारि भए, परसे पद, पाप लहाँगो । 
इस हल, सीस धरों पै डरौं, प्रभु-की समता बड़ दोष दृहाँगो । 
बरु बारहि बार सरीर घरों, रघुबीर - को ह्व तव तीर रहाँगो । 
भागीरथी ! बिनवों कर जोरि, बहोरि न खोरि लगे सो कहोंगो ॥ १४७॥ 
कवित्त 
लालची, ललात, बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलीन, मन मिटे न बिसूरना । 
ताकत सराध, कै बिबाह, के उछाह कळू, डोले लोल वूमत सबद - ढोल - तूरना । 
प्यासे हू न पावै बारि, भूखे न चनक चारि, चाहत अहारन पहार, दारि घूर ना। 
सोक-को अगार द॒ख-भार-भरो तोलौं जन, जोली देवी द्रवे न भवानी अन्नपूरना ॥१४८।। 
छुप्पय 
भस्म अंग, मर्दन - अनंग, संतत असंग हर। 
सीस गंग, गिरिजा अधंग, भूषन भुजंगबर। 
सुंड-माल, बिधु बाल भाल, डमरू - कपाल कर। 
बिबुध - बृद्‌ - नव - कुमुद - चंद्‌, ` सुखकद्‌, सूलधर। 


नही सेवन किया करता ॥ १४६ ॥ गंगे | श्रापके जलके दशन करनेपर यदि में विष्णु बन गया तो 
अपने चरणोसे आपका स्पशं होनेसे मुझे पाप लगेगा । यदि मैं शिव हो गया, तो झापको सिरपर 
धारण करनेमें इसलिये डरता हूँ कि प्रभु शिवकी बराबरी करनेकी बड़े भारी ढिठाई करके मैं भस्म 
हो जाऊंगा । इसलिये मैं भले ही बार-बार शरीर धारण करू तो क्या, रामका होकर आपके तीरपर 
पड़ा रहुँगा । भागीरथी ! मैं श्रापसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुँ कि जो करनेसे मुझे दोष न 
लगे मैं बही करने लगंगा ॥ १४७ ॥ 

तभीतक लालची मनुष्य ( टुकड़े-टुकड़ेके लिये ) तरसता हुग्रा द्वार-द्वार दीन और मलिन-मुख 
होकर त्रिललाता हुआ मारा-मारा फिरनेपर भी उसके मनकी चिन्ता नहीं मिट पाती; तभोतक वह कहीँ 
श्राद्ध, कही विवाह और कहीं ग्रौर किसी उत्सव श्रादिकी ताकमें चंचल होकर इधर-उधर मारा-मारा 
फिरता रहता है और ढोल एवं तुरहीके शब्द सुनकर पूछता फिरता है ( कि यहाँ कुछ खानेको मिल 
जायगा ); तभीतक उस प्यासेको पानी गौर भूखेकों चार दाने चने भी नहीँ मिल पाते जो 
चाहता तो है भोजनका पहाड़, पर जिसे घूरेपर फेक्री हुई दालतक नहीं मिल पाती श्रोर तभीतक वह 
शोक-सागरमेँ पड़ा कष्ट झेलता रहता है जबतक भ्रन्नपूर्णा कृपा नहीं करतीं ॥ १४८ ॥ 


शिव भ्रपने ग्रंगोंमें भस्म रमाए रहते हैं। उन्होंने कामदेवका मान मदन कर डाला प्रौर वे 
सदा भ्रकेले रहते हैं। उनके सिरपर गंगा लह्राती रहती हँ तथा ग्राधे अंकमै गिरिजा ( पार्वती ) 
विराजमान हैं। उन्होंने भ्रच्छे-भ्रच्छे सपं आभूषण बनाकर पहन लिए हुँ । उनके गलेमेँ नर-मुण्डौंकी 
माला पड़ी है। उनके मस्तकपर बाल चन्द्रमा शोभा दे रहा है और भ्रपने हाथो मेँ वे डमरू प्रौर 
खप्पर लिए हुए हैं । देव-समाज-रूपी नवीन कुमुर्दोको वे चन्द्रमाके समान खिलाए रखते हैँ । वे सब 
सुख देते रहते भ्रोर त्रिशूल लिए रहते हैं । वे त्रिपुर देत्यके शत्रु, तीन नेत्रोबाले, दिगम्बर (नंगे) भौर 
Mmmm” ?ए खानेवाले शिव संसारका सारा भय दूर कर डालते हूँ । तुलसीदास कहते हैं कि जो शिव 
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त्रिपुरारि, त्रिलोचन, दिग्बसन, बिष भोजन, भव - भय हरन । 
कह 'तुलसिदास? सेबत सुलभ, सिव सिव सिव संकर सरन ।।१४६॥ 
गरल असन, निग्बसन, व्यसन - भंजन, जनरंजन । 
कुंद - इंदु - कपूर - गोर, सञ्चिदानंद - घन । 
बिकट बेष, डर सेस, सीस सुर - सरित सहज सुचि । 
सिव, अकाम, अभिराम धाम, नित राम - नाम रुचि। 
कंदप - दर्पं - दुर्गम - दवन, उमा - रवन, शुन - भवन, हर । 
तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन - पर, त्रिपुरमथन जय त्रिदस - बर* ॥१५०॥ 
अर्धे-अंग अंगना, नाम जोगीस, जोगपति। 
विषम असन, दिग-बसन, नाम बिस्वेस, बिस्व-गति । 
कर कपाल, सिर ब्याल माल, बिष-भूति-बिभूषन । 
नाम सुद्ध, अबिरुद्ध, अमर, अनवद्य, अदूषन। 
बिकराल भूत - बैताल - प्रि, भीम नाम, भवभय - दमन । 
सब बिधि समर्थ, महिमा अकथ, तुलसिदास संसय - समन ।१५९।। 
भूतनाथ, भय - हरन, सीम, भय - भवन, भूमि - धर । 
भानुमंत, भगवंत, भूति - भूषन - भुजंगबर ॥ 
( महादेव ) सेवा करनेपर सबको प्राप्त हो जाते हैं श्रोर ( शिव ) कल्याण कर देते हुँ, उन्हीं शिव 
शंकर ( महादेव )-की में शरणा लेता हूँ ॥१४६॥ जो शिव विषका भोजन करते, दिगम्बर ( नग्न ) 
रहते, सबका दुःख मिटा डालते, भकतोंका मन ानन्दित कर देते हुँ, जो कुन्द, चन्द्रमा और कपूरके 
समान पोरे हुँ, जो सत्‌, चित्‌, श्रानन्द-घन-स्वलप होते हुए भी भयंकर वेष धारण किए रहते 
हैं, जिनको छातीपर होषनाग ग्रौर मस्तकपर पवित्र गंगा विराजमान हुँ; जो कल्याणा करते रहते, 
कामना-रहित श्रोर बहुत ही सुन्दर हुँ; जो निरन्तर राम-नाम रटते रहते हैं, कामदेवका दुर्गम दपं 
जिन्होंने चुरकर डाला है, जो पावंतीके स्वामी तथा सभी सद्गुर्णो के भंडार हैं; उन त्रिपुरारि, त्रिलोचन, 
त्रिगुण ( सत्त्व, रज, तम )-के प्रभावसे दूर, त्रिपुर-नाशक, देवताश्रों में श्रेष्ठ महादेवकी जय हो! 
जय हो !! ॥१५०॥ तुलसीदास कहते हूँ कि श्राधे ग्रंगर्में स्त्री ( पार्वती ) समाई हुई रहनेपर 
भी जिनका नाम योगीश्वर या योग-पति है; जिनका भोजन भी भाँग-घतूरा. श्रादि विषेले पदार्थ हँ, जो 
दिग्वसन (सदा नंगे रहते) हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं श्रौर विश्वको श्राश्रय देते हैं, जिनके हाथमें खप्पर, 
सिरपर सर्पोंक़ी माला, कठमेँ विष ग्रोर सारे शरीर भस्म पुती हुई है, जिनका नाम शुद्ध, भ्रविरुद्ध, भ्रमर, 
प्रमल घ्रौर निर्दोष है, “भूत-बेतालप्रि' जैसा भयंकर नाम होते हुए भी जो भव ( संसार ) का 
सारा भय मिटा डालते हुँ; उन महादेवर्मे सारी शक्ति विद्यमान है, उनकी महिमा श्रवयांनीय है, वे ही 
' मेरे सारे सन्देह ( द्वन्द्व, कष्ट ) दूर कर पा सकेंगे ॥१५१॥ तुलसीदास कहते हैं कि भ्ररे मन ! ऐसे 
कल्याण करनेवाले, कामदेवके नाशक शिवका भजन तू क्यों नहीँ करता जो भूतोंके स्वामी हैं, 


१, त्रिदश-वर = देवताग्रों मेँ श्रेष्ठ । 
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भब्य - भाव - बल्लभ, भवेस, भव-भार-बिभंजन । 
भूरि भोग, भैरव, कुजोग - गंजन, जन - रंजन ॥ 
भारती - बदन, बिष - अदन, सिव, ससि - पतंग - पावक - नयन । 
कह्‌ 'तुलसिदास' किन भजसि मन, भद्र - सदन, मदन - मयन॥ १५२ ॥ 
सवैया 
नाँगो फिरे, कहे मागतो देखि “न खाँगो कछू , जनि माँगिए थोरो?। 
राँकनि नाकप रीमि करे, तुलसी जग जो जुरै जाचक जोरो। 
“नाक सेवारत आयो हौ नाकहिं, नाहि पिनाकिहिं नेकु निहोरो?। 
ब्रह्म कहै “गिरिजा ! सिखवो, पति रावरो दानि है बाबरो भोरों! ॥ १५३ ॥ 
बिष, पावक, ब्याल कराल गरे, सरनागत तो तिहुँ ताप न डाढ़े। 
भूत - बेताल सखा, भव नाम, दलै पल-में भव-के भय गाढ़े। 2 
तुलसीस दरिद्र-सिरोमनि सो सुमिरे, दुख - दारिद होहि न ठाढे। 
भौन-मोँ भाँग, धतूरोइ आँगन, नाँगे-के आगे हैं साँगने बाढ़े ॥ १५४ ॥ 
सीस बसे बर-दा, बर-दानि, चढ्यो बरदा, घरन्यो बर-दा है । 
घाम धतूरो, बिभूति - को कूरो, निवास तहाँ, सब ले मर दाहे। 


ANNAN 


सब प्रकारके भय मिटा डालते हैं, जो बड़े भयंकर हैं, भय जिनके श्राश्रयर्म पलता है, जो भूमिको घारण 

किए हुए हैँ, जो तेजोमय गौर ऐश्वयंवान्‌ हुँ, भस्म श्रौर सपंको जो श्राभूषण बनाकर पहनते हैँ, जो 
कल्याणास्वरूप, भावके भूखे, संसारके स्वामी ौर संसारका भार नष्ट करते रहते हैँ, जो महान्‌ भोगशाली 
श्रोर भीषण हैं, जो कुयोग (दुर्भाग्य) मिटा डालते हैं, भक्तोंको श्रानंद देते हैं, सरस्वती जिनके मुखमै है, 
जो विष-भोजी श्रौर कल्याण-स्वरूप हैं तया सुर्यं, चन्द्रमा श्रोर श्रग्ति जिनके नेत्र हैं ॥ १५२॥ पावंतीसे 
ब्रह्मा कहते हैँ-'देखो गिरिजे | जाकर श्रपने पतिको समका दो । वे दानी तो हुँ, पर साथ ही बड़े पागल 
ग्रौर भोले भी हुँ। वे स्वयं तो नंगे होकर इधर-उधर घुमते हैं, पर याचकोंको देखकर कह उठते हैँ, 
'यहाँ कुछ कमी नहीं है, थोड़ा मत माँगो ( यथेच्छ माँगो )' । संसारम जितने भी याचक इकठठे 
किए जा सकते हैं, उन सबपर प्रसन्न होकर वे उन्हुँ इन्द्र बना देते हैं । उन (इन्द्रों)-के लिये स्वर्ग बनाते- 
बनाते मेरी नाकमें दम भ्रा गया । श्राप पिनाक-पाणि शिवको समका क्यों नहीं देती ( कि हाथ 
रोककर दान किया करे )॥।१५३॥ शिव स्वयं तो गलेमै भयंकर विष ( हलाहल ), ( ललाटके तीसरे 


ेत्रमेँ ) अग्नि तथा कराल सर्प (सभी नाशक वस्तु ) धारणा किए हुए हैं; परन्तु शरणागतको न ३ 
तीनों ( दैहिक, दैविक, भौतिक ) तापोकी ज्वालासे बचाए रखते हूँ, भूत रोर वेताल इनके साथ ७ 
रहते हैं श्रौर यद्यपि इनका नाम 'भव” है तथापि ये भव (संसार)-के कठिनसे कठिन भयको क्षण भरमै £ 
नष्ट कर डालते हैं। तुलसीदासके प्रभु शिव यद्यपि स्वयं तो दरि?-शिरोमणि हैँ, परन्तु इनके स्मरणा क 


मात्रसे दुःख प्रोर दरिद्रता पास नहीँ फटकने पाती । यद्यपि इनके घरमें भाँग और आँगनमै धतूरा 
ही लगा है तथापि इन नंगे शिवके सामने याचकोंकी सदा भीड़ लगी रहती हें ॥१५४।। शिवके सिरपर 
भी वरदायिनी गंगा विराजमान हुँ, वे स्वयं भी वर देते रहते हैं ग्रोर वे सवारी भी वरदा ( बेल, वर 
देनेवाले ) की करते हैँ । इनकी घरनी ( गृहिणी पार्वती ) भी वर देनेवाली हैं पर इनके घरमै 
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ब्याली, कपाली, है ख्याली, चहूँ दिसि भाँग-की टाटिन-को परदा है । 
राँक-सिरोमनि, काकिनि-भाग बिलोकत लोकप-को करदा है॥ १५५॥ 
दानि जो चारि पदारथ-को, त्रिपुरारि तिहुँ पुर-में सिर-टीको । 
भोरो भलो, भले भाय-को भूखो भलोइ कियो सुमिरे हुलसी-को । 
ता बिनु आस-को दास भयो, कबहुँ न मिट्यो लघु लालच जीको । 
साधो कहा करि साधन तें जोपै राधो नहीं पति पारबती-को ॥ १५६ ॥ 
जात जरे सब लोक बिलोकि, त्रिलोचन सो बिष लोकि लियो है। 
पान कियो बिष, भूषण भो, करुनाबरुनालय साइ हि 
मेरोइ फोरिबे जोग कपार, किधौं, कछु काहु लखाइ दियो है 
काहे न कान करो बिनती, 'तुलसी? कलिकाल बिहाल कियो है ॥ १५७ ॥ 
कवित्त 
खायो कालकूट, भयो अजर अमर तनु, भवन मसान, गथ गाँठरी गरद्‌ - की । 
डमरू-कपाल कर, भूषन कराल व्याल, बावरे बड़े-की रीझि बाहन - बरद - की । 


०0५०७, 


धतूरे श्रोर भस्मका कूड़ा लगा रहता है भ्रौर वे रहते वहाँ हैं जहाँ मुर्दे जलाए जाते हुँ ( इमशान- 
भूमिपर ) । सर्प भ्रोर खप्पर धारण करनेवाले शिव बड़े खयाली ( मोजी ) हैँ । इनके घरमें 
भी चारों भ्रोर भाँगकी टट्टियों के परदे लगे हुए हुँ परन्तु दानी ऐसे हैँ कि कीड़ी-कीड़ीके दरिद्रों के 
सरदार होते हुए भी एक बार (याचकपर ) दृष्टिपात करते ही उसे लोकपाल बना 
डालते हैं ॥१५५॥ जो शंकर चारों पदार्थ ( ग्रर्थ, धर्म, काम ग्रौर मोक्ष) दे डालते हैं, त्रिपुरासुरके 
नाशक हुँ, तीनों लोकों में सबके सिरमौर हुँ, जो बड़े भोले श्रोर केवल शुद्ध भावके भूखे 
हैं, जिन्होंने स्मरण करनेपर तुलसीका भी कल्याण किया है, उन महादेवको छोड़कर ( भरे 
मन ! ) तू ( सांसारिक विषयाँकी ) आशाका दास बना फिरता रहा फिर भी तेरे मनकी यह तुच्छ 
वासना कभी नष्ट नहीं हुई (तेरो विषय-कामना कभी पूरी न हुई )। तुलसीदास कहते हैँ कि 
यदि तूने पावतीके पति भगवान्‌ शंकरकी आराधना नहीं की तो ग्रनेक उपाय करके भी 
तूने किया क्या ? ( शंकरकी श्राराधनाके बिना तेरे सभी साधन व्यर्थं गए) ॥ २५६ ॥ 
( समुद्र-मन्थनके समय जो हलाहल विष निकला ) उस विषसे सम्पुर्णा लोकोंको जलंता देखकर 
त्रिनयन भगवान्‌ शेकरने उसे बीच में ही ले कर पी लिया जो उनके कंठमेँ जाकर उनका भूषण 
गया ( इसीसे उनका नाम नोलकंठ पड़ गया ) । स्वामी ! ग्रापका हृदय तो करुणाका समुद्र है। 
न जाने मेरा कपाल ( भाग्य ) ही फोड़नेके योग्य है या किसने मेरे विरुद्ध श्रापके कान भर दिए 
हैं (प्रापको भड़का दिया है) | भगवन्‌ ! इस तुलसीको कलिकालते बहुत व्याकुल कर डाला है। श्राप 
इसकी प्रार्थनापर कान क्यों नहीं देते ( प्राथंना क्यों नहीं सुनते ) ।। १५७ ॥ (शंकर) कालकूट विष 
बढ़ा गए पर उनका शरीर भ्रजर-श्रमर हो गया । इमशान ही उनका निवास-स्थान है श्रोर भस्मकी 
गठरी ही उनकी सम्पत्ति है । उनके हाथों में डमछ श्रौर नर-कपाल है । भयंकर सर्प ही उनके श्राभूषण 
हैं । उस श्रत्यन्त बावले महादेवको बैलकी सवारी ही श्रच्छी लगती है। तुलसीदास कहते हैँ कि 
उनके ग्रत्यन्त विशाल गौर शरीरपर भस्म पुती हुई बड़ी भ्रच्छी लगती है जो ऐसी जान पड़ती है मानो 
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तुलसी” बिसाल गोरे गात बिलसति भूति, मनो हिमगिरि चारु चाँदनी सरद-की । 

अर्थ, धम, काम, सोच्छ बसत बिलोकनि-में, कासी करामाति जोगी जागत मरद-की ॥१५८॥ 

पिंगल जटा - कलाप, माथे-पै पुनीत आप, पावक नयन, प्रताप भ्र-पर बरत हैं । 

लोचन दिसाल लाल, सोहै. बालचंद्र भाल, कंठ कालकूट, व्याल भूपन धरत हैं । 

सुंदर, दिगंबर, बिभूति गात, भाँग खात, रूरे संगी पूरे काल-कंटक हरत हैं । 

देत न अघात, रीकि जात पात आक-ही-के, भोलानाथ जोगी जब औढर” ढरत हैँ ॥ १५६ 

देत संपदा-समेत श्री-निकेत जाचकनि, भवन-बिभूति भाँग, बृषभ-चरहन है 

नाम बामदेव", दाहिनो सदा, असंग रंग, अद्ध अंग अंगना, अनंग-को महन हे 

तुलसी? महेस-को प्रभाव भाव ही सुगम, निगम-अगम हू-को जानिबो गहन है । 

वेष तो भिखारी-को, भयंकर रूप संकरको, दयालु, दीनबंधु, दानि, दारिद-दहून है ।। १६० ॥ 
है न अनंग-अरि एकौ अंग मंगन-को, देबोइ पै जानिए सुभाव-सिद्ध बानि सो । 

वारि-बुंद चारि त्रिपुरारि-पर डारिए तो, देत फल चारि, लेत सेवा साँची मानि सो । 


हिमालय पर्वतपर शरत्‌ कालकी चाँदनी छिटकी हुई हो । पर श्रथ, धमं, काम ग्रोर मोक्ष तो उनको 
हष्टिमँँ बसते हँ । ऐसे मर्द (समर्थ) योगीकी करामात देखनी हो तो जाकर काशीर्मे देखिए (जहाँ वे 
प्रत्येक पुरुषको खुले हाथों मुक्ति बाँटते रहते हैं ) ॥ १५८॥ शिवका जटाजूट पिंगल ( ललाई लिए 
भूरा ) हे, उनके मस्तकपर पवित्र जलवाली गंगाजी लहराती हुँ तथा उनके (तीसरे) नेत्रकी प्रग्निकी 
ज्योति भौँहाँपर दमकती है । उनके नेत्र विशाल श्रौर लाल हुँ । उनके ललाटपर बाल चन्द्रमा शोभा 
दे रहा है । उनके कंठमें कालकूट बिष है शरोर वे सर्पोको श्राभूषण बनाकर लपेटे हुए हैँ, वे नंगे (भी | 
बड़े सुन्दर लगते ) हुँ प्रोर शरीरपर भस्म रमाए रहते हुँ । वे भाँग खाते तथा श्श॒गीके मनोहर शब्दसे 
कालरूपी कंटक ( कालका संकट ) हर लेते हूँ । जिस समय योगी भोलानाथ शिव म्मत्यन्त प्रसन्न हो Er 
जाते हुँ, उस समथ वे इतना लुटाने लगते हैँ कि देते-देते ग्रघाते नहीँ, पर स्वयं मदारके पत्तेपर ही 
रीझ जाते हैं (मदारके पत्ते चढ़ानेपर ही प्रसन्न हो जाते हैँ) ।।१५६।। शिव ऐसे दानी हैं कि याचकोंको 
सम्पत्ति देनेके साथ-साथ वैकुण्ठ लोक-तक दे डालते हूँ । भाँग और भस्म ही उनके घरमेँ ( सम्पत्ति ) | 
है श्रोर बेल हौ उनको सवारी है । उनका नाम तो “वामदेव” (टेढे देवता) है, पर वे बने रहते हुँ सदा ] 
कृपालु ही । वे ग्रकेले-प्रकेले रहते हैं। यद्यपि उनके श्राधे ग्रंगमें सदा उनकी स्त्री पार्वती बसी रहती हैं हि 
फिर भी उन्होंने कामदेवको पछाड़ डाला है । तुलसीदास कहते हुँ कि शिवका प्रभाव तो तभी जाना हु 
के 
१ 


जा सकता है जब उनकी भक्ति की जाय श्रन्यथा उनका प्रभाव तो वेद-शास्त्र भी नहीं जान पा सकते । 
उनका वेष तो भिखारी-जेसा प्रौर भयानक है, परन्तु वे सबका कल्याण करनेवाले दयालु, दीनबन्धु तथा हु 
दानी हैं श्रोर दरिद्रता मिटा देते हैं॥ १६०॥ कामदेवके शत्रु शिव किसी भी भिक्षुकसे (पूजाका) कोई रंग डि 
( किसी प्रकारको पुजा भी ) नहीं चाहते। उनकी तो स्वाभाविक बान है कि वे केवल देना ही देना प 
जानते हँ । यदि कोई त्रिपुरारि शिवपर चार बूंद जल भी चढ़ा दे तो वे मान बेठते हुँ कि मेरी सच्ची 
१. 


१, ग्रौढर = भ्रपनी मोजर्म सस्त रहनेवाले । २. दाहिनो = ग्रनुकूल, प्रसन्न । ३. देवपूजनके सोलह 
अंग माने गए हैं--प्रासन, स्वागत, भर्घ्य, श्राचमन, मधुपक, स्नान, जो 
यज्ञोपवीत, चन्दन, पुष्प, धुप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, परिक्रमा भोर वन्दना | 
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२८८] ७ तुलसी-प्रन्थावल्ञी ® 

“तुलसी? भरोसो न भवेस भोलानाथ-को तौ कोटिक कलेस करो मरो छार छानि-सो । 
दारिद्‌-दमन, ठुख-दोष-दाह्‌-दावानल, दुनी न दयालु दूजो दानि सूल-पानि-सो ॥१६१॥ 
काहे-को अनेक देव सेवत, जागै मसान, खोवत अपान, सठ ! होत हठि प्रेत र! 

` काहे-को उपाय कोटि करत मरत धाय, जाचत नरेस देस - देसके, अचेत रे! 
“तुलसी? प्रतीति-बिनु त्यागे-ते प्रयाग तनु, धन ही-के हेतु दान-देत कुरुखेत रे ! 

पात हे धतूरे-के दै, भोरे-कै भवेस-सों, सुरेस - हू - की संपदा सुभाय-सों न लेत, रे ॥।१६२।। 
स्यंदन, गयंद, बाजि-राजि, भले-भले भट, धन-धाम - निकर, करनि हूँ न पूजे के । 

बनिता बिनीत, पूत पावन सोहावन औँ, बिनय-बिबेक-बिद्या सुभग सरीर ज्ये । 

इह ऐसो सुख, परलोक सिबलोक ओक, ताको फल तुलसी-सों सुनौ सावधान हे 
जाने, बिनु जाने, कै रिसाने, केलि कबहुँक, सिवहि चढ़ाये हव हैं बेल-के पतोवा ट्रे ॥१६३॥ 
रति-सी रवनि, सिंधु-मेखला-अवनि-पति, ओनिप अनेक ठाढ़े हाथ जोरि हारि-कै । 
संपदा-समाज देखि लाज सुरराज हू-के, सुख सब बिधि, बिघि दीन्हें हैं संबारि के । 


सेवा कर दी गई श्रोर उसके बदले वे चारों फल ( श्रर्थ, घर्म, काम श्रौर मोक्ष ) दे डालते हूँ । 
तुलसीदास कहते हैं कि यदि जगत्पति भोलानाथ शंकरका सहारा न मिले तो कोई करोड़ों क्लेश 
उठाकर ग्रोर जहाँ-तहाँकी घूल छानकर भी क्यों न मर जाय, उसके कुछ हाथ न लगेगा कर्यो कि सारे 
संसारमै शूलपाणि शिवके समान दरिद्रताका नाशक श्रोर प्रग्निके समान दुःख, दोष, प्रादि तापॉको 
भस्म करनेवाला दयालु ग्रौर दानी कोई ढुँढे न मिलेगा ॥ १६१ ॥ प्ररे मूर्ख ! तू अनेक देवोंकी 
सेवाके फेरम क्या पड़ा हुप्रा है। त्‌ बेठा शमशान क्यों जगाए जा रहा है? श्रात्मपतम्मान क्यों 
| | खोए डाल रहा है ? ग्रौर हठपूरवंक प्रेत बननेपर क्यों तुला है ? अरे पागल ! तू ग्रनेक प्रपंचमेँ लगा हुआ 
इधर-उधर क्यों दोड़ा फिरता है ? तू देश-देशके राजाओं के यहाँ जा-जाकर क्यों हाथ पसारता है ? 
तुलसीदास कहते हैं कि बिना विश्वासके त्‌ धन पानेकी इच्छासे प्रयागराजर्मे शरीर त्याग करना 

चाहता है ग्रोर धन पानेके लिये ही कुरक्षेत्रमें दान देता है । श्ररे ! शिवपर धतूरेके दो पत्ते चढ़ाकर 

उन्हें भोला बनाकर भवेश शंकरसे इन्द्रकी भी सम्पदा बेठे बिठाए क्यों नहीं हथिया लेता ? ॥१६२॥ 

तुलसीदास कहते हैं कि जिसके यहाँ रथ, हाथी और घोड़ोंकी पाते सजो खड़ी हों, बड़े-बड़े योद्धा 

हों प्रोर धन-धामकी भी कोई कमी न हो, जिसने ऐसे उत्तम कार्य किए हौँ कि कोई कर न सका हो, 

जिसकी स्त्री विनयशील, पुत्र सदाचारी श्रोर सुन्दर हो, जिसे विनय, विवेक, विद्या ओर सुन्दर 

शरीर प्राप्त हुग्रा हो, जिसे इस लोकें यह सुख प्राप्त हो रहा हो श्रौर जिस कमंसे परलोकमें शिवलोक 
मिलता है उसे सावधान होकर सुन लो कि उसने निश्चय ही जाने या प्रनजाने या रूठकर या खेलमेँ | 

ही कभी महादेवपर बेलके दो पत्ते श्रवश्य चढाए हाँ गे ॥१६३।। जिसके यहाँ रतिके समान सुन्दरी स्त्री । 

हो, जो चारों श्रोर समुद्रसे घिरी हुई सारी पृथ्वीका स्वामी हो, जिसके सामने श्रनेक राजा हारकर | 
हाथ जोड़े खड़े रहते हों, जिसकी सम्पत्ति श्रोर साज-समाज देखकर देवराज इन्द्र भी लजा जाते i 
हाँ, जिसे बिधाताने इस लोकर्म इस प्रकारके सब सुख सजाकर दे रक्खे हौँ तथा देवलोकर्मे भी जिसे | 
देवराजका पद मिलनेवाला हो ये सब सुख जिस पुण्यके फलसे मिलते हैं उसपर तुलसीदास ७ 
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विचारकर कहता है कि उसने मदारके चार पत्ते श्रथ्रवा धतूरेके दो फूल त्रिपुरारि शिवपर कभी 
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इहाँ ऐसो सुख, सुरलोक सुरनाथ-पद, ताको फल तुलसी सो कहैगो बिचारि-कै । 
आक-के पतोवा चारि, फूल है धतूरे-के, दीन्हें होहेँ बारक पुरारि-पर डारि कै ।।१६४।। 
देवसरि सेवों, बामदेव ! गाउ रावरे ही, नाम राम - ही - के माँगि उदर भरत हौं । 
दीबे जोग “तुल्सी? न लेत काहू-को कछुक, लिखी न भलाई भाल, पोच न करत हौं । 
एते-हू-पर जो कोऊ रावरो हो जोर करे, ताको जोर देव ! दीन द्वारे गुदरत हौं । 
पाइके उराहनो, उराहनो न दीजै मोहि, काल-कला कासीनाथ ! कहे निबरत हौँ ।।१६५॥ 
चेरो राम राय-को, सुजस सुनि तेरो, हर ! पाइँ - तर आइ रह्यौं सुरसरि-तीर हों । 
बामदेव ! राम-को सुभाव-सील जानि जिय, नातो नेह जानियत रघुबीर भीर हों । 
अधिभूत-बेद्‌न बिषम होत भूतनाथ ! “तुलसी? बिकल पाहि पचत कुपीर हौं । 
मारिए, तौ अनायास कासी-बास खास फल, ज्याइए तो कृपा करि निरुज सरीर हौं ।। १६६ 
जीबे-की न लालसा, दयालु महादेव ! मोहि, मालुम है तोहि, मरिवेई-को रहत हीं । 
कामरिपु ! राम-के शुलामनि-को कामतरु, अवलंब जगदंब-सहित चहत हौं । 


ग्रवञ्य चढ़ा दिए होंगे ॥ १६५ ।! महादेव ! मैं आपकी ही पुरीमें रहकर गंगाका सेवन करता हूँ 
भ्रोर रामके नामपर टुकड़े माँगकर पेट भरता हुँ । यह तुलसी न तो कुछ दैने-योग्य ही है न किसीका 
कुछ लेता ही है । दूसरोंकी भलाई करना तो इसके भाग्यमें ही नहीँ लिखा गया है, पर मैं किसीका 
प्रहित भी नहीँ करता । इतनेपर भी यदि कोई व्यक्ति श्रापका भक्त कहलाकर मुभपर घ्रत्याचार करता 
है तो मैं दीन होकर उसका वह ग्रत्याचार श्रापके ही द्वारपर श्राकर निवेदन कर देता हूँ । काशीनाथ ! 
मुझसे ऐसा उलाहना पाकर अब मुझे कभी उलाहना मत दीजिएगा कि तुमने मुभे श्रपने कष्टकी सूचना 
क्यों नहीं दी ? इसलिये मैं ( कलि- ) कालको सारी करतूत श्रापसे कहकर भ्रपने कर्तव्यसे मुक्त हो 
जाता हुँ ( प्रब श्राप जाने, आपका काम जाने ) ॥ १६५ ॥ शंकर ! मैं महाराज रामका दास हूँ। 
आपका सुयश सुनकर श्रापके चरणों में यहाँ गंगाके तटपर भ्रा पड़ा हूँ। वामदेव ! श्राप रामका 
शील-स्वभाव श्रोर उनसे हमारा स्तेह-सम्बन्ध तो भली भाँति जानते ही हैं। मैं रामपर ही आश्रित 
हुँ । भूतनाथ ! मेरे इस शरीरर्मे बड़ी प्रबल भौतिक पीडा हो रही है। इससे तुलसी बहुत व्याकुल 
हो उठा है । इस कुत्सित पीडासे मैं बहुत घुला जा रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकारके कष्टसे 
भ्रच्छा तो श्राप मुझे मार डाले तो ग्रनायास मुझे काशीवासका मुख्य फल ( मुक्ति ) प्राप्त हो जाय । 
आर यदि जिलाना हवी हो तो कृपा करके मेरा शरीर निरोग कर दीजिए ॥ १६६ ॥ दयालु महादेव ! 
मुझे जीनेकी लालसा नहीं है । श्राप तो जानते ही हूँ कि में केवल मरनेके ही लिये ( काशीपुरीमें ) 
रहता हूँ । कामके शत्रु शिव ! रामके दासोको श्राप कल्पवृक्षके समान ( सब कुछ दे डालते ) हैं। 
भ्रतः, मैं चाहता हँ कि जगदम्बा पार्वती श्रोर श्राप मुझे भ्राश्रय दे दे। यह रोग ( बाहु-कष्ट ) 
भूत-भैरवकी प्रेरणासे मेरे पीछे भूत बनकर लग गया हे श्रोर तुलसीको बहुत बड़ा कष्ट दे रहा हे। 
श्राप भूतनाथ हुँ ! इस भूतसे मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं भ्रापके पैरों पड़ता हूँ । यदि श्राप 


३७ 
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२९०] ७ तुलसी-प्रंथावली ७ 
रोग भैरो-भूत-सो, कुसूत भयो तुलसी-को, भूतनाथ ! पाहि पदपंकज गहत हाँ। 

ज्याइए तो जानकी-रमन-जन जानि जिय, मारिए तो माँगी मीचु, सूधियै कहत हौं ।।१६७॥ 
भूतभव ! भवति पिसाच-भूत-प्रेत-प्रियz, आपनो समाज, सिव ! आपुन-को जानिए. । 

नाना बेष, बाहन, बिभूषन, बसन, बास, खान-पान, बलि-पूजा-बिधि को बखानिए। 

राम-के गुलामनि-की रीतिःप्रीति सूधी सब, सब-सों सनेह सबही-को सनमानिए । 
तुलसी-की सुधरे सुधारे भूतनाथ-ही - के, मेरे माय - बाप - गुरु संकर - अवानिए ॥१६८।। 
गोरीनाथ, भोलानाथ, भवत, भवानी-नाथ, बिस्वनाथ-पुर किरी आन कलिकाल-की । 
संकर-से नर, गिरिजा-सी नारि कासी-बासी, वेद कही, सही ससिसेखर कृपाल-की । 
छ-मुख, गनेस-ते महेस-के पियारे लोग, विकल बिलोकियत, नगरी बिहाल की । 
पुरी-सुरबेलि केलि काटत किरात कलि, निठुर निहारिए, डघारि डीठि भाल - की ॥१६९॥ 
ठाकुर महेस, ठकुराइनि उमा-सी जहाँ, लोकःबेद हू बिदित महिसा ठहर-की । 

भट रुद्रगन, भूत-गन-पति, सेनापति, कलिकाल-की कुचाल काहू तौ न हरकी । 


मुझे जिलाना चाहते हौँ तो रामका सेवक जानकर जिलाइए शौर यदि मारना हो चाहते हों तो 
में भ्रापसे दो टूक कहे देता हू कि मुझे श्राप मुह-माँगी मोत ही दे दीजिए (जो मैं स्वयं चाहता 
हु) ॥ १६७ ॥ हे पंचभूतों के निर्माता शिव ! पिशाच, भूत, प्रेत सब श्रापको बड़े प्रिय हैं । श्रपने इस 
समाजकी नस-नस झाप ही पहचातते हैं। उनके वेष, वाहन, श्राभूषणा, वस्त्र, निवास-स्थान, खान-पान 
बलि ग्रोर पूजा श्रादि इतने अधिक प्रकारकी हुँ कि उनका वर्णान नहीँ किया जा सकता ( वह मुझसे 
नहीं हो सकती) । इधर रामके दार्सोंका व्यवहार और प्रेम तो बड़ा सोधा-सादा-सा होता है। वे सभीसे 
प्रेम करते श्रौर सभीका सम्मान करते हैं । तुलसीदास कहते हैं कि मेरी दशा यदि सुधरेगी तो भूतनाथ 
शिवके सुधारे ही सुधर सकेगी, क्यों कि मेरे माता, पिता और गुरु कोई हैं तो शिव-पावंती ही हैं॥ १६८॥ 
गोरीपति ! भोलानाथ ! भवानी-पति | श्रापकी इस विश्वनाथपुरी ( काशी )-में श्राज चारों भ्रोर 
जिधर देखिए उधर कलिकालकी दुहाई फिरी हुई है (कलिक्रालका बोलबाला है ) । वेदों ने कहा है कि 
काशीके सब पुरुष शंकरके समान श्रोर नारियाँ पार्वंतीके समान हुँ ्रौर यह बात शशि-शेखर ! श्राप 
भी सहो (स्वीकृत) कर चुके हैं । किन्तु महादेव ! भ्राज पे ही लोग बड़े व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं जो : 
ग्रापको गणेश श्रौर षडानन ( स्वामिकातिकेय )-से भी श्रधिक प्रिय हँ । इस कलिने सारी काशीपुरीको 
बेहाल कर छोड़ा है । यह कलिूपी किरात ग्रापकी पुरी-लूपी वल्पलताको खेल ही खेलमें काटे 
डाल रहा है । इसकी ग्रोर श्रपने ललाटकी प्रग्निभरी हष्टिसे एक बार देख तो दीजिए ॥१६ ॥ 
जिस काशौपुरीके स्वामी महादेव तथा स्वामिनी पावती हाँ श्रोौर, जिस स्थानको महिमा लोक 
श्रौर वेद सबमेँ विख्यात हो, जहाँ स्वयं रुद्रके गण योद्धा हों, जहाँ गणेश श्रोर षडानन 
विराजमान हों, वहाँ भी कलिकी कुचाल किसीके रोके न रुक पाई। इस रुद्रबीसी' मेँ 
वाराणसीमें बड़ा श्रातंक छाया हुश्रा है । शंकरपुरीकी ऐसी दुर्दशा कि कुछ पूछिए मत ! पर जिन 
हाई. ( शंकर )-ने भस्मासुर जेसेको भी वर दे डाला श्रौर श्रमृत छोड़कर विष लेकर पी डाला, 


` १, रुद्र-बीसी : गोस्वामीजीके समयर्मे संवत्‌ १६६५ से १६८५ तक रुद्रबीसौ चल रही थी। 
 इसर्मे श्रकाल, महामारी, रक्तपात श्रादि नाशक प्रवृत्तियाँ ही श्रधिक होती हैं । 
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७ कवितावली ७ [ २६१ 
बीसी * बिस्वनाथ-की बिषाद बड़ो वारानसी, बूमिए न, ऐसी गति संकर-सड्र-की । 
केसे कहे तुलसी”, बृषाछुर-के बरदानि-बानि जाति सुधा तजि पियनि जदर-की ॥१७०॥ 
लोक-बेद-हू बिदित बारानसीकी बड़ाई, बादी नर-नारि इस-अंबिका-सरूप हैँ । 
कालनाथ कोतवाल, दंडकारि दंडपानि, सभासद्‌ गनप-से अमिद अनूप हैं | 
[ऊ कुचालि कलिकाल-की कुरीति, कैधों जानत न मूढ़, इहाँ भूतनाथ भूप हैं । 
फलँ, फूले, फेलं खल, सीदे साधु पल-पल, खाती दीपमालिका, ठठाइयत सूप हैं ।।१७१॥ 
पंच कोस पुन्य-कोस स्वारथ परारथ-को, जानि आप आपने सुपास बास दियो है । 
नीच नर-नारि न सँभारि सकेँ आदर, लहत फल कादर विचारि जो न कियो है। 
बारी बारानसी बिनु कहे चक्रपानि चक्र, सानि हित-हानि सो मुरारि-मन भियो है। 
रोष-में भरोसो एक, आझुतोष कहि जात, बिक्रल बिलोकि लोक कालकूट पियो है ॥१७२॥ 
रचत बिरंचि, हरि पालत, हरत हर, तेरे ही प्रसाद जग - अग - जग - पालिके ! 
तोहि-में बिकास.बिस्त्र, तोहि-में बिलासं सब, तोहि-में समात मातु भमिधर-बालिके ! 


~ NS Pree A 


उनके विषयमे बताइए, तुलसीदास कहे भी तो क्या कह सकता है? (वेतो उलटा ही काम करते 
रहते हैँ, इसलिये यदि अपने नगरकी चिन्ता छोड़कर वे कलियुगको पाले बेठे हाँ तो कोई ग्राश्रयंकी 
बात नहीं है )॥ १७० ॥ वाराणसोको बिशेषता लोक आर वेदमेँ प्रसिद्ध है कि यहाँके निवासी 
शंकर और पार्वतीके रूप हैं । काल भैरब यहाँके कोतवाल, दण्डफाणि भैरव दण्ड देनेवाले (दण्डनायक) [ 
तथा गरोश-जैसे ग्रनेक अनुपम उनके सभासद्‌ हैं । किन्तु कुचाली कलि वहाँ भी श्रपनी कुचेष्टा करनेसे ३ 
न चुका । वह मूर्ख कलि जानता ही नहीं कि यहाँके राजा साक्षात्‌ भूतनाथ शंकर हैं । (कलिकालर्म सभी | 
बाते उलटी देखनेरमे आती हुँ इसोलिये) दुष्ट लोग फलते, फूलते ग्रौर फैजते जा रहे हैं, शोर साधुजन 
पल-पल कष्ट पा रहे हूँ । कहावत चरितार्थ हो रही है कि "घो खाय दीवाली ग्रोर ठोका जाथ सूप 
(दीवालीकी रातको घीके दीपक जलाए जाते हैं । सब घी तो ये दीवे सोख लेते हैं पर दूसरे दिन प्रातः 
ही घर-घर दरिद्र तिकालनेके निमित्त बेचारे सूप पीटे जाते हैँ) ॥ १७१॥ पाँच कोस ( सोलह 
किलोमीटर, बीस मील)-के बीच बसा हुआ काशो-क्षेत्र पुण्यका भंडार है। यहाँ स्वार्थ भी सिद्ध होता ॥ 
है और परमार्थ भी । यह जानकर ही आपने यहाँके निवासियाँक्ो अपने पास ला बसाया है । परन्तु 
ये सब ऐसे नोच निकले कि श्रापके इस ग्रादरको सँभाल न सके । इन्होंने जो विचारकर कर्म 1 
नहीं किए उसीका फल ये कायर पड़े भोग रहे हैं । जब कृष्णकी ग्राज्ञाके बिना ही उनके चक्रने ४ 
सारी काशी फूँक जलाई थी* उस समय कृष्णा भी थ्रा' समझ कर डर गए थे कि आप कहीँ - 
रुष्ट न हो जायें ( तब क्या यह कलि भी काशीकी हानि करके नहीँ डरेगा ? )। आपके क्रोधमे | 
भी मुझे यही बड़ा भारी भरोसा है कि आप आशुतोष” कहलाते हुँ । ग्राप ही थे कि संसारको व्याकुल , 
देखकर आप कालकूट विष पी गए थे ( ग्रतः, मेरी प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही लोकके कल्प्राणके लिये 
यह महामारी-लूपी विष भी पी जायें ) ॥ १७२ ॥ चराचरका पालन करनेवाली माता पार्वती ! हर 
श्रापकी हो कृपासे ब्रह्म इस सृष्टिकी रचना करते हुँ, विष्णु इसका पालन करते हुँ ओर शंकर रे 
[र्‌ करते हैं । ग्रापमें हो सारे बिश्वका विकास होता है, आपर्मे हो वह स्थित रहता है तया आपममें 


१. बीसी निश्चनाथकी --रुद्रबीसी, जो संवत्‌ १६६५ से १६८५ तक थी। र. भागवत : स्कंध १० 
( उत्तरार्धं ) भ्र ६७। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९२ J ७ तुलसौ-प्रन्थावली ७ 


बा सारा इ आटा ए च ट SE 2 FT SB Co cn mS Cr a ‘0 + EN EI NE) FS 90 DE, wh 


दीजै अवलंब जगदंब ! न बिलंब कीजे, करुना-तरंगिनि कृपा - तरंग - मालिके ! 

रोष महामारी, परितोष महतारी, दुनी देखिए दुखारी झुनि-मानस-मरालिके ।।१७३।। 
निपट बसेरे - अघ, औगुन घनेरे, नर - नारिऊ अनेरे, जगदंब ! चेरी-चेरे हैँ । 
दारिद-दुखारी देवि ! भूसुर भिखारी, भीरु, लोभ-मोह्‌-काम-कोह्‌ कलिमल घेरे हैँ । 
लोक-रीति राखी राम, साखी बामदेव जानि, जनकी निनति मानि, मातु ! कहि “मेरे हैं? । 
महामायि, महेसानि, महिमाकी खानि, मोद-मंगलकी रासि ! दास कासी-त्रासी तेरे हैं ।।१७४।। 
लोगनःके पाप, केधों सिद्ध-सुर-साप, केधों काल-के प्रताप,कासी तिहूँ ताप तई है। 

ऊचे, नीचे, बीच-के, धनिक, रंक, राजा, राय, हठनि बजाय करि डीठि पीठि दई है। 

देवता निहोरे, महामारिन्ह-सों कर जोरे, भोरानाथ जानि भोरे आपनी-सी ठद है । 
करुनानिधान हनुमान बीर बलवान ! जस-रासि जहाँ-तहाँ तेहीं लूटि लई है ।।१७५।। 
संकर-सहर सर, नर-नारि बारिचर, बिकल सकल महामारी माँजा भइ है। 
उछरत, उतरात, हृहरात, मरि जात, भभरि भगात, जल-थल मीच-म 


RS + ~~ 


ही वह लय भी हो जाता है कृपाकी तरंग-मालासे विभूषित करुणा-तरंगिणी (दयालु) जगदम्बिके | श्रब् 
मुझे भी भ्राकर सहारा दीजिए, विलंब न कीजिए । मुनियों के मनके मानसकी हंसिनी ! श्राप ही जब्र 
रुष्ट हो उठती हैं तभी महामारी होती है श्रोर जत्र श्राप प्रसन्न रहती हुँ तब तो संसारकी माता आप हैं 
ही । भ्रतः, प्रार्थना है कि हम दुर्खि्योकी श्रोर भी प्रब कृपाकी दृष्टि फेर' दीजिए ॥ १७३ ॥। 
जगदम्बे ! यद्यपि यहाँके नर-नारी बड़े ही पापी, भ्रवगुणों के भंडार तथा नाडी हैं फिर 
भी वे हँ तो भ्रापके ही दास-दासी । देवि ! वे सबके सब दरिद्रताके भारसे बड़े दुखी हैं । ब्राह्मण 
लोग मिखमंगे श्रोर डरपोक हो गए हैं। इसीलिये लोभ, मोह, काम श्रोर क्रोध-रूपी कलि-कलुष 
( कलिके पापों )-ने उन्हें श्रा घेरा है। देखिए, रामने भी लोक-मर्यादाकी रक्षा की थो, जिसके साक्षी 
साक्षात्‌ शंकर भगवान्‌ हैं। भ्रतः, माता ! ऐसा जानकर इस दासकी प्रार्थनापर ध्यान देकर एक बार 
बस इतना ही कह दीजिए कि 'यह मेरा है ।' महामाया ! माहेश्वरी ! आ्ापकी बड़ी महिमा है ओर श्राप 
ग्रानन्द-मंगलका भंडार हूँ । ये काशी-वासी सब ग्रापके ही तो दास हुँ ( उनकी रक्षा कीजिए ) ॥१७४॥ 


न जाने यह यहाँके लोगोंका पाप है, या किन्हीं सिद्ध भ्रोर देवताग्रौंका शाप है या समय (कलिकाल)- 


का प्रताप है कि काशो-पुरी भ्राज तीनों तापोंसे तपी जा रही है। इस समय उत्तम, मध्यम श्र 
निम्न श्रेणीके लोग तथा घनी, निर्धन, राजा, राव, सभी हठपुवंक खुल्लम-खुल्ला काशीको सब कुछ दुदंशा 
देखकर भी (धम-कमंको श्रो रमे) ब्रां्व-मु ह फेरे बेठे हैं । मैं ने देवताप्रौँ से भी प्रार्थना की, महामारियों के 
भी हाथ जोड़े, परन्तु इन सबने काशोपति भोलानाथको सीधा-सादा, भोलामाला जानकर ( उनके 
नगरकी कुछ भी रक्षा न करके ) मनमानी करतेकी ही ठान ली है। करुणानिधान ! वीर बलवान्‌ 
हनुमान्‌ ! श्रापने ही जहाँ-तहाँ यश लूटा है ( सवंत्र सभी कार्यो मेँ श्रापने पुणं सफलताका यश प्राप्त 
किया है, रतः, भ्रोर कोई नहीं तो श्राप ही यहाँके लोगों के दुःख दूर करनेका यश लीजिए ) ॥१७५॥ 
विश्वनाथपुरी (काशो)-रूपी सरोवरमेँ जो नर-नारी-रूपी जलचर हुँ वे सब बहुत व्याकुल हुए जा रहे हैं । 
उन्हें महामारी-रूपी माँजे (पहली बरसातकी फेन)-ने ऐसा व्याकुल कर डाला है कि वे उछलते, कूदते, 
उतराते ग्रौर घत्रराकर इधर-उधर भागते श्रोर भ्रन्तरमें हाय-हाय करके तड़प-तड़पकर मर जाते हुँ। जल 
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देव न दयालु, महिपाल न कृपालु-चित, बारानसी बाढ़ति अनीति नित नई है। 

पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, रामहू-की बिगरी तुही सुधारि लई है ॥१७६॥ 
एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल, तामें, कोद्‌-में-की खाज-ली सनीचरी है मीन-की' । 
बेद-धम दूरि गए, भूमिन्चोर भूप भए, साघु सीद्यमान जानि रीति पाप-पीन-की । 
दूबरे-को दूसरो न द्वार, राम दया-घाम ! रावरी ही गति बल-बिभव-बिहीन-की । 

गैगी पै लाज वा बिराजसान बिरुदहि, महाराज ! आज जो न देत दादि दीन-की ॥१७७॥ 
राम-नाम मालु, पितु, स्वामि, समरथ हितु, आस राम-नाम-की, भरोसो राम-नाम-को। 
प्रस राम-नाम-ही-सों, नेम राम-नाम-ही-को, जानौ न मरम पद्‌ दाहनो न बाम-को। 
स्वारथ सकल परमारथ-को राम-नाम, राम-नाम-हीन “तुलसी” न काहू काम-को । 

राम-की सपथ, सरबस मेरे राम-नाम, कामधेनु, काम-तरु मो-से छीन-छाम-को ।।१७८॥। 

सवेया 
मारग मारि, महीसुर मारि, कुमारग कोटिक कै धन लीयो। | 
संकर - कोप-सो पाप-को दाम, परीच्छित, जाइगो जारि-कै हीयो। 


रौर स्थल चारों ग्रोर मृत्यु ही मृत्यु नाच रही है । इस समय न तो देवता लोग ही कुछ दया दिखा रहे 
हुँ न राजा ही कृपा कर रहे हँ । वाराणासीमेँ नित्य नये-तये भ्रत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं । रघुराज 
राम ! रक्षा कीजिए । रामदूत कपिराज हनुमान ! रक्षा कीजिए । भ्रापने ही तो रामकी बिगड़ी हुई 
स्थिति सँभाल ली थी ( श्रब काशीपुरीको भी कृपा करके बचा लीजिए )॥ १७६॥ एक तो सारे 
दुःखोंकी जड़ यह भयंकर कलिकाल श्राया बेठा है, उसपर भी कोढ़की खाज बनकर यह मीन राशिपर 
शनिकी दशा श्रा चढ़ी है । ऐसे समयमै वैदिक धमं लुप्त हो गया है भ्रोर लुटेरे राजा बन बेठे हैं । 
इस बढ़ते हुए पापकी गति देखकर साधुश्रोको बड़ा दु:ख हो रहा है । दयाके धाम राम ! दुबंलों के लिये 
कोई दूसरा मार्ग नहीं बच रहा है। जित लोगों में न बल है, न जिनके पास वैभव ही है, उन्हें केबल 
श्रापका ही एक सहारा है । महाराज | यदि इस समय भ्रापने दीनोंकी पुकार न सुनी तो भ्रापके बढ़े | 
हुए बिरद ( प्रतिष्ठा )-को ही (कि ये दोनबन्धु हुँ) लज्जित होना पड़ेगा ॥ १७७ ॥ राम-नाम 
ही मेरे माता-पिता, स्वामी श्रौर शक्तिश।ली हितैषी है, राम-नामसे ही मुझे सब प्रकारकी प्राशा ग्रौर 
राम-नामका ही भरोसा है। राम-नामसे ही मेरा प्रेम है श्रोर राम-ताम जपना ही मेरा नियम है । 
(इसे छोड़कर) ओर किसी सीधे (दक्षिण) या उलटे (वाम) मार्गका भेद मैं जानता ही नहीं । मेरे स्वार्थं 
श्रोर परमार्थ सब राम-नामसे ही सिद्ध होनेवाले हैँ । राम-नामके मिना तुलसीदास किसी कामका नहीं 
है । रामको शपथ, मेरा तो जो कुछ है सब राम-नाम ही है ओर वही मेरे-जेसे दोन-दुर्बलके लिये | 
कामधेनु ओर कल्पवृक्षके समान सारी मनोकामनाएँ पूण करनेवाला है ॥ १७८ ॥ जिन लोगों ने र 
पथिकोंको लुटकर, ब्राह्मणोंको मारकर श्रोर करोड़ों हथकंडों से धन बटोरा है, उनका वह पाप- ऽ 
कर्मो-द्रारा एकत्र किया हुभ्रा धन, शंकरके कोपसे उनका हृदय जलाकर स्वयं भी नष्ट हो जायगा । ब्र 
ड 


१. मीनकी सनीचरी=मीन राशिपर शनेश्ररकी दशा, जिसका फल राजा-प्रजाका नाश होता है । 
यह समय संवत्‌ १६६६ के श्रारंभसे १६७१ के मध्यतक था । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किमि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९४ ] | ७ तुंलसी-्रन्थावलो ७ 


SR IRR ७७३3५ ३0 e380 MAD gape op hate" LISI “ea 0410 आ। ( Co TNE कछ 3 ९६0 0118 तत क IAL va eau ENR) EI 2 728 CASS ~ re EEA 409 ONGC 0 +क तया-ओ 


कासी-मे कंटक जेते भए ते गे पाइ अघाइ-कै आफ्नो कीयो । 
ज कि कालि, परों कि नरौं, जड़ जाहिंगे चाटि दिवारि-को ढीयो * ।।१७९।! 
कुंकुम रंग सुअ्ंग ङितो, मुख्चंद-सो चंद-सों होड़ परी है। 
बोलत बोल समृद्धि चुवै, अवलोकत सोच - विषाद हरी है। 


गोरि कि गंग बिहंगिनि-वेष, कि मंजुल मूरति सोद - भरी है 
पेखि सप्रेम पयान - ससै सब सोच - विमोचन - छेमकरी? है ।।१८०॥ 
घनाज्ञरी 


मंगल-की रासि, परमारथ-की खानि जानि, ङ्रिचि बनाई बिधि, केसव बसाई है ॥ 
प्रलय हू काल राखी सूल-पानि सूल-पर, मीचु-घस नीच सोऊ चहत खसाई है ॥ 


pe 


[< 


SS TSN SS 


यह बात परीक्षा की हुई है। काशीमेँ जितने भी कंटक ( पापी, ग्रत्याचारी ) हुए हैँ वे अपनी-श्रपनी 
करनीका उचित फल पाकर सब नष्ट हो मिटे हैं । ये सब ( वर्तमान कालके कंटक ) भी आज, कल, 
परसो, नरसों.तक 'दीवालीका दीवा चाटकर चलते बनेंगे ॥ १७६ ॥ 

जिस क्षेमकरी (केसरिया रंगको चील)-ने भ्रपने सुन्दर शरीरके रंगके आगे केसरको भी जीत 
लिया है, जिसके चन्द्रमुखसे (आकाश-स्थित) चन्द्रमाकी भी होड़ लगी हुई है, जिसकी डोली सुननेसे सब 
प्रकारकी समृद्धि चुने लगती है और जिसके दरन-मात्रसे सारी चिन्ताएँ श्रौर दुःख नष्ट हो जाते हैं 
वह क्या पक्षी (क्षेमकरी, चील)-के रूपमें पार्वती और गंगा ही भ्रा गई है अथवा ग्रानन्दसे भरी कोई सुन्दर 
मूरति है । यात्राके समय उसका प्रेमपूर्वक दर्शन करमेवालेकी सारी चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं ॥१८०॥ 

विधाताने जिस काशोपुरीको श्रानन्द-मंगल से भरी हुई और परमार्थकी खान जानकर रचा 
है, विष्णुने जिसे बसाया श्रोर प्रलय-कालमे भी भगवान्‌ शंकरने जिसे अपने त्रिशूलपर उठाकर 
बचाया उसी काशीपुरीको मृत्युक्रे वशीभूत होकर यह नीच कलिकाल मिटानेपर तुला हुम्रा है। 
महाराज परीक्षितने तो इस दुष्टके साथ बड़ी भलाई की कि इसे छोड़ दिया ( इसका वध नहीं किया ) 
किन्तु उस खल ( कलि )-ते उनके प्रति भी कृतघ्नता को ( उन्हींका अ्रपकार किया )१ शतः, हनुमान्‌ 


१. चाटि दिवारिको दीयो : कहा जाता है कि वर्षा ऋतुर्म गमीकी तरनसै घबराए हुए सपं ऊमस 
पाकर बाहर निकल श्रते हैं । फिर वे प्रायः दोवालीके दिन दीपो में बचा हुग्ना घी चाटकर 
जंगलों में चले जाते हैं । २ क्षेमक्ररी नामकी चीन कत्यई या ललाई लिए पीले (केसरिया) रंगक्री 
होती है। इसकी चोंच सफेद होती है। इसका दशन शुभ माना जाता है । यह दक्षिणामें समुद्रतटपर 
कारमंडल समुद्र-तटपर भ्रधिक होती है । तन्त्रसारमें इसे प्रणाम करनेका यह मन्त्र दिया गया है--- 

ककुमारुणसर्वी गि कुन्देन्दुधवलानते | मत्स्य-मांस-प्रिये देवि ! क्षेमं-क़्रि नमोऽस्तु ते ॥ 

३. जब राजा परीक्षितने धमं श्रोर पृथ्वीको कलियुगमे पीडित देखा तब उन्होंने खङ्ग निकाल- 
कर उसका वघ करना चाहा । परन्तु शरणागत जानकर राजाने उसे छोड़ दिया । फिर श्रपने 
रहनेके लिये स्थान माँगनेपर राजाने उसे जुग्रा, मदिरा, स्त्री, सुवरां श्रौर हिसार्म रहतेके लिये स्थान 
बतला दिया । बस वह भट राजाके स्वर्ण मुकुटर्म जा बसा । उस कलिके पभावसे राजाने शमीक 
ऋषिके गलेमें मरा साँप जा लपेटा । यह देखकर ऋषिके पुत्र श गीने राजाको शाप दिया कि 
ग्राजके सातवें दिन तक्षक तुम्हें काटेगा । शुकदेवने इन सात दिनों मेँ राजाको श्रीमद्धागवतकी 
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YAO ONO he ०१० बे ha १०७ 
छाँ डि, छितिपाल जो परीछित भये कृपालु, भलो कियो खल-को, निकाई सो नसाइ है । 
पाहि हनुमान ! करुनानिधान राम पाहि ! कासी कामधेनु कलि कुहत कसाई है ।।१८१॥ 
विरचि बिरंचि-की बसति विस्वनाथ-की जो प्रानहू-तें प्यारी पुरी केसव कृपाल-की। 
ज्योतिरूप-लिंगमइ," अगनित-लिंगमई,२ मोच्छ-बितरनि, बिद्रनि जगजाल-की ॥ 
देवी, देव, देवसरि, सिद्ध, मुनिवर-बास, लोपति बिलोकत कुलिपि भोड़े भाल-की । 
हाहा करे 'तुलसी' दयानिधान राम ! ऐसी कासी-की कदर्थंता कराल कलिकाल-को ॥१८२॥। 
आस्म बरन कलि बिबस बिकल भये, निज-निज मरजाद सोटरी-सी डार दी । 
संकर सरोष महामारी-दी-ते जानियत, साहिब सरोष, दुनी दिन-दिन दारदी ॥ 
~ ००५ 23 
नारि-नर आरत पुकारत, सुने न कोऊ, काहू देवतनि मिलि मोटी मूठि मार दी । 
'तुलसी? सभीत-पाल सुमिरे कृपालु राम, समय सुकरुना सराहि सनकार दी ।।१८३॥ 


11 इति श्री गोसाईं तुलसीदास-विरचित कवित्तरामायण सम्पूरांम्‌ ॥ 
रक्षा कीजिए । करुणासागर राम ! रक्षा कीजिए। काशीपुरी-रूपी कामधेनुको यह कहाई 
कलिकाल बुरी तरहसे मारे डाल रहा है ॥ १८१ ॥ जो काशी, त्रह्माकी रची हुई प्रौर विश्वनाथकी 
राजधानी है, जो कृपालु केशवको प्राणोंसे ग्रधिक्र प्रिय है, वह ज्योतिलिगमयी एवं ग्रगणित 
लिंगमयी पुरी सबको मोक्ष देती श्रोर जगतका संताप नष्ट करती रहती है, जो देवी, देवता, गंगा, सिद्ध और 
मुनियोँक्री निवास-भूमि है, जिसके दशन मात्रसे श्रभागोंके ललाटपर लिखी हुई दुर्भाग्यको रेखा मिट 
जाती है ऐसी काशीकी भी इस कलिकालने दुर्दशा कर डाली है। इसे देखकर दयानिधान राम ! 
यह तुलसीदास भी हाय-हाय कर उठा है । (ग्राप अब इसकी रक्षा कर ही लीजिए) ॥ १८२ ॥ इस 
कलियुगके प्रभावसे वर्णा ग्रोर ग्राश्रम-धमं सब नष्ट हो गए हैं। सबने ्रपनी-ञ्पनी मर्यादाएँ भार समझ- 
कर तोड़ दी हैं। शिवका कोप तो यहाँ फैली हुई मह्दामारीसे हो प्रकट है । स्वामीके कोपके कारण 
ही संसारकी दरिद्रता श्रौर विपत्ति दिनों दिन बढ़ी चली जा रही है। सभी स्त्री-पुरुष व्याकुल हो-होकर 
पुकार रहे हुँ किन्तु उनकी पुकार कोई सुन नहीं रहा है । ऐसा लगता है कि कुछ देवताग्रोंने मिलकर 
कोई बड़ा जादू कर डाला है । तुलसीदास कहते हँ कि रामका स्मरणा मात्र करनेपर भयभीर्तोकी 
रक्षा करनेवाले कृपालु प्रभुने ठोक समयपर ग्रपनी करुणाकी सराहना करके कलिकालके भ्रत्याचारसे 
उनकी रक्षाके लिये संकेत कर दिया ( जिससे काशीकी महामारी बातको वातर्म मिट गई ) ॥ १८३ ॥ 


॥ गोसाइं-तुलसीद।स-द्वारा विरचित कवित्त-रामायण ( कवितावली ) पुर्ण हुमा ॥ i 


— IER 

कथा सुनाई थी जिससे उनको मुक्ति हो गई । है: 

१. ज्योतिर्लिंग : ये बारह हुँ--सोमनाथ ( सौराष्ट्र ), मलिकार्जुन ( श्रीशैल ), महाकाल ( उज्जैन), - 4 
ग्रमलेश्वर ( श्रोंकारेश्वर ), केदार ( हिमालय ), भीमशंकर (डाकिनी ), विश्वनाथ ( काशी ), ड 


त्र्यंबकेश्वर ( गोदावरी-तट ), वैद्यनाथ (चिताभूमि ), नागेश (दारुकवन), रामेश्वर ( सेतुबन्ध ), 
घुश्मेश ( शिवालय ) । 
२, अगतित लिगमई : काशीके कंकर-कंकर शंकर हुँ । 
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सिंघु - तरन, सिय - सोच - हरन रवि-बाल-बरन-तनु । 
भुज बिसाल, मूरति कराल, कालहु - के काल जनु॥ 
गहन - दहन - निरदह्न लंक, निःसंक, बंक भुव" । 
'जातुधान - बलवान - मान - मद - दवन पवन - सुव ॥ 
कह्‌ 'तुलसिदास' सेवत सुलभ, सेवक - हित संतत निकट । 
गुन गनत, नमत, सुमिरत, जपत, समन सकल संकट विकट ॥ १॥ 


समुद्र लांघ जानेवाले घ्रोर जानकीका शोक दूर कर डालनेवाले हनुमान्‌ ! आपका शरीर, 
निकलते हुए सुयंके समान लाल रंगका है, आपकी भुजाएँ लम्बी हैं ओर ग्रापकी मूर्ति ऐसी म्रयंकर दै 
कि प्राप कालके भी काल: जान पड़ते हैं | ग्रापने (रावणकी) श्रशोक-वाटिका उजाड़ डाली श्रोर नि:शंक 
होकर भी हैँ टेढ़ी करके ( क्रोध करके ) न जलाई जा सकनेवाली लंका भी भस्म कर डाली । पवन-पुत्र 
हनुमान्‌ ! प्रापने बलवान्‌ राक्षसौंका श्रभिमान रर मद चुर कर डाला है . तुलसीदास कहते हैं-'हनुमान्‌ ! 
जो भ्रापको सेवा करता है उसे श्राप बड़ी सुगमतासे प्राप्त हो जते हैं। अपने सेवकौँका हित करनेके 
लिये श्राप सदा उनके निकट पहुँचे रहते हैँ ग्रापका गुणगान करनेसे, आपको प्रणाम करनेसे, ध्यान 
पुवंक घ्रापका स्मरणा करनेसे श्रोर भ्रापक्रा नाम जपनेसे सारे कठिन संकटोंका नाश हो जाता है ॥१॥ 


१. भुव= भ्र, मोह । २. जन्मके समय ही हनुमान्‌ भूखके मारे सूर्यको लाल फल जानकर उनके 


पास उछलकर जा पहुँचे । तब इन्द्रने इनपर भ्रपना वज्र चला दिया जिससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी 
हो गई। तबसे इनका नाम हनुमान्‌ हो गया । इन््रने' इन्हें वर दिया कि आजसे मेरा वञ्च 
तुम्हारा बाल भी बाँका न कर सकेगा । सूर्ये श्रपने तेजका सोवाँ भाग देकर इन्हेँ कहा कि 
यदा च शास्राप्यघ्येतु शक्तिरस्य भविष्यति । -तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति ॥ 
[ जब ये शास्त्र पढ्नेके योग्य श्रवस्थाके होंगे तब में इन्हे शास्त्रका ज्ञान करा दूँगा, 

जिससे ये बड़े वक्ता ( विद्वान्‌ ) हो जायंगे । ] 

फिर वरुणने कह्वा कि मेरे पाश प्रौर जलसे लाखों वर्षों-तक इनको मृत्यु न होगी । यमने कहा 
कि मेरा दण्ड इन्हें नहीं मार पावेगा ग्रोर ये सदा निरोग रहेंगे । इसी प्रकार कुबेरने कहा कि 
न तो मेरी गदा इन्हें मार सकेगी, न युद्धमें इन्हें कभी विषाद होगा । शिव, विश्वकर्मा तथा 
ब्रह्माने भी इन्हें चिरायु होनेका वर देकर कहा. कि हमारे शशल्लास्र इनका कुछ न बिगाड़ 
सकेंगे । इसीलिये ये कालके भी काल हैं। वाल्मी कि-रामायणा ७३५,३६ 
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७ हनुमानबाहुक ७ [ २९७ 
स्वनं - सैल - संकास कोटि-रबि - तरुन - तेज - घन | 
उर बिसाल, भुजदंड चंड, नख बज्र, बज्न - तन ॥ 
पिंग नयन, भ्रूकुटी कराल रसना - दसनानन | 
कपिस केस, करकस लँगूर, खल - दल - बल भानन। 
कह्‌ 'तुलसिदास” बस जाखु उर, मारुत-सुत - मूरति बिकट । 
संताप - पाप तेहि पुरुष - कहे, सपनेहुँ नहि आवहिं निकट ॥ २॥ 
भूलना ; 
पंचमुख ' श्रगुसुख? छमुखर भट, असुर- सुर सब - सरि - समर समरत्थ सूरो | 
बॉकुरो बीर बिरुदेत बिरुदावली, बेद बंदी बदत पेज पूरो॥ 
जासु गुन - गाथ रघुनाथ कह, जासु बल - बिपुल - जल - भरित जग-जलघि कूरो । 
दीन - दुख - दमन को ? कोन तुलसीस है? पवन-को पूत रजपूत* रूरो ॥३॥ 
भानु-सों पढ्न हनुमान" गए, भानु मन अनुमानि सिसु-केलि, कियो फेरफार-सो । 
पाछिले पगनि गम गगन मगन मन, क्रम-को न श्रम, कपि-बालक-बिहार सो । 
हनुमान्‌ | श्रापका शरीर स्वणं-शेल (सुमेरु पर्वत )-क्रै समान (विशाल सुनहरा) है । श्राप दोपहरके करोड़ों 
सूयाँके समान तेजस्वी हँ । श्रापकी छाती विशाल ( बहुत चोड़ी ) हैं, श्रापकी भुजाएँ अत्यन्त बलवती 
हैं, आपके नख ( नाखून ) और शरीर वज्ञके समान हैँ, श्रापके नेत्र पीले हुँ, भ्रापकी भौँ हँ, जीभ, 
दाँत श्रौर मुह भ्रत्यन्त भयंकर हैँ, श्रापके केश भूरे हैं श्रोर ग्रापकी बडी कठोर पूछ दुष्टोंका बल 
नष्ट कर डालती हे । तुलसीदास कहते हैं कि जिसके हूदयमें पवनपुत्र हुनुमानकी यह विकट मूत्त 
श्रा बसे, उस पुरुषके पास दुःख आर पाप स्वप्नमें भी नहीं फटक पाते ॥ २ ॥ हनुमान्‌ ऐसे क्‍ 
समर्थ शुरवीर हुँ कि वे शिव, स्वामिकात्तिकेय, परशुराम, दैत्य प्रोर देव योद्धाग्रोंके साथ भी लोहा 
ले सकते हैं । वे बड़े बाँके (विकट) श्रोर यशस्वी योद्धा हैँ वेद भी भाड बनकर श्रापके सुयशका वणन 
करते हुँ । वे सब प्रकारको प्रतिज्ञाएँ पुणा कर देते हैं। जिनके गुणोंकी कथाएं स्वयं रामने कही हैं | 
श्रौर जिनके शरीरमें इतना श्रगाध बलका जल भरा हे कि संसारके समुद्र उसके भ्रागे सूखे लगते हैं ऐसे 
तुलसीदासके प्रभु, पवन-पुत्र श्रौर वीर योद्धा हनुमान्के भ्रतिरिक्त दीनोंका दुःख नाश करनेवाला दूसरा 
श्रौर है कोन ? ॥३॥ हनुमान्‌ एक बार भगवान्‌ सूयंके पास विद्या पढ़ने जा पहुँचे । सूय॑ने भ्रपने मनमैँ 
सोचा कि ये केवल बाल-क्रीड़ा कर रहे हैं, ये क्या पढ़ेंगे ग्रोर यह सोचकर वे टाल-मटोल करने लगे । हु 
पर हनुमान्‌ भ्राकाशम सूयंकी घोर मुंह करके घोर श्पने पैर पीछेक्की घोर करके प्रसन्न मनसे वानरके 
बच्चेके खेलके समान पढ़ते चलने लगे। उनके पढ्नेमैँ कभी किसी प्रकारकी भूल नहीं होती थी । उनका 21 
यह ध्राश्रयंजनक खेल देखकर इन्द्र ग्रादि लोकपाल, विष्णु, ब्रह्मा प्रौर छिवके नेर्भोमें चकाचौँध 


१. पंचमुख--महादेव जी । २. भृगुमुख ( मुख्य )--परशुराम । ३. छमुख==स्वामिकात्तिकेय, 
महादेवके पुत्र, देवताग्नोंके सेनापति । ४. रजपूत = राजपुत्र = वीर योद्ध । ५ पाछिले गमनि 
गम = पीछेकी ग्रोर पेरोंसे चलते हुए । जब हनुमान सूर्यके पास पढ़ते गए तब उन्होंने कहा 
कि में तो निरन्तर चलता रहता हूँ, इसलिये यदि पढ़ना हो तो मेरे रथके सामने मुंह करके 
पीछेकी ओर चलते हुए चले चलो । हनुमानूने ऐसा हो किया । 

३८ 
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_ कोतुक बिलोकि लोकपाल, हरि, हर, बिधि, लोचननि चकाचौँध चित्तनि खँभार-सो । 

` बल कैधों बीर रस, धीरज के साहस, के तुलसी” सरीर धरे सबनि-को सार-सो॥ ४॥ 
भारथ-भें पारथ-के रथ-केतु कपिराज, गाज्यो सुनि कुरुराज-दल हलबल भो । 
कह्यो द्रोन-भीषम, समीर-सुत महाबीर, बीर-रस-बारि-निधि जाको बल जल भो । 
- बानर-सुभाय बाल-केलि भूमि भानु लगि, फलगु' फलाँग-हू-तें घाटि नभ-तल भो। 
 नाइ-नाइ माथ, जोरि-जोरि हाथ जोधा जोहैँ, हनुमान देखे जग-जीवन-को फल भो ॥ ५ ॥ 
गोपद पयोधि करि, होलिका-ज्यों लाई लंक, निपट निसंक पर-पुर गलवल भो । 
ट्रोन-सो पहार लियो ख्याल ही डखारि, कर-कंदुक-ज्यों कपि-खेल बेल-केसो फल भो । 
संकट समाज, असमंजस-में राम-राज, काज जुग - पूगनि-को करतल पल भो । 
साहसी, समत्थ, तुलसी-को नाह, जाकी बाह लोकपालनि-को फिरि थिर थल भो ॥ ६॥ 
 कमठ-की पीठि जाके गोड़नि-की गाड मानो, नाप-के भाजन भरि जलनिधि-जल भो । 
जातुधान-दावन, परावन-को दुगं भयो, महामीन-बास तिमि-तोमनि-को थल सो । 


तथा मनमै बड़ी घबराहट-सी हो गई कि यह क्या बल ही स्वयं शरीर धारण किए चला आया है, 
या यह वोररस है, या धैर्य है, या साहस है, या इन सब ( बल, वीरता, धेर्य और साहस ) 
सार है ॥ ४ ॥ महाभारतके युद्धमे भ्रजु नके रथको पताक,पर बैठे कपीश्वर हनुमःन्‌ ऐसे गरजे कि उसे 
` सुनते ही दुर्योधनकी सेनामें खलबली मच गई। तब द्रोणाचायं भ्रौर भीष्म पितामहने कहा कि 'ये 
महावीर हनुमान्‌ हैं जिनका बल तो वीर रसके समुद्रका जल है । इनके वानरी स्वभावकी बाल-ली लागेँ 
 पृश्वीसे सूयंतककी कुदान इनकी वास्तबिक कुदानसे बहुत स्वल्प ( छोटी ) ही हुई ( ये इससे भी 
. बहुत ऊचेतक सरलतासे कूद सकते हैं )' । यह सुनकर दुर्योधनकी सेनाके योद्धा इन्हे सिर नवाकर 
 प्रौर हाथ जोड़कर देखने लगे । हनुमानके दर्शन पाकर दुर्योधनके योद्धा ने समभा कि संसारमें 
हमारा जीवन पाना सफल हो गया ॥ ५॥ ( भीष्म पितामह कहने लगे) 'हनुमानूने समुद्रको गौके 
खुरके समान (बड़ी सुगमतासे) लाँघकर नितान्त निर्भय होकर लंका (-जैसे सुरक्षित श्रोर सुदृढ़) नगरको 
होलीके समान ऐसा जलाना प्रारंभ किया कि वहाँ हाय-हाय मच गई । द्रोणाचल-जैसे विशाल 
pi पर्वतको भ्रापने बड़ी सुगमतासे उखाड़ लिया, जो इन कपिराज हनुमान्‌के हाथमे बेलसे 
फलके समान हल्का-सा खेलनेका गद-मात्र बना हुमा था । ( लक्ष्मणको शक्ति लगनेपर ) जब राम्रका 
पुरा समाज (सारी वानरी दल) संकट (शोक)-मेँ पड़ा था ओर महाराज राम भी बड़े प्रसमं जसमें पड़े । 
थे ( कि रात-भरम लंकासे हिमालय-तक जाकर और सूर्योदय होनेके पुर्व हनुमान्‌ वहाँसे संजीवनी 
. बुटी कैसे ला सकगे ) उस समय श्रतेक युगों मे किया जा सकनेवाला कार्य हनुमानने पल भरमेँ 
( भ्रत्यन्त शीघ्र ) कर दिखाया । तुलसोदासके स्वामी हनुमान्‌ बड़े साहसी भ्ौर समर्थं हैं, जिनकी 
। भुजार्म इन्द्र प्रादि लोकपालोंका पालन करने तथा उन्हें फिरसे स्थायी रूपसे बसानेकी शक्ति है 
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कुंभकन - रावन - पयोद-नाद - ईंधन-को “तुलसी? प्रताप जाको प्रबल अनल भो। 
भीषम कहत, मेरे अनुमान, हनुमान-सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो || ७॥ 
दूत रामराय-को, सपूत पूत पोन-को तू , अंजनी-को नंदन* प्रताप भूरि भानु-सो । 
सीय-सोच-समन, दुरित - दोप - दसन, सरन आये अवन?, लखन-प्रिय प्रान-सो । 
दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे-को भयो प्रगट तिलोक - ओक “तुलसी” निधान-सो । 
ज्ञान-गुनबान, बलवान, सेवा सावधान, साहेब सुजान उर आन हनुमान सो ॥ ८॥ 

बन - ढुवन - दल, भुवन-बिदित बल, वेद जस गावत, बिबुध - बंदी - छोर को । 
पाप - ताप - तिमिर - तुहिन - बिघटन-पटु, सेवक-सरोरुह्‌ सुखद भानु भोर-को | 


समुद नापनेका पात्र ( नपना ) बन गया, राक्षसोंका नाश करते समय उन्हें ( राक्षसोको ) भागनेसे 
रोकनेके लिये समुद्र (चारों श्रोरसे घेरेके रूपमे) दुगं बन गया ग्रोर वह दुर्गेरूपो समुद्र तिमि ( ह्वेल ) 

प्रादि महामत्स्योंके निवासको भूमि हो गया ( उसमें बड़े-बड़े मगर-मच्छ रहने लगे )। 

तुलसीदास कहते हुँ कि हनुमानके प्रतापने ही प्रचण्ड श्रग्नि बनकर रावण, कुम्भकणां और छि 
मेतनाद-रूपी इईँधनको जला डाला था । भीष्म पितामह कहने लगे कि मेरे भ्रनुमानसे तो ऐसा 
लगता है कि हनुमान्‌के समान महा बलवान्‌ तीनों लोकों में रोर तीनों कालों ( भूत, वत्तमान और 
भविष्यत्‌ )-में न कोई हुआ, न है और न होगा ॥ ७॥ हनुमान्‌ ! श्राप महाराज रामके दूत और 
पत्रन देवके सुयोग्य पुत्र हैं । श्राप श्रंजनी देवीको आनन्द देनेवाले ( उनके सुपुत्र ) हुँ । श्राप श्रतेक 
सूरयो के समान प्रतापी हैँ ग्रापने जानकीका शोक मिटा डाला । श्राप पाप श्रौर दोष नष्ट कर डालते 
हैं और शरणागतकी रक्षा करते हैँ । प्राप लक्ष्मणाको तो प्रार्शोक्रो समान प्रिय हुँ ( क्योकि आपकी 
ही बुद्धि, बल और पुरुषाथसे लक्ष्मणके प्राणोंकी रक्षा हुई )। तुलसीदास कहते हैं कि आप 
रावएा-छूपी दुःसह दरिद्रानका नाश करनेके लिये तीनों लोक-छपी मंदिरमें धनसे परिपूर्ण भंडारके 
समान प्रकट हुए हुँ (ग्रापने रावणका नाश कर डाला)। अरे मन ! ज्ञानी, गुणवान्‌, बलवान्‌ तथा अपने 
प्रमु रामकी सेवामँ सजग रहनेवाले प्रवीण इष्टदेव हनुमान्‌का हृदयमें सदा ध्यान किया कर ॥ 5 ॥ 
शत्रुओँकी सेना नष्ट करनेमें जिनका बल समस्त लोकों में विख्यात है। देवताओंको वंदी-घरसे छुड़ानेवाले 
हनुपात्‌का यश वेदमेँ भो प्रसिद्ध है । वे पाप ओर ताप-रूपी श्रन्धकार ओर पालेका नाश कर डालनेमेँ 
बड़े प्रवीण हँ । वे अपने सेवकोंको वेसा ही सुख देते हैं जेसे कमलको प्रात:कालका सूयं सुख देता है। 
तुनसीदाप कहते हैँ कि मैं लोक ग्रौर परलोकसे सर्वथा निश्चिन्त हूँ। मुझे स्वप्नर्म भी इनका दुःख 


१. अंजनीनन्दन : पुञ्जकस्थली नामकी एक बड़ी सुन्दरी अप्सरा थी। वह शापवश कुञ्जर 
नामक वानरको कन्या अंजना ( अंजती ) नामपे प्रसिद्ध हुई ओर केसरी नामके वानरकी पत्नी 
हुई । एक बार वह स्त्रेच्छासे मानवका रूप घारण करके पर्वतके शिखरपर विचर रही थो। 
उप्त समय पवनदेव उसके अंग देखकर उसपर बहुत मोहित हो उठे ओर उन्होंने मनही मन 
उसका आलिगन कर लिया। अंजनाको इसका ग्राभास हुग्रा तो उसने कहा कि मेरा पातिव्रत धमं 
किसने नष्ट किया ? इसपर पवनदेवने उसे समभाकर कहा कि तुम्हारा पातिब्रत नष्ट नहीं हुप्रा । 
तुम निभँय रहो । इससे तुम्दारे बनव।न्‌, बुद्धिमान्‌ और महा तेजस्वी पुत्र होगा । यह सुनकर 
ग्रंजना बहुत प्रसन्त हुई। उसी अंजनाके गर्भे हुनुमानूका जन्म हुप्रा । २. अवन =रक्ष। करनेवाला । 
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लोक-परलोक-तें बिसोक, सपने न सोक, तुलसी-के हिए है भरोसो एक ओर-को । 
राम-को दुलारो दास, बामदेव-को निवास, नाम कलि-काम-तरु केसरी-किसोर-को ।।९॥। 
महाबल-सीम, महा भीम, महा बानइत, महाबीर ब्िदित बरायो रघुबीर - को । 
कुलिस-कठोर तन, जोर परे रोर रन, करुना - कलित मन, धारमिक धीर - को । 
दुजन-को काल-सो कराल, पाल सञ्जन-को, सुमिरे, हरनहार तुलसी-की पीर-को । 
सीय-सुख-दायक, दुलारो रघुनायक - को, सेवक-सहायक है. साहसी समीर - को ॥१०॥ 
रचिबे-को बिधि-जैसो, पालिबे-को हरि-हर, मीच मारिवे को, ज्याइबे-को सुधा-पान सो । 
धरिबे-को धरनि, तरनि तम दलिबे-को, सोखिबे कृसानु, पोषिबे-को हिमभानु भो । 
खल-दुख दोषिबे को, जन परतोपिबे-को, माँगिबो मलीनता-को मोदक सुदान भो । 
आरत-की आरति निवारिबे-को तिहुँ पुर, तुलसी-को साहिब हठीलो हनुमान भो ॥११॥ 
सेबक-स्योकाई जानि जानकीस मानै कानि, सानुकूल सूलपानि, नवे नाथ नाक-को । 
देवी-देव-दानव दयाचने हो जोरे हाथ, बापुरो बराक और राजा - राना - राँक को ? 
जागत, सोबत, बैठे, बागत, बिनोद-मोद, ताके जो अनर्थ सो समथ एक आँक को ? 

सब दिन रूरो, परें पूरो जहा-तहाँ ताहि, जाको है भरोसो हिये हाँक हनुमान-को ॥१२॥ 
त 0000 0?) 1 Ms 


नहीं है क्योंकि मुझे एक हनुमान्‌का पूरा भरोसा है । हनुमान्‌ तो रामके प्रिय सेवक और महादेवके 
अवतार हैँ । केसरी-कुमार हनुमानुका नाम इस कलियुगभेँ कल्पवृक्षके समान ( सम्पूर्ण मनोकामनाएँ 
पुणं करनेवाला ) है ॥ & ॥ आप ( हनुमान्‌ ) महान्‌ बलकी सीमा हैं, श्राप बड़े ही भयंकर और 
बड़े शक्तिशाली हैं । रघुवंशियों में वीर रामने श्रापको चुना है और आप 'महावीर' नामसे प्रसिद्ध हैं । 
जब श्राप भ्रपना वज्नसे भी कठोर शरीर भिड़ा देते हैं तब रणाक्षेत्रमें भगदड़ मच जाती है । ग्रापका धामिक 
श्रोर धीर मन सदा करुणा ( दया )-से भरा रहता है। आप दुष्टों के लिये कालके समान भयंकर 
हैं और सजतोंका पालन करते हैँ । स्मरण करनेपर श्राप मुझ तुलसीदासकी पीडा भी दूर कर डालते हैं । 
आपने सीताको (रामका संदेश देकर) सुख दिया इसलिये रामके श्राप बड़े प्यारे हैं। साहसी पवनपुत्र ! 
श्राप ग्रपने सेवकोंकी सदा सहायता करते हैँ ॥ १० ॥ जिस प्रकार जगत्‌की रचना करनेमें ब्रह्मा, पालन 
करनेम विष्णु ग्रोर शिव, मारतेमेँ मृत्यु, जिलानेमें श्रमृत, धारण करनेमें पृथ्वी, ग्रन्धकारका नाश 
करतेमें सूर्य, शोषण करने ( सोखने )-में श्रग्ति, पोषण करनेमें चन्द्रमा, भक्तोंको दुःख देनेमें 
खल, प्राश्चितों ( भक्तों )-को सन्तुष्ट रखनेमै सन्तजन श्रोर याचकता ( भिखमंगो )-छपी मलिनता 
दूर करने आ्रानंदित करनेवाला दान प्रसिद्ध है उसो प्रकार दुखियाँकी विपत्ति दूर करनेके लिये तीनों 
लोको में मुझ तुलसीदासके इष्टदेव हठोले हनुमान प्रसिद्ध हैं ॥११॥ जिसके हृदयमै हनुमानके गर्जनका 
ही भरोसा रहता है उसे राम भी इसलिये बहुत मानते हुँ कि यह मेरे सेवक ( हनुमान्‌ ) की 
सेवा करता है, शिव भी उसपर प्रसन्न रहते हुँ, स्वगंके राजा इन्द्र भी उसके आगे झुक 
रहते ( श्रादर करते ) हैं, श्रोर सभी देवी, देवता श्रोर दानव भी जब विनम्रताके साथ उसे हाथ 
जोडते रहते हैं तब बेचारे क्षुद्र, राजा, राणा, रंकोकी क्या गिनती है ? जागते-सोते, बेठते, घुमते- 
फिरते, हँसी-विनोदर्म भी कोई उसका भ्रहित करनेका साहस कर कोन सकता है, क्योंकि 
उसका तो सदा कल्याण ही कल्याण होता रहता है श्रोर सर्वत्र उसका काम बना रहता है॥ १२॥ 
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सानुग सगोरि सानुकूल सूलपानि ताहि, लोकपाल सकल लखन, राम, जानकी । 
लोक, परलोक-सो बिसोक, सो तिलोक ताहि “तुलसी? तमाइ' कहा काहू बीर आन की ? 
केसरी - किसोर बंदी-छोर -को निवाजे, सब कीरति बिमल कपि करुनानिधान-की । 
बालक-ज्यौं पालिहै कृपालु सुनि-सिद्ध ताको, जाके हिये हुलसति हाँक हूनुमान-की ॥१३॥ 
करुना-निधान, बलवुद्धि-के निधान, मोद-महिमा-निधान, गुन-गन-के निधान हौ । 
बामदेव - रूप, भप राम - के सनेही, नाम लेत, देत अथ - धम - काम - निरबान हो । 
आपनो प्रभाव, सीतानाथ - के सुभाव-सील, लॉक-वेद्‌-बिधि-हू बिदुष हनुमान हा । 
मन-की, बचन - की, करम-की तिहूँ प्रकार 'लुलसी' तिहारी, तुम साहिब सुजान हा ॥१४॥ 
मन-को अगम, तन सुगम किए कपीस काज, महाराज-के समाज साज साजे हैं । 
देव बंदी - छोर, रन - रोर केसरी - किसोर, जुग-जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं ॥ 
बीर बरजोर, घटि जोर तुलसी-की ओर, सुनि सकुचाने साघु, खलगन गाजे हैँ । 
ब्रिगरी सँवारि, अंजनी-कुमार ! कीजे मोहि जेसे होत आये हनुमान-के निवाजे हैं ॥१५॥ 


( जिसके हृदये हनुमानके गर्जन सुनकर श्रानन्द होता है ) उसपर भ्रपने गर्णो ग्रौर पावंतीके 

साथ शिव, लोकपाल, राम, लक्ष्मण और जानको श्रादि सब प्रसन्न रहते हैँ। वह 

लोक श्रौर परलोकसे विशोक ( निश्चिन्त ) रहता है । उसे त्रेलोक्यके किसी श्रन्य वीरकी 
आवश्यकता ही क्या है) क्यों कि सबको वंदीघरसे छुड्ानेवाले केसरी-कुमार करुणानिधान हनुमानको 

कृपाकी यह कोति ऐसी निर्मल है कि मुनि प्रोर सिद्धजन भी कृपालु होकर उसका बालकके 

समान पालन करेंगे जिनके हृदयमेँ हनुमान्‌की हाँक सुनकर भ्रानन्द होता है ॥ १३॥ वीर 

हनुमान्‌ ! श्राप करुणा-निधान हैँ, बल श्रौर बुद्धिके निधान हूँ, आनन्द, महिमा, गुण ओर 

ज्ञानके भांडार हुँ । श्राप शंकरके स्वरूप ग्रोर महाराज रामके स्नेही ( क्रपापात्र ) हैँ । जो आपका 

नाम लेता है उसे श्राप धमं, भ्रर्थ, काम आर मोक्ष दे डालते हैँ । हनुमान्‌ ! आप अपने प्रभाव, 

सीतानाथ रामके शील-स्वभाव श्रौर लोक रीति तथा वेद-विधानके पंडित बताए गए हुँ। यह 
तुलसीदास मन, वचन श्रो र कर्म, तीनों प्रकारसे श्रापका है। श्राप मेरे प्रवीण इष्टदेव ( स्वामी ) हैं ॥१४॥ 

हनुमान्‌ने ऐसे कार्य प्रपने शरीरसे सुलभ कर डाले जो मनसे भी ग्रगम हैं ( जिनके पुरा होनेको 3 
मतर्में कल्पना भी न की जा सके ) । इस प्रकार आपने महाराज रामके समाज ( दरबार )-के सभी 
साज पूरे कर डाले। केसरी-किशोर हनुमान्‌ ग्रापने देवताश्रोको वन्दीघरसे छुड़ निकाला । रण- 
भूमिमें श्राप बड़े प्रचंड हो जाते हैं । म्रापके ऐके कार्वोषि विरदावली ( प्रशा ) संसारमै सभी युगो में 
गाई जाती रही है। श्राप सब वीरोमें सबसे प्रचण्ड पराक्रमो वीर हैँ, परन्तु न जाने क्यों ग्रापका 
बल-पराक्रम तुलसीके लिये ही ढीला पड़ चला है। यह सुनकर साधु लोग तो उदास हो चले हुँ पर दुष्ट 
लोग प्रसन्न होकर गरजे जा रहे हैँ ्रंजनीक्रुमार ! मेरी भी बिगड़ी बनाकर (विपत्ति दूर करके) मुझे 
भी वैसा ही (प्रसन्न) बना दीजिए जैसे भ्रापके कृपापात्र होते श्राए हैं ॥१५॥ हनुमान्‌ ! प्राप सबसे 


१. तमाइ=लोभ, चाह, श्राकांक्षा । 
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मत्तगयंद सवेया 
जानि - सिरोमनि हो, हनुमान ! सदा जन-को मन बास तिहारो । 
ढारो बिगारो मैं काको कहा, केहि कारन खीझत, हों तो तिहारो ॥ 
साहिब - सेवक नाते-ते हातो कियो, तो तहाँ तुलसी-को न चारो । 
दोष सुनाए ते आगेहुँ - को हुसियार हेही, मन तो हिय हारो ॥१६॥ 
तेरे थपे, उथप न महेस, थपे थिर को कपि जे घर घाले ? 
तेरे निवाज गरीब-निवाज ! बिराजत बैरिन - के उर खाले । 
संकट - सोच सबै 'तुलसी?, लिए नाम फटे मकरी-के-से जाले । 
बूढ़ भये, बलि, मेरिहि बार, कि हारि परे बहुतै नत पाले ॥ १७ | 
सिंघु तरे, बड़े बीर दले खल, जारे हैं लंक-से बंक मवासे । 
ते रन-केहरि ! केहरि-के बिद्ले अरि- कुंजर छैल छवा - से । 
तोसो समत्थ सुसाहिब सेइ, सहै. 'तुलसी” दुख -दोष दवा-से । 
बानर-बाज ! बढ़े खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा-से ।। १८।। 
अच्छ - बिमर्दन, कानन भानि, दसानन - आनन भाननि-हारो । 
बारिद - नाद, अकंपन, कुंभकरन्न - से कुंजर केहरि बारो। 
अधिक प्रवीण हैं गरौर मुझ सेवकके हृदयर्मे राप सदा बसे रहते हैं। मैने किसका क्या गिराया या. 
बिगाडा है ? श्राप किस कारणा मुझसे रूठे बैठे हैँ मैं तो श्रापका ही (दास) हुँ । प्रभो ! सेवक होनेपर 
भो श्राप यदि मुझे दूर किए हुए हैँ तो उसमें तुलसीदासका तो कुछ वश है नहीँ । हाँ, मेरा दोप 
बता दीजिए तो मैं ग्रागेसे सावधान हो जाऊंगा । मेरा मन तो यों ही साहस खोए बैठा है ॥ १६ ॥ 
कागि हनुमान ! ग्राप जिसके हुए, आपने जिसे बसा दिया, उसे भ्रत्यन्त शक्तिशाली शिव भी नहीँ उजाड़ 
सकते झोर जिन घरोको ग्रापते उजाइ धरा है, उन्हें भला कोन जमकर बसा सकता है? दीन- 
दयालु ! आपने जिनपर भो कृया की है वे अपने चत्रुध्रों के हृदयकी पीडा बनकर जमे हुए हैं। तुलसीदास 
कहते हैँ कि ग्रापका नाम लेनेभर-से सारे दु:ख ओर शोक ऐसे झड़ गिरते हैं जेसे मकड़ीके जाले 
( अनायास ही नष्ट हो जाते हैं ) । मैं बलिहारी जाता हूँ क्या श्राप मेरी ही बार बढ़े ( श्रशक्त ) 
हो गए हैं ? या बहुतसे शरणागतोंका पालन करते-क्ररते थक गए हैँ ॥ १७॥ हनुमान्‌ ! श्राप 
समुद्र लांघ गए, श्रापने बड़े-बड़े वीर राक्षसोका संहार कर डाला श्रौर लंका-जेसे विकट दुगंको 
जला डाला । केसरीकुमार | श्राप रणामे सिहके समान पराक्रम दिखाते हैं, इसीसे श्रापने जवान 
हाथियों के समान शत्रुप्रोंको साधारण पशुग्राँ के बच्चों के समान मसल डाला । भला श्रापक्रे समान 
. समर्थं श्रोर श्रेष्ठ स्वामीकी सेवा करता हुग्रा भी यह तुलसीदास क्या दुःख ग्रौर दोषकी दावाग्निर्म पड़ा 
यों ही जला करे । श्रत:, वानर-रूपी बाज ! बहुत प्रकारके दुःखके पक्षी बढ़ चले हैँ । श्राप उन्हें बटेर 
बताकर क्यों नहीं लपेट दबोचते ॥ १८॥ जिसने ग्रक्षकुमारका वध कर डाला, जिसने श्रशोक वन नष्ट 
करके रावणाके मुख तोड़ डाले, जिसने जवान किह बनकर मेधनाद, श्रकम्पन, कुम्मकरांके समात 
हायिथोंका मान मर्दन कर डाला, शत्रु-्पी कच्छ (तूतके पेइ)-के लिये रामका जो प्रताप श्रर्निके समान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ` ` | 


CC 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ ह्नुमानबाहुक ७ [ ३०३ 


SS "45७८४ ७1१ के मग sf क ॥ EE Sor क ३७ 3-3५ PY 1 7 II DATE WREST i re sg का) EER ET कमाध्याकरु 


राम-प्रताप हुतासन कच्छ? बिपच्छ समीर, समीर-ठुलारो। 
पाप-तें, साप-तें, ताप: लिहुँ-ते/, सदा लुलसी-कहे सो रखवारो ॥१९॥ 
घनाक्षरी 

जानत जहान हनुमान-को निवाज्यो जन, मन अनुमानि, बलि, बोलि न बिसारिए | 
सेवा-जोग तुलसी! कबहुँ कहूँ चूक परी, साहेब - सुभाय, कपि साहेब सँभारिए । 
अपराधी जानि कीजै साँसति सहस भाँति, मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिए । 
साहसी समीर-के, दुलारे रघुबीरजू-के, बाँह-पीर महाबीर बेगि ही निवारिए ॥२०॥ 
बालक बिलोकि, बलि, बारे-तें आपनो कियो, दीनबंधु दया कीन्हीं निरुपाधि न्यारिये । 
रावरो भरोसो तुलसी-के, रावरोई बल, आस रावरीये, दास रावरो बिचारिए। 
बड़ों बिकराल कलि, काको न बिहाल कियो ? माथे पग बली-को, निहारि सो निवारिए। 
केसरी-किसोर ! रन-रोर, बरजोर बीर ! बाहु-पीर राहु-मातु"-ज्यौं पछारि मारिए ॥२१॥ 
उथपे थपन, थिर थपे उथपनहार, केसरी - कुमार ! बल आपनो संभारिए। 
राम-के गुलामनि-को काम-तरु राम-दूत ! मोसे दीन दूबरे-को तकिया? तिहारिए । 


PITTS TT 


है उसे धधकाए रखनेके लिये जो पवनके समान हैं, वे हनुमान्‌ ही अब तुलसीदासको भी 
पाप, शाप और तीनों तापोंसे सदा बचाए रख सकते हुँ ॥ १६ ॥ हनुमान्‌! संसार जानता है कि 
यह सेवक तुलसीदास भी हनुमान्‌का कृपा-पात्र है । ऐसा समझकर ्रोर इसकी रक्षा करनेका वचन 
देकर इसे न भूलि९ । मैं बलिद्वारी जाता हुँ । सेवा करते हुए तुलसीसे कभी कुछ भूल ह्रो गई हो 
तो कपीश्वर ! थाप भ्रपने बड़प्पनका स्मरण करके भ्रोर मुझे ग्रपराधी समझकर श्रनेक प्रकार- 
से मेरी जितनी चाहे दुर्दशा कर डालिए परन्तु 'जो लड॒डू देनेसे मरता हो उसे विष देकर नहीं मारना 
चाहिए'--इस लोकोकिके अनुसार महान्‌ पराक्रमी | पवनदेवके दुलारे पुत्र | रामके प्यारे ! महावीर ! 
मेरी बाहु-पीडा शीघ्र दूर कर डालिए ॥ २० ॥ दीनबन्धु हनुमान्‌ ! मैं बलिहारी जाता हूँ । आपने मुझे 
बालक जानकर बचपनसे ही मुझे श्रपनाया है । आपने मुझपर ग्रन्य धर्मों ( देवोंकी पुजा )-से निश्चिन्त | 
करके मुझपर बड़ी कृपा की है। मुझ तुलसीदासको पका ही भरोसा, श्रापका ही बल और आपसे ही 

“ आशा है । इस प्रकार श्राप मुझे अपना दास ही समभझिए । यह कलिकाल बड़ा भयंकर है । इसने किसे 
नहीं बेहाल कर डाला है ? यह बलवान्‌ ( शत्रु ) मेरे सिरपर पैर जमाए बेठा है ( यह मुझे बुरी तरह 
कुचले डाल रहा है ) । इसे देखिए और दूर भगाइए । केसरी-किशोर ! थाप रणमें बड़े प्रचण्ड ग्रौर 
श्रेष्ठ वीर बने रहते हैं, इसलिये मेरी बाहु-पीडाको भी सिंहिका राक्षसीकी भाँति पटककर मार 
डालिए ।॥। २१ ॥ केसरी-कुमार ! | आप अपने उस बलका स्मरण तो कीजिए जब आपने भयसे भागे क. 
हुए ( सुग्रीव, विभीषणा ग्रादि )-की रक्षा की थी तथा जमकर बसे हुए ( बालि, रावण ब्रादि ):को 3 
उजाड डाला था । रामके दूत हनुमान्‌ ! श्राप रामके सेवकों के लिये कल्पवृक्षके समान हैं । मुझ-जेसे 


हुक डक 


१. कच्छ=तूनका पेड़ जो जल्दी जलता है । २. राहु-मातु = छायाग्राहिणी सिंहिका । ३. तकिया = 
भरोसा । ४. सिंहिका = राहुको माता सिंहिकाने हनुमानको समुद्र लाँघते समय रोका था जिसे 
मारकर वे लंका पहुँच गए । 
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साहिब समथ तोसों तुलसी-के माथे-पर, सोऊ अपराध-बिनु, बीर ! बाँधि मारिए। 

` पोखरी बिसाल बाहु, बलि, बारिचर पीर, मकरी-ज्यौं पकरिःकै बदन बिदारिए ॥२२॥ 
राम-को सनेह राम, साहस लखन, सीय राम-की भगति सोच, संकट निवारिए । 
मुद-मरकट रोग - बारिनिधि हेरि हारे, जीव जामवंत - को भरोसौ तेरो भारिए। 
कूदिए कृपालु ! 'तुलसी? सु प्रेम-पब्बइ-तें, सुथल सुबेल-भाल बैठि-के बिचारिए । 
महाबीर बाँकुरे | बराकी बाहु-पीर क्यों न लंकिनि-ज्यों लात-घात ही मरोरि मारिए ॥२३॥ 
लोक-परलोक हूँ, तिलोक न बिलोकियत, तो-सों समरत्थ चख चारिहूँ निहारिए | 

कम, काल, लोकपाल, अग, जग, जीव-जाल, नाथ-हाथ सब, निज महिमा बिचारिए | 
खास दास रावरो, निवास तेरो तासु उर, 'तुलसी' सो, देव ! दुखी देखियत भारिए । 

बात तरु-सूल, बाहु-सूल कपिकच्छ्ु-बेलि उपजी, सकेलि, कपि, खेल ही उखारिए ।।२४॥ 
करम-कराल कंस भूमिपालि-के भरोसे, बकी बक-भगिनी काहू-तें कहाँ डरेगी ? 

बड़ी बिकराल बालघातिनी, न जात कहि, बाहु-बल बालक छबीले छोटे छरैगी । 


दीन श्रोर दुर्बलोको तो श्राप तकियेकी भाँति सहारा देते हैं। वीर हनुमान्‌ ! तुलसीदासके सिरपर जब 
ग्राप-जेसे समर्थ स्वामी उपस्थित हँ तब भी वह बिना ग्रपराधके ही बाँधकर पीटा जा रहा ( दुःख सह 
रहा ) है । में बलिहारी जाता हुँ। मेरी विशाल भुजा-रूपी पोखरीमेँ पीडा-रूपी मकरी (मगरी) उछल- 
उछलकर मुझे बहुत कष्ट दै रही है । ग्रतः, पीडा-रूपी इस मकरीका मुहू फाड़कर इसे मार डालिए 
॥ २२ ॥ मेरे हृदयमें जो रामका स्नेह है वही राम हुँ, जो साहस है वही लक्ष्मणा हैँ श्रौर जो रामकी 
भक्ति है वद्दी सीता हूँ। (प्रापने राम, लक्ष्मण शोर सीताकी चिन्ता दुर तो की) इन (मेरे स्नेह, साहस 
घ्रोर भक्ति)-को चिन्ता श्रोर दुःख दूर कर डालिए। मेरे मानसिक श्रानन्दरूपी वानर सब इस रोग (वाहु- 
पीडा)-रूपी भयंकर समुद्रको देखकर पार जानेमें हार बैठे हुँ । ऐसी दशार्मे मेरे जीवात्मा-रूपी जामबन्तको 
एक भ्रापका हो बड़ा भरोसा है । ग्रतः कृपालु | श्राप तुलसीदासके प्रेम-रूपी पर्वतसे कूदकर सुन्दर 
सुबेल पर्वतके समान मेरे भाग्य-रूपी मस्तकपर बेठकर भली भाँति विचारकर बाँके वीर हनुमान्‌ ! 
इस तुच्छ बाहुपीडाको लंकिनीकी भाँति वहीँ ग्रपने चरणाके प्रहारसे क्यों नहीं चपेटकर 
पछाड़ डालते ॥२३॥ हनुमान्‌ ! ग्रापक्रे समान लौकिक श्रौर पारलोकिक सुख देनेवाला त्रेलोकयर्मे . 
भी कोई दिखाई नहीं पड़ता। यह सब मैंने भली भाँति श्रपनी चारों श्राँखों ( दो बाहरी तेत्र < 
आ्रोर दो ध्रन्तःचक्षु बुद्धि तथा चित्त )-से देखकर निश्चय कर लिया है। नाथ ! संचित प्रारब्ध 
( पिछले बन्मके कर्म ), क्रियमाणा कमं ( वर्तमान कमं ), लग्न, मुहूर्त, तिथि, वार, | श्रादि 
काल, इन्द्र प्रादि लोकपाल, स्थावर श्रौर जंगम जीवोंका समुदाय, ये सबके सब श्रापकी दी मृट्ठीमें 
हैं प्रपती इस मह्विमापर विचार तो कीजिए । यह तुलसीदास आपका अनन्य सेवक है । इसके 
हृदयम श्राप बसे हुए हैं । फिर भी देव | यह बहुत दुखी हो रहा है । मेरे बाहुरूपी-वृक्षके मूलर्म बाहु- | 
पीडा कपी केवाँचकी लता उत्पन्न हो गई है । उसे मुठियाकर वानरी खेल करके उखाड़ फेकिए ॥२४॥ 
कमंखूपी कराल राजा कंसके भरोसे जीनेवाली बकासुरकी बहिन (पूतना) क्या किसीसे डरतेवाली है ? यह 
ऐसी भयंकर बाल-घातिनी (बालर्कोको मारनेवाली) है कि इसकी भयंकरताका वर्णन नहीं हो सकता । 


३, बराकी=बापुरी, तुच्छ, बेचारा । 
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आई है बनाइ वेष, आप तू बिचारि देख, पाप जाय सब-को गुनी-के पाले परैगी । 
पूतना पिसाचिनी-ज्यों कपि कान्ह 'तुलसी”-की बाहु-पीर, महाबीर, तेरे मारे मरेगी ।।२५।। 
भाल-की, कि काल-की, कि रोष-की, त्रिदोष-की है, बेदन बिषम पाप-ताप छल-छाँह-की । 
करमन कूट”-की कि जंत्र-मंत्र-वूट-की, पराहि जाहि, पापिनी ! मलीन मन-माँह-को । 
पेहहि सजाय, नलु कहत बजाय तोहि, बावरी न होहि बानि जानि कपिनाँह-की । 

आन हनुमान-की, दोहाई बलवान-की, सपथ महावीर-की जो रहै पीर बाँह - की ॥२६॥ 
सिंहिका सँघारि बल, सुरसा सुधारि छल, लंकिनी पछारि मारि बाटिका उज्ञारी हे । 

लंका परजारि, मकरी बिदारि, बार बार, जातुधान-धारि धूरि-घानी करि डारी है। 

तोरि जम - कातरि मंदोदरि कढ़ोरी आनि, राबन-की रानी, मेघनाद - महतारी है । 

भीर बाँह पीर-की निपट राखी महाबीर, कोन-के संकोच, तुलसी-के सोच भारी है ।॥२७॥। 
तेरी बाल-केलि, बीर ! सुनि सहमत धीर, भूलत सरीर-सुधि सक्र - रवि - राहु-की । 

तेरी बाँह बसत बिसोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहै आरति न काहु-की । 


यह मेरे बाहुबल-रूपी सुन्दर छोटे बालकको छलसे मार डालनेपर उतारू हुई है । यह बड़ा सुन्दर वेष 


बनाकर चली शाई है । श्राप स्वयं विचार करके देख लें कि जब यह ग्राप-जेसे गुणीके पाले पड़ेगी तभी 
मेरे सब ग्रंगोंकी पीडा दूर हो पावेगी । तुलसीदासकी बाहुकी पीडा पुतना पिशाचिनीके समान है 
आर कपि हनुमान्‌ ! श्राप ( बाल-रूप ) कृष्णके समान हैँ । प्रत महावीर ! यह ( पूतना-रूपिणणी ) 
बाहु-पीडा श्रापके ही मारे मर पावेगो* ॥ २५ ॥ यह ( बाहुका ) भयंकर कष्ट मेरे भाग्यमेँ लिखे हुए 
दुर्भाग्यसे ह्रो रहा है या यह कालका, या किसीके कोपका, या त्रिदोष ( सन्निपात )-का कोप है, श्रथवा 
मेरे पापके फलके रूपमें ही यह देहिक ताप हो रहा है, या यह किसी भूत भ्रादिकी छायाके कारण 
हो गया है, या किसीने गुप्त जादू चला दिया है, या किसी यंत्र-मंत्र अथवा जड़ी-बूटीके कारण यह 
बाधा श्रा खड़ी हुई है ? भ्ररी | बैरिन पापिनी (बाहु-पीडा) ! श्रब तो तू भाग खड़ी हो । नहीं तो मैं 
ललकारकर कहे देता हूं कि तू बिना दंड पाए न रहेगी । कपीश्वर हुनुमान्‌का स्वभाव जानकर भी तू 
पगली न बन | श्ररी बाहु-पीडा ! यदि तू रहे तो तुझे हनुमान्‌की ही ध्रान, उन्हीं बलवानूकी दोहाई 
और महावीरकी ही शपथ है॥ २६ ॥ बलिहारी है हनुमान्‌ ! आपने सिंहिका राक्षसीका संहार 
किया, सुरसाका छल दूर किया, फिर लंकिनीको पटककर श्राकाश ले जा पहुँचाया, श्रशोकवाटिका 
उजाड डाली, लंकापुरीको भली भाति जलाकर, मकरीको मारकर राक्षसोकी सेना पछाड़कर घूलकी 
धानी (ढेर) लगा दी है । श्राप यमराजकी तलवारके समान शस्रास्रधारी विकट सेनाका घेरा तोड़कर 
रावणाके घरसे रावणकी पटरानो श्रोर मेघनादकी माता मंदोदरीको घसीट लाए। पर महावीर ! 
तुलसीके हृदयर्मे इसी बातकी बड़ी चिन्ता है कि घाप न जाने किस संकोघर्मे पड़कर मेरी बाहु-पोडासे 
इतना मु ह मोड़े बेठे हैं ॥ २७॥ वीर ( हनुमान्‌ ) | श्रापकी बाल-लीला सुनकर बड़े-बड़े धीर भी 
थर्रा उठते हैँ, इन्द्र, सूर्य ध्रोर राहु भी श्रपने-प्रपने शरीरोकी सुधि भूल जाते हैं। श्रापके 
बाहुबलके भरोसे ही इन्द्र भ्रादि सब लोकपाल निर्भय होकर निवास कर रहे हैं। ग्रापके नामका 


१, करमन कूटः ( सं० कामंण ) जादूकी माया । २. पूतना : यह कंसकी सेविका थीं जो बन-ठनकर 
भ्रपने स्तनों में विष लगाकर कृष्णको मारने श्राई थी किन्तु बाल कृष्णाने इसके ही प्राण पी डालेथे । 
३९ 
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साम-दाम-भेद बिधि, बेदहु लबेद-सिद्धि, हाथ कपिनाथ-ही-के चोटी चोर साहु-की। 
टूकनि-को घर-घर डोलत कँगाल बलि, बाल-ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है।।र८।॥ 
कीन्हीं है सँभार सार अंजनीकुमार बीर, आपनो बिसारि हैं न मेरे भरोसो है । 
इतनो परेखो सब भाँति समरथ आज, कपिनाथ ! साँची कहीँ को त्रिलोक तोसो है? 
साँसति सहत दास, कीजै पेखि परिहास, चीरी-को मरन, खेल बालकनि-को-सो है ॥२९॥ 
आपने ही पाप-तै, त्रिताप-तें, कि साप-तें, बढ़ी है बाहु-बेदन, कही न सहि जाति है. । 
आऔषध, अनेक जंत्र - मंत्र - टोटकादि किए, बादि भये देवता, मनाए अधिकाति है । 
करतार, भरतार, हरतार, कर्म, काल, को है जग-जाल जो न मानत इताति* है. । 
चेरो तेरो तुलसी, “तू मेरो? कह्यो राम-दूत, ढील तेरी, बीर ! मोहि पीर-तें पिराति है ॥३०॥। 
दूत रामराय-को, सपूत पूत बाय-को, ससत्थ हाथ-पाँय को, सहाय असहाय-को । 


बॉकी बिरुदावली बिदित बेद गाइयत, रावन-सो भट भयो मूठिका-के घाय - को । 


NNN DT DS 


स्मरण करने भरसे कोई विपत्ति नहीं रह जाती । कपिराज ! साम, दाम श्रौर भेद--इन तीनों 
नीतियोंकी विधियाँ भ्रापके ही हाथमें हैँ | वह वेदों से तो सिद्ध है ही, लवेद (लोक-नीति)-मेँ भी ऐसी 
कहावत है कि--“चोरकी चोटी साहुके हाथमे ।' तुलसोदासकी बाहु-पीडा जो इतने दिनों से होती 
चली ग्राई है वह ग्रापके ग्रालस्यके कारणा है या क्रोधके कारण, या आपका परिहास है या मेरे लिये 
शिक्षा है ॥ २० ॥ शरणागर्तोका पालन करनेवाले कृपालु ( हनुमान्‌ ) ! मैं दरिद्र घर-घर ट्रुकड़े 
माँगता फिरा करता था | आपने बुलाकर बालकके समान पालकर मेरा पोषण किया । वीर ्रंजनी- 
कुमार ! श्रापने ही सदा मेरी देख-भाल की है। इसलिये इस प्रकार जत्र श्राप मुझे अपना चुके तब 
अब भूलिएगा नहीं (मेरी सार-सँभार करते ही रहिएगा), यही मुझे भरोसा है। कपिराज ! झ्राज भाप 
सब प्रकारसे समथ हँ । आपके समान इस समय तीनों लोको में है कोन ? यह मैं सत्य ही कह रहा हूँ । 
श्रापका दास ( तुलसीदास ) इतनी सब दुर्दशा पड़ा सहे जा रहा है और इसे देखकर भी श्राप हँसी 
किए जा रहे हँ । यह तो वेसा ही है कि 'चिड़ियोंकी मोत हो श्रौर लड्कौँका खेल” ।। २९ ॥ मेरे 
अपने ही पापों से या देहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से, या किसीके शापसे मेरी बाहु-पीडा 
बढ़ती चली जा रही है। इसका न तो वणांन ही किया जा सकता है न यह पीडा सही ही जा रही 
है । यह पीडा दूर करनेके लिये मैंने न जाने कितनी थ्रोषधियाँ कीं, कितने यंत्र-मंत्र-टोटके भ्रादि 
किए, परन्तु कोई उपाय लगकर न दिया । देवतार्ध्रौंको मनानेसे तो यह बाहु-पीडा श्रोर भी भ्रधिक 
बढ़ जाती है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कमं, काल तथा संसार-चक्रमे ऐसा कोन है जो श्रापकी 
राज्ञा टाल सके । राम-दूत | यह तुलसीदास श्रापका ही सेवक तो है, ्रोर श्राप भी कह चुके हैँ कि “तू 
मेरा है, परन्तु वीर | श्रापकी यह ढिलाई तो मुझे इस बाहु-पीडासे भी श्रधिक दुःख दे रही 
है ॥३०॥ हनुमान्‌ ! श्राप महाराज रामके दूत घ्रोर पवनके सुपुत्र हूँ । प्रापके द्वाथ-पाँव बड़े समर्थं 
हैं। श्राप सदा प्रसहायौँकी सहायता करते थ्राए हैँ । श्रापका सुन्दर यश लोकर्म भी प्रसिद्ध है घ्रोर 
वेद भी उसका वणांन करते श्राए हैं। रावणके समान योद्धा भी श्रापके एक ही घूसेमं भरभराकर 
गिर पड़ा । ( कितने श्राएचयंकी बात है कि ) इतने महान्‌ श्रौर शक्तिशाली स्वामीका कुपा-पात्रा तथा 


MA न न खिल फल कप बन फटा 
१, इताति--( श्ररबी शब्द इताग्रत ) श्राज्ञा-पालन । 
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एते बड़े साहेब समर्थ-को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन - मन-काय - को । 
थोरी बाहु-पीर-की, बड़ी गलानि तुलसी-को, कौन पाप-कोप, लोप प्रगट प्रभाय-को ।।३१॥ 
देवी, देव, दनुज, मनुज, मुनि, सिद्ध, नाग, छोटे-बड़े जीव जेते चेतन - अचेत हैँ | 
पूतना, पिसाची, जातुधानी, जातुधान बाम, रामदूत-को रजाइ माथे मानि लेत हैं । 
घोर जंत्र, मंत्र, कूट, कपट, कुजोग, रोग, हनूमान-आन सुनि छोड़त निकेत हैं । 
क्रोध कीजै कर्म-को, प्रबोध कीजै तुलसी-को, सोम कीजै तिनको जो दोष-दुख देत हैं ।।३२।। 
तेरे बल बानर जिताए रन रावन-सो, तेरे घाले जातुधान भए घर घर - के। 
तेरे बलं राम - राज किए सब सुर-काज, सकल समाज साज साजे रघुबर - के । 
तेरे गुन-गान सुनि, गीरबान* पुलकित, सजल ब्रिलोचन विर॑चि- हरि - हर - के । 
तुलसी-के माथेपर हाथ फेरो कीस-नाथ, देखिए न दास दुखी तो-से कनिगर* के ।।३३॥ 
पालो तेरे टूक-को, परे-हू चूक मूकिए न, कूर कोड़ी दू-को हों, आपनी ओर हेरिए । 
भोरानाथ भोरे हौ, सरोष होत थोरे दोष, पोषि, तोषि, थापि आपनो, न अबडेरिए १ | 


NNN 


मन, वचन और कमसे श्रनन्य सेवक होकर भी यह तुलसीदास ( वाहु-पीडाका ) कष्ट पाए चला जा 
रहा है । मुझे अपनी बाहु-पीडाका उतना कष्ट नहीँ है, बितनी इंस बातको ग्लानि है कि मेरे किसी 
पापके कोपसे श्रापका प्रत्यक्ष प्रभाव भी लुप्त होता-सा दिखाई पड़ रहा है ? ( भ्रापका प्रभाव तो 
बहुत ही प्रत्यक्ष है, परन्तु मेरा ही कोई ऐसा प्रबल पाप है कि मेरी बाहु-पीडाके समय ग्रापका कुछ 
भी प्रभाव उसके आगे काम नहीं कर रहा है ) ॥ ३१॥ ये देवी, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध, 
नाग और जितने भी छोटे-बड़े जड या चेतन जीव हैं तथा पूतना पिशाचो, राक्षसी, राक्षस तथा 
श्रौर भी जो-जो विरोधी हैं, वे सब भी रामके दूत हनुमानको श्राज्ञा सिरमाथे चढ़ा लेते ( नहीं 
टालते ) हैं । बड़े-बड़े भयंकर यन्त्र-मंत्र, जादून्टोने, कपटकी चाले तथा कुयोग (दुर्भाग्य) ग्रोर रोग-- 
ये सत्र हनुमानकी दुहाई सुनते ही स्थान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। हनुमान्‌ ! कृपा करके 
मेरे कुकमॉपर क्रोध करके उन्हें नष्ट कर डालिए। उन सबको श्राप ठीक कर डालिए जो 
मुझे दुःख दिए जा रहे हैँ और ऐसा करके तुलसीदासको ढाढ्स बेधा दीजिए ॥ ६२ ॥ आपके बलके 
सहारे ही युद्धमेँ वानरों ने रावणको जीता । श्रापकी मारसे घबराए हुए राक्षस इधर-उधर मारे- 
मारे फिरते रहे । श्रापके ही बलसे महाराज रामने देवताश्रों के सब कार्य कर डाले । श्रापने ही रामके 
सभी काम सदा ठोक करके पुरे किए । श्रापके गुणोंक। वणांत सुनकर देवता भी प्रसन्न हो उठते हैं तथा 
ब्रह्मा, विष्णु शोर शिवके नेत्र भी प्रेमाश्रुसे भर जाते हैँ । कपीश्वर ! भ्रत्र इस तुलसीदासके सिरपर्‌ 
भी हाथ ग्रा फेरिए क्यों कि आपके समान श्रपनी प्रतिष्ठाकी लाज रखनेवालेके सेवक ( तुलसो )-को 
दुःख-संकट नहीं झेजना चाहिए ॥ ३३ ॥ हनुभान्‌ ! में तो प्रापके ट्रुऊड़ोंपर पला हुँ । अतः, मुझसे 
यदि कुछ भूल-चुक हो भी गई हो तो भी आप मुझे न छोड़िए । मैं तो बड़ा निकम्मा दो कौड़ोका 
ग्रादमो हुँ फिर भी आप श्रपनी गोर तो ध्यान कीजिए (कि आप कितने महान्‌ और यशस्वी हूँ) । ग्राप | 
तो बड़े भोले स्तभाववाले भोलानाथ ही हैं इतीसे थोड़ा-घा दोष देखते हो रुष्ट हो बेठते हैं । श्रापने ही 


१. गोरवान=मोर्बाण, देवता । २. कनिगर =कतिताजा, जिते अपनी मर्यादाकी लजा हो। | 
३. भ्रवडेरिए=उद्वास करना, बधते न देना या रहुने न देना; भगाइए । Fs 
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३०८] ७ तुलंसी-न्थावली ७ 
पबु तू , हौं अंबुचर, आंब तू , हौं डिंभ - सो, न बूझिए बिलंब, अवलंब मेरे तेरिए । 
बालक बिकल जानि, पाहि, प्रेम पहिचानि, तुलसी-की बाँह-पर सु लामी लूम फेरिए ॥३४॥ 
घेरि लियो रोगनि, कुलोगनि, कुजोगनि-ज्यों, बासर सजल घनघटा घुकि धाइ है। 
बरषत बारि पीर, जारिए जवासे - जैसे, रोष बिनु - दोष, धूम-मूल मलिनाई है। 
करुना-निधान हनुमान महा बलवान ! हेरि, हँसि, हॉकि, फूं कि, फोजैँ तें उड़ाई है । 
खायो हुतो 'तुलसी' कुरोग राढ़ राकसनि, केसरी-किसोर राखे बीर बरियाई है ॥ ३५॥ 
मत्तगयंद सवैया 

राम-गुलाम तुही हनुमान! गुसाई, सुसाईं सदा अनुकूलो। 

पाल्यो हौ बाल-ज्यो आखर दू , पितु-मातु-ज्यों मंगल-मोद्‌ समूलो । 

बाँह्‌-की बेदन, बाँह-पगार' ! पुकारत आरत आनद भूलो। 

श्रीरघुबीर ! निवारिए पीर, रहीं दरबार परो लटि लूलो ?॥ ३६॥ 


POP NIRV SV) 


मुझे पाला-पोसा श्रोर सब प्रकारसे सन्तुष्ट करके स्थिर किया है। इस प्रकार मुभे; अपनाकर श्रब 
न भगाइए । प्राप जल हैं तो में जलचर हूँ, श्राप माँ हैं तो में श्रापके बच्चेके समान हुँ। ( आपके 
भरोसे पड़े रहनेवाले ) मेरे जेसे श्राश्चितपर ( कृपा करनेमें ) श्रापको बिलम्ब नहीं करना चाहिए 
क्यों कि मुझे तो ले-देकर केवल एक श्रापका ही सहारा है। इस बालक ( तुलसी )-को व्याकुल 
जानकर श्रोर,इसका प्रेम पहचानकर तुलसीदासकी बाँहपर श्रपनी लम्बी पूछ फेर ( कर इसे नीरोग 
कर ) दीजिए ॥ ३४ ॥ मुभे रोगों ने, दुजंनों ने और बुरी ग्रह दशाओं ने ऐसा ग्रा घेरा है जेसे दिनमें 
जलसे भरे बादलको घटाए बड़े वेगसे ग्राकर घिर जाती हैं। पोडाके जलकी ऐसी घनघोर वर्षा 
हुई चली जा रही है कि में जवासेके? समान जलता चला जा रहा हुँ । ये सब (रोग, दुजंन, ग्रह) 
बिना श्रपराधके ही मुभपर बिगड़ बेठे हैँ । जेसे घुएँसे ही घटावाले मेघ बनते हैँ वैसे ही मेरे पापे 
मेरे रोग श्रादि हुए हँ । करुणासागर महाबलवान्‌ हनुमान्‌ | श्रापकी ऐसी कृपा हो गई कि श्रापने 
हसकर मेरी भ्रोर देखा ग्रोर लेलकारकर फूकसे रोगको घटाकी सेनाको उड़ा भगाया। मुझ 
तुलसीदासको तो ये सब कुरोग-रूपी नीच (क्षप्त श्रवतक कबके खा गए होतें परन्तु केसरी-किशोर ! 
वीर ! ग्रापने ही प्रपतो शक्तिमे मुझे बचा लिया ॥ ३५ ॥ हनुमान्‌ ! श्राप ही रामके सच्चे सेवक हैँ । 
श्राप सदा मुझपर कृपा किए रहनेवाले गोस्वामी हैं । श्रानन्द-मंगल करनेवाले “राम” शब्दके दो 
अक्षरों ने माता-पिताके समान सदा मेरा पा्नन-पोषण किया है। भ्रपनी भ्रुजाग्रों के बलके सहारे 
भ्राश्रितोंको रक्षा करनेवाले हुनुमान्‌ | .भ्रपनी बाहु-पीडाके कारण में भ्रपना सारा भ्रानन्द भूल बेठा 
हँ प्रोर श्रत्यन्त ब्रात ( संकटग्रस्त ) होकर ग्रापको पुकार रहा हूँ। राम ! श्राप श्राकर मेरी पीडा 
दूर कर डालिए । क्या ग्रापके दरबारमें प्राकर भी मैँ दुबल ग्रोर लूला हुआ पड़ा रहूँ ॥३६॥ न जाने 


कु १. बाँह-पगार=हढ दुर्गंके समान बाहुवले । २. जवासा : एक प्रकारकी कंटीली छोटी झाडी 
जो वर्षा्में जल जाती है । 
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घनाक्तरी 
काल-की करालता-करम-कठिनाइ कीधौं, पाप-के प्रभाब, की सुभाव बाव बावरे । 
वेदन कुभाँति सो सही न जाति राति-दिन, सोइ बाँह गही जो गही समीर-डावरे' । 
लायो तरु 'तुलसी? तिहारो, सो निहारि बारि सीं चिए, मलीन भो, तयो है तिहुँ ताव रे ! 


भूतनि-की, आपनी, पराइ, हे कृपानिधान ! जानियत सबही-की रीति राम राबरे॥ ३७ ॥ 


पाँय-पीर, पेट-पीर, बाहु-पीर, मुह-पीर, जरजर सकल सरीर पीर-मई है। 
देव, भूत, पितर, करम, खल, काल, अह, मोहिं - पर दबरि दमानक? - सी दई है। 
हौं तो विन मोल ही बिकानो, बलि, बारे ही-तें, ओट रामनाम-की ललाट लिखि लइ है । 
कुंभज-के किंकर बिकल वूड़े गोखुरनि, हाय रामराय ! ऐसी हाल कहूँ भई है॥ ३८॥ 
बाहुक सुबाहु नीच, लीचर मरीच मिलि, मुँह-पीर केतुजा, कुरोग-जातुधान हैं । 
राम-नाम जप-जोग कियो चाहीँ सानुराग, काल-कैसे दूत-भूत कहा मेरे मान हैं । 


है, या मेरे पापों के प्रभावसे उपजा है, या वायुको स्वाभाविक गति (बात-व्याधि)-के कारण हुभ्रा है | 
रात-दिन ऐसी भयकंर पीडा हो रही है कि श्रब सही नहीं जाती । पवनपुत्र हनुमान्‌ ! यह (वात-ग्रस्त) 
बाँह वही है जिसे पकड़कर आपने मुझे श्रपनाया है । यह तुलसीके वृक्षके समान तुलसीदास ग्रापका 
ही रोपा हुश्रा (लगाया हुग्रा) है, भ्रब यह बिरवा (तुलसी) तीनों तापोंसे कुलसकर मुरझाया जा रहा 
है । ग्रतः, इसकी श्रोर देखकर अपनी कृपाके जलसे इसे सींच दीजिए। कृपानिधान राम | भ्रब 
आरप ही जाने कि यह पीडा भूत-प्रेतों ते उत्पन्त की है या ये ग्रपने क्मॉके भोग हैं या किसी शन्रुने 
कोई प्रयोग ( मारण, मोहन, उच्चाटन ) श्रादि करके यह सब किया है, क्योंकि सबको सभो 
रीतियाँ आप ही जानते हैं ॥ ३७ ॥ पाँव, पेट, बाहु और मुहकी पीडासे सारा शरीर पोडा ही 


पीडासे जर्जर हो चला है । देवता, भुत, पितर, कर्म, दुष्ट काल श्रोर दुष्ट ग्रह-इन सबने मुझपर . 


धावा बोलकर तोपोंकी बाढ़-सी लगा दी है। श्रापकी बलिहारी है। में तो बचपनसे ही प्रापके 
हायों बिना मोल बिका बेठा हुँ और मैंने भ्रपने ललाटपर भी राम-नामकी श्रोट लिख ली है । 
( बताइए ! कितने श्राशवर्यकी बात है किं) समुद्र सोख डालतेवाले श्रगस्त्यके सेवक भी गोके खुर- 
भर जलमेँ व्याकुल होकर इब मरे ! हाय महाराज राम ! भला कहीं ऐसो भी दशा कभी हुई 
है ॥ ३८॥ यद्द बाहु-पीडा इस समथ नीच सुबाहुं ओर पतित मारीच बनी हुई है । ताड़का ही मुखकी 
पीडा है प्रोर ग्रन्य अनेक बुरे-चुरे रोग इनकी सेताके राक्षव हैं। में प्रेपपुर्वक रामनामके जपका 
यज्ञ करना चाहता हूँ, परन्तु कालटूतके समान ये भूत क्या मेरे मानक हैं ? ( क्या मेरे मिटाए 
मिटनेवाले हैं? ) जिस रामनामक़ी कोति सारे जगतूर्मे विख्यात है, वे ही राम-तामके दोनों 
अक्षर राम घ्रोर लक्ष्मणके समान मेरे सहायक हुए हुँ। इन दोनों प्रक्षरोंने मुझ तुलसोदासको 


१, डावरे--बच्चे, पुत्र ॥ २, दमानतक--तोपोंकी बाढ़। 
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सुमिरे सहाइ राम-लखन आखर दोड, जिनके समूह - साके जागत जहान हैँ । 
तुलसी? संभारि, ताडका संहारि, भारी भट, बेधे बरगद-से बनाइ बान-बान हें. ॥ ३६ ॥ 
बालपने सूधे मन राम-सनमुख भयो, राम-नाम लेत, मो गि खात टूक-टाक हौं । 
पर्‍्यो लोकरीति-में, पुनीत प्रीत राम-राय, मोह-बस बेठो तोरि तरकि तराक हों । 
खोटे-खोटे आचरन आचरत अपनायो अंजनीकुमार ! सोध्यो राम-पानि पाक हौँ । 
तुलसी” गुसाइं भयो, भोडे दिन भूलि गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हीं ।॥ ४०॥ 
असन-बसन हीन, बिषम-विषाद लीन देखि दीन दूबरो करे न हाय-हाय-को ? 
तुल क्षी? अनाथ-सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल सीलसिंधु आपने सुभाय-को । 
नीच यहि बीच पति* पाइ भरुआइ गो“ बिहाइ प्रभु-भजन बचन-मन-काय-को । 
ताते तनु पेखियत घोर बरतोर - मिस, फूटि-फूटि निकसत है लोन रामराय-को ॥ ४१ ॥ 
जीवों जग जानकी-जीवनको कहाय जन, मरिवे-को बारानसी, वारि सुरसरि-को । 
तुलसी के दुहूँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठाउँ, जाके जिए-मुए सोच करिहैँ न लरिको । 


संभाल लिया । पहले उन्होंने मुहकी पोडा-रूपी ताड़काको पछाड़ मारा, फिर बाहुके कुरोग- 
रूपी बड़े-बड़े योद्धाम्रोंको बाणों से ऐसा बेध डाला जैसे बरगदके पेड़ बरोहोंसे बेधे जान पड़ते 
'हुँ ॥ ३६ ॥ मैं बचपनसे ही सरल स्वभावसे रामके सम्मुख जा पहुँचा श्रोर रामका नाम ले-लेकर, 
मधुकरी मांगकर खाता फिरता रहा । फिर सांसारिक रीति-व्यवहारमेँ ऐसा फंस पड़ा कि मोह-वश 
महाराज रामकी पवित्र प्रीति तड़फड़ (झटकेसे) तोड़ बेठा । उस समय खोटे घ्राचरणा करनेपर भी मुझे 
ग्रंजनी-कुमार हनुमानने उठा भ्रपनाया ग्रौर फिर रामके कर-कमलो मै लेजाकर मुझे ऐसा शुद्ध करवाया 
कि यह ( मधुकरी मांगकर खानेवाला भ्रोर संसारके खोटे ग्राचरणों में पड़ा हुआ ) तुलसी सीधा 
( गोस्वामी तुलसीदास ) बन गया। तब उसे पिछले दिन ( टुकड़े मांगकर खाने भ्रौर गलीगली मारे-मारे 
फिरनेके दिन ) भूल गए । भ्रब यह तुलसीदास उसीका फल बाहु-पीडा भ्रौर सारे शरीरकी पीडाके 
रूपमें भोग रहा है ॥ ४०॥ जिस तुलसी-को रोटी-क्रपड़ेका ठिकाना नहीँ था, जो सदा ऐसी भयंकर 
विपत्तिर्मे पड़ा दीन ग्रोर दुर्बल हुग्रा रहता था कि उस समय ऐसा कोन था जो 'हाय, हाय बेचारा !' 
कहकर उससे भ्रपनी सहानुभूति नहीं प्रकट करता था, उसी ग्रनाव तुलसीदासको रामने सहारा देकर 
सनाथ कर दिया प्रोर उन शीलके भांडार रामने अपने कोमल ( कृपालु ) स्वभावके भ्रनुसार 
इतनी प्रतिष्ठाके रूपमें उत्तम फल दिया । परन्तु मैं ऐसा नीच हुं कि इसी बीच इतनी प्रतिष्ठा पाकर 
में ( प्रभिमानर्में फूलकर ) भ्रपनेको बहुत बड़ा मान बेठा । इसी फेरम पड़कर मैं मन, वचन ओर 
कमसे प्रभुका भजन छोड़ बेठा । इसीलिये भयंकर बलतोड़के रूपर्में महाराज रामका नमक शरीरसे 
फूट-फूटकर निकला पड़ रहा है ॥४१ ॥ मैं तो संसारमै जानक्री-जीवन रामका भक्त कहला कर ही जी 
रहा हूँ ( यहाँ सब मुझे रामका भक्त कहते हैं )। मरनेके लिये मैं वाराणसी ( काशी )-में गंगाके तटपर 
प्रा बसा हूँ, जहाँ पीतेको सदा गंगाजल मिलता रहेगा । ग्रतः, इस उत्तम स्यलमें श्रा रहनेते तुलसीदासके 
दोनों हाथ लड, हैं क्यों कि यहाँ न तो जोनेपर ही कोई आँसु बहानेवाला लड़का है, न मरनेपर ही । 
१. कहा मेरे मान हँ «क्या मेरे मानके हुँ ? क्या मेरे वशके हैं? मेरे सामथ्यंके बाहर हैं। 
२, पाक=[ फ़ारसी ] पवित्र। ३, पति=प्रति्ठा । ४, भर प्राइ गो फूल उठा, इतरा उठा, 
श्रपनेको बड़ा समझते लगा । 
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मोको झूठो साँचो लोग राम-को कहत सब, मेरे मन मान है न हर-को, न हरि-को। 

भारी पीर दुसह सरीरतें बिहाल होत, सोऊ रघुबीर-बिनु सके दूरि करि को ॥ ४२॥ 

सीतापति साहेब, सहाय हनुमान नित, हित उपदेस-को महेस मानो गुरु कै । 

मानस-बचन-काय सरन तिहारे पाँय, तुम्हरे भरोसे सुर मैं न जाने सुर-कै । 

व्याधि भूत-जनित, उपाधि काहू खल-की, समाधि कीजै 'तुलसी-को, जानि जन फुर कै। 

कपिनाथ ! रघुनाथ ! भोलानाथ भूतनाथ ! रोग-सिंधु क्यों न डारियत गाय-खुर कै ॥ ४३ ॥ 

कहीँ हूनुमान-सों, सुजान रामराय-खरों, कृपानिधान संकर-सों, साबधान सुनिए । 

हरष - विषादः- राग - रोष - गुन - दोष - मई, बिरची बिरंचि सब देखियत दुनिए। न 

माया-जीव-कालके, करम-के, सुभाय-के करेया राम, वेद कहैँ, साँची मन गुनिए। 

तुमतें कहा न होय, हाह! सो बुमैये मोहि, होंहूँ रहौँ मौन ही, बयो सो जानि'लुनिए ॥ ४४॥ 
॥ इति श्री गोसाईं तुलसीदास बिरचित हनुमानबाहुक संपूर्णम्‌ ॥ 


लोग तो मुझे रामका भक्त कहते ही हँ, चाहे मैं सचा भक्त होऊं या झूठा .होऊं । मुझे भी इस 
बातका गर्व है कि मैं केवल रामका ही दास हूँ, न शिवका, न विष्णुका । तब में जो शरीरको भारी 
पीडासे बेहाल हुश्रा जा रहा हुँ, वह पीडा भी रामको छोड़कर श्रोर कोन दूर कर सकता है ॥४२॥ 
मेरे स्वामी हैँ सीतापति राम, नित्य मेरी सहायता करते हुँ हनुमान्‌ श्रोर हितका उपदेश करनेवाले 
शिवको मैं मानता हूँ गुरु । मन, वचन श्रौर शरीरसे श्राप तीनों ( राम, हनुमान्‌, शिव )-की शरणा 
पाकर श्रापके ही भरोसे मैंने भ्रन्य किसी देवताको देवता करके नहीं माना । यह जो मुझे पीडा हो रही 
है यह्‌ किसी दुष्टके उपद्रवसे मुझे दुःख दे रही है। इस तुलसीदासको श्रपना सच्चा सेवक जानकर, 
इसका कष्ट दूर कर डालिए ! कपिनाथ हनुमान्‌ ! राम ! श्रोर भूतनाथ शिव ! इस रोगके समुद्रको « ७ 
गोके खुरके बराबर (भ्रत्यन्त छोटा) क्यों नहीं कर डालते ? ।।४३॥ हनुमान्‌से, सुजान महाराज रामसे, 
आर कृपानिधान शिवसे ही कह रहा हुँ । श्राप लोग सावधान होकर सुन लीजिए। ऐसा देखा जाता है 
कि विधाताने इस संसारको हर्ष श्रोर विषाद, राग ग्रौर रोष ( प्रेम भोर क्रोध ) तथा गुण भ्रोर 
दोषसे भरा बनाया है । वेद ( वैदिक साहित्य )-में ऐसा कहा गया है कि माया, जोव, काल, कम 
श्रौर स्वभाव सबके कर्ता राम हूँ । विचार करनेपर भी यही बात सत्य जान पड़ती है । हाय, हाय ! 
मुझे समभाइए तो सही । आप सब कुछ कर सकते हूँ क्योंकि म्राप लोगों के किए क्या नहीं हो 
सकता ? इसलिये में ्रोर कुछ न कहकर यही जानकर मोन हो रहता हुँ कि मैंने जो कुछ बोया है, 
( पाप किया है ) वही काट रहा हुँ ( उसीका फल भोग रहा हूँ ॥ ४४ ॥ 


पु 


॥ गोसाइँ तुलसीदास-द्वारा विरवित हनुमानबाहुक पुणं हुश्रा ॥ 


— BPE 


१, समाधि कोजे --समाधान कीजिए । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ 
in 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ० राम स्वरूप आर्य विजनौर 
जनौर 
की स्मृति में सादर भेंट-- २० 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्यु 


गींतावलीं 


राग श्रासावरी 


आज सुदिन सुभ घरी सुहाई । 
रूप-सील-गुन-घाम राम, नृप-भवन प्रगट भे आइ॥ १॥ 
अति पुनीत मधु मास, लगन-प्रह-बार-जोग-समुदाई । 
हरषवंत चर-अचर-भूमिसुर॒ तनुरुह-पुलक जनाई ॥ २॥ 
बरषहि बिब्रुध-निकर कुसुमावलि, नभ ठुंदुभी बजाई। 
कौसल्यादि मातु मन हरषित, यह सुख बरनि न जाई ॥ ३॥ 
सुनि दसरथ, सुत जनम लिए, सब गुरु-जन-बिप्र बुलाई । 
बेद-बिहित करि क्रिया परम सुचि, आनंद डर न समाई ॥ ४॥ 
सदन बेद-घुनि करत मधुर मुनि, बहु बिधि बाज बधाई । 
पुरबासी प्रिय नाथ-हेतु, निज - निज संपदा लुटाई।॥। ५॥ 
मनि-तोरन, बहु केतु-पताकनि, पुरी रुचिर करि छाई। 
मागध-सूत द्वार, बंदीजन, जह-तह करत बड़ाई।। ६॥ 
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भ्राज बहुत ही शुभ “घड़ी श्रौर शुभ दिन है कि राजा दशरथके घर रूप, शील और गुणों के 

धाम राम प्रा प्रकट हुए ॥ १॥ इस समय चेत्र मासर्में लग्न, ग्रह, वार, योग आ्रादि सभी श्रत्यन्त 

पवित्र हैं । चर ध्रोर भ्रचर सभी हृषित हो रहे हैं श्रोर ब्राह्मण भी पुलकित हो-होकर मगन 

हुए जा रहे हैं ॥| २॥ देवता फूलोकी वर्षा कर रहे हैं, ग्राकाशमे नगाड़े बजने लगे हैं। कोशल्या 

ग्रादि सभी माताश्रों के मन इतने हषित हो उठे हैं कि उस सुखका वणंन नहीं किया जा सकता ॥३॥ 

| पुत्र-जन्मका समाचार सुनते ही राजा दशरथने सभी गुरुजनों ग्रोर ब्राह्मणोंको बुलवा भेजा । वेदके 

| प्रतुसार ( नान्दीमुख श्राद्ध प्रादि ) सब क्रिया करके वे परम पवित्र हो गए । उनके हृदयमें इतना 

| ग्रानन्द उमड़ा पड़ रहा है कि हृदयम समा नहीँ पा रहा है॥ ४॥ सब मुनि ( ब्राह्मण ) भ्रपने 
| घरमें मधुर स्वरसे वेदध्वनि कर रहे हैं भ्रनेक प्रकारसे बधाइयाँ बज रही हैं। पुरवासियों ने भ्रपने 
स्वामी के कल्याणके लिये ध्रपनी-भ्रपनी सारी सम्पदा लुटा डाली ॥ ५॥ रत्नोंके तोरण, बहुत-सी 
भंडियाँ प्रौर पताकाएँ बड़ी सुन्दरताके साथ श्रयोघ्या भरमैँ टांग दी गई हुँ । मागध, सूत भ्रोर बन्दीजन 
द्वारपर भौर इधर-उधर उनकी बड़ाई बखानते फिर रहे हैं ॥ ६ ॥ बहुत-सी मंगल सामग्री सजाकर 
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सहज सिगार किए बनिता चलि मंगल -बिपुल बनाई। । 
गावहिं, देहि असीस मुदित, चिर जिवईं तनय सुखदाई॥७|॥ । 
बीथिन्ह कुंकुम-कीच, अरगजा, अगर, अबीर उड़ाई। 4000 | 
नाचहि पुर-नर नारि प्रेम - भरि, देह-दसा बिसराई॥ ८॥ । 
अमित धेनु, गज, तुरग, बसन, मनि, जात - रूप अधिकाई । | 
देत भूप, अनुरूप जाहि जोइ, सकल सिद्धि गृह आई ॥ &॥ | 
सुखी भए सुर, संत, भूमि - सुर, खल-गन-मन मलिनाई। | 
सबइ सुमन बिकसत रबि निकसत, कुमुद-बिपिन बिलखाई ॥१०॥ | 
जो सुख - सिंधु-सुकृत - सीकर-त॑ सिव - बिरंचि - प्रभुताई । 

सोइ सुख अवध उमँगि रह्यो दस दिसि, कौन जतन करौ गाई ॥११॥ 

जे रघुबीर - चरन - चिंतक तिन्हकी गति प्रगट दिखाई। 

अविरल, अमल, अनूप भगति दृढ 'तुलसिदास’ तब पाई ॥१२॥ (१) 


राग जेतश्री 


सहेली ! सुनु सोहिलो रे ! 

a ०७१ ५०५ ~ ००, १००७ सोहि १२० न 
सोहिलो, सोहिलो, सोहिलो, सोहिलो सब जग आज। 

पूत सपूत कोसिला जायो, अचल भयो कुल - राज ॥ १॥ 
चैत, चारु नोमी तिथि, सित पख, मध्य - गगन - गत भानु। 
नखत, जोंग, ग्रह, लगन, भले दिन, मंगल-मोद्‌-निधाबु ॥ २॥ 


स्वाभाविक श्यू गार करके ख्रियाँ गाती हुई चल दीं ग्रोर प्रसन्न होकर भ्रसीस देती हुँ कि सबको सुख 
देनेवाले ये बालक चिरंजीवी हों ॥ ७ ॥ गलियोर्मे इतना कुंकुम बरसा कि कीच हो चली । सब लोग 
भ्रबीर उड़ाए जा रहे हैं प्रौर ग्रगर-प्ररगजकी सुगंध चारों श्रोर गमक रही है। नगरके स्त्री-पुरुष 
भ्रपनी देहकी सारी सुधब्रुध खोकर प्रेमर्म भरे नाचे जा रहे हैं ।॥८॥। बहुत सी गाये, हाथी घोड़े, वस्त्र, 
रत्न, सुवर्ण श्रादि भ्रपनी योग्यताके ध्रनुसार राजाको ला-लाकर दे रहे हँ । मानो सारी सिद्धियाँ उनके 
घरमे ्राई हुई हों ॥ ६ ॥ देवता , संत भ्रौर ब्राह्मण प्रसन्न हो गए श्रो दुष्टौंके मन वैसे ही 
बहुत चिन्तित हो उठे जैसे सूर्योदय होनेपर सभी फूल तो खिल जाते हैं, किन्तु कुमुद जंगलो पड़े 
बिलखा करते हैं ॥१०।। जिस सुखके समुद्रके एक पुण्यमय छौँ टेसे शिव धरोर ब्रह्माको प्रभुता मिल जाती 
है, वही सुख भ्रयोध्यामें दसो दिशाघ्यों में उमड़ा पढ़ रहा है। उसका वर्णान मैं किस प्रकार करू ॥११॥ 
जो लोग रामके चरणॉका चिन्तन करते रहते हुँ, उनकी गति ( मुक्ति, शान्ति ) तो प्रत्यक्ष ही दिखाई 
पड़ती है। तभी तो तुलसीदासने रामकी ठोस, निर्मल, श्रोर प्रनुपम हढ भक्ति पाई है ॥ १२॥ 

्ररी सहेली ! सुन, प्राज बड़े उत्सवका दिन है। भ्राज सारे जगतर्म उत्सव ही उत्सव हो 
रहे हैं । कोशल्याके सुपुत्र पैदा हुआ है, जिससे रघुकुलका राज्य प्रब भ्रचल हो गया ॥१॥ चेतके शुक्ल 
पक्षको नवमीको जब सूर्य भगवान्‌ भ्राकाशके मध्यम विराजमान थे ध्रोर नक्षत्र, योग, ग्रह, लग्न भ्रादि 
भी भ्रच्छे थे, तभी मंगल ध्रोर श्रानन्दके भांडार भगवान्‌ राम भ्रा प्रकट हुए ॥ २ ॥ दसौँ दिशाध्रों में 


७० 
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३९४ ]  तुलसो-प्रन्थावली ७ 


ब्योस-पवन-पावक-जल-थल, दिसि दसहु सुमंगल-मूल । 
सुर ठुंदुभी बजावहि, गावहिं, हरषहिं, बरषहिं फूल॥ ३॥ 
भूपति-सदन सोहिलो सुनि, बाजे गहगहे निसान। 
जह्‌-तह सजहि कलस-धुज-चामर-तोरन-केतु-बितान ॥ ४ ॥ 
सीचि सुगंध रचे चोके गृह-आँगन-गली-बज्ञार । 
दल-फल-फूल-दूब-दधि-रोचन घर-घर मंगलचार || ५ ॥ 
सुनि सानंद उठे दस-स्यंदन सकल समाज-समेत । 
लिए बोलि गुरु-सचिव-भूमिसुर प्रमुदित चले निकेत॥ ६॥ 
जात-कर्म करि, पूजि पितर-सुर, दिए महिदेवन दान । 
तेहि औसर सुत तीनि प्रगट भे, मंगल, सुद, कल्यान ॥ ७॥ 
आनद-मह आनंद अवध, आनंद बधावन होइ। 
उपमा कहाँ चारि फल-की, मोहिं भल न कहै कबि कोइ ॥ ८॥ 
सजि आरती बिचित्र, थार कर, जूथ-जूथ बर नारि। 
गावत चली बधावन लै लै, निज - निज कुल-अनुहारि ॥ 6 ॥ 


NNN 


आकाश, पवन (वायु), पावक (श्राग), जल और स्थलर्म तथा सर्वत्र मंगल ही मंगल छा गया है (आनन्द- 


छाया हुप्रा हे ) । देवता भी दुन्दुभी बजाकर, गाकर आौर हृषित होर्कर फूलोंक्री वर्षा कर रहे 
हैं ॥ ३ ॥ राजा दशरथके घरमै उत्सव सुनकर ढमाढम निशान बजने लग रहे हैं। लोग जहाँ-तहां 
कलश, ध्वजा, चेंवर, तोरण भ्रोर झंडियाँ भ्रोर वितान सजा रहे है ॥ ४॥ चौक, धर, आँगन, 
गली श्रोर हाट सब सुगंधसे सोच दिए गए । पत्ते, फल, फूल, दूब, दही श्रौर रोचनासे घर-घर मंगलाचार 
मनाया जा रहा है ।। ५ ॥ सुनते ही श्रानंदर्म भरे राजा दशरथ अपने पूरे समाज-सहित उठ खड़े हुए । 
उन्होंने गुरु, मंत्री प्रोर ब्राह्मणोंको बुलबा लिया श्रोर श्रानन्द-पू्वक भवनको चल दिए ।। ६ ॥ जात- 
कर्म” करके, देवता और पितरोंको पुजकर उन्हं ने ब्राह्मणको बहुत दान दिया । उस समय मंगल, 
श्रानन्द भ्रोर कल्याणकारी तीन और पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ ग्रयोध्यार्मे श्रानन्दर्मे ग्रानन्द बढ़ता 
चला जा रहा है और भ्रानन्दक़ी बधाइयाँ बजती जा रही हैँ। यदि मैं इन चारों पुत्रोंकी उपमा 
केवल चारों फलों ( धर्म, ग्रथं, काम ध्रोर मोक्ष )-से हो दे देता हुँ तो मुझे कोई भी कवि भला नहीं 


कहेगा ॥ ८ ॥ झुडकी झुंड बड़े घरोंकी छ्तियाँ थालौं में विचित्र आरती सजाकर श्रपने-अ्पने कुलकी 


१. जातकमं : पुत्रके जन्मपर पिता सोरीगृहके द्वारपर जाकर कहता है कि भ्रभी नाल न काटना, 
स्तन न पिलाना । तब वह वस्त्रों-सहित स्नान करके नया वस्त्र पहनकर षष्टी देवी, माकण्डेय 
श्रोर षोडश मातृकाका पुजन करके, वसुधारा भ्रोर नान्दीमुख श्राद्ध करके किसी ब्रह्मचारी, 
गभंवती, कुमारी था वेदाध्यायी ब्राह्मणसे एक शिला धुलवाकर श्रोर उसपर धान प्लौर जो 
पिसवाकर ग्रनामिका श्रोर श्रेगठेसे लेकर यह मन्त्र पढ़कर बालककी जीभपर छुभ्राता है-- 
कुमारस्य जिह्लां निर्माष्टि।' ( बालककी जीभ स्वच्छ कर दो )। तब स्वरां-पत्रपर घी 
लेकर बालककी जीभसे छुप्राया जाता श्रोर तब श्राज्ञा दी जाती है कि श्रब नाल काटो श्रौर 
स्तनका दूध पिलाध्रो । 
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७ गीतावली ७ [ ३१५ | 
असही - दुसही मरहु मनहिं मन, बैरिन बढ़हु बिषाद | 
नृप-सुत चारि चारु, चिरजीवहु संकर-गोरि-प्रसाद ॥१०॥ 
ले ले ढोव प्रजा प्रमुदित चले, भाँति - भाँति भरि भार । 
करहि गान, करि आन राय -की, नाचहि राज - दुवार ॥११॥ 
गज, रथ, बाजि, बाहिनी, बाहन, सबनि संवारे साज। 
जनु रतिपति, रितुपति, कोसलपुर बिहरत सहित-समाज ॥१२॥ 
घंटा - घंटि - पखाउज - आउज - झाँझ - वेनु - डफ - तार | 
नू पुर-घुनि, मंजीर मनोहर, कर - कंकन - झनकार ॥१३॥ 
नृत्य करहि नट-नटी, नारि - नर अपने - अपने रंग। 
मनहुँ मदन-रति बिबिध बेष धरि, नटत सुदेस सुढंग ॥१४॥ 
उघटहि छंद - प्रबंध - गीत. - पद्‌ राग - तान - बंधान । 
सुनि किन्नर - गंधर्व सराहत, बिथके बिब्रुध - बिमान ॥१५॥ 
कुंकुम - अगर - अरगजा छिरकहि, भरहि गुलाल - अबीर । 
नभ प्रसून झरि, पुरी कोलाहल, भइ मन-भावति भीर ।।१६॥ 
बड़ी बयस बिधि भयो दाहिनो, सुर-गुरु-आसिरबाद्‌ । 
दसरथ स॒कृत-स॒घा-सागर सब, उमरे तजि मरजाद ॥१७॥ 


रीतिके अनुसार गाती हुई बवावे लेकर ( राजाके भवनको ) चल दों॥ ९ ॥ ( राजाके पुत्रोंका जन्म 
सुनकर) ग्रसही-दुसही (न सहन कर सकनेताली) स्त्रिणां भले ही मन ही मन कुढ़नके मारे मरी जा रही 
हौं प्रौर वैरिनियों के मनमें भले ह्वी बड़ा विषाद हो रहा हो (परन्तु मैं तो हृदयसे मताता हुँ कि) 
शंकर और पारबंतीकी कृपासे राजाके चारों बेटे चिरंजीवी हों ।। १० ॥ बहुँगिथों में अनेक प्रकारके 
पदार्थं भर-भरकर प्रजा प्रसन्नतासे ढोए लिए चली जा रही है । राजाको मर्यादाका ध्यान रखकर सब 
राजद्वारपर गा और नाच रहे हैं ॥ ११॥ सबने अपने-श्रपने हाथी, घोड़े, रय झौर सवारियाँ [ 
साजों से सजा खड़ी की हैं मानो कामदेव अपने पूरे साज-समाज ग्रौर ऋतु वसंतक्रे साथ कोथनपुरीमें 
विहार करने ग्रा पहुँचा हो ।१२। घंटे, घंटियाँ, प्बावज, तास, झां, वंशो, डफ प्रोर तन्त्रोक़रे साव-प[य 
पायलों श्रोर मधुर मजीरोकी ध्वनि तथा हायके कंगतोंको भो रुनझुन होतो चलो जा रहो है ॥१३॥ नट his 
ग्रोर नटी और खरो-पुरुष ग्रपती-श्रगतो मोजमेँ भरे नाचे जा रहे हैं मानो कामदेव ओर रति ही अनेक वेष ८% 
धारण करके्राकर सुन्दर नृत्य किए जा रहे हों ॥ १४ ॥ वे ऐवे-ऐपे नये-तवे गोत, राग और तान i 
_अलापे जा रहे हैं कि उन्हें सुनधुनकर फिर और गन्धर्व भो उनको सराहना कर रहे हैं और उन्हें ES 
सुननेके लिये ग्राकाशर्में देवताम्रों के विमान भो रके खड़े हैं ॥१५।। लोग कुकुम, अगर, अरगजा, चन्दन, हट 
केशर प्रोरकपूरके घोल छिड़क रहे हुँ, अ्रजो र ग्रो र गुनाल उड़ा रहे हुँ, प्रकाशपे फून झड़ रहे हैं, नगर भरम 
घूम मची हुई है । ग्रँवाधुन्ध भोड़ होती चलो जा रहो है ॥१६॥ देवता प्रोर गुदक्े आशोर्वादसे बुढ्‌पेमेँ हक 
विधाताने कृपा की है ( बुढ़ापेर्मे पुत्र दिए हैं )। ऐसा लगता है जेसे राजा दशरयक्षे पुण्य- 
रूपी श्रमृतका समुद्र मर्यादा छोड़कर mm पड़! हो ॥ १७॥ ब्राह्मण वेदपाठ कर रहे हुँ ` 
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ब्राह्मण बेद, बंदि बिरदावलि, जय धुनि, मंगल गान। 
निकसत-पैठत लोग, परसपर बोलत लगि - लगि कान ॥९5॥ 
वारहि सुकृता रतन राज-महिषी, पुर-सुमुखि समान। 
बगरे नगर निछावरि मनि-गन, जनु जवारि, जव, धान ॥१९॥ 
कीन्हि बेद - बिधि, लोक - रीति नृप, मंदिर परम हुलास । 
कौसल्या, कैकयी, सुमित्रा, रहस-बिबस रनिवास ॥२०॥ 
रानिन दिए बसन, मनि, भूषन, राजा सहन भंडार। 
मागध, सूत, भाट, नट, जाचक, जह्‌ - तह करहि कबार ॥२१॥ 
बिप्र - बधू सनमानि सुआसिन, जन पुरजन पहिराइ । 
सनमाने अवनीस, असीसत ईस - रमेस मनाइ।॥ २२॥ 
अष्ट सिद्धि, नब निद्धि, भूति सब भूपति - भवन कमाहि । 
समउ - समाज राज दशरथ - को, लोकप सकल सिहाहिं ॥२३॥ 
को कहि सके अवध - बासिन - को प्रेम - प्रमोद - उछाह । 
सारद, सेस, गनेस, गिरीसहि, अगम, निगम - अवगाह्‌ ॥२४॥ 
सिव - बिरंचि - मुनि - सिद्ध प्रसंसत, बड़े भूपके भाग। 
तुलसिदास” प्रभु सोहिलो गावत, उमगि उमगि अनुराग ॥२५॥ (२) 


बंदोजन विरुदावली ( प्रशंसाकी कथाएं ) कह रहे हैं श्रोर जय-जयकारके साथ मंगल गान कर 
रहे हैं। झ्राते-जाते लोग ग्रापसमें बतकही कर रहे हुँ ॥ १८॥ रानियोंके समान ही 
नगरको स्त्रयां भी मुक्ता भ्रोर रत्न ग्रादि न्योछावर किए डाल रही हैं। नगर भरमें न्योछावरके 
रत्न ग्रादि ऐसे फेके पड़े हैं, मानो जोके प्रंकुर, जो ओर धानके ढेर बिखरे पड़े हाँ ।।१६॥ राजाने सब वेदिक 
श्रोर लोकिक रोतियाँ पुरी कर डाली । राजभवनमें बड़ा श्रानन्द छाया हुग्रा है । कोशल्या, कैकेयी श्रौर 
सुमित्राके साथ-साथ सारा रनिवास भ्रानन्दमेँ मग्न हो रहा है ॥ २०॥ रानियोंने वस्त्र, रत्न श्रौर 
घ्राभूषण लुटा दिए ग्रोर राजाने बाहरी भंडार हो खोल धरा ( आग्नो ओर ले जाश्रो ) । मागध, 
सुत, भाट, नट ग्रोर मंगन जहाँ-तहाँ छीना-झपटी किए जा रहे हैं ॥ २१ ॥ ब्राह्मणियों ग्रौर 
सुहागिनोंका बड़ा सम्मान किया गथा । प्रजा श्रोर पुरवासियोंको पहनावे बाँट दिए गए । इस प्रकार 9 
राजाने वहां सबका भली भाँति सम्मान किया । वे सब शंकर और विष्णुको मनाते हुए श्राशीर्वाद 
दिए चले जा रहे हैँ | २२॥ भ्रष्ट सिद्धि) प्रोर नवौँ निधियोंका २ ऐश्वर्य भी राजाके घरमें समा नहीं 
रहा था । इस समय राजा दशरथका ऐश्वयं देखकर देवता श्रोर लोकपाल सब तरसे पड़ रहे हैं ॥२२॥ 
ग्रवघवासियों में इतना प्रेम भ्रानन्द भ्रोर उत्साह भरा हुश्रा था कि उसका वणान कोन कर सकता है ! 
्रस्वतो रोष, गणेश, महेश तथा वेद-शास्त्र भी थाह न पा सके ( इनसे भी वणान करते नहीं 
बना ) ॥ २४ ॥ शिव, ब्रह्मा, मुनि और सिद्धजन सभी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैँ कि राजा दशरथ 
बहुत बड़े भाग्यशाली हैँ । तुलसीदास भी प्रेम की उमङ्ग प्रभुके उत्सवका गान कर रहे हैं ॥२५॥ (२) 


१. श्रष्टसिद्धि : श्रणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति २. नव निधि : 
पद्म, महापद्म, शंख, मकर, मुकुन्द, कच्छप, कुंद, नील, खर्व । 
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आज महामंगल कोसलपुर, सुनि नृप - के सुत चारि भए । 
सदन - सदन सोहिलो सुहावन, नभ अरु नगर निसान हए ॥ १॥ 
सजि-सजि जान अमर, किन्नर, मुनि, जानि समय सुभ गान ठए। 
नाचहि नभ अपसरा मुदित मन, पुनि-पुनि बरषहि सुमन-चए ॥ २ ॥ 
अति सुख बोलि-बोलि गुरु, भूसुर, भूपति भीतर भवन गए। 
जात-करम करि, कनक, बसन, मनि-भूषित सुरमि-समूह दए || ३॥ 
दल, फल, फूल, दूब, दधि, रोचन, जुवतिन्ह भरि-भरि थार लए। , 
गावत चली भीर भइ बीथिन्ह, बंदिन्ह बाँके बिरद बए ॥ ४॥ 
कनक-कलस चामर पताक घुज, जह्‌ - तह बंदनवार नए | 
भरहि अबीर, अरगजा छिरकहि, सकल लोक एक रंग रए ॥ ५ ॥ 
उमँगि चल्यो आनंद लोक तिहुँ, देत सबनि मंदिर रितए । 
'तुलसिदास” पुनि भरेइ देखियत, रामकृपा चितबनि चितए ॥ ६॥ ( ३) 
गावें बिबुध बिमल बर बानी । 
सुवन कोटि कल्यान-कंद जो, जायो पूत कोसिला रानी ॥ १॥ 
मास, पाख, तिथि, बार, नखत, ग्रह, जोग, लगन सुभ ठानी । 
जल-थल-गगन प्रसन्न साधु-मन, दस दिसि हिय हुलसानी ॥ २॥ 


प्राज राजा दशरथके चार पुत्रोंका जन्म सुनकर सारे कोशल-नगरमेँ भ्रानन्द-मंगल छाया 
है । घर-घर सुहावने सोहर गाए जा रहे हैँ । श्राकाश श्रोर नगरमें डंके श्रोर निशान बज रहे हैं ॥ १॥ 
समय जानकर देवता, किन्नर ध्रोर मुनि अपने-अपने विमानोंपर चढ़े मंगल गान गाए चले जा रहे 
हैं । ग्राकाशमे ग्रप्सराए प्रसन्न हो-होकर नाचती श्रोर ढेरके ढेर फूल बरसाए चली जा रहो हैं ॥२॥ 
बड़े श्रानन्दर्में भरे हुए राजा अपने गुरु और ब्राह्मणोंको बुलाकर घरके भीतर लिवा ले गए। 
जातकर्म करके उन्होंने सोना, वस्त्र श्रोर रत्न श्रादिसे सजी हुई गोए उन्हें लाकर दीं॥३॥ युवतियाँ 
थालोंमेँ तुलसीदल, फल, फूल, दू, दही आर रोचना श्रादि भर-भरकर लिए चली श्राइं । वे मार्गमे 
गाती हुई चली जा रही हैँ। सड़कोंगर बड़ी भीड़ हो रही है। बाँके वन्दीजन विरुदावली कहू रहे 
हैं ॥ ४ ॥ जहाँ-तहाँ सोनेके कलस, चेतर, पताका, ध्वजा ग्रोर नये नये बन्दनवार ला लगाए गए 
हैं। सभी लोग उत्सवके रंगर्मे ऐसे रंग गए हैं कि कोई श्रबोर उड़ाता तो कोई भ्ररगजा भ्रादि सुगन्ध 
ला-लाकर छिड़क रहा है ॥ ५ ॥ तीनों लोकों में प्रानन्द ही श्रानर्‍्द छा गया है । तुलसोदास कहते हैँ 
कि वहाँ सभी श्रपने घर ( लुटाकर ) रीते किए डाल रहे हैं क्‍योंकि उन्हें विश्वास है कि रामते 
एक बार भी कृपा-हष्टिसे देख लिया तो वे फिर भरे हुए दिखाई देने लगेगे ॥। ६ ॥ (३) 

रानी कोशल्याने जो पुत्र जाया है वे सारे भुवनोंका कल्याण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैँ 
जिनका गुण-गान देवता लोग भ्रपनी सुन्दर निमंल वाणीसे सदा किया करते हैँ ॥१॥ महीना, पक्ष, तिथि, 
वार, नक्षत्र, ग्रह, योग, लग्न श्रादि समी शुभ थे ्रोर जल, थल, श्राकाशके लोग तथा साधु प्रसन्न हो 
गए थे । दसो दिशाग्रों मैं ( चारों श्रोर ) हर्ष ही हर्ष छ गया ॥ २ ॥ पुष्पाँक़ी वर्षा होने लगी प्रोर 
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बरषत सुमन, बधाव नगर नभ, हरष न जात बखानी । 
ज्यों हुलास रनिवास - नरेसहि, त्यौ जनपद-रजधानी ॥ ३॥ 
असर, नाग, सुनि, मनुज, सपरिजन, बिगत बिषाद-गलानी । 
मिलेहि माँझ', रावन रजनीचर, लंक, संक अकुलानी ॥ ४॥। 
देव, पितर, गुरु, बिप्र पूजि, नृप दिए दान रूचि जानी । 
सुनि-बनिता, पुर-नारि, सुआसिनि, सहस भाँति सनमानी ॥ ५ ॥ 
पाइ, अघाइ, असीसत निकसत, जाचक-जन भे दानी । 
'यों प्रसन्न कैकयी सुमित्रहि होहु महेस भवानी? ॥ ६॥ 
दिन दूसरे भूप-भामिनि दोड, भई सुमंगल-खानी । 
भयो सोहिलो सोहिलो सो जनु, स्रष्टि सोहिलो-सानी ॥ ७॥ 
गावत, नाचत, मो मन भावत, सुख सो अवध अधिकानी । 
देत, लेत, पहिरत, पहिरावत, प्रजा प्रमोद-अधघानी॥ ८॥। 
गान, निसान, कुलाहल, कोतुक, देखत दुनी सिहानी । 
हरि-बिरंचि-हरपुर सोभा कुलि, कोसलपुरी लुभानी॥ ९॥ 


SIDR SS तिरी 


नगर तथा भ्राकाशमे बधावे बजने लगे । यह हषं वर्ानके बाहर है। जैसा भ्रानन्द भ्राज राजाके 


रनिवासमें छाया हुआ है, वैसा ही राजधानीकै नगर-भरमेँ फेल गया है ॥ ३ ॥ देवता, 
नाग, मुनि, मनुष्योंके साथ उनके परिवाराँकी सब विपत्ति झौर ग्लानि भी दूर हो गई । 
इसीके साथ-साथ राक्षस-राज रावण श्रोर लंका सशंकित ग्रौर व्याकुल हो उठी॥ ४॥ 
राजा दशरथने देवता पितर, गुरु ग्रोर ब्राह्मणोंकी पूजा करके उनकी रुचिके भ्रनुसार दान दिए । 
मुनि-पत्तियों, नगरको स्त्रियों तथा सोहागिनियोंको राजाने बहुत प्रकारसे सम्मानित किया || ५ ॥ 
दान पाकर तृप्त हो-होकर वे श्राशीर्वाद देते हुए चले जा रहे हुँ । (राजाने इतना दान दिया कि) मंगन 
भी दानी हो गए (उन्हाँते इतना ग्रधिक दान पाया कि अपने काम-भरको लेकर बचा हुआ सब उन्होंने 
दान कर डाला) । वे यही मनाते जा रहे थे कि (जैसे कोशल्या रानीको रामकेजन्मसे परमानन्द मिल 
रहा है) वैसे ही शंकर-प्रावंती प्रसन्न होकर कैकेयी श्रोर सुमित्राको भी पुत्र देकर प्रानन्दित करे ॥६॥ 
फिर तो दूसरे ही दिन दोनों रानियाँ पुत्रोंको जन्म देकर सभी मंगलोंकी खान ( मंगल ही मंगल 
करनेवाली ) बन गईं । फिर तो ऐसा सोहिला ( ग्रानन्दोत्सव ) हुप्रा कि सारी सृष्टि ही सोहिला- 
मयी ( प्रानन्दमग्न ) हो गई ॥ ७ ॥ उन ( सब लोगों )-का गाना श्रौर नाचना मेरे मनको बहुत ही 


' प्रच्छा लग रहा है । सारी ध्रयोष्या ग्रानन्दसे नाच उठी । सारी प्रजा देते-लेते, पहनते-पहनाते हुए 


ध्रातन्दसे छक्ी पढ़ रही हे ॥ ८ ॥ यहाँका गाना-बजाना, धूमधड़ाका श्रोर खेल-कूद देखकर सारा 
संसार तरस उठा । विष्णुलोक, ब्रह्मलोक श्रोर विष्णुपुरीकी सारी शोभा कोशलपुरीकी शोभा देखकर 


_ललचाई पड़ रही है॥ ६ ॥ सभी राजरातियां ग्रानन्दमें मग्न हुई जा रही हैं | वे सब पार्वती, 
१, मिलेहि माँझ=साथ ही । 
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आनंद - अवनि, राजरानी सब माँगहु कोखि जुडानी । 
सिष दे दे सराहहिं सादर, उमा, रमा, त्रह्मानी ॥ १०॥ 
बिभव-बिलास बाढि दसरथ-की देखि न.जिनहि सोहानी । 
कीरति, कुसल, भूति, जय, रिधि, सिधि, तिनपर सबै कोहानी ॥ ११ ॥ 
छठी-बारही लोक-बेद-बिधि करि ` सुबिघान-विधानी | 
राम-लखन-रिपुदवन-भरत धरे नाम, ललित गुरु ज्ञानी ॥ १२॥ 
सुकृत-सुमन तिल-मोद बासि, बिधि जतन-तंत्र भरि घानी । 
सुख-सनेह सब दियो दसरथहि, खरि खलेल थिर थानी॥ १३॥ 
अनुदिन उद्य उछाह उमग जग, घर - घर अवध कहानी । 
“तुलसी? राम-जनम-जस गावत, सो समाज उर आनी ॥ १४॥ (४) 
राग केदारा 
दोहा--घर घर अवध बधावने, मंगल साज समाज । 
सगुन सोहावन सुदित मन, कर सब निज - निज काज । 
हरिगीतिका छन्द 
निज काज सजत सँवारि पुर-नर-नारि रचना अनगनी। 
गृह, अजिर, अटनि, बजार, वीथिन्ह्‌, चारु चोके बिधि घनी। 
चामर, पताक, बितान, तोरन, कलस, दीपात्रलि बनी । 
___ सुख-सुकृत-सोभामय पुरी बिधि सुमति-जननी जन जनी॥१॥ 
लक्ष्मी घ्रौर सरस्वतीसे यही बर मागती हुँ कि उनकी कोख सदा जुडाई रहे ( उनको कोखसे उत्पन्न 
ये चारों बालक सदा फूलते-फलते रहेँ ) । ये देवियाँ भी रानिर्योको श्राशीर्वाद दे-देकर उनकी सराहना 
किए जा रही हैं १० ॥ राजा दशरथका यह बढ़ा हुग्रा वैभव श्रोर प्रानन्द जिन्हुँ अच्छा नहीं लगा, 
उनपर कीति, कुशल, वैभव, विजय श्रोर ऋद्धियाँ सभी रूठ गईं॥११॥ लौकिक झर वेदिक विधानके _ 
ग्रनुसार छठी श्रोर बरही ( छठे श्रोर बारहवे दिनकी शुद्धि ) करके ज्ञानी गुरुने इन बालर्कोके 
सुन्दर नाम राम, लक्ष्मणा, भरत श्रोर शत्रुघ्न रख दिए ॥ १२ ॥ विधाताने ग्रानन्दके तिलको पुण्यके 
फूलों में बसाकर बड़े यत्नके यन्त्र ( कोल्ह )-में उनको घानी भरकर जो सुखका स्नेह ( तेल ) निकाला 
वह सब राजा दशरथको ही दे दिया, केवल खली मात्र थिराकर नीचे रह गई ( भ्रानन्द प्रौर पुण्यका 
सारा तत्त्व दशरथको दे दिया ) ॥ १३ ॥ संसार मरमेँ भ्रानन्द ग्रोर उत्साह भा छाया । प्रयोध्याके 
श्रानन्दकी कहानी घर-घर जा फैली । तुलसोदास कहते हैं कि जो समाज रामके यश गाया करता 
है वही ( समाज ) मेरे हृदयर्मे भ्रा बसता ( मुझे प्यारा लगता ) है ॥ १४ ॥ ( ४ ) 
प्रयोध्यार्में घर-घर वधावे बज रहे हूँ । वह्दाँका सारा साज-समाज मंगलमय दै । सब लोग प्रसन्न 
चितसे प्रपना-भ्रपना कायं कर रहे हैँ धरोर उन्हें प्रच्छे शकुन मिल रहे हैँ। नगरके स्त्री-पुरुष भ्रपना- 
श्रपना काम बहुत संभालकर किए चले जा रहे हैं । उनकी रचनाएँ भी श्रगणित हैं । घर, घ्रटारी, हाट 
भ्रोर गलियाँ में भ्रच्छे ढंगसे सुन्दर चौक पूर दिए गए हैं। चवर, पताका, चेंदोवे, तोरण, कलश 
श्रोर दीपावलियां सजा दी गई हैं मानो विधाताकी बुद्धि-रूपिणी माताने यह सुख, पुण्य श्रौर 
शोभासे भरी ति उत्पन्न कर दी हो।। १ ॥ जेसे चैत्र शुक्ला चतुदंशीको स्वच्छ चन्द्रमा उदित 
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३२० ] ७ तुलसी-प्रंथावली ७ 
दोहा-चैत चतुरदसि चाँदनी, अमल उदित निसिणाज। 
उडुगन अवलि प्रकासही, उमगत आनंद - साज ॥ 
हरिगीतिका छन्द 
आनंद उमगत आज, बिबुध बिमान बिपुल बनाइकै । 
गावत, बजावत, नटत, हरषत, सुमन बरषत आइकै । 
नर निरखि नभ, सुर पेखि पुर-छबि, परसपर सचु पाइकै । 
रघुराज -साज सराहि लोचन-लाहु लेत अधघाइकै ॥ २॥ 
दोहा-जागिय राम छठी सजनि, रजनी रुचिर निहारि। 
मंगल मोद -मढ़ी मुरति, नृप -के बालक चारि॥ 
हरिगीतिका छन्द 
म्रति मनोहर चारि बिरचि बिरंचि परमारथ - मइ । 
अनुरूप भूपति जानि पूजन - जोग बिधि संकर दइ। 
तिनकी छठी, मंजुल मठी, (जग सरन जिनकी सरसई। 
किए नींद भामिनि जागरन, अभिरामिनी जामिनि भई ॥ ३॥ 
दोहा-सेबक सजग भए समय, साधन सचिव सुजान। 
मुनिबर सिखये लौकिको, बैदिक बिबिध बिधान ॥ 
हरिगीतिका छंद 
बैदिक बिधान अनेक लौकिक आचरत सुनि जानिके । 
बलिदान, पूजा - मल कामिनि साधि राखी आनिक । 
जे देव - देवी सेइयत हित लागि चित सनमानिके। 
ते जंत्र - मंत्र सिखाइ राखत सबनि- सों पहिचानिकै ॥ ४॥ 


~~~ 


होते हुँ, ध्राकाशमें तारे टिमटिमाते रहते हैं ग्रौर सब ओर आनन्द ही आनन्द उमड़ा पड़ता है, 
वेसा ही ग्रानन्द भ्राज राजभवनर्में भी उमड़ा पड़ रहा है । देवता लोग भ्रपने-ग्रपने विमान सजाकर 
गा बजा, नाच श्रोर हित होकर फूलोंकी वर्षा कर रहे हैँ। मनुष्य भ्राकाशकी भ्रोर देख रहे हैं 
ध्रोर देवता नगरको शोभा देख रहे हैं। वे ध्रानन्दपूवंक श्रापसर्म रामकी छठीके सजधजकी सराहना 
कर रहे हुँ ग्रौर नेत्र सफल करते हुए तृप्त हो रहे हैं।॥२।। सुहावनी रात देखकर छठीकी रातर्म स्त्रियाँ 
रतजगा कर रही हैं । राजाके चारों बालक श्रानन्द-मंगलसे भरे हुए हैँ इन चारों मनोहर मूर्तियौँको 
विघाताने परमाथंसे भरा बनाया है। इन्हें राजाके भ्रनुरूप जानकर शिव श्रौर ब्रह्माने पूजने-योग्य 
बना दिया है । संसार जिनकी _शरणामें जाकर शोभा पाता है भ्राज उन्हीकी शोभामयी छठी है। 
बह्‌ रात्रि ऐसी सुह्दावनी ह्रो गई है कि स्त्रियों ने श्रपनी नींदको जागरण ( रतजगे )-में बदल दिया 
( वे रातभर जागती रहीं, सोई नहीं ) ॥।३॥। चतुर मंत्रियों ने सब साधन ( सामग्री ) ला जुटाए हैं । 
सब सेवक-गणा समयपर ध्रपने-श्रपने काममै सजग हो गए हैं। मुनि वशिष्ठने जो लौकिक श्रौर वेदिक 
दोनों रीतियाँ बतलाइ उन्हें सुनकर श्रोर जानकर उन लोगॉँने सब वैदिक भ्रोर लोकिक व्यवहार 
पुरे कर ढाले । बलिदान भ्रौर पुजाकी मूल सामग्रियाँ भी छि ने ला जुटाई हैं। जो लोग बालकों के 
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8 गीतावली श ` [३२१ है. 
दोहा--सकल सुआसिनि, गुरूजन, पुरजन, पाहुन लोग। 
बिब्रुध - बिलासिनि, सुर - मुनी, जाचक जो जेहि जोग ॥ 
हरिगीतिका छंद 
जेहि जोग जे, तेहि भाँति ते पहिराइ परिपूरन किये । ` 
जय कहत, देत असीस, 'तुलसीदास”-ज्यों हुलसत हिये । 
ज्यों आज, कालिहु, परहु, जागन होहिंगे नेवते दिए। 
ते धन्य पुन्य-पयोधि जे तेहि समै सुख - जीवन जिये॥ ५॥ 
दोहा--भूप - भाग सुरवर बली नाग सराहि, सिहाहि। 
तिय - बर - बेष अली रमा, सिधि, अनिमादिक आहि ॥ 
हरिगीतिका छंद 
अनिमादि, सारद, सैलनंदिनि बाल लालहि पालहीं। 
भरि जनम जे पाए न ते परितोष उमा, रमा लहीं॥ 
निज लोक बिसरे लोकपति, घर - की न चरचा चालहीं। 
“तुलसी” तपत तिहुँ ताप जग, जनु प्रभु-छठी छाया लही ॥ ६॥ (५) 
राय जयतश्री 
बाजत अवध गहागहे आनंद - बधाए। 
नामकरन रघुबरनि - के नुप सुदिन सोधाए॥ 
पाय रजायसु राय -को ऋषिराज बोलाए। 
सिष्य, सचिव, सेवक, सखा, सादर सिर नाए। 


कल्याणके निमित्त सम्मानपूर्वक देवी-देवताको पूजा किया करते हुँ, वे सबको पहचानकर उनके यन्त्र-मन्त्र 
भी ठीक किए रखते हैँ ।।४।॥। सभी सुहागिनों , गुरुजनों, पुरवासियों, पाहुनों ( मान्य-मेहमानों ), देवताग्रों, 
स्त्रियों, देवताओं, मृनियों श्रौर याचकों ( मंगन )-मेंसे जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकारका पहनावा 
( वस्त्र -प्राभूषण श्रादि ) पहनाकर पुणां रूपसे सन्तुष्ट कर दिया गया । वे जय-जयकार करते श्रोर 
ग्राशोर्वाद देते हुए वेसे ही प्रसन्न हो रहे हैं जैसे तुलसीदासका हृदय भ्रानन्दित हो रहा है। न्योता 
देनेपर जैसे लोग श्राज रातभर जागे हैं, वेसे ही कल या परसों भी जागँगे । जो लोग उस समय सुखका 
श्रानन्द ले रहें थे, वे पुष्यके समुद्रके समान लोग धन्य हैं॥ ५॥ राजा दशरथके भाग्यको 
सराहना बड़े-बड़े देवता और बली नाग किए जा रहे हैं भ्रोर उनके भाग्यको तरस रहे हैं। 
लक्ष्मी ओर भ्रणिमा श्रादि सिद्धियाँ स्त्रियौंकी सुन्दर वेष-भूषा बनाए हुए सहेली बनकर काम कर 
रही हैं । प्रणिमा भ्रादि सिद्धियाँ, सरस्वती श्रोर पार्वती बेठी बालकोंको खेला रही हैं। सब लोकपति _ 
ग्रपने लोकौंकी सुधि भूल बेठे हैं। वे अपने घरकी चरचा-तक नहीं करते । तुलसीदास कहते हँ कि 
संसारके जो प्राणौ तीनों पापों से तपे जा रहे थे, उन्हुँ मानो प्रभुकी छठीकी छाया मिल गई ( वे छठीकी 
छाया पाकर शीतल हो गए )।। ६॥ ( ५ ) 

अ्रयोध्यामेँ धूमधामके साथ ध्रानन्द-बधाइयाँ बज रहो हैं । राजाने इन ( नवजात ) रघुवरों के 
नामकरणाके लिये शुभ मुहुर्त पुछवा निकलवाया । राजाको श्राज्ञा पाकर ऋषिराज ( मुनि वशिष्ठ ) 
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३२२] ७ तुलसी-प्रन्यावली ७ 


साधु, सुमति, समरथ सबै सानंद सिखाए। 

जल, दल, फल, मनि, मूलिका, कुलि काज लिखाए ॥ १॥ 

गनप, गौरि, हर पूजि - के, गो - बंद दुहाए। 

घर - घर मुद्‌ - मंगल महा, गुन - गान सुहाए। 

तुरत मुदित जह - तह चले, मन - के भए भाए। 

सुरपति - सासन घन मनो, मारुत मिलि धाए॥ २॥ 

गृह अगन, चोहट, गली, बाजार बनाए। 

कलस, चेंबर, तोरन, धुजा, सुबितान तनाए। 

चित्र चारु चोकें रची, लिखि नाम जनाए। 

भरि - भरि सरवर - वापिका, अरगजा सनाए॥ ३॥। 

नर - नारिन्ह पल चारि - मे, सब साज सजाए । 

द्सरथ - पुर छबि आपनी, सुर - नगर लजाए। 

बिबुध बिमान बनाइ - कै आनंदित आए। 

हरषि सुमन बरषन लगे, गये धन जनु पाए॥ ४॥ 

बरे बिप्र चहुँबेद - के रबिकुल - शुरु ज्ञानी। 

आप बसिष्ठ अथवणी, महिमा जग जानी। 

लोक - रीति, बिधि बेद - की, करि कह्यो सुबानी। 

'सिसु - समेत बेगि बोलिए कोसल्या - रानी? ॥ ५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ प्रोर सामर्थ्यवाले थे । उन्हें प्रसन्नतापुर्वंक सब समझा दिया गया श्रोर जल, तुलसीदल, फल 
आर रत्नादि सब मूल सामग्रियाँके नाम लिखा दिए गए । गणेश श्ौर शंकर-पार्वतीकी पूजा 
करके गोऐं दुहा ली गई । घर-घर बड़ा भ्रानन्द-मंगल छा गया और सुन्दर गुणा-कीर्तन होने लगे । वे 
बड़े प्रसन्न होकर तुरन्त ही जहाँ-तहाँ चले गए। उनकी तो मनचाही हो गई मानो इन्द्रके 
शासनम रहनेवाले बादल हवा पाकर उड़ चले हों॥ २॥ उन लोगों ने घर, आँगन, चोराहे, 
गलियाँ प्रोर हाट जा सजाए। यथास्थल कलश, तोरणा, चंवर, धोर भंडियाँ टाँग दी गइ भ्रोर प्रच्छे 
प्रच्छे चँदोवे तान दिए गए। चोकमें सुन्दर चित्रकारी .रच दी गई श्रोर उनपर ( चारों बालकों के नाम ) 
लिख दिए गए । तालाबों ग्रौर कुभ्रों में प्रजा भर-भरकर सान दिए गए ॥ ३ ॥ ये सब सजावट ख्रो- 
पुरुषों ने चार पलमें कर डाली । दशरथके नगरकी शोभाके आगे स्वर्ग भी लजाया पड़ रहा था । देवता 
आनन्द-पुवंक भ्रपने विमान सजाकर ( भ्राकाशर्मे ) ध्रा पहुँचे श्रोर प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे 
मातो उन्हें प्रपना खोया हुआ धन मिल गया हो ॥ ४॥ सूयंवंशके ज्ञानी गुरु वशिष्ठने चारों वेदाँके 
ब्राह्मणौको वरण कर बुलाया । स्वयं गुरु वशिष्ठ तो श्रथवंण वेदके पंडित थे जिनकी महिमा सारा 
जगत्‌ जानता है । गुरुने लोक श्रोर वेदको सब रीति-विधि बतलाकर श्रपनी सुखद सुवाणीसे 
आदेश दिया कि “रानी कौशल्याको बालको-सहित शीघ्र बुलाया जाय! ॥ ५॥ समाचार पाते ही 
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सुनत सुआसिनि लै चली, गावत बड़भागी। 
उमा, रमा, सारद, सची लखि सुनि अलुरागीं। 
निज रुचि बेष बिरचि - के हिलि-मिलि संग लागीं। 
तेहि अवसर तिहुँ लोक - की सुदसा जु जागीं॥ ६॥ 
चार चौंक बैठत भई भूप - भामिनी सोहेँ। 
गोद मोद - मूरति लिए, सुकृती जन जाहुँ। 
सुषमा, कोतुक, कला देखि सुनि सुनि माहुँ। 
सो समाज कहे बरनिकै, ऐसे कबि को हैँ॥७॥ 


लगे पढ्न रच्छा - रिचा रिषिराज बिराजे। 
गगन सुमन - झरि, जय - जय, बहु बाजन बाजे। 
भए अमंगल लंक - में, सब संकट गाजे। 


सुवन चारिदस - के बड़े, : दुख - दारिद भाजे॥ ८॥ 


I SS ~~~ 


वड़भागिनी कौशल्या गीत गाती हुई सुहागिनोंको ग्रपने साथ लेकर चल दीं। यह देख श्रोर 
सुनकर पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती श्रौर इन्द्राणी शचोका भी प्रेम उमड़ चला। वे भी 
भ्रपनी रुचिके भ्रनुसार वेष बनाकर उन्हीं सबके साथा हिलमिलकर उन्हींके संग लग चलीं। 
उस समय मानो तीनों लोकोंका भाग्य जाग गथा ॥ ६ ॥ सुन्दर सजे-सजाए चोकमेँ राजरानी कोशल्या 
प्रपनी गोदमै नन्दको मूर्ति चारों बालकोँकी लेकर श्रा बेठीं, जिनके दर्शनोंके लिये पुण्यात्मा जन 
खड़े बाट जोह रहे थे । उनकी शोभा और बाल-क्रीडाएँ ऐसी थीं कि उन्हें देख-सुनकर मुनियोका 
मन भी मोहित हो-हो जाता था । वह दृश्य ऐसा सुन्दर था कि ऐसा कौन कवि जनमा है, जो उस 
समाजका वर्णान कर सके ? ॥ ७ ॥ ऋषिराज वशिष्ठ वहाँ बेठकर रक्षा-ऋचा* पढ्ने लगे । सब देवता 
जय-जयकार करते हुए झाकाशसे पुष्प रसाने लगे और बहुतसे बाजे बज उठे। उधर लंकार्मे ऐसे 
भ्रपशकुन होने लगे मानो शंका श्रोर संकट ग्राकर गरजने लगे हों। ( रामके जन्मसे ) चोदहों भुवनो के 
बढ़े हुए दुःख श्रौर कंगालपन दूर हो मिटे ॥८५॥ भ्रथवर्ण वेदपाठी वशिने बालकको देखकर हुँसते 


१. मांगलिक काया में सब बाधाग्रों से रक्षा पानेके लिये यजमान भ्रपने बाएं हाथमे पीली ( सफेद ) 
सरसों लेकर निम्नलिखित 'रक्षा-ऋचा' पढ़ता चलता है ग्रोर सब दिशाओं में फेकता चलता है-- 
रक्षोहणं व्वलगहुनं व्वैऽऽणवीमिदमहं तं व्वलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो 
निचखानेदमहं तं व्बलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्य्यमसबन्धुतिचखानेदमहं तं व्वलगमुत्किरामि 
यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्याङ्टिरामि ॥ १॥ रक्षोहणो वो व्वलगहनं प्प्रोक्षामि 
व्जेष्णणवान्त्रक्षोहुणो वो व्वलगहुनोऽवनयामि व्त्रैष्ठणवान्त्रक्षोहणो वो {व्वलगहुतोऽवस्तुणामि 
व्वैऽऽणवान्त्रक्षोहृणो वां व्वलगहनाऽउपदधामि व्वैष्णणवी रक्षोहणो वां ब्वलगहुनो पर्य्यंहामि 
व्वैष्णणवी व्वैष्ण्णवमसि व्वैऽष्णवाः स्थ॥ २॥ रक्षसां भागोसि निरस्तं रक्षऽइदमहं 
रक्षोऽमितिष्ठ्रामीदमहं रक्षोऽवबाध इदमहं रक्षोऽश्रमं तमो नयामि । घृतेन द्यावापृथिवी प्रोर्णृवाथां > 
ठब्रायो व्वेस्तोकानामग्ग्तिराज्ज्यस्य व्वेतु स्वाहा स्वाहाकृतेऽऊध्वंनभसं मारुतं गच्छतम्‌ ।'३॥ 
रक्षोहा व्विश्शवचष्षंणिरभियोनिमयोहते। दद्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ ४ ॥ - 
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बाल बिलोकि अथवंशी, हसि हरहि जनायो। 

सुभ - को सुभ, मोद मोद - को, “राम! नाम सुनायो। 

आलबाल कल कोसिला, दल बरन सोहायो। 

कंद सकल आनंद - को, जनु अंकुर आयो॥ €॥ 

जोहि, जानि, जपि, जोरि - के करपुट सिर राखे। 

“ज्य जय जय करुनानिधे!, सादर सुर भाखे। 

सत्यसंध, सांचे सदा, जे आखर आऑआखे। 

प्रनतपाल पाए सही, जे फल अमभिलाखे ॥ १०॥ 

देब देखिकै भूमिदेव, नरदेव सुखारी । 

बोलि सचिव, सेवक, सखा, पट - धारि, भेंडारी। 

देहु जाहि जोइ चाहिए, सनमानि संभारी। 

लगे देन हिय हर्रष - कै, हेरि हेरि हँकारी॥ १९॥ 

राम - निछावरि लेन - को, हठि होत भिखारी। 

बहुरि देत तेहि देखिए मानहुँ धन - धारी। 

भरत - लषन - रिपुद्बनहूँ, घरे नाम बिचारी। 
कु फलदायक फल चारि - के, द्सरथ - सुत चारी ॥ १२॥ 

भए भूप बालकनि - के नाम - निरूपन नीके । 
क्र सबै सोच - संकट मिटे तबतें पुर - ती के। 
हुए शंकरको बताया कि ये मंगलोंका भी मंगल करनेवाले. ओर आनन्दको भी आनन्द देनेवाले 
ह-इनका नाम 'राम' है। कोशल्या ही सुन्दर थाला है, प्रभुका सुन्दर श्याम वणां 
ही मानो पत्ते हैँ श्रोर सम्पूर्ण ग्रानन्दकंद ( स्वयं “राम” ) मानो उसके श्रंकुर हैं॥ & ॥ उन्हें 
( रामको ) देखकर पहूचानकर, उनका नाम जपकर, फिर दोनों हाथ जोड़कर देवताश्रोंने उनके 
श्रागे सिर झुका लिया। वे ग्रादरपूर्वक बोले-'करुणानिधान श्रापकी जय हो | जय हो !! जय 
हो !!!' । जो “राम' शब्दके दो प्रक्षय शरक्षरोंको सदा सच्चा सत्यसन्ध मानते हैं, वे इनकी शरणमे श्रानेपर 
जिस फलकी श्रभिलाषा करते हैं वही फल पा लेते हैं ॥ १० ॥ ब्राह्मणो श्रोर देवताश्रोंको देखकर 
राजा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने तत्काल भ्रपने मंत्री, सेवक श्रोर मित्रों से कहा कि भंडारके पट 
खोल दो श्रोर जिसको जो कुछ चाहता हो उसे वह ग्रादरके साथ दे दो | फिर क्या था । वे भी हषं- 
पुर्वक खोज-खोजकर प्रोर पुकार-पुकारकर बाँटने लगे ॥ ११ ॥ रामका न्यौछावर लेनेके लिये 
भिखारी भ्रड़े पड़ रहे हैँ श्रोर फिर वे उन्हीं न्योछावरोको दान कर देते हैं, मानो कहीं- 
के बड़े भारी धनी हो । मुनि बशिष्ठने विचारकर भरत, लक्ष्मण भ्रौर शत्रुघ्नके भी नाम रख 
दिए । राजा दशरथके चारों पुत्रों में चारों पदार्थों ( धमं, श्रर्थ, काम, मोक्ष )-का फल देतेकी शक्ति है 
॥ १२॥ इस प्रकार राजाके बालकॉका नामकरण भ्रानन्दपूर्वक हो गया । तबसे नगरकी यों के 
सभी शोक भ्रोर संकट दूर हो गए । विधाताने सब प्रकारसे सबके मनोरथ पुरे कर डाले । श्रब 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


vy) mh! ‘YY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& गीतावली ४ _ | . [३२५ 
सुफल मनोरथ बिधि किए, सब बिधि सबही - के। 
अब होइहै गाए, सुने, सब - के तुलसी - के॥ १३॥ (६) 
राग बिलावल 


सुभग सेज सोभित कॉसल्या रुचिर राम - सिसु गोद लिये। 

बार - बार बिधु - बदन बिलोकति लोचन चारु चकोर किये ॥ १॥ 
कबहुँ पोढ़ि पय - पान करावति, कबहुँ राखति लाइ हिये । 

बाल - केलि गार्वात, हॅलरावति, पुलकित प्रेम - पियूष पिये ॥ २ ॥ 
बिधि -महेस - मुनि - सुर सिहात्त सब, देखत अं बुद्‌-ओट दिये । 
तुलसिदास? अस सुख रघुपति-पे, काहू तो पायो न बिये॥ ३॥ (७ ) 

राग सोरठ 
हो हों लाल कबहिं बड़े ( बलि ) मैया । 

राम - लखन भावते भरत - रिपुदवन चारु चाप्यो भैया ।। १॥ 
बाल - बिभूषन - बसन मनोहर अँग नित बिरचि बनइहों । 
सोभा निरखि निछावरि करि उर लाइ वारने जइहोँ ।। २॥ 
छगन - मगन अगना खेलिहो मिलि ठुसुकु-ठुमुकु कब घइहो । 
कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि “माँ” मोहिं बुलइही ॥ ३॥ 
पुरजन, सचिव, राड, रानी सब सेवक, सखा, सहेली 

लइहेँ लोचन - लाइ सुफल लखि, ललित मनोरथ - बेली ॥ ४ | 


इस प्रसंगको गाने ग्रोर सुननेपर लुलसीदासके तथा अन्य सबके मनोरथ भौ सफल होकर रहँगे ।। १ ३॥ (६) 
कोशल्या अपने सुन्दर बालक रामको गोदे लिए हुए सुन्दर सेजपर बठी हैं ओर प्रपनी 
ग्राँखोंको चकोर बनाकर बार-बार रामके मुख ( चन्द्र )-को टकटकी लगाए देखती चली जा रही 
हैं ॥ १॥ कभी तो वे शय्यापर लेटकर श्रपता दूध पिलाती हैं, कभी उन्हें छातीसे चिपटाए 
लेती हैँ। वे बाललीलाके गीत ( लोरिथाँ ) गा-गाकर उन्हें हिलाती-फुलाती हैं, मानो प्रेमका 
श्रमृत पीकर पुलकित हुई जा रही हों। २॥ बादलोंकी श्रोट देकर ( छिपकर ) ब्रह्मा, शिव 
मुनि ओर देवता भी (यह श्य) देख-देखकर तरसे जा रहे हैँ तुलसीदास कहते हैं कि रामके दर्शनोंका 
ऐसा धुख किसीने बहुत अ्रच्छे कमं करके भी न पाया होगा !। ३ ॥( ७ ) 


( माता कोशल्या कहती हैँ ) लाल ! माता तुमपर बलिहारी जाती है । यह बताभ्रो कि तुम Fy 
बड़े कत्र होगे ? रामको लक्ष्मण भाते हैं और भरतको शत्रुघ्न । चारों भाइयोंकी ये दोनों जोड़ियाँ र 
बड़ी ही सुन्दर हुँ ॥ १॥ में कब ( बचपनके ) छोटे-छोटे गहने और कपड़े नित्य सेंवार-संवारकर यु 


तुमपर वारी जाऊंगी? ॥ २॥ तुम छगन-मगन कब मिल - जुलकर श्राँगनर्म खेलोगे, 
ठुमुक-ठुमुककर कब दोड़ोगे ओर कब श्रपनी मधुर श्रोर तोतली वाणीसे कलबल-कलबल करके 
( तुतलाते हुए ) मुझे 'माँ' कहकर पुकारोगे ? ॥| ३ ॥ पुरवासी, मंत्री, राजा, रानी, सेवक, 
Mmmm ग्रोर सहेलियाँ ये सब मेरी इस सुन्दर मनोरथकी लता ( राम )-को सुफल देखकर कब प्रपने 


तुम्हें पहनाऊेगी श्रोर तुम्हारी वह शोभा देखकर, उसपर न्योछ्ावर करके, तुम्हें छातीसे लगाकर 2 च 
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~ `~ - जा सुखःकी लॉक़सा लद्द सिव, सुक, सनकादि उदासी । 
'लुलसी? तेहि सुख - सिंधु कोसिला मगन, पै प्रेम - पियाखी ॥ ५ ॥ (८) 


पगनि कब चलिंहो चारों भैया ! 

प्रेम पुलकि उर लाइ सुवन सब, कहति सुमित्रा मैया ॥ १॥ 
सु'दर तनु सिसु-बसन - बिभूषन, नख-सिख निरखि निकैया । 
दलि तुन, प्रान निछावरि करि-करि लइहैँ मातु बलैया ॥ २॥ 
किलकनि, नटनि, चलनि, चितबनि, भजि मिलनि, मनोहरतैया । 
मनि-खंभनि प्रतिबिंब - झलक - छबि छलकिहै भरि अँगनेया । ३॥ 
बाल-बिनोद, मोद मंजुल बिघु, लीला ललित जुन्हैया। 
भूपति - पुन्य - पयोधि उमँग, घर-घर आनंद - बधेया ॥ ४ ॥ 
ह हैं सकल सुक्त - सुख - भाजन लोचन - लाहु लुटैया । 
अनायास पाइहैँ जनम - फल, तोतर बचन सुनेया॥ ५॥ 
भरत, राम, रिपुद्बन, लखन - के चरित-सरित अन्हवैया । 
“तुलसी? तब - के - से अजहुँ जानिबे, रघुबर - नगर - बसैया ॥ ६॥ (९) 


तेत्रोंका लाभ पावगे ॥ ४ || तुलसीदास कहते हैं.कि जिस सुखकी लालसापर शिव, शुकदेत्र, सनक 
आदि ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ) उदासी मुनि भो लट्ट, हुए जा रहे हुँ, उसी सुखके 
समुद्रमें माता कोशल्या मग्न हूँ, फिर भी उनके प्रेमको प्यास बनी ही रहती है ।। ५ ॥ ( ८ ) 

प्रेममँ पुलकित होकर माता सुमित्रा सभी बालकोंको हृदयसे लगाकर कहती हुँ, 'लुम चारों 
भैया अपने पैरोंसे कब चलोगे ? ।। १ || कब तुम्हारे सुन्दर शरीरपर छोटे-छोटे वस्त्र ओर आभूषण 
पहुनाकर नखसे शिख ( नीचेते ऊपर )-तक भली भाँति निहार-निह्यारकर माताएँ तुण तोड़ती 
हुई, भ्रपने प्राण निछावर करती हुई तुम्हारी बलैया लेगी ? ॥ २ ॥ तुम्हारा किलकारी मारना 
नाचना, चलना, देखना, भागकर बड़ी सुन्दरताके साथ फिर मिलना, रत्न-जड़े खंभोॉपरकी 
परछाइकी छबिका ग्रांगन भरमै फेलना ( कब देखनेको मिलेगा ? ) ॥ ३ ॥ तुम्हारा बाल-बिनोद 
प्रोर भ्रानन्दमे भरा हुआ कोमल चन्द्र-मुल, इस लीलामथी चाँदनी रातमेँ कब देखनेको 
मिलेगा ? राजा मी भ्रपने पुण्यके समुद्रमें मग्न हुए जा रहे हुँ श्रोर घर-घर श्रानन्दकी बधाइयाँ 
बज रही है ॥ ४ ॥ कब ( तुम्हरे दर्शनोक़ा ) लाभ लुटानेवाले ये नेत्र समस्त पुण्य प्रोर सुखका 
लाभ पावगे ? तुम्हारे तोतले वचन सुननेवाले लोग कत्र विना प्रयास ही भ्रपने जन्मका फल 
पार्वेगे ?' ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि राम, भरत, लक्ष्मण और श्रत्रुघ्तके चरित्रकी नदीमैँ 
स्नात करनेवाले रामके नगर ( भ्रयोध्या )-के निवासियोंको भ्राज भी वैसे ही श्रानन्दर्म मग्न 
जानिए ॥ ६ ॥ ( & ) 
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७ गीतावली 
राग केदारा 70 
चुपरि उबटि अन्हवाइकै नयन आँजे, रचि रुचि तिलक गोरोचे 
अ्र-पर अनूप मसि-बिंदु, बारे - बारे बार बिलसत सीस - पर, हेरि हरै हियो है ॥ १॥ 
मोद-भरी गोद लिये लालति सुमित्रा पेखि, देव कहैँ सबको सुक्त उपबियो है । 
मातु, पितु, प्रिय, परिजन, पुरजन धन्य, पुन्यपुंज पेखि पेखि प्रेमरस पियो है ॥ २॥ 
लोहित ललित लघु चरन-कमल चारु, चाल चाहि सो छबि-सुकबि जिय जियो है । 
बाल-केलि, बात-बस, झलकि झलमलत, सोभा-की दीयटि मानो रूप-दीप दियो है ॥ ३ ॥ 
रास-सिसु सानुज चरित चारु गाइ, सुनि, सुजनन सादर जनम-लाहु लियो है। 
तुलसी? बिहाइ दसरथ दस-चारि-पुर ऐसे सुख-जोग बिधि बिरच्यो न बियो" है ॥४॥ (१०) 


राम-सिसु गोद - महामोद भरे दसरथ, कोसिलाहु ललकि लखन लाल लए हैँ । 
भरत सुमित्रा लए, कैकयी सत्रु - समन, तन प्रेम-पुलक, मगन मन भए हैं ॥ १॥ 
मेढ़ी * लटकन मनि - कनक - रचित, बाल - भूषन बनाइ आळे अंग-अंग ठए हैं । 
चाहि, चुचुकारि, चूमि, लालत, लगावत उर, तैसे फल पावत जैसे सुबीज बए हैं || २॥ 


NNN गीत तीती तीस >> त++ >> 


चारों भाइयौँको तेल श्रोर उबटन मलकर, श्राँखोंमँ काजल सारकर, माथेपर सुन्दर 
गोरोचनका तिलक रचकर लगा दिया गया है। भौँहौँके ऊपर सलोना-सा काजलका टीका 
( डिठौना ) लगा दिया गया है । उनके सिरपर छोटे-छोटे बाल लहरा रहे हैँ जो देखते ही हृदय 
चुरा बेठते हैँ ॥ १ ॥ प्रानन्दर्म भरी हुई सुमित्रा श्रपनी गोदर्में रामको लिए बेठी हैं, यह देखकर देवता 
कहते हैँ कि आज हम सबके पुण्य ग्रा प्रकटे हुँ। इनके माता-पिता, प्रिय लोग, कुटुम्बी, भ्रोर 
नगरवासो धन्य हुँ जो ऐसे पुण्य-पुञ्जको देख-देखकर प्रेमका रस पीए चले जा रहे हैं ॥२॥ ( रामके ) 
लाल-लाल श्रोर छोटे-छोटे सुन्दर चरण कमलोंकी चालकी शोभा देख-देखकर ही सुकवि जी रहे हैं। 
उनकी बाल-क्रीड़ाग्रोंकी झलक पवनके भझकोरोंसे ऐसी झलमला रही है मानो शोभाके दीवटपर 
सुन्दर रूपका दीपक ला धरा गया हो ॥ ३ ॥ छोटे भाई लक्ष्मण ग्रोर बालक रामकी सुन्दर लीलाएँ 
जो सज्जन गाते ओर सुनते हैं उन्होंने ही ग्रादरसे भरे अपने जन्मका लाभ पाया है। तुलसीदास | 
कहते हुँ कि चौदहों भुवनों मै दशरथको छोड़कर ऐसे सुखका मेल विधाताने न तो किसी दूसरेके प्‌ 
लिये रचा है, न बनाया ही है ॥ ४॥ हे 
बालक रामको गोदर्म लिए हुए दशरथ बहुत झ्रानन्‍दम मग्न हैं । कोशल्याने बड़े चावसे लक्ष्मणको 
श्रपनी गोदर्मे ले रक्खा है, भरतको सुमित्राने भ्रोर शत्रुघ्नको कैकेयीने गोदर्मं ले रक्खा है । इनके शरीर 


प्रेमसे पुलकित हुए पड़ रहे हैं प्रोर मन प्रेमर्ये बा पड़ा है ॥१॥ मणि प्रोर सोनेकी बनी हुई लटकन हे 
उनकी मेढी श्रपने गुंथो हुई बालोंकी पट्टियों में लटक रही हुँ । श्रंग श्रंगर्म वे घ्रोर भी बालोचित गहने कु 
पहने हुए हुँ । ऐसे बालकोंको (माता-पिता) बड़े चावसे देखते, चुमकारते, चुमते श्रोर दुलराते हुए भ्रपने ८ F 


हृदयसे लगाए ले रहे हुँ । उन्हों ने जैसा (पुण्यका) बीज बोया है[उसका भाज वैसा ही फल लूटे ले रहे 


१, बियो = दूसरा । २, मेढ़ी==श्रागेके बाल दोनों भ्रोर गू थकर तीन लड़ बनाकर बाँधना । 
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घन-आओट बिबुध बिलोकि बरषत फूल, अनुकूल बचन कहत नेह नए हैं । 
ऐसे पितु, मातु, पूत, प्रिय, परिजन, बिधि जानियत आयु भरि येइ निरमए हैं ॥ ३॥ 
“अजर अमर होहु, 'करो हरि-हर छोहु’ जरठ-जठेरिन्ह आसिरबाद दए हैं । 
$ 'तुलसी” सराहे भाग तिन्ह-के, जिन्ह-के हिये डिभ-राम-रूप-अनुराग-रंग रए हैं ॥४॥ (११) 
राग ग्रासावरी 
आज अनरसेहेँ भोर - के, पय पियत न नीके । 
रहत न बैठे, ठाढ़े, पालने झुलावतहू, रोबत राम मेरो, सो सोच सबही-के ॥ १॥ 
देब, पितर, ग्रह पूजिये, तुला तौलिए घी-के । 
तदपि कबहुँ-कवहुँक सखी ऐसेहि अरत जब परत हृषि दुष्ट ती-के॥ २॥ 
बेगि बोलि कुलगुरु छुओ माथे हाथ अमी-के । 
सुनत, आइ रिषि, कुस हरे नरसिंह मंत्र पढ़े, जो सुमिरत भय भी-के ॥ ३॥ 
जासु नाम सरबस सदासिव पारबती - के । 
ताहि झरावति कौसिला, यह रीति प्रीति - की हिय हुलसति तुलसी-के ॥ ४ ॥ (१२) 


हैं ॥ २॥ बादलोंकी प्राइसे देवता भी रामकी बाल लीलाएँ देख रहे हैं श्रौर फूल बरसा रहे 
हुँ। वे स्नेहके मारे भुके हुए प्रेम-भरे वचन कहते हैं ( कि) 'जान पड़ता है विधाताने जीवन 
भर बेठकर ऐसे भाग्यशाली पिता, माता, पुत्र, परिजन और परिवार यहाँ (राजा दशरथके घरके लिये) 
गढ़े थे ॥ ३ ॥ बूढ़े श्रोर बूढ़ियां इन बालर्कोको श्राशीर्वाद देते हुँ कि "तुम ग्रजर-प्रमर होश्रो। , 
तुमपर भगवान विष्णु और शंकर कृपा करे।' तुलसीदास उन लोगोंके भाग्योंकी सराहना 
करते हैं जिनके हृदय बालक रामके प्रेमके रंगम रंगे हुए हैं॥ ४ ॥ (११) 

. ग्राज सबेरेसे ही बालक राम ऐसे रूठे पड़े हैं कि न ठीकसे दूध पी रहे हैँ न बैठे रहते हैं, 
न खड़े ही रहते हुँ। पालनेपर झुलाश्रो तो रोने लगते हैं। इसलिये मेरे ( तुलसीके ) समान 
सभी लोग बड़ी चिन्तामें पड़ गए हैं। १ ॥ देवता-पितर पूजनेपर, ग्रह-शोन्ति करानेपर ग्रौर 
घीका तुलादान करानेपर भी सखी ! जत्र किसी कुडीठी स्त्रीकी डीठ लग जाती है ( नजर लग 
जाती है ) तो कभी-कभी श्रड़ जाते हुँ ॥ २ ॥ जा्रो, कुलगुरु ( वशिष्ठ )-को शीघ्र बुला लाग्यो कि 
वे भ्रपने प्रमृतमय हाथों से इन्हें छू दे। सुनते ही मुनि धशिष्ठ श्रा पहुँचे ग्रौर हरी-हरी कुशासे 
उन्हों ने वह नृक्षिहका मंत्र, पढ़कर छींटे दिए जिसके स्मरण मात्रसे भय भी भयभीत होकर भाग 
खड़ा होता है ॥३॥ जिनका नाम ही सदाशिव शंकर श्रोर पावंतीका सवंस्व है, 
( शित प्रोर पार्वती सदा जिनका नाम जपते रहते हैं ) उन्दीकी भाड़-फूंक माता कौशल्या बेठी 
करा रहो हूँ । यह केवल हूदयके प्रेमकी रीति है, जिसे देखकर तुलसौदासका हृदय भी आनन्दित हो 


= 


उठता है ॥ ४ ॥। 
2 NS NRT ISSN 
१, उग्रं वीरं मह्दाविष्णं ज्बलन्तं सवंतोमुखम्‌ । नृसिहं भोषणां भद्र मत्यु-मृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 
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माथे हाथ रिषि जब दियो राम किलकन लागे । 

महिमा समुमि, लीला बिलोकि, गुरु सजल-नयन, तनु पुलक रोम-रोम जागे ॥१॥ 
लिए गोद, घाए गोद-तें, मोद सुनि-मन अनुरागे । 

निरखि मातु, हरपी हिये, आली-अओट कहति मृदु बचन प्रेम-के-से पागे ॥ २॥ 
“तुम सुरतरु रघुबंस-के, देत अभिमत माँगे। 

मेरे बिसेषि गति रावरी, 'तुलसी” प्रसाद जाके सकल अमंगल भागे? ॥३॥ (१३) 


अमिय-बिलोकनि करि कृपा मुनिवर जब जोए। 
तब-तें राम अरु भरत, लखन, रिपुदवन, सुसुखि सखि ! सकल सुवन सुख सोए ॥१॥ 
सुमित्रा लाय हिये फनि मनि ज्यों गोए। 
तुलसी' नेवछावरि करत मातु अति प्रेम-सगन मन, सजल सुलोचन कोए ॥२॥ (१४) 
मातु सकल, कुलगुरु-बधू, प्रिय सखी सुहाई । 
सादर सब मंगल किए महि - मनि महेस - पर सबनि सुधेनु दुहाई ॥ १॥ 
बोलि भूप भूसुर लिये अति बिनय बड़ाई। 
पूजि पाय, सनमानि, दान दिये, लहि असीस, सुनि बरं सुमन सुर-साइई ॥ २॥ 
घर - घर, पुर, बाजन लगी आनंद बधाइ । 
सुख सनेह तेहि समय-को 'तुलसी' जानै जाको चोऱ्यो है. चित चहुँ भाई ॥३॥ (१५) ॥ 
(तुलसीदास कहते हुँ--) जब मुनि वशिष्ठने रामके मस्तकपर हाथ रक्खा, तब वे (प्रसन्न होकर) 
किलकने लगे । प्रभुकी महिमा समझकर ग्रोर उनकी लीला देखकर ( कि मुझे श्रादर देनेके लिये यह 
नाटक किया गया था ) गुरुके नेत्रो में श्रांसू श्रा छाए, शरीर पुलकित ह्रो उठा प्रोर उनका रोम-रोम 
फरफरा उठा ॥ १ ॥ज्योंही गुरुने प्रभुको उठाकर भ्रपनी गोदर्म लिया कि वे गोदसे उतरकर 
भाग चले । यह लीला देखकर मुनिका मन प्रभुपर रीझ उठा । माता भी देखकर हुषित हो उठी 
प्रौर सखीकी रोट देकर गुरुसे प्रेम-भरे कोमल वचन कहने लगीं--।। २ ॥ आप तो रघुकुलके कल्पवृक्ष 
- हो । माँगनेपर सभी मनोवाञ्छित फल दे डालते हो । मेरी पहुँच तो श्राप ही तक है, जिनकी 
कृपासे सारे श्रमंगल दूर हो भागते हँ' ॥ ३॥ ( १३ ) 
( सखीसे कोशल्या कहती हैं-) 'श्ररी सुन्दरी सखी | जबसे मुनिवर वशिष्ठने भ्रपनी ग्रमृतमयी 
हृष्टि राम, लक्ष्मणा, भरत और शत्रुघ्नपर डाली तभीसे मेरे सब बच्चे सुखसे सो रहे हैं? ॥ १ ॥ 
` सुमित्राने रामको श्पनी छातीसे उसी प्रकार लगा सुलाया जैसे सपं भ्रपना मणि उठा छिपाता है । 
तुलसीदास कहते हैं कि माता ( कोशल्या ) ्रत्यन्त प्रेममें मग्न होकर, श्राँखों के कोयो में ( प्रेमके ) 
ग्रांसू-भरे न्योछावर किए डाल रही हैं ॥ २।। ( १४) 
सभी माताएँ, गुरु-पत्ती, प्रिय सखियाँ सबने श्राकर ग्रादरपूवंक सब मंगल कायं किए 
और पृथ्वीके रत्न भगवान्‌ शंकरपर सबने गोका दूध दुहुकर ला चढ़ाया (दूधका भ्रमिषेक किया) ॥ १०॥ 
राजा दश7थने ब्राह्मर्णोंको बुलवा भेजा। उन ब्राह्मणोंकी प्राथंना-प्रशंसा करके, उनके पाँव पूजकर 
राजाते प्रादरपूर्वक उन्हें दान दिए । दान पाकर उन्होंने ग्राशीर्वाद दिया प्रोर श्रेष्ठ देवताभो ने 
उनपर फूल ला बरसाए ।। ११॥ नगर भरमै घर-घर बघाइयाँ बजने लगीं। उस घमयके सुख ओर 
स्नेहको केवल तुलसीदास ही जानते हैं, जिनका वित्त चारों भाई चुराए बेठे है ॥ १२ ॥ ( १५ ) 
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राग घनाश्री 
या सिसु-के गुन, नाम, बड़ाई। 
को कहि सके सुनहु नरपति श्रीपति - समान प्रभुताई ॥ १ ॥ 
जद्यपि बुधि, बय, रूप, सील, गुन, समय चारु चाऱ्यो आई । 
तदपि लोक - लोचन - चकोर - ससि राम, भगत - सुखदाई ।। २॥ 
सुर, नर, सुनि करि अभय, दनुज हति, हरिहि धरनि-गरुआई । 
कीरति बिमल बिस्व - अघ - मोचनि रहिहि सकल जग छाई ।। ३॥ 
याके चरन - सरोज कपट तजि, जे भजिहैँ मन लाई। 
ते कुल - जुगल - सहित तरिहैँ भव, यह न कछू अधिकाई ॥ ४॥ 
सुनि गुरु - बचन पुलक - तन दंपति, हरष न हृदय समाइ । 
“तुलसिदास? अवलोकि मातु - मुख प्रभु मन-महँ सुसुकाई ॥ ५॥ (१६) 
राग बिलावल 
अवध आज आगमि! ऐक आयो । 
करतल निरखि कहत सब गुन - गन, बहुत न परिचो पायो ॥ १॥ 
बूढो, बडो, प्रमानिक बाम्हन, संकर नाम सुहायो। 
संग सु - सिष्य, सुनत कोरल्या, भीतर भवन बुलायो॥ २॥ 


राजा दशरथसे गुरु वशिष्ठ कहते हैँ--) “इस बालक ( राम )-के गुणों के नाम घ्रौर उनको 
विशेषताएँ भला कोन गिना सकता है ? इनकी प्र्नुता ( शक्ति ) यैसी ही है जैसी भगवान्‌ विष्णुको ' 

है ॥ १॥ यद्यपि बुद्धि, भ्रवस्था, रूप, शील श्रौर गुण सभी बाते चारों भाइयों में समान छूप्मे 
_अ्रच्छी हैं, तथापि राम तो संसारके नेत्ररूपी चकोरों के चन्द्रमा हैं श्रौर भक्तोंको सदा सुख देते | 
रहते है ॥ २॥ ये देवता, मनुष्य श्रौर मुनिर्योका भय दूर करके दानवों ( राक्षसों )-को मारकर 

इस पृथ्वीका भार दूर करंगे। संसार भरके पाप मिटा डालनेटाली इनकी निमंल कीत्ति सारे 
जगतर्मे छा जायगी ॥ ३ ॥ जो लोग कपट-रहित होकर, मन लगाकर, इनके चरणा-कमलोंकी | 
सेवा करेगे, वे दोनों कुलों ( पितृकुल ध्रोर मातृकुल )-सहित संसार-सागरसे पार हो जायेंगे । यह है 
कुछ इनकी विशेष बात नहीं है ( यह तो इनके लिये साधारण सी बात है )' ॥ ४ ॥ गुरुके j वचन | 
सुनकर राजा ध्रोर रानी इतने पुलकित हो उठे कि उनका हषं उनके हृदयमें समाए नहीँ समा पा. 
रहा था । तुलसीदास कहते हैं कि उस समय माताका मुख देखते ही राम मुसकरा उठे ॥ ५॥। (१६) _ 
` भ्राज भ्रयोध्यामें एक ज्योतिषी प्राए हुए हुँ। वे हाथ देखकर सबके गुणा ( लक्षणा, कमं, 
` भविष्य ) बतला देते हैं । उनका ठीक-ठीक परिचय तो प्रभीतक कोई नहीँ पा सका ॥ १॥ पर हैँ वे | 
` बड़े बूढ़े प्रोर विश्‍वसनीय ब्राह्मणा । उनका नाम शंकर है। उनकै साथ उनका एक शिष्य 
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पाँय पखारि, पूजि, दियो आलन, असन, बसन पहिरायो। _ 
मेले चरन चारु चाऱ्यो सुत, माथे हाथ दिवायो॥ ३॥ - 
नख-सिख बाल बिलोकि, बिप्र-तन पुलक, नयन जल छायो । 
लै ले गोद, कमल-कर निरखत, उर प्रमोद अनपायो॥ ४॥ 
जनम - प्रसंग कह्यो, काोसिक - सिस सीय - स्वयंबर गायो । 
राम, भरत, रिपुदवन, लखन-को जय, सुख, सुजस सुनायो ॥ ५ ॥ 
'तुलासिदास? रनिवास्र रहस-बस, भयो सबको मन भायो। 
सनमान्यो महिदेव, असीसत सानेद सदन सिधायो ॥ ६॥ (१७) 


राग केदारा 
पोढ़िये लालन, पालने हों झुलाबौं । 
कर, पद्‌, सुख, चख-कमल लसत लखि, लोचन-भवर भुलावों ॥ १॥ 
बाल - बिनोद - मोद - मंजुल - मनि किलकनि-खानि खुल्पवौं । 
तेइ अनुराग - ताग गुहिबे - कहेँ मति - मृगनयनि बुलावों ॥ २॥ 
तुलसी” भनित भली भामिनि - डर सो पहिराइ फुलाबौं । 
चारु चरित रघुबर तेरे तेहि भिलि गाइ चरन चित लावौं ॥ ३॥ (१८) 


बेठनेको श्रासन बढ़ा दिया, भोजन कराकर वस्न पहनाया, अपने चारों सुन्दर पुत्रौंको उनके 
चरणोंपर ला पड़ाया और उनके मस्तकपर ब्राह्मणाका हाथ रखवाकर श्राशीर्वाद दिलवाया 
॥ ३॥ नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक बालक ( राम )-को देखकर उस ब्राह्मणका शरीर 
पुलकित हा उठा आर उसके नेत्रों मेँ आँसू उमड़ पड़े। एक-एक बालकको गोदर्भ ले-लेकर श्रोर 
सबका हाथ देख-देखकर ब्राह्मणके हृदयमें नन्द समा नहीं पा रहा है॥ ४॥ ज्योतिषीते 
उनके जन्मका सारा पूवं प्रसङ्ग सुनाकर बताया कि विश्वामित्रके साथ ये सीताके स्वयंवरमें जायेंगे 
( और सीताको व्याहकर ले आ्रावंगे )। फिर उसने राम, भरत, शत्रुघ्न श्रोर लक्ष्मणके विजय, 
सुख श्रोर सुयशक्रा वांत कर सुनाया ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते हूँ कि रनिवासमें यहु सब सुनकर दै 
बड़ा हषं छा गया । ज्योतिषीको बात सबको बड़ो ग्रच्छी लगी । उप ब्राह्वाणका बड़ा ग्रादर-सत्कार 
हुआ और वे भ्रानन्द-पुवंक श्रपने घर लोट गए॥ ६॥ ( १७) 

( कोशल्या कहती हैं--) 'मेरे लाल! ( पालनेम ) लेट जाओ, मैं पालना झुलाए देती ३ 
हँ । तुम्हारे कमलके समान हाथ, पैर, मँह ग्रोर श्राँख देखकर उनर्मे भ्रपते नेत्रख्पी भारे भी ‘4 
भुनवाए डालती हुँ ॥ १ ॥ तुम्हारे बालपनकी हुँी किलकारियोंकी सुन्दर रत्नोंकी खान खुलवाकर ] 
उत (रत्नो)-को प्रेम-रूपी तागेमें गुहनेके लिये भ्रपनी बुद्धि-रूपिणी मृग-तयनीको बुलाए लेती हुँ (अपनी | 
बुद्धिम प्रेमपुवंक तुम्हारी ( रामकी ) बाल-चीलाओंका संग्रह किए लेती हूँ ) ॥२॥ तुलसीदास कहते हैँ है 
कि फिर भलो कविता-छूपी स्त्रोको वह मणिमाला पहनाकर प्रसन्न कर लेती हैं ( अपनी बुद्धिसे F 
तुम्हारी बाल-लील|झ्ोंकी सुन्दर कविता रच लेती हुँ ओर) तुम्हारे सुन्दर चरित्र गा-गाकर तुम्हारे ध 
चरणों में मन लगाए लेती हैँ” ॥ ३ ॥ ( १८ ) 
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सोइय लाल लाड्लि रघुराई ! 
सगन मोद लिये गोद सुमित्रा, बार - बार बलि जाई॥ १॥ 
हँसे हसत, अनरसे अनरसत, प्रतिबिंबनि ज्यों झाई 
तुम सब - के जीवन - के जीवन, सकल समंगल - दाइ ॥ २॥ 
मूल मूल सुर - बीथि - बेलि, तम - तोम - सुदल अधिकाइ 
नखत - समन, नभ-बिटप बौँडि मनो, छपा छिटकि छबि पाई ॥ ३ ॥ 
हो जभात, अलसात, तात! तेरि बानि जानि मै पाइ 
गाइ गाइ, हलराइ, बोलिहों सख नीदरी सहाई ॥ ४॥ 
बछरु छबीलो छगन - मगन मेरे, कहति मल्हाइ - सल्हाइ 
सानुज हिय हुलसति तुलसी - के, प्रभु-की ललित लरिकाइ ।। ५ ॥ (१९) 


ललन लोने लेरुआ” बलि मैया । 
सुख .सोइए नीद - बेरिया भइ, चारु - चरित चाऱ्यौ मैया ॥ १॥ 
कहति मल्हाइ, लाइ उर छिन - छिन, छगन छबीले छोटे छेया । 
मोद - कंद कुल - कुमुद - चंद मेरे, रामचंद रघुरैया ॥ २॥ 
रघुबर - बाल - केलि संतन - की, सभग सभद स॒र-गेया । 
तुलसी? दुहि पीबत सुख जीवत, पय सप्रेम घनी घेया\॥ ३॥ (२०) 


रामको गोदमँ लिए हुए प्रानन्दर्म मग्न सुमित्रा बार-त्रार बलैया लेती हुई कहती हैं 
'लाडले लाल राम | सो जाग्नो' ॥ १॥ माता हुँसती है तो वे भी हँस पड़ते और रूठती तो 
रूठ जाते हैं। जेसी छाया उनपर पड़ती है वैसा ही करते चलते हैं माता कहती हैं-- 'तुम सबके 
जीवनके भी जीवन हो श्रौर सभी मंगल ही मंगल करते रहते हो ॥ २॥ ( श्रब रात हो श्राईहै। 
यह ऐसी बेल है जिसमें ) मूल नक्षत्र ही मूल है, आकाश-गंगा ही लता है, घना ग्रंधकार ही हरी 
घनो उसकी पत्तियां हुँ, तारे ही फूल हैं, ्राकाश ही वृक्ष है जिसपर बौँड (फेल)-कर यह रातरूपी 
लता श्रपनी छबि छिटकाकर फैली हुई है॥ ३॥। तात | मैं तुम्हारी बान पहचान गई हूँ। तुम 
भ्रलसाए हुए जंभा रहें हो। मैं प्रभो ( लोरियां ) गा-गाकर आर तुम्हें झुला-फुलाकर तुम्हारी 
सुन्दर सुबव-भरी नींद बुलाए देती हुं” ॥ ४॥ माता दुलराती हुई कहती हँ--'ये मेरे छबीले बछरू हुँ, 
मेरे छगन-मगन हैं ।' प्रभु राम ग्रोर उनके भाई लक्ष्मणका सुन्दर बचपन तुलसीदासके हृदयको 
मस्त बनाए डाल रहा है ॥ ५॥ (१६) 

“माता तुमपर बलि जाती है। मेरे लाल | मेरे बच्चो ! नींदकी वेला हो गई है। भ्रब सुन्दर लीलाएँ 
करनेवाले चारों भैया सुखसे सो रहो' ॥१॥ माता चुमकारती हुई, रामको बार-बार छातीसे लगाती हुई 
कहती जाती है "मेरे छबीले बच्चे | ्रानन्दकंद ! कुमुदोको लिखाए रखनेवाले चन्द्रमा | मेरे रघुराज 
राम !' ॥ २ ॥ रामकी यह बाललीला सर्न्तो के लिये शुभ-दायक कामधेनु है। तुलसीदास कहते हैँ कि 
सन्तजन प्रेमपूर्वक इन्हीं ( रामकी बाललीलाग्रों )-की काम घेनुके दूधकी मोटी धार दुहकर पीते रहते 


१, लेरुप्रा--बछवा । २. घेया =थनसे निकलती हुई दूधकी धार । 
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सख नींद कहति आलि ! अइहौं । 
राम, लखन, रिपुदबन, भरत सिस, करि सब सुमुख सोवइहौं ॥ १ ॥ 
रोवनि, घोवनि,अनखानि, अनरसनि,डिठि-सुठि निठुर नसइहौं। 
हसनि, खेलनि, किलकनि, आनंदनि, भूपति - भवन बसइहौं ॥ २॥ 
गोद बिनोद - मोदमय मरति, हरषि - हरषि हलरइहौं । 
तनु तिल-तिल करि वारि राम - पर, लेहौं रोग - बलइहों ॥ ३ ॥ 
रानी - राउ - सहित सत-परिजन, निरखि नयन-फल पइहौं । 
चारु चरित रघुबंस-तिलक-के, तहँ “तुलसी? मिलि गइहौं ॥ ४॥ (२१) 
राग ग्रासावरी 
कनक - रतन - मय पालनो रच्यो सनहुँ मार सुतहार! । 
बिबिध खेलोना - किंकिनी लगे मंजुल मुकुता - हार ॥ 
रघुकुल - मंडन राम लला ॥ १॥ 
जननि उबटि अन्हवाइकै, मनि - भूषन सजि, लिय गोद । 
पौढ़ाए पड़ पालने, सिसु निरखि मगन मन मोद्‌॥ 
दसरथ - नंदन राम लला ॥ २॥ 
मदन - सोर - कै - चंद की, झलकति निदरति तन - जोति । 
नील कसल, मनि जलद - की उपमा (कहें लघु मति होति ॥ 
मातु - सुक्त - फल राम लला ॥ ३॥ 


श्रौर सुखसे जीते रहते हैं (सन्त लोग निरन्तर रामको बाललीलाका वर्णन करते रहते हँ) ।।३।। (२०) 


देखी सखी | सुखकी नींद कहती है कि मैं श्राती हुँ श्रोर राम, लक्ष्मणा, भरत ओर शत्रुघ्न 
इन सबको प्रसन्न करके सुलाए देती हँ १॥ इनका रोना-धोना, चिढ्ना-रूठना ओर इस निठुर 
कुडीठ टोनेक्रो मिटाए डालती हूँ । इनके बदले राजाके भवनमेँ हँसना, खेलना, किलकारी मारना ओर 
आनन्दित होना ला बसाती हूँ २॥ मैं आकर इस विनोद प्रोर ग्रातन्दमयी मूतिको गोदर्म लेकर 
बड़े हषंसे झुलाऊंगो । रामपर तिल-तिल श्रपना शरीर वारकर इनकी सारी रोग-बला भ्रपने सिर लिए 
लेती हुँ । मैं श्राकर रानी, राजा, इत पुत्रों और इनके परिवारवालोंको देख-देखकर भ्रपने नेत्र सफज 
करूं गो श्रोर वहाँ तुलसीदासके साथ मिलकर मनमोहनी लीला करनेवाले रघु-कुलके तिलक रामको 
लीलाए बैठी गाऊंगो ॥ ४॥ ( २१) 
सोनेका बना श्रोर रत्न-जड़ा पालना ऐसा सुन्दर है मानो कामदेव शिल्पी ( बढुई )-ते 
स्वयं उसे भ्रपने हाथसे ला गढ़ा हो । उसमें अनेक प्रकारके खिलोने, घुघछ आ्रोर मोतियॉके हार ला 
लटकाए गए हुँ । ऐसे रघुकुलकी शोभा रामलला हँ ॥ १ ॥ माताने उबटन लगाकर, नहलाकर, 
रत्न और भूषण पहनाकर रामललाको गोद लेकर सुन्दर पालनेर्में उठा लिटाया भ्रोर वे उस ब्रच्चेको 
देख-देखकर श्रानन्दमँ मग्न हुई जा रही हैँ । ऐसे प्यारे हैं दशरथके नन्दन रामलला ॥ २॥ इनके 
शरीरको दमक कामदेवके मोरकी चरिद्रकाकी दमकको भी लजाए डालती है। नीले कमल ध्रोर चन्द्रकान्त- 


१. सुतार--खाट बीनने वाजा 
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लघु लघु लोहित ललित हैं, पद, पानि, अधर ऐक रंग । 
को कबि, जो छबि कहि सके, नख-सिख सुंदर सब अंग ॥ 
परिजन - रंजन राम लला ॥ ४ ॥ 
परा नूपुर, कटि किंकिनी, कर कंगन पहुँची मंजु। 
हिय हरि-नख अद्भुत बन्यो मनो, मनसिज मनि-गन-गंजु ।। 
पुरजन - सिर - मनि राम लला ॥ ५ ॥ 
लोयन नील सरोज - से, भ्रू - पर मसि -बिंठु बिराज । 
जनु बिधु - सुख - छबि - अमिय - को रच्छक राखे रसराज ॥ 
साभासागर राम लला ॥ ६॥ 
गभुअआरी अलकावली, लसै, लटकन ललित ललाट। 
जनु उडुगन बिधु मिलन को चले, तम बिदारि करि बाट ॥ 
सहज सोहावन राम लला॥ ७॥ 
देखि खेलौना किलकहीं, पद, पानि, बिलोचन लोल । 
बिचित बिहंग अलि-जलज-ज्यों, सुषमा-सर करत कलोल ॥ 
भगत - कलपतरु राम लला ॥ ८॥ 
बाल - बोल बिनु अरथ - के सुनि, देत -पदारथ चारि । 
जनु इन्ह्‌ बचनन्हि - तें भए सुरतरु, तापस त्रिपुरारि ॥ 
नाम - कामधुक राम लला ॥ ९॥ 


 मणिसे इनके शरीरको उपमा देना तो बड़ी मूखंताकी बात है । रामललाके समान बालक तो माताके 
. पुण्योंके फन हैं ॥ ३ ॥ उनके पैर छोटे और सुन्दर, लाल हैं प्रोर उनकी हथेलियाँ श्रौर ग्रोठ भी वैसे 
ही लाल-लाल हैं। नखसे शिखा-तक उनके सत्र श्रंग ऐसे सुन्दर हैं कि उनकी शोभाका वर्णान कोन कवि 
र्‌ पा सकता है । ऐसे हँ परिजनोको श्रानन्द देनेवाले हमारे रामलला ॥ ४॥ उनके पैरों मेँ पेंजनी, 
कमरमें करधनी, हाथों में कंगन भ्रोर पहुँची बड़ी ही सुन्दर लग रही हैं । उनकी छातीपर बघनखा बड़ा 
बिचित्र है, मानो मणियों से लदे हुए कामदेव ही ग्रा बिराजे हों । ऐसे हैं नगरवासिर्यो के शिरोमशि 
 रामलला ॥ ५ ॥ उनके नेत्र नीले कमलके समान हैं, भौहपर काजलका डिठौना ऐसा लग रहा है | 
_चन्द्रमुखकी छविके भ्रमृतको रक्षाके लिये (श्याम वणांका) श गार रस भ्रा बैठा हो । ऐसे हैं शोभाके समुद्र 
` रामलला ।।६॥ उनके सिरपर ग्नप्रारे (गर्भके) घने बाल श्रोर मस्तकपर सुन्दर मोतीकी लड़ियाँ लटकी 
_ हुई ऐसी लग रही हैं मानो श्रंधकारको हटाकर श्रौर मागं बनाकर चन्द्रमासे मिलने तारे चले जा रहे हों । 
से हैं स्वभावसे ही सुहावने लगनेवाले रामलला ॥| ७।। खिलोने देखते ही उनके चंचल हाथ, पाँव 
नेत्र कलमलाने लगते हैं मानो शोभाके तालाबमें खिले हुए कमलका भौरा विचित्र पक्षी देख-देखकर 
कर उठा हो । ऐसे हैँ भक्तों के लिये कल्पवृक्षके समान ( फलदायक ) रामलला ॥ ८॥। उनकी 
[टी बचपनकी ( तोतली ) बोली सुनते ही चारों पदार्थ प्राप्त हो जते हैं मानो इन्हीं ( प्रटपटे ) 
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सखी सुमित्रा वारहीँ, मनि - भूषन - बसन बिभाग। 

मधुर झुलाइ मल्हावहीं, गावै उमँगि - उमगि अनुराग ॥ 
हँ जग - मंगल राम लला ॥ १०॥ 

मोती जायो सीप- में, अरु अदिति जन्यो जग - भानु। 

रघुपति जायो कोसला, गुन - मंगल - रूप - निधानु ॥ 
भुवन - बिभूषन राम लला ॥ ११॥ 

राम प्रगट जब-तें भए, गऐ सकल अमंगल मूल। 

मीत मुदित, हित उदित हैं, नित बेरिन - के चित सूल ॥ 
भव - भय - भंजन राम लला ॥ १२॥ 

अनुज सखा सिसु - संग लै, खेलन जैहैँ चोगान। 

लंका खरभर परैगी, सुरपुर बाजिहैँ निसान ॥ 
रिपुगन - गंजन राम लला ॥ १३॥ 

राम अहेरे चलहिगे, जब गज - रथ - बाजि संवारि। 

दसकंधर डर धकधकी, अब जनि धावै धनु-धारि॥ 
अरि-करि-केह्रि राम लला ॥ १४॥ 

गीत सुमित्रा - सखिन - कै, सुनि - सुनि सुर - सुनि अनुकूल । 

दै असीस जय - जय कहें, हरषे बर फूल॥ 
सुर - सुखदायक राम लला ॥ ९५ ॥ 


नाम ही कामधेनु बना हुश्रा है।॥&।॥। सुमित्राकी सखियाँ मणि, श्राभूषण श्रोर वस्त्र छाँट-छाँटकर न्योछावर 

किए डाल रही हैं। वे धीरे-धीरे बालक रामको भुलाती रोर चुमकारती हुँ ग्रोर प्रेमकी उमंगरमे भरकर 

(लोरियाँ) गाती हैँ ऐसे हैं जगका कल्याण करनेवाले रामलला ॥१०॥ जैसे सीपसे मोती उपजता ग्रोर 

श्रदितिसे ( श्रादित्य ) जगत्के सूर्यका जन्म हुभ्रा वैसे ही कौशल्याने मंगलकारी गुर्णो ध्रोर रूपके | 

निधान रामको जन्म दिया है । ऐसे हैं लोकके भूषण रामलला ।॥ ११ ॥ जबसे राम प्रकट हुए तभीसे 

सारे भ्रमंगलके भ्राधार नष्ट हो मिटे, मित्र प्रसन्न हो गए, सबका कल्याणा उदय हो गया किन्तु शत्रध्रोँ के 

चित्तर्में नित्य ही शल होने लगा । ऐसे हुँ संसारका भय मिटा डालनेवाले रामलला || १२ | जब 

राम भ्रपने छोटे भाई लक्ष्मण ग्रोर बाल-सखाग्रोंकी साथ लेकर चोगान ( गद-बल्लेका खेल ) खेलने 

चलेंगे छस समय लंकार्मे खलबली मच जायगी ध्रोर देवलोकमें डंके जने लगगे। ऐसे हैं छात्रुओं के 

नाशक रामलला ।। १३॥। जब हाथी, रथ घ्रोर घोड़े साजकर राम भ्राखेट करने निकलगे तब रावणके 

हृदयमें घुकधुकी मच जायगी कि कहीँ धनुषधारी ( राम ) इधर न चढ़ाई कर बैठ। ऐसे हैं हाथी- 

रूपी शत्रुके लिये सिंह रामलला ॥ १४॥। सुमित्राकी सखियाँका गाना घुन-सुनकर देवता भ्रौर मुनि 
' प्रसन्न हुए जा रहे हैं। वे जय-जयकार करते हुए भ्राशीष दे रहे हुँ ध्रोर प्रसन्न हो-होकर फूल नु 


हि” न है ही 
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बालचरित - मय चंद्रमा, यह सोरह - कला - निधान । 
१०९ 
चित चकोर तुलसी” कियो, कर प्रेम - अमिय - रस पान ॥ 
तुलसि - को जीवन राम लला? ॥ १६॥ (२२) 
राग कान्हरा 


पालने रघुपतिहिं झुलावै। 
लै - लै नाम सप्रेम सरस स्वर कौसल्या कल कीरति गावे ॥ १॥ 
केकि - कंठ - दुति, स्याम बरन बपु, बाल - बिभूषन बिरचि बनाए । 
अलर्क कुटिल, ललित लटकन श्र, नील नलिन दोड नयन सुहाए॥ २॥ 
सिसु सुभाय सोहत जब कर गहि, बदन - निकट पद- पल्लव लाए । 
मनहुँ सुभग जुग भुजग जलज भरि लेत सुधा ससि - सों सचु पाए ॥ ३॥ 
उपर अनूप बिलोकि खेलाना किलकत पुनि - पुनि पानि पसारत । 
मनहुँ उभय अंभोज अरुन-सों बिधु-भय बिनय करत अति आरत ॥ ४॥ 


तुलसिदास' बहु-बास-बिबस अलि गुंजत सुछबि न जाति बखानी । 
मनहुं सकल स्र ति-रिचा मधुप ह बिसद सुजस बरनत बर बानी ॥ ४ ॥(२३) 


बरसाए जा रहे हैं | ऐसे हैं देवताश्रोंको सुख देनेवाले मेरे रामलला ॥ १५ ॥ सोलहीँ कलासे पूणां 
इस बालचरित-मय चन्द्रमाको* देखकर तुलसीदासके चकोर-रूपी चित्तने प्रेम-रसका भ्रमृत पी लिया 
है ( तुलप्तीदापके चितर्में रामके बालचरितका प्रेम ग्रा समाया है )। ऐसे हैं तुलसीदासके जीवन 
रामलला ॥ १६॥ ( २२) 

माता कोशल्या रांमको पालनेम झुलाए जा रही हुँ । कौशल्या प्रेम-पूर्वक प्रत्येक बालकका नाम 
ले-लेकर बड़े मधुर स्वरसे उनकी मनोहर कीति गा रही हैं। १॥ मोरके कंठके समान चमकते हुए 
साँवले शरीरपर छोटे-छोटे ग्राभूषण बहुत सँवारकर पहनाए गए हैं। उनके घुंघराले बालों मेँ 
प्रटकाई हुई सुन्दर ( मोतीकी ) लड़ियाँ भाँहोतक लटकी हुई हैँ। दोनों नेत्र नीले कमलके 
समान शोभा दे रहे हैं॥ २॥ बालक ( राम) जब श्रपने हाथोंसे भ्रपने पल्लवके समान 
चरणा पकड़कर भ्रपने मुहुके पास लाते हैं तब ऐसा जान पड़ता है मानो दो सुन्दर सर्प ( रामके 
सावले द्वाथ ) प्रसन्न होकर कमल ( चरण )-के दोनेर्में चन्द्रमा ( मुख )-से भ्रमृत भरे ले रहे 
हौं ॥ ३॥। पालनेके ऊपर लटकते हुए खिलौने देख-देखकर उन्हें ( लेतेके लिये) बार-बार 
हाथ फैला-फेलाकर किलकते हुए ऐसे लगते हैं मानो चन्द्रमाके ( मुख ) भये क्रत्यन्त दुखी होकर दो 
लाल कमल ( द्वाथ ) बढ़कर सूर्य ( खिलोने )-से रक्षाके लिये विनति कर रहे हों॥ ४॥ 
तुललोदास कहते हैं कि श्रत्यन्त सुगन्धसे मस्त भरे जो गुंजार कर रहे हुँ, उस छबिका 
बखान नहीं द्वो सकता मानो वेदकी सारी ऋचाएँ भौँ रे बनकर भ्रपनी मधुर वाणीसे राभका ; 
विस्तृत सुथश वर्णान किए जा रहे हों॥ ५॥ ( २३ ) 


१, इन सोलह पर्दो में रामकी रूप-माघुरीका वान किया गया है। एक एक पद चन्द्रभाकी उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई कलाका सूचक है । 
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राग बिलावल 
झूलत राम पालने साहँँ। भूरि - भाग जननी - जन जोहेँ । 
तन मृदु मंजुल मेचकताई । कलकति बाल बिभषन माई ॥ १॥ 
अधर, पानि, पद लोहित लोने | सर-सिंगार- भव” सारस सोने । 
किलकत निरखि बिलोल खेलौना । मनहुँ बिनोद लरत छबि-छौना२ ॥ २॥ 
रंजित अंजन कंज - बिलोचन । श्राजत भाल तिलक गोरोचन | 
लस मसिबिंदु बदन-बिधु नीको । चितवत चित-चकोर तुलसी-को ॥ ३ ॥ (२४) 
राग कल्याण 
राजत सिसु-रूप राम सकल गुन - निकाय धाम, कोतुकी कृपालु ब्रह्म जानु-पानि-चारी । 
नील कंज, जलद-पुंज, मरकत-मनि-सरिस स्याम, काम कोटि सोभा अँग-अंग-उपर वारी ॥९॥ 
हाटक-मनि-रत्न-खचित रचित इंद्र-मंदिराभ, इंदिरा-निवास-सदन बिधि रच्यो सवारी । 
| बिहरत नृप अजिर अनुज-सहित बाल-केलि-कुसल,नील जलज-लोचन हरि मोचन-भय-भारी 
\ अरुन चरन अंकुस, घुज,कंज, कुलिस चिन्ह रुचिर,भ्राजत अति नू पुर बर मधुर मुखरकारी । 
किंकिंनी बिचित्र जाल, कंबुकंठ ललित माल, उर बिसाल केहरि नख, कंकन करधारी ॥३॥ 
EE पालनेमेँ झूलते हुए राम बड़े प्यारे लग रहे हुँ प्रौर भाग्यशालिनी माताएँ उन्हें टकटकी लगाए 
देखती जा रही हँ । रामके सुन्दर, कोमल, साँवले शरीरपर छोटे-छोटे गहनोंकी छाया चमकी पड़ रही 
है ॥ १ ॥ रामके सुन्दर लाल-लाल ग्रोठ, हाथ श्रोर पाँव ऐसे लग रहे हैं, मानो श्यङ्गार-खूपी 
तालाब ( रामके साँवले शरीर )-से उत्पन्न सुन्दर लाल सारस हौँ । हिलते हुए खिलोने देखकर वे ऐसे 
किलकते हैं मानो छबिके बच्चे विनोदर्में लड़-झगड़ रहे हों ॥ २ ॥ उनके कमलके समान नेत्र श्रौजनसे 
श्राँज दिए गए हुँ श्रोर उनके मस्तकपर गोरोचनका ( पीला ) तिलक लगा हुभ्रा है । उनके चन्द्र-मुखपर 
काजलका टोका ( डिठोना ) बहुत सुन्दर लग रहा है जिसे तुलसीदासका चित्तरूपी चकोर बैठा देखे 
जा रहा है।। ३ ॥ ( २४ ) 
सम्पूर्ण गुणों के धाम राम शिशु रूपमें बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाथों श्रोर घुटनों के बल चलते 
हुए कृपालु ब्रह्म (राम) वड़े ही खेलवाड़ी लगते हैं । नीले कमल, घने काले बादल श्रौर पन्नेके समान 
साँवले रामके एक-एक ग्रंगपर करोड़ों कामदेवोकी सुन्दरता न्योछावर किए डालता हूँ ॥१॥ इन्द्रपुरी 
( श्रमरावती ) या विष्णुपुरी (वैकुठ)-के समान राजा दशरथके सोने श्रोर रत्नों से जड़े हुए म्ाँगनमें 
बड़े ही चतुर, नीले कमलके समान नेत्रोंवाले, भारी संकट दूर कर डालनेवाले राम बाल-लीला करते 
हुए घूम रहे हैं ॥ २ ॥ रामके चरणों मै अंकुश, ध्वजा, कमल भ्रोर वज्रको ( परम-ऐश्वयं सूचक ) 
सुन्दर रेखाएँ शोभा दे रही हूँ | उनके पैरों में मधुर रुनभुन करनेवाली पजनी, कमरमैँ करघनीका 
विचित्र जाल, शंखके समान गलेमेँ सुन्दर माला, चोड़ी छातीपर बघनखा भ्रोर हाथों में कंगन बहुत ही 
भ्रच्छे लग रहे हैं ॥३॥ उनको ठोड़ी, नाक घौर गाल बहुत सुन्दर हुँ । उनके माथेपर तिलक लगा है । 


१. श्यगार रूपी तालबसे उत्पन्न । २. बश्चा। ३. गोरोचन : गोके मूत्र, पित्त या सिरसे उत्पन्न 
सुगन्धित पदाथं । & 


४३ 
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चारु चिबुक नासिका कपोल भाल तिलक, भ्रुकुटि, बन अधर सुदर, द्विज-छुबि * अनूप न्यारी 
मनहुँ अरुन कंज-कोस मंजुल जुग पाँति प्रसव, कुंद-कली जुगल-जुगल परम सुश्र वारी ॥४॥ | 
चिकन चिकुरावली मनो पडंध्रि-मंडली*, बनी, बिसेषि गुंजत जनु बालक किलकारी । 
इकटक प्रतिबिंब निरखि पुलकत हरि हरषि-हरपि, लै उछंग जननी रस-भंग जिय बिचारी॥५॥। 
जा-कहँ सनकादि, संसु,'नारदादि, सुक, सुनीद्र करत बिबिध जोग,काम-क्रोध-लोभ जारी । 
द्सरथ-गृह्‌ सो उदार, भंजन संसार-भार, लीला अवतार 'ठुलसि दास “त्रास हारी ॥५॥ (२५) 

जी राग कान्हरा 

; $ः |] आँगन फिरत घुटुरुवनि घाए। 

हः नील-जलज्ञ-तनु-स्याम राम-सिसु, जननि निरखि मुख निकट बुलाए ॥ १॥ 

न बंघुक१-सुमन-अरुन पद-पंकज, अंकुस प्रमुख चिन्ह बनि आए । 

| नूपुर जनु मुनिवर - कलहंसनि रचे नीड़, दै बॉह बसाए ।। ६। 

| छु कटि मेखल, बर हार, ग्री दर”, रुचर बाँह भूषन पहिराए। 

Es उर श्रीबत्स, मनोहर हरि-नख, हेम - मध्य मनिगन बहु लाए॥ ३॥ 

सुभग चिबुक, द्विज अधर, नासिका, सरवन, कपोल, मोहि अति भए । 

भ्रू सुंदर करुनारस - पूरन, लोचन मनहूँ जुगल जल - जाए ॥ ४॥ 


~ RODIN SS 


उनकी भो हँ, कान प्रोर उनके प्रोंठों के भीतर उनके बड़े घनोखे भ्रोर निराले दाँत हैं मानो लाल-कमलके 
कोशमेँ बहुत सफेद दो-दो कुन्दकी कलियाँकी द्रृहरी पंक्ति निकल पड़ी ह्यो ।।४॥। उनके चिकने घुंघराले 
बाल ऐसे लग रहे हैं मानों भोरोंकी पंगत प्रा बेठी हो उन बालकोंका किलकारी मारना द्वी मानो 
भोरोंका विशेष गु्जार है । एकटक होकर प्पनी परछाइ देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो-होकर पुलकित 


1, हुए जा रहे हँ । कुछ रसभंग हो जानेके भयसे ( कि परछाईं देखकर कहीँ हर न जायें ) माताने उन्हें 
१ गोदर्म उठा लिया ॥ ५ ॥ जिनको सनक श्रादि ऋषि, शंकर, नारद, शुकदेव ग्रौर भ्रनेक बड़े-बड़े मुनि 
* काम, क्रोघ भ्रौर लोभ छोड़कर ध्रनेक प्रकारके योग-साधन करके भी नहीँ प्रास कर पाते उन्हीं 
४ ः संसारका भार दूर करने ओर तुलसीदासका भय मिटा डालनेवा लेने उदार रामने राजा दशरथके घरमै 


लीला करनेके लिये श्रवतार श्रा लिया है ॥। ६॥ ( २५ ) 
घुटनों के बल राम श्राँगनर्म चल-फिर रहे हँ । सुन्दर नीले कमलके समान श्याम शरीरवाले 

बालक रामका मुहु देखकर माताने उन्हें प्रपने पास बुला लिया ॥। १॥ उनके चरण-कमल गुल- 
दुपहरियाके समान लाल हैं, जिनमें बना हुमा मुख्य ग्रंकुशका चिल्ल बड़ा प्यारा लग 
रहा है। उनकी पजनीके घुंघरू बजते हुए ऐसे लग रहे हुँ मानो श्रेष्ठ मुनिरूपी कलहंसको 
रामने श्रपनी बाहुका सहारा देकर ( पालकर ) नूपुर ( पेजनी )-के घोंसले बनाकर उनमें ला 
बसाया हो ॥ २ ॥ उनकी कमरमें प्तगड़ी, शंखके समान गलेमें सुन्दर हार प्रोर सलोती 
भुजाप्रोंपर भुजबंद ( बिजायट भ्रादि ) ध्राभूषण सजे हुए हैं। उनको छातीपर श्रीवत्सका चिह्न 
श्रौर सुन्दर बघनखा है जो बहुतसे रत्नोंसे जड़े सोनेका बना हुमा है॥ ३॥ उनकी 
सुन्दर ठोड़ी, दाँत, ओठ, नाक, कान ध्रोर गाल मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। i 
१, द्विज-छबि--दातों की शोभा । २. षडंध्ि-मंडली =भौंरोंकी पंक्ति | ३ बंघूक = गुल दुपहरिया 
( छोटा लाल फूल जो दोपहरमें खिलता है) । ४, दर==शंख । 
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भाल बिसाल ललित लटकन बर, बाल-दसा-के चिबुक सुहाए | 
सनु दोड गुरु, सनि-कुज आगे करि, ससिहि मिलन तमके गन आए ॥ ५॥ 
उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट पीत डढ़ाए। 
नील जलद-पर उडुगन निरखत, तजि सुभाव मनो तड़ित छुपाए ।। ६॥ 
अंग - अंग - पर मार-नेकर साल , छाॉब-ससूह्‌ ले ले जनु छाए । 
तुलसिदास? रघुनाथ-रूप-गुन तो कहौ , जो बिधि होहि बनाए ॥ ७॥ (२६) 
गग कंदारा 
रघुबर - बाल - छबि कहौ बरनि । 
सकल सुख -की सीव, कोटि - मनोज - सोभा - हरनि ॥ १॥। 
बसी मानहुँ चरन - कसलनि, अरुनता तजि तरनि। 
सुचिर नूपुर, किंकिनी मन हरति रूनझुन - करनि॥ २॥ 
मंजु, मेचक, मृदुल तनु, अनुहरति भूषन - भरनि। 
जनु सुभग सिंगार - सिस्नु - तरु, फऱ्यो अदभुत फरनि ॥ ३॥ 
सुनि भुजग, सरोज नयननि, बदन बिधु जित्यो लरनि। 
रहे कुहरनि, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरि डरनि॥ ४॥ 
लसत कर प्रतिबिंब मनि - आँगन घुटुरुअनि चरनि। 
जलज-संपुट सुछबि भरि - भरि, धरनि जनु डर धरनि॥ ५॥ 
सुन्दर भौ हूँ करुणा रस ( दया )-से पुणं हुँ और नेत्र मानो दो खिले हुए कमल हों।॥ ४॥ उनके 
चोड़े मस्तकपर दोनों ग्रोर ( पोखराजको ) लड़ियाँ हैं श्रोर बचपनकी लाल-लाल ठोड़ी बड़ी प्यारी लग 
रही है मानो श्रंधकारका समूह (केश), दो-दो गुरु ( पोखराजको लड़ियों ), शनि ( नेत्र और मंगल 
( ठोड़ी )-को श्रागे करके चन्द्रमा ( मुख )-से मिलने चला श्राया हो ॥ ५॥ और जब माताने 
बालकको पीताम्बर उढ़ा दिया तब तो एक विचित्र उपमा प्रकट हो गई कि काले-काले बादल (केशों )- 
पर स्त्रभावके विरुद्ध तारे ( मोतोकी लड़ियाँ ) खिले देखकर विजलीने उस ग्रस्वाभाविकताको जा 
छिपाया हो ॥६॥ कामदेवौंके झु डने एक साथ मिलकर उनके ग्रंग-ग्रंगपर मानो शोभाका समूह ला छाया 
है । तुलसीदास कहते हैं कि रामके रूप श्रौर गुणोक़ा वणँत तो मै तब कछ जब उन्हें बिधाताने 
बनाया हो ( उनके रूप और गुणोंकी रचना विधाताने नहीँ को, वरन्‌ वे तो स्त्रयंभू शोर शास्वत हैं, 
ग्रतः उनके रूप ओर गुण भी 'स्वयंभू' हुँ, विधि-रचित नहीं ) ॥ ७॥ ( २६ ) 
मैं रामक्री उस बाल-छबिका वर्णन कर रहा हुँ जिससे बढ़कर कोई सुख हो नहीं सकता 
भ्रोर जो करोड़ों कामदेवोंकी शोभा भी हरे ले डाल रहो है ॥ १॥ ( उनके चरण-कमल ऐसे लाल 
हुँ ) मानो ललाई, सूयंको छोड़कर, उनके चरणा-कमलों में श्रा बसो हो । सुन्दर पेजनी रोर करषनीकी 


रुनभुन मनको चुराए ले रही है ॥ २॥ उनके आभूषण भी उन्हीं के कोमल श्याम शरीरके ही भ्रनुल् | द 
लग रहे हैँ मानो सुन्दर म्युंगार रसके सजे हुए छोटे-से पोधे में भ्द्धुत फ श्रा फले हों ॥ ३ ॥ 
उनकी भुजाश्रों ने सर्पोंकी, नेत्रो ने कमलोंको श्रोर मुखने चन्द्रकी सारी शोभा जीत धरी है, जिसके च 


डरके मारे सर्प तो गुफाग्रों में, कमल भी पाननीर्मे ग्रोर चन्द्रमा भी आकाशमै जा छिपे ॥ ४॥ घुटनों के 
बल चलतेपर रत्न-जटित म्राँगतर्में उनके हथोको परछाई ऐसी लगतो है मानो पृथ्वी उनकी सुन्दर 
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पुन्य-फल अनुभवति सुतहि बिलोकि दसरथ - घरनि। 
बसति तुलसी-हृदय प्रभु किलकनि ललित लरखरनि॥ ६॥ (२७) 
नेकु बिलोकि धौं रघुबरनि। 
चारि फल त्रिपुरारि तोको, दिये कर नुप - घरनि॥ १॥ 
बाल - भूषन - बसन, तन सुंदर रुचिर रज-भरनि। 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि-गिरि परनि ॥ २॥ 
झुकनि, भाकनि, छाँह्‌ - सों किलकनि, नटनि, हठि लरनि । 
तोतरी बोलनि, बिलोकनि, मोहिनी मन - हरनि॥ ३॥ 
सखि - बचन सुनि, कोसिला लखि, सुढर पासे ढरनि। 
लेति भरि - भरि अंक, सतति पेंत जनु दुहुँ करनि॥ ४॥ 
चरित निरखत बिबुध 'तुलसी? ओट दै जल - धरनि । 
चहत सुर सुरपति भयो, सुरपति भयो चह तरनि ॥ ५ ॥ (२८) 
गग जयतश्री 
भूमितल भूप - के बड़े भाग । 
राम, लखन, रिपु-दमन, भरत सिस निरखत अति अनुराग ॥ १॥ 
बाल- विभूषन लसत पाँय मृदु मंजुल अंग - बिभाग। 
द्सरथ - सकृत - मनोहर - बिरवनि रूप-करह्‌ जनु लाग॥ २॥ 


DS 


छबिको कमलके सम्पु्ो में भर-भरकर भ्रपने हृदयमें उंडेले जा रही हो ॥५॥ राजा दशरथकी महारानी 


( कोशल्या ) प्रपते बेटे ( राम )-को देखकर यह समझ रही हैं मानो मुझे अपने पुण्योंका फल मिल 
गया हो । तुलसीदासके हृदयर्मे प्रभुकी किलकारी श्रौर उनका लड़खड़ाकर चलना ज्याँका-त्याँ ग्रा 
बसा है॥ ६॥ (२७) 

(कोई सखी कोशल्यासे कह रही है--) 'श्ररी महारानी | दुक इन रघुवी रों (बालकों )-की ओर 
देखो तो सही ! शंकरने ( बालकों के रूपमेँ ) तुम्हैँ चारों पदार्थ ला दिए हैँ ॥१॥ तुम इनके बालोचित 
वश्च, श्राभुषण, अपने सुन्दर शरी रम रुचिपू्वक धूल लपेट लेना, भ्राँगनमे परस्पर खेलना-कूदना, उठ- 
चलना श्रोर फिर गिर-गिर पड़ना, ॥ २ ॥ भुकना, उठकर भाँकना, परछाइँ देखकर किलकना 
नाचना, हठ करके लड़ना, तोतली बोली बोलना तथा मन हुरनेवाली इनकी मोहिनी चितवन तो 
ग्राकर देखो” ॥ ३ ॥ सखीके ये वचन सुनकर कोशल्याने समझ लिया कि मेरा दाँव भ्रच्छा पड़ा है 
( मैं भाग्यशालिनी हुँ ) । इसलिये वे रामको बार-बार छातीसे लिपटाए लेती हैं मानो भ्रने जीते हए 
दाँवका धन दोनों हाथों से समेटे ले रही हों । तुलसीदास कहते हैं कि बादलोंकी भ्रोटमें खड़े देवता यह 
चरित्र देख रहे हैं घोर ( बराबर देखते रहनेकी इच्छासे ) वे देवता तो ( भ्रनेक आँखोँवाले ) इन्द्र 
बत जाना चाहते हैं श्रोर इन्द्र ( प्रगणत किरणोंवाले ) सूर्य बन जाना चाहते हैं ॥ ५॥ ( २८ ) 

इस पृथ्वीतलपर राजा दशरथ बड़े भाग्यशाली हैँ कि वे राम, लक्ष्मण, भरत श्रोर झात्रुघ्न— 


इन चारों बच्चोंक़ो बड़े प्रेमसे निहारे जा रहे हुँ ॥१॥ उनके पैरों तथा सुन्दर प्रंग-प्रत्यंगर्म जो यथा- 


स्थान बच्चोंके गहने पहना दिए गए हुँ वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महाराज दशरथके पुण्यके पोधोमै 
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राज - मराल बिराजत, बिहरत, जे हर - हृदय - तड़ाग। 
ते नुप - अजिर जानु-कर धावत, धरन चटक चल काग ॥ ३॥ 
सिद्ध सिहात, सराहत मुनिगन, कह सुर, किन्नर, नाग । 
'ह्वे बरु बिहँग बिलोकिय बालक, बसि पुर, उपबन, बाग? ॥ ४ ॥ 
परिजन - सहित राय - रानिन किय मज्जन प्रेम-प्रयाग । 
“तुलसी? फल ताके चाऱ्यो मनि मरकत, पंकज-राग ॥ ५ ॥ (२९) 
राग ग्रासावरी 
खगन - मंगन अँगना खेलत चारु चारयो भाइई। 
सानुज भरत लाल लखन राम लोने लोने, 
लरिका लखि सुदित मातु- समुदाई॥ १ ॥ 
बाल - बसन - भूषन घरे नखसिख छबि छाई। 
नील पीत मनसिज - सरसिज मंजुल, 
मालनि मानो है देहनि-तें दुति पाई॥२॥ - 
ठुसुक - ठुमुक पग धरनि, नटनि, लरखरनि सोहाइ । 
भजनि, मिलनि, रूठनि, तूठनि, किलकनि, 
अवलोकनि, बोलनि बरनि न जाई॥३॥ 


सोन्दयंके कल्ले फूट निकले हों ॥२॥ जो (राम) राजहंस बनकर शंकरके हृदयके तडागर्म विहार करते हैं, 
वे ही इस समथ चुलबुले कोएको पकड़नेके लिये महाराज दशरथके ग्राँगनमें घुटनों श्रोर हाथों के बल 
झपट रहे हैं ॥३॥ (यह हश्य देखकर) यह सुख पानेके लिये सिद्ध लोग तरसे पड़ रहे हैं और मुनिगण 
राजाके भाग्यको सराहना कर रहे हैँ देवता, किन्नर श्रौर नाग कह रहे हैं कि 'कितना ग्रच्छा होता कि 
हम भी पक्षी होकर महाराजके नगर, उपवन ्रोर बगीरचोमें रहकर इन बालकोको याँ ही बैठे निहारा 
करते” ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि महाराज दशरथ ओर रानियों ने श्रपने परिवार-सहित मानो 
रेमे प्रथागर्मे स्नान जा किया है क्योंकि ये पन्नेके रंगवाले ( राम, भरत ) म्रोर पोखराजकी-सी 
ग्राभावाले (लक्ष्मण-शत्रुघ्न) चारों बालक उसी पुण्यके ही फल हैं ॥ ५ ॥ ( २६ ) 


चारों सुन्दर भाई आनन्दमँ मग्न होकर ग्राँगनमें खेल रहे हैं। भरत भोर उनके छोटे आई श्र 
शत्रुघ्न तथा राम झर लक्ष्मण--इन चारों सुन्दर बालकोंको देखकर माताएँ श्रानन्दित हुई जा रही 7% 
हैं ॥ १ ॥ वे बालकों के योग्य बल्न श्रोर भ्राभूषण पहने हुए हैं, जिससे वे नखसे शिख (नीचेसे ऊपर)- दै 
तक बड़े भ्रच्छे लग रहे हुँ । ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो कामदेवके कोमल नीले और पीले सुन्दर- | टि, | 
सुन्दर कमलोंकी मालाघ्रों ने इन्हींके शरीरसे ही सुन्दरता पाई हो ॥ २ ॥ उनका ठुषुक-ठुमुककर १ 


पैर घरना, नाचना, लड़खड़ाना, भाग जाना और फिर ग्राकर मिलना, ख्ठना, प्रसन्न होना, किलकना, 
देखना श्रोर बोलना--ऐसा सुहावना लग रद्दा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥ 
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जननि सकल चहुँ ओर आलघाल मनि - अगनाई । 
द्सरथ - सुकृत बिबुध - बिरवा बिलसत 
बिलोकि जनु बिधि बर बारि बनाई॥ ४॥ 
हरि बिरंचि हर हेरि राम प्रेम - परबसताई। 
सुख - समाज रघुराज - के बरनत, 
बिसुद्ध मन सुरनि सुमन झरि लाई॥५-। 
सुमिरत श्रीरघुबरन - की लीला लरिकाई। 


'तुलसिदा स? अनुराग अवध आनँद, 
अनुभवत तब-को - सो अबहुँ अघाई॥ ६॥ (३०) 
[ग बिलावल 


[गन खेलत आनदकंद । रघुकुल - कुसुद चारु सुख चंद। 
सानुज - भरत - लखन-सँग सोहै । सिसु- भूषन - भूषित मन मोह. । 
तन-दुति मोरचंद-जिमि झलक | मनहु उमगि अग-अग छबि छलके ॥ १॥ 
कटि किंकिनि, पग पेजनि बाजें। पंकज - पानि पहुँचियाँ राजे । 
कठुला कंठ, बघनहा नीके । नथन-सरोज मयन-सरसी-के ।। २॥। 
लटकन लसत ललाट लटूरीं। दमकति द्वे-द्े दॅतुरियाँ रूरी । 
मुनि - मन हरत मंजु मसि - बुंदा । ललित बदन, बलि, बालमुकुंदा ॥ ३॥ 


राजभवनके मणि-जड़े श्रांगनके ग्रालवाल ( थाले ) में दशरथके पुण्यके कल्पतरु ( चारों भाइयों )- 
को बढ्ता देखक़र मानो विधाताने सभी माताश्रोंको सुन्दर बाड़ बनाकर घेर दिया हे ॥ ४ ॥ ब्रह्मा, 
विष्णु प्रोर महादेवने भी जब देखा कि राम प्रेमके वशर्म रहते हुँ तो वे विशुद्ध मनसे राजा दशरथके 
सुखौँका . वर्णन करते रहते हैं और देवता उनपर फूर्लोंकी वर्षा करते हैँ ॥ ५ ॥ रघुकुलर्म श्रेष्ठ 
उन चारों बालकोंकी बाल-लीलाध्रोंक़ा स्मरणा करके तुलसीदास भी उस समयकी भाँति प्रब भी 
अयोध्या प्रघाकर ( छककर ) प्रेम ग्रोर श्रानन्दका रस ले रहे हैं ॥ ६॥ ( ३० ) 


रघुकुल-छपी कुभुदको सुख देनेवाले सुन्दर चन्द्रमा-रूपी ग्रानन्दकंद राम श्राँगनर्में खेल रहे 
हैं । उनके साथ शत्रुघ्न, भरत प्रोर लक्ष्मण भी शोभा दे रहे हैं | बालोचित श्राभूबणों से सजे हुए वे 
मनको मोहित किए डाल रहे हैं। उनके शरीरको दमक मोर-पंखके समान ऐसी झिलमिला रही 
है मानो उमंगके कारण उनके प्रत्येक ग्रंग्ी छबि छलकी पड़ रही हो॥ १॥ उनकी कमरमें 
करधनी प्रोर पाँचौँ में पेजनी बज रही है। कमलके समान उनके हाथों में पहुँचियाँ बहुत शोभा 
दे रही हैं । उनके कंठर्में कठुला ओर छातीपर व्याघ्रका नख बड़ा भ्रच्छा लग रहा है । उनके कमल-जेसे 
नेत्रतो ऐसे लगते हैं मानो कामदेवके ही तालसे उत्पन्न हुए हाँ ॥२॥ उनके माथेपर लटों में गुँयी लटकी 
हुई मोतीकी लड्याँ शोभा दे रही हँ ग्रोर ( नीचे-ऊपर ) बड़ी ही सुन्दर दो-दो देंतुलियाँ चमक 
रही हैं । सुन्दर काजलका बुन्दा ( डिठोना ) तो मुनियों के मन भी हरे ले रहा है । ऐसे बालमुकुन्दके 
सुन्दर मुखगर बलिहारी जाता हूँ ॥ ३ ॥ उनकी रंग-बिरंगी टोपी प्रौर झँगुली ( ढोला मुरता) 
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कुलही चित्र - विचित्र झंगूली | निरखत मातु मुदित मन फूली । 

गहि मनि - खंभ, डिभ डगि डोलत । कलबल बचन तोतरे बोलत || ४॥ 

किलकत, झुकि भाँकत प्रतिबिबनि । देत परम सुख पितु अरु अंबनि । 

सुमिरत सुपमा हिय हुलसी है । गावत प्रेम-पुलकि 'तुलसी'” है ॥ ५ ॥ (३१) 

राग कान्हरा 
ललित सुतहि लालति सचु पाए। 
~ w w 

कॉसल्या कल कनक अजिर-मह्‌, सिखवति चलन अशुरिया लाए ॥ १॥ 

कटि किंकिनी पेंजनी पाँयनि, बाजति रुनझुन मधुर रेंगाए। 

पहुँची करनि, कंठ कठुला बन्यो केहरि-तख मनि-जरित जराए ॥ २॥ 

पीत पुनीत बिचित्र झगुलिया सोहति स्याम सरीर सुहाए। 

दँतियाँ दवै द्वै मनोहर सुख-छबि, अरुन अधर चित लेत चुराए ॥ ३॥ 

चिबुक, कपोल, नासिका सुंदर, भाल तिलक मसि - बिंदु बनाए । 

राजत नयन मंजु अंजन - जुत, खंजन - कंज - मीन - मद नाए॥ ४॥ 

लटकन चारु भ्रुकुटिया टेढ़ी, मेढ़ी' सुभग सुदेस सुभाए। 

किलकि-किलकि नाचत चुटकी सुनि, डरपति जननि पानि छुटकाए ॥ ५॥ 
देखकर माता श्रानन्दके मारे मनमेँ फूलौ नहीं समाती । ये बच्चे मणार्यो के खंभे पकड़कर डगमगाते 
चल रहे हैं श्रोर तुतलाते हुए तोतले वचन बोल रहे हुँ ॥ ४॥ जब वे भुककर झाँकते हुए अपनी 
परछाईं देखकर किलक उठते हुँ, तब उनके पिता-माताको बड़ा सुख प्राप्त होता है । उस शोभाका 
स्मरण करके ही हृदय उल्लाससे भर उठता है । तुलसीदास भी प्रेमर्में पुलकित होकर उनका गान 
किए जा रहे हैं॥ ५॥ ( ३१ ) 

माता कोशल्या भ्रपने लालका लाइ लड़ा रही हैँ । वे पपने सुन्दर सोतेके आँगनमँ उंगली 

पकड़कर उन्हें चलना सिखा रहीं हैँ ॥ १॥ उनके रंगने ( घुटनों के बल चलने )-पर कमरको करधनी 
ग्रोर पैरौँकी पेजनी रुनभुन बजती हुई बड़ो प्यारी लग रहो है। उनके हाथों में पहुँची, कंठमें कठुला 
प्रौर व्याध्रनखमेँ जड़े हुए रत्न बड़े अच्छे लग रहे हैं ॥२।॥ उनके सुन्दर सांवले शारीरपर पीली पवित्र 
श्रोर विचित्र ढंगकी झेगुलिया शोभा दे रही हे। दो-दो छोटी-छोटी दंतुलियोंसे उनके मुखड़ेकी 
छबि श्रोर भी बढ़ गई है श्रौर लाल-लाल प्रोठ तो जैसे चित्त चुराए ले रहे हैं ॥ ३॥ उनकी ठोड़ा, 
गाल, नाक, ध्रोर माथेपर सुन्दर ढंगसे लगा हुप्रा काजलका डिठोना सब बड़े सुन्दर लग रहे हैं । 
काजल लगे हुए उनके सुन्दर नेत्र तो खंनन, कमल घोर मछलीका मद भी भाड़े डाल रहे हैं ।। ४॥ > 
उनके माथेपर मोतीकी लड़ियाँ लटक रही हुँ, भों हे बाँकी हैं श्रोर गुंथी हुई सुन्दर चोटी बड़ी प्यारी 
लग रही है। वे चुटको सुन-सुनकर किलक-किलककर नाचने लगते हुँ प्रोर जब वे हाथ छुड़ा लेते हैं तो 
माता ( उनके गिर पड़ते भयसे ) डर जाती है॥ ५ ॥ वे गिर पड़नेपर घुटने टेककर उठ खड़े होते 
१, तीन लड़ियाँवाली चोटी । 
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गिरि, घुटुरुषनि टेकि उठि, अनुजनि, तोतरि बोलत, पूप देखाए । 

बाल - केलि अवलोकि मातु सब, सुदित, मगन, आनंद न अमाए॥ ६॥ 

देखत नभ घन - ओट चरित मुनि, जोग-समाधि-बिरति बिसराए । 

'तुलसिदास' जे रसिक न ऐहि रस, ते जन जड़ जीवत जग जाए ॥ ७ ।।(३२) 

राग ललित 2 

(के छोटी-छोटी गोडियाँ अँगुरियाँ छबीली छोटी, नख-जोती मोती मानो कमल-दलनि-पर । 

ओ। ललित आँगन खेलें, ठुमुक - ठुमुक चलें, झुँझुचु-सुँझुलु पाँय पेंजनी मृढु मुखर ॥ १॥ 

) क किकिनी कलित कटि हाटक जटिल सुनि, मंजु कर - कंजनि पहुँचियाँ रुचिरतर । | 

 पियरीमेंगुली भीनी साँवरे सरीर खुली, बालक दामिनि ओढ़ी मानो बारे बारिधर ॥ २॥ 

उर बघनहा, कठ कठुला, भेडूले केस, मेढ़ी लटकन मसिबिंदु मुनि मन - हर । 
 अंजनररंजित नैन, चित चोरे चितवनि, मुख-सोभा-पर वारों अमित असम - सर ॥ ३॥ 

FE र चुटकी बजावति, नचावति कोसल्या माता, वाल केलि गावति मल्हावति सुप्रेम-भर । 

 किलकिःकिलकि हसे, दरे-द्ठे दतुरियाँ लस, 'तुलसी”-के मन बसं तोतरे बचन बर ।४।।(३३) 


RD चीज 


 हुंप्रोरजबमाता पुप्रा दिखाती हैं तब तोतली बोलीसे अपने छोटे भाइयोंको बुलाने लगते हैँ । इस प्रकार- 
| को बाल-लीलाए देख देखकर सब माताए श्रानन्दसे ऐसी मग्न हो रही हूँ कि उनके हृदयम श्रानन्द 
हे - समा नहीं पा रहा है ॥ ६ ॥ मुनि लोग भी योग, समाधि श्रोर वैराग्य भूलकर बादल की श्रोटसे यह 
. सब चरित्र देख रहे हैं । तुलप्तीदास कहते हैं कि जो इस रसके रसिक नहीं है ( इस रसका स्वाद 
नहीं जानते ) वे मूखं इस संसारम व्यर्थ ही जिए जा रहे हैं ॥ ७ ॥ ( ३२) 

नन्हें-ननहैँ पाँवों में नन्‍हीं-नहीं सुन्दर उँगलियाँ हैं जिनके नखोंकी चमक तो ऐसी हैमानो 
कमलकी पंखडियोपर मोती ला टाँके गए हों । जब वे सुन्दर श्राँगनर्में खेलते श्रोर ठुमुक-ठुमुककर चलते 
तब उनके पाँवोंकी पेजनीसे भुनभुन-्रुमकुन भनकार होने लगती है ॥ १ ॥ उनकी कमरमेँ रत्न- 
जटित सोनेकी सुन्दर करधनी पड़ी है। कमलके समान उनके कोमल हार्थोर्मं बड़ी सुन्दर 
बंधी हँ । उनके साँवले शरीरपर बहुत भीनी पीली भिगुली (कुर्ती) ऐसी शोभा दे:रही है मानो छोटेसे 
काले बादलपर हलकी-सौ बिजली उढ़ा दी गई हो ॥ २ ॥ उनकी छातीपर बधनघा श्रोर कंठमें 
. कृठुला पड़ा है, सिरके घते बालाँकी चोटियाँ गु'थी हुई हैँ ग्रौर माथेपर मोतीकी लड़ियाँ लटक रही 
हैं । उनके मायेपर लगा हुप्रा काजलका टीका ('डिठोना ) तो मुनिर्योका चित्त भी चुराए डाल रहा 
है । उनकी ग्राँखों में काजल लगा हुग्रा हे । उनकी चितवन चित्त चुराए ले रही है। उनके मुखकी 
 छबिपर मैं प्रनेक कामदेवोंको व्योछावर किए डालता हुं।॥ ३॥ माता कोशल्या चुटकी बजा-इजाकर 
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राग ललित 


सादर सुमुखि बिलोकि राम-सिसु, रूप अनूप भूप लिए कनियाँ। 
सुंदर स्याम सरोज-बरन तनु, नख - सिख सुभग सकल सुखदनियाँ || १ ॥ 
अरुन चरन नख-जोति जगमगति, रुनझुन करति पाँय पेंजनियाँ। 
कनक-रतन-मनि-जटित रटति कटि किंकिनि, कलित पीतपट-तनियाँ ॥ २॥ 
पहुँची करनि, पदिक, ह्‌रि-नख उर, कठुला कंठ, मंजु गज-मनियाँ । 
रुचिर चिबुक, रद-अधर मनोहर, ललित नासिका लसति नथुनियाँ ॥ ३॥ 
बिकट भ्रुकुटि, सुषमा-निधि आनन, कल कपोल, काननि नग-फनियाँ | 

भाल तिलक, मसि-बिदु बिराजत, सोहति सीस लाल चोतनियाँ।॥ ४ ॥ 
मनमोहूनी तोतरी बोलनि, मुनि-मन-हरनि हँसनि किलकनियाँ । 

बाल सुभाय बिलोल बिलोचन, चोरति चितहि चारु चितवनियाँ॥ ५ ॥ 
सुनि कुल-बधू झरोखनि भाकति, रामचंद्र - छबि चंद्र-बदनियाँ। 
तुलसिदास? प्रभु देखि मगन भइ, प्रम-बिबस कछु सुधि न अपनियाँ ॥ ६ ।।(३४) 


राग बिलावल 
सोहत सहज सुहाए नैन । 
खंजन मीन कमल सकुचत तब, जब उपमा चाहत कवि दैन ॥ १ ॥ 


AANA 


[ कोई सखी कहती है- ] 'श्ररी सुन्दरी ! राजा दशरथ श्राज रामको गोदमेँ लिए बेठे 
हैं; तू चलकर उनके मनोहर बाल-रूपको श्रादरसे देख तो श्रा। उनका शरीर सुन्दर नील कमलके 
समान सावला है । वे नखसे शिखतक बड़े ही सुन्दर हैं श्रो सब सुख ही सुख दे डाल रहे हैं ॥ १॥ उनके 
लाल-लाल चरणों के नखौंकी चमक जगमग-जगमग कर रही है श्रोर पाँबंकी पेंजनियाँ तो रुन झुन-रुनुन 
बज ही रही हैं, उनकी कमरको सोनेकी रत्न-जटित करधनी भी बज रही है। उनके शरीरपर सुन्दर 
पीताम्बर शोभा दे रहा है ॥ २॥ उनके हाथों में पहुँची, छातीपर पदिक श्रोर बघनखा, कठमेँ कठुला 
प्रौर सुन्दर गजमुक्ता शोभा दे रहा है । उनको ठोड़ी सुन्दर है, श्रोठ श्रोर दाँत बड़े मनोहर हैं प्रोर 
सुन्दर नाकमें नथुनी शोभा दे रही है॥ ३॥ प्रभु रामकी बाँकी भौँहँ श्रोर उनका मुखड़ा तो 
शोभाका भांडार है। उनके गाल बड़े सुन्दर हैं भ्रोर उनके कारनोमें नाग-फणी ( एक प्रकारका 
कुण्डल ). शोभा दे रहा है । उनके माथेपर तिलक श्रौर काजलका टीका ( डिठोना ) लगा हुम्ला , 
है तथा सिरपर लाल चोकोर टोपी शोभा दे रही है ॥॥ ४ ॥ मनको मोहुनेवाली उनको तोतली 
बोली, किलककर हँसना तो मुनियोंका मन भी हरे ले डाल रहा है । उनका बाल-सुलभ चंचल नेत्रो से 
देखना तो श्रौर भो चित्त चुराए डालता है” ॥ ५ ॥ यह सुनकर चन्द्रमुखी कुलबधुएँ झरोखों में बैठी 
रामकी छबि निहारे जा रही हैँ तुलसीदास कहते हैं कि वे रामको देखकर ऐसी प्रेमर्म पागल हो 
गईं कि उन्हें ग्रपनी कुछ सुधबुध-तक न रह गई ॥ ६॥ 

रामके सुन्दर नेत्र स्वभावसे ही बड़े रसीले हैं । जब-जब कवि उन नेत्राँकी उपमा देना चाहता 
Mmmm" तब-तब खंजन, मछली ्रौर कमल सब लजा बैठते हैं ॥ १॥ रामके सब श्रंगोपर बालोचित 
४४ 
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सुंदर सब अंगनि सिसु - भूषन, राजत जनु सोभा आए लैन। 
बडो लाभ, लालची लोभ-बस, रहि गे लखि सुषमा बहु मैन ॥ २॥ 
भोर भप लिए गोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत कल बेन । 
बालक - रूप अनूप राम - छबि, निवसति तुलसिदास-उर-ऐन ॥ ३ ॥(३५) 
राग विभास 
भोर भयो, जागहु रघुनंदन ! गत-व्यलीक - भगतनि-डर-चंदन ॥ १॥ 
ससि कर-हीन, छीन-दुति तारे। तमचुर मुखर, सुनहु मेरे प्यारे ॥ २॥ 
बिकसित कंज, कुमुद बिलखाने | लै पराग - रस मधुप उड़ाने ॥ ३ ॥ 
अनुज-सखा सब बोलनि आए । बंदिन अति पुनीत शुन गाए ॥ ४॥ 
मनभावतो कलेऊ कोजै। तुलसिदास - कहे जूठनि दीजे ॥ ५ ॥ (३६) 
राग बिभास 
प्रात भयो तात, बलि, मातु, बिधु बदन - पर मदन वारं कोटि, उठी प्रानप्यारे ! 
सूत - मागध - बंदी बदत बिरुदावली, द्वार सिसु, अनुज, प्रियतम तिहारे ॥१॥ 
कोक गत - सोक अवलोकि ससि छीन - छबि, अरुनमय गगन राजत रुचिर तारे। 
मनहुँ रवि - बाल-सृगराज तम - निकर-करि दलित, अति ललित मनिगन बिथारे ॥२॥ 


NS 


आभूषण ऐसे शोभा दे रहे हैं मातो उनसे शोभा लेनेके लिये लालची कामदेव वहाँ श्रा पहुँचा हो 
` भ्रोर बहुत लाभ देखकर वह श्रनेक रूप धारण करके लोभवश वहाँ श्रा टिका हो ।। २॥। प्रात:काल 


राजा दशरथ रामको गोदमें लिए उनका मुह देखते रहते हुँ भ्रौर उनके सुन्दर ( तोतले ) 
वचन सुनते रहते हैँ । वही बाल रामकी ग्रनुपम छबि तुलसीदासके हृदय-मन्दिरमँँ भो श्रान बसी 
हे ॥ ३॥ (३५) 

( कोशल्या कहती हँ-- ) उठो रघुनन्दन ! सबेरा हो गया । तुम निझछल भक्तों के हृदयके 
चन्दन हो ( चन्दनके समान हृदयको शीतल करनेवाले हो )॥ १॥। मेरे लाड़ले | देखो चन्द्रमाका 
प्रकाश फोका पड़ने लगा है । तारोंकी दमक धुंधली पड़ने लगी, मर्गे बोलने लगे ॥ २ ॥ कमल 
खिलने लगे, कुमुद सकुचाने लगे श्रौर भौ रे परागसे रस ले-लेकर उड़ने लगे हुँ ॥ ३॥ तुम्हारे छोटे 
भाई भ्रोर सखा सब बुलाने श्रा गए हुँ भ्रौर बंदीजन तुम्हारे पवित्र गुण गाएजा रहे हैँ ४॥ 
ग्रब जो तुम्हें भावे वह कलेवा कर लो श्रोर श्रपनी जुठन ( प्रसादके रूपमे ) तुलसीदासको 
दे दो ॥ ५ ॥ ( ३६ ) 

( माता कहने लगी--) 'उठो बेटा ! सवेरा हो गया । माता तुम्हारे चन्द्रमुखपर बलि 
जाती है । उठो प्राण-प्यारे | उठो । तुमपर करोड़ों कामदेव निछावर किए डालती हूँ । देखो, सूत, 
मागध श्रौर बन्दीजन तुम्हारी विरुदावली गाए चले जा रहे हुँ । तुम्हारे द्वारपर तुम्हारे प्यारे भाई श्रौर 
साथी बालक भ्राए खड़े हैं।१।। चन्द्रमाकी चमक फीकी देखकर चकवे प्रसन्न हो चले हुँ श्रौर लाल भ्राकाशमें 
थोड़ेसे सुन्दर तारे छिटके हुए ऐसे जान पडते हँ मानो बालसूर्य-ल्पी मिहने घने प्रन्धकार-रूपी हाथीको 
पछाड़कर सुन्दर मशियों (गजमुक्ता)-के ढेर ला बिखेरे हाँ ।। २॥। सुनो रघुवंश-मरि ! मुग, सुग्गे, हंस, 
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सुनहु तमचुर मुखर, कीर - कलंहस - पिक - केकि - रव कलित, बोलत बिहंग-बारे | 
मनहुँ मुनिवृन्द, रघुबंसमनि ! रावरे, गुनत गुन आमनि सपरिवार ॥३॥ 
सरनि बिकसित कंज - पुंज मकरंद बर, मंजुतर मधुर मधुकर गुजारे। 
मनहुँ प्रभु - जन्म सुनि चैन अमरावती, इंदिरानंद - मंदिर सँवारे ॥४॥ 
प्रेम-संमिलित बर बचन-रचना अकनि, राम राजीव लोचन - उघारे। 
'दास तुलसी” मुदित, जननि करे आरती, सहज सुंदर अजिर पाँव धारे ॥५॥ (३७) 
जागिए कृपानिधान जानराय रामचंद्र | जननि कहे बार-बार, भोर भयो प्यारे। 
राजिवलोचन बिसाल, प्रीति-बापिका मराल, ललित कमल-बदन-उपर मदन कोटि वारे ॥१॥ 
अरुन उदित,बिगत सवरी,ससांक किरन-हीन, दीन दीप जोति,मलिन-दुति समूह-तारे । _ 
मनहुँ ज्ञान-घन प्रकास, बीते सब भव-त्रिलास आस-त्रास-तिमिर-तोम-तरनि तेज जारे ॥२॥ 
बोलत खग-निकर मुखर मधुर, करि प्रतीत सुनहु सरवन, प्रान-जीवन धन मेरे तुम बारे । 
मनहुँ बेद बंदी, सुनिद्रंद सूत-मागधादि, बिरुद बद्त जय जय जय जयति कैटभारे? ॥३॥ 
बिकसित कमलावली, चले प्रपुंज्ञ चंचरीक, गुंजत कल कोमल धुनि, त्यागि कंज न्यारे । 
जनु बिराग पाइ सकल-सोक-कूप-गृद बिहाइ, श्रव्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे ॥४॥ 


~ 


कोयल और मोर प्यारी-प्यारी बोलियाँ बोल र और छोटे-छोटे चिड़ियोंके बच्चे बैठे चहचहा 
रहे हैं मानो अपने परिवारकै साथ मुनि लोग अपने-अपने श्राश्रमों में प्रापके गुणका वर्णान कर रहै 
हों ॥ ३ ॥ तालाबों में कमल खिल उठे हुँ, उनका मधुर मकरन्द पीतेके लिये बहुत ही मनोहर भौं रे 
गुञ्जार कर रहे हैं, मानो प्रभुका जन्म सुनकर इच्द्रलोकमें उत्सव हो रहा हो रोर लक्ष्मीने (वैकुण्ठमें) अपना 
ग्रानन्द-मन्दिर सजा धरा हो'॥ ४॥ माताको यह प्रेR-भरो मनोहर वाणी सुनकर रामने 
अपने नयन-कमल खोल दिए। तुलसीदास कहते हुँ कि जिस समथ स्वभावसे ही सुन्दर रामने | 
आँगनमै पाँव रक्खे उस समय माता प्रसन्न होकर उनको शरारती उतारने लगी ।। ५॥ ( ३७ ) 


nnn 7) | } ` 


माता बार-बार ( रामको जगाती हुई ) कहती है--सुजान राम ! कुपानिधान राम ! उठो ! 
'यारे ! दिन निकल आग्रा । तुम कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले तथा प्रेमको बावड़ीके हंस हो 
तुम्हारे सुन्दर मुखड़ेपर करोड़ों कामदेव निछावर हुँ ॥ १॥ देखो, श्राकाशमे ललाई छा गई, रात 
ढल गई, चन्द्रमा धुंधला पड़ चला, दीवेका प्रकाश भी मंदा पड़ गया ओर तारोंकी चमक भी फीकी 
पड़ चली है मानो घने ज्ञानके प्रकाशसे समी सांसारिक विलास ठंढे पड़ गए हों श्रोर श्राशा-छ्पी ॥ 
भयक्रे अँधेरेको सन्तोषके सूर्यके तेजने भस्म कर डाला हो ॥ २ ॥ मेरे प्राण और जीवनके 
घन ! मेरे बच्चे ! कान लगाकर सुनो । देखो, ये जो पक्षो मधुर-मधुर बोल रहे हुँ, वे मानो 
वेद, बन्दीजन, मुनि-वृन्द, सूत, मागध श्रादि हे केटभारे | तुम्हार जय हो, जय हो” यह 
कहते हुए तुम्हारे विरद ( यश )-का बखान कर रहे हों ॥ ३ ॥ कमल खिल गए, उनमेंसे भोरे 
निकल-निकल मधुर-मधुर गूँजते हुए इस प्रकार इधर-उधर उड़ चले मानो वैराग्य होनेपर तुम्हारे 
प्रेममेँ पागल सेवक सब शोकों से भरे कुध्रोंके समान श्रपने घर छोड़-छोड़कर तुम्हारे गुणोंका वरान | 
करते फिर रहे हों' ॥ ४॥ माताके ये प्रिथ ओर मधुर बचन सुनते ही श्रत्यंत दयालु राम छि 
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सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाल, भागे जंजाल बिपुल, दुख-कदंब दारे । 
“लुलसिदास? अति अनंद, देखिकै सुखारबिंद, छूटे भ्रमफंद, परम मंद दंद भारे ॥५॥ (३८) 


बोलत अवनिप-कुमार ठाढ़े नृप-भवन-द्वार, रूप-सील-गुन-उदार, जागहु मेरे प्यारे । 
बिल खति कुसुदिनि- चकोर, चक्रबाक हरष भोर, करत सोर तमचुर- खग, गुंजत अलि न्यारे १ 
रुचिर मधुर भो जन करि, भूषन सजि सकल अंग, संग अनुज बालक सब बिब्रिधि बिध संवारे। 
कर-तल गहि ललित चाप, भंजन रिपु-निकर-दाप, कटि-तट पट-पीत, तून-सायक अनियारे २ 
उपवन मृगया-बिहार-कारन गवने कृपाल, जननी सुख निरखि पुन्य-पुंज निज बिचारे । 
।तुलसिदास'सँग लीजै, जानि दीन अभय कोजे,दीजै मति बिमल गावै चरित बर तिहारे॥३॥ ३९ 
राग नट 
खेलत चलिये आनंदकंद । 
सखा प्रिय नृप-द्वार ठाढ़े, बिपुल बालक-बृंद ॥ १॥ 
तुषित तुम्हरे दरस - कारन, चतुर चातक - दास। 
बपुष - बारिद बरपि छबि - जल, हरहु लोचन - प्यास ॥ २॥ 
बंधु - बचन बिनीत सुनि, उठे मनहुँ केहरि - बाल। 
ललित लघु सर - चाप कर, उर - नयन -बाहु बिसाल ॥ ३॥ 


जाग उठे । तभी सारे जंजाल दूर हो मिटे तथा सब प्रकारके दुःख समाप्त हो गए। तुलसीदास 
कहते हैँ कि रामका मुखारविन्द देखकर सभी भक्त-जन अत्यंत श्रानंदित हो गए । उनके सारे 
श्रमसे उत्पन्न बंधन छूट गए भ्रौर राग-द्रेष प्रादि सारी झंझट समाप्त हो गई ॥ ५॥ ( ३८) 

राजा दशरथके राजभबनके द्वारपर खड़े हुए सब राजकुमार पुकार रहे हँ--'उदार 
रूप श्रोर गुणवाले | मेरे प्यारे रघुनन्दन ! जागो । देखो, ( चंद्रमाके भ्रस्त हो जानेसे) 
कुमुदिनी श्रोर चकोर व्याकुल हुए जा रहे हुँ। सवेरा हो जानेसे चकवे प्रसन्न हो 
उठे हैं, मुगें. बाँग दे रहे हुँ, भ्रन्य पक्षो चहवहा उठे हुं श्रोर भोरे गंज रहे हैँ' ॥ १ ॥ तब 
रामने ग्रपनी रुचिके भ्रनुसार मधुर कलेवा किया ग्रोर सब ग्रंगोपर भ्राभूषण सजा लिए। 
फिर भ्रनेक प्रकारसे सजे हुए श्रपने भाइयों तथा प्रन्य बालकोंको साथ लेकर हाथमे छात्रुओंका 
मान मर्दन करनेवाला सुन्दर धनुष लेकर, कमरेमें पी ला डुपट्टा श्रो र बाणों से भरा हुआ तरकश लेकर, ॥२॥ 
परम कृपालु राम उपवनमेँ भ्राखेट करने चल दिए । माताने उनका मुख देखकर भ्रपना परम पुष्य 
माता । तुलसीदास कहते हँ--- नाथ ! मुझे भी दीन ( दुखी ) जानकर घ्रभय कर दीजिए श्रोर भ्रपने 
साथ लगाए रखिए। मुझे ऐसी निमंल बुद्धि दीजिए कि मैं बेठकर दिनरात प्रापके पवित्र चरित्र 
गाता रहा करू” ॥ ३॥ ( ३६ ) 

( रामके छोटे भाई कहते ईँ-) 'श्रानंद-कंद | चलिए भ्रब खेलने चला जाय । भ्रापके बहुतसे 
प्यारे बाल-सक्षा राजाके द्वारपर घ्राए खड़े हैं॥ १॥ ये चतुर चातक-रूपी भक्त श्रापके दर्शनों के 
प्यासे हैं । श्राप भ्रपने शरीरके मेधसे छबिक जल बरसाकर इनके नेत्रोंकी प्यास मिटा डालिए' 
॥ २ ॥ भ्रपने भाइयो के ऐसे बिनीत वचन सुनकर राम ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सिंहका बच्चा ठाठमे 
उठता है । प्रभुकी छाती, भ्रांख ग्रोर म्रुजाएँ सब बहुत विशाल हैं। वे श्रपने सुन्दर हाथों छोदे-छोटे 
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चलत पद प्रतिबिंब राजत, ग्रजिर सुषमा - पुंज। 
प्रेम - बस प्रति- चरन महि, मनो देति आसन - कंज ॥ ४॥ 
निरखि परम बिचित्र सोभा, चकित चितवहि मात । 
हरष - बिबस न जात कहि, निज भवन बिह्रहु, तात” ॥ ५ ॥ 
देखि तुलसीदास” प्रभु - छबि, रहे सब पल रोकि। 
थकित निकर - चकोर मानहुँ, सरद - इंदु बिलोकि ॥ ६॥ (४०) 
राग नट 

बिहरत अवध - बीथिन राम। 
संग अनुज अनेक सिसु नव - नील - नीरद - स्याम ॥ १॥ 
तरुन अरुन - सरोज - पद बनी कनकमय पद्‌- त्रान। 


पीत पट, कटि तून बर, कर ललित लघु धनु- बान ॥ २॥ 

लोचननि - को लहत फल, छबि निरखि पुर-नर - नारि। 

बसत तुलसीदास - उर अवधेस - के सुत चारि॥ ३॥ (४९) 

राग नट . 

जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। 
तैसेइ भरत सील - सुषमा - सनेह - निधि तैसेइ सुभग संग सत्रु - साल ॥ १॥ 
घरे धनु-सर कर, कसे कटि तरकसी, पीरे पट ओढ़े चले चारु चाल | 
अंग-अंग भूषन जराय-के जगमगत, हरत जन-के जी-को तिमिर-जाल ॥ २॥ 
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धनुष श्रौर बाण लिए हुए हैं ॥ ३ ॥ आँगनमै चलते हुए रामके चरणोकी जो श्रत्यन्त सुन्दरतासे भरी 
परछाइयाँ पड़ती हुँ वे ऐसो लगती हैं मानो पृथ्वी ही बहुत प्रेमके मारे पग-पगपर कमलके प्रासन 
ब्रिछाए दे रही हाँ ॥ ४॥ यह परम विचित्र शोभा देखकर माताए चकित होकर उन्हें देखती 
रह जाती हैं । हृषके मारे उनसे यह भी नहीं कहते बन रहा है कि “लाल ! तुम यहीँ प्रपने घरमे ही 
रहकर खेलो' ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि उस समय प्रभुक्री शोभा देखकर सब टकटको बाँधे रह 
गए मानो शरतूके चन्द्रमाको देखकर चकोर टकटको बाँधे भ्रा खड़े हुए हों ॥ ६ ॥ ( ४० ) 

राम वहाँ भ्रयोध्याकी गलिथों में घूम रहे हैँ । उनका शरीर नये कजरारे मेघके समान साँबला है । 
उनके साय भरत प्रादि उनके छोटे भाई ग्रोर ग्रनके बाल सखा भी हैं ॥१।। नये लाल कमलके समान उनके 
पैराँमैँ सुनहरो जूतियाँ बड़ी श्रच्छो लग रही हूँ। वे ्रपनो कमररमै पीला डुपट्ट' प्रोर तरकश कसे हुए हैँ । 
उतके हायोंमें सुन्दर छोटे-छोटे धनुष श्रोर बाण हैँ ॥ २ ॥ नगरके ज्रो-पुषष उनको शोभा देख-देख- 
कर भ्रपने नेत्र सफल किए ले रहे हूँ । श्रतधेशके ये चारों बालक तुलसीदासके हृदयमें तो सदा बसे 
ह्वी रहते हैं ॥ ३॥ ( ४१ ) 

जैसे राम सुन्दर हुँ, वैसे ही लखन लाल भो.सुन्दर हूँ, वेसे हरी भरत भो शील, स्नेह श्रोर 
शोभाके भांडार हैँ ग्रो र वैसे ही सुन्दर साथ शत्रुघ्न भी हँ॥ १ ॥ वे सब हाथोमें घनुष-बाण लिए, 
कमरमें तरकश कसे, पीताम्बर ग्रोढे मस्तानी चालसे चले जा रहे हैँ । उनके अंग-अंगपर रत्नोसे जड़े प्राभूषण 
जगमगा रहे हुँ, जो भक्तोंके हूदथका अंघकार हरे ले रहे हैँ । २॥ शंहरके प्रेमकै मानसरोवरसें 
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खेलत चौहट्र, हाट, बीथी, बाटिकनि प्रभु, सिव सुप्रेम-मानस-मराल । 

सोभा - दान दै-दै सनमानत जाचक-जन, करत लोक-लोचन निहाल || ३ ॥ 

(रावान-दुरित-दुख दलैँ,' सुर कहे “आज अवध सकल सुख-को सुकाल? । 

“तुलसी” सराह सिद्ध सुकृत कोसल्या - जूके, भूरि - भाग - भाजन भुवाल ॥ ४ ॥(४२) 

राग ललित 

ललित ललित लघु-लघु धनु-सर कर, तैसी तरकसी कटि, कसे पट पियरे। 
ललित पनही पाँय, पेंजनी - किकिनि - धुनि, सुनि सुख लहे मन रहै नित नियरे॥ १॥ 
पहुँची-अंगद चारु, हृदय पदिक-हार, कुंडल - तिलक - छबि गड़ी कवि-जियरे । 
सिरसि टिपारो लाल, नीरज - नयन बिसाल; सुंदर बदन ठाढ़े सुरतरु-सियरे ॥ २॥ 
सुभग सकल अंग, अनुज-बालक संग, देखि नर-नारि रहें ज्यों कुरंग दियरे। 
खेलत अवध खोरि, गोली, भौंरा, चक-डोरि, मूरति मधुर बसे तुलसी -के हियरे ॥३॥ (४३) 
छोटिएऐ धनुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोटी, छोटिऐ कछोटी कटि, छोटिऐ. तरकसी । 
लसत भंगूली झीनी, दामिनी-की छबि छीनी, सुंदर वदन, सिर पिया जरकसी ॥ १॥ 


हस बने रहनेवाले प्रभु राम चोराहे, मार्ग, गलियों प्रौर उद्यानों में खेलते फिर रहे हैं, याचकोंको श्रपनी 
शोभा लुटाकर उनका सम्मान कर रहे हैं श्रोर लोगाँके नेत्र निहाल किए डाल रहे हैं॥ ३॥ 
सब देवता कह रहे हँ--श्राज प्रयोध्यामें तो सब प्रकारका सुखद सुकाल है, पर भ्रब रावरा-रूपी 
पाप श्रौर दुःखका भी नाश होना चाहिए ।' तुलसीदास कहते हैं कि सिद्ध लोग भी महाभाग्यशाली 
राजा दशरथ प्रर कोशल्याके पु्ण्योकी सराहना किए जा रहे हैं ॥ ४ ॥ ( ४२ ) 
रामके हाथों में जैसे सुन्दर ग्रौर छोटे धनुष-बाण हुँ वैसे ही कमरेमें कसे हुए (छोटे-छोटे) 
तरकश हैँ प्रौर पीताम्बर हैं । उनके पैरोंमें सुन्दर जृतियाँ हैं। उनकी पेजनी श्रौर करधनीकी रुनभुन 
सुनकर मन ग्रानन्दित हो उठता है भ्रोर सदा उनके पास ही बसा रहता है॥ १॥ उनके 
हाथों में बहुत ही सुन्दर पहुँची, भुजाग्रोंगर सुन्दर भ्रद्गद (बिजायट), छातीपर सुहावना पदिक (चौका) 
आर कानों में कुण्डल है। उनके माथेपर तिलक लगा हुप्रा है--इन सबकी छबि कविके हृदयमें ञ्राकर 
गइ-सी गई है। उनके सिरपर लाल टोपी है, कमलके समान उनके बड़े-बड़े नयन हैँ और मुखड़ा तो बड़ा 
ही सलोता है। इस ख्पमें राम कल्पवृक्षकी शीतल छाया बने खड़े हैं ॥२।। छोटे भाइयों झर अन्य 
बालकों के साथ सर्वाग सुन्दर रामको नर-नारी इस प्रकार एकटक देखते रह जाते हैं जैसे 
मरीचिकाको मृग देखता रह जाता है । तुलसीदास चाहते हुँ कि भ्रयोध्याकी गलियों में गोली, लट्टू, 
चकई-डोरा खेलते हुए रामकी यह मधुर मूर्ति मेरे हृदयमें सदा बसी रहे ।। ३ ॥ ( ४३ ) 
रामके हाथों में छोटी-सी धनुही, पैरों में छोटी-छोटी जूतियाँ, कमरमेँ छोटी-सी कछनी श्रौर 
छोटा-सा तरकश कसा हुभ्रा है। उनके साँबले शरीरपर भीनी भंगुली (कुर्ती) ऐसी सुन्दर लगती है कि 
उसके श्रागे बिजलीकी चमक भी घुधली जान पड़ती है। उनका मुखड़ा बड़ा प्यारा है ग्रौर सिरपर 
ज्रीके कामकी पगियाँ बँधी हुई है ॥ १॥ रामको भ्रवस्थाके ग्रनुसार उनके शरीरपर श्रनेक प्रकारके 
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बय - अनुहरत बिभूषन बिचित्र डांग, जोहे जिय आवति सनेह - की सरक - सी | 
मूरति-की सूरति कही न परै तुलसी-पे, जाने सोई जाके उर कसके करक-सी ॥२॥ (४४) 


राग टोड़ी 


राम लखन इक ओर, भरत - रिपुदबन लाल इक ओर भये। 

सरजु -तीर सम - सुखद भूमि - थल गनि - गनि गुइयाँ बाँटि लये ।। १ ॥ 

कंदुक-केलि कुसल हय चढ़ि-चढ़ि, मन कसि-कसि, ठो कि-ठोंकि खये । 

कर - कमलनि विचित्र चोगानैं, खेलन लगे खेल रिमये। २॥ 

व्योम ब्रिमाननि निबुध बिलोकत, खेलक - पेखक छाँह छये। 

सहित - समाज सराहि दसरथहि, बरंपत निज तरु - कुसुम चये ॥ ३॥ 

ऐक ले बढ़त, एक फेरत, सब प्रेम - प्रमोद - बिनोद - मये। 

एक कहत भइ हार रामजु- की, एक कहत भैया भरत जये ॥ ४॥ 

प्रभु बकसत गज-बाजि-बसन मनि, जय-धुनि गगन निसान हये। 

पाइ सखा, सेवक, जाचक, भरि जनम न दुसरे द्वार गए॥ ५॥ 

नभ - पुर परति निछावरि जह्‌ - तहे, सुर-सिद्धनि बरदान दये । 

भूरि - भाग, अनुराग उमँगि जे गावत, सुनत चरित नित ये॥ ६॥ 
बिचित्र भ्राभूषण सजे हुए हैं, जिन्हैँ देखकर हुदयमेँ प्रेमकी लहर-सी दोड़ पड़ती है । उनकी मृत्ति तो 
इतनी सुन्दर है कि तुलसीदाससे उसका वर्णन करते नहीं बन रहा है । उसे तो वही जान सकता है 
जिसके हृदयरमे वह ( मूर्ति ) पोड़ाके समान दिनरात कसकती रहती हो ॥ २ ॥ ( ४४ ) 


( गेदके खेलमें ) एक ध्रोर राम श्रौर लक्ष्मण तथा दूसरी श्रोर भरत और झात्र॒घ्न हो गए । 
सरयू नदीके तीरपर सुखदायक ग्रौर समथल भूमि देखकर उन्होंने गिन-गिनकर अपने दलके गुझ्याँ 
( साथी ) बाँट लिए ॥ १॥ चोगान ( गेद )-के खेलमेँ सधे हुए घोड़ोंपर चढ़-चढ़कर, वे कस-क्रसकर 
तड़ातड़ गेंदमेँ टोरे मारने लगे ।, इस प्रकार कमलके समान हाथोंसे विचित्र चोगान खेलते हुए वे 
अपने खेलसे ( दर्शंकोंको ) रिझाने लगे ॥२॥ ग्राकाशर्मे विमानोपर चढ़कर देवता भी खेल देखने लगे, 
श्रौर इस प्रकार उन्होंने खेलनेबालों ग्रोर देखनेवालोंपर छाया कर दी । वे राजा दशरथ और 
उनके समाजकी सराहना करते हुए उनपर कल्पवृक्षके फूलोको भड़ी लगाए हुए हैं॥ ३॥ एक 
खेलाड़ी गेद लेकर बढ़ जाता है तो दूसरा उसे फेर लाता है । सभी खेलाडी प्रेम, प्रमोद और विनोदमें 
भरे हुए हूँ । ज्यों ही एकने कहा कि 'रामकी हार हो गई ग्रोर भया भरत जीत गए” ॥| ४ ॥ त्यों 
ही ( प्रसन्नताके मारे रामने ) घोड़े, हाथी, वस्त्र ओर रत्न बाँट डाले । भ्राकाशर्मे जय-ध्वनिके साथ- 
साथ नगाड़े बजाए जाने लगे सखा, सेवक श्रोर याचकोको रामने इतना परितोषिक दिया कि जीवन- 
भर फिर किसीके द्रारपर वे हाथ पसारने नहीं गए ॥ ५ ॥ ग्राकाश्मे घ्रोर नगरमे जहाँ-तहाँ न्योछावरे 
बिखरी पड़ी हुँ । देवता श्रौर सिद्ध लोग ग्राशीर्वाद दे रहे हैं। जिनके हृदयमें बड़े भाग्यसे रामका 
Mm उमड़ पड़ा है, वे नित्य ही यह चरित्र सुनते श्रोर गाते ढुँ॥ ६॥ हार जानेपर भरत 
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हारे हरष होत हिय भरतहि, जिते सकुच सिर नयन नये। 5 
तुलसी? सुमिरि सुभाव - सील, सुकृती तेइ जे यहि रंग रये॥ ७॥ (४५) 
खेलि खेल सुखेलनिहारे। 


उतरि - उतरि, चुचुकारि तुरंगनि, सादर जाइ जोहारे॥ १॥ 

बंधु, सखा, सेवक सराहि, सनमानि, सनेह सभारे। 

दिए बसन - गज - बाजि, साजि सुभ साज, सुभाँति संबारे॥ २॥ 

मुदित नयन - फल पाइ, गाइ शुन, सुर सानंद सिधारे। 

सहित - समाज राज - मंदिर - कह, राम राड पग धारे॥ ३॥ 

भूप - भवन घर-घर घमंड, कल्यान, कोलाहल भारे। जु 

निरखि, हरषि, आरती, निछावरि करत, सरीर बिसारे॥ ४॥ 

नित नव मंगल - मोद अवध सब, सब बिधि लोग सुखारे। 

'तुलसी' तिन्ह - सम ते, जिनके प्रभु -तें प्रभु - चरित पियारे॥ ५॥ ड 
राग सारंग हे 

चहत महामुनि जाग जयो। 
नीच निसाचर देत दुसह दुख, कृख तनु ताप तयो ॥ १॥ 


प्रसन्न हो उठते हैं पर जीत जानेपर वे सिर प्रोर भ्राँख नोची कर लेते हुँ । तुलसीदास कहते हैं कि रामका 
ऐसा शील घ्रोर स्वभाव स्मरण करके जो उनके रंगर्म रंगे गए हैँ वे सचमुच ही बड़े पुण्यात्मा | 
पुरुष हैं ॥ ७॥ ( ५५ ) ड 
खेल खेल चुकनेपर, सब खेलनेवालों ने भ्रपने-भ्रपने घोड़ोंसे उतरकर, घोड़ोंको चुमकारकर ३ 
 ( यपथपाकर ) आदरपुर्वक रामको प्रणाम जा किया ॥ १॥ रामने श्रपने यु सखाम्रों 
. झौर सेवकॉकी बड़े स्नेहसे प्रशंसा को श्रौर उन्हें ग्रच्छे साजाँसे सजाकर घोड़े, हाथी श्रोर | 
` ग्रनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र प्रादि दे डाले ॥२॥। देवताश्रों ने भी प्रसन्न होकर अपने नेत्रो का फल पा लिया 
 प्रोर रामके गुण गा-गाकर वे ग्रानन्दपूर्वक भ्रपने ग्रपने धाम लोट गए । फिर अपने समाजके साथ 
राम भी राजमवनरमें भ्रा पघारे।! ३॥ राजभवन तथा घर-घरम प्रत्यन्त मंगलमय धूमधाम 
म॒ची हुई थी। लोग इन्हें देख - देखकर हषित हो-होकर, भ्रपनी सारी सुधब्ुध खोकर 
आारब्री उतारते श्रोर न्योछावर दे डाल रहे थे॥ ४॥ सारी भ्रयोध्यापुरीमैँ नित्य ही नये-नये 
अनमय ध्रामोद - प्रमोद होते रहते हैं। लोग सब प्रकारसे सुखी हैं। तुलसीदास कहते 
 हुकि जिन लोगोको रामसे भी भ्रधिक रामके चरित्र प्यारे लगते हैं, उनके समान बस वे ह्वी 
हुँ॥ ५॥ ( ४६ ) 
महामुनि विश्वामित्र बहुत (दिनों से श्रपना यज्ञ पूर्ण करनेके फेरमें थे, परन्तु दुष्ट निशाचर. 


WEES 


' उन्हें इतना दुःसह दुः देते रहते थे कि उससे संतप्त रहनेके कारण उनका शरीर सूख गया 


RE भक? जाग se ॥8010 ; arid आ 
7 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
9 FH फक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° ४ 


७ गोतावली ७ [ ३५३ 


es EES EDP TREE yO उमा छाए पा 4 IS SUR का .9 ०७ गछ € Ue cE UI EEE 


सापे पाप, नये निदरत खल, तब यह मंत्र ठयो। 

बिप्र - साधु - सुर धेनु - धरनि - हित, हरि अवतार लयो ॥ २॥ 
सुमिरत श्रीसारंगपानि छन - में सब सोच गयो। 

चले सुदित कोसिक कोसलपुर, सगुननि साथ दयो॥ ३॥ 
करत मनोरथ जात पुलकि, प्रकटत आनंद नयो। 

'लुलसी? प्रभु अनुराग उमगि मग मंगल - मूल भयो॥ ४॥ (४७) 


आज सकल सुकृत - फल पाइहौं। 
सुख-की सींव, अवधि आनेद-की, अवध बिलोकि हौं पाइहों ॥ ५ ॥ : 
सुतनि - सहित दसरथहिं देखिहौं, प्रेम पुलकि उर लाइहों। 
रामचंद्र - मुखचंद्र - सुधा - छबि, नयन - चकोरनि प्याइहों ॥ २॥ 
सादर समाचार नृप बुमिहें, हों सब कथा सुनाइहों। 
तुलसी? हे कृतकृत्य आश्रमहिं, राम - लखन ले आइहौं ।। ३ ॥ (४८) 
राग नट 


देखि सुनि! रावरे पद आज। 


भयो प्रथम गनती - में अब -तें हों, जह - लौं साधु - समाज ॥ १॥ 


था ॥ १ ॥ यदि मुनि उन्हें शाप देते हैँ तो पाप पड़ता है श्रोर यदि उनके श्रागे झुकते हैं तो 
वे इनका निरादर करते हैँ । इसी उधेड़बुनर्म पड़े हुए मुनिने विचार किया कि ब्राह्मण, साधु, 
देवता, गी श्रोर पृथ्वीके कल्याणके लिये राम श्रवतार ले चुके हूँ ॥ २ ॥ शाङ्गपाए भगवान्‌का 
स्मरण करते ही क्षण भरमें उनकी सारी चिन्ताएँ दूर हो मिर्टी। मुनि विश्वामित्र प्रसन्न होकर 
श्रयोध्याको चल दिए । शुभ शकुनों ने भी उनका साथ दिया ( उन्हें भ्रच्छे शकुन होने लगे )॥ ३ ॥ 
वे पुलकित होकर मागंमें ज्यों-ज्यों भ्रनेक प्रकारके मनोरथ करते चले जा रहे थे त्यों्यों उनके 
मनमें नथा-नया श्रानन्द होता चला जा रहा था । तुलसोदास कहते हैं कि उनके मनमें रामके प्रति 
इतना भ्रनुराग उमड़ पड़ा कि उनका मार्ग मंगलमय हो उठा ।॥ ४ ॥ ( ४७ ) 


( मागंमें जाते हुए मुनि यही कल्पना करते जा रहे थे कि_ ) श्राज मैं भ्रपने सारे पुण्योंका 
फल पा जाऊँगा। मैं ग्रयोध्याको देखते ही सभी सुख ग्रौर पुणां भ्रानन्द प्राप्त कर 
लंगा ॥ १॥ प्याज मैं पुत्रोंके साथ राजा दशरथको- देखकर प्रेमसे पुलकित होकर 
उन्हें हृदयसे उठा लगाऊंगा । रामके मुखचन्द्रके छबिकी सुधा भ्रपने नेत्र-रूपी चकोरोंको पान कराऊंगा 
॥ २॥ जब प्रादरपुवंक राजा समाचार पुछंगे, तब श्रपनी सारी कथा उन्हें खोल सुनाऊंगा र, 
तुलसीदास कहते हैं कि--(मुनि सोच रहे हुँ कि) मैं सब प्रकारसे कृतार्थ होकर राम-लक्ष्मणको भ्रपने 2 
भ्राश्रमपर ले ही श्राऊंगा ॥ ३ ॥ ( ४८ ) & 


(विश्वामित्रसे दशरथ कहने लगे- -) “मुनिवर ! भ्राज भ्रापके चरण-कमल देखकर में संसारके 3 

सब साधुभ्रों के सबसे श्रागे पहुँच गया हैँ” ॥ १ ॥ मुनिके चरणोंकी वन्दना करके राजा हाथ ह 
४५ i 
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चरन बंदि कर जोरि निहोरत, 'कहिय कृपा करि काज। 

मेरे कछु न अदेय राम - बिनु, देह गेह सब राज'॥२॥ 
भली कही भूपति, त्रिभुवन - में को सुकृती सिरताज ! 

तुलसी? राम - जनमहिं - ते जनियत सकल सुकृत - को साज ॥ ३ ॥ (४९) 


राजन्‌ । राम लखन जो दीजै। 


६:8 जस रावरो, लाभ ढोटनिहूँ, मुनि सनाथ सब कीजै॥ १॥ 
| डरपत हो साँचे सनेह - बस, सुत - प्रभाव बिनु जाने। 
+ बूभिय बामदेव अरु कुल - शुरु, तुम पुनि परम सयाने॥२॥ 


रिपु रन दलि, मख राखि, कुसल अति अलप दिननि घर ऐहैँ । 
तुलसिदास’ रघुबंस - तिलक - की, कबि - कुल कीरति गैहैँ ॥३।। (५०) 


रहे ठगिसे नृपति सुनि मुनिवर - के बयन। 
कहि न सकत कछु, राम - प्रेम - बस पुलक गात भरे नीर नयन ॥ १॥ 
गुरु बसिष्ठ समुझाय कह्यो तब हिय हरषान जानि सेस - सयन । 
सौपे सुत गहि पानि, पाँय परि, भसुर उर चले उमगि चयन || २॥ 


जोड़कर प्राथना करने लगे--'मुनिवर | भ्रब कृपा करके श्राप भ्रपना कायं बतला दीजिए। एक 
रामको छोड़कर देह, गेह तथा सम्पूणां राज्यम कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं प्रापको दे न 
डाल सके! ॥ २॥ तुलसीदास कहते हैं कि ( विश्वामित्रने कहा--) 'राजंन्‌ ! श्रापने सचमुच बहुत 
ठीक ही कहा। त्रेलोक्यमें श्रापके प्रतिरिक्त श्रोर कोन पुण्यात्माश्रौंका शिरोमणि है? 
रामका जन्म भ्रापके यहाँ हुश्रा है इसीसे जाना जा रहा है कि सारे सुकर्मोका साज यहाँ भ्रा जुटा 
बनि है! ॥ ३ ॥ ( ४६ ) 


( विश्वामित्र कहने लगे--) 'राजन्‌ | यदि भ्राप राम श्रोर लक्ष्मणको मेरे साथ भेज दे तो 
श्रापका बड़ा यश तो होगा ही साथ ही इन बालकोंका भी बड़ा लाभ होगा । अतः, श्राप ( इन्हे 
देकर ) सब मुनियोंको सनाथ कर दीजिए । श्राप श्रपने पुत्रौंका प्रभाव नहीँ जानते इसीलिये 
स्तेहेमें पड़कर श्राप डरे जा रहे हैं, यह ठीक भी है। किन्तु इनके विषयमे श्राप वामदेव तथा 
कुलगुर बशिष्ठसे पुछ लीजिए भ्रोर फिर स्वयं प्राप भी क्या कम चतुर हैं ॥२॥ ये रणामे शत्रुकी सेनाको 
जीतकर, यज्ञकी रखवाली करके, कुशलपूवंक थोड़े ही दिनों में घर लोट प्रावगे झौर फिर ( तुलसीदास 
कहते हैं कि) इन्हीं रघुवंशके तिलककी कीत्तिका वणान कवि लोग किया करेंगे” ॥ ३ ॥ ( ५० ) 


कह भी नहीं पा सक रहे थे । उनका शरीर रोमाञ्चित हो उठा श्रोर उनके नेत्रों मेँ जल भर भ्राया ॥१॥ 
जब मनि वशिष्ठने ( रामकी महिमा ) उन्हें समझाकर कही, तब वे बड़े प्रसन्न हुए श्रौर उन्होंने 
पहचान लिया कि राम ही होषशायी भगवान्‌ हैं । फिर हाथ पकड़कर उन्होंने श्रपने दोनों पुत्र मनिको 
साँप दिए भ्रौर उनके पैरों जा पड़े । विप्रवर विश्वामित्र भी उमंगमें भरे हुए श्रपने श्राश्नमकी प्रोर 


मुमिवर विश्वामित्रके ये वचन सुनकर राजा दशरथ ठगे-से रह गए। वे रामके प्रेमके मारे कुछ 
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'तुलसी? प्रभु जोहत पोहत चित, सोहत मोहत कोटि मयन। 
मधु-माधव मूरति दोड सँग मनो, दिनमनि गम किय उतर अयन ॥३॥ (५१) 
राग सारंग 
रिषि - संग हरषि चले दोड भाई। 
पितु-पद बंदि, सीस लिय आयसु, सुनि सिख, आसिष पाईं ॥ १॥ 
नील - पीत - पाथोज - बरन बपु, बय किसोर बनि आई । 
सर-धनु पानि, पीत पट कटि - तट, कसे निपंग बनाई ॥ २ ॥ 
कलित कंठ मनि - माल, कलेवर चंदन - खोरि सुहाई । 
सुंदर बदन, सरोरुह - लोचन, सुख - छबि बरनि न जाई॥ ३॥ 
पल्लव - पंख - सुमन सिर सोहत, क्यों कहौ बेष लुनाई ? 
मनु मूरति धरि उभय भाग भइ त्रिभुवन - सुंदरताई ॥ ४ ॥ 
पैठत सरनि, सिलनि चढि चितवत, खग - मृग - बन - रुचिराई । 
सादर, सभय, सम्नेम पुलकि सुनि, पुनि - पुनि लेत बुलाई ॥ ५॥ 
एक तीर तकि हती ताडका, बिद्या बिप्र पढ़ाई। 
राख्यो जज्ञ जीति रचनीचर, भइ जग बिदित बड़ाई ॥ ६॥ 


NAAN 


चल पड़े ॥ २॥ तुलसीदास कहते हुँ कि भगवान्‌ करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर ्रोर 
मनोहर हुँ। वे दृष्टि पड़ते ही सबका चित्त अपनेमें गूथ लेते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं 
मानो सूयंदेवके उत्तरायण जाते समय उनके साथ चेत्र ग्रौर वैशाख मासॉकी दोनों मृत्तियाँ चली जा 
रही हों ॥.३ ॥ ( ५१ ) 

ऋषिवर (बिश्वा मित्र)-के साथ दोनों भाई प्रसन्न होकर चल दिए। पिताके चरणों में प्रणाम करके, 
उनकी श्राज्ञा शिरोधार्य करके तया उनकी शिक्षा सुनकर उन्होंने उनका श्राशीर्वाद पा लिया ॥ १॥ 
उन दोनोंका रंग नीले श्रौर पीले कमलों के समान है । उनकी किशोर भ्रवस्था बहुत भ्रच्छी लग रद्दी 
है। उनके हार्थोंमें धनुष भ्रोर बाण है तथा कमरमें पीताम्त्रर गोर तरकश सजाकर कसा 
हुआ है ॥२॥ उनके कंठमें सुन्दर मणियोंकी माला पड़ी है तथा शरीरपर ग्राड़ा पुता हुआ चन्दन शोभा 
दे रहा है। उनका मुख सुन्दर और नेत्र कमलके समान हुँ । उनके मुखको छबि ऐसी है कि उसका 
वणान नहीँ किया जा सकता ॥ ३ ॥ उनके सिरपर नई कॉले, मोर-पंख ओर फूल सजे हुए ' 
शोभा दे रहे हुँ। इस वेषकी सुन्दरताका में वणान करू तो क्या करूँ मानो त्रेलोक्यकी सुन्दरता 
मूत्तिमान्‌ होकर ( राम-लक्ष्मण ) दो रूपों में प्रा बंटी हो ॥ ४॥ जब दोनों भाई कभी सरोवरों में 
पैठते तथा कभी पहाड़ियोंपर चढ़कर पक्षी, मूग भ्रौर वर्नोकी शोभा देखते चलते तो ध्रादरपूर्वक, 
(चोट-चपेट खानेके) भय श्रोर प्रेमसे पुलकित होकर मुनि बार-बार उन्हें बुला लेते ॥ ५॥। रामने 
एक ही बाणसे ताड़काको ढेर कर डाला । मुनिने भी उन्हें बला और भ्रतिबला विद्याएँ पढ़ा दीं । उन्होंने 
राक्षसोंको मारकर यज्ञकी रक्षा की जिससे जग्मे उनकी महत्ता विदित हो गई ॥ ६ ॥ रामने 
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` चरन - कमल - रज - परस अहल्या, निज पति - लोक पठाई । 
“तुलसिदास” प्रभु - के बूझे, मुनि सुरसरि - कथा सुनाइ ॥ ७॥ (५२) 
राग नट 
दोउ राजसुवन राजत मुनि - के संग। 
नख - सिख लोने, लोने बदन, लोयन, दामिनि - बारिद - बरबरन अंग ॥ १॥ 
सिरनि सिखा सुहाइ, उपवीत पीत पट, घनु - सर कर, कसे कटि निषंग । 
मानो मख - रुज - निसिचर हरिबे - को सुत पावक-के साथ पठए पतंग || २॥ 
करत छाँह घन, बरषे सुमन सुर, छबि बरनत अतुलित अनंग । 
तुलसी? प्रभु बिलोकि मग - लोग, खग - मृग प्रेम - मगन रंगे रूप-रंग ॥३॥ (५३) 
राग कल्याण 
मुनि के संग बिराजत बीर । 
काकपच्छ - धर, कर कोदंड - सर, सुभग पीतपट कटि तूनीर ॥ १॥ 
बदन इंदु, अंभोरुह लोचन, स्याम - गोर सोभा - सदन सरीर । 
पुलकत रिषि अवलोकि अमित छबि, उर न समाति प्रेम-की सीर ॥ २॥ 
खलत चलत करत मग कातुक, बिलबत सरित - सरोवर - तीर । 
तारत लता - सुमन, सरसी-रुह्‌, पियत सुधा - सम सीतल नीर ॥ ३॥ 


प्रपते चरण-कमलोंसे स्पर्श करके भ्रहल्याको उसके पति-लोक भेज ,दिया । तुलसीदास 
कहते हैँ कि रामके पूछनेपर विशवामित्रने गंगा ( -के जन्म )-की पूरी कथा उन्हें विस्तारसे कह 
सुनाई ॥ ७॥ ( ५२ ) 


दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्रके साथ चलते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं वे नखसे शिखा तक बहुत 
सुन्दर लग रहे हँ । उनका मुखड़ा बड़ा सलोना है श्रोर नेत्र भी सुन्दर हुँ । उनके श्रंगोंको शोभा बिजली 
ग्रोर श्याम घटाके समान है ॥ १॥ उनके सिरपर शिवाएँ, जनेऊ, पीले वस्त्र, हाथों में घनुष-त्राण 
ग्रोर कमरमें तरकश है मानो यज्ञके रोग - रूपी राक्षसोका नाश करनेके लिये सूरयं-देवने 
श्रग्ति (विश्वामित्र)-के साथ भ्रर्विनी-कुमार भेज दिए हों ॥ २॥ बादल उनके ऊपर छाया किए जा 
रहे हैं, देवता फूल बरसाए जा रहे हैं ग्रोर उनकी छबिको कामदेवसे भी बढ़कर बतला रहे हँ। 
तुलसीदास कहते हुँ कि रामको देखकर मागंके सभी लोग तथा पशु-पक्षी भी रामके रूपमे रंगकर मग्न 
हो गए हैं ॥ ३ ॥ ( ५३ ) 


मुनिके साथ दोनों वीर ( राम-लक्ष्मण ) बढ़े चले जा रहे हैं। उनके सिरपर काकपक्ष 
( दोनों रोर बहाए हुए बाल ), हाथों में धनुष-बाण तथा कमररमें कसा हुग्ना सुन्दर पौताम्बर धरोर 
तरकश है ॥ १ ॥ उनके चन्द्रमाके समान मुख, कमलके समान नेत्र भ्रोर साँवले-गोरे शरीर 
बहुत सुन्दर लग रहे हुँ । उनकी यह भ्रपार छबि देखकर मुनि पुलकित हो-हो उठते हैँ । उनके हृदये 
इतना प्रेम उमड़ा पड़ रहा है कि समाए नहीं समा पा रहा है॥ २ ॥ ( राम-लक्ष्मण ) मार्गमे 
खेलते-कूदते, विनोद करते चले जा रहे हैं । जब वे नदी श्रोर तालार्बों के तोरपर पहुँचते हुँ तो देरतक 
बैठे रह जाते हूँ। वे लवाश्रोंसे पुष्प भ्रोर (तालॉसे) कमल तोड़ते हुए तथा झ्रमृतके समान 
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बैठत बिमल सिलनि - बिटपनि - तर, पुनि-पुनि बरनत छाँह, समीर । 
देखत नटत केकि, कल गावत मधुप, मराल, कोकिला, कीर ॥ ४ ॥ 
नयननि - को फल लेत निरखि खग, मग, सुरभी, ब्रजबधू, अहीर । 
'तुलखी' प्रसुहि देत सब आसन निज-निज मन-सदु-कमल-कुटीर ॥५।। (५४) 


राग कान्ह्रा 


सोहत मग मुनि सँग दोड भाई।, 
तरुन तमाल, चारु चंपक - छबि, कबि सुभाय कहि जाई ॥ १॥ 
भूषन - बसन अनुहरत अ्ंगनि, उमगति सुंदरताई। 
बदन मनोज सरोज - लोचननि, रही लुभाइ लुभाई॥ २॥ 
असनि धनु, सर कर - कमलनि, कटि कसे निषंग बनाइ । 
सकल - भुवन - सोभा - सरबस, लघु लागति, निरखि निकाई ॥ ३॥ 
महि मृदु पथ, घन छांह, सुमन सुर बरषि, पवन सुखदाई | 
जल - थल - रुह फल-फूल-सालल सब, करत प्रम - पहुनाई ॥ ४ ॥ 
सकुच, सभीत, बिनीत, साथ गुरु, बोलनि - चलनि सुहाइँ । 
खग-सृग चित्र बिलोकत बिच - बिच, लसति ललित लरिकाई ॥ ५ ॥ 
जल पीते चले जा रहे हँ॥ ३॥ वृक्षोंके नीचे स्वच्छ शिलाझोपर बैठकर बार-बार वहाँको 
छाया श्रौर बयारकी प्रशंसा किए जा रहे हुँ। नाचते हुए मोर तथा सुन्दर गान करते हुए 
भारे, हंस, कोयल श्रौर सुग्गे वे देखते चले जा रहे हैं॥ ४ ॥ रामको देख-देखकर मृग, पक्षी,:गोएं, 
ग्वाल-ग्वालिन सब अपने नेत्र सफल किए ले रहे हैं तुलसीदास कहते हुँ कि सब लोग भ्रपने मनके 
कोमल कमलकी कुटियार्में रामके लिये श्रासन दिए डाल रहे हुँ (सब उन्हें अपने हृदयमै बसाए ले रहे 
हुँ, उनका ध्यान कर रहे हुँ) ॥ ५॥ ( ५४ ) 


NN AAAS 


राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई मुनि विश्वामित्रके साथ मागंमें चलते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं । 
कवि स्वभावसे उन (राम और लक्ष्मण) को छविकी उपमा नये तमालसे (रामकी) प्रोर सुन्दर चम्पेके फूलसे 
(लक्ष्मणकी) दे रहा है॥१॥ सब अ्रंगो के श्रनुरूप ही श्राभूषण ग्रोर वस्त्र धारणा कर लेनेपर उनको सुन्दरता 
आर भी बढ़ चली है। रामके मुखपर कामदेवकी सुन्दरता श्रोर नेत्रो में कमलको सुन्दरता लुभाए 
चली जाती है॥ २॥ वे कंधोंपर घनुष, कर-कमलों में बाण तथा कमरमें तरकश सँभालकर 
कसे हुए हैँ । उनकी सुन्दरता देखकर समस्त लोकोँकी शोभा ग्रोर सर्वस्व तुच्छ जान पड़ता है ॥३॥ 
उनके लिये पृथ्वीने मार्ग कोमल कर दिया है, बादल छाया कर रहे हुँ, देवता पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं भोर 
पवन सुखदायक ढंगसे बह रहा है । इस प्रकार जल श्रौर स्थलके पोधे, फल-फल प्रौर पानी सभी 
प्रेमपुवक उनकी पहुनाई कर रहे हैं ॥ ४ ॥ गुरुके साथ भय, संकोच प्रौर नम्रताके साथ उनका 
बोलना श्रोर चलना बड़ा ही प्यारा लग रहा है मागंके वीच-त्रीचमें जिस ढंगसे विचित्र पक्षी 
श्रोर पशु वे देखते चले जा रहे हैं बह उनकी बाल-चपलता बहुत सुन्दर लग रही है ॥५॥ मुनिने उन्हें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५८ ] ७ तुलसो-अन्थावली ७ 


आ ED FS sr 4 साया rn: or: we काप EE ९1 मा Ei FO! sc FE? ~ ~ “E.R 6८:48 eR a "न 


बिद्या दई जानि बिद्यानिधि, बिद्यहु लही बड़ाई। 
ख्याल दली ताडुका देखि, रिषि देत असीस अधघाई॥ ६॥ 
बूझत प्रभु सुरसार - प्रसंग, काहि निज कुल - कथा सुनाइ । 
गाधी-सुवन स्नेह - सुख - संपति, उर - आस्म न समाइ ॥ ७॥ 
बनबासी बंटु जती जोगि - जन साधु सिद्ध - समुदाई । 
पूजत पेखि प्रीति पुलकित तनु, नयन लाभ लुटि पाई॥८॥ 
मख राख्या खल-दल दाल भुज-बल, बाजत बिबुध बधाइ । 
नित पथ - चरित - सहित तुलसी-चित बसत लखन - रघुराई ॥ €॥ (५५) 
राग कान्हरा 
मंजुल मंगलमय नृप-ढोटा । 
सुनि, सुनि-तिय, मुनि-सिसु बिलोकि कहें मधुर मनोहर जोटा ॥ १॥ 
नाम - रूप - अनुरूप बेष - बय, राम - लखन लाल लोने। 
इन्हते लहि मनो घन-दामिनि-ढुति, मनसिज - मरकत - सीने ॥ २॥। 
चरन सरोज, पीत पट कटि-तट, तून - तीर धनुधारी । 
केहरि कंध, काम - करि - करवर, बिपुल बाहु-बल भारी ॥ ३ ॥ 
दूषन - रहित समय - सम भषन पाइ सुञ्ंगनि सोहै । 
नव - राजीव - नयन, पूरन - बिधु - बदन मदन - मन मोह्‌. ॥ ४ ॥ 
 विद्या-निधान जानकर मी विद्या दे डाली जिससे विद्याका गोरव बढ़ गया । उन्हों ने खेल-खेलमें ही 
ताइकाको ढेर कर डाला । यह देखकर मुनि (इतने प्रसन्न हुए कि) श्राशीर्वाद देते नहीं अ्रघाए ।।६॥ 
जब प्रभु रामने गंगाके श्रागप्रनक्रा प्रसंग पूछा तब मुनिने गंगावतरणकी कथाके साथ-साथ उनके 
सब पुरखों ( सगरसे दशरयतक )-का भी सारा इतिहास कह सुनाया । इस समय रामके स्नेह श्रोर 
सुखकी सम्पत्ति विशवामित्रके हृदय-रूपी श्राश्रमर्म समा नहीँ पा रही थी (विश्वामित्रके हृदयर्मे स्नेह श्रौर 
'सुख उमड़ा पड़ रहा था ) ॥ ७ ॥ वनवासी, ब्रह्मचारी, संन्यासी, योगी, साधु और सिद्ध लोग रामको 
देखकर उनको पुजा कर रहे थे श्रोर प्रेमके मारे पुलकित हो-होकर श्रपने नेत्रोंका लाभ लूट रहे थे ।।८॥ 
रामने ग्रपने भुज-बलसे राक्षसोँक़री सेनाका नाश करके मुनिके यज्ञकी रक्षा की, यह जानकर देवताओं के 
यहाँ बधाइयाँ बज उठीं। तुलसीदास कहते हुँ कि हमारे चित्तमँ मागंकी लोलाश्रोंके साथ राम- 
लक्ष्मण सदा निवास करते रहें || ६ ॥ ( ५५ ) 
मुनि, मुनि-पत्नियाँ श्रोर मुनियों के बच्चे इस मनोहर जोडीको देखकर कहते हैं कि ये राज- 
कुमार बड़े ही सुन्दर श्रौर मंगलमय हैं॥ १॥ राम श्रोर लक्ष्मण दोनों माई भ्रपने-श्रपते नाम श्रोर 
रूपके भ्रनुरूप ही वेष श्रोर भ्रवस्थामेँ भी बड़े सुन्दर हैं मानो इन्हींसे बादल, बिजलीकी चमक 
कामदेव, पन्ने प्रोर सुवणँने भ्रपनी-श्रपनी शोभा पाई हो ॥२॥ इनके .चरण भी कमलके समान हैं 
इनकी कमरमेँ पीताम्बर ग्रोर तरकश है ग्रोर हाथों में घनुष-बाण हूँ । इनके सिंहके समान कंधे हैं श्रोर 
कामदेवके हाथीकी सूड़के समान दोनों बड़े बलवान हाथ ओर बड़ी-बड़ी भुजाए हैं ॥३॥ इनके सुन्दर 
अंगोपर निर्दोष प्रोर समयके प्रनुधार सुन्दर सजे हुए भूषण बड़े श्रच्छे लग रहे हूँ । नये कमलाँके समान 
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सिरनि सिखंड, सुमन - दल - मंडन बाल - सुभाय बनाए। 

केलि - अंक - तनु - रेनु - पंक जनु प्रगटत चरित चुराए ॥ ५ ॥ 

मख राखिबे लागि दसरथ - सों, माँगि आस्रमहि आने। 

प्रेस पूजि पाइने प्रान - प्रिय, गाधि- सुवन सनमाने ॥ ६॥ 

साधन - फल साधक सिद्धनि - के, लोचन - फल सबही - के । 

सकल सुक्त - फल मातु-पिता - के, जीवन - घन तुलसी - के ॥ ७॥ (५६) 

राग सूर्ह 
राम - पद्‌ - पढुम - पराग परी । 

रिषि - तिय तुरत त्यागि पाइन - तनु, छबिमय देह धरी ॥ १॥ 

प्रबल पाप पति - साप - दुसह - दव दारुन जरनि जरी। 

कुपा-सुधा सिचि बिब्ुध-बेलि - ज्यों फिरि सुख - फरनि फरी ॥ २॥ 

निगम - अगम मूरति महेस - मति - जुवति बराय बरी। 

सोइ मूरति भइ जानि नयन - पथ, इकटक - ते न टरी ॥ ३॥ 

बरनति हृदय सरूप - सील गुन, प्रेस - प्रमोद - भरी। 

'तुलसिदास' अस केहि आरत - की आरति प्रभु न हरी ॥ ४॥ (५७) 

परत पद्‌ - पंकज - रज रिषि - रवनी । 

भई प्रगट अति दिव्य देह घरि, मनु त्रिभुवन - छबि - छवनी ॥ १॥ 
नेत्र श्रौर पुणं चन्द्रमाके समान मुख तो कामदेवका मन भी मोहित किए डाल रहा है ॥४॥ प्रपने सिरोपर | 
मोरपंख तथा पुष्पकी पंखड़ियों के आभूषण इन्होंने बाल-स्वभावसे ही बना धरे हैं । शरीरें लगी हुई | 
धूल धोर कोचड़से प्रकट होता है कि मुनिसे छिपाकर इन्होंने खेल-कूद श्रोर बाल-चरित्र किए 
हैं ॥ ५ ॥ विइ्वामित्रने यज्ञकी रक्षाके लिये दशरथसे माँगकर ग्रपने भ्राश्रमपर लाए हुए भ्रपने 
प्राणप्रिय पाहुनों (राम-लक्ष्मण )-की प्रेमपूर्वक पुंजा करके उनका बड़ा सम्मान किया ॥६॥ ये साधको 
श्रोर सिद्धोंकी साधनाश्रोंके फल हैं, सबके नेत्रों के फल हैं, माता-पिताके सभी पुण्यो के फल हैं श्रोर 


तुलसीदासके तो जीवन-धन ही हैं॥ ७ ॥ ( ६५ ) 
रामके चरण॒-कमलोंकी धूल छूते ही गौतम-ऋषिको पत्नी भ्रहल्या तुरन्त ही भ्रपनी पत्थर-सी 


देह छोड़कर भ्रत्यन्त सुन्दरी बनकर उठ खड़ी हुई॥ १॥ (ऐसा जान पड़ा मानो ) प्रबल पापके _ 
कारणा पतिके शापकी दुःसह भ्रग्निके कठोर तापसे जलती हुई कल्पलता ही कृपाके भ्रमृतसे सीची जानेपर 
पुनः सुखके फलोंसे लद उठी हो ।। २॥ सभी भ्रन्य भगवन्मूत्तियाँको त्यागकर भगवान्‌ शंकरकी 
बुद्धि-ल्पी युवतीने मन की पहुँचसे भी परे रहनेवाली जिस मूत्तिका वरण किया है (सब देवम्‌तियोको 
छोड़कर भगवानूक्री बुद्धिते जिस रामको भ्रपना इष्टदेव माना है) उसीको ब्राँखोंके सामने 
प्रत्यक्ष देखकर वह एकटक होकर खड़ी रही, हिलीतक नहीं || ३ ॥ वह इतने प्रेम शोर प्रानन्द्े यु 
भर उठी कि रामके रूप, शील श्रोर ग्रुणोंका मन ही मन वणान करने लगी । तुलक्षीदास कहते हैं कि 2 
बताग्रो कोन ऐसा दुखी है जिसकी विपत्ति रामने इसी प्रकार दूर न कर डालीहो ? ॥ ४ ॥ ( ५७ ) र 
गोतम ऋषिकी पत्नी प्रहल्यापर रामके चरण-क़मलोंकी धूलपर पड़ते ही वह ऐसी दिव्य देहुमें 
श्रा प्रकट हुई मानो वह तीनों लोकोंकी मुन्दरताकी पुत्री ही हो ॥ १॥ यह परम भारचय देखकर ५ 
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देखि बडो आचरज, पुलकि तनु, कहति सुदित मुनि - भवनी । 
जो चलिहैँ रघुनाथ पयादेहि, सिला न रहिहईं अवनी ॥ २॥ 
परसि पुनीत पाँय, जो सिव - सिर सोह तीनि-पथ-गवनी । 
'तुलसिदास’ तहि चरन - रेनु -की, महिमा कह मति कवनी ॥ ३॥ (५८) 


भूरि भाग - भाजन भई। 
रूप - रासि अवलोकि बंधु दोड, प्रेम - सुरंग रई॥ १॥ 
कहा कहैं, केहि भाँति सराहैँ, नहि करतूति नई। 
FF . बिनु - कारन करुनाकर रघुबर, कहि - केहि गति न दई ॥ २॥ 

ibs करि बहु बिनय, राखि उर मूरति, मंगल - सोदमइे। 

“तुलसी? हवे बिसोक, पति - लोकहि, प्रभु - शुन गनत गई ॥ ३॥ (५९) 

र राग कान्हरा 

कोसिक - के मख - के रखवारे। 
नाम राम अरु लखन ललित अति, दसरथ - राज - दुलारे ॥ १॥ 
मेचक - पीत कमल कोमल, कल काकपच्छ - धर बारे। 
सोभा सकल सकेलि मदन - बिधि सुकर - सरोज सँवारे ॥ २॥ 
सहस समूल सुबाहु - सरिस खल समर - सूर भट भारे। 
केलि - तून - धनु - बान - पानि, रन निद्रि निसाचर मारे ॥ ३॥ 


एक मुनि-पत्नी पुलकित होकर कहने लगी कि यदि राम इसी प्रकार पैदल चलते रहे तो पृथ्वीपर एक 
भी शिला ( ठोकर लगानेवाली या पापिनी ) बची न रह जायगी ॥ २॥ तुलसीदास कहते हैं कि 
जिन चरणोंका स्पर्श करके पवित्र गंगा त्रिपथगामिनी होकर शिवके सिरपर लहरा रही हुँ उन 
चरणों के रजकी महिमाका वणांन भला किसकी बुद्धि कर पा सकती है ॥ ३॥ ( ५८ ) 
ग्राज प्रहल्या सचमुच बढी भाग्यशालिमी है कि दोनों भाइयोंकी भ्रपार रूप-राशि देखकर 
वह इनके प्रेमके रंग रंग गई है ॥ १॥ मैं कहाँ तक कहूँ और दोनों (राम-लक्ष्मणा)-की किस प्रकार 
सराहना करू ? रामको यह कोई नई लीला नहीं हैं करुणाकर रामने बिना कारण ही किसको- 
किसको सुगति नहीं दी ? तुलसीदास कहते हैँ कि बहुत विनति करके, प्रभुकी मंगलमयी तथा श्रानन्द- 
मयी मूर्ति श्रपने हृदयर्म धारण करके, शोकरहित होकर वह रामका गुणा-गान करती हुई श्रपते 
पति-लोक चली गई ॥ ३॥ ( ५६ ) 
(राम-लक्ष्मणको देखकर मार्गमे जाते हुए पथिक श्रापसरमे कहते हैं) ये ही वे दोनों कुमार हैं 
(बर्हो ने विश्वामित्र के यज्ञकी रक्षा की है । इनके भ्रत्यन्त सुन्दर नाम हैं राम श्रोर लक्ष्मण । ये दोनों 
महाराज दशरथके पुत्र हैं ॥ १॥ ये प्रत्यन्त कोमल श्रौर सुन्दर नीले-पीले कमलके रंगवाले काक- 
पक्ष ( सिरपर दोनों प्रोर बहाए हुए बाल ) धारण किए हुए हुँ, मानो कामदैव-रूपी बिधाताने सारी 
सुन्दरता बटोरकरं इन्हँ प्रपने ही सुन्दर कर-कमलोसे गढ़ रचा हो ॥ २ ॥ इन्होंने युद्ध सुबाहुके 
समान सहस्रो दुष्ट, समर-शूर प्रोर मारी राक्षस योद्धा्रोंक़ा ललकारकर उन्हें खेलनेवाले तरकश 
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रिषि - तिय तारि, स्वयंबर पेखन, जनक - नगर पग धारे । 
मग नर - नारि निहारत सादर, कह, बड़ भाग हमारे ।। ४ ॥। 
तुलसी? सुनत एक एकनि- सों, चलत बिलोकनिहारे । 
मूकनि वचन - लाहु, मनो अंघनि लहे बिलोचन - तारे ॥ ५ ॥ (६०) 
राग टोड़ी 
आए सुनि कोसिक, जनक हरषे 
बोलि गुरु भूसुर समाज-सों मिलन चले, जानि बड़े भाग अनुराग अकुलाने हैं ॥ १॥ 
नाइ सीस पगनि, असीस पाइ, प्रमुदित पाँवड़े अरघ देत आदर-सों आने हैं । 
असन-बसन-बास, कै सुपास सब बिधि, पूजि प्रिय पाहुने, सुभाय सनमाने हैँ || २ ॥ 
बिनय - बड़ाई रिपि-राजऊ परसपर करत, पुलकि प्रेम - आनद अघाते हैं 
देखे राम-लखन, निमेषे बिथकित भइ, प्रानहुँ-ते प्यारे लागे बिनु पहिचाने हैं ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मानंद हृदय, दरस-सुख लोयननि, अनुभए उभय, सरस राम जाने हैं। 
'तुलसी? बिदेह-की सनेह-की दसा झुमिरि, मेरे मन माने राड निपट सयाने हैं ॥४॥ (६९) 
राग मलार 
कोसलराय - के कुअरोटा । 
राजत शुचिर जनक - पुर पैठत स्याम - गोर नीके जोटा॥ १॥ 
स्वयंवर देखनेके लिये जनकपुर चले जा रहे हुँ । मागंके स्त्री-पुषष इन्हें प्रादरपुर्वक देख-देखकर कहते 
हुँ कि हम बड़े भाग्यशाली हूँ कि इनके दर्शन हो गए ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि एक दूसरेसे 
यह सुनकर सब उन्हें देखने चल देते हैँ ( ओर देखकर ऐसे प्रसन्न होते हुँ ) मानो गू गेकी वाणी प्राप्त 
हो गई हो श्रोर भ्रन्येको श्राँखों के तारे मिल गए हों ॥ ५॥ ( ६० ) 
बिश्‍्वामित्रका श्रागमन सुनकर जनक बहुत हृषित हो उठे । गुरु ग्रोर ब्राह्मण-समाजको साथ 
लेकर वे ऋषिवरकी श्रगवानीके लिये चल दिए । ग्रपनेको बड़ा भाग्यशाली मानकर वे प्रेमसे विह्वल 
हो उठे ॥ १॥ राजा जनक उनके पैरों पडकर, श्राशीर्वाद पाकर प्रसन्नता-पूर्वंक भ्रर्घ्यके 
पाँबड़े देते ( श्रागे-श्रागे जल गिराते) हुए उन्हें श्रादरपूवंक लिवा लाए । भोजन, वस्त्र शोर 
वास - स्थातकी सब व्यवस्था करके और भ्रपने प्रिय, पाहुनोंकी पुजा करके उन्होंने - 
स्वाभाविके ख्पसे उनका सघ सम्मान किया ॥ २॥ मुनिवर श्रोर जनक दोनों परस्पर 
एक दूसरेकी बड़ाई किए जा रहे थे। इस प्रकार वे दोनों प्रेमसे पुलकित हो-होकर भ्रानन्दर्मे 
मग्न हुए जा रहे थे। राम शोर लक्ष्मणको देखकर वे ऐसे स्तब्ध हो उठे कि पलक 
मारना-तक भूल गए । बिना पहचाने ही वे ( राम-लक्ष्मण ) उन्हें ऐसे लगने लगे मानो प्राणोंसे भी 
्रधिक प्यारे हों ॥३॥ हूदयमेँ ब्रह्मानन्दके तथा नेत्रोसे प्रत्यक्ष दशंनके ध्रानन्दके भ्रनुभवकी तुलना करके 
महाराज जनकने रामके दोनों रूपों मेंस प्रत्यक्ष रूपको ही भ्रधिक सरस माना । तुलसीदास कहते हैं कि, 
विदेहके स्तेहकी दशाका स्मरण करके मेरे मनमें तो यही जान पड़ता हे कि महाराज जनक बड़े ही 
चतुर हैँ ( कि निगुण भ्रोर सगुण ब्रह्म दोनोंका भ्रानन्द साथ-साथ लिए जा रहे हैं ) ॥४॥ ( ६१ ) 
जनकपुरमेँ प्रवेश करते समय कोशल-राज ( दशरथ)-के दोनों साँबले घ्रोर गोरे राजकुमारोंकी 
जोड़ी बड़ी ही प्यारी लग रही है॥ १॥ दोनों बालकॉ के सिरोपर चोगोशिया टोपी, कानोमे सोनेकी 


४६ 
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चौतनि सिरनि, कनक-कली काननि, कटि पट पीत सुह्दाए। 


डर मनि - माल, बिसाल बिलोचन, सीय - स्वयंबर आए ॥ १॥ 

बरनि न जात, मनहिं मन भावत, सुभग अबहि बय थोरी। 

भइ मगन बिधु-बदन बिलोकत, बनिता चतुर चकोरी॥ ३॥ 

कह सिव - चाप लरिकवनि बूझत बिहँसि चितै तिरछौहैँ । 

'तुलसी? गलिन भीर, दरसन - लगि, लोग अटनि आरोहैँ ॥ ४॥ (६२) 


ये अवधेस - के सुत दोऊ। 

चढि मंदिरनि बिलोकत सादर, जनक - नगर सब कोऊझ॥ १॥ 

स्याम - गोर सुंदर किसोर - तनु, तून - बान - धनु - धारी । 

कटि पट पौत, कंठ सुकुता - मनि, भुज बिसाल, बल भारी ॥ २.॥ 

सुख मयंक, सरसीरुह - लोचन, तिलक भाल, टेढ़ि भोहैँ । 

कल कुंडल, चोतनी चारु अति, चलत मत्त - गज - गों हैं ॥ ३॥ 
बिस्वामित्र - हेतु पठए नृप, इनहि ताडका मारी। 

मख राख्यो रिपु जीति, जान जग, मग मुनि - बधू उधारी ॥ ४॥ 

प्रिय पाहुने जानि नर - नारिन, नयननि अयन दए । 
- 'तुलसिदास’ प्रभु देखि लोग सब, जनक - समान भए ॥ ५॥ (६३) 


कलियाँ, कमरमें पीताम्बर ध्रोर छातीपर मणशिर्योंकी माला भिलमिला रही है। उनके नेत्र बहुत 
बड़े-बड़े हैं । इसी रूपर्म वे सीताके स्वयंवरमें भ्रा पघारे ॥ २ ।। उस जोड़ीका वर्शांन कोई कर नहीं 
सकता । वह मन ही मन सबको बड़ी प्यारी लग र्दी है। भ्रभी इनकी भ्रवस्था ही कितनी है ( बहुत 
थोड़ी है ) । प्रेममें मग्न होकर चतुर स्त्रियाँ चकोरीकी भाँति उन्हें टटककी बाँधे देखे जा रही हैं॥३॥ 
राम भी तिरछी चितवनसे देखते हुए ( जनकपुरके ) बालकोंसे पूछते जाते हैं कि शंकरका घनुष 
कहाँ धरा है । तुलसीदास कहते हैं कि उन्हे देखनेके लिये गलियों मैं भीड़ बढ़ती देखकर लोग 
उन्हें भली प्रकार देखनेके लिये ग्रटारियाँपर जा चढे हैं ॥ ४॥। ( ६२) 

जनकपुरके लोग भ्रपने-भ्रपने घरोपर चढु-चढ्कर ध्रादरपूर्वंक देख श्रोर कह रहे हैं कि ये 
प्रयोघ्याके राजा दशरथके पुत्र हैं ॥ १ ॥ ये किशोर भ्रवस्थावाले सुन्दर, सावले श्रोर गोरे बालक 
तरकश प्रोर घनुष-बाणा लिए हुए हैं। इनकी कमररमें पीताम्बर प्रोर गलेमें मोतियाँकी माला 
पड़ी है । ये विशाल भुजावाले दोनों बालक बड़े बलवान्‌ हैं ॥ २॥। इनके मुखड़े चन्द्रमाके समान भ्रोर 
नेत्र कमलके समान हैं । इनके मस्तकपर तिलक लगा है घौर इनकी भाँहे बड़ी बाँकी हैं। इनके 
कार्नोर्म सुन्दर कुण्डल घ्रोर सिरपर चोगोशिया टोपी बड़ी सुन्दर लगती है । ये मतवाले हाथीकी चालसे _ 
भूमते चले जा रहे हैं ॥३।॥ राजा दशरथने इन्हें विश्वामित्रके (यज्ञको रक्षाके)-लिये भेजा था । सारा 
जगत्‌ जानता है कि इन्हों ने ताडकाको मारकर प्लोर तत्रुप्रौँको जीतकर यज्ञकी रक्षा को है।मागंमेँ | 
राते समय इन्होंने मुनिकी पत्नी प्रहल्याका भी उद्धार कर डाला ॥ ४॥। वहाँके नर-नारियोंते प्रपने | 
नगरमे श्राए हुए प्रिय पाहुने समकर इन्हे भ्रपने नेत्रो मेँ उठा बसाया है ( इन्हें एकटक देखे | 
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राग टोड़ी 

बूझत जनक “नाथ ! ढोटा दोड काके हैं? । हे 
तरुन तमाल, चारु चंपक - बरन - तन कोन बड़े भागी-के सुक्त परिपाके हैं ॥ १ ॥ 
सुख-के निधान पाए, हिय-के पिधान लाए, ठग-के-से लाड़ खाए, प्रेम-मघु छाके हैं । 
स्वारथ-रहित परमारथी कहावत हैं, भे सनेह्‌ - बिबस बिदेहता बिबाके हैं ॥ २॥ 
सील-सुधा-के आगार, सुषमा-के पारावार, पावत न पैरि पार, पेरि-पैरि थाके हैँ । 
लोचन ललकि लागे, मन अति अनुरागे, एक रसरूप चित सकल सभा-के हैं ॥ ३॥ 
जिय जिय जोरत सगाई राम-लखन-सों, आपने-आपने भाय जैसे भाय जाके हैं । 
परीति-को, प्रतीति-को, सुमिरिबे-को, सेइबे-को, सरन-को समरथ तुलसिहू ताके हैं ॥४॥ (६४) 


ए कोन, कहाँ - तें आए ? 
नील - पीत - पाथोज - बरन, मन-हरन सुभाय सुहाए ॥ १॥ 
मुनि - सुत ? किधों भूप-बालक ? किघौं व्रम्ह-जीव जग जाए । 
रूप-जलधि-के रतन सुछबि, तिय - लोचन ललित ललाए ॥ २॥ 
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जा रहे हैं ) ।' तुलसीदास कहते हैँ कि रामको देखते ही सभी लोग विदेह होकर ग्रपनी देहकी सारी 
सुध-बुध खो बैठे ॥ ५ ॥ ( ६३) 

मुनि विश्वामित्रसे जनक पूछने लगे--'नाथ | ये दोनों बालक किसके हुँ ? ये तरुण तमालके 
समान सुन्दर साँवले श्रोर चम्पक-पुष्पके समान गोरे किस भाग्यशालीके पुण्यो के पके हुए ( श्रेष्ठ ) फल 
हैं ?' ॥ १॥ जनकने इन्हुँ सुखका भांडार मानकर इन्हुँ अपते हृदयमें बसाकर किवाइ लगा लिए। 
वे ठगरे हाथके (विषेले) लड्डू खाए हुएके समान प्रेमके मधुमे मस्त हो गए । वे यद्यपि स्वाथं-रहित 
परमार्थी कहलति हैं तथापि इस समथ तो वे प्रेमर्म मग्न होकर अ्रपनी सारी विदेहता गेवा बैठे ॥ २ ॥ 
शोल ग्रौर शोभासे भरे हुए राम सुन्दरताके ऐसे समुद्र हैँ जिसमें तैरते-तैरते जनक हार गए 
पर ( उनके शील, शोभा श्रौर सुन्दरताका ) पार नपा सके । सारी सभाके नेत्र उतावले होकर 
इन्हींकी श्रोर घुमे जा रहे थे । सबके मत इनके रूपमें इ तने ग्रनुरक्त हो गए थे कि सबके चित उसी 
समुद्रम इवे पड़े थे ॥ ३॥ अपने-प्रयने भावके श्रनुसार सब मन ही मन राम-लक्ष्मणसे वैश्ता ही 
सम्बन्ध जोड़ने लगे जैसा जिसका भाव था ( बड़े लोग पुत्र मानते लगे । समान अवस्थावाले मित्र 
मानने लगे । छोटे उन्हें बड़ा भाई मानने लगे )। जो रामसे प्रीति करके, उन्हीका भरोसा करते, 
उन्हींको स्मरण करते, उन्हींकी सेवा करते ग्रोर उन्हीको शरण पकड बैठे रहते हैं वे ऐसे श्रच्छे हैँ कि 
उन्हींका प्राश्रय तुलसीदास भी लिए बेठे हैँ ॥ ४ ॥ ( ६४ ) 

( विश्वामित्र से जनक पूछने लगे-- ) 'ये कोन है और कहाँसे आए हैं ? नीले प्रोर पीले 
कमलके समान रंगवाले ये दोनों बालक ऐसे सुन्दर हुँ कि स्वभावसे ही मन हरे ले रहे हैं ॥१॥ क्या ये 
मुनि-पुत्र है या किसी राजाके पुत्र हैं या इस संसारम ब्रह्म प्रोर जोव हो इन रूपॉर्मे प्रा प्रकट 
हुए हैं ? इनकी छबि तो सुन्दरताके सधुद्रसे निकले हुए रत्तके समान (इतनी आकर्षक है कि उसपर) 
खियाँके रसीले नेत्र ललचाए पड़ रहे हैँ ॥ २॥ क्या ये सुयंकै पुत्र अश्विनोकुपार हुँ, प्रथवा 
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किधौ रवि-सुवन ? मदन रितुपति किधौ हरि-हर बेष बनाए । 

किघौँ आपने सुक्त - सुरतरु-के, सुफल रावरहि पाए॥ ३ ॥ 

भए बिदेह बिदेह नेह - बस, देह - दसा बिसराए। 

पुलक गात, हिय हरष समात न, सलिल सुलोचन छाए॥ ४॥ 

जनक-बचन मृढु, मंजु, मधु, भरे - भगति कौसिकहि भाए। 

'तुलसी' अति आनंद उमंगि उर, राम - लखन गुन - गाए ॥ ५॥ (६५) 

कौसिक कृपाल हू - को पुलकित तनु भो । 

उमँगत अनुराग, सभा - के सराहे भाग, देखि दसा जनक-की कहिवे-को मनु भो॥ १॥ 
प्रीति के न, पातकी, दिएहुँ साप पाप बडो, मख-मिस मेरो तब अवध गवनु भो। 
प्रानहूँ-ते प्यारे सुत, मागे दिए दसरथ, सर्त्यासघु सोच सहे सूनो-सो भवनु भो॥ २॥ 
काकःसिखा सिर, कर केलि-तून-धनु-सर, बालक-बिनोद जातुधाननि-सो रबु भो। 
बूत बिदेह अनुराग-आचरज-बस, रिषिराज ! जाग भयो ? महाराज अनुभो ॥ ३॥ 
भूमिदेब, नरदेव, सचिव, परसपर कहत, हमहि सुरतरु सिव- धनु भो। 
सुनत राजा-की रीति, उपजी प्रतीति प्रीति, भाग तुलसी-के, भले साहेब-को जनु भो ॥४॥(६६) 
कामदेव भोर वसत हैं, श्रथवा विष्णु र शंकर ही यह वेष बनाए चले आ रहे हैं ? श्रथवा यै प्रापके 
ही पुप्यके कल्पवृक्षके फल हैं जो श्राप साथ लिए बेठे हैं ?” ॥ ३॥ ऐसा कहकर जनक ऐसे प्रेममँ 
मग्न हुए कि श्रपनी देहकी सारी सुध-बुध भुलाकर सचमुच विदेह हो गए। उनका शरीर रोमाञ्चित 
हो उठा, नेत्रो में भ्राँसू श्रा छाए भ्रोर इतना हर्ष हृदयर्म उमड़ पड़ा कि समाए नहीं समा पा रहा 
था ॥ ४॥ जनकके ये कोमल रोर भक्तिसे भरे मधुमय वचन विद्वामित्रको बहुत अच्छे लगे । 
तुलसीदास कहते हँ कि तभीसे विश्वामित्र भी ग्रत्यन्त श्रानन्दकी उमङ्गर्मे मन ही मन राम-लक्ष्मणके 
गुणका वर्णान करते जाने लगे ॥ ५॥ ( ६५ ) 

( जनकके ये वचन सुनकर ) कृपालु विश्वामित्रका शरीर भो पुलकित हो उठा । उनके हृदये 
भी प्रेम श्रोर भ्रनुराग उमड़ ग्राया । जनककी यह दशा देखकर उनका मन भी सारी कथा कहनेके लिये 
मचल उठा ।वे कहने लगे-'ये राक्षस ऐसे पापी थे कि उनपर प्रीति तो की नहीँ जा सकती थी। रही शाप 
देनेकी बात, तो ( यज्ञके भ्रमुषठानमें लगे रहनेके कारण ) शाप देना बड़ा पाप होता । भ्रत:, मैं यज्ञकी 
रक्षाके प्रयोजनसे अयोध्या गया भ्रोर उन (दशरथ)-के प्राणों से भी प्यारे पुत्र उनसे माँग लाया । सत्यके 
समुद्र दशरथने सारा शोक सहन करके भी भ्रपने पुत्र सुझे सौंप दिए । (इनके बिना) श्रब उनका घर जैसे 
सूना-सा हो गया है ॥ २॥ (जब में इन्हेँ लेकर ग्रावा) उस समय इनके सिरपर काकपक्ष (बह्दाए हुए 
बाल ), हाथोंमें खेलनेवाले धनुष-बाण श्रोर तरकश थे । तब बच्चों के समान युद्ध करके ही इन्होंने 
राक्षसोंको मार डाला।' यह्‌ सुनकर जनक बड़े प्रेम श्रोर श्राश्‍चयंसे पूछने लगे-- “महाराज ! 
तो फिर क्या भ्रापका यज्ञ पुरा हो गया ?” मुनिने कहा--'्रब श्राप स्वयं ही समझ लीजिए! ॥ ३ ॥ 
तब ( जनकके साथ श्राए 'हुए ) ब्राह्मण लोग, जतक तथा मन्त्रिण भ्रापसमेँ कहने लगे— 
“हमारे लिये तो शिवका धनुष सचमुच कल्पवृक्ष हो गया'। राजा जनककी यह रीति (भावना) सुनकर तो 
तुलसीदासके मनमैँ भी प्रतीति ग्रौर प्रीति जाग उठी है । उस ( तुलसीदास )-के बड़े भाग्य हैं कि वह 
ऐसे स्वामी ( राम )-का सेवक बना बैठा है॥ ४ ॥ ( ६६ ) 
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चाज्यो भले बेटा देव दसरथ राय - के । 
जैसे राम - लखन, भरत - रिपुहन तैसे, सील-सोभा-सागर प्रभाकर प्रभाय-के ॥ १ ॥ 
ताडुका संहारि, मख राखे, नीके पाले ब्रत, कोटि कोटि भट किए एक एक घाय-के । | 
एक बान-बेग ही उड़ाने जातुघान जात, सूखि गए गात हैं, पतोआ भए बाय - के ॥ २॥ 
सिला-छोर छुवत, अहल्या भई दिव्य देह, गुन पेखे पारस - के पंकरुह-पाँय-के । 
राम - के प्रसाद, गुरु गोतम खसम भए, रावरेहु सतानंद पूत भये माय - के ॥ ३॥ 
प्रेम - परिहास - पोषे बचन परसपर कहत, सुनत सुख सबही सुभाय - के । 
“तुलसी? सराहेँ भाग कौलिक जनक जूके, बिधि-के सुढर होत सुढर सुदाय-के ।४।।(६७) 
ए दोऊ दसरथ - के बारे। 

नाम राम घनस्याम, लखन लघु नख-सिख अंग उजियारे।॥ १॥ 

निज हित लागि माँगि आने मैं, घमंसेतु - रखवारे । 

धीर, बीर, बिरुदैत, बाँकुरे, महाबाहु, बल - भारे॥ २॥ 

एक तीर तकि हती ताडुका, किय सुर - साघु सुखारे। 

जग्य राखि, जग साखि, तोषि रिषि, निदरि निसाचर मारे॥ ३॥ 
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महाराज दशरथके चारों पुत्र बड़े ही शुन्दर हैँ । जैसे राम ओर लक्ष्मण हुँ, वैसे ही भरत झर 
दात्रप्न भी । सभी शील श्रोर शोभाके समुद्र हैं । उनका प्रभाव ( तेज) तपे सूयंके समान है ।। १ ॥ 
हों ने ताडकाका संहार करके मेरे यज्ञका रक्षा की प्रोर अपनी प्रतिज्ञाका भली-भाँति पालन किया । 
इन्हौं ने एक ही वारमें अगणित शुरोको मार डाला । इनके एक ही बाणके झटकेसे राक्षस ऐसे उड़ 
गए, मातो उनके शरीर सूुखकर ववंड रके पत्ते बन गए हों ॥२॥ शिलाका छोर छूते ही ग्रहल्याको देहू 
ऐतो दित्य हो उठो मातो इनके चरण-कमनोर्मं पारसके गुण भरे हों। इस प्रकार रामको कृपासे 
गुरु गौतम फिर अहल्याके पति हो गए आर झापके शतानंदजी फिर माता ( अहल्या )-के पुत्र 
हो गए ॥ ३ ॥ इस प्रकार प्रेम ओर परिहास-भरे वचन आपसर्म कहते-सुनते सत्र स्वभावसे ही बड़े 
प्रसन्न हुए जा रहे थे। तुलसीदास कहते हुँ कि महाराज जनकके भाग्यको सराहना करते हुए 
विश्वामित्र कहते हैँ कि जब विवाता दाहिने हो जाते हैं ( भाग्य ग्रच्छा होता है तो ) सभो पासों के 
दाँव ठीक पड़ने लगते हुँ ( सब्र मंगल ही मंगल होता है ) ॥ ४ ॥ ( ६७ ) 
( जनकसे विश्वामित्र कहने लगें--)ये दोनों कुमार राजा दशरथके पुत्र हैं। मेघके समान 
साँवले कुमारका नाम 'राम' है श्रोर नखसे शिख-तक गोरे कुमार इनके छोटे भाई “लक्ष्मण” हैं ॥ १॥ 
धर्मकी मर्यादाको रक्षा करनेवाले इन कुमारोंको मैं भ्रपने कामके लिये ( दशरथसे ) माँग लाया था । 
ये बड़े ही धीर, वीर, यशस्बी, रणबाँकुरे, विशाल भुजावाले ग्रोर बलशाली हैं ॥ २॥ सारा 
संसार जानता है कि इन्होंने एक ही बाणसे ताड़काको मारकर देवता और साधुम्नोंको निश्चिन्त कर 
डाला । यज्ञकी रक्षा करके इन्द्रोंने ऋषियों को सन्तुष्ट कर दिया और ललकार-ललकारकर राक्षसोका ९ 
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मुनि - तिय तारि, स्वयंबर पेखन आए बचन तिहारे। 

ऐड पिनाक देखिहैँ नैकु, जेहि नपति लाज -ज्वर जारे॥ ४॥ ` 
सनि, सानंद सराहि, खपरिजन बारहि बार निहारे। 

पूजि सप्रेम, प्रसंसि कोसिकहि, भूपति सदन सिधारे ॥ ५॥ 

सोचत सत्य - सनेह्‌ - बिबस, निसि नृपहि गनत गइ तारे। 

पठए बोलि भोर गुरु - के सँग, रंगभूमि पग धारे॥ ६॥ 

नगर - लोग सुधि पाइ मुदित सब - ही सब काज बिसारे । 

मनहुँ मघा-जल उमंगि उद्घि-रुख, चले नदी - नद - नारे ॥ ७॥ 

ए किसोर, धनु घोर बहुत, बिलखात बिलोकनिहारे । 

टप्यो न चाप तिन्हते जिन्ह सभटनि, कोतुक कुधर उखारे॥८॥ 

ए जाने - बिनु, जनक जानियत करि पन, भूप हकारे। 

नतरु सुधा - सागर परिहरि, कत कूप खनावत खारे॥ 6॥ 

सुषमा - सील - सनेह्‌ सानि मनो रूप बिरंचि संवारे। 

` रोम-रोमपर सोम - काम सत - कोटि वारि, फिरि डारे॥ १०॥ 


बध कर डाला ॥ ३॥। मुनिकी पत्नीका उद्धार करके ये भ्रापके बुलानेपर स्वयंवर देखने चले आए 

हुँ। ये भी उस पिनाक ( शिवके धनुष )-को देखना चाहते हुँ जिसने राजाश्रोंको लज्जाके ज्वरसे 

| सन्तप्त कर डाला है (राजा्रॉको लज्जित कर दिया है) ॥४॥ मुनिकी ये बाते सुनकर, जनक बार-बार 

) ग्रपने परिवारके साथ बड़े भ्रानन्दसे उनकी प्रशंसा करके रामकी ग्रोर ही देखते चले जा रहे थे। 
tt फिर बड़े प्रेमसे विश्वामित्रकी पुजा करके, उनकी प्रशंसा करते हुए राजा जनक अपने भवन लोट 
| गए ॥ ५॥ रामसे उनका इतना सच्चा स्नेह हो गया कि वे रातभर चिन्तारमे पड़े-पड़े तारे गिनते 
रह गए ( रातभर नोंद नहीँ लगी क्योंकि वे इस द्विविधा श्रोर चिन्तामँ पड़े थे कि कैसे मेरी | 
प्रतिज्ञा भी बची रह जाय ओर रामसे ही सोताका विवाह भी हो जाय )। भोर होते ही | 
गुरु विश्वामित्रके साथ-साथ उन राजकुमारोंको भी उन्होंने बुलवा भेजा और वे सब 
रंगभूमिर्मे प्रा पधारे ॥ ६ ॥ जब नगरवासियोंक्रो समाचार मिला तो वे भी सब काम-काज 
छोड़-छाड़कर इन्हें देखने जा पहुँचे मानो मधाकी वर्षासे नदी, नद श्रौर नाले उमड़कर 
समुद्रकी थ्रोर बह चले हों॥ ७॥ धनुष बड़ा ही कठोर है श्रोर ये कुमार बहुत किशोर 
प्रवस्थाके हुँ । बालकोंको देखनेवाले लोग यह जानकर बड़े व्याकुल हुए जा रहे हैँ कि | 
( रावण-जैसे ) योद्वध्रों ने खेल-खेलम ही (कैलास-जेसे) पहाड़ उखाड़ उठाए हों, वे भी इस घनुषको 
टसका-तक नहीं पाए ॥ ५ ॥ जनक इन्हुँ जाने बिना ही प्रतिज्ञा कर बेठे प्रर राजाश्रोंको बुला बेठे, 
नहीं तो भ्रमृतका समुद्र छोड़कर खारा कुग्राँ क्यों खुदवाते ( रामको छोड़कर किसी दूसरे राजासे 
सीताका विवाह करनेके लिये धनुष-यज्ञ क्यों ठानते ) ॥ ६ ॥ शोभा, शील ओर स्नेह एकमें मिला- 
कर ही विधाताने इनका रूप गढ़कर इनके रोम-रोमपर श्ररबों चन्द्रमा भ्रोर कामदेव न्योछावर 
करके लुटा फेके हैं॥ १० ॥ कोई कहने लगा कि यै ऐसे तेज भ्रोर चकार्चोवसे भरे हैं. कि मारे डरके 
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कोड कह्‌ तेज - प्रताप - पुंज, चितए नहिं जात, भिया रे। 
छुअत सरासन - सलभ जरेगो, दिनकर - बंस - दिया रे॥ ११॥ 
एक कहे कछु होड, सुफल भे जीवन - जनम हमारे। र यु 
अवलोके भरि नयन, आज तुलसी - के प्रान - पियारे ॥ १२ ॥ (६८) 
जनक बिलोकि बार बार रघुबर - को । 
सुनिपद सीस नाय, आयसु असीस पाय, येई बातें कहत गवन कियो घर-को ॥ १ ॥ 
नींद न परति राति, प्रेम-पन एक भाँति, सोचत, सकोचत बिरंचि - हरि - हर - को । 
तुमतें सुगम सब देव ! देखिबे-को अब, जस हंस किए जोगवत जुग पर- को ॥ २॥। 
ल्याये संग कौसिक, सुनाए कहि गुन-गन, आए देखि दिनकर-कुल-दिनकर-को । 
“तुलसी? तेऊ सनेह-क्रो सुभाड बाड मानो, चलदल-को-सो पात करे चित चर-को ।।३।(६६) 
राग केदारा 
रंग - भूमि भोरेहि जाइकै । 
राम लखन लखि लोग लूटिहेँ, लोचन - लाभ अघाइके ॥ ९॥ 
भूप - भवन, घर - घर, पुर - बाहर, इहि चरचा रहि छाइके । 
मगन मनोरथ - मोद नारि-नर प्रेम - बिबस छठे गाइके ॥ २॥ 
इनकी श्रोर देखा नहीं जाता । ये तो सूर्यवंशके ऐसे दीपक हैं कि इनके छूते ही धनुष फ्तिगेकी भाँति 
जलकर भस्म हो जायगा’ ॥११॥ कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि 'कुछ भी हो (धनुष टूटे था न टूटे), 
हमारे तो जन्म ग्रोर जीवन सुफल हो गए कि हमने ग्राज तुलसीदासके प्राणों के प्यारे रामको भर 
श्रांखों देख लिया” || १२॥ ( ६८ ) 
जनक बार-बार रामको निहारते हुए मुनिवरके चरणोर्में सिर नवाकर, उनकी श्राज्ञा ग्रौर 
श्राशीर्वाद पाकर, उन्हींकी बाते करते हुए भ्रपने घर लोट गए ॥ १ ॥ रामके प्रति प्रेम प्रौर 
धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञाकी रक्षा--इन दोनों ही वातोंको वे समान महत्त्वका समभते थे । भ्रतः, 
इसी बातकी उन्हैँ इतनी चिन्ता हो उठी थी कि रातमें उन्हें नींद-तक न आई ( सारी रात करवट 
बदलते बीत गई क्योंकि उन्हुँ यह पछतावा हो रहा था कि मैंने प्रण क्यों ठान लिया । भ्रब प्रण 
छोड़ नहीं सकता भ्रोर राम इस धनुषको तोड़ नहीं पावगे ) । वे ब्रह्मा, विष्णु श्रोर महादेवको 
भी मनाने लगे श्रोर कहने लगे कि देव ! भ्रापको कृपा हो जाय तो सब कुछ सुगम हो सकता है? । 
वे ग्रपने सुयशको हंस बनाकर उसके दोनों (प्रेम भ्रोर प्रण-रूपो ) पंख सहलाए जा रहे हैं (वे अपना 
यश भी बचाना चाहते हैं तथा रामे प्रति प्रेमका भी निर्वाह करना चाहते हैँ ) ॥ २॥ इसी समय 
विश्वामित्र भी दोनों भाइयोको साथ लिए वहाँ भ्रा पहुँचे ओर उनके गुण सुनाने लगे । तुलसीदास 
कहते हैं कि सूर्यकुलके सूर्य रामको भ्राया देखकर महाराज जनकका चित्त स्नेहके वायुके स्वाभाविक 
झकोरेसे पीपलके पत्तेके समान हिल उठा ( वे स्नेहक्रे कारण सोचने लगे कि क्यों न प्रण तोड़कर 
इनसे सीताका विवाह कर दिया जाय ) ॥ ३ ॥ ( ६६ ) | | 
राजाके भवनर्मे, नगरमें ध्रोर बाहर घर-घरमें चरचा चल रही है कि 'कल प्रातःकाल लोग F 
रंगभूमिमें राम भ्रोर लक्ष्मणको देखकर, छककर भ्रपते नेत्रांका लाभ लेंगे” ॥| १ ॥ पुरुष आर खिया 
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सोचत बिधि-गति, समुभि परसपर कहत बचन बिलखाइके । 
कुंबर किसोर, कठोर सरासन, असमंजस भयो आइकै ॥ ३॥ 
सुक्त संभारि, मनाइ पितर-सुर, सीस इस-पद नाइके । 

| रघुबर-कर धनु-भँग चहत सब, अपनो हित चित लाइकै || ४॥ 

E लेत फिरत कनसुई' सगुन सुभ, बूझत गनक बुलाइकै । 

ड सुनि अनुकूल मुदित मन मानहु, धरत घीरजहि घाइकै ॥ ५ ॥। 

| कोसिक - कथा एक - एकनि - सों, कहत प्रभाड जनाइकै । 

सीय - राम - संजोग ज्ञानियत, रच्यो बिरंचि बनाइके ॥ ६॥ 

एक सराहि सुबाहु - मथन बर बाहु, उछाह बढ़ाइकै । 

सानुज राज - समाज विराजिहि, राम पिनाक चढ़ाइके ।। ७॥ 

बडी सभा, बड़ लाहु, बडो जस, बड़ी बड़ाई पाइकै । 

को सोहिहै, ओर को लायक, रघुनायकहिं बिहाइके ॥ ८ ॥ 

गविनिहि गंवहिर गेवाइ गरब गृह, नृप-कुल बलहि लजाइके । 

भली भाँति साहब तुलसी - के चलिते. ब्याहि बजाइके ॥। € ॥ (७०) 


PR 


सभी प्रपने मनोरथको सिद्धि हो जाने ( राम-लक्ष्मणाका दशन मिलने )-से आनंदित होकर प्रेमवश यही 

राग प्रलापे चले जा रहे हैं ॥ २॥ भाग्यका फेर समझकर सब लोग इसी चिन्तामेँ घुले जा रहे है ग्रोर 

श्रापसमें बिलख-बिलखकर यह्वी कह रहे है--'भाई ! ये राजकुमार श्रभी किशोर श्रवस्याके ( छोटे ) 

हुँ प्रौर यह घनुष बड़ा ही कठोर है, यही बड़ा ग्रसमंजस प्रा पड़ा है! ॥ ३ ॥ वे लोग अपने-प्रपने 

पुण्थोँ का स्मरण करके, चित्त में ग्रपने ही स्वार्थकी बात सोचकर देवता घोर पितरोंको मनाते हुए 

EH शंकरके चरणोरमें सिर नकाते हुए यद्दी प्रार्थना करते जा रहे हैं कि किसी प्रकार रामके हार्थो धनुष टूट 

जाय ।।४।। खियाँ कनसुई लेती फिरती हैँ श्रोर पुरुष ज्योतिषीको बुला-बुलाकर शकुन पूछते फिर रहे 

i हैं । जब उनके मंहसे शुभ शकुन सुनते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो भागते हुए धीरजको वे दौड़कर 

पकड़े ले रहे हौँ ॥ ५।। महाराज जनकको एकसे-एक कथा सुनाकर विश्वामित्र उनका प्रभाव 

कि बताते जा रहे हुँ ग्रौर ऐसे कहते जा रहे हैं कि जान पडता है राम-जानकीका संयोग विधाताने 

0), पहलेसे ही रच डाला द्वो ।। ६ ॥ कोई-कोई ऐसे भी लोग हुँ जो बड़े उत्साहसे सुबाहुका वध करनेवाली | 

| रोमको मुजापराँकी सराहना करते हुए कह रहे हैं कि-_'माई | राम निश्चय ही धनुष चढ़ाकर | । 

॥: छोटे भाई लक्ष्मणके साथ राजसभार्मे जा बेठगे॥ ७ ॥ क्योंकि इस बडी सभार्मे रामको छोड़कर | 

कोन इस योग्य है जिसे सीताको ब्याहनेका इतना बड़ा लाभ, सुयश और बडाई प्राप्त हो 

सके ? ॥ ८० ॥ ये जितने राजा यहाँ श्राए बेठे हँ सब य्रपना गर्वे गँवाकर ध्लोर अपना बल लजाकर 

श्रपना-सा मुँह लिए चुपचाप श्रपने-श्रपने घर लोटते दिखाई देंगे । देख लेना तुलसीदासके प्रभु राम ही 
बाजे-गाजेके साथ घुमधामसे सीताको ब्याहकर ले जायेंगे” | & ॥ ( ७० ) 


१. कनसुई लेना--छ्ियाँ गोबरकी गोर बनाकर चलनीमे रखकर पृथ्वीपर उलट देती हैँ । यदि वह 
सीधी गिरे तो शुभ भ्रौर टेढ़ी या तिरछी गिरे तो श्रशुभ मानती हैं । २, गँवहि = चुपचाप । 
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भोर फूल बीनबे - को गए फुलवाई हैं । 
सीसनि टिपारे, उपबीत, पीत पट कटि, दोना बाम करनि सलोने भे सवाई हैँ ॥ १ ॥ 
रूप - के अगार, भूप - के कुमार सुकुमार, गुरु - के प्रान - अधार संग सेवकाई हैँ । 
नीच - ज्यों टहल करें, राखें रुख अनुसरें, कोसिक-से कोही बस किये दुह्ँ भाई हैं ॥ २॥ 
सखिन-सहित तेहि औसर बिधि-के सँजोग, गिरिजा-जू पूजिवे-को जानकी-जू आई हैं । 
निरखि लखन-राम, जाने रितुपति-काम, मोहि, मानो मदन मोहनी मूड नाई हैँ ॥ ३॥ 
राघौजू श्रीजानकी-लोचन मिलिवे-को मोद, कहि बे-को जोग न, मैं बातें सी बनाई हैं । 
स्वामी, सीय, सखिन्ह, लखन, तुल सी-को तैसो-तैसो मन भयो जाकी जैसिये सगाई हैं ।।४॥(७१) 

पूजि पारबती भले भाय पाय परिके | 
सजल सुलोचन, सिथिल तनु पुलकित, आवे न बचन, मन रह्यो प्रेम भरिकै ॥ १ ॥ 
अंतरजामिनि अवभामिनि स्वामिनि-सों हौं, कही चाहीँ बात, मात ! अंत तो हौं ल रिके । 
मूरति कृपालु मंजु साल दै बोलत भई, पूजो मन-कामना भावतो बरु बरिके ॥ २॥ 
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सरेरा होते हो राम और लक्ष्मणा फूल बीनने जनकको फुलवारीमेँ जा पहुँचे । उनके सिरों- 
पर चौकोर टोगियाँ, गलेमेँ जनेऊ ग्रोर कमरमैं पीताम्बर शोभा दे रहा था । भ्रपने बाएं हाथों में दोने 
(फून-डोल ) लिए चलनेसे उनकी सुन्दरता सवाई हो उठी थी ॥ १॥ राजा दशरथके ये दोनों सुकुमार 
बालक रूपके भांडार हैं और गुरु ( विश्वामित्र )-के तो प्राणोंके ग्राधार ग्रौर उनके साथ उनकी 
सेबा कर रहे हैं। वे मुनिके इच्छाक श्रनुसार ही उनकी छोटेसे'छोटी टहूल-तक किए जा रहे हँ। इस प्रकार 
इन दोनों भाइयों ते ( ग्रपनी सेवाके बलपर ) विश्वामित्र -जैसे क्रोधी ऋषिको भी वशे कर लिया 
है॥ २॥ संयोगवश उसी समय जानकी भी ( उसी फुलवारीमेँ ) सखियोंके साथ गिरिजा 
( पार्वती )-का पुजन करनेके लिये ग्रा पहुँची । वहाँ उन्हों ते राम-लक्ष्मणाको कामदेव भ्रोर वसंतके 
रूपमेँ देखा तो उनपर मोहित हो बेठीं, मानो कामदेवते ही आकर उनपर मोहिनी डाल दी हो ॥३॥ 
उस समय अचानक राम और सीताकी जो चार श्राँखं हुईं, उसके भ्रानन्दका वरान करना उचित नहीं 
है । मैंने तो यों ही गोलमोल बनाकर कह दिया है । उस समय राम, लक्ष्मण, जानकी, सखियाँ ग्रोर 
तुलसीदास--इनमँँसे जिसने जिससे जैसा सम्बन्ध जोड़ा वैसा ही ( तन्मय ) उसका चित्त हो गया 
( रामने जानकीको भावी पत्नीके रूपमेँ, जानकीने रामको भावी पतिके रूपमे, लक्ष्मणने जानकीको 
माताके ख्पमँ, सखियोंने रामको भ्रपनी प्यारी जानकीके योग्य वरके ख्पमें श्रोर तुलसीदासने 
राम और लक्ष्मणाको अपने स्वामीके रूपमेँ श्रोर जानकीको स्वामिनीक रूपर्में देखा श्रोर सब तन्भय हो 
गए ) ॥४॥ (७१) 

पार्वतीको भली-भांति पूजा करके, उनके पैरों पड़कर, सुधबुध खोकर वे पुलकित हो उठीं। | 
उनके नेत्रोमें जल भर झाया । प्रेमसे वे इतनी विह्वल हो उठी कि मुंहसे कुछ बोल न सकी ॥ १॥ 
( फिर सँभलकर बोली--) “सबके घट-घटकी जाननेवाली भवानी ! जगत्की स्वामिनी ! भ्रापसे में 
अपने हृदयकी बात कहना तो चाहती हुँ पर माता ! मैं अभी श्रबोध कन्या ही तो हूँ ।' तब कृपामयी 
भवानीकी मूर्ति श्रपनी मनीहर माला ( प्रसाद रूपर्में) देकर बोलीं--'सीता ! तुम्हें प्रपता मनचाहा ही 
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राम कामतरु पाइ बेलि-ज्यों बोंड़ी बनाइ,माँग-कोखि तोषि, पोषि, फेलि, फूलि, फरिके। 
रहोगी, कहौगी तब, साँची कही अंबा, सिय गहे पाँय हे, उठाय माथे हाथ घरिके ।। ३॥ . 
मुदित असीस सनि, सीस नाइ पुनि-पुनि, बिदा भई देवी - सों, जननि-डर डरिकै । 
हरषी सहेली, भयो भावतो, गावती गीत, गवनि भवन, तुलसीस हियो हरिके ।।४। (७२) 
रंगभूमि आये दसरथ - के किसोर हैं । 
पेखनो सो पेखन चले हैं पुर - नर - नारि, बारे, बूढ़े, अंध, पंगु करत निहोर हैं ॥ १॥ 
नील - पीत - नीरज - कनक - मरकत -घन - दामिनि - बरन तन रूप-के निचोर है । 
सहज सलोने राम, लखन ललित नाम, जैसे सुने तैसेइई कुँवर सिरमोर हैं ॥ २॥ 
चरन - सरोज, चारु जंघा, जानु, ऊरू, कटि, कंधर बिसाल, बाहु बड़े बरजोर हैँ । 
नीके के निषंग कसे, कर - कमलनि लसैँ बान - बिसिषासन मनोहर कठोर हैँ ॥ ३॥ 
काननि कनकफूल, उपबीत अनुकूल, पियरे दुकूल बिलसत आछे छोर हैं। 
राजिव - नयन, बिधु - बदन, टिपारे सिर, नख सिख अंगनि ठगोरी ठौर - ठोर हैँ ॥ ४॥ 
सभा-सरवर, लोक-कोकनद-कोकगन, प्रमुदित मन देखि देखि दिनमनि भोर हैं। 


ह | घातिते भयात भए, कछुक उलुक, कछ कुमुद्‌ - चकोर है ॥ ४ 


वर मिलेगा ग्रोर तुम्हारी सब कामनाएँ पुरी होंगी ।।२॥ तुम राम-रूपी कल्पवृक्ष पाकर उसपर लताके 
समान समान सहारा लेकर छा जाग्यो । तुम सोहाग ( सोभाग्य ) भ्रौर कोख ( पुत्र )-से सन्तुष्ट होकर 
फेल-फूलकर फलोगी ( रामसे विवाह करके तुम श्रचल सोभाग्यवती श्रोर पुत्रवती होगी ) । उस समय 
तुम कहोगी कि भ्रम्बाने ठीक ही कहा था ।' तब सीताने भुककर उनके दोनों चरण पकड़ लिए श्रौर 
भदानीने उनके सिरपर हाथ फेरकर उन्हुँ उठा लिया ॥ ३॥ पार्वतीका श्राशीर्वाद सुनकर सीता 
परम प्रानन्दित होकर उरहैँ पुनः-पुनः मस्तक नवाकर श्रौर ( विलम्ब जानकर ) माताके भयसे 
उनसे झट बिदा हो चली । श्रपना मनभाया हुम्रा देखकर साथकी सहेलियाँ भी प्रसन्न होकर गीत गाती 
हुइ चलीँ प्रोर तुलसी दासके प्रभु (राम)-का चित्त चुराकर (सीता) राजभवनकी रोर चल दीं ।।४।। (७२) 
दशरथके दोनों कुमार ( राम-लक्ष्मण ) जव रंगभूमिमेँ पधारे तो नगरके सारे नर-नारी उन्हें 

देखनेके लिये झपट चले । बालक, वृद्ध, प्रन्धे, लंगड़े भी वहाँ ले चलनेके लिये लोगोंसे गिड़गिड़ाने 
लगे । ये ( राम लक्ष्मण ) नीले श्रोर पीले कमलके समान, पन्ने श्रोर सोनेके समान तथा मेघ ग्रोर 
बिजलीके समान सौन्दयंका सार ( तत्त्व ) लेकर बनाए हुए हुँ । ये स्वभावसे ही बड़े सुन्दर हैं । इनके 
सुन्दर नाम राम प्रोर लक्ष्मण हैं। ये कुमार जैसे सुने गए थे वैसे ही ये सबके सिरमौर हैं 
( सबसे श्रच्छे हैं ) ॥ २ ॥ कमलके समान इनके चरणा, जंघा, घुटने और कमर, सब य्रंग-श्रंग 
बड़े सुन्दर हैं । इनके कंधे बड़े विशाल तथा भुजाएँ बड़ी बलशालिनी हुँ । ये अत्यन्त सुन्दर तरकश 
कसे हुए हैं भ्रोर भ्रपने कमलके समान हाथों में सुन्दर घ्रोर कठोर धनुष-बाए लिए हुए हैं ॥ ३। | 
ये कानों में सोनेके कर्ण-फूल, गलेमें जनेऊ तथा बढ़िया किनारीके पीले डुपट्टे श्रोढ़े हुए ह। 
कमलके समान श्राँखोवाले ग्रोर चन्द्रमाके समान सुहावने मुखड़ोंवाले इन कुमारों के सिरोंपर 
टोपियाँ सजौ हैं। इनके खसे शिख-तक स्थान-स्थानपर प्रत्येक श्रंगको शोभा लोगोंका चित्त ठगे 
ले रही है ॥४1 जैसे सरोवरके कमल श्रोर चकवे सवेरे सूयंको देखकर खिल उठते हैं वैसे ही रामको 
देखकर राजसभाके दर्शक श्रातन्दित हो उठे । श्रज्ञानी, दुःशीलश्रोर खोटे राजा कुछ तो उल्लू-नैसै 
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° गो ~ ४ ७७५ >> ७ ०२५ ५ हँ 
भाई-सों कहत बात, कोसिकहिं सकुचात, बोल घन-घोर-से, बोलत थोर - थोर हैँ । 
सनमुख सबहि, बिलोकत सबहि नीके, क्रपा-सों हेरत हंसि तुलसी-की ओर हैं ॥६॥(७३) 


एड राम-लखन जे सुनि-सग आए हैँ । 
चौतनी चोलना काळे, सखि ! सोहैँ आगे-पाछे, आछेहू-तें आछे, आछे आछे भाय भाए हैं ।।१॥ 
साँवरे - गोरे सरीर, महाबाहु, महाबीर, कटि तून - तीर घरे धनुष सुहाए हैँ | 
देखत कोमल, कल, अतुल बिपुल बल, कोसिक कोदंड-कला बिपुल सिखाए हैँ ॥ २॥ 
इनहीं ताडका मारी, गोतम-की तिय तारी, भारी भारी भूरि भट रन बिचलाए हूँ । 
रिषि - मख रखवारे, दसरथ - के दुलारे, रंगभूमि पग - घारे, जनक बुलाए हैं ॥ ३॥ 
इनके बिमल गुन गनत पुलकि तन सतानंद कोसिक नरेधहि सुनाए हैँ । 
प्रभु-पद्‌ मन दिए सो समाज चित्त किए, हुलसि-हुलधि हिये तुलसिहू गाए हैँ ॥४॥(७४) 


एग कान्हरा 


सीय स्वयंबर, माई ! दोड भाई आए देखन । 
सुनत चली प्रमदा प्रमुदित मन, प्रेम पुलकि तन, मनएुँ मदन मंजुल पेखन ॥ १ ॥ 


रेषो ) श्रोर कुछ कुमुद श्रोर चकोर-जैसे (दुखी) जान पड़ते हुँ ( उनका मुंह उतर गया है ) ॥ ५ ॥ 
मुनि विश्वामित्रसे सकुचाते हुए राम श्रपने भाई लक्ष्मणासे बाते कर रहे हुँ। उनके शब्द वादलके गर्जनके 
समान गंभीर है और वे बहुत थोड़ा बोलते हैं । राम तो सभीके सम्मुख ( सबपर कृपा करते ) हैं प्रोर 
सबको कृपाकी हष्टिसे देख भी रहे हैँ । वे तुलसीदासको श्रोर भी कृपाकी हष्टिसे देखकर मुसकराए जा 
रहे हैँ ॥ ६॥ ( ७३) 

( एक सखी दूसरी सखीसे कहती है) 'देखो सखी ! येही वे राम भ्रौर लक्ष्मण हुँ, 
जो मुनि ( विश्वामित्र )-के साथ यहाँ भ्राए हैं। येही वे हैं जो चोकोर टोपी ग्रौर ग्रंगरखा पहने 
हुए हैं, श्रच्छों से भी अच्छे लग रहे हुँ श्रोर जिनके मुखसे भो सज्जनता टपक रही है ॥ १॥ इन दोनों 
साँवले ओर गोरे भाइयोंकी भुजाएँ कितनी विशाल हुँ! ये बड़े ही बलवान्‌ हैं। कमरमें तरकश 
कसे हुए और धनुष-बाण धारण किए हुए ये कैसे प्यारे लग रहे हैँ । ये देखनेमें सुन्दर, कोमल 
ओर ग्रतुलनीय बलशाली हैं । इन्हें विश्वामित्रने सारी धनुविद्या बता सिखाई है ॥ २॥ इन्होंने ही 
ताड़काको मार डाला, गोतमको पत्नीका उद्धार किया तथा रणामे बड़े-बड़े भ्रनेक योद्धाम्रों के छक्के 
छुड़ा दिए । विश्वामित्रके यज्ञके रक्षक ओर राजा दशरथके ये कुमार इस समय जनकके बुलावेपर 
रंग-भूमिम श्रा पधारे हैँ ।॥ ३ ॥ शतातन्द और विश्वामित्रने पुलकित हो-होकर इनके सारे निर्मल 3 
गुण गित-गिनकर जनकको कह सुनाए हैँ ।” तुलसीदास भी प्रभुक्रे चरणों में चित्त लगाकर तथा ७ 
उस समाजका हृदये ध्यान करके, आानन्दकी उमंगर्मे उनका गुण-गान किए जा रहा हा के ॥ 
है।॥ ४॥ ( ७४ ). Rd + 

( भ्रपनी मातासे एक स्त्री कहती है-) 'माई ! ये दोनों माई सीताका स्वयंवर देखने यहाँ 
श्राए हुए हैं ।' यह सुनते ही सब ख्रियाँ पुलकित हो-होकर ऐसे प्रसन्न चित्तसे चली जा रही हैं मानो 
मनोहर कामरेवको देखने चली जा रही हों ॥ १॥ उनकी सुन्दरता देख-देखकर वे चित्तमेँ मगन हो- 
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निरखि मनोहरताई सुख पाइ-कहै एक-एक सों, “भूरि भाग हम धन्य आलि ! ए दिन ए खन।' 

“तुलसी? सहज सनेह्‌-सुरंग सब, सो समाज चित - चित्रसार लागी लेखन ॥२॥ (७५) 
राग गौरी 


राम-लखन जब दृष्टि पर, री ! 
अवलोकत सब लोग जनकपुर, मनु बिधि बिबिध बिदेह करे, री ॥१॥ 
धनुष - जज्ञ कमनीय अवनि-तल कोतुक ही भो आय खरे, री । 
छबि सुरसभा मनहु मनसिज-के, कलित कलपतर रूख फरे, री ॥ २ ॥ 
सकल काम बरषत,मुख निरखत,करषत चित, हित हरष भरे. री । 
तुलसी” सबै सराहत भूपहिं, भले पेंत पासे सुढरे, री ॥ ३ ॥ (७६) 


नैकु, सुसुखि ! चित लाइ चितो, री । 
राजकुवर-मूरति रचिबे-को रुचि बिरंचि स्रम कियो कितो री ॥ १॥ 
नख-सिख सुंद्रता अवलोकत, कहि न परत सुख होत जितो, री । 
सॉवर-रूप-सुधा भरिवे-कह्‌ नयन-कमल-कल कलस रितो, री ॥ २॥ 
मरे जान इन बोलिबे कारन, चतुर जनक ठयो ठाट इतो, री । 
तुलसी” प्रभु भंजिहेँ संभु-धनु, भरि भाग सिय-मात-पितो, री ।। ३॥। (७७) 


TRRSSSSS SR Ph छ छ छ छक छ छ छ डक क छ हक कक कह 


होकर एक दूसरीसे कहती हँ--.'सखी | भ्राज इस समय तो हम सब बड़ी भाग्यशालिनी गौर धन्य हैं? । 
तुलसीदास कहते हैं कि इस प्रकार वे सब अपने चित्तकी चित्रशालार्म, सहज प्रेमके सुन्दर रंगसे, 
उस समाजका चित्र खींचने लग गईं ( जिसमें राम-लक्ष्मण ग्राए बेठे थे ) ॥ २॥ ( ७५ ) 
अरी सखी |: जबसे जनकपुर-वासियों ने राम-लक्ष्मणको देखा है तबसे वे इन्हें देखते ही 
ऐसे सुध-बुध भूले बेठे हैं मानो विधाताने अ्रनेक 'विदेह” वहाँ ला बना घरे हों' ॥१॥| इसी समय धनुष- 
यज्ञको सुन्दर रंग-भूमिर्में दोनों भाई ऐसे ग्रा खड़े हुए मानो छबिक्री देव-सभामेँ कामदेवक्रे दो 
सुन्दर कल्पवृक्ष सौन्दर्ये फलोंसे लदे खड़े हाँ॥ २॥ इनका दशंन होते ही सारी कामनाएँ 
बरसते लगी तथा- सबका चित्त प्रेम और ग्रानन्दमें भरकर इन्हीँकी श्रोर श्राकृष्ट हों चला। 
तुलसीदास कहते हैं कि सत्र लोग राजा जनककी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस समय महाराज 


ys 


चिक जनकके हाथ भ्रच्छा दाँव लगा है, उनके पासे पो बारह पड़ रहे हैँ ( भाग्य साथ दे रहा है )' 
 ॥३॥(७६) 

` '्ररी सुमुखि ! टुक मन लगाकर देख तो सही कि इन राजकुमारोंकी मनोहर मूत्त गढ़नेमें 
हु विधाताने कितना परिश्रम किया है ॥ १ ॥ नखसे शिक्ख ( नीचेसे ऊपर )-तककी इनकी सुन्दरता 
र देखकर इतना सुख होता हे कि कुछ कहते नहीँ बनता । साँवले राजकुमारके सौन्दर्यका श्रमृत भर 


रखनेके लिये तू भ्रपते सुन्दर कमल-नयर्नो के घड़े रीते कर डाल ( प्रन्य सौन्दर्य निकालकर इन्होँका 
सीन्दयं श्रपनी श्रांखों में भर ले) ॥ २॥ मैं तो समभती हुँ कि जनकने इन्हें बुलातेके लिये ही यह सब 


2; ( घनुषयज्ञका ) ठाट-बाट रचा है । तुलसीदास कहते हैं कि सीताके माता-पिता बड़े भाग्यशाली 
1 . हैँ क्योंकि शांभुका धनुष तोड़ेगे तो ये ( राम ) ही तोड़ेगे” ॥ ३ ॥ ( ७७ ) 
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राग सारंग 

जब - ते राम - लखन चितये, री । 
रहे इकटक नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप ब्रितये, री ॥ 
प्रम-बिबल मोगत महेस-सों देखत ही रहिए नित ये, री | 
कै ए खदा बसहु इन नयनन्हि, कै ए नयन जाहु जित ये, री ॥ २॥ 
कोड समुझाइ कहे किन भूपहि, बड़े भाग आए इत ये, री | 
कुलिस कठार कहाँ संकर-घलु, मृढु मूरति किसोर कित ये, री ॥ ३॥ 
बिरचत इनहि ब्रिरंचि, भुवन सब सुंदरता खोजत रितये, री । 
तुलसिदास? ते धन्य जनम जन, मन-क्रम-बच जिन-के हित ये, री ॥ ४ ॥ (७८) 


सुडु सखि ! भूपति भलो कियो, री । 

जेहि प्रसाद अवधे ल-कुंवर दोउ, नगर-लोग अवलोकि जियो, री ॥ १ ॥ 

मानि प्रतीति कहे मेरे - तें, कत संदेह - बस करति हियो, री । 

तोलौं है यह संभु - सराशन, श्रीरघुबर जोलौं न लियो, री ॥ २॥ 

जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी, आं रामहि अस रूप दियो, री। 

ठुलसिदास” तेडि चतुर बिधाता, निज कर यह्‌ संजोग सियो, री ॥| ३॥ (७६) 
अनुकूल नृपहि सूलपानि हैँ । 

नीलकंठ, कान्यसिंधु, हर, दीनबंधु, दिन - दानि हें॥ १॥ 


, प्रिरी सखो ! जबसे लोगों ने राम-लक्ष्मणको देखा है, तभीसे जनकपुरके स्र नर-तारियाँकी 
पलके 'टँग ग उन्हें पलक मारनेमें मानो कई कल्प लग जाते हों॥ १ ॥ वे इतने प्रभर्मे भरे 
हुए हैं कि शंकरसे यही मांगते हैँ कि या तो हम सदा इन्हें ऐसे ही देखते रहेँ, या ये सदाके लिये इन. 
आँखों में श्रा बसे, या ये नेत्र भी इन्हीं के संग-संग लगे चले ॥ २ ॥ कोई महाराज ज़तकको क्यों 
नहीं जा समभाता कि ये बड़े भाग्यसे इधर श्रा पहुँचे हुँ ( ग्रतः प्रण त्यागकर सीताको इनसे. 
ही व्याह दं )। कहाँ तो शंक्रका यह वज्र-जैसा कठोर धनुष घ्रोर कहाँ यह किशोर श्रवस्थावाली 
कोमल मूत्ति ॥ ३ ॥ इन्हें रचते समय विधाताने ( चोदहों | भुवनॉक़ी सारी सुन्दरता खोज 
मारी ( तब कहीँ इन्हेँ रचा है )। तुनधोदास कहते हुँ कि ये ( राम-लक्ष्मण ) जिन्हें मन, वचन 
आर कमंसे प्यारे लग गए उम्हींका जन्म लेना घव्य है! ॥ ४ ॥ ( ७८ ) 

श्री सखो | सुन | महाराज जनकने यह ( धनुष-यज्ञ रचाकर ) भ्रच्छा ही किया क्योंकि 
देखो, उन्हाँकी कृगासे दोनों ग्रवधेश-क्रुम/रोंको देखकर यहाँके नगरवासी जीए जा रहे हैं ॥ १ ॥ 
तुभ मेरे कहुनेसे विश्वास कर लो, संदेह क्या किए जा रही हो ( कि ये धनुष नहीं तोड़ पावेगै ) । 
यह महादेवका धनुष तो तभीतक (समूचा) दिखाई दे रहा है जबतक राम इसे उठाते नहीं ।। २॥ 
तुनसोदास कहते हूँ कि जिव विवातातने सोताको इतता संतारकर रचा रोर रामको ऐसा 
रूप दिया है, उसी चतुर विधाताते अपने हाथसे यह संयोग भी ला मिलाया है ॥ ३ ॥ ( ७९ ) 

महाराज जनकपर शूलपाणि महादेव बड़े प्रसन्न हैँ । वे नोलकं5 शंकर बड़े कृपालु ओर दीनबन्धु 
हैं तथा निरन्तर दान करते ही रहते हैं ॥१॥ वे पढ्लेतै ही सब तात जानकर जनकको यह धनुष सोप गए थे। 
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जो पहिलेहि पिनाक जनक-कहें, गए सौंपि जिय जानि है । 
बहुरि त्रिलोचन लोचन-के फल, सबहि सुलभ किय आनि हैं ॥ २॥ 
सुनियत भव - आवते रास हैँ, सिय भावती - भवानि हैं । 


परखत प्रीति-प्रतीति पेज - पन, रहे काज, ठटु ठानि हैं ॥ ३॥ 
भए बिलोकि बिदेह नेह - बस, बालक बिनु पहिचानि हैं । 
| होत हरे होने बिरवनि - दल, सुमति कहति अनुमानि हैँ ॥ ४॥ 
44 देखियत भूप भोर-के-से उडुगन, गरत गरीब गलानि हैं । 
| तेज - प्रताप बढ़त कुंवरन - को, जदपि सँकोची बानि हैं ॥ ५॥ 
५ बय किसोर, बरजोर बाहुबल, मेर मेलि शुन तानिहँ । 
अवसि राम राजीव - बिलोचन संभु - सरासन भानिहैँ ॥ ६ ॥ 


देखिह ब्याह - उछाह नारि - नर, सकल सुमंगल - खानि हैं । 
भूरि भाग “तुलसी? तेऊ जे, सुनि, गाइहँ, बखानिहेँ ॥ ७॥ (८०) 
राग केदारा 
रामहि नीके के निरखि, सुनयनी ! 
मनसहु अगम समुझि यह अवसर, कत सकुचति पिक-बयनी ।। १ ॥ 
बड़े भाग मख - भूमि प्रगट भइ, सीय सुमंगल - अयनी । 
जा कारन लोचन - गोचर भइ, मूरति सब - सुख - दयनी ॥ 


उन्हीं तीन नेत्रोंवाले शिवने इन राजकुमारोंको यहाँ बुलाकर हमारे तेत्र सफल कर डाले हैँ ॥२॥ 
सुना जाता है कि शंकरको रामग्रोर पार्वतीको सीता बडी प्यारी हैं। इस समय वे (शिव) ही 
3 ( राम ग्रोर जानकी )-की प्रीति ओर प्रतीति तथा ( राजा जनककी ) टेक और उनके प्रणकी 
परीक्षा ले रहे हँ, इसीसे इस कामके सब ठाट (संयोग) बन जानेपर भी उसके पूरे होनेमें विलम्ब हो रहा 
FF है ॥ ३॥ राजा जनक इन बालकोँको बिना पहचाने, देखते ही प्रेममें मग्न हो गए। मैँतो 
आपनो बुद्धिसे अनुमान करके कहती हुँ कि 'होनहार बिरवानके होत चिकने पात? ॥| ४॥ 
यद्यपि ये राजकुमार स्वभावके बड़े संक्रोची हूँ, तो भी इस समथ इनका तेज झोर प्रताप इतना है कि 
ये सब बेचारे राजा ग्लानिके मारे प्रात:कालके तारोंके समान गले चले जा रहे है ॥ ५॥ यद्यपि 
प्रभी ये किशोर श्रवस्थाके हैं, तथापि ये चाहे तो अपने प्रबल बाहुबलसे धनुषपर मेरु चढ़ाकर 
प्रत्यञ्चा ( डोरी ) तान दे । राजीव-लोचन राम शंभुका धनुष भ्रवश्य ही तोड़ डालेंगे ॥ ६ ॥ 
समस्त मंगलों से भरे हुए इनके ब्याहका महोत्सव सभी नर-नारो देख पावंगे । तुलसीदास कहते हुँ कि “वे 
. लोग बड़े भाग्यशाली हुँ जो इस विवाहक्री कथा सुनकर वर्णान करेगे श्रौर इसका प्रचार 
करेंगे” ।।७।। (८०) 
( जनकके कुलगुरु शतानन्दकी पत्नीने सीताकी मातासे कहा--) “भरी सुनयनी ! तुम रामको 
भर-प्राँखों देख तो लो। प्ररी पिकब्रैनी ! तुम इन्हें समझ लो कि .ये मनसे भी श्रगम हैं ( इन्हें 
कोई समझ नहीं पा सकता) । ऐसे श्रवसर॒पर संकोच क्या किए जा रही हो ॥ १ ॥ इन्हीँ ( राम )-के 


~~ 
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कुल - गुरु - तियके मधुर बचन सुनि जनक-जुवति मति-पयनी । 
तुलसी? सिथिल देह सुधि-बुधि करि, सहज - सनेह - बिषयनी ॥।३।। (८१) 


मिलो बर सुंदर सुंदरि ! सीतहि लायक, साँवरो सुभग, सोभा-हू-को परम सिगारु । 
मनहू-को मन मोहे, उपमा-को को है ? सोह सुषमा-सागर-संग अनुज राजकुमारु ॥१॥ 
ललित सकल अंग, तन घरे कै अनंग ? नेननि-को फल कैधों? सिय-को सुक्रत-सारु ? 
सरद-सुधा-सदन-छबिहिं निदै बदन, अरुन आयत नव नलिन-लोचन चारु ॥२॥ 
जनक-मन-की रीति जानि बिरहित प्रीति, ऐसीयौ मूरति देखे रह्यो पहिलो बिचारु। 

तुलसी? नुपहि ऐसा कहि न बुभावे कोड, पन ओं कुवर दो ऊ प्रम-की तुला धौं तारु ॥३॥ (८२) 


देखि देखि री ! दोड राजसुवन। 
गौर - स्याम सलोने लोने-लोने लोयननि, जिनकी सोभा-तें सोहै सकल भुवन ॥१॥ 
इनहीं ताडका मारी, मग मुनि -तिय तारी, रिषि-मख राख्यो, रन दले हैँ दुवन । 
तुलसी? प्रभु - को अब जनकनगर - नभ, सुजस - विमल बिधु चहत उबन ।।२।। (८३) 

पने कुलगुरुकी पत्नीके ये मधुर वचन सुनकर बड़ी समझदार जनकको प्रिया सुनयना भ्रपने शरीरकी 
सारी सुध-बुध भूलकर स्वाभाविक स्नेहसे भगवान्‌ रामको एकटक निहारने लगीं ।। ३॥ ( ८१ ) 

(एक श्री दूसरीसे कहने लगी---) 'देख री सखी | शोभाकी भी शोभा बढ़ानेवाला यह अत्यन्त 
सुन्दर साँवला वर ही सीताके योग्य है। यह वर बस सुन्दरी सीताको ही मिलना चाहिए । ये तो मनका 
भी मन मोहे ले डाल रहे हैं। बताश्रो इनकी उपमा श्रौर किससे दी जा सकती है? इनके साथ जो सुन्दर 
राजकुमार हैं ये इनके छोटे भाई हुँ ॥१॥ इनके भ्रंग-श्रंगसे सुन्दरता टपकी पड़ रही है। कहीँ इस देहमें 
ये कामदेव ही तो नहीं श्रा पहुँचे हैँ कहीँ ये हम सबके नेत्रों के फल ही तो नहीं हैँ ? या कहीँ ये सीताके 
पुण्पौँके सार ही तो नहीं हुँ ? इनका छबीला मुखड़ा शरतूके चन्द्रमाकी छबिको भी लजाए डाल रहा है । | 
इनके लाल-लाल बड़े-बड़े नेत्र नये कमलको पंखड़ीके समान सुहावने लग रहे हैं ।।२॥ यदि ऐसी मनमोहनी 
मूर्ति देखकर भी जनक श्रपने पहले प्रणापर श्रड़े रहे, तो समझना चाहिए कि उन्हें प्रीति करनेका 
ढंग ही नहीं भ्राता है। ( तुलसीदास कहते हैँ) 'जाकर कोई राजाको क्यों नहीं समभा 
ग्राता कि एक ओर अपना प्रण आर दूसरी श्रोर इन राजकुमारोंके लिये प्रेम, इन दोनोंको तराजुके 
पलड़ोंपर रखकर तोल तो सही ( तब ज्ञात होगा कि इनके सामने प्रणाको कोई मूल्य नहीं। प्रण 
तोड़कर सीतासे इनका विवाह कर ही डालना चाहिए )' ॥ ३ ॥ ( ८२) 


'अरी सखी ! इन सलोने ओर सुन्दर नेत्रोवाले साँबले श्रोर गोरे दोनों राजकुमा रोको 
भर-प्रांखों देख तो ले। इनकी शोभासे तो सारा लोक जगमगा उठा है ॥ १॥ ये ही हैं जिन्होंने 
ताड़काको मार डाला, मार्गमेँ पड़ी हुई मुनिको पत्नी श्रहल्याका उद्धार कर डाला, मुनि विश्वामित्रके 
यज्ञको रक्षा कर ली श्रोर रणामे ( निशाचर ) शत्रुओंका संहार कर डाला । (तुलसीदास कहते हैँ कि) 
अब प्रभु रामके यशका चन्द्रमा शीघ्र ही जनकपुर-रूपी श्राकाशर्मे भी उदय होना चाहता है (जनकपुर 
भी धनुष तोड़कर सीतासे विवाह करके इनका यश फेलनेवाला है )” ॥ २॥ ( ८३) 
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राग टोड़ी 
[जा रंगभूमि आज बैठे जाइ-जाइके । 
आपने - आपने थल, आपने - आपने साज, आपनी-अआपनी बर बानिक बनाइ के ॥ १॥ 
कौसिक - सहित राम-लखन ललित नाम, लरिका ललास लोने, पठए बुलाइकै । 
दरस लालसा-बस लोग चले भाय भले, बिकसत - मुख, निकसत धाइ धाइ-कै ।। २॥ 
सानुज सानंद हिये आगे ह जनक लिए, रचना रुचिर सब सादर दिखाइ-कै। 
| दिये दिव्य आसन, सुपास, सावकास अति, आछे-आछे बीछे-बीछे बिछोना बिछाइके ॥ ३॥ 


~ 


| भूपति किसोर दुहुँ ओर, बीच मुनिराउ, देखिबे-को दाउ, देखो, देखिबो बिहाइ-के । 


Dir Ne E33) हालमा 


नि 


~ 


। उदय - सेल सोहै, संदर कुँवर जोहैँ, मानो भानु भोर भूरि किरनि छिपाइ-के।। ४॥ 
| कौतुक - कोलाहल निसान - गान पुर, नभ बरषत सुसन बिमान रहे छाइ-कै । 
हित-अनहित, रत - बिरत बिलोकि बाल, प्रेम मोद - मगन जनम - फल पाइ-कै ॥ ५ ॥ . 
राजा-की रजाइ पाइ सचिव - सहेली धाइ, सतानंद ल्याए सिय सिविका चढ़ाइ-के । 
रूप - दीपिका निहारि मृग - मगी नर-नारि, बिथके बिलोचन निमेषे बिस राइ-के ॥ ६॥ 
हानि, लाहु, अनख, उछाहु, बाहुबल कहि, बंदि बोले विरद, अकसर उपजाइ-कै । 
दीप-दीप-के महीप, आए सुनि पैंज, पन काजे, पुरुपारथ-को अवसर भो आइ-के ॥ ७॥ 


सभी राजा भ्रपने-भ्रपने साज-समाज श्रौर निराले ठाट-ब!टके साथ रंगभूमिमें अपने- 
| ` भ्रपने श्रासर्नोपर जा बैठे ॥ १ ॥ उसी समय राजा जनकने ग्रत्यन्त सलोने राम श्रोर लक्ष्मण नामके 
| बालकों के साथ मुनि विश्‍वामित्रको भी बुलवा भेजा । पुरवासी लोग भी उनके दर्शनाँकी श्रभिलाषासे 
पवित्र मनसे, प्रसन्न होकर, श्रपने-ग्रपने घरोसे निकलकर दौड़ पड़े। जनकने भ्रौर उनके छोटे भाई 
कुशध्वजने प्रसन्न होकर आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और भ्रादरपूर्वक रंगभूमिकी सुन्दर रचना 
दिखाकर उन्हें उस दिव्य ग्रासनपर ले जा बैठाया जिसपर सब प्रकारकी सुविधा थी ( जहाँसे सब कुछ 
दिखाई देता था ), जो लंबा-चोड़ा भी था और जिसपर चुने हुए भ्रच्छे-श्रच्छे ्रिछावन भी पड़े थे ॥३॥ 
( उन्हें देखकर सब कहने लगे-) (देखो ये बीचमेँ मुनिराज विश्वामित्र हैं और उनकी दोनों रोर 
दोनों राजकुमार ( राम श्रोर लक्ष्मणा ) बैठे हैं । इन्हें भर-श्राँख देख लेनेका यही सबसे श्रच्छा श्रवसर 
है । इसलिये सब कुछ देखना छोड़कर इन्हीँको देखते चलो । ये दोनों सलोने राजकुमार ऐसे जान 
पड़ते हैं मानो उदयाचलपर प्रात:कालोन सूर्य अपनी सहस्नाँ किरण छिपाकर उदित हो उठा हो ॥४॥ 
जनकपुरमेँ बड़े खेलकूद, ढोल-ढमाके और गाने-बजानेकी धूमधाम मची हुई है ! देवता भी ग्राकाशर्म 
विमानोंपर बैठे फूल बरसा रहे हुँ। मित्र और शत्रु, अनुरागी और विरागी सब इन दोनों बालकों 
( राजकुमारों )-को देखकर श्रपने जन्मका फल पाकर, प्रेम श्रौर श्रानन्दर्भे मग्न हुए जा रहे हुँ॥ ५ ॥ 
इतनेमँ ही राजा जनककी श्राज्ञा पाकर मन्त्री और सहेलियाँ सब दौड़ पड़े और सीताको पालकीपर | 
] बेठाकर शतानन्द ( रंगभूमिमें ) लिवा लाए । सीताकी सुन्दरता देखकर स्त्री और पुरुष श्रपनी पलके 
"र क? टाँगकर ऐसे चकितसे खड़े रह गए जैसे मरीचिका (बालुकी चमक) देखकर मृग श्रौर मृगी खड़े रह जाते 
| हैं॥ ६ ॥ इसी समय भाट लोग ( धनुष न तोड पानेसे ) हानि, ( धनुष तोड़कर यश और सीताकी 
(पक; प्राप्तिका ) लाभ, ( धनुष तोड डालनेके लिये वहाँ उपस्थित राजाश्रॉंकी प्रनख ) कुलबुलाहट, ( धनुष 
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आनाकानि, कठ-हँसी, सुँहा-चाही होन लगि, देखि दसा, कहत बिदेह बिलखाइ-के । 
घरनि सिधारिए, सुधारिए आगिलो काज, पूजि-पूजि धनु, कीजै बिजय बजाइ-के? ॥ ८ ॥ 
जनक - बचन छुए बिरवा लजारू - के - से, बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइ-कै । 
तुलसी” लखन माखे, रोषे, राखे रामरुख, भाषे मृढु - परुष सुभायन रिसाइ-के ॥७॥(८४) 


भूपति बिदेह कही नीकिये जो भई है। 

बड़े ही समाज आज राजनि-की लाज-पति, हाकि, आँक एक ही पिनाक छीनि लई हे॥ १ ॥ 
मेरो अनुचित न, कहत लरिकाई-बस, पन-परमिति और भाँति सुनि गई हे। 

नतरु प्रभु - प्रताप, ऊतरु चढाए चाप, देतो पे दिखाइ बल, फले पापमई हे ॥ २ ॥ 
भूमि - के हरैया, उखरैया भूमि - धरनि के, बिधि विरचे प्रभाउ जाको जग-जई है । 
बिहेसि हिये हरषि, हटके लखन राम, सोहत सकोच-सील-नेह नारि नई है ॥ ३ ॥ 


ANNAN err DD 


तोडनेवालेको सीता श्रौर यश प्राप्त करनेके लिये ) उत्साह तथा ( विइव-विजयी योद्धाग्रोंके भी दाँत 
खट्टे करनेवालों के ) बाहुबलका बखान करके सबको उत्तेजित करते हुए विरुदावली कहने लगे | वे 
बोले 'राजा जनककी इढ प्रतिज्ञा सुनकर न जाने किन-किन द्वीप-ट्रीपान्तरसे बड़े-बड़े राजा यहाँ श्रा 
पधारे हुँ । श्रतः, ध्राप लोग राजा जनकको प्रतिज्ञा पुरी कर डालिए। आप लोगों के पुरुषाथं दिखानेका 
समय श्रा पहुँचा है ।। ७॥ यह सुनकर राजाओं में परस्पर ( तुम पहले जाध्रो, तुम पहले जाओ )-की 
टाल-मटोल, धनुष तोडनेभें श्रसफल राजा्रोपर श्रव्य दर्शकों श्रौर भले लोगोंको मन ही मन हेसते श्रोर 
(सबकी श्रसफलतापर) फबती कसते देखकर जनक बिलखकर कहने लगे-'राजाश्रो | श्राप लोग भ्रपने- 
अपने घरका पेडा पकडिए और ्रपना काम देखिए । श्रब श्राप धनुषकी पुजा करके (धनुषकी कठोरता 
स्वीकार करके ) ग्रपनी विजय ( पराजय )-की घोषणा कर डालिए' ॥ ८॥। जनकके ये ( व्यंग्य ) 
वचन सुनकर वे सब वीर लाजवंती ( छुई-मुई )-के समान लाजसे श्रपते सिर झुकाकर बैठ रहे । 
तुलसीदास कहते हैं कि ( जनकके व्यंग्यपुणां वचन सुनकर ) लक्ष्मणको तो जैसे आग लग गई 
( बहुत बुरा लगा ) और वे भड़क उठे। रामकी श्रोर देखकर श्रपते स्वभावके अनुसार क्रोधर्म 
भरकर वे कोमल स्वरमें बड़ी कठोर बाते बोल उठे ।। & ॥ (८४) 

. ( लक्ष्मण बोले) 'महाराज जनकने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है । इतने बड़े 
इस समाजर्म घ्राज राजाग्रॉकी सारी लाज श्रौर प्रतिष्ठा इस भ्रकेले धनुषने चुनौती देकर छीन 
धरी है ॥ १॥ मैं अपने लड़कपनके भ्रनुसार कह रहा हुँ, कुछ बुरा न मान बेठिएगा । इस धनुषके 
टूटनेका कुछ श्रौर ही फल ( रामसे ही सीताका विवाह ) सुना गया है, नहीं तो प्रभु रामके 
प्रतापसे इस धनुषको श्रभी चढ़ाकर ही मैं जनकका ( मु हतोड़ ) उत्तर दे डालता । मैं भ्रपना बल 
यहाँ ्रवश्य दिखला देता, परन्तु क्या करूँ ? इससे प्राप्त होनेवाला फल पानेसे पाप लगता है 
( क्योंकि सीताका विवाह तो जानकीसे होनेवाला है जो मेरी माताके समान हैं ) । इस समय तो 
विधाताने भूमि हरने ( जीतने )-वाले ( बाणासुर ) औ्रौर पर्वेत उखाड़ उठानेवाले ( रावण )-को 
जगद्‌-विजयी बना रक्खा है ( जिसे मैं नहीँ मानता ) ।' यह सुनकर, मन ही मन हँसकर रामने 
लक्ष्मणको चुप करा बैठाया । उस समय वे रामके शील श्रौर संकोचर्मं पड़कर नीचा सिर किए 
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सहमी सभा सकल, जनक भये बिकल, राम लखि, कोसिक असी स-आज्ञा दई है । 
लसी? सुभाय गुरु-पाँय लागि रघुराज, रिषिराज-की रजाइ माथे मानि लई है ॥४॥ (८५) 
f! सोचत जनक, पोच पेंच परि गई है। 
| जोरि कर-कमल निहोरि कहैँ कौसिक-सों, 'आयसु भो राम-को, सो मेरे दुचितई है ॥१॥ 
। बान, जातुधान-पति, भूप दीप सातहूँ-के, लोकप, बिलोकत पिनाक भूमि लई है। 
| जोतिलिंग-कथा सुनी जाको अंत पाए बिनु, आए बिधि-हरि हारि, सोई हाल भई है ॥२॥ 
। आप ही बिचारिए, निहारिए सभा-की गति, बेद-मरजाद सानो हेतुबाद इइ है 
इनके जितोहैँ मन, सोभा अधिकानी तन, मुखन-की सुषमा सुखद सरसई है ॥३॥ 
रावरो भरोसो-बल, के है कोऊ कियो छल, केधों कुल-को प्रभाव, कैधों लरिकई है ? 
कन्या, कल कीरति, बिजय बिस्व-की बटोरि, केधों करतार इन्हीं-को निरमई है॥ ४॥ 


बड़े प्यारे लग रहे थे ॥ ३॥ लक्ष्मणकी यह बात सुनकर तो सारी सभा सहम उठी। जनक 
प्रेम-बिह्दल हो उठे यह देखकर विश्वामित्रने रामकी ग्रोर देखकर श्राशीर्वाद देते हुए श्राज्ञा दे दी 
कि जाग्नो धनुष तोड़ डालो तुलसीदास कहते हँ कि रामने गुरु विश्वामित्रके चरणों में स्वभावसे ही 
सिर तवाकर, उनको श्राज्ञा सिर-माथे उठा चढ़ाई ॥ ४॥ ( 5५ ) 
जनक सोचने लगे कि यह तो बड़ा बुरा पेंच ग्रा पड़ा है। वे हाथ जोड़कर विश्वामित्रसे 
निवेदन करते हुए कहने लगे--'भगवन्‌ | ध्रापने जो रामको श्राज्ञा दी हे, उस सम्बन्धर्मे मुझे कुछ 
he उलझन हो रही है॥ १ ॥ बाणासुर, राक्षसराज रावणा, सातौँ द्वीपो के राजा और लोकपाोको 
| देखते ही मानो यह धनुष श्राज पृथ्वी पकड़ बेठा है। ज्योतिर्लिंग" की कथा सुनी जाती है ब्रह्मा 
| ग्रौर विष्णु उसका पार न पाकर छूछे लोट श्राए, वही दशा यहाँ ( इस धनुषकी ) भी हो रही 
है ॥ २॥ श्राप ही विचार कर लीजिए श्रोर समामेँ जो कुछ हुआ है ( कि सब राजा प्रसफल हो बेठे 
हैं ) यह भी देख लीजिए। ऐसा जान पड़ता है मानो तर्कने वेदकी सारी मर्यादा मिटा डाली 
है । इन बालकोंका जैसा उत्साह है, वैसी ही शरीरकी शोभा भी है श्रौर वैसी ही इनके मुखडोंकी 
सुन्दरता भी बडो प्यारी लगती है ॥ ३॥। इनकी यह प्रसन्नता ( उत्साह ) क्या श्रापके भरोसेके 
बलपर है, या ये कोई छल किए हुए हुँ, या इनके कुल ( सूर्यवंश )-का प्रभाव है, या केवल बालकपन 
है, या विधातांने मेरी कन्या सीताको विश्व-व्यापिनी कीत्ति घौर विजयके साथ बटोरकर कहीँ 
इन्हीं के लिये तो नहीं रख छोडी है ॥४॥ मुझे न तो भ्रपने प्रणका ही मोह है (कि पूरा ही हो) 


| | ३७८] ७ तुलसी-प्रंथावली ७ 
| 
|| 
| 


१. ज्योर्तलग=शैव पुराणों मं कथा है कि जत्र शिवका ज्योतिलिग प्रकट हुआ तब उसका 
पता लगानेके लिये ब्रह्मा ऊपर गए भ्रौर विष्णु नीचे, पर किसीको उसका श्रंत न मिला, तब वे 
हारकर लोट श्राए 

२. विभिन्न स्थानों में शिवके १२ ज्योतिलिंग है— 

१. सोमनाथ, प्रभास क्षेत्र सोराष्ट्रमँ, २, मल्लिकार्जुन ( तमिलनाडुके कृष्णा जिलेमेँ कृष्णा नदीके 
तटपर श्रीशैल पर्वत या दक्षिण कैलासपर हैं )। ३. महाकाल या महाकालेश्वर ( शिप्रा 
नदीके तटपर उज्जेनमें ) । ४, श्रोंकार या श्रोंकारेशवर ( मालवामें नर्मदा नदीके तटपर 
| उज्जैनसे खँडवा जानेवाली रेलवेकी छोटी लाइनपर मोरटंका नामक स्टेशनसे ७ मील दूर )। 
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पन-को न मोह, न बिसेष चिता सीता-हू-की, लुनिहै पै सोई सोई, जोई जेडिईबई है । 

रहै रघुनाथ-की निकाई नीकी, नीके नाथ-हाथ सो तिहारे, करतूति जाकी नई है? ॥ ५ ॥ 
कहि 'साघु साघु? गाधि-सुवन सराहे राउ, “महाराज ! जानि जिय ठीक भली दई है? । 

हरषे लषन, हरपाने बिलखाने लोग, “तुलसी” सुदित जाको राजाराम जई है ॥ ६।।(८६) 

राग टोड़ी 
सुजन सराहैँ जो जनक बात कही है । 

रामहि सुहानी जानि, सुनि-मन-मानी सुनि, नीच महिपावली दहन-बिनु दही है ॥ १॥ 
कहे गाधि-नंदन सुदित रघुनंदन-सों, 'नृप-गति अगह, गिरा न जाति गही है। 
देखे-सुने भूपति अनेक कू ठे झू ठे नाम, साँचे तिरहुति-नाथ साखि देति मही है ॥ २॥ 
न सीताकी ही विशेष चिन्ता है (कि इसका विवाह हो ही जाय) क्योंकि जिसने जो बोया है, वह तो 
उसे काटना ह्वी पड़ेगा ( जो कर्म किया है उसका फल तो भोगता ही पड़ेगा ) । रामकी सुन्दरता 
सुन्दर ही बनी रहने दीजिए । यह तो श्रापके हाथमे ही है जिनमें बहुत विचित्र शक्ति है”! ॥ ५ ॥ 
( जनकके ये वचन सुनकर ) विश्वामित्रने 'साधु-साधु' कहकर जनककी बड़ी प्रशंसा की ओर कहा 
'राजन्‌ ! आपने प्रपनी समभसे तो बहुत ठोक ही कहा है ।' (जनककी यहु बात सुनकर) लक्ष्मण 
प्रसन्न हो उठे और बिलखते हुए पुरवासी भी श्रानन्द्में मग्न हो उठे श्रोर जिसके राजा रामकी विजय 
हो रही है, वह तुलसीदास भी प्रसन्न उठा है ॥ ६॥ ( ८६) 


इस समय जनकने जो बात कही उसकी सब सज्जनोंने बड़ी सराहना की श्रोर यह 
देखकर कि वह बात रामको भी बड़ी प्रिय लगी और विश्वामित्रके भी अच्छी लगी, अन्य 
नीच राजा बिना आगके जल-भुनकर राख हो गए । विश्वामित्रने प्रसन्न होकर रामसे कहा 
महाराज जनककी बात बड़ी गूढ ( समभमें न भ्रा सकनेवाली ) है, वह वाणीसे नहीँ बताई जा सकती 
( श्रवणंनीय है ) । झूठे ्रोर नाममात्रके राजा तो बहुत देले-सुने गए हुँ, पर सच्चे राजा तो एक 
मात्र तिरहुत-नरेश महाराज जनक हो हैँ, जिसको साखो सारी पृथ्वी भर रही है॥ २ ॥ 


५, केदारनाथ या केदारेश्वर ( हिमालयपर मन्दाकिनीके तटपर केदार नामके शिखरपरं हुँ) । 
६. भीमशंकर ( बम्बईसे पुर्व श्रोर पुनासे उत्तर भोमा नदीके किनारे सह्य पर्वतके डाकिनी शिखर 
पर हैं ) । ७. विश्वनाथ या विश्वेश्वर ( काशो, वाराणासीमें ) । ८, उ्यम्बक या त्र्यंबकेश्वर 
( महाराष्ट्र्‌ प्रान्तके नासिक नगरके पास गोदावरी नदीके उद्गम स्थान ब्रह्मगिरिपर है )। 
६. वैद्यनाथ ( संथाल परगनेमेँ जसीडीह स्टेशनके पास वैद्यनाथ धाम” के नामसे प्रसिद्ध है )। 3 
१०. नागेश या नागेश्वर ( सोराष्ट्र, बड़ोदा जिलेमें गोमती-द्रारकासे प्रायः १३ मीलकी दूरीपर 4 
'दारुक वन'में है)। ११. रामेश्वर या रामेश्वरम्‌ तीथं ( यहु स्थान तमिलनाडुके 
रामनद जिलेमें समुद्रके तटपर है ) । १२. घृष्णेरवर, घुसृणेश्वर या घुश्मेश्वर ( ग्रान्ध्र राज्यके 
ग्रन्तगंत दोलताबाद स्टेशनसे १२ मील दूर बेरुल गाँवके पास है । इस स्थानको शिवालय" 
कहते हैं )। --शिवपुराण कोटिरुद्र-संहिता २१-२४ के अनुसार । 
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रागऊ बिराग, भोग-जोग जोगवत मन, जोगी जागबलिक-प्रसाद सिद्धि लही है। 

ताते न तरनि-ते, न सीरे सुधाकरहू-ते, सहज समाधि निरुपाधि निरबही है ॥ ३॥ 
ऐसेड अगाध बोध रावरे सनेह - बस बिकल बिलोकित सुचिंतई सही है। 
कामधेनु-कपा हुलसानी तुलसीस-उर, पन-सिसु हेरि, मरजाद बाँधी रही है ॥ ४ ॥(८७) 


रिघिराज राजा आज जनक समान को ? 
आप यहि भाँति प्रीति-सहित सराहियत, रागी ओ बिरागी बड़भागी ऐसो आन को॥ १॥ 
भूमि भोग करत, अनुभवत जोग - सुख, सुनि-मन-अगम अलख - गति जान को ! 
गुरु-हर - पद - नेह, गेह बसि भो बिदेह, अगुन - सगुन - प्रभु - भजन - सयान को १ ॥ २॥ 
कहनि-रहनि एक, बिरति-बिबेक-नीति, बेद - बुध - संमत पर्थी न निरबान को । 
गाँठि बिन गुन-की कठिन जड़ चेतन-की, छोरी अनायास, साधु सोघक अपान को ।। ३॥ 
सुनि रघुबीर-की, बचन-रचना-की रीति, भयो मिथिलेस मानो दीपक बिहान-को । 
मिथ्यो महा मोह जी-को, छूट्यो पोच सोच सी-को, जान्यो अबतार भयो पुरुष पुरान-को ॥४॥ 
इनका मन रागी होनेपर भी विरागी, भोगी होनेपर भी योगी है । योगिराज याज्ञवस्क्य- 
की कृपासे ये सब सिद्धियाँ प्राप्त किए बेठ हैं । इन्हें न तो सूयंसे ताप होता है न चन्द्रमासे शीत 
हो पाता है । ये तो उपाधि-रहित, निर्बाध ( बेरोक-टोक ) सहज समाधि लगा लेते हैं ॥३॥ 
ऐसे भ्रगाध ज्ञानवाले होकर मी ये केवल तुम्हारे स्तेहके कारणा ऐसे व्याकुल दिखाई दे रहे हैँ मानो 
इन्हें बड़ी भारी चिन्ता सताए डाल रही हो” । ( बिइवामित्रकी यह बात सुनकर--) तुलसीदासके 
प्रभु रामके हृदयमें कृपाकी कामधेनु, महाराज जनकके प्रणके बछड़ेको देखकर, भ्रत्यन्त हुलस तो उठी 
( वे जनकके प्रणकी रक्षा करनेके लिये कृपा करके धनुष तोड़नेको तैयार तो हुए ) किन्तु गुरुको 
मर्यादाकी ग्राज्ञाके खूंटेमेँ बंधी रह गई (वे गुरुकी श्राज्ञा पाए बिना धनुष-भङ्गके लिये नहीं 
उठे ) ॥ ४॥ ( ८७ ) 

(राम बोले--) 'ऋषिराज | भ्राज जनकके समान संसारम ग्रौर कौन राजा है जिनकी आप भी 
प्रेमके साथ इतनी सराहना किए डाल रहे हैं। इनके समान एक साथ ही रागी ग्रौर विरागी दूसरा 
कोन भाग्यवान्‌ होगा ॥१॥ ये पृथ्वीका भोग करनेके साथ-साथ योगके सुखका भी भोग करते रहते हँ। 
इनको यह स्थिति किसीकी समभमें नहीं श्रा सकती । यहाँतक कि मुनि भी इन्हँ ठीक'ठीक 
नहीं जान सकते। इसलिये उसे जान को न सकता है ( कोई नहीं ) ? इनका श्रपने गुरु श्रोर 
भगवान्‌ शंकरके चरणों भ्रगाध प्रेम है । ये गृहस्यीरमें रहते हुए भी पुरे विदेह ( शरोरके सब धमाँसे 
परे ) हैं | इनके समान दूसरा कोन है जो निगुण श्रोर सगुण भगवानुका एक साथ भजन कर 
सकता हो ? ॥ २ ॥ इनकी कथनी ( वचन ) श्रोर करनी ( रहन-सहन ) समान है। विद्वानों के 
मतके श्रनुसार ये वैराग्य, विवेक, नीति श्रोर निर्वाण ( मोक्ष) सभी पोका रहस्य जानते हुँ । इन्हों ते 
बिना रस्सोवाली (निगुण) जड-चेततकी कठोर गाँठ भ्रनायास ही खोल धरी है । इनके समान भ्रपने 
स्वरूप ( श्रात्म-तत््व )-का सली-भांति समझ सकनेवाला दूसरा श्रोर कोन है ( कोई नहीं )' ॥ ३ ।' 
रामके कहनेका यह ढंग सुनकर जनक ऐसे सकुचा गए जेसे प्रातःकालके समय दीपक हुत” 
प्रम ( मन्द ) पड़ जाता है। उनके चित्तका सारा महामोह तत्काल मिट गया । सीताके लिये जो 
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सभा, नृप, गुरु, नर-नारि पुर, नभ सुर, सब चितवत मुख करुनानिधान-को । 
एके एक कहत प्रगट एक प्रेम-बस, 'तुलसीस तोरिए सरासन इसान - को? ॥ ५ ॥(८८) 
एग मारू 
“सुनो भैया भूप ! सकल दै कान । 

बज्त्ररेख, गज - दसन जनक - पन, बेद - बिदित, जग जान ॥ १ ॥ 

घोर कठोर पुरारि - सरासन, नाम प्रसिद्ध पिनाक। 

जो दसकंठ दियो बाँवों, जेहि हर-गिरि कियो मनाक। २॥ 

भमि - भाल भ्राजत, न चलत सो, ज्यों बिरंचि-को आँक । 

धनु तोरे सोइ बरै जानको, राड होइ की राँक'॥३॥ 

सुनि आमरषि उठे अवनी - पति, लगे बचन जनु तीर। 

टरे न चाप, करें अपनी-सी, महा महा बलघीर ॥ ४॥ 

नमित - सीस सोचहि, सलञ्ञ सब, श्रीहृत भए सरीर । 

बोले जनक, बिलोकि सीय-तन, दुखित, सरोस, अधीर ॥ ५॥ 

'सप्च दीप नव खंड भूमि - के, भूपति - वृंद जुरे। 

बडो लाभ, कन्या, कीरति- को जहे, तहँ महिप मुरे॥ ६॥ 


उनको क्षुद्र चिन्ता थी वह भी दूर हो गई श्रोर उन्हें विश्वास हो गया कि पुराण पुरुष भगवानका 
श्रवतार हो गया है ॥।४॥ इस समय सभी राजा, जनक, गुरु विश्वामित्र, नगरके नर-नारी श्रोर ग्राकाशर्मे 
खड़े देवता सव करुणानिघान रामका मुँह निहारने लगे श्रोर प्रेमके मारे उनर्मेसे एक-एक 
पुकार-पुकारकर कहने लगे--'तुलसीके स्वामी राम ! श्रब श्राप उठकर भगवान्‌ शंकरका धनुष तोड़ ही 
डालिए'॥। ५॥ ( ८८ ) 

(रङ्गभूमिर्मे आकर बन्दीजन कहने लगे-) देखो भैया राजा लोगो ! कान खोलकर सुन लो | 
राजा जनकका प्रण वज्रको रेखा श्रौर हाथीके दाँतके समान ( श्रमिट ओर ग्रटल ) है । यह बात वेदर्मे 
भो प्रसिद्ध है श्रौर उसे सारा जगत्‌ भी जानता है ॥ १॥ महादेवका यह 'पिनाक' नामका प्रसिद्ध 
धनुष बड़ा ही कठोर है। यह उस रावणको भी नीचा दिखा चुका है जिसने कैलास पर्वतको 
भी हाथपर उठाकर उसे तुच्छ कर दिखाया था ॥ २ ॥ यह विधाताके लेखके समान पृथ्वीके 
मस्तकपर रकखा हुप्रा तनिक भी किसीके टसकाए नहीँ टसक रहा है। परन्तु राजा हो या रंक, जो भी 
कोई इस धनुषको तोड़ देगा उसीका जानकीसे विवाह हो जायगा’ ।। ३ ॥ यह सुनकर सभी राजा 
उत्तेजित हो-होकर उठ खड़े हुए । उन्हें जनकके ये प्रणके वचन बाणके समान जा लगे । ये बड़े-बड़े 
बलधारी बननेवाले राजा श्रपनी सब शक्ति लगा चुके, परन्तु धनुष किसीके टसकाए नहीं टसक 
पाया ॥४॥ तब सब राजा लज्जित होकर बड़े फेरमें पड़ गए । उनकी सारी कान्ति जाती रही । इस समय 
महाराज जनकने सीताको श्रोर देखकर दुखी, रुष्ट श्रोर श्रधीर होकर कहा--॥ ५ ॥ सातौँ द्वीपो 
( जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोञ्च, शाल, पुष्कर ) भ्रोर नवौँ खण्डों ( भारत, किंपुरुष, हरि 
रम्यक, हिरण्य, कुरु, इलावृत, भद्रावत, केतुमाल )-के जो राजा यहाँ घ्राए उन्हें कन्या ( सीता )के 
साथ-साथ जहाँ कीति मिलनेका भी बड़ा भारी लाभ प्राप्त हो सकता था, वहाँ वे सभी धनुषके 
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डग्यौ न धनु, जनु बीर - बिगत महि, किधौ कहुँ सुभट दुरे? । 

रोषे लखन बिकट भ्रकुटी करि, भुज अरु अधर फुरे॥ ७॥ 

"सुनहु भानुकुल - कमल - भानु ! जों अब अनुसासन पावों । 

का बापुरो पिनाक, मेलि शुन मंदर, मेरु नवावौं॥ ८॥ 

देखो निज किकर-को कोतुक, क्‍यों कोदंड_ चढ़ावों। 

लै धाबौं, भंजों मुनाल-ज्यों, तो प्रभु - अनुग कहावों' ॥ ९ ॥ 

हरषे पुर - नर - नारि, सचिव, नृप, “कुंबर कहे. बर बैन! । 

मृदु मुसकाइ, राम बरज्यो प्रिय बंधु, नयन - की सैन || १०॥ 
कौसिक कह्यो, 'उठहु रघुनंदन ! जग - बंदन, बल-ऐन ।' 

“तुलसिदास? प्रभु चले मृगपति-ज्यौं, निज भगतनि सुख-दैन ।। ११ ॥ (८९) 


जबहि सब नुपति निरास भए । 
गुरु - पद - कमल बंदि रघुपति तब, चाप - समीप गए ॥ १॥ 
स्याम - तामरस- दाम -बरन बपु, उर - भुज - नयन बिसाल । 
पीत बसन कटि, कलित कंठ सुदर सिंधुर-मनि-माल || २ ॥ 


ई पा सामनेसे इधर-उधर सरक गए ॥ ६ ॥ वे घनुषको तनिक भी सरका-तक न सके । ऐसा जान पड़ता 
है कि या तो पृथ्वीपर कोई वीर रह नहीं गयाया वीर लोग लाजके मारे कहीँ श्रोर मुह 
छिपाकर जा बैठे हैं'। राजा जनकके ये वचन सुनते ही लक्ष्मणाकी भौंहे तन गईं। उनकी 
._ आँखों से चिनगारियाँ बरसने लगी । उनकी भुजा श्रोर श्रोठ फड़कने लगे ।।७।। (वे बोले-) 'रघुकुलके 
. कमलको खिला देनेवाले सूर्य राम | सुनिए । यदि श्राज्ञा दे तो इस बेचारे धनुषकी तो बिसात ही क्या 
रे में मन्दराचलको डोरीपर चढ़ाकर सुमेरु पर्वतको भी भुका धरू ॥८' श्राप तनिक श्रपने इस 
सेवकका करतब तो देखिए कि मैं किस प्रकार इस धनुषको उठा चढ़ाता हुँ । जब मैं इसे उठाए लिए 
 दूरतक दोड़ा चला जाउँ श्रोर कमलकी नालके समान (सरलतासे) इसके ट्रुकड़े-ट्ुकड़े डालू, तभी श्राप 
कहिएगा कि में आपका सेवक कहलानेका भ्रधिकारी हुँ! ॥ ६ ॥ यह सुनना था कि नगरके सब नर- 

री, मन्त्री घ्रोर सज्जन राजा ग्रौंकी बाछ खिल उठी श्रोर वे कह उठे---'वाह ! राजकुमारने क्या बढ़िया 
[त [ee डाली ।' किन्तु रामने ग्रपनी मनोहर मुसकान श्रोर नेत्रो के संकेतसे ग्रपने प्यारे भाई लक्ष्मणाको 
र बिठाया ॥ १० ॥ तब विश्‍वामित्रने ( रामसे ) कहा--'जगद्रन्द्य, बलनिधान, राम | श्रब 
हो।' यह सुनकर तुलसीदासके प्रभु राम भ्रपने भक्तोंको सुख देनेके लिये सिहकी चालसे (धनुष- 
रोर ) बढ़ चले ।। ११॥। ( ८६ ) 


` जिस समय सत्र राजा निराश हो-होकर श्रपने श्रासनों-पर जा बेठे थे उसी समय विझवा मित्रके 
मलोंकी वन्दना करके राम उस धनुषके पास जा पहुँचे ॥ १ ॥। नील कमलकी मालाके समान 


= 
-, 0 री कराई प च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ गीतावली ७ [ १६८३ 


Sur’ som. iE ease sR. EDS HY 23 8204 लत क. .. पका Fin Fo CR 4210८: हजाक कप SS gr sp ६ or क्रम सागमा, 


कल कुंडल, पल्लव - प्रसून सिर, चारु चौतनी लाल । 

कोटि - मदन - छब्रि- सदन बद्‌न- बिजु, तिलक मनोहर लाल ॥ ३ ॥ 

रूप अनूप बिलोकत सादर, पुरजन, राज - समाज । 

लखन कह्यो, थिर होहु धरनि - धर, धरनि, धरनि-घर आज ॥ ४ ॥ 

कमठ, कोल, दिग - दंति, सकल अँग, सजग करहु प्रभु-काज । 

चहत चपरि सिव - चाप चढ़ावन, दसरथ - को जुवराज ॥ ५॥ 

गहि करतल, मुनि पुलक-सहित, कोतुकहिं उठाइ लियो । 

नपगन-सुखनि-समेत नमित करि, सजि, सुख सबहि दियो ॥ ६ ॥ 

अकरष्यो सिय - मन समेत हरि, हरष्यो जनक - हियो। 

भंज्यो श्रगुपति - गर्व - सहित, तिहुँ लोक बिमोह कियो ॥ ७॥ 

भयो कठिन कोदंड - कोलाहल, प्रलय - पयोद समान | 

चौंके सिब, बिरंचि, दिसि - नायक, रहे मूदि कर कान ॥ ८॥ 

सावधान ह चढ़े बिमाननि चले बजाइ निसान। 

उमँगि चल्यो आनंद नगर, नभ जय - धुनि, मंगल गान ॥ 6 ॥ 
और सुन्दर गलेम गजमुक्ताग्रोकी मनोहर माला पड़ी है ॥ २॥ उनके कानों में सुन्दर कुण्डल और 
सिरपर पत्र-पुष्पके साथ लाल रंगकी मनोहर चौतनी टोपी लगी है। करोड़ों कामदेवोको उनके 
चन्द्रमा-जैसे सुन्दर मुखड़ेसे ही छबि मिली है भ्रौर उनके मस्तकपर मनोहर तिलक लगा है ॥ ३॥ 
जनकपुरके निवासी और सब राजा बड़े ग्रादरसे उनका मनोद्वर रूप निहारे जा रहे हुँ। उसी समय 
लक्ष्मण बोल उठे-- देखो शेष, पृथ्वी श्रौर पवतो | ग्रब तुम निश्चल ( संभलकर स्थिर ) हो 
जाग्रो ॥ ४ ॥ देखो कूमं ! ( कच्छप, जिनकी पीठपर पृथ्वी टिकी हुई मानी गई है ) ग्रोर तुम सब 
दिग्गज" ! भली प्रकार सावधान होकर रामके इस ( धनुषके तोड़नेके ) काममें सहायता करो । 
इस समय महाराज दशरथके युवराज राम बस शिवका धनुष चढ़ाया ही चाहते हँ'॥ ॥ तभो रामने | 
मुनि ( विश्वामित्र )-क्रो पुलकित करते हुए उस धनुपको खेल-खेलर्म ही ( घीरेसे ) हाथसे पकड़ उठाया ग 
प्रर उसे भुकानेके साथ-साथ राजाग्रोके मुख भी झुक्रा दिए ( लज्जित कर दिए ) । यह देखकर सश्र अं 
सुखी हो उठ ॥। ६ ॥ फिर रामने सीताके हृदयके साथ-साथ उसे खींचकर तान लिया । यह देखकर तो ब्‌. 
जनक बड़े प्रसन्न हो उठे । रामने परशुरामके गर्वके साथ-साथ बहू धनुष भी झट तोड़ डाला प्रोर तीनों 
लोकोंका मोह (भ्रज्ञान) दूर कर मिटाया ( कि राम घनुष नहीं तोड़ पारवेगे ) ॥७॥ घनुष टूटना था कि 
प्रलयकालके बादलौँके समान गजना (धनुषके टूटनेकी बड़ी भारी कड़क) गूज उठी । उससे शिव, ब्रह्मा 
और सभी दिक्पाल? ऐसे चौंक पड़े कि सबने कान मद लिए॥ ८॥ फिर वे सब सावधान होकर, | 
विमार्नोपर चढ़-चढ़कर नगाड़े बजाते हुए जनकपुरको चल पड़े । फिर क्या था ! सारे नगरमें झ्ानत्द ५3 
ही ग्रानन्द छा चला ! घाकाशर्मे जय-जयकार श्रौर मंगल गान होने लगा ॥ &॥ इसके पश्चात्‌ 
१. दिग्गज : पूवं, श्राग्तेय, दक्षिण, नैश्रत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर शोर ईशान दिशाभ्रोंकी रक्षा 

करनेवाले क्रमशः ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, भ्रअन, पुष्पदन्त, सार्वभोम भ्रोर सुप्रतीक । 

२, दिक्पाल: इन्द्रः, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वांयु, कुबेर, ईशान ( शिव ), ब्रह्मा, शेष । 
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बिप्र - बचन सुनि सखी सुआसिनि, चली जानकिहिं ल्याइ । 
कुँवर निरखि, जयमाल मेलि उर, कु वरि रही सकुचाइ॥ १०॥ 
बरषहि सुमन, असीसहिं सुर - सुनि, प्रेम न हृदय समाइ। 
सीय - राम - की सुंदरता - पे, 'तुलसिदास” बलि जाइ॥ ११॥ (६०) 
राग मलार 
जब दोउ दसरथ - कु बर बिलोके । 
जनक - नगर-नर - नारि मुदित मन, निरखि नयन-पल रोके ॥ १॥ 
बय किसोर, घन-तड्त-बरन-तन, नख-सिख अंग लुभारे । 
दै चित, कै हित, लै सब छबि-बित, बिधि निज हाथ सँवारे ॥ २॥ 
संकट नुपहि, सोच अति स्रीतहि, भूप सकुचि सिर नाए | 
उठे राम रघुकुल - कल - केहरि, गुरु - अनुसासन पाए ॥ ३॥ 
कोतुक ही कोदंड खंडि प्रभु,. जय अरु जानकि पाइ । 
तुलसिदास” कीरति रघुपति - की, सुनिन तिहूँ पुर गाई ॥ ४ ॥ (९१) 
राग टोड़ी 
मनि - पद्‌ - रेनु रघनाथ माथे धरी हे । 
राम - रुख निरखि, लखन-की रजाइ पाइ, धरा, धरा-धरनि* सुसावधान करी है ॥ १॥ 
1 ISLS SINS SS IED Be, |S SESS ०००००. 
ब्राह्मणौकी श्राज्ञा सुनकर सुदागिनी सखिया जानकीको साथ लेकर चल दीं । उस समय दशरथ- 
नन्दन रामको देखकर राजकुमारी जानकी उनके गलेमें जयमाला पहनाकर सकुचाकर रह गईं ॥१०॥ 
देवता प्रोर मुनि उनपर फूलोंकी वर्षा करके ग्राशीर्वाद देने लगे। उनके हूदयमें इतना प्रेम उमड़ा 
पड़ रहा था कि समाए नहीं समा पा रहा था । ऐसे प्यारे सीता ्रोर रामको सुन्दरतापर तुलसीदास 
भी बलि जाता है॥ ११॥ ( ६० ) 
जिस समय जनकपुरके नर-नारियोंने उन दोनों कुमारोंको देखा, उस समय उर्है देखकर 
वे भ्रपने मनमें इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भ्रपने नेत्रोंकी पलक टाँग ली (पलक नहीं गिरने दीं) ।।१॥ 
वे किशोर भ्रवस्थाके हैं राम तो मेघके समान साँवले श्रोर लक्ष्मण बिजलीके समान गोरे चमकीले 
हैं । नखसे शिख (नीचेसे ऊपर)-तक सुन्दर उनके सारे ग्रंग ऐसे लुभावने हैं मानो विघाताने संसारकी 
छबिका सारा भांडार जुटाकर एकाग्र-चित्त होकर प्रेमसे उन्हें भ्रपने हाथों बना गढ़ा हो ॥ २॥ 
मद्दाराज जनक बड़े संकटमें पड़े हुए हुँ ( कि श्रब क्या होगा, सीताका विवाह होगा या नहीं ) श्रोर 
सीताको भी बहुत संकोच हुआ जा रहा था ( कि मैंने जिन्हेँ वरणा कर लिया है वे धनुष न तोड़ सके 
तो क्या द्वोगा) । सब राजा भी धनुष न तोड़ सकनेके कारण लाजसे सिर झुकाए बेठे हूँ । इसी समय 
गुरु ( विश्वामित्र )-को प्राज्ञा पाकर रघुकुल-केसरी राम उठ खड़े हुए ॥ ३॥ रामने खेन-खेलमें 
ही ( सरजतासे ) बह्‌ धनुष तोड़कर जयके साथ-साथ जानको भी प्राप्त कर ली । तुलसीदास कहते हैं 
कि मुनि भी तोर्नो लोको में जा-जाकर यह कीति वशित करने लगे ॥ ४ ॥ ( ६१ ) 
रामने गुरु विश्‍वामित्रके चरणोंकी रज भ्रपने मस्तकपर उठा लगाई । तब रामको उठता देखकर 
तथा लक्ष्मणाकी ग्राज्ञा पाकर पृथ्वीने भ्रपने सब सहारा देनेवालों ( शेष, कोल, कच्छप श्रोर दिग्गज 


द दि 
१, घरा-घरनिल्तपृथ्वीको सँभाले रखनेवाले शेष, वराह, कच्छप श्रोर दिग्गज । 
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सुमिरि गनेस, गुरु, गौरि, हर, भूमिसुर, सोचत, सकोचत, सकोची बानि धरी है । 
दीनबंधु, कृपासिंधु, साहसिक, सीलसिंधु, सभा-को सँकोच, कुलहू-की लाज परी है ॥ २॥ 

खि पुरुषारथ, परखि पन, पेम, नेम, सिय - हिय - की बिसेषि बड़ी खरभरी है । 
दाहिनो दियो पिनाक, सहमि भयो मनाक, महाव्याल बिकल विलोकि जनु जरी है ॥ ३ ॥ 
सुर हरषत, बरषत फूल बार - बार, सिद्ध - मुनि कहत सगुन सुभ घरी है 
राम-बाहु-बिटप बिसाल बोंड़ी देखियत, जनक-मनोरथ कलप-बेलि फरी है॥ ४॥ 
लख्यो न चढ़ावत, न तानत, न तोरत हू, घोर धुनि सुनि सिव-की समाधि टरी है। 
प्रभु-के चरित चारु 'तुलसी' सुनत सुख, एक ही सुलाभ, सब-ही-की हानि हरी है ।५।।९२ 


राग सारग 


राम काम - रिपु - चाप चढायो । 

मुनिहिं पुलक, आनंद नगर, नभ निरखि निसान बजायो ॥ १॥ 

जेहि पिनाक बिनु नाक किए नप, सबहि विषाद बढ़ायो । 
सोइ प्रभु कर परसत टूव्यो, जनु, हुतो पुरारि पढायो ॥ २॥ 
आदि) को सावधान कर दिया ॥ १ ।। सीता भी गणेश, गुरु, पार्वती, शंकर और ब्राह्मणोंका 
स्मरणा करके मनमै चिन्ता श्रोर संकोच करने लगीं ( कि कहाँ रामके प्रति मेरा प्रेम कोई 
भाँपन ले), क्योंकि उनका तो स्वभाव ही संकोचो है) (वे मनही मन रामसे कहने लगीं) 
श्राप तो दीनबन्धु, कृपाके सागर, साहसी ग्रोर शीलके भंडार हैं। इस समय ( धनुषकी कठोरता 
श्रौर पिताका प्रणा देखकर ) मुझे सभाका भी बड़ा संकोच हो रद्दा है ग्रोर इधर कुलकी लाजका भी 
ध्यान रखना पड़ रहा है! ॥ २॥ उस समय राजाग्रोंके पुरुषार्थ, जनकका प्रण तथा विशेषतः 
सीताका अपने प्रति प्रेम श्रोर नियम (कि रामसे ही विवाह करूंगी ) देखकर रामके हृदयमेँ 
बड़ी खलबली मच उठी । उन्होंने धनुषको दाहिना दिया ( धनुषको दाहिनी श्रोर करके उसकी 
प्रदक्षिणा की) । ऐसा करते ही वह धनुष सहमकर वैसे ही बहुत हलका हो गया जेसे (नागदमन) जड़ीको 
देखते ही भयानक सर्प भी व्याकुल होकर सिमट बैठता है ॥ ३ ॥ ( भगवान्‌का “ऐसा प्रभाव 
देखकर ) देवता लोग प्रसन्न हो-होकर बार-बार पुष्प-वर्षा करने लगे । यह देखकर सिद्ध और मुनिगण 
कहने लगे कि यह घड़ी बड़ी शुभ है और शकुन भी बड़े भ्रच्छे हैं मानो रामकी विशाल भुजाके 
सुन्दर वृक्षपर चढी हुई जनकके मनोरथकी कल्पलता फल उठी हो ( रामको भुजाभ्रोंके बलसे 
जनकका मनोरथ पुरा होनेवाला हो )॥। ४ ॥ रामने कब धनुष उठाया, कब चढ़ाया ग्रोर कब तोड़ 
डाला, यह कोई देख-तक न पाया । हाँ, धनुष टूटनेको प्रचंड ध्वनि सुनते ही शिवकी समाधि 
अ्रवश्य टूट गई । तुलसीदास कहते हैँ कि प्रभुका यह मनोहर चरित्र सुनकर सबको बड़ा सुख मिला । 

इस एक ही. बड़े लाभसे सबकी हानियाँ दूर हो मिटीं॥ ५ ॥ ( &२ ) 
ज्यों ही रामने शिवका धनुष उठाकर चढ़ाया त्यों ही मुनि विश्वामित्र हर्षसे पुलकित हो उठे, 
नगरमे श्रानन्द छा गया श्र देवता श्राकाशमेँ बाजे बजाने लगे ॥ १॥ जिस पिनाकने सभी 
राजाग्रोंकी नाक काट धरी थी ( सबको श्रपमानित और लज्जित कर डाला था ) ग्रोर सभीको 
हतोत्साह कर दिया था वही पिनाक, रामके हाथका स्पर्श पाते ही ऐसा तड़ाकसे टूट गया मानो शंकरने 
४९ 
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पहिराई जयमाल जानकी, जुवतिन मंगल गायो। 
“तुलसी? सुमन बरषि, हरपे सुर, सुजस तिहुँ पुर छायो ॥ ३॥ (९३) 
राग टोड़ी 
जनक म॒दित मन टूटत पिनाक-के । 
बाजे हैं बधावने, सुहावने मंगल गान, भयो सुख एकरस रानी, राजा, राँक - के ॥ १॥ 
दुंदुभी बजाइ, गाइ, हरषि, बरषि फूल, सुरगन नाचे नाच, नायकहू नाक - के । 
तुलसी? महीस देखे दिन रजनीस-जेसे, सूने परे सून-से मनो मिटाए आँक-के ॥२।(९४) 
राग तोड़ी 
लाज तोरि, साजि साज राजा राढ रोषे हैं । 
कहा भौ चढाए चाप, व्याह ह है. बड़े खाए", बोलें, खोलें सेल-असि चमकत चोखे हैं । 
जानि पुरजन त्रसे, धीर दै लखन हेँसे, बल इनको नीके पिनाक नापे-जोखे हैं । 
कुलहि लजातैं बाल, बालिस बजावैं गाल, कैधों कूर काल-बस तमकि त्रिदोषे हैं ।। २ ॥ 
कुंबर चढ़ाई भौंहे, अब को बिलोकै सो हैँ, जहेँ-तहेँ भे अचेत, खेत-के-से धोखे? हैं । 
देखे नर-नारि कहें, साग खाइ जाए माइ, बाहु पीन पाँवरनि पीना? खाइ पोखे हैं ।। ३ ॥ 


ला पहनाई श्रोर नबेलियाँ मंगल गीत गाने लगीं। तुलसीदास कहते हैँ कि देवता पुष्प बरसाते हुए 
हषित हो उठे ग्रोर रामका सुयश तीनों लोको मेँ जा छाया ॥ ३॥ ( ९३) 
घनुषके दूटते ही जनकका जी खिल उठा। बधाईके बाजे बजने लगे थ्रोर सुहावने मंगल 
गान होने लगे । उस समय क्या राजा, क्या रानी, क्या रंक, सभी समान आनन्दे झूम उठे ॥ १॥ 
देवता श्रोर स्वगंके श्रधिपति भी भ्रानन्दके मारे दुन्दुभी बजाते, गाते श्रौर फूल बरसाते हुए नाच 
` उठ। तुलसोदास कहते हैं कि उस समय वहाँ श्राए हुए सब राजा दिनमें चन्द्रमाके समान ऐसे 
मुरझाएसे दिखाई दे रहे थे मानो ग्रंक मिटा देनेपर शून्यके समान सब शुन्य ( नगण्य ) हो गए 
हों ॥ २॥ (६४) 
जो दुष्ट राजा थे वे सब लाज छोड़कर युद्ध करनेके लिये फटा कसने लगे श्रौर रोषर्मं भर-भरकर 
कहने लगे--'श्ररे चलो ! धनुष चढ़ा लेनेसे क्या होता जाता है, श्रभी विवाह बहुत कसालेका काम है 
( बड़ी कठिनाईसे ही होगा )।” ऐसा कहकर वे भाले श्रौर तरवार निकाल-निकालकर चमकाने 
लगे ॥ १॥ यह देखकर तो पुरवासी घबरा उठे। परन्तु लक्ष्मणाने उन्हें धीरज बंधाते हुए हँसकर 
कहा कि “इनका बल तो पिनाक ( शिवके धनुष )-ने हो भली प्रकार नाप धरा है। ये मूर्ख तो श्रपने 
कुलको लजा रहे हैं श्रोर या तो व्यथं गाल बजाए जा रहे हैँ (बकवाद कर रहे हुँ) या क्रूर कालके मारे 
हुए तमककर त्रिदोष ( सज्निपात ) में बड़बड़ा रहे हैं” ॥ २॥ ऐसा कहकर राजकुमार ( लक्ष्मण ) 
ने जो भौहेँ चढ़ाई तो भला उनसे कोन भ्रांखे मिला सकता था ? सब जहाँके तहाँ ऐसे ( भीगी 
बिल्ली बने ) जड़ बने खड़े रह गए मानो खेतमें गाड़े हुए भूठे पुतले (धोखे) हों। उन्हें ( इस 


१. बड़े खाए=(मुहावरा ) बड़ी कठिनेतासे । २. घोखे-=खेतर्में पशु-पक्षियोको डरानेके खड़ा किया 
हुआ चीथड़ोंका नकली पुतला । ३. पीना = तिलकी खली | 
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प्रमुदित - मन लोक - कोकनद - कोकगन, राम के प्रताप-रबि सोच-सर सोखे हैँ । 
तब के देखैया तोषे तब-के लोगनि भले, अब-के सुनैया साधु तुलश्निहु तोषे हैँ ।४।।(९५) 


जयमाल जानकी जलज - कर लइ है । 

सुमन सुमंगल सगुन' - की बनाइ मंजु, मानहु मदन माली आप निरमई है। 

राज-रख लखि गुरु, भूसुर, सुआसिनिन समय समाज-की ठवनि भलि ठई है। 

चली गान करत, निसान बाजे गहगहे, लहलहे लोयन सनेह सरसई है ॥ २॥ 

हनि देव ढुंदुभी, हरपि बरषत फूल, सफल मनोरथ भो, सुख सुचितई है। 

पुरन, परिजन, रानी, राड प्रमुदित, मनसा अनूप राम - रूप - रंग रई है ॥ ३ ॥ 

सतानंद सिख सुनि, पाँय परि, पहिराई माल सिय, पिय-हिय सोहत सो भई है। 
 मानस-तें निकसि बिसाल सु - तमाल - पर, मानहु मराल-पाँति बैठी बनि गई है ॥ ४ ॥ 

हितनि-के लाह-की, उछाह-की, बिनोद मोद सोभा-की अवधि नहिं, अब अधिकई है । 

याते बिपरीत अनिहितन-की जानि लीबी, गति, कहे प्रगट खुनिस खासी खई है ॥ ५ ॥ 


स्थितिमेँ ) देखकर सब नर-नारी कह उठे--'इनकी माताओं ने इन्हें साग खाकर जाया है 
ग्रोर इन नीचोंकी ये मोटी-मोटी भुजाएँ पीना ( तिलकी खली ) खानेसे फूली हैं ॥ ३॥ 
रामके प्रतापका सूर्य उदित होते ही कमल श्रीर चकवे-चकवीके समान सब लोग प्रसन्न हो उठे 
आर शोकके सारे सरोवर सूख गए | उस समय यह सब घटना देखनेवाले सज्जन बड़े प्रसन्न हो गए श्रोर 
उस समयकी ये सब बाते सुननेवाले साधु श्रोर तुलसीदास भी बड़े मगन हो उठे हैँ ॥| ४ ॥( ६५ ) 


जानकीने ग्रपने करकमलों में ऐसी मनोहर जयमाला ले रवखी है, जिसे स्वयं कामदेव- 
रूपी मालीने मंगलमय पुष्पोंसे सुन्दर धागेमें गंथकर बनाया है।॥ १॥ राजा जनकक्रा संकेत 
पाकर गुरु शतानन्द, ब्राह्मण लोग श्रोर सुहागिनी ख्रियाँ सीताको (श्रागे करके ) समय और 
समाजके श्रनुरूप ( सुन्दर साजोंसे सजाकर ) मंगल गान करती हुई मंद गतिसे लिवा ले चरली । 
उस समय ढमाढम ढोल-नगाड़े बज उठे । ( सीता ओर रामके दर्शनों के लिये ) उतावले सब नेत्रों में 
स्तेह भर श्राया ॥ २॥ देवता प्रसन्न हो-होकर दुंदुभी बजाते हुए फूल बरसाने लगे। अपना 
मनोरथ सफल हो जानेसे उन्हें बड़े सुख श्रौर शान्तिका भ्रनुभव ह्वो रहा था । पुरवासी, परिजन, 
राजा शोर रानी सब श्रत्यन्त श्रानन्दित हुए जा रहे थे और मन ही मन रामके श्रन्‌प रूपके 
रंगर्मे रंग गए थे ॥ ३॥ गुरु शतानन्दकी श्राज्ञा पाकर सीताने अपने प्रियतम रामके चरणो में 


पड़कर उनके गलेमें जयमाला उठा पहनाई। उस समय वह माला ऐसी प्यारी लग रही थी | 


मानो हंसोंकी पांत (माला) मानसरोवर (सीताके हाथ)-से उठकर किसी विशाल तमाल वृक्ष (राम )- 
पर जा बैठी हो।॥। ४ ॥ भगवानूके प्रेमियोंको इससे बढ़कर लाभ, उत्साह, भ्रानन्द, विनोद 
्रोर उत्सव ओर कोई है ही नहीं । किन्तु जो प्रभुसे द्वेष करनेवाले थे उनकी दशा इससे भिन्न थी । 
यही कहा जा सकता हे कि उन्हें तो मानो क्रोध ग्रोर ईर्ष्या जकड़े बेठी थी ॥ ५ ॥ तब विद्वान्‌ 


१. स-गुन=धागेर्मे । 
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निज निज बेद - की सप्रेम जोग - छेस - मई, सुदित असीस बिप्र बिदुषनि दइ है । 
छब्रि तेहि काल-की कृपालु सीता-दूलह-की, हुलसति हिए तुलसी-के नित नई है ॥६॥(&६) 
राग केदारा 
लेहु री लोचननि - को लाहु । 
कुंबर सुंदर साँवरो, सखि सुमुखि! सादर चाहु॥ १॥ 
खंडि हर-कोदंड ठाढ़े, जानु-लंबित बाहु। 
रुचिर उर जयमाल राजति, देत सुख सब काहु॥२॥ 
चितै चित हित - सहित नख-सिख, अंग - अंग - निबाहु । 
सुकृत निज, सिय,- राम - रूप, बिरंचि - मतिहि सराहु ॥ ३ ॥ 
सुदित मन बर-बदन - सोभा उदित अधिक उछाहु। 
मनहु दूरि कलंक करि, ससि समर -सूद्यो राहु॥ ४॥ 
नयन सुषमा - अयन, हरत सरोज - सुंदरताहु । 
बसत "तुलसीदास? - उर-पुर जानकी - को नाहु॥ ५॥ (६७) 
राग सारंग 
भूप - के भाग - की अधिकाइ । 
टूख्यो धनुष, मनोरथ पूज्यो, बिधि सब बात बनाई॥ 
तब - त दिन - दिन उदय जनक - को जब - ते जानकि जाइ । 
अब यह ब्याह सफल भो जीवन, त्रिभुवन बिदित बड़ाई ॥ २ ॥ 


ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर प्रेमपूर्वक श्रपने-भ्रपने वेदों के अनुसार योग-क्षेमसे भरा श्राशीर्वाद 


दे दिया । दयामय रामको उस समयकी छबि तुलसीदासके हृदयमें नित्य नई-नई होकर हुलसी पड़ रही 
है ॥ ६॥ ( ९६ ) 

( एक सखो दूसरी सखीसे कह रही है--) 'अरी सुमुखी, सखी ! तू तनिक श्रपने 
नेत्रोंका लाभ तो ले ले। ये साँवले कुंवर बड़े ही सलोने हैँ, इन्हें तनिक भ्रादरसे देख तो 
ले ॥ १॥ देख, ये ही महादेवका धनुष तोड़कर श्रपने घुटनों-तक लंबे बाहु लटकाए खड़े हैं। 
इनके गलेमें मनोहर जयमाला ऐसी प्यारी लग रही है कि सब इसे देखकर श्रानन्दित हो उठे 
है ॥ २॥ इन्हें हादिक प्रेमके साथ देखती चल। नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक इनके 
श्रंग-श्रंग बहुत सुन्दर हँ । इन्हें देखकर श्रपने पुण्यकी, सीता ओर रामके रूपकी तथा इन्हँँ रचने- 
वाले विधाताको बुद्धिको सराहना किए चल ॥ ३ ॥ प्रशन्न मन होनेके कारण इनके सुन्दर 


युद्धर्मे राहुको पछाड़ डाला हो ॥ ४ ॥ इनके नेत्र ऐसे रसीले हुँ कि वे कमलकी सुन्दरता भी हरे ले 
रहे हैं । ऐसे ये जानकीनाथ राम तुलसीदासके हृदयके नगरमे बसे हुए हैं ॥ ५॥ ( ६७) 


( एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'यह राजा जनकका बड़ा सोभाग्य है कि धनुष टूट | 


गया श्रोर उनके मनोरथ पुरे हो गए । विधाताने सारी बात बना घरी है ॥ १॥। जबसे जानकीका 
जन्म हुम्रा है, तमीसे जनककी दिनों-दिन उन्नति होती चली ग्रा रही है । श्रब सीताका विवाह 
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बारहि बार पहुनई ऐहैँ, राम - लखन दोड भाई। 
ऐहि आनंद मगन पुरबासिन देह-दसा बिसराई ॥ ३॥ 
सादर सकल बिलोकत रामहि, काम - कोटि - छबि छाइ | 
यह सुख - समड, समाज, एक मुख क्यों तुलसी कह गाई ? ॥ ४ ॥ (९८) 
राग सोरठ 
मेरे बालक कैसे धौ मग निबहहिगे ? 
भूख, पियास, सीत, म, सकुचनि क्यों कौसिकहि कह हिंगे ॥ १ ॥ 
को भोर ही उबटि अन्हवइहै, काढ़ि कलेऊ दइहे ? 
को भूषन पहिराइ, निछावरि करि, लोचन - सुख लइहे ॥ २ ॥ 
नयन निमेषनि-ज्यो जोगव नित, पितु - परिजन - महतारी । 
ते पठए रिषि - साथ निसाचर - मारन, मख - रखवारी ॥ ३ ॥ 
संदर, सुठि सुकुमार, सुकोमल, काकपच्छ - धर दाङ । 
तुलसी? निरखि, हरषि डर लैहौं, बिधि हे है दिन सोऊ ? ॥ ४ ।।(६६) 
रिषि नृप - सीस ठगोरी डारी । 
कुलगुरु, सचिव, निपुन नेवनि,' अवरेब^ न समुझि सुघारी ॥ १॥ 
करके तो इनका जीवन ही सफल हो गया है। इस समय तोनों लोकोंमें इनका यश छा फेला 
है ॥ २ ॥ ( श्रव यह विवाह हो जानेसे ) ये दोनों भाई राम श्रोर लक्ष्मण बार-बार पाहुने होकर | 
यहाँ आया करेगे ।' इसी बातपर श्रानन्दमें मग्न होकर सब पुरवासी ग्रपनी देहकी सारी सुध-बुघ 
भूले बेठे हैँ ॥ ३ ॥ सब लोग बड़े श्रादरसे उन रामकी श्रोर टकटकी लगाए देखे चले जा रहे हैं 
जिनपर करोड़ों कामदेवॉक़ी छबि श्रा छाई है तुलसीदास भला एक ही मुखसे उस सुख और समाजका 
कैसे वर्णान कर पा सकता है ? ॥ ४॥ ( &८) | 
( इवर श्रयोध्यार्म कोशल्या बेठी चिन्ता कर रही हँ---) मेरे बालक मार्गमें केसे दिन | 
बिता रहे होंगे (क्या खाते-पोते हों गे, कहाँ रहते-सोते होगे) । वे इतने संकोची हैँ कि ग्रपनी भूख, प्यास | 
शीत ग्रोर श्रम ( थकात्रट ) (दिके विषमे विश्वामित्रसे केते कह पावगे ? ॥ १ ॥ भार हाते हो 
उन्हें कौन उबटन लगाकर स्तान करावेगा, कोन कलेवा निकालकर देगा और कोन श्राभूषण 
पहनाकर न्योछावर करके नेत्रोंका आनन्द लूटेगा ? ॥ २॥ जिनके पिता, परिजन भ्रोर माताएँ 
सदा ऐसे सँभाल रखती थीं जैसे नेत्रोक़ी संभाल पलके करतो हैं, उन्हें राजाने यज्ञकी रखवाली 
आर निशाचरोका संहार करनेके लिये विश्‍वामित्रके साथ भेज दिया ॥ ३॥ विधाता | क्या 
कभी वह दिन श्रायगा जब में भ्रपने श्रत्यन्त सुन्दर, सलोने, सुकुमार, सुकोमल शोर काकपक्ष. | 
घारी (बीचसे दोनों प्रोर बहाए हुए ब्रालोंराले) दोनों बालकोको देख पाऊंगो ग्रोर हृषित होकर हृदयसे 
लगा पाऊंगी ?? ॥ ४॥ ( ६९ ) 
( कोशल्या कहने लगीं--) “मुनि विश्वामित्रने तो राजाके सिरपर कुछ ऐसा जादु-सा चला 
दिया कि कुल गुरु, मंत्री और निपुण सरदार कोई भी कुछ विचारकर उस श्राई हुई विपत्तिको न रोक 


१. नेबनि==नीतिज्ञों ने । २. भ्रवरेब=उलभन, संकट । 
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सिरिस सुमन - सुकुमार कुँवर दोउ, सूर सरोष सुरारी। 

पठए बिनहिं सहाय पयादेहि, केलि - बान - धनुधारी ॥ २॥ 

अति सनेह्‌ कातर, माता कह, “सुनि सखि !' बचन दुखारी । 

'बादि बीर - जननी - जीवन जग, छुत्रि - जाति - गति भारी ॥ ३॥ 

जो कहिहे फिरे राम - लखन घर, करि मुनिमख - रखवारी । 

सो तुलसी” प्रिय मोहिं लागिहै, ज्यों सुभाय सुत चारी' ॥ ४ ॥(१००) 
“जब-तें लै सुनि संग सिधाए । हि 

राम - लखन - के समाचार, सखि ! तब - ते कछुक न पाए॥ १॥ 

बिनु पानही गमन, फल भोजन, भूमि सयन तरु - छाहीं। 

सर - सरिता - जलपान, सिसुन - के संग सुसेवक नाहीं ॥ २ ॥ 

कोसिक परम कृपालु, परम हित, समरथ, सुखद, सुचाली । 

बालक सुठि सुकुमार, सकोची, समुझि सोच मोहि, आली !? ॥ ३॥ 

बचन सप्रेम सुमित्रा - के सुनि सब सनेह - बस रानी। 

तुलसी आइ भरत तेहि औसर, कही सुमंगल - बानी ॥ ४ ॥(१०१) 
सानुज भरत भवन उठि धाए । 

पितु - समीप सब समाचार सुनि, मुदित मातु - पह आए ॥ १॥ 
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पाया ॥ १'॥ देखो, दोनों कुमार तो सिरसके  फूलके समान सुकुमार हैं श्रोर राक्षस बड़े शुर 


घ्रोर क्रोधी हैं। फिर भी राजाने खेलके धनुष-त्राणके साथ उन्हें बिना किसी प्रकारकी सहायताके 
पैदल ही उनके साथ भेज दिया” ॥ २॥ इस प्रकार माता कोशल्या स्नेहसे व्याकुल ्रोर दुखी 
होकर ग्रपनी सखीसे कहने लगीं--'सुत री सखी | संसारमें वीर पुरुषकी माताका जीवन तो 
वृथा ही है (क्योंकि वीर पुरुष तो युद्धमें गए बिना मानेगा नहीं ) और क्षत्रिय जातिकी रीति 
भी बड़ी ही बिकट है (कि जो युद्धके लिये ललकार दे उसीसे जा भिड़ ) ॥३॥ इस समय जो भी 
कोई मुझमे घ्राकर कह दे कि “राम श्रोर लक्ष्मण मुनिके यज्ञकी रक्षा करके घर लौट श्राए! उसे 
में वेसा ही प्यारा समभूंगी जेसे भ्रपने चारों पुत्नोंको समझती है” ॥ ४॥ ( १०० ) 

( सुमित्रा कहती हँ-) (देख री सखो ! जबसे राम-लक्ष्मणाको मुनिवर ( विइवामित्र ) 
प्रपते साथ ले गए हुँ तबसे मुझे उनका कोई समाचार नहीँ मिल पाया ॥ १॥ उनके साथ तो उन्हें 
नंगे पाँव चलना, फल खाकर रहना, वृक्षकी छायाम धरतीपर सोना श्रौर नदी-तालात्रौंका जल 
पीकर रहना पड़ता होगा । उन बालकों के साथ कोई अच्छा सेवक भी नहीं गया है ॥२॥ देख सखी ! 
यों तो विश्वामित्र बड़े कुगालु, परम हितकारी, सामर्थ्यंवान्‌, सुखदायक श्रोर विचार-शील हैं परन्तु ये 
भोले-भाले बालक भी बड़े ही सुकुमार श्रौर संकोची हुँ, यही जानकर मझे बड़ी चिन्ता हो रही 
है! ॥ ३ ॥ सुमित्राके ये प्रेम-भरे वचन सुनकर सब रानियाँ स्नेह-विह्वल हो उठी'। तुलसीदास 


कहते हुँ कि बस उसी समथ भरतने बड़ा मंगलमय समाचार उन्हें भ्रा सुनाया ॥ ४ ॥ ( १०१) 


भरत अ्रपने भाई शत्रुघ्नके साथ ( समाचार देने) राजभवन दौड़ गए। पिताके पाससे 
सब समाचार सुनकर प्रसन्न द्वोकर वे माताके पा दोड़े चने भ्राए॥ १ ॥ उनके नेत्रो में जल भर 
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सजल नयन, तन पुलक, अधर फरकत लखि प्रीति सुद्दाई । 
कौसल्या लिय लाइ हृदय 'बलि, कहु, कछु है सुधि पाई? ॥ २॥ 
'सतानंद उपरोहित अपने तिरहुति- नाथ पठाए। 
खेम - कुसल रघुबीर - लखन - की ललित पत्रिका ल्याए ।। ३॥ 
दलि ताडका, मारि निसिचर, मख राखि, बिप्र - तिय तारी | 

दै विद्या, लै गए जनकपुर, हैं गुरु - संग सुखारी ॥ ४॥ 

करि पिनाक - पन, सुता - स्वयंबर सजि, नृप कटक बटोऱ्यो । 

राज - सभा रघुबर मृनाल - ज्यों संभु सरासन तोऱ्यो’॥ ५ ॥ 

यों कहि, सिथिल सनेह, बंधु दोड, अंब अंक भरि लीन्हें । 

बार - बार मुख चूमि, चारु मनि - बसन निछावरि कीन्हें ॥ ६॥ 

सुनत सुहावनि चाह", अवध घर - घर आनंद - बधाई । 

'तुलसिदास? रनिवास रहस? - बस, सखी सुमंगल गाइ ।। ७ ॥ (१०२) 

राग कान्हरा ः 


राम-लखन सुधि आइ, बाजे अवध बधाइ । 
ललित लगन लिखि पत्रिका, उपरोहित - के कर जनक - जनेस पठाइ ॥ १॥ 


निम्न कक न न पी या NAAN, 


श्राया था, शरीर रोमाञ्चित हो उठा था श्रौर उनके श्रोठ फड़के पड़ रहे थे । अपने भाई राम-लक्ष्मणसे 

उनका यह ॒हादिक प्रेम देखकर माता कोशल्याने उन्हें हृदयसे उठा लगाया और कहा--बिटा ! 
बलिहारी जाऊं, कहो क्या कोई समाचार मिला ?' ॥ २॥ ( भरतने कहा--) “माता ! तिरहुतके 

राजा जनकने अपने पुरोहित शतानन्दको राम-लक्ष्मणकी पत्रिकाके साथ यहाँ पठा भेजा है ॥ ३ ॥ 

भाई रामने ताड़काका वध करके सभी राक्षसौँको मार डाला, मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की 

घ्रोर ब्राह्मण ( गोतम )-की पत्नी श्रहल्याका उद्धार कर दिया। तब विइ्वोमित्र उन्हें विद्या 

पढ़ाकर जनकपुर लिए चले गए। वहाँ वे गुरु विश्वामित्रके साथ श्रानन्दपूर्वक हैं ॥ ४ ॥ जनकने 

प्रतिज्ञा की थी (कि जो शिवका धनुष चढ़ा देगा उभसे श्रपनी पुत्री सीताका विवाह करूंगा), उसके 

लिये उन्होंने स्वयंवरका साज सजाकर बहुतसे राजाश्रोंको एकत्र कर बुलाया था । उस राजसमामें 

रामने शिवका धनुष कमल-नालके समान तोड़ फंका' ॥ ५ ॥ यह कहते-कहते दोनों भाई स्तेहसे 

विह्वल हो उठे। तब माताने उन्हें छाती उठा लगाया भ्रोर बार-बार उनका मुंह चुमकर | 
बहुतसे मणि ग्रौर वस्त्र आदि उनपर निछावर कर डाले ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि यहु सुहावना Er 
मनचाहा समाचार सुनते ही भ्रयोध्यामें घर-घर श्रानन्द-भरी बधाइयाँ बज उठी। रनिवासमेँ “ 
भी सब सखियाँ भ्रानन्दर्में भरी मंगल गीत गा उठीं॥ ७ ॥ ( १०२) ज 


(प्रयोध्यावासी श्रापसर्मे कहते जा रहे थे--) 'श्राज राम-लक्ष्मणका समाचार पाकर भ्रयोच्या में 
बघाइयाँ बज रही हुँ। राजा जनकने ( विवाहको ) शुभ लग्न-पत्रिका भ्रपने पुरोहितके हाथ लिख 


१. चाह=खबर, समाचार । २, रहस = ग्रानन्द, हुं । 
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कन्या भूप बिदेहकी रूपकी अधिकाई। 
तासु स्वयंबर सुनि सब आए, देस - देस के नृप चतुरंग बनाई ॥ २ ॥ 
पन पिनाक, पबि मेरु - त॑ गुरुता कठिनाइ । 
लोकपाल, महिपाल, बान बानइत, दसानन सके न चाप चढ़ाई॥ ३ 
तेहि समाज रघुराज - के मृगराज जगाई। 
भंजि सरासन संभु-को जग-जय, कल कीरति, तिय तियमनि सिय पाई ॥ ४ ॥ 
पुर घर - घर आनंद महा, सुनि चाह सुहाई । 
मातु मुदित मंगल सजैँ, कहें, मुनि - प्रसाद भए सकल सुमंगल, माई ॥ ५ ॥ 
गुरु-आयसु मंडप रच्यो सब साज सजाई। 
'तुलसिदास? दसरथ - बरात सजि, पूजि गनेसहि चले निसान बजाई ॥ ६॥ (१०३) 
राग केदारा 
मन - में मंजु मनोरथ हो, री! 
सो हर - गौरि - प्रसाद एक - तें, कोसिक - कृपा चोशुनो भो, री ! ॥ १॥ 
पन-परिताप, चाप-चिता-निसि, सोच - सकोच - तिमिर नहि थोरी । 
रबिकुल-रबि अवलोकि सभा-सर हित-चित-बारिज-बन बिकसो री॥ २॥ 


भिजवाई हे ॥ १ ॥ महाराज जनककी एक बड़ी सुन्दरी कन्या है, जिसके स्वयंवरका समाचार 
सुनकर देश-दैशान्तरके राजा लोग अपनी-अपनी चलुरंगिणी सेना सजा सजाकर वहाँ भ्रा पहुँचे थे ॥२॥ 
उस स्वयंवरके प्रणका श्राधार शिवका वह धनुष था जो वञ्रसे भी श्रधिक कठोर और सुमेरुसे भी 
प्रधिक भारी था । उस धनुषको लोकपाल, राजा आर धनुविद्यार्मे निपुण बाणासुर तथा रावण 
ग्रादि-तक भी नहीं चढ़ा सके ॥ ३॥। उसी राज-समाजर्में ( महाराज जनकने कुछ कटु वचन कहकर ) 
रघुकुलके सिंह रामको उत्तेजित कर दिया । (बस, फिर क्या था | ) उन्होंने शिवका धनुष तोड़कर 
संसारपर विजय, कमनीय कीति श्रोर पत्नी-छपर्मे ख्री-रत्न सीताको प्राप्त कर लिया! ।। ४ ॥ यह 
सुहावना समाचार सुनकर तगरमें घर-घर महा श्रानन्द हो रहा है। माताएँ प्रस हो-होकर मंगल 
साज सजा रही हैँ श्रोर कह रही हैं 'माई! ये सारे सुमंगल मुनिवर विइकामित्रको कृपासे ही 
हुए हैं? ॥ ५ ॥ फिर गुरु वशिष्टकी श्राज्ञासे सब प्रकारके साज सजाकर मंडप रच दिया गया । 
तुलसीदास कहते हैं कि राजा दशरथ बारात सजार्कर, गणेशकी पूजा करके बाजे-गाजेके साथ 
( तिरहृतको ) चल दिए ॥ ६॥ ( १०३ ) 

( बारात देखकर जनकपुरकी खियाँ कहने लगीँ--) 'प्ररी सखी | हमारे मनमै जो एक 
मनोहर कामना थी वह शिव-पार्वतीके प्रसाद श्रोर मुनि विश्‍वामित्रकी कृपासे चोगुनी पूरी हो गई॥।१॥ 
प्रण ( करते )-का पछतावा श्रोर धनुषकी (कठोरता )-की चिन्ताकी रात्रिर्मे ( कठोर धनुष न टूट 
पावेगा तो प्रण कैसे पुरा होगा इस उलभनमें ) चिन्ता भ्रोर ( प्रणा छोड़कर रामसे विवाह कर दे 
तो उसकी बदनामीका) संकोचका बड़ा श्रंधकार छा गया था किन्तु सूर्यकुलके सूयं रामको देखते ही इस 
र'ज-समाजके सरोवरमें हितचिन्तकोंका कमल-वन खिल उठा (ऐसा कठोर प्रण कर 
बैठनेका जनकको बड़ा ~ वी हो रहा था श्रोर धनुष इतना कठोर था कि किसीके तोड़े न टूट 
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कुंबर - कुबरि सब मंगल - मूरति, नृप सोड धरम - धुरंघर - घोरी । 
राज - समाज भूरि भागी, जिन लोचन - लाहु लह्यो एक ठोरी ॥ ३॥ 
ब्याह - उछाह राम - सीता - को, सुकृत सकेलि बिरंचि रच्यो, री । ज 
'तुलसिदास” जाने सोइ यह सुख, जेहि उर बसति मनोहर जोरी ॥ ४॥ (१०४) [- 
- 
| 
| 
|] 


राजति राम - जानकी जोरी। 

स्याम - सरोज जलद - सुंदर बर दुलहिनि तड़ित - बरन तन गोरी ॥ १॥ 
व्याह - समय सोहति बितान - तर, उपमा कहुँ न लह॒ति मति मोरी । 

मनहु मदन - मंजुल - मंगल - महेँ, छबि सिंगार - सोभा इक ठोरी ॥ २॥ | 
मंगलसय दोउ, अंग मनोहर, ग्रथित चूनरी पीत पिछोरी । | 
कनक - कलस कह देत भाँवरी, निर्राख रूप, सारद भइ भोरी॥ ३॥ ' 
इत बसिष्ठ सुनि, उतहि सतानंद, वंस - बखान करें दोड ओरी। | 
इत अवधेस, उतहिं मिथिलापति, भरत अंक सुख - सिधु हिलारी ॥ ४॥ 
सुदित जनक, रनिवास रहस-बस, चतुर नारि चितवहि ठुन तोरी । 

गान, निसान, बेदधुनि सुनि, सुर बरघत सुमन, हर्ष कह को री ॥ ५॥ 


~~~ 


पाया । इस भ्रसमंजसर्मे रामने धनुष तोड़कर सब हितैषियोको श्रानन्दित कर दिया ) ॥ २॥ इधर ये 
राजकुमार श्रोर राजकुमारियाँ भी मंगलकी मूर्ति हैं ओर दोनों राजा ( जनक और दशरथ ) भी 
धमं-रक्षकोंमेँ श्रग्रणी हैं। यह राज-समाज भी बड़ा सौभाग्यशाली हे, जिसने एक ही स्थानपर अपने 
नेत्रोंका सारा लाभ लूट लिया ॥ ३॥ विधाताने सारे पुण्य एकत्र करके ही राम श्रौर जानकीके 
विवाहका यह उत्सव रचा है । तुलसीदास कहते हैँ कि इस सुखका श्रानन्द तो वही जान पा सकता 
है जिसके हृदयम राम-जानकीकी मनोहर जोड़ी बसी रहती हो || ४ ॥ ( १०४ ) 
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राम और जानकीकी जोड़ी सामने विराजमान है। वर ( राम) तो नीले कमल भ्रोर 
कजरारे मेघके समान सुन्दर हुँ श्रोर दुलहिन ( सोता ) बिजलीके समान गोरी -छबीली हैँ ॥ १॥ 
विवाहके समय वे मंडपके नीचे बैठे हुए ऐसे भ्रच्छे लगे रहे हैँ कि उसकी उपमा मेरी बुद्धिर्मे घ्रा नहीं 
रही है मानो कामदेवके मंडपर्में छबि श्रोर श्शृङ्गारकी शोभा एक ही स्थानपर श्रा एकत्र हुई हो ॥ २॥ 
दोनों ही परम मंगलमय और मनोहर श्रंगोंवाले हुँ। चुनरी श्रोर पीताम्बरके गेंठबन्धनके साथ 
सोनेके कलशकी भाँवरी देते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हुँ कि उनका रूप देखकर सरस्वतीकी बुद्धि भी 
चकरा उठती है ॥ ३ ॥ इधरसे मुनि वशिष्ठ ग्रौर उधरसे मुनि शतानन्द, दोनों के वंशोंका शाखोचार 
कर रहे हैं, ( प्रपितामह, पितामह ओर पिताका तीन-तीन बार नाम ले रहे हैं ) । इधर प्रयोध्यापति 
दशरथ श्रौर उधर मिथिलापति जनक श्रानन्दके समुद्रको झककोरकर अपनो गोदमेँ भरे ले रहे हँ 
( बहुत ग्रानन्दित हो रहे हैं ) ॥ ४ ॥ इस समय जनक तो बहुत ही प्रसन्न हैं, रनिवासम भी स्नेह 
उमड़ा पड़ रहा है ग्रोर चतुर खियाँ तिनका तोड़कर (अ्रला-बला तिनकेके सिर डालकर) उन्हें निहारे जा 

« रहो हैं। उस समय गान, निशान ( डंका-नगाड़ा ) घर वेदोकी ध्वनि सुनकर देवता फूर्लोकी वर्षा कर 
रहे हैँ । उस समय इतना हर्ष उमड़ा पड़ रहा था कि उसका वरांन भला कोन कर सकता है ? ॥ ५ ॥। 


५० 
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७ तुलसी-प्रन्थावश्ञी ® 
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|  , नयनन-को फल पाइ, प्रेम - बस सकल असीसत ईस - निहोरी । 

ff” तुलसी? जेहि आनंद - मगन मन, क्यों रसना बरने सुख सो, रो ॥ ६॥ (१०५) 
दुलह राम, सिय दुलही री !। 

घन-दामिनि-बर बरन, हरन-मन, सुंदरता नखसिख निडही, री ॥ १॥ 

ब्याह-बिभूषन-बसन-बिभूषित, सखि-अवली लखि, ठगि-सि रही, री । 

जीवन-जनम-लाहु लोचन-फल है इतनोइ, लह्यो आज सही, री ॥ २॥ 

सुषमा-सुरभि सिगार-छीर दुहि, मयन अमिय-मय कियो दही, री । 

मथि माखन सिय - राम सवारे, सकल-भुवन-छबि मनहुँ मही, री ॥ ३॥ 

तुलसिदास' जोरी देखत, सुख, सोभा अतुल, न जाति कही, री । 

रूप-रासि बिरची बिरंचि मनु, सिला'-लबनि? रति-काम लही री ॥ ४॥। (१०६) 

जैसे ललित लखन हैं लोने। 

तैसि ललित डरमिला, परसपर लखत सुलोचन - कोने ॥ १॥ 

सुषमा-सार, सिंगार-सार करि, कनक रचे तिहि सोने। 

रूप - प्रेम - परमिति न परत कहि, बिथकि रही मति मौने ।। २॥ 


॥ ७ १०७० 


ओ। आपने-प्रपने नेर््रोका फल पाकर प्रेमके वश सब लोग ईश्वरसे प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद दिए जा 
रहे हैं। तुलसीदासका मन जिस झानन्दमेँ डूबा हुश्रा है, उस सुखका बर्णान जिह्व! कैसे कर सकती 
है ( वह सुख ग्रवणंनीय है । ) ॥ ६॥ ( १०५ ) 

राम हैं दुलहा श्रोर सीता हैं दुलहिन। दोनोँमेसे रामका रंग मेघ-जेसा और सीताका रंग 
बिजलीके समान सुन्दर चमकीला है भ्रौर दोर्नोपर नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक मनको हरे 
. लेनेवाली सुन्दरता बरसी पड़ रही है ॥ १ ॥ इन्हें विवाहके वस्त्रों श्रोर आभूषणों से ७ हुआ 
. देखकर सारा सखी-समाज ठगा सा रह गया । वास्तवमै जीवन और जन्मका लाभ तया नेत्रोंका फल 
ओ- इतना दह्वी तो है जो श्राज सबने भरपुर पा लिया है ॥| २ ॥ कामदेव-रूपी ग्वालेने शोभाकी गोका 
- श्ुद्धार-रूपी दूध दुड़कर ( उसे जमाकर ) जो अमृतमय दही तैय!र किया था, उसे मथकर ही 
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हि 
की 


ऐसा खिल उठता है कि उसकी श्रनोखी शोभाका वर्शांन करते नहीँ बनता मानों विधाताने 

 खरूपका भांडार तो उन्हें बना घरा हो, और शिला और लवनी (केवल गिरे पड़े, बचे-खुचे) अंशसे रति 
श्रौर कामदेवको बनाया हो ।! ४ ॥ ( १०६) 

ही. जैसे सुन्दर श्रोर सलोने लखन लाल हैँ, वेसी ही सलोनी उमिला भी हैँ । वे दोनों एक दूसरे 
` की प्रोर कनखियाँसे देखे जा रहे हँ॥ १ ॥ शोभा शौर श्यङ्गारके सारके सुवणंसे मानो ये मूत्तियाँ 

गढ़ी गई हो । इनका रूप और प्रेम कितना है इसका बर्णान नहीं क्रिया जा सकता । हमारी बुद्धि तो. 

ह _ थककर मोन हो गई है ॥ २ !। जिस समय वे कुहकगृह ( कोहबर )-में गए, उस समय उनकी शोभा 


हा १. सिला=शिल ( शिलः शिलम्‌ ) खेत काटते समय खेतर्मे गिरे हुए ग्रन्नके दाने। २, लवनि = 
४ ( कटाई ), मजदूरीमें दिया हुआ श्रनाजका बोझ । 
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सोभा - सील - सनेह्‌, सुहावन समड, केलि - गृह गौने। 
देखि तियनि - के नयन सफल भे, तुलसिदास” - हु - के होने ॥ ३ ॥ (१०७) . 
राग बिलावल 
जानकी - बर सुंदर, माई। 
इंद्रनील - मनि स्याम सुभग अंग - अंग मनोजनि बहु छबि छाई ॥ १॥ 
अरुन चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिवंत, कछुक अरुनाई | 
कंज - दलनि-पर मनहुँ भोम दस, बैठे अचल सु-सदलि बनाई ॥ २॥ 
पीन जानु, उरु चारु, जटित मनि नूपुर पद, कल मुखर सुहाई। 
पीत पराग-भरे अलिगन जनु, जुगल जलज लखि रहे लुभाई॥ ३॥ 
किंकिनि कनक-कंज अवली मृढु मरकत - खिखर - मध्य जनु जाइई। 
उपर न गइ सभीत नमित-सुख, बिकसि चहूँ दिसि रही लुनाइ ॥ ४॥ 
नाभि गंभीर, उदर रेखा बर, उर श्रगु - चरन - चिन्ह सुखदाई 
सुज प्रलंब, भषन अनेक - जुत, बसन पाॉत सोभा आँधकाइ॥ ५॥ 
जम्योपवित बिचित्र हेममय, सुक्तामाल उरसि मोहिं भाई। 
कंद्‌-तंड्ित'-बिच जनु छुरपति - धनु-निकट, बलाक-पाँति चलि आई ॥ ३॥ 


RD ND DD 


शोल और मनभावना स्नेह देखकर स्त्रियों के नेत्र सफल हो गए आोर अब तुलसोदासके भी नेत्र सफल 
होनेवाले हूँ ॥ ३॥ ( १०७) 

देखो भाई ! जानकीके वर (राम तो ) बड़े ही लुभावने हैँ। इन्द्रनीलमणि ( नीलम )-के 

समान इनका सलोना सांवला शरीर है ग्रोर इनके श्रंग-ग्रंगमेँ श्रनेक कामदेवॉकी छबि झलकी 
पड़ रही है ॥ १ ॥ इनके लाल-लाल पैरों की दसौँ उंगलियोके कुछ-कुछ ललाईकी झलक मारते हुए 
मनोहर नख ऐसे चमऊीले हैँ मानो कमलकी पॅखड़ियों ( पैरों )-पर दस-दस मंगल ग्रह ( नख ) निषवल 
रूपमे अपती सभा जुटाए बैठे हों ॥ २॥ इनके घुटने भरे हुए और, जाँघे चिकनी हैं। पैरोमें रुनझुन 
करनेवाले मणिमय नूपुर ऐसे लगते हुँ मानो दो पीले परागोंवाले कमलों ( पैरों )-को देखकर भारे 
( कमर्नोंकी रुनभुत ) उन्हीं में लुभाकर बसे रह गए हों ।। ३ ॥ उनको कमरकी सोनेकी करघनी 
ऐसे सुनहले कमलोंही माला-जेसी लगती है जो मानो नीलमके पर्वतके मध्य भागसे उत्पन्न तो हुई हो 
पर मुखचन्द्रसे भयभीत होकर ( कि कहीँ चन्द्रको देखकर कुम्हला न जायें) ऊपर न चढ़कर 
नीचे मुह करके ही लटकी रह गई हो। वह्‌ सचमुच ऐसी सुन्दर है कि उसकी सुन्दरता दसौं 5 
दिशाप्रों में जा फेरी है ॥ ४॥ रामको नाभि गहरी है ओर पेटपर सुन्दर रेखाएं पड़ी हैं। ह 
क उनकी छातीपर बहुत सुहावनी भृगुकी लातका .चिह्न हे। उनकी लम्बी-लम्बी भुजाएं श्रतेके . 
श्राभूषणों से सजी हुई हुँ श्रोर उनके शरीरपर पीताम्बर भ्रत्यन्त शोभा दे रहा है ॥५॥ उनके वक्षस्थलपर 
पड़ा हुआ विचित्र सुनहले रंगका पीला जनेऊ तथा मोतीकी पाला मुझे बड़ी प्यारी लग रही है मानो 
बादल (रामका साँवला शरीर) ओर बिजली ( पीताम्बर )-की सुन्दरताके बीचमें इद्द्र-धनुष (जनेऊ) 
दित हो उठा हो और वहीँ बगुरलौकी पंक्ति ( मोतियोंकी माला ) भी श्रा पहुँची हो ॥ ६ ॥ रामका 


१. कंद-सड़ित--बादल और बिजली । 
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कंबु कंठ, चिबुकाधर सुंदर, क्यों कहौ दसनन-की रुचिराई ? 
पढुम - कोस-महे बसे बज्न मनो निज सँग तड़ित-अरून-रुचि लाई ॥। ७॥ 
नासिक चारु, ललित लोचन, श्र कुटिल, कचनि अनुपम छबि पाइ । 
रहे घेरि राजीव उभय मनो, चंचरीक कळु हृदय डेराई॥ ८॥ 
भाल तिलक, कंचन किरीट सिर, कु'डल लोल कपोलनि भाई । 
नारि - निकर निरखहिं बिदेहपुर, निमि नृप-की मरजाद मिटाई ॥ €॥ 
सारद - सेस- संभु निसि - बासर, चितत, रूप न हृदय समाइ । 
'लुलसिदास? सठ क्यों करि बरनै, यह छबि, निगम नेति कह गाइ ॥१०॥ (१०८) 
राग कान्हरा 
भुजनि-पर जननी वारि फेरि डारी। 
क्यों तोप्यो कोमल कर - कमलनि, संभु - सरासन भारी ॥ १॥ 
क्यों मारीच- सुबाहु महाबल, प्रबल ताडका सारी। 
सुनि - प्रसाद मेरे राम - लखन-की, बिधि बडि करवर' टारी॥ २॥ 
चरन -रेनु लै नयननि लाबति, क्यों मुनि - बधू उधारी । 
कहौ धौ तात ! क्यों जीति सकल नूप, बरी बिदेहकुमारी ॥ ३॥ 


कंठ भी शंखके समान ढला हुग्रा है ( जिसर्में रेखाएँ पड़ी हैं) । उनकी ठोडी श्रोर उनके श्रोठ बड़े ही 
सुहावने हुँ । उनको दाँतोकी सुन्दरताका वर्णान में करना भी चाहुँतो किस प्रकार करू मानो 
कमल-कोश ( रामके मुख )-में प्रपने साथ बिजली ( चमक )-के साथ ( ग्रोठोंकी ) ललाई लिए: 
हुए हीरे.(दांत) प्रा टेके हों ॥ ७॥ उनकी नासिका सुन्दर, नेत्र सुहावने, भौँ हैँ टेढ़ी तथा बाल तो 
ऐसी अनुपम शोभासे लहरा रहे हैँ मानो दो कमलों (नेत्रो )-पर भोरे ( बाल ) कुछ-कुछ 
डरते हुए मंडरा रहे हों (क्योंकि पलक पंखेके समान उठ-गिर रही हुँ) ॥ ८॥ रामके 
मस्तकपर तिलक, सिरपर सोनेका मुकुट प्रर कानोंमें हिलते हुए कुण्डलोंकी झनक गालोपर 
पड़ रही है। इसे देखकर जनकपुरकोकी स्त्रियों ने राजा निमिके कुलकी मर्यादा मिटा डाली 
( उन्हों ने पलक गिराना बन्द कर दिया; एकटक रामकी शोभा निहारने लगीं ) ॥ & ॥ जिस रामके 
स्वरूपका दिन-रात चिन्तन करते रहनेपर भी वह स्वल सरस्वती, शेष श्रोर महेश-तकके हृदये 
नहीं श्रा पाता, तब भला पह शठ तुलसोदास उस छबिका वणांन कैसे कर पा सकता है जिसे 
वेदों ते भी 'नेति-नेति’ कह डाला है ? ॥ १० ॥ ( १०८ ) 

माता कोशल्या रामकी भुजाश्रोपर अनेक प्रकारकी न्योछावरको वस्तुएँ ( वस्त्र श्राभूषण 
श्रादि ) घुमा-घुमाकर उठा फक्रती हैं ओर पूछती हैँ कि भला इन कमलके समान कोमल 
हाथों से तुमने महादेवका भारी धनुष किस प्रकार तोड़ा होगा ? ॥१॥ महाबली मारोच 
ग्रोर सुबाहु तथा उस प्रचंड ताड़काको तुमने कैसे मारा होगा? यह तो मुनिकी बड़ी भारी 
कृपा थी कि विघाताने मेरे लाल राम ग्रोर लक्ष्मणकी बड़ी भारी विपत्ति टाल दी'॥ २॥ 
रामके चरणोंकी घूलि भ्रपनी श्राँखोंर्म लगाती हुई माता पूछने लगीं--'क्यों बेटा | यह 


बताश्रो कि तुमने मुनिकी पत्नी ब्रहल्याका केसे उद्धार किया ? आर कैसे सारे राजाश्रोंको हराकर 
१, करवर = संकट, भ्रापत्ति । 


~~~ 
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ams as 0 ~ pwn Fo (ON HR हमा EEN का सा Po RR SEIN ETN OPENS हक आगन आधामाग कअभाा पा जा । 


दुसह - दोष - मूरति भ्रृगुपति अति, नृपति-निकर-"खयकारी । 

क्यों सौंप्यो सारंग हारि हिय, करी बहुत मनुहारी ॥ ४॥ 
उमँगि - उमंगि आनंद बिलोकति, बधुन - सहित सुत चारी । 
'तुलसिदास' आरती उतारति, प्रेम - मगन महतारी ॥ ५॥ (१०) 


सुदित - मन आरती करे माता। 

कनक - बसन - मनि वारि - वारि करि, पुलक प्रफुल्लित गाता ॥ १॥ 
पाँलागनि दुलहियन सिखावति, सरिस सासु सत - साता। 

देहि असीस ते 'बरिस कोटि लगि अचल होड अहिवाता?।। २ ॥ 

राम - सीय - छबि देखि जुवतिजन, करहि परसपर बाता। 

अब जान्यो साँचहू सुनहु, सखि! कोबिद्‌ बडी बिधाता॥ ३॥ 

मंगल - गान - निसान नगर - नभ, आनद कह्यो न जाता। 

चिरजीवहु अवधेस - सुवन सब, तुलसिदास - सुखदाता ॥ ४॥ (११०) 


॥ इति श्री रामगीतावल्यां ब्रालकांड-संपूणांम्‌ ॥ 


NNN A 


जनककी पुत्री जानकी ब्याह ली! ॥ ३॥ परशुराम तो बड़े प्रचंड क्रोधी ओर राजाओंके बड़े 
भारी वैरी ( नाशक ) हैं । उन्हों ने केसे ग्रपने मनमें हार मानकर तुम्हें शाङ्ग धनुष सौंप दिया म्रोर 
कैसे तुम्हारी बहुत ग्रनुनय-विनथ की” | ॥ ४॥ तुलसीदास कहते हैं, कि इस प्रकार प्रेममेँ मग्न 


होकर माता कोशल्या रामकी उतारती जाती हैं ग्रोर श्रानन्दर्में उमेगकर बहुम्नों ओर चारों : 
पुत्रोंको निहारती जाती हैं ॥ ५॥ ( १०६ ) 

माता कोशल्या खुवणां, वस्त्र ओर मणि निछावर करके बहुत प्रेमसे पुलकित ग्रोर प्रफुल्लित 
होकर प्रसन्न मनसे प्रारती उतारे जा रही हैं ।।१।। वे दुलहिनोंको श्रपने ही समान प्रन्य सात सो सार्धोके 
वैर पड़ना सिखा रही हैँ । वे ग्राशोर्वाद देतो हूँ कि तुम्हारा सुहाग करोड़ों वर्षातक भ्रचल रहे ॥२॥। | 
नत्रेलिथाँ राम और जानकीको छबि देख-देश्वकर प्रापसर्में कहती हँ--'सुन री सखी । हम तो ग्रब समझ 
पाई हुँ कि विधाता सचमुच बड़ा ही चतुर ( कारीगर ) है जिसने राम ग्रोर जानकीका ऐसा सलोना 
रूप रच डाला है।' गीत गाए जाने लगे तथा डंके-निशान बज उठे । इस प्रानन्दका वर्णन कोई करना भी ैे 
चाहे तो नहीं किया जा सकता । (सब लोग सदाके लिये ग्रा्ोर्वाद दिए जा रहे हैं कि) तुलसीदासको 
सदा सुख देनेवाले ये श्रवधेशके चारों पुत्र चिरजीवी हों ।। ४ ॥ ( ११० ) 


॥ रामगीतावलीर्मे बालकांड पूणां हुःझ्रा ॥ 


१. खयकारी = क्षय ( नाश ) करनेवाली । 
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अयोध्या-कांड 


राग सोरठ 


नृप कर जोरि कह्यो गुरु - पाहीं । 

“तुम्हरी कृपा असीस, नाथ ! मेरि सबै महेस निबाही ॥ १॥ 

राम होहि जुवराज जियत मेरे, यह्‌ लालच मन - माहीं । 

बहुरि मोह जियबे मरिबे-की, चित चिता कळु नाही ' ॥! २॥ 
“महाराज ! भल काज बिचास्यो, बेगि, बिलंब न कीजै । 

बिधि दाहिनो होइ तौ सब मिलि, जनम - लाहु लुटि लीजै” । ३ ॥ 

सुनत नगर आनंद - बधावन, केकेयी बिलखानी । 

“तुलसीदास? देव - भाया - बस, कठिन कुटिलता ठानी ॥ ४॥ (१) 


राग गौरी 
सुनहु राम! मेरे प्रान-पियारे ! 
वारौ सत्य-बचन स्र ति-सम्मत, जा-ते हौ ब्रिछुरत चरन तिहारे ॥ १॥ 


महाराज दशरथने हाथ जोड़कर गुरु वशिष्टसे कहा--“ताथ ! श्रापकी कृपा और ग्राशोर्वादसे 
हादेवते मेरी सारी कामनाएंँ पूरी कर डाली॥ १ ॥ श्रब मेरे मनमें केवल यही एक लालसा 
बच रही है कि मेरे जीते जी राम युवराज हो जाय। फिर मुझे अपने मरने-जीनेकी भी कोई 
चिन्ता नही रह जायगी ।। २ ॥ ( यह सुनकर वशिष्ठ बोले--) 'वाह राजन्‌ ! यह तो आपने बहुत 
अच्छी बात सोची है। यह काम झटपटकर डालना चाहिए । देर नहीँ करनी चाहिए । यदि 
विधाता साथ दे, तो सबक्ने साथ-साथ जन्मका यह लाभ भी लूट लो” ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है, 
कि उस समय नगरमे ( रामके राज्याभिषैक़की ) ्रानन्द-भरी बधाई सुनकर कैकेयी तो जल उठी 
श्रौर देवताश्रोंकी मायाके फेरमे पड़कर वह दुष्टता करनेपर उतर आई ॥ ४॥ ( १ ) 


( रामके मुखसे वन जानेका समाचार सुनकर माता कौशल्या कहने लगी) “सुनो मेरे प्राण- 
प्यारे राम ! वेदके जिन सत्य वचनों के कारण ( क्रि राम इस पृथ्वीका भार हरें गे ) तुम्हारे चरणों से 
मेरा वियोग होता हो, ( वेदके ) वे वचन मै तुम्हारे ऊपर निछावर किए डालती हूँ ॥ १ ॥ जो राम 
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बिनु प्रयास सब साधन-को फल, प्रभु पायो, सो नाहि संभारे । 

हरि तजि, घरमसील भे चाहत, नृपति नारि-बस सरबस हारे ॥ २ ॥ 
रुचिर काँच - मनि देखि मूढ़ ज्यों, करतल - तें चिंतामनि डारे। 
सुनि-लोचन-चकोर, ससि-रावच, सिय-जीवनधन सोड न ब्रिचारे ॥ ३॥ 
जद्यपि नाथ तात ! माया-बस सुख-निधान सुत तुम्हहि बिसारे। 

तदपि हसहि त्यागहु जनि रघुपति, दीनबंधु दयालु मेरे बारे ॥ ४ ॥ 
अतिसय प्रीति-बिनीत बचन सुनि, प्रभु कोमल-चित चलत न पारे । 

“तुलसिदास” जौ रहीं मातु - हित, को सुर - बिप्र - भूमि -भय टारे ॥ ५॥ (२) 


रहि चलिए सुंदर रघुनायक | “ 
जो सुत तात-बचन-पालन-रत, जननिड तात ! मानिबे लायक ॥ १ ॥ 
बेद ब्रिदित यह बानि तुम्हारी, रघुपति खदा संत - सुखदायक । 
राखहु निज सरजाद निगम-की, हौँ बलि जाउँ धरहु धनु - सायक ।। २॥ 
सोक-कूप पुर परिहि, मरिहि नंप, सुनि संदेल रघुनाथ-सिधायक। 
यह्‌ दूषन बिधि तोहि होत अब, रामचरन - बियोग - उपजायक ॥ ३ ॥ 


NAAN NNN NAANANAAANAANAAANAANANANANAAAAAAAANANS ~~ 


सारे साधन करनेसे कही मिल पाते है उस रामको बिना प्रयास राजाने पा तो लिया, पर उसे 


सँभालकर रखनेके बदले, श्रब रामको त्यागकर ( महाराज) धर्मशील बनने चले है ? 


राजा दशरथने स्त्री ( कंकेयी ) के कहनेमे वैसे ही श्रपना सर्वस्व नष्ट कर डाला--) २ ॥ जैसे 
कोई मूर्ख पुरुष काँचकी गुरिएं देखकर अपने हाथकी चिन्तामणि उठा फेके । राजाने यह भी 
नहीं सोचा कि राम तो मुनिश्वरोंके नेत्र-रूपौ चकारो के लिये चन्द्रमा है, और शंकरके तो जीवनके 
आधार है॥ ३॥ बेटा ! यद्यपि स्वामी ( दशरथ )-ने श्रज्ञानवश तुम्हारे-जैसे सुखके निधान 
पुत्रको त्याग दिया है, तथापि दीनबन्थो.! दयामय ! मेरे लाल रघुनन्दन ! ( मेरी प्रार्थना है कि ) 
तुम हमें मत छोड़ो” ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते है कि माताके श्रतिशय प्रेम-भरे नम्र वचन सुनकर, 
कोमल चित्तवाले प्रभु वहाँसे चल न पाए ( खड़े रह गए ) और सोचने लगे--'यदि मै माताको 
प्रसन्न करनेके लिये यहाँ रह जाता हुँ, तो फिर देवता, ब्राह्मण और भूमिका भय कौन दूर कर 
पावेगा' ? ॥ ५॥ ( २) । 


( कौशल्या कहने लगी--) सलोने राम ! तुम रह जाओ । देखो बेटा ! यदि तुम पुत्र होकर 
अपने पिताके वचन माननेको इतनी तत्परता दिखा रहे हो, तो बेटा ! तुम्हारे लिये माता भी तो 
माननीय है ॥ १ ॥ ( माताकी बात भी तो तुम्हें माननी चाहिए ) तुम्हारा यह स्वभाव तो वेदो मो 
भी बखाना गया है कि तुम सदा सत्पुरुषोको सुख देते रहते हो । अ्रतः, मै बलिहारी जाऊं, तुम 
वेदमे बताई हुई अ्रपत्ती मर्यादाकी रक्षा करो और घनुष-ब्राण कंघेसे उतार घरो ।। २ ॥ देखो ! 
रामके वन-जानेका समाचार पाते ही सारा नगर शोकके कुएँमे डूब जायगा ( सब शोकाकुल हो 
जायंगे ) और महाराज भी प्राण छोड़ देंगे। ग्ररे रामके चरणों से विछोह करानेवाले विधाता | 
देख, यह सारा दोष भ्रव तेरे ही सिर पड़ने वाला है ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है कि माताके ये वचन 
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मातु-बचन सुनि, स्वत नयन जल, कछु सुभाउ जनु नरतनु-पायक । 
तुलसिदास”’ सुरकाज न साध्यां, ता तु दोष हो मोहि सहि आयक ।। ४॥ (३) 


राग सोरठा [ कौशिल्याके वचन ] 


राम ! हों कौन जतन घर रहिहों ? 
बार - बार भरि अंक गोद ले, ललन कोन -सों कहिहों। १॥ 
इहि आँगन बिहरत मरे बारे! तुम जो संग सिस लीन्हें । 
कैसे प्रान रहत समिरत सत! बहु बिनोद तुम कोन्हें॥ २॥ 
जिन्ह स्रबननि कल बचन तिहारे सुनि - सुनि हौँ अनुरागी । 
तिन्ह ्रबननि बन-गवन सुनति हों, मो - तें कोन अभागी ॥ ३ ॥ 
जुग - सम निमिष जाहि रघुनंदन ! बदन - कमल बिनु देखे । 
जो तनु रहै बरष बीते, बलि, कहा प्रीति इहि लेखे ।॥ ४॥ 
तुलसीदास”? प्रेम - बस श्रीहरि, देखि बिकल महतारी। 
गदगाद्‌ कंठ, नयन जल, फिरि - फिरि आवन कह्यो सुरारी ॥ ५॥ (४) 
राग बिलावल [ सीतासे रामके वचन ] 
रहहु भवन हमरे कहे, कामिनि ! 
सादर सासु-चरन सेवहु नित जो तुमरे अति हित गृह्‌ - स्वामिनि ॥ १॥ 


सुनकर रामके नेत्र डबडवा श्राए, मानो कुछ तो ( ऐसी बात सुनकर श्राँसू बहाना ) नरदेह पानेके 
स्वभावके कारण हो और कुछ इस विचारसे भी हो कि यदि मैने देवताश्रोंका कार्य ( दुष्टोंको 
मारना ) पूरा नही किया तो मुझे यह दोष लगेगा कि ( यदि यही करना था तो ) पृथ्वीपर आए 
क्यों ॥ ४ ॥ (३) 

( माता कौशल्या कहने लगी--) 'बताश्रो राम | मै कैसे इस ( सुने ) घरमे रह सकुँगी ? 
मै बार-बार गोदमें लेकर छातीसे लगाकर किसे “लाल” कहकर बुलाऊंगी ? ॥ १ ॥ मेरे लाल ! 
बहुतसे वालकोके साथ जो तुम इस श्राँगनमे विहार किया करते थे, वे बहुत सी बाल-लीलाएँ जब 
स्मरण आया करेंगी तब मेरे प्राण कैसे बचे रह पावेंगे ? ॥ २ ॥ जिन कानोंसे तुम्हारे प्यारे 
बोल सुन-सुनकर मै स्नेहमे डूबी पड़ती थी, आज उन्हीं कानों से तुम्हारे वन-गमनका समाचार सुन 
रही हूँ । भला बताश्रो, मुझसे बडी श्रभागिनी श्रौर कौन होगी ? ॥ ३ ॥ ( तुम जानते हो ) राम ! 
कि तुम्हारा कमल-मुख देखे बिना तो मेरा एक-एक क्षण एक-एक युगके समान बीतता था । तब भला 
चौदह वर्ष बीतनेपर यदि यह शरीर बचा रह गया तो भला तुम्हारे प्रति इसकी बया प्रीति समभी 
जायगी ? ( तुमसे मेरी प्रीति तो तभी समझी जा सकती है जब मेरा शरीर भी तुम्हारे वनगमनके 
साथ ही छूट जाय )' ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते है कि माताको इस प्रकार व्याकुल देखकर राम 
प्रेमसे श्रधीर हो उठे उनका गला भर श्राया, नेत्रो से झफर-झर श्राँस्‌ बह चले श्रौर वे बार-बार 
यही कहने लगे कि “मै बहुत शीघ्र ही लौटकर ग्राया जाता हूँ? ॥ ५ ॥ (४) 

( जानकीसे राम कहने लगे---) 'सुन्दरी | मेरी बात मान जाश्रो और तुम घरपर ही रह 
जाश्रो । देखो गृह-स्वामिनी ! तुम यहाँ रहकर बड़े श्रादरसे नित्य श्रपनी सासके चरणोंकी सेवा किया 
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राजकुमारि ! कठिन कंटक मग, क्यों चलिहो मृदु पग गजगामिनि ! 
दुसह बात, बरषा, हिम, आतप कैसे सहिहो अगनित दिन-जामिनि ॥ २॥ 
हो पुनि पितु-अज्ञा प्रमान करि, ऐहों बेगि सुनहु दुति - दामिनि | 
'तुलसिदास' प्रभु-बिरह-बचन सुनि, सहि न सकी मुरछित भइ भामिनि ॥३॥ (५) 


[ सीताका आग्रह ] 


कृपानिधान सुजान प्रानपति ! संग बिपिन ह्वै आवोंगी । 
गृह - तें कोटि - गुनित सुख, मारग चलत, साथ सचु पावोंगी ॥ १॥ 
थाके चरन कमल चापौंगी, स्म भे बाउ डुलावोंगी। 
नयन - चकोरनि मुख-मयंक - छबि, सादर पान करावोंगी। २॥ 
जो हठि नाथ ! राखिहो मो - कहें, तो सँग प्रान पठावोंगी । 
'तुलसिदास” प्रभु - बिन जीवन रहि, क्यों फिरि बदन देखावोंगी ॥३॥ (६) 


कहौ तुम - बिनु गृह मेरो कोन काज | 
बिपिन, कोटि सुरपुर-समान मोको, जोपे पिय परिहभ्यो राज ॥ १॥ 


खाबड़ और कंटीला-पथरीला वनका मार्ग और कहाँ तुम्हारे इतने कोमल पैर | भला तुम उस मार्गपर 
चल कैसे पाश्रोगी ? वहाँकी हरहराती प्रचंड हवा (लू), वर्षा, पाला ग्रौर धूप तुम दिन-रात कँसे झेल 
पा्रोगी ? ॥ २॥ बिजलीके समान चमकवाली सुन्दरी ! मै श्रपने पिताकी श्राज्ञाका पालन करके 
शीघ्र लौटा आया जाता हूँ ।” तुलसीदास कहते है कि रामके ये विरह-भरे वचन सीता सह न 
सकी और वे मूच्छित हो गिरी ॥ ३॥ ( ५) 

(सीता श्रपनी सासकी श्रोर मु ह करके रामसे कहने लगी:) 'कृपानिधान सुजान-शिरोमरि प्राणनाथ ! 
श्रापके साथ मै वनमें भली-भाँति रह लू'गी । श्रापके साथ-साथ (वनके बीहड़) मार्गमे चलनेपर भी मुभे 
घरसे करोड़ों गुना श्रधिक सुख मिलेगा ॥ १ ॥ जब आप थक जाया करें गे तब मै. बैठकर आपके 
पाँव पलोटा करूंगी, पंखा झला करूंगी, तथा अपने नेत्र-ूपी चकोरोंको आपके मुखचन्द्रकी छबिका 
श्रादरपूर्वक पान कराया करूंगी ( आपका मुख एकटक निहारा करूंगी )॥ २ ॥ और नाथ ! मैः कहे 
देती हुँ कि कही आपने हठपूवंक मुझे यहीँ छोड़ दिया तो मै विवश होकर भ्रपने प्राण श्रापके साथ 
भेज दूंगी, क्यों कि श्रापके चले जानेपर यदि आपके बिना मै जीवित रह गई तो मै किसीको ग्रपता 
मह कैसे दिखाऊंगी' ? ॥ ३ ॥ (६) 

“भला बताइए तो सही कि आपको छोड़कर मै घरमें रहकर करूंगी क्या ? जब प्रियतम ही 
अपना राज्य छोड़ बैठे है तब मेरे लिये वन ही करोड़ों स्वर्ग लोकोंके समान ( सुखदायी ) है ॥१॥ 
मेरे लिये तो पेड़ोंकी छाल ही श्रत्यन्त मनोहर और निर्मल वस्त्र होगा और कन्द-मुल-फल ही 
अ्रमृतके समान भोजन होगा । श्रहा ! मेरे नेत्र निरन्तर प्रभुके चरण-कमलो के दर्शन करते रहें गे 
५१ 
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हौँ रहौ भवन भोग - लोलुप हे, पति कानन किय मुनि - को साज । 
“लुलसिदास? ऐसे बिरह्‌ - बचन सुनि, कठिन हियो बिहरो न आज ॥ ३ ॥ (७) 


पिय ! निठुर बचन कहे कारन कवन ? 
जानत हौ सबके मन - की गति, मृढु चित, परम कृपालु, रबन ॥ १॥ 
प्राननाथ ! सुंदर ! सुजानमनि, ! दीनबन्धु, ! जग - आति - दवन ! 
'तुलसिदास? प्रभु-पद-सरोज तजि, रहिहों कहा करोंगि भवन ॥ २॥ (८) 
[ रामका समर्थन ] 


में तुम सों सति भाव कही है। 
बूझति और भाँति भामिनि! कत, कानन कठिन कलेस सही है॥ १॥ 
जौ चलिहौ, तो चलौ चलि-कै बन, सुनि, सिय मन अवलंब लही है । 
बूड्त बिरह - बारिनिधि मानहु, नाह, बचन - मिस बाँह गही है ॥ २॥ 
प्राननाथ - के साथ चली उठि, अवध सोक - सरि उमेगि बही है । 
सुनी न 'लुलसी' कबहुँ काहु कहु, तनु परिहरि परिछाँहि रही है ॥ ३॥ (९) 
जब रघुपति - सँग सीय चली । 
बिकल - बियोग लोग पुरतिय कहें, अति अन्याड अली ॥ १॥ 


इससे बढ़कर श्रौर कौन-सा सुख होगा ? ॥.२॥ हाय ! हाय ! बताइए, मै तो ( राजसी ) भोग 


भोगनेके लिये यहाँ राजभवनमे' रह जाऊं और मेरे पतिदेव मुनिका वेष बनाए वनमे जाकर निवास 
करें | तुलसीदास कहते है“ ( सीता दुखित होकर कहती है) कि ऐसे विरह-भरे वचन सुनकर भी 
श्राज मेरा कठोर हृदय फट क्यो नही जाता ??' ॥ ३ ॥ (७) 

“प्रियतम ( राम ) ! श्राज श्रापने ऐसे निठ्रर वचन कह क्यों डाले ? परम कृपालु ! श्रापका 
चित्त बड़ा कोमल है ग्रौर श्राप सबके मनकी दशा जानते हैँ॥१।। प्राणनाथ | सुन्दर, सुजान-शिरोमणि । 
दीनबन्धु | जगतका दुःख दूर कर डालनेवाले ! श्रापके चरणा-कमल छोड़कर मै घरमे' रहकर 
करूंगी क्या ? ॥ २॥ ( ८ ) 

( रामने सीतासे कहा--) 'प्रिये | मैने तो बड़े सच्चे सनके भावसे तुमसे कहा है । तुम 
इसे उलटा क्यों समझे ले रही हो ? सच पूछो तो वनमें क्लेश ही क्लेश तो है ॥ १ ॥ फिर भी 
यदि तुम चलनेपर ही तुली बँठी हो तो जाश्रो वन चलनेके लिये तैयार हो श्राश्रो ।' सीताने यह्‌ 
सुना तो उनके जीमें जी श्राया मानो विरहके सनुद्रमें डुबती हुईको इस वचनके बहाने पतिदेवने उनकी 

बाँह पकड़कर उबार निकाला हो ॥२॥ वे उठकर प्राणनाथके साथ चल पड़ी । उस समय (कुछ पुछिए 
मत,) भ्रयोध्यामेशोककी नदी उमड़ पड़ी । तुलसीदास कहते है कि कभी किसीने कही नही सुना 
होगा कि शरीरको छोड़कर परछाई श्रलग हो ( तब भला रामको छोड़कर सीता कैसे घर रह 
सकती थी? )॥ ३॥ ( & ) 

जिस समय रामके साथ सीता वनको चली, उस समय नगरके लोग तथा स्त्रियाँ सब 
वियोगकी व्यथासे व्याकुल हो-होकर कहने लगी--'श्ररी श्राली ! यह तो बड़ा अन्याय हो रहा है! ॥१॥ 
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कोड कह मनिगन तजत काँच - लगि, करत न भूप भली । 

कोंड कह कुल - कुबेलि केकेयी, दुख - बिष - फलनि फली ॥ २॥ 
एक कहे, बन - जोग जानकी ? बिधि बड़ ब्रिषम बली। 

तुलसी कुलिसहु - को कठोरता, तेहि दिन दलकि दली ॥३॥ (१०) 


ठाढ़े लखन कमल - कर जोरे। 
डर धकधकि, न कहत कळु सकुचनि, प्रभु परिहरत सबनि तन तारे ॥ १ ॥ 
क्रपासिंधु अवलोकि बंधु - तन, प्रान - कृपान बीर - सी छोरे। 
तात ! बिदा माँगिए मालु - सों, बनिहै बात उपाइ न ओरे॥ २॥ 
जाइ चरन गहि, आयस जाँचो, जननि कहत, बहुभॉति निहोरे। 
'सिय - रघुबर - सेवा सुचि ह्वेहो, तो जानिहौ सही सुत मोरे॥ ३॥ 
कीजहु इहै बिचार निरंतर राम - समीप सुकृत नहिं थोरे” 
तुलसी? सुनि सिख चले चकित-चित, उड़ थो मनो बिहग, बधिक भए भोरे ॥४॥ (११) 

राग सोरठा 

मोको बिधुबदन बिलोकन दीजै । 

राम-लखन मेरि यहैँ भेंट, बलि जाउँ, मोहिं मिलि लीजै॥ १॥ 


ee NN 


कहने लगा--“राजाने यह श्रच्छा काम नही किया” । कोई कहने लगा--“कैकेयी तो ( रघुके ) 

लके लिये कुबेल ( विषली वेल ) उपज उठी है जो इस समथ दुःखके विषंले फलों से लदी खड़ी 

है ( कंफेयीके कारण सबको दुःख ही दुःख मिल रहा है )॥ २॥ किसीने कहा--'विधाता भी बड़ा 

बेढंगा और बली है। भला, जानकी क्या वन जानेके योग्य है ?' तुलसीदास कहते है कि 
उस दिन तो वञ्त्रकी सारी कठोरता भी तड़ककर चूर-चूर हो गई ॥ ३॥ ( १० ) 


मारे उनके मुँहसे कुछ कहते नही बन रहा था । (बे यही सोच रहे है कि) इस समय तो राम सभीसे 
तृणा ( सम्बन्ध ) तोड़कर सबको त्यागे दे रहे है ॥ १॥ कृपासागर रामने जब देखा कि भाई 
लक्ष्मण इस प्रकार अपने प्राण हथेलीपर लिए खड़े है, जैसे वीर लोग म्यानसे कृपाण निकाल लेते 
“तो उन्होंने कहा--'जाश्रो भैया | ( चलना हो तो ) मातासे बिदा माँग श्राओ । क्योंकि 2 
इसके श्रतिरिक्त साथ ले चलने और कोई उपाय नही है” ।॥२।॥। जब लक्ष्मणने जाकर माता (सुमित्रा)-के 
चरणा पकड़कर उनसे श्राज्ञा माँगी, तब माताने लक्ष्मणसे बहुत करुण स्वरमेँ कहा--' मै तुम्हे तभी 
श्रपना पुत्र समभुँगी जब तुम राम और सीताकी सेवा करके पवित्र हो जा्रोगे ॥ ३ ॥ तुम सदाके लिये 
यह समझ रक्खो कि रामके साथ रहना कोई कम पुण्यकी बात नहीं है ।' तुलसीदास कहते हैं कि 
माताकी यह शिक्षा सुनकर लक्ष्मण इस प्रकार झपटकर निकल चले जैसे बधिकको श्रसावधान देखकर 
पक्षी उड़ निकलता है (क्यों कि उन्हें सन्देह था कि कही माता सुमित्रा रोक न बैठे )॥ ४ ॥ ( ११ ) 


राम और लक्ष्मण ! ग्राश्रो । म्रुझे श्रपना मुख-चद्ध तो देख लेने दो । भ्रब मेरी तो यहाँकी यही ग्रेतिम 
भेंट है। मै तुमपर बलि जाता हूँ। ग्राग्रो श्राकर मुझसे गले तो मिल लो”॥ १ ॥ पिता 


लक्ष्मणा भी कर-कमल जोड़े श्रा खड़े हुए । उनके हृदयमें' धुक-धुकी मची हुई थी। संकोचके 


( राम श्रौर लक्ष्मणको वन जाते सुनकर महाराज दशरथ उनसे कहने लगे) “आग्नो 
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सुनि पिलु - बचन, चरन गहे रघुपति, भूप अंक भरि लीन्हें । 
अजहुँ अवनि बिद्रत दरार - मिस, सो अवसर - सुधि कीन्हें ॥ १ ॥ 
पुनि सिर नाइ गवन किय प्रभ , मुरछित भो भप न जाग्यो। 
करम - चोर नृप - पथिक मारि मनो, राम - रतन लै भाग्यो॥ ३॥ 
तुलसी? रबिकुल - रबि चढ़ि चलए, तकि दिसि दखिन सहाई। 
लोग - नलिन भे मलिन अवध - सर, बिरह - बिषम - हिम पाई ॥४।॥ (१२) 

राग बिलावल 
कहो, बिपिन धौं केतिक दूरि ? 

जहे किय गवन कुँवर कोसलपति, बूझति सिय, पिय पतिहि बिसूरि ॥ १॥ 
प्राननाथ ! परदेस पयादेहि, चले सकल सुख तजि, ठुन तूरि । 
करों बयारि बिलंबि बिटपतर, झारौँ चरन - सरोरुह - धूरि ॥ २॥ 
तुलसिदास” प्रभु प्रिया-बचन सुनि, नीरज - नयन नीर रहे पूरि । 
कानन कहाँ अबहिं, सुनु, सुंदरि ! रघुपति फिरि चितए हित भूरि ॥ ३॥ (१३) 


फिरि फिरि राम, सीय - तनु हेरत । > 
तुषित जानि, जल लेन लखन गे, भुज उठाइ, ऊचे चढ़ि टेरत ॥ १॥ 


A 


( दशरथ )-क्रे ये वचन सुनकर रामने भुक्रकर उनके चरण पकड़ लिए । तब राजाने भी उन्हें छातीसे 
उठा लगाया । ग्राज भी पृथ्वी उसी श्रवसरका स्मरणा करके दरारके बहाने फट-फट जाती है ॥२॥ 
दशरथको प्रणाम करक राम वनके लिये चल दिए । उनका जाना था कि महाराज दशरथ मूच्छित 
हो गिरे ( और ऐसे गिरे कि ) उन्हें फिर चेतना न लौटी मानो, भाग्य - रूपी चोर, राजा दशरथ- 
रूपी पथिको मारकर उसका रामरूपी रत्न चुराकर भाग खड़ा हुआ हो ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है 
कि सूर्यवंशके सूर्य राम रथपर चढ़कर सुहावनी दक्षिणा दिशाकी श्रोर चल दिए। उस समथ 
रामके विरहके भयंकर पालेसे भ्रयोध्या-रूपी सरोवरके पुरजन-रूपी सारे कमल जल गए ॥४॥ ( १२ ) 


( बनके मार्गमे चलते-चलते थक जानेसे) जानकी घबराकर रामसे पूछने लगी 

“कहिए कोशल-राज-क्ुमार | श्राप जहाँ जानेवाले है, वह वन यहाँसे श्रभी कितनी टूर है ? ॥ १॥ 

प्राणनाथ ! श्रापने सब ( राजसी ) सुख तृणके समान तोड़कर छोड़ दिए श्रौर श्रब पैदल परदेशमें 
चले जा रहे है। ( अतः, श्राप थक गए हों गे, ) श्राइए, कुछ देर इस वृक्षके नीचे बैठकर सुस्ता लीजिए । 
मै श्रापको पंखा झले देती हुँ और चरण-क्रमलोकी धूल पोछे डालती हूँ ॥ २॥ तुलसीदास कहते 
हैं कि प्रियाके ये वचन सुनकर प्रभ्रुके कमलके समान नेत्रो में जल भर श्राया और वे भी सीताकी 
श्रोर बड़े प्रेमके साथ देखकर बोले- “सुन्दरी ! भला भ्रभी यहाँ कहाँ वन धरा है ?” ॥ ३॥ ( १३ ) 


( वन जाते समय ) राम मुड-मुड्कर सीताजीकी श्रोर देखते चलते थे। जब सीताको 
प्यासा समझकर लक्ष्मण उनके लिये पानी लेने बढ़ गए तब राम ऊँचे (टीलेपर ) चढ़कर भुजा उठाकर 
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अवनि कुरंग, बिहग द्रम - डारन, रूप निहारत, पलक न प्रेरत। 
मगन, न डरत, निरखि कर-कमलनि, सुभग सरासन-सायक फेरत ॥| २ ॥ 
अवलोकत मग - लोग चहूँ दिसि, मनहु चकोर चंद्रमहि घेरत। 
ते जन भूरिभाग भूतल - पर,“लुलसरी? राम - पथिक - पद जे रत ।। १४ ।।(१४) 
्रुपति - कुंवर राजत मग जात । 
सुंदर बदन, सरोरुह - लोचन, सरकत - कनक - बरन मृदु गात ॥ १॥ 
अंसनि चाप, तून कटि, मुनि - पट, जटा - मुकुट बिच नूतन पात | 
फेरत पानि - सरोजनि सायक, चोरत चितहिं सहज मुसुकात || २॥ 
संग नारि सुकुमारि, सुभग, सुठि, राजति बिन भूषन नव - सात। 
सुषमा निरखि ग्राम-चनितनि-के, नलिन-नयन बिकसित मनो प्रात ॥ ३ ॥ 
अंग-अंग अगनित अनंग-छबि, उपमा कहत सुकबि सकुचात । 
सिय-समेत नित 'तुलसिदास'-चित, बसत किसोर पथिक दोड भ्रात ॥ ४ ॥(१४) 
तू देखि देखि री ! पथिक परम सुदर दोङ । 
मरकत-कलधोत-बरन, काम-कोटि-कांति-हरन, चरन-कमल कोमल अति, राजकु वर कोऊ॥ १॥ 


उन्हें पुकारने लगे ॥ १ ॥ पृथ्वीपर विचरनेवाले मृग आर वृक्षोंको डालियोंपर बंठे पक्षी सब टकटकी 
लगाए प्रभुका रूप-लावण्य देख - देखकर प्रेममे मगन हुए जा रहे थे और यह देखकर भी 
भयभीत नही हो रहे थे कि राम अपने धनुष-बाणापर कर-कमल फेरे जो रहे है॥ २ ॥ मागमे, 
लोग चारों ग्रोरसे घेरकर प्रभुको देख रहे है मानो चकोरो ने चन्द्रमाको ग्रा घेरा हो । तुलसीदास 
कहते है. कि इन बटोही रामके चरणों से जो लोग प्रेम करने लगते है; वे पृथ्वीपर बड़े ही 
भाग्यशाली है॥ ३॥ ( १४) 

मार्गमे चलते हुए हुए दोनों राजकुमार बड़े अच्छे लग रहे है । उनके मुखमण्डल बड़े सुन्दर 
है, कमलके समान उनके नेत्र तथा मरक्रतमणि ( पन्नेके समान रामका ) और सुवर्णके समान 
(सुनहरा लक्ष्मणका) कोमल शरीर है ॥ १ ॥ उनके कंबॉपर धनुष, कमरमे तरकश, ( शरीरपर ) 
मुनियों-के-से वस्त्र श्रौर सिरपर जटाके मुकुट है जिनमें नवीन पत्ते खों से हुए है। वे धनुषपर अपना १ 
कर-कमल फेरे जा रहे है और उनकी स्त्राभाविक मुसकान सबका चित्त चुराए ले रही है ॥२॥ उनके साथ । 
बिना ग्राभूषणोंवाली श्रौर सोलहों श्यृगारसे रहित अत्यन्त सुकुमारी स्त्री भी बड़ी भली लग रह 1 
है । उनकी सुन्दरता देखकर गाँवोकी स्त्रियों के नेत्र-क्रमल ऐपे खिल उठे जैसे प्रातःकाल कपल खिल 
उठी हैँ।। ३ ॥ उत ( राम-्लक्ष्मणहे ) ग्रंग-प्रेगमे श्रगणित कामदेवोंको शोभा ऐसी झलकी पड़ 


ही है कि उसकी उपमा देतेमें श्रच्छे-प्रच्छे कवि भी सकुचाए जा रहे हैं। तुललीदासके हृदयमें तो f 
सीताफे साथ वनमें चलते हुए किशोर श्रवस्थावाले वे ( राम-लक्ष्मण ) दोनो भाई सदा बसे 
रहते है॥ ४॥ ( १५) द 


(एक ग्रामीण सत्री कह रही है--) देख री सखी ! देख । ये दोनों बटोही कितने सुन्दर है। ये 
पन्ने श्रौर सोनेके समान साँवले श्रौर गोरे ( सुनहरे ) है। ये करोड़ों कामदेवोकी शोभा हरे लिए डाल थर 
रहे हैँ। इनके कमलके समान चरण भी ग्रत्यन्त कोमल हैँ। (जान पड़ता है) ये कोई राजकुमार हैँ।॥१।॥। ौ 
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कर सर-धलु, कटि निषंग, सुनि-पट सोहै सुभग अंग, संग चंद्‌-बदनि बधू, सुंदरि सुठि सो ऊ। 

तापस बर बेष किए, सोभा सब लूटि लिए, चित-क चोर बय किसोर, लोचन भरि जोऊ ॥२॥ 

दिनकर-कुलमनि निहारि, प्रम-मगन ग्राभ-नारि, परसपर कहे, सखि ! अहुराग-ताग पोऊ। 
लसी'यह ध्यान-सुधन,जानि मानि लाभ सघन,कृपिन ज्यों सनेह-सों ,हिये सुगेह गोऊ।।३॥१६ 


कुवर सोवरो, रि सजनि ! संद्र सब अंग । 
रोम-रोम छबि निहारि, आलि वारि फेरि डारि, कोटि भानु-सुवन - सोम, कोख्यनंग ॥१॥ 
बाम अंग लसत चाप, मौलि मंजु जटा कलाप, सुचि सर कर,सुनिपट,कटि-तट कसे निषंग । 
आयत उर-बाहु-नैन, मुख-सुषमा-को लहै. न उपमा, अवलोकि लोक, गिरा-मति-गति भंग ॥२॥ 
यों कहि भई मगन बाल, बिथकी सुनि जुवति-जाल, चितवत चले जात संग, मधुप-सूग-बिहंग। 
बरनें किमि तिनकि दस हिं,निगम-अगम प्रेम-रस हि,'तुलसी'मन-बसन रंगे रुचिर रूप-रंग३।१७ 
राग कल्यान 


देखु, कोऊ परम सुंदर सखि ! बटोही । 
चलत महि, मृदु चरन अरुन-बारिज-बरन, भूप-सुत, रूप-निधि, निरखि हों मोही ॥ १॥ 
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इनके हाथों में धनुष-बाण है, कमरमें' तरकश है श्रौर सुन्दर शरीरपर मुनियो केसे वस्त्र पड़े शोभा दे 
रहे है। इनके साथ एक बड़ी ही सुन्दरी चन्द्रमुखी स्त्री भी है । तपस्वियो-केसे इस सुन्दर वेषम मानो 
इन्हों ने सारी शोभा ही लुट धरी है । श्राश्रो, ्राकर इन किशोर श्रवस्थावाले चित-चोरोंको तनिक भर- 
आँखो देख तो लिया जाय” ॥२॥ तब सूर्थकुल-शिरोमणि ( राम )-को देखकर सब ग्रामकी स्त्रियाँ प्रेममे 
मग्न हो उठी । वे श्रापसमे' कहने लगी-'ले सखी | ले, इन्हें प्रेमके तागेमे पिरो ले रख (इनसे प्रेम 
करने लग ) । (तुलसीदास कहते हैं) इनके इस .( रूपके ) ध्यानको श्रपना बहुत बड़ा धन जानकर तथा 
इसे ही बड़ा भारी लाभ समभक्रर तू कंजुसके समान प्रेमसे श्रपने हृदयकी कोठरीमे' छिपाकर 
इन्हे संभाल रख” ( हृदयमें सदा इनका ध्यान किया कर )॥ ३॥ ( १६ ) 
“प्री सखी | इस साँवले कुमारके तो सभी श्रेग सुन्दर है। भ्ररी श्राली ! ( जी करता 
है कि ) इनके रोम-रोमकी छबिपर करोड़ों श्रश्‍विनीकुमार, शरत्‌के चन्द्रमा और करोड़ों कामदेव 
निछावर कर डालू' ॥ १ ॥ इनके बाएं कंघेपर धनुष टंगा हुआ बड़ा भला लग रहा है। इनके सिरपर 
सुन्दर जटाजुट है, हाथमे बढ़िया बाण है तथा कमरमें मुनियों केसे वस्त्र और तरकश है। इनके 
वक्षःस्थल, भुजाएँ और नेत्र बड़े विशाल है तथा मुख तो ऐसा सलोना है कि कोई पा नहीं 
_ सकता । संसारमें इनको उपमा खोजते-खोजते सरस्वतीकी बुद्धि भी हार मान बैठी” ॥ २॥ ऐसा 
कहकर ग्रामकी बालाएँ रामका रूप देखनेमें मग्न हो गई और उनकी बातें सुनकर तो युवतियाँ 
सुधत्रुध खो बँठी। भौ रै, मुग श्रौर पक्षी तो रामको देखते हुए उन्हीं के साथ लगे चले जा रहे है। 
तुलसीदास कहते हैँ कि उनके शरीरकी जिस दशाको तथा प्रेम-रसको वेद भी नही समभ पा सकते 
उसका वर्णन मै कँसे कर सकता हूँ ? उनके मनके वस्त्र रामके श्रति प्यारे रूपके-रंगमे जा रंगे है।३।।१७ 
देख री सखी ! देख तो | लाल कमलके समान कोमल चरणोंवाले कोई सुन्दर बटोही 
राजकुमार धरतीपर पैदल बढेँ चले जा रहे हैँ। उन खूपके भांडारको देखकर तो मै उनपर मोहित 
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अमल मरकत स्याम, सील-सुषमा-घाम, गोर तनु सुभग, सोभा सुसुखि जोही । 
जुगल बिच नारि, सुकुमारि सुठि सुंदरी, इंदिरा, इंदु - हरि मध्य जनु सोही ॥ २॥ 
करनि बर धनु-तीर, रुचिर कटि तूनीर, धीर, सुर - सुखद, मदन अवनि - द्रोही । 
अंबुजायत नयन, बदन-छाबि बहु मयन, चारु चितर्वानं चतुर, लेति चित पोही ॥ ३ ॥ 
बचन प्रिय सुनि स्रवन, राम करुना-भवन, चितए सब अधिक हित-सहिंत कछु ओही । 
“दास तुलसी” नेह-बिबस बिसरी देह, जान नहिं आपु तेहि काल घौँ को ही ॥४॥(१८) 
राग केदारा 

सखि ! नीके कै निरखि कोऊ सुठि सुंदर बटोही । 
मधुर मूरति मदनमोहन जोहन - जोग, बदन सोभा-सदन देखि हों मोही ॥ १॥ 
साँबरे - गोरे किसोर, सुर-मुनि चित्त-चोर, उभय - अंतर एक नारि सोही । 
मनहुँ बारिद - बिधु - बीच ललित अति, राजति तडित निज सहज बिछोही ।। २॥ 
उर धीरजहि धरि, जनम सफल करि, सुनहि सुमुखि! जनि बिकल होही । 
को जानै कोने सुकृत लह्यो है लोचन-लाहु, ताहि-तें बारहि बार कहति तोही ॥ ३ ॥ 
सखिहि सुसिख दइ, प्रेम -मगन भइ, सुरति बिसरि गई आपनी ओही । 
तुलसी” रही है ठाढ़ी, पाहन गढी-खी काढी, न जाने कहाँ-तें आई, कोन की को ही ॥४॥।(१&) 


। बैठी हूँ ॥१॥ श्ररी प्यारे मुखड़ेवाली ! मै ने उन शील ग्रौर सुन्दरताके भांडार, स्वच्छ पन्नेके समान 
साँवले श्रौर बहुत छबीले गोरे राजकुमारोकी शोभा श्रपनी ग्राँखों देखी है । उन दोनों के बीच एक बड़ी 
ही सुकुमारी, श्रत्यन्त सुन्दरी स्त्री चली जा रही थी मानो चन्द्रमा श्रौर विष्णुके बीच साक्षात्‌ लक्ष्मी ही 

चली जा रही हो ।। २ ॥ उनके कर-कमलों में मनोहर धनुष-बाण श्रौर कमरमें सुन्दर तरकश है । 
वे बड़े ही धीर है, देवताश्रों को सुख देते रहते है और पृथ्वीके शब्रुश्रोंका नाश करते रहते है। उनके नेत्र 
तो कमलकी पंखडीके समान विशाल है और मुखकी कान्ति अनेक कामदेवों के समान छबीली है । 
वे श्रपनी परम मनोहर चितवनसे सबका चित्त लुभाए ले रहे हैं” ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि तब 
तो वे स्त्रियाँ प्रेमसे ऐसी श्रधीर हो उठ कि उन्हें भ्रपने शरीर-तककी सुधि जाती रही और उस समथ 
किसीको अपना यह भी ज्ञान न रहा गया कि हम कौन है? ॥ ४ ॥ ( १८ ) 

'देख री सखी ! भली प्रकार देख ले । कोई बड़े ही सुन्दर बटोही इधरसे चले जा रहे हैँ। 
देख, कामदेवको भी लुभा डालनेवाली इनकी मधुर मूक्ति बस देखते ही बनती है । इनका सलोना 
मुखड़ा देखकर तो मै इनपर मोहित हो बैठी हुँ॥ १॥ ये किशोर श्रवस्थावाले साँवले ग्रौर गोरे 
बटोही तो देवता और मुनिथोका चित्त भी चुराए डाल रहे है। दोनों कुमारोंके बीच एक सुन्दरी 
नारी भी ऐसी शोभा दे रही है मानो श्रपना चञ्चल स्वभाव छोड़कर मेघ और चन्द्रमाके मध्यम 
सुन्दर बिजली शोभा दे रही हो ॥ २ ॥ देख री सखी ! मैं जो कुछ कह रही हुँ उसे सुनकर इतनी 
“अकुला मत । धीरज धरकर उन्हें जा देख ग्रौर श्रपना जन्म सफल कर ले । न जाने किस पुष्यके 
प्रतापसे हमे श्राज यह नेत्रोका लाभ मिल पाया है ? इसीसे मै तुझसे बार-बार कह रही हूँ (कि 
जाकर देख श्रा )' ॥ ३ ॥ इस प्रकार सखीको अच्छी सीख देकर वह प्रेममें' ऐसी मग्न हो गई कि 
उसे श्रपनी सारी सुधि जाती रही । तुलसीदास कहते है, कि वह गढ़ी हुई पत्थरकी मूत्तिके समान 
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माई ! मन-के मोहून, जोहून जोग, जोही । 
थोरी ही बयस, गोरे - सावरे सलोने - लोने, लोयन ललित, बिधु-बदन बटोही | १॥ 
सिरनि जटा- मुकुट मंजुल समन - जुत, जैसिये लसति नव पल्लव खोही" । 
किए मनि - बेष बीर, धरे धनु - तून - तीर, सोहै. मग, को हैं लखि परै न मोही ॥ २॥ 
सोभा-को साँचो संवारि रूप जातरूप, ढारि नारि बिरचि बिरंचि, संग सोही । 
राजत रुचिर तन, संदर स्रम - के कन, चाहे चकचौंधी लागे, कहीं का तोही ।। ३॥ 
सनेह - सिथिल सूनि बचन सकल, सिय चितई अधिक हित-सहित ओह । 
तुलसी? मनहु प्रभु ऋपा-की मरति फिरि, हेरि - कै हरषि हिए लियो है पोही ॥४॥ (२०) 
खि! सरद - बिमल - बिधुबदनि वधूटी । 
ऐसी ललना सलोनी न भई, न है, नहोनी, रत्यो रची बिधि जोछोलत छबि छूटी ॥ १॥ 
साँबरे - गोरे पथिक - बीच सोहति अधिक, तिहुँ त्रिभुवन - सोभा मनहु लूटी । 
“तुलसी? निरखि सिय प्रेम - बस कहैं. तिय, लोचन-सिसुन्ह देहु अमिय घूटी ।॥।२।।(२१) 


ज्योकी त्यों खड़ीकी खड़ी रह गई । फिर भला यह कौन बतावे कि वह कहाँसे श्राई थी श्रौर किसकी 
कौन थी ? ॥ ४ ॥ ( १९ ) 

“प्री माई | वे मनमोहन ( राम-लक्ष्मण ), जो वस देखते ही बनते है , उन्हें भ्राज मै देख 
श्राई हूँ । वे थोड़ी ही श्रवस्थावाले सावले श्रौर गोरे कुमार बड़े ही मनोहर है, । उनके नेत्र बड़े रसीले 
है । वे चन्द्रके समान मुखवाले बटोही श्राँखोंकों बड़े प्यारे लगते है ॥ १॥ उनके सिरपर 
सुन्दर पुष्पो से सजा हुआ जटा-मुकुट है श्रौर वे वैसी ही हरे पत्तोंकी खोही ( छतरी ) लगाए 
हुए हैं । मुनियोंका-सा वेष बनाए हुए वे श्रेष्ठ वीर, धनुष-वाणा श्रौर तरकश लिए हुए मार्गमे चलते 
बड़े प्यारे लग रहे है । वे कौत है यह तो मै नही जानती ।।२॥ उनके साथ जो स्त्री है वह तो ऐसी 
लगती है मानो विधाताने शोभाके साँचेमें सोनेकी कोई स्त्रीकी मूक्ति ढाल निकाली हो । उनके छवीले 
शरीरोपर छाई हुई पसीनेकी सुहावनी बूँदे बड़ी भली लग रही है, । तुमसे मै क्या बताऊ ? उन्हें 
देख लें तो ग्राँखें चौंधिया जाती है” ॥ ३॥ उनके ये वचन सुनकर तो सीताके मनमै स्नेह उमड़ 
पड़ा और उसकी ओर वे बड़े प्रेमसे देखने लगी । तुलसीदास कहते हैं" कि उस समय ऐसा जान पड़ा 
मानो प्रभुकी क्रपाकी मूलि ( सीता )-ने उसकी श्रोर घूमकर और प्रसन्ततापुर्वक देखकर उसका हृदय 
श्रपन्तेम लगा भ्रटकाया हो ( उसका चित्त भ्रपनी श्रोर ग्राक्कृष्ट कर लिया हो )॥ ४॥ ( २० ) 

“ग्री सखी | इस बहुरिया ( सीता )-का सलोना मुखड़ा क्या है जैसे शरत्‌का स्वच्छ चन्द्रमा 
ही उत्तर श्राया हो । ऐसी सुन्दरी सत्री न तो पहले कोई हुई, न है श्रौर न श्रागे कभी होगी । विधाताने . 
इसे रच लेनेके पश्चात्‌ बची-बचाई छबिसे कहीँ रतिको रचा होगा ॥ १॥ इन साँवले और गोरे. 
पथिको के बीच गह श्रौर भी भ्रच्छी लग रही है मानो इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकोकी सारी शोभा 
लुट धरी हो ।' तुलसीदास कहते हैँ कि सीताको देखकर स्त्रियाँ प्रेममे मग्न होकर एक दूसरीसे कहती 
हैट श्ररी ! श्रपने नेत्र-रूपी बालकोंको यह भ्रमृतकी घूटी तो पिला दें ( श्रपनी आँखो से इनका 


रूप तो देख ले )) ॥ २॥ ( २१ ) 
१. खोही = पत्तोका बना हुआ छाता । 
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सोहैँ साँवरे पथिक, पाछे ललना लोनी । 
दामिनि-बरन गोरी, लखि सखि तृन तोरी, बीती हैँ बय किसोरी, जोबन होनी ॥ १॥ 
नीके-कै निकाई देखि, जनम सुफल लेखि, हम-सी भूरि - भागिनी नभ न छोनी। 
तुलसी-स्वामी-स्वामिनि जोहे मोही हैँ भामिनि, सोभा-सूधा पिए करि अँखियाँ दोनी ।।२।।(२२) 


पथिक गोरे - सावरे स॒ठि लोने | 
संग सृतिय, जिहि तनु-ते लही दुति, सोन-सरोरुह्‌, सोने ॥ १॥ 
बय किसोर - सरि - पार, मनोहर बयस - सिरोमनि होने। 
सोभा - सुधा, आलि ! अंचवहु, करि नयन मंजु मृदु दोने॥ २॥ 
हेरत हृदय हरत, नहि फेरत चारु बिलोचन कोने। 
“तुलसी? प्रभु, किधौ प्रभु-को प्रेम, पढ़े प्रगट कपट-बिलु टोने ॥ ३ ॥।(२३) 
मनोहरता - के मानो ऐन । 
स्यामल - गौर किसोर पथिक दोड, सुमुखि ! निरखु भरि नैन ॥ १॥ 
बीच बधू, बिधु - वदनि बिराजति, उपमा कहुँ कोड है न। 
मानहु रति - रितुनाथ - सहित, मुनि -बेष बनाए मैन॥ २॥ 


SAAN 


साँवले पथिकके पीछे-पीछे जो सुन्दरी ( सुनहरे ) चमकीले रंगवाली बिजलीके समान गोरी 
ललना चली जाती हुई शोभा दे रही थी, उसे देखकर सखियाँ वृण तोड़ती हुई कहती हैं-“इसकी 
किशोर श्रवस्था तो निकल गई है, श्रब यौवन ्रवस्था ( जवानी ) चढ़नेवाली है ॥ १ ॥ इसकी यह 
( किशोर श्रौर यौवनकी सन्धिकी ) सुन्दरता देखकर श्रपना जन्म सफल कर लो । हमारे समान बड़- 
भागिनी स्त्रियाँ न तो स्वर्गमें ही हैं! न पृथ्वीपर ही कही हैँ।' तुलसीदास कहते हैँ कि स्वामी 
( राम ) और उनकी स्वामिनी ( जानकी )-को देखकर ग्रामकी स्त्रियाँ उनके सौन्दर्यके अमृतको नेत्रों के 
दोनों में” पी-पीकर मोहित हुई जा रही थी ॥ २॥ ( २२ ) 

थे साँबले ( राम ) श्रौर गोरे ( लक्ष्मण ) बटोही बड़े ही छबीले ग्रौर सुहावने है । इतके 
साथ एक सन्दरी सत्री भी है जिसके शरीरकी श्राभा पाकर ही लाल कमल भी लाल कमल हो पाया है 
आर सवर्णा भी सुवर्गा हो पाया है । श्रब ये सर्वश्रेष्ठ भ्रवस्था ( युवा भ्रवस्था )-में प्रवेश कर रहे है 
देख श्राली ! अपने नेत्रके मनोहर श्रौर कोमल दोनेमे इनकी छबिका भ्रमुत भरकर पी ले ( भर-आँख 
इनकी सुन्दरता निहार ले )॥। २ ॥ थे देखते ही हृदय हर लेते है श्रौर मनोहर चितवन नहीं फेरते ।' | 
तुलसीदास कहते हैँ कि राम श्रथवा रामका प्रेम तो किसी प्रकारका दुराव न रखकर प्रत्यक्ष ही 
टोना पढ़े जा रहा है ( राम या रामका प्रेम तो प्रत्यक्ष ही जादू डाल रहा है) ॥ ३ ॥ ( २३ ) 

“ग्री सलोने मुखड़ेवाली सखी ! तनिक भर-श्राँख उन्हें देख तो ले । ये दोनों किशोर भ्रवस्था- 
वाले साँवले ( राम ) और गोरे ( लक्ष्मण ) पथिक तो ऐसे लगते हैं मानो मनोहरता इन्हीपैर आ टिकी 
हो ॥ १॥ इनके बीच ऐसी चन्द्रमुखी सत्री चली जा रही है जिसकी कहीँ कोई उपमा नही है 
मानो रति ( सीता श्रौर ऋतुराज वसन्त ( लक्ष्मण )-के साथ साक्षात्‌ कामदेव ( राम ) ही 
मुनियोंका-सा वेष धारण किए चले जा रहे हो ॥२॥ या कही श्यृंगार, सुन्दरता श्रौर सुप्रेम ही मिलकर 
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किघौँ सिंगार-सुषमा-सुप्रेम मिलि, चले जग-चित-बित लैन। 
अदभुत त्रयी किर्धों पठई बिधि, मग-लोगन्हि सुख दैन॥ ३॥ 
सुनि सुचि, सरल, सनेह - सुहावन, ग्रामबधुन-के बैन । 
'तुलसी? प्रभु तरु-तर बिलंबे, किय प्रेम - कनौड़े कै न॥ ४।।(२४) 
बय किसोर गोरे-साँवरे धनु-बान धरे हैं । 
सब अँग सहज सुहावने, राजीव जिते नैननि, बदननि बिधु निदरे हैं ॥ १॥ 
तून, सुसुनिपट कटि कसे, जटा मुकुट करे हैं । 
मंजु, मधुर, मृदु मूरति, पानह्यों न पायनि, कैसे धौं पथ बिचरे हैं ॥ २॥ 
उभय बीच बनिता बनी लखि मोहि परे हैँ । 
मदन सप्रिया, सप्रिय सखा हैं सुनि-बेष बनाए, लिए मन जात हरे॥ ३॥ 
सुनि जह्‌-तह देखन चले अनुराग-भरे हैँ । 
राम-पथिक छबि निरखि कै, 'तुलसी?, मग-लोगनि धाम-काम बिसरे हैं ॥ ४।।(३५) 
कैसे पितु-मातु, कैसे ते प्रिय परिजन हैं ? 
जग-जलधि ललाम, लोने-लोने गोरे-स्याम, जिन पठए हैं ऐसे बालर्कान बन हैं ॥१॥ 
रूप-के न पारावार, भूपके कुमार, सुनि-बेप, देखत लुनाई लघु लागत मदन है. । 
सुषमा-की मूरति-सी, साथ निसिनाथ-सुखी, नखसिख अंग सब सोभा-के सदन हैं ।!२।। 


संसारका चित्तरूपी धन हरण करनेके लिये तो नही निकल पड़े है? या विधाताने मार्गके लोगोंको सुख 
देनेके लिये श्र्कुत त्रयी ( वशीकरणा, आकर्षण श्रौर मोहनको ) ही तो नही भेज दिया है! ॥ ३ ॥ 
तुलसीदास कहते है, कि ग्राम-त्रधुश्रों के ये पवित्र, सरल और स्नेहके कारणा सुहावने वचन सुनकर राम एक 
बुक्षके नीचे जा बैठे क्योंकि वे किस प्रेम करनेवालेके कृतज्ञ ( श्रहसानमंद. ) नहीं होते ? ॥४॥ ( २४ ) 

किशोर भ्रवस्थावाले साँवले श्रौर गोरे ( राजकुमार ) धनुष-वाण लिए हुए है। उनके ्रंग- 
आंगसे स्वाभाविक शोभा टपकी पड़ रही है । उनके नेत्रो ने कमलोको जीत घरा है श्रौर उनका मुख 
भी चन्द्रमाको लजाए डाल रहा है ॥ १ ॥ वे कमरमें' मुनियों केसे वस्त्र श्रौर तरकश कसे हुए है और 
सिरपर जटाश्रोंके मुकुट बनाए हुए है. । उनकी मूर्ति अत्यन्त सुहावनी, मधुर और कोमल है, उनके 
पुरो मे जुते-तक नही है श्रौर न जाने वे ( वनके बीहड़ ) मार्गमे कंसे पैदल चले आए है ?॥ २॥ 
दोनों कुमारो के बीचमें जो सुन्दरी चली जा रही है उसे देखकर तो हमे ऐसा जान पड़ रहा है मानो 
कामदेव ही श्रपनी प्रिया रति और प्रिय सखा वसन्तके साथ मुनियोका-सा वेष बनाकर हमारे चित्त हरे 
लिए चला जा रहा हो” ॥ ३ ॥ यह सुनना था कि लोग प्रेमपूर्वक उन्हें देखनेके लिये जहाँ-तहाँ 
झपट चले । तुलसीदास कहते हैं” कि बटोही रामकी छबि देख-देखकर मार्गके लोग श्रपने घरके 
काम-धन्धे भी भूल बैठे है ॥ ४॥ ( २५) 

'बताश्रो सखी ! वे माता-पिता कैसे हैं और इनके प्रिय परिवारके लोग कैसे है जिन्होंने 
संसारके समुद्र के इन सुन्दर रत्नके समान सलोने साँवले और गोरे कुमारोको वनमे ठेल भेजा है। १ ॥ 
इनके रूपका कोई पार नहीं है । इन मुनि-वेषधारी राजकुमारोंकी सुन्दरता देखकर तो कामदेव भी 
भ्रोछा जान पड़ने लगता है । इनके साथ बहुत ही सुन्दर चन्द्रमुखी स्त्री भी है जिसके नखसे शिख 0: 
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पंकज-करनि चाप - तीर, तरकस कटी, सरद-सरोजहू - तें सुंदर चरन हैं। 
सीता-राम-लखन निहारि ग्राम-नारि हैं, हेरि, हेरि, हेरि, हेली ! हिय-के हरन हैं ॥३॥ 
प्रानहू-के प्रान-से, सुजीवन-के जीवन-से, प्रेमहू-के प्रेम, रंक-कृपिन-के घन हैँ । 
तुलसी-के लोचन-चकोर-के चन्द्रमा-से, आछे मन-मोर, चित-चातक-के घन हैँ ।४।।(२६) 

राग भैरव 
देखि ! द्वै पथिक गोरे साँवरे सुभग हैं । सुतिय सलोनी संग सोहत सुभग हैं ॥१॥ 
सोभा-सिंधु-संभव-से नीके-नीके नग हैं । मातु-पितु-भाग-बस गए परि फंग हैं ॥२॥ 
पाइ पनह्यौं न, सृढु पंकज-से पग हैं | रूप-की मोहनी मेलि मोहे अग-जग हैं ॥३॥ 
मुनि-बेष, धरे धनु-सायक सुभग हैं । 'तुलसी? हिये लसत लोने-लोने डग हैँ ।।४।।(२७) 


पथिक पयादे जात, पंकज-से पाँय हैं । मारग कठिन, कुस-कंटक-निकाय हैं ॥१॥ 
सखी ! भूखे प्यासे पे चलत चित चाय हैं । इनके सुक्त, सुर, संकर सहाय हैँ ॥२॥ 
रूप-सोभा-प्रेम-के-से कमनीय-काय हैं । सुनि-बेष किए किधों ब्रम्ह-जीब-माय हें ॥३॥ 
बीर, बरियार, धीर, धनुधर-राय हैं । दस-चारि-पुर-पाल आली ! उरगाय* हैँ ॥४॥ 


eS 


॥/ /4 
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( नीचेसे ऊपर )-तक सभी ग्रंग शोभासे भरे हुए है ॥ २॥ इनके कर-कमलों मे धनुष, बाण और 
करमें तरकश हैँ। इनके चरण तो शरतूफ़े कमले भी बढ़कर सुन्दर हैँ।' इस प्रकार सीता, राम और 
लक्ष्पणको देख-देखकर गाँवोंकी स्त्रियाँ एक दूसरीसे कहने लगी“ “ग्ररी सखी ! देख, देख, देख | ये तो 
सचमुच बड़े चित-चोर है ॥ ३॥ ये तो प्राणोंके भी प्राण, जीवनके भी जीवन, प्रेमके भी प्रेम, 
दरिद्रो ्रौर कृपणो के घन, लुलसीदासके नेत्र-रूपी चकोरके लिये चन्द्रमा तथा मन-रूपी मोर और 
चित्त-रूपी पपीहेके लिये मेघके समान प्यारे है? ॥ ४॥ ( २६ ) 

“प्री सखी ! देख, ये जो सुन्दर गोरे ( लक्ष्मणा ) ग्रौर साँवले ( राम ) दो पथिक मार्गमे चले 
जा रहें हैं, इनके साथ एक श्रत्यन्त सुन्दरी स्त्री भी बड़ी प्यारी लग रही है॥ १ ॥ ये तो शोभाके समुद्रसे 
निकले हुए सुन्दर रत्नके समान है। इस समय ये माता-पिताके दुर्भाग्यवश संकटमे जा फंसे है ॥ २॥ 
देख, इतके पैर कंसे कमलके समान कोमल है. पर पैरोमेँ जुते-तक नही है। ये अपने रूपकी मोहिनी 
डालकर सारे स्थावर श्रौर जङ्गम जगवूको मोहे बैठे है ॥ ३॥ ये हाथमे धनुष-जाण लिए और 
मुनियोंका-सा बाना बनाए हुए है । इनके सुन्दर-सुन्दर चरण तो तुलसीदासके हृदयमें भी बसे हुए 
है? ॥ ४॥ ( २७) 

“हाथ हाय ! ये बेचारे पथिक अपने कमलके समान चरणों से पैदल ही चले जा रहे है। वनके 
मार्ग कितने बीहड़ ( ऊबड़-खाबड़ ) और कुश-काँटोसे भरे है ॥ १ ॥ देख सखी ! यद्यपि ये बहुत 
भूखे-प्यासे ( लग रहे ) हैं, फिर भी बड़े चावसे बढ़े चले जा रहे है । जान पड़ता है, इनके पुण्य, 
देवता और महादेव इनकी सहायता किए चले जा रहे है ॥ २॥ ये मानो रूप, शोभा और प्रेमकी 
सदेह सुन्दर मूर्तियाँ हैँ या ये मुनियोंका-सा वेष बनाए हुए ब्रह्म, जीव और माया ही भ्रा 
पहुँचे है॥ ३॥ या ये वीर, बली, धीर श्रौर बहुत बड़े धनुर्धर हैया चोदहों भुवनो के पालक साक्षात्‌ 


१, उरगाय = उरुगाय, ( उत्तम लोग जिसका गुण-गान करते हों ), विष्णु । 
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मग-लोग देखत करत हाय-हाय हैं । बन इनको तो बाम बिधि के बनाय हैं ॥५॥ 
धन्य ते जे मीन-से अवधि-अंबु-आय १ है । 'तुलसी? प्रभु-सो जिन्हहुँ-के अले भाय हैं ।।६॥(२८) |, 
गग आसावरी | 
सजनी ! हं कोड राजकुमार । 
पंथ चलत मृदु पद-कमलनि दोड, सील रूप-आगार ।। १॥ 
आगे राजिव-नेन स्याम-तनु, सोभा अमित अपार । 
डारौं वारि अंग-अंगनि-पर, कोटि-कोटि सत सार॥२॥ 
पाछे गोर किसोर मनोहर, लोचन - बदन उदार । 
। कटि तूनीर कसे, कर सर-धनु, चले हरन छिति-भार ॥ ३॥ 
जुगुल बीच, सुकुमारि नारि इक, राजति बिनहि सिंगार । 
इंद्रनील, हाटक, मुकुता - मनि जनु पहिरे महि हार ॥ ४॥ 
अवलोकहु भरि नन, बिकल जनि होहु, करहु सुविचार | 
पुनि कह यह सोभा, कह लोचन, देह, गेह, संसार ॥ ५ ॥। 
सुनि प्रिय बचन चिते हित-के, रघुनाथ कृपा-सुख सार । 
तुलसिदास' प्रु हरे सबनि-के मन, तन रहि न संभार ॥ ६॥ ( २९ ) 


¬ =; ज 1 = =¬ 


विष्णु ही है” ॥४॥ इन्हें मार्गके लोग देखकर हाय-हाय किए जा रहे है श्रौर कहे जा रहे है कि इनका 
भाग्य ही ऐसा पलट गया है कि इन्हें वनवास हुआ है॥ ५॥ जिन लोगोंकी श्रायु इनके लौटनेको 
। आवधि-छपी जलमे मछली बनी हुई है ( जैसे .जलके रहने-तक मछली जीवित रहती है वँसे ही 
जो लोग इनके लौटनेकी श्रवधि-तक श्रपने प्राण रोके बैठे है.) वे बन्य हैँ। तुलसीदास कहते है, 
कि राममी जिनका सद्भाव-भरा प्रेम है, वे भी धन्य है ॥ ६ ॥ ( २८ ) 

“घ्री सजनी | ये तो कोई राजकुमार जान पड़ते है। ये दोनो ही शील और रूपके भांडार 
है । कोमल चरणा-क्रमल होते हुए भी ये मार्गमे पैदल ही चले जा रहे है. ॥ १ ॥ ग्रागे-्रागे कमलके 
समान नयनवाले कुमार सांवले है, जिनकी शोभाकी तुलना नही है ( श्रवर्णानीय ) है । उनके एक- 
एक भ्रङ्भपर मैं अरबों कामदेव निछावर कर डाल सकती हूँ ॥२॥ सबसे पीछे किशोर श्रवस्थावाले गोरे 
कुंवर है । उनके नेत्र श्रौर मुख भी बड़े ही सुन्दर है । वे कमरमें तरकश कसे और हाथों में धनुष-बाण 
लिए ऐसे लग-रहे है मानो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही चले जा रहे हाँ ॥३।। इन दोनों कुमारों के 
बीच एक सुकुमारी नारी चली जा रही है जो बिना श्रृङ्गार किए भी बड़ी सुन्दर लग रही है । ये 
तीनों मिलकर ऐसे जान पड़ते है मानो पृथ्वीने इन्द्रमणि या नीलम ( राम ), सुवर्णा ( लक्ष्मणा ) और 
मुक्तामणि ( सीता )-क्रा हार पहन लिया हो ॥ ४॥ इन्हें आकर तनिक भर-्ग्राँख देख तो ले 
व्याकुल मत हो, तनिक सोच तो सही कि कहाँ यह शोभा फिर देखनेको मिल पावेगी, कहाँ हमारे ये 
नेत्र हों गे और कहाँ संसारमे यह शरीर और घर ही होगा ?” ॥५॥ उनके ये प्यारे वचन सुनकर कृपा 
आर सुखके सार रामने उनकी ओर बड़े प्रेमसे दृष्टि घुमा दी तुलसीदास कहते है कि ऐसा करके 
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£ १, श्रवधि-श्रंबु-श्राय =जिनकी श्रायु भ्रवधि-रूपी जल ही तक है ( जो १४ वर्षकी भ्रवधि पुरी होने 
ह| | तकके लिये जी रहे हैं ) । 
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राग टोड़ी द 
देखु री सखी ! पथिक नख-सिख नीके हैं । । 
नीले-पीले कमल-से कोमल कलेवरनि, तापस हू बेप किये काम कोटि फीके हैं ॥ १॥ 
सुक्त, सनेह, सील, सुषमा, सुख सकेलि, बिरचे बिरंचि किधौं अमिय अमी-के हैं । 
रूप-की-सी दामिनी सुभामिनी सोहति संग, उमहु रमा-ते आछे अंग-अंग ती-के हें ॥ २॥ 
बन-पट कसे, कटि तून, तीर-धनु घरे, धीर, बीर, पालक, कृपाल सबही के हैं । 
पानही न, चरन-सरोजनि चलत मग, कानन पठाए पितु-मालु कैसे ही-के हैं ॥ ३ ॥ 
प्राली अवलोकि लेहु, नयननि-के फल एहु, लाभ-के सुलाभ, सुखजीवन-से जी-के हैं। 
धन्य नर-नारि, जे निहारि बिल्लु-प्राहक-हू, आपने-आपने मन मोल-बिलु बीके हैं । ४ ॥ 
बिबुध बरषि फूल, हरषि हिये कहत, ग्राम-लोग मगन सनेह्‌ सिय-पी-के हैँ । 
जोगी - जन - अगम दरस पायो पॉवरनि, प्रमुदित मन सुनि सुरप-सची-के हँ ॥ ५॥ 
प्रीति-के सुबालक-से लालत सुजन सुनि, मग चारु चरित लखन-राम-सी-के हैं । 
जोग, न बिराग, जाग, तप, न तीरथ, त्याग, एही अनुराग भाग खुले “तुल सी?-के हैं ॥६॥(३०) 


रामने उन सबके चित्त चुरा घरे और कि उन्हें श्रपने शरीर-तककी भी सुधि नही रह गई ॥६।। (२६) 

“प्री सखी ! श्राकर देख तो सही, ये पथिक नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक कितने छबीले 
है । ये (राम और लक्ष्मणा) अपने नीले श्रौर पीले कमलके समान कोमल शरीरोपर तपस्विथोका-सा 
वेष धारण किए रहनेपर भी करोड़ों कामदेवोंकी शोभा फीकी किए डाल रहे है ॥१।। कही विधाताने 
पुण्य, स्तेह, शील, परम शोभा और सुखको तो एकत्र करके इन्हें नहीं गढ़ रचा है ? ये तो अमृत- 
के भी श्रमृत लगते है। इनके साथ बिजलीकेसे रूपवाली एक स्त्री भी शोभा दे रही है । उसका ग्रङ्ग- 
श्रङ्ग उमा ग्रौर रमाके ग्रंगों से भी कही बढ़कर है।।२।। ये वनवासियों केसे वस्त्र पहने हुए है तथा 
कमरमें' तरकश, और (हाथमे) धनुष-बाण लिए हुए हैं । ये बड़े ही धीर, वीर, कृपालु, सबका पालन करने- 
वाले लग रहे है । इनके पंरोमें जुते-तक नही हैँ। (बनके बीहड़) मार्गमे ये ग्रपने कोमल चरणा-क्रमलों से 
पैदल ही चले जा रहे है। इनके माता-पिता कैसे कठोर हृदयक है जिन्होंने इन्हे वनमें निकाल भेजा 
है ॥ ३ ॥ श्री सखी ! श्राकर भर-श्राँख इन्हें देख तो ले । यही तो नेत्रोका फल है । ऐसा लगता है कि 
यह लाभका भी लाभ हो ग्रौर चित्तो सुखमथ जीवन मिल गथा हो। वे स्त्री-पुरुष धन्य है जो 


इन्हें देखकर विता मोल लिए ही इनके हाथ अयने ग्राम बिक गए है” ॥ ४॥ देवता फूल 
बरसाकर हित हो-होकर कह रहे है---'देखों, ये गाँवके लोग सीता-पति रामके प्रेममे' कितने मग्न हुए 


जा रहे है। जिसक्रा दर्शन मिलना योगियोको भी कठिन है, उस प्रभुका दर्शन इन बेचारे पामरोंने यों 
ही पा लिया है |” रामका वत-गमन सुनकर इन्द्र और शचीका चित्त भी परम आनन्दित हुआ जा रहा 
है ( कि रावणाके मारे जानेपर हम निश्चिन्त हो जायंगे)॥ ५॥ मार्गमे राम, लक्ष््णऔर 
सीताके जो परम पवित्र व्यवहार है, वे प्रेमके उन बालकोक समान है जिनका लालन सदा सजन और & 
मुनिजन ( पिताके समान ) किया करते हैँ ( सजन और मुनि उनके व्यवहारका आनन्द लेते रहते 


है 


बरै 


है) । योग, वैराग्य, यज्ञ, तप, तीर्थ और त्याग आदि न करनेपर भी केवल इसी श्रनुरागके कारण र 
तो लुलसीदासके भी भाग्य खुल गए है ( कि रामसे वह प्रेम करने लगा है )' ॥ ६ ॥ ( ३० ) ॥ ह 
के पे 
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रीति चलिबे-की चाहि, प्रीति पहिचानि-कै । 
आपनी-आपनी कहैं, प्रेम-परबस अहै, मंजु मृदु बचन सनेह-सुधा सानि-के ।। १॥ 
‘his सावरे कुंबर-के बराइ-कै चरन-के चिन्ह, बधू पग धरति, कहा धौं जिय जानि-के ? 
| जुगुल कमल पद्‌-अंक जोगवत जात गोरे गात कुवर, महिमा महा मानि-के ॥ २॥ 
उनकी कहनि नीकी, रहनि लखन-सी-की, तिनकी गहनि, जे पथिक उर आनि-के । 
लोचन सजल, तन पुलक, मगन मन, होत भूरिभागी, जस 'तुलसी' बखानि-क ॥ ३॥ (३१ 
राग केदारा 
जेहि - जेहि मग सिय - राम-लखन गे, तहेँ - तह नर - नारि बिनु छर छरिगे^ । 
निरखि निकाइई-अधिकाई बिथकित भए बच, बिय-नेन-सर सोभा-सुधा भरिगे ॥ १॥ 
जोते-बिनु, बए बिनु, निफनः निराए-बिनु, सुकृत-सुखेत सुख-सालि फूलि फरिगे । 
सुनिहु मनोरथ-को अगम अलभ्य लाभ, सुगम सो राम, लघु लोगनि-को करिगे ॥ २॥ 
लालची कोंड़ी-के कूर, पारस परे हैं पाले, जानत न को हैं, कहा कीबो सो बिसरिगे । 
बुधि न बिचार, न बिगार, न सुधार, सुधि देह, गेह, नेह, नाते मन-से निसरिगे ॥ ३॥ 
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ग्रामके नर-नारी राम, लक्ष्मण श्रौर सीताके ( पैदल वनमे ) चलनेकी रीति देखकर और 
उनकी ग्रापसकी प्रीति पहचानकर प्रेममे मग्न होकर स्नेहको सुधामें डूबकर अपनी-अपनी 
बुद्धिके श्रनुसार सुन्दर श्रौर मृदु वचन कहते चले जा रहें है“ ॥ १ ॥ (देखो, यह बहू ( सीता ) 
न जाने क्यों साँवले कूँवरके चरणा-चिङ्कोक़ो बचाकर पाँव रखती चल रही है, और ये गोरे 
कुंवर ( लक्ष्मणा ) भी मनमै ( राम और सीताकी ) श्रत्यन्त महिमा मानकर ही दोनो के चरणा- 
कमलो के चिह्न बचाते हुए चल रहे हैं” ॥ २॥ उन ( ग्रामके लोगों )-का कहना भी ठीक है, सीता 
श्रौर लक्ष्मणका यह व्यवहार भी ठीक है तथा जो लोग उन पथिकों ( राम, लक्ष्मण, सीता ) को 
भ्रपने हृदयम धारण करके सजल नन, पुलकित शरीर और मनमै मग्न हुए जा रहे है, उनका यह 
भाव भी श्रच्छा है तुलसीदास भी उन ( राम, लक्ष्मणा, सीताके पारस्परिक व्यवहार)-के सुयशका 
वर्णन करके बड़भागी हो रहा है ॥ ३॥। ( ३१ ) 

राम, लक्ष्मण और सीता जिस-जिस मार्गसे होकर निकले, उधर-उधरके स्त्री-पुरुण बिना घोए 
ही धुलकर शुद्ध हो गए (पापसे मुक्त होकर शुद्ध हो गए)। उनकी अत्यधिक सुन्दरता देखकर उन लोगों की 
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वाणी हार बैठी तथा उनके दोनों नेत्र-रूपी सरोवर शोभाके भ्रमृतसे भर गए॥ उनके पुण्यके 
खेतमें सुखके धान बिना भली प्रकार जोते, बोए ग्रौर निराए ही फुल-फल गए ( पुण्य उदय हो जु 
गए ) । मुनि भी जिस मनोरथक्री कल्पना नहीं कर पा सकते वह रामने इन छोटे-छोटे लोगों के 5 


लिये सुलभ कर दिया ॥ २ ॥ जो बेचारे कौड़ियोंके लिये तरस रहे थे उन्हें ( रामके दर्शनका ) 
पारस हाथ श्रा लगा । वे तो यह-तक नही जानते कि ये कौन हैँ ग्रौर यह भी वे भूल गए कि इनकी 
क्या सेवा करनी चाहिए ? उनकी न बुद्धि काम कर रही थी श्रौर न विचार ही काम कर रहा था 
आर न यही सुधि रही कि क्या बिगड़-सुधर रहा है । उनके मनसे देह, घर और स्नेह ( घरबार ) के 


- १. बिनु छर छरिगे=चावलके समान बिना छाँटे ही छँटकर साफ हो गए। २. तिफन = 
My भ्रच्छी तरह । 
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बरषि सुमन सुर, हरषि-हरषि कहें, “अनायास भव - निधि नीच नीके तरिगे? । 

सो सनेह्‌-समउ सुमिरि, तुलसी हू-के-से, अली भाँ ति, भले पेत, भले पाँसे परिगे || ४ ॥ (३२) 
बोले राज देन-को, रजायसु भो कानन-को, आनन प्रसन्न, मन मोद, बडो काज भो । 
मातु-पिता-बंघु-हित, आपनो परम हित, मोको बीसहूँ-के ईस अनुकूल आज भो ॥ १॥ 
असन अजीरन-को समुझि तिलक तज्यो, ब्रिपिन-गवन अले भूखे-को सुनाज भो | 
धरम-घुरी न, धीर, बीर रघुबीरजू - को, कोटि राज-सरिस भरतजू- को राज भो ॥ २॥ 
ऐसी बातें कहत सुनत मग-लोगन-की, चले जात बंधु दोड मुनि-को-सो साज भो । 
ध्याइबे-को, गाइबे-को, सेइबे-सुमिरिबे-को, “तुलसी'-को सब भाँति सुखद समाज भो ॥ ३॥(३३) 
सिरिस-सुमन-सुकुमारि सुषमा-की सीव सीय, राम बड़े ही सकोच संग लई है। 
भाई-के प्रान-समान, प्रिया-के प्रान-के प्रान, जानि बानि, प्रीति, रीति कृपासील-मइ है.॥ १ ॥ 


सारे नाते निकल मिटे ॥ ३ ॥ देवता फूल बरसाकर और प्रसन्न हो-होकर कहने लगे-- 
आहा ! ये छोटे-मोटे लोग भी बिना प्रयास ही भली प्रकार संसार-सागर पार कर गए।' उस 
समयके उन लोगों के स्तेहका स्मरणा करके तुलसीदास-जैसोंके भी पासे ठीक पड़ गए ( पौ बारह 
हो गए, भाग्य खुल गए ) ॥ ४ ॥ ( २३ ) 
( मार्गमे, श्राते-जाते लोग ग्रापसमे कहते जा रहे है) “राजा ( दशरथ )-क्तो तो देखो 
कि उन्होंने कहा राज्य देनेको, परन्तु आज्ञा दे दी वन जानेकी । पर रामको देखो कि यह सुनकर 
भी उनका मुँह खिल उठा और मन प्रसन्न हो उठा । वे रोचने लगे-चलो यह बड़ा भारी काम 
बन गवा । इसमें माता, पिता श्रौर भाईका हित तो है ही ( कि माता क॑केयीकी इच्छा पुरी हो 
रही है, पिताके वचनकी रक्षा हो रही है और भरतक्रो राज्य मिल रहा है ) पर मेरा भी परम 
कल्याण है (कि मुनियो से भेट होगी श्रौर दुष्ट राक्षसोंका संहार होगा ) । श्राज ईश्वर मुझपर बीसों 
बिस्वा ( पूर्ण रूपसे ) प्रसन्न है ॥ १॥ रामने राज-तिलकको श्रनिष्टकारी समझकर ऐसे त्याग ° 
दिया जैसे अपच होनेपर भोजन त्याग दिया जाता है और वनगमनको हितकारी समझकर ऐसे 
स्वीकार कर लिया जैसे भूखेको भोजन प्रिय होता है। इस प्रकार धीर, वीर और धर्म- 


रक्षक भरतका राजतिलक उन्हें करोड़ों राज्याभिषेकों के समान (सुखकर) लगा'-_॥।२॥। मार्गके लोगों ४ 
की ये बातें सुनते हुए, मुनियोका-सा साज सजाए दोनों भाई (मार्गमे) चले जा रहे है। तुलसीदासको हि. 
तो इस समाजका ध्यान करने, वर्णन करने, सेवन करने और स्मरण करनेमे ही बड़ा सुख मिल डु 
रहा है ॥ ३ ॥ ( ३३ ) : हि 

'जो कृपालु राम, अपने भाई लक्ष्मणके प्राणों के समान हैं तथा प्रितमा सीताके प्राणों के क 
भी प्राण हैं, उन्होंने सीताके स्त्रभाव और उनकी प्रीतिकी रीति जानकर ही बड़े संकोचसे सिरसके eg 
फुलफे समान सुकुमारी तथा परम सुन्दरी सीताको भ्रपने साथ ले लिया है ॥ १॥ केकेयीने र 
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आलबाल-अवध, सुकाम-तरु, काम-बेलि दूरि करि, केकइ बिपति-बेलि बई है। 

श्राप, पति, पूत, शुरु-जन, प्रिय परिजन, प्रजाहू-को कुटिल दुसह दसा दई है ॥ २॥ 

पंकज-से पगनि पानह्यौं न, परुष पंथ, केसे निबहे हैं, निबहेंगे गति नइ है ? 

एही सोच - संकट - मगन मग नर - नारि, सबकी सुमति राम - राग - रंग - रई हे ॥ ३॥ 

एक कहैँ बाम बिधि दाहिनो हम-को भयो, उत कीन्हीं पीठि, इतको सुडीठि भई है । 

'तुलसी”सहित बनबासी मुनि हमरियो, अनायास अधिक अघाइ बनि गई है. ॥ ४।।(३४) 
राग गौरी 


नीके-कै मैं न बिलोकन पाए। 
सखि ! यह मग जुग पथिक मनोहर, बघु बिघु-बदनि-समेत सिधाए ॥ १ ॥ 
नयन सरोज, किसोर बयस बर, सीस जटा रचि मुकुट बनाए। 
कटि मुनि-बसन, तून, धनु-सर कर, स्यामल-गोर सुभाय सुहाए ।। २॥ 
सुंदर बदन, बिसाल बाहु-डर, तनु-छबि कोटि मनोज लजाए । 
चितवत मोहिं लगी चौंधी-सी, जानौ न कौन कहाँ ते धौ आए ॥ ३॥ 


अंयोध्याके थालेसे राम-जँसे कल्पवृक्ष श्रौरः*सीता-जैसी कल्पलता उखाड़ फेंककर उसमे विपत्तिकी 
बेल ला रोपी है । इस प्रकार उसने अपने लिये तथा पति, पुत्र, गुरुजन, प्रिय कुटुस्बी श्रौर प्रजाके 
लिये सब बड़ी कष्टदायक श्रौर भयंकर विपत्ति ला खड़ी की है | २॥ यह तो बड़ी नई बात 
दिखाई पड़ रही है कि वनके बीहड़ मार्गमे बिना जुतो के ये श्रपने कमलके समान कोमल चरणों से 
न जाने कैसे श्रवतक इतनी दूरतक चलकर श्राए है श्रौर कसे श्रागे चल पावेंगे ?? मार्गके सभी 
नर-नारी इसी चिन्ता श्रौर दुविधामे पड़े भीक रहे है. । उन सबकी बुद्धि भगवान्‌ रामके प्रेमके रंगमें 
जा रंगी है॥ ३ ॥ एक वोल उठा--'इस खोटे विधाताने हमारे लिये तो अच्छा ही किया। 
इसने उधर ( श्रयोध्यावालोंकी श्रोर भले ही ) पीठ कर ली हो ( मुंह फेर लिया हो) पर 
हमपर तो इसकी सुद्ृष्टि ( कृपा ) ही जान पड़ती है | तुलसीदासके साथ-साथ वनवासी मुनियोंकी 
श्रौर हमारी बात तो श्रनायास ही बडी भ्रच्छी बन गई है ( कि घर-बँठे इनके दर्शन मिल 
रहें है )॥। ४॥। ( ३४ ) 


'भ्ररी सखी ! इधरसे जो दो मनोहर पथिक एक चन्द्रमुखी स्त्रीके साथ गए है, उन्हें तो मै” 
भर-्राँल देख भी न पाई ॥ १॥ उनके नेत्र कमलके समान थे, उनकी सुन्दर किशोर भ्रवस्था 
थी, सिरपर जटाग्रो से रचकर मुकुट बनाया हृया था, कमरमें' मुनियो केसे वस्त्र श्रौर तरकश तथा 
हाथों में धनुष-बाण था वे साँवले श्रौर गोरे कुमार स्वभावसे ही बड़े प्यारे लग रहे थे।। २॥ 
उनका मुखड़ा बड़ा सलोना था, उनका वक्षःस्थल श्रौर उनकी भुजाएँ विशाल थी तथा उनके शरीरकी 


झलक तो करोड़ों कामदेवोंको भी लजित किए डाल रही थी । उन्हें देखकर तो मेरी आँखेँ चौं धिया 
गईं । मै यह भी न जान सकी कि वे कौन थे आर कहाँसे चले श्रा रहे थे? ॥ ३॥ मेरा मन 
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मन गयो संग, सोच-बस लोचन मोचत बारि, कितौ समुझाए। 
'तुलसिदास' लालसा द्रस-की सोइ पुरवे जिदि आनि देखाए ॥ ४॥ (३५) 
पुनि न फिरे दोउ बीर बटाऊ। 
स्यामल-गौर सहज सुन्दर, सखि ! बारक बहुरि बिलोकिबे काऊ ॥ १ ॥ 
कर-कमलनि सर, सुभग सरासन, कटि मुनि-बसन, निषंग सुहाए । 
भुज प्रलंब, सब अंग मनोहर, धन्य सो जनक - जननि जेहि जाए॥ २॥ 
सरद्‌-बिमल-बिध-वदन, जटा सिर, मंजुल अरुन-सरोरुह्‌-लोचन | 
तुलसिदास’ मन-मय मारग - में, राजत कोटि - मदन - मद-मोचन ॥ ३ ॥ (३६ ) 
राग केदारा 
आली ! काहू तो बूझौ न, पथिक कहाँ थौं सिघइहे. ? 
कहा-त आए हैं, को हैं, कहा नाम स्याम-गोरे, काज-के कुसल फिरि एही मग अइहैँ ॥ ९ ॥ 
उठति बयस, मसि भीजति, सलोने सुठि, सोभा - देखवैया बिनु बित्त ही बिकइहैं । 
हिये हेरि हरि लेत, लोनी ललना - समेत, लोयननि लाहु देत जहाँ - जहाँ जइहैँ || २ ॥ 
राम - लखन - सिय - पंथि - की कथा प्रथुल, प्रम बिथकी कहति सुमखि सबइ हैं । 
तुलसी' तिन्ह - सरिस तेऊ भूरि भाग, जेऊ सुनि - कै सुचित तेहि समै समइहैँ ।। ३ ॥ 


~ 


तो उन्हीं के साथ लगा चला गया । श्रव नेत्र शोकके मारे आँसू बरसाए चले जा रहे है । मैने 

अपने मनको बहुत समझाया, फिर भी यह उनके दर्शनों के लिये तरसा पड़ रहा तुलसीदास 

कहते है कि यह लालसा तो वही ( विधाता ) पुरी करेगा जिसने एक बार यहाँ लाकर उनकी 

झलक दिखा दी थी'॥ ४॥ (३५) 3 
क्यों री सखी | वे वीर बटोही क्या इस मागसे फिर नही लौटे जो (साँवले श्रौर गोरे | 

कुमार स्वभावसे ही सुन्दर थे ? क्या कभी वे एक बार फिर देखनेको मिल सकें गे ? ॥ १ ॥ उनके 

कर-कमलों मे सुन्दर धनुष और बाणा थे तथा कमरमें मुनियो केसे वस्त्र औ्रौर तरकश शोभा दे रहे 

थे । उनकी भुजाएँ बड़ी लम्बी-लस्बी तथा सब ग्रंग मनोहर थे। उन्हें जन्म देनेवाले माता-पिता 

सचमुच धन्य है ॥ २ ॥ (तुलसीदास कहते है) कि उनका मुखडा शरतूके समान सुहावना था, 

सिरपर जटाएँ थी और नेत्र लाल कमलके समान श्रति सुन्दर थे । वे करोड़ों कामदेवो का मद मथ 

डालनेवाले राम हमारे मनके मार्गमे विचर रहे है. ( मनमें समाए हुए है )” ॥ ३ ॥ ( ३६ ) 

“प्री सखी ! किसीसे पुछकर तो देख कि ये पथिक जानेवाले कहाँ है ? कहाँसे ग्राए 
है? कौन हैँ ? इन साँवले और गोरे कुमारों के नाम क्या है ? और क्या श्रपना काम पुरा करके ये 
फिर कुशलपूर्वक इधरसे ही होकर लौटे गे ? ॥ १ ॥ इनकी उठती हुई जवानी है । मसे भीग चली है । 
ये देखनेमे इतने सुन्दर ग्रौर सरल स्वभावके जान पड़ते है कि इनकी शोभा देखनेवाले लोग बिना 5 
मोल ही इनके हाथ बिके चले जा रहे हैँ। ये जो सुन्दर स्त्रीके साथ चले जा रहे है ये तो देखते ही लोगोकेो 
चित्त हरे लेते है। ये जिधर-जिधर जायंगे उधर-उधरके लोगोंको इसी प्रकार नेत्रोंका लाभ 
देते रहेंगे ( दर्शन देकर उनके नेत्र सुफल करते रहेंगे )।' इस प्रकार सभी (ग्रामीण ) सुन्दरिया २. 
प्रेममे विह्वल होकर बटोही राम, लक्ष्मणा श्रौर सीताकी कथा विस्तारसे कहती चली जा रही है " 


५३ 
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४१८] ७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 
विन ooo SSNS - 
बहुत दिन बीते सुधि कछु न लही । 
गए जो पथिक गोरे - सावरे सलोने, सखि! संग नारि सुकुमारि रही॥ १॥ 
जानि - पहचानि - बिनु आप-तें, आपनेहुःते, प्रानहु-ते प्यारे प्रियतम उपही। 
सुधा के, सनेह-हू-के सार ले संवारे बिधि, जैसे भावते हैं भाँति जाति न कही ॥ २॥ 
बहुरि बिलोकिबे कबहुँक, ' कहत तन पुलक, नयन जलधार बही। 
“तुलसी? प्रभु सुमिरि ग्राम-जुबती सिथिल, बिनु प्रयास परी प्रेम सही ॥३॥(३८) 
राग भेरव 
आली री ! पथिक जे ऐहि पथ परों सिधाए। ते तौ राम लखन अबध-ते आए ॥ १॥ 
संग सिय, सब अंग सजत सुहाए। रति, काम, रितुपति कोटिक लजाए ।। २ ॥ 
राजा दसरथ, रानी कौसिला जाए। केकेयी कुचालि करि, कानन पठाए ॥| ३॥ 
बचन कुभागिनि - के भूपहिं क्यों भाए ? हाय हाय ! राय बाम बिधि भरमाए ॥ ४॥ 
कुल - गुरु, सचिव, काहू न समभाए। काँच-मनि ले, अमोल मानिक गवाए ॥ ५ ॥ 
भाग मग-लोगहि-के देखन जे पाए | तुलसी-सहित जिन शुन-गन गाए ॥६॥ (३९) 


तुलसीदास कहते है कि जो लोग प्रेमपूर्वक वे कथाएँ सुनकर उन्हीं में रम जायंगे वे भी उन्हीं 
ग्राम नारियोकी भाँति बड़े भाग्यवानु है। ३ ॥ ( ३७ ) 

( एक ग्रामीणा स्त्री दूसरीसे पूछती है---) 'क्थो री सखी ! इतने दिन बीत गए, पर 
जो साँवले-गोरे पथिक इधरसे गए थे श्रौर जिनके साथ एक सुकुमारी स्त्री भी थी उनकी श्रभी- 
तक कुछ भी सुधि नही मिल पाई ॥ १॥। जान-पहिचान न होनेपर भी वे परदेसी भ्रपनेसे, 
भ्रपने प्रियजनों से तथा श्रपने प्राणो से भी भ्रधिक प्यारे लगते थे। जान पड़ता है विधाताने प्रमृत 
श्रौर स्नेहका सार लेकर उन्हें रचा है । वे कितने प्यारे लगते थे यह मै कह नहीँ पा सक रही हूँ ॥२॥ 


क्या वे पथिक फिर कभी हमें दिखाई दे सकेंगे ?? ऐसा कहते-कहते उनके शरीर पुलकित हो. 


जाते हैं श्रौर नेत्रो से टप-टप आँसू गिरने लगते है । तुलसीदास कहते हैँ कि प्रश्र रामका स्मरण 
करके ग्रामको स्त्रियाँ सुधबुध भूलकर बिना परिश्रम ही प्रेममे सिद्ध हो गईं ॥ ३॥ (३८) 

( दूसरी स्त्री उत्तर देती है--) 'भ्ररी सखी | जो बटोही परसों इस मार्गसे गए थे, 
वे तो भ्रयोध्यासे श्राए थे श्रौर उनका नाम राम श्रौर लक्ष्मणा था ॥ १॥ उनके साथ (जोस्त्री 
थी) वे जानकी थी। उन सवके भ्रंग-भ्रंग बड़े सुन्दर थे। वे करोड़ों रति, कामदेव और ऋलुराज 
वसंतको भी लज्जित किए डाल रहे थे ॥ २ ॥ वे ( साँवले राम) तो राजा दशरथ और रानी 
कोशल्याके पुत्र है। रानी कॅकेयीने कुचाल चलकर उन्हैँ वनमें ठेल भिजवाया है॥ ३॥ 
( भला बताश्रो तो कि ) उस दुष्टा स्रीकी बात राजाने मान क्यों ली ? हाय ! हाय ! जान पड़ता 
है खोटे विधाताने राजाकी बुद्धि ही हर ली ॥ ४ ॥ ( देखो तो कि ) कुलगुरु या मंत्रियोंमेसे भी 
किसीने उन्हें नही समझाया । उन्होंने कॉँचकी गुरिएँ लेकर भ्रनमोल रत्न उठा फेंके 


( कॅकेयीको बात मान ली श्रौर इन्हें वन भेज दिया ) ॥ ५ ॥ मार्गके लोग बड़े भाग्यवान्‌ है 


जिन्होंने उन्हें देखा है ग्रौर तुलसीदासके साथ-साथ वे सब भी भाग्यवान्‌ है जिन्होंने सचमुच 
उनके गुणोका कीर्तन किया है ॥ ६ ॥ (३६) 
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७ गोतावली ७ [ ४१९ 
सखि ! जबतें सीता-समेत देखे दोउ भाई | तब-तें परै न कल, कछु न सुहाई ॥ १ ॥ 
नख - सिख नीके, नीके निरखि निकाई । तन सुधि गई, मन अनत न जाई ॥ २॥ 
हेरनि, हँसनि, हिय लिये हैं चुराई। पावन - प्रेम - बिबस भई हौं पराई ॥ ३ ॥ 
कंसे पितु - मातु, प्रिय, परिजन, भाई । जीवत, जीव- के जीवन बनहिं पठाई ॥ ४ ॥ 
समड सो चित करि, हित - अधिकाई । प्रीति मामबधुन-की तुलसिद्ठु गाई ॥४॥ (४०) 


राग केदारा 


जब-ते सिधारे यहि मारग लखन - राम, जानकी - सहित तब-ते न सुधि लही है | 

अवध गए धों फिरि, केधौं चढ़े बिंध्य-गिरि, कंधों कहुँ रहे सो कळू न काहू कही है ॥ १ ॥ 
एक कहे चित्रकूट निकट नदो-के तीर, परन -कुटीर करि बसे, बात सही है 

सुनियत, भरत मनाइबे-को आवत हैं, होयगी पे सोई जो बिधाता चित चही है ॥ २॥ 
सत्य-संघ धरम-धुरीन रघुनाथजू - को आपनी निबाहिबे, नृप-की निरबही 

दस-चारि बरिस बिहार बन पदचार, करिबे पुनीत सेल - सर - सरि - मही है । ३॥ 
मुनि, सुर, सुजन-समाज-के सुधारि काज, बिगरि-बिगरि जहा-जहाँ जाकी रही है । 

पुर पाड घारिहँँ उधारिहैँ तुलसी-हू-से जन, जिन जानि-के गरीबी गाढ़ी गही है ॥ ४ ॥ (४१) 


(एक ग्राम-वधू कहती है--). अरी सखी ! जबसे मैने सीताके साथ उन दोनों भाइयोको 
इबरसे जाते देखा है, तबसे न तो मुझे चैन ही पड़ती, न कुछ सुहाता ही है॥ १॥ वे नखसे 
शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक इतने सुन्दर थे कि उनको सुन्दरता भली प्रकार देखकर मै. अपने 
शरीरकी सारी सुधि ऐसी खो बैठी हूँ कि ग्रब मेरा मन किसी दूसरी ओर जाकर ही नहीं 
देता ॥ २॥ उनकी चितवन श्रौर हंसी तो मेरा चित ही चुरा बैठी है। मै तो उनके प्रेममे 
पड़कर बिरानी ( पराई ) होकर उन्हीकी हुई जा रही हूँ | ३॥ वे माता, पिता, परिवारके लोग 
ग्रौर भाई-बन्धु न जाने कैसे है, जो सब जीवॉको जीवन देनेवाले रामको वनमे भेजकर भी भ्रभीतक 
जीए चले जा रहे हैँ।' ॥ ४ ॥ ग्रामवघुग्ंको जिस प्रोतिका तुलसीदासने ग्रभी वर्णन किया है उस 
प्रीतिके हश्यकी कल्पना करनेसे भी ( रामके चरणों ) प्रेम बढ़ता है ॥ ५॥। (४०) | 


( एक ग्रामीणा स्त्री कह रही है---) 'जबसे जानकीके साथ राम और लक्ष्मण इधरसे 
होकर गए है, तवसे उनकी कोई सुधि नही मिली । कोई भी बता नही पा रहा है कि वे म्रयोध्या 
लौट गए या विध्य पर्वतपर जा चढ़े या कही और जा ठहरे ॥ १॥ कोई कहता है कि मै. ठीक 
बताए दे रहा हूँ कि वे चित्रकूट के पास पथोष्णीके तटपर पर्णकुटी बनाकर जा बसे हैँ। सुना जाता 
है कि भरत उन्हें मनानेके लिये चले श्रा रहे है, पर होगा तो वही जो विधाता निश्चय किए बैठा 
है ॥ २॥ महाराज दशरथने तो भ्रपना प्रण निभा दिया ( वचनकी रक्षाके लिये रामको वनवास 
दे दिया और रामक्रे प्रेमके कारणा उनके वियोगम प्राण दे दिए ) । अब तो धर्मके रक्षक, सत्य 
संकल्पवाले राम भी श्रपनी प्रतिज्ञा निभावें गे ही श्रौर वे चौदह वर्षो तक वनों में' पैदल विचरण 
करते हुए वनके पर्वत, सरोवर, नदी और भूमि पवित्र किए चलेंगे ॥ ३॥ जहाँ-जहाँ, जिन-जिनको 
कृष्ट हुआ है, उन सभी मुनि, देवता और साधुजनोंके सारे कष्ट दूर करके ही वे भ्रपनी राजधानी 
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४२० ] . ७ तुलसरी-भ्रन्थावली ७ 
राग सारंग 
ये उपही कोड कुंबर अहेरी । 

स्याम-गोर, धनु - बान - तूनधर, चित्रकूट अब आइ रहे, री ॥ १॥ 

इनहि बहुत आदरत महामनि, समाचार मेरे नाह कहे, री। 

बनिता बंधु - समेत बसे बन, पितु-हित कठिन कलेस सहे, री ॥ २॥। 

बचन परसपर कहति किरातिनि, पुलक गात, जल नयन बहे, री । 

(तुलसी प्रभुहि बिलोकत ऐकटक, लोचन जनु बिन-पलक लहे, री ॥ ३ ॥ ( ४२ ) 

राग चंचरी [ चित्रकूट-वर्णन ] 

चित्रकूट अति बिचित्र, संदर बन, महि पवित्र, पावनि पय सरित सकल मल-निकंदिनी । 
सानुज जह बसत राम, लोक लोचनाभिराम, बाम अंग बामा बर निस्वत्रंदिनी || १॥ 
रिषिवर तह छन्द-वास, गावत कलकंठ हास, कीतंन उनमाय काय, क्रोघ-कंदिनी । 
वर विधान करत गान, वारत घन-मान-प्रान, झरना झर मिग भिंग भि जल-तरंगिनी १ ॥२॥ 
बर बिहार चरन चार, पॉडर, चंपक, चनार, करनहार वार - पार पुर - पुरंगिनी । 
जोबन नव ढरत ढाल, दुत्त मत्त मग मराल, मंद-मंद गुंजत हँ अलि - अलिगिनी ' ॥३॥ 


I SS SSRI SS SD SSO SV SDSS न्‍ नली जी अतीत ता त 


लौटेंगे और तुलसीदास-जैसे सेवकोंका भी उद्धार करेंगे, जो जानबुझकर हृढतासे दीनता पकड़े 
बैठे है ( दीन जीवन व्यतीत कर रहे है )' ॥ ४ ॥ ( ४१ ) 

( एक किरातकी स्त्री बताने लगी--) 'भ्ररी सखी ! ये धनुष, बाण और तरकश लिए हुए 
साँवले और गोरे कुमार कोई परदेसी श्रहेरी राजकुमार जान पड़ते है” जो इस समय चित्रकुटमे' श्राकर 
डेरा डाले हुए हैं ॥ १॥ मेरे पतिने आकर बताया है कि बड़े-बड़े मुनीश्वरतक उनका बहुत 
आदर करते हैँ। इस समथ वे श्रयनी स्त्री और भाईके साथ यहाँ वनमे श्रा बसे हैँ । इन्होंने भ्रपने 
पिताका वचन पालनेके कारण बड़े-बड़े कष्ट झेले हैं? ॥ २॥ इस प्रकार किरातिनियाँ आपसमें' 
बातचीत किए जा रही है; उनके श्रंग पुलकित हुए पड़ रहे है! और नेत्रो से झरभर ग्राँसू बहे चले जा 
रहे है। तुलसीदास कहते हैं कि सबको देखकर उनके नेत्र तो ऐसे हो गए हैं जैसे उनकी आँखो पर 
पलके ही न हों ( वे रामको एकटक निहारे चली जा रही है”) ॥ ३ ॥ ( ४२ ) 

चित्रकूट बड़ा ही विचित्र पर्वत है । का वन बड़ा सदर और वहाँकी भूमि अ्रत्यंत 
पवित्र है । वहीँ संपुर्ण मल नाश कर डालनेवाली परम पावन पयस्विनी ( पयोष्णी ) नदी बहती 
वही समस्त लोकोंके नेत्रोको प्यारे लगनेवाले राम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके साथ 
श्रा बसे हैँ। उनकी बाई श्रोर विश्ववंदिता रमणी-रत्त जानकी विराज रही है॥ १ ॥ श्रनेक 
श्रेष्ठ मुनि वहाँ स्वच्छन्द निवास कर रहे हैँ। वे क्रोध छोड़कर ( प्रसन्त होकर ) सुरीले गलेसे 
प्रसन्‍ततापूर्वक भगवानुके कीर्तनकी रचना करके गाते है. और प्रभुपर धन, मान श्रौर प्राण सब 
निछावर किए डालते हैँ। वहाँकी नदियाँ झरझर करती हुई जलके भरने भरे चली जा रही है ॥२॥ उन 
ग्रामोंकी स्त्रियाँ पाँडर ( कु'द ), चम्पा और कचनार श्रादिकी भाड़ियोंके तले बैठी हुई जंगलों में 
नंगे पैर चलनेवाले रामपर ग्रपनेको निछावर किए डाल रही हैँ । ( रामके श्रा जानेपर ) वहाँ 
चित्रकुटके ( वनका ) यौवन नये सांचेमें ढल चला है मस्त होकर मृग श्रौर हंस इधर-उधर कुलांच 


टू पद॥ २॥ और ॥ ३ ॥ भागवतदासकी प्रतिमें नही है, अ्रन्य कुछ प्रतियोमे हैं । 
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चितवत मुनिगन चकोर, बैठे निज ठौर - ठौर, अच्छुय अकलंक सरद - चंद - चंदिनी । 
उदित सदा बन-अकास,मुदित बदत 'तुलसिदास”,जय जय रघुनंदन, जय जनकनंदिनी॥४।।४२३ 
फटिक सिला मृदु बिसाल, संकुल सुरतरु तमाल, ललित-लता-जाल हरति छबि बितान-की । 
मंदाकिनि तटिनि, तीर, मंजुल मृग-बिहँग भीर, धीर झुनि-गिरा गभीर सामगान-की ॥ १॥ 
मधुकर, पिक-बरहि मुखर, सुंदर गिरि-निर्कर-फर, जल-कन घन-छाँह, छन प्रभा न भान-की। 
सब रितु रितुपति-प्रभाड, संतत बह्‌ त्रिबिध बाड, जनु त्रिहार-बाटिका नृप पंचबान - की ॥२॥ 
बिरचित तहे पर्नसाल, अति बिचित्र लखन लाल, निवलत जहेँ नित कृपाल राम-जानकी । 
निज कर राजीव - नयन, पल्लव-दल रचित सयन, प्यास परसपर पियूष प्रेम-पान-को ॥३॥ 
सिय अँग लिखें घातुराग, सुमननि भूषन-बिभाग, तिलक करनि क! कहीँ कलानिधान-की । 
माधुरी बिलास-हास, गावत जस 'तुलासिदास?, बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान-को ॥ १॥ ४४ 


भर रहे है. । भौरे-भौ'री मंद-मंद गुञ्जार कर रहे है ॥ ३॥ श्रपने-भ्रपने स्थानोपर बैठे हुए 
मुनिजन-छ्पी चकोर ग्राकाशरूपी वनमे' उदित श्रक्षय श्रौर भ्रकलंक चन्द्र ( राम ) आर चन्द्रिका 
( सीता )-क्रो निहारे जा रहे हैँ । तुलसीदास भी प्रसन्न चित्तसे चिल्ला उठते है-- रघुनाथ राम 
श्रौर जनकनन्दिनी सीताकी जय हो, जय हो” ॥ ४॥ ( ४३ ) | 


( प्रभुको सुख देनेके लिये.) स्फटिकशिला भी बड़ी कोमल हो गई है । कल्पवृक्षके समान 
वहाँके ऊँचे-ऊँचे तमालके वृक्ष तथा मनोहर लताएं बड़े-बड़े चँदोवो की छबि - छीने ले रही है। 
मंदाकिनीके तटपर सुन्दर मृगों श्रौर पक्षियों की भीड़ जुटी रहती है तथा धीर मुनियोंके साम-गानका 
गम्भीर शब्द सुनाई देता रहता है ॥| १ ॥ भौ रे, कोकिल श्रौर मोर निरन्तर कलरव करते रहते है। 5 
पर्व तसे सुन्दर भरने झरते रहते है । छाए हुए पनियल बादल सदा छाँह किए रहते है, क्षण-भरके 
लिये भी धूपकी चिलक कही दिखाई नही पड़ती । सभी ऋतुश्रों मे वसंत ही वसंत छाया रहता 
है और निरन्तर त्रिविध ( शीतल, मंद सुगंव ) समीर बहता रहता है। ऐसा जान पड़ता है 
कि यह वन महाराज ऋतुराजकी विहार-त्राटिका ही हो ॥ २ ।। लखन लालने वहाँ विचित्र पर्णकुटी 
बना खड़ी की है जिसमें कृपालु राम श्रौर जानको नित्य निवास किया करते है । कमल-तयनः 
रामने श्रपने ही हाथों नये पत्तोकी शय्या रच बिछाई है। प्रिया (सीता) और 
प्रियतम ( राम) दोनोको ही परस्पर प्रेम-रस पानकी प्यास बनी ही रहती है ॥ ३॥ सीताके 
श्रंगोपर राम घातुग्रों के रंग ( हिंगुल, गेरू, हरताल आदि )-से सुन्दर रचना ( चित्रकारी ) कर देते 
है और श्रनेक फूलों के श्राभूषणा बना पहनाते हैँ। कलानिधान रामकी तिलक-रचनाक़ा मै. वर्णन करूँ 
भी तो कंसे करूँ ? तुलसीदासके हृदयमें यह ( राम और जानकीकी ) परम प्राण-प्रिय जोडी सर्वदा ऐसे 
निवास करती है कि वह उनके मधुर हास-विलास और सुयशका गान निरन्तर करता ही 
रहता है ॥ ४॥ ( ४४ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॐ ४ 


४२२ ] ० तुलसी-प्रंथांवली ७ 
राग केदारा 
लोने लाल लखन, सलोने राम, लोनी सिय, चारु चित्रकूट बैठे सुरतरु-तर हैँ । 
गोरे - सांबरे सरीर पीत-नील नीरज-से, प्रेमरूप सुपमा-के मनसिज-सर हैं ॥ १॥ 
लोने नख - सिख, निरुपम निरखन जोग, बड़े उर-कंधर, बिसाल भुज-बर हैं । 
लोने - लोने लोचन, जटनि - के मुकुट लोने, लोने बदननि जीते कोटि सुधाकर हैं ।। २ ॥ 
लोने - लोने धनुष -बिसिख -कर -कमलनि, लोने सुनिपट, कटि लोने सर - धर हैं । 
प्रिया - प्रिय बंधु-को दिखाबत बिटप, बेलि, मंजु कंज, सिलातल, दल, फूल, फर हैं ।। ३ ॥ 
रिषिन - के आस्म सराहेँ, मृग-नाम कहें, लागि मधु, सरित, भरत निरभझर हैं । 
नाचत बरहि नीक, गावत मधुप पिक, बोलत बिहंग, नभ-जल-थल-चर हैं ॥ ४ ॥ 
प्रभुहि बिलोकि मुनिगन पुलके कहत, भूरि भाग भये सब नीच नारि-नर हैं । 
तुलसी? सो सुख-लाहु लूटत किरात-कोल, जाको सिसकत सुर-बिधि-हरि-हर हैं ।।५।।(४५) 
राग सारंग 
आइ रहे जब-तें दोड भाई । 
तब-ते चित्रकूट-कानन-छबि,दिन-दिन अधिक-अधिक अधिकाई ॥ १॥ 
सीता-राम-लखन-पद्‌-अंकित अवनि सुहावनि बरनि न जाई । 
मंदाकिनि मञ्जत, अवलोकत, त्रिबिध पाप, त्रय ताप नसाई || २ 


लखन लाल ( लक्ष्मण ) और राम दोनों बड़े ही सुन्दर है. ग्रौर सीता भी परम 
सुन्दरी है। ये सब श्रत्यन्त मनोहर चित्रकूट पर्वतपर कल्पवृक्षके तले बैठे हुए है । इन 
( लक्ष्मण श्रौर राम )-के शरीर पीले श्रौर नीले कमलके समान गोरे और साँवले है! जो ऐसे लगते है, 
मानो उस चित्रकुटरूपी काम-सरोवरमें प्रेम श्रौर शोभा-रूपी दो कमल ही खिल निकले हों ।।१॥। ये नखसे 
शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक सुन्दर, अनुपम और दर्शनीय है। इनके वक्षःस्थल, कंधे और भुजाएँ विशाल 
आर अत्यन्त सुन्दर है तथा इनके नेत्र और जटा-पुकुट भी बड़े ही मनोहर हैँ। इनके मनोहर मुखड़ेने 
करोड़ों चन्द्रमाग्रोको जीत धरा है ॥२॥ ये श्रपने कर-कमलो मै सुन्दर-सुन्दर धनुष-बाण लिए तथा 
कटिमें सुन्दर मुनि-वस्त्र श्रौर तरकश कसे हुए है। राम श्रपनी प्राणप्रिया सीता और प्यारे भाई 
लक्ष्मणको श्रनेक प्रकारके वृक्ष, लता, मनोहर कुंज, शिला-तल, पत्र, पुष्प और फलोका परिचय 
देते जा रहे है। सब श्रोर मघुके छत्ते, ( मीठे जलवाली ) नदी और झरने भरते चले जा रहे 
हैं । मोर बड़ा सुन्दर नृत्य कर रहे है, भौ रे श्रौर कोकिल गाना गा रहे है तथा श्रन्‍्य पक्षी और 
जल, स्थल, श्राकाशमे विहार करनेवाले प्राणी मीठी-मीठी बोलियाँ बोल रहे है ।।४॥| तुलसीदास कहते 
हैं कि रामको देखकर मुनीश्वर लोग पुलकित हो-होकर कह रहे 'देखो | ये सब छोटी जातिके 
स्री-पुरुष भ्राज कैसे भाग्यशाली बन गए है'। जिस सुखके लिये देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी 
तरसते रह जाते हैं, वह सुख और लाभ भ्राज कोल और किरात-तक लुटे ले रहे है ॥।४॥ (४५) 
जब्रसे दोनो भाई यहाँ श्राकर बसे है, तबसे चित्रकूटकी शोभा दिनोंदिन बढ़ती ही चली क्ष 
जा रही है ॥ १ ॥ राम, जानकी और लक्ष्मणके पद-चिह्णोंसे श्रेकित यह ( चित्रकूटकी ) भूमि ऐसी 
सुहावनी है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता । मंदाकिनीमें स्नान या उसका दर्शन करते ही 
सरघर =शर-{-धर ॐ तरकश, तुणीर त्रोण, निषंग । 
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उकठेड हरित भए जल - थल - रुह, नित नूतन राजीव सझुहाइई। 
फूलत, फलत, पल्लवत, पलुहत, बिटप - बेलि अभिमत - सुखदाई ॥ ३ ॥ 
सरित - सरनि सरसीरुह - संकुल, सदन संवारि रमा जनु छाइ। 
कूजत बिहग, मंजु गुंजत अलि, जात पथिक जनु लेत बुलाई॥ ४ || 
त्रिबिध समीर, नीर झर भरननि, जहे - तह रहे रिषि कुटी बनाई। 
सीतल सुभग सिलनि-पर तापस, करत जोग, जप, तप, मन लाई ॥ ५ ॥। 
भे सब साधु किरात - किरातिनि, राम - दरस, मिटि गइ कलुषाई। 
खग-मृगा सुदित, एक सँग बिहरत, सहज बिषम बड़ बैर बिहाइई । ६॥ 
काम-केलि - बाटिका, बिबुध-बन, लघु उपमा, कबि कहत लजाई। 
सकल भुवन सोभा सकेलि मनो, राम - बिपिन, बिधि आनि बसाइ ॥ ७॥ 
बन-मिस सुनि, मुनि - तिय, मुनि-बालक बरनत रघुबर-बिमल-बड़ाई । 
पुलक-सिथिल तन, सजल सुलोचन, प्रमुदित मन, जीवन-फल पाई ॥ ८ ॥ 
क्यों कहौ चित्रकूट - गिरि - संपति, महिमा, मोद, मनोह्रताई। 
'तुलसी' जह बसि लखन - राम - सिय, आनेंद-अवधि अवघ बिसराई ।।६॥(४६) 


~~ SS व व व चच्िच ्  भ ता 


तीनों प्रकारके ( शरीरके, मनके श्रौर कर्मो के ) पाप श्रौर ( दैहिक, दैविक, भौतिक ) ताप 
नष्ट हो जाते है ॥ २ ॥ जल श्रौर स्थलमे उत्पन्न होनेवाले जो पौधे सूख चले थे, वे फिर हरे 
हो उठे हैं । कमल भी नित्य नवीन शोभा धारण किए चले जा रहे हैँ। सब प्रकारको इच्छा पुरी 
करनेवाले, सुख देनेवाले वृक्ष श्रौर लता सभी फूल, फल श्रौर घने पत्तो से लद चले है ॥ ३ ॥ नदी 
श्रौर तालाबों मे” कमल खिले हुए है मानो लक्ष्मी वहाँ श्रपना घर बनाकर आकर निवास करने लगी 
हो । पक्षी कुजते जा रहे है, भौरे गूंजते जा रहे है, मानो वे उधरसे जानेवाले पथिकोको 
पुकार-पुकारकर अपने पास बुला रहे हों ।। ४ ॥ शीतल, मंद, सुगंध पवन बह रहा है । झरनो से जल 
भर रहा है ऋषि लोग जहाँ-तहाँ कुटियाँ बनाकर रहने लगे है तथा तपस्वी लोग दत्तचित्त होकर 
सुन्दर और शीतल शिलाग्रोपर जप, तप तथा योग साध रहे है ॥ ५ ॥ वहाँके सभी किरात 
श्रौर किरातिनियाँ साधु हो गई है । रामके दर्शनसे उनके सारे पाप घुल मिटे है । पशु और 
पक्षी प्रसन्न मनसे श्रपने स्वाभाविक वेर भूलकर एक संग विहार कर रहे है॥ ६॥ 
उस वनकी उपमा कामदेवके शुद्र क्रीडा-उद्यान श्रथवा नन्दन वनसे देनेमे भी कविको बड़ी लजा लग 

ही है मानो विधाताने सारे भुवनोंकी शोभा एकत्र करके रामके इस (चित्रकूट) वनमें ही ला बसाई 
हो ॥ ७॥ उस वनके बहानेसे मुनि लोग, मुनियोका पत्नियाँ और मुनियो के बालक रामके विमल 
सुयशका वर्णान करने लगते है भ्रौर ग्रपने जीवनका फल पाकर पुलकित, प्रेम-विह्वल, सजल नेत्र 
आर प्रसन्न हो- हो उठते है ॥| ५ ॥ तुलसीदास कहते है कि जहाँ परम ग्रानन्द-रूप राम, लक्ष्मण 
श्रौर सीता अयोध्या छोड़कर श्रा बसे हो उस चित्रकूट पर्वतकी हरियाली, महिमा, प्रसन्नता और 
मनोहरताका वणान भला मै कैसे कर पा सकता हूँ ॥॥ & ॥ ( ४६ ) 
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देखत चित्रकूट-बन, मन अति होत हुलास । सीता-राम-लखन-प्रिय, तापस-ब्र द-निवास॥१।। 
सरित सुहावनि पावनि, पापहरनि पय नाम । सिद्ध-साधु-सुर-सेवित, देति सकल म न-कोम।।२।। 
बिटप,बेलि,नव किसलय, कुसुमित सघन सुजाति। क॑द-मूल,जल-थल रुह अगनित अनबन भाँति 
बंजुल रूजु, ब्कुल-कुल,सुरतरु, ताल, तमाल | कदलि, कदंब, सुचंपक, पाटल पनस रसाल ।४। 
भूरुह भूरि भरे जनु छबि,अनुराग, सुभाग। बन बिलोकि लघु लागहि,बिपुल बिबुध-बन-बाग ५। 
जाइ न बरनि राम-बन चितवत चित हरि लेत। ललित-लता-द्रम-संकुल,मनहु सनोज-निकेत ।६। 
सरित-सरनि सरसीरुह्‌ फूले नाना रंग। गंजत मंजु मधुप-गन कूजत बिबिध बिह'ग ।।५॥। 
लखन कहेउ,रघुनंदन!देखिय बिपिन-समाज। मानहु चयन मयन-पुर,आयल प्रिय रितुराज।८॥। 
चित्रकूट-पर राउर जानि अधिक अनुराग। सखा-सहित जनु रतिपति, आयड खेलन फाग॥&॥ 
मिल्लि मॉम, झरना डफ, पनव मिरदंग, निसान । भेरि उपंग, श्र'ग-रव ताल, कीर कल गान १० 
हंस,कपोत,कवूतर, बोलत चक्क,चकोर । गावत मनहुँ नारि-नर सुदित नगर चहुँ ओर।।११॥ 
चित्र-बिचित्र बिबिध मृग डोलत डोगर डॉँग। जनु पुर-बीथिन बिहरत, छैल संवारे स्वाँग ॥१२॥ 


राम, जानको श्रौर लक्ष्मणको जो श्रत्यन्त प्रिय है श्रौर जहाँ तपस्वी श्राकर रहने लगे है, उस 
चित्रकुटको देखकर मन प्रसन्न हो उठता है॥ १॥ वहाँ बहनेवाली जिस सुहावनी और पवित्र नदीमें 
स्नान करनेसे सब पाप नष्ट हो मिटते हँ उसका नाम पयोष्णी है सिद्ध, साधु और देवता उसकी सेवा 
करते ( उसमें नहाते, उसका जल पीते ) रहते है. श्रौर वह सारी मनोकामनाए पूर्णं कर डालती 
है ॥ २ ॥ वहाँ बड़े घने श्रौर ग्रच्छी जातिके ( बड़े विशाल ) वृक्ष तथा लताए नवीन पत्तों 
और फूलों से लदी हुई है” तथा श्रनेक प्रकारके श्रगरित जल और स्थलके पौधे और कंद-मूल 
उगे हुए है ॥ ३॥ मनोहर बेत, मौलसिरी, कल्पवृक्ष, ताल, तमाल, केले, कदम्ब, चम्पा, 
पाटल, कटहल श्रौर श्रामके वृक्ष मानो छवि, भ्रनुराग और सौभाग्यसे लबालब भरे हुए हों। 
उस वनको देख लेनेपर देवताग्रो के बहुतसे सब वन और उद्यान तुच्छ जान पड़ने लगते है ॥ ४-५ ॥ 
रामके इस ( चित्रकूटके ) वनका वर्णान नही किया जा सकता। वह देखते ही ऐसा चित्त छुरा 
बैठता है मानो सुन्दर लताश्रों और वृक्षोंसे पुर्ण कामदेवकी कोठी ही हो ॥ ६ ॥ वहाँकी 
नदी और तालाबों में रंग-बिरंगे कमल खिले हुए हैं, जिनपर मनोहर भौ रे गूज रहे हैं तथा 
अनेक प्रकारके पक्षी बैठे चहक रहे है ॥ ७ ॥ रामसे लक्ष्मण कहने लगे--'भाई राम ! तनिक 
इस वनका ठाट-बाट तो देखिए। ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेवके नगरमे उसका प्यारा 
मित्र वसंत आनन्द मनाने श्रा गया हो ॥ ८ ॥ या चित्रकूटपर श्रापका अ्रधिक प्रेम देखकर मानो 
सखा ( वसन्त ) के साथ कामदेव ही फाग खेलने श्रा पहुंचा हो ॥ &॥ यहाँ जो कीगुरको 
झनकार सुनाई दे रही है वही झाँझ है, झरने ही डफ, नये मृदंग श्रौर नगाड़ेके समान है। भौरोकी 
गूँज ही भेरी श्रौर उपंग ( नसतरंग ) है तथा सुग्गोंका कलर ही सुन्दर गाने है १० ॥ हंस bs 
पंडुक, कबूतर, चकवा श्रौर चकोर श्रादि पक्षी जो बोल रहे है, वे ही इस कानन-नगरमं माना 
प्रसन्न होकर चारों श्रोर नर-तारी गा रहें हैं॥। ११ ॥ इस वनकी . ऊँची भूमिमें जो चित्र-विचित्र 
म्रुग कुलाँचे भर रहे हैँ, वे ही मानो उस नगरकी गलियों मे श्रनेको छले स्वाँग बनाए विचर रहै | 
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हो॥ १२ ॥ मोर नाचे जा रहे है, कोयले सुरीले राँगो मै गाए जा रही है मानो निर्लज्ज युवक श्रौर 


हा 
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नचहिं मोर, पिक गावहिं, सुर,बर राग बंधान | निलज तरुन-तरुनी जनु खेलहिं समय-समान १३ 
भरि-भरि झुंड करिनि-करि जहँ-तहँ डारहि बारि।भरत परसपर पिचकनि मनहु सुदित नर नारि१४ 
पीठि चढाइ सिसुन्ह कपि कूदत डारहिं डार। जनु मुंह लाइ गेरु-मसि भए खरनि असवार १५ 
लिए पराग सुमन-रस डोलत मलय समीर । मनहु अरगजा छिरकत, भरत गुलाल अबीर १६ 
काम कोतुकी यहि बिधि प्रभु-हित कौतुक कीन्ह । रीझि राम रतिनाथहिं जग-बिजयी बर दीन्ह १७ 
दुखबहु मोरे दास जनि, मानेहु मोरि रजाइ। 'भलेहि नाथ” माथे घरि आयसु चलेड बजाइ १८ 
सुदित किरात-किरातिनि रघुबर-रूप निहारि । प्रभु-गुन गावत, नाचत, चले जोहारि-जोहारि १९ 
देहि असीस प्रसंसहि सुनि, सुर नरपहिं फूल । गवने भवन राखि डर मूरति मंगल-मूल २० 
चित्रकूट कानन-छबि को कबि बरने पार। जहेँ सिय-लखन-सहित नित रघुबर करहि बिहार २१ 
'तुलसिदास” चाँचरि मिस कहे राम गुन-म्राम। गावहिं, सुनहि, नारि-नर, पावहि सब अभिराम२२ 

राग बसंत (४७) 


आज बन्यो है बिपिन देखो, राम धीर । मनो खेलत फाग सुद मदन बीर ॥ १॥ 
बट, बकुल, कदंब, पनस, रसाल । कुसुमित तरु - निकर, कुरव, तमाल । 


AAAS 


युवतियाँ समयानुसार खेल रहे हो ।। १३ ॥ हथिनियाँ और हाथी श्रपनी सुड़ों में पानी भर-भरकर 
जहाँ-तहाँ उंडेले जा रहे है मानो पुरुष और स्त्री प्रसन्न होकर एक दूसरेपर पिचकारियाँ चला रहे 
हो॥ १४ ॥ बंदर श्रपनी पीठपर अपने बच्चोंको लाद-लादकर एक डालीसे दूसरी डालीपर ऐसे कुदते 
है मानो ( स्वाँग रचनेवाले ) श्रपने मुखोंपर गेरू या स्याही लगाकर गधोपर चढ़ चले हों।॥ १५ ॥ 
सुगंधित पवन भी पराग श्रौर फूलों के रस लेकर ऐसे विचर रहा है मानो वह चारों ओर भ्ररगजा 
( चंदन, केसर, कपूरका घोल ) छिड़के दे रहा हो ग्रथवा सबके मुहपर गुलाल या श्रबीर मले 
डाल रहा हो ॥ १६ ॥ इस प्रकार रामको प्रसन्न करनेके लिये कौतुकी कामदेव मानो खेल कर 
रहा हो और रामने प्रसन्न होकर उसे विशव-विजयी होनेका वर दे दिया हो ॥ १७॥ 
( और उसे समझा दिया हो कि---) देखो | मेरे भक्तको मत छेड़ना और सदा मेरी इस श्राज्ञाका 
पालन करना ।' और तब कामदेव भी--'प्रभो ! बहुत श्रच्छा,' कहकर वहाँसे चला गया हो ॥ १८ ॥ 
किरात श्रौर किरातितिथाँ भी रामका रूप देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी है और उनके गुण 
गाकर, नाचकर और जुहार करके वहाँसे चली जा रही है।॥ १६ ॥ वहाँके मुनि भी रामको 
आशीर्वाद देकर और उनकी प्रशंसा करके तथा देवता लोग फुलोंकी वर्षा करके श्रौर हुदयमे 
रामकी मंगलमयी मूर्ति धारणा करके श्रपने घर लौट गए ॥ २०॥ जहाँ लक्ष्मण ग्रौर सीताके 
साथ राम नित्य विहार करते है, उस चित्रकूटके वनकी छविका वर्णन भला कौन कवि कर सकता 
है ? ॥ २१ ॥ तुलसीदासने भी चाँचर ( होलीका गीत लिखने )-के बहाने रामके कुछ गुण कह सुनाए 
हैँ। जो स्त्री-पुरुष इसे गावें या सुनें गे वे भी सब प्रकारके शुभ फल प्राप्त करें गे ॥ २२ ॥ ( ४७ ) 
धीर राम ! देखिए, श्राज यह वन ऐसा सुन्दर बन उठा है मानो वीरवर कामदेव प्रसन्न 
होकर यहाँ फाग खेलने चला श्राया हो ॥ १ ॥ बरगद, मौलसिरी, कदस्ब, कटहल, ग्राम, कुरव ( लाल 


५४ 
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मनो बिबिध बेस धरे छैल - जूथ । बिच - बीच लता ललना - बरूथ॥। २॥ 
पनवानक निर्भर, अलि उपंग। बोलत पारावत मनो डफ - मृदंग । 

गायक सुक-कोकिल, भिल्लि ताल । नाचत बहु बिधि बरही - मराल ॥ ३॥ 
मलयानिल सीतल सुरभि मंद। बह सहित सुमन - रस रेनु - बूंद । 

मनो छिरकत फिरत सबनि सुरंग। श्राजत उदार - लीला अनंग ॥ ४॥ 
क्रीड़त जीते सुर, असुर, नाग।हठि सिद्ध सुनिन - के पंथ लाग । 

कह 'तुलसिदास’ तेहि छाँड़ मैन | जेहि राख राम राजीव - नेन ॥५॥ (४८) 


रितु-पति आए बन्यो बन-समाज। मनो भए मदन महाराज आज ॥ १॥ 
मन प्रथम फाग - मिस करि अनीति । होरी - मिस अरिपुर जारि, जीति । 
मारुत -मिस पत - परजा उजारि। नय नगर बसाए, बिपिन भारि ॥ २॥ 
सिंहासन सैल, सिला सुरंग | कानन- छबि रति, परिजन कुरंग । 
सित छत्र सुमन, बल्ली बितान। चामर समीर, निझेर निसान ॥ ३॥ 
मनो मधु - माधव दोड अनिप धीर | बर बिपुल बिटप बानैत बीर। 
मधुकर - सुक - कोकिल बंदि - वंद | बरनहि बिसुद्ध जस बिबिध छंद ॥ ४॥ 


फूलवाली कटसरंया ) और तमाल श्रादि वृक्ष फूले खड़े है, मानो भाँति-भाँतिके वेष बनाए हुए श्रनेक 
छले भ्रा पहुँचे हों और उनके बोच-बीच लताके रूपमे स्त्रियाँ श्रा पहुंची हों॥ १ ॥ भरने ऐसे झर 
रहे है मानो नगाड़े श्रौर ढोल बज रहे हों, भौरोंकी गू'ज ऐसी लगती है मानो उपंग ( नस-तरंग )-बज 
रहा हो । कबुतर ऐसे बोल रहे है मानो डफ भ्रौर मृदंग बज रहे हो, सुग्गे श्रौर कोयल मानो गा रही 
हो, भीगुर मानो ताल दे रहे हों तथा मोर और हंस मानो भ्रनेक प्रकारके नृत्य कर रहे हो ॥ ३ ॥ 
शीतल, मंद और सुगंध मलय-पवन भी फुलोका रस श्रौर पराग लेकर बहता हुश्रा ऐसा जान पड़ता है 
मानो उदार लीला-विहारी कामदेव सब्पर सुंदर रंग छिड़के दे रहा हो ॥ ४ ॥ इसने खेल-खेलमें ही 
देवता, भ्रसुर श्रौर नाग सबको जीत धरा है। यह कामदेव हठ करके सिद्धों और मुतिवरोकी 
सिद्धिके मार्गमे रोड़ा भ्रटकाए दे -रहा है । तुलसीदास कहते है. कि यह कामदेव उसीको नही, छेड़ 
पाता, जिसकी रक्षा कमल-नयन राम कर रहे हो । ५॥ ( ४८ ) 


ऋतुराज वसंतके श्रानेपर ( चित्रकूटके ) वनकी शोभा. ऐसी श्रज्छी बन गई है मानो कामदेवको 
भ्राज महाराज-पद प्राप्त हो गया हो ॥१॥ उन्होंने फागके बहाने मर्यादा तोड़कर, वनरूपी शत्रुके नगरपर 
विजय प्राप्त करके, उसे होलीके बहाने जला डाला हो । फिर वायुके रूपमे पत्ते-रूपी प्रजाको लूटकर 
पतझड़ करके समूचे वनमें (नये नये पत्ते उत्पन्न करके) कोई नया नगर ला बसाया हो ।।२॥ पर्वतकी 
सुन्दर शिला ही उस मदन महाराजका राजसिंहासन है, वनकी शोभा ही रति है, मृग ही कुटुम्बी 
हैं, पुष्प ही श्वेत छत्र है, लताएँ ही वितान है, वायु ही चंवर है श्रौर 'फरने ही नौबतके रूपमे बज 
रहे है। ३ ॥ चैत्र श्रौर वैशाख ही दोनों वीर ग्रौर घीर सेनापति है । भ्रनेक सुन्दर वृक्ष ही हृढप्रतिज्ञ 
वीर है भौ रे, शुक श्रौर कोकिल ही बन्दीजन है. जो श्रनेक प्रकारके छंदो में रामके विशुद्ध यशका वर्णन कर 
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महि परत सुमन - रस, फल, पराग । जनु देत इतर नुप कर - विभाग | 

कलि सचिव - सहित नय-निपुन मार । किय बिस्व बिबस चारिहु प्रकार ॥ ५ ॥ 

बिरहिन - पर नित नइ परे मारि। डाँड्यित सिद्ध - साधक प्रचारि। 

तिनकी न काम सक चापि छाँह । “तुलसी” जे बसहिं रघुबीर - बाँह ।। ६॥ (४९) 
राग मलार 


सब दिन चित्रकूट निक लागत । 
बरषा रितु प्रवेस गिरि देखत, मन बिसेष अनुरागत ॥ १॥ 
चहुँ दिसि बन संपन्न, बिहँग - खग, बोलत सोभा पावत | 
जनु सुनरेस - देस - पुर प्रमुदित, प्रजा सकल सुख छावत॥ २। 
सोहत स्याम जलद्‌ मृढुः घोरन, धातु रंग-मगे स्र'गनि। 
मनहु आदि आंभोज बिराजत, सेवित सुर - मुनि - भ्र गनि॥ ३॥ 
सिखर परसि घन-घटहिँ, मिलति बग-पाँति, सु छबि कबि बरनी । 
आदि बराह, बिहरि बारिधि, मनो उव्यो दसन धरि धरनी ॥ ४॥ 
जल - जुत बिमल सिलनि झलकत नभ, बन - प्रतिबिब तरंग । 
मानहु जग - रचना विचित्र बिलखति बिराट अंग - अंग ॥ ५ ॥ 


रहे हे॥ ४ ॥ पृथ्वीपर जो फुलो के रस, पराग या फल गिर रहे है वे मानो ग्रन्य सामन्तगण उन्हें कर 


दे रहे हैँ। इस प्रकार नीति-निपुण कामदेवने भ्रपने मंत्री कलियुगकी सम्मतिसे चारों प्रकार ( साम, 
दान, दण्ड और भेद )-से सारे विश्वकों अपने ग्रधीन कर डाला है ॥ ५॥ इसके राज्यमेँ विरही 
पुषघोपर नित्य नई मार पड़ती रही है तथा सिद्ध और साधकोंको ललकार-ललकारकर दण्ड दिया 
जाता रहा है । ( पर तुलसीदास कहते हैं क्रि) इतना होनेपर भी यह कामदेव उन लोगोंकी छायातक 
नही छू पा सकता जो रामकी बाहोंके नीचे श्रा बसे हैं" (जिनपर रामकी कृपा है) ॥ ६ ॥ ( ४६ ) 
चित्रकूट पर्वत सदा ही बड़ा सुहावना लगता है। वर्षा ऋतु श्रानेपर तो इसे देखनेके लिये विशेष रूपसे 
मन ललच उठता है ॥ १ ॥ इसके चारों ओर फल-फुलसे सम्पन्न वन है; वहाँ बोलते हुए पक्षी और मृग 
ऐसी शोभा दे रहे हैं मानों किसी अच्छे राजाके देश और नगरमे प्रजा श्रानन्दपुर्वक सब 
प्रकारके सुख भोगे जा रही हो ॥ २॥ ( गेरू आदि ) धातुओं से रंगी हुई पहाड़की चोटिथोपर 
काले-काले बादल गड़गड़ाते हुए ऐसे अ्रच्छे लग रहे है मानो देवता और मुनिरूपी भ्रमरोँसे घिरा 
हुआ श्रादि कमल ( जिसमेसै ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे) विराजमान हो ॥ ३ ॥ जब बगुलोंकी पंक्ति 
( चित्रकूटका ) शिखर छूनेवाली काली घटासे जा मिलती है तो उसकी छविका वर्णन कवि इस प्रकार 
_- - है मानो ग्रादि-वराह ( चित्रकूट ) समुद्र ढँढोरकर दाँतों ( बगुलोकी पक्तियों )-पर पृथ्वी 


( घटा ) उठाए हुए समुद्रसे बाहर निकले चले श्रा रहे हों ॥| ४ ।। जलसे भीगी हुई निर्मल शिलाग्रों में ' 


श्राकाशकी परछाईं ऐसी झलकती है जैसे विराट भगवानुके ग्रंग-प्रत्यंगमे' संसारकी विचित्र 
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मंदाकिनिहि मिलत झरना भरि - झरि भरि - भरि जल आछे । 
तुलसी' सकल सुक्त - सुख सानहु, राम - भगति - के पाछे ॥ ६॥ (५०) 
राग सोरठ ( कौशल्याका संताप ) 
आज - को भोर और सो, माई ! 
सुनौं न द्वार बेद - बंदी - धुनि, गुनिगन - गिरा सोहाइ ॥ १॥ 
निज - निज सुंदर पति सदननि - तें, रूप - सील - छबि छाई । 
लेन असीस सीय आगे करि, मोपै बधू न आइँ॥ २॥ 
बूझी हों न बिहँसि मेरे रघुबर, कहाँ ! सुमित्रा माता? । 
“तुलसी? मनहु महासुख मेरो, देखि न सकेड बिधाता॥ ३॥ (५१) 
जननी निरखति बान-धनुहियाँ । 
बार-बार उर नेननि लावति, प्रभु - की ललित पनहियाँ । 
कबहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावति, कहि प्रिय बचन सबारे। 
'उठहु तात! बलि मालु बदन - पर, अनुज-सखा सब द्वार? ॥ २॥ 
कबहुँ कहति यों-'बड़ी बार भइ, जाहु भूप-पहे, भैया ! 
बंघु बोलि जेइ्य जो भावे गई निछावरि मैया? ॥ ३॥ 


~~~ RRS: ST 


रचना प्रतिबिम्बित हो रही हो ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते है, कि स्वच्छ जलसे भरे हुए झरने भर-भर 
करते हुए मंदाकिनीमे मिले जा रहे है, जैसे सारे सुकृत और सुख एक मात्र राम-भक्तिके ही पीछे लगे 
चले जा रहे हों ॥ ६॥ ( ५० ) 


(रामके विरहमें' व्यकुल माता कौशल्या कहती है“ ) 'भ्ररी माई ! श्राजका भोर तो मुझे कुछ 
आर ही प्रकारका (कष्टदायक) जान पड़ रहा है । ग्राज द्वारपर न तो वेद-पाठकी श्रौर वंदीजनकी ही 
ध्वनि सुनाई दे रही है न गुणियोकी मनोहर वाणीका ही शब्द सुनाई दे रहा है ॥१॥ श्रपने-अपते 
पतियों के सुन्दर भवनों से, रूप ग्रौर छविसे सम्पन्न मेरी पुत्रबधुएँ भी सीताको श्रागे करके भ्राज मेरे 
पास श्राशीर्वाद लेने नही श्राई ॥ २॥ भ्राज मुझसे रामने भी हँसकर यह नही पूछा कि--'श्ररी 
माँ ! सुमित्रा माता कहाँ है? श्राह! मेरा यह महासुख भी विधातासे देखा नही जा सका” ॥३॥ (५१) 


रामके बचपनके खेलके धनुष-बाण कौशल्या देखती हैं श्रौर बार-बार रामकी सुन्दर जुतियाँ 
हृदथसे श्रौर अपने नेत्रोंसे उठा लगाती हैं ।। १॥ कभी पहलेकी भाँति सबेरे ही इस प्रकार प्रिय 
वचन कहती हुई जगाने लगती है “उठो बेटा! तुम्हारे चन्द्रमा-जैसे मुखड़ेपर माता बलिहारी जाती 
है । देखो, तुम्हारे भाई श्रौर सखा द्वारपर ग्राए खड़े है।' श्रौर कभी कहने लगती है--“भैया ! बहुत 
देर हो गई है । जाग्रो, महाराजके पास चले जाओ श्रौर श्रपने साथियोंको बुलाकर जो भावे वह 
जीमो । माता तुमपर निछावर होती है” ॥३॥ फिर तत्काल ज्यों ही रामके वन-गमनका स्मरण होता है 
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क पा अक 


कबहुँ समुझि बन-गवन राम-को, रहि चकि चित्र-लिखी सी । 
'तुलसिदास” बह समय कहे-ते, लागति प्रीति सिखी-सी ।। ४॥ (५२) 


“माइ री ! मोहिं, कोड न समुभावै । 

राम-गवन साँचो किधो सपनो, मन परतीति न आवे ॥ १॥ 
लगेइ रहत मेरे नैननि आगे, राम, लखन अरु सीता। 

तदपि न मिटत दाह या उर- को, बिधि जो भे बिपरीता॥ २॥ 

दुख न रहै रघुपतिहिं बिलोकत, तनु न रहै बिनु देखे। 

करत न प्रान पयान, सुनहु सखि ! अरुकि परी यहि लेखे" ॥ ३ ॥ 
कोसल्या - के बिरह - बचन सुनि, रोइ उठी सब रानी। 
'तुलसिदास' रघुबीर - बिरह - को, पौर न जात बखानी ॥ ४॥ (५३) 


जब - जब भवन बिलोकति सूनो । 
तब - तब बिकल होति कोसल्या, दिन - दिन - प्रति दुख दूनो ॥ १॥ 
सुमिरत बाल - बिनोद राम - के, सुन्दर मुनि - मन - हारी । 
होत हृदय अति सूल समुझि पद - पंकज अजिर - बिहारी ॥ २॥ 
को अब प्रात कलेऊ माँगत, रूठि चलैगो, माई! | 
स्याम - तामरस - नेन स्रवत जल, काहि लेउ उर लाई।॥ ३॥ 


( उनकी प्रीति )-का वर्णन करनेसे तो वह प्रीति ऐसी कसक उत्पन्न करती है जैसे किसीने 
( हृदथमे' ) बाण खींच मारा हो ॥ ४॥ ( ५२) 

'श्ररी माई ! मुझे कोई श्राकर ढाढ़स क्यों नही बँबाता ? मुझे तो श्रबतक यह विश्वास ही नही 
हो रहा था कि राम सचमुच वन चले गए है या मै कोई स्वप्न देख रही हूँ ? ॥ १॥ राम, लक्ष्मण 
श्रौर सीता मेरी आँखो से श्रोझल नही हो पाते तो भी विवाता ऐसा वैरी हो गया है कि इस हृदयकी 
जलन नही मिट पाती ॥ २॥ रामको देख लेनेपर तो दुःख नही रह पाता और न देखूं तो शरीर 
बचा रहना ग्रसम्भव है, फिर भी मेरे ये प्राण श्रभीतक निकल नही. पाए श्रौर इसीलिये सखी | ये 
प्राण बीच में ही ग्रटके पड़े है ( क्योंकि वे तो मेरी ग्राँखों के आगे सदा बने रहते है)! ॥ ३ ॥ 
कोशल्याके ये विरह-भरे वचन सुनकर सभी रातियाँ बिलख उठी । तुलसीदास कहते हैँ कि उनके 
हृदयमे' रामके विरहकी जो व्यथा थी उसका वर्णान हो नही पा सकता ॥ ४ ॥ ( ५३ ) 

माता कौशल्या जब-जब भ्रपना घर सूना देखती है, तब-तब व्याकुल हो उठती है । उनका 
दुःख दिनपर दिन दूना बढ़ता चला जाता है ॥ १॥ वे मुनियोका भी मन हर लेनेवाला रामका 
बालविनोद स्मरण करने लगती है । ग्राँगनमे ही चलनेके योग्य उनके चरण-कमलोका स्मरण 
करके उनका जी कसक उठता है (जो वनमें नंगे पैर चले जा रहे हो गे)। (वे कहती है“) 'अरी मैया ! 
अब प्रातःकाल होते ही कौन कलेवा माँगकर, रूठकर भागेगा ? और उनके नीले कमलके समान नेत्रोसे 
आँसू बहते देखकर मै किसे हृदयसे उठा लगाऊंगी ॥ ३॥ यदि ग्रब भी मै जीती बची रह गई 
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जीवौ तो बिपति सहीँ निसि-बासर, मरौं तौ मन पछितायो । 

चलत बिपिन भरि नयन राम - को, बदन न देखन पायो ॥ ४॥ 

'तुलसिदास? यह दुसह दसा अति, दारुन बिरह घनेरो । 

दूरि करे को भूरि कृपा - बिनु, सोक - जनित रुज मेरो ॥ ५ ॥ (५४) 
मेरो यह अभिलाष बिधाता। | 

कब पुरवै सखि सानुकूल ह्वै हरि, सेवक - सुख - दाता ॥ १॥ 

सीता - सहित कुसल कोसलपुर, आवत हैँ सुत दोऊ। 

स्वन - सुधा - सम बचन सखी अब, आइ कहैगो कोऊ॥ २॥ 

सुनि संदेस प्रेम - परिपूरन, संभ्रम उठि धावबोंगी। 

बदन बिलोकि, रोकि लोचन - जल, हरषि हिये लावोंगी ॥ ३॥ 

जनक - सुता कब सासु कहे मोहिं, राम - लखन कह मैया । 

बाहु जोरि कब अजिर चलहिँगे, स्याम - गोर दोड भैया ॥ ४॥ 

'तुलसिदास” यहि भाँति मनोरथ करत, प्रीति अति बाढ़ी। 

थकित भई उर आनि राम - छबि, मनहुँ चित्र लिखि काढ़ी ॥ ५ ॥ (५५) 
सुन्यो जब, फिरि सुमंत पुर आयो। 

कहिहे कहा प्रानपति - की गति, जपति ब्रिकल उठि धायो ॥ १॥ 


तो रात-दिन दुःख सहना पड़ेगा श्रौर यदि मर गई तो यही पछतावा रह जायगा कि वन जाते 
समय मै भर-श्राँलो रामका मुखड़ा न देख पाई ॥ ४॥ तुलसीदास कहते है कि यह दशा 
बड़ी ही दुःसह है श्रौर यह विरह बडा ही कठोर है । ऐसा कौन है जो रामकी श्रत्यन्त कृपाके बिना 
मेरी यह शोक-जनित पीडा दूर कर सके ? ( ५४ ) 

“प्री सखी | भक्तोको सुख देनेवाले भगवानुके प्रसन्न होनेपर विधाता मेरी यह श्रभिलाषा 
कब पूरी करेंगे---] १॥ कि सखी | कोई मेरे कानोंमें भ्रमृतके समान ये वचन श्रा कहे 
कि आपके दोनों पुत्र सीताके साथ कुशलपुर्वक कोशलपुरी लौटे श्रा रहे हैँ ! ॥ २॥ और यह 
संदेश सुनते ही मै प्रेमकी उमंगमे' श्रचातक उठकर दौड़ पड़” ग्रौर उनके मुखड़े देखकर, नेत्रों के 
प्रेमाश्नु रोककर, हर्षपूर्वक उन्हें हृदथसे उठा लगाऊं ? ॥ ३॥ जनकनंदिनी सीता मुझे कब 
'सासूजी' कहकर पुकारे गी ? श्रौर कब राम और लक्ष्मण 'मैया” कहकर पुकारें गे ? कब दोनों साँवले 
( राम ) और गोरे ( लक्ष्मण ) भाई हाथमे हाथ डालकर ग्राँगनमें चलेंगे’ ? ॥ ४॥ तुलसीदास 
कहते हैँ कि ऐसे मनोरथ करती हुई कौशल्याका स्नेह इतना अधिक उमड़ पड़ा कि वे हृदयमें रामकी 
छबि धारणा करके ऐसी स्तब्ध हो बैठी मानो चित्रमें बनी हुई हो ॥ ५॥ ( ५५) 

महाराज दशरथने जब सुना कि सुमंत्र भ्रयोध्या लौट ग्राए हैँ तो इस उत्कंठासे वे व्याकुल 
होकर उठ दौड़े कि देख वे प्राण-प्पारे रामका क्या समाचार ला सुनाते है । किन्तु मंत्रीको 
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पॉय परत मंत्री अति ब्याकुल, नृप उठाइ उर लायो। 
देखि दसा - द्सरथ, न कह्यो कछु, हरि जो संदेस पठायो ॥ २॥ 
बूझि न सकत कुसल प्रीतम - की, हृदय यहै पछितायो । 
साँचेड सुत - बियोग सुनिबे - कहेँ, धिग बिधि मोहि जियायो ॥ ३ ॥ 
'तुलसिदास” प्रभु जानि निठुर हौं, न्याय नाथ बिसरायो। | 
हा रघुपति ! कहि पञ्यौ अवनि जनु, जल-ते मीन बिलगायो ॥ ४॥ (५६) 

मिटेगो न मुएहु मेरो, मानसिक पछिताड। 

नारि - बस न बिचारि कीन्हो काज, सोचत राड॥ १॥ 
तिलक - को बोल्यो, दियो बन, चोगुनो चित चाड। | 
हृदय दाड़िम ज्यों न बिदऱ्यो, समुझि सील - सुभाउ॥ २॥ 
सीय - रघुबर - लखन - बिनु, भय भगी भभरि न आउ। 
मोहिं बूभि न परत, यातें, कोन कठिन कुघाउ॥ ३॥ 
सुनि सुमंत! कि आनि सुन्दर सुवन - सहित जिञअआड । 
दास तुलसी? नतरु मोको, मरन - अमिय पिआउ ॥ ४॥ (५७) 


अवध जीवत हौँ बिलोकिहैं रामभद्र-बिहीन । कहा करिहेँ आइ सानुज भरत धरम-घुरीन ॥१॥। 


AA 22222 त क क AAA 


अत्यंत व्याकुल होकर श्रपने चरणों मे गिरते देखकर राजा दशरथने उन्हें हृदयसे उठा लगाया और 
मन्त्रीने भी जब दशरथकी यह दीन (दुखी) दशा देखी तो जो कुछ संदेश रामने कहला भेजा था वह भी 
कुछ नही कहा--11२॥ महाराज भी श्रपने प्यारे पुत्रकी कुशल नही पूछ रहे थे । उनके हृदयमे यही 
पछतावा हो रहा था कि धिक्कारके योग्य विधाताने मुझे पुत्रके वियोगका समाचार सुननेके लिये जीवित 
किए रक्खा' ।। ३ ॥ तुलसीदास कह (कि महाराज दशरथ कहने लगे---) 'रामने मुभे निष्ठुर 
पिता समभकर जो मेरा परित्याग किया वह ठीक ही किया ।' ऐसा कहकर वे ऐसे व्याकुल होकर 


~ 


पछाड़ खाकर धरतीपर जा गिरे मानो कोई मछली जलसे बाहर निकाल फेंकी गई हो ॥ ४॥। ( ५६ ) 


दशरथ अपने मनमे सोच रहे है कि "मेरे मनका यह पछतावा मरनेपर भी नही मिट पावेगा 
कि मैं ने स्त्री (कैकेयी)-के फेरमें पड़कर ठीक विचारकर काम नही किया । मै ने रामको कहा तो तिलक 
(युवराजपद) देनेको श्रौर फिर वनवासका ग्रादेश दे डाला । रामने भी बड़े चौगुन उत्साहके साथ 
उसे सिर-माथे चढ़ा लिया । उनका यह शील और स्वभाव समझकर भी मेरा यह हृदय श्रनारके समान 
-फट नहीँ बिखरा ।।२।। सीता, राम और लक्ष्मणाके न होनेपर भी मेरी आयु भयसे घबराकर ्रभीतक 
भाग नहीं खड़ी हुई (समाप्त नहीं हो पाई )। मेरी समभमे नही ग्राता कि अब इससे बड़ी और कौनसी . 
विपत्ति आर सकती है ( जिसकी यह प्रतीक्षा कर रही है )॥। ३॥ सुनो सुमन्त्र ! या तो तुम मेरे सुन्दर 
पुत्रोको यहाँ लाकर मुझे दिखा दो नही तो मुझे मृत्युका भ्रमृत ( विष ) ला पिलाओ!” ( सह | 
तुलसीदास वर्णन करते है) ॥ ४ ॥ ( ५७ ) $ 


धर्मकी रक्षा करनेवाले भरत मुझे यहाँ श्रयोध्यामे रामके बिना जीवित देखेंगे तो यहाँ प्राकर 
करें गे क्या ? ॥ १ ॥ रामके शोक श्रौर स्नेहसे पुरणं शरीरसे व्याकुल श्रौर राममें ही तल्लीन होक 
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राम-सोक-सनेह्‌-संकुल,तन बिकल,मन लीन। टूटि तारो गगन-मग ज्यों होत छिन-छिन छीन २ 
हृदय समुझि सनेह्‌ सादर प्रेम-पावन-मीन। करी “तुलसीदास? दसरथ प्रीति-परमिति पीन॥३॥ 
राग गौरी (५८) 
करत राड मन - मो अनुमान । 
सोक - बिकल, मुख बचन न आवे, बिछुरं कृपानिधान ॥ १॥ 
राज देन कहि बोलि, नारि-बस मैं जो कह्यौ बन जान | 
आयसु सिर धरि, चले हरपि हिय, कानन भवन - समान ॥ २॥ 
ऐसे सुत - के बिरह, अवधि - लौं, जो राखौं यह प्रान। 
तौ मिटि जाइ प्रीति - की परमिति, अजस सुनौं निज कान ॥ ३॥ 
राम गए, अजहूँ हों जीवत, समुझत हिय अकुलान। 
तुलसिदास' तनु तजि रघुपति - हित, किया प्रेम - परवान ॥ ४ ॥ (५९) 
( केकेयीसे भरतका वचन ) 
ऐसे क्यों कटु बचन कह्यो, री ? 
(राम ! जाहु कानन? कठोर तेरो, कैसे धौ हृदय रह्यो री ॥ १॥ 


दिनकर - बंस, पिता दसरथ - से, राम लखन-से भा 
जननी ! तू जननी ? तो कहा कहौ , बिधि कहि, खोरि न लाई ॥ २॥ 


मैः ऐसा क्षीण हुआ जा रहा हुँ जैसे श्राकाणमें' तारा टूटकर क्षीणा होता हुआ बिखर जाता है । 
( तुलसीदास कहते हैँ कि ) दशरथने भ्रपने हृदयके स्नेहको भली प्रकार समझकर रामके प्रति भ्रपने 
पवित्र प्रेमको ्रादरके साथ बना मछली दिया ( रामके बिना जीवित रहनेका विचार छोड़ दिया ) 
श्रौर इस प्रकार उन्हो ने प्रेमकी पराकाष्ठा पुरी कर दिखाई ( कि प्रेम हो तो ऐसा हो )॥ ३ ॥ (५८) 
कृपानिधान रामके चले जानेसे महाराज ( दशरथ) शोकसे इतने श्रधिक व्याकुल हुए 
चले जा रहे है कि उनके मुखसे वचन भी नही निकल रहा है। वे मनमै श्रनुमान करने 
लगे--॥। १ ॥ 'ग्रोहो ! मैंने रामको राज्य देनेको कहा किन्तु नारी ( कैकेयी )-के फेरमें पड्कर | 
उन्हें बुलवाकर वन जानेकी ग्राज्ञा दे दी श्रौर वे भी उसी समय मेरी श्राज्ञा सिर-माथे चढ़ाकर 
प्रसन्न होकर वनको घरके ही समान सुखदायक समझकर चल दिए ॥। २ ॥ ऐसे पुत्रके वियोगकी श्रवधि- 
तक यदि अपने प्राण बचा रक्खूँ तो प्रोमकी सारी मर्यादा टूट गिरेगी और अपने ही कानो मुझे 
श्रपना श्रपयश भी सुनना पड़ेगा ॥ ३ ॥ हाय ! ( दुःख तो यह है कि ) रोमके चले जानेपर भी 
तै" आज तक जीए चला जा रहा हँ“ यह सोच-सोचकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा । तुलसीदास 
कहते हैँ कि यह सोचकर उन्होंने रामके वियोगमे ग्रपना शरीर छोड़कर श्रपना सच्चा प्रेम प्रमाणित 
कर दिया ॥| ४।। ( ५६ ) 
( श्रयोध्या श्रानेपर भरतने रामके वन-गमनका समाचार सुनकर श्रपनी माता कँकेयीसे 
कहा--) श्ररी ! तुने ऐसी कड़वी बात मुँहसे निकाली क्यों ? “राम ! तुम वनको चले जाश्रो' कहते 
समय तेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया था ?।।१॥ हाय ! मुझे सूर्यवं श-जैसा (उच्च) कुल, महाराज 
दशरथ-जैसे ( तेजस्वी ) पिता श्रौर राम-लक्ष्मण-जैसे ( शीलवान्‌ ) भाई मिले श्रौर माता मिलनेको 
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हौँ लहदिहौं सुख राजमातु ह्वे, सुत सिर छत्र धरैगो। 

कुल - कलंक मल - मूल मनोरथ, तव - बिनु कोन करैगो ॥ ३ ॥ 
अइहेँ राम, सुखी सब हेहेँ, ईस अजस मेरो हरिहैँ। 
“तुलसिदास? मोको बडो सोच, तू जनम कौन बिधि भरिहे ॥ ४ ॥ (६०) 


ताते हौँ देत न दूषन तोहूँ। 

राम - बिरोधी उर कठोर -तें, प्रगट कियो बिधि मोहूँ॥ १॥ 
संदर, सुखद, सुसील, सुधानिधि, जरनि जाइ जिहिँ जोए। 

बिष - बारुनी - बंघु कहियत बिधु, नातो मिटत न धोए ॥ २॥ 

होते जौ न सुजान - सिरोमनि, राम सबहि मन - माँही । 

तौ तोरी करतूति, मातु ! सुनि, प्रीति - प्रतीति कहाँ ही ॥ ३॥ 

मदु मंजुल सींची - सनेह सुचि, सुनत भरत - बर - बानी। 

तुलसी” साघु - साधु सुर - नर - सुनि कहत, प्रेम पहिचानी ॥ ४ ॥ (६१) 

[ कौशल्यासे भरतका वचन | 


जो पे मातु मते-मह हन हौं । 
तौ जननी ! जग-में या मुख - की, कहाँ कालिमा ध्वेहौं ॥ १ ॥ 


ली तो तू मिली ! श्रब मैं रोऊँ तो क्या रोक ? विधाताने किसका मुँह काला नहीं कर डाला ? यह 
कुलको कलंकके लागनेवाली पापमय भावना तुझे छोड़कर श्रौर किसके मनमें श्रा सकती है ( जो यह 
सोचे बैठी थी कि ) 'मै राजमाता होकर सुख भोगूंगी और मेरा पुत्र श्रपने सिरपर छत्र धारण 
करेगा (राज करेगा) ? ॥ ३॥ (पर यह समझ ले कि) राम भी फिर लौटकर ग्रावें गे ही और सब 
लोग भी फिर सुखी होवें गे ही श्रौर विधाता मेरा सारा भ्रपयश भी दूर करेगा ही पर मुझे तो बड़ी 
भारी चिन्ता श्रब॑ इसी बातकी है कि तू अपना जीवन कैसे काटेगी ?” ॥ ४ ॥ ( ६० ) 

( कंकेयीसे भरत कहने लगे-_) 'बविधाताने मुझे तो तेरी इस रामके विरोधी कठोर कोखसे 
ही उत्पन्न किया है इसलिये मै तुके तो कोई दोष नही दे सकता ॥ १॥ जिस चन्द्रमाको देखनेसे 
ही सब प्रकारका ताप शान्त हो जाता है वह चन्द्रमा इतना सुन्दर, सुखदायक, शीतल और 
-प्रमृतका भांडार होनेपर भी विष ( हलाहल ) श्रौर वारुणी ( मदिरा )-का बंधु कहा जाता है । 
उसका यह नाता धोतेसे भी नही मिट पा सकता ॥ २॥ यदि सुजान-शिरोमणि राम सबके मनमै 
न बसे हुए होते, तो माता ! तेरी करतूत सुनकर प्रभुको मेस प्रीति और प्रतीति भला कंसे हो पा 
सकती थी ?? ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है कि भरतकी यह अत्यन्त मधुर, मनोहर, स्नेहसे भरी हुई 
पवित्र वाणी जिसने भी सुनी वे सब देवता, मनुष्य श्रौर मुनि उनका प्रेम पहचानकर 'साधु-साघुर 
कहने लगे ॥ ४ ॥ ( ६१ ) 

( माता कौशल्याके पास जाकर ) भरत कहने लगे--“माता ! यदि अपनी माताके इस कुचक्रमें 
मेरा तनिक-सा भी हाथ रहा हो तो संसारमै इस मुखकी कलेक-कालिमा कहाँजाकर घो पाऊंगा ? ॥१॥। 


SM... 
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क्यों हौं आज होत सुचि सपथनि ? कोन मानिहै साँची ? 

महिमा-म॒गी कौन सुकृती-की खल - बच - बिसिखन बाँची ॥ २ ॥ 
गहि न जाति रसना काहू - की, कहो जाहि जोइ सूक । 

दीनबंधु कारुण्य - सिंधु - बिनु, कौन हिये-की बूमे॥ ३॥ 
तुलसी? राम-बियोग - बिषम - बिष - बिकल नारि-नर भारी । 

भरत - सनेह - सुधा सींचे सब, भे तेहि समय सुखारी ॥ ४॥ (६२) 


[ भरतसे कौशल्याका वचन | 
काहे को खोरि केकइहि लाखौँ? 


घरहु धीर, बलि जाड, तात! मोको आज विधाता बावों ॥ १॥ 
सुनिबे जोग बियोग राम - को, हों न होउँ मेरे प्यारे। 

सो मेरे नयननि आगे-ते, रघुपति बनहि खिघारे॥ २॥ 
तुलसिदास’ समुझाइ भरत - कह, आँसु पोछि, उर लाए। 

उपजी प्रीति जानि प्रभु - के हित, मनहु राम फिरि आए ॥ ३॥ ( ६३) 

मेरो अवध घौ कहहु कहा है ? 

करहु राज रघुराज - चरन तजि, लै लटि लोग रहा है॥ १॥ 
धन्य मातु, हौं धन्य, लागि जेहि, राज - समाज ढहा है। 

तापर मोकों प्रभु करि चाहत, सब बिनु - दहन दहा हे॥ २॥ 


श्राज मै लाख सौगन्ध खाता फिरूं फिर भी मेरे सिरका यह कलंक कंसे मिट)पा सकता है ? मेरी बात कौन 
सत्य मानेगा ? भला बताओ, संसारमें कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमाकी मृगी दुष्टों के वचनके 
बाणों से बची रह पाई है ( किस पुण्यात्माको दुष्टों ने बदनाम नहीं किया है ? ) ॥ २ ॥ किंसीका 
मुह तो बाँध जा नही सकता । श्रतः, जिसके जो जीमे' ग्रावे कहे। करुणा-सागर दीनबन्धु 
रामके बिना मेरे हृदयकी वात कौन समझ पावेगा ? ॥३॥ तुलसीदास कहते है कि रामके वियोगके 
कठिन विषकी भारसे जब सभी नर-नारी बहुत व्याकुल हुए जा रहे थे उस समय भरतके इस 
स्नेहके श्रमृतसे सीच दिए जानेपर सबको बड़ी शान्ति मिली ॥| ४ ॥ (. ६२ ) 

( भरतसे कौशल्या कहने लगी ) बेटा ! इसमे क॑केयीको क्‍यों दोष देते हो ? मै 
बलिहारी जाती हूँ । तुम धीरज रक्खो । श्राज विधाता ही मुझसे रूठ बैठा है ॥ १ ॥ प्यारे बेटे ! मैं 
तो कल्पना ही नहीँ करती थी कि मुझे रामके विथोगकी बात भी सुननी पड़ेगी, पर इस समय तो 
वे मेरे देखते-देखते मेरी श्राँखो के श्रागे ही वन चले गए” ॥ २ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि माता 
कौशल्याने भरतको समभाकर श्रौर उनके आँसु पोंछकर उन्हें प्रपते हृदयसे उठा लगाया। उन्हें 
रामका सच्चा प्रेमी समझकर माताको वे ऐसे प्यारे लगे मानो राम ही लौट श्राए हो॥ ३ ॥ ( ६३ ) 

( भरत कहने लगे--) 'बताश्रो तो भ्रयोध्यामे' मेरा है क्या कि मै यहाँ रहूँ ? जिसे देखो 
वह यही रट लगाए हुए है कि रामके चरण ( रामकी सेवा ) छोड़कर यहाँ रहकर राज्य करो ॥ १ ॥ 
मेरी माता ( कैकेयी ) भी धन्य है श्रौर मै भी धन्य हुँ जिसके लिये यह सारा राज-समाज मटियामेट 
कर डाला गया है । फिर भी मुझे श्रपना राजा बनाकर श्राप लोग बिना श्रग्निके ही जल np 
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राम-सपथ कोड कछू कहे जनि, मैं दुख दुसह सहा है । 

चित्रकूट चलिए सब मिलि, बलि, छमिए मोहिं, हहा है ॥ ३॥ 

यों कहि भोर भरत गिरिवर - को, मारग बूमि, गहा है । 

सकल सराहत, एक भरत, जग जनमि, सुलाहु लहा है॥ ४ ॥ 

जानहि सिय-रघुनाथ भरत - को, सील - सनेह महा हे 

कै 'तुलसी', जिहिँ राम - नाम - सों, प्रेम - नेम निबहा है ॥ ५ ॥ ( ६४ ) 
माइ ! हों अवध कहा रहि लेहों ? 

राम - लखन-सिय-चरन बिलोकन, काल्हि काननहिं जैहों ।। १॥ 

जद्यपि मोते, कै कुमातु- तें, हे आई अति पोची। 

सन्मुख गए सरन राखहिगे, रघुपति परम संकोची ॥ २॥ 

तुलसी यों कहि चले भोर ही, लोग बिकल सँग लागे। 

जनु बन जरत देखि दारुन दव, निकसि बिहंग-मुग भागे ॥ ३॥ ( ६५ ) 
सुक - सों, गहवर - हिय कह्‌ सारो । 

बीर कीर ! सिय - राम - लखन-बिनु, लागत जग अँधियारो ॥ १॥ 

पापिनि चेरि, अयानि रानि, नृप, हित - अनहित न बिचारो। 

कुलगुरु, सचिव, साधु सोचत, बिधि को न बसाइ उजारो॥ २॥ 


तुले बैठे है॥ २॥ श्राप सबको रामको सौगन्ध है कि इस विषयमै श्रब मुझसे कभी कोई चरचा न की 


जाय । मैं यह सब सुनकर बड़ा असह्य दुःख भोग जुका हूँ। मै बलिहारी जाता हुँ । श्राइए 
सवके साथ चित्रकूट चला जाय । दुहाई है श्राप लोगों की । श्राप लोग मुझे क्षमा करें” ॥ ३॥ यह 
कहकर सबेरा होते ही भरतने पुछकर चित्रकुटका पेंड़ा जा पकड़ा । उस समथ जिसे देखो वही उनकी 
प्रशंसा करने लगा कि संसारमे जन्म लेनेका यदि किसीने सचा लाभ उठाया तो एक भरतने ही 
उठाया है ॥ ४ ॥ भरतके महानु शील और स्नेहको या तो राम श्रौर सीता जानते है. या तुलसीदास 
जानते है, जो नियमपुर्वक राम-नामसे प्रेम करते रहते हैँ॥ ५ ॥ ( ६४ ) 

( भरत कहने लगे--) देखो भाई ! ग्रयोष्यामे रहकर मुझे क्या लेना-देना है ! मै तो कल 
भोरमे ही राम, लक्ष्मण श्रौर जानकीके चरणोंका दर्शन करने वनको चल दूँगा ॥ १ ॥ यद्यपि मै या 
मेरी कुटिला माता बड़ा बुरा काम कर बैठी है, फिर भी राम तो इतने भ्रधिक संकोची है कि मुभे 
अपने सामने देखते ही वे भ्रवश्य अपनी शरणमे ले लेंगे” ॥ २॥ तुलसीदास कहते है कि यह 
कहकर भरत बड़े तड़के ही वनकी ओर चल पड़े तथा और लोग ( परिजन तथा प्रमुख पुरवासी ) 
भी व्याकुल होकर उनके साथ ऐसे हो लिए जैसे भयंकर दावानलसे वन जलता देखकर वहाँके 
पशु-पक्षी निकल भागने लगते है॥ ६५ ॥ 

( राजभवनकी एक मैना बड़े व्यथित हृदथसे सुग्गेसे कहने लगी--) 'देखो भैया सुरे | राम, 
लक्ष्मण और जानकीके बिना तो सारा संसार भ्रंधकारमय जान पड़ रहा है ॥ १॥ पापिनी दासी 
(मन्थरा), मूर्खा रानी ( कैसी ) श्रौर महाराज, किस्ीने भी भले-बुरेका कुछ विचार नही किया 
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अवलोके न चलत भरि लोचन, नगर कोलाहल भारो। 

सुने न बच करुनाकर -के जब, पुर - परिवार सँभारो॥ ३॥ 

भैया भरत भावते- के संग, बने सब लोग सिधारो। 

हम पँख पाइ पींजरनि तरसत, अधिक अभाग हमारो ॥ ४॥ 

सुनि, खग कहत, अंब ! मौंगी रहि, समुकि प्रेम-पथ न्यारो । 

गए ते प्रभु पहुँचाइ फिरे पुनि, करत करम - गुन - गारो॥ ५॥ 

जीवन जग जानकी - लखन - को, मरन महीप सेवारो । 

“तुलसी? और प्रीति - की चरचा करत, कहा कछु चारों ॥ ६॥ ( ६६) 


कह्‌ सुक, सुनहि सिखावन, सारो ! 
बिधि करतब बिपरीत, बाम गति, राम - प्रेम - पथ न्यारो॥ १॥ 
को नर - नारि अवध खग-मृग जेहि, जिवन राम-त प्यारो । 
. विद्यमान सब - के, गवने बन, बदन करम - को कारो॥ २॥ 
अंब, अनुज, प्रिय सखा, सुसेवक, देखि, बिषाद बिसारो । 
पंछी बरबस परे पींजरनि, लेखो कोन हमारो॥ ३॥ 


आर कुलगुरु वशिष्ठ, मन्त्री ग्रौर साधुजनःभी इसी सोचमें पड़े रह गए कि विधाताने किसे बसाकर 
नहीं उजाड़ डाला ? ॥ २ ॥ मैने तो उन्हें जाते समय नेत्र भर देखा भी नही श्रौर जिस समय 
वे नगर और परिवारकी सँभाल करा रहे थे, उस समय नगरमें इतना भारी कोलाहल मचा हुश्रा था 
कि हम यह भी नही सुत पा सके कि करुणा-धाम रामने ( किसके लिये ) क्या कहा ॥ ३ ॥ भ्रब प्यारे 
भैया भरतके साथ सव लोग वन चले जा रहे हैं। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पंख होते हुए 
भी पिंजड़ेमें पड़े-पड़े तड़प रहे है. ( उनके साथ उड़कर नही चले गए ) ।' मैनाके ये वचन सुनकर 
सुग्गा बोला--'ग्ररी मैया ! प्रेमका पंथ बड़ा निराला होता है, यह समझकर तू चुप बैठी रह्‌ । देख, 
जो लोग उनके साथ गए थे वे भी रामको कुछ दूर पहुंचाकर अपने करम ठोकते हुए लौट श्राए ॥ ५ ॥ 
संसारमें जीवन किसीका है तो सीता और लक्ष्मणका ही है ( जो साथ चले गए ), और श्रपना मरण 
किसीने बनाया तो केवल महाराज दशरथने बनाया जिसने रामके विरहम प्राण दे दिए । श्रौर सब 
तो केवल प्रोमकी चर्चा ही चर्चा करते है । इसके श्रतिरिक्त उनके पास दूसरा चारा हीं 
क्या है! ॥ ६ ॥ ( ६६ ) 


( शुक कहने लगा--) 'श्ररी मैना ! देख, तू मेरी बात सुन । जब विधाता मुह फेर बैठता है 
तब जिस भी काममै हाथ डालो वही उलटा हो चलता है । किन्तु रामके प्रेमका मार्ग तो इस सबसे 
निराला (सुखमय) ही है।१।। भला श्रयोध्यामें कौन ऐसा नर-तारी श्रथवा पशु-पक्षी है जिसे श्रपता जीवन 
रामसे श्रधिक प्यारा हो ? किन्तु सबके रहते हुए ही राम वत चले गए, इससे तो भाग्यका मु“ह भी काला हो 
गया ।। २ ॥ यह सब देखकर भी जब उनके माता, भाई, प्रिय मित्र, श्रौर भ्रच्छे-श्रच्छे सेवक-तक 
वह ( रामके चले जानेका ) दुःख भूल बैठे तब पिंजड़ोंमे' परतन्त्र पड़े हुए हम पक्षियोकी तो गिनती 
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रहि नृप - की, बिगरी है सबकी, एक संवार निहारो । 
“तुलसी? प्रभु निज चरन - पीठ - मिस, भरत-प्रान रखवारो ।। ४ ॥ ( ६७ ) 


ता दिन स्रगबेरपुर आए। 
राम - सखा -ते समाचार सुनि, बारि बिलोचन छाए॥ १॥ 
कुस - साथरी देखि रघुपति - की, हेतु अपनपौ जानी। 
कहत कथा सिय - राम - लखन-की, वैठेहि रेनि बिहानी ॥ २॥ 
भोरहि भरद्वाज - आश्रम ह्वे, करि निषाद - पति आगे। 
चले जनु तक्यो तड़ाग वृषित गज, घोर घाम - के लागे ॥ ३॥ 
बूझत 'चित्रकूट कहें”, जेहि तेहि मुनि - बालकनि बतायो । 
“तुलसी? मनहुँ फनिक मनि ढूढत, निरखि, हरषि हिय धायो ॥ ४ ॥ ( ६८ ) 

राग केदारा 

बिलोके दूरि - ते दोड वीर । 

उर आयत, आजानु सुभग भुज, स्यामल - गौर सरीर ॥ १॥ 


सीस जटा, सरसीरुह लोचन, बने परिधन मुनि चीर। 
निकट निषंग, संग सिय सोभित, करनि घुनत धनु - तीर ॥ २॥ 


ONAN य | | आय | | | | | आया जय 5 या इज 


ही क्या है ? ॥ ३ ॥ बात यदि किसीकी बनी तो केवल राजा दशरथकी बनी ( जिन्होंने रामके प्रेममे 
प्राण दे डाले ग्रौर सबक्री तो बिगड़ी ही समझो । ( तुलसीदास कहते है ---) फिर भी देखो, श्रब 
एक बात श्रवश्य बन गई है कि प्रभु रामने ( बड़ी कृपा करके ) श्रपनी चरणा-पादुकाक़े बहाने 
भरतके प्राणोंका रखवाला नियुक्त कर भेजा है! ॥ ४ ॥ ( ६७ ) 

भरत उसी दिन श्र गवेरपुर जा पहुँचे । वहाँ रामके सखा गुहसे रामका समाचार पाकर उनकी 
आ्राँखेँ डबडबा आईं ॥। १ ॥ जब वहाँ भरतने कुशक्री वह शय्या जाकर देखी जिसपर राम सोए ये तब 
श्रपनेको ही उस कष्टका मूल कारण समझकर उन्होंने वह सारी रात सीता, राम श्रौर लक्ष्मणकी बाते 
करते-करते बैठे ही बैंठे बिता दी ॥ २॥ सबेरा होते ही वे निषादराज ( गुह )-क्रो आगे करके 
भरद्वाज ऋषिके श्राश्रमकी श्रोर ऐसे बढ़ चले मानो किसी प्यासे हाथीने बहुत गर्मी लगनेपर कोई है 
तालाब ढूँढ पा लिया हो ॥३। फिर जहाँ-जहाँ वे पूछते चलते कि “चित्रकूठ कहाँ है ?-तो मुनियों के 
बालक उन्हें चित्रकुटका मार्ग बतला देते | तुलसीदास कहते है कि उसे ( चित्रकुटको ) देखकर उन्हें ् 


इतना श्रानन्द हुआ जितना उस सर्पको होता है जो श्रपना ( खोया हुआ ) मणि देख षा लेनेपर मारे है 
हर्षके उसकी ओर लपक बढ्ता है ॥| ४ ॥ ( ६८ ) हि के 
।भरतने दूरसे ही उन विशाल वक्षःस्थलवाले, घुटनोंतक सुन्दर लम्बी भुजाओ्रोवाले तथा श्याम. क 

श्रौर गौर शरीरवाले दोनों भाइयोको देख लिया ॥१॥ उनके सिरपर जटाएँ हैं, कमलके समान नेत्र है ४ ४ 
आर वे मुनियों केसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके पास ही तरकश रक्खे हुए है, साथमे सीता नि 
बैठो शोभा दे रही है तथा वे हायसे घतुष-त्राण घुमा रहे है ॥ २ ॥ रामको देखते ही भरतका मन "भ 
५... 5 3a 
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मन अरहुँड़, तन पुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भर नीर । 

गड़त गोड़ मनो सकुच - पंक - महे, कढ़त प्रेम - बल धीर ॥ ३ ॥ 
तुलसिदास? दसा, देखि भरत-की, धाए अतिहि अधीर । 

लिय उठाइ, उर लाइ कृपानिधि, बिरह्‌ - जनित हरि पीर ॥ ४॥ (६९) 


भरत भए ठाढ़े कर जोरि । 

हो न सकत सामुहैँ सकुच - बस, समुझि मातु - कृत खोरि ॥ १॥ 
फिरिहैँ, किधौं फिरन कहिहैं प्रभु, कलपि कुटिलता मोरि। 

हृदय सोच, जल भरे बिलोचन, नेह देह भइ भोरि॥ २॥ 

बन - बास्री, पुर - लोग, मद्दामुनि, किये काठ - से कोरि। 

दिए स्रवन सुनिबे - को जह - तहे, रहे प्रेम मन बोरि॥ ३॥ 
तुलसी” राम - सुभाव सुमिरि, उर धरि घीरजहि बहोरि । 

बोले बचन बिनीत, उचित, हित, करुना - रसहि निचोरि ॥ ४॥ (७०) 


जानत हौ सबही - के मन - की । 
तदपि कृपालु ! करौं बिनती सोइ, सादर सुनहु दीन हित जन - की ॥ १॥ 
ये सेवक संतत अनन्य अति, ज्यों चातकहि एक गति घन - की। 
यह बिचारि गवनहु पुनीत पुर, हरहु दुसह आरति परिजन - की ॥ २॥ 


NNN 


आगे बढ़नेको उतावला हो उठा, परन्तु शरीर रोमाञ्चित होकर सुस्त पड़ गया और उनके कमल- 
जैसे नेत्रोंमें आँसू छलछला श्राए। उनके पैर मानो संकोचके दलदलमे घस जा रहे थे जिन्हें 
वे प्रेमके बलर बड़े घेर्थसे बाहर निकाल पा रहे थे ॥ ३॥ तुलसीदास कहते हैँ कि भरतकी यह 
दशा देखकर राम प्रेमसे अधीर होकर उनकी ग्रोर उठ दौड़े श्रौर उनकी बिरह्‌-व्यथा दूर करके 
कृपानिधान रामने उन्हें हृदयसे उठा लगाया ॥ ४ ॥। ( ६६ ) 

( रामक्रे सामने ) भरत हाथ जोड़कर खड़े हो गए । माताकी कुचाल स्मरणा करके उन्हें 
इतना संकोच हुआ जा रहा था कि वे रामने सामने खड़े नही हो पा रहे थे। उनकी आँखें डबडवा 
चली थी और स्नेहके कारणा शरीर सुस्त पड़ गया था। उन्हें यही चिन्ता सताए जा रही थी किन जाने 
राम अयोध्या लौटेंगे भी या मेरी कुटिलता समझकर मुझे ही लौट जानेको कह दें गे ॥ २॥ वनवासी, 
पुरजन तथा बड़े-बड़े मुनिगण सब काठकी-सी गढ़ी मूर्ति बने बंठे रहे या जहाँ-तहाँ प्रेम-रसमे डूबे 
हुए अपने कान लगाए सुननेको खड़े रहे ॥ ३॥ तुलसीदास कहते हैँ कि भरत इसी समथ रामके 
स्वभावका स्मरण करके, हृदयमें घैर्य धारण करके दीनतासे भरे हुए अत्यन्त विनीत, हितकारी श्रौर 
उचित वचन बोल उठे ।। ४ ॥ ( ७० ) 

( भरत कहने लगे --) कृपालु ! यद्यपि श्राप सबके मनकी बात जानतेहै तो भी मैं 
श्रादरपूर्वक कुछ विनय किए डालता हूँ । श्राप सदा दीनो के हितकी बात सोचते रहते है, श्रतः इस 
सेवकको भी वही विनय सुत लीजिए ( मेरा भी हित कर दीजिए )॥ १॥ ये श्रयोध्यावासी सदा- 
से ग्रापके वैसे हो ग्रनन्य दास है जैसे पपीहेको एक मात्र मेघका ही श्रवलम्ब रहता है । यह सोचकर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० गीतावली ७ [ ४३९ 


मेरो जीवन जानिय ऐसोइ जस, अहि जसु गइ मनि फन-की। 

मेटहु कुल - कलंक कोसलपति ! अज्ञा देहु नाथ मोहिं बन - की || ३॥ 
मोकों जोइ लाइय लागे सोइ, उतपति है कुमातु- तेंतन - की । 
'तुलसिदास’ सब दोष दूरि करि, प्रभु अब लाज करहु निज पन-की ॥४॥ (७१) 


तात ! बिचारो धौ हौं क्‍यों आबौं ? 
तुम सुचि, सुहृद, सुजान सकल बिधि, बहुत कहा कहि-कहि सम्ुझावौं ॥ १ ॥ 
निज - कर खाल खेंचि या तनु - तें, जौ पितु पग पानही करावों । 
होउँ न उरिन पिता दसरथ-तें, कस तेहि बचन मेटि पति पावौं ॥ २॥ 
“तुलसी? जाको सुजस तिहुँ पुर, क्यों तेहि कुलहिं कालिमा लावों। 
प्रभु-रुख निरखि, निरास भरत भे, जान्यो सबहि भाँति बिधि बाबौं ॥३॥ (७३) 
राग सोरठा 


बहुरो भरत कह्यो कछु चाहें। 
सकुच - सिंधु, बोहित बिवेक करि, बुधि - बल बचन निबाहँ ॥ १॥ 
छोटेइते छोह करि आए, मैं सामुहें न हेरो। 
एकहि बार आज बिधि मेरो, सील - सनेह निबेरो॥ २॥ 


ङ rrr rrr 


श्राप पवित्र श्रयोध्यापुरीमे चले चलिए और श्रपने श्रात्मीय जर्नो-क्का दुःसह दुःख दूर कर 
डालिए ॥ २॥ मेरा भी जीवन श्राप वैसा ही ( व्याकुलतापूर्ण ) समभिए जैसे कोई सर्प भ्रपने 
फणका मणि खो जानेपर भी जिए चला जा रहा हो । कोशलपति ! श्राप चलकर यह कुलका कलङ्क 
मिटा डालिए श्रौर श्रपने बदले मुझे वन चले जानेकी श्राज्ञा दे दीजिए ॥३॥ मेरा जन्म ही ऐसी कुमाता- 
से हुआ है कि मुझे जो भी दोष लगाया जाय वही ठीक है ।' तुलसीदास कहते है कि श्रन्तमे भरतने' 

कहा--'प्रभो ! श्रब श्राप मेरे सब श्रपराध क्षमा करके अपने विरद ( यश )-की रक्षा कर लीजिए 
( कि श्राप भक्तोकी बात भ्रवश्य रखते है )' ॥ ४ ॥ ( ७१ ) 

( इसपर राम कहने लगे--) “भैया ! यह तो सोचो कि मै लौट कैसे सकता हूँ ? तुम सब 
प्रकारसे पवित्र ( निर्दोष ), सुहृद श्रौर समझदार हो, तुम्हेँ बहुत कहकर बया समभाऊं ।। १ ॥ यदि 
मै“ अपने हाथों से अपने शरीरकी खाल खीचकर पिताके पैरों के जूते भी बनवा डालूँ, तो भी क 
पिता दशरथके ऋणसे उऋणा नही हो सकता । फिर मै उनके वचन मेटकर उनका विश्वासपात्र कैसे 


हे 

बना रह सकता हूँ ॥| २ ॥ भैया ! जिस कुलका ( वचन पालनेका ) सुयश तीनों लोकों में छाया हुआ दद 
है उसे मै कैसे कलड्धित कर सकता हूँ !' तुलसीदास कहते है कि भरतने रामका ऐसा भाव 4 
देखा तो वे निराश हो बंठे श्रौर समझ गए कि हमारा भाग्य ही फुट गया है ॥ ३ ॥ ( ७२ ) , 
तुलसीदास कहते है. कि भरत फिर भी कुछ कहना चाह रहे ये इसलिये संकोचके समुद्रमे i 
विवेककी नौका बनाकर उसपर वचनरूपी पथिकोंको चढ़ाकर बुद्धि-रूपी केवटके सहारे पार 336 


करनेकी तेयारी करने लगे ( संकोच दूर करके बुद्धिमानीके साथ विवेक-भर वचन कहने लगे ) ॥ १ ॥ 
( वे कहने लगे--) “मेरे बचपनसे ही श्राप मुझपर सदा स्नेह करते चले श्रा रहे है भ्ौर मैने भी 
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“तुलसी? जो फिरिबो न बने प्रभु! तौ हौँ आयसु पावौं । 

घर फेरिए लखन, लरिका हैं, नाथ - साथ हौँ आव्ौँ। ३॥ 
रघुपति ! मोहिँ संग किन लीजै । 

बार-बार “पुर जाहु' नाथ! केहि कारन आयसु दीजै॥ १॥ | 

जद्यपि हौँ अति अधम, कुटिल-मति, अपराधिनि - को जायो । 

प्रनतपाल, कोमल - सुभाव, जिय जानि, सरन तकि आयो ॥ २॥ 

जो मेरे तजि चरन आन गति, कहाँ हृदय कछु राखी। 

तौ परिहरहु दयालु दीन - हित प्रभु अभिअंतर - साखी ॥ ३॥ 

ताते, नाथ ! कहाँ मैं पुनि - पुनि, प्रभु पितु, मालु, गोसाई । 

भजन - हीन नर-देह्‌ बृथा खर - स्वान - फेरु - की नाईं ॥ ४ ॥ 

बंधु - बचन सुनि स्रवन, नयन-राजीव नीर भरि आए। 

'तुलसिदास” प्रभु परम कृपा गहि बाँह भरत उर लाए ॥ ५॥ (७४) 

काहे मानत हानि हिये हौ ? 

प्रीति, नीति, गुन, सील, धरम - कहें, तुम अवलंब दिये हौ ॥ १॥ 


कभी ग्रापके सम्मुख मुह नही खोला । पर भ्राज विधाताने एक ही झटकेमे' मेरा सारा शील श्रौर 
स्नेह झकभोर डाला है ॥२॥ यदि आपका घर लौटना संभव न हो तो मुझे इतनी ही ग्राज्ञा 
मिल जाय कि मुझसे ्रवस्थामे छोटे लक्ष्मण घर लौटा दिए जायं श्रौर मै आपके साथ चला 
चलू' ॥ ३ ॥ ( ७३ ) 

भाई राम ! श्राप मुझे ही साथ क्यों नही लिए चलते ? नाथ ! आप बार-बार मुझे आज्ञा 
क्यों दिए जा रहे है कि “तुम भ्रयोध्यापुरी लौट जाओ'--.]। १ ॥ यद्िपि मै. बड़ी ही श्रधम, 
कुटिल बुद्धिवाली श्रौर श्रपराधिनीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो भी आपका स्वभाव तो बड़ा कोमल है, 
श्राप शरणागत-वत्सल है, यही मनमै समझकर मै श्रापकी शरणामे' चला श्राया हूँ ॥ २ ॥ यदि मुझे 
आपके चरण छोड़कर किसीका भरोसा हो या मै” मनमें' कोई कपट रखकर श्राया होऊ तो दीन-हित- 
कारी | दयामय देव ! श्राप मुझे त्याग दैँ क्योंकि श्राप तो सबके ग्रन्तःकरणों के साक्षी है ॥ ३॥ 
नाथ ! श्राप ही हमारे पिता, माता श्रौर स्वामी है। इसीसे में बार-बार कह रहा हुँ क्योंकि यह 
मनुष्य-शरीर तो श्रापका भजन किए बिना गधे, कुत्ते और गीदड़के समान व्यर्थ ही है” || ४ ॥ तुलसी- 
दास कहते है कि भाई भरतके ये वचन कानों से सुनकर रामके कमलके समान नेत्रों में ग्राँसू छलक 
श्राए और उन्होने ग्रत्यन्त कृपाके साथ भरतकी बाँह पकड़कर उन्हें हृदयसे खींच लगाया ॥५।। (७४) 

( राम कहने लगे-_) 'देखो भैया | तुम श्रपना जी इतना छोटा क्यों किए डाल रहे हो? 
तुम्ही ने तो प्रीति, नीति, गुण, शील श्रौर धर्म सबको सहारा दे रक्खा है ( तुम्हारे कारण ये 
सुब टिके हुए है )॥ १ ॥ देखो भाई ! तुम्हें तो ये दिन ( चौदह वर्ष ) जाते जान भी न पड़ेंगे 
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७ गीतावली ७ [ ४४१ 
तात ! जात जानिबे न ये दिन, करि प्रमान पितु.- बानी । | 
अइहों बेगि, धरहु जीरज उर, कठिन काल-गति जानी ॥ २॥ : $ 
तुलसिदास' अनुजहि प्रबोधि प्रभ, चरन-पीठ निज दीन्हें । | 
मनहु सबनि-के प्रान - पाहरू, भरत सीस घरि लीन्हें ॥ ३॥ (७५) 

बिनती भरत करत कर जोरे। 
दीनबंधु ! दीनता दीन- की कबहुँ परै जिनि भोरे॥ १॥ 
तुम - सम तुमहिं नाथ! मोको, मोसे तुमको बहुतेरे सु 
इहे जानि, पहिचानि प्रीति, छमिए अब ओगुन मेरे॥ २ ॥ 
यों कहि, सीय - राम - पाँयनि परि, लखन लाइ उर लीन्हें 
पुलक सरीर, नीर भरि लोचन, कहत प्रेम - पन कीन्हे ॥ ३ ॥ 
तुलसी? बीते अवधि प्रथम दिन, जौ रघुबीर न अइही । 
तो प्रभ - चरन - सरोज - सपथ, जीवत परिजनहिँ न पइहौ ॥| ४ ॥ (७६) 
अवसि हों आयसु पाइ रहाँगो । 
जनमि कैकयी - कोखि कृपानिधि ! क्यों कछु चपरि कहाँगो ॥ १॥ 
भरत भूप, सिय-राम - लखन बनः”, सुनि सानंद सहाँगो । 
पुर, परिजन, अवलोकि मातु सब, सुख - संतोष लहौंगो ॥ २॥ 
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श्रौर मै इतने समयमे ही पिताके वचन पूरे करके शीघ्र ही लौटा ग्राता हुँ । तुम यह समझकर अपने 

हृदयमे' धैर्यं रक्ख रहो कि कालका यह कठिन भोग तो भोगना ही है” ॥ २ ॥ तुलसीदास कहते है कि 

भाई ( भरत )-को इस प्रकार समझाकर रामने उन्हें श्रपनी चरणापादुका उठा थमाई श्रौर भरतने 

वे पादुकाएँ श्रपने सिरपर ऐसे उठा घरी मानो वे सबके प्राणों के पहरेदार बनाकर भेजी जा रही 

हो ॥३॥ ( ७५ ) | 
भरत हाथ जोड़कर रामसे विनति करने लगे--'दीनबन्धु | इस दीन ( दुखी )-की दीनता 

कभी न भ्रुलवाइएगा ॥ १॥ नाथ | मेरे लिये श्राप-जैसे प्रभु केवल श्राप ही है, किन्तु ग्रापके 

लिये तो मेरे जैसे न जाने कितने सेवक है, । यह जानकर और मेरे मनको प्रीति पहचानकर, आप मेरे 


CUS] 


अपराध श्रौर अवगुण क्षमा कर दीजिए'॥।२।। ऐसा कहकर, राम-जानकीके पैरों पड़कर भरतने लक्ष्मणको 
अपने हूदयसे उठा लगाथा। फिर पुलकित होकर डबडबाई श्राँखोंसे प्रेमभरी प्रतिज्ञा करके छ 
कहने लगे-_।। ३ ॥ तुलसीदास कहते है ( वह प्रतिज्ञा यह थी---) “राम ! वनवासकी श्रवधि समाप्त ही हू 
होते ही यदि श्राप पहले ही दिन भ्रयोध्या नहीँ लौट ग्राए तो श्रापके चरणोंकी सौगन्ध है, श्राप अपने ब 
इस दासको जीवित न पायँगे ” ।। ४ ॥ ( ७६ ) 


'कृपानिधि राम ! ग्रापकी श्राज्ञासे मै श्रयोध्यामें श्रवश्य जा रहूंगा । कॅकेयीकी कोखसे 
जन्म लेकर भला मै चपलतासे बातें करनेका ग्रधिकारी ही कहाँ रह गया हूँ ॥ १ ॥ “भरत राजा श्र 
हैँ और राम, लक्ष्मण, जानकी वनमें है'--ये सब बातें श्रब मै बैठा सुना करूँगा, बड़े ्रातन्दसे सहन है 


करता रहूँगा तथा नगर, कुटुम्बी जन और माताश्रों को ( दुखी ) देखकर सुख और सन्तोष भी पाता 
'रहूँगा ( दुःख श्रौर कष्ट पाउँगा )॥ २॥ श्रापकी श्राज्ञा मानकर यह वनवासकी श्रवधि-तकके दिन 
५६ 
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प्रभु जानत जेहि भाँति अवधि - लौं, बचन पालि निबार्हौगो । 

आगे-की बिनती “तुलसी? तब, जब फिरि चरन गहाँगो ॥ ३॥। (७७) - 
प्रभु-सों ढीठो बहुत दइ है। 

कीबी छमा नाथ आरति-ते, कुजुशुति कही नई है ॥ १ ॥ 

यों कहि, बार - बार पाँयनि परि, पाँबरि पुलकि लई है। 

अपनो अदिन देखि हौं डरपत, जेहि विष - बेलि बई है ॥ २॥ 

आए सदा सुधारि गोसाई, जन-ते बिगरि गई है । 

थके बचन पैरत सनेह - सरि, पञ्यो मनो घोर घई है॥ ३॥ 

चित्रकूट तेहि समय सबनि - की, बुद्धि, बिषाद हइ है। 

“तुलसी? राम - भरत-के बिछुरत, सिला सप्रेम भई है॥ ४॥ (५८) 
जब-तें चित्रकूट - ते आए । 

नंदिग्राम खनि अवनि, डासि कुस, परन-कुटी करि छाए ॥ १॥ 

अजिन बसन, फल असन,जटा घरि, रहत अवधि चित दीन्हें । 

प्रभु-पद्‌ - प्रेम - नेम - त्रत निरखत, सुनिन नमित मुख कीन्हें ॥ २ ॥ 

सिंहासन - पर - पूजि पादुका, बारहि बार जोहारे। 

प्रभु - अनुराग- माँगि आयसु, पुरजन सब काज सँवारे ॥ ३॥ 
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मुझे जैसे काटने पड़ेंगे वह तो श्राप जानते ही है। भ्रब श्रागेकी विनति उसी समय करूंगा जब ये 
चरण फिर ( वनवास लौटनेपर ) स्पर्श करूंगा ॥| ३ ॥ ( ७७ ) 
“इस समय मै ने श्रापके सामने बहुत ढिठाई की है । किन्तु नाथ ! श्रपने मनकी व्यथाके कारण 
यदि मेरे महसे कोई श्रनुचित बात निकल गई हो उसे श्राप क्षमा कीजिएगा' ॥ १॥। यह.कहकर 


CI 


 भरतने बार-बार रामके चरणों में पड़-पड़कर पुलकित होकर पादुका उठा ली और कहा---'मै तो श्रपना 


ह्वै ।' यह कहकर भरतकी वाणी ऐसे रुक गई मानो स्नेहकी सरितामे तैरते-तैरते वे किसी भयानक 

 भँवरमे जा फंसे हों ॥ ३ ॥ उस समय चित्रकूटमे' सभीका मन दुखी हो चला । तुलसीदास कहते 
है कि उस समय राम और भरतका वियोग होते देखकर वहाँकी शिलाएँ भी प्रेममे' मग्न हो उठी 

(रोउठी)॥ ४॥ ( ७८) 

0 परत[जनसे चित्रकूटसे लौटकर भ्रयोध्या ग्राए हैं तबसे नन्दिग्रामे धरती खोदकर, नै 

कुश बिछाकर श्रौर पत्तोंकी कुटी बनाकर वहीं रहने लगे है १ ॥ वहाँ वे मृगचर्म ढे हुए, फलपर 

दिन काठते हुए, सिरपर जटा बाँधे, श्रवधि ( रामके लौटनेके दिन )-में' चित्त लगाए हुए है । रामके 
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तुलसी” ज्यों-ज्योँ घटत तेज तनु, त्यौ -त्यौ प्रीति अधिकाइ । 
भए, न हैं, न होहिगे कबहूँ, भुवन भरत - से भाई॥ ४॥ (५६) 
राग रामकली 

राखी भगति-भलाई भली भाँति भरत । स्वारथ-परमारथ-पथी जय-जय जग करत ॥१॥ 
जो ब्रत मनिवरनि कठिन मानस आचरत । सो त्रत लिए चातक-ज्यो, सुनत पाप हरत ॥२॥ 
सिहासन सुभग राम - चरन - पीठ धरत । चालत सब राज-काज, आयसु अनुसरत ॥३॥ 
आपु अबध,बिपिन बंघु,सोच जरनि जरत। 'तुल सी'लम-विषम,सुगम-अगम-लखि न परत४।८० 

मोहि भावति, कहि आवति नहि, भरतजू - की रहूनि। 

सजल नयन, सिथिल बयन, प्रभु - गुन - गन कहनि॥ १॥ 
असन-बसन-अयन-सयन धरम-गरुअ गहनि । दिन-दिन पन-प्रम-नेम निरुपधि निरबह्‌नि।२॥ 
सीता-रघुनाथ-लखन-विरह-पीर सह्‌नि।तुलसी'तजि डभय लोकराम-चरन-चहूनि।३।।(८१) 
जानी है संकर-हनुमान-लखन-भरत राम-भगति।कह्‌त सुगम,करत अगम,सुनत मीठी लगति? 
लहत सक्त चहत सकल,जुग-जुग जगमगति। राम-प्रेम-पथ-ते कबहुँ डोलति,नहि डगति ।।२॥ 


(ज्यों उनके शरीरका तेज घटता जाता है त्यों-त्यों राममें उनकी प्रीति बढ़ती जाती है। संसारमें 

भरत-जैसा भाई न कभी कोई हुआ है, न है और न भविष्यम ही कभी होगा ॥ ४॥ ( ७६ ) 

भरत ही एक ऐसे हैँ जिन्होंने भक्ति श्रौर लोक-कल्याण दोनोंका भली-भाँति एक-साथ पालन 
किया है । वे स्वार्थ श्रौर परमार्थ दोनों-का साथ-साथ पालन करते रहते है इसीलिये सारा संसार 
उनकी जय-जयकार करता रहता है ॥ १ ॥ जिस ब्रतका पालन मुनि भी नही कर पा सकते है, 
उसका निर्वाह उन्हो ने चातकके समान कर दिखाया । उनके उस श्राचरणाके तो श्रवण मात्रसे सब पाप 
दूर हो भागते है, ॥ २॥ उन्हों ने रामको चरणा-पादुका सुन्दर सिंहासनपर ला पधराई और उनकी 
ही श्राज्ञा मान करके वे सारा राज-काज चलाने लगे ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि वे निरन्तर 
इसी शोकमें जले जा रहे थे कि “मै स्वयं तो ग्रयोष्यामें डटा बैठा हूँ ्रौर भाई वनमे है ।' इस 
प्रकार न तो भरतको ( श्रयोध्याकी ) समता ( सुख-संपत्ति ) सुगम ( हितकर ) लगती है न रामको 
( वनकी ) विषमता ( व्यथा ) ही श्रगम ( कष्टकर ) लगती है ॥ ४ ॥ ( ८० ) 

भरतका रहन-सहन मुझे बड़ा भ्रच्छा तो लगता है पर कहते नही बनता । उनका वह सजल 
नेत्र और गदगद वाणीसे प्रभुके गुण-गान करना, ॥ १ ॥ भोजन, वस्त्र, निवास और शयनके सम्बन्धमे 
कठोर नियम पालन करना, दिनों दिन निश्चल रूपसे प्रतिज्ञा, प्रेम श्रौर नियम निभाना, ॥२॥ सीता, 
राम और लक्ष्मणके वियोगकी व्यथा सहते जाता तथा लोक और परलोक दोनोको त्यागकर केवल 
रामके चरणों में पड़े रहनेकी इच्छा करना, ये सभी बातें भ्रवर्णंनीय है ॥ ३॥ ( ८१ ) 

रामकी भक्ति यदि कोई जान पाया है तो शंकर, हनुमान्‌, भरत श्रौर लक्ष्मण ही जान पाए 
है। यह भक्ति कहनेमे भी बहुत सुगम है और सुननेमें भी बड़ी मीठी जान पड़ती है किन्तु करनेमें 
बडी कठिन है ॥ १ ॥ ऐसी भक्ति चाहते तो सब है, पर प्राक्त कोई बिरले ही कर पाते है, फिर भी 
यह ( भक्ति ) युग-युगमें जगमगाती ही रहती है । यह न तो कभी रामके प्रेमके मार्गसे विलग ही होती 
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रिधि, सिघि, बिधि चारि सुगति, जा बिनु गति अगति । 
“तुलसी? तेहि सनमुख - बिनु बिषय - ठगिनि ठगति ॥| ३ ॥ (८२) 
राग गौरी 
कैकयी करी धों चतुराई कौन ? 
राम-लखन-सिय बनहि पठाए, पति पठए सुरभौन॥ १॥ 
कहा भलो धौं भयो भरत - को, लगे तरुन- तन दोन । 
पुरबासिन - के नयन नीर - बिनु, कबहुँ - त देखति हौं न ॥ २॥ 
कोसल्या दिन - राति बिसूरति, बैठि मनहिं मन मौन। 
तुलसी’ उचित न होइ रोइबो, प्रान गए सँग जो न॥ ३॥ (८३) 
हाथ मीं जिबो हाथ रह्यो । 
लगी न संग चित्रकूटहु-ते, ह्यां कह जात बह्यो॥ १॥ 
पति सुरपुर, सिय - राम - लखन बन, मुनि-त्रत भरत गह्यो । 
हौँ रहि घर, मसान - पावक - ज्यों, मरिबोइ मृतक दह्यो ॥ २॥ 
मेरो हिय कठोर करिबे - कहे, बिधि कहुँ कुलिस लह्यो। 
तुलसी” बन पहुँचाइ फिरी सुत, क्यों कछु परत कह्यो ॥ ३॥ (८४) 


eS 


न कभी डगमगाती ही है ।। २ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि जिस भक्तिके बिना ऋडि, सिद्धि श्रौर चारों 
प्रकारको ( सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य श्रौर सामीप्य ) मुक्ति प्राप्त हो जानेपर भी निरर्थक ही है, उस 
भक्तिको साधे बिना माथा ठगिनी ठगती ही चली जाती है ॥ ३ ॥ ( ८२ ) 

( कोशल्या कहती है“) “भला कैकेयीने यह कौन-सी बुद्धिमानीका काम किया कि राम, 
लक्ष्मण और सीताको वन भेज दिया श्रौर पतिको सुरलोक भेज पहुँचाया ॥ १ ॥ बताश्रो, भरत 
बेचारेको भी इससे क्या लाभ हुआ ? इस चढ़ती जवानीमें ही उसके शरीरमें' ( रामके विरहकी 
चिन्ताकी ) श्राग आ लगी । इसके श्रतिरिक्त, पुरवासियी के नेत्र भी हमें कभी ऐसे नहीँ दिखाई 
दिए कि उनमे श्रॉसू न भरे हों! ॥ २॥ इस प्रकार कौशल्या दिनरात चुपचाप बैठी मन ही 
मन बिलखती रहती है कि जब हमारे प्राण रामके साथ चले नही गए तो व्यर्थ रोने-धोनेमे क्या 
धरा है ॥ ३ ॥ ( ८३ ) 

( कोशल्या बैठी सोच रही है“) मेरे हाथ तो हाथ मलना ही लगा है। मेरे बिना यहाँ 
क्या बिगड़ा जा रहा था कि मैं चित्रकुट्में' ही रामके साथ नहीँ रह गई ।।१।। पति सुरलोक (स्वर्ग) 

चले गए, राम, लक्ष्मण और सीता वनमें जा बसे श्रौर भरत भी मुनियोंका-सा ब्रत धारणा किए बैठे 
है, किन्तु मै श्मशानकी श्रशुभ श्रग्तिकि समान ( विधवा होकर ) घरमें पड़ी रहकर मृत्यु-रूपी 
मृतकको ही जला बैठी हूँ ( श्रव मुझे मृत्यु भी नही श्राती ) ॥ २ ॥ क्या विधाताको मेरा ही 
हृदय कठोर बतानेके लिये वस्त्र मिल गया था ( मेरा हृदय वस्त्रसे भी ग्रधिक कठोर है ) कि 
मै अपने पुत्रको वनमें छोड़कर ( स्वयं घर ) लौट श्राई इससे बढ़कर कठोर कोई क्या बात कही 
जा सकती है ? ॥ ३ ॥ (5४ ) 
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हाँ तो समुझि रही अपनो सो । 
राम-लखन सिय-को सुख मो-कहँ, भयो, सखी ! सपनों-सों ॥ १॥ 
जिनके बिरह - बिषाद बंटावन, खग - मृग जीव दुखारी । 
मोहिं कहा सजनी समुभावति, हौं तिनकी महतारी ॥ २॥ 
भरत-दसा सुनि, सुमिरि भूप - गति, देखि दीन पुर - बासी । 
तुलसी”, 'राम' कहति हौं सकुचति, ह्व है जग उपहाँसी ॥ ३ ॥ (८५) 


आली ! हौ इनहि बुझावौँ केसे ? 

लेत हिये भरि - भरि पति - को हित, मातु - हेतु सुत जैसे॥ १॥ 
बार-बार हिहिनात हेरि उत, जो बोले कोड द्रारे। 

अंग लगाइ लिए बारे-ते, करुनामय सुत प्यारे। २॥ 
लोचन सजल, सदा सोवत - से, खान - पान बिसराए। 

चितवत चौँकि नाम सुनि, सोचत, राम - सुरति - डर आए ॥ ३॥ 
तुलसी” प्रभुके बिरह बधिक, हठि राजहंस - से जोरे। 

ऐसे दुखित देखि हौं जीवति, राम - लखन - के घोरे॥ ४॥ (८६) 


( कोशल्या कहती है--) देखो सखी ! मै तो श्रपनी बात बताती हुँ कि मेरे लिये 
तो राम, लक्ष्मणा श्रौर सोताका सुख स्तप्नके समान हो गया है ॥ १॥ सखी ! जिनके 
विरहका दुःख बॉँटानेक्ते लिये ये पशु-पक्षी ग्रादि जीव-तक दुखी हुए जा रहे है, उनके संबंधमे मुझे 
क्या समभाती हो ? मै तो उनकी माता ही हूँ ॥ २॥ भरतकी दशा सुनकर, महाराजकी गतिक्रा 
स्मरणा करके और पुरवासियोंकी दीन दशा देखकर मै तो “राम” कहनेमें भी सकुचाती हूँ क्योंकि 
इससे संसार मेरी हँसी ही उड़ावेगा ( कि 'राम'के विरहमें भरत घरबार छोड़कर नन्दिग्रामे 
कुटिया छाए पड़े हैं, दशरथने प्राण-तक दे डाले, पुरवासी दिनरात रोते रहते हैं 
श्रौर यह राजभवनमें बैठी बातें बना रही है। रामसे स्नेह होता तो भ्रबतक प्राणन दे 
डालती ? )॥ ३॥' ( ८५ ) 

“बता सखी ! इन घोड़ोंको मै कैसे समझाऊं ? जैसे माताके लिये पुत्र व्याकुल रहता है 
बैसे ही इन घोड़ों के हृदथमें बार-बार भ्रपने स्वामी रामके लिये प्रीति उमड़ी पड़ती है। जहाँ 
कोई द्वारपर बोला कि ये उसी ओर देखकर बार-बार हिनहिनाने लगते है क्योंकि इन्हें मेरे दयालु 
प्यारे पुत्रों ते बचपनसे ही बहुत हिला-मिला रक्खा था ॥२॥ इनकी श्राँखों से ग्रासू बहते रहते है! । ये 
खाना-पौना भुलाकर सदा सोते हुएसे जान पड़ते है। ये रामका नाम सुनते ही चौक उठते है 
और हृदथमे उनका स्मरणा आते ही शोक-मग्न हो उठते हैँ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है “हाय ! 
राम-लक्ष्मणके इन राजहंसके जोड़ेके समान घोड़ोंको प्रभुके विरह-रूपी बधिकके हाथों हठपूर्वक 
SN दिए जाते देखकर भी मै जीए चली जा रही हूँ ( इन घोड़ोंको राम-लक्ष्मणके विरहमे पीडित 
देखकर भी मै जी रही हूँ )॥ ४ ॥ ( ५६ ) 
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ये बर बाजि बिलोकि आपने, बहुरो बनहि सिधावौ ॥ १॥ 
जे पय प्याइ, पोषि कर - पंकज, बार - बार चुचुकारे। 
क्यों जीवहि, मेरे राम लाडिले! ते अब निपट बिसारे। २॥ 
भरत सोगुनी सार करत हैँ, अति प्रिय जानि तिहारे। 
तदपि दिनहि दिन होत भाँवरे, मनहुँ कमल हिम - मारे ॥ ३॥ 
सुनहु पथिक ! जो राम मिलहि बन, कहियो मातु-संदेसो । 
तुलसी मोहिं और सबहिन - त, इनको बडो अंदेसो ॥ ४॥ (८७) 
छ राग केदारा 

काहु सो समाचार अस पाए। 
चित्रकूट-तें राम - लखन - सिय, सुनियत अनत सिधाए ॥ १॥ 
सेल, सरित, निझर, बन, मुनि - थल, देखि-देखि सब आए । 
कहत, सुनत, सुमिरत सुखदायक, मानस सुगम, सुहाए ॥ २॥ 
बढि अवलंब, बाम - बिधि बिघटित, विषम बिषाद बढ़ाए । 
सिरिस - सुमन - सुकुमार मनोहर, बालक बिंध्य चढ़ाए॥ ३॥ 
अवध सकल नर-नारि बिकल अति, अकनि बचन अनभाए | 
'लुलसी? राम - ब्रियोग - सोग - बस, समुभत नहिं समुभाए ॥ ४॥ (टट) 


“राम ! तुम केवल एक वार यहाँ लौट श्राश्नो और अपने इन प्यारे घोड़ोंको देखकर किर 
चाहो तो वन चले जाना ॥ १॥ मेरे लाइले राम ! जिन घोड़ोंको दूध पिलाकर और अपने 
कर-कमलों से थप-थपाकर तुम वार-वार चुमकारते रहे, उन्हें ऐसे एकाएक भूल बँठोगे तो ये कंसे 
जीवित रह पावेंगे ? ॥ २॥ यद्यपि भरत भी इन्हें तुम्हारे भ्रत्यन्त प्रिय जानकर इनको सौगुनी 
सँभाल रखते है फिर भी पाला मारे हुए कमलके समान ये दिनो-दिन दुबले हुए चले जा रहे 
हैं।। ३ ॥ देखो पथिक ! सुनो यदि तुम्हें वनमे कहीं राम मिल जायँ तो तुम उनसे 
माताका यही संदेसा कह देना कि मुझे सबसे बढ़कर ( श्रपनी नही) इन घोड़ोंकी बड़ी चिन्ता 
हो रही है! ॥ ४॥ ( ८७) 

किसीसे यह समाचार मिला है कि सुनते है राम, लक्ष्मणा श्रौर सीता चित्रकुटसे 
कहीं भ्रन्यत्र चल दिए ॥ १ ॥ वे कहते थे कि वहाँके पर्वत, नदी, झरने, वन और मुनियों के 
निवास-स्थान, ये सब हम देख श्राए है, । उन सब ( स्थलों )-का वर्णन करने, उनका वर्णन 
सुनने और उन्हें स्मरण करनेमे भी बड़ा सुख मिलता है श्रौर मनको भी वे बड़े सुगम ( सरलतासे 
समभमें श्रा सकनेवाले ) ग्रौर भ्रच्छे जान पड़ते है॥ २॥ कोई दूसरा नागरिक कहने लगा कि 
बरी विधाताने 'युवराजपद'-जैसा बड़ा सहारा छीनकर यह बड़ी विपत्ति ला खड़ी कर दी कि 
जो मनोहर बालक ( राम, लक्ष्मण, सीता ) सिरिसके फूलके समान श्रत्यन्त सुकुमार थे, उन्हे 
श्रब विन्ध्याचलपर जाकर चढ़ना पड़ रहा है ॥ ३॥ उसके ऐसे कष्टकारी वचन सुनकर श्रयोध्याके 
सब नर-नारी ग्रत्यन्त विकल हो उठे । तुलसीदास कहते है, कि उस समय वे रामके विरहको व्यथासे 


~ 


ऐसे व्याकुल थे कि लाख समझानेपर भी समझकर नही दे रहे थे ॥ ४ ॥ 
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सुनी मैं, सखि ! मंगल चाह सुहाई । 

सुभ पत्रिका निषादराज - की, आज भरत - पह आई॥ १॥ 

कुवर सो कुसल-छेम, अलि ! तेहि पल, कुलगुरु-कह पहुँचाई। 

गुरु कृपालु संभ्रम पुर घर-घर, सादर सबहिं सुनाई। २॥ 

बधि बिराध, सुर-साधु सुखी करि, रिषि - सिख - आसिष पाइ । 

कुंभज - सिष्य - समेत, संग सिय, मुदित चले दोड भाई ॥ ३॥ 

बीच बिंध्य - रेवा सुपास थल, बसे परन - गृह छाई। 

पंथ - कथा रघुनाथ पथिक-की, 'तुलसिदास” सुनि गाई ॥ ४ ॥(८९) [१६९] 


॥ इति श्रीरामगीतावल्यां प्रयोष्याकांडः समाप्तः ॥ 


DST SS SSS SS न कक 


“गरी सखी ! मैने आज एक बड़ा मंगलमय समाचार सुना है । श्राज भरतके पास तिषाद- 
राजकी एक शुभ पत्रिका ्राई है ॥ १॥ थाली ! वह कुशल-्षेमकी पत्रिका कुंवर भरतने तुरन्त | 
कुलगुरुके पास ले जा पहुँचाई । कृपालु गुरुने वह पत्रिका बड़े हर्ष और श्रादरसे नगरमे सबको घर-घर 
जा पढ़ सुनाई ॥ २॥ ( उसमें लिखा है कि---) दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ), विराधका वध करके, 
देवता और साघु पुरुषोंको श्रानन्दित करते हुए, ऋषियों से उपदेश और श्राशीर्वाद पाकर श्रगस्त्य 
ऋषिके शिष्य सुतीक्ष्णके साथ सीताके सहित श्रानन्दपूर्वक श्रागे चले गए हैँ॥ ३॥ और इस 
समय विन्ध्याचल श्रौर रेवा ( नर्मदा ) नदीके बीच एक सुखद स्थानपर पर्णकुटी बनाकर 
बसे हुए है, ।' तुलसीदासने भी बटोही रामको यह पंथ-कथा सुनकर ( गीत बनाकर ) गा सुनाई 
है ॥ ४ ॥ ( 5५६ ) [१६६] 


॥ श्रीरामगीतावलीमे अपोध्याकाँड पूरा हुआ ॥ 


—————— 
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राम मलार 


देखे राम पथिक, नाचत मुदित मोर। 
मानत, सतडित मनहु ललित घन, धनु सुर - धनु, गरजनि टंकोर । १॥ 
कपि कलाप बर बरहि फिरावत, गावत कल कोकिल - किसोर । 
जह. - जह प्रभु बिचरत तह - तहँ सुख, दंडकबन कोतुक न थोर॥ २॥। 
सघन छाह्‌ - तम, रुचिर - रजनि भ्रम, बदन - चंद चितवत चकोर । 
'तुल सी? मुनि खग-मृगनि सराहूत, भए सुकृत सब इनकी ओर ॥ ३॥ (१) 

राग कल्याण 

सुभग सरासन - सायक जोरे। 
खेलत राम फिरत मृगया बन, बसति सो मदु मूरति मन मोरे॥ १॥ 
पीत बसन कटि, चारु चारि सर, चलत, कोटि नट, सो ठन तोरे । 
स्यामल तन स्म - कन राजत ज्यों, नव घन सुधा - सरोवर खोरे || २॥ 


मार्गमे चलते हुए रामको देखकर मोर ग्रानन्दसे नाच उठते है। वे सीता भ्रौर रामको 


देखकर समभते है मानो बिजलीके साथ सुन्दर मेघ हो । उनके धनुषको इन्द्रधनुष श्रौर उसके 
टॅकारको वे मेघका गर्जन समभे जा रहे है ॥ १॥ सुन्दर मोर भ्रपनी पूँछ हिलाते हुए नाच रहे है श्रौर 
जवान कोयल सुरीले स्वरमे गा रहे है । राम जिधर भी निकल जाते है, उधर ही श्रानन्द बरस 
पड़ता है । इस प्रकार इस दण्डक वनमें भी कुछ कम कुतूहल नही है ( यहाँ राम-जानकीके 
भ्रागमनसे सारे वनमें भ्रानन्द छा गया है )॥ २ ॥ घने वृक्षोकी छायाके भ्रन्धकारमे' भी ( रामके 
मुखके प्रकाशसे ) चाँदनी रातका श्रम हो जानेसे चकोर भी रामके मुखचन्द्रकी श्रोर देखने लगते है । 
तुलसीदास कहते है कि इस समय वहाँके मुनि भी इन पशु-पक्षियोंकी सराहना करते हुए कहते हैं कि 
सारे सुकृत (पुण्य) इन्ही के साथ है ( सब पुण्योका फल ये ही लूटे ले रहे है) ॥३॥ ( १ ) 

राम भ्रपने सुन्दर धनुषपर बाण चढ़ाकर वनमें' श्राखेट करते फिर रहे है, । उनकी वह 
मधुर मृत्ति मेरे मनमे श्रा बसी है ॥ १ ॥ उनकी कमरमें पीताम्बर और उसमें सुन्दर चार बाण 
खुंसे हुए है । उनकी चाल देख-देखकर करोड़ों नृत्यकार मुग्ध हो-होकर तृण तोड़ते है (कि 
कही उन्हें कुडीठ न लग जाय )। रामके साँवले शरीरपर पसीनेकी बुँदे ऐसी शोभा दे रही है 
मानो कोई नया बादल भ्रमृतके सरोवरमे डुबकी लगाकर ग्रा निकला हो ॥ २ ॥ रामके ( ऊंचे ) 
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ललित कंध, बर भुज, बिसाल उर, लेहि कठ - रेखेँ चित चोरे। 

अवलोकत मुख, देत परम सुख, लेत सरद-ससिकी छबि छोरे ॥ ३॥ 

जटा-सुकुट सिर सारस - नयननि, गों हैँ तकत सुभौँह सकोरे। 

सोभा अमित समाति न कानन, उमगि चलो चहुँ दिसि मिति फोरे ॥ ४ ॥ 

चितवत चकितं कुरंग - कुरंगिनि, सब भे मगन मदन - के भोरे। 

'तुलसिदास? प्रभु बान न मोचत, सहज सुभाय प्रेम - बस थोरे॥ ५॥ (२) 
राग सोरठ 


बैठे राम- लखन अरु सीता। 

पंचबटी बर परन - कुटी - तर, कह्‌ कछु कथा पुनीता ॥ १॥ 
कपट-कुरंग कनक-मनि-मय लखि, प्रिय-सों कह हेँसि बाला । 

पाय पालिबे - जोग मंजु मृग, मारेहु मंजुल छाला॥ २॥ 

प्रिया - बचन सुनि बिहेँसि प्रेम-बस, गॅबहि चाप-सर लीन्हें । 

चल्यो भाजि फिरि-फिरि चितवत, मुनि-मख-रखवारे चीन्हें ॥ ३॥ 

सोहत मधुर मनोहर मूरति, हेम - हरिन- के पाछे। 

धावनि, नवनि, बिलोकनि, ब्रिथकनि, बसै तुलसि - उर आछे ॥ ४॥ (३) 


कंधे बड़े सुन्दर है, भुजाएँ बड़ी मनोहर है, । उनकी चौड़ी छाती श्रौर कंठकी रेखाएं तो चित्त 
चुराए ले रही है. । उनका मुख देखते ही ऐसा सुख मिलता है मानो ( वह मुख ) शरतुके चन्द्रकी 
छबि छीने ले रहा हो ॥|३॥ रामके सिरपर जटाग्रोंका मुकुट बंधा है श्रौर जिस _समय वे श्रपनी भौ हें 
सिकोड़कर कमल-नेत्रों से श्रपने निशाने (लक्ष्य)-क्री ओर देखते है, उस समयकी उनकी श्रंपार शोभा 
इतनी बढ़ जाती है कि सारे वनमे भी नही समा पाती। वह मर्यादा छोड़कर मानो चारो दिशाश्रों में उमड़कर 
जा फैलती है ॥| ४ ॥ उस समय मुग श्रौर मृगी भी चकित होकर उन्हीकी श्रोर ऐसे देखते रह जाते है. 
मानो सबके सब उन्हें कामदेव समझकर उनपर मोहित हो चले हों । तुलसीदास कहते है कि 
राम उनपर बाण नहीं छोड़ते क्यों कि वे स्वभावसे ही थोड़ा-सा प्रेम करनेपर भी उनके ग्रपने हो रहते | 
है॥ ५॥ (२) J 
पंचवटीकी सुन्दर पर्णाकुटीमे राम, लक्ष्मणा ग्रौर सीता बैठे हुए है. श्रौर श्रापसमें कुछ छ 

पवित्र कथाएँ कह-सुन रहे है! ॥ १॥। इसी समय सीताने एक मणिमय सुवर्णका मुग देखा और 

हसकर अपने प्यारे स्वामी रामसे कहा कि--'यह सुन्दर मृग यदि पकड़ सका जाय तो पाला eo 
जा सकता है और यदि मारा भी गया तो इसकी खाल बहुत सुन्दर होगी ॥ २ ॥ भ्रपनी प्रिमा. ! 
सीताके ये वचन सुनकर, उसके प्रेमके कारण रामने धीरेसे धनुष-बाण उठा लिया उन्हें पीछा 
करते देखकर वह मृग बार-बार पीछेको मुड़-सुड़कर देखता हुआ भाग चला । उसने (विश्वामित्र) मुनिकि 
यज्ञकी रक्षा करनेवाले रामको तत्काल पहचान लिया ( कि ये वे ही राम है जिन्हों ने विश्वामित्रके | | 
यज्ञकी रक्षा करनेके समय मुझे बिना फलका ऐसा वाण मारा था कि मैं ढुलमुली खाता यहां 
भ्रा पड़ा था ) ॥ ३ ॥ उस सुवर्णा-मथ मृगका पीछा करते हुए रामकी वह मधुर मनोहर मूत्ति 
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राग कल्याण 
कर सर - धनु, कटि रुचिर निषंग । 
प्रिया - प्रीति - प्रेरित बन-बीथिन्ह, बिचरत कपट - कनक - मृग संग ॥ १ ॥ 
भुज बिसाल, कमनीय कंध - उर, स्रम-सीकर सोहें साँवरे अंग । 
मनु मुकुता-मनि मरकत-गिरि-पर, लसत ललित रबि - किरनि प्रसंग ।। २॥ 
नलिन नयन, सिर जटा-सुकुट-बिच, सुमन-माल, मनु सिव-सिर गंग । 
'लुलसिदास” ऐसी मूरति बलि, छबि बिलोकि लज अमित अनंग ॥ ३ ॥ (४) 
राग केदारा 
राघव ! भावति मोहिं बिपिन - की बीथिन्ह धवनि । 
अरुन-कंज-बरन चरन सोक-हरन, 'अंकुस-कुलिस-केतु - अंकित अवनि ॥ १॥ 
सुंदर स्यामल अंग, बसन पीत सुरंग, कटि निषंग परिकर मेरवनि। 
कनक-कुरंग संग साजे कर सर - चाप, राजिव-नयन इत-डत चितवनि।। २॥ 
सोहत सिर सुकुट-जटा-पटल, निकर-सुमन, लता - सहित, रची बनवनि। 
तैसेइ स्रम-सीकर रुचिर राजत मुख, तेसिए ललित भ्रकुटिन-की नवनि। ३॥ 


——— 


बड़ी सुहावनी और प्यारी लगती है। उस समय रामका दौड़ना, झुकना, देखना श्रौर 
थककर खड़ा हो रहना सब तुलसीदासके हृदयमे भली भाँति ग्रंकित हो गया है ॥ ४ ॥ ( ३) 


रामके हाथों मै धनुष-वाणा है श्रौर कमरमे मनोहर तरकश है । श्रपनी प्रिया सीताके 
प्रेमसे प्रेरित होकर वे वनके मार्गमे कपटी `सुवर्ण-मृग ( मारीच )-के पीछे-पीछे दौड़े चले जा रहे 
है. ॥ १ ॥ उनकी भुजाएँ विशाल है, कन्धे श्रौर वक्षःस्थल सुन्दर है” तथा साँवले शरीरपर पसीनेकी 
बूँदै ऐसी शोभा दे रही है मानो नीलमके पर्वतपर सुन्दर सूर्ण-किरणोंका संग पाकर मोती चमक 
उठे हो ॥ २ ॥ प्रभुके नेत्र कमलके समान है, सिरपर जटाओ्रोंका मुकुट है श्रौर उसपर बीचमें 
फूलोकी माला ऐसी लिपटी हुई है जैसे शिवजीके मस्तकपर गंगा विराजमान हों । उनकी 
उस मूत्तिपर तुलसीदास बलिहारी जाता है जिसकी छबि देखकर श्रगणित कामदेव भी लजित हो 

बैठते है ॥ ३॥ ( ४ ) 
राम ! वनकी पगडंडियों मे श्रापका दौड़ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जिससे वहाँकी 
भूमि श्रापके शोकहारी लाल कमलों के समान चरणों के ग्रंकुश, वप्र श्रौर ध्वजा श्रादि चिह्णोंकी 
छापसे भ्रंकित होती चली जा रही है ॥ १ ॥ भ्रत्यन्त सुन्दर साँवले शरीरपर रंगीन पीताम्बर 
कस लेना, कमरमें तरकश और पटुका लपेट लेना, सुवर्ण मृगके पीछे-पीछे हाथों मे धनुष-बाण लिए 
दौड़ना, कमलके समान नयनो से इधर-उधर देखना, ।।२।। सिरपर पुष्प श्रौर लताश्रो से सजे हुए जटा- 
मुकुटकी रचना करना, ये सब काम बड़े ही मनोहर लगते है । इसी प्रकार श्रापके मनोहर 


१000 


मुखारविन्दपर पसीनेकी बूँदें शोभा दे रही है श्रौर वैसा ही सुन्दर मनोहर भृकुटियोंका भुकाव भी 
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देखत खग-निकर, मृग रवनिन-जुत, थकित बिसारि जहाँ-तहाँ-की भवनि । 
हरि-द्रसन-फल पायो है ज्ञान बिमल, जाँचत भगति मुनि चाहत जवनि ॥ ४ ॥ 
जिनके मन मगन भए हैं रस सगुन, तिनके लेखे अगुन मुकुति कबनि | 
स्रबन सुख करनि, भव-सरिता तरनि, गावत “तुलसिदास' कीरति पव॑नि ॥ ५॥ (५) 

राग सोरठ 


रघुबर दूरि जाइ मृग मार्‍्यो। 
लखन पुकारि, राम हरुए कहि, मरतहु बैर संभाऱ्यो॥ १॥ 
सुनहु तात! कोड तुमहिं पुकारत, प्राननाथ - की नाइँ । 
कह्यो लखन, हत्यो हरिन, कोपि सिय, हठि पठयो बरियाईं ॥ २॥ 
बंधु बिलोकि कहत तुलसी - प्रभु, 'भाई ! भली न कोन्ही । 
मेरे जान जानकी काहू, खल छल करि हरि लीन्ही?॥ ३॥ (६) 


आरत बचन कहति बैदेही। _ 
बिलपति भूरि बिसूरि 'दूरि गे, मंग - संग परम सनेही? ॥ १॥ 
कहि कटु बचन, रेख नाँघी मैं, तात! छमा सो कीजै। 
देखि बधिक-बस राज-मरालिनि, लखनलाल ! छिनि लीजै ।। २॥ 


हि सा डा क क आओ 


है ॥ ३ ॥ उस समथर वहाँके पक्षी, हरिणियाँ और हरिण सब प्रभुकी सुन्दरता देख-देखकर खड़ेके 
खड़े रह जाते है श्रौर जहाँ-तहाँ घूमना छोड़ देते है । इन्हें प्रभुके दर्शनो के कारण ज्ञान तो मिल ही 
गया है । श्रब ये उस ( निष्क्राम ) भक्तिकी याचना कर रहे है जो मुनिजन चाहते रहते हैं. ॥४।। 
जिनके चित्त रामके सग्रुण-स्वरूपके रसमें डूबे हुए है, उनके लिये निर्गुण मुक्तिका महत्त्व ही कथा 
रह जाता है। तुलसीदास तो प्रभुकी उस पवित्र कीत्तिका ही गान किया करता है जो कानों को सुख | 
देती और भव-सरितासे तार उबारती है ५।॥ ( ५ ) 
रामने दूर जाकर उस मृगकी मार ही डाला। (मरते समय) वह मृग पहले 
लक्ष्मण” कहकर चिल्लाया, फिर धीरेसे “राम' कहकर मरते समय भी वह मृग ( मारीच ) 


अपनी पुरानी शत्रुता नही भुला पाया ॥ १ ॥ ( तब सीताने लक्ष्मणपे कहा--) 'देखो तात ! तुम्हें | 
कोई प्राणनाथ रामके स्वरमे पुकार रहा है।' लक्ष्मणाने कहा--“( चिन्ता न कीजिए ) वह ६ 


मृग मारा गया है ।' तब सीता बिगड़ खड़ी हुईं और उन्होंने हठ करके लक्ष्मणको भेज ही दिया । 
भाई लक्ष्मणको श्राते देखकर तुलसीदासके प्रभु राम कहने लगे--भैया ! यह तो तुमने अजडा 
काम नहीँ किया । मुझेतो ऐसा लगता है कि कोई दुष्ट छल करके सीताको हर ले भागा 
है! ॥ ३ ॥ ( ६ ) x 

Co रावण जब सीताको छलसे हरे ले जा रहा था उस समय ) विलाप करती हुई 
सीता बिखल उठी" हाय ! मेरे परम प्रिय राम हरिणाके पीछे न जाने कितनी दूर निकल 3 
गए ।।१॥ हा लक्ष्मण ! मैने तुम्हे कितने कठोर वचन कह डाले और मै. तुम्हारी खीची हुई रेखा भी 
लाँघकर निकल गई । तात ! तुम मुझे क्षमा कर दो और इस समय इस वधिकके हाथसे इस राजहंसिनीको 


र 
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बन-देवनि सिय कहन कहति यों, छल करि नीच हरी हों। 

गोमर-कर सुर-घेनु, नाथ ! ज्यों, त्यों पर - हाथ परी हों। ३॥ 

'तुलसिदा&? रघुनाथ - नाम - घुनि, अकनि गीध धुकि धायो । 

“पुत्रि-पुत्रि ! जनि डरहि, न जइहै नीच, मीच हों आयो’ ॥ ४॥ (७) 

फिरत न, बारहिं बार पचार्‍्यो । 

चपरि चोंच - चंगुल हय हति, रथ खंड - खंड करि डाऱ्यो ॥ १॥ 

त्रिरथ बिकल किय, छीनि लीन्हि सिय, घन घायंनि अकुलान्यौ । 

तब असि काढ़ि, काटि पर पाँबर, लै प्रभु-प्रिया परान्यो ॥ २॥ 

राम - काज खगराज आज लप्यो, जियत न आानकि त्यागी । 

'तुलसिदास” सुर - सिद्ध सराहत, धन्य बिहँग बड़भागी॥ ३॥ (८) 

राग गौरी 

हेम - को हरिन हनि फिरे रघुकुल - मनि, लखन ललित कर लिए म॒गछाल । 
आस्म आवत चले, सगुन न भए भले, फरके बाम बाहु, लोचन बिसाल ॥ १॥ 
सरित-जल मलिन, सरनि सूखे नलिन, अलि न गुंजत, कल कूजें न मराल । 
कोलिनि-कोल-किरात, जहाँ तहाँ बिल्लखात, बन न बिलोकि जात, खग-मग-माल ॥ २॥ 


SN DNS SE 8 A 3९ NN 
छीन छुड़ाओ ॥२।। फिर वन-देवताश्रो'से वै इस प्रकार संदेश कहने लगी --( तुम रामसे कहना कि ) 


“मुझे नीच रावण छल करके हरे ले जा रहा है। नाथ ! जँसे कसाईके हाथ कामधेनु पड़ जाय, 
वसे ही इस समथ मै शत्रुके हाथ जा पड़ी हुँ” ॥ ३॥ तुलसौदास कहते है कि रामके नामकी 
पुकार सुनकर गृश्रराज जटायु क्रोध करके झपट पड़ा थ्रो 'डरो मत पुत्री | मै इसका काल 
बनकर श्रा पहुँचा हूँ । श्रव यह नीच ( मेरे हाथसे बचकर ) नही जा सकता! ॥ ४ ॥ ( ७ ) 

जटायु वार-बार रावणको ललकारे जा रहा था पर रावण था कि पीछे मुड्कर नहीं 
देख रहा था । तब जटायुने भ्रपनी चोंचसे मार हूंग मार ठूँग ग्रौर पंजोसे मार-मारकर घोड़ोंका 
कचूमर निकाल डाला और रथ चूर-चुर कर डाला ॥ १ ॥ फिर उसने रावणको भी रथहीन करके 
व्याकुल कर दिया और सीताको उतार लिया । जब रावणा ग्रपने घावोके मारे बहुत तड़प उठा 
तब उसने तलवार निकालकर जटायुक्रे पंख ही काट गिराए और रामकी प्रिमा सीताको उठाकर 
फिर भाग चला ॥ २ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि उस समय देवता और सिद्ध सब जटायुकी प्रशंसा 
करते हुए कहने लगे कि 'बड़भागी जटायु धन्य है जो रामके कार्य ( सीताकी रक्षा )-के लिये 
रावणसे जा भिड़ा ग्रोर जिसने जीते जी उसके हाथ जानकी नहीं पड़ने दी'॥ ३ ॥ ( ८) 

इसी बीच रघुकुल-मरिण राम भी सोनेका हरिण मारकर लौट पड़े । उनके साथ लक्ष्मण 
भी श्रपने हाथमे सुन्दर मृगछाला लिए चले श्रा रहे थे। ये लोग जब श्राश्रमकी श्रोर चले तो 
इन्हें श्रच्छे शकुन नही मिले | उनकी बाई भुजा श्रौर विशाल बायाँ नेत्र दोनो" फड़क उठे, ॥ १॥ 
नदियों के जल मटमंले हो चले और तालाबो'के कमल कुम्हला चले | न तो उनपर भौरीकी 
गूँज सुनाई पड़ रही थी न हंसोंकी ही मधुर वाणी सुनाई पड़ रही थी । किरात, कोल श्रौर कोलनी 
ज हाँ-तहाँ बँठे बिलख रहे थे। वनके पक्षी और मृग ऐसे दुखी हो गए थे कि उनकी श्रोर देखा-तक 
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तरु जे जानकी लाए, ज्याये हरि, करि, कपि, हेरेँ न हुँकारि, भरें फल न रसाल । 

जे सुक - सारिका पाले, मातु-ज्यों ललकि लाले, तेऊ न पढ़त, न पढ़ावै सुनि-बाल ॥ ३ ॥ 
समुझि सहमे सुठि, प्रिया तो न आई उठि, “तुलसी? बिबरन परन - तृन - साल । 

रे सो सब समाज, कुसल न देखौं आज, गहबर हिय : कहैं कोसलपाल ॥४॥ (९) 


आस्म निरखि भूले, द्रुम न फले - फूले, अलि-खग-मृग मानो कबहुँ न हे। 
सुनि न मुनि - बधूटी, उजरी परन-कुटो, पंचबटी पहिचानि ठाढ़ेइ रहे ॥ १॥ 
उठी न सलिल लिये, प्रेम - प्रमुदित हिये प्रिया, न पुलकि प्रिय बचन कहे । 
पल्लव-साला न हेरी, प्रानबल्लभा न टेरी, बिरह बिथकि लखि, लखन गहे | २॥ 
देखे रघुपति - गति, बिबुध बिकल अति, 'तुलसी' गहन बिनु - दहन दहे । 
अनुज दियो भरोसो, तौलो है सोच खरो सो, सिय-समाचार प्रभु जोलों न लहे ॥३॥ (१०) 
राग सोरठ 
जबहिं सिय-सुधि सब सुरनि सुनाई ।' 
भे सुनि सजग बिरह - सरि पैरत, थके थाह - सी पाईं॥ १॥ 
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नहीं जा रहा था ॥ २॥ जानकीने जो वृक्ष रोप लगाए थे उनके फल मीठे नही रह गए थे और जो 
सिंह, हाथी श्रौर वानर उन्होंने पाल रक्खे वे भी ( स्नेह-भरी ) हुँकारी भरकर देख नही रहे थे। 
सोताने जो शुक ( सुग्गे ) श्लौर सारिकाएँ ( मैता ) पाल रक्खी थी ग्रौर जिनका उन्होंने माताके 
समान लालन किया था वे भी इस समथ बोल नही रहे थे और न मुनि-वालिकाएं उन्हें पढ़ा ही रही 
था॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि ये सव श्रशुभ दृश्य देखकर कोशलपाल राम विचारने लगे कि 
( क्या बात है कि ) प्रिया जानकी भी न तो पर्णकुटीकी झभरियों से श्राकर झाँकी न स्वागतके लिये 
ही श्राई। तब वे सारा रहस्य समभक्रर सहम उठे और विह्वल होकर कहने लगे--'आज 
सारा समाज न जाने कैसा कुछ ग्रौर ही) हो चला है। मुझे कुशल नहीँ जात पड़ता! 
( कुछ विपत्ति श्रा गई है )॥ ४ ॥ (६) 
राम भ्रपना श्राश्रम देखकर भी पहचान न पाए क्योकि वहाँके वृक्ष न तो फूले ही है, न 
फले ही है. । ऐसा जान पड़ता था मानो भौ रे, पक्षी तथा मृग वहाँ कभी रहे हीन हो। मुनि 
तथा मुनिपत्निथाँ भी वहाँ नहीं थी। पर्णकुटी भी उजड़ी पड़ी थी। पचवटीको पहचान कर तो : 
राम सन्न रह गए ॥ १॥ वे कहने लगे--( क्या बात है कि ) आज प्राणप्रिया न तो ( तित्यके | 
नियमानुसार ) प्रसन्न-चित्तसे जल ही लेकर उठकर आई, न उन्होंने प्राकर प्यार-भरे वचन ही कहे, | 
| `न पत्तो को झुरमुटसे देखकर उन्होंने पुकारा ही । उन्हें इस प्रकार बिरह-व्यथासे व्याकुल देखकर पु i 


Fie > Mer, 


| लक्ष्मणाने उन्हें थाम सँभाला ॥ २ ॥ तुलसीदास कहते है” कि रामकी ऐसी दशा देखकर देवता ऐसे 
व्याकुल हो गए जैसे वे श्रग्तिकि बिना ही जले जा रहे हो । तब भाई लक्ष्मणने उन्हें ढाढ़स बँधाया कि 


यह शोक तभीतक है जबतक प्रभुको सीताका समाचार नही मिल जाता ॥ ३॥ ( १० ) 0 
5... ( वन- ) देवताओं ने सीताका सारा समाचार रामको कह सुनाया तब वे सुनकर ऐसे १० 

स्त्रस्थ हो गए मानो बिरह-रूपी नदीमे तैरते-तरते थक्रनेपर थाह पा गए हों॥ १ ॥ तब घनुर्धरों मै 5 
हि 
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कसि तूनीर, तीर, धनु - धर - घुर, धीर बीर दोड भाई। 

पंचबटी -गोदहि प्रनाम करि, कुटी दाहिनी लाइ॥ २॥ 
चले बूझत बन बेलि-बिटप, खग - मुग-अलि अवलि सुहाई । 

प्रभु-की दसा सो समो कहिबे - को, कबि डर आह न आइ ॥ ३ ॥ 
रटनि, अकनि, पहिचानि गीध, फिरे करुनामय रघुराई । 

तुलसी? रामहि प्रिया बिसरि गइ, सुमिरि सनेह - सगाई ।।४।। (११) 


मरे एको हाथ न लागी। 

गयो बपु बीति बादि कानन-ज्यों, कलपलता दव-दागी ॥ १॥ 
दसरथ-सों न प्रम प्रतिपाल्यो, हुतो जो सकल जग साखी । 

१ बरबस हरत निसाचर - पति - सों, हठि न जानकी राखी ॥ २॥ 
मरत न मैं रघुबीर बिलोके, तापस बेष बनाए। 
चाहत चलन प्रान पावर, बिनु - सिय - सुधि प्रभुहि सुनाए ॥ ३॥ 
बारबार कर मी जि, सीस घुनि, गीधराज पछिताई। 
“तुलसी? प्रभु कृपालु तेहि औसर, ग्राइ गए दोड भाई॥ ४॥ 


राघो गीध गोद करि लीन्हों । 
नयन-सरोज सनेह्‌-सलिल सुचि, मनहुँ अरघ - जल दीन्हों ॥ १॥ 
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धुरन्धर दोनो धीर और वीर भाई बाणा श्रौर तरकश कसकर, पंचवटी श्रौर गोदावरीको प्रणाम करके 
तथा कुटीको प्रदक्षिणा करके वनकी लता, वृक्ष, पक्षी, मृग और भौरी से ( सीताका समाचार ) पूछते 
हुए श्रागे बढ़ चले । उस समथ रामकी जो दशा थी उसका वरान करनेका साहस कवि तुलसीमे है 
ही नही ॥ २-३॥ इतनेमें ही उन्होने सुना कि कोई पड़ा राम-ताम रट रहा है । गृध्रराज जटायु 
(फे स्वर )-क्रो पहचानकर करुणामथ राम लौट पड़े। तुलसीदास कहते है. कि उस समय 
जटायुका प्रेम-सम्बन्ध उन्हें ऐसा स्मरण ही श्राने लगा कि राम उस समय ग्रपनी प्रियाको भी भूल 
गए ।। ४ ॥ ( ११ ) 

(जटायु मन ही मन पछताए जा रहा है---) 'हाय | मेरा कोई भी काम न बन पाथा । जैसे वनमें 
उगी हुई कल्पलता किसीके भी काम न श्राकर दावानलसे जल-भुलसकर राख हो जाती है, उसी प्रकार 
मेरा शरीर भी यों ही निरर्थक गया ।। १ ॥ सारा जगत्‌ जानता है कि महाराज दशरथसे मेरा कितना 
प्रेम-संबंध था किन्तु उसे भी मै निभा न पाया क्योकि जिस समय राक्षस-राज रावणा सीताको हरकर 
लिए जा रहा था, उस समय. तो मै सीताको ही बलपूर्वक बचा पाया, ॥२॥ न मरनेके समय मुनि- 
वेष-धारी रामको ही देख पाया ग्रत्र रामको सीताका समाचार सुनाए बिना ही ये श्रधम प्राण 
निकल जाना चाहते है'॥ ३॥ इस प्रकार ग्रृध्रराज बारबार हाथ मलते ग्रौर सिर धुनते 
हुए पछता ही रहे थे कि तुलसीदासके प्रभु कृपालु दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) वहाँ श्रा 
| ही तो पहुँचे ॥ ४ ॥ ( १२) 
| आते ही रामने जटायुको श्रपनी गोदमें उठा लिया और भ्रपने कमलके समान नेत्रो से ऐसे 
स्नेहभरे आँसु उसपर गिराने लगे मानो पवित्र जलसे उसे ग्रर्ध्यदान दे रहे हों॥१॥ फिर वे (स्तेह-भरी . 
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सुनहु लखन ! खगपतिहि मिले बन, में पितु-मरन न जान्यौ । 

सहि न सक्यौ सो कठिन बिधाता, बड़ पछ आजहि भान्यौ ॥ २ ॥ 

बहु बिधि राम कह्यो तनु राखन, परम धीर नहिं डोल्यौ । 

रोकि प्रेम, अवलोकि बदन-बिधु, बचन मनोहर बोल्यौ ॥ ३ ॥ 
“तुलसी? प्रभु कूठे जीबन - लगि, समय न घोखा लैहौं। 

जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुमहि कहाँ पुनि पैहों॥ ४॥ (१३) 


नीके जानत राम - हियो हों । 
प्रनतपाल, सेवक - कृपालु - चित, पितु पटतरहि दियो हौं ।। १॥ 
त्रिजग-जोनि-गत गीध जनम भरि, खाइ कुज॑तु जियो हौं । 
महाराज ! सुकृती - समाज सब - ऊपर आजु कियो हौं॥ २॥ 
स्रबन बचन, मुख नाम, रूप चख, राम उछंग लियो हों । 
तुलसी? मो समान बड़भागी, को कहि सके बियो हौं॥ ३॥ (१४) 
मेरे जान, तात ! कळू दिन जीजै । 
देखियत आप सुवन - सेवा - सुख, मोहिं पितु-को सुख दीजै ॥ १॥ 
दिव्य देह, इच्छा - जीवन जग, बिधि मनाइ, मँगि लीजै। | 


> जज 


हरि - हर - सुजस सुनाइ, दरस दे लोग कृतारथ कीजै ॥ २ ॥ | 


A IIA YS ५/०९०/००८५ 


दृष्टिसे जटायुको देखकर) लक्ष्मणासे कहने लगे--'देखो लक्ष्मण | वनमे पक्षिराज जटायु जबसे मुंझे मिले 
तबसे मै ने समभा ही नही कि मेरे पिता नही रहे ( मैने समझा कि मुझे जटायुके रूपमे पिता ही 
मिल गए ) | परंतु दुष्ट विधाता मेरा यह सुख भी नही सहन कर सका, इसीलिये उसने यह बड़ा 
प्रवल सहारा भी नष्ट कर डाला” ॥ २ ॥ फिर रामने जटायुसे बहुत कहा कि तुम जीवित रहो पर 
वह परम धीर जटायु श्रपने निशचयसे डिगकर न दिया । तुलसीदास कहते है, कि उसने अपना 
प्रेम रोककर रामका मुख-चंद्र देखकर ये मनोहर वचन कहे-॥। ३॥ “प्रभो ! ऐसा सुन्दर 
अवसर पाकर ( श्रापको सामने पाकर ) में धोखा नही. खा सकता । भला, मरते समय मुनि भी 
जिसे नही देख पाते उन रामको मै फिर ( भ्रपने सामने ) कहाँ देख पाऊगा ?' ॥ ४॥ (१३) 
“राम ! मै ग्रापके हृदयको भली भांति जानता हूँ। श्राप शरणागतोकी रक्षा करते 
ओर सेवको पर कृपा करते रहते है। इसीलिये मुझे आपने पिताके समान माना है ॥ १॥ मैः 
तिर्यक्‌ ( पक्षी ) योनिके भ्रन्तर्गत गीध जातिमें उत्पन्न हुश्रा श्रौर बहुतसे निष्ट जंतु खा-खाकर 
जगतुमे जीवित रहा । ऐसे श्रधमको भी महाराज ! भ्राज ग्रापने पुण्यात्मा के समाजमे सबसे ऊपर ले 
. जाविठाया ॥ २ ॥ मै अपने कानसे श्रापके वचन सुन रहा हुँ, ्रपने मुखसे आपका नाम ले रहा हुँ, 
ेत्रो से श्रापका दर्शन कर रहा हूँ और मुझे आप स्वयं ग्रपनी गोदमे' लिए बैठे है। फिर बताइए, 
दूसरा ऐसा कौन है जो भ्रपनेको मेरे समान बड़भागी बतला सके ?? ॥ ३ ॥ (१४) 
( राम कहने लगे )--तात ! मेरा विचार है कि कुछ दिन श्राप और जीवित रहिए । 


आप अपने इस पुत्र रामकी सेवाका सुख लीजिए और मुझे पिताके समान श्रानंद दीजिए ॥ १ ॥ 
श्राप विधाताको प्रसन्न करके उनसे दिव्य शरीर श्रौर इच्छानुसार जीवन माँग लीजिए भ्रौर लोगों को 


पलङ 


+? १० की आनक ३ 
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देखि बदन, सुनि बचन अमिय, तन राम - नयन-जल आजै । 
बोल्यो बिहग बिहँसि, “रघुबर ! बलि कहाँ सुभाय पतीजै ॥ ३ ॥ 
मेरे मरन - समान चारि फल होहि, तौ क्‍यों न कहौजै ॥ 
“तुलसी? प्रभु दियो उतर मौन ही, परि मनो प्रेम सहोजे ॥ ४॥ (१५) 


मेरो सुनियो, तात ! संदेसो । 
सीय-हरन जनि कहेहु पिता - सौ, हुहैँ अधिक अंदेसो ॥ १ ॥ 
रावरे पुन्य-प्रताप - अनल - मह्‌, अलप दिननि रिपु दहिहैँ । 
कुल - समेत सुर - सभा दसानन, समाचार सब कहिहे ॥ २॥ 
सुनि प्रभु-बचन, राखि उर मूरति, चरन-कमल सिर नाई । 
। चल्यो नभ, सुनत राम-कल-कीरति, अरु निज भाग बड़ाई ।! ३॥ 
पितु-ज्यों गीघ - क्रिया करि रघुपति, अपने धाम पठायो। 
ऐसो प्रभु बिसारि “तुलसी” सठ तू चाहत सुख पायो ॥ ४॥ ( १६) 


राग सुही 
सबरी सोइ उठी फरकत बाम बिलोचन - बाहु। 
सगुन सुहावने सूचत, मुनि- मन - अगम उछाह। 


विष्णु और शंकरका सुयश सुनाकर श्रौर ग्रपना दर्शन देते हुए लोगोको कृतार्थं कीजिए? ॥ २॥ 
तब रामके मुखकी ग्रोर देखकर, उनके श्रमृतमय वचन सुनकर तथा अपने शरीरपर रामेके नयनों के 
श्राँसू पड़ते देखकर पक्षिराज जटायु हँसकर बोला--'राम ! मै बलिहारी जाता हूँ । आप 
विश्वास कीजिए, मै यह स्वभावसे ही कह रहा हूँ ( इसमें तनिक भी बनावट नही )॥ ३ ॥ 
मेरी ( इस मंगल-मय ) मृत्युकी बराबरी यदि चारो फल ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) भी कर सकेँ 
तो श्राप बतला दीजिए” । तुलसीदास कहते है कि इसके उत्तरमे' राम मौन हो गए मानो गृधराजके 
प्रश्‍तपर उनकी सही पड़ गई हो ( स्वीकृति मिल गई हो )॥ ४ ॥ ( १५) 
( राम बोले-- ) 'तात ! ( यदि शरीर छोड़ना ही है तो) एक बात मेरी मान 
लीजिएगा । सीताके हरणकी बात पितासे जाकर न छेड़िएगा वथो'कि इससे उनकी चिन्ता 
बढ़ जायगी ॥ १॥ उनसे इतना ही कह दीजिएगा कि श्रापके पुण्य-प्रतापकी श्रग्निमे सब 
शत्रु थोड़े ही दिनोमें जल मरेंगे भ्रौर तब रावणा भ्रपने कुदंबके साथ स्वर्गकी देवसभामें 
जाकर यह सब समाचार उन्हें स्वयं सुना देगा! ॥ २॥ रामके ये वचन सुनकर, मनमें 
उनकी मधुर मूति बसाकर तथा उनके चरणों में सिर नवाकर रामकी पवित्र कीत्ति तथा भ्रपने 
भाग्यको बड़ाई सुनता हुभ्रा ग्रृध्रराज ( शरीर छोड़कर ) श्राकाश-मार्गसे उड़ चला ॥ ३ ॥ रामने 
गृध्रराज जटायुका संस्कार पिताके संस्क्रारके समान करके उसे भ्रपने धाम भेज दिया । तुलसीदास 
श्रपनेसे कहते है =-'श्ररे शठ ! तू ऐसे रामको भूलकर भी सुख पानेकी श्रास लगाए बैठा है ?' (१६) 
आज शबरी ज्यो ही सोकर उठी तो देखती क्या है कि उसका बायाँ नेत्र और बाई भुजा 
फड़की पड़ रही है । ये शुभ शकुन ऐसे उत्साह ( उल्लासपुर्ण समाचार )-की सूचना दे रहे है जिसको 
कल्पना मुनि भी नहीं कर पा सकते। उसके हृदयमें' ऐसा श्रानंद श्रा छाया जो मुनियोंको भी 
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मुनि - अगम उर आनंद, लोचन सजल, तन पुलकावली । 
तुन - पनंसाल बनाइ, जल भरि कलस, फल चाहंन चली | 
मंजुल मनोरथ करति, सुमिरति बिप्र - वर - बानी भली | 
ज्यों कलप - बेलि सकेलि सुकृत - सुफूल - फूली सुख - फली ॥ १ ॥ 


प्रान - प्रिय पाहुने अइहैँ राम लषन मेरे आज। 

जानत जन - जिय-की मृदु चित, राम गरीबनिबाज । 
सृदु चित गरीब-निवाज आज बिराजिहैँ गृह आइकै । 
ब्रह्मादि संकर गोरि पूजित पूजिहौं अब जाइकै। 
लहि नाथ हौं रघुनाथ - बानो पतित - पावन पाइकै । 
दुहुँ ओर लाहु अघाइ तुलसी तीसरेहु गुन गाइकै ॥ २॥ 


दोना रुचिर रचे पूरन कंद - मूल - फल - फूल | 

अनुपम अमियहु - ते, अंबक अवलोकत अनुकूल । 
अनुकूल अंबक अंब - ज्यों निज डिंभ - हित सब आनिकै । 
सुंदर सनेह सुधा सहस जनु, सरस राखे सानिकै। 


७, 0 


नही मिल पा सकता । उसकी श्राँखें डबडबा श्राईई और शरीर पुलकित हो उठा । वह फुसकी 
पर्णकुटी बनाकर, कलशमें जल भरकर अपने शकुनका फल देखनेके लिये चल दी। वह मनमें 
मंगलमय मनोरथ किए चली जा रही है और बार-बार विप्रवर ( मतंग ऋषि )-की वाणीका 
स्मरणा किए जा रही है मानो सुंदर फूलों से फुली हुई कल्पलता सारे पुण्य एकत्र करके आज सुखके 
फलोसे लद उठी हो (सारे पुण्योंका सुख आज मिल रहा हो )॥ १ ॥ ( वह सोचने लगी ) 
अहा ! आज मेरे प्राणप्रिय पाहुने राम-लक्ष्मण श्रावें गे । दीनोपर दया करनेवाले श्रौर कोमल 
चित्तवाले राम भक्तो के मनकी बात जानते है । आज वे दीनदयालु श्रौर कोमल चित्तवाले राम मेरे 
घर ग्रा पहुँचनेवाले होगे । श्राज मै जाकर उन रामको पूजा करूंगी जिनको पूजा ब्रह्मा, शंकर 
श्रौर पार्वती आदि भी किया करते है । रामके पतित-पावन स्वरूपका वरदान पाकर ग्रब मै 
उन्हें भ्रपने रामके रूपमे देखकर लोक श्रौर परलोक दोनों ग्रोरका ( इस लोक श्रौर परलोकका ) 
लाभ भ्रघाकर लूट गी श्रौर उनका गुण गाकर तुलसीदास भी लाभ उठावेंगे ॥ २॥ फिर 
शबरीने कंद, मूल, फल और फुलोसे भरे हुए सुन्दर दोने ला सजाए, जो अमृतसे भी बढ़कर 
अनुपम और स्वादिष्ट थे तथा देखनेमे भी सुहावते लगते थे। जिस प्रकार माता अपने वालक- 
के लिये श्रच्छी-भ्रच्छी वस्तुएँ जुटा छोड़ती है, उसी प्रकार उस ( शबरी )-ते भी मीते-मीठे सुन्दर फलं 
भ्रादि रामके लिये ला रक्खे मानो उन्हें भ्रमृतसे भी सहस्रो गुने भ्रधिक स्तेहके रसमें डुबोकर 
उन्हें मधुर बना डाला हो। वह क्षणमें भीतर जाती है, दूसरे ही क्षण बाहर प 


५८ 
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छन भवन, छन बाहर विलोकति पंथ, श्रू-पर पानि - कै । 
दोउ भाइ आये सबरिका - के प्रेम - पन पहचानिकै ॥ ३ ॥ 


स्रबन सुनत चली आवत, देखि लखन रघुराउ। 
सिथिल सनेह कहै, 'है सपना बिधि, कैधों सति भाउ” । 
सति भाउ कै सपनो ? निहारि कुमार कोसलराय - के । 
गहे चरन, जे अघ-हरन नत - जन - बचन- मानस - काय - के । 
लघु-भाग-भाजन उदधि उमग्यो लाभ - सुख चित चाय - के। 
सो जननि ज्यों अआदरी सानुज, राम भूखे भाय - के ॥ ४॥ 


प्रेम - पट पाँबड़े देत, सुअरघ बिलोचन - बारि। 
आश्रम लै, दिए आसन, पंकज - पाँय पखारि। 
पद्‌ - पंकजात पखारि, पूजे, पंथ - स्म - बिरहित भये । 
फल - फूल - अंकुर - मूल भरि दोना सुधारि घरे नये। 
प्रभु खात, पुलकित गात, स्वाद सराहि, आदर जनु जये । 
फल चारिहू, फल चारि दहि, पर चारि फल सबरी दये ॥ ५ ॥ 


निकलकर भौहोपर हाथकी श्रोट देकर मार्गकी श्रोर देखने लगती है। उस समथ 
शबरीका ऐसा प्रेम श्रौर ब्रत पहचानकर दोनों भाई ( राम श्रौर लक्ष्मण ) उसके यहाँ श्रा ही 
तो पहुँचे ॥ ३ ॥ प्रभुका श्रागमन सुनते ही वह श्रागे बढ़ आई और फिर राम और लक्ष्मणा 
दोनों. भाइयोको श्राते देखकर स्नेहसे विह्वल होकर कहने लगी--'विधाता ! मै स्वन देख 
रही हुँ या सचमुच राम श्रा गए है ?? कोशलराज महाराज दशरथके पुत्रोंको देखकर उसने यह 
कहते हुए रामके चरण जा पकड़े कि--'यह्‌ स्वप्न देख रही हुँ या सचमुच वे राम ग्रा गए है 
जो विनीत भक्तों के मन, वचन श्रौर शरीरके सारे पाप दूर कर डालते है । शबरीने हृदयमे' तो सोचा 
कि “मै तो छोटे ही सौभाग्यकी पात्री हुँ? पर फिर यह परम लाभ और सुख पाकर उसके हृदयमेँ 
श्रानन्दका समुद्र उमड़ पड़ा । राम तो केवल भावके ही भूखे है । इसलिये उन्हों ने भाई लक्ष्मणाके 
साथ वैसा ही श्रादर किया जैसा आदर माताका किया जाता है ।। ४॥। शबरी श्रपने प्रेमरूपी वस्त्रके 
पाँवड़े बिछाती श्रौर नेत्रके जलसे श्रर्ध्य देती रामको भ्रपने श्राश्रमपर लिवा ले ग्राई । वहाँ लाकर उसने 
उनके चरणा-क्रमल धोए श्रौर ग्रासनपर ले जा बँठाया । रामके चरणा-क्रमल धोकर उसने उनका 
पुजन किया जिससे उनकी सारी थकावट जाती रही। फिर उसने फल, फूल, ग्रंकुर भ्रौर मुल 
श्रादि नये-नये दोनों मै सजाकर रामके श्रागे ला रवखे। राम भी उनके स्वादकी सराहना करते 
हुए पुलकित हो-होकर ऐसे जीमने लगे, मानो उनका श्रादर कर रहे हो । रामने शबरीके इन चार 
फलों ( फल, फुल, श्रंकुर, मूल )-से चारों फल ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) जलाकर उसे इनसे बढ़कर 
चार फल ( भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सन्तोष ) दे डाले॥ ५॥ उस समय सब देवता पुष्प-वर्षा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ .गीतावली ७ [ ४५९ 


सुमन बरषि, हरषे सुर, मुनि मुदित सराहिं सिंहात । 
केहि रुचि, केहि छुधा, सानुज, माँगि-माँगि प्रभु खात । 
प्रभु खात माँगत देति सबरी, राम भोगो जाग-के। 
पुलकत, प्रसंसत, सिद्ध - सिव - सनकादि भाजन - भाग - के। 
बालक सुमित्रा - कौसिला - के, पाहुने फल - साग - के । 
सुनु, समुझि “तुलसी”, जानु रामहिं, बस अमल अनुराग- के ॥ ६॥ 
रघुबर अँचइ उठे, सबरी करि प्रनाम, कर जोरि। 
हौं बलि गई, पुरई, मंजु मनोरथ मोरि। 
पुरईै मनोरथ स्वारथहु, परमारथहु पूरन करी। 
अघ अवगुनन - की कोठरी करि कृपा मुद - मंगल - भरी। 
तापस किरातिनि - कोल मृढु मूरति मनोहर मन धरी। 
सिर नाइ आयसु पाइ आयसु पाइ गवनी परम निधि पाले परी ॥ ७॥ 


सिय-सुधि सत्र कही, नख-सिख निरखि-निरखि, दोड भाइ। 
दै - दै प्रदच्छिना, करति प्रनाम, प्रेम अघाइ। 


~——— ~ ~~ लि AAAS NDA 


करते हुए प्रसन्न हुए जा रहे थे और मुनि भी प्रसन्न होकर प्रशंसा करते हुए श्रानन्दित हो रहे थे कि 
'ग्राज कैसो रुचि और चावसे लक्ष्मणा और राम माँग-माँंगकर फल जीमते चले जा रहे है । जो 
राम सम्पुर्ण यज्ञों के भोक्ता है, वे शबरीसे माँग-मांगकर फल जीमें चले जा रहे है श्रौर शबरी भी 
बराबर दिए चली जा रही है ।' इस प्रकार बड़े भाग्यशाली शिव श्रौर सनक श्रादि ( सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार ) सिद्ध भी पुलकित हो-होकर शबरीकी प्रशंसा किए जा रहे हैहा ! कोशल्या 
श्रौर सुमित्रा ( जैसी महारातियों )-के पुत्र भी आज फल श्रौर शाकका भोग लगा रहे हैँ !' तुलसीदास 
कहते है कि यह सुन और समझकर निश्चय जान लो कि राम तो एक मात्र निर्मल प्रेमके श्रधीत 
है ॥ ६ ॥ ( जीम चुक्नेपर ) जब राम श्राचमन करके उठे तब शबरीने प्रणाम करके, हाथ जोड़कर 
कहा--'मै बलि-बलि जाती हुँ । श्राज आपने मेरी प्यारी कामना ( कि श्रापके दर्शन कर पाऊ ) 
पुरी कर दी । आपने मेरा मतोरथ तो पुरा कर ही दिया साथ ही स्व्रार्थ ( आपके दर्शन ) और 
परमार्थ ( भक्तिक्री प्राप्ति ) भी पुणं कर दिया । मै तो पाप और बुराइयोकी गठरी थी, जिसे 
श्रापने कृपा करके आनन्द श्रौर मंगले भर दिया ।' उस समथ तपस्वी, किरातिनी ग्रौर कोल 
श्रादि वनवासियो ने रामकी वह मृदुल, मनोहर मुत्ति हृदयमे बसा ली तथा रामको सिर नवा-तवाकरः 
उनसे श्राज्ञा ले-लेकर भक्तिका परम घत प्राप्त करके भ्रपने-भ्रपते घर लौट गए ॥ ७॥ शबरीने 
दोनो भाइयो'को नखसे शिख-तक़ ( नोचेसे ऊपरतक ) देखते हुए उन्हें सीताका सारा समाचार 
कह सुनाया । जब राम चलने ले उस समग्र उसने जब बार-बार रामी प्रदक्षिणा करके उन्हें 


| 
| 

i 
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अति प्रीति मानस राखि रामहि राम - धामहि सो गई। 
तेहि मातु - ज्यों, रघुनाथ अपने हाथ, जल - अंजलि दई । 
'ठुलसी? भनति, सबरी - प्रति, रघुबर - प्रकृति करुनामई । 
गावत, सुनत, समुझत भगति हिय होय प्रभु-पद नित नई ॥ ८॥ (१७) [२१६] 


॥ इति श्रीरामगीतावल्यां श्ररण्यकांडः समाप्तः ॥ 


प्रणाम किए जा रही थी तब उसका हृदय प्रेमसे भ्रधा नही पा रहा था । इस प्रकार ग्रत्यन्त प्रेम- 
अपने हृदयमे रामको बसाए हुए वह रामके धाम ( साकेत ) चली गई । तब रामने उसे माता 
मानकर उसे भ्रपने हाथो जलांजलि दी । तुलसीदास कहते है, कि शबरीका यह विनय और रामका 
करुणामय स्वभाव जो गावे, सुने श्रौर समझेगा, उसके हृदयमे' रामके चरणों में नित्य नई भक्ति 

 उपजती चलेगी ॥ ८५ ॥ ( १७ ) [ २१६ ] 


॥ श्रीरामगीतावलीमे' भ्ररण्यकाण्ड समाप्त हुआ ॥ 


और 
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भूषन बसन बिलोकत सिय - के। 

प्रेस - बिबस मन, कंप पुलक तन, नीरज - नयन नीर भरे पिय - के ॥ १॥ 
सकुचत कहत, समुकि डर उमगत, सील-सनेह्‌-सुगुन-गन तिय - के | 
स्वामि-दसा लखि, लखन, सखा, कपि, पिघले आँच, माठ मनो घिय-के॥ २॥ 
सोचत हानि, मानि मन, गुनि-गुनि, गये निघटि फल सकल सुकिय-के । 

बरने जामवंत तेहि अवसर, बचन बिबेक - बीररस बिय - के ॥ ३॥ 
धीर, बीर, सुनि-लमुझि परसपर, बल उपाय उघटत निज हिय - के | 
“तुलसिदाल', कबि समड कहे-ते, लागत निपट निठुर-जड़ जिय-के ॥४।॥। ( १ ) 


AANA 


( ऋष्यमूक पर्वत पहुँचनेपर सुग्रीवने रामसे मित्रता करके सीताके गिराए हुए वस्र और 
आभूषण रामको ला दिखाए )। सीताके वन्न ग्रौर ग्राभूवणा देखते ही रामका हूदथ प्रेमसे भ्रबीर 
हो उठा । उनका शरीर काँपने लगा, वे रोमांचित हो उठे और उनकी कमल-जैप्ती श्राँखें डबडबा 
श्राइँ ॥ १ ॥ सीताका शील, स्तेह ग्रौर उनके शुभ गुण कहनेमे तो राम सकुचाए जा रहे थे परन्तु 
उनका स्मरणा हो ग्रानेसे उनका हृदय उमड़ा पड़ रहा था । स्वामी रामकी यह दशा देखकर लक्ष्मण, 
सक्षा सुग्रीव तथा वानर इस प्रकार द्रवित हो उठे (बिलख उठे) जैसे ग्रांच लगनेपर घीके मटके पिघल जाते 
है. ॥ २ ॥ सीताके गुण मन ही मन स्मरण करके और उनके वियोगको बड़ी विपत्ति मानकर, वे सब 
इस प्रकार बिलखने लगे मानो उनके सभी पुण्योके फल समाप्त हो गए हो । उस समथ जाम्बवानुने 
विवेक श्रौर वीरता दोनोंसे भरे हुए जो वचन कहे, ॥ ३ ॥ उन्हें सुन श्रौर समझकर उन धीर 
वीरोने ग्रापसमे' श्रपने बल और मनमे सोचे हुए अनेक उपाय कह सुनाए । तुलसीदास कहते 
हैं कि उस समयका जो कवि वर्णन करने लो उस कविका हृदय सर्वथा निष्ठुर और जड़ समझता | 


| चाहिए ॥ ४॥ (१) 
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प्रभु कपि-नायक बोलि कह्यो है । 

बरषा गई, सरद आई, अब लगि नहिं सिय - सोध लह्यो है ॥ १॥ 

जा कारन तजि लोक - लाज, तन राखि, बियोग सह्यो है । 

ताको तौ कपिराज आज लगि, कछु न काज निबह्यो है ॥ २॥। 

सुनि सुग्रीव, सभीत, नमित - मुख, उतर न देन चल्यो है। 

आइ गए हरि- जूथ देखि, उर पूरि प्रमोद रह्यो है॥ ३॥ 

पठये बदि-बदि अवधि, दसहुँ दिसि, चले बल सबनि गह्यो है । 

“हुल सी? सिय-लगि भव-दधि-निधि मनु,फिरि हरि चहत मद्यो है ॥४॥(२)[ २१८] 


॥ इति श्रीरामगीतावल्यां किष्किधाकांडः समाप्तः ॥ 


रामने वानरराज सुग्रीवको बुलाकर कहा--'देखो भाई ! वर्षा ऋतु बीत गई, शरद्‌ 
ऋतु भी भ्रा गई, किन्तु भ्रभी तक तुमने सीताकी खोजके लिये कोई उपाय नहीं किया ॥ १ ॥ 
जिसके लिये मैने लोक-लजा त्यागकर और जीवित रहकर यह वियोग सहन किया है, उस, 
(की खोज)-का तुमने श्राज-तक कोई भी उपाय नही किया ॥ २ ॥ यह सुनकर भयके मारे सुग्रीव 
भ्रपना मुंह नीचा किए बैठ रहा । उसे कुछ उत्तर देनेका साहस नही हो पा रहा था । इतनेमे हीं 
( सब देखते क्या है कि ) किष्किन्धामें बानरों के झुंडके झुंड भ्राए चले जा रहे है, जिन्हें देखते ही 
सब प्रसन्न हो उठे ३ ॥ उन सबको लोटनेकी भ्रवधि बताकर दसों दिशाश्रों में भेज दिया 
गया और वे सब भी इस कार्थमें जी जानसे जुट गए । तुलसीदास कहते है. कि उस समय ऐसा जान 
पड़ता था मानो सीताजीके लिये राम एक वार फिर संसार-रूपी क्षीर-सागरको मथ डालनेपर 


तुल गए हों।॥ ४॥ ( २) [ २१८] 


॥ श्रीरामगीतावलीमे किष्किंधाकाण्ड पूरा हुआ ॥ 
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सुंदर-कांड 


राग केदारा 


रजायसु राम - को जब पायो। 

गाल मेलि मुद्रिका मुदित मन, पवनपूत सिर नायो॥ १॥ 
भालुनाथ, नल, नील साथ चले, बली बलि - को जायो । 

फरकि सुअँग भे सगुन, कहत मनो, मग मुद - मंगल छायो ॥ २॥ 

देखि बिबर, सुधि पाइ गीध-सों, अपने बल अनुमायो । 

सुमिरि राम, तकि, तरकि तोयनिधि, लंक लूक - सो आयो || ३ ॥ 

खोजत घर-घर जनु दरिद्र-मन, फिग्त लागिधन धायो। 

“तुलसी? सिय बिलोकि, पुलक्यो तनु, भूरि भाग भयो भायो॥ ४॥ (१) | 


जिस समथ ( सीताकी खोजके लिये हनुमानुको ) रामकी श्राज्ञा मिली, उस समय उन्होंने 
प्रभुकी दी हुई मुद्रिका (श्रँगुठी) भ्रपने मुँहमे रखकर, प्रसन्न होकर प्रभुके आगे सिर जा नवाया ॥१॥ उनके 
साथ-साथ रीछों के सरदार जाम्बवानु, नल नील, और बलवान्‌ बालिके वीरवर पुत्र श्रंगद भी चल 
दिए । चलते समय उनके दाहिने श्रंग फड़ककर शुभ शकुनकी सूचना देने लगे मानो मागमे ग्रानन्द 
रौर मंगल ही छाए हुए हों ॥ २॥ मार्गमें उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी, जहाँ गृध्रराज संपातीसे 
सीताका ठिकाना पाकर सब ( समुद्र पार करनेके लिये ) श्रपने-श्रपने बलका श्रनुमान लगाने 
लगे । ( जाम्बवानुने जब उत्साहित किया तो ) हनुमानूने रामका स्मरण करके समुद्रकी श्रोर देखा और 
उसे लाँघकर ( श्राकाशमे चलती हुई ) उल्काके समान लंका जा पहुँचे ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है 
कि जिस प्रकार धनके लिये दरिद्रका मन भटकता फिरता है उसी प्रकार घर-घरमे ढुँढ फिरनेपर 
भ्रन्तमे सीताका दर्शन होनेपर हनुमानुका शरीर पुलकित हो उठा । इस प्रकार भ्रभीष्ट सिद्ध हो जानेपर 
उन्हो ने समझ लिया कि मै बहुत भाग्यशाली हूँ | ४ ॥ ( १ ) 
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देखी जानकी जब जाइ । 


परमु धीर समीर सुत - के, प्रम उर न समाइ॥ १॥ 

कस सरीर सुभाय सोभित, लगी उड़ि- उड़ि धूल । 

मनहु मनसिज मोहनी मनि, गयो भोरे भूलि॥२॥ 
रटति निसि - बासर निरंतर, राम राजिव - नेन। 

जात निकट न बिरहिनी- अरि, अकनि ताते बैन ॥ ३॥ 
नाथ - के गुन - गाथ कहि, कपि दइ मेँदरी डारि। 

कथा सुनि, उठि लई कर, बर रुचिर नाम :निहारि॥ ४॥ 
हृदय हरष - विषाद अति, पति - मुद्रिका पहिचानि। 

दास तुलसी? दसा सो, केहि भाँति कहै बखानि॥ ५॥। (२) 


राग सोरठ [ ग्रंगूठीसे सीताका वचन | 
2५ ०३५ 
बोलि, बलि मृदरी ! सानुज, कुसल कोसलपाल । 
अमिय बचन सुनाइ मेटहि, बिरह - ज्वाला - जाल ॥ १॥ 
कहत हित, अपमान में किय, होत हिय सोइ साल। 
रोष छझमि, सुधि करत कबहुँ, ललित लछिमन लाल ॥ २॥ 


000; जिस समय परम धीर पवनपुत्र हनुमानुने लंकामे जाकर जानकीको देखा उस समय 
` उनके हृदयमें इतना प्रेम उमड़ा कि हृदयमे' समा नही पा रहा था ॥ १॥ उन्हो ने देखा कि सीता 


CN 


` सुखकर काँटा हो चली है. पर उनकी स्वाभाविक शोभा ज्योंकी त्यो' बनी हुई है । उनके शरीरपर 
वहाँ धरकर भूल गया हो ॥ २॥ वे रात-दिन निरन्तर कमल-नयन रामका नाम ही रटे जा र 

। उनके गरम ( शोकभरे ) वचन सुन-सुनकर तो विरहिणी स्त्रियोंका शत्रु ( शीतल-मंद-सुगेध पवन ) 
उनके पास-तक नहीं श्रा पाता ॥ ३॥ यह देखेकर हनुमानूने रामकी गुण-गाथा छेड़ते हुए 
' उनकी अंगूठी सीताके श्रागे ऊपरसे डाल गिराई। सीताने भीर गमको कथा सुनकर और ग्रॅगुठीपर 
3 राम ह मनोहर नाम देखकर वह मुद्रिका हाथमे बढ़ उठाई ॥ ४॥ पतिकी मुद्रिका पहिचानकर 
उनके हूदथमें जो हर्ष श्रौर विषाद एक साथ हो उठा (प्रियतमके समान ही प्यारी वह प्रियतमकी श्रँगुठी 
पाकर हर्ष हुआ श्रौर यह सोचकर दु:ख हुआ कि यह श्रगूठी यहाँ श्रा कैसे गई ? कही रामपर 


` ( ग्रंगुठी देखकर सीता विह्वल होकर उसीसे पूछती है“) 'श्ररी मुंदरी | मै बलि जाती हूँ, 
तो सही कि भाई लक्ष्मणके साथ कोशल-पाल राम कुशलसे तो म न ? तू झटपट भ्रमृतके 
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परसपर पति टु देवरहि, का होति चरचा चालु। 
देवि! कहु केहि हेतु बोले, बिपुल बानर - भालु ॥ ३॥ 
सीलनिधि, समरथ, सुसाहिब, दीनबंधु, दयाल । 
दास तुलसी? प्रभुहि काहु न, कह्यो मेरो हाल॥४॥ (३) 


सदल सलखन हैँ कुसल, किरपालु कोसल - राड ? 
सील - सदन, सनेह - सागर, सहज सरल सुभाडउ। १॥ 
नींद - भूख न देवरहिं, परिहरे - को पछिताउ। 
धीर - धुर रघुबीर -को, नहि सपनहूँ चित चाड॥२॥ 
सोध - बिनु, अनुरोध रितु - के, बोध बिहित उपाउ । 
करत हैं सोइ समय साधन, फलति बनत' बनाउ॥ ३॥ 
पठइ कपि दिसि दसहुँ, जे प्रभु - काज, कुटिल न काड । 
बोलि लिय हनुमान, करि सनमान जानि समाड॥ ४॥ 
दई हौं संकेत, कहि कुसलात, सियहिं सुनाड। 
देखि दुर्ग बिसेषि, जानकि, जानि रिपु - गति आड ॥ ५॥ 
कियो सीय - प्रबोध मुदरी, दियो कपिहि लखाउ। 
पाइ अवसर, नाइ सिर, तुलसीस गुन - गन गाड। ६॥ (४) 


करते है” ? ॥ २॥ श्राजकल पतिदेव राम और देवर लक्ष्मणामे परस्पर किस बातकी चरचा चला 
करती है ? देवि ( मुद्रिका ) ! यह तो बता कि उन्होंने बहुतसे रीछ-वानर किसलिये जुटा बुलाए 
है” ? ॥ ३ ॥ अरी मुद्रिका | राम तो शीलके भांडार, सब प्रकारसे समर्थ, सच्चे स्वामी, दीनबन्धु श्रौर 
परम दयालु हैँ । (तब वे श्रभीतक क्यों मुझे भूले बैठे हैँ. ?) जान पड़ता है, श्रभी-तक उन्हें किसीने 
मेरा समाचार नही दिया है॥ ४ ॥ ( ३) 


( यह सुनकर मुद्रिका कहने लगी--) 'कृपालु कोशलराज राम श्रपने भाई लक्ष्मण तथा भ्रपने 
दल-बलके साथ कुशलसे हैँ । वे तो स्वभावसे ही बड़े शीलवान्‌, स्नेहशील श्रौर सरल है। १ ॥ 
तुम्हारे देवर लक्ष्मणाको भी न नीदै श्राती न भूख लगती । उन्हें तो इस बातका बड़ा भारी पछतावा 
हुआ जा रहा है कि वे तुम्हें छोड़कर चले क्यों गए। धीर घुरन्धर रामके चित्तमे तो स्वप्नमे 
भी प्रसन्नता नहीँ रह गई है ॥ २ ॥ वर्षा ऋतुके कारण ्रापकी खोजके लिये उचित उपाय नहीं 
किए जा सके । श्रब समय पाकर उन सब उपायोका प्रयोग किया जा रहा है जिनसे काम बन - 
सके ॥ ३ ॥ इसी विचारसे उन्हों ने दसों दिशाश्रों में ऐसे ( विश्वस्त ) वानर भेज दिए हैं जो रामके 
काममें कभी ढिलाई ( धोखेबाजी ) नहीं कर सकते |” फिर भी इस कार्यके लिये सबसे योग्य 
समझकर उन्होंने बड़े ग्रादरसे हनुमानुको भ्रपने पास बुलाकर, ॥| ४॥ उन्हें कुछ संकेत बतलाए 
ग्रौर फिर उन्होंने मुझ ( ग्रंगुठी )-को हनुमानुके हाथमे देकर कहा कि सीताको हमारा कुशल 
समाचार जा सुनाना, भ्रौर शत्रुका दुर्ग देखकर, उसका सारा भेद जानकर श्रौर जानकीसे मिलकर 
लौट भ्राना’ ॥ ५॥ इस प्रकार मुद्रिकाने सीताको ढाढ़स भी बंधाया ग्रौर उन्हें हनुमान्‌ भी 


५९ हक. 
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सुवन धीर समीर - कोऽति घुरीन, बीर बड़ोइ। 

देखि गति सिय - मुद्रिका - की, बाल - ज्यो दियो रोइ॥ १॥ 
अकनि कटु बानी कुटिल - की, क्रोध - बिंध्य बढोइ। 
सकुचि सम भो इस - आयसु - कलस-भव जिय जोइ॥ २॥ 
बुद्धि - बल - साहस - पराक्रम अछत, राखे गोइ। 
सकल साज - समाज - साधक समड, कह सब कोइ ॥ ३॥ 
उतरि तरुते नमत पद, सकुचात सोचत सोइ। 

चुके अवसर मनहु सुजनहि, सुजन सनमुख होइ॥ ४॥ 
कहे बचन बिनीत, प्रीति - प्रतीति - नीति निचोइ। 

सीय सुनि, हनुमान जान्यो, भली भाँति भलोई॥ ५॥ 
देवि ! बिन - करतूति कहिबो, जानिहैँ लघु लोइ। 
कहोंगो मुख -की समर - सरि, कालि कारिख धोइ॥ ६॥ 


( ऊपर बँठे ) दिखा बताए । तब भ्रवसर पाकर सीताको सिर नवाकर हनुमान्‌ भी तुलसीदासके स्वामी 
रामका गुणगान करने लगे ।। ६ ॥ ( ४ ) 


ह यद्यपि हनुमान्‌ बड़े धीर श्रौर धुरन्धर वीर थे, पर सीता और मुद्रिकाकी दशा देखकर वे 

भी बालकको भाँति रो पड़े । दुष्ट रावणकी कड़वी बातें सुन-सुनकर हनुमानुका क्रोध तो विन्ध्याचलके" 
समान बढ़ने लगा था, पर हृदयमें रामके श्रादेश-रूपी श्रगस्त्यके कारण संकोचके मारे (वह क्रोध) जहाँका 
हाँ रुका रह गया ॥२॥। उन्हो ने बुद्धि, बल, साहस श्रौर पराक्रम श्रादि सब गुण रहते हुए भी उस 
क्रोध )को दबा धरा; क्योंकि सब कहते है कि जितने साज-समाज ( उपाय ) हैं वे समयपर 
सफल हो पाते है ॥ ३ ॥ हनुमानुने वृक्षसे उतरकर सीताके चरणों में श्रा प्रणाम किया 
सकुचाकर इस प्रकार सोचमें पड़ गए जैसे कोई सत्पुरुष किसी सजनके प्रति कोई श्रपराध करनेपर 
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एक बार विन्ध्याचलने सूर्यको श्रपनी प्रदक्षिणा करनेको कहा । परन्तु सूर्यने इसपर कुछ ध्यान 
नहीं दिया । तब वह सुर्यका मार्ग रोकनेके लिये बढ्ने लगा । इससे श्रनिष्टकी श्राशंका करके 
 देवताश्रोंते उसके गुरु श्रगस्त्यसे उसकी प्रगति रोकनेको कहा । तब ग्रगस्त्य 
उसके पास गए । उन्हें देखकर विन्ध्यने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया । तब श्रगस्त्यने 
कहा कि---/जबतक मै लौट न श्राऊँ तबतक इसी तरह पड़े रहना, उठता मत” । ऐसा 
कहकर वे चले गए श्रौर फिर कभी नहीं” जौठे । 
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कछू करत न बनत हरि - हिय, हरष - सोक समोइ। 
कहत मन तुलसीस, लंका करहुँ सघन घमोइ' ॥ ७ ॥ (५) 
राग केदारा 
हौं रघुबंस - मनि - को दूत। 

मातु ! मानु प्रतीति, जानकि ! जानि मारुत-पूत॥ १॥ 

मैं सुनी बातें असैली, कही निसिचर नीच। 

क्यों न मारे गाल, बैठो काल - डाढ़नि बीच॥ २॥ 

निदरि अरि, रघुबीर - बल, लै जाउँ जो हठि आज। 

डरौं आयसु - भंग-तें, अरु बिगरि है सुर - काज॥३॥ 

बाँधि बारिधि, साधि रिपु, दिन चारि- में दोड बीर। 

मिलहिंगे कपि - भालु - दल - सग, जननि ! उर धरु घीर॥ ४ ॥ 

चित्रकूट - कथा,° कुसल कहि, सीस नायो कीस। 

सुहृद सेवक नाथ-को लखि, दई अचल असीस ॥ ५॥ 

भये सीतल स्रबन- तन - मन, सुने बचन - पियूष । 

दास तुलसी? रही नयननि, दरस ही-की भूख।। ६॥ ( ६) 
हृदयमे/ हर्ष और शोकका उद्वेग उठ खड़े होनेके कारण हनुमान्‌ कोई कर्तव्य स्थिर नही कर पा 
रहे थे । श्रन्तमें' तुलसीदासके प्रभु पवनपुत्रने श्रपने मनमै निश्चय किया कि “इस लकाको 
मै” घनी घमोई ( भँड्भाइका जंगल) बना छोड़, ( लकाको पूर्णतः उजाड्कर खँडहर कर 
डालूँ ) ॥ ७॥ ( ५ ) 

“माता जानकी ! मुझपर विश्वास कीजिए । मै रघुवंश-मणि रामका दूत हूँ और यह भी 
जान लीजिए कि मै पवनका पुत्र हूँ ॥ १ ॥ नीच निशाचर रावण जो अभद्र बातें श्रभी कह गया 
हैं, वे सब मैं सुन चुका हुँ । अरब तो वह कालके डोढ़ों में जा पड़ा है ( वह तो मर-मिटनेवाला है) 
फिर भला वह बैठा-बैठा इस प्रकार गाल क्यों न बजावेगा ? ॥ २ ॥ मै रामको कृपासे आज 
ही शत्रुका तिरस्क्रार करके यदि हाट्यूर्वक ग्रापको ले जाता तो यही डर हैं कि इससे 
स्वामीकी आज्ञा भी भंग होगी और देवताग्रोंका काम भी न बन :पावेगा ( रावण नही मारा 
जा सकेगा ) ॥ ३ ॥ माता ! श्राप हृदयम घँयं धारण किए रहिए । दोनों भाई चार ही दिनमें 
(शीघ्र ही) समुद्रपर पुल बाँधकर शत्रुको परास्त करके, रीछ और वानरोंकी सेनाके साथ यहाँ ग्राए जाते 
हैं? ॥ ४ ॥ फिर हनुपानुने ( प्रमाणके लिये ) चित्रकूटपर ( जयन्त )-क्री कथा और रामका कुशल 
कहकर उन्हें सिर झुका नवाया, इससे सीताने भी समझ लिया कि यह मेरे स्वामीका प्रिय 
दास है और इसलिये श्रटल श्रशीर्वाद दे डाला ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते है कि हनुमानुके अ्रमृतके 
समान वचन सुनकर सीताके कान, शरीर और हृदय तो शीतल हो गए, बस एक नेत्र ही 
ऐसे रह गए जिन्हें रामके दर्शनोंकी भूख बची रह गई ॥ ६ ॥ ( ६ ) 

१. सघन घमोई = भड़भाड़का जंगल । २. जयन्तने कौवा बनकर चित्रकूटपर जब सीताको चोच 
मारी तो रामने सीके बाणसे उसकी एक आँख ले ली । 
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तात ! तोहुँ सो कहत होति हिये गलानि । 

मन-को प्रथम पन, समुझि अछत तन, लखि नइ गति, भइ मति मलानि ॥ १॥ 
पिय - को बचन परिहऱ्यो जिय - के भरोसे, संग चली बन बड़ों लाभ जानि। 
पीतम - बिरह तौ सनेह-सरबस, सुत ! आसर - को चूकिबो - सरिस न हानि ॥ २॥ 
आरज - सुवन - के तो दया दुबनहुँ-पर, मोहि सोच मोते सब बिधि नसानि । 
आपनि भलाई भलो किंयो नाथ सबही - को, मेरे ही अदिन बस बिसरी बानि ॥ ३॥ 
नेम तौ पपिहा ही-के, प्रेम प्यारो मीन-ही-के, “तुलसी? कही है नीके हृदय आनि । 
इतनी कही सो कही सीय, ज्योही त्योंही, रही, प्रीति परी सही, बिधि-सों न बसानि ।।४।।(७) 

मातु ! काहे-को कहति अति बचन दीन ? 
तब - की तुहीं जानति, अब - को हों ही कहत, सबके जिय-की जानत प्रभु प्रबीन ॥ १ ॥ 
ऐसो तो सोचहिं न्याय - निठुर - नायक - रत सलभ, खग, कुरंग, कमल, मीन । 
करुनानिधान - को तो ज्यों-ज्यों तन छीन भयो, त्यों त्यों मन भयो तेरे प्रेम पीन ॥ २॥ 


तात ! इस समथ तुमसे कुछ कहते हुए भी मनमें बड़ा संकोच हो रहा है । मेरे मनमे जो 
पहला प्रेम था ( कि पतिके बिना जीवित नही रहुंगी ) उसे स्मरण करके श्रौर शरीरको जीवित 
देखकर इस दशामे मेरी बुद्धि हतप्रभ हुई जा रही है॥ १ ॥ अपने मनपर विश्वास करके ही ( कि मै 
सदा साथ रहूँगी ) मै ने पतिके उस वचनका उल्लंघन किया था (कि तुम घरपर रहकर सास-ससुरकी सेवा 
करना?) और बड़ा लाभ समझकर उनके साथ वन चली आई थी। बेटा ! प्रियका विछोह तो 
स्तेहका सर्वस्व माना जाता है किन्तु भ्रवसर चूक जानेके समान ग्रौर कोई बड़ी हानि भी तो नही होती 
( बिछोहमें मुझे प्राण त्याग देना था पर वह भ्रवसर भी मैँ चूक गई जिसके कारणा यह दुःख सह रही 
हुँ ) ॥ २ ॥ प्रार्यपुत्र राम तो शन्रुग्रोपर भी दया करते हैँ। मुझे तो इसी बातको चिन्ता है कि 
सारी भूल मुझसे ही हो गई है। प्रभु तो श्रपनी भलमनसाहतसे सबकी भलाई करते ही रहते 
है, पर मेरा ही भाग्य ऐसा फुटा है कि मेरे लिये वे भी श्रपना स्वभाव भूल बैठे हैं! ॥ ३ ॥ भैया ! 
लोगों ने भली-भाँति विचारकर कहा है कि नियमका पक्का कोई है तो.पपीहा है ( जो स्वातीका जल 
छोड़कर दूसरा जल नहीं पीता ) ग्रौर सचा प्रेम भी किसीका है तो मछलीका है ( जो जलके बिना 
जीवित नही रहती )।' तुलसीदास कहते हैं; कि इतना कहकर सीता ज्योंकी त्यों बैठी रह गई । 
उनकी प्रीति सच्ची सिद्ध हो गई ( वे रामके वियोगसे व्यथित होकर बेसुध हो गईं )। सचमुच 
विघाता (भाग्य) पर किसीका कोई वश नही चलता ॥ ४ ॥ ( ७ ) 

( हनुमान्‌ कहने लगे-_) “माता ! श्राप क्यों श्रपना जी इतना छोटा किए डाल रहे है? 
रामका प्रेम पहले ग्रापसे कंसा था वह तो श्राप ही जानती होंगी, पर श्रव श्रापके लिये उनकी 
प्रीति कैसी है यह तो मै भी बता सकता हूँ। राम तो बड़े चतुर हैँ, वे सबके घट-घटकी बात 
जानते है ॥ १ ॥ ( रामके लिये जैसी बात श्राप कह रही है ) वैसी बात तो निष्ठुर स्वामीके प्रति 
प्रीति करनेवाले शलभ :( फतिंगे ), पपीहे, मृग, कमल ग्रौर मछली यदि करें तो ठीक है। 
परन्तु करुणानिधान रामका तो ज्यों-ज्यों शरीर दुर्बल होता जाता है त्यो त्यो उनका मन श्रापके 
प्रेमसे पुष्ट होता चला जा रहा है । ( निष्ठुर-स्वामीके प्रति प्रीति करनेवालों में शलभ, दीपकसे प्रेम 
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सिय - को सनेह, रघुबर - की दसा सुमिरि, पवनपूत देखि भयो प्रीति - लीन | 
“तुलसी? जन - को जननी प्रबोध कियो, समुझि तात ! जग बिधि - अधीन ॥३॥।(८) | 
राग जयतश्री 

कहु" कपि ! कब रघुनाथ कृपा करि, हरिहँँ निज बियोग - संभव दुख । 

राजिव-नयन, मयन - अनेक - छबि, रबिकुल-कुमुद-सुखद मयंक - मुख || १॥। 

बिरह - अनल, स्वासा - समीर, निज तन जरिवे - कह रही न कळू सक | 

अति बल जल बरषत दोउ लोचन, दिन अरु रैन रहत एकहि तक ॥ ३॥ 

सुदृढ़ ज्ञान अवलंत्रि सुनहु सुत ! राखति प्रान बिचारि, दहन मत। 

सगुन रूप, लीला - बिलास - सुख सुमिरन करति, रहति अंतरगत॥ ३ ॥ 

सुनु हनुमंत ! अनंत - बंधु’, करुना सुभाव - सीतल कोमल अति। 

'तुलसिदास” यहि त्रास, जानि जिय,बरु दुख सहीँ, प्रगट कहि न सकति ॥४॥(&) 

राग केदारा 
कबहुँ, कपि ! राघव आवहिंगे ? । 

मेरे नयन चकोर प्रीति - बस, राका - ससि - मुख दिखराबहिगे ॥ १॥ 
करता है जो उसे जला डालता है; पपीहा भी मेघसे प्रेम करता है, जो उसकी पुकारकर पानी नही 
देता; मृग भी नाद ( बाजे )-से प्रेम करता है और उसीके कारण मारा जाता है; कमल भी सूर्यसे प्रेम 
करता है पर सूर्य उसके प्रेमकी चिन्ता न करके ग्रस्त हो जाता है; तथा मच्छी भी जलसे प्रेम करती 
है पर जल उसकी चिन्ता नहीं करता । श्रतः राम "निष्ठुर नायक” नही है )॥ २॥ सीताका 
स्नेह देखकर तथा रामकी दशाका स्मरणा करके पवनपुत्र हनुमान्‌ प्रेम-मग्न हो गए। तुलसीदास 
कहते हैँ कि तब भक्त हनुमानूको माता जानकीने यह कहकर समझाया कि 'तात ! इस संसारकी गति 
विधाताके हाथ समको ( जैसा चाहे वसा रक्खे )' ॥ ३॥ ( ८ ) 


( फिर वे कहने लगी) 'बता्रो कपि ! जिन रामका मुखचन्द्र देखकर सूर्यवंश-रूपी 
कुमुद खिल उठता है, वे श्रनेक कामदेवों के समान कानम्तिवाले कमल-नयन राम अपने वियोगसे 
होनेवाला मेरा दुःख कब कृपा करके दूर करेंगे ? ॥ १ ॥ विरहकी श्रागसे झुलसे हुए मेरे प्राण-वायु 
श्रब-तक निश्चय ही मेरा शरीर जला डालते, पर मेरे ये दोनों नेत्र दिनरात निरन्तर बड़े वेगसे आँसू 
बरसाकर उसे ठंडा किए रहते हे ( जिससे शरीर भस्म नही हो पाता )॥ २ ॥ सुनो ! मै तो 


सुदृढ ज्ञानके सहारे ही भ्रपने प्राण बचाए हुए हूँ ग्रोर इस शरीरको जलने नही देती क्यों कि मै तो मन _ 


ही मन प्रभ्रुके सगुण स्वरूप श्रौर दिव्य लीला-विलास ( लीलाग्रों )का स्मरण करती हुई उन्हें 
अपने हृदयमेँ बसाए हुए हूँ ॥ ३ ॥ सुनो हनुमान्‌ ! लक्ष्मणके भाई राम बड़े ही दयालु, शान्त और 
कोमल है । इसी डरसे ( कि कही मेरे हृदयमें बँठे हुए वे मेरी बातें सुनकर दुखी न होने लगे ) 
मै” सारा कष्ट सहन कर लेती हूँ, प्रकट नही कहती ॥ ४॥ ( & ) 

कहो कपि ! क्या राम कभी दिखाई दे पावें गे ? मेरे प्रेमके कारण क्या मेरे नयन-चकोराँको 
उनका मुखचद्ध दिखलाई पड़ पाता ? ॥ १॥ मेरे नेत्र भारे ( बनकर उनके मुख-कमलमे ), 


१ श्रनेतबंधु --लव्मणके भाई राम । 
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मधुप, मराल, मोर, चातक ह्व, लोचन बहु प्रकार धावहिगे। 
अंग - अंग छबि भिन्न - भिन्न सुख, निरखि-निरखि तहँ-तहँ छावहिंगे ॥ २॥ 
बिरह - अगिनि जरि रही लता-ज्यौँ, कृपा - दृष्टि - जल पलुहावहिंगे । 
निज - बियोग - दुख जानि दयानिधि, मधुर बचन कहि समुझावहिंगे ।। ३ ॥ 
लोकपाल - सुर - नाग - मनुज सब, परे बंदि कब मुकुतावहिंगे । 
रावन - बध रघुनाथ - बिमल - जस, नारदादि मुनिजन गावहिंगे॥ ४॥ 
यह अभिलाष रैन-दिन मेरे, राज बिभीषन कब पावहिंगे। 
'हुलसिदास” प्रभु मोह - जनित भ्रम, भेद - बुद्धि कब बिसरावहिंगे ॥५॥(१०) 
सत्य बचन सुनु मातु जानकी ! , 
जग - के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुनानिधान की ॥ १॥ 
तुव बियोग - संभव दारुन दुख बिसरि गई महिमा सुबान - की । 
नतु कहु कहें रघुपति - सायक - रबि, तम - अनीक कह जातुधान - की ।। २॥ 
कह हम पसु साखाम्रग चंचल, बात कहाँ मैं बिद्यमान-की । 
कह हरि सिव-अज-पूज्य ज्ञानघन, नहिं बिसरति वह लगनि कान-की ।।३॥ 


हँस (बनकर उनके कर-कमल श्रौर चरण-कमलों मे ), मोर (बनकर उनके मेघके.समान गंभीर वाणीमें) 
और पपीहे बनकर ( उनके बादलके समान शरीरकी श्रोर ) अनेक प्रकारसे दौड़कर उनके ग्रंग- 
श्रेगकी छबिमे कभी भिन्न-भिन्न प्रकारका सुख देखकर वही छा पावेंगे ? ॥२॥ मै इस विरहकी श्रग्निमें' 
लताके समान जली जा रही हूँ, क्या कभी वे ग्रपनी कृपा-दृष्टिके जलसे मुझे हरा-भरा बना पावेंगे ? 
वे दयालु मुझे भ्रपने वियोगमें दुखियारी जानकर मुझे मधुर वचन कहकर क्या कभी आकर 
` ढाढ़स बंधा पावें गे ? | ३ ॥ जो लोकपाल, देवता, नाग और मनुष्य, सब यहाँ रावणके वन्दीगृहमें 
 पड़ेसड़ रहे हैं, वे कब मुक्त कर पावेंगे ? और नारद ग्रादि मुनिगण कब रावणके वधपर 
रामका सुय्श गा-सुना पारवे गे ? ॥ ४॥ मुझे दितरात यही चिन्ता सताए डालती है कि विभीषण कब 
राजा बन पावें गे ? ग्रौर श्रज्ञानके कारण मुझे जो ( मारीचमें कतक-मृग होनेका ) श्रम हो गया था 
तथा ( लक्ष्मणके सम्त्रन्धमे ) जो मेरे मनमें शंका हो गई थी, उसे भगवान्‌ कब भूल 
पावेंगे ? ॥ ५॥ ( १० ) 
(हनुमान बोले) “माता जानकी ! श्राप मेरी सच्ची-सच्ची बात सुन लीजिए । देखिए, दयालु रामकी 
तो यह स्वभाव ही है कि वे श्रपने सेवक ( भक्त )-का दुःख देखते ही दुखी हो उठते है ॥ १ ॥ श्रापके 
विथोगके दुःखके कारण ही वे श्रपने तीखे बाणोकी महिमा भूल बैठे है, नही तो बताइए, कहाँ रामके 
. बाण-रूपी सुर्य श्रौर कहाँ राक्षसों के दलका भ्रन्कार ? ( श्रबतक राक्षस मिट जाते ) ॥२॥ श्रबकी बात 
` बताता हूँ कि कहाँ तो हम चंचल स्वभावके पशु वानर श्रौर कहाँ ज्ञानके निधान उत रामका हमारे कानो से 
लगकर बातें किया करता जितकी पुजा ब्रह्मा और शिव भी करते हैँ । यह बात मुभे श्रभीतक नहीं 
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तुब दरसन, संदेस - सुनि हरि - को, बहुत भई अवलंब प्रान-की । 
'तुलसिदास’ गुन सुमिरि राम-के, प्रेम-मगन, नहि सुधि अपान-की ॥४॥(११) 
राग कान्हरा 

रावन ! जुपै राम रन रोषे। 
को कहि सके सुरासुर समरथ बिसिख काल-द्सननि-तें चोखे ॥ १॥ 
तपबल, सुजबल, कै सनेह-बल, सिव-बिरंचि नीकी बिधि सोषे । 
सो फल राज-समाज, सुवन-जन, आपुन नास, आपने पोषे ॥ २॥ 
तुला पिनाक, साहु नृप, त्रिभुवन भट बटोरि सबके बल जोखे। 
परसुराम-से सूर-सिरोमनि, पल-में भए खेत-के धोखे” ॥ ३॥ 
कालि-कि बात, बालि-की सुधि करि, समुभिद्दि ता हित खोलि झरोखे । _ 
कह्यो कुमंत्रिन-को न मानिए, बड़ी हानि, जिय जानि त्रिदोषे ॥ ४ ॥ 
जासु प्रसाद जनमि जग, पुरषनि, सागर सजे, खने, अरु सोखे । 
'तुलसिदास” सो स्वामि न सूभयो नयन बीस मंदिर-के मोखे ॥ ५॥ (१२) 


भूलती ॥ ३ ॥ उन्हों ने तो जब सुग्रीवके मुखसे सुना कि उन्होंने श्रापको देखा था तभी उनके प्राणों: 
को बड़ा भारी श्रवलंब ( ढाढ़स ) मिल गया था'। तुलसीदास कहते है कि इस प्रकार भगवान्‌ रामके 
गुणोंका स्मरणा करके हनुमान्‌ इतना प्रेममें मग्न हो चले कि उन्हें श्रपनेपनतक कीसुधि न रह 
गई ॥ ४ ॥ ( ११) 

[ रावणकी सभामें पहुंचकर हनुमानूने रावणसे कहा-- ] (देखो रावण ! ( मै तुन्हें 
बताए देता हुँ कि ) यदि राम कही युद्धमें' कुपित हो बैठे, तो ऐसी शक्ति किस देवता या असुरमे है 
कि कालके दाँतों से भी श्रधिक पैने उनके बाणोंकी मार सह सके ? ॥ १ ॥ तुमने श्रपने तपोबल, 
बाहुबल श्रौ र स्नेहबलसे शिव और ब्रह्माको भली प्रकार सन्तुष्ट कर धरा है। भ्रब उस सेवाके फलके 
रूपमे पाए हुए तथा अपने ही पोषित किए हुए राज-समाज, पुत्र-पौत्र तथा सेवकोको स्वयं ही क्यों 
मिटानेपर तुले बैठे हो ॥ २॥ महाजन-रूपी राजा-जनकने तीनों लोकोंके शूरवीरोंको एकत्र करके 
पिनाकके तराजूपर उनका सारा बल भलो-भाँति तौल लिया था, परन्तु रामके सामने पहुंचते ही 
परशुरामके समान वीर-शिरोमरि भी एक क्षणमें खेतमें खड़े किए हुए झूठे पुतले ( धोखे )के 
समान हाथपर हाथ धरे खड़े रह गए ॥३॥ श्रभी कलकी ही बात ले लो बालिकी क्या दशा हुई, यह 
बुद्धिके द्वारा खोलकर समझ लो । देखो, श्रपने इन कुमंत्रियों के फेरमें न पड़ो । इनकी बात मानी तो 
बड़ी विपत्तिमें पड़ जाश्रोगे। इन्हें तुम त्रिदोषग्रस्त (वात, पित्त, कफके त्रिदोषसे पीडित सन्निपातमे 
पड़ा हुआ ) समझो ॥४॥श्ररे | जिनको कृपासे उनके पूर्व-पुरुषों ने जगत्में जन्म लेकर समुद्र बनाए, 
खोदे श्रौर उन्हें सुखा भी डाला उन प्रभुको भी यदि तुम न पहचान पाए तो तुम्हारे ये बीसों नेत्र, नेत्र 

नहीं वरनु घरके झरोखे-भर है ॥ ५॥ ( १८ ) 
१. खेतके धोखे=पशुपक्षियो से रक्षा पानेके लिये खेतों में खड़ा किया जानेवाला नकली श्रादमीका 
पुतला । २. रसराज=पारा । ३. पुटपाक=नीचे ऊपर दो मिट्टीकी परईके बीच पारा 
( या स्वर्ण श्रादि ) रखकर कपड़मिट्टी करके भस्म करना । 
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४७२] ७ तुलसो-प्रन्धावक्ञो ७ 
राग मारू 
जो हौं प्रभु - आयसु ले चलतो। 
तौ यहि रिस तोहि-सहित दसानन, जातुधान - दल .दलतो ॥ १॥ 
रावन-सो रसराज२, सुभट - रस - सहित, लंक खल खलतो । 
करि पुटपाक१, नाक - नायक - हित, घने - घने घर घलतो ॥ २॥ 
बड़े समाज लाज - भाजन भयो, बडो काज बिनु छलतो । 
लंकनाथ ! रघुनाथ - वैर - तरु, आज फेलि, फुलि, फलतो ॥ ३ ॥ 
कालं - करम - दिगपाल सकल जग - जाल जासु करतल तो । 
ता रिपु-सों पर - भूमि रारि रन, जीवन - मरन सुथल तो ॥ ४ ॥ 
देखी मैं दसकंठ - सभा सब, मोतें कोड न सबल तो। 
तुलसी? अरि-उर आनि एक अब, एति गलानि न गलतो || ५॥ (१३) 


soem mE EEE De 1 ED yo 3 Ne Ea VS 


तौलौं, मात! आप निक रहिबो। 
जोलों हौं ल्यावों रघबीरहि, दिन दस और दुसह दुख दहिबो ॥ १ ।। 
सोखि-कै, खेत-कै, बाँधि सेतु करि, उतरिबो उदधि न बोहित चहिबो । 


~ 


प्रबल दनुज-दल दलि पल आध-मे , जीबत दुरित-दसानन गहिबो || २ ॥। 


“रावण ! यदि मै प्रभुकी ग्राज्ञा लेकर श्राया होता तो इसी झोकमें तुम्हें और तुम्हारी सारी 
राक्षसी सेना पछाड़ डालता ॥ १ ॥ रावणा-रूपी. पारेको भ्रन्य योद्धारूपी रसो के साथ फूककर, 
लंकाकी खरलमें ले घोटता । इस प्रकार देवराज इन्द्र (का राजरोग दूर करने)-के लिये पुटपाक (की 
विधिसे श्रौषध तैयार करने )-के निमित्त ये सब बड़े-बड़े भवन नष्ट कर डालता ॥ २ ॥ श्राज इतने बड़े 
समाजमे मै लज्जाका पात्र बना जा रहा हुँ । मै तो यह बड़ा कार्य बिना पूरा किए ही चला जा 
रहा हूँ (इतना बड़ा कार्य करनेकी शक्ति और सामर्थ्य रहते हुए भी प्रभुकी श्राज्ञा न मिलनेके कारणा ही 
मै कुछ नही कर पा रहा हूँ ), नही तो लंकेश्वर ! भ्राज रामके वैरका वृक्ष भली-भाँति फँल-पुःलकर 
फल गया होता ( तेरा राज्य नष्ट हो गया होता )॥ ३ ॥ काल, कर्म श्रौर दिक्पाल श्रादिका सारा 
संसार जिस प्रभुकी मुट्रीमे है, उसीके शत्रु से, उसीके देशमे यदि मेरा युद्ध छिड़ जाता तो मेरा 
जीवन ग्रोर मरणा दोनो ही सफल हो जाते ॥ ४॥ देखो रावणा ! मैने तुम्हारी सभाके सब 
वीर परख लिए है । इनमें कोई ऐसा नही दिखाई देता जो मुझसे श्रधिक बलवान हो । यदि 
मुझे प्रभुने श्राज्ञा दे दी होती तो मै शत्रुकी शक्तिका भ्रनुमान करके भी इतनी ग्लानि सहन न 
करता ( शत्रुको शक्तिहीन जानकर भी उसे बिना पछाड़े, चले जानेकी कसक मेरे मनमें न रह गई 
होती )' ॥ ५॥ ( १३ ) 

( सीतासे बिदा होते समय हनुमान्‌ उनसे कहने लगे--) “माता ! जबतक मै रामको 
यहाँ लाऊ तबतक श्राप शान्तिसे चुप मारे बैठे रहिए। जहाँ इतने दिन यह ( रामके विरहका ) 
दुःसहं दुःख सहा है वहाँ दस दिन श्रौर सह लीजिए ॥ १ ॥ हम तो समुद्र सोखकर, पाटकर या उसपर 
पुल बाँधकर इस पार श्रावें गे, जहाज श्रादिकी हमें श्रावश्यकता नही होगी । ( इस पार उतर श्राने 
‘| भरकी देर है ) फिर तो हमारा प्रबल दल श्राधे पलमे ही शन्रुकी सारी सेनाका संहार करके, पापी 
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७ गीतावली ७ [ ४७३ 
बैरि - बूंद -बिधवा - बनितनि - को, देखिबो बारि - बिल्लोचन बहिबो । 
साचुज सेन-समेत स्वामि - पढ्‌ निरखि परम मुद - मंगल लहिबो ॥ ३॥ 
लंक - दाह उर आनि मानिबो, साँच राम सेवक - को कहिबो । 
“तुलसी? प्रभु सुर सुजस गाइहैँ, मिटि जैहेँ सबको सोच-दव दहिबो ॥ ४॥ (१४) 


कपि-के चलत सिय-को मन गहबरि आयो । 
पुलक सिथिल भयो सरीर, नीर नयनन्हि छायो ।। १॥ 
कहन चल्यो सदेस, नहिं कह्यो, पियके जियकी जानि, हृदय दुसह दुख दुरायो। 
देखि दसा ब्याकुल हरीस*, ग्रीषम-के पथिक - ज्यों धरनि तरनि-तायो ॥ २॥ 
सीच-ते नीच लगी अमरता, छल-को, न बल-को निरखि थल, परुष प्रेम पायो । 
कै प्रबोध मातु प्रीति - सों असीस दीन्ही, हव है तिहारोई मन भायों ॥ ३॥ 
करुना, कोप, लाज, भय भरो कियो गौन, मौन ही चरन-कमल सीस नायो । 
यह्‌ सनेह-सरबस समो, तुलसी” रसना रूखी, ताही - तें परत गायो ॥ ४॥१५ 


DN ~~~ 


रावणको जीता ही धर दवोचेगा || २ ॥ तब श्राप देखिएगा कि शत्रु्रोंकी विधवा नारियाँ कैसे श्राँसू 


बहाती है. श्रौर तब लक्ष्मणा तथा सेनाके साथ प्रभुके चरणा-कमल देखकर श्रापको परम श्रानन्द और 
मंगल होगा ॥ ३॥ मैने जो लंका जलाई है वह श्राप देख ही चुकी है । इसीसे श्राप इस रामदूतकी सब 
बातें सत्य समझ सकती हैं |” तुलसीदास कहते हैं कि श्रब शीघ्र ही देवता लोग रामका सुयश 
गानेवाले है श्रौर तब जो लोग शोककी श्रग्निमे जले जा रहे है उनकी सारी जलन दूर हो 
मिटेगी ॥ ४ ॥ ( १४ ) 

हनुमानुके चलते समय सीताका जी भर श्राया । उनका शरीर रोमांचित और विह्वल हो उठा 
तथा उनकी ग्राँखें डबडवा ग्राई । वे प्रभुको कुछ संदेश कहलानेवाली थी, परन्तु पतिके चित्तकी 
(व्याकुल) श्रवस्थाका विचार करके उन्हो ने कुछ नही कहा, अपना दुःसह दुःख भ्रपने हृदयमे ही छिपाए 
रह गई । उनकी वह दशा देखकर हनुमान्‌ वंसे ही व्याकुल हो उठे जैसे गर्मीके दिनो में सूर्य} तापसे 
तपी हुई भूमिपर चलनेवाला पथिक तिलमिला उठता है ॥ २॥ उन्हें श्रपना श्रमर होना मृत्युसे भी 
बुरा लगने लगा । वहाँ छल या बलका कोई श्रवसर न देखकर उन्हें भ्रपना प्रेम बड़ा कठोर प्रतीत 
होने लगा (कि मै” किसी भी प्रकार सीताकी कोई सेवा नही कर पा रहा हँ) । तब जानकीने उन्हें मातृ- 
प्रेमसे समझाकर श्राशीर्वाद दिया कि “तुम्हारे ही मनकी इच्छा पूर्ण होगी'।। ३।। तब हनुमानूने 
( सीताकी दशापर ) करुणा, ( रावणाके व्यवहारपर ) क्रोध, ( सीताको इस विवश दशामे छोड़ 
जानेकी ) लजा और ( मेरे पीछे सीतापर कोई विपत्ति न न आ जाय इस ) भयसे वहाँसे प्रस्थान 
किया श्रौर चुपचाप सीताके चरणों में शीश नवा दिया । तुलसीदासकी वाणी बड़ी कठोर है, इसीसे 
वह उस स्नेहसे भरे हुए श्रवसरका वर्णन कर पाई है ( भ्रन्यथा सरस हृदयवाला कवि तो उस 
प्रवसरका वर्णन कर ही नही सकता था )॥ ४॥ ( १५) १ 


१. हरीस=हरि ( वानर )+-ईश==कपिपति, हनुमान । 
६० 
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७ तुलसी-प्रंथावली ७ 


राग बसंत [ रामसे लक्ष्मणका कथन ] 


रघुपति ! देखो आयो हनूमंत। | लंकेस - नगर खेल्यो बसंत ॥ १॥ 
श्रीराम - काज - हित सुदिन सोधि। साथी प्रबोधि लाँघ्यो पयोधि ॥ २॥ 
सिय - पाँय पूजि आसिषा पाइ । फल अमिय - सरिस खायो अघाइ ।। ३ ॥ 
कानन दलि, होरी रचि बनाइ । हठि तेल - बसन बालधि बंधाइ॥ ४॥ 
लिय ढोल चले सँग लोग लागि । धरजोर दई चहुँ ओर आगि॥ ५॥ 
आखत - आहुति किय जातुधान। लखि लपटि भभरि भागे बिमान ॥ ६॥ 
नभ - तल कौतुक, लंका बिलाप। परिनाम पचहिं पातकी पाप॥ ७॥ 
हनुमान - हाँक सुनि बरषि फूल । सुर बार-बार बरनहिं लंगूर ॥ ८॥ 
भरि भुवन सकल कल्यान - धूम । पुर जारि, बारिनिधि बोरि लूम ॥ &॥ 
जानकी तोषि, पोषेड प्रताप | जय पवन - सुवन, दलि ठुचन - दाप ॥ १०॥ 
नाचहिं - कूदहिं कपि, करि बिनोद । पीवत मधु मधुबन मगन - मोद ॥ ११॥ 
यो कहत लखन, गहे पाँय आइ । मनि - सहित मुदित भेट्यो उठाइ ॥ १२॥ 
लगे सजन सेन भयो हिय हुलास । जय-जय जस गावत 'तुलसिदास? ॥१३॥(१६) 


(हनुमानुके लौटनेका समाचार पाकर रामसे लक्ष्मण कहने लगे--) 'वह देखिए, राम ! सामने 
हनुमान्‌ चले ग्रा रहे है । इन्होंने रावणके नगरमे भ्रच्छा फाग जा खेला है। ये रामके कार्य ( सीताको 
खोज )-के लिये शुभ दिन शोधकर भ्रपने साथियोंको समभाकर समुद्र लांघ गए थे ॥ २ ॥ वहाँ इन्हों ने 
 सीताके चरणोकी वन्दना करके उनसे आशीर्वाद पाया श्रौर श्रशोक-वाटिकाके श्रमृतके समान फल भर-पेट 
खाए ॥ ३ ॥ फिर वाटिका उजाड़कर इन्होंने होलीकी तैयारी की और जान-बूझकर तेल और वस्त्रसे 
श्रपनी पूँछ जा बॅधवाई।।४।। उस समय जब ढोल बजाते हुए राक्षस इनके पीछे लग चले, तब इन्हों ने चारों 
से बड़ी भयंकर श्राग धधका दी ॥५॥ श्रौर उस श्रग्निकी लपटों में इन्हों ने राक्षस-रूपी चावलोंका 
त कर डाला । धू-धू करके उठती हुई वे लपटें देख-देखकर देवताश्रों के विमान भी भर-भराकर भाग 
खड़े हुए ।। ६॥ उस समथ श्राकाशमे बड़ा भ्रानन्द श्रौर लङ्कामे रोना-पीटना मच गया, क्योंकि 


उनकी पुँछकी बार-बार प्रशंसा करने लगे ॥5८॥ इस प्रकार हनुमानुने सब लोकों में श्रानन्दकी धूम 
मचाकर, नगर भस्म करके, समुद्रमे कुदकर अपनी पूँछ जा बुझाई ॥ ६ ॥ फिर जानकीको धैर्य 


` होकर मधुवतमें मधुपान कर रहे हैं” ॥११॥ लक्ष्मण इतना ही कह पाए थे कि हनुमानूने रामके पैर 
श्रा पकड़े । रामने उन्हें (सीताकी दी हुई) चुड़ामशिके साथ ग्रानन्दपूर्वक हृदयसे उठा लगाया ॥१२ हु । 
हनुमानुके श्रा-जानेसे सब बड़े श्रानन्दित हो उठे और सब सेनाएँ सजाने लगे । तुलसीदास भी जय- 
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राग जयतश्री 
सुनहु राम ! बिस्राम-घाम हरि ! जनकसुता अति बिपति जैसे सहति । 
'हे सौमित्रि - बंधु ! करुनानिधि ! मन - महेँ रटति, प्रकट नहिं कहति ॥ १ ॥ 
निजपद्‌ - जलज बिलोकि सोक - रत, नयननि बारि न रहत एक छुन । 
मनहु नील नीरज ससि - संभव, रबि - बियोग दोड स्रवत सुधा - कन ॥ २॥ 
बहु रात्तसी - सहित तरु - के तर, तुम्हरे बिरह निज जनम बिगोवति । 
मनहु दुष्ट इंद्रिय - संकट - महे बुद्धि, बिबेक - उदय - मग जोवति ॥ ३ ॥ 
सुनि कपि - बचन, बिचारि हृदय हरि अनपायिनि सो सदा एक मन | 
'तुलसिदास”?-दुख-सुखातीत हरि, सोच करत मानहु प्राक्त जन ॥५॥(१७) 
राग केदारा 
रघुकुल - तिलक ! बियोग तिहारे । 
मैं देखी जब जाइ जानकी, मनहू बिरह - मूरति मन मारे॥ १॥ 
चित्र-से नयन, अरु गढ़े-से चरन - कर, मद़े-से स्रवन, नहिं सुनति पुकारे । 
रसना रटति नाम, कर सिर चिर रह, नित निज पद - कमल निहारे॥ २॥ 


( रामसे हनुमानु कहने लगे---) 'शान्तिके भांडार राम ! सीता वहाँ जो घोर विपत्ति सह 
रही हैँ वह मै सुनाए देता हूँ । वे ( विथोगकी व्यथा ) प्रकट तो कुछ नही कहती, पर मन ही मन 
दिन-रात यही रटती रहती है---लक्ष्मणके भाई राम | हे दथालु राम” | ॥१॥ उनको आँखें दिन-रात 
चरणा-कमलोंकी ओर बँधी रहती है, श्रौर उतके शोक-भरे नेत्रो के आँसु क्षण-भरके लिये भी रुक नही 
पाते मानो चन्द्रमा (मुख)-मे' खिले हुए दो नीले कमल (नेत्र), सुर्यं (राम)से वियोग होनेके कारण 
भ्रमृतकी बूँदे (आँसु) टपकाए जा रहे हों ॥२॥ श्रापके विथोगमें' वे ग्रनेक राक्षसियोंसे घिरी हुई ' 
एक वृक्षके नीचे बैठी किसी-किसी प्रकार श्रपता जीवन इस प्रकार बिताए जा रही है मानो दुष्ट 
इन्द्रियों के बीचमें पड़ी हुई बुद्धि, विवेककी बाट जोह रही हो ” ॥ ३॥ हनुमानूके ये वचन सुतकर 
रामने हृदयमें' विचार कर लिया कि सीताके मनमें मेरी ग्रनपायिनी (अटल) भक्ति जमी हुई 
है । तुलसीदास कहते है. कि यह सोचकर सुख-दुःखसे परे रहनेवाले राम भी इस प्रकार व्याकुल 
हो उठे जैसे कोई साधारणा पुरुष शोक करता हो ॥ ४॥ ( १७ ) 

'रघुकुलके तिलक राम ! जिस समय मैने जानकीको देखा उस समथ वे ऐसी जान पड़ी 
मानो ्रपना मन दबाए हुए विरहकी मूक्ति ही वहाँ बैठी हुई हो ॥ १ ॥ उनके नेत्र चित्रमे बनी मूत्तिके 
समान निश्चल थे, हाथ-पाँव जैसे गढ़े हुए-पे जान पड़ते थे और कान ( किसी वस्लुसे ) ऐसे मढे हुए-ते 
लगते थे कि लाख पुकारनेपर भी वे सुन नही पा सक रही थी । वे जिह्वासे दिनरात भ्रापका 
नाम रटती रहती है; श्रपना हाथ सदा मस्तक-पर ही टेके रहती है और भ्रपते नेत्र सदा अपने 
चरण-क्रमलों-पर ही टिक्राए रहती है ॥ २॥ उनके मतमै ग्रायके दर्शनों की बड़ी आशा भ्रौर लालक्षा 
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द्रसन - आस - लालसा मन - महेँ, राखे ध्यान प्रान - रखवारे । 
“तुलसिदास? पूजति त्रिजटा निक, रावरे गुन - गन- सुमन सँवारे ॥३॥ (१८) 


अतिहि अधिक दरसन-की आरति । 
राम ! बियोग असोक - बिटप तर, सीय निमेष कलप - सम टारति ॥ १॥ 
बार - बार बर वारिज - लोचन, भरि - भरि बरत बारि उर ढारति । 
मनहु बिरह्‌-के सद्य घाय हिय लखि, तकि-तकि धरि धीरज तारति ॥ २॥ 
'लुलसिदास” जद्यपि निसि - बासर, छिन-छिन प्रभु मूरतिहि निहारति । 
मिटत न दुसह ताप तड तन - को, यह बिचारि अंतरगति हारति ॥३॥ (१९) 


तुम्हरे बिरह भई गति जोन। 
चित दै सुनहु राम करुनानिधि ! जानौँ कछु, पे सकौं कहि हों न॥ १॥ 
लोचन - नीर कृपिन-के धन-ज्यों, रहत निरंतर लोचन - कोन। 
हा घुनिः-खगी लाज-पिजरी-मह, राखी हिये बधिक हठि मोन ॥| २॥ 
जेहि बाटिका बसति, तहे खग-सृग, तजि - तजि भजे पुरातन भौन । 
स्वास - समीर भेट भइ भोरेहु, तेहि मग पग न धऱ्यो तिहुँ पोन ॥ ३॥ 


NNN ~ ~~ 


लगी हुई है । प्रतः, उन्होंने भ्रपने प्राणोंकी रखवालीके लिये श्रापका ध्यान ही पहरेदार बना रख 
छोड़ा है । तुलसीदास कहते है कि वहाँ त्रिजटा नामकी एक राक्षसी है जो वेचारी श्रापके 
गुणों के पुष्पों से भली प्रकार उनकी पूजा किया करती है ( सीताको दिन-रात श्रापके गुण सुनाती 
रहती है ) ॥ ३॥ ( १८ )! 

“राम ! जानकी तो आपके दर्शनो के लिये तरसी पड़ रही है. । वे श्रशोक वृक्षके तले बैठी हुई 
आपके वियोगमे एक-एक क्षण एक-एक कल्प ( चार करोड़ बत्तीस लाख वर्ष )के समान बिताए दे 
रही है ॥ १ ॥ वे भ्रपने कमलके समान नेत्रों से गरम-गरम आँसु भर-भरकर बार-बार ग्रपने हृदयपर 
उंडेले जा रही है मानो हृदयमें विरहे नये-नये घाव देखकर वे घैर्यपूर्वक ताक-ताककर उनपर 
गरम जलको धाराके तरारे दिए जा रही हों ॥ २ ॥ तुलसीदास कहते है कि यद्यपि वे रात-दिन प्रति- 
क्षण भ्रापकी ही मूति देखा करती है, फिर भी उनके शरीरका ताप इतना दुःसह है कि वह दूर 
नहीं हो पाता । बस, यही सोचकर उनका जी हार मान बैठता हैं? ॥ ३ ॥ ( १६) 

'करुणानिघान ( दयालु ) राम ! आपके वियोगमें जानकीकी जो दशा हुई है वह ध्यानसे 
सुन लीजिए । मै उसे कुछ-कुछ तो जान पाया हूँ पर कह नही सकता ॥ १ ॥ उनके नेत्रोंका जल 
कृपणके धनके समान ( जो तिजोरी या मुट्टीसे बाहर नही निकलता ) सदा नेत्रोंके कोनेमे ही 
फंसा रह जाता है । मौन-रूपी बधिकने “हा !' ध्वनिके पक्षीको बलपूर्वक लज्जाके पिँजड़ेमें बन्द 
करके हृदयमे ही डाल रक्खा है ( वे लज्जाके मारे मुंहसे 'हाय-हाथ' भी नही करती, चुप ही रहती 
है) ॥ २॥ जिस वाटिकामे वे रहती हैं, वहाँके पशु-पक्षी भी ( उनके विरहकी भ्रग्निसे कुलसकर ) 
श्रपने पुराने खोह श्रौर घोसले छोड़-छोड़कर उड़ भागे हैँ । उनके श्वासके वायुसे कही धोखेसे भी भेंट 
हो जाती है तो शीतल-मंद-सुगंध पवन फिर उस श्रोर पैर नही रखता ॥३॥ तुलसीदासक्रे प्रभु राम ! 
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७ गौतावली. ०. [vss 


न» + + 7 वनमनरा: 


“तुलसिदास? प्रभु ! दसा सीय-की, मुख - करि कहत- ह्योति अति गौन। 
दीजै दरस, दूरि कीजै दुख, हौ तुम आरत - आरति - दौन ॥४॥ (२०) 


कपि - के सुनि कल कोमल बैन । 
प्रेम पुलकि, सब गात सिथिल मे, भरे सलिल सरसीरुह - नैन ॥ १॥ 
सिय - बियोग - सागर नागर मन, बूड़न लग्यो सहित चित चैन। 
लही नाव पवन-ज प्रसन्नता, बरबस तहाँ गह्यो गुन? मैन ॥ २॥ 
सकत न बूझि कुसल, बूझे बिन, गिरा बिपुल व्याकुल उर -ऐन। - 
ज्यों कुलीन, सुचि, सुमति, बियोगिनि, सनमुख सहै बिरह - सर पैन ॥ ३॥ 
धरि - घरि घीर बीर कोसलपति, किए जतन सके उत्तर दै न। 
'लुलसिदास” प्रभु सखा - अनुज - सों, सैनहिं कह्यो, चलहु सजि सैन ॥४॥ (२१) 

राग मारू 

जब रघुबीर पयानो कीन्ह 

छुमित सिंधु, डगमगत महीधर, सजि सारंग कर लीन्ह ।। १॥ 


व या यश न न पाक या या भीम कप 


इस मुखसे सीताकी दशाका वर्णन करूँ तो वह दशा श्रत्यंत गौण ( साधारण )-सी जान पड़ेगी 
है ( भुखसे वर्णन करनेपर वास्तविक दशाका श्रनुमान नहीं हो सकता )। श्रतः, श्रव श्राप चलकर 
उन्हें दर्शन दे ही डालिए श्रौर उनका दूःख दूर कर ही डालिए, क्‍यों कि आप तो दुखियोका दुःख दूर 
करनेके लिये प्रसिद्ध ही हैं” ॥ ४॥ ( २० ) 

हनुमानुके ये मधुर श्रौर कोमल वचन सुनकर रामके अंग-श्रंग प्रेमसे पुलकित और विह्वल 
हो उठे तथा उनकी कमल-जैसी श्राँखें डबडबा चली ॥ १॥ सीताके वियोगके समुद्रमे जब 
रामका सन-रूपी चतुर तँराक चित्तके ग्रानेदके साथ-साथ इबा जा रहा था उसी समय हुनुमानुसे 
सीताका समाचार पाकर उन्हें प्रसन्तताकी नौका मिल गई और प्रेमने झपटकर उस नावको 
गोनिया ( रस्सी ) पकड़ ली ( सीताका समाचार सुनकर सीताके प्रति रामके श्रगाध प्रमने उन्हें 
वियोगकी दशामें' बड़ी शान्ति दी ) ॥ २॥ ( प्रेमसे विह्वल हो जानेके कारण ) वे सीताकी 
कुशल भी नही पूछ पा रहे थे श्रौर बिना पूछे उनकी वाणी हूदथके गृहमे पड़ी वसे ही छटपटाई 
जा रही थी जैसे कोई कुलीन श्रौर पवित्र बुदधिवाली विथोगिनी स्त्री घरमे बैठी हृढतापूवंक वियोगके 
तीखे बाण सहन किए चली जा रही हो ॥ ३॥ वीर कोशलपति रामने धैर्य धारण करके बोलनेका 
प्रयत्न तो बहुत किया, परंतु वे बोल न पाए । तब तुलसीदासके प्रभु रामने सखा ( सुग्रीव ) और 
भाई ( लक्ष्मण )-क्ो संकेत-द्वारा ही समझ दिया कि सेना तैयार करके चल दो” ॥ ४ ॥ ( २१ ) 


जिस समय ( वानरी सेनाके साथ ) रामने लंकाको प्रस्थात किया उस समय समुद्र क्षुब्ध 
हो उठा और पर्वत डगमगाने लगे। तभी रामने श्रपना धनुष हाथमे उठाकर चढ़ा लिया ॥ १॥ 


१. गुन ( गुण )=रस्सी, जिसे मल्लाह गोत या गोनियाँ कहते है। 
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० तलसो-प्रन्यावली ७ 
सुनि कठोर टंकोर घोर अति, चौके बिधि - त्रिपुरारि । 
जटा - पटल - ते चली सुरसरी, सकत न संभ सभारि॥ २॥। 
भए बिकल दिगपाल सकल, भय भरे भवन दस-चारि। 
खरभर लंक, ससंक दसानन, गभ स्रवहि अरि- नारि ॥ ३ ॥ 
कटकटांत भट भालु, बिकट मरकट, करि केहरि - नाद। 
कूदत करि रघुनाथ - सपथ, उपरो - उपरा बदि बाद ॥। ४॥। 
गिरि - तरु - धर नख, मुख कराल रद, कालहु करत विषाद । 
चले दस दिसि रिस भरि, “धरु” धरू? कहि, “को बराक मनुजाद? ॥ ५ ॥ 
पवन पंगु, पावक - पतंग -ससि दुरि गे, थके बिमान। 
जाचत सुर निमेष, सुरनायक नयन - भार अकुलान ।! ६॥ 
गए पूरि सर धूरि, भूरि भय अग - थल - जलधि समान। 
नभ निसान, हनुमान - हाँक सुनि, समुझत कोड न अपान॥ ७॥ 
` दिग्गज, कमठ, कोल, सहसानन, धरत धरनि धरि घीर। 
बारहिं बार अमरषत, करषत, करके परी सरीर॥ ८॥ 
चली चमू, चहुँ ओर सोर, कछु बनेन बरने भीर। 
किलकिलात, कसमसत, कोलाहल होत नीरनिधि- तीर ॥ €॥ 


उसकी ग्रत्यंत कठोर भ्रौर भयंकर टेकार सुनकर ब्रह्मा और महादेव भी चौंक पड़े । गंगा भी शंकरके 
जटाजूटसे ऐसी खिसक चली कि शंकर उन्हें संभाल न पाए॥ २॥ सभी दिक्पाल व्याकुल 
त 2 हो उठे, चौदहो भुवन थर्रा उठे, लंकार्मों खलबली मच गई, रावण भी चौकन्ना हो उठा तथा शत्रुकी 

ख्रियोके गर्भपात होने लगे॥ ३ ॥ वीर भालू और विकट वानर सिंहनाद कर-करके दाँत पीसने 
24  लगे। वे दाँवं लगा-लगाकर रामक्री सौगंध खाकर होडा-होडी करते हुए कुद-फाँद मचाने लगे ॥ ४ ॥ 
ने पर्वत और वृक्ष उठाए चले जा रहे थे । उनके तीखे नख, मुख और प॑ने दाँत देख-देखकर काल भी 

. भय खा रहा था । वे दसो दिशाग्रोंमे यह कहते हुए चले जा रहे थे--'पकड़ो पकड़ो, ये बेचारे 
स॒ है ही क्या” ॥ ५ ॥ पवन भी पंगु ( गतिहीन ) हो गया, रग्नि, सूर्य और चंद्रमा ( बादलों मे) 
छिपे, देवताश्रों के विमान जहाँके तहाँ रुक गए, देवता लोग पलक मारनेके लिये प्रार्थना करने 
व यों कि देवताओ्रोंकी पलकै नहीं गिरती” ) तथा इंद्र भ्रपने सहस्र नेत्रों के बोझसे व्याकुल 
ठ (उन्हें ग्रपना सहस्र - नेत्र होना ग्रखर गया क्योंकि सभी श्राँख मूँद लेना चाहते 
॥ ६ ॥ सरोवर धूलसे पट गए श्रौर ऐसा भय ग्रा छाया कि पहाडी प्रदेशों-तकर्मों समुद्वका जल 
ल पहुँचा । ग्राकाशमे देवताग्रों के ढोल श्रादिकी ढमाढम श्रौर हनुमानुकी गर्जना सुनकर श्रपनी 
बात न तो कोई सुन पा रहा था न समझ पा रहा था ॥ ७॥ दिग्गज, कमठ (कच प), वराह और 

ग बड़े वैके साथ किसी-किसी प्रकार धरती थामे हुए थे। धरतीका बोझ संँभालते-सँभालते 
' शरीरकी हृङ्डियाँ कडकडा उठी थी इसलिये बार-बार झुँझला-झुँझलाकर वे उसे ताने जा रहे 
।५॥ इस प्रकार जब वानरो की सेनाने कुच की तब चारों श्रोर कोलाहल मच उठा। उस भीड़का 
र वर्णन करते नही बनता । वानर किलकिलाते श्रौर श्रापसमे' कसमसाते ( रगड़ खाते ) चल रहे थे, 
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७ गीतावली ७ [ ४५९ 
जातुधान-पति जानि काल - बस, मिले बिभीषन आइ। 
सरनागत - पालक कृपालु किय तिलक, लियो अपनाइ॥ १०॥ 
'लुलसिदास’ गढ़ देखि फिरे कपि, प्रभु - आगमन सुनाइ ॥११॥ (२२) 

राग ग्रासावरी 


आए देखि दूत सुनि, सोच सठ मन - मैं । 
बाहर बजावै गाल, भालु - कपि काल-बस, मोसे बीर-सों चहत जीत्यो रारि रन-मैं ॥ १॥ 


राम छाम, लरिका लखन, बालि-बालकहि घालि, को गनत ? रीछ जल ज्यों न घन-में । 

काज-को न कपिराज, कायर कपि - समाज, मेरे अनुमान .हनुमान हरि-गन-में ।। २॥ 

समय-सयानी, स्रु वानी रानी कहै “पिय ! पावक न होहु जातुधान - बेनु- बन - मैं । 

“तुलसी? जानकी दिए स्वामी-सों सनेह किए कुसल, नतरु सब हेहै छार छन-मैं? ॥३॥ (२३) 
आपनी - आपनी भाँति सब काहू कही है। 

मंदोदरी, महोदर, मालवान महामति, राजनीति-पहुँच जहाँ - लौं जाकी रही है | १॥ 


कोतुक-ही बारिजि बधाइ, उतरे सुबेल - तट जाइ। 


SN उ ME MI 
जिससे समुद्र तटपर ही बड़ा कोलाहल मच गया था ॥ &॥ इसी समय जब विभीषणाने देखा कि 
राक्षस सब कालके गालमे' पहुँचनेवाले है तो वे रामसे श्रा मिले । तब शरणागत-वत्सल ( शरणमे 
श्राए हुएको प्यार करनेवाले ) रामने उन्हें वहीपर राजतिलक करके उन्हें श्रपनालिया ॥ १० ॥ 
फिर तो खेल-खेलमें' ही सनुद्रपर पुल बाँधकर उन्हो ने सुबेल पर्वतपर जा डेरा जमाया । तुलसीदास 
कहते है' कि वहाँ पहुँचकर वानर लंकमे' जाकर, वहाँका दुर्ग देखकर और वहाँ रामके श्रागमनकी 
सूचना देकर लौट श्राए ॥ ११॥ ( २२) 

रावणाके दूत (शुक और सारण) पहले ही रामकी सेना देख श्राए थे । उनसे समाचार सुनकर उस 
शठ (रावणा) के मनमें धुकधुकी तो मची हुई थी पर उपरसे वह गाल बजाए जा रहा था क्रि वाह ! ये 
कालके हाँके हुए वानर-भालू युद्धमें मुझ-जैसे वीरसे लड़कर विजय प्राप्त करने अच्छे श्रा पहुँचे है ! ॥१॥ 
अरे | राम तो ( सीताके वियोगमे' ) दुर्बल हुए पड़े हैं, लक्ष्मण श्रभी लड़के ही है, बालिका पुत्र ग्रंगद 
अपना कुल ही मिटाए बैठा है, श्रत: उसकी तो गिनता ही क्या है ? रहा जाम्बवान, वह बिना पानी- 
वाले मेघके समान व्यर्थ है । सुग्रीव महा निकम्मा है श्रौर वानर-समाज तो सारा कायर हौ है । हाँ, मेरी 
समभमे' इन वानरो में एक हनुमान्‌ श्रवश्य शुर वीर है” ॥ २॥ तुलसीदास कहते है कि 
इसी समय परम चतुर रानी मन्दोदरीने बड़े प्रेमसे उसे समझाया--'प्रियतम ! श्राप इस राक्षस- 
कुल - रूपी बाँसों के वनके लिये ( उसे जला डालनेवाली ) श्रग्ति न बनिए ( राक्षस-कुलका नाश मत 
कराइए । इस समय तो उन्हें जानकी देकर रामसे सन्धि कर लेनेमें ही कुशल है, नही तो एक ही 
क्षणमें सब नष्ट हुआ समभिए'॥ ३॥ ( २३ ) 

इस प्रकार मन्दोदरी महोदर, और परम बुद्धिमानु माल्यवान श्रादि सभीने, जिसकी जहाँतक 
राजनीतिमे' पहुँच थी, श्रपने-्रपने ढंगसे रावणको बहुत समझाया-बुझाया ॥१॥ पर वह इतना अधिक 
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भालु, नर, बानर अहार निसिचरनि-को, सोऊ नृप-बालकनि माँगी धारि लही है । 

खो काल-कोतुक, पिपीलिकनि पंख लागे, भाग मेरे लोगनि-के भई चित-चही है ॥ ३॥ 
 __तोसों न तिलोक आज साहस समाज-साज, महाराज-अआयस भो जोई सोइ सही है । 

E “तुलसी! प्रनाम कै, बिभीषन बिनती करै 'ख्याल बेधे ताल, कपि केलि लंका दही है? ॥४। (२४) 
| दूसरो न देखत साहिब सब रामै। 

 बेदऊ, पुरान, कबि, कोबिद बिरद - रत, जाको जस सुनत, गावत गुन-ग्रामे ॥ १॥ 
जु माया, जीव, जग-जाल, सुभाड, करम, काल, सबको सासक, सबै, सब जा - मैं । 

_ बिधि-से करनिहार, हरि-से पालनिहार, हर - से हरनिहार जपे जाके नामै ॥ २ ॥ 
सोइ नर-बेष जानि, जन-की बिनति मानि, मतो नाथ सोई जा-तें भलो परिनामै । 
सुभट-सिरोमनि कुठार-पानि सारिखेहु, लखी ओ लखाई इहाँ किए सुभ सामें ॥ ३॥ 


~~~ 


2  मदान्धहो चला था कि उसने किसीकी एक सुनकर न दी । वह नीच मूत्युके हाथका खिलौना बनकर 
छठ करके कुमार्ग ही पकड़े हुए हंसकर कहने लगा--'वाह ! हमारे चतुर मंत्री भी मानो 
. ऐसी बात कहते है कि 'भाई | भ्रन्थड़ चल रहा है, इसलिये सुमेरु पर्वत उड़ जाना चाहता है! 
 ॥२॥ ग्ररे! मनुष्य, वानर भ्रौर भालू तो स्वभावसे ही राक्षसोंके भोजन है, और फिर इन 
 राजकुमारोंको तो यह सेना माँगी हुई मिली'है। कालका खेल तो देखो कि श्राज ची टियो के भी 
पख जम ग्राए हैं। यह तो समको कि मेरे भाग्यसे ही यहाँके लोगों की मनचाही हो गई है (मेरे भाग्यसे 
ही लंकाके राक्षसो को बँठे-बिठाए श्राहार मिल गया है )” ॥ ३॥ तुलसीदास कहते हैँ कि यह 
कर विभीषणने प्रणाम करके कहा--'महाराज | श्रापकी जैसी ग्राज्ञा होगी, वही होगा । 
बमुच भ्राज त्रैलोक्यमे कोई नही है जो साहस और सँन्य-बलमे श्रापके सामने टिक सके । परन्तु 
मवे ही है जिन्होंने संकल्प मात्रसे तालके सात वृक्षोंको बेध डाला था श्रौर उनका वानर 
खेल-खेलमे ही लंका भस्म कर गया था! ॥ ४॥ ( २४ ) 


जिसकी प्रशंसा तथा जिनके सुयश श्रौर गुणोंका वर्णन वेद, पुराणा, कवि और विद्वन 
1. निरंतर करते रहते हैं? ॥ १ ॥ जो माया, जीव, सांसारिक प्रपंच, स्वभाव, कर्म ड 
|: ` सबपर शासन करते है, जो सबमे समाए हुए है, जिसमें सारा संसार बसा हुश्रा है और 
` ब्रह्मा-ज॑से रचयिता, विष्णु-जैसे पालक भर शंकर-जँसे संहारक भी जिनका नाम जपा करते हैं॥२॥ 
ही राम, मनुष्यके रूपमे श्रवतार ले उतरे है; यही समझकर मुझ दासीकी प्रार्थना मान लौजिए 


क्यों कि सम्मति वही ठीक होती है जिसका परिणाम भ्रच्छा हो । देखिए, कुठार-धारी परशुराम-जैसे 
[णिने भी ठोक-बजाकर समझ लिया था कि इनसे साम (सन्धि) ही कर लेनेमे कल्याण है? 
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बचन - बिभूषन बिभीषन - बचन सुनि, लागे दुख दूषन - से दाहिनेड बामें। 
तुलसी” हु्ुकि, हिये हन्यो लात, 'भले तात”, चल्यो सुरतरु ताकि,तजि घोर घामे॥४।।(२५) 


जाय, माथ पाँय परि, कथा-सो सुनाई है। 
समाधान करति बिभीषन-को बार बार, “कहा भयो तात ! लात मारे, बडो भाई! है॥ १ ॥ 
साहिब पितु-समान, जातुधान-को तिलक, ताके अपमान तेरी बड़िए बड़ाई है। 
गरत गलानि जानि, सनमानि सिख देति, रोप किए दोष, सहदे, सम्मुझे भलाई है ॥ २॥ 
इहाँ-ते बिसुख भये, राम-की सरन गए भलो, नेकु लोक - राखे निपट निकाई है । 
मातु-पग सीस नाइ, “तुलसी? असीस पाइ, चले; भले सगुन कहत, मन भाइ है ।३।। (२६) 
भाई - को - सो करौं, डरौं कठिन कुफेरै । | 
सुकृत-संकट पऱ्यो, जात गलानिन्ह गर्‍्यो, 'कृपानिधि-को मिलौं, पे मिलि-के कुबेरे? ॥ १ ॥ 
जाइ गहे. पाँय, धाइ धनद उठाइ भेट्यो, समाचार पाइ, पोच सोचत सुमेरै । 
तहँई मिले महेस, दियो हित - उपदेस, “राम की सरन जाहि, सुदिनु न हेरै॥ २॥ 


॥ ३॥ विभीषणाके ये हितकारी वचन ( जो रावणाके लिये बड़े हितकर थे ) उसे भ्रत्यन्त घातक 
दुःखकर श्रौर बुरे लगे । भ्रतः, उसने हुमचकर विभीषणाकी छातीपर एक लात उठा जमाई । लात । 
लगते ही 'श्रच्छा भैया? कहकर ( रावणा-रूपी ) प्रचंड चिलचिलाती धूप छोड़कर वह ( राम-रूपी ) 
कल्पवृक्षकी छाथाकी ओर चल पड़े ( रावणको छोड़कर रामके पास चल दिए ) ॥ ४ ॥ ( २५ ) 
विभीषणाने श्रपनी माता ( कैकसी )-के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर सारा 
वृतान्त कह सुनाया । माता बारबार उन्हें समझाने लगी--“भैया ! उसके लात मारनेसे क्या 
हुआ ? ( लात मानेका बुरा नहीँ मानना चाहिए ) | श्राख्रि वह तेरा बड़ा भाई ही है न ! ॥ १॥ 
पहले तो वह तेरा स्वामी, फिर पिताके समान बड़ा .भाई, तिसपर भी राक्षस-कुलका तिलक है । 
वह यदि अपमान कर भी बँठे तो भी तेरा बड़ा सम्मान ही है ।' विभीषणको अत्यन्त खिन्न 
( भ्रपमानित, दुखी ) देखकर वह इसी प्रकार समझाने लगी और बोली--'देखो भैया ! इस 
समय क्रोध करनेसे बडी हानि होगी श्रौर सहने-समझ लेनेमें भलाई ही भलाई है ॥ २॥ हाँ, यहाँसे 
हटकर रामकी शरणामे' चले जानेसे थोड़ी भलाई अवश्य है, फिर भी यदि लोककी रक्षा कर सके 
( लोक-व्यवहारके श्रनुरूप बड़े भाईके व्यवहारका बुरा न माना ) तो भलाई ही भलाई है। 
तुलसीदास कहते हैँ कि माताके लाख समभानेपर भी विभीषण उनके चरणों में सिर नवाकर श्रौर 
उनसे श्राशीर्वाद पाकर वहाँसे चल पड़े | मार्गमे, श्रच्छे-श्रच्छे शकुन मिलते देखकर वे मनमें कहने 
लगे--'मेरे तो मनकी बात हो गई” ॥| ३ ॥ ( २६) a 
[ विभीषणा मनमै सोचते चले जा रहे थे-- | “मुझे भाई-जैसा ही व्यवहार करना चाहिए 
था ( बड़े भाईका भ्रादर करना चाहिए था ) परन्तु मै भ्रानेवाली भारी विपत्तियों से घबराया जा रहा 
हुँ! विभीषण इस प्रकारके धर्म-संकटमें पड़े मानसिक ग्लातिसे गले चले जा रहे थे। फिर 
हों ने निश्चय किया कि चलकर पहले भाई कुबेरसे मिल लिया जाय, फिर कृपानिधान रामसे 
मिला जायगा ॥ १ ॥ यह सोचकर उन्होंने कुबेरके पास जाकर उनके चरण जा पकड़े । कुबेरने 
उन्हें गलेसे उठा लगाया । विभीषणसे रावणके दुर्व्यवहारका खोटा समाचार सुनकर वे सुमेरु 
६१ 
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ज्ञाको नाम कुंभज-कलेस-सिंधु सोखिबे-को, मेरो कह्यो मानि, तात ! बाँधे जिनि बेरै ।' 
“तुलसी? सुदित चले, पाए हैं सगुन भले, रंक लूटिबे-को मानो मनिगन ढेरै ॥ ३ ॥ (२७) 
राग केदारा 
संकर सिख - आसिष पाइकै । 
चले मनहिं मन कहत बिभीषन, सीस महेसरहिं नाइके ॥ १॥ 
गए सोच, भए सगुन, सुमंगल दस दिसि देति देखाइकै । 
सजल नयन, सानंद हृदय, तन प्रेम पुलक अधिकाइके ॥ २ ॥ 
अंतहु भाव भलो भाइई-को, किय अनभलो मनाइकै। 
भइ कूबर - की लात बिधाता, राखी बात बनाइके ॥ ३॥ 
नाहि-त क्यों कुबेर-घर मिलि हर, हित कहते चित लाइके । 
जो शुनि सरन राम ताके में, निज बामता बिहाइके ॥ ४॥ 
अनायास अनुकूल सूलधर, मग मुद - मूल जनाइकै । 
कृपासिधु सनमानि जानि जन, दीन लियो अपनाइके ॥ ५ ॥ 
स्वारथ - परमारथ करतल - गत, स्रम - पथ गयो सिराइके । 
सपने, के सौतुक ? सुख-सस सुर, सींचत, देत निराइके ॥ ६॥ 


पर्वतपर ही खड़े-खड़े सोच-विचार करने लगे । वहीँ उन्हे शिव मिल गए । उन्होंने विभीषणाको 


यह हितकर उपदेश देते हुए कहा--“देखो विभीषणा | तुम चुपचाप रामकी शरणामे चले जाश्रो, 
इसके लिये कोई शुभ दिन हू ढुनेकी भ्रावश्यकता नही है ॥ २॥ देखो तात! जिनका नाम ही 
भ्रगस्त्यके समान क्लेशका समुद्र सोख लेता है, उनके पास पहुँचनेके लिये मेरा उपदेश मानकर, 
लुम किसी प्रकार की तैयारी मत करो ( बहुत लोगोकी सम्मति मत लो )। तुलसीदास कहते है 
कि यह सुनते ही विभीषणा ऐसे प्रसन्न होकर चले मानो मणियोका ढेर लूटनेके लिये कोई दरिद्र चला 
जा रहा हो । मार्गमे उन्हें श्रनेक शुभ शकुत भी मिलते चले जा रहे थे ॥ ३ ॥ ( २७ ) 


शंकरका उपदेश श्रौर भ्राशीर्वाद पाकर विभीषण उन्हें सिर नवाकर मन ही मन यह कहते हुए 
चल दिए-।।१।। 'वाह ! दसों दिशाश्रों मे मंगलमय शकुन दिखाई दे रहे है।? इससे उनकी सारी चिन्ता 
मिट गई, उनकी प्राँखें डबडबा भाई, हृदय ध्रानंदसे भर उठा श्रौर शरीर प्रेमसे भ्रत्यंत पुलकित हो 
उठा ॥ २॥ ( वे कहने लगे--) 'प्राख़िर भाईका यह दुर्व्यवहार मेरे लिये प्रच्छा ही हुआ । यद्यपि 
उसने मेरा भ्रपमान करनेके लिये ही यह कार्य किया था ( लात मारी थी ) तथापि विधाताने मेरा 
कल्याण कर दिया । रावणकी लात मेरे लिये कूबड़की लात हो गई । (कुबड़पर लात लगनेसे जैसे कूबड़ 
दूर हो जाता है वैसे ही मेरा भी कल्याण हो गया) ॥३।॥ यदि ऐसा न होता तो कुबेरके घरपर महादेव 
मिलकर, मेरा हित विचारकर, यह ( रामके पास चले जानेका ) परामर्श क्यों देते जिसे सुनकर 
मै श्रपत्ती सारी कुटिलता छोड़कर रामकी शरणा लेनेपर उतारू हो गया हूँ ।।४।। उन कृपालु त्रिशुलधर 
( शंकर ) ने श्रनायास ही कृपा करके मुझे यह श्रानंददायक मार्ग श्रा दिखाया श्रौर अ्रपना दीन जन 
जानकर इस दासको श्रादरपुर्वक श्रपनालिया ॥ ५ ॥ उनकी क्रपासे मुझे स्वार्थ ग्रौर परमार्थ दोनों 
ही हाथ लग गए श्रौर सारा क्लेश ही मिट गया । यह सब मै स्वप्न देख रहा हुँ या सब सत्य 
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गुरु गोरीस, साईं सीतापति, हित हनुमानहिं जाइके । 

मिलिहों, मोहि कहा कीबे अब, अभिमत - अवधि अघाइके ।। ७ ॥ 
मरतो कहाँ जाइ, को जानै, लटि लालचो ललाइके। 
तुलसिदास' भजिहों रघुबीरहि, अभय - निसान बजाइके ॥ ८ ॥ (२८) 


पद्‌ - पढुम गरीबनिवाज - के । 

खिहों जाइ पाइ लोचन - फल, हित सुर - साधु - समाज-के ॥ १॥ 

गई - बहोर, ओर निरबाहक, साजक बिगरे साज-के। 

सबरी सुखद, गीध गति - दायक, समन - सोक कपिराज-के ॥ २॥ 
नाहिन मोहिं और कतहूँ कलु, जैसे काग जहाज-के । 

अयो सरन, सुखद पद-पंकज, चोंथे रावन - बाज - के ॥ ३ ॥ 
आरति - हरन, सरन-समरथ, सब दिन अपने-की लाज-के। 

“तुलसी? पाहि कहत नत-पालक, मोहुँ-से निपट निकाज-के ॥ ४ ॥ ( २९ ) 


महराज राम - पह जाउंगो। 
सुख-स्वारथ परिहरि करिहौ सोइ, ज्यों साहिबहिं सुहाउंगो ॥ १ ॥ 


हो रहा है कि श्राज मेरे सुखके शस्थ ( धान )-को देवता लोग स्वयं सीच और निरा रहे है ( मुभे 
भ्रत्यंत सुख मिल रहा है ) ॥ ६ ॥ श्राज कितना ग्रच्छा दिन है कि मै श्रपने गुरु शंकर, स्वामी 
राम श्रौर हितकारी हनुमानूसे जाकर भेंट कर पाऊगा । श्रब मुझे क्या पाना रह गया है ? श्रब तो 
मुझे छककर श्रपनी मनचाही वस्तु मिल गई ॥ ७॥ कोत जाने मै विषय-लोलुप व्यक्ति, विषयोकी 
लालसामे पड़ा दुखी होता हुआ न जाने कहाँ जाकर प्राण देता ?' तुलसीदास कहते है, ( वह भ्रागे 
सोचने लगा कि--) ग्रब तो मै श्रभवका डंका बजाकर केवल रामका ही बैठा भजन किया 
करूँगा” || ७८ ॥ ( २८ ) 

“वाह ! श्रब तो मै गरीव-नेवाज ( दीत-दयालु ) रामके चरण-क्रमल जा देखूँगा और नेत्रों- 
का वह फल जा पाऊंगा जिससे देवता और साधु-समाजका भी ग्रत्यंत कल्याण होता है ॥ १॥ राम 
तो बीते हुए सुख भी फिर ला देते है, श्रन्ततक रक्षा करते रहते है. श्रौर बिगड़ी दशा सुधार देते है। उन्होंने 
शबरीको सुख दिया, गृध्रराजको मुक्ति दी श्रौर कपिराज सुग्रीवका चिन्ता दूर कर डाली ॥ २॥ 
जहाजपर बँठे हुए कौवेके समान मुझे तो रामको छोड़कर.कोई दूसरा आश्रय है नही । श्रतः, मै रावण- 
रूपी बाजसे पीडित होकर उन्ही के सुख देनेवाले चरणा-क्मलोकी शरणामे आ पहुँचा हूँ। ॥ ३ ॥ 
वे सदा अपने भक्तों की लज्जा ( सम्मान ) बचा सकते और शरणागतों के दुःख दूर कर सकते है। 
तुलसीदास कहते है. कि “रक्षा करो” कहनेपर तो वे शरणामे भ्राए हुए मुझ - जसे निकम्मे पुरुषोकी 
भी श्रवश्य रक्षा कर लेते है” ॥। ४ ॥ ( २६) 


'ग्रब मै महाराज रामके पास जाऊंगा और सब प्रकारका सुख और स्वार्थ छोड़कर वही 
करू गा जिससे मै स्वामी ( राम )-को प्रिथ लगूँ ॥१॥। वे तो शरणागत जानकर शीघ्र ही मुझे भ्रपने 
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संरनागत सुनि बेगि बोलिहैँ हों निपटहिं सकुचाउँगो । 

राम गरीब - निवाज निवाजिहिं. जानिहि ठाकुर ठाउगो ॥ २॥ 
घरिहें नाथ हाथ माथे एहि-ते केहि लाभ अघाडंगो ? 
सपनो सो अपनो न कळू लखि, लघु लालच न लोभाउँगो ॥ ३॥ 
कहिहों बलि, रोटिहा रावरो, बिनु मोल ही बिकाउँगो । 

'हुलसी? पट ऊतरे ओढ़िहों, उबरी जूठनि खाउँगो ॥ ४ ॥ ( ३० ) 


आइ सचिव विभीषन-के कही । 
कृपासिंधु ! दसकंध - बंधु लघु, चरन - सरन आयो सही ॥ १॥ 
बिषम - बिषाद - बारिनिधि बूड्त, थाह कपीस - कथा लही । 
गये दुख - दोष, देखि पद्‌ - पंकज, अब न साध एको रही ॥ २॥ 
विथिल सनेह्‌ सराहत नख - सिख, नीक निकाई निरबही । 
तुलसी? मुदित दूत भयो मन-में, अमिय -लाहु माँगत मही ॥| ३॥ (३१) 


मै” रामकेतो उतरे हुए वस्त्र ही पहन लिया करूंगा और बचा-खुचा जूठन खाकर ही पड़ 
रहुँगा' ॥ ४ ॥ ( ३० ) 
 विभीषणाके मंत्रीने श्राकर रामसे कहा--'कृपासिन्धु ! रावणका छोटा भाई शुद्ध भावसे आपके 
. चरणोंकी शरणामे' श्राया हुआ है ॥१।। वह भ्रत्यंत दुःखके समुद्रम डूबा ही जा रहा था कि उसे सुग्रीव 
(से श्रापकी मित्रता)-की कथाके ' रूपमे' थाह मिल गई। प्रब ग्रापके चरण-कमलो का दर्शन करके उसके 
दुःख-दोष दूर हो गए । उसके मनमै श्रब किसी प्रकारकी कोई कामना नही बच रही है” ॥।२॥ 
छ श्रङ्गःप्रत्यङ्गमें छाई सुई श्रपार सुन्दरता देखकर वह मंत्री स्नेहमें विलह्लल होकर उसकी 
ना करने लगा । तुलसीदास कहते हैं कि उस समय वह दूत ( विभीषणा मंत्री) इतना न 
न हुश्रा मातो कोई मट्ठा माँगने जाय श्रौर उसे मिल जाय श्रमृत ॥ ३ ॥ ( ३१ ) 0७ 


-सुग्रीवकी कथा : बालिसे श्रत्यंत त्रस्त होकर उसका भाई सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वतपर जा बसा | 

क्यों कि वहाँ शापके भयसे बालि नहीं जा सकता था । राम-लक्ष्मणको श्राते देखकर उसे संदेह 
हुआ कि कही बालिने ही मेरा भेद लेनेको इन्हें न भेज दिया हो। उसने हनुमानको 
 विप्र-वेषमें रामके पास भेजा | रामका परिचय पाकर वह शरणामे' श्रा गया श्रौर रामने उसे 
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बिनती सुनि, प्रभु प्रमुदित भए । 
रीछराज, कपिराज, नील, नल, बोलि बालिनंदन लए ॥ १॥ 
बूमिय कहा ! रजाइ पाइ, नय - धरम - सहित ऊतर दए | 
बली बंधु ताको जु मोह - बस, बैर - बीज बरबस बए॥ २॥ 
बॉह्‌-पगार* ! द्वार तेरे-तैं सभय, न कबहुँ फिरि गए। 
तुलसी? असरन-सरन स्वामि-के, बिरद बिराजत नित नए॥। ३ ॥ (३२) 


हिय बिहेँसि कहत हनुमान - सो । 
सुमति, खाघु, सुचि, सुहृद बिभीषन, बूझि परत अनुमान-सों ॥ १॥ 
हौं बलि जाउँ, ओर को जानै ??, कह. कपि कृपानिधान-सों । 
छली न होइ स्वामि-सनमुख, ज्यो तिमिर सातहय-जान' सों ।। २॥ 
खोटो, खरो, सभीत पालिए, सो सनेह सनमान - सों। 
'तुलसी? प्रभु कीबो जो भलो सोइ, बूझि सरासन - बान सो’ ॥ ३ ॥ (३३) 


साँचेहु बिभीषन आइ है ? 
बूझत बिहँसि कृपालु, लखन सुनि कहत सकुचि सिर नाइहै ॥ १॥ 


दूतका निवेदन सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए । उन्हो ने ऋक्षराज जास्बवानु, कपिपति मुग्रीव, 
नल, नील श्रौर बालि-कुमार श्रंगदको बुला भेजा ॥ १॥-श्रौर ( उनसे पूछा कि ) इस संबंधमें 
श्राप लोगोकी क्या सम्मति है ? रामको ग्राज्ञा पाकर वे सभी धर्म श्रौर नीतिके अनुसार उत्तर देने लगे । 
वे बोले--“प्रभो ! यह उरवी महाबली रावणका भाई है जिसने मोहवश बरबस ही आपसे शत्रुता 
मोल ली है ॥ २॥ परन्तु बाँह-पगार ( बाँह फैलाकर दीनोंकी रक्षा करनेवाले ), भ्रापके द्वारपर 
आकर कोई भी डरा हुश्रा व्यक्ति रीते हाथ नहीं लौटा । तुलसीदास कहते है कि श्रशरणको शरण 


देनेवाली श्रापकी कीत्ति तो नित्य नये-नये रूपमे मिलती रहती है'॥ ३॥ ( २२) 


तब राम अपने मनमै हसकर हनुमानूसे कहने लगे--'देखनेमे तो मुझे विभीषण बड़ी अच्छी 
बुद्धिवाले, सजन, निष्क्रपट श्रौर भले ही जान पड़ते है” ॥ १ ॥ तब हनुमानुने कृपालु रामसे कहा-- 
मै बलिहारी जाता हूँ, श्रापसे बढ़कर इस विषयमे श्रौर कौन जान सकता है ? जिस प्रकार सुर्य के 
सम्मुख ग्रन्धकार नहीं टिक पा सकता, उसी प्रकार छली पुरुष तो आपके सामने भ्रा भी नहीं 
सकता ॥ २ ॥ यह ( भाईसे ) डरा हुआ आया है, श्रतः श्रच्छा हो या बुरा, श्रब तो स्नेह ग्रौर 
आदर-पूर्वक इसे शरणमे ले ही लीजिए | या जैसा उचित हो वह ग्रपने घनुष-बाणसे ही पूछ देखिए 
( क्यों कि ये घनुष-बाण दुष्टों के घातक ग्रौर साधुजनों के प्रतिपालक हैँ. )' ॥ ३ ॥ ( ३३ ) 

कृपालु रामने हँसकर पूछा--क्या सचमुच विभीषण यहाँ ्रावेगा ?' यह सुनकर लक्ष्मणाने 
सिर नवाकर सकुचाते हुए कहा--।। १ ॥ “प्रभो | आवेगा क्या ? वह तो यहाँ आया बैठा है । भ्रापके 


१, वाँहपगार ० वाँह फलाकर दीनोकी रक्षा करनेवाले। २. सातहय-जान=सूर्य, जिसके यानमेँ 
' सात घोड़े जुते हैँ । 
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अइहे कहा, नाथ! आयो हाँ, क्यों कहि जाति बनाइ है। 

रावन - रिपुहि राखि रघुबर - बिनु, को त्रिभुवन पति पाइ है ॥ २॥ 

प्रभु प्रसन्न, सब सभा सराहति, दूत बचन मन भाइ है। 

तुलसी? 'बोलिय बेगि’, लखन-सों, भइ महराज - रजाइ है ।३।।(३४) 


चले लेन लखन - हनुमान हैं । 

मिले मुदित, बुझि कुसल परसपर, सकुचत करि सनमान हैँ ॥ १॥ 

भयो रजायसु, पाँउ धारिए, बोलत क्रपानिधान हैं। 

दूरि - ते दीनबंधु देखे जनु, देत अभय बरदान है ॥ २॥। 

सील, सहस हिमभालु, तेज सत कोटि भानुहुँ - के भान हैं । 

भगतनि-को हित कोटि मातु-पितु, अरिन-को कोटि कृसान हैं ॥ ३॥ 

जन शुन-रज, गिरि गनि सकुचत,निज शुन-गिरि रज-परमान हैं । 

बाँह - पगार, बोल - को अबिचल, बेद करत शुन - गान हैं ॥ ४॥ 

चारु चाप - तूनीर, तामरस - करनि सुधारत बान हैं। 

चरचा चलति बिभीषन - की, सोइ सुनत सुचित, दै कान हैं ।। ५ ॥ 

हरषत सुर, बरषत प्रसून, सुभ सगुन कहत, कल्यान हैं । 

तुलसी? ते कृतकृत्य, जे सुमिरत, समय सुहावनो ध्यान हैँ ॥ ६ ॥(३५) 
सामने कोई बात बनाकर कैसे कही जा सकती है ? भला ग्रापको छोड़कर तीनों लोकों में' ऐसा कौन 
है, जो रावणक्रे शत्रुको भी शरणा देकर भ्रपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सके ?? ॥ २॥ यह सुनकर 
राम प्रसन्न हो उठे सारी सभा भी प्रशंसा कर उठी और दूतको भी ये वचन बड़े भ्रच्छे लगे। 
तुलसीदास कहते है कि उसी समय लक्ष्मणको महाराज रामने श्राज्ञा दी कि उसे ( विभीषणको ) 
शीघ्र ही लिवाते लाश्रो ॥ ३ ॥ ( ३४ ) 


विभीषणको लिवा लानेके लिये लक्ष्मण श्रौर हनुमान्‌ चल पड़े । वे प्रसन्नता-पूर्वक विभीषणासे 

कुशल पूछकर परस्पर सम्मान करते हुए बहुत सकुचाए जा रहे थे (कि रावणा-जैसे प्रतापी 
राजाके भाईसे हमारा व्यवहार श्रशिष्ट तो नही है )॥ १॥ उन्होंने कहा--'प्राइए पघारिए ! 
भगवानुकी श्राज्ञा हो गई है । कृपालु राम श्रापको बुला रहे है।' विभीषणाने दूरसे ही दीनबन्धु राम- 
को देखा (तो ऐसा जान पड़ा) मानो वे भ्रभयका वर दिए डाल रहे हों ॥ २॥ वे सहस्रं चन्द्रमाश्रों- 
के समान शान्त, ग्ररबों सुर्यो के भी सूर्थके समान तेजस्वी, करोड़ों माता-पिताके समान भक्तों के 
लिये हितकारी श्रौर करोड़ों भ्रर्निथों के समान शत्रुओं के लिये भयंकर हैं ॥३॥ भ्रपने भक्तके तो धूलके 
बराबर ( तुच्छ ) गुणको भी वे पर्वंतके समान मानकर सकुचाए रहते है” ( कि भक्तके गुणको मै" बहुत 
छोटा तो नहीं समक बैठा हूँ ) तथा भ्रपने पर्वतके समान गुणको भी धूलके समान तुच्छ समभते है । 
उनके सम्बन्धमे वेद भी कहते है कि राम श्रपनी भुजाभ्रोंसे शरणागतोंकी रक्षा करते है” और श्रपनी 
प्रतिज्ञाके पक्के है ॥ ४ ॥ वे श्रपने कमलके समान हाथों से बैठे सुन्दर धनुष, बाण श्रौर तरकश 
सुधारते चल रहे हैँ और जव कभी विभीषणकी चरचा चलने लगती है तब वे बड़े चावसे कान लगाकर 
सुनते हैँ ॥ ५ ॥ देवता प्रसन्न होकर उसपर फुलोकी वर्षा करते हैँ । ये शुभ शकुन सूचना देते है 
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रामहि करत प्रणाम निहारिकै । 

उठे उमँगि आनंद - प्रेम परिपूरन बिरद्‌ बिचारिकै ॥ १॥ 
भयो बिदेह बिभीषन उत, इत प्रभु अपनपौ बिसारिकै । 

भली भाँति भावते भरत - ज्यों, भेट्यौँ भुजा पसारिकै ॥ २॥ 
सादर सबहिं मिलाइ समाजहिं, निपट निकट बैठारिकै । 

बूझत छेम सप्रेम कुसल, अपनाई भरोसे भारिकै॥ ३॥ 
नाथ ! कुसल, कल्यान, सुमंगल, बिधि सुख सकल सुधारिकै । 

देत, लेत जे नाम रावरो, बिनय करत मुख चारि के ॥ ४॥ 

जो मूरति सपने न बिलोकत, मुनि, महेस मन मारिकै। 

तुलसी? तेहि हौं लियो अंक भरि, कहत न कछू सवारिकै ॥ ५ ॥(३६) 


करुनाकर - की करुना भई । 
सिटी मीच, लहि लंक, संक गइ, काहू - सों न खुनिस खई ॥ १॥. 
दसमुख तज्यो दूध - माखो - ज्यों, आपु काढ़ि साढ़ी लड । 
भव - भूषन सोइ कियो बिभीषन, सुद - मंगल - महिमामई ॥ २॥ 
कि भविष्यमे उसका कल्याण ही होगा । तुलसीदास कहते है कि जो लोग उस सुहावने समयका ध्यान 
श्रौर स्मरणा करते है. वे कृत-कत्य ( पुण्यात्मा ) हैं ॥ ६ ॥ ( ३५ ) 


रामको देखकर विभीषराने श्रा प्रणाम क्रिया । तब रामने भ्रपने विरद (शरणागत-पालन)-का 
स्मरण करके श्रानन्द श्रौर प्रेमके साथ बड़ी उमंगके साथ उठकर उनका स्वागत किया ।। १ ॥ 
उधर ( रामको देखते ही ) विभीषण श्रपनी सुधबुध भूल गए श्रौर इधर राम भी ग्रपनेको 
भूलकर बाँह फैलाकर उनसे बड़े प्रेमसे वँसे ही मिले मानो प्यारे भाई भरतसे मिल रहे हो ॥ २॥ 
फिर बड़े श्रादरके साथ सारे समाजसे उनका परिचय कराकर उन्होंने उन्हें अपने भ्रत्यन्त समीप 
पकड़ बैठाया । उन्हें प्रेमके साथ श्रपनाकर ग्रौर पुरा भरोसा देकर वे उनसे कुशल-क्षेम पूछने लगे ।३॥ 
विभीषण बोले--'नाथ ! जो लोग आपका नाम जपते रहते है; उन्हें भी ब्रह्मा भली भाँति आनन्द 
कल्याण, मंगल भ्रौर सुख देते रहते है! और श्रपने चारों मुखोंसे उसकी प्रार्थना करते रहते 
है ॥ ४ ॥ जिस मूर्तिको बड़े-बड़े मुनि और महेश भी श्रपना मन जीतकर स्वप्नमें भी नही देख 
पाते, उसीने ्राज मुझे श्रपने गले लगा लिया । मै कोई बात बनाकर ( चापलूसीसे ) यह सब नहीं 
कह रहा हूँ? ( सत्य कह रहा हूँ ) ॥ ५ ॥ ( ३६ ) 


इस प्रकार जब करुणाकर रामने उसपर कृपा कर दी ( उसे भ्रपनालिया ) तब विभीषणा 
मृत्युका भय भी दूर हो मिटा। लंकाका राज्य पाकर उसे रावणका सारा डर जाता रहा 
और मनमे' किसीसे कोई ईर्ष्याद्रेष नही बचा रह गया ॥१॥ जिस विभीषणको रावणाने. दूधकी मक्खी 
बनाकर निकाल फेका था श्रौर स्वयं सार-रूप मलाई ( लङ्काकी सारी विभूति ) हड़प ली थी, उसीको 
रामने संसारका भूषण ( पुजनीय पुरुष) श्रौर श्रानंद-मंगलसे भरी महिमासे सम्पन्न बना 
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बिधि - हरि - हर -मुनि - सिद्ध सराहत, सुदित देव दुंदुभी दई । 
बारहि बार सुमन बरषत, हिय हरषत कहि जै जै जई ॥ ३ ॥ 
कौसिक, सिला, जनक - संकट हरि, भ्रगुपतिकी टारी टई। 
खग - मृग - सबरि-निसाचर सधकी, पू जी-बिनु, बाढी सइ ॥ ४॥ 
जुग - जुग कोटि - कोटि करतब - करनी न कछू बरनी नई । 
राम - भजन - महिमा हुलसी हिय, तुलसीहू - की बनि गई ॥ ५ ॥(३७) 


मंजुल मूरति मंगल - मई । 

भयो बिसोक बिलोकि बिभीषन, नेह - देह - सुधि-सींब गई ॥ १॥ 

इठि दाहिनी ओर - तें सनमुख, सुखद माँगि बैठक लइ । 

नख-सिख निरखि-निरखि सुख पावत, भावत कछु, कछु आर भइई॥ २॥ 
बार कोटि सिर काटि - साटि - लटि, रावन संकर - पै लई । 

सोइ लंका, लखि अतिथि अनवसर, राम तृनासन-ज्यों दई ॥ ३ ॥ 

प्रीति प्रतीति - रीति - सोभा-सरि, थाहत जहे-जहे तह घई । 

बाहु - बली, बानेत बोल - को, बीर बिस्व - विजयी जई ॥ ४ ॥ 


डाला ॥ २॥ उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनि ग्रौर सिद्ध सब उसके भाग्यकी प्रशंसा करने 
लगे ग्रौर देवताओं ने भी प्रसन्न होकर दुन्दुभी बजाना श्रौर हृदयसे प्रसन्न होकर जय-जयकार करते 
हुए बार-बार पुष्प बरसाना श्रारम्भ कर दिया ॥३॥ रामने तो विश्वामित्र, जनक ग्रौर पत्थर बनी हुई 
अहल्याका संकट दूर करके परशुरामका श्रातंक नष्ट कर डाला था तथा पक्षी (जटायु), मृग ( मारीच) 
शबरी, निशाचर ( विभीषण ) इन सबको बिना किसी पूँजी ( करनी )-के ही ऊपर उठा बैठाया ॥४॥ 
इस प्रकार रामने युग-युगमे करोड़ों दिव्य कर्म कर डाले है । यह उनके लिये कुछ नथा कार्य तो है 
नही । श्रपने हूदयमे रामके भजनकी महिमाका उल्लास उमड़ पड़नेसे इस समय तुलसीदासकी भी बन 
श्राई है ॥ ५॥। (३७) 


रामकी श्रत्यन्त मनोहर श्रौर मंगलमय मूर्ति देखकर विभीषणक्रा सारा शोक जाता रहा 
आर उस प्रेममे वे ग्रपनी देहकी सारी सुध-बुध भूल गए ॥ १॥ फिर उन्होंने रामकी दाहिनी श्रोरसे 
उठकर रामके सामने सुखसे बैठनेकी श्राज्ञा माँग ली ( जिससे रामका मुख दिखाई पड़ता रहे ) । वहाँ 
वे प्रभुको नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक देख-देखकर श्रानन्दित हुए जा रहेथे। वे चाहते कुछ 
थे ( केवल रामकी शरणमे भ्राता चाहते थे श्रौर हो कुछ श्रौर ही गया ( लङ्केश बना दिए गए) 
॥ २॥ रावणने करोड़ों ( श्रनेक ) बार श्रपने सिर काट-काटकर श्रत्यन्त कष्ट उठाकर शिवसे जो 
लंकाका वैभव प्राप्त किया था, वह सब, रामने विभीषणको कष्टमें पड़ा हुश्रा श्रतिथि जानकर ऐसे 
( सरल खूपसे ) दे दिया जैसे किसी श्राए हुए श्रतिथिके श्रागे तृणका श्रासन बढ़ा दिया 
गया हो ॥ ३ ॥ राम तो प्रीति, प्रतीति, रीति ग्रौर शोभाकी ऐसी नदीके समान है जिसमे जहाँ 
(जिस गुणकी) भी थाह लेने चलो, वहाँ वे श्रथाह दिखाई देते हैं'। उनकी भुजा बड़ी पराक्रमशील, 
वे प्रतिज्ञाके बड़े पक्के श्रौर उन्होंने न जाने कितने विश्व-विजयी वीरोंको चुटकियों में जीत धरा 
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को दयालु दूसरो दुनी, जेहि जरनि दीन - ह्विय - की हई ? 

'ठुलसी' काको नाम जपत जग, जगती जामति बिनु बई ॥ ५ ॥ (३८) 

सब भाँति बिभीषन - की बनी | 

कियो कृपाल अभय कालहु - तें, गइ संसरति - साँसति घनी ॥ १॥ 

सखा लखन - हनुमान संभु, गुरु, धनी राम कोसलधनी । 

हिय ही और, ओर कीन्हीं बिधि, राम कृपा औरे ठनी ॥ २॥ 

कलुष, कलंक, कलेस - कोस भयो जो पद्‌ पाय रावन रनी। 

सोइ पद पाय बिभीषन भो भव-भूषन, दलि दून - अनी ॥ ३॥ 

बाँह - पगार, उदार - सिरोमनि, नत - पालक, पावन पनी । 
सुमन बरपि, रघुबर - गुन बरनत, हरषि देव दुंदुभी हनी ॥ ४॥ | 
रंक - निवाज, रंक राजा किय, गए गरब गरि - गरि गनी। 

राम-प्रनाम महा महिमा - खनि सकल सुमंगल-मनि जनी ॥ ५ ॥ 

होय भलो ऐसे हि, अजहुँ गए राम - सरन, परिहरि मनी। 

भुजा उठाइ, साखि संकर करि, कसम खाइ “तुलसी? भनी ॥ ६॥ (३९) 
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है ॥ ४ ॥ संसारमे ऐसा दयालु दूसरा कौन है जिसने दीन जनों के हृदयकी सारी जलन मिटा डाली । क्‍ 
हो ? तुलसीदास कहते है. कि संसारमेँ ऐसा कौन है जिसका नाम जपनेसे पृथ्वी बिना बोए ही | 
लहलहा उठती हो ( कोई पुण्यका काम किए बिना ही पुष्यका फल मिल जाता हो ॥ ५॥ ( ३८ ) 
विभीषणका सारा काम बढ़िया बन गया । कृपालु रामने उसे कालसे भी निर्भय कर डाला 
( उसे श्रमर बना दिया ) और उसे श्रब संसारका भी घोर त्रास नही रह गया ॥ १ ॥ वहाँ श्रानेसे 
उसे लक्ष्मणा श्रौर हनुमान्‌-जैसे सखा, शंकर-जैसे गुरु ञ्रौर कोशलेश राम-जैसे स्वामी मिल गए । उसके 
मनमें तो कुछ और (रामकी शरणामे' श्राना भर) था किन्तु विधाताने कुछ श्रौर (लंकेश) बना दिया, यह 
रामकी कुछ ग्रौर ही कृपा हो गई ।।२॥ वीर रावण जो (लंकेश्वर)पद पाकर भी पाप,कलङ्क और क्लेशोंका 
भांडार बना हुआ था, वही पद पाकर विभीषणा सम्पूर्णा दोष नष्ट करके संसारके भूषण ( पुज्य ) बन 
गए ।।३।। जिनकी भुजाएँ दीनो के लिये पगार (प्राकार, परकोटा) बनी हुई है, जो उदारों के सरदार है, 
जो भक्तोका पालन करते और पवित्र प्रण करते है; उन रामके गुणोका वर्णन करते हुए सब देवता प्रसन्न 
होकर पुष्प बरसाने श्रौर दुन्दुभी बजाने लगे ॥४॥ दीतबन्धु रामने दीन विभीषणको राजा 
बनाकर बड़े-बड़े धनियोका श्रभिमान चुर कर डाला ( कि जिस धनपर तुम भ्रभिमान किए बठे हो 
उससे करोड़ गुना धन तो रामकी चुटकियों मे भरा पड़ा है ) । रामको प्रणाम-भर करनेसे महिमाकी 
ऐसी बडी खान मिल जाती है जिससे सब प्रकारके मंगलमय मशि निकल ग्राते है ( रामकी वन्दना 
करनेसे सब मंगल ही मंगल होता है) ॥५॥ ्राज भी श्रभिमान छोड़कर रामको शरणमे चले जाओ तो 
तुम्हारा भी इसी प्रकार भला हो सकता है । यह बात तुलसीदासने शंकरको साक्षी देकर भ्रुजा उठाकर 
सौगन्ध खाकर कही है ॥६॥ (३६) : 


६२ 


५९ 
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कहो क्यों न बिभीषन - की बने ? 

गयो छाँडि छल सरन राम - की, जो फल चारि चारियो जनै ॥ १॥ 
मंगल-मूल प्रनाम जासु जग, मूल अमंगल - के खने । 

तेहि रघुनाथ, हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भने॥ २॥ 

नाम - प्रताप पतित - पावन किए, जे न अघाने अघ - अने । 

कोउ उलटो, कोउ सूधो जपि भे, राजहंस बायस - तने ॥ ३ ॥ 

हुतो ललात, कृसगात, खात खरि, मोद पाइ कोदो - कनै । 

सो 'तुलसी? चातक भयौ जाँचत, राम स्याम - सुंदर घने ।। ४ ॥ ( ४० ) 


अति भाग बिभीषन - के भले । 

एक प्रनाम प्रसन्न राम भे, दुरित - दोष -दारिद दले॥ १॥ 

रावन - कुंभकरन बर मागत, सिव -बिरंचि वाचा छले । 

राम - दरस पायो अबिचल पद, सुदिन सगुन नीके चले ॥ २॥ 

मिलनि बिलोकि स्वामि - सेवक-की, उकठे तरु फूले - फले । 

'तुलसी? सुनि सनमानि बंधु - को, दसकंधर हँसि हिये, जले ॥ ३॥ (४१) 

भला बताओ कि उन विभीषणका काम क्‍यों न बन जाय जाय जो छल छोड़कर उन 
रामकी शरणमे पहुँच गए थे जो चार प्रकारके भक्तों ( श्रार्त्त, जिज्ञासु, ग्रथार्थी ग्रौर ज्ञाती )-को चारों 
प्रकारके फल (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) बाँटते रहते हैं! ॥१॥ जिनको एक बार प्रणाम कर लिया 
जाय तो वह ऐसा मंगलमय होता है कि संसारके सभी श्रमंगलोंको उखाड़ फेकता है, उन्ही रामने जिसके 
सिरपर श्रपना हाथ उठा रक्खा, उस विभीषणकी महिमा भला कौन कह सकता है ? ॥२॥--वाल्मीकि 
जैसे जो लोग पाप ग्रौर ग्रनीति करते कभी नही थकते थे, उन्हें भी रामके नामके प्रतापने पवित्र कर दिया। 
(वाल्मीकि) के समान कोई उलटा श्रौर कोई सीधा नाम जपकर कौवे-जैसे पतित श्राचरण करनेवाले 
भी राजहंसके समान शुद्ध हो गए ( पतितसे पावन हो गए ) ॥ ३ ॥ श्रौर तो ग्रौर, यह दुर्बल शरीर- 
वाला, खली ( निःसार वस्तु ) और कोदोंका भ्रन्त खाकर भी प्रसन्न रहनेवाला, एक-एक टुकड़ेके लिये 
लालायित रहनेबाला (महादरिद्र) तुलसीदास भी (प्रभुकी कृपासे) श्रब ऐसा पपीहा बन गया है कि उसे 
कुछ कभी माँगना होता है तो रामरूपी श्याम-सुन्दर मेघ (राम)-से ही याचना करता है ॥४। (४०) 
विभीषणके भाग्य सचमुच बड़े ही भ्रच्छे है कि एकही बार प्रणाम करनेसे राम उनपर इतने 

अधिक प्रसन्न हो गए कि उनके सारे पाप, दोष श्र द्ररिद्रता उन्होंने मिटा डाली ॥१॥ जिस समय 
( शिवसे ) रावण और ( ब्रह्मासे ) कुंभकर्णं वर माँगने चले थे उस समय शिव और ब्रह्माने उनकी 
बुद्धि ऐसी फेर दी कि वाणीके फेर-फारसे दोनों के दोनों छले गए ( रावणाने मनुष्यके हाथसे 
मृत्यु श्रौर कुभकरणने छह-मास-तक निद्रा और बीचमै जगा दिए जानेपर मृत्यु माँग ली ), किन्तु 
विभीषणने तो रामका दर्शन करके ही श्रविचल पद पा लिया क्यों कि वे बड़े शुभ दिन और शकुनसे घरसे 
चले थे ॥२॥ स्वामी और सेवक ( राम और विभीषणा )-का मिलन देखकर दूठ भी फलने-फूलने लगे । 
तुलसीदास कहते है कि रामके यहाँ विभीषणके सम्मानका समाचार सुनकर रावण हँसा तो 
भ्रवश्य, पर हृदयमे बहुत कुढ भी गया ॥ ३॥ ( ४१ ) 
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गये राम-सरन सबको भलौ। 
गनी - गरीब, बडो - छोटो, बुध - मूढ़, हीनबल - अतिबलो ॥ १ ॥ 
पंगु, अंध, निरगुनी, निसंबल जो न लहै जाँचे जलो । 
सो निबद्यो नीके जो जनमि जग, राम - राजमारग चलौ । २॥ 
नाम - प्रताप - दिबाकर-कर खर, गरत तुहिन-ज्यों कलिमल । 
सुत-हित नाम लेत भवनिधि तरि गयो अजामिल-सो खलौ ॥ ३॥ 
प्रभु - पद्‌ - प्रेम प्रनाम काम - तरु, सद्म बिभीषन - को फलो । 
तुलसी” सुमिरत नाम, सबनि-को मंगलमय नभ-जल-थलौ ॥ ४॥ 


सुजस सुनि स्वन हों नाथ! आयडउँ सरन । 
उपल-केवट-गीध - सबरि-संस्रति - समन, सोक - स्रम- सीं सुग्रीव आरति - हरन ॥ १॥ 
राम राजीव - लोचन बिमोचन - बिपति, स्याम नव तामरस - दाम बारिद - बरन | 
लसत जट - जूट सिर, चार सुनि - चीर कटि, धीर रघुबीर तूनीर - सर - घनु - धरन ॥ २॥ 
जातुधानेस - भ्राता, बिभीषन नाम, बंधु - अपमान, गुरु ग्लानि चाहत गरन । 
पतितपावन ! प्रनतपाल ! करुनासिघु ! राखिए मोहिं सौमित्रि - सेवित - चरन || ३॥ 


रामको शरणामें चले जानेसे सब भला ही भला होता है । कोई धनी हो या निर्धन, बड़ा हो 
या छोटा, विद्वान्‌ हो या मूर्ख, दुर्बल हो या बलवान्‌, लँगड़ा, श्रन्धा, गुणहीन श्रौर ऐसा भ्रकिञ्जन भी 
क्यों न हो जिसे माँगनेपर पानी तक न मिलता हो, ॥१॥ पर उनमें से जिसने भी संसारमे जन्म लेकर 
रामका सहारा जा पकड़ा उसीको रामने भली-भाँति श्रपनालिया ॥ २॥ राम - नामके प्रतापके 
सूर्यकी प्रखर किरणों मै कलि-कालका पाप तो तुषार (बर्फ)-के समान गल बहता है । देखो, पुत्रके 
बहाने भगवानूका नाम ( नारायणा ) लेनेवाला भ्रजामिल-जँसा पापी भी भवसागरसे पार हो गया । 
विभीषणाने जो प्रेमसे प्रभुके चरणों मे प्रणाम किथा तो उसने कल्पवृक्षके समान तत्काल फल 
दे दिया (विभोषण लंकेश हो गए) । तुलसीदास कहते है. कि इसी प्रकार जो भी रामका नाम स्मरण 
करता है उसके लिये जल, स्थल और ग्राकाश सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है ॥ ४ ॥ (४२) 

( रामसे विभीषणा कहने लगे--) “नाथ ! मै अपने कानों सें श्रापका सुयश सुनकर श्रापकी 
शरणामे श्रा पहुँचा हूँ । आपने पत्थर बनी हुई ग्रहल्या, केवट, गीध ग्रौर शबरीका ग्रावागमन-संसार 
समाप्त कर डाला है ( उन्हें मुक्ति दे डाली है ) तथा चिन्ता श्रौर कष्टसे व्यथित सुग्रीवका भी दुःख 
दूर कर डाला है ॥ ११ ॥ राम ! श्रापके नेत्र-कमलके समान है; आप सब प्रकारकी विपत्तिथाँ नाश 
कर डाल सकते है, श्रापका शरीर नवीन नीले कमलकी-सी कान्तिवाले मेघक्रे समान साँवला है । ग्रापके 
सिरपर जटाजूट तथा कमरमे मनोहर मुनि-वस्त्र फब रहे हैँ। आप धनुष, बाणा और तरकश लिए 
हुए परम धीर रघुवंशी वीर है॥ २ ॥ मै राक्षस-राज रावणका भोई हूँ । मेरा नाम विभीषण है । | 
मेरे भाईने मेरा जो भ्रपमान किया है उसकी कसकसे मै बहुत गला जा रहा हूँ । पतित-पावन ! 
प्रणत-पाल ! करुणा-सिन्धु ! आप मुझे भ्रपने उन श्रीचरणों में ग्राश्नन दे दीजिए जिसकी सेवा 
लक्ष्मण किया करते है” ॥ ३ ॥ विभीषणाके ये दीनता ग्रौरः प्रीतिसे भरे मधुर वचन सुनकर रामका 
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` दीनता - प्रीति - संकलित मृदु बचन सुनि, पुलकि तन प्रेम, जल नयन लागे भरन। 

बोलि, लंकेस कहि, अंक भरि भेटि प्रभु, तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद्‌-दरन ॥। ४ ॥ 

रातिचर-जाति, आराति, सब भाँति गत, कियो सो कल्यान-भाजन सुमंगल-करन । 

'दास तुलसी? सदय हृदय रघुबंसमनि, “पाहि! कहे काहि कीन्हों न तारन - तरन ॥५॥ (४३) 

'दीन-हित’ बिरद पुराननि गायो । 

अआरत-बंघु, कृपालु, मृदुल - चित जानि, सरन हों आयो ॥ १॥ 
तुम्हरे रिपु - को अनुज बिभीषन, बंस निसाचर - जायो । 
सुनि गुन - सील - सुभाउ नाथ - को, मैं चरननि चित लायो ॥ २॥ 
जानत प्रभु दुख - सुख दासनि - को, ताते कहि न सुनायो । 
करि करुना, भरि नयन बिलोकहु, तब जानौं अपनायो ॥ ३॥ 
बचन बिनीत सुनत रघुनायक, हसि करि, निकट बुलायो । 
भेट्यो हरि, भरि अंक भरत-ज्यों, लंकापति मन भायो ॥ ४॥ 
कर-पंकज सिर परसि, अभय किय, जन-पर हेत दिखायो । 
'तुलसिदास’ रघुबीर - भजन करि, को न परम पद पायो ॥ ५॥ (४४) 


शरीर पुलकित हो उठा श्रौर उनकी आँखें डबडबा आईं । तब दीनोंका दुःख, दोष श्रौर दरिद्रता दूर 
कर डालनेवाले रामने उन्हें बुलाकर, 'लंकेश' कहकर श्रपनी भुजाश्रों मे लिपटाकर, गलेसे 
लगाकर उनका राजतिलक कर दिया ॥। ४ ॥ राक्षस जातिका होने तथा भ्रपना शत्रु होनेके कारण 
विभीषण सब प्रकार त्याज्य था ( इस श्रादरके योग्य नही था) फिर भी मंगल-कर्ता रामने 
उसका कल्याण कर दिया । तुलसीदास कहते हैँ. कि रघुवंशमणि राम बड़े ही दयालु है। “रक्षा करो! 
कहते ही उन्हो ने किसे ऐसी शक्ति नहीं दे डाली कि वह दूसरोका उद्धार कर सके ॥ ५ ॥ ( ४३ ) 
“प्रभो | पुराणों ने आपको 'दीन-हितकारी' कहकर श्रापके सुयशका वर्णन किया है। मैं भी 
श्रापको दीनबन्धु, कृपालु श्रौर कोमल चित्तवाला ( दयालु ) जानकर ही आपकी शरणमे श्राया 
हूँ ॥ १ ॥ मै राक्षस-वंशमं उत्पन्न हुआ और श्रापके शत्रु रावणका छोटा भाई विभीषणा हूँ । श्रापका 
गुण, शील और स्वभाव सुनकर ही मै भ्रापके चरणों में चित्त लगाए चला श्राया हूँ ॥ २॥ श्राप 
1! तो श्रपने दासों (भक्तों )का सुख-दु:ख जानते ही है; इसीलिये मंने कुछ बताना उचित नहीँ समभा । 
|| श्रब श्राप जब दया करके मुझे भर-भ्राँख देख लेंगे, तभी मै समकूगा कि श्रापने मुझे श्रपनालिया 
| है ॥ ३ ॥ विभीषणाके ये विनीत वचन सुनकर रामने हँसकर उन्हें श्रपने पास बुला बैठाया श्रौर 
उसे भरतके ही समान ( प्रिय ) जानकर, भ्रपनी भुजाग्रों में भरकर गले लगा लिया और मन ही 
El | मन उसे लंकापति मान लिया ॥४॥ फिर भ्रपना कर-कमल उसके सिरपर रखकर उन्होंने उसे श्रभय कर 
¢} | Fn | दिया। इस प्रकार रामने अपने भक्तपर श्रपत्ता पूरा प्रेम प्रकट कर दिखाया । तुलसीदास कहते हैं कि 
Ed रामका भजन करके किसने परम पद नही पा लिया ? ( सबने पा लिया) ॥ ५ ॥। ( ४४ ) 
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राग धनाश्री 
सत्य कहाँ मेरो सहज सुभाड। | 
सुनहु सखा कपिपति ! लंकापति ! तुम - सन कौन दुराड।। १॥ 
सब बिधि हीन, दीन, अति जड़मति, जाको कतहुँ न ठाँउ । 
आयो सरन भजौँ, न तजौँ तिहिं, यह्‌ जानत रिषिराड ॥ २॥ 
जिनके हों हित सब प्रकार, चित नाहिंन और उपाड। 
तिनहिं लागि धरि देह, करों सब, डरौं न सुस नसाउ ॥ ३॥ 
पुनि-पुनि भजा उठाइ कहत हौं, सकल सभा पतिअआडउ। 
हि कोऊ प्रिय मोहि दास - सम, कपट प्रीति बहि जाउ ॥ ४॥ 
सुनि रघुपति - के बचन, विभीषन प्रेम - मगन मन चाउ। 
तुलसिदास’ तजि आस - त्रास सब, ऐसे प्रभ-कह्‌ गाउ ॥ ५ ॥ (४५) 


नाहिन भजिबे जोग बियो। 
श्रीरघबीर - समान आन को, पूरन कृपा - हियो॥ १॥ 
कहहु कोन सुर सिला तारि, पुनि केवट मीत कियो? 
कोने गीध अधम-को पितु - ज्यों, निज कर पिंड दियो॥ २॥ 
कोन देव सबरी-के फल, करि भोजन, - सलिल पियो? 
बालि - त्रास - बारिधि वूड़त कपि, केहि गहि बाँह लियो ? ॥ ३॥ 


( रामने विभीषणसे कहा--) मै तुम्हें श्रपना प्राकृतिक स्वभाव सच-सच और ठीक-ठीक 
बतलाए देता हूँ । मित्र सुग्रीव ! श्रौर लंकापति विभीषणा ! सुनो, तुमसे क्या छिपाना है ? ॥ १ ॥ 
(वाल्मीकि आदि) ऋषिवर जानते है कि कोई चाहे सब प्रकारसे पतित, दीन और श्रत्यस्त जड़ बुद्धिवाला 
भी क्यों न हो श्रौर जिसका कही कोई ठिकाना भी न हो, वह भी जब मेरी शरणमे श्रा जाता है तो 
मैः उसकी सब प्रकार सेवा (सहायता) करने लगता हूँ ग्रौर उसे कभी श्रपनेसे श्रलग नही करता ।२॥ 
जो ग्रपने मनमै केवल मुझे ही हितकारी मानते है तथा जिन्हें मुझे छोड़कर श्रौर कोई दूसरा 
सहारा नही सूझता, उन्ही के लिये मै यह देह धारण करके यह सब काम करता चलता हूँ । 
मै, इस बातसे कभी नही डरता कि ( भक्तॉको' सहायता करनेसे) मेरा सुयश नष्ट हो जायगा ॥३॥ 
मै, बारबार भुजा उठाकर सारी सभाको विशवास दिलाकर कह रहा हूँ कि--मुभे अपने दास 
( भक्त )-के समान कोई प्रिय नही है । मुझे कपट-भरी प्रीति कभी भ्रच्छी नही लगती” ॥ ४ ॥ 
रामके ये वचन सुनकर विभीषण प्रेममे मग्न हो गए श्रौर उनके मनमै बड़ा चाव (उत्साह, विशवास) 
हो भ्राया । तुलसीदास कहते हैँ कि यदि गुणगान करना है तो सव प्रकारकी भ्राशा औरौर सबका 
भथ छोड़कर ऐसे ही प्रभुका गुणगान किया करो ॥ ५ ॥ 

( रामसे विभीषणा कहने लगे) 'कृपासे पूर्ण हृदयवाले रामको छोड़कर ग्रौर कोई नहीं है | 
जिसका भजन किया जाय ॥ १ ॥ बताइए, श्रौर कौन देवता है जिसने शिला ( भ्रहल्या )-का उद्धार | 
किया हो, केवटको मित्र बनाया हो और महापतित गिद्ध तकको पिताके समान मानकर अपने हाथसे पिण्ड a 
दिया हो ? ॥२॥ ऐसा कौन देवता है जिप्तने शब्ररीके हाय फल खाया श्रौर जल पिया हो रौर | 
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भजन - प्रभाउ बिभीषन भाख्यौ , सुनि कपि - कटक जियो । 
'तुलसिदास - को प्रभु कोसलपति, सब प्रकार बरियो॥ ४॥ (४६) 


राग जयतश्री 
कब देखोंगी नयन वह मधुर मूरति ? 
राजिव-दल-नयन, को मल-कृपा-अयन, मयननि बहु छबि अंगनि दूरति।। १ ॥। 
सिरसि जटा-कलाप, पानि सायक-चाप, उरसि रुचिर बनमाल लूरति । 
'तुलसिदास' रघुबीर-की सोभा सुमिरि, भई है मगन, नहिं तन-की सूरति॥२।(४७) 
ै राग केदारा 
कहु कबहुँ देखिहों आली ! आरज-सुवन । 
सानुज सुभग-तन, जब-ते बिछुरे बन, तब-ते दव-सी लगी तीनिहूँ भुवन ॥ १ ॥ 
मूरति सुरति किये, प्रगट प्रीतम हिये, मन-के करन चाहे चरन छुवन । 
चित चढ्गो बियोग, दसा न कहिबे जोग, पुलक गात, लागे लोचन चुबन ॥ २॥ 
“तुलसी? त्रिजटा जानी, सिय अति अङुलानी, मृदु बानी कह्यौ अइहैँ दवन-दुबन। 
तमीचर-तमहारी, सुरकंज सुख-कारी, रबिकुल-रबि अब चाहत उवन ॥३॥ (४८) 


जिसने बालिके भयके समुद्रमें डूबते हुए सुग्रीवको भी बाँह पकड़कर उबार निकाला हो? 
(बालिके ्रातंकसे सुग्रीवको बचाया हो)” ॥३॥ इस प्रकार जब विभीषणने रामके भजनका प्रभाव कह 
सुनाया तो सारी वानर-सेना सुनकर प्रसन्न हो उठी । ( इसीलिये ) तुलसीदास भी कहते है कि 
सचमुच ( यदि कोई बली है ) तो एक राम ही सर्वशक्तिमान्‌ बली है।। ४॥ ( ४५ ) 

( त्रिजटासे जानकी पूछने लगी---) 'बताश्रो सखी ! मै इन नेत्रोंसे रामकी वह मधुर मत्त 
कब देख पाऊंगी जिनके नेत्र कमलकी पंखड़ीके समान है, जो ग्रत्यन्त सुकुमार ग्रौर कृपालु है. श्रौर 
जिन्हों ने (श्रपनी छबिसे) श्रनेक कामदेवो के श्रंगोंकी छबि लजा डाली है, ॥१॥ जिनके सिरपर जटाजूट, 
हाथों मे धनुष-वाण श्रौर वक्ष:स्थलपर सुन्दर बनमाला लटकी रहती है ?' तुलसीदास. कहते है कि इस 
प्रकार रामकी शोभाका स्मरण करके सीता प्रोममे' ऐसी मगन हुई जा रही हैं कि उन्हें श्रपने 
तनकी भी सुध नही रह गई है ॥ २॥ (४७) 

( त्रिजटासे सीता कहने लगी) “भला बतलाझ्रो तो सखी ! क्या लक्ष्मणके साथ 
मनोहर मूतिवाले श्रार्यपुत्र (राम)-का मैं कभी दर्शन कर पाऊँगी ? जबसे वनमें उनका वियोग हुआ है 
तभीसे मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि तीनों लोकों में श्राग फैली हुई है ॥१॥ उस मूर्तिका स्मरण होते 
ही जब मेरे प्रियतम मेरे हृदयमें ग्रा प्रकट होते हैँ तब मै मनके हाथों से उनके चरण स्पर्श करने 
- तो चलती हूँ, पर जब मनमें उनके वियोगको बात ग्रा चढ़ती है तब मेरी दशा इस योग्य नही रह जाती कि 
उस दशाका वर्णन किया जा सके । उस समथ तो शरीर पुलकित हो उठता है श्रौर नेत्रों से झरझर आँसू 
बहने लगते है ” || २ ॥ तुलसीदास कहते है कि जब त्रिजटाने सीताको बहुत व्याकुल देखा तो 
उसने मधुर वाणीसे कहा--( देखो ! भ्रपना जी मत छोटा करो ) शत्रुओंका नाश करनेवाले राम 
शीघ्र ही श्राए जाते हैं। राक्षस-रूपी भ्रन्धकारका नाश करनेवाले श्रौर देवता-रूपी कमलवनको 


' खिला देनेवाले सुर्यकुलके सुर्य रामं अरब श्राने ही वाले है? ॥ ३ ॥ ( ४८ ) 
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अब-लों में तो-सों न कहे री। 

सुन त्रिजटा ! प्रिय प्राननाथ-बिनु, बासर-निसि दुख दुसह सद्दे री ॥ १॥ 

बिरह बिषम बिष-बेलि बढ़ी उर, ते सुख सकल सुभाय दहे री 

सोइ सों चिबे लागि, मनसिज-के रहँट, नयन नित रहत नहे री ॥ २॥ 
` सूख सरिर-सर प्रान - बारिचर, जिवन - आस तजि चलन चहे री । 

तै प्रभृ - सुजस - सुधा सीतल करि राखे, तदपि न तृप्ति लहे री ॥ ३॥ | 

नदी घोर रिपु-रिस, बिबेक - बल, धीर - सहित हुते जात बहे री । : 

दै मुद्रिका टेक तेहि औसर, सुचि समीर - सुत पेरि गहे री॥ ४॥ 

'तुलसिदास’ अब सोच-पोच-सृग, मन-कानन भरि पूरि रहे री? । 

“अब सखि सिय ! संदेह परिहरिय, आइ गए दोड बीर अहेरी? ॥ ५॥ (४९) 


राग बिलावल 


सो दिन सोने - को कहु अब अइहै ? 
जा दिन 'बँध्यौ शिघु', त्रिजटा ! सुनि, तू संभ्रम मोहि आनि सुनइहै ॥ १ ॥ 
बिस्व-दवन, सुर - साधु - सतावन, रावन कियो आपनो पइहै। 
कनक-पुरी भयो भूप ब्रिभीषन, बिबुध - समाज बिलोकन धइहै ।। २॥ 


(त्रिजटासे सीता कहने लगी.) 'श्ररी त्रिजटा ! सुन | यद्यपि प्राणनाथके बिना मै दिन-रात 
यह दुःसह दुःख सहे चली जा रही हूँ फिर भी मै ने श्रबतक तुभे वह दुःख बताया नही ॥१॥ मेरे हुदयमें . 
विरहकी भयंकर विषकी बेल ऐसी बढ़ी चली जा रही है कि उसने स्वभावसे ही मेरे सारे सुख जला 
डाले है मानो उस (विषकी बेलको) सीचनेके लिये ही कामदेवके रहँटमें मेरे तेत्र (बैल होकर सर्वदा) 
जुते रहते हों ॥ २॥ मेरा शरीर-रूपी सरोवर ऐसा सुख गया है कि उसमे रहनेवाले प्राणरूपी 
जलचर श्रब जीवनकी श्राशा छोड़कर उससे कूच करनेपर तुले बैठे हो। इस समथ रामके सुयशकी 2 
कथाके श्रमृतसे सीचकर ( रामके यशकी कथाएँ सुनाकर ) यद्यपि तू उन्हें (प्राणोको) रोके बैठी है, तो 2 
भी उन्हें संतोष नही हो पा रहा है॥ ३ ॥ शत्रुके क्रोधकी नदीमे विवेक श्रौर बल धीरजके 
साथ बहे चले जा रहे थे, परन्तु पवित्र चित्तवाले पवनपुत्रने मुद्रिकाका श्राधार देकर उन्हें तैरकर जा 
पकड़ा (शत्रु रावणाके क्रोधके कारण मै ग्रपना विवेक, बल और धैर्य सब खो चुकी थी पर हनुमानूने रामकी 
अ्रगुठी लाकर बड़ा ढाढ़स बँधाया) । श्ररी त्रिजटा ! मेरे मनके वनमें तो सब प्रकारके शोकके तुच्छ मृग 
भरे पड़े हैं (मेरे मनमे शोक ही शोक भरा है) ।' तुलसीदास कहते है (इसपर त्रिजटाने कहा--) 'सखी 
सीता ! रब तुम श्रपने हृदयका सारा सन्देह मिटा डालो । देखो, दोनो वीर श्रहेरी श्रा ही पहुँचे है 


~~ 


( जो इन सब शोकके मृगोको मार डालें गे और तुम्हारा शोक दूर कर डालें गे ) ॥ ५ ॥ ( ४६ ) 


'बँधनेका समाचार झटपट मुझे श्रा सुनावेगी, ।॥। १॥ जब संसारको पीडित कर डालनेवाला _ 
तथा देवता और साधुश्रोंको कष्ट दे करनेवाला रावण श्रपनी करनीका फल पाबेगा, जब स्वरणपुरी | 


० 


लँकाका राजा विभीषण हुआ है, यह देखनेके लिये देवता लोग दोड़े श्रावें गे, ॥ २ ॥ जब भ्राकाशमे 
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दिव दुंदुभी, प्रसंसिहिं मुनिगन, नभतल बिमल बिमाननि छइहे । 
बरषिहि कुसुम भानुकुल - मनि-पर, तब मोहि पवनपूत ले जइहे ॥ ३ ॥ 
अनुज-सहित सोभिहँँ कपिन-महँ, तनु-छबि कोटि मनोज लजइहै । 

इन नयननि यहि भाँति प्रान - पति, निरखि हृदय आनद न समइहे ॥ ४ ॥ 
बहुरो सदल, सनाथ, सलछिमन, कुसल कुसल-बिधि अवध देखइहै । 

गुरु, पुर-लोग, सास, दोड देवर, मिलत दुसह उर तपनि बुतइहे ।। ५ ॥ 
मंगल - कलस, बधावन घर-घर, पइहि माँगने जो जेहि भइहै 

बिजय राम राजाधिराज - की, 'तुलसिदास? पावन जस गइहै । ६॥ 


सिय ! धीरज घरिये, राघौ अब अइहैं । 

पवन-पूत - पै पा तिहारि सुधि, सहज कृपालु बिलंब न लइहे ॥ १॥ 
सेन साजि कपि भालु काल-सम, कोतुक ही पायोधि बधइ 

घेरोइ पे देखिबो लंकगढ़, बिकल जातुधानी पछितइहेँ ॥ २॥ 
निसिचर, सलभ कृसानु राम-सर, उडि उडि परत जरत खल जइहैँ । 
रावन, करि परिवार अगमनो, जमपुर जात बहुत सकुचइहैँ ।॥ ३ ॥ 
तिलक सारि, अपनाय ब्रिभीषन, अभय-बाँह दै अमर बसइहैँ । 
जय-घुनि मुनि, बरषिहें सुमन सुर, व्योम बिमान निसान बजइहै ॥ ४ ॥ 


दिव्य दुंदुभी बज उठेगी, मुनिगण प्रशंसा कर गे, निर्म ल श्राकाशमे विमान ही विमान छा जायेगे 
सूर्य-कुल-भूषण रामपर देवता फूलोंकी वर्षा करें गे और पवनपुत्र हनुमान्‌ श्राकर मु झे लिवा ले जायेंगे ॥३॥ 
जब भगवानु राम श्रपने भाई लक्ष्मणाके साथ वानरों के बीच विराजमान हो गे, अपने शरीरकी 
कान्तिसे करोड़ों कामदेवोको लजित करें गे ग्रौर मै इन नेत्रो से प्राणपतिको देखकर ग्रानन्दसे 
फूली न समाऊगी ? ।।४॥ क्या कुशल विधाता कभी ऐसा समय लावेगा कि मै श्रपने समाज, स्वामी 
तथा लक्ष्मणाके साथ फिरसे सकुशल अयोध्या ]देख पाऊंगी श्रौर गुरु, नगरके लोग, सास और 
दोनों देवरों ( भरत शत्रुघ्न )-से मिलकर अपने हृदयकी तपन शान्त कर पाऊंगी ? ॥५॥ उस समय 
घर-घरमे' मंगल कलश सजाए जायंगे और बधाइयाँ वजेंगी, सब मंगनोंको उनकी मनचाही वस्तुएं 
मिलेंगी और तुलसीदास भी महाराजाधिराज रामकी विजयका पवित्र यशोगान करेगा' ॥ ६ ॥ 

( त्रिजटाने सीताको उत्तर दिया--) देखो सीता ! धीरज धरो । पवनपुत्र हनुमानसे तुम्हारा 
समाचार पाकर सहज कृपालु राम यहाँ श्रानैमे तनिक भी विलम्ब न करेगे ॥ १ ॥ कालके 
समान वानर-भालुश्रोंकी सेना सजाकर, वे खेल-खेलमें' ही समुद्रपर पुल बाँध लेंगे। श्रब तुम देखोंगी 
कि सारी लंका घिरी हुई है और राक्षसिनियाँ व्याकुल हो-होकर पछताए जा रही है॥ २ ॥ रामके 
बाणकी भ्रग्तिमे सब राक्षस पतिंगे बन-बनकर उड़-उड़कर आरा गिरेंगे श्रौर जलकर भस्म हो जायंगे। 
रावणा श्रपने परिवारको साथ लेकर यमलोक जाते हुए बहुत मेँ पेगा (कि एक दिन था जब यम 
मेरे यहाँ वन्दी था, श्राज मै यमके फन्देमें पड़ा चला जा रहा हूँ ) ॥ ३ ॥ विभीषणको भ्रपनाकर 
राम उसे राजतिलक करेंगे और देवताश्रोको भ्रभय-दान देकर देवलोकमे पहुँचा बसायंगे । उस 
समय मुनि जय-जयकार करेंगे, देवता फूलोंकी वर्षा करे'गे और श्राकाशमें विमानो पर चढ़कर 
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७ गीतावली ७ [४६ | 
बंधु - समेत प्रान - बल्लभ - पद परसि, सकल परिताप नसइहैँ । 

राम बाम - दिसि देखि तुमहिं सब, नयनवंत लोचन फल पइहैँ ।। ५ ।। 
तुम अति हित चितइही नाथ - तनु, बार - बार प्रभु तुमहि चितइहैँ । 

यह सोभा - सुख - समय बिलोकत, काहू तो पलकें नहिं लइहैँ ।। ६ ॥ 
कपिकुल, लखन, सुजस,जय,जानकि-स हित कुसल निज नगर सिघइहैँ। > उ 
प्रेम पुलकि, आनंद सुदित मन, 'तुलसिदास? कल कीरति गइहैँ ॥७॥(५१) [२६९] | 


॥ इति श्रीरामगीतावल्यां सुन्दरकांडः समाप्तः ॥ 


बाजे बजायंगे, ॥ ४ ॥ भाइयो'के साथ भ्रपने प्राणप्रिय रामके चरण छूकर श्रपने सारे सन्ताप मिटा 
डालें गे । भगवानु रामकी वाई श्रौर तुम्हें विराजमान देखकर सभी नेत्रवाले जीव अपने नेत्रोंका फल 
प्राप्त कर लेंगे ॥॥५॥। तुम अत्यन्त प्रेमपूर्वक रामकी ओर देखती रहोगी श्रौर वे बार-बार तुम्हारी श्रोर 
निहारते रहें गे यह शोभा और सुखमय उत्सव देखकर किसीके भी नेत्रो के पलक नही लग पारवे गे ॥६।। 
फिर राम भ्रपनी वानरो की सेना, लक्ष्मण, ( लंका जीतनेका ) सुयश, '(लंकाकी) विजय और सीताके 
साथ कुशल-पूर्वक श्रपने नगर ( भ्रयोध्या ) लौट जायंगे श्रौर तुलसीदास भी प्रेमसे पुलकित तथा 
श्रानन्दमें' मग्न होकर रामकी सुन्दर कीति गा-गाकर सुनावेगा' ॥ ७॥ ( ५१ ) [ २६ ] 


॥ श्रीरामगीतावलीमे सुंदरकाण्ड पुरा हुआ ॥ 
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लका-कांड 


राग मारू 


मानु अजहुँ सिख, परिहरि क्रोध । 
पिय पूरो आयोऽब काहि कहु, करि रघुबीर - बिरोध ॥ १॥ 
तेहि ताडुका - सुबाहु मारि, मख राखि, जनायो आप । 
कौतुक ही मारीच - नीच - मिस, प्रगट्यो बिसिख - प्रताप ॥ २॥ 
सकल भूप - बल - गरब - सहित, तोज्यौ कठोर सिव-चाप । 
ब्याही जेहि जानकी जीति जग, हऱ्यौ परसुधर - दाप ॥ ३॥ 
कपट काक - साँसति, प्रसाद करि, बिनु स्म बध्यो बिराध । 
खर - दूषन - त्रिसिरा - कबंध हति, कियो सुखी सुर - साध ॥ ४॥ 
एकहि बान बालि माऱ्यो जेहि, जो बल - उद्धि अगाध । 
कहु धों कंत कुसल बीती केहि, किये राम - अपराध ॥ ५॥ 


( रावणसे मन्दोदरी कहने लगी--) “प्रियतम ! श्राप श्रव मेरी सीख मान लीजिए श्रौर 
क्रोध दूर कर डालिए । श्राप ही बताइए कि रामसे विरोध करके कब किसका भला हु्रा है ? ॥ १ ॥ 
जिन्होते बालक श्रवस्थामें ही ताड़का श्रौर सुबाहुको मारकर तथा यज्ञकी रक्षा करके 
भ्रपता प्रभाव ( बल ) प्रकट कर दिखाया श्रौर खेल-खेलमे ही पापी मारीचपर बाण चलाकर 
उसे भ्रपने बाणका प्रताप दिखा बताया ( उसे समुद्रपर ला पटका ), ॥ २॥। जिसने सब राजाश्रोंका 
बल और श्रभिमान तोड़नेके साथ-साथ शिवका कठोर धनुष तोड़कर सारे संसारको जीतकर जानकीसे 


विवाह कर लिया तथा परशुरामका घमंड भी चूर-चूर कर डाला, ॥ ३॥ जिन्होंने कपटी कौए 


जयन्तको दण्ड भी दिया और उसपर कृपा भी की, जिन्होंने बातक्री-्रातमें विराधका वधकर डाला तथा 
खर, दूषणा, त्रिशिरा श्रौर कबन्धको मारकर देवता श्रौर साधुग्रोंकी चिन्ता टूर कर डाली, ।।४।। जिन्होंने ' 
श्रगाध बलवाले बालिको एक ही बाणसे मार डाला, ऐसे रामसे बैर छेड्नेपर, बताश्रो, कौन कुशलसे 
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लाँधि न सके लोक - विजयी तुम, जासु अनुज - कृत - रेख । 

उतरि सिंधु जाऱ्यौ प्रचारि पुन, जाको दूत बिसेख॥ ६॥ 
कृपासिंधु खल - बन -कृसानु - सम, जस गावत स्र ति सेख" । 

सोइ बिरुदेत, बीर, कोसलपति, नाथ ! समुझि जिय देख ।॥ ७॥ 

सुनि पुलस्त्य - के जस - मयंक - सह, कत कलंक हठि होहि । 

ओर प्रकार उबार नहीं कहुँ, में देख्यो जग टोहि॥ ८॥ 

चलु, मिलु बेगि कुसल, सादर, सिय-सहित अग्र करि मोहिं । 
तुलसिदास”-प्रभु सरन? सबद सुनि, अभय करेंगे तोहिं॥ ९॥ (१) 


राग कान्हरा 


तू दसकंठ भले कुल जायो । 
ता-महेँ सिच-सेवा, बिरंचि-बर, भुजबल बिपुल जगत जस पायो ॥ १॥ 
खर, दूपन, त्रिसिरा, कबंध रिपु, जेहि बाली जमलोक पठायो । 
ताको दूत, पुनीत-चरित हरि, सुभ संदेस कहन हौँ आयो ॥ २॥ 
श्रीमद्‌, नुप-अभिमान, मोह्‌-बस, जानत-अनजानत हरि लायो । 
तजि व्यलीक, भजु कारुनीक प्रभु, दै जानकिहि सुनहि समभायो।। ३॥ 


बच सका है ? ॥ ५ ॥ जिनके छोटे भाईकी खीची हुई रेखा तुम विश्व-विजयी होकर भी नही लाँघ 
` पाए, जिनके दूतने समुद्र पार करके सारा ( लंका ) नगर उलट-पलटकर पुरा जला डाला ॥ ६॥ 
वेद और शेष भी जिनको कुपासिन्धु तथा दुष्टों के वनके लिये श्रग्निके समान बताकर उनका सुयश 
गाते है, उन्हें नाथ ! मनम समझकर देख लीजिए कि ये यशस्वी वीर वही कोशलाधिपति भगवानु 
राम ही है ॥ ७॥ श्राप इस प्रकार हठ ठानकर पुलस्त्य मुनिके थशके चन्द्रमामे क्यों कलंक बननेपर 
उतारू है ? (पुलस्त्य मुनिका नाम क्यों डुबाए दे रहे है? ) ॥5॥ अतः, मुझे आगे करके कुशल और 
श्रादरके साथ सीताको साथ लेकर शीघ्र ही चलकर रामसे मिल लीजिए । ( मै विश्वास दिलाती हुँ 
कि ) श्रापके मुखसे “शरणा दीजिए” सुनते ही वे आपको अभय कर देंगे॥ ६ ॥ ( १) 
रावणाकी सभामें जाकर ( ग्रंगदने रावणासे कहा--) देखो रावण ! तुम भ्रच्छे ( पुलस्त्यके ) 
कुलमें उत्पन्त हुए हो । शिवकी पुजा, ब्रह्माके वरदान और भ्रपने प्रचण्ड बाहु-बलसे तुम संसारमे यश 
भौ प्राप्त कर चुके हो ॥ १ ॥ मै तुम्हें उन पवित्र चरित्रवाले रामका संदेश सुनाने श्राया हूँ जिनका 
मै दूत हूँ और जो खर, दूषण, त्रिशिरा, कबन्ध और बालि श्रादि प्रबल शत्रुश्रोंको यमलोक 
भेज चुके है ॥ २॥ श्रपने ऐश्वर्थके श्रभिमानमें, राजमदमें श्रथवा मोह ( भ्रज्ञान ) कारण 
जाने-ग्रनजाने जो तुम जानकीको हर लाए हो तो भ्रब ( तुम्हारा भला इसीमें है कि) उन्हें 
( सीताको ) ले जाकर रामके पास पहुँचा श्रा्रो श्रौर कपट छोड़कर (“शुद्ध मनसे ) बैठकर उने 
करुणामय रामका भजन करो । बस मेरी इतनी सीख तुम मान लो ॥ ३ ॥ जिससे तुम्हारा हित 


१, सेख = शेष। 
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जातें तव हित होइ, कुसल कुल, अचल राज चलिहै न चलायो । 

नाहित रामप्रताप - अनल - महँ, हो पतंग परिहै सठ घायो ॥ ४॥ 

जद्यपि अंगद नोति, परम हित कह्यो, तथापि न कछु मन भायो । 

'तुलसिदास' सुनि'बचन क्रोध अति, पावक जरत, मनहु घृत नायो ॥५॥ (२) 

तै मेरो मरम कछू नहि पायो । 

रे कपि ! कुटिल, ढीठ, पसु, पाँबर ! मोहिं दास-ज्यों डॉटन आयो ॥ १॥ 
आता - कुंभकरन रिपु-घातक, सुत सुरपतिहि बंदि कारे ल्यायो । 
निज भुज-बल अति अतुल कहीं क्यों, कंुक-लौं कैलास उठायो ॥ २॥ 
सुर, नर, असुर, नाग, खग, किन्नर, सकल करत मेरो मन-भायो । 
निसिचर रुचिर अहार मनुज-तन, ताको जस, खल मोहिं सुनायो ॥ ३॥ 
कहा भयो बानर सहाय मिलि, करि उपाय जो सिंधु बँधायो। 
जो तरिहै. भुज बीस घोर निधि, ऐसो को त्रिभुवन-में जायो॥ ४॥ 
सुनि दससीस - बचन कपि - कुंजर, बिहँसि इस-मायहि सिर नायो । ` 
'तुलसिदास’ लंकेस काल-बस, गनत न कोटि जतन समभायो ॥ ३ ॥ (५) 


भी हो, तुम्हारा कुल भी बचा रहे श्रौर तुम्हारा राज्य भी श्रविचल रहकर किसीके टाले न टले 
नहीं तो तुम रामके प्रतापकी भ्रग्तिमें पतिंगे बनकर दौड़-दौड़कर गिरकर भस्म होते ही दिखाई 
दोगे’ ।। ४ ॥ यद्यपि ग्रंगदने बहुत हितकी बात कही थी पर रावणको वह तनिक न भाई । तुलसी- 
दास कहते है कि ( श्रंगदके ) ये वचन सुनकर उसे ऐसा प्रचंड क्रोध हुआ मानो जलती श्रागमे 
घी डाल दिया गया हो ॥ ५॥ ( २) 
( भ्रङ्गदसे रावण बोला--) अरे कुटिल श्रौर ढीठ वानर ! तू मेरा प्रभाव कुछ भी 

ही जानता ( इसीलिये ) नीच पशु ! तू मुझे ऐसे डॉटने चला श्राया है जैसे दासोको डाँटा जाता 
है ? ग्रौर पुत्र ( मेघनाद )-का नाम सुना है जो देवराज इन्द्रको भी बाँधे लिए चला श्राया था ? मै 
अपने भ्रतुलित प्रचंड बाहुबलका क्या वणुन करूं जिसने कैलासको भी गेंदके समान उखाड़ उठाया 
था ॥ २ ॥ देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, पक्षी तथा किन्नर श्रादि जितने भी है. सभी मेरे कहनेमें 
चलते हैं । भ्ररे दुष्ट ! तू मुझे मनुष्यका यश क्या सुनाने चला ग्राथा है ? मनुष्य तो राक्षसोका प्रिय 
भोजन है ॥ ३ ॥ यदि वानरोंकी सहाथतासे वह किसी प्रकार समुद्र बाँधकर श्रा भी गया है तो क्या 
हुआ ( कौत बड़ी बात हो गई ? ) यहाँ मेरी बीस भुजाके घोर समुद्रको पार कर ले ( तो मै समभू, 
पर ) ऐसा ( माईका- लाल ) कौन त्रैलोक्यमे जनमा है? (जो मेरी भुजाश्रोंसे पार पा 
सके ) ॥ ४ ॥ रावणके ऐसे वचन सुनकर ग्रंगदने ईश्वरकी माथाको सिर नवा लिया । तुलसीदास 
कहते है कि लंक्रापति रावणके सिरपर तो काल नाच रहा था । उसे करोड़ों ( श्रनेक ) प्रकारसे 
समझाया गया, पर उसने कुछ भी ध्यान नही दिया ॥ ५॥ (३) 
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'सुनु खल ! में तोहिं बहुत बुझायो । 
एतो मान सठ! भयो मोहबस, जानतहूँ चाहत विष खायो॥ १॥ 
जगत-बिदित अति बीर बालि-बल, जानत हो, किघौ अब बिसरायो । 
बिनु प्रयास सोड हत्यो एक सर, सरनागत-पर प्रेम दिखायो ॥ २॥ 
पावहुगे निज करम - जनित फल, भले ठौर हठि बैर बढ़ायो । 
बानर - भालु चपेट - चपेटनि मारत, तब .ह्व है पलछितायो॥ ३॥ 
हौं ही दसन तोरिबे लायक, कहा करों, नहि आयसु पायो। 
अब रघुबीर - बान - बिदलित उर, सोवहुगो रन-भूमि सुहायो ॥ ४ ॥ 
अविचल राज बिभीषन-को सब, जेहि रघनाथ चरन चित लायो ।? 
तुलसिदास? यहि भाँति बचन कहि, गरजत चल्यो बालि-नृप-जायो ॥ ५ ॥ (४) 
राग केदारा 
राम, लखन डर लाय लये हैं। 
भरे नीर राजीव - नयन, सब अग परिताप तये हें॥ १॥ 
कहत ससोक बिलोकि बंधु - सुख, बचन प्रीति गुथये हैं । 
सेवक, सखा, भगति, भायप - गुन, चाहत अब अथये हैं ॥ २॥ 


हि आर्य 
रवि प्रकाश आर्य 
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४/5 निज कीरति - करतूति तात! तुम, सुकृती सकल जये है। 
EE मैं तुम - बिन तन राखि लोक, अपने अपलोक लये हैं। ३॥ 


( श्रंगदने कहा--) 'श्ररे दुष्ट ! सुन, मैने तुझे इतना समभाया, पर तुमे श्रज्ञानके कारण 
इतनी ऐंठ है कि तू जान-वूझकर विष खानेपर तुला हुआ है ॥ १ ॥ जगत्‌ प्रसिद्ध, परम वीर बालि-का 
बल तो तू जानता है न, या भूल गया ? देख, उस (वालि)-को भी रामने बिना परिश्रमके एक ही बाणसे 
ढेर कर डाला और श्रपनी शरशामे श्राए हुए सुग्रीवको रक्षा कर ली ॥ २॥ ( जान पड़ता है ) अब तू 
भी अपने कर्माकर फल भोगनेपर उतारू हैं । तूने हठ ठानकर श्रच्छेसे वर मोल ले लिया है ! तु उस 
समथ हाथ मल-मलकर पछतायगा जब वानर ग्रौर भालू तड़ातड़ तुझे चपेटे गे ।।३॥ यो तो मै ही तेरे 
दाँत तोड़ डालता, पर क्या करूँ, रामसे इसके लिये श्राज्ञा ही मैं ने नही पाई है ग्रब तो थोड़े ही 
दिनों में रामके बाणों से बिंधकर तू विस्तृत रणाभ्ूमिमे लोटता दिखाई देगा ॥ ४॥ और तेरा यह 
सारा श्रविचल राज्य उस विभीषणको मिल जायगा जिसने रामके चरणों में मन जा लगाया हैं। 
तुलसीदास कहते है कि रावणे इतना कहकर बालिके पुत्र वानर-राज श्रंगद गरजते हुए बहाँसे 
निकल चले ॥ ५॥ ( ४ ) 

( जब मेघनादको शक्ति लगनेपर लक्ष्मण म्‌च्छित हो गिरे और हनुमान्‌ उन्हें उठाकर रामके 
पास ले आए उस समय---) रामने लक्ष्मणको झट हृदयसे उठा लगाया । उनकी कमलके समान 
आँखें डबडवा श्राई श्रौर सारा शरीर पछतावेसे संतप्त हो उठा ॥ १॥ लक्ष्मणका मुह देख-देखकर 
उनके हूदयमे ऐसा शोक उमड़ उठा कि वे प्रेमके मारे कह उठे--श्रब सेवक, सखा, भक्ति और 
आतृत्वके सारे गुण भ्रस्त होनेवाले है॥ २ ॥ लक्ष्मण ! पनी कीति श्रौर कृत्यो से तुमने सारे पुण्य 
जीत घरे है । अब तुम्हारे बिना यह शरीर धारणा करके मुझे इस लोक़मे बदनामी ही बदनामी कमानी 
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मेरे पन - की लाज इहाँ लौं, हठि प्रिय प्रान दये हैं। 

लागति साँगि बिभीषन - ही पर, सीपर आप भये हैं ॥ ४॥ 

सुनि प्रभ-बचन, भालु, कपि-गन, सुर, सोच सुखाइ गये हैँ । 

लसी? आइ पवनसुत-बिधि मनो, फिरि निरमये नये हैं ॥ ५ ॥ ( ५) 
राग सोरठ 

मोपे तो न कळू है आई । 

ओर निबाहि भली बिधि भायप, चल्यौ लखन - सो भाई ॥ १॥ 

पुर-पितु-माठु सकल सुख परिहरि, जेहि बन-बिपति बटाइ । 

ता-सँग, हौं सुरलोक, सोक तजि, सक्यौँ न प्रान पठाई ॥ २ ॥ 

जानत हौं या उर कठोर - ते, कुलिस कठिनता पाई। 

सुमिरि सनेह सुमित्रा - सुत-को, दरकि दरार न जाई॥ ३॥ 

तात - मरन, तिय - हरन, गीध - बध, भेज दाहिनी गवाइ । 

तुलसी? मैं सब भाँति आपने, कुलहिं कालिमा लाई॥ ४॥ ( ६) 
मेरो सब पुरुषारथ थाको । 

बिपति - बंटावन बंघु - बाहु - बिनु करों भरोसो काको ॥ १॥ 


है ॥ ३ ॥ श्राह ! मेरी प्रतिज्ञा की ( कि विभीषणाको लंकाका राजा बनाऊंगा ), तुम्हें इतनी 
लाज हुई कि उसके लिये तुमने श्रपने प्रिय प्राण-तक दे डाले। विभीषणाकी छातीपर चलाई हुई 
शक्तिसे उसकी रक्षा करनेके लिये तुम उसकी ढाल बन गए ( तुमने वह शक्ति श्रपनी छातीपर झेल 
ली )” ॥ ४॥ रामक्रे ये वचन सुनकर वानर, भालू और देवता सब शोकके मारे सुख चले । तुलसीदास 
कहते है कि उसी समय श्रौषधि लाकर हनुमानुने मानो ब्रह्मा बनकर उन्हें ( वानर, भालू श्रौर 
देवताग्रोको ) फिरसे नया बना खड़ा किया हो ॥| ५॥ ( ५) 


( मच्छित लक्ष्मणक्रो गोदमें लिए राम विलाप कर रहे है) 'हाय ! मुझसे तो कुछ भी 
करते-धरते नही बता और आज लक्ष्मण-ज॑सा वह भाई भी भाईके धर्मका पुरा निर्वाह करके चला 
जा रहा है, ॥ १ ॥ जिसने नगर, पिता, माता और सवसुख छोड़कर मेरी वनकी विपत्तिमे' हाथ ग्रा 
th ' बँटाया था | उसके साथ मै शोक त्थागकर अपने प्राण भी सुरलोक नही भेज सका ॥२॥ जान पड़ता 
है वज्न भी मेरे इस कठोर हुदथसे ही कठोरता लेकर वज्र बना है, इसीलिये सुमित्रानंदन (लक्ष्मण)- 
का स्मरण करनेपर इसमे फटकर कोई दरार नही पड़ पाई ॥| ३ ॥ हाय ! मेरे कारणा ही पिताकी 
मृत्यु हुई, स्त्रीका हरण हुआ, गरश्रराज जटायुके प्राण गए और श्रब मुझे यह दाहिना बाहु (लक्ष्मण) 
भी गवाना पड़ा । इस प्रकार मै ने श्रपने कुलको कलंक ही कलंक लगाया है ॥ ४ ॥ ( ६ ) 

“भ्र तो मेरा सारा पुरुषार्थ थक्रकर बैठा जा रहा है। भ्रपनी विपत्ति बँटानेवाले भाई-रूपी 
बाहुके बिना अब मै भरोसा करूँ तो किसका करूँ ? ॥१॥ सुनो सुग्रीव | श्रव सचम्रुच विधाता मुझसे 


१. सीपर=( फा० सिपर ) ढाल। 
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सुनु सुग्रीव ! साँचहू मो - पर, फेरथो बदन बिधाता। 
ऐसे समय समर - संकट हों, तज्यौ लखन - सों भ्राता ॥ २॥ 
गिरि - कानन जहहेँ साखाम्रृग, हों पुनि अनुज - संघाती । 
हेहै कहा बिभीषन -की गति, रही सोच भरि छाती ॥ ३ ॥ 
तुलसी? सुनि प्रभु-बचन, भालु-कपि सकल बिकल, हिय हारे । 
जामवंत, हनुमंत बोलि तब, आसर जानि प्रचारे। ४ ॥ (७) 
राग मारू 
जो हौँ अब अनुसासन पावों । 
तो चंद्रमहिं निचोरि चैल - ज्यों, आनि सुधा, सिर नावों ॥ १ ॥ 
के पाताल दलों ब्यालावलि, अमृत - कुंड महि लावाँ। 
भेदि भुवन, करि भानु बाहिरो, तुरत राहु दै ताबों॥ २॥ 
बिबुध - बैद्य बरबस आनौ घरि, तो प्रभु अनुग कहावों । 
पटकों मीच नीच मूषक - ज्यों, सब - को पाप बहावौं ।। ३॥ 
तुम्हरिहि कृपा, प्रताप तिहारे, नेकु बिलंब न लावौं। 
दीजै सोइ आयसु 'तुलसी प्रभु ! जेहि तुम्हरे मन भावों ।| ४॥ (८) 
सुनि हनुमंत - बचन रघुबीर । 
सत्य, समीर - सुवन | सब लायक, क्यों राम धरि घीर ॥ १ ॥ 


रूठ बैठा है, इसीलिये ऐसे समय युद्धका संकट उपस्थित होनेपर मुझे लक्ष्मणा-जैसा भाई भी छोड़कर 
चल दिया ॥ २ ॥ जहाँ-तक वानरोकी बात है, वे तो पवंतोपर और वनों मै चले जायगे और 
मै भी श्रपने भाई लक्ष्मणाका साथ जा पकड गा (प्राण दे दूंगा) पर मुझे यही बहुत बड़ी चिन्ता सताए 
डाल रही है कि ( बेचारे) विभीषणकी क्या गति होगी (जिसे मैने लंकाका राज्य देनेको 
कहा था )' ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते है कि रामके ये वचन सुनकर वानर श्रौर भालू सब व्याकुल 
हो उठे । तब जाम्बवानुने हनुमाचुको बुलाया और उन्हें उत्साहित किया ॥ ४ ॥ (७) 


( तब रामसे हनुमान कहने लगे--) 'प्रभो | यदि श्रभी आपकी आज्ञा मिल जाय तो जाकर 
चन्द्रमाको वस्त्रके समान निचोड़कर उससे भ्रमुत निकालकर आपके ग्रागे ला धरूं और तब आपको सिर 
नवार्ऊ ॥१॥ कहिए तो पातालके सब सर्पो को मारकर वहाँका भ्रमृत-कुंड यहाँ पृथ्वीपर उठाता लाउँ, 
या चौदहोँ लोक भेदकर सुर्यको बाहर निकालकर तुरन्त वहाँ राहुको ला बिठाकर सूर्यका भ्राना 
ही बंद कर दूँ ( कि न सूर्य निकले न सबेरा हो ) ॥२॥ मुझे तभी प्रभुका दास समभिएगा जब मैः 
देवताओं के वैद्य श्रश्विनी-कुमारों को बलपुर्वक पकड़े लिए चला लाऊ, नीच मृत्युको चूहेकी 
भाँति पटक मारूं श्रीर इस प्रकार सबके पाप ही नष्ट कर डालूँ ( कि फिर किसीको मरनेका भय 
ही न रहे )॥ ३॥ प्रभो | आपकी कृपा और ग्रापके प्रतापसे ऐसा करनेमें मुझे तत्तिक भी 
विलम्ब न लगेगा । अतः, तुलसीदासके स्वामी ! जो कुछ करनेसे मै आपको प्रिय लग सकुँ वही करनेकी 
मुझे श्राज्ञा दीजिए! ॥ ४ ॥ ( ८ ) 

हनुमानुके वचन सुनकर रघुकुलके वीर रामने धर्यं धारणा करके कहा--'देखो पवनकुमार ! 
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चहिए बैद, इस - आयसु धरि सीस, कीस बल - ऐन। 
आन्यौ सदन - सहित सोवत ही, जौलौं पलक परै न॥२॥ 
जिये कुवर, निसि मिले मूलिका, कीन्ही बिनय सुषेन। 
उछ्यो कपीस सुमिरि सीतापति, चल्यो संजीवनि लेन || ३ ॥ 
कालनेमि - दलि, बेगि बिलोक्र्यौ द्रोनाचल जिय जानि । 
देखी दिब्य औषधी जहे - तहे, जरी न परि पहिचानि॥ ४॥ 
लियो उठाय कुधर कंदुक -ज्यो, बेग न जाइ बखानी । 
ज्यों घाए गजराज उधारन, सपदि सुदरसन - पानी ॥ ५॥ 
आनि पहार, जोहारे प्रभु, किय बैद्राज उपचार। 
करुनासिंधु बंधु भें व्यो, मिटि गयो सकल दुख-भार ॥ ६॥ 
सुदित भालु - कपि - कटक, लह्यो जनु, समर-पयोनिधि पार । 
बहुरि ठौर ही, राखि महीधर आयो पवनकुमार || ७॥ 
सेन - सहित सेवकहि सराहत, पुनि - पुनि राम सुजान। 
बरषि सुमन, हिय हरषि प्रसंसत, बिबुध बजाइ निसान ॥ ८॥। 


तुम्हारा कहना सर्वथा सत्य है श्रौर तुम यह सब कर भी सकते हो ॥१।॥ पर इस समय तो केवल एक 
वेद्यको श्रावश्यकता है ।' तब रामको भ्राज्ञा शिरोधार्य करके बलशाली कपीश ( हनुमाचु )-ने पलक 
भरमें वैद्य सुषेणाको सोते हुए उसके घरके साथ वहाँ उठा ला धरा ॥ २॥। तब उस वंद्य सुषेणाने 
विनय-पूर्वक कहा कि 'यदि रात्रिके भीतर ही भीतर सञ्जीवनी बूटी मिल सके तो राजकुमार ( लक्ष्मण ) 
जीवित हो सकते है. ।” तब रामका स्मरणा करते हुए हनुमान कपिराज उठे श्रौर सञ्जीवनी बूटी 
लेने चल पड़े ।। ३ ॥ मार्गमे कालनेमि नामके कपट-मुतिको मारकर उन्होंने झपटकर द्रोणा- 
चल जा देखा श्रौर देखते ही उसे पहचान लिया । वहाँ उन्हों ने जहाँ-तहाँ बहुतसी दिव्य ग्रौषधियाँ 
तो देखी पर वे उस ( सञ्जीवनी ) बूटीको न पहचान पाए ॥ ४॥ तब उन्होंने वह पुरा पहाड़ ही 
गेंदके समान हाथपर उठा लिया । उस समय वे इतने वेगसे चले कि उनके वेगका वर्णान नहीँ किया 
जा सकता । ऐसा जान पड़ता था मानो गजराजकी रक्षा करनेके लिये बड़ी झो कमे सुदर्शन चक्रपाणि 
भगवान्‌ विष्णु ही दोड़े चले जा रहे हो ॥५॥ इस प्रकार हनुमातूने पहाड़ लाकर प्रभुको प्रणाम किया 
और वंद्यराजने लक्ष्मणकी चिकित्सा भी कर दी ( श्रौर लक्ष्मण उठ बंठे) । करुणासिधु' 
रामने भाईको गलेसे लिपटा लिया और उनका सारा दुःख जाता रहा ॥ ६॥ वानर-भालुग्रोकी 
सेना ऐसी प्रसन्न हो उठी मानो उसे संग्राम-रूपी समुद्रका पार मिल गया हो ( मानो उन्होंने 
युद्ध जीत लिया हो ) । फिर 'पवन-पुत्र हनुमान्‌ उस पर्वतको जहाँका-तहाँ रख श्राए ॥७॥ उस 
समय सारी सेनाके साथ परम चतुर राम बार-बार भ्रपने सेवक ( हनुमान )-की प्रशंसा किए 
जा रहे थे श्रौर देवता लोग भी प्रसन्न होकर पुष्पोंकी वर्षा करते हुए दुन्दुभी बजा रहे थे ॥ ८ ॥ 
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तुलसिदास' सुधि पाइ, निसाचर भए मनहु बिनु प्रान। 
परी भोर ही रोर लंक गढ़, दई हाँक हनुमान ॥ €॥ (९) 
राग केदारा. 

कोतुक ही कपि कुधर लियो है । 
चल्यो नभ, नाइ माथ रघुनाथहि, सरिस न बेग बियो है ॥ १॥ 
देख्यो जात, जानि निसिचर, बिनु - फर सर हयो हियो है । 
पर्यो कहि “राम”, पवन राख्यो गिरि, पुर तेहि तेज पियो है ॥ २।। 
जाइ, भरत भरि अंक भेंटि निज, जीवन - दान दियो है । 
दुख लघु लखन मरम-घायल सुनि, सुख बडो, कीस जियो है ॥ ३॥ 
आयसु इतहि, स्वामी - संकट उत, परत न कळू कियो है 
तुलसिदास? बिहज्यो अकास सो, कैसे जात सियो है॥ ४॥(१०) 


भरत - सत्रुसूदन बिलोकि कपि चकित भयो है। 

राम-लखन रन जीति अवध आए, कैधों मोहि भ्रम, कैधों काहू कपट ठयो है ॥१॥ 
प्रेम पुलकि पहिचानि कै पद-पदुम नयो है। 

कहि न परत, जेहि भाँति ठुहुँ भाइन, सनेह्‌ -सो उर लाय लयो है॥२॥ 


se: 


तुलसीदास कहते है. कि राक्षसो ने यह समाचार तो मानो उनके घ्राण निकल गए । प्रातःकाल होते 
ही हनुमानूने जब लंकामेँ हाँक जा लगाई (गर्जन किया) तो लंकापुरीमे' हाहाकर मच गया ।&॥ (६) 

हनुमाचूने खेल-खेलमे' ही पर्वत ( द्रोणाचल ) उठा लिया और तब मनही मन रामको 
प्रणाम करके श्राकाशमे उड़ चले । उस समय वे जिस वेगसे चले जा रहे थे वसा वेग कभी किसीका 
सुना नही गया ॥ १॥ उन्हें ( श्रयोध्याके ऊपरसे होकर ) जाते देखकर भरतने उन्हें राक्षस जान- 
कर उनके हृदयमें बिना फलका ऐसा बाणा मारा कि वे “राम राम” कहते हुए नीचे श्रा गिरे । पवनने 
(श्रयोध्याकी रक्षाके विचारसे) पर्वतको नीचे गिरनेसे रोक लिया मानो (अयोध्या) नगरने (राम भ्रौर भरतके- 
प्रतापसे) उस (पर्वत)-का तेज ( वेग ) पी लिया हो ॥ २ ॥ भरतने जाकर उन्हें श्रपनी गोदमे भरकर 
छातीसे उठा लगाया और उनकी मूर्च्छा दूर की। ( हनुमानसे ) लक्ष्मणका रणामे म्‌च्छित होना 
सुनकर भरतको उतना दुःख नही हुआ जितना हनुमानुको जीवित (चेतन) देखकर उन्हें प्रसन्नता 
हुई ॥ ३ ॥ इधर भरतको रामकी श्राज्ञा थी कि 'ग्रयोध्यामे' ही रहो” उधर रामपर युद्ध-संकट पड़ा 
है, ऐसी दुबिधापर भरतने बहुत कुछ विचार किया, पर वे कुछ भी निश्चय न कर पाए । तुलसीदास 
कहते है, ( उस समय भरत ऐसी भ्रसंभव चिन्ता और भ्रसमंजसमें पड़ गए थे जैसे कोई यह सोचने 
लगे कि ) फटे हुए आकाशको कँसे सिया जाय ? ॥ ४ ॥ ( १० ) 


( अपने सम्मुख ) भरत और शत्रुघ्नको देखकर हनुमान्‌ बहुत चकित हुए । (वे सोचने 
लगे कि ) क्या रणामे विजय पाकर राम और लक्ष्मणा श्रयोध्या लौट आए हैँ या मुझे ही भ्रम हो 
रहा है ? या कही कोई छल तो नहीं किया जा रहा है ॥१ ॥ फिर जब उन्होंने पहचान लिया, तब 


पुलकित होकर उनके चरण-कमलोपर सिर झुका दिया । दोनों भाइयों ( भरत श्रौर शत्रुध्न )-ने 
६४ 
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समाचार कहि गहरु भो, तेहि ताप तयो है । 
कुधर - सहित चढु बिसिख, बेगि पठवौं, सुनि, हरि-हिय गरब गू ढ़ उपयो है ॥३॥ 
तीर-ते डतरि, जस कह्यो चहे, गुन-गननि जयो है। 
(धनि भरत ! धनि भरत !? करत भयो मगन, मौन रह्यो मन, अनुराग रयो है ॥४॥ 
यह जलनिधि खन्यो, मध्यो, लॅघ्यो, अँचयो है। 
“तुलसिदास? रघुबीर - बंघु-महिमा-को सिधु तरि, को कबि पार गयो है ॥५॥(११) 
होत न जौ जग जनम भरत - को | 
तौ, कपि कहत, कृपान - धार - मग चलि, आचरत बरत को॥ १॥ 
धीरज - धरम - धरनि - धर - धुर - तें गुरु घुर - धरनि घरत को ? 
“सब सदूगुन सनमानि आनि उर, अघ औगुन निदरत को॥ २॥ 
सिबहु न सुगम सनेह राम - पद, सुजननि सुलभ करत को ? 
सजि निज जस-सुरतरु 'तुलसी”कहें, अभिमत फरनि फरत को ॥ ३॥ (१२) 
सुनि, रन घायल लखन परे हैं । 
स्वामि - काज, संग्राम सुभट-सों, लहि ललकारि लरे हैं ॥ १॥ 


NNN NNN 


उन्हें किस प्रकार छातीसे उठा लगाया, यह कहते नही बन रहा है ॥ २॥ फिर हनुमानूने उन्हें सारे 
समाचार सुनाकर कहा कि 'मुझे विलंब हो रहा है।' हनुमान्‌से सब समाचार सुनकर भरत बड़े दुखी 
हुए श्रौर बोले- “तुम पर्वत लेकर मेरे बाणापर चढ़ जाश्रो, मै तुम्हें श्रभी रामके पास पहुँचाए देता 
हुँ ।' यह सुनकर हनुमानुके मनमे गुप्त रूपसे कुछ गर्व हो उठा (कि भला मेरा भार भरतका बाण क्या 
सँभालेगा) ।।३॥ ( हनुमान्‌ बाणपर चढ़ तो गए पर न जाने क्या सोचकर ) बाणपरसे उतर पड़े श्रौर 
उनके सुयशका वर्णन करने लगे, (भरतके) गुणों ने उन्हें जीत लिया । वे धन्य भरत ! धन्य भरत !' 
कहकर चुप हो गए भ्रौर उनके प्रेममे मग्न हो गए ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते है. ( हनुमान्‌ सोचने 
लगे कि--) यह्‌ समुद्र तो ( सगरके पुत्रों ने ) खोदा, ( देवता श्रौर दैत्यों ने ) मथा, (मैने) 
लाँघा श्रौर ( भ्रगस्त्यने ) पी डाला पर रामके भाई इस भरतकी महिमाका समुद्र तैरकर भला कौन 
कवि पार जा पाया है ( भरतको महिमाका वर्णन कोई कर नही पाया ) ? ॥ ५ ॥ (११) 
हनुमान्‌ कहने लगे--'यदि संसारमे भरतका जन्म न हुआ होता, तो कृपाणाकी धाराके 
समान इस मार्गपर चलकर प्रेमका ब्रत कोन पूरा कर दिखाता ? ॥१॥ इस पृथ्वीपर पर्वतो से भी भारी 
धैर्य श्रौर धर्मका बोझ कोन उठाता ? सम्मानपूर्वक सब सद्गुण हूदयमे धारणा करके पाप श्र 
श्रवगुणोका निरादर कौत करता ? ॥ २॥ रामके चरणोका जो प्रेम शिवको भी सुलभ नहीं 
है, उसे सत्पुरुषो के लिये कोन सुलभ कर डालता तथा भ्रपने सुयशका कल्पवृक्ष खड़ा करके कौन 
लुलसीदासके लिये इच्छित फल उत्पन्न कर देता ? ॥ ३ ॥ (१२) 
जब माता सुमित्राने सुना कि लक्ष्मण रणामे घायल हुए पड़े है श्रौर उन्होंने रामके लिये 
IE ih संग्राममे शत्रुको ललकारपर ( मेघनादसे) युद्ध किया है। १ ॥ तो उन्हें पुत्रकी दशापर शोक तो हुश्रा, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ गीतावली ७ [ ५०७ 

सुवन - सोक, संतोष - सुमित्रहि, रघुपति - भगत बरे हैं। 

छिन - छिन गात सुखात, छिनहि छिन, हुलसत होत हरे हैं ॥ २॥ 

कपि - स्रों कहति सुभाय, अंब - के अंबक अंबु भरे हैं । 

रघुनंदन बिनु - बंधु, कुअवसर, जद्यपि धनु-दुसरे हैँ ॥ ३॥ 

तात ! जाहु कपि - संग”, रिपुसदन उठि, कर जोरि खरे हैँ । 

प्रमुदित पुलकि पेत पूरे जनु, बिधिबसर सुढर ढरे हें॥ ४॥ 

अंब - अनुज - गति लखि पवनज, भरतादि गलानि गरे हैँ । 

'लुलसी? सब समुमाइ मातु, तेहि समय सचेत करे हैं॥ ५ ॥(१३) 


बिनय सुनाइबी परि पाँय । 
कहौं कहा कपीस ! तुम सुचि, सुमति, सुहृद सुभाय ॥ १॥ 
स्वामि - संकट - हेतु हौं, जड़ जननि जनम्यो जाय। 
समौ पाइ, कहाइ सेवक, घट्यौ तो न सहाय॥ २॥ 
कहत सिथिल सनेह भो, जन धीर घायल घाय। 
भरत-गति लखि मातु सब, रहि ज्यों शुड़ी बिन बाय ॥ ३॥ 
भेंट कहि कहिबो, कह्यो यों, कठिन - मानस माय। 
लाल ! लोने लखन - सहित सु ललित लागत नाँय'॥ ४ ॥ 


पर साथ ही इस बातसे सन्तोष भी हुआ कि वे रामकी भक्ति तिबाह रहे है। इस प्रकार विचार करते 
हुए उनके श्रंग एक क्षण तो (लक्ष्मणकी) मूच्छाके शोकसे सुख जाते हैं, तो दूसरे ही क्षण ( लक्ष्मणकी 
भक्तिके ) श्रानन्दसे हरे हो उठते है॥ २॥ तब गाता सुमित्राने नेत्रोंमे जल भरकर स्वभावसे 
ही हनु मानुसे कहा-- बडा कुभ्रवसर ग्रा पड़ा है कि भाई (लक्ष्मण)से- राम बिछुड़ गए हैं और यद्यपि - 
उनका दूसरा साथी धनुष उनके साथ है॥ ३ ॥ फिर भी बेटा (शत्रुघ्न) ! तुम हनुमानुके साथ चले 
जाओ ।' (यह सुनना था कि) शत्रुघ्न उठक्रर हाथ जोड़कर खड़े हो गए । वे पुलकित होकर ऐसे प्रसन्न हो 
उठे मानो दँवयोगसे ही उनका पासा (दाँव) सीधा पड़ गया हो ॥४॥ माता और छोटे भाई शत्रुध्नकी 
यह दशा देखकर हनुमान्‌ श्रौर भरत दोनोको बड़ी ग्लानि हुई ( कि हम भी इतना त्याग नही कर 
पाए) । तुलसीदास कहते हैं कि तब सबने माता सुमित्राको समभाकर बहुत ढाढ़स बघाया ॥५॥ (१३) 

हनुमानुसे भरत कहने लगे-- तुम रामके पैरों पड्कर मेरी एक विनि कह 
सुनाना । भाई हनुमान्‌ ! मै तुमसे और श्रधिक क्या कहूँ ? तुम तो स्वभावसे ही बड़े पवित्र, बुद्धिमान 
आर हितैषी हो ॥ १ ॥ मेरे जैसे मूढको मेरी माताने इसीलिये जन्म दिया है कि मै रामको कष्ट ही 
कृष्ट पहुँचाता रहूँ क्योंकि मै उनका सेवक कहलाकर भी समथ ( विपत्ति ) पड़नेपर उनकी सहायता 
नहीं कर पा रहा हूँ” ॥२॥ इस प्रकार कहते-कहते वे प्रेमसे ऐसे विह्वल हो उठे जैसे कोई धीर पुरुष भी 
घावसे घायल हो जानेपर (व्याकुल) हो उठता है । भरतकी यह दशा देखकर सब माताए इस प्रकार 
स्तब्ध रह गईं जैसे वायु न रहनेपर गुड्डी ( पतंग ) स्थिर हो जाती है ॥३॥ कौशल्या माताने कहा-- 
“मैया ! रामसे भेंट करके कहना कि तुम्हारी कठोर-हूदया माताने इतना ही कहा है कि--'लाल ! 
तुम्हारा नाम तो लक्ष्मणके साथ ही श्रच्छा लगता है” ( तुम लक्ष्मणके साथ ही जीना-मरना )॥ ४ ॥ 
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देखि बंधु - सनेह, अंब - सुभाउ, लखन कुठाय । 
तपत तुलसी! तरनि - त्रासक, सहि नये तिहुँ ताय ॥ ५ ॥(१४) 


हृदय - घाउ मेरे, पीर रघुबीरै । 

पाइ सँजीवन, जागि कहत यों, प्रेम - पुलकि बिसराय सरीरै ॥ १॥ 

मोहि कहा बूझत हो पुनि-पुनि, पाठ-अरथ चरचा जस कीरे। 

सोभा, सुख, छति, लाहु भूप - कहें, कांति-मोल केवल हीरे ॥ २ ॥ 

“तुलसी? सुनि सौमित्रि-बचन सब घरि न सकत धीरो घीरै। 

राम - लखन-की प्रीति - कि उपमा क्यों दे खीरे - नीरे ॥ ३ ॥ (१५) 

राग कान्हरा 

राजत राम काम - सत - सुंदर । 
रिपु रन जीति, अनुज-संग सोभित, फेरत चाप-बिसिख बनरुह - कर ॥ १॥ 
स्याम सरीर, रुचिर स्रम - सीकर, सोनित - कन बिच - बीच मनोहर । 
जनु खद्योत - निकर हरिहित? - गन श्राजत मरकत - सेल - सिखर -पर ॥ २॥ 
घायल बीर बिराजत चहुँ दिसि, हरषित सकल रिच्छ अरु बनचर । 
कुसुमित किंशुक - तरु - समूह - मह्‌, तरुन तमाल बिसाल बिटप - बर ॥ ३ ॥ 


~~ A AANA 


तुलसीदास कहते है कि सुर्यको भी त्रस्त कर डालनेवाले हनुमानु इस प्रकार भाई ( भरत )-के स्नेह, 

माताके (स्तेहपूर्ण) स्वभाव श्रौर लक्ष्मणकी मूर्च्छाके इन तीन नये तापोंसे तप उठे ॥५॥ (१४) 
सञ्जीवनी बुटी खाकर श्रौर चेतन होकर लक्ष्मणा प्रेमसे पुलकित होकर शरीरका सारा कष्ट 
भूल गए श्रौर कहने लगे 'घाव तो मेरे हृदयमे है, पर उसकी पीडा रामको हो रही है ॥ १॥ 
जैसे कोई तोतेको पाठ पढ़ाकर उससे उसका ग्रर्थ पूछे, वैसे ही श्राप लोग बार-बार मुझसे क्या 
पूछे जा रहे है? हीरेसे शोभा, सुख, हानि या लाभ तो केवल राजाको ही होता है, हीरेमें तो केवल 
० कान्ति ग्रौर उसका मूल्य मात्र होता है? ॥२॥ तुलसीदास कहते है. कि लक्ष्मणाके ये वचन सुनकर जब 
बड़े-बड़े धीर भी घैर्थ खो बैठते हैँ तब उन राम और लक्ष्मणके प्रेमकी उपमा दूध और पातीके 
सामान्य प्रेमसे कंसे दी जा सकती है ( जो खटाई पड्नेसे, गरम करनेसे या हंसके द्वारा ग्रलग-श्रलग 

हो जाते है) ? ॥ ४ ॥ ( १५) 

अपने शत्रु रावणको रणामे जीतकर राम श्रपने भाई लक्ष्मणाके साथ विराजमान है। वे 
अपना कर-कमल घनुष ग्रौर बाणपर फेरते हुए इस समय सँकड़ों कामदेवों से भी श्रधिक सुन्दर जान 
पड़ रहे हैं॥ १ ॥ उनके सुन्दर श्याम शरीरपर पसीनेकी बूँदे श्रौर बीच-बीचमें मनोहर रुधिरके 
छी टे ऐसे शोभा दे रहे है मानो किसी पन्नेके शैल-शिखरपर जुगुनुओं के बीच-बीचमे' बीरबहूटियाँ 
1 शोभा पा रही हों? ॥ २॥ उनके चारों श्रोर बैठे हुए वीर वानर श्रौर भालु घायल होनेपर भी बड़े 
| ' ही प्रसन्न हैं। उस समय उतके बीच बैठे हुए राम ऐसे जान पड़ते है” जैसे फुले हुए पलाशके वृक्षो के 
बीच श्रत्यन्त विशाल नया तमालका वृक्ष खड़ा हो ॥ ३ ॥ उस समय कमलके समान नेत्रोंवाले रामने 


१. हरि-हित==इंद्रबघुटी, बीरबहूटी । 
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राजिव - नयन बिलोकि कृपा करि, किए अभय मुनि, नाग, बिबुध, नर । 
'लुलसिदास? यह रूप अनूपम, हिय - सरोज बसि दुसह बिपति-हर ॥ ४ ॥(१६) 

राग आसावरी 

अवधि आज, किधौ औरो हो हैं? 
चढि धोरहर बिलोकि दखिन दिसि, बूझ घौ पथिक कहाँ - तें बै हैं ॥ १॥ 
बहुरि बिचारि हारि हिय सोचति, पुलिक गात लगे लोचन च्चै हैं । 
निज बासरनि बरष पुरव बिधि, मेरे करम कठिन कृत क हें ॥ २॥ 
बन रघुबीर, मातु गृह जीवति, निलज प्रान सुनि - सुनि सुख स्वेहैँ । 
“तुलसिदास? मो-सों कठोर - चित, कुलिस - साल-भंजनि को हेहें ॥३॥ (१७) 


आली ! राम - लखन कित हे हैं । 
चित्रकूट, तब - ते नलही सुधि, बधू-समेत कुसल सुत द्वै हैं ॥ १॥ 
बारि, बयारि, विषम हिम, आतप, सहि बिनु-बसन, भूमि-तल स्बैहैँ । 
कंद-मूल-फल-फूल असन बन, भोजन समय मिलत कस वेहेँ ॥ २॥ 
जिनहि त्रिलोकि लता-द्रुम सोचहि, स्ृग-खग-सुनि लोचन जल च्वैहैँ । 
¢ s ८७०७ ज ह १०५ मो wv २ 
तुलसिदास' तिन्हकी जननी हौँ, मो-सों निठुर और कहुँ हेंहेँ ॥३।। (१५) 


श्रपनी क्पा-हृष्टिसे देखकर सभी मुनि, नाग, देवता श्रौर मनुष्योको निर्भय कर डाला । तुलसीदास 
कहते है. कि सबका यह दुःसह दुःख दूर कर डालनेवाले रामका श्रनुपम रूप हमारे हृदय-क्रमलमे सदा 
विराजमान रहे ॥। ४ ॥ (१६) 

( जब अ्रवधिके दिन प्रायः बीतनेको हुए तो माता कौशल्या रामके मिलनेकी उत्कंठासे कह 
उठी") 'क्यों जी ! श्रवघि ग्राज ही पूरी होनेवाली है या ग्रभी कुछ श्रौर दिन शेष है. ?' फिर ग्रपने 
राजभवनको श्रटारीपर चढ़कर दक्षिणकी श्रोर देखकर वे कहने लगी--'देखो ! उधर पूछो तो कि वे पथिक 

हाँसे चले आ रहे है ?' ॥१॥ (श्रवबिमे' कुछ विलस्त्र जानकर) अपने हृदयमे हार मानकर वे चिन्तामें 
पड़ जाती है । उनका शरीर पुलकित हो उठता है और नेत्रो से आँसू बहने लगते है। ( वे मनही मन 
कहती है कि) ऐसा जान पड़ता है कि मैने जो पाप-क्र्म किए है, उनके कारण विधाता इन चौदह 
वर्षोकी अपने दिनों के हिसाबसे पुरा करेगा ॥ २॥ राम वनमें है” और मै ( उनकी माता ) { घरमे 
रहकर जीए जा रही हूँ ! अब ये निर्लज प्राण ( इसीलिये बच रहे है, कि ) लोकापवाद ( बदनामी ) 
सुन-सुनकर सुखकी नींद सोया करे ( कि रामके विरहमें कौशल्याने प्राण भी नही दिए ) । भला 
मुझ-जैसी कठोर-हूदया वज्रकी गढ़ी हुई पुतली दूसरी कौन होगी ?” ॥ ३ ॥ (१७) 

क्यों री सखी ! इस समथ राम और लक्ष्मण किधर होंगे ? जबसे उन्होने चित्रकूट छोड़ा 
तबसे उनका कोई समाचार नहीं मिला । सीताके साथ मेरे दोनो” बालक कुशलसे तो होगे न ? ॥१॥ 
वे वर्षा, भ्राँधी, भीषण शीत और धुप सहते हुए बिना किसी बिछावनके ही भूमिपर सो रहते होगे । 
वनमें तो कन्द, मूल, फल और फुल ही खानेको मिलते होंगे और वे भी समथपर कँसे मिल पाते 
होंगे ? ॥ २॥ जिन्हें ( बनमें इस दशामें) देखकर लता श्रौर वृक्ष भी दुखी हो उठते है तथा पक्षी, 
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राग सोरठ 
बैठी सगुन मनावति माता । 
कब अइहैं मेरे बाल कुसल घर, कहहु काग ! फुरि बाता ॥ १॥ 
दुध भात - की दोनी दइहौं, सोने चोंच मढइहों। 
जब सिय-सहित बिलोकि नयन - भरि, राम-लखन उर लइहों । २॥ 
अवधि समीप जानि जननी जिय, अति आतुर अकुलानी । 
गनक बुलाइ पाँय परि पूछति, प्रेम - मगन मृदु बानी॥ ३॥ 
तेहि अवसर कोड भरत - निकट - तें, समाचार लै आयो। 
प्रभु - आगमन सुनत ‘तुलसी’ मनो, मरत मीन जल पायो ॥१९॥ (१६) 
राग गौरी 
छेमकरी ' ! बलि बोलि, सुबानी । 
कुसल - छेम सिय-राम-लखन कब अइहैँ, अंब ! अवध रजधानी ।। १॥ 
ससिमुख, कुंकुम - बरनि, सुलोचनि, सोचनि-मोचनि बेद बखानी । 
देवि ! दया करि देहि दरस-फल, जोरि पानि बिनवहिं सब रानी ॥ २॥ 


DR, 


मुग और मुनियो के नेत्रोसे भी ग्राँसू बह चलते है, उन्ही रामकी माता मै हुँ! भला मुझ-जँसी 
निष्ठुर-हृदया माता कही कोई दूसरी संसारमें होगी ?? ॥ ३ ॥ ( १८) 

माता (कौशल्पा) बैठी-बँठी शकुन मना रही हैँ। ( गचपर कोग्रा बैठा देखकर वे उससे कहती 
है) ग्रे कौए ! सच-सच बता । मेरे बालक कबतक कुशलपूर्वक घर लौटे गे ? ॥१॥ देख ! जब मै 
सीताके साथ राम श्रौर लक्ष्मणो भर-ग्राँखो देखकर छातीसे लगाऊंगी उस समय मै तुभे दूध-भात- 
भरा दोना दूंगी और तेरी चो च सोनेसे मढ़वा दूंगी! ॥ २॥। फिर वनवासकी श्रवधि बीतनेका समय 
समीप ही जानकर, माता श्रत्यन्त ग्रातुर होकर व्याकुल हो उठी आर ज्योतिषीको बुलाकर 
उसके परो पड़कर प्रेममें मग्न होकर मधुर वाणीसे पूछने लगी ॥ ३॥ ( यह सब चल ही रहा 
था कि ) इसी समय भरतके पाससे कोई रामके ग्रानेका समाचार लेकर वहाँ ग्रा पहुंचा । तुलसीदास 
कहते है कि उसके मुखसे रामके ग्रानेका समाचार सुनते ही माता क्रौशल्याको ऐसी शान्ति मिली 
मानो मरती हुई मछ्लीको जल मिल गया हो ॥ ४॥ (१९) 

क्षेमकरी (केसरिथा रंगकी चील )-को देखकर माता कौशल्या उससे विनयपूर्वक कहने लगी-)'देखो 
मुथा ! मैः बलिहारी जाती हूँ । तुम भ्रपनी सुन्दर वाणीसे सच-सच बतला दो कि सीता, राम भ्रौर 
लक्ष्मण कुशलपूर्वक श्रपनी राजधानी श्रयोध्या कब लौटेंगे ? ॥ १ ॥ देखो देवि ! वेद बताते है 
कि तुम चन्द्रमुखी, कुंकुमके समान रंगवाली, सुन्दर नेत्रोवाली तथा शोक मिटानेवाली हो । हम 
सब रानियाँ हाथ जोड़कर विनय करती है कि तुम दया करके हमें ग्रपने दर्शनोंका फल दे दो” ॥२॥ 


१, छेमकरी ( क्षेमकरी ) = केसरिया रंगकी चील । 
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सुनि सनेह - मय बचन, निकट ह, मंजुल मंडल-कै मंड़रानी । 

सुभ, मंगल, आनंद गगन-घुनि, अकनि अकनि उर-जरनि जुड़ानी ॥ ३ ॥ 
फरकन लगे सुअंग बिदिसि-दिसि, मन प्रसन्न, दुख - दसा सिरानी । 

करहिं प्रनाम सप्रेम पुलकि तनु, मानि बिबिध बलि सगुन सयानी ॥ ४॥ 
तेहि अवसर हनुमान भरत - सों, कही सकल कल्यान - कहानी । 
तुलसिदास” सोइ चाह-संजीवनि, बिषम-बियोग ब्यथा बडि भानी ॥५॥ (२०) 


राग धनाश्री 


'सुनियत सागर - सेतु बंधायो । 
कोसलपति-की कुसल सकल सुधि, कोउ इक दूत भरत-पहे ल्यायो ॥ १ ॥ 
बध्यो बिराध, त्रिसिर, खर, दूषन, सूपनखा - कौ रूप नसायो। 
हति कबंध, बल - अंध बालि दलि, कृपासिंधु सुग्रीव बसायो ॥ २॥ 
सरनागत अपनाइ बिभीषन, रावन सकुल समूल बहायो। | 
बिबुध - समाज निवाजि बाँह दै, “बंदिछोर! बर बिरद्‌ कहायो! ॥ ३॥ | 
एक-एक-सों समाचार सुनि, नगर - लोग जहँ - तहँ सब धायो। 
घन-धुनि अकनि मयूर सुदित ज्यों, बूड़त जलधि - पार सो पायो॥ ४॥ 


रानीके ऐसे स्नेहमथ वचन सुनकर चील उनके निकट श्राकर मण्डल बाँधकर मँडराने लगी । उस समय 
श्राकाशमे उसकी शुभ, मंगल और श्रानंदमथी ध्वनि सुन-सुनकर रानियों के हृदयकी तपन शान्त 
हो गई॥ ३ ॥ दिशा-विदिशाश्रों में सबके शुभ भ्रंग फड़क उठे, मन प्रसन्न हो उठा, दुःखका 
श्रन्त हो गया तथा कोशल्या श्रादि चतुर स्त्रियाँ भाँति-भांतिके शकुन और बलि मनाती हुई प्रेमसे 
पुलकित हो-होकर श्रपने इष्टदेवों को प्रणाम करने लगी॥। ४॥ इसी समय हनुमानूने भरतको 
सारा मंगल समाचार श्रा सुनाया । तुलसीदास कहते है कि उस मंगल समाचारने संजीवनी बूटीके 
समान उनकी सारी व्यथा नष्ट कर डाली ॥ ५ ॥ ( २०) 


( वनमें रामने जो लीलाए की थी उन्हें सुनकर ग्रयोध्याके नागरिक श्रापसमे कहने लगे--) 
सुना जाता है कि रामने समुद्रपर पुल बँधवा दिया । कोशलपति रामका सारा कुशल-समाचार 
कोई दूत भरतके पास लाया था ॥ १॥ ( उसी दूतने बताया है कि-_) रामने विराध, खर, 
दूषणा, त्रिशिरा ग्रादि न जाने कितने राक्षसो मार डाला तथा शूर्पणखाके नाक-कान काट धरे । कहते 
है कि कृपासिन्धु रामने कबन्धको मार डाला श्रौर बलके श्रभिमानमे श्रेवे बालिका दमन करके सुग्रीवको 
बसा बिठाया ॥ २ ॥ शरणमे श्राए हुए विभीषणको श्रपनाकर कुल-सहित रावणको समूल समाप्त 
कर डाला । इस प्रकार श्रपनी भुजाश्रोका भ्राश्रय देकर, देवता्रोंकी रक्षा करके भ्रपना 'बंदि-छोर? 
( वन्दियोको छुड़ानेवाले ) यह श्रेष्ठ सुयश प्रसिद्ध कर दिया” ॥३॥ इसी प्रकार एक-एकसे नये समाचार 
पाकर सब नागरिक जहाँ-तहाँ ऐसे प्रसन्न होकर दौड़ चले जैसे मेघकी ध्वनि सुनकर मोर प्रसन्न हो उठे 
हों श्रथवा समुद्रम डूबते हुओंको किनारा मिल गया हो ।४॥ 'आज ही तक भ्रवघि है (आज ही राम 
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“अवधि आज”, यों कहत परसपर, बेगि बिमान निकट पुर आयो । 

उतरि अनुज अनुगनि-समेत प्रभु, गुरु-द्विजगन चरननि सिर नायो ॥ ५ ॥ 

जो जेहि जोग, राम तेहि बिधि मिलि, सबके मन अति मोद बढायो । 

भेंटी मातु, भरत, भरतानुज, क्यों कहौ प्रेम अमित अनमायो` ॥ ६॥ 
तेही दिन मुनि-ब्र॑द अनंदित, तुरत तिलक - को साज सजायो। 

महाराज रघुबंस - नाथ - को, सादर 'तुलसिदास' गुन गायो ॥७॥ (२९) 

राग जयतश्री 
रन जीति राम राउ आए। 


सानुज, सदल, ससीय कुसल अजु, अवध अनंद - बधाए ॥ १॥। 
अरिपुर जारि, उजारि, मारि रिपु, बिबुध सुबास बनाए । 
धरनि, धेनु , महिदेव, साधु सबके सब सोच नसाए॥ २॥ 
दुइ लंक, थिर थपे बिभीषन, बचन पियूष पिआए । 
सुधा सींचि कपि, कृपा नगर - नर - नारि निहारि जिआए ।। ३ ॥ 
मिलि गुरु, बंधु, मातु, जन, परिजन, भए सकल मन भाए। 
द्रस-हरष, दस - चारि बरष-के दुख, पल मे बिसराए ॥। ४ ॥। 


~ २2 — —— or 2 


गरानेवालें हें)-ऐसा श्रापसमे लोग कह ही रहे थे कि इतनमें ही विमान उड़ता हुश्रा नगरके निकट श्रा 
पहुँचा । भाई लक्ष्मण तथा भ्रत्य सभी श्रनुगामियों (वानर आदि)-के साथ राम विमानसे उतर पड़े श्रौर 
उतरकर उन्हो ने गुरु तथा ब्राह्मणो को श्रा प्रणाम किया ॥५॥ जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार 
मिलकर रामने सबको श्रानन्दित कर दिया । तत्पश्चात्‌ (तीनों) माताओं, भरत एवं शत्रुघ्नसे भी वे भी 
जाकर मिले । उस समय वहाँ जो श्रपरिमित प्रेम उमड़ा पड़ रहा था उसका वर्णान मै किस प्रकार 
कर पा सकता हूँ॥६॥ उसी दिन श्रानन्दमे भरे हुए मुनियो ने तुरन्त राज्याभिषेक का साज ला सजाया 
ध्रौर रघुकुलके स्वामी महाराजके गुणका गान तुसलीदासने भी श्रादरपूर्वक कर सुनाया ॥ ७ ॥ (२१ ) 


~ 


महाराज राम युद्धमे जीतकर भाई लक्ष्मणा, सीता श्रौर सेनाके साथ सकुशल लाट श्राए 
इसलिये ग्रयोध्यामे चारो. प्रोर ग्रानन्दोत्सव मनाया जा रहा है ॥ १॥ उन्हो ने शब्रुका नगर 
(लंका) उजाड श्रौर जलाकर तथा शत्रुको मारकर देवताश्रोंको उनके घर पहुँचा बसाया । पृथ्वी 
गौ, ब्राह्मण और साधु, इन सबका सारा दुःख नष्ट हो गया ।।२।। विभीषणाको लंकाका राज्य देकर तथा 
स्थिरताके साथ उनका राज्याभिषेक करके उसे वचनका भ्रमृत पिला दिया है और ( युद्धमे मरे हुए ) 
वानरो'को श्रमृतसे सीचकर (जीवित करके ) ग्रब भ्रयोध्याके नर-तारियो को क्ृपा-इृष्टिसे निहारकर 
जीवन-दान दिया है || ३ ॥ गुरु, भाई, माता, सेवक, और कुटुम्बी लोग सभी रामसे जाकर मिले 
आर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। वे रामके दर्शनोंके श्रानन्दमे चौदह वर्षाका दुःख क्षण 


१, भ्रनमायो = जिसकी माप नहीं हो सकती । 
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बोलि सचिव सुचि, सोधि सुदिन, मुनि मंगल साज सजाए। 
महाराज-अभिषेक, बरषि सुर - सुमन, निसान बजाए ॥ ५ ॥ 
लै - ले भेंट नृप, अहिप, लोकपति, अति सनेह सिर नाए । 

पूजि, प्रीति पहिचानि राम, आदरे अधिक अपनाए ॥ ६॥ 
दान - मान - सनमानि, जानि रुचि, जाचक जन पहिराए । 

गए सोक - सर सूखि, मोद - सरिता - समुद्र गहिराए ॥ ७॥ 
प्रभु प्रताप - रबि अहित - अमंगल - अघ - उलूक - तम ताए । 

किय विसोक हित - कोक - कोकनद, लोक सुजस सुभ छाए ॥ ८॥ 
राम - राज्ञ कुल काज सुमंगल, सबनि सबै सुख पाए। 

देहि असीस भूमि - सुर प्रमुदित, प्रजा प्रमोद बढ़ाए॥ ९॥ 
आस्नम - धरम - बिभाग बेद - पथ पावन, लोग चढ़ाए। 

घर्म - निरत, सिय - राम - चरन - रत, मनहु राम - सिय -जाए ॥ १०॥ 
कामधेनु महि, बिटप कामतरु, कोड बिधि बाम न लाए। 

ते तब, अब “तुलसी? तेउ जिन्ह हित - सहित राम - गुन गाए॥ ११॥ (२२) 


भरमे भूल गए ॥ ४॥ गुरुवर वशिष्टने सुमन्त श्रादि पवित्र चित्तवाले मन्त्रियो को बुलाकर 
( रामके राज्याभिषेकके लिये ) शुभ दिन शोघकर, मंगल सामग्नियाँ मंगा एकत्र कराई । रामके 
राज्याभिषेकके समय देवताश्रोंने फुल बरसाकर दुन्दुभी श्रादि बाजे बजा दिए ॥ ५॥ भूपति, 
श्रहिपति और लोक-पतियो ने तरह-तरहकी भेंट लेकर रामको श्रत्यन्त प्रेमसे सिर नवाया। 
रामने उनका प्रेम पहचानकर उनका भली प्रकार पूजन श्रौर श्रादर करके उन्हें श्रपनालिया ।। ६॥ 
याचकोको उनकी इच्छाके ग्रनुसार दान श्रौर मानसे सम्मानित करके वस्त्र आदि मंगा पहनाए गए । 
इससे उनके शोकके सरोवर सूख गए और उनके स्थानपर श्रानन्दकी नदी और समुद्र गहरे हो गए ।॥७॥ 
रामके प्रतापके सुर्यके सामने श्रहित, श्रमंगल और पापरूपी उल्लू और भ्रन्धकार तो लुप्त हो गए और 
मित्र-रूपी कोक (चकवा, चक्र) तथा कमलका शोक दूर हो मिटा । सब लीको में उनका सुयश 
जा छाया ॥ ८ ॥ रामके राज्यमे' सारे लौकिक कार्य मंगलमय ही हो चले । सबको सब प्रकारके 
सुख प्राप्त हो गए तथा ब्राह्मणा लोग प्रसन्नतापुर्वक आशीर्वाद देकर प्रजाको श्रानन्दित करते 
रहे ॥ &॥ रामने श्राश्रम-धर्मके श्रनुसार लोगोंको पवित्र वेद-मार्गपर ला लगाया। वहाँ 
सब लोग बड़े धर्म-परायणा थे तथा राम-जानकीके चरणों मे ऐसा प्रेम करते थे मानो साक्षात्‌ 
राम श्रौर सीताकी ही सन्तान हों ॥।१०॥ पृथ्वी भी कामधेनु बन गई तथा वृक्ष भी कल्पवृक्ष बन 
गए । बिधाता किसीका वैरी नही रहा । तुलसीदास कहते है. कि यह ब्रात तो उस समयके लोगों की 
है, किन्तु इस समय भी जो लोग प्रेमपूर्वक रामके गुण गाते है उन्हें भी वही भ्रानन्द मिल 
रहा है ॥ ११॥ ( २२) 
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राग टोडी 

आज अवध आनंद बधावन, रिपु रन जीति राम आए। 

सजि सुबिमान, निसान बजावत, मुदित देव देखन धाए ॥ १॥ 
घर - घर चारु चौक चंदन-मनि, मंगल - कलस सबनि साजे । 

ध्वज, पताक, तोरन, बितान बर, बिबिध भाँति बाजन बाजे ।। २॥ 
राम - तिलक सुनि, दीप दीप - क्रे नृप आए, उपहार लिये । 

सीय - सहित आसीन सिंहासन, निरखि जोहारत हरष हिंये ॥ ३॥ 
मंगल गान, बेद-घुनि, जय-घुनि, मुनि-असीस-घुनि भुवन भरे । 

बरषि सुमन सुर-सिद्ध प्रसंसत, सबके सब संताप हरे॥ ४॥ 
रामःराज भइ कामधेनु महि, सुख - संपदा लोक छाए। 
जंनम-जनम जानकीनाथ-के, गुन-गन 'तुलसि दास? गाए ।।५।। (२३) [२९२] 


॥ इति श्रीरामगीतावल्यां लंकाकांडः समाप्तः ॥ 
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शत्रुको युद्धमे जीतकर महाराज राम लौट श्राए हैं। इसीलिये श्रयोध्यामे श्रानन्दमय बधावे 


बज रहे हैँ। देवता लोग प्रसन्नतापुर्वक भ्रपने-श्रपने सुन्दर विसान सजा-सजाकर डंके बजाते हुए उन्हें 
“ देखनेके लिये उड़े चले ग्रा रहे है ॥ १ ॥ घर-घरमे चन्दन श्रौर मणियों से चौक पूर दिए गए है । सब 


लोगों ने घर-घर मंगल-कलश, ध्वजा, पताका, तोरणा श्रौर बढ़िया चंदोवे टाँग सजाए है तथा 
स्थान-स्थानपर भाँति-भाँतिके बाजे बज रहे है! ॥| २॥ रामके राज्याभिषेक्रका समाचार सुनकर 
द्वीप-द्वीपान्तरों के राजा लोग उपहार ले-लेकर श्रा पहुंचे हैं और सीताके साथ रामको सिंहासनपर 
बठे देखकर हृदयमें हर्षित होकर जुहार ( प्रणाम ) कर रहे है ॥ ३ ॥ सारे भुवन मंगल गान, 
वेद-ध्वनि, जयघोष और मुनियोंके श्राशीर्वादात्मक वचनों से गूंज उठे है। देवता श्रौर सिद्ध लोग 
फूलों की वर्षा करते हुए रामकी प्रशंसा किए जा रहे है श्रौर रामने भी सबके सब दुःख दूर कर 
डाले है ॥ ४॥ रामके राज्यमें पृथ्वी कामधेनु बन गई है तथा सम्पूर्ण लोकोंमें' सुंख श्रौर 
सम्पत्ति ग्रा छाई है। इसीलिये तुलसीदास भी जन्म-जन्ममे' सीतापति रामका ही गुणगान 
करता रहता है॥ ५॥ ( २३ ) [ २६२ ] 


॥ श्रीरामगीतावलीमे लंकाकाण्ड पूरा हुआ ॥ 
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राग सोरठ 


बन - ते आइके राजा राम भए भुवाल । 

सुदित चौदह भुवन, सब सुख सुखी सब, सब काल | १॥ 
मिटे कलुष, कलेस, कुलछन, कपट, कुपथ, कुचाल। 

गए दारिद - दोप दारुन, दंभ, दुरित, दुकाल ॥ २॥ 
कामधुक सहि, कामतरु तरु, उपल मनिगन - लाल । 
नारि-नर तेहि समय सुकृती, भरे भाग सुभाल॥३॥ 
बरन - आस्म - धरम - रत मन - बचन, बेष मराल। 

राम - सिय - सेवक, सनेही, साधु, सुमुख, रसाल ॥ ४॥ 
राम - राज - समाज बरनत, सिद्ध, सुर, दिगपाल । 
सुमिरि सो "तुलसी? अजहुँ, हिय हरष होत ब्रिसाल॥ ५।॥।(१) 


ली िजज तल जल मर NNNNNN 


वनसे श्राकर महाराज राम राजा हो गए । राज्यमें' चौदहो भुवन ( ( सभी ) आनन्दित 
हो उठे श्रौर सब लोग सदा सब प्रकारसे सुखी रहने लगे ॥ १ ॥ कही भी पाप, क्लेश, कुलक्षण, 
कपट, कुमार्ग और कुचालका नाम-तक नही रह गया और दरिद्रता, भयंकर दोष, दर्भ और 
दुष्काल श्रादिका .नाम-तक मिट गया ॥ २ ॥ पृथ्वी भी कामयेनु बन गई, वृक्ष सब कल्पवृक्ष बन 
गए श्रौर पत्थर भी मणि-माणिक ( लाल ) श्रादि बन गए । उस समय जितने भी स्री-पुरुष थे 
सभी पुण्यात्मा श्रौर भाग्यशाली थे ।।३।। वे मन और वचनसे अपने-अपने वर्ण और भ्राश्नमके घर्मो में 
लीन थे श्रौर वेषमे भी हंसके समान स्वच्छ भ्रौर पवित्र थता राम और सीताके सेवक, प्रेमी, साघु चरित्र- 
वाले, प्रसन्न वदन और मधुर-भाषी थे ॥ ४ ॥ रामके राज-समाजका बखान तो देवता श्लौर दिक्माल- 
तक भी किया करते हैँ। तुलसीदास कहते.है कि उस समयका स्मरण करके तो मेरा आज भी जी 
खिल उठता है ॥ ५ ॥ ( १ ) 
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राग केदारा 
भोर जानकी - जीवन जागे । 
सूत, मागध प्रबीन, बेनु - बीना - धुनि द्वारे, गायक सरस राग रागे॥ १॥ 
स्यामल सलोने गात, आलस - बस जँभात, प्रिया - प्रेम - रस पागे । 
उनी दे लोचन चारु, मुख - सुषमा - सिगार हेरि, हारे मार, भूरि भागे ॥ २॥ 
सहज सुहाई छबि, उपमा न लहै. कबि, सुदित बिलोकन लागे। 
“तुलसिदास” निसि - बासर, अनूप रूप नारी-नर रहत प्रेम - अनुरागे ॥ ३ ॥(२) 
; राग कल्याणा 
रघुपति राजीव-नयन, सोभा-तन कोटि मयन, करुनारस - अयन, चयन -रूप - भूप, माई । 
देखो सखि अतुलित छबि,संत-कं ज-कानन-रबि, गावत कल कीरति कबि-कोबिद ससुदाई ॥ १॥ 
मज्जन करि सरजु-तीर, ठाढ़े रघुबंध-बी र, सेवत पद-कमल धीर निरमल चित लाई। 
ब्रह्ममंडली - मुनी द्र-ब्ट द - मध्य इंदु-बदन राजत, सुख- सदन लोक-लोचन - सुखदाई ॥२॥ 
बिथुरित सिररुह-बरूथ,कुंचित बिच सुमन-जूथ,मनिजुत सिसु-फनि-अनीक ससि-समीप आइ 
_जनु सभीत दै अंकोर, राखे जुग रुचिर मोर, कुंडल-छनि निरखि चोर सकुचत अधिकाई ॥३॥_ 
प्रातःकाल होते ही जानकीके जीवन राम जाग उठे । उस समथ चतुर सूत श्रौर मागधों ने 
विरदावली कहना ( पराक्रमका वणांन करना ) ग्रारम्भ कर दिया । द्वारपर बाँसुरी श्रौर वीणा 
बजने लगी। गायको ने सुरीले राग छेड़ दिए॥ १॥ रामका अत्यन्त सुन्दर साँवला शरीर 
प्रिया (जातकी)-के प्रेम-रसमे पड़नेके कारणा श्रालस्यसे श्रंगड़ाए जा रहा था, उनके उनी दे-से 
मनोहर नेत्र तथा मुखकी छटा और श्रृंगार देखकर श्रनेक कामदेव भी लजाकर भाग खड़े 
हुए ॥ २॥ उनको छबि स्वभावसे ही इतनी शोभामयी है कि कोई कवि उसकी उपमा दे ही नहीं 
पा सकता इसलिये वे प्रसन्न होकर उनकी श्रोर टुकुर-टुकुर ताकते ही रह जाते है । तुलसीदास 
कहते है कि इस प्रकार वहाँके स्त्री-पुरुष रात-दिन रामके ग्रनुपम रूपमे प्रेम-मग्न हुए पड़े 
रहते है ॥ ३॥ ( २) 
श्ररी माई | कमलके समान खिले हुए नेत्रोंवाले रामका शरीर तो करोड़ों कामदेवों के समान 
सुन्दर है । वे बड़े दयालु हैँ ग्रौर जान पड़ता है वे चुने हुए रूपके राजा ही है । देखो सखि ! देखो, 
जैसे सूर्यको देखकर कमल खिल उठते है वेसे ही उनकी यह अतुलित छबि देखकर साधु ( सजन लोग) 
भी प्रसन्न हो उठते है श्रौर कवि तथा विद्वान्‌ लोग भी उनकी पवित्र कीत्तिका वर्णन करने 
लगते है ॥ १ ॥ श्राह ! ( वह देखो, ) रघुवंशके वीर राम स्नान करके सरयुके तटपर श्रा खड़े 
हुए है । मतस्वी भक्त लोग भ्रपना निर्मल चित्त लगाकर उनके चरण-क्रमलोकी सेवा कर रहे है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण लोकों के नेत्रोंको भ्रानन्द देनेवाले भ्रानन्दके धाम, चन्द्रमाके समान मुखवाले राम 
ब्राह्मणों श्रौर मुनियों के बोच विराजमान है ॥ २ ॥ उनके घुँघराले बिखरे हुए बालों के बीच-बीचमें 
फूलों के गुच्छे गुंथे हुए ऐसे लगते हैं मानो मणियों ( फूलों )-के साथ वाल-सर्पो” ( घुँघराले 
बालों )-का समूह चन्द्रमा ( रामके मुख )-के पास ( श्रमृत चुराने ) चला श्राया हो श्रौर उन्हें 
( सर्पीकी ) देखकर चन्द्रमासे भयभीत होकर उनसे बचनेके लिये उसने दो सुन्दर मोर ( कुंडल ) 
फुसलाकर ला पाले हो, जिन कुण्डलो ( मोरो )-क्री छबि देखकर वे सर्प-रूपी चोर ( आगे 
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. ललित भ्रुकुटि, तिलक भाल, चिबुक अघर द्विज रसाल, हास चारुतर, कपोल-नासिका सुहाई । 
मधुकर-जुग पंकज-बिच, सुक बिलोकि नीरज-पर,लरत मधुप-अवलि मनो बीच क्रियो जाई।४। 
सुंदर पटपीत बिसद, भ्राजत बनमाल उरसि, तुलसिका-प्रसून-रचित बिबिध बिधि बनाइ । 
तरु तमाल अधबिच जनु, त्रिबिध कीर-पाँति रुचिर, हेमजाल अंतर परि ताते न उड़ाई ॥५॥ 
संकर-ह्ृदि-पुंडरीक, निसि बस हूरि-चंचरीक, निव्येलीक मानस-गृह संतत रहे छाइ । 
अतिसय आनं इमूल, 'तुलसिदास? सानुकूल, हरन सकल सूल, अवध-मंडन रघुराई ।।६।।(३) 


राजत रघुबीर धीर, भंजन भव-भीर, पीर हरन सकल, सरजु-तीर निरखहु सखि ! सोहै । 
संग अनुज मनुज-निकर, दनुज-बल-बिभंग करन, अंग-अंग छबि अनंग अगनित मन मोह ।१। 
सुपमा-खुख-सील-अयन नयन निरखि, निरखि नील कुंचित कच, कुंडल कल नासिक चित पोहै । 
मनहु इंदु-बिंब मध्य, क ज-मीन-खं जन लखि, मघुप-मकर-की र आए तकि-तकि निज गो हें ॥२।। 
ललित गंड मंडल, सुबिलाल भाल तिलक झलक, मंजुतर मयंक-अंक, रुचिर बंक भौँहेँ । 
अरुन अधर, मघुर बोल, दसन दमक दामिनि ठुति, हुलखति हिय हेँसनि चारु, चितवन तिरछोहेँ 


~ 


बढ़नेसे ) हिचके पड़ रहे हो ॥ ३॥ उनकी भ्रुकुटी बड़ी बाँकी ( मनोहर ) है । उनके माथेपर 
तिलक चमक रहा है तथा उनकी ठोड़ी, ग्रोठ श्रौर उनके दाँत बड़े ही रसीले है । उनकी हँसी 
तो इन सबसे भी कही श्रबिक मनोहर है तथा उनके गाल और उनकी नाक भी बड़ी ही सुडील है । 
ऐसा जान पड़ता है मानो कमलो ( नेत्रो )-पर दो भौ रे (भौँहें )म्आ बैठे हो तथा कमल (मुख)-पर 
भ्रलक ( लट )-रूपी भौरी को झगड़ते देखकर नासिका-रूपी शुकने उनका बीच-बचाव श्रा किया 
हो ॥ ४ ॥ रामके शरीरपर बहुत ही सुन्दर और स्वच्छ पीताम्बर तथा छातीपर तुलसी और 
श्रनेक प्रकारके पुष्पो की वनमाला ऐसी शोभा दे रही है मानो तमालके वृक्षपर बीच-बीचमें ( वनमाला- 
रूपी ) तिरंगे सुग्गोंकी मनोहर पक्ति ग्रा बँठी हो श्रौर वह ( पीताम्बर-रूपी ) सुवर्णाके जालमे 
श्रा फंसनेके कारण उड़ न पा सक रही हो ॥ ५॥ जो राम भ्रमर बनकर शंकरके हुदयके कमलमे' 
श्रौर निश्छल पुरुषों के मन-मन्दिरमे' निरन्तर बसे रहते है वे सम्पूर्ण ताप मिटा डालनेवाले 
श्रवधके विभूषण परमानन्द देनेवाले राम इस लुलसीदासपर भी सदा प्रसन्न रहेँ ॥ ६ ॥ ( ३ ) 

'अरी सखी ! देख तो सही, संसारका दुःख दूर कर डालनेवाले, सम्पूर्ण ताप मिटा डालने- 
वाले, धीर, वीर राम यहाँ सरयुके तटपर श्राए खड़े बड़े प्यारे लग रहे है । उनके साथ उनके 
( तीनों) छोटे भाई तथा और भी अनेक लोग श्राए बैठे है । वे शत्रुओंकी सेना छिन्न-भिन्न कर 
डाल सकते है, उनके ग्रंग-श्रंगको शोभा ग्रनगिनत कामदेवोका मन मोहे डाल रही है॥ १ ॥ सुषमा 
( सुन्दरता )-शील और श्रानन्दसे भरे हुए उनके नेत्र और उनकी काली घुंघराली लटें तो देखो । 
उनके ( कानों मे फूलते हुए ) मनोहर कुण्डल ग्रौर नासिका तो बरबस हमारे चित्त मोहे ले रही 
है मानो चन्द्रबिम्ब ( मुख )-के बीचमे कमल, मछली श्रौर खंजन ( नेत्रो ) को देखकर अच्छा 
भ्रवसर पाकर भ्रमर ( लटे ), मकर ( कुंडल ) श्रौर शुक ( नासिका ) भी भ्रा पहुंचे हों ॥ २॥ 
रामके कपोल बड़े ही मनोहर है उनके विशाल भालपर तिलक झलक रहा है तथा मुख-मंडलपर 
भ्रद्ध चन्द्रके समान सुन्दर बाँकी भौ हें है। रामके लाल ओठ देखकर उनकी मधुर बातें सुनकर, बिजलीके 
१. निर्व्यलीक = कपट-रहित । 
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। कंबु कंठ, भुज बिसाल, उरसि तरुन तुलसि-माल, मंजुल मुकतावलि-जुत जागति जिय जाहें । 

tl } ७ ७ ~ ww ७ ~ ७ DoS 

| जनु कलिंद्‌-नंदिनि मनि इंद्रनील-सिखर परसि, धंसति लसति ह॑स-स्र नि संकुल अधिका हे।४॥ 
| दिव्यतर दुकूल भब्य, नव्य रुचिर चंपक-चय, चंचला-कलाप कनक-निकर अलि ! किधों हैं । 
सञ्जन-चख-भख-निकेत, भूषन मनिगन समेत, रूप-जलघि बपुष लेत मन-गयंद बौहेँ " ॥५॥ 
अकनि बचन-चातुरी, तुरीयः पेखि प्रेम-मगन, पग न परत इत-डत सब चकित तेहि समो हैँ । 

7 5 ° 0 vw ८१ ~ ` \ हँ 
तुलसिदास” यह सुधि नहि, कोन की, कहाँ ते आई, कोन काज, काके ढिग,कोन ठाइँ, को हैं।६।४ 


देखु सखि ! आज रघुनाथ सोभा बनी । 
नील-नीरद-वरन - बपुष, भुवनाभरन, पीत - अंबर - धरन, हरन दुति - दामिनी ।॥।१।। 
सरजु मज्जन किए, संग सञ्जन लिए, हेत जन-पर हिये, कृपा कोमल घनी । 
सजनि ! आवत भवन, मत्त-गजबर-गवन, लंक मृगपति ठवनि, कुंबर कोसल धनी ।।२।। 


७७० ० 


समान उत्तके दाँतोंकी दमक, मनोहर मुसकान तथा तिरछी चितवन देखकर चित्त खिल उठता 
है ॥ ३ ॥ रामका कण्ठ शंखके समान है, भुजाएँ लम्बी है, छातीपर मोतीकी मनोहर मालाके साथ 
हरी तुलसीकी माला ऐसी शोभा दे रही है श्रौर योगियोंकों ऐसी प्रतीत हो रही है मानो हंसोक़ी 
पंक्ति ( मोतियो की माला )-के साथ कलिन्द पर्वतसे निकलनेवाली यमुना ( तुलसीकी माला ) 
इन्द्रनीलमरिण-शिखर (रामके कंघे)-को स्पर्श करती हुई, नीचेको गिरती हुई बडी प्यारी लग रही हो ॥४॥ 
श्ररी सखी ! प्रभुका जो यह ग्रत्यन्त मनोहर 'पीतांबर है वह कहीं चम्पेके सुन्दर फूलोंका समूह 
| - ही तो नही है? या बिजली या सुवर्णका ढेर ही तो नही है ? सुन्दरताके सागरके समान रामके 
। जिस शरीरमें सत्पुरुषों के नेत्र मकर (मच्छ) बनकर रहते है” श्रौर जिसमें ग्राभूषणो के रूपमे रत्नों के 
ढेर भरे हुए है वह ( रामकी सुन्दरताका सागर ) हमारे मनरूपी मतंग ( हाथी )-को अपने भीतर 
डुबाए ले रहा है ( रामकी सुन्दरताने हमारा मन हर लिया है )' ॥ ५॥.उस सखीकी ऐसी वचनकी 
चातुरी सुनकर ग्रौर तुरीय १ रूपी (परम सुन्दर) रामको निहारकर साब सखियाँ प्रेममे' ऐसी मग्न हो चली 
कि न तो उनके पैर श्रांगे पड़ पा रहे थे न पीछे ही हट पा रहे थे । तुलसीदास कहते है कि उस समथ 
वे सबकी सब ऐसी चकित हुई खड़ी. थी क्रि उन्हें यह-तक सुध न रह गई कि कौन किसकी 
( पुत्री या पत्नी ) है ? कहांसे ग्राई है ? क्यो श्राई है ? किसके पास खड़ी है ? श्रौर कौन कहाँ 
ँ है ?॥ ६॥ (४) नु 
| Fn “प्री सखी ! देख, भ्राज राम कितने प्यारे लग रहे है! उनका शरीर नीले मेघके समान ऐसा 
ht चमकीला है कि सम्पूर्ण लोको का श्राभूषण बनकर सबको सजाए डाल रहा है। उनके शरीरपर बिजलीकी 
दमकको भी घटा देनेवाला सुन्दर पीताम्बर पड़ा है। १ ॥ श्ररी सजनी | देख, कोशल-राज-कुमार 
राम सरयुमे स्तान करके बहुतसे सजनो के साथ मस्त हाथीकी चालसे राज-भवनकी ओर बढ़े चले 
श्रा रहे हैँ । उनका हृदय बड़ा कोमल है । वे दीनो से प्रेम और उनपर बड़ी कृपा करते रहते है । 
उनकी ( पतली ) कटि श्रौर चाल भी सिंहके समान है ॥ २॥ अपने मुख-मण्डलपर छितराए हुए घने, 


१. बौहै लेन = डुबकी लेता है । २. जीवकी चार श्रवस्थाग्रो' (जाग्रन, स्वप्न, सुषुसि, तुरीय)-मे से 
वह चौथी सर्वश्रेष्ठ श्रवस्था जब ब्रह्ममें श्रात्मा लीन हो जाता है । 
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सघन चिक्न कुटिल चिकुर बिलुलित मदुल, करनि बिबरत चतुर सुषमा जनी । 
ललित अहि-सिसु-निकर मनहु ससि-सन समरं लरत, धरहरि करत रुचिर जनु जुग फनी॥३॥ ब 
भाल भ्राजत तिलक, जलज लोचन पलक, चारु भ्र , नासिका सुभग सुक-आननी । i 
चिबुक सुंदर, अधर अरून, द्विज-दुति सुघर, बचन गंभीर, मृदु हास भव-भाननी ॥४॥ ह | 


स्रवन कुंडल बिमल, गंड मंडित चपल, कलित कल कांति अति भाँति कछु तिन्ह तनी । 7 
जुगल कंचन-मकर मनहु बिधु-कर मधुर, पियत पहिचानि करि सिंघु-कीरति भनी ॥५॥ हि 
उरसि राजत पदिक, ज्योति रचना अधिक, माल सुबिसाल चहुँ पास बनि गज-मनी । 
स्याम नव जलद - पर निरखि दिनकर-कला, कोतुकी मनहु रही घेरि उड़गन-अनी ॥६।। 
मंदिरनि-पर खरी, नारि आनद-भरी, निरखि बरषहि बिपुल कुसुम, कुंकुम-कनी । 
“दास तुलसी” राम, परम करुना-धाम, काम सत कोटि मद हरत छबि आपनी ।।७॥। (५) 


आज रघुबीर-छबि जाति नहि कछु कही । 
सुभग सिंहासनासीन ` सीता-रमन, भुवन अभिराम, बहु काम सोभा सही ॥१॥ 
चारु चामर, व्यजन, छत्र, मनिगन बिपुल, दाम मुकुतावली जोति जगमगि रही । 
सनहु राकेस-सँग हंस, उडुगन, बरहि, मिलन आए हृद्य जानि निज नाथही ॥२॥ 


चिकने, घुँघराले श्रौर मुलायम बालोंको परम चतुर राम श्रपने हाथों से सुलभाते-सुवारते हुए ऐसे 
भ्रच्छे लग रहे है” मानो सुहावने सर्प-के बच्चोंका समूह ( बाल ), चन्द्रमा ( मुख )-से अमृत पानेके 
लिये झगड़ रहा हो और उन्हें दो बड़े सर्प ( हाथ) समझा रहे हो ॥ ३॥ रामके मस्तकपर 
तिलक शोभा दे रहा है, उनके नेत्र भी कमलके समान है, उनकी पलके तथा भौ हे बड़ी मनोहर हैं, | | 
उनकी सुन्दर नासिका भी शुकके समान है । उनकी ठोड़ी बड़ी सुन्दर है, श्रोठ लाल है, दाँतोंकी / 
दमक बड़ी प्यारी है। उनकी वाणी गम्भीर है और उनकी मृदुल मुसकान संसारके सारे ताप ठंडे कर 
डाल सकती है ॥ ४ ॥ रामके कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों ने उतके निर्मल कपोलोपर कुछ और 
ही ऐसी नई चञ्चल और मनोहर कान्ति चढ़ा दी है मानो दो सुनहरे मच्छ ( कुण्डल ), समुद्र (-से (1 
उत्पन्न होने)-का अपना भी संबंध बताकर चन्द्रमा (कपोल)-की मधुर किरणों पीए जा रहे हो (कि । 
चन्द्रमा भी समुद्रसे उत्पन्न हुआ है और हम भी समुद्रमें रहते हैँ तो दोनों भाई है )॥ ५ ॥ देखो, | 
इनके वक्षःस्थलपर सुशोभित पदिक ( मशियों के चौकोर ग्राभूषण )-क़ी जो ज्योति फैली हुई . | | 
है उसकी चारों ओर गजमुक्ताग्रोकी माला ऐसी शोभा दे रही है मानो नवीन श्याम | 
मेघ ( रामकी छाती )-पर सूर्यकी कला ( पदिक ) देखकर उसे कौतुक-वश नक्षत्रों 
( गजमुक्ताओंकी माला )-ते ग्रा घेरा हो’ ॥ ६॥ इस समय श्रपने-ग्रपने घरोंकी छतोपर । 
खड़ी हुई नगरकी नारिथाँ रामको देख-देखकर श्रानन्द-मग्न हो-होकर उनपर पुष्प और केसरका ह| 
चूरा बरसाए जा रही है । तुलसीदास कहते है. कि इस समथ परम कल्याणके धाम राम अपनी ¢ | 
शोभासे श्ररबों कामदेवोका मान मर्दन किए डाल रहे है ॥ ७॥ ( ५) . ह| 
भ्राज रामकी छबि ( ऐसी श्रनोखी बनी है कि उस )-का वर्णन नहीं किया जा सकता । f 
त्रिभुवनमे सबसे सुन्दर श्रौर सीताके पति राम सिंहासनपर बैठे हुए सचमुच श्रनेक कामदेवोको शोभासे 
भरे हुए है॥।१॥ उनपर सुन्दर चंवर, व्यजन (पंखा), छत्र, अनेक मणि तथा मोतियोकी मालाग्रोकी 
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मुकुट सुंदर सिरसि, भाल बर तिलक, भ्रू , कुटिल कच, कुंडलनि परम आभा लही । 

मनहु हर-डर जुगल मार-ध्वज-के मकर, लागि स्रवननि करत मेल-की बतकही ।।३॥ 
अरुन - राजीव - दल - नयन करुना-अयन, बदन सुषमा-सदन, हास त्रय-ताप-ही । 

बिबिध कंकन-हार, उरसि गजमनि-माल, मनहु बग-पाँति जुग मिलि चली जलद ही ॥४॥ 
पीत निरमल चैल, मनहु मरकत-सैल प्रथुल दामिनि रही छाइ, तजि सहज ही । 

ललित सायक-चाप, पीन भुज बल अतुल, मनुज-तनु दनुज-बन-दहन, मंडन-मही ॥५॥ 
जासु गुन-रूप नहि कलित, निगुन सगुन, संभु, सनकादि, सुक भक्ति दृढ करि गही । 

दास तुलसी? राम - चरन - पंकज सदा, बचन-मन-कम चहै प्रीति नित निर्बही ॥६।। (६) 


राम-राज राज-मौलि, मुनिबर-मन-हरन, सरन-लायक, सुखदायक, रघुनायक देखो, री । 
लोक लोचनाभिराम, नीलमनि-तमाल स्याम, रूप-सील-घाम, अंग छबि अनंग को री ॥ १॥ 
लड़ियोंकी चमक ऐसी जगमगा रही है मानो भ्रपने प्रभुको हृदयमे पहचानकर चंद्रमा (छत्र)-के साथ 
हंस ( चवर ), तारे ( मणि ) ) और मोर ( पंखा ) भी रामसे मिलने चले आए हों॥ २ ॥ रामके 
सिरपर सुन्दर मुकुट, चौड़े माथेपर तिलक, ( बाँकी ) सुन्दर भौ हें तथा घुंघराली भ्रलकों के 
पास झिलमलाते हुए कुण्डल ऐसे लग रहे है मानो कामदेवके झंडों की दो मछलियाँ (कुण्डल), शंकरके 
भयसे कामदेवको भस्म कर डालनेवाले शंकरसे श्रपनी रक्षा करानेके लिये रामके कानों से लगकर संधिकी 
बातचीत चला रहे हों॥ ३॥ करुणा (कृपा)-से भरे हुए उनके नेत्र भी लाल कमलकी पंखड़ीके समान 
है. । उनका मुख शोभासे भरा है और हँसी तो ऐसी है कि तीनों ताप हों तो उन्हें भी मिटा 
डाले । वे हाथों में रंग-बिरंगे कंकण, गलेमें हार श्रौर गजमुक्ताश्रोंकी माला पहने हुए है मानो 
दो बगुलो की पेक्तियाँ ( हार श्रौर गजमुक्ता्रोक़री माला) एक साथ मिलकर बादल ( रामके 
वक्षस्थल )-की श्रोर उड़ी चली जा रही हों ॥ ४॥। उनके शरीरपर पड़ा हुथ्रा भ्रत्यंत स्वच्छ पीताम्बर 
ऐसा लगता है मानो मरकतर्माण ( पन्ते )-के पर्वत ( रामके शरीर )-पर बहुत सी बिजलियाँ 
श्रपना स्वभाव ( चंचलता ) छोड़कर स्थिर होकर श्रा छाई हों । वे श्रपने हाथों मै सुन्दर 
घनुष-वाण लिए हुए है तथा उनको पुष्ट भुजाश्रों में भ्रतुलित बल भरा हुश्रा है । उनके इस मानव- 
शरीरने दैत्य-वनको जला डाला है और वह पृथ्वीका श्राभूषणा (सबसे श्रधिक सुन्दर) बना हुआ है ॥ ५ 
जिन रामके रूप भ्रौर गुणको कोई गिन नही पा सकता, जो निर्गुण होते हुए भी सगुणा है, शंकर, 
सनक ग्रादि ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ) तथा शुकदेवकी भी जिनमे हृढ भक्ति है, 
उन रामके चरणा-कमलों मे तुलसीदास सदा मन, वचन श्रौर कर्मसे श्रपनी प्रीतिका निर्वाह किए 
रखना चाहता है ॥ ६॥ ( ६ ) 

“प्री सखियो ! मुनियों के मत हर लेनेवाले, सबको सदा शरणा दे सकनेवाले, सबको सुख देने- 
वाले, राजाधिराजोंके शिरोमणि रामको श्राकर देखो तो सही। उन्हें देखकर सभी लोकोके 
नेत्र श्रानंदित हो उठते है । उनका रंग नीलम श्रौर तमालके समान साँवला है तथा संसारका सारा 
रूप श्रौर शील उन्ही के सहारे टिका हुश्रा है ( वे रूप श्रौर शीलके भंडार है ), उनके श्रंग-प्रत्यङ्गकी 
छविके श्रागे कामदेव क्या है ( कुछ नही) ॥ १॥ उनके सिरपर श्रत्यन्त सुन्दर रत्नजटित 
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श्राजत सिर मुकुट पुरट' -निर्मित मनि-रचित चारु, कुंचित कच रुचिर,परम सोभा नहि थोरी । 
मनहु चंचरीक-पुंज कंज-बूंद प्रीति लागि, शुंजत कल गान-तान दिनमनि रिझयो री ॥ २ ॥ 
अरुन-कंज-दल-बिसाल, लोचन-भ्रू-तिलक भाल, मंडित स्रुति कुंडल बर सुंदरतर जोरी । 
मनहु संबरारि? मारि, ललित मकर-जुग बिचारि, दीन्हें ससि-कहे पुरारि, भ्राजत दुहुँ ओरी।३। 
सुंदर नासा कपोल, चिबुक, अधर अरून, बोल मधुर, दसन राजत जब चितवत मुख मोरी । 
कंज-कोस भीतर जनु कंजराज*-सिखर निकर, रुचिर रचित विधि बिचित्रतड़ित-रंग बोरी।।४।। 
कंबु कंठ, उर बिसाल तुलसिका नवीन माल, मधुकर बर बास बिबस, उपमा सुनु सो री ! 
जनु कलिंदजा सुनील सैल-तें धॅसी समीप, कंद-ब्रद/ बरषत छबि मधुर घोरि घोरी ॥५॥ 
निर्मल अति पीत सेल-दामिनि जनु जलद नील, राखी निज सोभा-हित बिपुल बिधि निहोरी । 
नयननि - को फल बिसेष, त्रह्म अगुन सगुन वेप, निरखहु तज्ञि पलक, सफल जीवन लेखो री ६ 
सुंदर सीता - समेत सोभित करूना - निकेत, सेवक सुख देत, लेत चितवत चित चोरी । 
बरनत यह्‌ असित रूप, थकित निगम, नाग-भूप,'तुलसिदास? छबि बिलोकि सारद भइ भोरी (७) 


comm ~= “निजि 5: 


सोनेका मुकुट चमचमा रहा है, जिसके. नीचे उठ निकले हुए श्रत्यन्त मनोहर घु'घराले बालोकी 
शोभा भी कुछ कम नही है मानो गु'जते हुए भौ रै श्रपनी मनोहर गुंजारकी तानसे सूर्य ( मूकुट )-को 
रिझाए जा रहे हो कि कमलो को खिलाए रक्खेँ ॥२॥ उनके नेत्र लाल कमलकी पंखडीके समान लाल 
श्रौर बड़े-बड़े है, मस्तकपर बाँकी भौ हैं' और तिलक लगा हुआ है तथा कानो मै ग्रत्यंत सुन्दर 
कुण्डलो की जोडी भिलमिला रही है मानो महादेवने कामदेवको मारकर उनकी ध्वजाके दो मकर 
( कुण्डल ) जो उनके दोनों श्रोर शोभायमान है सुन्दर जानकर ( मुख-रूपी ) चन्द्रमाको ला थमाए 
हो ॥ ३ ॥ प्रभुकी नासिका, कपोल, ठोड़ी श्रौर लाल श्रोठ बड़े ही सुन्दर है तथा उनके बोल 
श्रत्यन्त मीठे हैँ। जिस समय वे मुंह मोड़कर देखते है” उस समय उनके दाँत ऐस शोभा देते है 
जैसे किसी कमल (मुख)-के भीतर विधाताने बिजलीके रङ्गमे डुबोकर ग्रत्यन्त सुन्दर पोखराजके दाँते 
ला जमाए हो ॥ ४ ॥ श्ररी सखी ! रामका कण्ठ शंखके- समान है श्रौर उनके विशाल वक्षस्थलपर 
नवीन तुलसीकी माला लटकी है जिसकी मनभावनी सुगंधसे ग्राढृष्ट होकर जो भौ रे गुज रहे है उनकी 
उपमा तो सुन । ( वे ऐसे जान पड़ते है) मानो किसी नील शिखर ( रामके कण्ठ )-से गिरी हुई 
कालिन्दी ( तुलसीकी माला )-के पास बादल ( भौ रै ) गरज-गरज ( गू'ज )-कर मधुर छवि बरसाए 
दे रहे हो ॥ ५॥ रामके सांवले शरीरपर श्रत्यंत निर्मल पीताम्बर शोभा दे रहा है मानो किसी 
नीले -मेघने श्रपनी शोभा बढ़ानेके लिये बहुत प्रार्थना करके बिजलीको बुला बैठाया हो । श्ररी सखी ! 
इस सगुण वेषमें दिखाई देनेवाले ये निगु ण ब्रह्म आँखो को बहुत प्यारे लगते हैँ, । तुम पलक मारना 
छोड़कर ( एकटक होकर ) इन्हें देखती रहो और समझ लो कि तुम्हारा जीवन सफल हो गथा ॥६॥ 
देखो, सुन्दरी सीताके साथ बैठे हुए कृपालु रामको देखकर उनके सेवको ( भक्तो. )-को बड़ा सुख 
मिल रहा है और उनकी ओर देखते ही वे उनके चित्त छुरा लेते हैं । तुलसीदास कहते हैँ कि इस 
_अपार रूपका वर्णन करते-करते वेद और शेष भी चकित हो बैठे है, तथा इनकी छवि देख-देखकर 


१. पुरट=सोना । २. संवरारि =कामदेव (प्रद्युम्न, कामदेवके श्रवतार थे), जिन्हें शंबर हर ले गया ॥ 
था और जिन्हो ने शंबरको मार डाला था । ३. कंजराज --पद्मरागमरि । ४. कंद=बादल । 
६६ 
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राग केदारा 

सखि ! रघुनाथःरूप निहार । 
सरद-बिघु, रबि - सुवन', मनसिज - मान - भंजनिहार ॥ १॥ 
स्याम सुभग सरीर जन - मन - काम - पूरनिहार । 
चारु चंदन मनहु मरकत - सिखर लसत निहार ॥ २॥ 
रुचिर उर उपबीत राजत, पदिक - गजमनि - हार। 
मनहु सुरधनु - नखतगन बिच, तिमिर - गंजनिहार ॥ ३ ॥ 
बिमल पीत दुकूल दामिनि - दुति - बिनिदनिहार । 
बदन सुषमा - सदन सोभित मदन - मोहनिहार ॥ ५॥ 
सकल अंग अनूप नहिं कोड सुकबि बरननिहार। 
दास तुलसी” निरखतहि सुख लह्दत, निरखि, निहार ॥ ५॥ (८) 

सखि ! रघुबीर - मुखंछबि देख । 
चित्त - मीति सुप्रीति - रंग, सुरूपता अवरेख॥ १॥ 
नयन - सुषमा निरखि नागरि! सफल जीवन लेख । 
मनहुँ बिधि जुग जलज बिरचे ससि\ सुपूरन मेख || २॥ 


शारदाको बुद्धि भी चकित हो बैठी है ( क्योंकि उनकी शोभा पल-पलपर नई-नई होती 


चलती है )॥| ७॥ ( ७ ) 

श्ररी सखी ! रामका वह रूप तो देखो, जो शरत्‌के चन्द्रमा, भ्रश्‍विनीकुमार श्रौर कामदेव- 
का सारा मान मर्दन किए डाल रहा है ॥ १ ॥ भक्तोकी मनोकामना पुर्णा करनेवाले रामके सुन्दर 
साँवले शरीरपर पुता हुश्रा चन्दनका लेप ऐसा जान पड़ता है मानो मरकत मणि ( पन्ने )-के शिखर 
( रामके शरीर )-पर कुहरा (चन्दन) शोभा दे रहा हो ॥ २ ॥ रामके मनोहर वक्षःस्थलपर यज्ञोपवीत 
पदिक ( चौकोर मणि ) ) और गजमुक्ताश्रोंका हार ऐसा सुन्दर लग रहा है मानो इन्द्रधनुष ( जनेऊ ) 
और नक्षत्रों ( गजमुक्ताके हार )-के बीचमे भ्रन्धकार मिटा डालनेवाला सूर्य ( पदिक ) विराजमान 
हो ॥ ३ ॥ रामका निर्मल पीला उपरना ( पीतांबर ). विजलीकी चमकको भी फीका किए डाल 
रही है श्रौर उनका सौन्दर्यपूर्ण मुखमण्डल कामदेवको भी मोहित वि.ए डाल रहा है ॥ ४ ॥ इस प्रकार 
उनके सारे भ्रङ्ग ऐसे भ्रनुपम है कि ऐसा कोई सुकवि नही है जो उसका वर्णान कर सके | 
तुलसीदास कहते है कि रामका रूप ऐसा सलोना है कि उसका जो दर्शन करे वह देखते ही प्रसन्न 
ह उठे? ॥ ५॥ ( ८) 

'भ्ररी सखी ! श्रा, रामके मुखकी छबि तो देख | तू उनकी यह सुन्दरता श्रपने चित्तकी भीत-, 
पर बढ़िया ( सच्चे ) प्रीतिके रंगसे खीच उतार ॥ १ ॥ श्ररी आली ! रामके नेत्रोंकी सुन्दरता देख- 
कर समझ ले कि तेरा जीवन सफल हो गया । उनके नेत्र तो ऐसे जान पड़ते हैं मानो मेष 
राशिको पूर्णिमाके चन्द्रमामे विधाताने दो कमल ला बनाए हों ॥ २॥ रामकी बाँकी भौहीवाले 


१. रवि-सुवन = भ्रश्विनीकुमार । २. निहारु = नीहार, कुहरा । ३, शरत्पूशामाका चन्द्रमा, जो 
मेष राशिपर होता है। 
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भ्रुकुटि भाल बिसाल राजत रुचिर कुंकुम - रेख । 
भ्रमर द्वै, रबि - किरि ल्याए, करन जनु उनमेख॥ ३॥ 
सुसुखि! केस सुदेश सुदर सुमन - संजुत पेख। 
मनहुँ उडुगन - निबह आए मिलन तम, तजि देख | ४॥ 
स्वन कुंडल मनहुँ शुरु - कबि करत बाद बिसेष। 
नासिका, द्विज, अधर जनु, रह्यो मदन करि बहु बेष॥ ५॥ 
रूप बरनि न सकत नारद, संभु, सारद, सेस। 
कहै तुलसीदासः क्यों मतिमंद - सकल - नरेस ॥ ६॥ 


राग जयतश्री 


देखो राघव - बदन बिराजत चारु। | 
जात न बरनि बिलोकत ही सुख, सुख किधौ छबि बर नारि सिंगारु ॥ १॥ 
रुचिर चिबुक, रद-जोति अनूपम, अधर अरुन, सित हास निहारु । 
मनो ससि-कर बसि चहत कमल-महेँ, प्रगटत-दुरत न बनत बिचारु || २ ॥ 
नासिक सुभग मनहुँ सुक सुंदर, चितवत चकि आचरज अपारु। 
कल कपोल, मृदु बोल मनोहर, रीझि चतुर चित ! अपनप वारु ॥ ३॥ 


~—— ————— rr 


विशाल मस्तकपर सुन्दर कुंकुमका तिलक ऐसा शोभा दे रहा है मानो नेत्र-रूपी कमलोको खिलानेके 
लिये दो भौ रे (भौ है) कहीसै सूर्यकी दो किरणों (तिलक) ले श्राए हो ॥३॥ श्ररी सुन्दर मुखडेवाली ! 
रामके मनोहर मस्तकपर सुन्दर फुलों से सजी हुई उनकी लडे तो देख, मानो तारे ( फूल ) भी 
श्रन्धकार ( लटो )-से द्वेष छोड़कर मिलने श्रा पहुँचे हो॥ ४॥ उनके कानों मे हिलते हुए कुण्डल 
ऐसे जान पड़ते है मानो बृहस्पति और शुक्र श्रापसमे बैठे विशेष शास्त्रार्थं कर रहे हो । उनकी नासिका, 
दाँत और श्रधर तो ऐसे भ्रच्छे लग रहे है, मानो कामदेव ही कई प्रकारके वेष बनाकर ( नाक, दाँत 
ओर श्रोठके रूपमे' ) श्रा बसा हो ॥ ५॥ जब रामके रूपका वर्णन शंकर, शेष, शारदा 
आर नारद-तक नही कर पा सकते तब भला सारे मूर्खो का सरदार तुलसीदास उसका क्या वर्णन कर 
पा सकता है ?' ॥ ६ ॥( & ) 

देख, रामका मुखमण्डल ऐसा बढ़िया लग रहा है कि इसे तो देखते ही रहनेमेँ भ्रानन्द मिलता 
है, इसका वर्णन नही किया जा सकता । यही नही समझमे भ्राता कि यह मुख है या छवि- 
रूपी सुन्दरीका श्वृंगार ही भ्रा बैठा है ॥ १॥ रामकी ठोड़ी भी सुन्दर है और उनके दाँतोंकी 
चमक भी श्रनुपम है । उनके लाल-लाल श्रोठों में झलकती हुई उनकी मुसकानकी श्राभा तो देख, मानो 
चन्द्रमाकी किरणों कमलमे' श्रा बसना तो चाहती हों किन्तु कुछ निश्चय न कर पा सकनेके कारण 
वे बा-रबार दिखती-छिपती चली जा रही हो ॥ २ ॥। रामकी सुघर नाक मानो तोतेकी सुन्दर ठोर है, 
जिसे देखते ही चित्त श्रपार भ्राश्‍चर्यसे चकित हो उठता है। ग्ररे चतुर चित्त ! ( यदि लुझमें तनिक 
भी चलुरता हो तो ) उनके श्रनमोल कपोल तथा श्रत्यन्त मधुर और मनोहर बोलोपर रोझकर तू 
ग्रपतेको निछावर कर डाल ॥ ३ ॥ देख, इनके कमलके समान नेत्र, घुंघराली लहे, बाँकी भौ हें और 
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नयन-स रोज, कुटिल कच, कंडल, श्रुकुटि सुभाल तिलक सुख-सारु । 
मनहु केतु-के मकर, चाप, सर, गयो बिसारि मै मोहित मारु॥ ४॥ 
निगम, सेष, सारद, सुक, संकर, बरनत रूप न पावत पारु। 
“तुलसिदास? कहु, कहै कौन बिधि, अति लघुमति, जड़, कूर, गँवारु ॥५।। (१०) 

राग ललित 

 'प्राज रघुपति-मुख देखत लागत सुख, सेवक सुरूप सोभा सरद - सति सिहाइ । 
दसन-बसन) लाल, विसद हास रसाल, मानो हिमकर-कर राखे राजीव मनाई ॥२।। 
अरुन नेन विसाल, ललित भ्रकुटि, भाल तिलक, चारु कपोल, चिबुक नासा सुहाई । 
बिथरे कुटिल कच, मानहु मधु लालच अलि, नलिन-जुगल उपर रहे लुभाई ॥२॥ 
स्रवन सुंदर सम कुंडल कल जुगल, 'तुलसिदास’ अनूप उपमा कही न जाइ। 
मानो मरकत सीप, संद्र ससि समीप, कनक मकर - जुत बिधि बिरची बनाई ॥३॥(११) 


राग भैरव 


प्रातकाल रघुबीर - बदन - छबि चिते चतुर चित ! मेरे। 
होहि बिबेक - बिलोचन निर्मल, सुफल, सुसीतल तेरे॥ १॥ 


चौड़े माथेपर तिलक ऐसे सुन्दर लग रहे हैं मानो प्रभुके रूपपर मोहित होकर, सुध-बुध भूल जानेके 
कारण, कामदेव भ्रपनी ध्वजाके मकर ( नेत्र ), धनुष ( भौ हें) श्रौर बाण ( तिलक ) भूलकर छोड़ 
गया हो ॥ ४ ॥ जब वेद, शेष, सरस्वती, शुकदेव तथा शंकर भी रामके रूपका वर्णन करते-करते 
पार नही पा सके तच भला यह ग्रत्यंत मन्दमति, मूर्ख, कठोर हृदय और गवार तुलसीदास 
किस प्रकार उसका वर्णान कर सकता है! ॥ ५॥ ( १० ) 


4 श्राज रामका मुख देखते ही जी खिल उटता है क्योंकि वह सेवकों पर बडी क्ृपा-दंष्टि 
- बनाए रहता तथा प्रसन्न रहता है। शरत्‌का चन्द्रमा भी उस शोभाके लिये तरसता है। 
रामके श्रोठ लाल हैं तथा उनकी मनोहर मुसकान बड़ी ही प्यारी है मानो हास-रूपी चन्द्र-किरणों को 
कक - ग्रोौठ-रूपी कमलो ने मनाकर वही रोक लिया हो ॥ १ ॥- रामके लाल-लाल बड़े-बड़े नेत्र, सुन्दर भौ हैँ 
 मावेपर तिलक, मनोहर कपोल, ठोड़ी ग्रौर नाक सव बड़े ही सुन्दर है । उनके घुंघराले बाल उनकी 
पर ऐसे ग्रा छाए है, मानो मधुक्रे लोभसे दो कमलो ( नेत्रो )-पर भौ रे ( बाल ) लुभाकर श्रा 
 बँठेहों ॥ २॥ उनके सुन्दर कानों मे एक-ही जैसे कुण्डलो की जोड़ी है । तुलसीदास कहते है कि 
वे कुंडल ऐसे ग्रनुपम है, कि उनकी उपमा ( इसके श्रतिरिक्त ) दूसरी कोई दी नही जा सकती 
` मानो विधाताने सुन्दर चन्द्रमा ( मुख) के पास सोनेकी मछलियों (कुंडल ) के साथ पन्नेकी सीपिँय 
( कान ) बना धरी हों ॥ ३॥ ( ११ ) 
“अरे मेरे चतुर चित्त । तू तड़के उठते ही उठकर रामके मुखकी छवि जा देख.श्रा । इससे 
[ते नेत्र निर्मल और सुफल होनेके साथ-साथ भली प्रकार तृत्त भी हो जायंगे ॥ १॥ इनके 
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४ गौतावली ७ [ ५२५ 
भाल बिसाल बिकट भ्रुकुटी - बिच, तिलक-रेख - रुख रुचि राजे | 
मनहु मदन, तम तकि मरकत - धनु, जुगल कनक - सर साजै॥ २॥ 
रुचिर पलक - लोचन जुग, तारक स्याम, अरुन - सित कोए। 
जनु अलि नलिन - कोस - महे बंघुक - सुमन सेज सजि सोए॥ ३॥ 
बिलुलित ललित कपोलनि-पर कच, मेचक, कुटिल, सुहाए । 
सनो बिघु - महं बनरुह बिलोकि अलि, बिपुल सकौतुक आए ॥ ४॥ 
सोभित स्वन कनक - कुंडल कल, लंबित बिधि भुजमूले। 
मनहु केकि, तकि गहन चहत, जुग उरग, इंदु प्रतिकूले ॥ ५॥ 
अधर अरुन - तर, दसन - पाँति बर, मधुर मनोहर हासा। 
मनहु सोन - सरसिज-मह कुलिसनि, तड़ित - सहित कृत बासा ॥ ६॥ 
चारु चिबुक, सुक -तुंड - बिनिंदक सुभग सुडन्नत नासा। 
'तुलसिदास? छबिधाम राम - मुख, सुखद समन भव-त्रासा ॥ ७॥(१२) 
राग केदारा 
सुमिरत श्रीरघुबर - की बाहैँ। 
होत सुगम भव-डद्धि अगम अति, कोड लाँघत कोंड उतरत थाहेँ ॥ १॥ 
सुंदर स्याम - सरीर - सैल तें, धसि जनु जुग जमुना अवगाहैँ । 
अमित अमल जल - बल . परिपूरन, जनमि सिंगार - सविता हैं ॥ २॥ 


चौड़े माथे और टेढ़ी भौ हों के बीचमें' खिंचा हुआ तिलक ऐसा सुहावना लग रहा है मानो कामदेव 
( मुख )-ने ग्रंथकार ( केश )-को देखकर पन्नेके धनुष ( भौ हों )-पर दो सोनेके बाण ( तिलक ) 
उठा चढाए हों ॥ २॥ दोनों पलकोंवाले नेत्रों में दो काली पुतलियाँ और लाल डोरे पड़े हुए श्राँखके 
श्वेत कोए ऐसे लगते है मानो दो कमलो के कोषमे बन्द दो भौ रे गुलदुपहरियाकी सेज बनाकर उसपर 
लेट लगा रहे हो ॥ ३॥ उनके मनोहर गालोपर काली-क्राली घुँचराली लहराती लटे ऐसी 
प्यारी लग रही हं मानो चन्द्रमा ( मुख )-मे कमल ( नेत्र) देखकर कुतूहलवश बहुतसे भौ रे 
श्रा जुटे हो ॥ ४॥ उनके कानों में कंधोंतक लटकते हुए सोनेके दो कुंडल ऐसे ग्रच्छै लग 
रहे हैँ मानो चन्द्रमा ( मुख)के विरोधी दो सर्पो ( भुजाग्रों )-क्रो पकड़नेके लिये दो 
मोर ( कुंडल ) लपक चले हो ॥ ५॥ उनके लाल-लाल श्रोठ, सुहावने दाँतोकी पंक्ति 
और मधुर हँसी ऐसी मनभावनी है मानो सोनेके कमलके कोष ( श्रोठ )-में' बिजली 
( हँसी )-के साथ हीरे ( दाँत ग्रा बसे हों॥ ६॥ उनकी ठोडी बड़ी सुन्दर है और सुगोकी 
ठोरको भी लजा देनेवाली उठी हुई नाक तो श्रौर भी रसीली है । तुलसीदास कहते है. कि रामका 
वह शोभासे भरा हुआ और सदा सुख देनेवाला शख ( जो मै तुरे देख श्रानेको कह रहा हूं ) 
जत्म-मरणाकी सारी झेझटें मिटा डालता है ॥ ७ ॥ ( १२) 

रामकी भुजाश्ों का स्मरण करते ही अत्यन्त दुर्गम संसार-सागर भी ऐसा सुगम हो जाता 
है कि कोई तो उसे लाँघ जाते है. श्रौर कोई थहाकर ही उसे पार कर जाते हैँ ॥ १॥ (वे भुजाएँ 
भगवान्‌के शरीरमे ऐसी शोभा दे रही है) मानो श्रत्यन्त सुन्दर साँवले पर्वतसे दो यमुनाएँ 
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धारें बान, कूल धनु, भूषन जलचर, भेबर सुभग सब घाहें। 
बिलसति बीचि बिजय - बिरदावलि, कर - सरोज सोहत सुषमा हैँ ॥ ३॥ 
सकल - भुवन - मंगल - मंदिर के द्वार बिसाल सुहाई साहे । 
जे पूजी कोसिक - मख रिषियनि, जनक, गनप, संकर, गिरिजा हैं ॥ ४ ॥ 
_ भव - घनु दलि जानकी बिबाही, भए बिहाल नृपाल त्रपा हैँ। 
परसु - पानि जिन्ह किए महामुनि, जे चितए कबहुँ न कृपा हैं ॥ ५ ॥ 
जातुधान - तिय जानि बियोगिनि, दुखई सीय सुनाइ कुचाहँँ । 
जिन्ह रिपु मारि सुरारि - नारि तेइ, सीस उघारि दिवाई धाहें* || ६॥ 
दसमुख - बिबस बिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाक चना हैँ । 
सुबस बसे गावत जिनके जस, अमर - नाग - नर-सुमुखि सनाहँँ || ७ ॥ 
जे भुज बेद, पुरान, सेष, सुक, सारद - सहित सनेह्‌ सराहैँ । 
कल्पलताहु-कि कल्पलता बर, कामदुहहु - की कामदुहा हैं ॥ ८॥ 
सरनागत, आरत, . प्रनतनि - को, दिए अभय पद, ओर निबाहेँ । 
करि आईं, करिहैँ, करती हैं, 'तुलसिदास’ दासन-पर छाँ हें ॥ ९।।(१३) 


निकल पड़ी हो जो बलके भ्रथाह श्रौर निर्मल जलसे भरी हुई हों और श्यृंगार-रूपी सूर्ये 
उत्पन्न हुई हो ( उनकी भुजाएँ बलिष्ठ और सुन्दर है) ॥ २॥ बाण ही उनकी घाराएँ है 
धनुष ही तट है, श्राभूषण ही जल-जन्तु है श्रौर घाइयाँ ( उँगलियो के बीचके पोरका सन्धि-स्थान ) 
ही भंवर है; विजयकी विरुदावली ही उसमे तरंगे बनकर शोभा दे रही है तथा उसमे उनके हाथ ही 
खिले हुए कमल है ॥ ३॥ वे ( गाँहै) मानो सम्पूर्णा लोको के कल्याणा-रूपी भवनके द्वारको 
दो विशाल श्रौर सुन्दर ग्रर्गलाएँ है, जिनकी पुजा विश्वामित्रके यज्ञमें ऋषियों ने तथा जनक, गणेश, 
शिव, और पार्वतीने की श्रौर जिन्हो ने सबकी कामनाएँ पुरी की॥ ४ ॥ इन्ही (बाँहो )-ने शिवका 


_ धनुष तोड़कर जानकीसे विवाह किया, जिससे सब राजा लोग लजासे गड गए तथा जिन्होंने 


उन परशुरामको. भी मुंनीशवरो के समान ( क्षमाशील ) बना दिया जिन्होंने क्रपाकी श्रोर कभी 
भूलकर ताकातक नही था ( किसीपर कभी कृपा नहीं की थी )॥ ५॥ जब राक्षसीने सीताको 
वियोगिनी समझकर बहुत-सी ऊल-जलूल बातें कहकर उनका जी दुखाया था तब उन्हीं 
भुजाओं ने शत्रुओं का संहार करके उन राक्षसिनियों के सिर उघाडकर उन्हें धाड़ मार-मारकर रोनेको 


लोको CES 


विवश किया था ॥ ६॥ रावणने तीनो लोको को त्रस्त करके, लोकपालो को व्याकुल करके 
उन्हें नाको चने चबवा दिए थे, ( उसी रावणके मारे जानेपर ) देवता, नाग आर मनुष्य 
भ्रपने-भ्रपने घरो में सुखपूर्वक बसकर अपनो पत्नियों - सहित जिन भ्रुजाश्रोके सुयशका वर्णान 
करते हैँ, ।। ७ ॥ जिन भुजाग्रो की सराहना वेद, पुराणा, शेप, शारदा श्रौर शुकदेव भी स्नेहपूर्वक 
करत रहते हैँ, जो कल्पलताकी भी कल्पलता श्रौर कामधेनुकी भी कामधेनु है ॥ ८॥ तथा 
जो शरणागत, दीनो” श्रौर भक्तों को श्रभयपद देकर श्रन्ततक उनका निर्वाह करती है, रामकी 


१. साहे = दवारके चौखटकी दोनों खड़ी लकड़ियाँ । घाहेँ दिवाई= धाड़ मारकर रुलाया । 
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अ मम 


राग भैरव 
रामचंद्र-करकंज कामतरु बामदेव-हितकारी । 

सिय-सनेह - बर - बेलि - वलित बर, प्रेम - बंधु बर बारी ॥ १॥ 

मंजुल - मंगल - मूल मूलतरु, करज मनोहर साखा। 

रोम परन, नख सुमन, सुफल सब काल सुजन - अभिलाषा ॥ २॥ 
अबिचल, अमल, अनामय, अबिरल, ललित रहित-छल छाया। 

समन सकल संताप -पाप - रुज - मोह - मान - मद - माया ॥ ३ ॥ 

सेवहि सुचि मुनि - भ्रग - बिहग, मन - मुदित मनोरथ पाए । 

सुमिरत, हिय हुलसत 'तुलसी? अनुराग उमँगि गुन गाए॥ ४॥ ( १४ ) 


राम-चरन अभिराम कामप्रद, तीरथ-राज बिराजै । 
संकर - हृदय भगति भूतल - पर, प्रेम - अछ्यबट भ्राजै ॥ १॥ 
स्याम-बरन पद्‌-पीठ, अरुन तल, लसति बिसद्‌ नख-स्र नी । 
जनु रबिघुता, सारदा, सुरशरि, मिलि चलि ललित त्रिबेनी ॥ २॥ 
अंकुस, कुलिस, कमल, धुज सुदर भवर - तरंग - बिलासा । 
मञ्जहि सुर - सञ्जन-सुनि - जन - मन मुदित, मनोहर बासा ॥ ३॥ 


वे ही भुजाएँ श्रपने दासो पर सदासे छाया करती ग्राई है, श्रब भी करती हैं और भविष्यमे' 
भी करती रहेंगी, यह तुलसीदासका मत है । ॥ &॥ ( १३ ) 

रामके कर-कमल शंकरको प्रिय लगनेवाले कल्पवृक्ष ही है । सीताके स्नेहकी ललित 
लता उनके लिपटी हुई है! और लक्ष्मणके पुनीत प्रेमकी श्रेष्ठ बाड़ उन्हें घेरे हुए है ॥ १ ॥ 
रामका महा-मनोहर मंगलमय शरीर ही उस ( कर-कमल-रूपी कल्पवृक्ष )-की जड़ है, उंगलियाँ 
ही मनोहर शाखाएंँ है, रोमावली ही उसके पत्त हैं, नख हीपुष्प है तथा सत्पुरुषोकी इच्छापुति ही 
उसके सदा फलनेवाले श्रेष्ठ फल है ॥ २॥ उसकी छाया सदा स्थिर, निर्मल, दुःखरहित, 
सघन, निश्छल और सुन्दर है । वह सारे दुःख, पाप, रोग, मोह, मान, मद श्रौर माया शान्त कर 
डालती है ॥ ३॥ पवित्र चित्तवाले मुनिजन ही भौरे और पक्षी बनकर, प्रसन्न होकर, भ्रपने 
मनोरथ सिद्ध करते हुए उस ( कारक )-का सेवन करते है। उसका स्मरण करते ही तुलसीदास 
आनन्दित होकर प्रेमकी ;उमंगमे उसके गुण गा उठा है ॥ ४॥ ( १४) 

सम्पूर्णं कामनाएँ पूर्ण कर डालनेवाले रामके मनोहर चरण-कमल मानो तीर्थराज ( प्रयाग ) 
बने हुए है । शंकरकी भक्ति ही ( तीर्थराजकी ) भूमि है जिस-पर प्रेमसे भरा भ्रक्षय वट 
खड़ा है ॥ १॥ रामके ( इस तीर्थराज-रूपी ) चरणका पृष्ठ भाग श्याम है, उनके तलवे 
लाल है. तथा नखोकी चमक श्वेत है मानो यमुना, सरस्वती और गंगा-ये तीनो मिलकर त्रिवेणी 
बनकर बह चली है ॥ २॥ उनके चरणा-तलमे जो सुन्दर ग्रंकुश, वस्त्र, कमल श्रौर ध्वजाके चिह्न 
हैँ, वे ही भंवर भ्रौर तरगें है जिनमें देवता और सजन श्रा-श्राकर स्तान करते है और जिनमे' 
मुनियो के प्रसन्न चित्त बसे हुए है ( देवता, सजन आर मुनि रामके चरणों में ध्यान लगाए | 
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` बिनु बिराग-जप-जाग-जोग - व्रत, बिनु तप, बिनु तन त्यागे । 
सब सुख सुलभ सद्य 'तुलसी? प्रभु - पद - प्रयाग अनुरागे ॥ ४॥ ( १५) 


sss at Ns OE a a, 2 © “९ eo om 6 


राग बिलावल 


रघुबर-रूप बिलोकु नेकु मन । 

सकल- लोक -लोचन-सुखदायक, नख - सिख सुभग स्यामसुंदर तन ।। १॥ 
चारु चरन-तल-चिन्ह चारि, फल चारि देत, परचारि जानि जन ! 
राजत नख जनु कमल-दलनि-तर, अरुन-प्रभा-रंजित तुषार-कन || २॥ 
जंघा, जानु, आनु कदली उर, कटि किंकिनि, पटपीत सुहावन । 
रुचिर निषंग, नाभि रोमावलि, त्रिवलि वलित उपमा कछु आब न ॥ ३॥ 
भ्रुगुपद्‌ - चिन्ह, पदिक, उर सोभित, मुकुत-माल, कुंकुम अनुलेपन । 

मनहु परसपर मिलि पंकज रबि, प्रगट्यो निज अनुराग-सुजस घन || ४॥ 
बाहु बिसाल, ललित सायक - धनु, कर कंकन - केयूर महाधन । 
बिमल दुकूल, दलन दामिनि-दुति, जग्यपबीत लसत अति पावन || ५ ॥ 
कंबु ग्रीव, छब्रि-क्षीव चिबुक-द्विज, अधर, कपोल, बोल भय-मोचन । 
नासिक सुभग, कृपा - परिपूरन, तरुन अरुन राजीव - बिलोचन || ६॥। 


 रहतेहै) ॥ ३॥ तुलसीदास कहते है कि प्रभुके इस चरणा-रूपी प्रयागमें प्रेम करनेसे वैराग्य, 
र जप, यज्ञ, योग, ब्रत, तप श्रौर शरीर-याग किए बिना ही सब सुख तत्काल मिल जाते 
है ॥ ४ ॥ ( १५) 


अरे मन ! तू तनिक रामका रूप तो ग्राकर देख । उगका यह नखसे शिखतक 
` शयाम सुन्दर शरीर तो सम्पूर्ण लोकों के नेत्रो को सुख देता है ॥ १ ॥।,इनमे चरणा-तलके चारो 


| फल ( धर्म-ग्रर्थ-क्राम श्रौर मोक्ष ) देते रहते है। प्रभ्रुके नख ऐसे शोभा दे रहे हैँ मानो | 


कमलकी पंखडियो पर बाल-सूर्यके प्रकाशसे रंगे हुए हिमकण हों ॥ २॥ इनकी जाँघें' श्रौर घुटने 


DT dese, SN 


श्रौर केशरका लेप ऐसा सुहावता लगता है मातो सुर्यं श्रौर कमलने श्रापसमे मिलकर सौ 
[ श्रौर महानु सुयश प्रकट कर डाला हो ॥ ४ ॥ ये श्रपने हाथों मे मनोहर धनुष-वाण 
हुए है; इनकी भुजाग्रोपर ग्रत्यन्त मूल्यवान कंकण श्रौर केयुर ( बिजायट ) बंधे 
तथा इनके शरीर॒पर बिजलीकी चमकको भी हरा डालनेवाला निर्मल दुकूल तथा 
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कुटिल भ्रुकुटि बर, भाल तिलक रुचि, सुचि सुंदरता स्रवन-विभूषन । 
मनहु मारि मनसिज, पुरारि दिय ससिहि, चाप-सर-मकर अदूषन || ७ ॥ 
कुंचित कच, कंचन-किरीट सिर, जटित ज्योतिमय बहु बिधि मनिगन । 


'तुलसिदास' रबिकुल-रबि-छबि कबि, कहि न सकत सुक,संभु, सहस फन।।८।। (१६) 


राग कान्हरा 
देखो रघुपति-छुबि अतुलित अति । 

जनु तिलोक सुखमा सकेलि विधि, राखी रुचिर अंग - अंगनि प्रति ॥ १॥ 
पढुमराग रुचि मृढु पद - तल, घुज, अंकुस, कुलिस, कमल यहि सूरति | 

रही आनि चहुँ बिधि भगतनि-की जनु अनुराग-भरी अंतरगति। २॥ 
सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक, ऊरधरेख बिसेष बिराजति। 
सनहु भालु - मंडलहि सेवारत, धरयो सूत बिधि-सुत बिचित्र मति ॥ ३॥ 
सुभग अंगुष्ठ, अंगुली अबिरल, कछुक अरुन नख्न-ज्योति जगमगति । 

चरन पीठ उन्नत नत-पालक, गूढ़ शुलुफ,' जंघा* कदली जति॥ ४॥ 


बाँकी है, । इनके मस्तकपर मनोहर तिलक है तथा कर्णाके ग्राभूषण (कुण्डन) तो ऐसे मोहक है. मानो 


शिवने कामको भस्म करके उसके निर्दोष धनुष (भौ), बाण (तिलक) और मकर (कुण्डल) सब चन्द्रमा 
( मुख )-को ला थमाए हों। ( रामका मुख ही चन्द्रमा, भौ हें ही धनुष, तिलक ही बाण श्रौर 
कुण्डल ही मकर है ) ॥ ७ ॥ रामके गु थे हुए केश है, सिरपर सोनेका मुकुट है जिसमें अनेक प्रकारके 
चमकदार मणि जड़े हुए हें । तुलसीदास कहते है कि सूर्यकुलके सुर्य रामकी छविका वर्णन कवि तो 
क्या, |शुकदेव, महादेव तथा सहस्र फणवाले शेष भी नही कर पा सकते ॥ ८ ॥ ( १६ ) 

रामकी श्रत्यंत श्रलुलित छवि तो आकर देखो, मानो विधाताने इनके एक-एक मनोहर श्रंग- 
में तीनों लोकोंकी सारी सुन्दरता इकठ्ठी करके ला भरी हो ॥ १ ॥ पोखराजके समान रामके मनोहर 
रौर मृदुल तलवों में जो ध्वजा, ग्रंकुश, वज्न और कमलके चिह्न है, वे मानो चारो प्रकारके भक्तों 
( भ्रात्त, जिज्ञासु, श्रर्थार्थी और ज्ञानी )-के प्रेम श्रौर मनके भाव ही श्रा बसे हों ॥ २॥ यों तो 
वे सभी चिल्ल सत्पुरुषोंको सुख देते रहते है, परन्तु इनमें भी तीन ऊर्ध्व रेखाएं श्रौर भी मनोहर है मानो 
तीब्र बुद्धिवाले विश्वकर्माने सूर्यमण्डल रचते समय उसे नापनेके लिये दोनों ओर सूत बना लगा घरे 
हो ॥३॥ रामका श्रगुठा बड़ा सुन्दर है, श्रगुलियाँ सघन (मिली हुई) है, उनमें कुछ-कुछ लाली लिए हुए 
नख चमचमाते रहते है । चरणोका ऊपरी भाग कुछ उठा हुआ है जो दीनोकी रक्षा करता है, 
टखने ( घुट्टे ) छिपे हुए (मांसल) है तथा उनकी जाँच केलेके खंभे (के चिकनेपन भ्रौर ढलवेपन )-को 
भी लजाए डालती है॥४॥ दोनों घुटने कामदेवके तरकशके निचले भागके समान (मोहक) है । उनकी 


१. गुलुफ (गुल्फ)--टखने ( घुठ्ठी ) । २. जंघा = कमरके नीचेसे घुटने तकका चौड़ा भाग । 
६७ 
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काम - तून - तल सरिस जानु जुग, उरु करि - कर करभहि बिलखावति । 
रसना रचित रतन - चामीकर, पीत बसन कटि कसि सरसावति ॥ ५॥ 
नाभी सर, त्रिबली निसेनिका, रोम - राजि सैवल छबि पावति। 
उर मुकुतामनि - माल मनोहर, मनहु हंस - अवली उड़ि आवति॥ ६॥ 
हृदय पदिक भृगु - चरन - चिन्ह बर, बाहु बिसाल जानु लागि पएुँचति । 
कल केयूर पूर - कंचन - मनि, पहुँची मंजु कंज-कर सोहति॥ ७॥ 
सुजव सुरेख सुनख अंगुलिज्ञुत, सुंदर पानि मुद्रिका राजति। 
अंशुलित्रान*-कमान - बान-छबि, सुरनि सुखद, असुरनि - डर सालति॥ ८॥ 
स्याम सरीर सुचंदन - चचित, पीत दुकूल अधिक छबि छाजति। 
नील जलद-पर निरखि चंद्रिका, दुरनि त्यागि दामिनि जनु दमकति॥ ९॥ 
जग्युपबीत पुनीत बिराजत, गूढ) जन्नु बनि पीन अंस तति। 
सुगढ़ पुष्ट उन्नत क्काटिका, कंबु कंठ सोभा मन .मानति ॥ १०॥ 


“ जॉब हाथीकी सूंड तथा हाथीके बच्चेका मान मर्दन करती ( बहुत चिकनी ) है । कमरमे सोने 
श्रौर मणियों से बनी करधनी और उसके ऊपर कसा हुआ पीताम्वर शोभा दे रहा है ॥ ५ ॥ उनकी 
नाभि मानो सरोवर है, त्रिवली ( नाभिके ऊपर पड़ी हुई तीन सिकुड्नकी रेखाएं ) सीढ़ियाँ है श्रौर 
रोमावली ही मानो सेवार है । वक्षःस्थलपर पड़ी हुई मोतियोंकी मनोहर माला ऐसी लगती है 
मानो हंसोकी पंक्तियाँ उड़-उड़कर चली भ्रा रही हों ॥ ६ ॥ उनके हृदयपर पदिक ( मणि जड़ा हुथ्रा 
चौका ) तथा भृगुके चरणोंके चिह्न हैँ, उनकी सुन्दर लम्बी-लन्बी भुजाएँ घुटनों-तक लटकी हुई 
है. जिनपर सोने श्रौर मणियों के सुन्दर बिजायट बँधे है तथा कर-कमलों में सुन्दर पहुँचियाँ 
शोभा दे रही है। ७॥ हाथमे जौकी रेखा तथा श्रन्य शुभ रेखाएं पड़ी है, सुन्दर नख है तथा 
सुन्दर हाथोंकी उंगलियों में श्रंगूठियाँ शोभा दे रही हैं । श्रंगुलि-त्राण ( वाण चलाते समय उ'गली- 
पर पहन ली जानेवाली सीगंसे बनी टोपी ), धनुष भ्रौर वाणोंकी छवि देवताश्रोंको तो सुख 
देती है पर भ्रसुरों के हृदयमें शुल उत्पन्न कर देती है ॥ ८ ॥ चन्दन पुते हुए उनके साँवले शरीरपर 
पीला रेशमी दुपट्टा ऐसा भ्रच्छा लग रहा है मानो नीले मेघ ( रामके शरीर )-पर चन्द्रमाकी चाँदनी 
देखकर बिजली ( दुपट्टेकी चमक) छिपना छोड़कर ( स्थिर होकर ) दमकी पड़ रही 
हो ॥ & ॥ उनके गलेमें पवित्र यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है। उनके गलेकी हड्डी ( हसली, जत्रु ) 
छिपी हुई ( मांसल ) है, उनके कंधे स्थुल श्रौर चौड़े हैँ, गलेकी घाँटी ( कृकाटिका ) सुन्दर, पुष्ट 
आर उन्नत है तथा शंखके समान उनके गलेको शोभा बड़ी प्यारी लगती है ॥ १० ॥ शरतूके कमलोको 


१. उरु=कमरसे नीचेका भाग जो क्रमशः उतारपर होता है। २. रसना =(रशना) करधनी। | 
३. चामीकर =सोना । ४. श्रंगुलित्राण = गोहके चमड़ेका बना हुआ भ्रंगुस्ताना, जो बाण 
चलाते समय उँगलियो'की रक्षा करता है । ५, जत्रु=गलेकी हड्डी । ६. कृकाटिका ==गलेकी 
घाँटी । 
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सरद्‌ - समय - सरसीरुह - निंदक मुख - सुषमा कछु कहत न बानति। 
निरखति ही नयननि निरुपम सुख, रब्रिसुत, मदन, सोम - दुति निद्रति ॥ ११॥ 
अरुन अ्रधर द्विज - पाँति अनूपम ललित हसनि जनु मन आकरषति । 
बिद्रुम - रचित बिमान मध्य जनु, सुरमंडली सुमन - चय बरषति ॥ १२॥ 
मंजुल चिबुक मनोरम हनु - थल, कल कपोल नासा मन मोहति। 
पंकज - मान - बिमोचन लोचन, चितवनि चारु अमृत - जल सींचति ॥ १३ ॥ 
केस सुदेस गंभीर बचन बर, र्न ति कुंडल - डोलनि जिय जागति। 
लखि नव नील पयोद - रसित सुनि, रुचिर मोर जोरी जनु नाचति॥ १४॥ 
भोहै बंक मयंक - अंक रुचि, कुकुम - रेख भाल भलि भ्राजति । 
सिरसि हेम - हीरक - मानिकमय मुकुट - प्रभा सब भुवन प्रकासित ॥ १५॥ 
बरनत रूप, पार नहि पावत निगम, सेष, सुक, संकर, भारति। 
'तुलसिदास” केहि बिधि बखानि कह, यह्‌ मन-बचन-अगोचर मूरति ॥ १६॥ (१७) 

राग मलार 
आली री ! राघो - के रुचिर हिंडोलना झूलन जैए | 
फटिक भीति सुचारु चहुँ दिसि, मंजु मनिमय पौरि। 
गच काँच लखि मन नाच सिखि, जनु पाँचसर सु फँसौ रि ॥ 


भो लजा देनेवाले उनके मुलको शोभा कुछ कहते नही बनती | उसे देखते ही नेत्र खिल उठते, 
है, । वह छवि तो ग्रश्‍्विनोकुमार, कामदेव और. चन्द्रमाको कान्तिको भी लजाए डालती है॥ ११ ॥ 
उनके लाल-लाल ग्रोठों के बीच श्रनुपम दाँत बहुत शोभा दे रहे है । उनको मनोहर मुसकान मानो मन- 
को खी चे लेती है । ऐसा लगता है जैसे मूंगेके बने हुए विमान ( श्रोठों )-मे चढ़ी हुई देवताओं की 
मण्डली ( दाँत ) पुष्पो की वर्षा किए जा रही ( हँसी विखेर रही ) हो ॥ १२॥ उनकी सुन्दर ठोड़ी, 
मनोरम हनुस्थल (ठोडीके नीचेका भाग) सुन्दर कपोल श्रौर नासिका ये सब मनको मोहे ले रहे हैँ । रामके 
नेत्र तो कमलको भी नीचा दिखाए डाल रहे हैं और उनकी चितवन अत्यंत मनोहर ग्रमृतमय जलकी 
वर्षा करती जा रही है ॥१३॥ उनके केश ( लटें ) बड़े ही सुन्दर है श्रौर बोलते समथ वचन बड़े गम्भीर 
श्रौर मनोहर लगते है, । उस समय उनके कानों के कुण्डल हिलते देखकर हृदय ऐसा प्रफुल्लित हो उठता 
है मानो किसी नवीन नीले मेघ (राम)-को देखकर श्रौर उसका शब्द सुनकर मोरोकी मनोहर जोड़ी 
(कुंडल) नाचने लगी हो ॥१४॥ नवीन (द्वितीथाके) चन्द्रमाके समान उनकी बाँकी भौ है तथा मायेपर 
सुन्दर केशरका तिलक बड़ा प्यारा लग रहा है । रामके सिरपर हीरे श्रौर मणियों'से जड़े हुए सोनेके 
मुकुटकी चमक तो सम्पूर्णं लोकोको प्रकाशित किए डाल रही है ॥ १५ ॥ रामके जिस रूपका वर्णन 
करते-करते वेद, शेष, शुकदेव, शंकर तथा सरस्वती श्रादि भी पार नही पा सकते, उस मृत्तिका 
वर्णन भला तुलसीदास किस प्रकार कर सकता है जहाँतक न मन पहुँच पा सकता न वचन ॥ १६॥ 
री ग्राली ! चलो, रामके सुन्दर हिँडोलेपर झुलने चला जाय । उसके चारो श्रोर सुन्दर स्फटिक 
मणिक्री भीते है तथा मणियों के ही सुन्दर द्वार है, उक्तकी काँचकी गच ( नीचेका फर्श ) देखकर मन 
मोरके समान ऐसे नाच उठता है मानो वह कामदेवका फंदा ही हो । उस हिँडोलेमें जो बंदतवार, वितान, 
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तोरन, ब्रितान, पताक, चामर, घुज, सुमन, फल - धोरि । 
प्रतिछाँह - छबि कबि साखि दै, प्रति - सों कहै, गुरु हौं रि॥ १॥ 
मदन जय - के खंभ - से रचे सरल खंभ बिसाल। 
पाटीर - पाटि बिचित्र, भवरा, वलित बेलन लाल ॥ 
डाँडो कनक, कु कम - तिलक - रेखे - सि मनसिज - भाल ॥ 
पटुली पदिक रति - हृदय जनु, कलधोत - कोमल - माल ॥ २॥ 
उनये सघन घन घोर, मृदु झरि, सुखद सावन लाग। 
बग - पोति, सुरधनु, दमक दामिनि, हरित भूमि - बिभाग ॥ 
दाढुर मुदित, भरे सरित - सर, महि उमंग जनु अनुराग । 
पिक, मोर, मधुप, चकोर, चातक - सोर - उपवन बाग ॥ ३॥ 
सो समो देखि सुहावनो नव - सत संवारि - सँवारि । 
गुन - रूप - जोबन - सीव सुंदरि चली झुंडनि भारि॥ 
हिंडोल -साल बिलोकि सब अंचल पसारि - पसारि। 
लागी असीसन राम - सीतहि सुख - समाज निहारि॥ ४॥ 


, पताका, चंवर, ध्वजा, पुष्प और फलोकी श्राकृतियाँ बनाई गई है, उसकी छायाकी छबि ही कवि- 
की साक्षी देकर कहती है कि मै“ तो मूल वस्तुसे भी बहुत बड़ी हूँ | १॥ उस हिँडोलेके लिये कामदेवके 
विजथ-स्तम्भके समान सीघे ग्रौर बड़े-बड़े खंभे बनाए गए है, । उस हिडों लेके पाटरी ( धूलेमे नीचे 
लगी हुई पाटियाँ ) श्रौर पाटी ( ऊपरकी पाटियाँ बहुत ही रंगबिरंगी है। भोंरों ( वे घूमनेवाली 
आ्रँकडियाँ जितमें भुलेकी डोरी बंधी रहती है )-से लिपटा हुआ लाल-लाल बेलन ( जिसमें भुलेकी 
डाँडी लगाई जाती है श्रौर जिसके सहारे कूला चलता है) लगा है। उसमे लगी हुई सोनेकी 
डाडियाँ ऐसी लगती है मानो वे कामदेवके माथेपर लगे हुए केशरके तिलककी रेखाएं हों । पटरा 
ऐसा लगता है मानो कावदेवकी पत्नी रतिके वक्षस्थलपर सोनेकी कोमल मालामे लटका [ 
हुआ पदिक ( मणिका चौंका ) हो ॥ २॥ सुखदायक श्रावण मासका श्रारमभ हो गया 
है, घनघोर घटाए उमड़ चली है ।, रिमभिम - रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं; बगुलोको 
पंक्ति उड़ रही है, इन्द्रधनुष निकल श्राया है, बिजली चमक रही है, सारी धरतीपर | 
हरियाली ग्रा छाई है, मेंढक बड़े प्रसन्न हैं ग्रौर नदी तथा तालाबों में जल भर गया है 
मानो सारी पृथ्वीपर प्रेमकी बाढ़ हो गई हो । उपवनो ग्रौर उद्यानों में सब श्रोर कोयल, मोर, ' | 
भौरे, चकोर श्रौर पपीहोंका कोलाहल हो रहा है ॥ ३॥ ऐसा सुहावना समय देखकर भ्रत्यन्त 
रूप, गुण आर यौवनसे भरी बहुत सी सुन्दरियाँ सोलहों श्वृंगार" करके दल बाँध-बाँधकर चल पड़ी श्रौर 
उस हिंडोलेके भवनकी शोभा देखकर ग्रपने आँचल फैला-फैलाकर राम-जानकीका सुख-विलास देखकर 
भ्राशीर्वाद देने लगी॥ ४ ॥ फिर वे सूहो श्रौर गौड़-मलार श्रादि रागो मे गाती हुई बारी-बारीसे 


१, षोडश ऋ'गार : उबटन, स्नान, वस्त्र, केश-संस्कार, श्रॉजन, सिंदूर, महावर, तिलक, छ 
तिल बनाना, मेहदी, सुगन्ध, श्रलंकार, पुष्पहार, पान खाना, श्रोठ रँगना, मिस्सी लगाना । 
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झूलहिं फझुलावहि ओसरिन्ह गा सुहो - गोड - मलार । 
मंजीर - नूपुर - वलय - धुनि, जनु काम - करतल तार ॥ 
अति मचत, स्रमकन मुखनि बिथुरे चिकुर, बिलुलित हार । 
तम, तड़ित, उडुगन, असन, बिधु, जनु करत ब्योम बिहार ॥ ४ ॥ 
हिय हरषि, बरपि प्रसून, निरखहिँ बिबुध - तिय, तन तूरि । 
आनंद जल लोचन, मुदित मन, पुलक तनु भरिवूरि ।। 
सब कहहि, अबिचल राज नित, कल्यान - मंगल भूरि । 
चिर जियो जानकिनाथ जग, “तुलसी” सजीबनि मूरि ॥ ६ ॥(१८) 
राग सुहो : दोहा 
कोसलपुरी सुहावनी, सरि सरजू -के तीर। 
भूपावली - सुकुटमनि, नृपति जहाँ रघुबीर 
पुर नर - नारि चतुर अति, धरम - निपुन, रत - नीति । 
सहज सुभाय सकल रर, श्रीरघुबर - पद - प्रीति ॥ 
श्रीरामपद - जलजात सबके - प्रीति अबिरल पावनी | 
जो चहत सुख, सनकादि, संभु, बिरंचि, सुनिमन- भावनी । 
सबही - के सुंदर मंदिराजिर, राउ- रंक न लखि परै। 
नाकेस-दुरलभ भोग लोग करहि, न मन बिषयनि हरै ।। १॥ 
झुलने और झुलाने लगी। उस समय जो मंजीर, नूपुरों ( घुंघरुभ्रों ) श्रौर कंकणोंकी झनझन हो रही 
थी वह ऐसी थी मानो कामदेव खड़ा हाथों से ताल दे रहा हो। ग्रत्यन्त श्रमके कारण उनके मुखड़ोंपर 
छाई हुई पसीनेकी बुंदे, थिक्षरेहुए बाल ग्रौर उलभे हुए हार ऐसे जान पड़ते थे मानो भ्रन्धकार (बाल), 
बिजली (शरीरकी चमक ), तारे (पसीनेकी बुँदे), बालसूर्थ ( हार ) और चन्द्रमा ( मुख ) श्राकाशमें' 
एक साथ विहार करने श्रा निकले हों ॥५॥ इस प्रकार देवांगनाएँ हृदयमे प्रसन्न हो-होकर फुलोंकी वर्षा 
करती हुई तिनके तोड़ती हुई ( कि इनकी श्रला-बला तिनकेपर बीते ) यह सब लीला देख रही हैँ। 
उनके नेत्रों मे श्रानन्दके श्राँसू श्रा छाए हैं, मन खिला पड़ रहा है तथा सम्पूर्णं शरीर पुलकित हो उठा है । 
वे सब यही मनाए जा रही हैं कि यह भ्रत्यन्त कल्याण श्रौर मंगलमथ राज्य सदा श्रविचल रहे तथाः 
लुलसीदासके जीवनके श्राधार जानकीनाथ राम संसारमें दीर्घजीवी हों ॥ ६ ॥ (१८) 
सरयूके तटपर वह सुहावनी श्रथोष्यापुरी बसी हुई है जहाँ भूपालो के मुकुट-मरिण महाराज 
राम राज कर रहे है। उस नगरके सभी स्त्री-पुरुष बड़े ही चतुर, धर्मात्मा तथा नीति-परायण हैं। 
वे सब स्वभावसे ही रामके चरणोंसे प्रीति करते है। रामके चरणा-कमलों में सबका ऐसा पवित्र, 
श्रविरल प्रेम है कि शुक, सनक आदि ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ), शिव श्रौर 
ब्रह्मा भी उस प्रेमकी कामना करते रहते है ग्रौर मुनियोंको भी वह बड़ा प्यारा लगता है । वहाँ सभीके 
घर और आँगन ऐसे सुन्दर है कि कौन राजा है कोन रंक इसकी पहचान ही नही हो पाती । 
यद्यपि वहाँके लोग ऐसे-ऐसे सुख भोगते हैं जो इन्द्रको भी दुर्लभ है, फिर भी उनका मन विषयो 
नही फंस पाता ॥ १॥ वह नगरी यद्यपि सभी क्रतुओ में सुहावती लगती है, तथापि 
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दोहा 
सब रितु सुखप्रद सो पुरी, पावस अति कमनीय । 
निरखत मनहिं हरत हठि, हरित अवनि रमनीय । 
बीर - बहूटि बिराजहि, दाढुर - धुनि चहुँ ओर। 
मधुर गरजि, घन बरषहीं, सुनि सुनि बोलत मोर ॥ 
बोलत जो चातक, मोर, कोकिल, कोर, पारावत घने। 
खग बिपुल पाले बालऊनि, कूजत डड़ात सुहावने। 
बक-राजि राजति गगन, हरि - धनु, तड्ति, दिसि - दिसि सोहहीं । 
नभ - नगर - की सोभा अतुल अवलोकि, मुनि-मन मोहहीं॥ २॥ 
दोहा 
गृह्‌ - गृह रचे हिंडोलना, महि गच काँच सुढार। 
चित्र - बिचित्र चहूँ दिसि, परदा फटिक पगार । 
सरल बिसाल बिराजही, बिद्रम - खंभ सुजोर। 
चारु पाटि, पटि पुरट - की, झरकत मरकत भोर ॥ 
, मरकत भवर, डांड़ी कनक, मनि - जटित !दुति जगमगि रही । 
पुली मनहु बिधि - निपुनता निज प्रगट करि राखी सही॥ 
बहुरंग लसत बितान, मुकुता - दाम - सहित मनोहरा। 
नव सुमन - माल - सुगंध लोभे, मंजु गुंजत मघुकरा॥ ३ ॥ 
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2 वर्षा ऋतुमे तो वह श्रौर भी सुहावनी जान पड़ने लगती है । उस समय वहाँकी हरी-भरी रमणीक 


ध्वनि सुनाई दे रही है । मंद-मंद गर्जन करते हुए मेघ जब जल बरसाते है तो उनका गर्जन सुनकर 
' बोलने लगते है। उस समथ वहाँ चातक, मोर, कोकिल, शुक भ्रौर कबूतर श्रादि बहुतसे पक्षी 
[ने लगते है तथा बालकों के पाले हुए ग्रनेक पक्षी बोलते और सुहावनी उड़ानें भरने लगते है । 
 बगुलोंकी उड़ती हुई पंक्ति श्रौर इन्द्रधनुष दिखाई देने लगते तथा दसो दिशाओं में 
बारों श्रोर ) बिजली चमकने लगती है । उस समय श्राकाश श्रौर नगर ऐसे सुन्दर हो जाते है कि 

TA मिलकर मुनियों-तकके मन मोहित हो उठते है॥ २॥ वहाँ घर-घरमे/ हिंडोले टंगे है, 
घरतीपर चिकने काँचकी सुढ़ाल गच (फर्श) बनी हुई है, चारों श्रोर स्फटिककी भीतोपर रंग-बिरंगे परदे 
पड़े हुए हैं मू गेके सीधे, बड़े-बड़े और मोटे खंभे लगे हैँ, सोनेसे मढ़ी हुई सुन्दर पटरियोपर पन्तेकी 
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दोहा 
झुंड झुंड झूलन चली, गजगामिनि बर नारि। 
कुस॒भि चीर तन सोहहीं, भूषन बिबिध सवारि। 
पिक बयनी - मृग - लोचनी, सारद ससि - सम तुंड । 
राम - सुजस सब गावहीं, सु - सुर सु - सारंग, गुंड ॥ 
सारंग, गांड, मलार, सोरठ, सुहव सुघरनि बाजहाीं। 
बहु भाँति तान - तरंग सुनि, गंधर्व - किन्नर लाजहीँ । 
अति मचत, छूटत कुटिल कच, छबि अधिक सुंदरि पावहों। 
पट उड्त, भूषन खसत, हसि - हसि, अपर सखी झुलावहीं॥ ४॥ 
दोहा 
फिरि - फिरि भूलहि भामिनी, अपनी - अपनी बार । 
बिघुध - बिमान थकित भये, देखत चरित अपार । 
बरषि सुमन हरपाहि उर, बरनहि हरि - गुन - गाथ । 
पुनि - पुनि प्रभुहि प्रसंसही, 'जय जय जानकि - नाथ’ || 
जय जानकी - पति, बिसद कीरति, सकल - लोक - मलापहा । 
सुर - बधू देहि असीस, चिरजिव राम, सुख - संपति महा। 
पावस - समय कछु अवध बरनत सनि अघोघ नसावही। 
रघुबीर - के गुन - गन नवल नित दास तुलसी? गावहीं॥ ४ ॥(१७) 


गजगामिनी सुन्दरियाँ उन हिँडोलोपर भूलने चली जा रही है । उनके तनपर कुसुंभी (लाल) साड़ियाँ और 
भाँति-भाँतिके श्राभूषण सजे हुए है। उनके मुख शरतूके चन्द्रमाके समान ( मनोहर ) है । वे कोक्रिल- 
बैनी और मुग-नैनी नवेलियाँ मधुर स्वरसे सारंग ग्रौर गौड़ रागों में रामका सुयश गाए जा रही है । 
इसी प्रकार श्रयोध्याके सुन्दर घरों से सारंग, गोड़-मलार, सोरठ श्रौर सहो रागो मे मनोहर बाजे भी 
बज रहे हैँ। उनकी श्रनेक प्रकारकी तानें सुन-सुनकर गन्धर्व श्रौर किन्नर भी लजाए जा रहे हैँ। इस 
प्रकार चारों श्रोर झूलेकी धुम मची हुई है। वेगसे फुलते (पे गें भरते) समय उन नवेलियोकी घुंघराली 
श्रलकें ऐसी बिखर जाती हैं कि वे रमणियाँ श्रौर भी सलोनी लगने लगती हैँ। पवन (-के झो के)-से 
उनके वस्त्र उड़ने लगते है. श्रौर श्राभूषण खिसके पड़ते है। इसपर उनकी सखियाँ उन्हें हँस-हँसकर 
और भी वेगसे भुलाने लगती है॥।४।। सब सखियाँ भ्रपनी-्रपनी बारीसे बार-बार भूल रही हैँ। यह 
मनोहर दृश्य देखकर देवताग्रो के विमान भी खड़ेके खड़े रह जाते है। वे पुष्प बरसाते हुए हुदयमे हृषित 
हो-होकर रामकी गुण-गाथाका वर्णन करने लगते है और 'जानकीनाथकी जय हो, जय हो? कहते हुए 
बार-बार रामको प्रशंसा किए जा रहे है । इसी प्रकार देवाङ्गनाएँ भी 'जय हो उन रामकी जिनकी 
विमल कीति कलिके सारे पाप नष्ट कर डालती है' यह कहती हुई उन्हें भ्राशीर्वाद देती है 
कि “राम चिरजीवी हो श्रौर उनका सुख-वंभव बढ़ता रहे” | वर्षा-कालकी ्रयोध्याका यह वर्णन 
सुननेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं । तुलसीदास कहते हैँ कि जितने रामके दास है. वे नित्य नये-नये 
होनेवाले रामके गुण सदा गाते ही रहते हैँ॥ ५ ॥ (१६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PSNI SN DMO, TH अर अर 0 कोक 


र) हो र ` रे 
an है हर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ तुलसी-भ्रन्थावल्ी ७ 


राग आसावरी 


साँझ समै रघुबीर पुरी - की, सोभा आज बनी। 
ललित दीपमालिका बिलोकहि हित कर अवध - धनी ॥ १ ॥ 
फटिक भीत सिखरन - पर राजति,कंचन - दीप - अनी । 

जनु अहिनाथ मिलन आयो, मनि-सोभित सहसफनी ॥ २॥ 
प्रति मंदिर कलसनि-पर भ्राजहि, मनिगन ठुति अपनी । 
मानहु प्रगटि बिपुल लोहितपुर, पठइ दिए अवनी ॥ ३॥ 
घर - घर मंगलचार एक-रस, हरपित रंक - गनी । 
'तुलसिदास? कल कीरति गावहिं, जो कलिमल-समनी ॥ ४ ॥ (२०) 

राग गौरी 

अवध नगर अति संदर, बर सरिता के - तीर। 
नीति - निपुन नर - तिय सबहि, धरम-धुरंधर, धीर ॥ १ ॥ 
सकल रितुन्ह सुखदायक, ता - मह अधिक बसंत । 

भूप - मौलि - मनि जहे बस, नृपति जानकी - कंत || २॥ 
बन - उपवन नव किसलय, कुसमित नाना रंग। 
बोलत मधुर मुखर खग - पिक - बर, गँजत भरग ॥ ३॥ 
समय बिचारि कृपानिधि, देखि द्वार अति भीर। 
खेलहु मुदित नारि - नर, बिहंसि कहेड रघुत्रीर ॥ ४॥ 


SS 


~ 


श्राज सायंकालके समय रामकीपुरी श्रयोध्या बड़ी जगमगा उठी है । ग्रयोध्याके स्वामी राम बड़े 
प्रेमसे दीत्रालीकी मनोहर सजावट देख रहे हैँ ॥ १॥ स्फटिक मणिकी भीतो पर सोतेके दीपको की 
पंक्तियाँ ऐसी श्रण्छी लग रही हैँ मानो फणो पर मणियो से सजे हुए सहस्रो फनवाले शेषनाग रामसे 
£5 मिलने भ्रा पधारे हो ।।२।। प्रत्येक भवनके कलशो के ऊपर टॅके हुए मणि श्रपनी चमकसे ऐसे सुहावने 
लग रहे हँ मानो कही से बहुतसे लोहितपुर (मंगल लोक) उत्पन्न करके पृथ्वीपर भेज दिए गए ही ॥३॥ 
घर-घरमें मंगलाचार ( लक्ष्मी-रूजन ) हो रहा है तथा धनी और निर्धन सभी समान रूपसे श्रानन्दित | 
तुलसीदास बैठकर रामकी उस पवित्र कीतिका गान कर रहे है, जो कलियुगके 
का नाश कर डालती है ॥ ४ ॥ ( २० ) 


है कह 2. सुन्दर सरयुके तटपर बसा हुआ भ्रथोध्या नगर बड़ा ही सुन्दर है। वहाँके सभी पुरुष श्रौर 
री नीतिमें कुशल, धर्म-धुरन्धर श्रौर घैर्यशाली है ॥ १ || यो तो जहाँ राजाओं के शिरोमणि 
 जानकीनाथ महाराज राम निवास करते है; वहाँ सभी ऋतुए सुखदायक है, किन्तु उनमे' भी वसंत- 
घल तो सबसे भ्रधिक श्रानन्ददायक है ।॥ २ ॥ वहाँके वनों श्रौर उपवनों में” नये-नये पत्ते तथा 
प्रकारके रंग-बिरंगे फुल खिल चले हैं । पक्षी श्रौर मोर मधुर स्वरसे बोल रहे हैं 
भौरै गूँज रहे हैं ॥ ३॥ वसन्त ( फाग )-के समय द्वारपर बड़ी भीड़ उमड़ी देखकर 

रामने हँसते हुए कहा कि “सब स्त्री-पुरुष श्रानन्दके साथ फाग खेलो” ।।४।। सुनते ही नगरके सब 
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नगर नारि - नर हरषित, सब चले खेलन फाग । 
देखि राम - छबि अतुलित, उमगत उर अनुराग ॥ ५ ॥ 
स्याम - तमाल - जलद - तनु, निर्मल पीत दुकूल। 
अरुन - कंज - दल - लोचन, सदा दास - अनुकूल ।। ६॥ 
सिर किरीट, स्रृति कुंडल, तिलक मनोहर भाल। 
कुंचित केस, कुटिल भ्र, चितवनि भगत - कृपाल ।। ७ ॥ 
कल कपोल सुक नासिका, ललित अधर द्विज-जोति । 
अरुन कज - मह्‌ जनु, जुग पाँति रुचिर गज - मोति ।। ८॥ 
बर दर - ग्रीव, अमित बल बाहु, सुपीन, बिसाल। 
कंकन - हार मनोहर, उरसि लसति बनमाल ॥ ९॥ 
उर श्रगु - चरन बिराजत, द्विज - प्रिय, चरित पुनीत । 
भगत - हेतु नर - बिग्रह, सुरवर, शुन - गोतीत ॥ १०॥ 
उद्र त्रिरेख मनोहर, सुंदर नाभि गभीर। 
हाटक - घटित, जटित मनि, कटितट रट मंजीर ॥ ११॥ 
उरू अरु जानु पीन, मृढु, मरकत - खंभ समान। 
नू पुर मुनि - मन मोहित, करत सुकोमल गान || १२॥ 
अरुन बरन पद-पंकज, नख - दुति इंदु - प्रकास। 
जनक - सुता - करपल्लव - लालित बिपुल बिलास ॥ १३॥ 


स्त्री-पुरुष प्रसन्न होकर फाग खेलने चल पड़े । उस समय रामकी श्रनुपम छबि देखकर उनके मनमें 


श्रपार प्रेम उमड़ा पड़ रहा था ॥ ५॥ रामका शरीर तमाल तथा मेघके समान शोभा दे रहा है 
जिसपर श्रत्यन्त निर्मल पीताम्बर पड़ा हुआ है । उनके नेत्र लाल कमलको पंखड़ीके समान है ग्रौर वे सदा 
अपने सेवको ( भक्तों )-पर क्रपाहृष्टि बनाए रखते है, ॥ ६॥ रामके सिरपर मुकूट, कानोंमे 
कुण्डल श्रौर मनोहर माथेपर तिलक सुशोभित है । उनके घुंघराले बाल, तिरछी भोहें श्रौर चितवन 
भक्तोपर कृपा करती रहती है ॥ ७॥। उनके कपोल बड़े सुन्दर है, नासिका सुग्गेको चोचके समान 
( नुकीली ) तथा मनोहर श्रोठों के बीच दाँतोंकी चमक ऐसी जगमगा रहीं है मानो लाल-कमलके 
बीच गजमुक्ताम्रोंकी दो मनोहर पाँतें जड़ी हुई हो ॥८॥। रामकी ग्रीवा शॅखके समान सुन्दर है तथा उनकी 
. भरी हुई लम्बी भुजाश्रों मे श्रपार बल भरा हु्रा है। वे हाथों मे मनोहर कंकण और गलेमे हार 
पहने हुए है, तथा उनके वक्ष:स्थलपर वनमाला विराज रही है ॥६॥ राम तो ब्राह्मणों से प्रेम करनेवाले 
श्रौर पवित्र चरित्रवाले है । उनके वक्षःस्थलपर भुगुके चरणका चिह्न शोभा दे रहा है । गुण ( सत्त्व, 
रज श्रौर तम ) श्रौर इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे वे देव-श्रेष्ठ राम अपने भक्तों के लिये ही मनुष्यका शरीर 
धारण करते है ॥ १० ॥ रामके उदरपर मनोहर त्रिवली ग्रौर उनकी नाभि ग्रत्यन्त सुन्दर ग्रौर 
गम्भीर है । उनकी कमरमे' मणिसे जड़ी सोनेकी करधनी छमछम कर रही है ॥ ११ ॥ उनकी 
जाँघ श्रौर घुटने पन्तेके खंभोंके समान मोटे और चिकने है तथा रुनझुन करते हुए नूपुर मुनियोका 


मन भी मोहे डाल रहे है ॥१२॥ रामके चरण-कमल लाल है; उनके नखोंकी चमक चन्द्रमाकी चाँदनीके 


६८ 
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कंज, कुलिस, धुज, अंकुस - रेख, चरन सुभ चारि। 
जन - मन - मीन हरन - कह, बंसी रची संवारि॥ १४॥ 
अंग - अंग प्रति अतुलित, सुषमा बरनि न जाइ। 
इहि सुख मगन होइ मन, फिरि नहिं अनत लुभाइ॥ १५॥ 
खेलत फाग अवधपति, अनुज - सखा सब संग। 
बरषि सुमन सुर निरखहिँ, सोभा अमित अनंग॥ १६॥ 
ताल, मृदंग, भाँझ, डफ, बाजहि पनव - निसान। 
सुघर सरस सहनाइन्ह, गावहिं समय - समान ॥ १७॥ 
बीना - बेनु मधुर धुनि, सुनि किन्नर - गंघवे। 
निज गुन: गरुअ हरुअ अति, मानहिं मन, तजि गवं ॥ १८॥ 
निज - निज अटनि मनोहर गान करहि पिक - बैनि। 
मनहुँ हिमालय - सिखरनि, लसहि अमर - मृग - नैनि ॥ १९ ॥ 
धवल धाम -तें निकसहिं, जहेँ - तह नारि - बरूथ। 
मानहुँ मथत पयोनिधि बिपुल अपसरा - जूथ ॥ २०॥ 
किसुक बरन सु - अंसुक, सुषमा - सुखनि - समेत । 
जनु बिधु - निबह रहे करि, दामिनि - निकर निकेत॥ २१॥। 


NNN 


समान है तथा उन चरणोको जनक-नन्दिनी भ्रंपने कोमल हाथों से बड़े प्रेमसे पलोटती रहती 
है ॥ १३ ॥ उन चरणों मे जो कमल, वस्त्र, ध्वजा श्रौर श्रंकुशके चार चिह्न है वे मानो भक्तो- 
के मन-रूपी मछलियों को पकड़नेके लिये सुधारकर बनाई हुई बनसी ही है ॥ १४॥ इस प्रकार रामके 
भ्रेग-प्रत्यङ्गक्री शोभा ऐसी श्रलुलित है कि उसका वर्णान नही किया जा सकता । इस सुखमे मग्न 
हो जानेपर मन फिर श्रौर कहीं नहीं फंस पाता ॥ १५॥ जिस समय श्रयोध्यापति राम श्रपने 
छोटे भाई और सखाश्रोंके साथ फाग खेलते है, उस समय देवता फूलोंकी वर्षा करते हुए 
श्रनन्त कामदेवो के समान उनकी शोभा देखा करते हैं ॥१६॥ उस समय भ्रयोध्याके नागरिक करताल, 
मृद, झाँझ, डफ, ढोल श्रौर दुन्दुभी श्रादि बाजे बजाते हुए सरस शहनाइयोपर समय के श्रनुकुल गीत 
गाते चलते है ॥१७॥ वीणा श्रौर बाँसुरीकी मधुर ध्वनि सुनकर किन्नर श्रौर गन्धर्व ग्रपना श्रभिमान 
छोड़कर भ्रपने बड़े-बड़े गुण भी मन ही मन तुच्छ मानने लगते है ।॥१८।। कोकिल-बँनी कामिनियाँ 
भ्रपनी-श्रपनी श्रटारियोपर चढ़ी हुई मनोहर गीत गाती हुई ऐसी लग रही है' मानो हिमालय के 
शिखरपर सुर-सुन्दरियांँ बैठी गा रही हो ॥१६॥ जहाँ-तहाँ भ्रपने उज्वल भवनों से निकलती हुई सुन्दरियाँ 
ऐसी लग रही है मानो बहुत-सी अप्सराए मिलकर समुद्र मथे डाल रही हों । वे सुख श्रौर सुन्दरताके 
साथ वसन्ती साड़ियाँ पहनकर ऐसी जान पड़ती हैं मानो बहुतसे चन्द्रमा बिजलियो के घरों मे जा बसे 
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कुंकुम सुरस अबीरनि, भरहिं चतुर बर नारि। . 

रितु-सुभाय सुठि सोभित, देहि बिबिध बिधि गारि॥ २२॥ 

जो सुख जोग, जाग, जप, तप, तीरथ - ते दूरि। 

राम - कृपा - ते सोइ सुख, अवध - गलिन्ह रह्यो पूरि॥ २३॥ 

खेलि बसंत कियो प्रभु, मजन सरजू - नीर। 

बिबिध भाँति जाचक - जन, पाए भूषन - चीर॥ २४॥ 

'तुलसिदास? तेहि अवसर, माँगी भगति अनूप। 

सदु सुसुकाइ दीन्हि तब, कृपादृष्टि रघु - भूप॥२५॥ (२१) 

राग वसंत 

खेलत बसंत राजाधिराज । देखत नभ कोतुक - सुर - समाज ॥ १ ॥ 
सोह सखा अनुज रघुनाथ-साथ । मोलिन्ह अबीर, पिचकारि हाथ ॥ २॥ 
बाजहिं मृदंग, डफ, ताल, बेनु । छिरकें सुगंध - भरि मलय-रेनु ॥ ३॥ 
उत जुबति - जूथ जानकी-संग । पहिरे पट-भूषन सरस रंग ॥ ४॥ 
लिय छरी-बेंत सोधेँ बिभाग | चाँचरि-झूमक कह सरस राग ॥ ५॥ 
नू पुर-किकिनि-धुनि अति सुहाइ । ललना-गन जब जेहि धरई धाइ ॥ ६॥ 


~ 4 


लोचन आँजहि फगुआ मनाइ । छाँड़हि नचाइ, हा - हा कराइ ।। ७॥ 


हों ॥२१॥ वे चतुर सुन्दरी स्त्रियाँ श्रवीर घोलकर कुमकुमों ( लाखके पोले गोली )-में भरती है. तथा 
ऋतुके श्रनुसार श्रनेक प्रकारकी पवित्र श्रौर सुन्दर गालियाँ गाती है ॥| २२॥ जो सुख योग, यज्ञ, जपे, 
तप श्रौर तीर्थसे भी नही मिल पा सकता वही सुख रामकी कृपासे श्रयोध्याकी गलियों में बिखरा पड़ रहा 
है ॥ २६ ॥ इस प्रकार फाग खेलकर रामने सरथुमे स्तान जा किया । तत्पश्चात्‌ मंगनोको भ्रेनेंक 
प्रकारके वस्त्र और श्राभूषणा दे डाले गए ॥ २४॥ उसी समथ जब तुलसोदासने रामकी श्रेनुपम भक्ति 
मागी, तो रामने मधुर मुसकान-भरी कृपा-इष्टिके साथ उसे वह ( भक्ति ) दे डाली ॥ २५॥ 
राजाधिराज राम होली खेल रहे है। देवता लोग श्राकाशमें चढ़े यह कोतुक देख रहे है ॥ १॥ 
रामके संग उनके छोटे भाई श्रौर सखा शोमा दे रहे है । वे भोलियों मै श्रबीर और हाथों में 
पिचकारियाँ लिए हुए हैँ, ॥ २॥ इस समय चारों ओर मृदंग, डफ, करतालं और बाँसुरी आदि 
बाजे बज रहे है तथा चन्दनके चूरेसे मिला हुआ सुगन्धित जल सबपर डाला जा रहा है ॥३॥ उधर 
दूसरी ओर जानकीके साथ रङ्गःबिरंगे वस्त्रों ग्रौर श्राभूषणों से सजी युवतियोंका झुंड हाथमे बेतकी 
छड़ी लिए लोगोको ढूंढता चला जा रहा है श्रौर भ्रत्यन्त सुरीले रागसे चाँचर श्रौर भूमक गां रहा 
है ॥ ५॥ जब वे स्त्रियाँ किसीको दौड़कर पकड़ने चलती हैँ तब उनके नूपुर और करधनीकी 
रुतभुत बड़ी प्यारी लगती है ॥ ६ ॥ वे जिसे पकड़ती है उसकी आँखों में श्रॉजत लगा देती हैं! 
तथा उससे फगुश्रा खेलकर, उसे नचा-नचाकर बहुत प्रार्थना करनेपर उसे छोड़ती है ॥७।। बहुतसे 
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चढ़े खरनि बिदूषक, स्वाँग साजि। करें कूटि, निपट गइ लाज भाजि॥ ८॥ 
नर - नारि परसपर गारि देत । सुनि हँसत राम भाइन - समेत ।। €॥ 
बरषत प्रसून बर-बिबुध-ब्र'द । जय-जय दिनकर-कुल-कुस्ुद-चंद ॥ १० ॥ 
ब्रह्मादि प्रसंसत अवध-बास । गावत कल कीरति 'तुलसिदास?। ११॥ (२२) 


राग केदारा 


देखत अवध - को आनंद। 

हरषि बरघत सुमन दिन - दिन देवतनि-को ब्द ॥ १॥ 

नगर - रचना सिखन - को बिधि, तकत बहु बिधि-बंद्‌ । 

निपट लागत अगम - ज्यो, जलचरहिं गमन सुछंद ॥ २॥ 

मुदित पुर - लोगनि सराहत, निरखि सुषमा - कंद । 

जिनके सुअलि - चख पियत राम - मुखारबिद्‌ - मरंद ॥ ३॥ 

मध्य व्योम बिलंबि चलत दिनेस, उडुगन, चंद । 

रामपुरी बिलोकि 'तुलसी? मिटत सब दुख -द्रंद।। ४॥ (२३) 


राग सोरठ 


पालत राज यो राजाराम धरम - धुरीन। 
सावधान सुजान सब दिन, रहत नय - लयलीन॥ १॥ 


RR तल +त 


लोग हँसोड़का स्वाँग रचकर गधेपर चढ़े हुए श्रनेक प्रकारकी फूहड़ बोलियाँ बोल रहे हैं जैसे इस 
समय उन्होंने श्रपनी सारी लाज-हया धो बहाई हो ॥५॥ स्त्री और पुरुष श्रापसमें' एक दूसरेको गालियाँ 
देते हुए आनन्द लेते हैं श्रौर उसे सुत-सुनकर राम भी भाइयों के साथ हँसते हुए रस लेते है ॥ & ॥ 
सुर्य-कुलके कुमुदको खिलानेवाले कलाघर ( चन्द्र ) रामकी जय हो, जय हो” ऐसा कहते हुए देवता 
लोग फुलोकी वर्षा करते है ॥ १० ॥ ब्रह्मा श्रादि देवता भी ग्रयोध्याके निवासियोंकी प्रशंसा करते 
है श्रौर तुलसीदास भी रामकी पवित्र कीति गाए चला जा रहे है ॥ ११॥ 

देवता लोग श्रयोध्याका श्रानन्द देखकर हृदयमे प्रसन्न होकर नित्यप्राति फुलोकी वर्षा किया 
करते है ॥ १ ॥ नगरकी रचना किस प्रकार की जाती है यह सीखनेके लिये ब्रह्मा उसके भाँति- 
भातिक्रे भेद श्राकर देखते तो हैं किन्तु वह ( रचना ) उन्हें इतनी श्रधिक दुर्गम जान पड़ती है 
जैसे जलचरोका ( पृथ्वीपर ) स्वच्छन्द चलना ॥ २ ॥ वे ( ब्रह्मा श्रादि देवता ) प्रसन्न हो-होकर उन 
श्रयोध्यावासियों की सराहना करते रहते है जिनके नेत्र, भौ रे बनकर रामको निहारकर सुन्दरतासे 
भरे उनके मुख-कमलका मकरन्द पिया करते है ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है कि रामकी पुरी 
देखनेसे सारे दुःख श्रौर इन्द्र नष्ट हो मिटते हैं । श्रतः, सूर्य, तारे श्रौर चन्द्रमा सब ( श्रपने- 
श्रपने समयपर ही उस पुरीको देखनेके लिये ) मध्य भ्राकाशमे' कुछ देर-तक . ठहरकर तब श्रागे बढ़ते 
है ॥ ४॥ ( २३) 


परम सुजान धर्म-रक्षक महाराज राम सदा नीतिके साथ बडी सावधानीसे राज्यका पालन 
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स्वान, खग, जति - न्याउ देख्यो, आपु बैठि प्रबीन । 

नीच हति, महिदेव - बालक कियो मीच-बिहीन॥ २॥ 

भरत - ज्यों अनुकूल जग, निरुपाधि नेह नबीन। 

सकल चाहत राम ही, ज्यों जल अगाधहि मीन ॥ ३॥ 

गाइ राज - समाज जाँचत, दास तुलसी? दीन। 

लेहु निज करि, देहु निज पद्‌ - प्रेम, पावन, पीन॥ ४॥ (२४) 


संकट सुक्त -को सोचत जानि जिय रघुराउ । 
सहस द्वादस पंच - सत - में कछुक है अब आउ ॥ १॥ 
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करते है ॥ १ ॥ परम प्रवीण रामने श्वान श्रौर यति? तथा पक्षी *-तकका न्याय स्वयं बैठकर किया 
तथा शूद्र (शंबूक) २ को मारकर ब्राह्मणे बालकको जीवित किया ॥ २ ॥ भरतके समान सारा संसार 
ही रामसे श्रकारण नित्य नया प्रेम बनाए रखता था। जिस प्रकार मछली ग्रगाध जलमें ही रहना 
चाहती है उसी प्रकार सभी लोग रामके ही राज्यमें रहना चाहते थे ॥ ३ ॥ रामके राज- 
समाजका वर्णंन करके यह दीन तुलसीदास भी उनसे यही माँगता है कि मुझे अपनाकर मुझे 
भी श्रपने चरणोका परम पवित्र ग्रौर सुहढ प्रेम दे डालिए ॥ ४॥ ( २४ ) 

एक समय बड़ा धर्म-संकट उपस्थित होनेपर राम मन ही मन सोचने लगे कि “ग्रब मेरी 
बारह हजार पाँच सौ वर्षको श्रायु पूर्ण होनेमें कुछ ही वर्ष श्रौर रह गए है ॥ १॥ उसके पश्चात्‌ 


१, श्वान श्रौर यती : रामके राज्यमे एक कुत्तेने जाकर रामसे निवेदन किया कि सर्वार्थसिद्धि नामके 
यती ब्राह्मण भिखारीने मुझे डंडेसे मारा है। उस ब्राह्मणसे पूछा गया तो उसने भ्रपराध 
स्वीकार कर लिया ग्रौर कहा कि दंड दीजिए । रामने कुत्तेसे पूछा कि इसे क्या दंड दिया जाय 
तो उसने कहा इसे कालिंजरके मठ ( शिवालय )-का महन्त बना दिया जाम क्यों कि जैसे मैः 
पिछले जन्ममें महन्त होनेके कारणा कुत्ता हुआ वसे ही यह भी शिवका निर्माल्य खाकर श्रौर 
श्रनाचार करके कुत्ता होगा। रामने उस ब्राह्मणको हाथीपर चढ़ाकर कालिंजर भेज दिया । 
२. पक्षी (उल्लु और गिद्ध) : एक बार एक उल्लू और गिद्ध घोंसलेके लिये झगड़ते हुए रामके पास 

- आए । गिद्धने कहा कि जबसे मनुष्य इस पृथ्वीपर रहने लगे तबसे मै इस घोंसलेमे रहता आया हूँ । 
उल्लूने कहा कि जवसे वृक्ष उत्पन्न हुए तबसे मेरा यह घोसला है । रामने कहा कि पहले वृक्ष हुए | 
इसलिये घोसला उल्लुका ही है । जब राम उस गिद्धको दंड देने चले तो भ्राकाशाणी हुईकि | 
इसे मारिए मत, इसे स्पर्शं कर दीजिए तो यह शापसे मुक्त हो जाय । ३. शंबुक : रामके राज्यमे द 
एक वृद्ध ब्राह्मणका पुत्र मर गया । वह पुत्रको लेकर रामके पास श्राया और रोने लगा । 
रामने कारणकी खोज को तो ज्ञात हुआ कि शंबुक नामका व्यक्ति शूद्र होते हुए भी तपस्या | 
कर रहा है । रामने उसे मार डाला और ब्राह्मणको पुत्र जी उठा । 
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भोग पुनि पितु - आयु - को, सोड किए बने बनाड। 

परिहरे - बिनु जानकी, नहि और अनघ उपांड॥ २॥ 

पालिबे असि -धार - त्रत, प्रिय प्रेम - पाल सुभाड। 

होइ हित केहि भाँति, नित सुबिचार, नहिं चित चाड ॥ ३॥ 

निपट असमंजसहु बिलसंति, मुख मनोहरताउ। 

परम धीर - घुरीन, हृदय कि हरष - बिसमय काड ॥ ४॥ 

अनुज, सेवक, सचिव हूँ सब सुमति, साधु सखाउ। 

जान कोड न जानकी - बिनु, अगम अलख लखाड ॥ ५ ॥ 

राम जोगवत सीय - मन, प्रिय मनहिं प्रान - प्रियाउ । 

परम पावन प्रेम - परमिति, संमुझि तुलसी गांड ॥ ६॥ (२५) 


राम राखी हे, बिचारि - के ठीक दे मन - माँहि । 
लोक - बेद - सनेह पालत, पल कृपालहि जाहि ॥ १॥ 
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पिताकी ( बची हुई ) ग्रायु' भोगनी है, उसे भोगनेसे ही काम चलेगा । किन्तु उसे भोगनेके लिये : 
सीताका परित्याग किए बिना और कोई दूसरा निर्दोष उपाय नही है। श्रब तो खांड़ेकी धारपर चलनेके 
समान कठोर व्रत पालना श्रौर साथ ही प्रेमको निभाते चलते रहना है” । यही उनका प्रिय स्वभाव भी 
रहा । ऐसी उलभझनमे उनकी समभमे नही श्रा रहा था कि क्या करना चाहिए ॥ ३ ॥ पर ऐसे 
ग्रसमंजसमें भी उनके मुखको मनोहरता कम नहीं हुई । परम धीर-धुरन्धर रामके मनमै भी क्या कभी 
हर्ष या विषाद ( दुःख ) श्रा सकता था ? (पर ग्रा ही गया) ॥ ४ ॥ यद्यपि रामके छोटे भाई, मन्त्री, 
सेवक सभी बड़े बुद्धिमान्‌ तथा मित्रगणा सथ सजन थे, परन्तु रामकी यह कठिन और गूढ समस्या 
जानकोके अतिरिक्त श्रौर कोई जान नही सका क्‍यों कि जैसे राम अपनी प्रियाका मन समभते 
रहते है, वसे ही उनकी प्राण-प्रिया सीता भी अपने प्रियतमका मन समझती रहती है । 
तुलसीदास भी इसे परम पुनीत प्रेमकी पराकाष्ठा समझकर ही उसका गान करता रहता 
है ॥ ६॥ (२५) 
अच्तमे बहुत सोच-विचार कर रामने उनका परित्याग करना ही मनमै निश्चित कर लिया । 
श्रब परम कृपालु रामका सारा समय लौकिक ( राजाका धर्म ) ग्रौर वैदिक (पत्नीसे) स्तेहका पालन 


१. भोग पुनि पितुःश्रायु को : राजा दशरथ अपनी श्रायु पुरी करनेके पहले ही रामको श्रपंनी शेष 
श्राय देकर दिवंगत हो गए थे । उनकी शेष श्रायु रामचंद्रने भोगी | श्रपनी श्रायु-भर तो रामने 
जानकी-को साथ रक्खा, प्रर जब श्रपने पिताकी ग्रायु भोगने चले तब जानकीका परित्याग करना 
उन्होंने उचित समझा क्योंकि दशरथकी ग्रायु भोगनेके समयं सीताको पत्नी मानकर रखनेसे 
दोष लगता था । 
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प्रियतमा, पति - देवता, जिहि उमा - रमा सिहाहि। 
गुरुविनी, सुकुमारि, सिय तिय-सनि, समुझि सकुचाहिं ॥ २॥ 
मेरे ही सुख सुखी, सुख सपनेहुँ अपनो नाहि। 
गेहिनी, गुन - गेहिनी, गुन सुमिरि सोच समाहि॥ ३॥ 
राम - सीय - सनेह, बरनत अगम, सुकबि सकाहिँ। 
राम - सीय - रहस्य, “तुलसी? कहत राम - कृपाहि ॥ ४ ॥ (२६) 


चरनि - सों चरचा चरचिकै जान-मनि रघुराइ । 

दूत - सुख सुनि लोक - धुनि, घर घरनि बूझी आइ ॥ १॥ 

प्रिया ! निज अभिलाष-रुचि कहु, कहति सिय सकुचाइ । 

तीय -तनय - समेत तापस पूजिहौं बन -जाइ॥ २॥ 

जानि करुनासिधु भावी - बिबस सकल सह्दाइ। 

धीर धरि रघुबीर, भोरहि लिए लखन बोलाइ ॥ ३॥ 

'तात ! तुरतहि साजि स्यंदन, सीय लेहु चढ़ाइ। 

बालमीकि मुनीस - आस्म आइयहु पहुँचाइ।। ४॥ 

'भले हि नाथ” ! सु-हाथ माथे राखि राम - रजाइ। 

चले तुलसी”, पालि सेवक - धरम - अवधि अघाइ ॥ ५॥ (२७) 
करनेमे ही बीतने लगा ॥१॥ 'सीता मुझे बड़ी प्रिय है। उनके श्रलौकिक पातिब्रत्यको देखकर पार्वती 
श्रौर लक्ष्मी भी उनसे ईर्ष्या करती है। इस समय वे गर्भवती है, तथा परम सुकुमारी है” यह विचारकर 
राम (उन्हें छोड़ते) सकुचा भी रहे है॥२॥ वे फिर विचार करने लगे कि 'सीता मेरे ही सुखमे सुखी रहती 
है, इन्हें श्रपने सुखका तो स्वप्नमे' भी ध्यान नही रहता ।' इस प्रकार गुणाकी खान ग्रपनी गहिणीके 
गुणो का स्मरण कर-करके राम चिन्तामें इवे जाते है ॥ ३॥ राम श्र सीताके श्रगम स्नेहका 
वर्णन करनेमेँ तो बड़े-बड़े कवि लड़खड़ा जाते है । तुलसीदास तो रामकी कृपासे ही राम और 
सीताके गुढ रहस्यका वर्णन कर पाया है ॥ ४ ॥ ( २२) 
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ज्ञान-शिरोमरि रामने जब श्रपने गुप्तचरो से (प्रजाके) सब गुप्त समाचार सुन लिए तब उन्होने 

दूतो के मुखसे लोगो का मत जानकर अपने भवनमै श्राकर जानकीसे पूछा---)। १ ॥ प्राणप्रिये ! 

तुम्हें जो भी कुछ ग्रच्छा लगता हो, बतलाश्रो' । तब जानकीने सकुचाकर कहा--'मै' वनमे जाकर 

` तपस्वियोका तथा उनकी स्त्री और बालकों का पूजन करना चाहती हूँ” ।। २॥ रामने देखा कि 

जैसी भावी होनेवाली है उसके अनुसार सारी परिस्थिति उपस्थित है। उन्हो ने धैर्य धारण करके सवेरा 

होते ही लक्ष्मणको बुलवा भेजा ॥ ३ ॥ और कहा--“भ॑या ! तुम इसी समय रथ सजाकर उसपर 

सीताको बिठाकर वाल्मीकि मुनिके श्राश्रमपर पहुँचा श्रामो ' ॥ ४ ॥ तब--'प्रभो ! बहुत भ्रच्छा? 

कहकर, लक्ष्मणाने माथेपर हाथ रखकर रामको श्राज्ञा सिरमाथे चढ़ाई । तुलसीदासजी कहते हैँ 
कि सेवकके धर्मका पूर्णतया निर्वाह करते हुए वे बहाँसे चले गए ॥ ५॥। ( २७) 
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आइ लछिमन, लाइ सौंपी सिय, मुनीसहि आनि। 

नाइ सिर, रहे पाइ आसिष जोरि पंकज - पानि ॥ १॥ 

बालमौकि बिलोकि, व्याकुल लखन, गरत गलानि । 

सवेबिद्‌ बूझत न, बिधि - की बामता पहिचानि॥ २॥ 

जानि जिय अनुमान ही, सिय सहस बिधि सनमानि। 

राम सदूगुन - धाम - परमिति भई कछुक मलानि ॥ ३॥ 

दीनबंघु, दयालु, देवर देखि अति अकुलानि। 

कहति बचन उदास, तुलसीदास? त्रिभुवन - रानि॥ ४॥ (२८) 


तौलो बलि आप ही कीबी, बिनय सुमि, सुधारि । 
जौलौ हों सिखि लेउँ बन रिषि-रीति, बसि दिन चारि ॥ १॥ 
तापसी कहि कहा पठवति, नृपनि - को मनुहारि। 
बहुरि तिहि बिधि आइ कहिहै साधु, कोड हितकारि ॥ २॥ 
लखन लाल करपाल ! निपटहि डारिबी न बिसारि। 
पालिबी सब तापसनि - ज्यों, राज - धरम बिचारि॥ ३॥ 
सुनत सीता - बचन भोचत सकल लोचन - बारि। 
बालमीकि न सके 'तुलसी? सो सनेह संभारि॥ ४॥ (२६) 
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तबं लक्ष्मणाने सीताको लाकर मुनिवर वाल्मीकिको सौप दिया श्रौर वे सिर नवाकर तथा उनका 
श्राशीर्वाद पाकर कर-कमल जोड़े खड़े रहे ।।१।। लक्ष्मणाको व्याकुल श्रौर ग्लानिसे गलते देखकर सर्वज्ञ 
वाल्मीकिने भाग्यका फेर समझकर उनसे कुछ नही पुछा ॥ २॥ उन्होने मन ही मन श्रनुमानसे 
` पारी बाते समझकर सीताका बहुत सम्मान किया, किन्तु यह विचारकर उनका चित्त कुछ क्षुब्ध 
हो चला कि राम तो सद्गुणो के धाम हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्‍यों किया ? ॥ ३॥ तुलसीदास 
कहते हैं की त्रिलोकीकी रानी सीता भ्रपने दीनबन्धु श्रौर दयालु देवरको देखकर भ्रत्यन्त व्याकुल हो 
. उठी ग्रौर उदास होकर कहने लगी“ ॥ ४ ॥ ( २८) 


dd 1७१ FI MES । 


a ( जानकी बोली )--'जबतक मै चार दिन रहकर तपस्वियो'की रीति न सीख र (कि. 
 तपस्वियोंको राजाके पास किंस प्रकार संदेश कहलाता चाहिए) तबतक तुम्ही' भली भाँति 


_ कहलानेके योग्य क्या संदेश बतलाऊं। मुझे विश्वास है कि ( जिस प्रकार भ्रयोध्यामे मेरे 
विरुद्ध बातें कही गई हें, उसी प्रकार ) कोई सजन श्राकर मेरे श्रनुकूल बातें भी उनसे कहेगा ॥२॥ | 
कृपालु लक्ष्मण ! ( रामसे कहना कि ) मुझे भुला द दें भ्रौर राजधर्म ही समझकर भ्रन्य तपस्विनियोकी | 
माति मेरा भी पालन करते रहेँ ' ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि सीताके ये वचन सुनकर सब. 
54 _ लोगोके नेत्रोसे झर-कर आँसु बरस चले, यहाँतक कि महषि वाल्मीकि भी यह स्नेह न सँभाल 
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De TT . जतन शककल -व्मााडा हरपतमबामा डममाडामा दाअरचाकाल 


es झा था; पाए कक SuSE ERT । का कडाई आनामा आकार 


सुनत ब्याकुल भए, ऊतरु, कछु कह्यो नहिं जाइ। 

जानि जिय बिधि बाम, दीन्हो मोहिं सरुष सजाइ॥ १॥ 
कहत, हिय मेरी कठिनई, गई प्रीति लजाइ। 

आज ऐसे - हू न अवसर, चले प्रान बजाइ। २॥ 
इतहिं सीय - सनेह - संकट, उतहि राम - रजाइ। 

मौन ही गहि चरन गवने, सिख - सुआसिष पाइ । ३॥ 
प्रम - निधि पितु - को कहे मैं, परुष- बचन अधघाइ। 

पाप तेहि परिताप “तुलसी, उचित सहदे सिराइ। ४॥ (३०) 


गोने मौन, बारहि बार परि - परि पाँय । 
जात जनु रथ चोर-कर, लछिमन मगन पलछिताय॥ १॥ 
असन - बिचु बन, बरम - बिनु रन, बच्यो कठिन कुघाय । 
दुसह्‌ साँसति सहन-को, हनुमान ज्यायो जाय॥२॥ 
हेतु हौं सिय-हरन-को तब, अघहुँ भयो सहाय। 
होत हठि मोहिं दाहिनो दिन दैव दारुन - दाय॥ ३॥ 
तज्यो तनु संग्राम जेहि लगि, गीध जसी जटाय। 
ताहि हौं पहुँचाइ कानन, चलेडँ अवध सुभाय॥ ४॥ 


सीताके वचन सुनकर लक्ष्मण बड़े व्याकुल हो उठे । उनसे कुछ भी उत्तर देते नही बन पड़ा । 
उन्होने समझ लिया कि दुर्भाग्यने ही रुष्ट होकर मुझे यह दंड दिया है ॥ १ ॥ वे मन ही मन कहने 
लगे--श्राह ! मेरी कठोरता देखकर प्रीति भी लज्जित हो बैठी है कि ग्राज ऐसे श्रवसरपर भी मेरे 
प्राण कूच नही कर पा रहे हैं ' ॥ २॥ इधर तो उन्हें सीताके स्नेहका दुःख सता रहा था, उधर 
उन्हें रामकी श्राज्ञाका भी पालन करना था । इसलिये उन्होने मौन रहकर ही सीताके चरण पकड़ 
लिए और उनसे ग्राशीर्वाद श्रौर शिक्षा (संदेश) पाकर वहाँसे प्रस्थान कर दिया ॥३॥ ( वे श्रपने मनमें 
सोचने लगे कि कि--) “मै ने ( रामके वनवासके समय सुमंत्रसे ) भ्रपने प्रेमके भांडार पिताके लिये 
जो भरपेट कठोर वचन कहे थे उसी पापके कारण श्राज यह दुःख मुझे ठीक ही सहना पड़ रहा है, 
जिसका प्रायश्चित्त दुःख सहकर ही करना होगा” ॥ ४॥ ( ३० ) 
लक्ष्मण बार-बार सीताके पैरो पड़-पड़कर चुपचाप चल दिए । वे पश्चात्तापमें ऐसे डूबे हुए 
थे मानो ( सीताको वनमें छोड़कर ) रथ चुराकर भागे जा रहे हो ॥ १ ॥ ( वे सोचते चले जा रहे 
थे) “हाय ! मैं वनमे बिना भोजनके भी जीवित रह गथा, रणाभूमिमे कवच न रहनेपर भी मेरा 
कुछ न बिगड़ा । मै भारी चोट खाकर ( शक्ति लगनेपर ) भी बचा रह गया । उस समय हुनुमानूने 
व्यर्थ ही औषधि लाकर मुझे यह दुसःह दुःख सहनेके लिये जीवित किया ॥ २॥ उस समय 
भी सीताके हरणाका कारण मै ही हुआ और इस समय ( सीताका परित्याग करनेमे) भी मै ही 
सहायक हो रहा हूँ । श्ररे विधाता ! मेरे भ्रच्छे दिनमें भी तुम हठपूवक श्रपने कठोर दाँव चलाने ( बुरे 
54 दिन दिखाने )-मे' नहीँ चूक रहे हो ॥ ३ ॥ श्राह ! जिन सीताके लिये जटायुने संग्राम - भूमिमे 
श्रपना शरीर त्याग दिया, उन्हीं सीताको मै. वनमेँ पहुँचाकर बड़ी निश्चिन्ततासे श्रयोध्या लौटा 


६९ 
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घोर हृदय, कठोर करतब, सृज्यो हौं बिधि बाँय। 
दास तुलसी? जानि राख्यो, कृपानिधि रघुराय॥ ५॥ (३१) 


पुत्रि ! न सोचिए, आई हीं जनक-गृह, जिय जानि । 

कालि ही कल्यान कोतुक, कुसल तव, कल्यानि॥ १॥ 
राजरिषि पितु - ससुर, प्रभु पति, तू सुमंगल - खानि । 

ऐसेहुँ थल बामता, बढि बाम बिधि- की बानि॥ २॥ 
बोलि मुनि - कन्या, सिखाई, 'प्रीति- गति पहिचानि। 

आलसिन्ह - की देवसरि सिय सेइयहु मन मानि’ ॥ ३॥ 

न्हाइ प्रातहि पूजिबो बट - बिटप अभिमत - दानि । 

सुवन - लाहु, उछाहु दिन - दिन देबि, अनहित - हानि॥ ४॥ 

पाप - ताप - बिमोचन कहि कथा, सरस, पुरानि। 

बालमीकि प्रबोधि “तुलसी, गई गरु गलानि॥ ५॥ ( ३२) 


जानकी जब-तें रही सुचि रुचिर आस्म आइ । 
गगन, जल, थल, बिमल, तब-ते सकल मंगदाइ ॥ १॥ 
निरस भूरुह सरस, फूलत- फलत अति अधिकाइ। 
कंद, मूल, अनेक अंकुर स्वाद सुधा लजाइ॥२॥ 


ANAND 


जा रहा हूँ ॥ ४ ॥ जान पड़ता है क्रूर विधाताने मुझे कठोर कर्तव्य करनेके लिये ही ऐसा कुटिल 
हृदयवाला बनाया है और यही जानकर कृपानिधि राम भी मुझे भ्रपने साथ रखे हुए हैँ ॥ ५ ॥ (३१) 

(सीतासे वाल्मौकिने कहा---) देखो पुत्री | तुम श्रपने मनमे समझ लो कि तुम पिताके घर श्रा 
गई हो, इसलिये किसी बातकी चिन्ता मत करना । देखो कल्याणी ! कल ही (शीघ्र ही ) श्रानन्द 
मङ्गल प्राप्त होगा ॥१॥ तुम्हारे पिता और श्वसुर दोनों ही राजि हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ तुम्हारे पति हैं, 
आर तुम भी सम्पूर्ण मङ्गलो की खान है । पर ऐसे लोगो पर भी विपत्ति आ ही पड़ती है । इसीसे जान 
पड़ता है कि विधाताका स्वभाव बड़ा खोटा है॥ २॥ फिर वाल्मीकिने ग्राश्नमकी मुनि-कन्याश्रों को 
बुलाकर कहा कि सीताकी इच्छा और इनकी दशाके श्रनुसार तुम मन लगाकर सेवा करना जो 
तुम्हारे भाग्यसे यहाँ ऐसी आ गई है जैसे श्रालसियो के पास स्वयं गंगा श्रा पहुंची हों॥।। ३॥ फिर 
उन्होने सीतासे कहा--'देखो देवि ! प्रातःकाल स्नान करके इच्छित फल देनेवाले वटवृक्षका पूजन 
नित्य किया करना । इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगे, दिन प्रति दिन चित्तमें उत्साह बढ़ेगा श्रौर सारे श्रहित 
( बुरे फल ) दूर हो जायंगे' ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते हँ कि फिर वाल्मीकिने पाप और ताप दूर 
करनेवाली सरस श्रौर पुरानी कथाएं सुनाकर सीताको -बहुत-सान्त्वना दी जिससे उनके मनकी भारी 
ग्लाति ( मनकी कसक ) टूर हो गई ॥ ५ ॥ (३२) 

“जवसे जानकी जाकर उस सुन्दर ग्राश्रममें निवास करने लगी हैँ तबसे भ्राकाश, जल श्रौर 
पृथ्वी सभी निर्मल होकर सब प्रकारके मङ्गल देने लगी ॥ १॥ नीरस वृक्षों में भी 'बहुत -श्रधिक 
सरस फूल श्रौर फल लद चले तथा अनेक प्रकारके कंद, मूल 'श्रौर ग्रंकुर श्रपने स्वादसे श्रमृतको 
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मलय मरुत, मराल*- मधुकर - मोर - पिक - सम्ुदाइ । 

सुदित - मन मृग - बिहग बिहरत, विषम बेर बिह्ाइ॥ ३॥ 

रहत रबि अनुकूल दिन, ससि रजनि सजनि सुहा 

सीय सुनि सादर सराहति सखिन्ह भलो बनाइ॥ ४॥ 

मोद - बिपिन - बिनोद  चितवत, लेत चितहिँ चुराइ। 

राम - बिनु सिय सुखद बन, “तुलसी? कहे किमि गाइ॥ ५॥ ( ३३) 


सुभ दिन, सुभ घरी, नीको नखत, लगन शुहाइ। 
पूत जाये जानकी द्र सुनि-बधू उठि गाइ॥१॥ 
हरषि बरषत सुमन सुर, गहगह बधाव बजाइ। 
भुवन - कानन - आस्रमनि रह्‌ मोद - मंगल छाइ॥ २॥ 
तेहि निसा, तहे सन्रु- सूदन रहे बिधि-बस आइ। 
माँगि मुनि-सों बिदा, गवने भोर, सो सुख पाइ॥ ३॥ 
मातु, मोसी, बहिनहूँ - ते, सासु - तें अधिकाइ। 
करहि तापस - तीय - तनया, सीय - हित चित लाइ॥ ४॥ 
किए बिधि - ब्यबहार मुनिवर, बिप्रवृंद बोलाइ। 
कहत सब रिषि-कृपा-को फल, भयो आज अघाइ॥ ५॥ 
सुरुख रिपि, सुख सुतनि - को, सिय सुखद सकल सहा 
सूल राम - सनेह - को, "तुलसी? न जिय - तें जाइ॥ ६॥ (३४) 


भी लज्जित करने लगे ॥ सुगन्धित हवा बहने लगी, हँस, भौरे, मोर कोयल ग्रौर पशु-पक्षी 
श्रानन्दपूर्वक श्रपना बँर भ्रुलाकर स्वच्छन्द विहार करने लगे ॥ ३ ॥ दिनमै सूर्य बहुत नही तपता 
श्रौर रात्रिमे' चन्द्रमा स्त्रियों को प्रिय जान पड़ता है ।” सखियोसे ऐसी बातें सुन-सुनकर सीता 
बड़े प्रादरसे उनका कल्याणा मताती हुई उनकी सराहना करती रहती हे ॥४॥ वतमें तो ऐसा आनन्द- 
मङ्गल छाया हुआ है कि देखते ही चित्त चुरा लेता है, परन्तु तुलसीदास किस प्रकार कह सकता 
है कि रामके बिना सीताको वन सुखदायक लगता है ॥ ५ ॥ ( ३३ ) 
जत्र शुभ दिन, शुभ घड़ी, भ्रच्छे नक्षत्र ग्रौर सुन्दर लग्नमे जानकीके दो पुत्रों (लव, कुश)-का 
म हुश्रा उस समथ मुनि-पत्तियाँ (बघावा) गाने लगी ॥।१॥ देवता भी ढमाढम बाजे बजाते हुए फूलोंकी 
वर्षा करने लगे । इस प्रकार समस्त लोको , वनो" और श्राश्रमो मै आनन्द-मङ्गल छा गया ॥ २॥ 
संयोगवश उसी रात वहाँ शत्रुघ्न भी आकर टिके हुए थे । यह सुख-संवाद पाकर वे प्रात:काल ही मुनिसे 
बिदा माँगकर भ्रयोध्या चले गए ॥ ३॥ वहाँ ्राश्रममें मुनियोकी स्त्रियाँ और कन्याएं भी माता, मौसी 
सास और बहनोसेँ बढ़कर और मन लगाकर सीताकी सेवा कर रही थी ॥ ४॥ मनिवर 
वाल्मीकिने ब्राह्मणो को बुलाकर सब प्रकारके संस्कार विधिपूर्वक करा डाले । सब लोग यही कहने लगे 
कि ऋषिकी कृपाका पूरा-पूरा फल आज प्राप्त हुआ है ॥ ५॥ लसीदासी कहते हौँ कि सीताक्रो 
यद्यपि ऋषिकी कृपा और पुत्र-सुख आदि सभी सुख मिल रहे हैँ, परन्तु रामका स्नेह न पानेका शूल 
उनके हृदयसे नही मिट पा रहा है ॥ ६ ॥ (३४) 
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५४८] ® तुलसी-म्रंथायज्ञो ७ 
मुनिवर करि छठी, कोन्हीं “बारहें - की रीति। 
बन - बसन पहिराइ तापस, तोषि पोषे प्रीति॥ १॥ 
नाम - करन, सुअन्न - प्रासन, वेद्‌ - बाँधी नीति। 
समय सब रिषिराज करत समाज साज, समीति॥ २॥ 
बाल लालहि, कहहिं 'करिहैँ राज सब जग जीति’। 
राम - सिय - सुत गुरु - अनुग्रह उचित अचल प्रतीति ॥ ३॥ 
निरखि बाल - बिनोद “तुलसी”, जात बाखर बीति। 
पिय - चरित, सिय - चित चितेरो, लिखत नित हित - भीति ॥ ४॥ (३५) 


बालक सीय - के बिहरत, मुदित मन दोंड भाइ। 
नाम लव - कुस राम - सिय - अनुहरति सुन्दरताइ॥ १॥ ` 
देत मुनि मुनि - सिसु खेलौना, लेत धरत दुराइ। 
खेल खेलत नृप - सिसुन - के, बाल - बूंद बुलाइ॥ १॥ 
भूप - भूषन - बसन - बाहून राज - साज सजाइ । 
बरम - चरम - कृपान - सर - धनु - तून लेत बनाइ॥ ३॥ 
दुखी सिय पिय - बिरह्‌ 'तुलसी', सुखी सुत - सुख पाइ । 
अच पय उफनात, सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ॥ ४॥ ( ३६) 


मुनिवर वाल्मीकिने उन बालको की छठी करके बरही ( बारहवें दिनकी रीति ) भी पूरी कर 

डाली । उस दिन उन्होने तपस्वियोको अनके वस्त्र पहनाकर प्रीति-पूर्वेक सन्तुष्ट किया ॥१॥ तत्पश्चात्‌ 

वेदमें बताए हुए सारे साज-समाजके साथ समय-समयपर (दसवें' दिन) नामकरण और (छह महीनेपर) 
अन्न-प्राशनकी रीतिथाँ पुरी की ॥ २॥ बालको को खेलाते समथ ग्राश्रमके लोग कहा करते थे कि 

थि बालक सारे जगतृको जीतकर राज्य करेंगे क्योंकि एक तो ये राम - जानकीके 

पुत्र है, दूसरे उनपर गुरुकी भी बड़ी कृपा है । ग्रतः, उन्हें ऐसा होना ही चाहिए श्रौर सबका ऐसा 

ही विश्वास भी है” ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैँ. कि इस प्रकार बालको'की लीलाए, देखनेमे तो | 
सीताके दिन कट जाते थे, परन्तु उनका चित्तरूप चित्रकार तो प्रेमकी भीतपर प्रियतमके ही चरित्र | 
बराबर चित्रित करता रहता था ॥ ४ ॥ ( २५) 


सीताके दोनो' पुत्र प्रसन्न चित्तसे खेला करते है” । उनके नाम हैँ लव और कुश । वे वैसंही | 
सुन्दर है ज॑से राम और सीता हैं ॥ १ ॥ जब वाल्मीकि उन्हें मुनि-बालको के खेलौने खेलनेकों ह 
देते हैँ तब वे उन्हें तो छिपाकर रख देते है ग्रौर बहुतसे बालको को बुलाकर राजकुमारों केसे न 
खेल खेलने लगते है ॥ २ ॥ वे राजाओ कैसे वस्त्र, श्राभूषण वाहन श्रौर राज-सामग्री सजाने जा हैँ 
तथा कवच, ढाल, तलवार, घनुष-बाण श्रौर तरकश भी बना लेते है ॥ ३॥ तुलसीदास कहते है 
कि श्रपने पतिक्रे वियोगसे दुखी होनेपर भी श्रब पुत्र-सुख पाकर सीता वैसे ही प्रसन्न भी है जिस प्रकार 
अग्निपर रक्खा हुआ दूध उफनने तो लगता है परन्तु जलका छीटा पाकर बैठ भी जाता 
है ॥ ४ ॥ ( ३६ ) 
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कैकेयी जोलों जियति रही । 
तोलों बात मातु -सों मुंह - भरि, भरत न भूलि .कही ॥ १॥ 
मानी राम अधिक जननी - ते, जननिह्ठु गंस न गही। 
सीय - लखन - रिपुद्वन राम - रुख, लखि सब - की निबही ॥ २॥ 
लोक - बेद - मरजाद दोष - गुन, गति चित चखन चही । 
तुलसी” भरत समुझि सुनि राखी, राम - सनेह सही ॥ ३ ॥ (३७) 


राग रामकली 


रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहि सकल अवधबासी । 

अति उदार अवतार मनुज - बपु धरे ब्रह्म, अज, अबिनास्री ॥ १॥ 
प्रथम ताडुका हति, सुबाहु बधि, मख राख्यो द्विज-हितकारी । 

देखि दुखो अति सिला साप - बस, रघुपति बिप्र - नारि तारी ॥ २॥ 
सब भूपन - को गरब हऱ्यो हरि, भंज्यो संभु - चाप भारी । 
जनकसुताहि - सहित आवत गृह, परसुराम अति मद - हारी ॥ ३॥ 
तात-बचन तजि राज, काज सुर, चित्रकूट सुनिबेष धऱ्यो । _ 
एक नयन कीन्हों सुरपति-सुत, बघि बिराध, रिषि - सोक हऱ्यो ।। ४ ॥ 


कैकेयी जबतक जीवित रही तबतक भरतने कभी भूलकर भी श्रपनी मातासे मुहू खोलकर 
बातें नहीं की ॥ १ ॥ किन्तु रामने उन्हें सदा श्रपनी मातासे भी बढ़कर माना और माता कोशल्याने 
भी उससे किसी प्रकारका मनमुटाव नहीं रक्खा । रामका स्वभाव देखकर सोता, लक्ष्मण तथा 
शत्रुष्नने भी सदा उसका निर्वाह किया ॥२॥ तुलसीदास कहते हैँ कि भरत तो केवल रामके प्रेमको ही 
सुन और समझकर उसकी रक्षा करते रहे। उन्होने लोक श्रथवा वेदकी मर्यादा ( कि माताका आदर 
करना चाहिए ) और उसके गुणा-दोषो'की ग्रोर न तो कभी ध्यान दिया और न उधर देखा 
हो ( उन्होंने धर्मशास्त्रकी मर्यादाके कारण कॅकेयीका श्रादर नहीँ किया वरनु राम उनका आदर 
करते है, इसलिये श्रादर किया । )॥ ३ ॥ ( ३७ ) 


राम ! श्राप परम उदार और मनुष्यका श्रवतार लेकर भी भ्रजन्मा श्रौर श्रविताशो परब्रह्म 
ही है । श्रापके चरित्रो को ग्रयोध्या-निवासी इस प्रकार गाते है---॥ १ ॥'ब्राह्मणो का हित करनेवाले 
रामने पहले ताड़काको मारा श्रौर सुबाहुका वध करके विश्वामित्रके यज्ञको रक्षा की । फिर शापके 
कारण शिला बनी हुई ग्रह्ल्याको बहुत दुखी देखकर उसका उद्धार किया ॥ २ ॥ जनकपुरमे शिवका 
भारी धनुष तोड़कर सब राजाओं का गर्व चुर किया । जानकीके साथ घर आते समय परशुरामका 
मद चूर्ण किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर पिताके वचन मानकर राज्यका परित्याग करके देवताओोका 
हित करनेके लिये मुनिका वेष वनाकर चित्रकूट पर्वतपर जा रहे। वहाँ इन्द्रके पुत्र जयन्तको 
काना करके छोड़ दिया तथा विराघका वध करके ऋषियो का कष्ट दूर किया ॥ ४॥ 


१, गंस - गाँस, वेर - भाव । 
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पंचबटी पावन राघव करि, सूपनखा कुरूप कीन्हीं। 
खर - दूषन संहारि, कपट मृग, गीधराज-कह गति दीन्ही ॥ ५ ॥ 
हूति कबंध, सुम्रीब सखा करि, बेधे ताल, बालि माऱ्यो। 
बानर - रीछ सहाय अनुज-सँग, सिंधु बाँ धि जस बिस्ताऱ्यो ॥ ६ ॥ 
सकुल, पुत्र-दल-सहित दसानन मारि, अखिल सुर-दुख टाऱ्यो । 
परम साधु जिय जानि बिभीषन, लंकापुरी तिलक साऱ्यो | ७॥। 
सीता अरु लछिमन - सँग लीन्हें, औरहु जिते दास आए। 
नगर बिमान निकट आए सब, नर - नारी देखन घाए॥ ८॥ 
सिव-बिरंचि-सुख नारदादि सुनि, अस्तुति करत बिमल बानी । 
चोदह भुवन चराचर हरषित, आए राम राजधानी ॥ €॥ 
मिले भरत, जननी, गुरु, परिजन, चाहत परम अनंद अरे । 
दुसह्‌ - बियोग - जनित दारुन दुख राम - चरन देखत बिसरे ॥१०॥ 
बेद - पुरान बिचारि लगन सुभ, महाराज अभिषेक कियो । 
'तुलसिदास’ जिय जानि सुअवसर, भगति-दान तब माँगि लियो ।।१९॥ 


॥ इति श्रीरामगीतावल्यां उत्तरकांडः समाप्त: ॥ 


फिर रामने पञ्चवटीको पवित्र करके गुर्पणखाको कुरूप किया ( उसके नाक-कान कटवा लिए ) तथा 
खर और दूषणको मारकर मारीच तथा जटायुको शुभ गति दी ॥ ५॥ वहाँसे चलकर कबन्धका वध किया 
तथा सुग्रीवसे मित्रता करके ताल-वृक्षोको वेधकर बालिका वध किया । फिर रीछ और वानरो'की 
सहायतासे भाई लक्ष्मणके साथ समुद्रपर पुल बाँधकर श्रपना सुयश फ॑लाया ॥ ६ ॥ तत्पश्चात्‌ रावणको, 
उसके कुटुस्वियो ग्रौर पुत्रो के साथ मारकर देवताओं का सारा दु:ख दूर कर डाला। विभीषणको भ्रत्यन्त 
साधु जानकर लंकामें उसका राज्याभिषेक किया ॥ ७॥ फिर सीता, लक्ष्मण तथा आए हुए समस्त 
सेवको ( भक्तो, वानरो )के साथ विमानपर चढ़कर श्रयोध्यापुरी ग्रा पहुँचे। उस समय 
सब स्री-पुरुष रामका दर्शन करनेके लिये दौड़ पड़े ॥ ८॥ तब चौदहो” लोको के सम्पूर्ण चराचर 
प्राणी ग्रानन्दित हो उठे तथा शिव, ब्रह्मा, शुकदेव श्रौर नारद श्रादि मुनि विमल वाणीसे स्तुति करते 
हुए रामको राजधानी भ्रयोध्यापुरी चले ग्राए ॥ & ॥ उस समय रामके दर्शनों के लिये लालायित भरत, 
सब माताएँ, गुरु श्रीर परिवारके लोग सब श्रत्यन्त श्रानन्दके साथ उनसे मिले । रामके चरण 
देखते ही वे उनके दुःसह वियोगसे उत्पन्न सब दारुणा दुःख भूल गए || १० ॥ तब गुरु बशिष्ठने वेद 
और पुराणके अनुसार विचारकर शुभ लग्नमें रामका राज्याभिषेक कर दिया । उसी समय तुलसीदासने 


भ्रच्छा भ्रवसर देखकर रामसे भक्तिका दान माँग लिया? ॥ ११ ॥ ( ३८) 


॥ श्रीरामगीतावलीमे' उत्तरकांड समाप्त हुआ ॥ 


॥ श्रीरामगीतावली पुर्ण हुई ॥ 
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श्रीं कृल्णगींतावलीं 
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राग बिलावल 


“साता? लै उछंग, गोबिद-मुख, बार-बार निरखै । 

पुलकित तन आनँदघन, छन - छन मन हरपे ।। १॥ 
पूछत तुतरात बात, मातहिं जदुराई। 

अतिसय सुख जाते तोहि, मोहिं कहु समुझाई॥ २॥ 
देखत तब बदन - कमल, मन अनंद होइ । 

कहै कौन, रसन मौन, जानै कोइ कोई॥ ३॥ 
सुंदर मुख मोहि देखाउ, इच्छा अति मोरे। 

मम समान पुन्य - पुंज, बालक नहिं तोरे॥ ४॥ 
“तुलसी? प्रभु प्रेम - बस्य, मनुज - रूप धारी। 

बाल - केलि लीला - रस, त्रजजन - हितकारी ॥ ५॥ (१) 


SS SS चल 


माता यशोदा बार-बार श्रानन्दघन गोविन्दको गोदमे लिए उनका मुखडा निहारे जा रही 
है, क्षण-क्षणपर उनका शरीर पुलकित हुग्रा पड़ रहां है श्रौर मन हषसे फूला नहीँ समा रहा 
है । यदुराय श्रीकृष्ण ्रपनी माता ( यशोदा )-से तुतलाते हुए कुछ पूछ रहे है, माता यशोदा मगन 
होकर कहती है--( तुम्हारी बातें समभमें नही आती इसलिये ) अपनी बात समझाकर कहो जो 
समझमे श्रा सके ॥ २ ॥ तुम्हारा कमलके समान सुन्दर मुखड़ा देखते ही जी मगन हो उठता है । 
इस श्रानन्दका वर्णन क्या कोई वाणीसे कर पा सकता है ? यह रहस्य तो कोई-कोई ही जान पाता 
है ॥ ३॥ मै तो यही चाहती हूं कि तू अपना सलोना मुखड़ा दिखलाता ही रहा कर क्यों कि न तो 


कहते हैँ कि मनुष्यके चोलेमे बालकोकोसे खेल करते हुए वे भ्रपनी लीश्राभ्नों से सबका जी 
हुलसाए डाल रहे है॥ (१) | 
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राग ललित 
'छोटी मोटी मीसी रोटी चिकनी चुपरि कै। 
तू दे री मैया” 'लै कन्हैया? 'सो कब !? 'अबहिं तात? ॥१॥ 
 'सिगरियैहों ही खेहों, बलदाऊ-को न देहों?, 'सो:क्यौं भटू !? “तेरो कहा ?? कहि इत-उत जात।२। 
स; बाल बोलि डहकि बिरावत, चरित लखि, गोपीगन - महरि सुदित पुलकित गात ॥३॥ 
नूपुर-को धुनि किकिनि कलरव सुनि, कूदि - कूदि किलकि - किलकि ठाढ़े-ठाढ़े खात ।।४॥ 
तनियाँ ललित कटि, बिचित्र टेपारी सीस, मुनि - मन हरत बचन कहैं तुतरात ॥ ५॥ 
“तुलसी? निरखि हरषत, बरषत फूल, भूरिभागी ्रज-बासी, बिबुघ-सिद्ध सिहात ॥६॥ (२) 
राग आसावरी 

तोहिं स्याम-की सपथ जसोदा ! आइ देखु गृह मेर। 
जैसी हाल करी यहि ढोटा, छोटे निपट अनेरे॥ १॥। 
गोरस - हानि सहों, न कहौं कछु, ऐहि ब्रज - बास बसेरे। 
दिन - प्रति भाजन कोन बेसाहै ? घर निधि काहूके रे। २॥ 

(कृष्ण श्रपनी माता यशोदासे कहते है“) '्ररी मैया ! तू मुझे मिस्सी (गेहूँ चना मिली हुई)-की 
छोटी-सी मोटी रोटी दे दे” | माताने कहा 'श्रच्छा ले, कन्हैया, ( वैसी ही ) रोटी ले! | कृष्ण कहने 
लगे--“तो कब देगी ?” माता बोली--'ले बेटा ! श्रभी दिए देती हूँ ।” ( यह कहकर माता उन्हें 
रोटी थमा देती है ) । ( रोटी लेकर ) वे कहते है“ “यह सब मै ्रकेले-श्रकेले ही खाऊंगा, 
बलदाऊ भँयाको नही दूंगा ।' ( माताने पूछा--) ऐसा क्यों भैया !' (वे बोले-) “इससे 
) तुझे बया लेना-देना ? ( मेरा मन )'--्यह कहते हुए वे इधर-उधर भाग खड़े होते हैँ॥ २ ॥ वे | 
चकमा देकर बालकोको बुलाकर ( रोटी दिखा-दिखाकर ) ललचाने लगते हैँ। यह चरित्र देख-देखकर | 
_ गोपियाँ श्रौर यशोदा रानी पुलकित होती हुई मगन हुई जा रही है ॥ ३ ॥ जब कृष्ण कुद-कुदकर 
ओ- किलकारी मारते हुए खाते फिरते है उस समय उनके नृपुर ( पंजनी ) श्रौर ( घुंघरूदार ) करधनीकी 
मधुर रुनभुन होती चलती है ॥ ४॥। वे कमर-तकका सुहावना भिँगुला ( कुरता ) पहने और सिरपर 
विचित्र ढंगकी मुकुट-जैसी टोपी लगाए हुए हैँ। वे जब तोतले वचन बोलने लगते है तो मुनियोंका 
. मन भी हर ले डालते है॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते है, कि उनकी लीलाएँ देख-देखकर भाग्यशाली 
ब्रजवासी, सिद्ध पुरुष श्रौर देवता सभी हंषित होकर फुलोकी वर्षा करते हुए उस सुखके लिये 
लु 3110 7 
2 ( कोई गोपी यशोदाके पास श्राकर उलाहना देती है---) 'श्रजी यशोदा ! तुम्हें श्यामकी 
 सौगन्ध है। तनिक मेरै घर चलकर देखो तो सही कि इस निपट नटखट छोकरे ( कृष्ण )-ने क्या 
उपद्रव मचा डाला है ॥१॥ गोरस (दूध, दही, मक्खन)-की ही हानि होती तो मै चुपचाप सह लेती 
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लिसा भाम जाला के पक लमा स लाग्छ 


किए निहोरो हसत, खिमे-ते डाँटत नयन तरेरे। 

अबह्दी - तें ये सिखे कहा धों, चरित ललित सुत तेरे॥ ३॥ 

बैठे सकुचि साधु भयो चाहत, मातु- बदन तन हेरे। 

'तुलसिदास प्रभु, कहाँ ते बातें, जे कहि भजे सबेरे॥ ४॥ (३) 
मो-कह फझूठहु दोष लगाबहिं । 

मैया ! इन्हहिं बानि परगृह - की, नाना जुगुति बनावहि ॥ १॥ 

इनके लिये खेलिबो छाँड्यौ, तऊ न उबरन पावहिं। 


भाजन फोरि, बोरि कर गोरस, देन उरहनो आवहिं ॥ २॥ 

कबहुँक बाल रोवाइ पानि गहि, मिस करि उठि - छठि धावहि । 

करहि आप, सिर धरहि आन - के, बचन बिरंचि हरावहिँ ॥ ३॥ 

सेरी टेव बूकि हलधर-को, संतत संग खेलावहि । 

जे अन्याउ करहि काहू - को, ते सिसु मोहि न भावहि ॥ ४॥ 

सुनि सुनि बचन-चातुरी ग्वालिनि, हँसि-हँसि बदन दुराबहि । 

बाल - गोपाल केलि - कल - कीरति 'तुलसिदास? मुनि गावहिं ॥ ५॥ (४) 

देखो, यह तुम्हारा लाड़ला इतनी हानि करके भी ही-ही करता खड़ा हँस रहा है । यदि खीझकर कुछ 

कह बैठती हुँ तो यह श्राँखें तरेरकर डाँटने लगता है। न जाने कहाँसे तुम्हारा लाड़ल प्रभीसे 
ही यह श्रच्छी ( बुरी ) चाल सीख बैठा है ? ॥३॥ देखो, इस समय यह कैसा भोला-भाला बना बैठा है 
और माताकी ही शोर देखे जा रहा है (जैसे कुछ जानता ही न हो) । तुलसीदास कहते है ( कि फिर 
वह गोपी कृष्णकी श्रोर मुइकर कहने लगी--) 'कहो, कल सबेरे जो बातें कहकर भाग श्राए थे, 
वे कह दूँ तुम्हारी माँसे ??' ॥ ४॥ ( ३ ) 

( कृष्ण भ्रपनेको निर्दोष बताते हुए मातासे कहते है---) “मैया ! इन गोपियोंको स्वयं पराया 
घर भाँकनेकी बान पड़ी हुई है, इसीलिये ये बहुत-से बहाने बना-बनाकर मुझे झूठा दोष लगाने यहाँ 
ग्रा धमकती हैं ॥ १ ॥ इन्हीं सबके कारणा तो मै ने खेलने-तक जाना छोड़ दिया फिर भी ये मेरा 
पिंड नही छोड़ रही हैँ। ये स्वयं अपने बर्तन फोड़ श्राती है; गोरसमें मेरे हाथ डुबो लाती है आर 
उलाहना देने तुम्हारे पास,ग्रा धमकती है ॥ २ ॥ कभी-कभी ये भ्रपने बच्चों के हाथ झटककर उन्हें 
रुला देती हैं ग्रौर मेरे सिर दोष मढ़कर तुम्हारे पास दौड़ी चली श्राती हैं। इस प्रकार ये छेड़छाड़ तो 
प्रपने श्राप करती हैँ और दोष दूसरों के सिर मढ़ती हैँ। ये ऐसी-ऐसी बातें बनाती है कि इतके श्रागे 
विधाता भी झक मारे । मेरे संबंधमे पूछना हो तो बुलाकर बलदाऊ भैयासे पूछ देखो जो मुझे सदा 
अपने ही साथ खेलाते हैं। मुझे तो स्वयं ऐसे लड़के भ्रच्छे नही लगते जो दूसरों को तंग करते हो ॥४॥ 
ग्वालिनने इन ( कृष्ण )-की जो यह वचन-चातुरी सुनी तो उसने हँसकर मुह मोड़ लिया । तुलसीदास! 

` कहते हैँ कि बालक गोपालकी इस क्रीडाकी कीत्तिका वर्णन मुनि लोग सदा करते रहते है ॥ ४ ॥. 

७० 
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कबहुँ न जात पराये धामहि। 

खेलत ही देखौं निज आँगन, सदा सहित बलरामहि॥ १॥ 

मेरे कहा, थाकु गोरस - को, नवनिधि मंदिर यामहिं। 

ठाली ग्वालि ओरहने - के मिस, आइ बकहि बेकामहिं | २॥ 

हौं बलि जाउ जाहु कितहूँ जिनि, मातु सिखावति स्यामहि । 

बिनु कारन हठि दोष लगावति, तात ! गए गृह तामहिं ॥ ३॥ 
हरि-मुख निरखि, परुष बानी सुनि, अधिक-अधिक अभिरामहि । 
'तुलसिदास”-प्रभु देख्योइ चाहति, श्रीडर-ललित-ललामहिं ॥। ४॥ (५) 


यब सब साँची कान्ह तिहारी। 
जो हम तजे पाइ गों मोहन ! गृह आए दै गारी ॥ १॥ 
सुसुकि सभीत सकुचि रूखे मुख, बातै सकल सँवारी। 
साघु जानि, हसि हृदय लगाए, परम प्रीति महतारी ॥ २॥ 
कोटि जतन करि सपथ कहें हम, माने कौन हमारी ? 
तुमहि बिलोकि आन - की ऐसी, क्यों कहिहै बर नारी ॥ ३॥ 


( यशोदा उस ग्वालिनको उत्तर देती हुई कहती है) 'मेरा बेटा तो कभी किसी परायेके 
घर जाता ही नही। मै तो उसे सदा बलदाऊके संग अपने ही आँगनमें खेलते देखती हूँ ॥ १ ॥ मेरे 
घरमे तो यों ही भ्राठों पहर नवों निधियाँ भरी पड़ी रहती है श्रौर फिर गोरस तो मेरे ही यहाँ 
मटकों भरा पड़ा है” ( यह भला तेरे घर क्या करने जायगा ? ) । इस प्रकार उलाहना देनेके बहाने 
तुम ग्वालिनें श्राकर व्यर्थ बकवाद किया करती हो!।२।। कृष्णासे माता यशोदा कहने लगीर “मै तुझपर 
बलिहारी जाती हूँ, बेटा ! जब उनके घर जानेपर ये बिना बातके ही दोष लगाया करती है तो तू 
कही जाया ही मत कर” ॥ ३॥ फिर कृष्णका मुख देखकर तथा ( यशोदा )-की कठोर डाँट सुनकर 
भी ग्वालिन बड़े ही प्रेमसे लक्ष्मीके हूदयमें भली प्रकार निवास करनेवाले कृष्णको सदा ग्राँखों में 
बसाए ही रखना चाहती है ॥ ४ || (५) 

(यशोदाके श्रागे कृष्णसे ग्वालिन श्राकर कहने लगी--) “कन्हैया ! हाँ, सचमुच श्रब तो तुम्हारी 
ही सब बातें सच्ची समझो जायेगी । तभी तो श्रवसर पाकर भी मै ने उस समय तुम्हें छोड़ दिया जब 
लुम गाली देकर मेरे घरसे भाग श्राए थे ॥ १॥ इस समय संकोच श्रौर डरका नाट्य करके सिसक-सिसककर, 
उदास मु ह बनाकर तुमने श्रपना काम बना लिया श्रौर माताने भी तुम्हें ( कृष्णको ) भोला-भाला 
जानकर बड़े प्रेमसे हसकर श्रव गले उठा लगाया ॥ २॥ हम लाख सौगंध खाकर कहें पर हमारी 
बात भला कोई मानने क्यों लगा । ( यशोदासे कहती है ) तुम ही समझ देखो कि कोई भी भली 
सत्री किसी दूसरेके लिये ऐसी बात भूठे ही क्यों श्राकर कहेगी' ॥ ३ ॥ ( फिर माता यशोदा बोली-- ) 


(देखो ब्रजनायक ! तुमपर बलिहारी जाती हूँ । तुम जैसे हो, वैसे ही हमें सुख देते रहो ।' तुलसीदास 


५. थाकु = सीमा बहुत । 
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जैसे हौ तैसे सुखदायक, श्रजनायक ! बलिहारी। 
'तुलसिदास' प्रभु मुख-छबि निरखत, मन सब जुगुति बिसारी ॥ ४ ॥ (६) 
राग केदारा 
महरि ! तिहारे पाँय परों अपनो ब्रज लीजै। 
सहि देख्यों, तुम्ह-सों कह्यौ, अब नाकहि आई, कोन दिनहु दिन छांजै ॥ १॥ 
ग्वालिनि तौ गोरस सुखी, ता - बिनु क्यों जीजै ? 
खुत-समेत पाउँ धारिये, आपुहि भवन मेरे, देखिय जो न पतीजै ॥ २॥ 
अति अनीति नीकी नहीं, अजहूँ सिख दीजै । 
'तुलसिदास” प्रझु-सों कहै उर लाइ जसोमति, ऐसी, बलि, कबहुँ नहिं कीजै ॥ ३॥ (७) 
अबहि उरहनो दै गई, बहुरी फिरि आई। 
सुनु मैया ! तेरी सौं करौं, याकी टेब लरन-की, सकुच बेचि सो खाई॥ १॥ 
यात्रज-में लरिका घने, होंही अन्याई? 
मुँह लाए मूड़हि चढ़ी, अंतहु अहिरिनि, तू सूधो करि पाई॥२॥ 
सुनि सुत - की अति चातुरी जसुमति मुसुकाई। 
'तुलसिदास” ग्वालिनी ठगी, आयो न उतर कछु, कान्ह ठगोरी लाई॥ ३॥ (८) | 


कहते है. कि वह ग्वालिन भी श्रपनी सारी चतुराई भूलकर प्रभुकी मुख-छवि देखती रह जाती 
है ॥ ४॥ (६) 

( एक खालिन बहुत खीझकर यशोदासे आकर कहती है-) देखो यशोदा रानी ! मै 
श्रापके पाँवों पड़ती हूँ | श्राप श्रपना व्रज श्रपने पास रक्खे रहिए। मैने बहुत सहकर भी देखा 
और तुमसे भी कहा, पर श्रव तो नाक्रो दम ग्रा गथा है। कौन दिनपर दिन बैठा इतनी हानि 
सहा करे ? ॥ १ ॥ अरी ! ग्वालिनका सारा घन तो गोरसमें ही है, उसके बिना वह जी कैसे 
सकती है ? विश्वास न हो तो श्रपने लाइलेको साथ लेकर मेरे घर चली चलिए और भ्रपनी आँखो से 
इनकी करनी चलकर देख लीजिए ॥ १ ॥ श्रजी ! इतनी ग्रनीति भ्रच्छी नही होती। भला श्रब 
भी तो उसे भ्रच्छी सीख दीजिए ।” तुलसीदास कहते है कि कृष्णको हृदयसे लगाकर यशोदा 
उनसे कहने लगी “मै तुमपर बलि जाती हूँ, कन्हैया | श्रबसे कभी यह सब ( उत्पात ) मत 
करना” ॥| ३॥ ( ७) 

( यशोदासे कन्हैया कहते है) देखो माँ ! यह गोपी जो भ्रभी उलाहना देकर गई थी 
श्रब फिर ग्रा धमकी है । सुन मथा ! मै. तेरी सौगन्ध खाकर कहता हुँ कि इसकी तो लड़्नेकी। टेव 
(बान) ही बनी हुई है । लाज-संकोच (शील) तो जैसे इसने सारा बेंच खाया है॥१॥ अरे ! इस ब्रजमे 
इतने. लड़के भरे पड़े है, क्या उनमें मै ही श्रकेल। एक नटखट हूँ। आाख्रि है तो यह भ्रहीरिन 
ही न! तुझे इसने सीधा पा लिया है इसीसे बहुत मु ह-लगी होकर सिरपर चढ़ी चली जा 
रही है? ॥ २ ॥ बेटेकी यह चतुराई-भरी बातें यशोदा बैठी सुने जा रही थी और मुसकराए जा 
रही थी। तुलसीदास कहते हैं कि खालिव तो आई थी कन्हैथाको ठगने, पर कृष्णने उसपर ऐसा जादू कर 
दिया कि उससे कुछ कहते न बन पाया ॥ ३ ॥ ( ८ ) 
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५५६ ] ० तुलसी-प्रन्थावक्षो . ७ 
राग गौरी 
अब ब्रज -बास महरि ! किमि कीबो ? 
दूध - दह्यो - माखन ढारत हैं, हुतो पोसात' दान दिन दीबो॥ १॥ 
अब तौ कठिन कान्ह-के करतब, तुम्ह हौ हँसति, कहा कहि लीबो ? 
लीजै गाँउ, नाउँ लै रावरो, है जग ठाउँ, कहूँ है जीबो॥ २ ॥ 
ग्वालि-बचन सुनि कहति जसोमति, “भल न भूमि-पर बादर छीबो । 
दैवहिं लागि कहां, तुलसी? प्रभु, अजहुँ न तजत पयोधर पीबो? ॥ ३॥ (६) 
जानी ग्वालि परी फिरि फीके । 
मातु काज - लागी लखि, डाँटत “दियो बायनो है घर नीके? ॥ १॥ 
“डाब कहि देउँ ?' 'कहति किन! यो कहि, माँगत दहिउ घञ्यो जो छौँ के । 
“तुलसी? प्रभु-मुख निरखि रही चकि, रह्यो न सयानप तन-मन ती-के ॥२॥ (१०) 
जोलौं हौं कान्ह ! रहौं गुन गोए। 
तौंलों तुम्हहिं पत्यात लोग सब, सुसुकि सभीत साँचु सो रोए॥ १॥ 


( खालिन श्राकर येशोदासे कहने लगी--) 'महरि (सरदारनी) ! बताओ श्रब ब्रजमें कैसे रहा 
जायगा ? तुम्हारा यह लाड्ला नित्य दूध, दही, मक्खन गिराता-पडाता रहता है। यदि पोसाता (हममे 
सामर्थ्यं होता) तो हम नित्य दान दे दिया करते ॥ १ ॥ श्रब तो इस कम्हैयाकी करतूत बड़ी दुखदायी 
हो चली है । मै तुमसे कहने भी लगूं तो कहकर ही क्या कर लूँगी क्योंकि तुम तो सुनती हो भ्रौर 
हँस देती हो तो लो, तुम श्रपना गाँव सँभालो । हम तो तुम्हारा नाम लेकर जगत्में कही भी 
रहकर जी लेंगी” ।। २ ॥ खालिनकी बात सुनकर यशोदा कहने लगी- “देखो, धरतीपर बादल उतारना 
( झूठी बातें बताना ) अच्छा नही होता। मै भगवानुको साक्षी देकर कहती हूँ कि श्रभी तो 
तुलसीके प्रभु ( कृष्ण )-ने स्तनका दूध पीना-तक नही छोड़ा है! ॥ ३॥ ( & ) 

कृष्णने जब जान लिया कि ( यशोदाकी डाँट खाकर ) ग्वालिन झेंपकर लौटी जा रही 
है तो माताको काममे लगी देखकर ग्वालिनके घर जाकर डाँटते हुए कहने लगे--'तुमने भ्रच्छे घर 
बायना दे दिया है ( मै तुम्हें ठीक कर दूंगा ) ॥ १ ॥ (खालिन बोली---) “तो श्रब चलकर कहे देती 
हूँ ।' ( कृष्ण बोले---) “जा जा, जाकर कहती क्यों नही ?' यह कहकर ग्वालिनसे कहा कि “अच्छा 
भ्रपना छी केपर रक्खा हुआ दही तो उतार कर दे !” तुलसीदास कहते हूँ कि वह ग्वालिन प्रभुका 
मुख देखकर ऐसी चकित हो रही कि उस स्त्री ( ग्वालन )-की तन-मनकी सारी चतुराई हवा 
हो गई ( वह बिलकुल ठगी-सी रह गई कि श्रमी मुझे डाँट रहे थे, श्रभी दही उतारकर देनेको कह 
रहे हुँ) ॥ २॥ ( १० ) 

(ङृष्णसे गोपी कहती है--) 'देखो कन्हैया ! मै ही हँ कि तुम्हारी करतूतों (चालाकियों )-को 
छिपाए रखती हूँ। तुम जब डरते हुए सिसक-सिसककर रोने लगते हो तो लोग समभते हैँ कि 
तुम सच कह रहें हो श्रोर वे तुम्हारा विश्वास कर बैठते हैँ। १ ॥ बातें बनाने और रूपक गाँठनेमेँ 
१. पोसात हुतो=पोसाता, यदि संभव होता । 
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७ गीतावली ७ [Ws 
हौ भले नग - फंग परे गढ़ीबै, अब ए गढ़त महरि - मुख जोए। 
चुपकि न रहत, कह्यो कछु चाहत, हवैहै कीच कोठिलो धोए ॥ २॥ 
गरजति कहा तरजनिन्ह तरजति, बरजति सैन नयन - के कोए । 
“तुलसी? मातु सुदित, सुत-गति ज्खि, बिथकी स्वालि, मैन-मन-मोए ॥३॥ (११) 
भूलि न जात हौं काहुके काऊ। 
साखि सखा सब सुबल, सुदामा, देखि धो बूझि बोलि बलदाऊ॥ १ ॥ 
यह्‌ तो मोहिं खिमाइ कोटि बिधि, उलटि बिबाद न आइ अगाऊ। 
याहि कहा मैया सुह लावति, गनति - कि एक लँगरि भझगराऊ॥ २ ॥ 
कहपि परसपर बचन जसोमति, लखि नहिं. सकति कपट, सति भाऊ। 
'तुलसिदास” ग्वालिनि अति नागरि, नट नागर-मति नंद-ललाऊ ॥३॥ (१२) 
छाँड़ो मेरे ललित ललन लरिकाइई। 
ऐहैँ सुत ! देखुवार कालि तेरे, बबे व्याह -की बात चलाई॥ १॥ 
डरिहैँ सासु - ससुर चोरी सुनी, हंसिहै नई दुलहिया, सुहाई । 
उबटो न्हाहु, गुहों चोटिया, बलि, देखि भलो बर करिहि बड़ाई ॥ २॥ 


तो तुम बड़े ही चंट हो कि श्रव माताके मुखपर ऐसी बातें बना रहे हो ।' कृष्ण बोले--चुप क्यों नही 

रहती ?” ग्वालिनने कहा--'क्या फिर कुछ कहनेपर तुले हुए हो ? देखो, दहीका कोठला धोया तो 
कीच ही कीच हाथ लगेगा ( कुछ बोले तो तुम्हारी ही बदनामी होगी, सारा भेद खोल घरूगी )' 
॥ २॥ इसपर कृष्ण बोले--'इतना गरजे क्या जा रही है? उंगली चमका-चमकाकर डाँट क्या 
रही है और ग्राँखों के संकेतसे ( वोलनेको ) मना क्या कर रही है ?” तुलसीदास कहते है कि बेटेकी 
चालाकी देख-देखकर माता प्रसन्न हुई जा रही है ग्रौर कामदेवकी मारी ग्वालिन तो भोचक्की-सी 
खड़ी रह गई ॥ ३॥ ( ११ ) 

( कृष्ण कहने लगे--) “मै तो भूले भी किसीके घर कभी नही जाता । पूछना हो तो मेरे 
सखा सुबल श्र सुदामा श्रादिसे पूछ देखो और चाहो तो बलदाऊ भँयाको भी बुलाकर पूछ लो ॥१॥ 
यह ( ग्वालिन ) स्वयं मुझे श्रनेक प्रकारसे चिढ़ाती रहती है श्रौर उलटे यहाँ पहले पहुंचकर झगड़ा 
श्रा लगाती है । मैया ! इसे इतना मुह क्यों लगाती हो ? यह तो गिनतीकी एक ही (सबसे बड़ी) 
एकमात्र झगड़ालू और दुष्ट स्त्री है?” ॥ २॥ यशोदा माता कन्हैयासे बातें तो करती हैं पर यह 
समझ नही पा रही है, कि इसमें चालाकी कितनी है और सची कितनी । तुलसीदास कहते है कि 
यद्यपि वह ग्वालिन भी कम चालाक नही है पर नन्दलाल तो चतुरों के भी शिरोमरिण ( उसके भी : 
गुरु ) निकल श्राए ॥ ३॥ ( १२) 

( कृष्णसे यशोदा कहती है---) “प्यारे लाल | श्रब यह सब लड़कपन छोड़ । देख बेटा ! 
तेरे बाबाने तेरे ब्याहकी चरचा चला दी है । देख, कल तुझे देखारू (देखनेवाले) भ्रानेवाले है । तेरे सास- 
ससुर सुनें गे कि तु चोरी करता है तो वे भड़क जायेंगे श्रौर तेरी सुन्दर नई दुलहिन तो सुनकर तेरी 
हँसी उड़ाने लगेगी । मै तुझपर बलि जाती हूँ । ला, लुझे उबटन लगाकर नहला दूं भ्रौर तेरी चोटी 


~“ 


गूँथ दूँ तभी तो वे ( देखनेवाले ) सुन्दर वर देखकर तुझे पसन्द करें गे” ॥२॥ माताका कहना मानकर 


७ 
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५५८ ] ७ तुलसी-प्रन्थावलो ७ 
मातु कह्यो करि कहत बोलि दै, भइ बडि बार, कालि तौ न आइ । 
जब सोइबो, तात यों हाँकहिं, नयन मींचि रहे पौढि कन्हाइ ॥ ३॥ 
डठि कह्यो, भोर भयो, झंगुली दै, सुदित महरि लखि आतुरताइ । 
बिहेसि ग्वालि, जानी 'तुलसी? प्रभु, सकुचि लगे जननी डर धाइ ॥ ४ ॥(१३) 
राग केदारा 


हरि - को ललित बदन निहारु । 
निपट - ही डाँटत निठुर ज्यों, लकुट कर -ते डारू ॥ १॥ 
मंजु अंजन - सहित जल - कन, चुवत लोचन चारु। 
स्याम सारस? - मग मनो ससि, स्रवत सुधा - सिगारु॥ २ ॥ 
सुभग उर दधिबुंद सुंदर, लखि अपनपौ धारु। 
मनहु मरकत - मृदु - सिखर - पर, लसत बिसद तुषार ।। ३॥ 
कान्हहू - पर सतर भह, महरि! मनहि बिचारु। 
दास तुलसी” रहति क्यों रिस, निरखि नंदकुमार || ४॥ (१४) 
लेत भरि - भरि नीर कान्ह कमल - नैन । 
फरक अधर डर, निरखि लकुट कर, कहि न सकत कछु वैन ॥ १॥ 


NNN 


कन्हैया कहने लगे--'ला, बुला उन लोगोको । इतनी देर तो हो गई, भ्रभीतक तेरा कल नहीं 
ग्राया । जब मै सो जाऊंगा तब बाबा मुझे पुकारने लगेंगे ।' यह कहकर आँखें मीचकर कृष्णा सो 
रहे ॥३।। फिर तत्काल उठकर बोले--'ग्ररे ! सवेरा हो गया । ला, मेरी भझँगुली तो उठाकर दे ।' 
कन्हैयाकी यह श्रातुरता ( व्याह करनेकी हड़बड़ी ) देखकर यशोदा माता प्रसन्न हुई जा रही हैँ। यह 
देखकर ग्वालिन हँस पड़ी । कृष्णाने जब देखा कि खालिन भी यह जान गई है तब कृष्ण (झेपकर) 
दौडकर माताकी छातीसे जा लगे ॥ ४॥ ( १३ ) 

( कृष्णको डाँटनेवाली यशोदासे कुलगुरु ऋषि गर्गकी पत्तो कहने लगी---) श्ररी रानी ! 
कन्हैयाका सुन्दर मुखड़ा तो देख । तू इतनी निष्ठुर होकर इन्हें डाँटे क्या चली जा रही है? अपने 
हाथकी यह छड़ी दूर उठा फेक ॥१।। देख तो इनकी सुन्दर और क्रोमल कजरारी आँखों से श्राँसू ऐसे 
टपके पड़ रहे है मानो नील-क्रमल (नेत्र)-के द्वारा चन्द्रमा, श्छुंगारका भ्रमृत बहाए डाल रहा हो ॥ २॥ 
इनके उस सुन्दर वक्षःस्थलपर दहीकी बू दें देखकर ही तू अपने श्रापको इनपर निछावर किए डाल जो 
“( वक्षःस्थल ) ऐसा लगता है मानो मरकत ( पन्ने )-के कोमल शिखरपर स्वच्छ हिमकी बूंदें फलकी 
पड़ रही हों ॥ २ ॥ भ्ररी रानी ! श्रपने मनमें कुछ विचार तो कर । भला कन्हैयापर क्या ऐसे 
भौहें तरेरी जाती है ? ( तुलसीदास कहते है; ) वया नन्दलालकोको देखकर भौ तेरे मनमै क्रोध 
टिका रह जाता है ?? ॥ ४ ॥ ( १४ ) 

माताके हाथमे छड़ी देखकर डरके मारे कन्हैयाके कमलके समान नेत्रोंमे जल भर-भर श्राता 
है । वे ( डरके मारे ) कुछ बोल नही पा रहे है ॥ १॥ ऋषि-पत्नी ( गर्गकी पत्नी ) पुनः कहने 


१. श्याम सारस = नील कमल । 
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दुसह दावरी छोरि,थोरि खोरि कहा कीन्हों,चीन्हों री सुभाय तेरो आज लगे माई ! मैं न। 
'तुलसिदास’ नंदललन ललित लखि, रिस क्यों रहति छर - ऐन॥ २॥ 
हाहा री महरि! बारो, कहा रिस-बस भइ, कोखि-के जाए-सों रोष केतो बडो कियो है ? 

ढीली करि दाँबरी, बावरी साँवरेहि देखि, सकुचिसहमि सिसु भारी भय भियो है।३।।(१५) 
दूध - दधि - माखन, भो लाखन गोधन धन, जब-तें जनम हलधर - हरि लियो है । 

खायो, कै खवायो, कै बिगाऱ्यो-ढाऱ्यौ, लरिका री , ऐसे सुत-पर कोह, कैसो तेरो हियो है ?॥ १। 
मुनि कहें सुकृती न नंद - जसुमति-सम, न भयो, न भावी, नहिं बिद्यमान बियो है । 

कोन जानै कोने तप, कोने जोग-जाग-जप, कान्ह-सो सुवन तोको महादेव दियो है ॥ 
इनहीं-के आए - ते बधाए ब्रज नित नए, नादत, बाढ़त सब, सब सभ जियो है। 
नंदलाल-बाल-जस, संत - सुर - सरबस, गाइ सो अमिय-रस 'तुलसिहु” पियो है ॥ २ ॥(१६) 
ललित लालन निहारि, महरि ! मन बिचारि, डारि दे घर-बसी १ लकुटि बेगि कर-तें। 

कछु न कहि सकत, सुसुकत सकुचत, डरहूँ - को डर, कान्ह डरे तेरे डर - तें ॥ 

कह्यो मेरो मानि, हित जानि तू सयानी बड़ी, बड़े भाग पायो पूत बिधि हरि-हर-तें। 

ताहि बाँधिवे-को घाई, ग्वालिनी गोरसहाँई, ले-लै आई बावरी, दाँवरी घर-घर-तें। १।। 


OSS 


AANA 


लगी--'इस थोड़ेसे श्रपराधपर यह क्या किए डाल रही हो ? खोल दो रस्सीका यह कठोर बन्धन । 
श्ररी माई ! मै" श्राजतक जानती नही थी कि तेरा स्वभाव इतना कठोर है । ( तुलसीदास कहते है) 
भला ऐसे सलोने नन्दलालाको देखकर भी तेरे हृदयमें क्रोध टिका कैसे रह पाता है ? ॥ २॥ 
वे पुनः कहने लगी--हाथ, हाय ! री महरि! इस नन्हेंसे बालकपर तू इतनी क्यों लाल- 
पीली हुई जा रही है । श्रपनी कोखके जनमे पुत्रपर तू कितना क्रोध किए जा रही है ? भ्ररी बावली 
साँबलियाकी श्रोर तनिक देख तो ले | चल, उसकी रस्सी ढीली कर दे । देख, यह बालक डरके मारे 
सहमकर' सिकुड़ा पड़ रहा है'॥ ३॥ ( १५) 

“प्री | जबसे कृष्णा श्रौर बलरामने जन्म लिया है तभीसे तेरे घरमे लाखों गोएं हो 
गईं है और दूध, दही, मक्खन भी कुडो मे भरा रहता है । ग्रभी बचा ही है न । खाया, खिलाया 
और खिंडाया (गिराया) तो क्या हुआ ? भला ऐसे पुत्रपर भी तू इतना क्रोध किए डाल रही है ? तेरा 
कलेजा कैसा ( कठोर ) है ? ॥ १ ॥ मुनि लोग कहते है कि नन्द-यशोदा-जँसे पुण्यात्मा न हुए 
न है; न होने हीं वाले है। न जाने किस तपस्यासे किस योग, यज्ञ और जपके प्रभावसे महादेवने 
कन्हैया-जैसा पुत्र तुझे दे डाला है । इन्ही के श्रानेसे तो ब्रजमें नित्य नये-नये बधावे बजते चले जा 
रहे है और सभी लोग सुखसे जीवन बिता रहे है।' ऐसे सन्तो श्रौर देवताश्रों के सर्वस्व नन्दलालका 
यशोगान करके तो तुलसीदास भी श्रमृत-रसका पान किए बैठा है॥ २॥ ( १६ ) ~ 


( यशोदासे गर्गकी पत्नी कहती है-- ) भ्ररी रानी ! 'तनिक इस प्यारे लालको तो देख और 
कुछ तो भ्रपने हृदयमे विचार कर । श्ररी घरबसी ! झटपट भ्रपने हाथकी लकुटिया दूर उठा फेक । 
देख तो सही, डरको भी डरानेवाला यहद कन्हैया बेचारा तेरे डरसे इतना डरा जा रहा है कि इसके 


१, घरबसी = घर बसानेवाली । 
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५६०] ० तुलसी-प्रंथावली ७ 
कुल - गुरु तिय - के बचन कमनीय सुनि, सुधि भये बचन जे सुने झुनिवर - ते। 
` छोरि, लियो लाइ उर, बरषें सुमन सुर, मंगल है तिहूँ पुर हरि - हलधर - तें ॥ 
आनंद - बधाबनो, सुदित गोप - गोपीजन, आज परी कुसल, कठिन करवर - ते। 
“तुलसी” जे तोरे तरु, किइ देव, दिए बरु, के न लह्यौ कौन फरु, देव दामोदर - तें।।२॥ (१७) 


राग मलार 


ब्रज - पर घन घमंड करि आए । 
अति अपमान बिचारि आपनो, कोपि सुरेस पठाए॥ १॥ 
दमकति दुसह्‌ दसहुँ दिसि दामिनि, भयो तम गगन गँभीर । 
गरजत घोर बारिधर धावत, प्रेरित प्रबल समीर ॥ २॥ 
बार - बार पवि - पात, उपल, घन बरषत बू द बिसाल। 
सीत - सभीत पुकारत आवत, गो - गोपी - गोपाल ॥ ३॥ 
राखहु राम ! कान्ह ! यहि अवसर, दुसह दसा भइ आइ । 
नंद - बिरोध कियो सरपति- सों, सो तुम्हरो बल पाइ ॥ ४॥ 


` मुहसे कुछ बोल नही निकल रहा है । यह सुबकता हुश्रा मारे डरके सिकुड़ा जा रहा है। तू तो 
स्वयं बड़ी समझदार है । भ्रपना भला चाहे तो मेरी बात मान ले। बड़े भाग्यसे ब्रह्मा, विष्णु श्रौर 
महादेवकी कृपासे तो तूने ऐसा पुत्र पाया है श्रौर इसे तू केवल गोरसके लिये बाँधने दौड़ पड़ी 
श्रौर घर-घरसे रस्सी माँग लाई ?” गुरु-पत्नीकी ऐसी प्यारी बातें सुनकर यशोदाको ऋषिकी कही 
हुई बात स्मरण हो भ्राई ( कि ये तो भगवानु है )। उन्होंने तुरंत कन्हैयाके बन्धन खोलकर 
उन्हें हृदयसे उठा लगाया । उस समय, देवता फूल बरसाने लगे। कृष्णा श्रौर बलरामके कारण 
तीनों लोको में ध्रानन्द-मंगल जा छाया गोप श्रौर गोपियाँ प्रसन्न होकर ग्रानन्दके बधावे बजाने 
लगी कि भ्राज ( यशोदाके ) कठोर हाथों से ( कृष्णका ) संकट दूर हुआ । तुलसीदास कहते हैं 
 किजिन्होंने भ्रर्जुनके जुड़वां वृक्ष ( यमलाजुँनके पेड ) तोड़कर उन्हें देवता ( कुबेरके पुत्र नलकूबर 
रौर मणिग्रीव ) बना दिया और भक्ति-भाव भी दे डाला ऐसे दामोदर देवसे किसने कौन सा 
. फल नहीं पा लिया ? ॥ २॥ ( १७ ) 
॥ ( जब कृष्णने इन्द्रके बदले गोवर्धनकी पूजा करानी श्रारम्भ करा दी तब इसे ). इन्द्रने श्रपना 
बहुत बड़ा भ्रपमान समझकर क्रोध करके ब्रजके ऊपर बादल ही बादल बुला भेजे और देखते-देखते 
_ उमड़ते-घुमड़ते हुए बादलों के भु डके झुड ब्रजपर श्रा घिरे ॥ १ ॥ श्राकाशमे' बड़ा अँधेरा श्रा छाया । 
._ दसों दिशाश्रों में (पूर्व, भ्राग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊपर नीचे) सब श्रोर 
` बड़े वेगसे बिजलियाँ चमकने लगी'। गड़गड़ाहटके साथ गरजते हुए बादल प्रचंड पवन) वेगसे दौड़े चले | 
- श्राए॥ २ ॥ बार-बार बिजलियाँ तड़पकर गिरने लगी, श्रोले बरसने लगे श्रौर मसलाधार | 
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७ श्रोकृष्ण-गीतावली ७ [ ५६१ : 
सुनि हँसि उख्यो नंद - को नाहर लिय कर कुघर उठाई। . 2 ॥ १ 
तुलसिदास” मघवा अपने - सों करिं, गयो गरब गँवाई ॥ ५ ॥(१८) ॥ 
MRT गौरी bs 
टेरि कान्ह गोबधन चढ़ि गेया । । 


मथि - मथि पियो बारि चारिकमें - भूख न जाति, अघाति न घेया* ॥ १॥ 
सैल - सिस्र चढि चितै चकित चित, अति हित बचन कह्मौं बलभैया । 
| बाँधि लकुट - पट, फेरि बोलाई, सुनि कल बेनु, धेनु. घुकि घैया ॥ २॥ 
[ बलदाऊ देखियत दूरि - तें, आवति छाक पठाई मैया। 
| किलकि सखा सब नचत मोर - ज्यों, कूदत कपि कुरंग - की नेंया ॥ ३ ॥ 
| खेलत - खात परसपर डहकत, छीनत कहत, करत रोगदैयार । 
तुलसी? बालकेलि - सुख निरखत, बरषत सुमन सहित - सुरसैया।। ४ ॥(१6) 

राग नट 
गावत गोपाल - लाल नीके राग नट हैं । 

चलि री आली देखन लोयन-लाहु, पेखन ठाढ़े सुरतरु-तर तटिनि-के तट हैं ॥ १॥ 
मोरचंदा चारु, सिर मंजु गुंजा-पुंज धरे, बनि नव धातु, तन ओढ़े पीत पट हैं। 
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तुलसीदास कहते है कि इन्द्रने जितना श्रपना गर्व दिखाया था वह सब चूर-चूर हो गया ॥ ५ ॥ (१८) 

| गोवर्धन पर्वतपर चढ़कर कृष्ण श्रपनी गौवोको पुकारने लगे । चरवाहोंकी भूख न तो चार-बार 

दूध दृहकर पीनेसे मिट पा रही थी न वे दूधका फेन पीकर ही भ्रघा पा रहे थे ॥ १ ॥ पर्वतके शिखरपर 

चढ़कर कृष्ण चकपकाते हुए इधर-उधर देखते है, फिर बड़े प्रेमसे बलदाऊ भँयासे कुछ कहते है। 

फिर लकुटीमे' वस्त्र लपेटकरः ( झंडी बनाकर हिलाते हुए बुलानेका संकेत करके ) वंशी बजाते हुए 

गौवोको बुलाते हैँ। वे वंशीकी ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़ती है” ॥ २॥ बलदाऊने दूरसे ही देखा और | 

बोले--“लो मेरी माँने जो मोजन भेजा है वह श्रा रहा है ।' फिर तो सब सखा लोग किलकारी मारते । 

हुए मोर बनकर नाचने लगे और बन्दर तथा हरिन बन-बनकर उछलने-कुदने लगे । ३ ॥ वे आपसमे | 

खेलते, खाते श्रौर चकमा देकर एक दूसरेसे छीना-झपटी करते श्रौर कहते हैं कि लुम बेईमानी करते | 

हो । तुलसीदास भी यह बाल-क्रीडा देख-देखकर उसका भ्रानंद ले रहे है श्रौर इन्द्र-सहित सब देवता भी | 

फूलोंकी वर्षा कर रहे है ॥ ४॥ (१६) 

| अरी सखी ! देख, गोपाल लाल बड़े ग्रानन्दसे नट राग गाए चले जा रहे है । चल! उन्हें | 
| 
| 


चलकर देखा जाय श्रौर देखकर अपने नेत्रोका लाभ प्राप्त किया जाय । वे यमुनाके तीरपर कदम्ब 1 
बुक्षके तले श्राए खड़े है ॥ १ ॥ उनके सिरपर सलोनी मोरकी चन्द्रिका शोभा दे रही है तथा गलेमे FE । 
कोमल गुञ्जाग्रोकी माला पड़ी हुई है। इस प्रकार भ्रपने शरीरको नये-नये रङ्गोंसे रंगकर ES । 
| पीताम्बर श्रोढ़े हुए प्रभु बने-ठने खड़े है । उनकी मुरलीकी तानकी तरङ्गोंसे मोहित होकर पशु-पक्षी | 
| १. घैया = दुध का फेन। २. रोगदैया = रोहटी बेईमानी,।” 
७१ . 
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अंबर अमर हरषत बरषत फूल, सनेह - सिथिल गोप - गाइन - के ठट हैं. । 
तुलसी? प्रभु निहारि, जहाँ-तहाँ ब्रज नारि, ठगी ठाढ़ी मग, लिये रीते-भरे घट है ॥३॥ 
गग बिलावल 
देखु सखी ! हरि - बदन इंदु - पर । 
चिक्न, कुटिल अलक - अवली - छबि, कहि न जाइ सोभा अनूप बर ॥ १.॥ 
बाल - भुअंगिनि - निकर मनहुँ मिलि, रहीं घेरि रस जानि सुधाकर । 
तजि न सकहि, नहि करहि पान, कहो कारन कोन बिचारि डरहि डर-॥ २॥ 
रुन बनज - लोचन, कपोल सुभ, सरति मंडित कुंडल अति सुंदर । 
मनहु सिंधु निज सुतहि मनावन, पठये जुगुल बसीठ बारिचर॥ ३॥ 
नद्नंदन मुख - की संदरता, कहि न खकत स्तरति सेष उमा - बर। 
तुलसिदास? त्रेलोक्य - बिमोहन - रूप कपट नर त्रिबिध - सूल - हर ॥ ४ ॥(२१) 
आज उनी दे आए मुरारी । 

आलस-वंत सुभग लोचन सखि ! छिन मूँदत, छिन देत डघारी॥ १॥ 

मनहु इंदु - पर खंजरीट दोउ, कछुक अरुन बिधि रचे सवारी । 

कुटिल अलक जनु मार -फंद कर गहे, सजग हवे रह्यो सँभारी ॥ २॥ 


भी निकट श्रा-श्राकर गोपाल-लालकी त्रिभंगी मूर्तिका दर्शन किए जा रहे है, ॥ २॥ उन्हें देखकर 
श्राकाशमे देवता भी प्रसन्न हो-होकर ( उनपर ) फुलोंकी वर्षा किए जा रहे है । प्रभुके पास खड़े 
गोपो और गोग्रोंका झुंड स्नेहसे शिथिल हुआ जा रहा है ( सुध-बुध खो बैठा है ) |” तुलसीदास 
कहते है कि इस ठाठसे प्रभुको खड़े देखकर ब्रज-नारियाँ जहाँ-तहाँ मार्गमे' जलसे भरे या छूछे घड़े लिए 
टकटकी लगाए ( मूर्ति बनी ) खड़ी है ॥ ३ ॥ 

'श्ररी सखी ! देख । कृष्णके चन्द्र-जैसे सलोते मु खडेपर लटकी हुई चिकनी श्रौर घुंघराली लटोंकी 
श्रनुपम शोभा कुछ कहते नहीं बनती ॥ १॥ मानो सर्पो'के बच्चे इकट्रे होकर चब्द्रमामे' श्रमृत 
भरा जान5र उसे ऐसे घेरे हुए हों कि उसे न तो वे छोड़ पा रहे हों श्रौर न ( श्रमृत ) ही पी सक 
रहे हों । भला बताश्रो तो वे क्या समझकर डरे जा रहे है. ? ॥ २ ॥ उनके नेत्र लाल कमलके समान 
लाल-लाल है, गाल शोभनीय है” तथा कानों में भ्रत्यन्त सुन्दर कुण्डल झलकते हुए ऐसे लग रहे है 
मानो समुद्रने अपने पुत्र चन्द्रमा (मुख)-को मनानेके लिये दो मछलियाँ (कुंडल) दूतके रूफ्मे भेज रक्खी 
हो ॥३॥ नंद-नंदन कृष्णके मुखड़ेकी सुन्दरताका घर्णन तो (चारों ) वेद, शेष श्रौर शंकर भी नहीं कर 
पा सकते। तुलसीदास कहते है कि भगवानु कृष्णका यह त्रैलोव्य-विमोहक तर-रूप तीनों प्रकारके 
शूल ( ताप ) दूर कर डालता है” ॥ ४ ॥ ( २१ ) 

'भ्ररी सखी ! देख, भ्राज मुरारी {उनी दे ( नीदैमें ) ही उठे चले श्राए है । वे भ्रपनी 
श्रलसाई श्राँखे क्षणमें मूँदते और क्षणमे' खोलते हुए ऐसे लग रहे हैं .मानो चन्द्रमापर 
कुछ-कुछ लाली लिए हुए विधाताके रचे हुए दो खंजन श्रा बैठे हो । कामदेवके फंदेके 
समान श्रवती घुघराली लटें वे बड़ी सजगतासे हाथसे थामकर सुलझाए जा रहे है ॥ २॥ 
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मनहु उड्न चाहत अति चंचल, पलक पंख छिन देत पसारी | 
नासिक कीर, बचन पिक सुनि करि, संगति मन गुनि रहति बिचारी॥ ३ ॥ 
रुचिर कपोल, चारु कुंडल बर, भ्रुकुटि सरासन - की अनुहारी । 
परम चपल तेहि त्रास मनहु खग, प्रगटत - दुरत न मानत हारी ॥ ४ ॥ 
जदुपति सुख-छबि कलप कोटि लगि, कहि न जाइ जाके मुख चारी । 
'तुलसिदास’ जेहि निरखि ग्वालिनी, भजी तात-पति-तनय-बिसारी ॥ ५ ।:(२२) 
राग गौरी 
गोपाल गोकुल - बल्लभी - प्रिय-गोप - गोसुत - बल्लभं । 

चरनाबिंदमहं भजे, भजनीय सुर - मुनि - दुल्लंभं॥ १ ॥ 

घनस्याम काम अनेक छबि, लोकाभिराम मनोहरं । 

किंजल्क - बसन, किसोर - मूरति, भूरि गुन करुनाकरं ॥ २॥ 

सिर केकि-पच्छ, बिलोल कुंडल, अरुन बनरुह्‌-लोचनं । 

गुंजावतंस बिचित्र, सब अग धातु, भव - भय - मोचनं ॥ ३ ॥ 

कच कुटिल, सुंदर तिलक-शर, राका - मयंक - समाननं । 

आपहरन तुलसीदास” त्रास, बिहार ब्र दा-काननं।॥ ४॥ (२३) 


~~~ 


वे (नेत्र) क्षण-भरमे श्रपनी-श्रपनी चञ्चल पलकें ऐसे फैला देते हैँ मानो उड़ना ही चाहते हों, पर सुग्गेके 


समान उनकी नाक और कोयलकी-सी उनकी वाणी भुननेके लोभसे उन्हीं के साथ रहनेके विचारसे वे 
रुके रह जाते हों || ३ ॥ उन ( मुरारी )-के सुन्दर गालोंपर मिलमिलाते कुंडलों तथा धनुषके समान 
भौ हॉको देखकर उनके डरके मारे वे परम चपल पक्षी कभी प्रकट हो जाते हैं श्रौर कभी छिप जाते 
हैँ, पर हार नही मानते ।॥४।। तुलसीदास कहते हैं कि जिन्हें देखनेके लिये ग्वालिनें श्रपने पिता, पति 
और पुत्रको भी छोड़कर दौड पड़ती हैँ उन यदुपतिके मुखड़ेकी शोभाका वर्णन तो चार मुखवाले 
ब्रह्मा भी करना चाहेँ तो करोड़ों कल्पो-तक नहीं कर पा सकते ॥ ५ ॥.( २२ ) 

राधाके प्यारे तथा गोप और बछड़ों के स्वामी गोपाल-लालके उन वन्दनीय चरणु-क्रमलोंको मै 
स्मरण'करता हुँ जो देवता श्रौर मुनियों के लिये भी दुर्लभ हैँ ॥१।। श्रनेक कामदेवों के समान छबिवाले 
आर सब लोकोंको सुख देनेवोले घनश्याम बड़े ही मनोहर लगते हैँ । वे कमलके केशरके से पीले वस्त्र पहने, 
किशोर भ्रवस्थावाले, गुणके भांडार ग्रौर करुणासे भरे हैँ॥२॥ वे सिरपर मोरपंख, लगाए हुए है, उतके 
कानों में कुण्डल भिलमिला रहे है; उनके नेत्र लाल-कमलके समान है, वे विचित्र गुज्ञाओंकी माला पहने हुए | 
हैं, उनके सम्पूर्ण ग्रंग सुवर्णके समान दमक रहे हैं और वे संसारका सारा भय दूर कर डालते हैं ॥३।। 
उनके पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान मुख-मण्डलपर घु'घराले बालोकी लर्टे, सुन्दर तिलक ओर भौ हें 
शोभा दे रही हैँ । तुलसीदास कहते हें कि सब त्रास दूर कर डालनेवाले ऐसे वुन्दावन-बिहारीका मै 


भजन करता हूँ ॥ ४ ॥ ( २३ ) 
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राग.बिलावल 
i: बिछुरत श्रीन्रजराज आज इन नयनन - की परतीति ग 
_ 0 उड़ि न लगे हरि - संग सहज तजि, है न गए सखि स्याम - मइ || १॥ 
रूप - रसिक लालची कहावत, सो करनी कछु तो न भई। 
साँचेहु कूर, कुटिल, सित - मेचक, बृथा मीन - छबि छीनि लई॥ २॥ 
|; अब काहे सोचत मोचत जल, समय गए चित सूल नई। 
री 'तुलसिदास” तब अपहुँ - से भऐ, जड़ पलकनि हठि दगा दई॥३॥ (२४) 
| राग कान्हरा 
| नहि कछु दोष स्याम - को माइ! 
जो दुख मै पायडं सुनि सजनी ! सो तो सबै मन-की चतुराई ॥ १॥ 
निज हित - लागि तबहिं ए बंचक, सब अंगनि बसि प्रीति बढ़ाई । 
लियो सकल सुख हरि-अग-सग-को, जह्‌ जिहि बिधि, तह सोइ बनाई ॥ २ ॥ 
अब नदलाल॑-गवन सुनि मधुबन, तनहि तजत नहि बार लगाइ । 
रुचिर रूप - जल-मों रसेस' हूं, मिलि, न फिरन - की बात चलाई ॥ ३॥ 
एहि सरीर बसि सखि! वा सठ-कह्‌, कहि न जाइ जो निधि फबि आइ । 
4 तदपि कछू उपकार न कीन्हों, निज मिलन्यो नहिं मोहि सिखाई॥ ४॥ 
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आज ब्रजराज ( कृष्ण )-के बिछुड़ते ही इन ग्राँखोंका सारा विश्वास जाता रहा। उड्नेका 
सहज स्वभाव होते हए भी न तो ये ग्राँखें उड़कर कृष्णाके साथ ही लगी जा सकी न ये उनके रंगमें' 
रंगकर श्याममयी ही हो सकी ॥ १॥ यद्यपि ये श्राँखें बहुत रूप-रसिक श्रौर लालची कहलाने- 
का ढोंग करती हें तथापि वह काम भी इनसे किए न बन पड़ा । सचमुच ये बड़ी क्रूर, कुटिल श्रौर 
श्वेत श्रौर काली होकर व्यर्थ ही उपमानमें' मछलीकी छबि छीने बैठी है ॥।२॥ भ्रब ये क्या चिन्ता किए 
- जा रही है श्रौर बार-बार क्या ग्रांसु बहाए जा रही है? भ्रवसर हाथसे निकल जानेपर तो चित्तमें 
नई कसक पैदा होती ही है। तुलसीदास कहते हैँ कि जब पलकों ने भी हठ करके धोखा दे ही डाला 
। (अर्थात्‌ आँखें नही लगती ) तब तो ये स्वयं ही जड कही जाने-योग्य बन गईं हैँ॥ ३ ॥ ( २४ ) 
| ( श्थामके वियोगमे ग्रपनेको कोसती हुई कोई गोपी श्रपनी माँसे कहती है---) 'देखो माई ! 
श्यामका कोई दोष नही है! में ने जो कुछ भी दु:ख पाया है वह सब इस मनका भ्रम था ॥१॥ इस मनने । 
स्वयं सुख पानेके फेरमें उनके सब श्रंगों से प्रीति बढ़ाकर पहले ही धोखा दे दिया था । हरिके श्रज्धों से 
मिलकर जहाँ जैसा सुख पाते बना वहाँ वैसा ही सब प्रकारका सुख प्राप्त करता रहा ॥२॥ श्रौर भ्रब (इसकी 
निर्लजता तो देखो कि ) तंदलालका जाना सुतकर भी यह वबुन्दावनमे शरीर-तक छोड़नेको तैथार नही 
हो रहा है, न जाने क्यों इतनी देर लगा रहा है । जैसे पानीमे' नमक घुल जानेपर फिर हाथ 
नही भ्राता, वैसे ही श्यामने भी बिछुड़कर फिर मिलनेकी बात-तक न चलाई ॥ ३ ॥ देख तो सखी ! 
इस शरीरमें बसकर उस शठ ( मन )-को न जाने कौन सी बड़ी गठरी मिली जा रही है तब भी यह 
मेरा कुछ उपकार नही कर रहा है। यह स्वयं तो श्यामसे जा मिला पर मुझे उनसे मिलनेका ढंग नही 
१. रसेस = ( रसेश, रसों में श्रेष्ठ ) नमक । 
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आपु मिल्यो यहि भाँति, जाति तजि, तन मिलयो जल-पय-की नाँई। 
है मराल आयो सुफलक - सुत, ले गयो छीर, नीर बिलगाई ॥ ५ ॥ 
मन हौं तजी, कान्ह हौं त्यागी, प्रानो चलिहेँ परिमिति पाई । 
तुलसिदास' रीतेहु तनु ऊपर, नयननि - की ममता अधिकाई ॥ ६॥(२५) 
राग धनाश्री 
करी है हरि, बालक - को - सी केलि । 
हरष न रचत, बिषाद न बिगरत, डगरि चले हँसि खेलि ॥ १॥ 
बई, बनाइ वारि ब्रदाबन, प्रीति सँजीवनि - बेलि । 
सींचि सनेह्‌ - सुधा, खनि काढ़ी, लोक -बेद परहेलि ॥ २॥ 
तृन ज्यों तजी, पालि तनु-ज्यों हम, बिधि - बासव-बल पेलि । 
एतेहुँ - पर भावत "तुलसी? प्रभु, गए मोहनी मेलि॥ ३ ॥(२६) 
आली ! अब कहो निज नेह निहारि । 
समुझे, सहे, हमारो है हित, बिधि - बामता बिचारि॥ १॥ 
सत्य, सनेह्‌, खील, सोभा, सुख, सब गुन उदधि अपारि । 
देख्यौ, सुन्यौ न कबहुँ, काहु, कहुँ, मीन वियोगी नारी _ 
सिखाया ॥४॥ प तो श्रपना स्वभाव छोड़कर शरीरसे वैसे ही मिला रहा जैसे दूधसे पानी मिलता है 
( मनसे मन नही मिलाया अपितु शरीरसे ही मिला ग्रौर उधर सुफलकका पुत्र भ्रक्रर हंस होकर 
ऐसा ्राया कि पानी छोड़कर दूध ( कृष्ण )-को ले उड़ा ॥ ५॥ मनने भी मुझे छोड़ दिया भ्रौर 
कृष्णने भी छोड़ दिया है । श्रंब प्राणा ही रह गए हैं जो श्रवसर पाकर चल देंगे ।' तुलसीदास 
कहते है. कि खाली शरीरपर भी नेत्रोकी ममता बहुत ग्रधिक हो रही है ( कि शरीर रहेगा तो 
नेत्रोंको दर्शन श्रवश्य प्राप्त हो जायगा )॥ ६॥ ( २५ ) 
कृष्णने तो वैसा हो बालकोका-सा खेलवाड़ कर डाला जैसे बच्चो को ( घरौंदे ) बनानेमे न 
कुछ हर्ष होता है न॑ विगाड्नेमें दुःख होता है श्रौर वे हँस-खेलकर चल देते है । वैसे ही हँसते-खेलते 
वे भी ( मथुराको ) चल दिए । उन्होंने वृन्दावनमे बाग-वगीचे लगाकर उसमें प्रेमकी सञ्जीवनी 
( बूटी ) रोपकर उसे स्नेहके श्रमृतसे सोचकर पाला और फिर सारी लोक ग्रौर वेदकी मर्यादा 
तोड़कर उसे खोद फेंका* ॥ २ ॥ कहाँ तो उन्होंने ब्रह्मा ग्रौर इन्द्रको शक्तिकी भी चिन्ता न 
करके हमारी रक्षा की, और कहाँ हम तृणके समान छोड़कर चल दिए । तुलसीदास कहते हैं कि 
उन्हों ने ब्रजकी नारियोपर ऐसी मोहनी डाल दी है कि इतना होनेपर भी वे ( कृष्णको ) प्यार 
किए चली जा रही है ॥ ३॥ ( २६ ) 
अरी सखी ! हमे अपने स्तेह ( की सत्यता )-पर विचारकर ही कुछ मु ह खोलना चाहिए । 
प्रब तो विधाता हमसे मुंह फेरे बैठा है, यह समझकर ही सब कुछ सहते जानेमें हमारा हित होगा ॥१॥ 
देखो, सब प्रकारसे सत्य, स्नेह, शील, सुख श्रौर गुणों के भ्रपार भंडार कोई है तो केवल मछली है 
जिसके संबंधमें किसीने न तो कही भर कभी किसीके मुँहसे सुना न कहीं देखा ही कि जलसे 
१. विष वृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । ( विषका पेड़ लगाकर भी उसे काट फेंकना बड़ा 
बुरा काम है । ) 
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कृहियत काकु कूबरी- हूँ - को, सो कुबानि - बस नारि। 
बिष - ते बिषम बिनय अनहित - को, सुधा सनेही गारि ॥ ३ ॥ 
मन फेरियत कुतक कोटि करि, कुबल भरोसे भारि। 
तुलसी? जग दूजो न देखियत, कान्ह- कुँवर अनुहारि ॥ ४॥ (२७) 
लागिये रहति, नयननि आगे - तें न टरति मोहन मरति । 
नील नलिन स्याम, सोभा अगनित काम, पावन हृदय जेहि उर फूरति। 
सारद, अमित सेष नहिं कहि सकत अँग - अँग सूरति। 
तुलसिदास” बड़े भाग, मन लागेहु-ते सब सुख पूरति॥ १ ॥(«८) 
जब - तै ब्रज तजि गए कन्हाइ । 
तब-ते बिरह - रबि उदित एकरस, सखि बिछुरनि-ब्ृष पाई ॥ १॥ 
घरत न तेज, चलत नाहिन रथ, रह्यो उर - नभ - पर छाई । 
इंद्रिय रूप - रासि सोचहि सुठि, सुधि सब - की बिसराई || २॥ 
भयो सोक - भय - कोक - कोकनद, भ्रम - श्रमरनि सुखदाई । 
चित - चकोर, मन-मोर, कुमुद-मुद, सकल बिकल अधिकाई ।। ३ ॥ 


बिछुड़कर भी कोई मछली जीवित रह गई हो ॥ २ ॥ उस कुबरीको भी जो हम खरी-खोटी कहें जा 
रही है वह ख्रियोकी दोष निकालनेकी बानके कारण ही कहे जा रही है क्योंकि शत्रुकी तो प्रार्थना 
भी विष-सी लगती है भ्रौर स्नेहीकी गाली भी श्रमृत-जँसी प्यारी लगती है । हम करोड़ों कुतर्कोका 
खोटा सहारा लेकर भी कृष्णकी श्रोरसे भ्रपना मन हटाना चाहें तब भी ( तुलसीदास कहते हैँ) 
कि कुँवर कन्हैया-जैसा कोई दूसरा संसारमें दिखाई भी तो नही देता ( जिससे प्यार किया 
जा सके )॥ ४ ॥ ( २७ ) 
मोहनको मूर्ति नेत्रों में ऐसी ग्रा बसी है कि वह ग्राँखोंके सामनेसे हटाए नही हटती । 
श्रनेक कामदेवों के समान शोभावाले श्रौर नीले कमलके समान साँवले श्याम-सुन्दरका ध्यान भी जिसके 
हृदयमे श्रा जाता है, उसीका हृदय पवित्र हो जाता है। उनके ग्रंग-प्रत्यंगकी शोभाका वर्णन 
भ्रनेक सरस्वतियाँ श्रौर शेष भी करना चाहें तो भी नहीं कर पा सकते | तुलसीदास कहते है, कि जब 
बड़ा भाग्य होता है तभी उनमे मन लग पाता है ग्रौर मन लगाते ( ध्यान करते ) ही सभी सुख श्रा 
बरसते है ॥ १ ॥ ( २८ ) 
अरी सखी ! जवसे कुँवर कन्हैया ब्रज छोड़कर ( मथुरा ) गए, तभीसे वियोगका 
वृष-मास पाकर विरहका सूर्य समान रूपसे तप चला है ॥ १॥ श्रौर हृदय-रूपी श्राकाशमे ऐसा 
भ्रा डटा है कि उसका रथ हटाए नही हटता । इसीसे उस ( विरहके सूर्यका ) तेज भी नही घट रह 
है । हमारी सभी इन्द्रियाँ सबकी सुध भुलाकर केवल उन ( कृष्ण )-के सुन्दर रूपका ही चिंतन करती 
रहती है ॥ २॥ ( यह विरहका सूर्य ) हमारे हृदयके शोक भ्रौर भय-रूपी चकवे भ्रौर कमलके 
लिये तथा श्रम-रूपी भौ रोके लिये तो सुखदायी हो गया है ( विरहमे' हमारा शोक, भय और 
भ्रम बढ़ गया है ) पर यह हमारे चित्त-रूपी चकोर, मन-ूपी मोर तथा ग्रानन्द-रूपी कुमुदको 
बहुत व्याकुल किए डाल रहा है ( न चित्त शान्त है, न मन स्थिर है, न ग्रानन्द ही बच रहा गया 
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तनु - तड़ाग बल - बारि सुखन लग्यो, परी कुरुपता - काइ । 
प्रान - मीन दिन दीन दूबरे, दसा दुसह अब आइई॥ ४॥ 
“तुलसीदास” मनोरथ - मन - मृग, मरत जहाँ - तहे धाई। 
राम - स्याम सावन - भादों - बिनु, जिय - की जरनि न जाइ ।। ५ ॥ (२९) 
ससि - तें सीतल मोको लागै माई री ! तरनि । 
याके उए बरति अधिक अँग-अंग दव, वाके उए मिटति रजनि-जनित जरनि। 
सब बिपरीत भए माधव - बिनु, हित जो करत, अनहित - की करनि | 
'तुलसिदास' स्यामसुंदर-बिरह-की दुसह दसा, सो मोपै परति नहीं बरनि।१।।(३०) 
संतत दुखद सखी ! रजनीकर । 
स्वारथ - रत तब, अबहुँ एकरस, सोको कबहुँ न भयो - ताप - हर ॥ २॥ 
निज अंसिक सुख लागि चतुर अति, कीन्हीं प्रथम निसा सुभ सुंदर । 
अब बिनु मन, तन दहत दया तजि, राखत रबि ह्वे नयन बारिधर ॥ २॥ 
जद्यपि है दारुन बड्वानल, राख्यो जलधि गंभीर धीरतर। 
ताहु-ते परम कठिन जान्यो ससि, तज्यो पिता तब भयो व्योम-चर ॥ ३॥ 


हे) ॥३॥ इस विरह-रूपी सूर्यके कारण शरीर-रूपी तड़ाग और बल-रूपी जल सूख चला है भ्रौर (मुखपर) | 
कुरूपता-रूपी काई श्रा छाई है। मछलीके समान हमारे प्राण दिन-दिन दुर्बल हुए जा रहे है । 
भ्रब तो हमारे दुःख इतने बढ़ चले है कि सहे नही जा रहे हैं ॥ ४॥ तुलसीदास कहते है कि 
मनके मनोरथ-रूपी मुग जहाँ-तहाँ दौड़ते हुए छटपटा-छटपटाकर मरे जा रहे है ( मनकी कोई इच्छा 
पूरी नहीं हो पा रही है) | सावन और भादों-रूपी बलराम और श्यामके श्राए बिना कोई हमारे जीको 
जलन नही दूर कर पा सक्रता' ॥ ५॥ ( २९ ) 
“री माई | मुझको तो यह सूर्य श्राज चन्द्रमासे भी भ्रधिक शीतल लग रहा है । इस 
( चन्द्रमा ) के उदय होते ही श्रंग-प्रत्यंगमे ग्रौर भी श्रधिक श्राग भड़की पड़ रही है श्रौर उस 
( सुर्य ) के उदय होते ही रात्रि-क्री सारी ज्वाला दूर हो मिटती है। हाथ ! कृष्णके बिना सब 
बैरी हो बैठे है । जो भलाई करते थे, वे भी श्रव बुराई करनेपर उतारू है । तुलसीदास कहते है 
कि श्यामसुन्दरके विरहकी दशा इतनी दुःसह हो चली है कि मुझसे कहते नहीं बन पा रही है! ॥१॥(३०) 
“री सखी | यह चन्द्रमा तो सदासे दुःखदायी रहा है। यह पहले ( कृष्णके रहते समय ) 

भी स्वार्थी था, श्रपने श्रंश मनको उनमें रमाए रखता था और भ्रब भी वैसा हो है (अपने ग्रंशभूत मनको 
कृष्णामे' लगाए बैठा है )। मेरे लिये तो यह कभी भी ताप हरने वाला हुआ नही ॥ १॥ यह 
इतना धूर्त है कि श्रपने ग्रंशभूत मनके सुखके लिये इसने पहलेसे ही सुन्दर ( रासकी ) रात्रिकी 
रचना कर धरी थी श्रौर भ्रब्र निर्दयी होकर मेरे इस बिना मनवाले शरीरको निरन्तर जलाए जा 
रहा है । वह तो कहो कि, सुर्य मेरी आाँखो में बादल बसाकर ( आँसु बरसाकर ) मुझे बचाए हुए 
है ( नही तो न जाने कबकी जलकर भस्म हो चुकी रहती ) ॥ २ ॥ बडवानल ( समुद्रको भ्रग्ति ) 
भी बहुत भयंकर है तब भी गंभीर समुद्र बड़े घैर्यके साथ उसे रोके रहता है ( जलाने नही | 
देता )। पर इस चन्द्रमाको तो मैं उससे भो कहीँ भ्रधिक कठोर समती हुँ। इसीलिये जबसे 
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सकल बिकार-कोस बिरहिनि-रिपु, काहे याहि सराहत सुर - नर | 


i 'तुलसिदास” त्रैलोक्य - मान्य भयो, कारन इहे, गह्यौ गिरिजा-बर ॥ ४।।(३१) 
i राग मलार 
| कोड सखि नई चाह सुनि आइ । 


धर यह्‌ त्रजभूमि सकल सुरपति - सों मदन मिलिक करि पाई ॥ १॥ 
घन - धावन, बग-पाँति पटोसिर', बैरख? - तडिति सोहाइँ । 
बोलत पिंक नकीब, गरजनि - मिस मानहु फिरति दोहाइ ॥ २॥ 
चातक, मोर, चकोर, मघुप, सुक, सुमन, समीर सहाइ । 

चाहत कियो बास बृ'दाबन, बिधि-सों कछु न बसाई॥ ३॥ 

सौव न चाँपि सको कोऊ तब, जब हुते राम - कन्हाई । 

अब 'तुलसी? गिरिधर-बिनु गोकुल, कौन करिहि ठकुराई ॥ ४ ॥(३२) 

राग सोरठ 
ऊधो ! ब्रज - की दसा बिचारो । 

ता पाछे यह सिद्धि आपनी, जोगकथा बिस्तारो॥ १॥ 
| के जा कारन पठए तुम माधव, सो सोचहु मन - माहीं। 
की केतिक बीच बिरह - परमारथ, जानत हो किधों नाहीं॥ २॥ 
उस ( चन्द्रमा )-क्रे पिता ( समुद्र )-ने उसे घरसे निकाल बाहर किया तबसे वह श्ाकाशचारी 
(श्रावारा) हो गया है ॥३॥ इस (चन्द्रमा)-मे सभी विकार ही विकार तो है. श्रौर विरहिणियोंका तो 
यह शत्रु ही है, फिर भी न जाने क्यों देवता और मनुष्य इसकी सराहना करते रहते हैं ? तुलसीदास 
कहते हें कि मेरी समभमे तो त्रैलोक्यमे इसके मान्य होनेका एक मात्र यही कारणा जान पड़ता 
है कि गिरिजापति शंकर इसे श्रपनाए बँठे हैँ ( मस्तकपर धारणा किए हुए हैँ) ॥ ४ ॥ (३१) 

कोई सखी एक यह नई बात सुनकर श्राई कि यह सारी ब्रज भूमि कामदेवने इन्द्रसे 
मिलकिथतमे पा ली है ॥ १॥ घन ( बादल ) ही उसके धावन (दूत ) है, बगुलोकी पंक्ति ही 
पट्टश्री है, बिजली ही उसकी सुन्दर पताका है, कूकती हुई कोयलें ही बंदीजन है, तथा बादलों का 
गर्जन ही मानो उसकी दुहाई फिर रही है ॥ २ ॥ पपीहा, मोर, चकोर, भौ रे, शुक, पुष्प और पवन 
सब उसके सहायक (मंत्री) है । ये सबके सब श्रव वृन्दावनमें निवास करने श्रा डटे हैँ । ( किया क्या 
जाथ ?) विघातापर हमारा कुछ बस भी तो नहीं है ॥३॥ उस समय जब कृष्णा-वलराम यहाँ थे, तब 
तो ब्रजकी सीमामें कोई प्रवेश न कर पाथा । .तुलसीदास कहते है कि श्रब बताश्रो गिरिधर गोपालके 
न रहनेपर ब्रजका नेतृत्व करनेवाला रह कौन गया है ॥ ४ ॥ ( ३२ ) 

( उद्धवसे योगको बातें सुनकर एक गोपी कहने लगी--) 'उद्धव ! पहले ब्रजकी वर्त्तमान 
दशापर तनिक विचार करलो, तब श्रपनी यह योग-सिद्धिकी कथा (-का श्राङम्बर ) फैलाना ॥ १ ॥ 
तुम्हें माधवने जिस कामसे यहाँ भेजा है उसपर भ्रपने मनमें सोच तो लो । विरह श्रौर परमार्थकी 
दशामे कितना ग्रंतर है, इसे तुम जानते हो या नही ? ॥ २ ॥ तुम तो परम चतुर हो, भ्रपनेको 


१. पटोसिर=पद्टश्री (राजाश्रो के सिहासनके श्रागे टंगा वंशविरदावलीका पट) । २, बैरख =पताका । 
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परम चतुर, निज दास स्याम - के, संतत निकट रहत हो | 
जल वूड़त, अवलंब फेन - को, फिरि-फिंरि कहा कहत हौ ॥ ३॥ 

~ ~ 
वह अति ललित मनोहर आनन, कोने जतन बिसारों। 
जोग-जुशुति, अरु झुकुति बिबिब बिधि, वा मुरली-पर वारों ॥ ४॥ 
जेहि उर बसत स्यामसुंदर-घन, तेहि निरगुन कस आवै । 
“तुलसिदास' सो भजन बहाओ, जाहि दूसरो भावे? ॥ ५ ॥(३३) 


मधुकर? ! कहु, कहन जो पारो । 
नाहिन, बलि, अपराध रावरो, सकुचि, साध जनि मारो॥ १॥ 
नहिं तुम त्रज बसि नंदलाल - का बाल - बिनोद निहारो । 
नाहिंन रास-रसिक रस चाख्यो, ताते डेल सो डारो।॥ २॥ 
“तुलसी? जौ न गए प्रीतम - संग प्रान, त्यागि तलु न्यारो। 
तौ सुनिबो, देखिवो, बहुत अब, कहा करम-सों चारो ? ॥ ३।।(३४) 


शयामका श्रनन्य दास ( दूत ) कहते हो श्रौर सदा उन्ही के निकट रहते भी हो, फिर ( कृष्णक प्रेमके ) 
जलमे' डूबी रहनेवाली ( गोपियों)-को फेन ( योग )-का सहारा लेनेके लिये क्यों बार-बार कहे जा रहे 
हो ? ॥ ३ ॥ भला वताग्रो तो सही कि श्याम सुन्दरका वह श्रत्यन्त सुन्दर ग्रौर मनको हरनेवाला 
मुखडा मै भुला कैसे दूँ ? मै तो योगकी श्रनेक प्रकारकी युक्ति तथा मुक्ति सबको उनकी मुरलीपर 
निछावर कर डालती हुँ ॥ ४॥ जिस हृदयमें सुन्दर घन-शयाम बसे हुए है उसमें, बताइए, आपका 
निर्गुण ब्रह्म समा कँसे सकता है ? तुलसीदास कहते है. कि जिसको श्यामसुन्दरके श्रतिरिक्त दूसरेका 
भजन प्रिय लगता हो उस भजनको वहा दो ( वह भजन भाड़में जाय )॥ ५॥ ( ३३ ) 

“अच्छा भौ/ रे | जो कहना हो (जो मनमै हो), कह डालो । बलिहारी जाती हुँ तुमपर । इसमें 
भ्रापका कोई दोष नही है । तुम संकोचमें पड्कर श्रपनी साध कमन करो। ( जो कुछ कहना 
हो कह डालो जिससे तुम्हारी कहनेकी साध पुरी हो जाय )॥ १॥ तुमने ब्रजमे रहकर न तो 
नन्दलालका बालविनोद ही देखा और न रासके रसिककी रासलीलाका ही रस लिया । इसीलिये 
तो ( हमारे प्रेमके मार्गमे ) रोड़े श्रटकाए जा रहे हो' ॥ २॥ तुलसीदास कहते हैं ( कि पुनः 
गोपी कहने लगी--) श्रभी क्या है, हमारे ये ( निर्लज ) प्राण शरीर छोड़कर प्रियतम ( कृष्ण )-के 


“तुलसीदास” नाम किसी राम-भक्तने डाल दिया है । 

२. मघुकर : भौर, उद्धव । [ जब उद्धव ब्रजमें गोपियोंको योगका उपदेश दे रहे थे उसी समय 
कही से एक भौरा उड़ा चला श्राया । बस गोपियाँ उद्धवको लक्ष्य करके 'मधुकर' ( ञ्रमर )-से 
उनकी समानता बताकर उपालंभ देने लगी । | 

३, डेल सो डारो अपत्थर या रोड़े डाले दे रहे हो । हु 

७a i 
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ऊघोजू ! कह्यो तिहारोइ कीबो । 

नीके जिय - की जानि, अपनपों समुझि, सिखावन दीबो।॥। १॥ 
स्याम - बियोगी ब्रज - के लोगनि जोग - जोग जौ जानो। 

तो सकोच परिहरि, पॉलार्गों, परमारथहिँ बखानो॥ २॥ 
गोपी, गाय, ग्वाल, गोसुत सब, रहत रूप - अनुरागे । 

दीन, मलीन, छीन - तनु डोलत, मीन मजा-सों' लागे ।। ३ ॥ 
तुलसी” है सनेह दुखदायक, नहिं जानत अस को है? 

तऊ न होत कान्ह - को - सो मन, सबै साहिबहि सोहे || ४।।(३५) 


राग बिलावल 
सो कहौ मधुप जो मोहन कहि पठई । 
तुम सकुचत कत ? हौं ही नीके जानति, नंदनंदन हो निपट करी सठई ॥ १॥ 
हुतो न साँचो सनेह, मिठ्यो मन-को संदेह, हरि परे उघरि, संदेसहु ठठई । 
तुलसिदास’ कोन आस मिलन-की, कहि गए सो तो, कछु एको न चित ठई ॥२।।(३६) 
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साथ जब नही चले गए, तो श्रभी इन्हें बहुत कुछ सुनना श्रौर देखना बदा है । भाग्यके श्रागे हमारा 
चारा ही क्या है ?? ॥ ३॥ ( ३४ ) 

देखिए ऊधो ! हमारा हृदय भली-भाँति समझकर और हमें भ्रपना समझकर तब भ्रपनी सीख 

दीजिए ॥ १ ॥ यदि श्यामसे विछुड़कर भी ये ब्रजके लोग श्रापकी योग-विद्या ठीक समभते हो तो 

नमस्कार है श्रापको, श्राप सारा संकोच छोड़कर परमार्थ ( योग )-का पुरा बखान भ्रवश्य कर 


डालिए ॥ २॥ यहाँ तो गोपी, गाय, ग्वाल श्रौर बछड़े सभी शयामसुन्दरके रूपके पीछे पागल है 
श्रौर वे बड़े दुखी, उदास और दुबले हो-होकर ऐसे तड़प रहे हैँ जैसे मजा? ( माँजा )-के नशेमें 


मछली तड़पने लगती है ।। ३ ।। ( तुलसीदास कहते है --) यहाँ ( ब्रजमे' ) भला ऐसा कौन है, जो 


यह न जानता हो कि प्रेम करनेमे दुःख ही दुःख है, फिर भी कन्हैया-जैसा यहाँ किसीका मन नही 


( कि नाता तोड़कर चल दिए )। वे स्वामी है, स्वामी (समर्थ ) तो जो कुछ करे' सब ठीक 
है? ( समरथको नहिँ दोस गुसाइँ ) ॥ ४॥ ( ३५ ) 

'देखो भौ रे | वही बात कह डालो जो मोहनने कहला भेजी हो । तुम संकोच क्यों किए 
जा रहे हो ? मै तो भली-भांति जानती हूँ कि कृष्णने सरासर धूर्तता की है॥ १॥ वे सच्चा 
स्नेह नही करते थे यह मेरा सन्देह श्रब मिट गया । जब कृष्णाने देखा कि श्रब तो ( हमारे प्रेमकी ) 
पोल खुल गई तब उन्होंने संदेसा भेजनेका यह रूपक ठान दिया । ( तुलसीदास कहते है) उनके 


मिलनेकी भ्रब श्राशा ही कहाँ है ? वे जो कुछ कह गए थे उसमें से एक भी बात तो उन्होंने पुरी नहीं 


की” ॥ २॥ ( ३६ ) 
१, माँजाः पहली वषसि जलपर छाई हुई फेन, जिसे खानेसे मछली तड्पकर प्राण दे डालती है । 
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मेरे जान, और कछु न मन गुनिए । 
कूबरी-रवन कान्ह, कही जो मधुप-सों, सोई सिख सजनी ! सुचित दे सुनिए ॥ १॥ 
काहे - को करति रोष, देहि धौं कोने-को दोष, निज नयननि-को बयो सब लुनिए । 
दारु - सो सरीर, कीट पहिले सुख, सुमिरि - सुमिरि वासर - निति घुनिए॥ २॥ 
ये सनेह सुचि, अधिक - अधिक रुचि, बरज्यो न करत कितो सिर घुनिए। 
'तुलसिदास” अब नंदसुवन - हित, विषम बियोग - अनल तनु हुनिए ॥३॥(३७) 
भली कही आली ! हमहूँ पहिचाने । 
हरि निगुन, निर्लेप, निरपने, निपट निठुर, निज काज सयाने ॥ १॥ 
त्रज-को बिरह, अरु संग महर-को, कुबरिहि बरत न नेकु लजाने। 
सम्मुझि प्रीतिकी रीति स्याम-की, सो बावरि जो परेखो आने ॥ २॥ 
सुनत न सिख लालची त्रिलोचन, एतेहु - पर रुचि लोभ लुभाने । 
'तुलसिदास” इहि अधिक कान्ह-पहँ, नीके-ई मन रहत समाने ॥ ३ ॥(३८) 
राग मलार 
जौ पै अलि ! अंत इहे. करिबे हो । 
तौ अतुलित अहीर अबलनि - को, हठि न हियो हरिबे हो ॥ १ ॥ 


(एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'श्ररी सखी ! मेरी समभसे तो श्रब तु ग्रपने मनमे' और 
कोई दूसरी बात सोच ही मत । कुबड़ीसे प्यार करनेवाले कन्हैथाने जैसा कुछ मधुप ( उद्धव )-से 
कहलाया है, वही सीख सावधान होकर सुनती जा ॥ १ ॥ बिगड़ी क्यों पड़ रही है श्रीर किसीको 
दोष ही क्यों दे रही है ? अ्रपनी आँखों ने जो ( विष ) बोया है, वही सब काटे ( पाए ) जाओ । 
इस शरीर-रूपी काठमें पहले (कृष्णाके साथके) सुखका ऐसा कीड़ा लगा है कि उसी सुखको स्मरण कर-क्ररके 
दिन-रात शरीर घुना चला जा रहा है॥ २॥ इस पवित्र प्रेममे तो अब इतना ग्रधिक मन रम 
गया है कि श्रब तो यह ( उद्धव ) चाहे जितना भी बैठा सिर धुना करे पर यह हटाए नहीं 
हट सकता । तुलसीदास कहते है” कि श्रव तो कृष्णे प्रेमके बिछोहकी धधकती भ्रर्निमें शरीर झोकना 
ही है! ॥ ३॥ ( ३७ ) 

“ग्री सखी ! यह तो तूने बड़ी बढ़िया बात कही । हम भी श्रब पहचान गए । यद्यपि हरि 
निर्गुण, निलेंप श्रौर पराये हो गए हैं, पर है वे बड़े ही निष्ठुर और भ्रपना स्वार्थ गाँठनेमे तो बड़े 
ही पक्के है, ॥१॥ देखो ! नन्द महरको छोड़कर श्रौर सारे ब्रजक्रो बिरह ( की भट्टी)-मे झोककर उस 
कुबड़ीको ग्रपनानेमेँ उन्हें तनिक भी लाज न न आई । श्यामके ऐसे प्रेमका रंग-ढंग समझकर भी जो अरब 
उनसे प्रेम पानेकी आस लगात्रे वह सचमुच ही बावली है॥ २॥ अरी सखी ! ये ( कृष्णके ) 
रूपके लोभी नेत्र उद्धवकी शिक्षा सुन कहाँ रहे है ? इतना सब हो चुकनेपर भी इनका मन नन्दलालके 
रूपमे उलभा पड़ा है । (तुलसीदास कहते है) कन्हैयाकी इतनी ही बहुत बड़ी कृपा है भ्रौर यही भ्रच्छा 
भी है कि वे हमारे मनमे तो बसे हुए है'॥ ३॥ ( ३८ ) 

“गरी सखी | जब कन्हैयाको यही सब करना था तो उन्हें इन बेचारी खालिनोका हृदय हठ- 
पूर्वक हर नही लेना चाहिए था ॥ १ ॥ यदि प्रेम करके श्रन्तमें यही सब झंझट खड़ी करनी थी, 
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जो प्रपंच परिनाम प्रेम फिरि, अनुचित आचरिबे हो। 

तो मथुराहि महा - महिमा लहि, सकल ढरनि ढरिबे हो ॥ २॥ 

दै कूबरिहि रूप, ब्रज - सुधि भे, लौकिक डर डरिबे हो। 

ज्ञान, बिराग, काल - कृत करतब, हमरेहि सिर धरिबे हो ॥ ३॥ 
उनहि राग रबि नीरद-जल ज्यों, प्रभु - परमिति परिबे हो। 

हमहुँ निठुर, निरुपाधि, नेह - निधि, निज भुजबल तरिबे हो ॥ ४॥ 
भलो भयो सब भाँति हमारो, एक बार मरिबे हो। 

तुलसी कान्ह बिरह नित नव जर, जरि, जीवन भरिबे हो ॥ ५॥(४०) 


~ 


न 
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ऊधो ! यह हाँ न कळू कहिवे ही । 
ज्ञान - गिरा कूबरी - रमन - की, सुनि, बिचारि गहिबे ही ॥ १॥ 
पाइ रजाइ नाइ सिर गृह ह, गति परमिति लहिबे ही । 
मति - मटुकी, मुगजल भरि घृत-हित, मनही मन महिबे ही ॥ २॥ 
गाडे भली, उखारे अनुचित, बनि आए बहिबे ही। 
“तुलसी” प्रसुहि, तुम्हहि, हमहूँ हिय, साँसति-सी सहिबे ही ॥ ३ ॥(४०) 
मधुकर ! कान्ह कही, ते न होहीं। 
॥ कै ये नई सिखी सिखई हरि, निज - अनुराग - बिछोहीँ ॥ १ ॥ 
तो प्रेम करना ही नहीं चाहिए था श्रौर तब मथुराका ग्रपार वैभव लेकर उसी रंगमे रंग जाना 
चाहिए था ॥ २ ॥ कुबड़ीको रूप देकर, ब्रजकी सुधि श्रानेपर श्रव लोक-लाजसे डरने चले हैं । 
f पर यह तो समयका फेर है, नही तो क्या ज्ञान-वैराग्य हमारे ही सिर मढ्नेके लिये 
था ॥ ३ ॥ सुर्यं जैसे मेघ बनकर जल खींच तो लेता है पर उससे कोई राग ( प्रेम ) नही करता 
। न्‍ । बैसे ही ब्रजराज भी राज-मर्य्यादाका पालन कर रहे हैं ( हमें श्राकृष्ट करके भी हमसे प्रेम नहीँ करते ) । 


हमको तो अरब निध्रुर, निरुपाधि ( सब उपाधियोंसे श्रलग ) प्रेमके समुद्रको श्रपने ही बलपर पार 
Erg करना है॥ ४॥ हमारा तो सब प्रकारसे भला ही हुआ । तुलसीदास कहते है कि जब एक : 
दिन मरना ही है तो क्यों न कान्हाके विरहमें नित्य नई-तई जलनसे जलते हुए श्रपना जीवन खपा 
Ms डाला जाय” ॥ ५॥ ( ३६ ) 
1S SC देखो उद्धव ! श्रब ये बातें यहाँ कहनेसे क्या लाभ । भ्रव तो कुबड़ी-रमन ( कृष्णा )-की भेजी 
है हुई ज्ञानकी बातें सुत और समभकर मान ही लेनी पड़ेंगी ॥ १॥ ग्रब तो घरको सिर नवाकर 
कि ( घरसे नाता तोड़कर ) श्रौर घरवालों से श्राज्ञा लेकर (योग साधकर ) परम गति प्राप्त करनी ही है । 
Re भ्रतः, घी निकालनेके लिये बुद्धिकी मटकीमे' मुगजल ( कल्पित जल ) भरकर उसे बैठकर मथना ही 
होगा ॥ २॥ जिस प्रेमका बिरवा हमने लगाया उसे उखाड़ता ठीक नहीं” है । :श्रब उसे निबाहनेमे ही 
हमारी बनेगी ( हमारा कल्याण होगा )। तुलसीदास कहते हैँ कि नही तो प्रभ्रुको, तुम्हें श्रौर 
हमे, सबको यह योग (का श्रभ्यास करने)-की साँसत.( व्यथा ) सहनी पड़ जायगी ॥ ३ ॥ (४०). 
“देखो मधुकर ( भौरै ) ! तुम जो कुछ कह रहे हो वह कन्हैयाका संदेश नहीं है । यह तो 
कष्णने श्रपना प्रेम समाप्त करके सीखी-सिखाई बात कही है॥ १॥ सच तो यह है कि ( उक्ष. 
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राखी सचि कूबरी - पीठ - पर, ये बातें बकुचोही। 
स्याम - सो गाहक पाइ सयानी, खोलि देखाइहे गौं हीँ॥ २ ॥ 
नागर - मनि सोभा - सागर जेहि, जग जुवती हसि मोही । 
लियो रूप, दै ज्ञान - गाँठ री ! भलो ठग्यो ठग ओही॥ ३॥ 
है निर्गुन सारी बारिक, बलि, घरी करो', हम जोहीं। 
'तुलसी?, ये नागरिन्ह - जोग पट, जिन्हहि आज सब सोही॥ ४॥ (४१) 
मधुप ! तुम कान्ह - ही - की कही क्यों न कही है ? 
यह बतकही चपल चेरी-की, निपट चरेरीऐ* रही है॥ १॥ 
कब त्रज तज्यो ? ज्ञान कब उपज्यो ? कब बिदेहता लही है । 
गए बिसारि रीति गोकुल - की, अब निगुन गति गही है ॥ २॥ 
आयसु देहु, करहि सोइ सिर घरि, प्रीति-परमिति निरबही है । 
'तुलसी” परमेस्वर न सहेगो, हम अबलनि सब सही है ॥ ३ ॥ (४२) 
दीन्हीं है मधुप सबहिं सिख नीकी । 
सोइ आदरौ आस जाके जिय, बारि बिलोबत घी - की ॥ १॥ 


रुई ) कुबड़ीने इन सव बातोंको गठरी बाँवकर उनकी पीठपर लाद दी है श्रौर उस चालाक कुबड़ीने 
शयामसुन्दरको सीधा-सादा गाहक पाकर ग्रपना उल्लु सीधा कर लिया है ( स्वार्थ साध लिया 
है )॥ २ ॥ चतुरों के सरदार और परम सुन्दर जिन कृष्णको संसारकी युवतियाँ हसकर मोहित 
कर लेती है, उन्हो ने ग्रपने सौन्दर्थसे उस कुबरीको इतना मुग्ब कर लिया है कि उस ठगतीने ज्ञानकी 
गठरी देकर उन्हें भली-भाँति ठग धरा ॥ ३॥ बलिहारी है तुमपर, हमने भली-भाँति समझ लिया 
है कि यह जो बहुत महीन निगु राका योग-पट ( योगका कपड़ा ) श्राप लिए चले ग्राए है; इसे तह 
लगाकर ग्रपने पास संभाल रखिए । यह नगर-नारियोंको ही फबेगा ( यहाँ कोई इसके फेरमे' पड़ने- 
वाला नही है )॥| ४॥ ( ४१ ) 

“प्रे मधुप ( भौरे ) ! तुम्हें चाहिए था कि कन्हैयाको ही कही हुई बातें हमसे श्राकर बताते । 
वे तुमने क्यों नहीं बतलाई ? ये सब जो खूखी-रूखी बातें तुम कहे जा रहे हो, ये ( उसी ) 
नटखट चेरी ( कुबड़ी )-की है ॥ १॥ भला कन्हैयाने कब तो गोकुल छोड़ा और कब उन्हें इतना 
ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने कब विदेहता ( शरीरका मोह छोड्नेकी क्रिया ) प्राप्त कर ली ? श्रब 
वे गोकुलकी रीति भूलकर निर्गुण पंथ ग्रहण करने चले है ॥ २॥ ( हमने तो उनसे प्रेम किया 
है, इसलिये ) श्रब तो उनसे प्रेम करनेके परिणामका : निर्वाह हमें करना ही है, इसलिये जो 
्राज्ञा दें वही शिरोधार्य किए लेती है । हम ग्रबलाग्रो ने ( उनके विरहमे) जैसा कष्ट सहा है वैसा 
तो परमेश्वर भी न सहेगा' ॥ ३ ॥ ( ४२ ) 

“ग्राहा | इस मधुप ( भौरै, उद्धव )-ने हम सजको भ्रच्छी सीख दी हुँ। भ्रब तो 
इसी शिक्षाका ग्रादर करो श्रौर घी निकालनेके लिये चुपचाप बैठकर जल मथो ॥ १ ॥ कन्हैया तो 


१. घरी करौ तह लगाकर धर रक्खो । २. चरेरी=रूखी, कर्कश । 
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५७४ ] ७ तुलसौ-मन्यावले। ७ 
बूझी बात कान्ह - कुबरी - की, मधुकर कछु जनि पूछो । | 
है ठाली ग्वालि जानि पठए, अलि, कह्यो पछारन छूछी।॥ २॥ ५ 
[ हमहूँ कछुक लखी ही, तब-की ओरेब” नंदलला - की । 
ये अब लही चतुर चेरी -पे, चोखी चालि चलाकी॥ ३॥ 
गएऐ कर - तें, घर - ते, आँगन - ते, ब्रजहू - तें त्रजनाथ । 
तुलसी? प्रभु गयो चहत मनहुँ - तें, सो तो हमारे हाथ ॥ ४॥ (४३) 


ताकी सिख, ब्रज न सुनेगो कोड भोरे। 
जाको कहूनि रहनि अनमिल, अलि ! सुनत समुझयित थोरे ॥ १॥ 
आपु कंज - मकरंद सुधा - हृद्‌, हृदय रहत नित बोरे। 


हम - सों कहत बिरह - त्रम जइहे, गगन - कूप खनि खोरे॥ २॥ ह 
घान-को गाँव पयार-ते जानिय, ज्ञान बिषय मन मोरे। 
| 'तुलसी? अधिक कहे, रहे न रस, गूलरि - सो फल फोरे॥ ३ ॥ (४४) 
| आली ! अति अनुचित, उतर न दीजै । 
| सेवक, सखा, स्नेही हरि-के, जो कछु कहें सो कीजै॥ १॥ 
| कुबड़ोको बात माने ही बंठे है, अब मधुकर ( उद्धव )-से उस विषयमे कुछ न पूछो । हम ग्वालिनों को 
बेकार समझकर हमें छूछा ( भूसी ) फटकने (व्यर्थकी बातों मे भ्रुलवानेको) हमारे पास इस भौ रेको 
ठेल भेजा है ॥२॥ यों तो हमने उस समय भी नन्दलालकी कुछ टेढ़ी चाले देखी थी पर भ्रब चालाकोसे 
भरी हुई चोखी चाल इस चतुर चेरीके सिखानेसे ही देखनेको मिल रही हैं ॥ ३ ॥ हमारे ब्रजनाथ 
3 (कृष्ण) तो हमारे हाथों से भी गए, घरसे भी गए, आँगनसे भी गए और अब पुरे ब्रजसे भी चले गए । 
` तुलसीदास कहते है कि प्रभु चाहते है कि श्रब मनसे भी चले जायं पर वह ( मन ) तो हमारे हाथमे 
है ( वहाँसे कंसे जाने पावें गे ? )' ॥ ४ ॥ ( ४३ ) £ 


'सखी ! जिस ( उद्धव )-का कहना और ( उसके कथनानुसार ) रहना सब कुछ बेढंगा 

उसकी सीख क्रोई ब्रजमे भूलकर भी न सुनेगा । बस हमारी बात थोड़ेमें ही समझ लो ॥| १॥ यह 
उद्धव स्वयं तो नित्य कमलके मकरदके समान श्रमृतके तडागमेँ अपना हृदय डुबोए रहता है ( कृष्णके 
प्रेममे मग्न रहता है श्रौर हमसे कहता है कि ग्राकाशमें कुआँ खोदकर स्तान करनेसे ( निगुंणकी 
साधनासे ) विरहका कष्ट मिटेगा ॥२॥ मेरी तो यही समभे भ्राता है कि जैसे पुआल देखकर गाँवके 
धानका अनुमान होता है वंसे ही हम समझ गई कि इनका यह सारा ज्ञान कितना है ( कुछ नहीं ) । 
तुलसीदास कहते है कि गुलरको फोड़ देनेसे जैसे उसमें कोई रस नही रह जाता वैसे ही इनके इस 

` ( थोथे ) ज्ञानके संबंधमे बहुत कुछ कहना-सुनना व्यर्थ है? ॥ ३॥ ( ४४ ) 
“ग्री सखी ! कृष्णके सेवक, सखा या प्रेमी उद्धव जो कहते है वही करो। उन्हें कोई 
उत्तर मत दो ( उनसे तर्क-वितर्क मत करो )। यह बहुत श्रनुचित है॥ १॥ देश और कालके 


१, श्रौरेबें=टेढ़ी चालें। 
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देस - काल उपदेस, संदेसो, सादर सब सुनि लीजै। 
कै समुझिबो, कै ये समुफैहैँ, हारेह मानि सहीजै॥ २॥ 
सखि ! सरोष प्रिय - दोष बिचारत, प्रेम - पीन - पन छीजै । 
खग - मृग - मीन - सलभ - सरसिज - गति सुनि पाहनौ पसीजै ॥ ३॥ 
ऊधो परम हितू, हित सिखवत, परमिति पहुँचि पतीजै। 
“तुलसिदास? अपराध आपनो, नंदलाल - बिनु जीजै ॥ ४॥ (४५) 
ऊधो हैं बड़े, कहें सोइ कीजे । 
` अलि! पहिचानि प्रेम-की परमिति, उतर फेरि नहिं दीजे ॥ १॥ 
जननी-जनक जरठ, जाने जन, परिजन लोग न छौजै। 
दै पठयो पहिलो बिढ्तो? ब्रज, सादर सिर घरि लीजै॥ २॥ 
कंस मारि, जदुबंस सुखी किय, स्रवन सुजस सुनि जीजै। 
'तुलसी? त्यों - त्यों गरुइ होइगी, ज्यों - ज्यों कामरि भीजे ॥ ३ ॥ (४६) 


भ्रनुसार उनके संदेसेके रूपमे यह उपदेश श्रादरके साथ सब सुन लो । इसे या तो स्वयं समझ लो, 
या ये ही समभा दें गे । श्रव श्रपनी हार मानकर यह ( साँसत ) भी सह लो ॥२॥ देखो सखी ! क्रोध 
करके अपने प्यारेके दोषोपर विचार करनेसे प्रेमका सच्चा प्रणा नष्ट हो जाता है । पक्षी ( जुग्गेसे ), 
मृग ( संगीतसे ), मछली ( चारेसे ), फतिंगा ( श्रागकी चमक )-से श्रौर कमल ( सूर्य )से जो प्रेम 
करते है ( और प्राण दे देते है) उनकी कथा सुनकर तो पत्थर भी पसीज उठता है ( किन्तु हम 
विरहिणियोकी दशा देख श्रौर समझकर भी उद्धवका हृदय नही पसीज रहा है श्रौर ये योगका 
उपदेश दिए चले जा रहे है )॥ ३॥ उद्धव हमारे बड़े हितैषी है । ये हमें बड़े हितकी बात 
सिखाए डाल रहे है । इसके परिणामपर विश्वास किए रहो। तुलसीदास कहते है कि हमारा तो 
यही ( क्या कम ) श्रपराध है कि हम कृष्णके बिना जीए जा रही हैं” ॥ ४ ॥ (४५ ) 

'देखो सखी ! उद्धव बड़े है । ये जो कुछ कहें वह्‌ ग्रां मूदकर मान लो । प्रेम करनेका 
जो परिणाम हुआ करता है वह समझकर इन्हें कुछ उत्तर देकर लौटाश्रो मत ॥ १ ॥ कृष्णके 
माता-पिता, बड़े बूढ़े, भक्त श्रौर कुटुम्बी जन यहाँ दुखी न हों इसलिये यह जो संदेसा उन्होंने 
पहली कमाई ( भेंट )-के रूपमे भेजा है जिसे श्रादरके साथ सिरमाथे चढ़ा लो ॥ २॥ कृष्णने कंसको 
मारकर यदुवंशको बहुत सुखी कर दिया । उनका यह सुयश ही कानो से सुन-सुनकर जीती रहो । 
तुलसीदास कहते है, कि ज्यों ज्यो कम्बल भीगता है त्यों त्यो वह भारी होता चलता है 
( जैसे-जैसे हम कष्ट झेलती चलेंगी वंसे-वँसे हमारा प्रेम भी बढ़ता चलेगा )' ॥ ३ ॥ ( ४६ ) 

'देखो भौ रे (उद्धव) ! जान पड़ता है कन्हैया कुछ नये ज्ञानी-गुरु हो गए है। कुछ तुम्हारी कही 
बात ठीक मानकर श्रोर कुछ भ्रपने श्राप भी हम समझ गई है ॥ १॥ हमने कुछ ऐसी कड्वी बात सुनी है 


१. बिढ़तो=वृद्धि, कमाई, उपहार । 
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i! कान्ह्‌, अलि ! भए नये गुरु ज्ञानी । 
| तुमरे कहत आपने समुझत, बात सही उर आनी ॥ १॥ 
लिये अपनाइ लाइ चन्दन तन, कछु कडु चाह उड़ानी। 
जरी सुंघाई कूबरी कोतुक, जोगी बघा- जुड़ानी॥ २॥ 
0 ब्रज बसि रास - बिलास, मधुपुरी चेरी - सों रति मानी । 
जोग - जोग ग्वालिनि बियोगिनी, जान - सिरोमनि जानी ॥ २॥ 
ह कहिबे कछू, कछू कहि जेही, रहौ आलि अरगानी। 
'तुलसी' हाथ पराए प्रीतम, तुम प्रिय - हाथ बिकानी ॥ ४ ॥ (४७) 


सब मिलि साहस करिय सयानी । 

ब्रज आनियहि मनाइ पाय परि, कान्हू, कूबरी रानी । १॥ 

बसें सुबास, सुपास होहि सब, फिरि गोकुल रजधानी । 
महरि-महर जीवहि सुख-जीवन, खुलहि मोद-मनि-खानी ॥ २॥ 
तजि अभिमान-अनख, अपनो हित कीजिय, मुनिबर-बानी । 

देखिबो दरस, दूसरेहु - चोथेहु, बडी लाभ, लघु हानी ॥ ३ ॥ 
पावक परत निषिद्ध लाकरी, होति अनल जर जानी । 

“तुलसी? सो तिहुँ भुवन गाइबी नंद-सुबन सनमानी ॥ ४॥ (४८) 


कि कुबड़ीने कंसके लिये ले जाया जानेवाला चंदन कम्हैयाके शरीरमें पोतकर उन्हें श्रपनालिया है । 
जैसे योगी जड़ी सुंघाकर बाघको वशमे कर लेते है वैसे ही उसने कृष्णको जड़ी सुंघाकर उनपर जादू 
कर डाला है ॥२॥ वे ब्रजमें रहे तो यहाँ रासविलास करते रहे और श्रव मथुरा पहुँचे तो वहाँ दासीके 
केरमे जा फंसे। ज्ञानके शिरोमणि कृष्ण समक बँठे है कि वियोगिनी ग्वालिन ही श्रब योगके 
योग्य बची रह गई है | ३ ॥ हम कहना कुछ चाहती हों ग्रौर मु हसे न जाने क्या निकल जाय, 
इसलिये सखी ! प्रब चुप मारे बैठी रहो। तुम जिस प्रीतमके हाथ बिकी बैठी हो वे तो अब स्वयं 

पराई ( कुबड़ी )-के हाथ बिके बैठे हें ' ॥ ४॥ ( ४७ ) 

“ग्री सयानी ! हम सब मिलकर कुछ ऐसा साहस करे कि रानी कुबड़ीके साथ कन्हैयाको 
मनाकर उनके पैरों पड़कर उन्हें ब्रजमें लिवा लावें ॥ १ ॥ तब गोकुलकी राजधानी भी भली प्रकार 
बस जायगी श्रौर सबको बड़ी सुविधा भी हो जायगी । महर नंद श्रौर महरि यशोदा भी सुखी 
जीवन व्यतीत करने लगें गे श्रौर फिर ग्रानंदके रत्नॉकी खान खुल जायगी ( गोकुलमे आनन्द ही 
श्रानन्द छा जायगा ) ॥ २ ॥ शब भ्रपना श्रभिमान श्रौर चिढ़ छोड़कर और श्रपना कल्याण समझकर 
मुनिवर उद्धवकी बात मान लो । इस प्रकार उनका दूसरे-चौथे दर्शन तो हो जाया करेगा । यही 
कया क्रम लाभ है | इसके लिये थोड़ी सी हानि भी हो जाय तो क्या ( यहाँ हम सबके बीच 
न रहकर कुबरीके साथ रहने लगेंगे यह तो थोड़ी हानि श्रवश्य होगी पर कभी-कभी उनके दर्शन तो होते 
रहेंगे, यह कितना बड़ा लाभ है ) ॥ ३ ॥ सारा संसार जानता है कि श्रागमें ( गंदी ) लकड़ी 
भी पडकर जलकर ग्राग ही हो जाती है ( कुबडी भी कृष्णकी संगतिसे पवित्र हो गई है ) इसलिये 
( तुलसीदास कहते हँ ) श्रब तो तीनों लोकों में उस कुड्डीका यश गाया जाने लगेगा ॥ ४ ॥ 
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कही है भली बात सब-के मनमानी । १ 
प्रिय-सम प्रिय-सनेह-भाजन, सखि ! प्रीति -रीति जग जानी ॥ १ ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि, कै हर-मूरति उर आनी ? 
मञ्जन - पान कियो कै सुरसरि, कर्मनास - जल छानी ॥ २॥ 
पू छु-सों प्रेम, बिरोध सींग - सों, यहि बिचार हित - हानी । 
कीजे कान्ह - कूबरी - सों नित नेह, करम - मन - बानी ॥ ३॥ 
'तुलसी? तजिय कुचालि आलि ! अब, सुधरै सबइ नसानी । 
आगे करि मधुकर मथुरा - कहें, सोधिय सुदिन सयानी ॥ ४॥ (४९) 
राग कान्हरा 
हे! हम समाचार सब पाए। 
यब बिसेष देखे तुम देखे, हैँ कूबरी हाँक-से लाए॥ १॥ 
मथुरा बडो नगर जन, जिन्ह जातहिँ जढुनाथ पढ़ाए। 
समुझि रहनि, सुनि कह्‌नि, बिरह-त्रन, अनख अमिय ओषधि सरुहाए॥ २ ॥ 
मधुकर ! रसिक - सिरोमनि कहियत, कोने यह रस-रीति सिखाए । 
बिनु आखर - को गीत गाइ- कै, चाहत ग्वालिनि -ग्वाल रिभाए ॥ ३॥ 
EE “( इस सखीने ) बड़ी भ्रच्छी बात कही है जो हम सबके मनको भा गई है । देखो सखी ! 
प्यारे ( कृष्ण )-के समान ही उनका प्रेम-पात्र ( उद्धव ) भी उतना ही प्यारा है। यह प्रेमकी 
रीति संसारमै प्रसिद्ध है ॥ १॥ बताश्रो, कभी किसीने शिवका ऐसा भी ध्यान किया है कि न 
उनके तनपर साँपके भूषणा हों, न शरीरपर श्मशानको राख पुती हुँई हो श्रौर न गलेमे नीला विष 
ही झलक रहा हो ( शिवका रूप बिना इन सबके ध्यानमें श्रा ही नही सकता ) । इसी 
प्रकार जहाँ कर्मनाशाका जल गंगाजीसे मिलता है वहाँके लोग क्या गंगासे कर्मनाशाका जल छानकर 
पीते श्रौर उसमे” स्नान करते है ( कभी नहीं) ॥ २॥ बताश्रो, ( ग्रपने किसी पशुकी) पुंछसे 
प्रेम करे श्रौर सी गसे चिढे तो इससे क्या प्रेम टिका रह पा सकता है । इसलिये हमें मन, वचन प्रौर 
कर्म से कृष्ण और कुबड़ी दोनोंसे निरंतर स्नेह करते ही रहना चाहिए ॥ ३ ॥ ( तुलसीदास कहते 
हैँ) सखी ! श्रब कुबड़ीसे ईर्ष्या करनेकी कुचाल छोड़ दो तो हमारी सब बिगड़ी बन जायगी 
( कृष्ण भी हमें मानने लगें गे ) । इसलिये सयानी ! कोई श्रच्छा दिन देखकर इस भौरे (उद्धव)-को 
श्रागे-श्रागे करके चलो मथुराके लिये चल दिया जाय” ॥ ४॥ ( ४६ ) 

'देखो उद्धव ! हम सब राई-रत्ती जाने बैठी हैँ । ग्रापको देकर तो हम श्रौर भी भ्रधिक 
समझ गई है कि श्राप कुबड़ीको ललकार ( श्राज्ञा ) लिए भ्राए हैं | १॥ मथुरा बहुत बड़ा नगर है 
जहाँके चंट लोगों ने जाते ही यदुनाथको पढ़ा-सिखा दिया है। हम उनका रहन-सहन भी समती 
हैँ (कि कुबड़ीके साथ गुलछरें उड़ा रहे है) श्रौर तुम्हारा कहना (यह योगका लटका) भी सुन रही हैँ। 
तुम तो जैसे बिरहके घावको कष्टका श्रमृत पिलाकर भरना चाह रहे हो ॥२॥ ग्ररे मधुकर ! वे तो 
रसिक-शिरोमरि कहलाते हेँ। उन्हें किसने प्रेमकी यह नई रीति पढ़ा सिखाई है कि तुम बिना भ्रक्षर- 
वाले (निगुण ब्रह्मके) गीत गा-गाकर ग्वाल श्रौर ग्वालिनों को रिभाने यहाँ चले ्राए हो ॥ ३ ॥ हम 
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फल पहिले हि लह्यो त्रजबासिन्ह, अब साधन उपदेसन आए | 
तुलसी? अलि, अजहूँ नहिं बूझत, कोन हेतु नंदलाल पठाए ॥ ४॥ (५०) 


कोन सुने अलि-की चतुराई । 

मति-बिलास अपनिहि अकास - महे, चाहत सियनि चलाई ॥ १॥ 
सरल सुलभ हरिभगति - सुधाकर, निगम - पुराननि गाइ । 

तजि सोइ सुधा मनोरथ करि - करि, को मरिहै, री माई ॥ २॥ 
जद्यपि ताको सोइ मारग प्रिय, जाहि जहाँ बनि आइ । 
भैन`-क दसन, कुलिश - के मोदक, कहत - सुनत बौराई ॥ ३॥ 
सगुन छीरनिधि - तीर बसत ब्रज, तिहुँ-पुर बिदित बड़ाई । 
आक दुहन तुम कह्यो सो परिहरि, हम यह मति नहिं पाई ।। ४ ॥ 
जानत हैं जदुनाथ सबन - की बुधि - बिबेक - जड़ताई । 
“तुलसिदास? जनि बकहि, मधुप सठ ! हठ निसि-दिन अँबराई ॥५। (५१) 

राग केदारा 


गोकुल प्रीति नित नइ जानि | 
जाइ अनत, सुनाइ मधुकर ! ज्ञान-गिरा पुरानि ॥ १॥ 


ब्रजवासी तो पहले (उनके मथुरा जानेके समय)-से ही (विरहका) फल पाए बैठे है, उसपर श्रब तुम योगका 
उपदेश देने श्रा धमके हो !' ( तुलसीदास कहते हैं) 'भ्ररी सखी | हम तो भ्रब भी नही समझ पाई 
- है कि नंदलालने इन्हें यहाँ भेजा किसलिये. है ?? ॥ ४ ॥ ( ५० ) 


“इस मधुकर ( भौ रे, उद्धव )-की चतुराई-भरी बातें कौन बैठकर सुने ? यह तो भ्रपनी 
बुद्धिकी चतुराईसे श्राकाशमे टाँके लगानेपर उतारू है ॥ १॥ भगवानूकी भक्ति तो ऐसा भ्रमृतका 
कुंड है जो सबके लिये बहुत सीधा श्रौर सुलभ है तथा वेद और पुराणों ने भी उसकी यही विशेषता 
बताई है । कहो भाई ! उस श्रमृतको छोड़कर और सब मनोरथ लेकर कौन अपने प्राणा दे ? ॥ २॥ 
जिसका जहाँ कल्याणा होता हो उसे तो सब प्रकार वही मार्ग श्रच्छा लगता है । पर इनकी बात तो देखो 
कि ये मोम-जैसे कोमल दाँतवालेको वप्त्रके समान कठोर लड़ खानेकी कह रहे है जिसे कहने श्रौर सुननेसे 
भी मनुष्य पागल हो जाता हैं ॥ ३॥ सगुण ब्रह्म भले ही क्षीर-सागरके तीरपर रहता हों पर 
ब्रजवासी तो उसीका सारा महत्त्व जानते है । तब उस ब्रह्मको छोड़कर तुमने मदार दुहनेको (अ्रसं भव) 
बात क्यों छेड़ दी यह बात हमारी समभमें' नही ग्राई ॥४॥ तुलसीदास कहते है कि यदुनाथ कृष्ण तो 
सबकी बुद्धि, सबके विचार और सबकी जडता जानते है। श्रतः, ग्रे दुष्ट भौ'रे ! इस श्रमराईमें' 
श्राकर दिंन-रात बैठे हठपूर्वक बकबक मत कर ( निर्गुणकी गाथा मत भ्रलाप )॥ ५॥ ( ५१ ) 


देखो मधुकर (भो रे, उद्धव) ! कृष्णसे गोकुलका प्रेम नित्य नया-नया बढ़ता समझकर तुम भ्रपनी 
यह पुरानी ज्ञान-गाथा कहीं दूसरी ठौरपर ले जा सुनाश्रों ॥ १॥ यह श्रपनी निर्गुणकी खान 


१, मैन-दसन==मोम-जँसे कोमल दाँतों से । 
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मिलहि जोगी जरठ, तिन्हृहि दिखाउ निरगुन - खानि। 

नवल नंदकुमार - के त्र सगुन - सुजस बखानि ॥ २॥ 

तू जो हम आद्ऱ्यो, सो तो नव कमल - की कानि। 

तजहि तुलसी? समुझि यह, उपदेसिबे-की बानि॥ ३॥ (५२) 
काहे - को कहत बचन सँवारि। 

ज्ञान - गाहक नाहिने ब्रज, मधुप! अनत सिधारि॥ १॥ 

जुगुति धूम बघारिबे - की समुमिहँ न गेंबारि। 

जोगि - जन - मुनिमंडली - मो, जाइ रीती ढारि॥२॥ 

सुने तिन - की कोन तुलसी”, जिनहिं जीति न हारि । 

सकति खारो कियो चाहत, मेघहू - को बारि॥ ३॥ (५३) 
ऐसे हों हुँ जानति श्र'ग ! 

नाहिने काहू लह्यौ सुख, प्रीति करि इक अंग॥ १॥ 

कोन भीर जो नीरदहिं, जेहि लागि रटत बिहंग ? 

मीन जल - बिनु तलफि तनु तजै, सलिल सहज असंग ॥ २॥ 


किसी बूढ़े योगीको जा दिखलाग्रो। यहाँ ब्रजमें वर्णन करना होतो सगुण नन्दकुमारके ही 
नये-नथे सुयशों का बैठकर वर्णन करो ॥ २॥ हमने जो तुम्हारा श्रादर किया है वह तो नये 
कमल ( कृष्ण )-से तुम्हारा सम्त्रन्ध होतैके कारण किया है कि लुम कृष्णका गुणगान करोगे । श्रतः 
( तुलसीदास कहते हैँ कि ) यह ( निरर्थक ) उपदेश देनेकी बान श्रब छोड़ो' ॥ ३ ॥ ( ५२ ) 

देखो मधुप ( भौरे )! ये सब बनावटी बातें क्यो किए जा रहे हो? इस ब्रजमें 
तुम्हारे ज्ञानका ग्राहक कोई नही बैठा है, इसलिये तुम कोई श्रौर ठिकाना देखो ॥ १॥ 
यहाँकी गंवार ग्वालिनें तुम्हारी ये घुएँसे बघार देनेवाली बड़ी - बड़ी ( निरर्थक लच्छेदार ) 
बातें नही. समझ पावेंगी। इसलिये अपनी यह गाथाकी रीती गगरी कहीं योगियों या मुनियोकी 
मण्डलीमे' जाकर उठा उंडेलो ॥ २॥ तुलसीदास कहते है कि जिसे श्रपनी हार-जीत-तकका 
ज्ञान न हो, उसकी बात भला कौन बैठकर सुनेगा ? अरे, तुम तो अपनी सारी शक्ति लगाकर 
मेघके जलको भी खारा बनानेपर उतारू हुए बैठे हो । (.प्रेम तो मेघके जल-जैसा मीठा होता है, उसे 
तुम श्रपनी शक्ति-भर निर्गुणके ज्ञानकी गाथासे खारा बनाते चले हो )॥ ३॥ ( ५३ ) 

अरे भृंग ( उद्धव ) ! यह तो मैं भी जानती हूँ कि एकांगी प्रीति करके किसीने भ्राजतक 
सुख नही पाया ॥ १ ॥ भला बादलको चातकसे कौन-सी बड़ी सहानुभूति है कि उसके लिये पक्षी 
( पपीहा ) दिनरात ( पिउ-पिउकी.) रट लगाए रहता है । जल तो स्वभावसे ही मछलीके प्रति 
उदासनी बना रहता है पर मछली है कि बिना जलके तड़प-तड़पकर भ्रपना शरीर त्याग देती है 
॥ २॥ जिस मणिका वियोग हो जातेपर सर्प उसके विरहमें व्याकुल हो जाता है, उस मरणको 
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पीर मनिहि न. कछू, जाके बिरह, बिकल भुःअंग । 
व्याध - बिसिख बिलोक नहिं, कल गान - लुबुध कुरंग ॥ ३॥ 
स्याम घन, गुन बारि, छबि मनि, मुरलि - तान - तरंग । 
लग्यो मन बहु भाँति 'तुलसी? होइ क्यों रस - भंग ॥ ४॥ (५४) 


ऊधो ! प्रीत करि निरमोहियन-सों, को न भो दुख दीन ? 

| सुनत, समुभत, कहत हम सब, भई अति अप्रवीन॥ १॥ 
प्रहि, कुरंग, पतंग, पंकज, चारु चातक, मोन। 

बैठि इनकी पाँति, अब सुख चहत मन मति - हीन ॥ २॥ 
निठुरता अरु नेह “की गति कठिन, परति कही न। 

दास तुलसी? सोच नित, निज प्रेम जानि मलीन॥ ३॥ (५५) 


राग गौरी 


सुनत कुलिस - सम बचन तिहारे । 

चित दै मधुप! सुनहु सोड कारन, जाते जानन प्रान हमारे ॥ १॥ 

ज्ञान करपान : समान लगत उर, बिहरत छिन - छिन हात निनारे | 

अवधि-जरा जोरति हठि पुनि - पुनि, यो तनु रहत सहत दुख भारे॥ २॥ 
( सर्पके बिछोहका ) कभी कोई दुःख नही होता । व्याधका बाण कभी नही देखता कि मृग मधुर 
गानोका लोभी है ( व्याध .उस संगीत-प्रेमी मृगको मार ही डालता है) ॥ ३ ॥ परम मनोहर 
श्याम (कृष्ण-रूप) घनमे' (चातक बनकर), उनके गुणा-रूपी जलमे' (मछली बनकर), उनकी छबि-रूपी 
मरिमे (सर्प बनकर) उनको मुरलीको तानको तरंगमें ( मृग बनकर ) हमारा मन बहुत प्रकारसे जा 
| लगा है, तब उस ( बहुमुखी ) आनन्दमे हम भला रसभंग क्‍यों होने दे” ॥ ४ ॥ ( ५४ ) 


'बताग्रो उद्धव | निर्मोहियोँ से प्रेम करके कौन ऐसा है जो व्याकुल श्रौर दुखी नहीं 
' हुश्रा ? फिर भी यह सब सुन, समझ ्रौर कहकर भी हम सब बड़ी मूर्खा बनी 
i बंठी हैं ॥ १॥ हमारा यह मूर्ख मन इन सर्प, मुग, पतंग, कमल, पपीहा और मछलीकी 
। श्रेणीम बैठकर भी चाहता है कि हमे सुख मिले ? (मणिके वियोगसे सर्प, मधुर संगीत-वाद्यके वियोगसे 
५८ मुग, श्रग्तिके वियोगसे फतिंगा, सुर्यके वियोगसे कमल, स्वाती जलके वियोगसे पपीहा श्रौर जलके 
वियोगसे मछली बहुत व्याकुल हो जाती है )॥ २॥ निष्ठुरता श्रौर प्रेमकी गति कुछ इतनी कठिन है 

८ कि उसका वर्णन नही किया जा सकना । तुलसीदास कहते है कि ये सभी ऐसे है! कि श्रपने प्रेममे 
| 
४1 
RA 


तनिक भी कमी भ्राते देखकर व्याकुल हो उठते हैं? ॥ ३ ॥ 


देखो मधुप ! तुम्हारे वज्ञके समान कठोर वचन सुनकर हमारे प्राण जाते-जाते भी न जा 
सके । इसका कारणा ध्यानसे सुन लो ॥ १ ॥ तुम्हारा यह ज्ञान तो हमारे हृदयपर ऐसा कृपाणके 
समान वार करता है कि हमारा हृदय प्रत्येक क्षण कट-कटकर गिरने लगता है किन्तु 
( श्यामसुन्दरसे मिलनेकी ) श्रवधि ( कि हम शीघ्र ही श्रावें गे यह विश्वास )-रूपी जरा* राक्षसी 


१, जरा नामक राक्षसीने जरासंधके शरीरके दो टुकड़े जोड़कर उसे जीवित कर दिया था। 
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पावक बिरह, समीर स्वास, तनु तूल, मिले तुम जारनिह्वारे । 
तिन्हहि निद्‌रि अपने हित - कारन, राखत नयन निपुन रखवारे ।। ३ ॥ 
जीवन कठिन, मरन-की यह्‌.गति, दुसह बिपति त्रजनाथ निवारे । 
'तुलसिदास' यह दसा जानि जिय, उचित होइ, सो कहु अलि ! प्यारे ॥४॥ (५६) 
छपद ! सुनहु बर बचन हमारे । 
बिनु ब्रजनाथ ताप नयनन - को, कोन हरै, हरि अंतर कारे॥ १॥ 
कनक-कुंभ भरि - भरि पियूष-जल, बरसत सक्र कलपसत हारे। 
कदलि, सीप, चातक-को कारज, स्वाति-बारि-बिचु कोड न सवारे । २॥ 
सब अंग रुचिर किसीर स्याम-घन, जहि हृदि-जलज बसत हरि प्यारे । 
क्यों समात तेहि उर बिराट बपु, स्यों '-महि - सरित-सिघु - गिरि भारे ॥ ३ ॥ 
बढ्यो अति प्रेम-प्रलय-के बट-ज्यो, बिपुल जोग-जल बोरि न पारे। 
'तुलसिदास? ब्रज-बनितन-को त्रत, समरथ, को करि जतन निवारे ॥४॥ (५७) 
मधुप ! समुझि देखहु मन - माहीं। 
प्रेम पियूष - रूप, उडु पति - बिनु, कैसे अलि ! पैयत रबि - पाही ॥ १॥ 


उसे बार-बार हठयूव॑क जोड़ देती है, इसीसे शरीर जीवित रहकर भारी दुःख सहे जा रहा है ॥ २॥ 
इस रुई-रूपी शरीरमे' विरह-रूपी भ्रग्तिके साथ श्वास रूपी पवन तो था ही, तुम उसे 
जलानेवाले भी श्रा पहुँचे । परन्तु हमारे नेत्र इन सबको दूर करके श्रपने हित ( प्रभुके दर्शन )-के लिये 
चतुर पहरेदारके रूपमे इस शरीरकी रक्षा किए जा रहे है ॥ ३ ॥ श्रतः, ग्रब तो हमारे लिये 
मरना भी कठिन हो गया है श्रौर जीते रहनेपर यह दुर्दशा है कि दुःसह विपत्ति सहनी पड़ 
रही है । यह दुःख तो ब्रजनाथ कृष्णा ही चाहें तो दूर कर पा सकते है । .( तुलसीदास कहते है) 
प्यारे मधुप ! हमारी यह दशा भ्रपने मनमे विचारकर फिर जैसा ठीक समको वैसे सम्मति 
दो’ ॥ ४॥ ( ५६) 

'अजी षट्पद ( भ्रमर-रूपी उद्धव ) ! हमारी बात तो सुन लो। हमारे इन नेत्रोंका 
ताप ब्रजनाथके बिना दूसरा कौन दूर कर पा सकता है, पर वे, वे मनवे बड़े काले निकल गए ॥ १ ॥ 
सौ कल्पों-तक सोनेके घड़ों में भर-भरकर इन्द्र श्रमृतके समान जल बरसाया करें, तब भी 
कदली, सीप श्रौर पपीहेका काम बिना स्वातीके जलके वह पुरा नही कर पा सकता ( कदलीमें' 
कपुर, सीपमे' मोती श्रौर पपीहेको संतोष नही हो सकता ) ॥ २॥ जिस हुदय-कमलमे सर्वाङ्ग- 
सुन्दर किशोर श्यामघन कृष्ण बसे हुए है, उस हृदयमें पृथ्वी, नदियाँ, समुद्र तथा बड़े भारी-भारी 

| पर्वतो से भरा तुम्हारा विराट रूपवाला ब्रह्म समा कैसे सकता है ॥ ३॥ प्रलय-कालमे भी 
। बने रहनेवाले श्रक्षय वटके समान ( श्रचल ) हमारे हृदयको तुम भ्रपके योगके जलमे डुबा नही 
| सक्रोगे ।? तुलसीदास कहते है कि ऐसा कौन समर्थ है जो गोपियोंका हृढ ब्रत उनके हृदयसे किसी 
| भी उपायसे डिगा सके ?' ॥ ४ ॥ ( ५७ ) 


ग्रे मधुप ( भौरे, उद्धव ) ! अपने मनमें विचार करके देखो कि चन्द्रमाके बिना सूर्यमे' 
१, स्पो = सहित, साथ । 


~ बनाया 
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जद्यपि तुम हित-लागि कहत, सुनि स्रवन, बचन नहि. हृदय-समाहीं । 

मिलहि न पावक-महँ तुषार-कन, जो खोजत सत कलप सिराही।। २ ॥ 
तुम कहि रहे, हमहुँ पचि हारी, लोचन हठी, तजत हठ नाहीँ। 
'तुलसिदास’ सोइ जतन करहु कछु, बारक स्याम इहाँ फिरि जाही ।३।। (५८) 

मोको नयन भए रिपु माइ ! 

हरि - बियोग तनु तजेहि परम सुख, ए राखहि सोइ है बरियाई ॥ १॥ 

बरु मन कियो बहुत हित मेरो, बारहि बार काम .दव लाई। 

बरषि नीर ये तबहिं बुझावहि, स्वार्थ निपुन अधिक चतुराई ॥ २॥ 
ज्ञान - परसु दै मधुप पठायो बिरह - बेलि कैसेहु कठिनाई । 

सो थाक्यो बरह्यों! एकहि तक२, देखत इनकी सहज सिचाई ॥ ३॥ 
हारत हू हारि मानत, सखि! सठ सुभाव कंदुक - की नाँई। 

चातक, जलज, मीनहुँ - ते भोरे, समुझत नहिं उनकी निठुराई ॥ ४॥ 

ए हठ-निरत दरस लालच - बस, परे जहाँ बुधि - बल न बसाई। 
तुलसिदास” इन-पर जो द्रवहि हरि, तो पुनि मिलौं बेर बिसराई ॥५॥ (५६) 


श्रमृतरूपौ प्रेम कहाँ मिल सकता है ॥ १ ॥ यद्यपि तुम ये सब बातें हमारे हितके लिये ही कह रहे हो 


पर कानो से सुन लेनेपर भी ये बातें हृदयमें वैसे ही नही उतर पा रही है जैसे सौ कल्पों-तक खोजते 
रहनेपर भी भ्रग्निमे हिमके कण नही मिल पा सकते ॥२॥ तुम भी कहते-कहते थक गए और हम भी 
सुनती-सुनती हार गइ, परन्तु ये हठीली ग्राँखें अपना हठ पा रही है। तुलसीदास कहते हैँ कि 
श्रव तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि कुछ दिनों के लिये श्यामसुन्दर यहाँ लौटकर श्रा जाये? ॥ ३ ॥ 

दिखो माई ! श्रब तो ये नेत्र ही हमारे बैरी बन बैठे है । कृष्णके वियोगमें शरीर छोड़ देनेपर 
ही परम सुख मिलता, किंतु इनकी जबरदस्ती तो देखिए कि ये उसे रोके खड़े हैँ ( श्यामसुन्दरका 
दर्शन पानेके लोभमे' पड़कर शरीर नही छूटने देते )॥। १॥ मेरे मनने हृदयमें बार-बार कामाग्नि 
धधकाकर मेरा बहुत बड़ा हित किया (जिससे मै विरहमें प्राणा दे दूं) किन्तु ये नेत्र इतने बड़े स्वार्थो है 
कि उसी समय जल ( आँसू ) बरसाकर उसे बुझा डालते है! ॥ २॥ कृष्णाने मधुप ( उद्धव )-को 
ज्ञानका कुल्हाडा देकर विरहकी बेलको बड़ा कठोर समझकर यहाँ काटने तो भेज दिया किन्तु बरही 
( पानीकी गूल या नाली )-द्वारा लगातार इनकी स्वाभाविक सिंचाई देखकर वह भी हार मान 
बैठा ॥ ३ ॥ देखो सखी ! ( पटकनेपर फिर ऊपर उछल श्रानेवाले ) गेंदकी भाँति इसका स्वभाव 
इतना दुष्ट है कि ये नेत्र तो हारकर भी श्रपनी हार नही मानता । ये नेत्र तो चातक, कमल और 
मछलीसे भी श्रघिक भोले हैँ कि उनकी ( कृष्णकी ) निठुराई नहीं समझ पाए ॥ ४॥ ये हठी 
नेत्र दर्शनो के लालचमें ऐसे पड़े हुए है, कि इनके श्रागे बुद्धि भी कुछ काम नही देती । ( तुलसीदास 
कहते है) कृष्ण इनपर दथा करें तो पिछला बर ( उनकी निष्ठुरता ) भ्रुलाकर (ये नेत्र) फिर 
उनसे जा मिलें ” ॥ ५॥ 


१. बरह्यो=बरहे ( पानीको गुल या नाली )-मे । २. एकहि तक्र = एक ही तार, लगातार । 
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राग ग्रासावरी 


कहा भयो कपट जुआ जो हौँ हारी? 
महा - बीर रन - धीर पाँच पति, क्यों दइहैँ मोहि होन उघारी ॥ १॥ 
राज - समाज सभासद समरथ, भीषम, द्रोन घर्म - घुरघारी । 
अबला, अनघ, अनवसर, अनुचित होति हेरि, करिहैँ रखवारी ॥ २॥ 
यों मन गुनति, दुसासन दुरजन तमक्यो, तकि गहि दुइुँ कर सारी । 
सकुचि गात गोवति कमठी-ज्यों, हहरी हृदय, बिकल भइ भारी ॥ ३॥ 
अपनेनि - को, अपनो बिलोकि बल, सकल आस-बिस्त्रास बिसारी । 
हाथ उठाइ अनाथ-नाथ - सो “पाहि, पाहि, प्रभु ! पाहि !? पुकारी ॥ ४॥ 
तुलसी” परखि प्रतीति, प्रीति, गति, आरत - पाल, कृपाल मुरारी । 
बसन - बेप राखी बिसेषि, लखि, ब्रिरदावलि-मूरति नर - नारी ॥ ५ ॥(६०) 
गहगह्‌ गगन दुंदुभी बाजी । 
बरपि सुमन सुरगन गावत जस, हरष - मगन मुनि, सुजन, समाजी ।। १॥ 
सानुज, सगन, स-सचिव सुजोधन, भे मुख मलिन खाइ खल खाजी ! 
लाज, गाज, उनवनि, कुचाल कलि, परी बजाइ कहूँ - कहुँ गाजी॥ २॥ 


( द्रौपदी भ्रपने मनमे' सोच रही है--) 'क्या हुआ जो मै कपटपूर्ण जुएमें हार दी गई। 
मेरे पाँच पति समर-धीर श्रौर बड़े वीर है, मुझे उघाड़ी ( नग्न ) न होने देंगे॥ १॥ दुर्योधनकी 
राजसभामे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ग्रादि बड़े-बड़े धर्मात्मा श्रौर सामर्थ्यवान्‌ राज-सभासद्‌ है, 
वे किसी निष्पाप श्रबलाके प्रति इस श्रनवसरपर भ्रनुचित काम होते देखकर अवश्य रक्षा 
करें गे” ।। २ ॥ वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि दुष्ट दुःशासनने तमककर दोनों हाथोसे उसकी 
साड़ी जा ही तो पकड़ी । वह कछुईकी भाँति सिकुड़ती हुई श्रपना शरीर छिपाने लगी और हृदयमें काँपकर 
बहुत व्याकुल हो उठी ॥३॥ जब उसने अपना श्रौर भ्रपने ही कुटुम्ब्रियोका बल समझ लिया ( कि कोई 
सहायता नहीँ करेगा ) तब द्रौपदीने उन सबकी आशा और उनका विशवास छोड़ दिया और ( विवश 
होकर) उसने हाथ उठाकर अनाथो के नाथ कृष्णको पुकारा--'प्रभो ! रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए'-।।४॥। 
तुलसीदास कहते है कि दुखियों के रक्षक, कृपालु मुरारी कृष्णने उसका सच्चा प्रेम श्रौर विश्वास परखकर 
वस्त्रके ही रूपमें उस नर ( ग्रर्जुन )-की पत्नीको श्रपनी कीतिकी मूर्ति मानकर ( द्रौपदीकी रक्षासे मेरी 
कीति बढ़ेगी यह समझकर ) श्राकर उसकी रक्षा कर ली ॥ ५॥ 

उस समय श्राकाशमे ढमाढम नगाड़े बज उठे । देवता, मुनि और सज्जन सब हेर्षमें मग्न 
होकर फूलोंकी बर्षा करते हुए प्रभुका वर्णन करने लगे ।।१।। कलिरूपी दुर्योधन श्रपने भाइयों, दरबारियो 
और मंत्रियों-सहित श्रपने मुहकी खाकर मु ह लटकाकर बैठ रहा । उसकी प्रतिष्ठा ्रौर उसका गर्जन 
( श्रभिमान ) सब नष्ट हो गए श्रौर उसकी सारी कुचालें, टंटे श्रौर इधर-उधरकी डी गे, सब कुछ समाप्त 


६१. खाजी खाना--अपने मुँहकी खाना, हार जाना । 
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प्रौति-प्रतीति द्रुपद्‌-तनया - की, भली भूरि भय भभरि न भाजी | 

कहि पारथ - सारथिहि सराहत, गई बहोरि, गरीब - निवाजी ॥ ३॥ 

सिथिल-सनेह्‌, मुदित मन ही मन, बसन-बीचि - बिच बधू बिराजी । 

सभा-सिंघु जठुपति जय-मय जनु, रमा प्रगटि त्रिभुवन भरि श्राजी ॥ ४॥ 

जुग - जुग जग साके केसव-के, समन - कलेस, कुसाज - सुसाजी । 

“तुलसी”, को न होइ सुनि कीरति, कृष्ण कृपाल - भगतिपथ राजी ॥ ५॥ (६९) 
॥ इति श्रीगोसाइं तुलसीदास-विरचित श्रीकृष्णगीतावली संपुर्णभ्‌ ॥ 


हो गई ॥ २ ॥ उधर भ्रत्यन्त भयसे घबरानेपर भी कृष्णपर ट्रौपदीका प्रेम तथा विश्वास कम नहीं 
हुआ । वह ग्रर्जु नके सारथि क्रृष्णकी स्तुति करने लगी कि श्राप ही दीनोपर दया करनेवाले और 
बिगड़ीको बनानेवाले है ॥ ३ ॥ पांडवोकी वधू द्रौपदी श्रत्यंत स्नेहसे शिथिल होकर, प्रसन्न होकर, 
अपनी :( बढ़ी (हुई ) साड़ीकी लहरों में ही विराजमान है मानो सभा-रूपी समुद्रमे त्रिभ्रुवनको 
शोभित करनेवाली लक्ष्मी ही लहरों में खड़ी यदुनाथ कृष्णकी जय-जयकार तीनों लीकों में भरे 
डाल रही हो ॥ ४ ॥ समस्त क्लेशोंका शमन करनेवाले तथा बिगड़ी बनानेवाले केशवकी धाक युग- 
युगान्तरके लिये जम गई । (तुलसीदास कहते है ) कृपालु कृष्णकी भक्तिकी कीत्ति सुनकर कौन ऐसा 
है जो प्रसन्न न हो उठे ॥ ५ ॥ ( ६१ ) 


॥ श्री गोसाइँ जुलसीदास-विरचित श्रीकृष्ण गीतावली पुरी हुई ॥ 
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[ गणोश-स्तुति ] राग बिलावल 


गाइए गनपति जग - बंदन। संकर - सुवन भवानी - नंदन ॥ १॥ 
सिद्धि-सदन, गज-बदन, बिनायक । कृपासिंघु, सुंदर, सब लायक ॥ २॥ 
मोदक - प्रिय, सुद - मंगल - दाता । ब्रिद्या-बारिधि, बुद्धि - निधाता ।। ३॥ 
माँगत 'तुलसिदास? कर जोरे। बसहिं राम - सिय मानस मोरे ॥ ४॥ (१) 
[ सूर्य-स्तुति ] 
दीन - दयालु दिवाकर देवा । कर मुनि, मनुज, सुरासुर सेवा ॥ १॥ 
हिम-तम - करि-केह्‌रि* कर-माली । दहन दोष - दुख - दुरित - रुजाली || २॥ 
कोक - कोकनद - लोक - प्रक!सी । तेज - प्रताप - रूप- रस - रासी || ३॥ 


गणेश स्तुति : गणों के स्वामी उन गरोशका गुण गान कीजिए जिनकी वन्दना सारा जगत्‌ 
करता है । श्राप शंकरके पुत्र और पावंतीको आनंद देनेवाले ( पुत्र ) है ॥ १ ॥ सम्पूर्ण सिद्धियाँ 
उनकी मुठ्ठीमे हैँ, उनका हाथीका-सा मुख है, वे सम्पूर्ण विध्नो के स्वामी ( विघ्न दूर करनेवाले ) 
है । वे बड़े ही कृपालु हैं, सुन्दर है श्रौर संसारमै कोई ऐसा कार्य नही जो वे कर न सकते हों ॥२॥ 
उन्हें मोदक ( लड्डू ) बड़ा भाता है। वे सदा शरानंद श्रौर कल्याण किया करते है । वे 
विद्याके सागर श्रौर बुद्धिके विधाता है ॥ ३ ॥ तुलसीदास उन्ही गणोशसे हाथ जोड़कर यही 
माँगता है कि राम-जानकी मेरे मन-मंदिरमें श्रान बसे ॥ ४ ॥ ( १ ) 

सूर्य-स्तुति : दीन दयालु भगवानु सूर्यदेव ! मुनि, मनुष्य, देवता श्रौर राक्षस सभी श्रापकी 
सेवा करते है ॥ १॥ पाले तथा श्रन्धकाररूपी हाथीको मार भगानेवाले आप सिंह है। 
श्राप किरणोंकी माला पहने रहते हैँ । श्राप दोष, दुःख, पाप और रोग सब भस्म कर डालते 
है. ॥ २॥ आप चकवे, कमल श्रौर समस्त लोकोको प्रकाशित ( श्रातंदित ) कर देते है। आप 


तेज, प्रताप, रूप श्रौर रसों के भंडार हैं ( आप ही तेज, प्रताप, रूप और समस्त पदार्थमे रस 


१. कर-माली=किरणोंकी माला धारण करनेवाले सूर्य । २. रुजाली = रोग-समूह । 
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सारथि पंगु, दिब्य रथ - गामी | हरि - संकर - बिधि - मूरति स्वामी ।। ४॥ 
बेद - पुरान प्रगट जस जागै। “तुलसी? राम - भगति बर माँगे ॥ ५ ॥(२) 
[ शिव-स्तुति ] 
को जाँचिए संभु तजि आन ? 
दीन-दयालु, भगत-आरति-हर, सब प्रकार समरथ भगवान ॥ १॥ 
कालकूट - जुर जरत सुरासुर, निज पन लागि कियो विष-पान। 
दारुन दनुज जगत-दुखदायक, जाऱ्यो त्रिपुर एक ही बान ॥ २॥ 
जो गति अगम, महामुनि-दुलंभ, कहत संत, स्ति, सकल पुरान। 
सो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिव सबहि समान ॥ ३ ॥ 
सेवत, सुलभ उदार कलपतरु, पारबती - पति परम सुजान । 
देहु काम-रिपु ! राम-चरन-रति, 'तुलसिदास”-कह कृपा-निघान॥ ४ ॥ (३) 
राग धनाश्री 
दानी कहुँ संकर - सम नाहीं । 
दीनदयाल दिबोई भावै, जाचक सदा सुहाहीं॥ १॥ 


उत्पन्न करते है) ।।३।। यद्यपि श्रापका सारथि (श्ररुण 


) भी पंगु (लंगड़ा) है फिर भी श्राप दिव्य रथपर 
चढ़कर चलते है । स्वामी ! श्राप ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकरकी मूक्ति हैं ॥ ४ ॥ वेदों और 
पुराणोंमे भ्रापका सुयश प्रत्यक्ष रूपसे जगमगा रहा है ( वर्णन किया गया है ) तुलसीदास श्रापसे 
यही माँगते है कि उसे श्राप रामको भक्ति दिलवा दें ॥ ५॥ ( २) 

शिव-स्तुति : माँगा भी जाय तो शंकरको छोड़कर श्रौर किसके श्रागे हाथ फैलाया जाय ? 
क्यों कि शिव तो दीनदयालु है, भक्तों के कष्ट हरते रहते श्रौर सव प्रकारसे समर्थ हैं ( जो चाहें 
कर सकते है )॥ १॥ जिस समथ ( समुद्र-मंथनसे उत्पन्न ) कालकूटके विषकी ज्वालासे देवता 
श्रौर दैत्य झुलसे जा रहे थे उस समय श्रापने ही श्रपनी ( दीनोंपर दया और उनकी रक्षा करनेकी ) 
प्रतिज्ञाके कारण उस हलाहल विषका घट पी लिया । जब भयंकर त्रिपुरासुर दानव संसारको पीडित 
करने लगा था, तब श्राप ही थे कि एक ही बाणसे ग्रापने उसे बिछा डाला ॥२॥ जो सदुगति महामुनियोंको 
भी मिलनी कठिन और दुर्लभ है वही गति सदाशिव (सदा कल्याणा करनेवाले शंकर) ! श्राप श्रपनी पुरी 
( काशी )-के सभी निवासियोंको मृत्युके समय समान रूपसे दे डालते हैं ॥ ३॥ यह बात संत-जन, 
वेद श्रौर सभी पुराण कहते श्राए है। पार्वतीके पति परम सुजान शंकर ! श्रापकी जो सेवा करे उसपर 
श्राप सहजमेँ ही रीझ जाते हैं क्‍यों कि श्राप तो कल्पवृक्षके समान उदार है (कि जो श्रा जाय उसीको 
तृप्त कर दें ) | इसलिये तुलसीदास कहते है--'कृपानिधान ! कामदेवके शत्रु ! मुझे भी रामके 
चरणों में प्रीति दे डालिए' | ४ ॥ ( ३ ) 

शंकरके समान दूसरा कोई दानी है नही । वे ऐसे दीनदयालु हैं कि उन्हें पदा कुछ न कुछ 
देते रहना ही श्रच्छा लगता है, इसीलिये भिखारी उन्हें सदा बड़े श्रच्छे लगते है ॥ १ ॥ जिन शंकरने 
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मारि - के, मार थप्यो जग - में, जिकि प्रथम रेख भट - माहीं । 

ता ठाक्कुर-को रीमि-निवाजिबो, कह्यो क्यो परत मो-पाहीं ?॥ २॥ 
जोग कोटि करि, जो गति हरि - सों, मुनि माँगत सकुचाही । 

बेद - बिदिते, तेहि. पद पुरारि - पुर, कीट - पतंग समाहीं ॥ ३॥ 
ईस, उदार, उमापति परिहरि, अनत जे जाँचन जाहीं। 
'तुलसिदास' ते मूढ़ माँगने, कबहुँ न पेट अघाही॥ ४॥ ( ४ ) 

बावरो, रावरो नाह, भवानी ! 

दानि बडो, दिन देत दए बिनु, बेद - बड़ाई भानी॥ १॥ 
निज घर - की घरवात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी । 
सिव-की दई संपदा देखत, श्री - सारदा सिहानी॥ २॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख - की नहीं निसानी । 

तिन रंकन-को नाक सवारत, हों आयों नकवानी ॥ ३॥ 
दुख - दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी | 

यह अधिकार सौंपिए औरहिँ, भीख भली मैं जानी ॥ ४ ॥ 


वीरों के सरदार क!मदेवको मारकर भी उसे संसारमें ( भ्रनंग रूपसे ) फिर जमा बँठाया, उस 
प्रभुसे मै भला कैसे कहूँ कि श्राप प्रसन्न होकर मुझपर भी कृपा कर दीजिए ( वे तो स्वये ही 
कृपा कर देंगे )॥ २॥ वेदों मै कहा गया है कि करोड़ों प्रकारसे योग साधनेपर भी 
मुनिजन जो परम गति हरिसे माँगनेमे संकोच करते है, वह परम गति तो शंकरकी पुरी 
( काशी )-में कीट-पतंग-तक बठे बैठे पा जाते है. ( फिर मनुष्योका तो कहना ही कया ? ) ॥ ३॥ 
तुलसीदास कहते है कि ऐसे उदार प्रभु (महादेव)-को छोड़कर जो लोग दूसरों (अ्रन्य देवताओं )-के यहाँ 
गिड़गिड़ाते फिरते है, उन मूर्खोको ( औरों के यहाँ ) माँगनेप र भी कही पेट-भर नही मिल पाता 


~ 


वे कभी पूर्णा रूपसे तृप्त नही हो पाते ) ॥ ४ ॥ (४ 
टे तू 


rT 


( लोगोका भाग्य बदलते-त्रदलते ब्रह्मा त्रस्त होकर पार्वंतीसे उलाहना देते हुए व्याजस्तुति 
करते ते है---) “भवानी ! ग्रापके स्वामी ( शंकर ) सचमुच बड़े बौड़म हैं । वे इतने बड़े 
दानी बन बैठे है. कि नित्य प्रति ऐसे-ऐसोको भी दिए चले जाते है जो उन्हें कुछ भी ( फूल-पत्तीतक ) 
नहीं देता ( टकेको नहीं पूछत।) यह बात वेदों-तकने भी कही है (शंकर कुछ पानेके लोभसे दान नही 
करते ) ॥।१॥: पार्वती ! आप तो स्वयं बड़ी चतुर है। श्रपने घरकी जमा-पूँजीकी दशाका ब्यान तो 
ग्रापको रखना ही चाहिए । वे जो सम्पदा लुटाए डाल रहे है उसे देख-देखकर लक्ष्मी और सरस्वती-तक 
भ्रचरज कर उठी है॥ २॥ जिनके भाग्यमें मैने कोई सुख नही लिखा, उन दरिद्रो के लिये स्वर्गमे 
स्थान बनाते-बनाते मेरी तो नाकमे दम श्रा गया है ॥३॥ दरिद्रता श्रौर दुःख तो ( कही रहनेकी ठौर न 
पाकर) इनसे दुखी हो ही चले थे, याचकता भी व्याकुल हो चली है (कोई भिखमंगा भी नही रह गया 
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प्रेम प्रसंसा - बिनय - व्यंग - जुत, सुनि बिधि-की बर बानी । 
तुलसी? मुदित महेस मनहि मन, जगत-मातु सुसुकानी ॥ ५ ॥(५) 
राग रामकली 


मांगिए गिरिजापति कासी । जासु भवन अनिमादिक दासी ।। १॥ 
अओढर - दानि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे ॥ २॥ 
सुख, संपति, मति, सुगति सुहाई । सकल सुलभ संकर-सेवकाई ॥ ३ ॥ 
गए सरन आरति - के लीन्हें । निरखि निहाल निमिष-महें कीन्हें ॥४॥ 
'तुलसिदास? जाचक, जस गावै । बिमल भगति रघुपति-की पावै ॥ ५ ॥ (६) 


कस न दीन-पर द्रवहु, उमाबर। दारुन-बिपति-हरन - करुनाकर ।। १ ॥ 
बेद - पुरान उदार कहत हर । हमरि बार का भयड कृपिनतर ।। २॥ 
कवनि भगति कीन्ही गुननिधि? द्विज । हन प्रसन्न दीन्हेड सिव - पद्‌ निज ॥| ३ ॥ 


= ०१ 


) । इसलिये भवानी ! यह (भाग्य लिखनेका) श्रधिकार श्राप किसी दूसरेको बुला सौ पिए । मै भीख 
माँगकर खा लेना इससे भ्रच्छा समभझूगा ॥४।॥। तुलसीदास कहते है कि इस व्यंग्यात्मक ढंगसे 
ब्रह्माके मुखसे प्रेम, प्रशंसा ग्रौर वितय-भरे वचन सुनकर शिव भी मनही मन प्रसन्न हो उठे 
श्रौर पार्वती भी मुसकरा उठी ॥ ५ ॥ (५) 


माँगनेके लिये हाथ फैलाना ही हो तो काशीवासी उन महादेवके श्रागे ही हाथ फॅलाया 
जाय, जिनकी श्रणिमादिक सिद्धियाँ ( श्ररिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, 
प्राप्ति दासी बनकर सेवा किया करती है ॥ १॥ शंकर तो ऐसे श्रौढर ( श्रकारण ) दानी है. कि 
थोड़ी-सी सेवासे पिघल उठते हैँ। वे श्रपने सामने किसी दीनको हाथ जोड़े खड़े देख ही नही सकते ॥।२॥ 
शंकरकी सेवा करनेसे सुख, सम्पत्ति, बुद्धि श्रौर सदुगति सभी कुछ सुगमतासे प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ 
जो भी कोई भ्रपना दुखड़ा लेकर उनकी शरणमे” पहुंचा कि उसे देखते ही उन्होंने क्षण-भरमे' उसे 
निहाल किया ॥ ४ ॥ याचक तुलसीदास भी ( इसी भरोसे ) उनका यश गाता है कि इसे भी रामकी 
विमल भक्तिकी भिक्षा मिल ही जायगी ॥ ५॥ ( ६ ) 


पार्वती-रमण ( शिव ) ! श्राप ( सबपर तो कृपा करते रहते है पर ) इस दीनपर क्यों नहीं 
कृपा कर डालते ? श्राप तो न जाने कितनी बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ मिटा डाल चुके है, और दयालु 
है ॥१॥ वेद श्रौर पुराण तो कहते है कि श्राप बड़े उदार है, फिर मेरे लिये श्राप ऐसे कृपणा क्यों बन 
बैठे है ? ॥२॥ गुणनिधि ब्राह्मण? ने श्रापकी कौन-सी बड़ी भक्ति की थी कि उसपर प्रसन्न होकर 
श्रापने उसे अपना कल्याणमय शिव-पद दे डाला ? ॥३॥ महामुनि लोग (बहुत तपस्या करके) जो गति 


१. (क) गुणनिधि नामकब्राह्मणने शिवकी मुतिपर चढ़कर मंदिरका घंटा चुराथा था । शिवने समभा 
कि श्रौर लोग तो पत्र-पुष्प भ्रादि चढ़ाते हैँ पर इसने तो भ्रपने श्रापको हमारे श्रर्पण कर दिया । 
बस झट प्रसन्न होकर उन्होंने उसे मुक्ति दे डाली। (ख) श्रोत्रिय यज्ञदत्तका पुत्र गुणनिधि: 
बड़ा ढुगुणी श्रौर व्यसनी था किन्तु शिव-पूजा देखने श्रौर शिवदीपकी बत्ती जलानेके कारण 
ही मुक्त हो गया । --शिव० रुद्र ०स्‌० १८ 
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जो गति अगाम महामुनि गावहिं । तव पुर कीट - पतंगहु पावहि ॥ ४॥ 
देहु कामरिपु ! रामचरन - रति । 'तुलसिदास’ प्रभु हरहु भेद - मति ॥ ५॥ (७ ) 


देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे। किए दूर दुख सबनि-के, जिन-जिन कर जोरे ॥१॥ 
सेवा सुमिरन पूजिबो, पाताखत थोरे। दइजग जहे लगि संपदा सुख, गज-रथ-घोरे ॥२॥ 
गाँव बसत मैं, बामदेव ! कबहूँ न निहोरे । अधिभोतिक बाधा भइ, ते किंकर तारे ॥३॥ 
बेगि बोलि, बलि, बरजिए, करतूति कठोरे । 'तुलसी' दलि,रूध्यो चहँ सठ साक सिहोरे '।।४॥ (८) 


सिव, सिव ! होइ प्रसन्न करि दाया। 
करुनामय, उदार - कीरति, बलि जाउ !,हरहु निज माया ॥ १॥ 
जलज-नयन, गुन-अयन, मयन-रिपु, महिमा जान न कोई | 
बिनु तव कृपा राम - पद - पंकज, सपनेहुँ भगति न होई॥ २॥ 
रिषय, सिद्ध, सुनि, मनुज, दनुज सुर, अपर जीव जग-माहीं। 
तव-पद्‌ - बिसुख न पार पाव कोड, कलप कोटि चलि जाही ॥ ३॥ 


कहीं प्राप्त कर पाते है, वह गति तो ्रापकी काशीपुरीके कीट - पतंग तक पा जाते है।॥ ४ ।। कामको 
जला डालनेवाले प्रभु ! तुलसीदासकी भी भेद-बुद्धि ( दूसरोंको छोटा-बड़ा समझनेकी बुद्धि ) दूर करके 
उसे रामके चरणों में भक्ति दे दीजिए ॥ ५ ॥ ( ७ ) 

शंकर ! श्राप बड़े देवता (महादेव), बड़े दानी श्रौर बड़े भोले है । जहाँ किसीने श्राकर श्रापको 
हाथ जोड़े किश्राप बिना किसी भेदभावके उसके सब दुःख दूर कर डालते है ॥ १॥ श्रापकी 
सेवा, स्मरणा ग्रौर पुजन करनेके लिये बस थोड़ेसे वेल-पत्र श्रौर ग्रक्षत ही बहुत है क्योंकि 
श्राप उतनेके ही बदलेमें हाथी, घोड़े, रथ और जगवूके सारे सुखके पदार्थ लुटा डालते हैँ ॥ २॥ 
वामदेव ! मै ( बहुत दिनों से श्रापके गाँव ( काशी )-मे रहता श्राया हुँ । ( इतने दिनो मे ) 
मेने श्रापसे कभी कुछ माँगा न भ्रव श्रापके बहुतसे सेवक ( काशीके शेव श्रौर पंडित लोग ) 
मुझे बहुत श्राधिभौतिक कष्ट देकर सताने लगे है ॥ ३॥ इसलिये श्राप इन कष्ट देनेवालोको 
झटपट बुलाकर डाँट बँठाइए । में ग्रापपर बलि जाता हुँ। ये दुष्ट तो तुलसीदास-रूपी तुलसीके 
बिरवेको कुचलकर उसके बदले ( काँटेदार ) सिहोर ( सेहुँड, स्तुही )-क्री झाडी लगानेपर तुले हुए 
है ॥४॥(८) 

कल्याण-रूप शिव ! श्राप प्रसन्न होकर दया कर दीजिए। श्राप बड़े दयालु है । आपकी 
कीति दूर-दूरतक फली हुई है। मै बलि जाता हूँ। श्राप कृपा करके अपनी माया हटा लीजिए | 
॥ १॥ आपके नेत्र कमलके समान है, श्रापमे गुण ही गुण भरे हुए हैं और श्राप कामदेवके शत्रु 
है। श्रापकी महिमा कोई जान नही पा सकता । जबतक श्रापको कृपा नही हो जाती तबतक रामके 
चरण-कमलो में स्वप्नमें भी किसीकी भक्ति नही हो पा सकती॥२॥ ऋषि, सिद्ध, मुनि, मनुष्य, दानव, 
देवता तथा और जो संसारके ग्रन्य जीव है, उनमें से जो भी श्रापके चरणो से विमुख रहता है वह करोड़ों 
कल्पो-तक भी संसार-सागर पार नहीं कर पा सकता ॥३॥ श्राप सर्प के भ्राभूषण पहने हुए है। दूषणको 


१. सिहोर = थूहर, सेंहुड़ । 
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अहि - भूषन, दूषन - रिपु - सेवक, देव - देव, त्रिपुरारी । 

मोह - निहार - दिवाकर संकर ! सरन - सोक - भय - हारी ॥ ४ ॥ 

गिरिजा - मन - मानस - मराल, कासीस, मसान - निवासी । 

'तुलसिदास? हरिचरन-कमल, हर ! दहु भगति बनासी । ५॥ (९) 

राग घनाश्री 

देव ! मोहतम - तरणि, हर, रुद्र, शंकर-शरण, हरण-भय-शोक, लोकाभिरामं । 
बालशशि - भाल, सुबिशाल लोचन - कमल, काम-शतकोटि-लावण्यधामं ।।१॥ 
कंबु, कुंदेंदु - कर्पर - विग्रह रुचिर, तरुण - रबि - कोटि तनु तेज श्राजे । 
भस्म सर्वांग, अद्धांग शेलात्मजा, व्याल नृ-कपाल - माला बिराजै १ ॥२॥ 
मौलि संकुल-जटा - मुकुट - विद्युच्छटा, तटिनि - बर - बारि - हरिचरण - पूतं । 
श्रवण कुंडल, गरल - कंठ, करुणा - कंद, सच्चिदानंद वंदेऽवधूतं ।॥३।। 


मारनेवाले रामके श्राप सेवक हैँ । श्राप देवाधिदेव है. आर श्रापने ही त्रिपुरासुरका संहार कर 
डाला था । शंकर ! मोह-रूपी कुहरा मिटा डालनेके लिये श्राप साक्षात्‌ सूर्यके समान है, । श्रापकी 
शरणामे जो श्रा जाय उसके शोक और भय श्राप तत्काल दूर कर डालते है । ४ ॥ पार्वतीके मन-रूपी 
मानसमें निवास करनेवाले राजहंस ! काशीपति ! महा-शमशान-वासी शिव | ऐसा बढ़िया वर दे 
डालिए कि तुलसीदासको रामके चरणा-कमलो मे श्रनपायिनी (श्रटल) भक्ति मिल जाय ॥ ५॥ ( € ) 
देव ! श्राप श्रज्ञानको वैसे ही नष्ट कर डालते है ज॑से श्रंधकारको सूर्य नष्ट कर डालता है । हर ! 
रुद्र | शंकर ! मैं आपकी शरणा मे हूँ । श्राप सबका भथ ग्रौर शोक मिटा डालते और सब लोकोको 
आनन्द देते रहते है । श्रापके ललाटपर बाल चन्द्रमा बड़ा प्यारा लगता है । आपके नेत्र कमलके 
समान बड़े-बड़े है। सौ करोड़ कामदेवो के समान श्राप सुन्दरताके भंडार हैं॥ १॥ आपका शरीर 
शंख, कुंद, चन्द्रमा श्रौर कपूरके समान उजला है । श्रापके शरीरसे दोपहरके करोड़ों प्रचंड सूर्यो के 
समान तेज फूटा पड़ता है । ग्रापके सारे शरीरमे भस्म पुती हुई है और आपके श्रावे अंगमे 
पार्वती समाई बैठी है। श्रापके गलेमे लिपटे हुए सर्प और मनुष्योकी खोपड़ियोंकी माला बड़ी 
भली लग रही है ॥| २ ॥ ग्रापके सिरपर बिजलीके समान चमकता हुआ जटाजुटका मुकुट है जिसमें 
विष्णुक्रे चरणों से निकली हुई गंगाका पवित्र जल लहरा रहा है। आपके कानो में कुण्डल 
श्रौर कंठमे कालकूट विष झलक रहा है । ऐसे दयालु, सचिदानन्द-स्वरूप, अ्रवघूत देव शंकरकी मै 
वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ आप अपने कर-कमलों मे' शूल, बाणा, धनुष ( पिनाक ) और तलवार 
लिए हुए हैँ। जैसे वनको भ्रग्नि भस्म कर डालती है वैसे ही श्राप शत्रुग्रोंको भस्म कर डालते 
बैल ही ग्रापकी सवारी है । बाघ ग्रौर हाथीकी खाल श्राप श्रपने शरीरपर लपेटे रहते है। श्राप 


विज्ञान ( श्रात्मज्ञान )-के भंडार हैँ तथा सिद्ध, देवता, मुनि और मनुष्य ग्रापकी सेवा करते रहते 
__" TN eNO ७ जनकको 
१, श्मशातेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराश्रिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः । 


२. श्रमंगल्यं शीलं तव भवलु नामवमखिलं तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि ॥-महिम्नस्तोत्र । 
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शूल - सायक- पिनाकासि कर, सन्रु - बन - दहन इव धूमध्वज, बृषभ - यानं । 
व्याघ्र - गज - चम्मं परिधान, विज्ञान-घन, सिद्ध-सुर-सुनि-मनुज-सेव्यमानं ॥४॥ 
तांडवित-नृत्य-पर, डमरु-डिमडिम - प्रवर, अशुभ इव भाति, कल्याणराशी २ । 
महाकल्पांत ब्रह्मांड - मंडल - दुवन, भवन कैलास, आसीन काशी ॥ ५॥ 
तज्ञ, सवज्ञ, यज्ञेश, अच्युत, विभो, विश्व भवदंश - संभव, पुरारी। 

ब्रहम न्द्र चंद्राक - वरुणाग्नि - मरुत - यम, अचि भवदंध्रि सव्वोधिकारी ॥ ६ ॥ 
अकल, निरुपाधि, निर्गुण, निरंजन, ब्रह्म, कर्मपथमेकमज-निर्विकारं । 
ग्रिल विग्रह, उमप्र-रूप शिव, भूप-सुर, सर्वगत, शर्वे, सर्वोपकारं।। ७॥ 
ज्ञान, वैराग्य, धन, धमं, कैवल्य सुख, सुभग सौभाग्य, शिव सालुकूलं। 
तदपि नर मूढ़, आरूढ़ संसार-पथ, भ्रमत भव, बिस्ुुख-तव-पादमूलं ॥ ८॥। 
नष्ट-सति, दुष्ट अति,कष्ट-रत, खेद-रास,' दास तुलसी? शंभु ! शरण आया । 

देहि कामारि श्रीरामपदपंकजे, भक्तिमनवरत गत-भेद्‌-माया ।। 6 ॥। (१०) 


है ॥४॥ श्राप तांडव नृत्य करते समय श्रपना सुन्दर डमरू डिम-डिम-डिम बजाने लगते है। श्राप देखनेमें . 
श्रशुभ लगते हुए भी कल्याणाके भंडार है महाप्रलयके समय श्राप ही सारे ब्रह्माण्डको भस्म कर 
डालते है। यद्यपि कैलास ( पर्वत )-पर श्रापका निवास है पर श्राप ग्रा बसे है काशीमे ही ।।५॥। श्राप 
( भ्रष्यात्म ) तत्व जाननेवाले, सर्वज्ञ श्रौर यज्ञों के स्वामी है। श्राप अच्युत (कभी नष्ट न होनेवाले) 
है । विभो ! पुरारि | यह सारा जगत्‌ श्रापका ही ग्रंश है। ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, वरुणा, 
भ्रर्नि, भ्रष्टावसु)' ( उनचास ) पवन? और यम सब आपके चरणों के पूजा करनेसे ही सर्वाधिकारी 
बने बैठे हैँ॥ ६ ॥ श्राप कला-रहित ( पूर्णा, श्रखंड ), उपाधि-रहित (जाति, गुणा, क्रिया और संज्ञासे 
रहित), निर्गुणा (सत्त, रज, तमसे परे), निर्लेप (सबसे श्रलग) और परब्रह्म हैँ। कर्म-योगी भी श्राप 
ही भ्रकेले है। श्राप श्रजन्मा और निविकार हें । यह सारा विश्व ्रापकी ही मूर्ति है । आपका स्वरूप 
बड़ा उग्र होनेपर भी श्राप मंगलमय हैं । आप देवताओं के स्वामी और सर्वव्यापक है, शर्व (संहारकर्ता) हैं 
फिर भी सबका उपकार करते रहते है॥।७॥ शिव | श्राप जिसपर प्रसन्न होते है,उसे ज्ञान,वैराग्य, धन,धर्म , 
मोक्ष, सुन्दर सौभाग्य सब कुछ दे डालते है, फिर भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपके चरणोंकी सेवा 
न करके संसारकी विकट भझंझटो मे फंसे इधर-उधर भटकते फिरते है. ॥| ८ ॥ शम्भो ! कामारि ! 
यह परम मूर्ख, श्रत्यन्त दुष्ट, कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास भी श्रापकी शरण ग्रा पहुँचा है । भेद-भाव 


श्रौर मायासे रहित रामके चरणक्रमलो मे श्राप इसे (मुझे) भी श्रटल भक्ति दे डालिए ॥ & ॥ (१०) 


१. श्राठ वसु : द्रोणा, प्राणा, ध्रुव, श्रक, श्रग्ति, दोष, वास्तु, विभास । दक्ष प्रजापतिकी जो कन्याएँ 
धर्मको दान की गई थी उनमे से वसु नामकी कन्यासे इन श्राठ पुत्रोंका जन्म हुआ था । 

महाभारतमे भ्रष्ट वसुश्रो के नाम ये दिए गए है-धर, भ्रुव, सोम, सावित्र, श्रनिल, भ्रनल, 

प्रत्युष, प्रभाष। भ्रग्निपुराणमे इनके नाम है-श्राप, ध्रुव, सोम, धर, भ्रनिल, श्रनल, प्रत्युष, प्रभाष। 

२. उनचास पवन : वेदों मे इन्हें रुद्र और वृष्तिका पुत्र माना गया है और इनकी संख्या 

एक सौ श्रस्सी बताई गई है। पुराणों मे इन्हें कश्यप श्रौर दितिका पुत्र बताते हुए कहा 

गया है कि इनके सौतेले भाई इन्द्रने दितिका गर्भ काटकर एकके उनचास टुकड़े कर 
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भीषणाकार, भैरव, भयंकर, भूत-प्रेत-प्रमथाधिपति, बिपतिहत्तों । 
मोह - मूषक - माजोर, संसार - भय - हरन, तारन - तरन, करन, कत्ता ॥ १॥ 
अतुल बल, बिपुल विस्तार, विग्रह गोर, अमल, अति धवल धरनी-घराभं । 
शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा-पटल शातकोटिविद्ुच्छटाभं ॥ २॥ 
आज बिबुधापगा-आप पावन परम, मोलि-मालेव शोभा बिचित्रं। 
ललित लिल्लाट-पर राज रजनीस कल, कलाधर, नौमि हर धनद-मित्रं ॥ ३॥ 
इंदु-पावक-भानु-नयन, मर्देन-मयन, ज्ञान-शुन-अयन, विज्ञानरूपं । 
रवन-गिरिजा, भवन भूधराधिप सदा, श्रवण कुंडल, बदन छबि अनूपं ॥ ४ ॥। 


देव | भीषण मूर्तिवाले भैरव | श्राप बड़े भयंकर है । श्राप भूत, प्रेत और प्रमथ श्रादि गणों के 
स्वामी है । श्राप सबकी विपत्तियाँ हर लेते है । जैसे चूहेको बिलाव मार डालता है वैसे ही श्राप भी मोहको 
नष्ट कर डालते है। भ्राप संसारका भय दूर कर डालते है। श्राप सबको तारते है. और स्वयं मुक्त है। 
आप इन्द्रिय भी है; कर्ता भी हैं ॥१॥ श्रापका बल भ्रतुलनीय है । श्रापका शरीर भ्रत्यन्त विशाल श्रौर 
शेषनागकी कांतिके समान गोरा, उज्वल श्रौर निर्मल है । आपके सिरपर बिजलियोंकी चमकके समान 
श्राखोका चौ धियाता हुआ सुन्दर पीले रंगका जटाजुट शोभा दे रहा है ॥ २ ॥ श्रापके मस्तकपर परम 
पवित्र जलमथौ देवनदी गंगा भी मालाकी भाँति विचित्र शोभा दे रही है। आपके सुन्दर ललाटपर 
चन्द्रमाकी कमनीय कला शोभा दे रही है । ऐसे कुबेरके मित्र शिवको मै, नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 
श्रापके (तीनों) नेत्र चन्द्र, सूर्य और श्रग्नि-रूप है ? | आपने कामदेवको भस्म कर डाला है । आप 
ज्ञान श्रौर गुणों के भंडार तथा विज्ञान-रूप हैं। आप पार्वतीके साथ विहार करते हैं । पर्वतराज कैलास 
ही आपका निश्चित निवास-स्थान है ॥ ४ ॥ श्रापके कातों में कुंडल है तथा आपके मुखकी छवि बड़ी 


NNAANNANN 


डाले थे । उसके श्रनन्तर इन्द्रने दितिको यह कहकर ग्राश्वासन दिया-मा रोदी: ( मत रोश्रो ), 
इसीलिये बालकका नाम 'मरुत्‌' पड़ा । ये ही उनचास मरुत्‌ या पवन हुए--१ श्वसन, २. स्पर्शन । 
३. मातारिशवा । ४. सदागति । ५. पृषदश्व । ६. गन्धवह । ७. अनिल। ८. श्राशुग। 
९. समीर । १०.मारुत। ११. मरुत्‌। १२.जगत्प्राणा । १३. समीरण । १४. नभस्वान्‌ । १५. वात । 
१६. पवन । १७. पवमान । १८. प्रभंजन। १९. भ्रजगत्प्राण । २०. खश्वास। २१. वाह्‌। 
२२. घूलिघ्वज । २३. फलिप्रिय । २४. वाति । २५. नभप्राण ।२६. भोगिकान्त । २७.स्वकम्पन । 
२८. अ्रक्षति । २९. कम्पलक्ष्मा । ३०. शसीनि। ३१. श्रावक । ३२. हरि। ३३. वास। 
३४. सुखाश । ३५. मृगवाहन । ३६. सार। ३७. चञ्चल। ३८. विहग। ३६. प्रकम्पन । 
४०. नभस्वर । ४१. तिःश्वासक । ४२. स्तनून । ४३. पृषतांपति । ४४. प्राण । ४५. श्रपान । 
४६. समान । ४७. व्यान । ४८. उदान । ४६. सूक । 

१. भ्रपने चन्द्र-रूपी बाएं नेत्रसे वे थ्राह्वाद देते श्रौर पालन करते है, सूर्य-रूपी दाहिने नेत्रसे मोहका 
भ्रन्धकार दूर करके ज्ञानका प्रकाश देते है. भ्रौर ललाटके तीसरे नेत्रसे कामादि दोषोका नाश 
करते श्रौर प्रलयके भ्रंंतमें सृष्टिका संहार करते है। इस प्रकार शिवका दाहिना नेत्र ब्रह्मा-रूप, 
बायाँ नेत्र विष्णु-रूप्र श्रौर ललाट-स्थित तीसरा नेत्र रूद्र-रूप है । 
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चमं-असि-शूल-धर, डमरू - सर-चाप कर, यान बृषभेश, करुनानिधानं । 

जरत सुर-असुर-नरलोक-शोकाकुलं, मृदुल-चित, अजित, कृत गरलपानं || ५॥ 
भस्मतनु भूषनं, व्याघ्रचम्माम्बरं, उरग - नर - मौलि - उर - मालधारी । 

डाकिनी - शाकिनी - खेचर - भूचर जंत्र-मंत्र! - भंजन, प्रबल कल्मषारी ॥ ६॥ 
काल - अतिकाल, कलिकाल-व्यालार-खग, त्रिपुर-मरदंन? भीम-कर्म भारी । 

सकल - लोकांत - कल्पांत - शूलाग्रकृत दिग्गजाव्यक्तगुण - नृत्यकारी ॥ ७॥ 
पाप - संताप घनघोर संसरति दीन, भ्रमत जगयोनि, नहि कोपि त्राता। 

पाहि भैरव - रूष राम - रूपी रुद्र, बंधु, गुर, जनक, जननी, बिधाता ॥ ८॥ 
यस्य गुणगण गनति ब्रिमल - मति शारदा, निगम, नारद - प्रमुख व्रह्मचारी । 

शेष, सर्वेश आसीन आनंदबन, प्रणत “तुलसीदास? त्रास - हारी ॥ &॥(११) 
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श्रनोखी है ॥४॥ श्राप ढाल, तलवार और शूल धारणा किए हुए हैं। श्रापके हाथों में डमरू, बाण श्रौर 
धनुष है । सर्वश्रेष्ठ नन्दी बैलपर श्राप सवारी करते है और श्राप बड़े दयालु है! और भ्रजेय है (आपकी 
दयालुताका परिचय तो इसी बातसे मिल जाता है कि---) जब आपने देखा कि समुद्रसे निकलते हुए 
भयानक कालकूट विषसे देव, दानव और नरलोक सबके सब जले जा रहे तथा व्याकुल हुए जा रहे है 
तब श्रापने कोमल चित्त ( दयालु ) होनेके कारण वह हलाहल विष स्वयं उठाकर पी लिया ॥ ५॥ 
भस्म ही श्रापके शरीरका भूषणा तथा व्यात्रचर्म ही श्रापका वस्त्र है। आपकी छातीपर साँपों और 
नरमुण्डोंकी माला पड़ी हुई है । श्राप डाकिनी, शाकिनी, खेचर, भूचर तथा यन्त्र-मंत्रोंका नाश कर 
डालते है ( श्राप इन सब उपद्रवोंको समाप्त कर डालते है) । आपके पास श्राते ही बड़े-बड़े पाप 
( क्षण भरमें ) नष्ट हो हो मिटते हैँ॥ ६ ॥ आप कालके भी महाकाल है। कलिकाल (-के कुचाल)- 
रूपी सर्पो'के लिये श्राप गरुड है । आपने त्रिपुरासुरका नाश किया तथा श्रौर भी बड़े-बड़े प्रचंड 
कर्म कर डाले है । महाप्रलयके समय जब समस्त लोक नष्ट हो जाते है तब श्राप दिग्गजोको ग्रपने 
शुलकी नोकपर नाँधकर गुणातीत होकर नृत्य करने लगते है. ॥ ७ ॥ पाप श्रौर संतापसे पूर्ण इस 
भयानक संसारमै निराश्रित होकर मै श्रनेक योनियो में झटकता फिरा हुँ । मुझे कोई भी बचानेवाला 
नही दिखाई दिया । भँरवके रूपमे राम-रूपी रुद्र ! श्राप ही मेरे बन्धु, गुरु, पिता, माता और 
विधाता सब कुछ है । श्राप मेरी रक्षा कीजिए ॥। ८॥ तुलसीदास कहते है कि विमल बुद्धिवाली 
सरस्वती, वेद, नारद श्रादि ऋषि, ब्रह्म तथा शेष सदा जिसके गुण गाते रहते है, वे भक्तोको श्रभय 
किए रखनेवाले सर्वेश्वर शिव श्रानन्दवन काशीमे' विराजमान हैं ॥ & ॥ ( ११ ) 


१. डाकिनी =पुतना ग्रादि दुष्ट शक्तियाँ । शाकिनी =डाइन, चुईँल ्रादि। खेचर=आकाशमे 
विचरनेवाले तुच्छ देवी-देवता ग्रादि। भूचर =पृथ्वीपर विचरनेवाले भूत-प्रेत आदि । 
यन्त्र-मन्त्र = जादु-टोना, भ्रथवा मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तेभन, वशीकरण आदिके काममें 
श्रानेवाले यन्त्र-मन्त्र आदि । २. त्रिपुर : द्युलोक ( स्वर्ग ), भ्रन्तरिक्ष ग्रौर भूलोकमेँ मय दानवने 
सोने, चाँदी श्रौर लोहेके तीन नगर ( त्रिपुर ) बना बसाए थे जिन्हें शिवने जला डाला था । 

७५ 
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सदा शांकरं, शाप्रदं, सज्जनानंददं, शेलकन्यावरं, परभ रम्यं। 
काम - मद्‌ - मोचनं, तामरस - लोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं ॥ १॥ 
कुंदेदु - कर्प्रगोरं, शिवं, सुंदरं, सच्चिदानंदकंदं। ` 
सिद्ध - सनकादि - योगींद्र - वृंदारका - विष्णु - विधि - वंद्य चरणार्रबदं ॥ २॥ 
ब्रह्मकुलबल्लभं, सुलभमति - दुल्ल॑भं, विकट - वेषं, विभुं, वेदपारं। 
नोमि करुणाकरं, गरल - गंगाधरं, निर्मलं, निर्गुणं निर्विकारं ॥ ३॥ 
लोकनाथं, शोक - शूल - निमूलिनं, शूलिनं, मोहतम - भूरि - आजु । 
काल-कालं, कलातीतमजरं, हरं, कठिन - कलिकाल - कानन - कुसानुं ॥ ४॥ 
तज्ञमज्ञान - पाथोधि - घटसंभवं, सवंगं, सर्वे - सौभाग्य - मूलं । 
प्रचुर-भव-भंजनं, प्रणत - जन - रंजनं, 'दास तुलसी” शरण सानुकूलं ।। ५॥ (१२) 
राग वसंत 
सेवहु सरोज सिव-चरन - रेन । कल्यान - अखिलप्रद कामधेनु ॥ १॥ 
कपू रगोर, करुना - उदार | संसार - सार, सुजगंद्रहार' ।। २॥ 
सुख - जनम - भूमि, महिमा अपार । निगुन, शुन-नायक, निराकार ॥ ३ ॥ 


hha: 
मै” उन शेकरका भजन करता हूँ जो सदा सबका कल्याणा करते रहते है, कल्याण 


कल्याण लुटाते रहते है, सन्तोंको श्रानन्द देते रहते है, पार्वतीके पति है, परम सुन्दर 


है, जिन्होंने कामदेवका धमंड चुर-चुर कर डाला, जिनके नेत्र कमलके समान है, जो भक्ति 
भावसे मिल भी जाते है; ॥ १ ॥ जिनका शरीर शंख, कुन्द, चन्द्र और कपुरके समान गोरा-चिट्टा 
है, जो कल्याणमय रूपवाले, सुन्दर और सञ्चिदानन्दके घन है, जिनके चरण-क्रमलो की वन्दना सिद्ध, 
` सनकादि ( सनन, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ) ऋषि, योगिराज, देवता, विष्णु, श्रौर ब्रह्मा 


करते रहते है, ॥ २॥ जो ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते है; जो ( संतोंको ) सरलतासे 
जाते श्रौर ( श्रसंतोंको ) कभी नही मिल पाते, जिनका वेष बड़ा भयंकर है, जो सर्वव्यापी 


है, वेद भी जिनका पार नहीं पा सके है, जो कल्याणाके भंडार है! श्रौर जो विष तथा गंगाको एक 


धारण किए हुए है, ऐसे निर्मल और निविकार शिवको मै, नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जो सब 


लोकों के स्वामी, सबके शोक श्रौर कष्ट निर्मुल कर डालनेवाले, त्रिशूलधारी, महामोहका भ्रन्धकार नष्ट 
. कर डालवाले सूर्य, कालके भी काल, कलातीत ( पूर्ण, श्रखंड ), श्रजर, भवभय हरनेवाले ( हर ) 


भयंकर कलिकाल-रूपी वनको जला डालनेके लिये श्रग्निके समान है ॥ ४1 उन्ही तत्ववेत्ता, भ्रज्ञान- 
समुद्रको सोखनेके लिये श्रगस्त्य-रूप, भ्रपार संसारका भय नाश करनेवाले श्रौर ह 


आनन्द देनेवाले सदा कृपा करनेवाले शिवकी शरणमे ही यह तुलसीदास श्रा पहुँचा है ॥ ५॥ (१२). | 
८ सम्पूर्ण कल्याण देनेवाली कामधेनुके समान शिवके चरण-कमलोकी रजकी सेवा करो ॥१॥ वें & 
कर्पुरके समान गोरे-चिट्टे, बड़े दयालु श्रौर इस ( श्रनात्म-रूपी ) श्रसार संसारमें ( ग्रात्म-ख्पमे ) 


तत्त्व है। वे सर्पोके राजा वासुकिको गलेमे डाले हुए है" ।।२।॥। वे सबको सुख ही सुख देते रहते है। 


उनकी महिमा बडी श्रपार है । तीनों गुण (सत्त्व, रज श्रौर तम)-से परे होते हुए भी सब प्रकारके दिव्य 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भ्रुजगेन्द्रहारे । सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी-सहितं नमामि । 


> ९ जी पो फन” 


डु 
३ 
हि 
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त्रय - नयन, मयन - मदन, महेस । अहेँकार - निहारोदित - दिनेस ॥ ४॥ 
बर बाल - निसाकर मोलि भ्राज । त्रेलोक्य - सोकहर, प्रमथ - राज ॥ ५ ॥ 
जिन-कहेँ बिधि सुगति न लिखी भाल । तिनको गति काशीपति कृपाल ॥ ६॥ 
उपकारी कोऽपर हर समान ? सुर असुर जरत कृत गरल - पान ॥ ७ ॥ 
बहु कल्प उपाय करिय अनेक । बिचु-संभु-कृपा नहि भव - बिबेक ॥ ८॥ 
विज्ञान - भवन, गिरिसुता - रमन । कह्‌ 'तुलसिदाख’ मम त्रास-समन ॥ €॥। (१३) 


देखो देखो, बन बन्यो आज उमाकंत। मनो देखन तुमहिं आइ रितु बसंत॥ १॥ 
जनु तनु - दुति चंपक - कुस्ुममाल । बर बसन नील नूतन तमाल ॥ २॥ 
कल कदलि जंघ , पद्‌ कमल लाल । सूचत कटि केहरि, गति मराल ॥ ३॥ 
भूषन प्रसून बहु बिबिध रंग। नूपुर- किंकिनि कलरव - बिहंग ॥ ४॥ 
कर नवल बकुल - पल्लव रसाल । श्रीफल कुच, कंचुकि_लता-जाल ॥ ५ ॥ 
आनन सरोज, कच मधुप - पुंज । लोचन बिसाल नव नीलकंज ॥ ६॥ 
पिक बचन, चरित बर बरहि'-कीर । सित सुमन हात, लाला समीर ॥ ७॥ 


गुण उनमें विद्यमान है। वस्तुतः उनका कोई श्राकार नहीं है ॥ ३॥ उन्ही तीन नेत्रवाले 
महेश्‍वरने कामदेवका मर्दन किया है । वे ग्रहं कार-छपी कोहरेके लिये उदय हुए सूर्यके समान है ॥४॥ 
उनके मस्तकपर सुन्दर बाल-चन्द्रमा शोभा दे रहा है । वे तीनों लोकोका शोक दूर कर डालते है । वे 
प्रमथ आदि गणों के राजा है॥५॥। विधाताने जिनके मस्तकपर सौभाग्यका कोई भी योग नही लिखा 
उन्हें काशीनाथ क्रपालु शिव सुगति दे डालते है॥६॥ शंकरके समान उपकारी संसारमें दूसरा श्रौर कौन है ? 
विषकी ज्वालासे जलते हुए देव-दानवोक़ो बचानेके लिये उन्होंने सारा विष स्वयं पी लिया ॥७॥। श्रनेक 
कल्पो तक चाहे जितने भी उपाय क्यों न किए जायें, शिवकी कृपाके बिना संसारके भ्रसली स्तरूपका 
ज्ञान कभी हो नही पा सकता ॥ ८॥ तुलसीदास कहते है--'विज्ञानके धाम ! पार्व ती-रमणा 
शंकर ! बस आप ही ( चाहें तो ) मेरा भय दूर कर सकते है” ॥। ६ ॥ ( १३ ) 


उमापति ! देखिए, देखिए, आज श्राप पुरे ठाठदार बन ही बने चले आए हैं श्रौर (भ्रापके ग्रर्दाङ्गमे 
पार्वती) मानो वसंत-ऋतु (बनकर) आपको देखने चली आई हैँ॥१॥ उनके शरीरकी कान्ति ही मानो 
चम्पेके फूलोंकी माला हो, उनके सुन्दर नीले वस्त्र ही नवीन तमाल-पत्र हों, ॥२। सुन्दर जाँघें ही केलेके 
वृक्ष हों और चरणा ही लाल कमल हो । उनकी पतली कमर ही सिंह हो तथा सुन्दर चाल ही हंस 
हो, ॥३ ॥ ( विविध प्रकारके ) उनके गहने ही रंगबिरंगे फूल हों, उनके नूपुर श्रौर करबनीकी ` 
(-रुनभुन ही ) पक्षियों का कलरव हो ॥४॥ उनके स्तन ही बेलके फल श्रौर चोली ही लताओका 
जाल हो, ॥५॥ उनका मुख ही कमल तथा बाल ही भौरै हो, उनके विशाल नेत्र ही नये नीले कमल 
हों, ॥६॥ उनके मधुर-वचन ही कोयलकी बोली तथा उनके चरित ही सुन्दर मोर आर तोते हों; उनका 
हास ही सफेद फुल हों और उनकी लीला ही (शीतल, मंद, सुगंध) समीर हो॥७॥ तुलसीदास कहते है- 


१. वरहि ( बाह्‌) मोर। २. पंचबान=कामदेव । 
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७ तुलसरी-न्थावल्ली ७ 
कह 'तुलसिदास? सुनु सिव सुजान । उर बसि प्रपंच रचै पंच - बान ॥ ८॥ 
करि कृपा हूरिय भ्रम-फंद - काम । जेहि हृदय बसहि सुख-रासि राम ॥।९।।(१४) 


[ देवी-स्तुति ] राग मारू 


दुसह - दोष - दुख - दलनि करु देवि ! दाया । 

बिस्वमूलाऽसि, जन - सानुकूलाऽसि, कर सूल - घारिनि, महामल माया ॥ १॥ 
तड़ित - गभांग सर्वांग सुंदर लसत, दिब्य पट, भव्य भूषन बिराजै । 
बाल-मृग-मंजु-खंजन-बिलोचनि, चंद्र-बदनि, लखि कोटि रति - मार लाजै ॥ २॥ 
रूप-सुख-सी ल-सीमाऽखि, भीमाऽसि, रामाऽसि, बामाऽसि बर बुद्वि-बानी । 
छमुख-हेरंर - अम्त्राऽसि जगदम्त्रिके | संभु-जायाऽसि, जय जय भवानी ॥ ३ ॥ 
चंड - भुज-दंड-खंडनि, बिहंडनि महिष, मुंड-मद - भंग करि, अंग तोरे ॥ 

सुम्भ -निःसुम्भ- कुम्भीस रनकेसरिनि, क्रोध - बारिधि वैरि - बूंद बोरे ॥ ४ ॥। 
निगम-आगम-अगम, शुवि तव गुन-कथन, उविधर करत जहि सहस जीहा । 

देहि मा ! मोहि पन, प्रेम, यह्‌ नेम, निज राम घनस्याम, तुलसी” पपीहा ॥५। (१५) 


“श्रेष्ठ ज्ञानी शिव सुनिए । यह कामदेव मेरे हृदयमें बसकर बडा प्रपंच रचे जा रहा है ( मेरा चित्त 
डाँवाँडोल किए डाल रहा है ) ॥ ८ ॥ इस कामदेवका श्रम-पाश ( माथा-जाल ) श्राप काट डालिए, 
_ जिससे सुखे भंडार राम सदाके लिये मेरे हृदयमे' श्रा बसेँ ॥६॥ ( १४ ) 


देवीकी स्तुति : देवी ! श्राप सभी भयंकर दोष श्रौर दुःख दमन कर डालती हैँ। श्राप मुझपर 
भी दया कर दीजिए। ग्रापने ही यह सारा विश्‍्व-त्रह्माण्ड (संसार) उत्पन्त किया है। श्राप भक्तोपर सदा 
प्रसन्न रहती हैँ। दुष्टोका नाश करनेके लिये श्राप हाथमे शल लिए रहती है. श्रौर ग्राप ही सृष्टि 
करनेवाली मूल प्रकृति माया है ॥ १ ॥ ग्रापके जिन सुन्दर श्रंगोंरे बिजलीकी-सी कौध फूटी पड़ 
न रही है, उनपर दिव्य वस्त्र और सुन्दर आभूषण बहुत शोभा दे रहे है । आपके नेत्र मृग-छौनेके नेत्र 
१९०७ श्रौर खंजनके समान सुन्दर है । भ्रापका चन्द्र-छुख देखकर करोड़ों कामदेव और रति सव लजित हो 
हैं ॥२॥ आपके समान रूप, सुख और शील कही दिखाई नहीं देता । श्राप दुष्टों (-को मारने )-के 
लये भयानक रूप धारण कर लेती हैँ। आप ही लक्ष्मी, पार्वती श्रौर श्रेष्ठ बुद्धिवाली सरस्वती है 
माता ! श्राप स्वामिकातिकेय और गरोशंकी माता श्रौर शिवकी गृहिणी है” । भवानी ! 
जय हो! जय हो ॥ ३ ॥ आपने ही चण्ड दैत्यके भुजदण्ड खंडित कर डाले थे, उसके 
श्रत्यंग तोड़ डाले थे । शुभ-निशुम्भ-रूपी मतवाले हाथियों को रणामे ( मार डालनेके लिये ) 
' सिंहिती बन गई थीं। श्रापने भ्रपने क्रोधके सद्रमुमे' शत्रुदलको डुबो मारा था ॥४॥ यद्यपि वेद, 
र और सहस्र जिह्वावाले शेषनाग निरन्तर श्रापका गुण गाते रहते है फिर भी वे श्रापके गुणोंका 
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राग रामकली 
जय जय जग-जननि देवि ! सुर-नर-मुनि-असुर-सेवि,भगत-भूति-दायिनि,भय-हरनि,कालिका। 
मंगल-मुद-सिद्धि-सदनि, प-सर्वरी स-बदनि, ताप-तिमिर-तरुन-तरनि-किरन-मालिका॥ १॥ 
बसे - चर्म-कर-क्ृपान, सूल - सेल - धनुष - बान - धरनि, दलनि दानव - दल रन - करालिका । 
पूतना-पिसाच-प्रेत-डाकिनि-साकिनि-समेत, भूत-ग्रह-बेताल-खग-सृगालि-जालिका ॥ २॥ 
जय महेस-भामिनी, अनेक-रूप-नामिनी, समस्त-लोक स्वामिनी, हिम-सेल-बालिका । 
रघुपति-पद्‌ परम प्रेम “तुलसी” चह अचल नेम, देहि हू प्रसन्न, पाहि प्रनत-पालिका।।३॥ (१६) 


[ गंगा-स्लुति | 
जय जय भगीरथ-नंदिनि, मुनिचय-चकोरि चंदिनि, नर-नाग-बरिबुध-बंदिनि, जय जह -बालिका॥ 
बिष्नु-पद्‌-सरोज जाऽसि, इईस-सीस-पर त्रिभासि, त्रिपथगाऽसि, पुन्य-रासि, पाप-छालिका॥१। 


जगतूकी माता ! देवि ! श्रापकी जय हो, जय हो । देवता, मनुष्य, मुनि और असुर सभी 
श्रापकी सेवा करते रहते हैँ । श्राप भक्तोको ऐश्वर्य देती है, श्रौर कालिकाके समान उनका भय दूर कर 
डालती हैँ। सब कल्याण, सुख और सिद्धियाँ श्रापकी मुट्ठीम है । आपका मुख पुशिमाके चन्द्रमाके 
समान सुन्दर है । जैसे दोपहरके तरुण सूर्यकी किरणें ग्रंबेरा मिटा डालती है वैसे ही श्राप 
तीनों ( दैविक, दैहिक श्रौर भौतिक ) ताप मिटा डालती है ॥ १ ॥ श्राप अपने हाथों मे कवच, 
ढाल, तलवार, त्रिशूल, साँगी और घनुष-बाण लिए रहती हैं । श्राप रणामे विकराल रूप धारण 
करके दानवो के दलका संहार कर डालती हैँ । जैसे जालमे पक्षी ग्रौर हरिण फंसा लिए जाते है 
बैसे ही श्राप भी डाकिनी, शाकिनी, पुतना, पिशाच, प्रेत, भूत, ग्रह और वेतालको पकड़ फंसाती 
॥ २ ॥ अनेक रूपों और नामोंवाली महेश्वरकी प्रिये ! श्रापकी जय हो ! आप सारे लोकोंकी 
स्वामिनी श्रौर हिमाचलकी पुत्री हैँ । शरणागतकी रक्षा करनेवाली देवि | यह ठुलसीदास चाहता हैं 
कि रामके चरणों में मेरा प्रेम और श्रचल भक्ति बनी रहे श्राप प्रसन्न होकर उसे यह वर देकर 
उसकी रक्षा कर लीजिए ॥ ३ ॥ ( १६ ) 


गंगाकी स्तुति : भगीरथ-तंदिनी१ गंगे ! श्रापको जय हो ! जैसे चकोर निरन्तर चाँदनीको 
एकटक देखते रहते है, वैसे ही मुनि लोग भी आपकी ओर देखते रहते है। मनुष्य, नाग और 
देवता आपकी वन्दना करते रहते हैं । जह्ल_-वालिके  ! आपकी जय हो । श्राप विष्णुके चरण-कमलसे 
उत्पन्न होकर शिवके मस्तकपर लहराती है । श्राप स्वर्ग, भूमि और पाताल, इन तीन लोकों में 


१. भगीरथ ही तपस्या करके गंगाको लाए थे। ब्रह्माने विष्णुके विराट्‌ रूपके समय उनके पैर 
धोकर अपने कमण्डलुमे ब्रह्मद्रव बनाकर रख लिया था । भगीरथकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
उन्होंने वह जल ऊपरसे गिराया तो शिवने श्रपनी जटाश्रों मे रोक लिया और भगीरथकी 
प्राथंनापर उसे छोड़ा तो वे गंगा भगीरथ-नन्दिनी ( भगीरथको प्रसन्न करनेवाली ) कहलाने 
लगी । २. श्रजमीढ श्रौर केशिनीके पुत्र जन्हु ऋषिने अपने यज्ञमें बाधक देखकर गंगाकी धारा 
पी डाली थी । पर भगीरथको प्रार्थनापर अपने कानसे उसे मुक्त कर दिया था । इसलिये गंगाको 
जन्हु-नन्दिनी कहते है । 


५ 
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“तुलसी? तब तीर-तीर, सुमिरत रघुबंस-बीर बिचरत, मति देहि, मोह-महिष-कालिका ।३।(१७) 
राग धनाश्री 


जयति जय सुरसरी जगदखिल - पावनी । 
बिष्नु- पद्कज - मकरंद - इव अंबुबर बहसि, दुख दहसि - अघब्ट द - बिद्रावनी ॥ १ ॥ 
मिलित जलपात्र-अज-युक्त-हरि-चरन-रज, बिरज-बर-बारि-त्रिपुरारि-सिर-घामिनी । 
जह - कन्या धन्य, पुन्यक्रत सगरसुत, भूधर - द्रोनि - बिद्दरनि, बहु - नामिनी ॥२॥ 
जच्छ - गंधबे - मुनि - किन्नरोरग - दनुज - मनुज मञ्जहि सुक्कत-पुंज जुत - कामिनी । 
स्वग-सोपान, बिज्ञान - ज्ञानप्रदे ! मोह - मद - मदन - पाथोज - हिम - जामिनी ।।३।। 


~~ 


तीन धाराओं में ( विष्णुपदी, भागीरथी और पातालगंगा ) होकर बहती है । आप पुण्पोंका 
मंडार है तथा सारे पाप धो डालती है ॥ १॥ श्रापमें ऐसा श्रगाध निर्मल जल भरा रहता 
है जो इतना शीतल है कि तीनों ताप मिटा डालता है । भ्रापमें बड़े सुन्दर भँवर पड़े हुए 
हैँ श्रौर लहराती हुई लहरे लहराती रहती है । नगर-निवासी श्रापको जो कुछ पूजाकी 
सामग्री भेंट करते है उससे श्रापकी धारा चन्द्रमाके समान उज्वल (जगमग) हो चलती है । वह धारा 
संसारके जन्म-मृत्युका सारा कष्ट नाश कर डालती है ( मुक्ति दे डालती है )। भक्तिके कल्पवृक्षका 
आप थाँवला है ( श्राप भक्ति उत्पन्न करती है) ॥ २ ॥ श्राप श्रपने तटपर रहनेवाले पक्षी, जल और 
स्थलके जीव, पशु, पतंग, कीट और जटाधारी तपस्वी सबका सामान रूपसे पालन करती रहती 
है । जैसे कालिकाने महिषासुरका नाश किया था वैसे ही मोह ( भ्रज्ञान ) मिटा डालनेवाली 
 उांगे! इस तुलसीदासको ऐसी बुद्धि दीज़िए कि यह रामका स्मरणा करता हुआ आपके तीरपर 
विचरा करे॥३॥ ( १७) 


सारे संसारको पवित्र करनेवाली गंगे | आपकी जय हो, जय हो। श्रापमें विष्णुके चरण- 
कमलके मकरंद-( रस )-के समान पवित्र जल भरा हुआ है । श्राप सभी दुःख भस्म कर ड।लती और 
' नष्ट कर डालती है ॥ १ ॥ विष्णुके चरण-रजसे मिला हुआ श्रापका निर्मल और पवित्र.जल 
[के कमंडलुमें श्रौर शंकरके सिरपर ( जटाश्रों मे) लहराया करता है । जाह्नवी ! श्राप 
हैँ । ग्रापने राजा सगरके पुत्रोको* पवित्र कर डाला । श्राप पहाड़ोंको फोड़ती हुई निकली 
चली श्राई है । ग्रापके नाम भी अ्रनेक है ।। २॥ जो भी यक्ष, गन्धर्व, मुनि, किन्नर, नाग, दानव 
और मनुष्य अ्रपनी पत्तियों के साथ ग्रापके जलमे स्नान करते है, उन्हें भ्रनन्त पुण्य मिल जाते 
” । जैसे शिशिरको रातके पालेसे कमल जल जाते है वैसे ही श्राप भी मोह, मद और कामको 


राजा सगरके श्रश्वमेघका घोड़ा हूँढते हुए उनके साठ हजार पुत्र कपिलके श्राश्रममे' जा पहुँचे । 
हाँ घोडा बँधा देखकर वे कपिलको गाली देने लगे श्रौर वहाँ उनके शापसे भस्म हो गए । भगीरथ 
करके गंगा लाए और उनके जलके स्पर्शसे सगरके पुत्र मुक्त हुए । 
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रित गंभीर वानीर दुहुँ तीर वर, मध्य धारा बिसद, बिस्व - अभिरामिनी । 

नील पयक कृत-शयन सर्वेश जनु सहस - सीसावली स्रोत सुर - स्वामिनी ॥४॥ 

अमित महिमा, अमित रूप, भूपावली - मुकुटमनि - वंदिते ! लोक-त्रय-गाभिनी । 

देहि. रघुबीर पद-प्रीति निर्भर मातु ! 'दास तुलसी? त्रास-ह्रनि, भर्व भामिनी ॥५॥ (१८) 
राग रामकली 


हरति पाप, त्रिबिध ताप, सुमिरत सुर - सरित | 
बिलसति महि कल्प- बेलि मुद्‌ - मनोरथ - फरित ॥ १॥ 
सोहति ससि - धवल - धार, सुधा - सलिल - भरित । 
बिमलतर तरंग लसत, रघुबर - के - से चरित॥ २॥ । 
तो बिनु जगदंब गंग! कलिजुग का करित? | 
घोर भव - अपार - सिंधु, “तुलसी? कैसे तरित ॥ ३॥ (१९) 
ईस-सीस बससि,, त्रिपथ लससि, नभ-पताल-धरनि । | 
मुनि, सुर, नर, नाग, सिद्ध, सुजन - मंगल - करनि ॥ १॥ 
देखत दुख - दोष - दुरित - दाह - दारिद्‌ - दरनि । | 
| 


ला बा छ उ 


सगर - सुवन - साँघति - समनि, जलनिधि जल भरनि ॥ २॥ 


जला डालती है ॥ ३ ॥ देवताश्रोकी स्वामिनी ! श्रापके दोनों सुन्दर तटोपर हरे श्रौर घने बेतोकी 
भाड़ियाँ उगी हुई है । उन्ही मेको होती हुई संसारको सुख पहुँचानेवाली श्रापकी विशाल निर्मल धारा 
बहती चली आती हुई ऐसी शोभा देती है मानो नीले पलँगपर सर्पराज शेष सोए पड़े हों 
श्रौर आपकी सहस्रो धाराएँ ऐसी लग रही है जैसे वे शेषनागके सहस्र फत हो ॥ ४॥ आपको 
महिमा भी अ्रपार है और आपके रूप भी श्रनगिनत है । बड़े-बड़े राजाधिराज ग्रापकी वन्दना करते रहते 
है” । आप तीनों लोकों मे बहती हैँ । शिवकी प्यारी और संसारका भय मिटा देनेवाली माता ! | 
ऐसा वर दीजिए कि तुलसीदासको रामके चरणो में श्रनन्य प्रेम हो जाय ॥ ५॥ ( १८) 

गंगे | स्मरण करते ही श्राप सब पाप और तीनों ताप ( दैहिक, दैविक और भौतिक ) 
दूर कर डालती है” | आप पृथ्वीपर ऐसी शोभा दे रही है जैसे श्रानन्द और मनोकांमनाग्रों के 
फलों से लदी हुई कल्पलता हो ॥ १ ॥ आपकी धारा श्रमृतके समान ( तुष्टि, पुष्टि श्रौर भ्रमरत्वके ) 
जलसे भरी हुई और चन्द्रमाक्रे समान बड़ी उज्वल लग रही है । उसमें रामके निर्मल चरित्रके समान 
अत्यन्त निर्मल तरंगें उठ रही है ॥ २॥ जगजननी गंगे | आप न होती तो यह ( दुष्ट ) कलि- 
काल न जाने क्या-क्या श्रनर्थं कर डालता और तब बताइए यह तुलसीदास इस भ्रपार घोर संसार- 
सागरको कैसे पार कर पाता ? ॥ ३॥ ( १६ ) 

गंगे | श्राप शिवके मस्तकपर लहरें ले रही है । श्राकाश, पृथ्वी भ्रौर पाताल-तीनों 
मार्गो से होकर बहती हुई श्राप देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध और सज्जन सबका कल्याण करती 
रहती है॥१॥ श्रापका वर्णन होते ही दुःख, दोष, पाप, कष्ट और दरिद्रता सब मिट भागते है। आप 
ही थी जिन्होंने सगरके ( साठ हजार ) पुत्रोंको यम-यातनासे मुक्त कर दिया । श्राप सदा समुद्रे” 
भ्रपना जल ला-लाकर भरा करती है ॥ २॥ आपने ब्रह्मा (-के कमण्डलुमे रहकर ) विष्णु 
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महिमा - की अवधि करसि बहु बिधि - हरि - हरनि । 
तुलसी” करु बानि बिमल, बिमल - बारि - बरनि* || ३ ।। (२०) 
[ यमुना-स्तुति | राग बिलावल 
जमुना ज्यो - ज्यों लागी बाढ्न । 
त्यो-त्यों सुकत सुभट, कलि - भूपहिं निदरि लगे बाँह काढन ॥ १॥ 
ज्यों-ज्यों जल मलिन त्यों-त्यों जम-गन सुख मलीन लहै आढ? न। 
 'बुलसिदास’ जगदघ जवास-ज्यों अनघ आनि लागे डाढ्न ॥ २ ॥ (२१) 
[ काशी-स्तुति ] राग भैरव 
सेइय सहित - सनेह देह - भरि, कामधेनु कलि कासी । 
समनि - सोक-संताप - पाप - रुज, सकल - सुमंगल - रासी ॥ १॥ 
मरजादा चहुँ ओर, चरन - बर सेवत सुरपुर - बासी । 
तीरथ सब सुभ अंग, रोम सिव - लिंग अमित अबिनासी ॥ २॥ 
अंतर - अयन अयन भल, थन फल, बच्छ बेद - बिस्वासी । 
गल कंबल बरना बिभाति, जनु लूम लसति सरिताऽसी १ ।! ३ ॥ 


_ (-के चरणोंसे निकलकर ) ग्रौर शंकर ( -के मस्तकपर विराजमान होकर )--इन तीनोंकी । 
` बढ़ा रक्खी है । तुलसीदास कहते है“ “निर्मल जलवाली गंगे ! ग्राप ( श्रपने जलके समान ) मेरी 
वाणी भी निर्मल कर दीजिए (जिससे मै” निर्मल रामचरितका गान कर सकू) ॥ ३ ॥ ( २० ) 
| यमुनाकी स्तुति : यमुना ज्यो ज्यो बढ़ने लगी त्यों-त्यों पुण्य-रूपी राजाके योड़ाश्रों ( सत्य, 
शौच, श्रहिंसा, दया, दान ग्रादि )ने कलि-काल-रूपी राजाको निरादरपूर्वक बाँह पकड़कर निकाल 
बाहर करना आरंभ किया ॥१॥ ( वर्षा ऋतुके कारण ) ज्यो-ज्यों यमुनाका पानी मटमैला होने लगा 
“यो यम-दूतोका मुह भी मलिन पड़ने लगा श्रौर उनकी कही पूछ न रह गई । तुलसीदास 
` कहते हैँ कि ( यमुनाके बढ़ते ही ) पुण्यकी श्रागने संसारके पाप-रूपी जवासेको जलाकर भस्म कर 
 डाला॥ २॥ (२१) 
काशीकी स्तुतिः: इस कलियुगमे यही उचित है कि जीवन-भर स्नेह-पूर्वक काशी-रूपी 
का सेवन किया जाय (काशीमे रहा जाय)। काशीमे रहनेसे शोक, सन्ताप, पाप और रोग सब 
ष्ट हो जाते है. श्रौर सब कल्याणा ही कल्याण होता है ॥ १ ॥ काशीके चारों श्रोरकी सीमा ही इस 
गी कामधेनुके ऐसे चारों सुन्दर चरणा है जिनकी सेवा स्वर्गके देवता भी करते है। यहाँके 
निराकारं भजन्त्यन्ये नराकारं तथापरे । वयं संसार-संतप्ताः नीराकारमुपास्महे । 
आढ न=बिना श्रोट या सहारेके। ३. सरितासी =सरिता +श्रसी । श्रसि ( तलवार ) के 
रूपमे बहती हुई गंगा । जाबालोपनिषद्के भ्रनुसार वरणा श्रौर नाशी ( गंगा ) के मध्य बसी 
र :काशीका नाम वाराणसी है । कुछ लोग श्रसि ( श्रस्सी नदी या नाला ) श्र वरणाके 


` व्रणासी च नद्यौ दे पुण्ये पापहरे उभे। तयोरन्तर्गता या तु सैव वाराणसी स्मृता ॥ 
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दंडपानि भैरव बिषान, मल - रुचि खल - गन - भयदा - स्री । 

लोल दिनेस, त्रिलोचन लोचन, करन - घंट घंटा - सी ॥ ४ ॥ 
सनिकर्निका - बदन - ससि - सुंदर, सुरसरि मुख - सुषमा - सी । 
स्वार्थ - परमारथ - परिपूरन, पंचकोस - महिमा - सी ॥ ५॥ 
बिस्नाथ पालक कृपालु चित, लालति नित गिरिजा - सी । 

सिद्धि, सची, सारद पूजहि, मन जोगवति रहति रमा - सी ॥ ६॥ 
पंचाच्छरी प्रान, सुद माधव, गव्य सुपंचनदा-सी। 

ब्रह्म - जीव - सम राम - नाम, दोड आखर बिस्व - बिकासी ॥ ७॥ - 
चारित चरति करम कुकरम करि, मरत जीव - गन घासी । 

लहत परम पद्‌ पय पावन, जेहि चहत प्रपंच - उदासी ॥ ८॥ 
कहत पुरान, रची केसव निज कर - करतूति - कला - सी । 
तुलसी” बसि हर - पुरी, राम जपु, जौ भयो चहे सुपासी ॥ 6 ॥(२२) 


सब तीर्थ ही इसके शुभ श्रंग हैं श्रौर सदा विद्यमान रहनेवाले श्रगरित शिवलिंग ही इसके रोम है।।२॥ 

अ्रन्तग ही ( काशीके मध्यभागके तीर्थ ) इस कामधेनुके सुन्दर ग्रयन ( बाँक, दुर्धकोश ) है । चारों 
फल ( धर्म, ग्रर्थ, काम श्रौर मोक्ष ) ही इसके चारों थन है । वेदशास्त्रॉपर विश्वास रखनेवाले 
( ग्रास्तिक जन ) ही इसके बछडे है । सुन्दर वरणा नदी इसके गल-कंबलके समान शोभा बढ़ा 
रही है । श्रसी नामक नदी पूँछके रूपमे शोभा दे रही है ॥ ३ ॥ दंडपाणि श्रौर काल-भैरव इसको 
सीगें' है, । पापमें' रुचि रखनेवालोको यह कामधेनु इन्ही” सीगों से सदा डराती रहती है । लोलाक 
कुंड और त्रिलोचन ही इसके नेत्र हैं, । कर्णाघंटा नामक तीर्थ इसके गलेका घंटा है ॥ ४॥ मणि- 
कणिका इसका चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख है । पापोका नाश करनेवाली गंगा इसके मुखकी शोभा 
हैँ । स्वार्थ और परमार्थके सुख देनेवाली पंच-क्रोशीकी परिक्रमा ही इसकी महिमा है॥ ५ ॥ 
दयालु विश्वनाथ ही इस कामधेनुका पालन-पोषण करते है श्रौर स्नेहमयी जगज्जननी पार्वती 
सदा इसे प्यार करती रहती है । श्रोठों सिद्धियाँ', सरस्वती और इन्द्राणी ( शची ) इसका पूजन 
करती रहती है, । ( जगतका पालन करनेवाली ) लक्ष्मी इसका मनचाहा करती रहती हैँ ॥ ६॥ 
नमः: शिवायः यह पञ्चाक्षरी मंत्र ही इसके पंच प्राण ( प्राण, अ्रपान, उदान, व्यान श्रौर 
समान ) हैँ । भगवान्‌ विन्दु-माथव ही इसके श्रानन्द है । पंचनदी ( पंचगंगा : गङ्गा, यमुना, 
सरस्वती, कीर्णा, धूतपापा ) इसके पंचगव्य ( गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घृत ) है। संसारका 
विकास करनेवाले “राम” नामके दोनों ग्रक्षर ही इसके श्रधिष्ठाता ब्रह्म श्रौर जीव है ॥७॥ यह काशी 
वहाँ मरनेवाले सभी जीवों के सुकर्म श्रौर कुकर्म-रूपी घास चर जाती है, जिससे उनको वही 
परमपद-रूपी दूध मिलता है जो संसारके विरक्त महात्मा गण चाहा क्रते है ॥५।। पुराण कहते है 
कि विष्णुने सारी कला लगाकर श्रपने हाथों इसकी रचना की है । श्ररे तुलसीदास ! यदि तू सुखी 
रहना चाहता है तो काशीमें' रहकर बैठा रामनामका जप किया कर ॥ & ॥ (२२) 


१, सिद्धियाँ : श्रणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति । 
७६ 
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[ चित्रकूट-महिमा ] राग वसंत 
सब सोच - बिमोचन चित्रकूट | कलि - हरन, करन कल्यान बूट ॥ १॥ 
सुचि अवन्ति सुहावनि आलबाल। कानन बिचित्र बारी बिसाल ॥ २॥ 
मंदाकिनि - मालिनि सदा सीच । बर - बारि, बिषम नर - नारि नीच ॥ ३ ॥ 
साखा सुस्रंग, भूरुह सुपात। निरझर मधु, बर मृटु मलय - बात ॥ ४॥ 
सुक - पिक - मधुकर - मुनिवर - बिहारु । साधन-प्रसून, फल-चारि चारु ॥ ५ ॥ 
भव - घोर - घाम - हर, सुखद छाँह्‌ । थप्यो थिर प्रभाड जानकी - नाह्‌ ॥ ६॥ 
साधक सुपथिक बड़ भाग्य पाइ। पावत अनेक अभिमत अघाइ || ७॥ 
रस एक, रहित - गुन-करम-काल । सिय - राम - लखन पालक करपाल ॥ ८॥ 
“तुलसी? जो राम - पद चहिय प्रेम सेइय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥ ९॥।(६३) 
राग कान्हरा 
र अब चित चेत चित्रकूटहि चल । 

त कलि, लोपित मंगल - मग, बिलसत बढ़त मोह - माया - मल ॥ १॥ 
भूमि बिलोकु राम - पद - अंकित , बन बिलोकु रघुबर - बिहार - थल । 

सैल - संग भव - भंग - हेतु लखु, दलन कपट - पाखंड - दंभ - दल ॥ २॥ 


~~~ 


चित्रकट-स्तुति : सब प्रकारके शोक मिटाकर और कलियुगके दुःख दूर करके यह चित्रकूट-रूपी 
वृक्ष सबका सदा कल्याण करता रहता है । यहाँको भूमि ही इस वृक्षका सुन्दर थाँवला है और विचित्र 
वन ही इसकी विशाल बारी ( बाड़ ) है ॥ १ ॥ मंदाकिनी ही वह मालिन है जो इसे भ्रपने उत्तम 
जलसे सदा सीचा करती है। यहाँके नीच ( कोल-भील श्रादि छोटी जातिके ) स्त्री-पुरुष ही 
यहाँकी विषम ( ऊबड़-खाबड़ ) भूमि है । यहाँके ( पर्वतके ) शिखर ही इसकी शाखाएं है, और 
वृक्ष ही सुन्दर पत्ते हैं, झरने ही मकरंद है. श्रौर बड़का पेड़ ही यहाँका सुगंधित पवन है ॥२॥ यहाँके 
बड़े-बड़े मुनि ही यहाँके वृक्षोपर फुदकनेवाले सुग्गे, कोयल श्रौर भौरे हैं । उन मुनियो के भ्रनेक 
प्रकारके साधन ही इसके फूल है और चारों पदार्थ (धर्म, श्र्थ, काम श्रौर मोक्ष ) ही इसके सुन्दर फल 
है ॥३॥ इसकी छाया जन्म-मृत्यु-रूपी संसारकी कड़ी धूप मिटाकर बड़ा सुख देती है । जानकीनाथ 
रामने (वहाँ रहकर) सदाके लिये इसका प्रभाव स्थिर कर दिया है ॥४॥ वहाँके साधक ही श्रेष्ठ पथिक है" 
जो बड़े सोभाग्यसे इससे भ्रनेक प्रकारके मनोवांछित सुख प्राप्त करके तृप्त हुए रहते हैँ । इस चित्रकुट- 
रूपी वृक्षपर गुण, कर्म श्रौर कालका कोई प्रभाव नही” पड़ता इसलिये यह सदा एक-रस बना रहता 
है । कृपालु राम, लक्ष्मणा श्रौर जानकी इसका पालन करते रहते हैँ। देख तुलसीदास ! यदि तूरामके 
चरणो में प्रेम चाहता हो तो निश्छल रूपसे नियम-पूर्वक चित्रकूटपर जा बस ॥ ५ ॥ ( २३ ) 


ररे चित्त ! भ्रब तो संभल जा श्रौर चित्रकूट चला चल । कलियुगने कोप करके धर्म भ्रौर 


` भक्तिके कल्याणकर मार्ग लुप्त कर डाले है" ॥ १ ॥ माया, मोह श्रौर पाप नित्य-प्रति बढ़ते चले जा 
रहे है। चित्रकुटमें रामके चरणो से चिह्नित भूमिका श्रौर उनके विहार-स्थल वनका चलकर दर्शन 


कर ले | वहाँ सब कपट, पाखंड श्रौर दम्भका नाश कर डालनेवाले उन पर्वत-शिखरोको चलकर देख जो 
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जह जनमे जग-जनक, जगत - पति, बिधि - हरि - हर? परिहरि प्रपंच-छल । 

सकृत प्रबेस करत जेहि आस्म, बिगत - बिषाद भए पारथ - नल ॥ ३ ॥ 

न करू बिलंब, बिचारु चारु मति, बरष पाछिले सम अगिलो पल | 

मंत्र सो जाइ जपहि, जो जपत भे अजर अमर हर, अचइ हलाहल। ४॥ 

राम - नाम - जप - जाग करत नित, मञ्जत पयर पावन, पीवत जल | 

करिहैँ राम भावतो मन - को, सुख - साधन अनयास महा फल ॥ ५॥ 
कांमद्‌ - मनि कामता - कल्पतरु, सो जुग - जुग जागत जगतीतल । 

“तुलसी? तोहिं बिसेष बूमिए, एक प्रतीति, प्रीति, एकै बल ॥ ६॥(२४) 

राग धनाश्री 


जयति अंजना-गर्भ-अंभोधि-संभूत - बिधु बिघुध - कुल - कैरवानंद - कारी । 


केसरी - चारु लोचन - चकोरक - सुखद, लोकगन - सोक - संताप - हारी ॥ १ ॥ 
रक - सुस्त, तय Ue FN SSO 


जन्म-मरणाके संसार-वंधनसे छुटकारा दिला देते है ॥ २॥ यही वह स्थान हैं जहाँ जगत्‌ पिता 
जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिवने प्रपञ्च श्रौर छल छोड़कर ( सती भ्रनुसुयाके पुत्रके रूपमे) जन्म 
लिया था । यही वह चित्रकूट है जिसके श्राश्रममें एक बार प्रवेश करते ही जुएमें हारकर वन-वन 
भटकते हुए युधिष्ठिर ग्रादि पाण्डव श्रौर राजा नलका सारा दुःख मिट गया ॥ ३ ॥ ग्रब वहाँ पहुँचनेमे 
विलम्ब न कर । भ्रपनी सुबुद्धिसि यह सोच ले कि जितने वर्ष बीत सो तो बीते पर भ्रब श्रायुके 
जो शेष क्षण भी बीते हुए वर्षोके ही समान लंबे हैँ । ( श्रपता एक-एक पल एक-एक वर्षके समान 
बहुमूल्य समझकर ग्रौर मृत्युको सिरपर जानकर) झटपट चित्रकूट जाकर राम मंत्रका जप कर, जिसे 
जपनेसे कालकूट विष पीकर भी शंकर श्रजर-श्रमर हो गए ॥ ४॥ जब तू वहाँ निरन्तर रामनामका 
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करेगा, पथोष्णी ( मन्दाकिनी ) नदीके पवित्र जलमे' स्वान करेगा तथा उसका जल 
पीवेगा, तब राम तेरी सारी मनो-कामनाएँ पुरी कर डालें गे श्रौर इस सुखमय साधनसे तु सहजमें 
ही चारों महा फल ( धर्म, ग्रर्थ, काम, मोक्ष) दे डालेंगे ॥ ५ ॥ चित्रकूटमे कामद-गिरि 
कल्पवृक्ष तो मनोरथ पूर्ण करनेवालों मै चिन्तामणि ( सर्वश्रेष्ठ है और वह युग-युगमे पृथ्वीपर 
जगमगाता रहता है । यों तो चित्रकूट सभीके लिये सुखदायक है, परन्तु श्ररे तुलसीदास ! तुझे तो 
विशेष रूपसे उसीके विश्वास, प्रेम और बलपर श्रवलस्बित रहना चाहिए ॥ ६॥ ( २४ ) 
हतुमान्‌-स्तुति : जैसे समृद्रसे चन्द्रमा उत्पन्न होकर कुभ्रुदोको खिला देता है बंसे ही 
भ्रञ्जनाके गर्भसे उत्पन्न होकर देवताग्रोको प्रसन्न कर देनेवाले हनुमान्‌ ! श्रापकी जय हो । आप 
( श्रपने पिता ) केसरीके सुन्दर नेत्र-ूपो चकोरोको सुख देते है तथा समस्त लोकोंका शोक 
्रौर संताप नष्ट कर डालते है ॥ १॥ आपकी जय हो। आपने भ्रपनी श्राश्चर्यजनक 


१. ब्रह्माने जब श्रत्रिको सृष्टि करनेको कहा तो वे अपनी पत्नी भ्रनसुयाके|साथ जगदीशवरके समान 
पुत्र प्राप्त करनेके लिए तप करने लगे । इनके तपसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ग्रा पहुँचे ग्रौर इस 
प्रकार ब्रह्माके ग्रंशसे सोम मुनि, विष्णुके श्रंशसे दत्तात्रेय श्रौर शिवके ्रंशसे दुर्वासा हुए भ्रौर इस 
प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का जन्म चित्रकुटमे' श्रत्रिके यहाँ हुआ । 
पयोष्णी ( पथस्विनी ) : वर्तमान पायसनी नदी ( मंदाकिनी ) । 
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जयति बालाक - कपि - केलि - कौतुक उदित - चंडकर - मंडल - मासक्तो । 
राहु -रबि -सक्र - पबि - गर्वे - खर्वीकरन, सरन भय - हरन, जय भुवन - भत्तो ॥ २॥ 
जयति रन - बीर - रघुबीर - हित देव - मनि रुद्र - अवतार संसार - पाता । 
बिप्र -सुर - सिद्ध - मुनि - आसिषाकार - बपु, बिमल - गुन- बुद्धि - बारिधि बिधाता ॥ ३॥ 
जयति सुग्रीव - रिच्छादि - रच्छन -निपुन, बालि - बल - सालि - बध मुख्य हेतू । 
जलधि - लंघन - सिंह, सिंहिका - मद - मथन, रजनिचर - नगर - उत्पात - केतू ॥ ४ ॥ 
जयति भू - नंदिनि - सोच - मोचन, बिपिन - दलन, घननाद - बस - बिगत - संका । 
लूस - लीलाऽनल - ज्वाल - मालाऽऽक्ुलित, होलिका करन, लंकेस - लंका ॥ ५ ॥ 
जयति सौमित्रि - रघुनंदनानंद - कर, रिच्छ - कपि - कटक - संघट बिघाई^ । 
बद्ध सागर - सेतु, अमर मंगल - हेतु, भानुकुल - केतु रन - बिजय - दाइ ॥ ६॥ 
जयति जय बज्र - तनु, दसन, नख, मुख बिकट, चंड भुजदंड, तरु-सेल-पानी । 
समर तैलिक जंत्र, तिल तमीचर - निकर, पेरि डारे सुभट घानी ॥ ७॥ 


वानरी बाल-क्रीडासे, उदय होते हुए प्रचंड किरणोवाले सुर्यको निगल लिया था, ( उस समथ ) 
राहु, सूर्य, चन्द्र और वज्त्रका गर्व चूर-चूर कर देनेवाले! शरणागतका भय मिटा डालनेवाले ! 
संसारका भरण-पोषण करनेवाले | आपकी जय हो ॥ २॥ श्राप सबसे श्रधिक धैर्यवान्‌, वीर, 
रामकी सेवाके लिये महादेवके रुद्रावतार और संसारके रक्षक है। आपका शरीर मानो 
ब्राह्मणा, देवता, सिद्ध श्रौर मृनियोंके ग्राशीर्वादसे बना हो । श्राप निर्मल गुणा और 
बुद्धिके भंडार एवं दाता हैं, श्रापी जय हो ॥ ३॥ श्रापने वानरेश सुग्रीव श्रादि वानर 
तथा जामवंत श्रादि भालुञ्रोंकी बड़ी कुशलतासे रक्षा की । ग्रापने ही बालिका वध किया | 
आपने ही समुद्र लाँघनेके समथ सिंहिका नामक राक्षसीको सिंहके समान मसल डाला था 
तथा राक्षसो के नगर ( लंकापुरी )-को धूमकेतु बनकर नष्ट कर डाला था, आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 
आपने ही जानकोका सन्देश रामको सुनाकर उनकी चिन्ता दूर की थी और रावणाकी ग्रशोक-वाटिका 
उजाड डाली थी । आपने ही निःशंक होकर श्रपनेको मेघनादके ब्रह्मपाशमे बँधवा लिया था । ग्रापने 
अपनी पू छकी लीलाके द्वारा धधकती हुई श्रागकी लपटो से रावणकी लंकापुरीके चारों ग्रोर होली 
जला दी थी ( सारी लंका भस्म कर डाली थी )। श्रापकी जय हो ॥ ५॥ श्रापने ( संजीवनी 
बूटी लाकर ) रामको श्रानन्द और लक्ष्मणको नया जीवन दिया, वानर और भालुश्रोंकी सेना 
एकत्र करके समुद्रपर पुल बाँघनेमे सहायता की, देवताओं का कल्याण किया और सुर्यकुल- 
केतु रामको संग्राममे विजय प्राप्त कराई। आपकी जय हो ॥ ६॥ आपका शरीर, दाँत, नख 
श्रौर विकराल मुख सब वज्नके समान है । आपके भुजदंड तो बड़े ही प्रचण्ड हैं । श्राप भ्रपने 
हार्थोपर वृक्ष श्रौर पर्वंत उठा लेते है। श्रापने संग्रामे कोल्हूमें बड़े-बड़े योद्धा राक्षसों के 
समुहको तिलक्रो घानी बनाकर पेर डाला। ग्रापकी जय हो ॥ ७॥ श्रापने ही रावणा, 


१. संघट-बिधाई = एकत्र करनेवाला । 
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जयति दसकंठ, घट - कने, - बारिदनाद - कदन कारन, कालनेमि - हंता । 
अधघट-घटना-सुघट, सुघट-बिघटन-बिकट, भूमि - पाताल - जल - गगन - गंता ॥ ८॥ 
जयति बिस्व = बिख्यात बानेत, बिरुदावली बिदुष बरनत बेद बिमल - बानी । 

“दास तुलसी” त्रास - समन, सीता - रमन - संग सोहत राम - राजधानी ॥ 6 ॥(२५) 


जयति मर्कटाधीस, खगराज - बिक्रम, महादेव, सुद - मंगलालय कपाली । 
सोह - दम - कोह्‌ - कामादि - खल - संकुल - घोर - संसार -निसि किरन - माली ॥ १॥ 
जयति लसदंजना - दितिज कपि केसरी - कस्यप - प्रभव - जगदाति - हारी । 
लोक - लोकप - कोक - कोकनद - सोकहर - हंस, हनुमान ! कल्यान - कारी ॥ २॥ 
जयति सुबिसाल बिकराल - बिग्रह - बज्न - सार सवाँग भुजदंड भारी । 
कुलिस - नख - दसन, बल बसति बालघि बृहद्‌, बरि - सस्तरा्र-धर-कुधर-धारी ॥ ३ ॥ 
जयति जानको - सोच - संताप - मोचन, राम-लछिमनानंद - बारिज - बिकासी । 
कोस - कोतुक - केलि - लूम - लंका - दहन, दलन - कानन, तरुन - तेज - रासी ॥ ४॥ 


कुम्भकर्णा श्रौर मेघनादका नाश करा डाला | कपटी कालनेमिको ( जो द्रोणागिरि जाते समय हनुमानूको 
बातों में उलझाना चाहता था ) आपने ही पछाड़ मारा था। श्राप ऐसे विकट वीर है कि 
श्रसम्भवको सम्भव तथा सम्भवको श्रसम्भव कर दिखाते है । भूमि, पाताल, जल (समुद्र) और आकाश 
सभी स्थानोपर श्राप वेरोक-टोक ग्रा-जा सकते है। श्रापकी जय हो ॥ ८ ॥ श्रापको जगद्‌ विख्यात 
वीरताकी प्रशंसा विद्रा लोग तथा वेद भी विशुद्ध वाणीसे किया करते है। श्राप ही 
तुलसीदाप्तका भय मिटा सकते है । आप सदा रामके साथ श्रयोध्यामें शोभयमान रहते है । आपकी 
जय हो ॥ ६ ॥ ( २५) 


वानरों के राजा हनुमान्‌ ! श्रापकी जय हो श्राप सिंहके समान पराक्रमी, देवताग्रों में श्रेष्ठ, 
ग्रानन्द और कल्याणके भंडार और हाथमे कपाल लिए रहनेवाले शिवके ग्रवतार है। मोह, मद, 
क्रोध, काम आदि दुष्टों से भरी हुई इस संसार-रूपी श्रंधियारी रातका श्रंवेरा मिटा डालनेके लिये 
श्राप साक्षात्‌ सुर्य है। आपकी जथ हो ॥।१॥ जैसे देवोंका जन्म श्रदिति और कश्यपसे हुआ वँसे ही आपका 
जन्म ग्रंजना-रूपी अदिति ( देवमाता ) और वानरों में सिंहके समान केसरी-रूपी कश्यपसे हुआ 
है । श्राप जग्तूके कष्ट हर डालते है। श्राप लोक ग्रौर लोकपाल-रूपी चकवे-चकवी श्रौर कमलोका शोक 
मिटा डालनेवाले साक्षात्‌ कल्याणमुत्ति सुर्य हैं ॥| २॥ श्रापकी जय हो । श्रापका शरीर बड़ा विशाल 
और भयंकर है । श्रापका ग्रंग-्रंग वञ्त्रके समान ( कठोर ) श्रौर भुजदंड बड़े भारी हैँ। आपके सुंदर 
दाँत और नख वज्त्रके समान है । आपकी पूछ तो बड़ी ही लंबी और बली है । भ्रनेक प्रकारके भ्रस्त्र-शस्त्र- 
धारी शत्रु्रोंका संहार करनेके लिये आप पर्वत हाथमे लिए रहते है।॥ ३ ॥ आपकी जय हो । आपने 
सीताका शोक और संताप मिटा डाला था और राम-लक्ष्मणके श्रानन्द-झ्पी कमल खिला दिए 
थे । आपने चन्दरके समान खेल-खेलमे ही अपनी पू'छसे लंका जला डाली थी और भ्रशोक-वन 
उजाड़ डाला था श्राप नवीन तेजसे भरे हुए मध्याह्व कालके सुर्वके समात है॥४॥ श्रापकी जय हो । 
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जयति पाथोधि - पाषान - जलजान - कर, जातुधान - प्रचुर - हरष - हाता। 

दुष्ट - रावन - कुंभकरन - पाकारिजित्‌' - ममेमित्‌र२- कर्म - परिपाक - दाता ॥ ५ ॥ 

जयति भुवनेक - भूषन, बिभीषन - बरद्‌ - बिहित - कृत, राम - संग्राम-साका । 

पुष्पकारूढ्‌ - सौमित्रि - सीता - सहित - भानुकुल - भानु - कीरति - पताका ॥ ६॥ 

जयति पर - जंत्र - मंत्राभिचार - ग्रसन, कार्मेनः - कूट - कृत्यादि हंता । 

साकिनी - डाकिनी - पूतना - प्रेत - बेताल - भूत - प्रमथ - जूथ - जंता ॥ ७ ॥ 

जयति बेदांतबिद, बुद्धि - बिद्या - बिसद, बेद - बेदांग - विद्‌, ब्रह्मवादी । 

ज्ञान - बराग्य - बिज्ञान - भाजन बिभो ! बिमल गुन गनत सुक - नारदादी ॥ ८ ॥ 

जयति काल - गुन-कम-माया* - मथन, निश्चल - ज्ञान-त्रत, सत्यरत, घम्मंचारी । 

सिद्ध - सुर-बूंद - जोगींद्र - सेवित सदा, 'दास तुलसी? प्रनत - भय - तमारी ॥ ९ ॥(२६) 
जयति मंगलागार, संसार - भारापह्र, बानराकार, बिग्रह - पुरारी । 

राम - रोषानल - ज्वाल - माला - मिस, ध्वांतचर* - सलभ - संहारकारी ॥ १ ॥ 


AAAAAANNASAANNS ~~ 


श्रापने समुद्रपर पत्थरका पुल बाँध दिया, राक्षसोंका सारा श्रानन्द मिटा डाला तथा रावणा, कुंभकर्ण 
श्रौर मेघनादके ममं स्थान भेदकर उन्हें उनके कर्मोकी फल चखा दिया ॥ ५॥ श्रापकी जय हो । 
श्राप त्रिभुवतके भूषणा है। श्रापने विभीषणाको रामकी भक्तिका वर दिया श्रौर रणामे रामके साथ 
बड़े-बड़े कार्य कर डाले सीता श्रौर लक्ष्मणाके साथ पुष्पक विमानपर विराजमान सूर्यकुलके सूर्य 
रामकी कीतिकी पताका ( कीति बढ़ानेवाले ) आप ही है ॥ ६ ॥ श्रापकी जय हो । शत्रु जो यन्त्र, 
मन्त्र श्रौर भ्रभिचार (जादूटोने) चलाते हैं उन्हें श्राप ग्रस लेते है तथा गुप्त रूपसे मारणाके प्रयोगों को 
तथा प्राणनाशिनी कृत्या श्रादि क्रूर शक्तियोको मिटा डालते है। शाकिनी, डाकिनी, पूतना, प्रेत, 
बेताल, भूत और प्रमथ श्रादि भयंकर तत्त्वोको श्राप श्रपने वशमे' किए रखते है।॥। ७॥। श्रापकी जय 
हो । श्राप वेदान्तके ज्ञाता, अनेक प्रकारकी विद्याश्रों के पंडित, वेद-वेदांगके ज्ञाता और ब्रह्मके निरूपक 
है । आपमे ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य भरा है इसीलिये नारद और शुक आदि देवषि सदा आपकी 
निर्मल गुणावली गाते रहते है ॥ ८ ॥ श्रापकी जय हो । ग्राप काल, गुर्ण, कर्म और मायाका 
नाश कर डालते है। श्रापका ज्ञानका ब्रत सदा निश्चल है । श्राप सत्य-परायणा श्रौर सदा धर्मका श्राचरणा 
करते है | सिद्ध, देवता ग्रौर योगिराज सदा श्रापकी सेवा किया करते हैँ। सांसारिक श्रन्धकारका 
नाश करनेवाले सूर्यं | यह तुलसीदास आपकी शरणमे श्रा पहुँचा है ॥ & ॥ (२६) 


हनुमानु ! आपकी जय हो । श्राप कल्थाणके घाम, संसारका भार हरनेवाले श्रौर वानर 
रूपमे साक्षात्‌ शिव है। श्राप राक्षस-रूपी पतंगोंको भस्म करनेवाली रामकी क्रोधाग्निकी ज्वालाके 
मृत्तिमान्‌ स्वरूप हैं॥ १ ॥ ग्रापकी जय हो । श्रापको देखकर पवन और ग्रंजनाको श्रानन्द मिलता 


१. पाकारिजित्‌ = इन्द्रजित्‌, मेघनाद २. मर्मभित्‌=मर्मं स्थानोंको छेदनेवाला । ३. कारमन 
( कार्मण )=जादू-टोना । काल=दिन, घड़ी, पल आदि । गुण =सत्, रज श्रौर तम । कर्म = 
सञ्चित (पुराने), प्रारब्ध ( वर्तमान ) ग्रौर क्रिपमाण ( भावी कर्म ) | ४. ध्वांतचर = राक्षस । 
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जयति मरुदंजनामोद - मंदिर, नतम्रीव - सुग्रीव - दुःखैक - बंधो । 
जातुधानोद्धत क्रुद्ध - कालाग्निहर, सिद्ध - सुर - सज्जनानंदसिंधो ॥ २॥ 
जयति सद्राग्रणी१, बिस्व - बिद्याग्रणी, बिस्व - बिख्यात भट - चक्रवर्ती । 
सामगाताग्रणी, कामजेताग्रणी, राम - हित, राम - भक्तानुवर्ती॥ ३ ॥ 
जयति संग्राम - जय, राम - संदेस - हर, कोसला - कुसल - कल्यान - भाखी । 

राम - बिरहाक - संतप्त - भरतादि - नर - नारि - सीतल - करन कल्प - साखी ॥ ४॥ 
जयति सिंहाखनासीन - सीता - रमन निरखि, निर्भर - हरष - नृत्य - कारी । 

राम - सम्राज - सोभा - सहित सर्वदा तुलसि - मानस - रामपुर - बिहारी ॥ ५ ॥(२७) 
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जयति बात-संजात, बिर्यात-बिक्रम, बृहद्ठाहु, बल बिपुल, बालघि-बिसाला । 
जातरूपाचलाकार - विग्रह, लसत -लोस बिद्युल्लता - ज्वालमाला॥ १॥ 
जयति बालाक - बर - बदन, पिगल नयन, कपिस - ककस - जटा - जूट - धारी । 
बिकट भ्रुकुटी, बज्न दसन - नख, वैरि-मदमत्त - कुंजर - पुंज - कुंजरारी ॥ २॥ 


है । श्राप ही उदास और दुखी सुग्रीवके दुःखमें सच्चे बन्धुके समान सहायक हुए थे। आपने ही 
राक्षसो के भयंकर क्रोधकी प्रलयार्निका नाश कर डाला था । सिद्ध, देवता और सजनो के लिये श्राप 
श्रानन्दके समुद्र है (उन्हें श्रानन्द देते रहते है) ॥२॥ ्रापकी जर हो । श्राप एकादश रुद्रों में और 
जगत्पुज्य ज्ञानियों मे सबसे बढ़कर है। श्राप संसारके समस्त शूरवीरों के प्रसिद्ध सम्राट्‌ (शिरोमणि) 
। सामवेदका पाठ करनेवालों मे तथा कामको वशमे किए रखनेवालों मे आप सर्वश्रेष्ठ हैँ। आप 
रामका हित करते रहते और राम-भक्तो के साथ रहते है।।३। श्रापकी जथ हो । श्राप सदा संग्राममे 
विजय पाते है । आपने ही (बनवाससे लौटनेपर) रामका सन्देश ( श्रयोध्यामें) ले जा पहुँचाया था 
श्रौर ( भ्रयोध्याका ) क्ुशल-मंगल ( रामको ) ग्रा सुनाया था । रामके वियोगकी धूपसे जलते हुए 
भरत आदि ग्रयोध्यावासी नर-नारियोको श्रापने कल्पवृक्षकी छाँहके समान शीतल किया था ( रामके 
वियोगमें दुखी भरत और भ्रयोध्यावासियोको रामके श्रागमनका समाचार देकर सान्त्वना दी थी) ।।४॥ 
श्रापकी जय हो ! श्राप रामको राजसिंहासनपर विराजमान देखकर ग्रानन्दसे विभोर होकर नाच 
उठे थे। ( हनुमान्‌ ! ) जिस प्रकार ग्रयोध्यामे सिंहासनपर विराजित होकर राम शोभा पा 
रहे थे, वैसे ही श्राप भी इस तुलसीदासके मनको श्रयोध्यामे श्राकर सदा विहार करते रहा 
कीजिए ॥५॥ (२७) 2 
हनुमानु | आपकी जय हो । पवनसे ग्रापका जन्म हुआ है । आपका पराक्रम संसारमै प्रसिद्ध 
है । श्रापकी भुजाएँ बडी विशाल है। आपमे' श्रगाध बल है । ग्रापकी पुछ तो बड़ी ही लंबी है ग्रौर 
श्रापका शरीर स्वर्णाचल (सुमेरु पर्वत)-के समान विशाल और सुनहरा है । श्रापका रोम-रोम बिजलीकी 
लताश्रोकी चमकके समान जगमगाता रहता है ॥१॥ श्रापकी जय हो ! शआपका मुख उदयकालीन सुर्यके 
समान सुन्दर है ग्रौर आपके नेत्र पीले है। श्राप सिरपर भूरे रंगकी कसी हुई जटाश्रोका जुट 


१, एकादश रुद्र --श्रज, अहिकुँघ्न, त्वष्टा, विश्वरूप-हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, भ्रपराजित, वृषाकपि, 
शंभु, कपर्दी श्रौर रवत । 
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जयति भीमाजुन - ब्याल - सूदन - गब - हर', धनंजय - रथ - त्रान - केतू । 

भीषम - द्रोन - करनादि - पालित काल - हक, सुजोधन - चमू - निधन - हेतू ॥ ३ ॥ 
जयति गत-राज्य - दातार, हतार - संसार - संकट, दनुज - दपं - हारी । 

इतिः, अति भीति - प्रह - प्रेत - चौरानल - व्याधि - बाधा - समन घोर मारी ॥ ४॥ 
जयति निगमागम - व्याकरन-करन, लिपि-काव्य - कोतुक - कला-कोटि-सिधो । 

साम - गायक, भक्त - काम - दायक, बामदेव - श्रीराम - प्रिय - प्रेम - बंधो ॥ ५॥ 
जयति घमासु - संदग्ध - संपाति - नव - पच्छ - लोचन - दिव्य - देह - दाता । 

काल - कलि - पाप - संताप - संकुल - सदा - प्रनत - तुलसीदास’ - तात - माता ॥ ६।।(२८) 


बाँधे रहते है। भ्रापकी भौहें बाँकी तथा दाँत श्रौर नख वज्त्रके समान कठोर है। श्राप शत्रु-रूपी 
मतवाले हाथियों के झु'डको सिंहके समान पछाड़ मारते हैँ।। २ ॥ श्रापकी जय हो । आपने भीम, 
अर्जुन और गरुड (-की वीरता )-का गर्व चूर कर डाला और भ्रर्जुनके रथकी पताकापर बैठकर 
उनकी रक्षा की । आपने कालकी दृष्टिके समान भयंकर दुर्योधनकी उस सेनाका नाश करा डाला 
जिसकी रक्षा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य श्रौर कर्ण श्रादि कर रहे थे ॥ ३ ॥ आपकी जय हो ! श्रापने 
(सुग्रीव श्रौर पांडवोंका) गया हुआ राज्य लौटा दिलाया । श्राप संसारके समस्त संकट नाश कर डालते 
और दानवोका गर्व चुर कर डालते है। श्राप छहो प्रकारकी ईतियों , सब प्रकारके भय तथा ग्रह 
प्रेत, चोर, भ्रग्नि श्रौर रोगकी बाधाएं दूर कर डालते श्रौर महामारी शान्त कर डालते है॥ ४॥ 
श्रापकी जय हो ! श्रापने वेद, शास्त्र श्रौर व्याकरणापर भाष्य लिखे है. । श्राप काव्यके अंगों 
तथा श्रनेक श्रन्य कलाश्रों के भंडार है। श्राप सामवेदका गान करते रहते और अपने भक्तोकी 
कामंनाएं पूर्णं करते रहते है। श्राप शिव-रूप हैं श्रौर रामके बड़े प्रिय बन्धु है॥ ५॥ श्रापकी 


जय हो ! श्रापने ही सुर्यके तापसे जले हुए संपातीको नये पंख, नेत्र श्रौर दिव्य शरीर दे डाले थे 


( क ) पांडवों के वनवासके समय एक दिन द्रौपदीके लिये कमल लानेके लिये भीम जब गन्वमादन 
पर्वतके लिये चले तो मार्गमे एक वानर (हुनुमान)-को लेटा देखकर इन्होंने उसे हटनेको कहा तो 
हनुमानने कहा--मै भ्रस्वस्थ हूँ, मेरी पूँछ उठाकर चले जाओ | पर भीम उनकी पूँछ तक न 
सरका सके । भ्रौर हनुमानूने जब लेकावाला रूप दिखाया तो भीम डर गए | ( ख ) श्रर्डुनने 
हनुमानुसे कहा कि जैसे श्राप लोगों ने समूद्रपर पुल बनाया था वसा तो मै बाणोंसे बना 
सकता हुँ । ग्ररजुनने जो बाणोका पुल बनाया वह हनुमानके पैर रखते ही चरमराकर टूट गथा । 
( ग ) एक बार विष्णुने हनुमानको बुलवानेके लिये गरुडको भेजा । हनुमातुने कहा--चलो, मै 
भ्राता हूँ । लौटकर गरुड देखते क्या है कि हनुमान पहलेसे ग्राए बैठे है। २. गतराज्य 
दातार : (क) सुग्रीवका जो राज्य बालिने छीन लिया था, वह सुग्रीवको दिलाया । (ख) श्रर्जुनके 
रथकी ध्वजापर बैठकर पांडवोंको विजय दिलाकर उनका राज्य दिलाया । ३. छह ईतियाँ : 
भ्रतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः मूषिकाः खगाः। प्रत्यासन्नश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥ 


[ श्रधिक वर्षा, वर्षा न होना, टिट्टीका खेत चर जाना, चूहे लगना, पक्षियो द्वारा 
फसल नष्ट होना तथा राजाभ्रोंकी चढ़ाईये छह ईतियाँ कहलाती है | । 
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जयति निर्भेरानंद्‌ - संदोह, कपि - केसरी, केसरी - सुवन, भुवनेक - भत्तौ । 
दिब्य - भूम्यंजना - मंजुलाकर - मणे*, भगत - संताप - चितापहर्ता ॥ १ ॥ 
जयति धघर्माथे - कामापवर्गद बिभो ! ब्रह्मलोकादि - बैभव - बिरागी । 
बचन - मानस - कर्म सत्य - धर्म - त्रती, जानकी - नाथ - चरनानुरागी ॥ २ ॥ 
जयति बिहगेस - बल - बुद्धि - बेगाति - मद-सथन, मन्मथ - मथन, ऊध्वरेता । 
सहानाटक - निपुन, कोटि - कबिकुल - तिलक, गान - गुन - गब - गंघबे - जेता ॥ ३ ॥ 
जयति मंदोदरी - केस - कर्षन - बिद्यमान - दसकंठ - भट - मुकुट - मानी । 
भूमिजा - दुःख - संजात - रोषांतकृत - जातना - जंतु - कृत - जातुघानी ॥ ४ ॥ 
जयति रामायन - श्रवन - संजात - रोमांच - लोचन - सजल - सिथिल - बानी । 
राम - पद्‌ - पद्म - मकरंद - मधुकर पाहि ! “दास तुलसी’ सरन सूल-पानी ॥ ५ ।।(२६) 


श्रौर कलिकालके पाप तथा सन्तापसे भरे रहनेवाले इस शरणागत लुलसीदासके पिता-माता भी 
श्राप ही है॥ ६ ॥ (२८) 
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हनुमानु ! ग्रापकी जय हो ! श्राप पुर्ण श्रानन्दके भंडार और वानरों में सिंह कपि केसरीके 
श्राप पुत्र है । एक मात्र श्राप ही जगतूका भरणा-पोषण करते हैं। आप ग्ङ्गना-रूपी दिव्य 
भूमिकी सुन्दर खानसे निकले हुए मरि है ( भ्रज्जनाके पुत्र है) ! श्राप अपते भक्तो के दुःख और 
उनकी चिन्ताएंँ मिटा डालते है॥ १ ॥ विभो ! श्रापकी जय हो ! आप धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष 
दे सकते हैँ। ब्रह्मलोक श्रादि-तकके ऐश्वर्यकी ओर भी श्राप श्रांख-तक उठाकर नही देखते । आप मन, 
वचन श्रौर कर्मसे सत्यके ही धर्मके ब्रतका पालन करते हुए सीतापति रामके चरणों में (श्रनन्य) भ्रनुराग 
करते रहते हैँ।॥ २ ॥ ग्रापकी जय हो ! ( जब आप संजीवनी बूटी ला रहें थे उस समय ) आपने 
गरुडके बल, बुद्धि श्रौर वेगका गर्व चुर कर डाला था । श्राप कामको दवा रखनेवाले ऊर्ध्वरेता ( ग्रखंड 
ब्रह्मचारी ) हैँ । श्राप महानाटकके निर्माण और श्रभिनय-कलामें बड़े निपुण है। श्राप करोड़ों 
कवियों में सर्वश्रे छ हैँ और अपने संगीतसे उन गन्धर्वोकी श्रापने जीत धरा है जिन्हें श्रपनी गान-विद्याका 
बड़ा अ्रभिमान है ॥ ३ ॥ श्रापकी जय हो ! श्राप योद्धाश्रों के मुकुटमणि है। श्रभिमानी रावणको 
उपस्थितिमें' आप मन्दोदरीके केश पकड़कर खीच लाए थे। जानकीके दुःखसे अत्यन्त कुपित होकर आपने 
राक्षसियोंको ऐसा रगेदा जैसा पापियोंको यमराज यातना देते हैँ।। ४॥ आपकी जय हो ! 
रामकी कथा ( रामायण ) सुनते ही ग्रापका शरीर पुलकित हो उठता है, नेत्र भर आते है और 
गला भर ( गद्गद्‌ हो ) उठता है । रामके चरणा-के परागमे लोटनेवाले ञ्रमर ! हनुमानुके रूपमे 
त्रिशूलधारी शिव ! यह तुलसीदास आपकी शरणा श्रा पहुँचा है ॥ ५ ॥ ( २९ ) 


१, भूम्यंजनामंजुलाकरमरो ( भूमि ञ- श्रंजना + मंजुल + आकर + मरि ) = ग्रंजना-रूपी भूमिकी सुंदर 
खानके रत्न, ग्रंजनाके पुत्र । २. ऊर्ध्वेरेता=जिसका वीर्य कभी न गिरा हो। 
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६१०]. ७ तुलसी -प्रन्थावक्ञी ७ 


राग सारंग 


जाके गति है हनुमान - की । 
ताकी पेंज पूजि आइ, यह रेखा कुलिस - पषान - की ॥ १॥ 
अघटित-घटन, सुघट-बिघंटन, अस बिरुदावलि नहि आन-की । 
सुमिरत संकट - सोच बिमोचनि, मूरति मोदनिधान - की ॥ २॥ 
तांपर सानुकूल गिरिजा, हर, लखन, राम अरु जानकी । 
“तुलसी? कपि - की कृपा-बिलोकनि, खानि सकल कल्यान-की ॥ ३ ।।(३०) 


राग गोरी 


ताकिहै. तमकि ताकी ओर को ? 
जाके है सब भाँति भरोसो, कपि केसरी-किसोर - को ॥ १॥ 
जन-रंजन, अरि - गन - गंजन, मुख-भंजन-खल, बरजोर को ? 
बेद - पुरान प्रगट पुरुषारथ, सकल सुभट - सिरमौर को॥ २॥ 
हथपै - थपन, थपै - उथपन - पन, बिबुध - वृंद - बंदि-छोर को ? 
जलधि लंघि, दहि लंक, प्रबल - दल - दलन निसाचर घोर-को ॥ ३ ॥ 
जाको बाल - बिनोद समुझि, दिन डरत दिवाकर भोर - को । 
जाकी चिबुक - चोट चूरन किय, रद-मद कुलिस कठोर-को || ४ ॥ 


( तुलसीदासका विश्वास है कि) जिसके हृदयमे एकमात्र हनुमानूका ही भरोसा 
है, उसकी प्रतिज्ञा तो पूरी हुई समझो । यह बात वच्त्रकी रेखाके समान पक्की है १ ॥ हनुमान्‌ तो 
श्रसम्भवको भी संभव और सम्भवको भी श्रसम्भव कर डालते है। ऐसी कीति-गाथा किसी भी दूसरेकी 
नही सुनी गई ॥ २ ॥ वे ऐसे श्रानन्दके भंडार है कि उनकी मृतिका स्मरण करते ही सब संकट 
श्रौर शोक दूर भाग खड़े होते है । उनपर पार्वती, शिव, लक्ष्मणा, राम और जानकी भी 
सब सदा प्रसन्न रहते है। तुलसीदास कहते है कि उनकी कृपा-हृष्टि हो जाय तो बस कल्याण ही 
कल्याण है ॥ ३ ॥ ( ३० )। 

जिसे केवल कपि केसरी-कुमार हनुमानुका भरोसा है, उसकी श्रोर कौन श्राँखें तरेरकर देख 
सकता है ? ॥ १ ॥ हनुमानुके समान बलवान्‌ दूसरा है कौन जो भक्तोको श्रानन्द दे, जो शत्रुश्रोंका 
नाश कर डाले ग्रौर दुष्टोका मुह तोड़ घरे ? वेद और पुराणों मे इनके पुरुषार्थका वर्णन करते 
हुए कहा गया है कि समस्त शूरवीरों में इनके समान वीर-शिरोमणि श्रौर दूसरा कौन है ? ॥ २॥ 
प्रण करके उजड़े हुभ्रोंको बसानेवाला, बसे हुभ्रोंको उजाइनेवाला तथा देवताश्रोको वंदीगृहसे छुड़ा 
लानेवाला ( इन्हें छोड़कर ) दूसरा है कौन ? समुद्र लाँघकर श्रौर लंका जलाकर भयंकर राक्षसोकी 
प्रबल सेनाका संहार करनेवाला दूसरा कौन है---॥ ३ ॥ जिसकी बालक्रीडाका ( कि जन्म लेते ही 
सुर्यको निगल गए थे ) स्मरण करके ( श्रब भी ) प्रातःकालकें समय सूर्य॑ डरते हुए निकलते है श्रौर 
जिसकी ठोड़ीपर लगी चोटने कठोर वज्वके दाँतोंका घमंड भी चघूर-चूर कर डाला था ( इनके - 
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७ विनयपत्रिका ® [ ६११ 


लोकपाल अनुकूल बिलोक्यो चहत बिलोचन - कोर - को । 
सदा सो अभय, मोद - मंगलमय, जो सेवक रन - रोर - को ॥ ५॥ 
भगत - कामतरु नाम, राम - परिपूरन - चंद - चकोर - को ? 
“तुलसी? फल चारिड करतल, जस गावत, गई बहोर को ॥ ६॥(३१) 
राग बिलावल 

ऐसी तोहिं न बूमिए हनुमान हठीले। 
साहेब कहूँ न राम-से, तुम-से न उसीले॥ १॥ 
तेरे देखत सिंह - के सिसु, मेंढक लीले? 
जानत हौं, कलि तेरेऊ मनो गुनगन कीले॥२॥ 
हाँक सुनत दसकंध-के भए बंधन ढोले। 
सो बल गयो, किधौं भयो अब गदबे - गहीले॥ ३॥ 


मु'हसे सुर्यको निकालनेके लिये इन्द्रने इनकी ठोड़ीपर वज्त्र चला दिया था पर वचत्र भी उनकी ठोड़ी 
नही तोड़ सका) ॥ ४॥ सभी लोकपाल उनके कृपा-कटाक्षके लिये तरसते रहते है। युद्धमें जो प्रचण्ड 
वीर हनुमानुका सेवक बनकर पहुँचता है वह सर्वदा निर्भय और विजयी होता है तथा उसके यहाँ 
सदा उत्सव आदि मंगल कार्य होते रहते है ॥ ५॥ पूर्ण चन्द्रमा-रूपी रामसे प्रेम करनेवाले 
चकोर हनुमानुका नाम तो भक्तों के लिये ( ऐसा ) कल्पवृक्ष है कि उसे जपनेसे उन्हें सब सिद्धियाँ 
मिल जाती हैँ । तुलसीदास कहते हैँ कि बिगड़ी हुईको बना देनेवाले हनुमानुके समान 
दूसरा कौन है जिसका गुणगान करनेवालेके लिये चारों पदार्थ ( धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष) 
उसकी हथेलीपर श्रा धरे रहते हैं ( हनुमानुका गुणगान करनेवालेकों सब कुछ सुगमतासे प्राप्त हो 
जाता है )॥ ६ ॥ ( ३१ ) ! 
हठीले ( हठ करके प्रतिज्ञा पूरी करनेवाले ) हनुमान्‌ ! आपको ऐसा नहीं करना चाहिए 
( कि मेरो प्रार्थना सुनी-ग्रनसुनी रह जाव )। रामफे समान कोई स्वामी नहीं है श्र श्रापको 
छोड़कर उनके पास-तक पहुँचनेका कोई दूसरा उपाय भी नही है ( श्रापके ही द्वारा राम-तक पहुँच 
हो सकती है ) ॥ १॥ हनुमान्‌ ! ( भला बताइए ) ग्रापकी ग्राँखों के सामने (मुझ) सिंहके बालकको 
यह कलिरूपी मेंढक निगल ले ? मुझे तो ऐसा जान पड़ते लगा है मात! कलिकालने आपके ( भक्तको 
रक्षाके ) गुण भी कील डाले हैं ( कुंठित कर डाले है )॥ २॥ श्राप वही हैं न, जिसकी हाँक 
( ललकार ) सुनते ही रावणाकी ऐं ढीली पड़ गई थी । बताइए हनुमानु | क्या आपका वह बल कही - 
चला गथा या श्राप भी अब (दयालु होनेके बदले) अधिक गर्वीले ( घमंडी ) हो गए है ? ॥३॥ समर्थ 


१. लोकपाल = (दिक्पाल); इन्द्र, अग्ति, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान ( शिव ), ब्रह्मा, 
अनन्त ( शेष )। २. उसीले ( वसीले ) = श्राश्रय, उपाय । 
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६१२] ७ तुलसौ-प्रन्थावलो ७ 
सेवक - को परदा फटे, तू समरथ! सोले। 
अधिक आपु-तें आपनो, सुनि, मान सही ले॥ ४॥ 
साँसति तुलसीदास - की देखि, सुजस तुही ले। 
तिहुँ काल तिनको भलो, जे राम - रंगीले॥ ५॥ (३२) 
समरथ सुवन समीर - के, रघुबीर - पियारे। 
मो- पर कीबी तोहि जो करि लेहि, भिया रे॥ १॥ 
तेरी महिमा - तै चले चिचिनी - चियाँरे। 
अधियारो मेरी बार क्यों? त्रिभुवन - डजियारे।। २॥ 
केहि करनी जन जानि - के, सनमान किया रे। 
केहि अघ अवशुन आपनो करि, डारि दिया रे ॥ ३॥ 
खायो खोंची' मागि, तेरो नाम लिया रे। 
तेरे बल, बलि, आज - लॉ, जग जागि जिया रे॥ ४॥ 
जो तोसों होतो फिरो, मेरो हेत - हिया रे। 
तो क्यों बदन देखावतो, कहि बचन इया रे॥५॥ 
तो - सों ज्ञान - निधान - को सर्वज्ञ बिया रे। 
| हौँ समुझत साईं - द्रोहि - की गति छार - छिया₹ रे॥ ६॥ हि 
हनुमान्‌ ! श्रापके इस सेवकका जो पर्दा फटा जा रहा है ( इसकी प्रतिष्ठा मिटी जा रही है) वह 
श्राप ही सीएँ तो बचे ( उसकी प्रतिष्ठा श्राप ही बचा ले तो बचे )। श्रपने भक्तोंको भ्रपनेसे भी श्रधिक 
मानना चाहिए, यह बात श्राप ठीक मान लीजिए ॥ ४ ॥ तुलसीदासकी ऐसी साँसत देखकर 
आप ही ( इसका उद्धार करनेका) सुयश लेना चाहें तो ले लीजिए क्योंकि तीनों कालों में जो भी 
रामके रंगमे रंग जाता है उसका भला ही होता है ॥ ५ ( ३२ ) 
सर्वशक्तिमानु पवनकुमार ! रामके प्यारे | भैया | श्राप मुझे जो कुछ भी बनाना चाहेँ बना 
लीजिए ॥ १ ॥ क्यो कि श्रापके प्रतापसे तो चिचिनीके चीयाँ ( इमलीके बीज ) भी ( सिक्के बनकर ) 
चल निकलते है ( श्राप चाहे तो मेरे जैसे तुच्छकी भी भक्तों में गणना हो सकती है ) । त्रिभुवनमें' 
उजाला करनेवाले | मेरी ही बेर क्यों इतना श्रँचेरा किए बैठे है ? ॥ २ ॥ बताइए | पहले आपने 
मेरी किस करनीपर रीझकर मुझे श्रपना दास बनाकर मेरा सम्मान किया था और श्रव मेरे किप्त पाप 
श्रौर श्रवगुणपर शअ्रप्रसन्न होकर मुझे श्रपनाकर भी श्राप छोड़े बैठे है॥ ३॥ मै तो भीख माँगकर 
बँठा खाता था और श्रापका नाम लेता ( भजन करता ) रहता था। मै बलिहारी जाता हूँ । मै 
तो श्राजतक श्रापके ही बलपर संसारमै ( प्रसिद्ध होकर ) जी रहा था ॥ ४॥ यदि मेरे हृदयका प्रेम 
श्रापसे मु ह फेरे बैठा होता ( हृदयमें प्रेम न न होता तो ग्रापके सामने ऐसी भ्रपनेपनकी बात कहते हुए 


ग्रापको श्रपना मु ह कैसे दिखाता (कहनेका साहस कैसे करता ?) ॥५॥ श्रापके समान ज्ञानका भंडार श्रौर' 


१; खोंची = भिक्षा। २. इया = यह | ३. गति छार छिया = धूल ग्रौर विष्ठाकी गति । 
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® विनयपत्रिका & [ ६१३ 
तेरे स्वामी राम कु से, स्वामिनी सिया रे। 
तहँ 'तुलसी' - कहँ, कोन - की, काको तकिया रे॥७॥ (३३) 


अति आरत, अति स्वारथी, अति दीन दुखारी । 
इनको बिलग न मानिए, बोलहि न बिचारी॥ १॥ 
लोक - रीति देखी, सुनी, ब्याकुल | म - नारी। 
अति बर्षे, अनबरपेऊ, देहि दैवहि गारी॥ २॥ 
नाकहि आये नाथ - सों, भये साँसति भारी। 
कहि आयो, कीबी छमा निज ओर निहारी॥ ३॥ 
समय साँकरे सुमिरिए समरथ, हितकारी। 
सो सब बिधि ऊपर करे, अपराध बिसारी॥ ४॥ 
बिगरी सेवक - की सदा साहबहि सुधारी। ॥ 
तुलसी' - पर तेरी कृपा, निरुपाधि, निनारी ॥ ५॥ (३४) 


कटु कहिए गाढ़े परे, सुनि, समुझि, सुसाँई । 
करहि अनभलेउ - को भलो, आपनी भलाई॥ १॥ 
समरथ सुभ जो पावई, बीर, पीर पराई। 
ताहि तकै सब, ज्यों नदी बारिधि न बुलाई ॥ २॥ 


~~~ A NNN 


सर्वज्ञ दूसरा है कौन ? मै स्वये समझता हूँ कि स्वामि-द्रोही सेवक तो श्रन्तमे धूल ग्रौर विष्ठा ही 
बनते है॥।६॥। जहाँ परम समर्थ रामके समान श्रापके स्वामी श्रौर सीताके समान स्वामिनी है वहाँ 
तुलसीदासका दूसरा कोन है, जिसका वह सहारा ले ॥ ७॥ ३३ ॥ 

हनुमान्‌ | जो अत्यंत पीडित, ग्रत्यंत स्वार्थी, श्रत्यंत दीन ग्रौर दुखी हो उसके कहनेका बुरा 
नही, मानना चाहिए क्योंकि ये लोग ( उद्विग्न चित्तके कारण ) विचारकर नही बोलते ॥ १ ॥ 
संसारमै देखा और सुना जाता है कि व्याकुल स्त्री-पुरुष श्रधिक वर्षा होनेपर भी देवको गाली देते 
है" और वर्षा न होनेपर भी ॥ २ ॥ इसीलिये भारी कष्टसे नाको-दम हो जानेके कारण नाथ ! मैने 
श्रापको बहुत कुछ भला-बुरा कह डाला है | आप श्रपनी (भक्त-वत्सलताकी) ओर देखकर इसे क्षमा कर 
दीजिएगा ।। ३ ॥ संसारकी यही रीति है कि संकटके समय सब अपने समर्थ हितैषीको ही स्मरण करते 
है. श्रौर वह हितैषी भी उसके सब पिछले भ्रपराध भुलाकर उस ग्राश्रितका सब प्रकारसे कल्याण 
करता ही है ॥ ४ ॥ सेवककी विपत्तियोंको स्वामी ही सदा दूर करते गराए है । फिर इस तुलसीदासपर 
तो श्रापकी कृपा निश्छल श्रौर निराली है ॥ ५॥ ( ३४ ) 

संकट पड्नेपर ही शभ्रपने कृपालु स्वामीके लिये भी मु हसे कठोर वचन निकल जाते हैः 
॥ १ ॥ श्रौर श्रच्छे स्वामी सब कुछ सुन-समझकर भी श्रपनी कृपासे उस बुरे सेवकका भी 
भला कर देते है । वीर ! जो समर्थ और कल्याणा करनेवाला होता है, जो दूसरेकी 
पीडा समझता है और दूसरेके दुःखसे दुखी होता है उसीकी श्रोर सब लोग इस प्रकारसे देखा 
( सहायताकी श्राशा ) करते है. ग्रौर दोड़ते है जिस प्रकार नदियाँ बिता बुलाए ही समुद्रके पास दौड़ी == 
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अपनो, अपने - को, भलो चहैँ लोग - लुगाइ। 
भावे जो जेहि, तेहि भजै, सुभ - असुभ - सगाई ॥ ३ ॥ 
बाँह बोल दै थापिए जो निज बरियाइ। 
बिन सेवा सो पालिए, सेवक - की नाँई॥४॥ 
चूक चपलता मेरिये, तू बडो बड़ाई। 
होत आदरे ढीठ, हौं अति नीच निचाई॥ ५ ॥ 
बंदिछोर बिरुदावली निगमागम गाई। 
नीको “तुलसीदासः - को, तेरिये निकाई॥ ६॥ (३५) 
राग गौरी 
मंगल - मूरति मारुत - नंदन। सकल -अमंगल - मूल - निकंदन ॥ १ ॥ 
पवन - तनय संतन - हितकारी । हृदय बिराजत अवध - बिहारी ॥ २॥ 
मातु - पिता-गुरु, गनपति, सारद्‌ । सिवा- समेत संभु, सुक, नारद ॥ ३ ॥ 
चरन बंदि बिनवों सब काहू। देहु राम-पद्‌ - नेह - निबाहू ।। ४ ॥ 
बंदों राम, लखन, बेदेही । जे तुलसी - के सहज सनेही || ५ ॥ (३६) 
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चली जाती हैं ॥ २ ॥ ( संसारकी ऐसी रीति है कि ) सब स्त्री-पुरुष श्रपना और श्रपने संबंधीका 
सदा भला चाहते ही है । जैसा जिसका श्रच्छा या बुरा मनोरथ होता है उसीके ग्रनुसार जो देवता 
जिसे भ्रच्छा लगता है वह उसी देवताका भजन करता है श्रौर वह ( देवता ) श्रपने भक्तके सब 
भ्रच्छे-बुरे मनोरथ पुरे भी करता चलता है । उसी प्रकार मै भी कलि-कालकी बाधासे डरकर रक्षाके 
लिये श्रापकी ग्राराधना कर रहा हूँ | श्राप मेरा यह मनोरथ पूरा कर डालिए। मै श्रापका ही हूँ । 
श्रतः, ग्रापको मेरा हित करना ही चाहिए ॥ ३ ॥ जिसे हठ करके रक्षा और सहायताका वचन देकर 
स्थापित किया जाता है, वह यदि सेवा न भी करे तो भी सेवा करनेवाले भ्रृत्यकी तरह उसका पालन 
किया जाता है ॥४॥ हाँ, मै मानता हूँ कि सारी भूल श्रौर चंचलता मेरी ही है। आप बड़े हैं । मुझ- 
जैसे भ्रपराधियोंको क्षमा करनेमे ही श्रापकी बड़ाई है। मै तो नीच हूँ, इसलिये आदर करनेपर 
भी ढीठ होता चला जाता हूँ ( यही मेरी नीचता है )। श्राप सबको बंधनोंसे मुक्त करा 
देते है, यह श्रापकी विरुदावली वेदों और शास्त्रों में भी वशित की गई है । श्रतः, श्राप ही कृपा करें गे 
तभी इस तुलसीदासका भला होगा ॥ ५॥ ( ३५ ) 


पवनकुमार हनुमान तो कल्याणकी मूत्ति( सदा कल्याण करते रहते ) हैं । ये सारी 


बुराइयोंकी जड़ नष्ट कर डालते हैं ॥१॥ हनुमान्‌ तो सदा सन्तोका हित करते ही रहते हैँ। उनके 
हृदयमे राम सदा बसे रहते है ॥ २॥ माता, पिता गुरु, गणेश, सरस्वती, पार्वती, शिव, शुकदेव 
आर नारद, इन-।। ३ ॥ सबके चरणोंकी वन्दना करके मै उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि श्राप लोग 
यह वरदान दीजिए कि रामके चरणों में मेरा स्नेह सदा एक-सा बना रहे ॥४।। मै” राम, लक्ष्मण और 


सोताको वन्दन[ करता हूँ जो तुलसीदासपर सहज (स्वभावतः) कृपा करते रहते है, ॥ ५ ॥ ( ३६ ) 
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[ लक्ष्मण-स्तुति दंडक ] राग केदारा 

लाड्लि लखन लाल ! हित हौ जन - के । 
सुमिरे संकट - हारी, सकल सुमंगल-कारी, पालक कृपाल आपने पन-के ॥ १॥ 
धरनी - धरनहार, भंजन - भुवन - भार, अवतार साहसी सहस - फन - के । 
सत्य-संघ, सत्यत्रत, परम-घरम-रत, निरमल करम, बचन, अरु मन - के ॥ २॥ 
रूप-के निधान, धनु-बान-पानि, तून कटि, महाबीर बिदित, जितैया बड़े रन-के। 
सेवक - सुखदायक, सबल, सब लायक, गायक जानकी-नाथ-गुन-गन-के ।। ३॥ 
भावते भरत-के, सुमित्रा - सीताके ठुलारे, चातक चतुर राम - स्याम - घन-के । 
बल्लभ उर्मिला-के, सुलभ सनेह्‌ - बस, धनी, धन तुलसी - से निरधन-के ॥ ४ ॥ (३७) 

राग धनाश्री 

जयति लक्ष्मनानंत, भगवंत भूधर, भुजगराज, भुवनेस, भू - भार-हारी । 
प्रलय - पावक - महाज्वाल - माला - वमन, समन - संताप, लीलावतारी ॥ १॥ 
जयति दाखरथि, समर-समरथ, सुमित्रा-सुवन, सत्रु-सूदन-राम-भरत-वंधो । 
चारु चंपक-बरन, बसन-भूषन-घरन, दिव्यतर, भब्य, लावण्य - सिंघों ॥ २॥ 


~~ 


लक्ष्मणाकी स्तुति : प्यारे लखनलाल (लक्ष्मणा) ! श्राप सदा भक्तोंका हित करते रहते है । स्मरण 
करते ही श्राप संकट मिटा डालते है, सब प्रकार सबका कल्याण करते रहते है, जो प्रतिज्ञा कर लेते 
है उसे पुरा कर दिखाते है श्रौर सबपर कृपा करते रहते है ॥१॥ श्राप (शेषके रूपमें ) पृथ्वी धारण किए 
रहते है, संसारका भार हर लेते है" और श्राप पराक्रमी शेषनागके भ्रवतार है। सत्य ही श्रापका लक्ष्य 
और ब्रत है । श्राप परम धर्म-परायण हैँ तथा श्राप कर्म, वचन और मनसे बड़े निर्मल है ॥ २॥ 
श्राप बहुत ही सुन्दर है; श्राप हाथो मै धनुष-बाण लिए श्रौर कमरमे तरकस कसे रहते है। 
आप बड़े प्रसिद्ध वीर है । आपने बहुत बड़े-बड़े संग्राम जीत डाले है । श्राप भ्रपने सेवकों ( भक्तों )- 
को सुख देते है", बड़े सबल है', सब कुछ कर सकने योग्य है. तथा सदा जानकीनाथ रामके गुण गाते 
रहते है॥ ३ ॥ श्राप भरतके प्यारे, सुमित्रा और सीताके दुलारे तथा राम-रूपी श्याम मेघके चतुर 
चातक है .( सदा रामसे लौ लगाए रहते है )। श्राप उर्मिलाके स्वामी है, भ्रापसे जो स्नेह 
करे उसे सहजमे ही श्राप प्राप्त हो जाते है" ्रौर तुलसीके समान निर्धनके तो धनी (महाजन, सहायक) 
श्रौर धन सब कुछ श्राप ही है ॥ ४ ॥ ( ३७ ) 

लक्ष्मणा ! ्रापकी जय हो । आप भ्रनंत है । ग्रापमें छहों प्रकारके ऐश्वर्य (ज्ञान, शक्ति, बल, 
ऐश्वर्य, वीर्य भर तेज) भरे है. । आप पृथ्वी धारणा किए हुए है। आप शेषनागके रूपमे संसारके 
स्वामी है श्रौर पृथ्वीका भार उतारते रहते है । प्रलयके समय श्राप श्रागकी भयंकर लपटें मु'हसे 
उगलने लगते है । आप जगतका संताप नष्ट कर डालते है. प्रौर श्रपनी लीलासे ही अ्रवतार धारण कर 
लेते है ॥ १ ॥ दशरथके पुत्र लक्ष्मणकी जय हो ! श्राप युद्धमे बड़े शक्तिशाली दिखाई पड़ते है । श्राप 
सुमित्राके पुत्र तथा शत्रुघ्न, राम और भरतके भाई है । श्रापका शरीर सुन्दर चम्पेके फूलके समान 
गौर ( सुनहरा ) है । श्राप बड़े दिव्य श्रौर भव्य वस्त्र तथा भ्राभूषण धारण किए हुए है। श्राप 
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जयति गाधेय-गौतम-जनक - सुख - जनक, बिस्व-कंटक-कुटिल-कोटि - हंता । 
बचन - चय - चातुरो - परसुधर - गब - हर, सबदा रामभद्रानुगंता ॥ ३॥ 
जयति सीतेस - सेवा - सरस, बिषय-रस-निरस, निरुपाधि, घुर-घम-धारी । 
बिपुल बल-मूल, सार्दूल - बिक्रम, जलद - नाद - मदन, महा - बीर भारी ॥ ४ ॥ 
जयति संग्राम - सागर - भयंकर - तरन, राम - हित - करन - बरबाहु - सेतू । 
उमिला-रवन, कल्यान - मंगल - भवन, (दास तुलसी? - दोष - दवन - हेतू ॥ ५ ॥(३८) 
[ भरत-स्तुति ] 
जयति भूमिजा-रमन-पद्‌-कंज-मकरंद-रस-रसिक-मधुकर भरत, भूरि-भागी । 
भुवन - भूषन, भानुबंस - भूषन, भूमिपाल - मनि - रामचंद्रानुरागी ॥ १ ॥ 
जयति बिबुधेस-घनदादि दुलभ महाराज - सम्राट - संपद्‌ - सुख - बिरागी । 
खड्ग - धारा - ब्रती - प्रथम - रेखा - प्रगट, सुद्ध-मति-जुवति-पति-प्रम-पागी ।। २॥ 
जयति निरुपाधि-भक्ति-भाव-जंत्रित - हृदय, बंघु - हित चित्रकूटाद्रिचारी । 
पाढुका - नृप - सचिव, पुहुमि - पालक, परम धरम - घुर - धीर-ब< बीर भारी ॥ ३ ॥ 
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शोभाके भंडार है ॥ २॥ लक्ष्मणकी जय हो ! श्रापने विश्वामित्र, गौतम और जनकको सुखी कर 
दिया, संसारके करोड़ों काँटों के समान कष्ट देनेवाले कुटिल राक्षसोको श्रापते मार डाला, चतुराईसे 
भरी श्रनेक बातों से परशुरामका गर्व चुर कर डाला और सदा रामका श्रनुगमन किया ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणकी जय हो ! श्राप सदा सीतापति रामकी सेवामें लगे रहते और सांसारिक विषयों से 
भ्रलिप्त रहते है” । श्राप निष्कपट होकर रामकी सेवाकी धर्म-धुरी धारण किए रहते ( श्रपना धर्म 
मानकर रामकी सेवा करते रहते) है'। श्राप ही श्रगाध बलके स्रोत है'। श्राप सिंहके समान पराक्रमी है। 
आ्रापने ही मेघनादका वध कर डाला था । आप श्रत्यंत महावीर हैं ॥ ४ ॥ लक्ष्मणकी जय हो ! 


९ 
भयानक संग्राम-रूपी समुद्र श्राप ग्रनायास ही पार कर जाते है । रामके हितके लिये श्राप श्रपनी 


है 
श्रेष्ठ भुजाश्रोका पुल बना खड़ा करते है” । ग्राप उमिलाके पति हैं। आप सदा कल्याण तथा मंगल 
करते रहते है ग्रौर श्राप ही तुलसीदासके पाप भी नष्ट कर सकते हैँ ॥ ५ ॥ ( ३८ )। 

भरतकी स्तुति : परम भाग्यशाली भरतकी जय हो जो रसिक भ्रमर बनकर सीतापति रामके 
चरण-क्रमलके प्रेमका मकरंद पीते रहते है ( रामके चरणों से स्नेह करते रहते है!) और जो संसारके 
भूषण, सूर्थवंशके विभूषण और राजाओं के शिरोमणि रामके परम भ्रनुरागी हैँ।।१।। भरतकी जय हो ! 
महान्‌ राज्यके सम्राट्‌ पदका जो वैभव श्रौर सुख इन्द्र, कुबेर श्रादिके लिये भी दुर्लभ है उसे भी जो लात 
मार बैठे है और तलवारकी घार (-पर चलने ) के समान जो सेवा कठोर ब्रत लिए हुए है, ऐसे श्राप 
सब सत्पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है वयो कि श्रापकी शुद्ध वुद्धि-छूपी तरुणी सदा रामरूपी स्वामीके प्रेममें लवलीन 
रहती है ( राममें शुद्ध भक्ति करनेवालों में आ्राप सर्वश्रेष्ठ हुँ) ॥ २॥ भरतकी जय हो, जो निष्कपट 
भक्तिसे भरे हृदयसे भाई रामसे मिलने पैदल ही चित्रकूट चल दिए थे, जो रामकी पादुकाको राजा 
बनाकर उसके मंत्री बनकर काम करते रहे, जो पृथ्वी-भरका पालन करते हैँ तथा जो धीरता श्रौर वीरताके 


साथ परम धर्मकी घुरी धारण किए हुए है॥ ३ ॥ भरतकी जय हो ! जिनके धनुष-बाणके प्रतापका 
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जयति संजीवनी - समय - संकट, हनूमान धनु - बान - महिमा बखानी । 
बाहुबल-बिपुल, परमिति पराक्रम अतुल, गूढ़ - गति जानकी-जानि जानी ॥ ४ ॥ 
जयति रन - अजिर - गंधर्व - गन-गव-हर फेरि, किय राम-गुन-गाथ-गाता । 
मांडवी-चित्त-चातक-नवांबुद-बरन, सरन - "तुलसीदास? अभय - दाता ॥ ५ ॥(३७) 
[ शत्रुघ्न-स्तुति ] 

जयति जय सत्रु-करि-केसरी सत्रुहन सत्रु-तम-तुद्दिन-हर-किरन-केतू । 
देव - सहिदेव - महि - घेनु - सेवक - सुजन - सिद्ध - मुनि सकल - कल्यान - हेतू ॥ १ ॥ 
जयति सवाँगसुंदर, सुमित्रा - सुवन, भुवन - बिख्यात भरतानुगामी । 
बस - चर्मासि - धनु - वान - तूनीरधर, सत्रु - संकट - समन यत्प्रनामी* ॥ २॥ 
जयति लवनांबु - निधि - कुम्भ-सम्भव, महादनुज-दुजन-दलन, दुरित-हारी । 
लक्ष्मनानुज, भरत - राम - सीता - चरनरेनु - भूषित - भाल, तिलकधारी ॥ ३ ॥ 


वर्णन हनुमानुने संजीवनी बूटी लानेके समय संकट पड़नेपर किया था । ग्रापकी भुजाओं में श्रगाध 
बल है । आपके पराक्रमकी कोई तुलना नही है । श्रापकी गूढ गति ( मनके सच्चे भाव )-को जानकीके 
पति राम ही जानते है'॥ ४॥ भरतकी जय हो । जब श्राप ( भरत )-के मामा युद्धजित्को गन्धर्वो ने 
त्रस्त कर डाला था तब आपने ही रणामे गन्धर्वोका गर्व चूर्ण करके रामकी ओरसे पलटी हुई उनकी 
बुद्धिको उलटकर उन्हें रामके ग्रुणोंका गायक बनाया था। श्राप माण्डवीके चित्त-रूपी चातकके 
नवीन मेघके समान है ( श्रापकी पत्नी माण्डवीका चित्त श्रापमें लगा रहता है )। यह तुलसीदास 
ऐसे ही श्रभयदाताकी शरणमे श्रा पहुँचा है ॥ ५ ॥ ( ३६ ) 


शत्रुघ्नकी स्तुति : शत्रु-रूपी हाथियोंका नाश करनेके लिये सिंह-रूपी उन शच्रुध्तकी जय हो, 
जय हो, जो शत्रु-रूपी अन्धकार और कुहरा दूर करनेके लिये साक्षात्‌ सुर्यके समान है, देवता, 
ब्राह्मण, पृथ्वी श्रौर गौके सेवक है” तथा सज्जन, सिद्ध और मुनियोंका सदा कल्याण करते रहते 
है, ॥१॥ जिनके अंग-अंग सुन्दर है; जो सुमित्राके पुत्र श्रौर विश्व-विख्यात भरतकी 
भ्राज्ञाके श्रनुसार चलते रहते है, जो कवच, ढाल, तलवार, धनुष-बाण और तरकश धारणा 
किए रहते हैं! और शत्रु-रूपी संकट मिटा डालते है; उन णत्रुघ्नको मै प्रणाम करता हूँ॥ २॥ | 
लवणासुर-रूपी समुद्रको पी जानेके लिये जो अगस्त्य है! (जिन्हो ते लवणासुरको मार डाला), जो बड़े-बड़े 1 
दुष्ट दानवॉका संहार करते रहते हैँ श्रौर पापोँ का नाश करते रहते हैं, उन शत्रुध्नकी जय हो । 
श्राप लक्ष्मणके छोटे भाई और भरत, राम तथा सीताके चरण कमलो की रजका सुन्दर तिलक ) 
लगाते है ( सदा राम, भरत, सीताकी सेवा करते हैँ) ॥ ३ ॥ आप श्रुतिकीतिके पति, दुष्टोकी १ 


१. गन्धर्व-गर्वहर = भरतके मामा युधाजितको जब गंधर्वोने बहुत तंग किया था तब भरतने 
गंधर्वोंको हराकर उसकी सहायता की थी। २. यत्प्रनामी = जो प्रणाम करते है । 
३. नर्मद = सुखदाता । 
७८ 
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जयति स्न्‌ तिकीति - बल्लभ, सुदुलंभ सुलभ, नमत नमंद - भक्त-भक्ति-दाता । 
(दास तुलसी? चरन सरन, सीदत, बिभो ! पाहि ! दीनात्तं - संताप - हाता ॥ ४ ॥ (४०) 
[ सीता-स्तुति ] 
जयति श्रीजानकी भानुकुल - भानु-की प्राणप्रिय - वल्लभे तरणि भूपे । 
राम - आनंद - चैतन्य - घन - विग्रहा - शक्ति - आह्वादनी, सार - रूपे ॥ १॥ 
जयति चित चरण चितनि जेहि धरति, हृत-काम-भय-कोह - मद-मोह - माया । 
द्र - बिधि - विष्णु - सुर सिद्ध - बंदित - पदे, जयति सर्वेश्वरी राम - जाया ॥ २॥ 
कर्म - जप - जोग - बिज्ञान - वैराग्य लहि मोक्ष -हित योगि जे प्रभु मनावैँ । 
जयति बैदेहि सब - शक्ति - शिरभूषणे, ते न तव दृष्टि - बिनु कबहुँ पारवे ॥ ३॥ 
कोटि ब्रह्मांड जगदीस - को ईस, जेहि निगम, मुनि बुद्धि - तें अगम गावैं । 
बिदित यह गाथ, अह-दानि, कुल-माथ, स्रो नाथ, तव दान लै, हाथ आवें ॥ ४ ॥ 
दिव्य सत बर्ष जप - ध्यान जब सिव धच्यों, राम गुरु - रूप - मिलि पथ बतायो । 
चितै हित लीन लखि, कृपा कीनी तवै, देवि ! दुलेभ देव - दरस पायो ।। ५ ॥ 
जयति श्री स्वामिनी, सीय शुभनामिनी, दामिनी कोटि निज देह दरस । 
इंदिरा आदि जे मत्त- गजगामिनी देव - भामिनी, सबै पाँव परसै ॥ ६॥ 
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पहुँचसे बाहर भ्रौर सेवकों के लिये सुलभ हैँ । ( श्रापको ) जो प्रणाम करे उसे तत्काल सुख, भोग 
आर मुक्ति मिल जाती है । ऐसे शत्रुघ्नकी जय हो। विभो ! यह तुलसीदास श्रापके चरणों की 
शरण श्राकर भी दुःख भोगे जा रहा है। दीन और दुखियों के संताप मिटा डालनेवाले शत्रुघ्न ! 
इस ( तुलसी )-क्री भी रक्षा कर लीजिए ॥ ४॥ ( ४० ) 

सीताकी स्तुति : सुय-कुलके सूर्यं रामकी प्रिया जानकी ! श्रापकी जय हो । श्राप उद्धार करने- 
वालों में श्रेष्ठ है । श्राप भ्रानन्द-घन चैतन्य रामकी श्राह्वादिनी शक्तिकी मूर्ति हैँ तथा सब प्रकारके 
परमार्थ तत्वका सार है ॥ १॥ जो कोई श्रपना चित्त श्रापके चरणों के चिंतनमे' लगाता है उसके काम, 
भय, क्रोध, मद, मोह श्रौर माया श्राप हरण कर लेती है, श्रापकी जय हो । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, देवता 
श्रौर सिद्ध सब श्रापके चरणा-कमलोंकी वंदना करते रहते है। सर्वेश्वरी ! रामकी पत्नी सीते ! 
श्रापक्री जय हो ॥ २ ॥ वंदेही ! सर्व-शक्ति-शिरोमणो | जो योगी-जन कमं, जप, योग, साधन, विज्ञान 
( ब्रह्म-ज्ञान ) श्रौर वैराग्यके द्वारा मोक्ष पद पानेके लिये प्रभुको मनाते रहते है, वे भी श्रापकी कृपा- 
दृष्टिके बिता कभी वह पद नहीं प्राप्त कर पाते ॥३॥ करोड़ों ब्रह्मांडों के जिस जगदीश्वर-तक शिव, वेद 
तथा मुनियोकी बुद्धि नहीं पहुँच पाती, वे कुल-श्रेष्ठ प्रभु राम नित्य दान करनेवाले दानियों के शिरोमणि 
है, पर वे भी तभी हाथमे श्राते है जब श्राप कृपा कर दें ।। ४॥। जब शिवने सौ वर्षोतक निरन्तर 
राम-नाम जपकर श्रापका दिव्य ध्यान किया, तब कही रामने ही गुरु होकर उन्हें यह मार्ग बताया 
था । तब उन्हें लोक-कल्याणमें लीन देखकर देवि | भ्रापने ही जब कृपा की तब ग्रापका देव-दुर्लभ 
दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ ॥ ५॥ सीता जैसे शुभ नामवाली स्वामिनी ! श्रापकी जय हो । श्रापकी 
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दुखित लखि भक्त बिन-दरस निज रूप तप-यजन-जप-जतन-से सुलभ नाही । 
कृपा करि, पूर्ण नबकंज-दल-लोचना, प्रगट भइ जनक नृप-अजिर-माह्दी॥ ७ ॥ 
रमित तव बिपिन प्रिय-प्रेम प्रगटन करन, लंकपति ब्याज कछु खेल ठान्यो । 
गोपिका - कृष्ण तव तुल्य बहु जतन करि, तोहि मिलि ईस आनंद मान्यो ॥ ८॥ 
हो न तव सुसुख-के संग रहि रंक सो, विमुख जो, देव नहिं नाह तेरो। 
अधघम-डद्धरशि ! यह जानि गहि शरण तव, 'दास तुलसी? भयो चेरो ॥९।(४० क) 
राग केदारा 
कबहुँक अंब ! अवसर पाइ । 

मेरियो सुधि द्याइबी कछु करुन- कथा चलाइ। १॥ 

दीन, सब अंगहीन, खीन, मलीन, अघी अघाइ। 

नाम ले भरै उदर ऐक प्रभु - दासि - दास कहाइ। २॥ 

वूमिहैँ “सो है कौन! ? कहिबी नाम - दसा जनाइ। 

सनत राम कृपालु-के मेरि बिगरियो बनि जाइ॥ ३॥ 


देह करोड़ों बिजलियों की चमकके समान दिखाई पड़ रही है। मत्तगज-गामिनी लक्ष्मी ग्रादि 
सभी देवियाँ ्रापके पाँव पड़ती रहती है । श्रापकी जय हो ॥ ६॥ यज्ञ, जप तथा भ्रनेकों 
यत्नो के द्वारा श्रापका जो दर्शन सुलभ नही है वह दिव्य दर्शन श्राप श्रपने भक्तों को दुःखित देखकर 
तत्काल दे डालती है । नवीन कमल-दलके समान नेत्रोवाली ! आपने पुर्ण 'कृपा करके ही राजा 
जनकके ग्राँगनमे” जन्म लिया ॥ ७ ॥ वनमेँ विचरण करते समय श्रापका पति-प्रेम प्रकट करनेके लिये 
ही लंकेश रावणाने श्रापकी लीला दिखानेका एक बहाना निकाला था (मारीचको स्वरणा-मृग बनाकर, मृग- 
चर्म लानेके बहाने रामको उसके पीछे लगाकर श्रौर घोखेसे सीताको हर ले जाकर रामके प्रति सीताका 
पति-प्रेम प्रकट करनेके लिये ही रावणाने यह सब किया था) | गोपी और क्ृष्णके श्रनन्य प्रेमकी तुलनामे 
आपको लाकर, फिर बड़े यत्नके पश्चात्‌ श्रापको प्रभु रामसे मिलाकर श्रानन्दका अनुभव किया था ॥८॥ 
जो आपके सुन्दर मुखके सामने रहता है ( ्रापकी कृपा .पाता है ) वह कभी दरिद्र नही रह पा 
सकता श्र जो ग्रापसे मुँह फेर बैठे तो कोई देवता उसका सहायक बनकर पास नही श्रा सकता । 
ग्रधम-उद्धारिणी ! यही जानकर यह तुलसीदासका भी आपकी शरणमे आकर आपका अपना सेवक 


( भक्त ) बन बैठा है ॥ & ॥ ( ४० क ) 

३ - 

माता ! कभी श्रवसर मिलनेपर, कुछ करुणा ( संसारके दुःख )-की बात छेड़कर रामको हि 

मेरा भी स्मरण दिला दीजिएगा ॥१।। कहिएगा कि एक ग्रत्यन्त दीन, सब साधनों से हीन, दुखी और र 
पूरा पापी, श्रापकी दासी ( तुलसी )-का दास कहलाकर और ग्रापका नाम ले-लेकर पड़ा पेट पाले जा ह 


ताजा 


रहा है ॥ २॥ जब कृपा करके प्रभु पूछें कि 'वह कौन है” ? तो भट मेरा नाम और मेरी दशा 
उन्हें बता समझाइएगा । कृपालु राम इतना सुन लेंगे तो मेरी सारी बिगड़ी बन जायगी ॥ ३ ॥ 
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६२० ] ७ तुलस्री-प्रन्थावली ७ 
जानकी ! जग - जननि ! जन - की किए बचन - सहाइ । 
तरै 'तुलसीदास' भव, तव नाथ - गुन - गन गाइ ॥ ४॥ (४१) 


कबहुँ समय सुधि द्याइबी मेरी मातु जानको । 

{ जन कहाइ, नाम लेत हौँ, किए पन चातक - ज्यों, प्यास सुप्रेम - पान-की ।॥ १॥ 
सरल प्रकृति आपु जानिए करुना - निधानकी । 

निज गुन अरि-कृत अनहितो दास-दोष सुरति चित रहति न दिए दान-की ॥ २॥ 
बानि बिसमरन - सील है मानद अमान-की । 

'तुलसिदास” न बिसारिए मन-क्रम-बचन जाके सपनेहुँ गति न आन-की ॥ ३ ॥ (४२) 

[ रामस्तुति ] 
जयति सच्चिद्ब्यापकानंद यदूब्रह्म - विग्रहाव्यक्त लीलावतारी । 
बिकल-ब्रह्मादि-सुर-सिद्ध-संकोचबस - बिमल - गुन - गेह - नरदेह - घारी ॥ १॥ 
| जयति कोसलाधीस-कल्यान, कोसलसुता-कुसल, कैवल्य-फल-चारु चारी । 


| बेद - बोधित - कम - धर्म - धरनी - धेनु - बिप्र - सेवक - साधु-मोद-कारी ॥ २॥ 


जगजननी जानकी ! यदि इस प्रकार वचनों से श्रापने इस दासकी सहायता ( सिफ़ारिश ) कर 
दी तो यह तुलसीदास श्रापके गुण गाता हुआ भवसागरसे पार हो जायगा ।। ४ ॥ ( ४१ ) 


मेरी माता जानकी | कभी सुग्रवसर मिले तो मेरी भी सुध रामको दिला दीजिएगा कि मै 
उनका दास कहलाकर उन्हीका नाम जपता हूँ ग्रौर चातककी भाँति प्रणा ठाने बैठा हूँ कि रामके 
प्रेमके भ्रतिरिक्त श्रौर किसीके प्रेमका पान न करूंगा क्योंकि मुझे यदि किसी वस्तुकी प्यास है तो 
केवल उन्ही के प्रेमकी प्यास है ॥ १ ॥ ( श्राप तो जानती ही है कि ) करुणानिधान राम बड़े 
ही सीघे हैं । उन्हें तो न श्रपने गुणा स्मरणा रहते, न शत्रुकी बुराई स्मरणा रहती, न दासों के 
दोष स्मरण रहते ग्रौर न दिए हुए दानका स्मरणा रहता ( जिसका कही सम्मान न होता हो उसे 
भी सम्मान दे बैठते है ) ॥ २ ॥ वे तो बड़े भुलकड़ है। ( श्रतः, आप स्मरण दिला दीजिएगा कि ) 
तुलसीदासको भी न भूल जायं क्यों क्रि उसे तो मन, वचन और कर्मसे एक मात्र उन्हीक भरोसा है, 
दूसरेका तो उसे स्वप्तमें भी कोई श्रासरा नही है ॥ ३॥। ( ४२ ) 

रामकी स्तुति : सव्‌-चित्‌-श्रानन्द-रूपी व्यापक परब्रह्म राम ! श्रापने लीला करनेके लिये ही 
अव्यक्त ( निर्गुण )से व्यक्त ( सगुण ) मूति धारणा की है, श्रापकी जय हो । ब्रह्मा श्रादि देवता श्रौर 
सिद्धोको व्याकुल देखकर, उतके संकोचके कारणा, श्रापने निर्मल, गुण-सम्पन्त नर-शरीर धारण किया है 
॥ १ ॥ श्राप कल्याण-रूप कोशल-नरेश दशरथ श्रौर कल्याण-स्वरूपा महारानी कौशल्याके यहाँ चार 
भाइयों ( राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न )-के रूपमें' मोक्षके चार सुन्दर फल (सालोक्य, सामीप्य सारूप्य 
श्रौर सायुज्य ) बनकर उत्पन्न हुए हैँ । श्राप वेदमे बताए हुए यज्ञ श्रादि कर्म, धर्म, पृथ्वी, गौ, 
ब्राह्मण, भक्त और साधुग्रोंको श्रानंद देते रहते है, श्रापकी जय हो ॥ २ ॥ श्रापने ऋषि विश्वामित्रके 


१. सालोक्य : इष्टदेवके लोकमें जाना । सामीप्यः श्रपने इष्टदेवके पास सदा रहना । सारूप्य : भ्रपने 
Fg इष्टदेवके समान रूप प्राप्त करना । सायुज्य : भ्रपने इष्टदेवमे' लीन हो जाना । 
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जयति रिषि-मख-पाल, समन सञ्जन-साल, पाप-बस - मुनि-बधू-साप-हारी । 
भंजि भव - चाप, दलि दाप भूपावली - सहित, भ्रगुनाथ नत-माथ भारी ॥ ३॥ 
जयति धुर-घीर, रघुबीर, धार्मिक ! गुरु - मातु - पितु - बंधु - बचनानुसारी । 
चित्रकूटाद्रि - चिंध्याद्रि - दंडक - बिपिन - धन्य - कृत, पुन्य - कानन-बिहारी ॥ ४ ॥ 
जयति पाकारि - सुत ` -काक-करतूति-फल-द।नि, खनि गत्ते गोपित बिराधा । 
दिव्य - देबी - बेष देखि लखि निसिचरी जनु बिडंबित करी बिस्व - बाधा ॥ ५॥ 
जयति खर - त्रिसिर - दूषन - चतुदेस - सहस - सुभट - मारीच- संहार-कत्ती । 
गीध-सबरी-भक्ति - बिबस करुनासिंधु, चरित - निरुपाधि, त्रिबिधाति-हत्तो ॥ ६॥ 
जयति मद-अंध कु-कबंध बघि, बालि-बलसालि बधि, करन - सुग्रीव-राजा । 
सुभट-मकंट - भालु - कटक - संघट सजत, नमित पद रावनानुज नेवाजा ॥ ७ ॥ 
जयति पाथोधि-क्ृत-सेतु-कोतुक-हेतु, काल-मन-अगम लइ ललकि लंका | 
सकुल सानुज सदल दलित दसकंठ रन, लोक - लोकप किए रहित-संका ॥ ८ ॥ 
जयति सोमित्रि - सीता - सचिव - सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी । 


'दास-तुलखी? मुदित अवध - बाली सकल, राम भे भूप, बैदेहि रानी ।। ९ ॥ (४३) 


यज्ञकी रक्षा की, सजनों के कष्ट दूर किए, शाप पाई हुई मुनि गौतमकी स्त्री भ्रहल्याके पाप दूर किए, 
शिवका घनुष तोड़कर राजाश्रोंका दर्प चूर किया ग्रौर बल-वीर्य-विजवके मदसे ऊंचा उठा हुग्रा 
परशुरामका मस्तक झुका दिया । श्रापकी जय हो ॥ ३ ॥ श्राप बड़ी धीरता ( दृढता )-से धर्मकी घुरी 
धारणा किए हुए हैं; रघुवंशमे' वीर है, और आपने गुरु, माता, पिता श्रौर भाईके वचन मानकर, 
चित्रकूट, विंध्याचल श्रौर दण्डक वनों मे विहार करके सबको कृतार्थ किया है । श्रापको जय हो ॥४॥ 
जिन्होंने इन्द्रके छली पुत्र कौवे जयन्तको उसकी करनीका भ्रच्छा फल चखाया ( उसका 
एक नेत्र फोड़ दिया ), जिन्हों ने गड्ढा खोदकर विराध राक्षसको उसमें गाड़ दिया, जिन्हो ने दिव्य 
देवीका रूप-घारणा करके श्रानेवाली गुर्पणखाको राक्षसी जानकर ( उसके नाक-क्रात कटवाकर ) कुरूप 
करके मानो संसार-भरको कष्ट देनेवाले (रावण)-का श्रपमान कर दिखाया, उतत रामकी जय हो॥५॥ 
जिन्होंने प्रबल योद्धाश्रोंका संहार कर डाला, ( कपटी स्वर्णा-मुग ) मारीचको मारडाला, वे दयालु राम 
गिद्ध (जटायु) श्रौर शबरीकी भक्तिके वशमें हुये पड़े रहे । जिनके चरित्र श्रत्यन्त निष्कलंक है, जो तीनों 
प्रकारके दुःख (दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक) दूर कर डालते हैं, ऐसे रामकी जय हो ॥ ६॥ जिन्हो ने 
मदान्ध दुष्ट कबंधको मार डाला, ग्रत्यन्त बलशाली बालिको पछाड़ डाला, सुग्रीवको राजा बना 
दिया, बड़े-बड़े योद्धा वानर भ्रौर भालुश्रोंकी सेता बना खड़ी को, श्रपनी शरणमे श्राए हुए रावण- 
के भाई विभीषणाकी रक्षा की, उन रामकी जथ हो ॥ ७ ॥ जिन्हो ने केवल लीलाके लिये ही समुद्रपर 
पुल बना डाला, जिस लंकामे' कालकी भी पहुँच नहीं थी उस लकाको जिन्होंने उमंगमें ग्राकर 
जीत लिया श्रौर रावणको उसके वंश श्रौर सेना-सहित मारकर तीनों लोकों और लोकपालोको 
ग्रभय कर दिया, उन रामकी जय हो ॥5८॥ तुलसीदास कहते हैँ कि (लंका विजय करके) जो भ्रपने 
साथ लक्ष्मणा, सीता और सुग्रीव ग्रादि मंत्रियों को लेकर पुष्पक विमानपर चढ़कर भ्रपनी राजधानी 


१. पाकारि-सुत=इन्द्रका पुत्र जयन्त । 
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जयति राज - राजेंद्र राजीव-लोचन राम-नाम-कलि-कामतरु, सामसाली " । 
अनय-अंभोधि-कुंभज, निसाचर - निकर - तिमिर - घनघोर - खर - किरनमाली ।। ९ ॥ 
जयति मुनिदेव नरदेव दसरत्थके, देव - मुनि - बंध किए अवध - बासी । 
। लोकनायक - कोक-सोक-संकट - समन, भानुकुल - कमल - कानन - विकासी ॥ २ ॥ 
| जयति सिंगार - सर - तामरस - दाम - द्यति - देह, गुन - गेह, विस्वोपकारी । 
सकल - सोभाग्य - सोदयं - सुषमा - रूप मनोभव कोटि गवोपहारी ॥ ३ ॥ 
जयति सुभग सारंग - सु निषंग - सायक - सक्ति-चारु - चमोसि बर-बस-धारी । 
घम - धुर, धीर, रघुबीर भुज - बल - अतुल, हेलया दलित भू - भार भारी ॥ ४॥। 
: जयति कलधौत - मनि-मुकुट-कंडल ्रबन, तिलक भलि-भाल-बिघु-त्रदन-सोभा । न 
दिब्य - भूषन - बसन, पीत उपबीत, किए ध्यान कल्यान - भाजन न को भा ॥ ५ ॥। 
जयति भरत - सोम्नित्रि-सत्रृहन-सेवित सुमुख, सचिव - सेवक-सुखद-सवदाता । 
| अधम, आरत, दीन, पतित पातक - पॉन, सकृत नत - मात्र कह्‌ पाहि पाता ॥ ६॥। 


~~~ NAS 
~~~ 


अयोध्या लौट गए और वहाँ पहुँचनेपर जिन रामके राजा होने तथा सीताके महारानी होनेपर समस्त 
श्रयोष्यावासी श्रत्यन्त प्रसन्न हुए, उन रामकी जय हो ॥ &॥ ( ४३ ) 


आप राज-राजेश्वरों मे इन्द्रके समान है। आपके तेत्र कमलके समान है । श्रापका नाम 

राम है । श्राप कलियुगमें कल्पवृक्ष हैँ। श्राप केवल साम नीतिका व्यवह।र करते है. ( दाम, दंड और 

भेद-तीतिका नही) । आप भ्रन्यायके समुद्रको महषि श्रगस्त्यके समान सोख लेते है, तथा दँत्य-समुदाय- 

रूपी भयंकर श्रन्धकारको प्रचंड सूर्यके समान मिटा डालते हैं । रामकी जय हो ॥ १ ॥ दशरथके 

पुत्र राम ! आप मुनियों, देवताओं और ब्राह्मणों के राजा हैं । श्रापने ग्रयोध्या-वासियोंको ऐसा पूज्य 

बना दिया कि मुनि श्रौर देवता भी उनकी वन्दना करते है। श्राप लोकपाल-रूपी चकवों के शोक 

ओर दु:ख दूर कर डालते है । श्राप सूर्यवंश-रूपी कमल-वनको खिलानेवाले सूर्य है, । श्रृंगार-सरोवरके 

नील-क्रमल राम ! श्रापको जय हो ॥ २ ॥ आपका शरीर नीले कमलकी मालाके समान झलक देता 

हैं। श्रापमें सारे गुण भरे हुए है । श्राप सारे विश्वका उपक्रार करते है । आपका सौभाग्य, सौन्दर्य 

तथा परम शोभनीय रूप करोड़ों कामदेवोंका गर्व चूर किए डालता है । श्रापकी जय हो।।३॥ श्राप भ्रपने 

हाथमे सुन्दर शाङ्ग धनुष, बाण, तरकश, शक्ति, ढाल, तलवार और {कवच लिए रहते हैं, धीरता- 

पूवक धर्मको रक्षां करते हैं, रघुवंशमे सर्वश्रेष्ठ वीर है, श्रापकी प्रचण्ड भरुजाश्रों मे अ्रतुलनीय बल 

भरा हुआ है और आपने सहजमे राक्षसोका नाश करके पृथ्वीका भारी भार दूर कर डाला है। 

रामकी जथ हो ॥ ४॥ जिनके सिरपर मरि-जटित सुवर्णाका मुकुट, कानों में कुण्डल, ललाटपर 

न सुन्दर तिलक, जिनका चन्द्रमाके समान चमचमाता हुश्रा मुख-मण्डल है और जो देहपर पीताम्बर, दिव्य 
'्रांभूषण और यज्ञोपवीत धारण किए हुए है; ऐसे नयनाभिराम रामका ध्यान करके भी ऐसा कौन 

१ है जिसका कल्याण न हुआ हो ? ऐसे रामकी जय हो ॥ ५ ॥ भरत, लक्ष्मण श्रौर शत्रुघ्न जिसकी 


CEN 


'सेवा करते रहते हैँ, जो सुग्रीव, सुमन्त श्रादि मेत्रियों ग्रौर भक्तोको सुख ग्रौर समस्त इच्छित पदार्थ 


१, सामशाली ॐ साम नीतिवाले । 
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जयति जय भुवन दस-चारि जस जगमगत पुन्य-भव, धन्य जय राम - राजा। 
चरित-सुरसरित-कबि-सुख्य-गिरि-निःसरित, पिबत, मञ्जत, मुदित सत-समाजा || ७॥ 
जयति बर्नास्रमाचार - पर - नारि-नर, सत्य - सम - दम - दया - दान - सीला । 
बिगत - दुख-दोष, संतोष सुख सर्बदा, सुनत गावत राम - राज - लीला ॥ ८॥ 
जयति वैराग्य - बिज्ञान - वारांनिधे', नमत नमंद्‌, पाप - ताप - हत्ती । 
“दास तुलसी? चरन सरन संसय-हरन, देहि अवलंब बेदेहि - भत्ता ॥ ९ ॥ (४४) 
राग गौरी , 
श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन ! हरन - भव - भय - दारुनं । 

नवकंज - लोचन, कंज - सुख, कर - कंज, पद्‌ - कंजारुनं ॥ १॥ 

कंदर्प अगनित - अमित - छबि, नवनील - नीरद - सुंदरं । 

पट पीत मानहु तड्ति-रुचि, सुचि, नौमि जनकसुता - बरं || २॥ 

भजु दीनबंधु, दिनेस, दानव - दैत्य - बंस - निकंदनं । 

रघुनंद, आनेदकन्द, कोसलचंद, दसरथ - नंदन ॥ ३॥ 


दे डालते है, जो श्रधम, श्रार्त, दीन, पतित और महापापियोंको केवल एक बार प्रणाम करनेपर 
आर मेरी रक्षा करो” कहनेपर ही उनकी रक्षा करने लगते है, उन रामकी जय हो ॥ ६ ॥ जिनका 
पवित्र यश चौदहों भ्रुवतों मे जगमगा रहा है, जो सर्वथा पुण्यमय और धन्य है, ऐसे रामकी जय 
हो । जिनकी कथाकी वह गंगा आदि कवि महषि वाल्मीकिके हिमालय पर्वतसे निकली है, जिसमें 
स्नान करके और जिसका जल पीकर संत-समाज सदा प्रसन्न रहता है, उन राजा रामकी जय हो ॥७॥ 
जिनके प्रसिद्ध राम-राज्यमे वे सभी स्त्री-पुरुष भ्रपने-श्रपने वर्णाश्रम धर्मके अनुसार श्राचरण करते 
तथा सत्य, शम, दम, दया और दानके व्रतोका पालन करते थे जिन्हें न कोई दुःख था, न जिनमें दोष 
था और जो सदा सन्तोषी, सव प्रकारसे सुखी श्रौ र निश्चिन्त होकर रामके राज्यकी लीला सदा गाते- 
सुनते रहते थे, उन रामकी जय हो ॥| ८ ॥ वैराग्य और ज्ञान-विज्ञानके (ज्ञाता ), प्रणाम करनेवालोको 
सुख देनेवाले श्रौर उनके सारे पाप नष्ट कर डालनेवाले राम | यह तुलसीदास आपकी शरणामे श्रा 
पहुँचा है, कृपा करके इसे अपने चरणोका सहारा दे डालिए ॥ ६ ॥ ( ४४ ) 
अरे मन ! संसारके जन्म-मरणाका दारुणा भय दूर कर डालनेवाले कृपालु रामका भजन कर ! 
उनके नेत्र नवीन विकसित कमलके समान है। उनके मुख, हाथ और चरण भी लाल कमलके समान 
है” ॥ १ ॥ उनके सौन्दर्यकी छटा श्रगणित कामदेवों से बढ़कर है । उनका शरीर नवीन नील सजल ह 
मेघ जैसा सुन्दर है । उनके ( श्याम शरीरपर ) बिजलीके समान पीताम्बर चमक रहा है । ऐसे पावन 
जानकी-पति रामको मै नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ श्रे मन ! दीनोंके बन्धु, सूर्यके समान तेजस्वी 
दैत्य श्रौर दानवों के वंशका समूल नाश करनेवाले, श्रानन्दके निधान, कोशल देशके चन्द्रमाके समान 
दशरथ-कुमार रामका तू भजन किया कर॥ ३ ॥ जिनके माथेपर सुन्दर तिलक तथा भ्रङ्ग-ञ्रङ्गमे' 


१. वारांनिधि = समुद्र । २. कुछ प्रतियों में यह पद ३ नहीं है । 
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सिर मुकुट, कुंडल तिलक चारु, उदार अंग बिभूषनं । 

आजानु - भुज, सर - चाप - घर, संग्रामजित - खर-दूषनं ॥ ४ ॥ 

इति बदत 'तुलसीदास” संकर - सेष - मुनि - मनरंजनं । 

मम हृदै - कंज निवास करि, कामादि - खल - दल - गंजनं ॥ ५॥ (४५) 

राग रामकली 

सदा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु मूढ़ मन ! बार - बारं। 
सकल - सोभाग्य - सुख-खानि जिय जानि, सठ ! मानि बिस्वास वद बेदसारं॥। १॥ 
कोसलंद्र नव - नील कंजाभ - तनु मदन-रिपु - कंज-हृदि चंचरीकं। 
जानकी-रबन, सुख-भवन, भुवनेक प्रभू, समर - भंजन, परम कारुनीकं ।। २॥ 
दनुज - बन - धूमध्वज१, पीन - आजानु , भुजदंड - कोदंडबर - चंड - बानं । 
अरुन कर चरन-मुख-नयन राजीव, गुन - अयन, बहु-मयन सोभानिधानं ॥ ३ ॥ 
बासना - ब्रद - कैरव - दिवाकर, काम - क्रोध - मद्‌ - कंज - कानन - तुपारं । 
लोभ अति - मत्त-नागेंद्र - पंचाननं, भक्त - हित - हरन - संसार - भारं ॥ ४ ॥ 


सुन्दर आभूषण सुशोभित हो रहे है, जिनकी भुजाएँ घुटनों-तक लम्बी है, जो घनुष-बाण लिए हुए 
है, जिन्होंने संग्राममे खर और दूषणाको जीत धरा था ॥ ४॥ जो शिव, शेष और मुनियोंका 
मन प्रसन्न करते रहते है तथा काम, क्रोध, लोभ आदि ( मोह, मद, मत्सर ) दुष्टोका नाश कर 
डालते है, वे राम मेरे हृदय-कमलमे सदा निवास कर । यही तुलसीदासकी प्रार्थना है ॥ ५ ॥ 


भ्ररे मूढ़ मन | सदा, निरन्तर, बारबार राम-नामका जप किया कर । इस (राम-नामके जप)-से 
तुझे सम्पूर्णं सौभाग्य भ्रौर सुख मिल जायगा क्योंकि यह ( रामनाम) ही वेदका सार है। 
अरे शठ ! ऐसा मनमे समझकर श्रौर पूर्ण विश्वास करके रामका नाम जपा कर ॥ १ ॥ कोशलराजके 
शरीरकी कांति नवीन नील कमलके समान है । कामदेवको भस्म कर डालनेवाले शिवके हृदयके कमलमे 
रमते रहनेवाले वे भ्रमर है (सदा शिवके हृदयमे बसे रहते है) । वे जानकी-रमण, सुखके धाम, श्रखिल 
विश्वके एक-मात्र प्रभु, समरमे दुष्टोका नाश करनेवाले श्रौर परम दयालु है ॥ २ ॥ वे दानव-रूपी 
वन-क्रो भ्रर्निके समान जला डालते है । अपने पुष्ट श्रौर घुटनो-तक लम्बे भुज-दंडों में वे सुन्दर धनुष 
आर प्रचण्ड बाण लिए रहते हैं उनके हाथ, चरणा, मुख श्र नेत्र सब लाल कमलके समान सुन्दर है । 
उनमें सभी सद्गुण भरे हुए है श्रौर ग्रनेक्र कामदेवोकी सुन्दरता भी उनमें विद्यमान है । जैसे सूर्यके उदय 
होते ही कुमुदिनी संकुचित हो जाती है वैसे ही श्रापके आगे ( ग्रापका नाम लेते ही ) अनेक प्रकारकी 
कामनाएं नष्ट हो जाती है। जैसे कमलोके वनको पाला जला देता है वैसे ही काम, क्रोध मद भ्रादिको 
श्राप जला डालते है। लोभ-रूपी अत्यन्त मतवाले हाथीके लिये श्राप वनराज सिंह है (श्राप लोभ मिटा 
डालते है.) श्रौर भक्तोका हित करनेके लिये श्राप राक्षसोको मारकर संसारका भार उतारते रहते है।।४॥ 


१, घूृमध्वज = श्रग्ति । 
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(ग व क पाप कचा रा द प क य का) क छ क । 


केसवं, क्लेसहं, केस - वंद्यं - पदः - दद्व - मंदाकिनी - मूलभूतं। 
सवंदानंद - संदोह, मोहापहं, घोर - संसार - पाथोधि - पोतं॥ ५॥ 
सोक - संदेह - पाथोद - पटलानिलं, पाप - पर्बत - कठिन - कुलिस - रूपं | 
संतजन - कामघुक - धेनु, विश्रामप्रद नाम, कलि - कलुप - भजन अनूपं । ६ ॥ 
घमं - कल्पद्रुमं, नाम, हरिघाम - पथि - संबलं, मूलमिदमेवमेकं । 

भक्ति - वैराग्य - बिज्ञान - सम - दान - दम नाम - आधीन साधनमनेकं ।। ७ ॥ 
तेन तप्तं तेन दत्तमेवाखिलं, तेन सवं कृतं कर्मजालं। 

येन श्रीराम - नामामृत पानकृतमनिसमनवद्यमवलोक्य कालं ॥ ८॥ 
स्वपच-खल-भिल्ल-जवनादि हरिलोक-गत नामबल, बिपुलमति मल न परसी । 
त्यागि सब आस, संत्रास-भव-पास-असि-निहित-हरिनाम जपु “दास तुलसी?" ॥ ९॥ (४६) 

राग धनाश्री 
ऐसी आरती राम रघुबीर की करहि मन। हरन दुख-दंद्व गोबिंद आनंदघन । 

अचर - चर - रूप हरि सवंगत सरवंदा बसत, इति बासना धूप दीजै। 

दीप निज-बोध?, गत क्रोध-मद-मोह तम, प्रौढ़ अभिमान चितवृत्ति छीजे ॥ १ ॥ 


वन्दना केश (शिव) स्वयं करते है। उनके चरणों से गंगा निकली हैं । वे सदा भ्रानन्दसे भरे रहते श्रौर 
मोह नष्ट कर डालते है. श्रौर भयानक भव-सागंरसे पार उतारनेके लिये जहाज ( श्राधार ) है॥५॥ 
राम तो शोक और संशथ-रूपी मेघ-समूहको वायुके समान छिन्न-भिन्न कर डालते है. श्रौर वस्त्र बनकर 
पापका कठोर पर्वत तोड़ डालते है, उनका श्रनुपम नाम सन्तोको कामधेनुके समान इच्छित फल 
देता है श्रौर कलिके पाप नष्ट कर डालता है ॥ ६ ॥ यह रामनाम तो घर्म-रूपी कल्पवृक्षकी वाटिका, 
भगवानूके धाममें जानेवाले पथिको के लिये पाथेय ( संबल ) तथा समस्त साधन और सिद्धियोंका 
मूल श्राधार है ।* भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, शम, दान, दम श्रादि मोक्षके श्रनेक साधन सभी इस 
राम-नामसे मिल जाते है॥ ७ ॥ जिसने भी इस कराल कलिकालको देखकर नित्य निरंतर रामनाम- 
रूपी पवित्र श्रमृतका पान कर लिया उसने सारे तप कर लिए, सभी यज्ञोका भ्रनुष्ठान कर लिथा. सर्वस्व 
दान दे दिया और विधिपूर्वक सभी वैदिक कर्म कर डाले ॥ 5॥ अनेक चाण्डाल, दुष्कर्मा, भील 
श्रौर यवन ग्रादि केवल रामनामके प्रचण्ड प्रतापसे भगवानुके परम धाम जा पहुँचे । उनकी बुद्धिमैँ 
कोई विकार भ्राया-तक नही । श्रे तुलसीदास ! तू भी सारी श्राशा और भय छोड़कर उस राम-नामका 
सदा जप किया कर जो तीखी तलवारके समान संसार-रूपी बन्घनको काट डालता है ॥ ६ ॥ (४६) 

श्ररे मन! रघुकुलके वीर राम तो द्वेष आदि द्वन्द्रोंका सारा दुःख दूर कर डालते है, 
वे गोविन्द ( इन्द्रियों के स्वामी ) और श्रानन्दके भंडार है। तू उनको आरती इस प्रकार कर-- 


१. यह पद ( संख्या ) ४६ भागवतदास छत्रोकी प्रतिमे ४८ संख्या पदके ग्रनन्तर श्राया है। 
२. निजबोध = श्रात्मज्ञान । 
३. कल्याणानां निधानं कलिमल-मथने पावनं पावनानम्‌। पाथेयं यन्मुमुक्षो: सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सञ्जनानां। बीजं धं द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
--हनुमन्ताटक 
४. ग्रारतीके छह ग्रंग (षडङ्ग) माने गए है--१. धूप, २. दीप, ३. नैवेद्य, ४. ताम्बूल, ५. नीराजन- 
( श्रारती ) श्रौर ६. शयन । 
७९ 
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जिनका नाम केशव ( सुन्दर केशोवाला ) है, वे सारे क्लेश मिटा डालते है। उनके युगल चररणीकी 
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भाव अतिसय बिसद प्रवर नैबेद्य रभ श्रीरमन परम - संतोषकारी । 

प्रेम तांबूल, गतसूल संसय सकल बिपुल - भव - बासना - बीज - हारी ॥ २॥ 
असुभ-सुभ कम - घृत-पूर्ण दस वतिका, त्याग पावक, सतोगुन प्रकासं । 

भगति - बैराम्य - बिज्ञान - दीपावली अपि नीराजनं जगनिवासं ॥ ३॥ 
बिमल हृदि भवन कृत सांति - पयंक सुभ सयन विश्राम श्रीराम राया । 

क्षमा - करुना - प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि, तत्र नहि भेद-माया ॥ ४॥ 
एहि आरती निरत सनकादि-श्रति-सेष-सिव-देवरिषि अखिल मुनि तत्त्वदरसी । 
जोइ करै, सोइ तरे, परिहरे कामादि मल, बदति इति अमल-मति 'दास-ठुल सी'।।५।।(४७) 


हरति सब आरति, आरती राम-की । दहति दुख - दोष, निर्मल निकाम की ॥१॥ 
सुभग सौरभ धूप, दीप- बर -मालिका। उड़त अघ-िहंग, सुनि ताल करतालिका ।।२॥। 
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यह सारा-जड़ श्रौर चेतव जगत्‌ हरिका ही रूप है । वे जड श्रौर चेतन सभीमें एक रूपसे सवदा 
स्थित रहनेवाले ) सर्वव्यापी श्रौर नित्य ( सदा रहनेवाले ) हैँ। इसी भावनाको वासना ( सुगन्ध, 
इच्छा )-से तु उनको धूप दे । इससे तेरी भेद-भावनाकी दुर्गन्ध दूर हो जायगी । फिर श्रात्मज्ञानका ! 
दीपक जलाकर उससे क्रोध, मद ्रौर मोहका श्रन्धकार मिटा दे। ज्ञानके इस प्रकाशसे 
ग्रभिमान-भरी सारी चित्त-वृत्तियाँ? स्वयं ही मिट जायँगी ॥ १ ॥ इसके पश्चात्‌ ग्रत्यन्त निर्मल 
श्रौर श्रेष्ठ भावना-रूपी 'नैवेद्य' भगवानुको ग्रर्पण कर | विशुद्ध श्रेष्ठ भावके नैवेद्यसे ही भगवान्‌ 
लक्ष्मी-पतिको परम सन्तोष होगा । तब सन्देह श्रौर सांसारिक विषय वासनाएँ नष्ट कर डालनेवाले 
विशुद्ध ( छल, कपट श्रीर स्वार्थ-रहित ) 'प्रेम'का ताम्बूल भगवानको ग्रर्पणा कर ॥ २॥ तदनन्तर 
शुभ-्रशुभ-कर्मके घीमे डुबोई हुई दसौँ इंद्रियों ( पाँच ज्ञानेन्द्रियों श्रौर पाँच कर्मेन्द्रियों )-की 
बत्तियोको 'त्याग'की श्रग्निसे जलाकर सत्व गुणाके प्रकाशसे भक्ति, वैराग्य और विज्ञानके दीपों से 
जगन्निवास भगवानुका नीराजन ( श्रारती ) कर ॥ ३ ॥ श्रारतीके पश्चात्‌ “निर्मल हृदय'-रूपी 
मन्दिरमे 'शान्ति/-रूपी सुन्दर पलँग विछाकर उसपर महाराज रामको शयन कराकर (विश्राम कराकर) 
वहाँ महारांजकी सेवाके लिये क्षमा, करुणा-रूपी प्रमुख दासियाँ नियुक्त कर दे क्योंकि जहाँ भगवान्‌ 
रहते है वहाँ भेद-भाव श्रौर माया नही रहती ( श्राती नही ) ॥ ४॥। सनक ग्रादि ऋषि ( सनक, 
सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ), वेद, शुकदेव, शेष, शिव, नारद ग्रौर सभी तत्वदर्शी मुनि सदा 
ऐसी भ्रारती उतारते रहते है। निर्मल मतिवाला यह तुलसीदास कहता है कि जो कोई ऐसी श्रारती 
उतारता है वह काम भ्रादि (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर) विकारों से छूटकर इस भवसागरसे 
पार हो जाता है ( संसारकी झंशटों से मुक्त हो जाता है )॥ ५ ॥ (४७) 

्रल्यन्त निर्मल रामकी श्रारती सब प्रकारके क्लेश दूर कर डालती तथा दुःख भ्रौर पाप 
भस्म कर डालती है ॥१॥ यह ( श्रारती ) सुगन्ध-युक्त धूप श्रौर श्रेष्ठ दीपकोकी माला ( -जँसी ) है । 
( श्रारतीके समय ) हाथसे ताली बजानेकी ध्वनि सुनकर पापरूपी पक्षी उड़ भागते है' ॥ २ ।। 


१, चित्त-वृत्तियाँ--चित्तकी सहस्नों वृत्तियाँ हैँ, जो जीवको जन्म-मरणाके बन्धनमे डालती 


रहती है । योगियोंने इन चित्तवृत्तियों के निरोध ( रोकने )-को ही योग बताया है-- 
'योगश्चित्तवृतिनि रोधः । 


“ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ विनयपत्रिका ७ [ ६२७ 


2 sr ar rr पक 3 DE EO a Fo 9 mers ss mt EDN‘ "4. ७, 5 1 > आह ०ुकमला 


भक्त - हृदि-भवन अज्ञान-तम - हारिनी । बिमल - बिज्ञानमय, तेज - बिस्तारिनी ॥३॥ 
मोह्‌-मद-कोह-कलि-कं ज-हिम-जामिनी । मुक्ति-की दूतिका, देह - दुति दामिनी ॥४॥ 
प्रनत-जन-कुस्रुद-बन-इंदुकर-जालिका। 'तुलसिःअभिमान-महिषेस बहु कालिका॥५।। (४८) 
[ हरिशंकरी पद ] 
देव ! दनुज - बन-दहन, गुन - गहन, गोविंद, नंदादि - आनंददाताऽबिनासी । 
भु, सिव, रुद्र, संकर भयंकर, भीम, घोर, तेजायतन, क्रोध - रासी ॥ १ ॥ 
देव ! अनंत भगवंत जगदंत अंतक - त्रास - समन, श्री-रमन, भुवनाभिरामं । 
भूधराधीस, जगदीस, इशान, विज्ञान - घन, ज्ञानकल्यान - धामं ॥ २ ॥ 
देव ! वामनाब्यक्त, पावन, परावर, बिभो, प्रगट परमातमा, प्रकृति - स्वामी । 
चंद्र-सेखर, सूल-पानि, हर, अनघ, अज, अमित, अविछिन्न, 'बृषभे स-गामी ।।३।। 
देव ! नील-जलदाभ-तु स्याम, बहु - काम - छबि, राम, राजीवलोचन कृपाला | 
कंबू-कपू र-बपु-घवल, निर्मल मोलि जटा, सुरतटिनि सित सुमन-माला ॥ ४॥ 


( यह आरती ) भक्तों के हृदयके भवनमै भरे हुए ग्रज्ञानका सारा ग्रन्थकार मिटा डालती है और 
निर्मल विज्ञानका प्रकाश फैला देती है ॥ ३ ॥ ( यह आरती ) मोह, मद, क्रोध और कलिकाल 
(-के दोष)-रूपी कमलोंको जाड़ेकी रात (-के पाले)-के समान जला डालती है और दूती बनकर मुक्ति-ूपी 
नायिकासे भक्तको ला मिलाती है । इसके शरीरको त्रमक बिजलीके समान है ॥३॥ तुलसीदास कहते 
हैं कि (यह आरती) चन्द्रमाकी किरणके समान शरणागत-भक्त-रूपी कुमुदका वन खिला देती है 
श्रौर श्रनेक कालिकाओं के समान ग्रभिमान-छूपी महिषासुरका मर्दन कर डालती है ॥४॥ (४८) 


हरि-शंकरी) स्तुति : (बिष्णु ! ) आप दानवोका वन भस्म कर डालते है; श्राप सद्गुणो के - 
( सदुगुणों से सम्पन्न ), गोविन्द और नन्द? उपनन्दर श्रादिको आनन्द देनेवाले, श्रविनाशी हैँ। 
( शिव ! ) आप शंभु, शिव, रुद्र ग्रौर शंकर रूपों मे कल्याणकारी भी है! और भयेकर, महान्‌ तेजस्वी: 
और क्रोबी भी है ॥ १॥ ( विष्णु ! ) श्राप श्रनन्त हैं, श्रापके पास सब ऐश्वर्य है, आप जगतका 
श्रेत कर सकते है, सत्रका भथ दूर कर सकते है, ्राप लक्ष्मीक़े पति हैं और समस्त ब्रह्माण्डको श्रातन्द 
देते है। ( शिव ! ) आप कंलासपति, जगतू-पति और ईशान (शासक, स्वामी) है। आप ज्ञान, विज्ञान 
तथा मोक्ष दे सकते है ॥२॥ (विष्णु |) मन और इन्द्रियों से श्रापको नही जाना जा सकता, भ्राप परम 
पवित्र, जड-चेतन श्रौर लोऊ-परलोकके स्वामी, साक्षात्‌ परमात्मा और प्रतिके स्वामी हैँ। (शिव ! ) 
आप मस्तकपर चन्द्रमा और हाथमे त्रिशूल लिए रहते है । श्राप ख॒ष्टिके संहार-कर्त्ता, पाप-शून्य, 
श्रजन्मा, अनन्त, श्रखण्ड श्रौर नन्दी बैलपर चढ़ते है॥३।। (विष्णु !) आप नीले बादलके समान साँवले 
अनेक कामदेवों के समान सुन्दर, कमलके समान नयतवाले और कृपालु राम है। ( शिव ! ) श्राप 
शंख ग्रौर कपूरके समान उजले है। आपने अपने स्त्रच्ड सिरपर जटाजुट तथा सफेद पुष्पोकी माला 
गंगाके समान धारण कर रक्खी है ॥४।। (विष्णु ! ) आप कमलके केशरके समान पीले वस्त्र (पीतास्वर) 
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१. नन्द : द्रोण नामक वसुके श्रेशसे उत्पन्न, गोकुल और नन्दगाँवमे रहनेवाला गोप-सरदार, जो 
वसुदेवका मित्र था श्रौर जिसने बचपनमें कृष्णको पाला-पोसा था । २. नन्दका मित्र । 
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देव ! बसन-किंजल्क - धर चक्र-सारंग - दर - कंज - कौमोदकी अति बिसाला । 
मार -करि - मत्त-मृगराज, त्रय-नयन, हर, नोमि अपहरन-संसार-ज्वाला ॥ ५ ॥ 
देव ! कृष्ण करुना-भवन, दवन-कालीय - खल, बिपुल - कंसादि-निर्बंसकारी । 
त्रिपुर - मद्‌ - भंगकर, मत्त- गज - चम - धर, अंधकोरग -ग्रसन - पन्नगारी ॥ ६॥ 
देव ! ब्रह्म, ब्यापक, अकल, सकल-पर, परम हित, ज्ञान-गोतीत, गुन-बृत्तिहत्तो । 
सिंघुसुत - गवे-गिरि-बज्, गौरीस, भव, दत्त-मख-अखिल-विध्वंस्‌कत्तो ॥ ७॥ 
देव ! भक्ति-प्रिय, भक्त-जन-कामधुक-धेनु, हरि, हरन दुर्घट-बिकट-बिपति भारी । 
सुखद, नमेद्‌, बरद, बिरज, अवनद्यऽखिल, बिपिन-आनंद-बी थिन-बिहारी ॥ ८॥ 
देव ! रुचिर हरि - संकरी नाम - मंत्रावली, दरं - दुख - हरनि आनंद - खानी । 
विष्नु-सिव-लोक-सोपान-सम सर्वदा, “दास तुलसी” बदत बिमल बानी ॥९॥ (४६) 


~ 


“ओहे रहते, भ्रपने चारों हाथों में शंख, चक्र, कमल श्रौर अत्यन्त विशाल कौमोदकी गदा तथा कंधेपर 
शाङ्ग धनुष लटकाए रहते है! ( शिव ! ) श्राप कामदेव-रूपी मतवाले हाथीको मारनेके लिये सिंहके 
समान हैँ। श्रापके तीन नेत्र हैं और श्राप ञ्रावागमनके जगत्‌-जालको नष्ट कर डालते हैं ( मुक्ति दे 
डालते हैँ ), ऐसे शिवको मै नमस्कार करता हुँ। ५॥ ( विष्णु ! ) श्राप बड़े दयालु है। 
श्रीकृष्णे रूपमे आपने नीच कालिय नागका दमन किया श्रौर कंस श्रादि भ्रनेक दैत्योंको निर्वेश 
कर डाला। (शिव | ) आपने त्रिपुरासुरका मद मर्दन कर डाला। आप मतवाले गजका चर्म 
श्रोढ़े रहते हैं तथा जैसे गरुड किसी सर्पको पकड़ तिगलता है वैसे ही श्रापने भ्रन्धकासुरको * 
ग्रस लिया ( मार डाला ) ॥ ६॥ ( विष्णु | ) श्राप ही सर्वव्यापक ब्रह्म हैं, श्राप कला- 
रहित ( श्रखंड, पूर्ण ), सबसे श्रेष्ठ, परम हितैषी, ज्ञानस्वरूप, बाहरी और भीतरी इन्द्रियोंकी 
पहुँचसे परे श्रौर तीनों गुणों ( सत्त्व, रज, तम )-की वृत्तियां हर लेते है। ( शिव ! ) गौरीवे 
पति भगवान्‌ शंकर | श्रापने वज्र बनकर जलन्धरके गर्वके पर्वतको तोड़ डाला । आप ही 
जगतकी उत्पत्ति करते है तथा ग्रापने ही दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्णा यज्ञ विध्वस्त कर डाला 
था॥ ७॥ ( विष्णु | ) भक्ति ही श्रापको बड़ी प्रिय है, इसलिये श्राप कामधेनुके समान अपने 
भक्तजनोकी इच्छा पूरी करते रहते है ( उनके सभी मनोरथ पूरे करते हैँ) तथा उनकी सारी बड़ी-बड़ी 
भयंकर विपत्तियाँ टूर कर डालते है। ( शिव ! ) श्राप सबको सुख! श्रानन्द* श्रौर मनचाहा वर 
देते तथा श्रानन्द-वन ( काशी )-की गलियों में विहार करते रहते है। श्राप सबसे विरक्त है श्रौर 
श्रापमें कोई विकार नहीं है ॥ 5 ॥ यह हरि और शंकरके नाम-मन्त्रोंकी सुन्दर पक्तियाँ जो पढ़ेगा 
उसके हुदयसे राग-द्रेष श्रादि द्वन्द्व दूर हो जायंगे, उसे भ्रानन्द मिलेगा और उसके लिये यह विष्णुलोक 
तथा शिवलोक जानेके लिये सीढ़ीका काम देगा । यह बात तुलसीदास शुद्ध वाणीसे कह रहा है, इसमें. 
तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ & ॥ ( ४६ ) 
१. यह पद हरि-शंकरी कहलाता है क्यों कि इसके प्रत्येक पदके प्रथम चरणामे' विष्णुकी रौर द्वितीय 
चरणमै शिवकी स्तुति की गई है । २. श्रन्धकासुर : पार्वतीके धर्म-बिन्दुश्रों से उत्पन्न इस भ्रसुरको 
कृपा करके शिवने हिरण्याक्षको पुत्र रूपमे दे दिया था, पर उसने गद्दीपर बैठते ही पार्वतीको 


ही हर ले जानेका प्रयत्न किया, तब शिवने उसका वध कर डाला । ३. सुख ==सांसारिक सुख । 
४. श्रातन्द=परम शान्ति, परमानन्द । 
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राम-स्लुति 


देव ! भानुकुल - कमल - रबि, कोटि - कंदप - छबि, काल - कलि - व्यालमिंब बैनतेयं । 
प्रबल भुजदंड परचंड कोदंड - धर, तून - बर बिसिख, बलमप्रमेयं॥ १॥ 

देव ! अरुन राजीवदल - नयन, सुषमा - अयन, स्याम - तनु - कांति बर बारिदाभं । 
तप्त कांचन - वस्त्र, सस्र - बिद्या - निपुन, सिद्ध - सुर - सेव्य पाथोज - नाभं ॥ २॥ 

देव ! अखिल लाबन्य - गृह, बिस्व - विग्रह, परम प्रौढ, गुन - गूढ़, महिमा उदारं । 
दुद्धषे, दुस्तर, दुर्ग, स्वरं - अपवर्गं - पति, भग्न - संसार - पादप - कुठारं ॥ ३॥ 

देव ! साप - बस - मुनिबधू - मुक्तक्रत, विप्रहित - यज्ञरच्छन - दच्छ, पच्छ-कत्तो । 
जनक - नृप - सदसि - सिव - चाप - भंजन, उग्र - भागव - गने - गरिमापहत्ता ॥ ४ ॥ 

देव ! गुरु गिरा - गोरवामरसुदुस्त्यज - राज्य -त्यक्त - श्री - सकल सोमित्रि श्राता । 
संग जनकात्मजा, मनुजमनुस्रृस्य, अज, दुष्ट - बघ - निरत, त्रेलोक्य - त्राता ॥ ५ ॥ 

देव ! दंडकारन्य - कृत - पुन्य - पावन - चरन, हरन - मारीच - माया - कुरंगं। 
बालि - बल - मत्त- गजराज - इव - केसरी, सुहृद - सुग्रीव - दुंख-रासि-भंगं ॥ ६ ॥ 
रामकी स्तुति : जिन्होंने सूर्यवंश-ूपी कमलको खिलाए रक्खा, जो करोड़ों कामदेवो के समान 
सुन्दर है, जो गरुड बनकर कलिकाल-रूपी सर्पको ग्रस लेते है, जो भ्रपने प्रबल घुजदण्डों में प्रचण्ड 
धनुष और बाण लिए हुए है; कमरमेँ तरकश बाँचे हुए है! और जिनका बल निःसीम है ॥ १ ॥ बड़े 
शोभावान लाल कमलकी पंखुड़ियों के समान जिनके सुन्दर नेत्र है, जिनका शरीर मेघके समान 
साँबला है, जो तपे हुए सोनेके समान सुनहरा पीताम्बर श्रोढ़े हुए है, जो शस्त्र-विद्यामें बड़े 
निपुणा है, जिनकी उपासना सब सिद्ध श्रौर देवता किया करते है, जिनको नाभिसे कमल 
उत्पन्न हुआ है ( जिसमे से ब्रह्मा उत्पन्न हुए ) ॥ जो बहुत ही सुन्दर है, यह सारा विश्व ही 
जिनका स्वरूप है, जो बड़े बुद्धिमान है, और जिनक गुण बड़े रहस्यमय है, जिनको महिमाका कोई 
पार नहीं है, जिन्हें कोई जीत नही सकता, जिनकी लीलाका पार कोई नही पा सकता, जिन्हें 
ठीक-ठीक पहचान सकता बहुत कठिन है, जो स्वर्ग और मोक्षके स्वामी तथा कुठारके समान 
ग्रावागमन-रूपी संसार ( सांसारिक कंझटों )-के वृक्षको जड़से काट डालते है, ॥३॥ जिन्होंने गौतम 
मुनिकी पत्नी श्रहल्याको शापसे छुड़ा दिया, जिन्होंने बड़े कोशलसे विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की, जो 
सदा श्रपने भक्तोंका पक्ष करते रहते है, जिन्होंने राजा जनकको सभामें शिवका धनुष तोड़कर 
हान्‌ तेजस्वी एवं क्रोधी परशुरामका गर्व श्रौर महत्त नष्ट कर डाला, ॥ ४ ॥ जिन्हों ने पिताके 
वचनका श्रादर करनेके लिये देव-दुर्लभ राज्य और सारा वैभव सहजमे ही त्याग दिया, जिन्हो ने 
भ्रजन्मा होकर भी अपने भाई लक्ष्मणा और पत्नी सीताको साथ लेकर नर-लीला करके तीनो लोकोकी 
रक्षाको लिये रावणा श्रादि दुष्ट राक्षसोंका संहार कर डाला, ॥ ५॥ जिन्होंने भ्रपने पावन 
चरणा-कमलों से दण्डकवन पवित्र कर दिया, कपट मृग-रूपी मारीचका वध किया, जिन्हों ने सिंह बनकर 
बालि-छपी महानु बल-मत्त हाथीका संहार कर डाला और परम मित्र बनकर सुग्रीवका समस्त 
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देव ! रिच्छ - मकंट बिकट सुभट उड्ूट संमर, सेल - संकास - रिपु - त्रासकारी । 
बद्ध पाथोधि, सुर - निकर - मोचन, रूकुल लंकेस दसखीस - सुज-बीस-हारी ॥ ७॥ 

देव! दुष्ट बिबुधारि संघार, अपहरन - महिभार, अवतार कारन अनूपं । 
असल, अनवद्य, अद्वैत, निर्गुन, सगुन, ब्रह्म, सुमिरामि नर - भूप - रूपं ॥ ८॥ 

देव ! सेष, श्रुति, सारदा, संभु, नारद, सनक, गनत गुन, अंत नहि तव चरित्रं । 
सोइ राम, कामारिःप्रिय, अवधपति, सवदा दासतुलसी-त्रास-निधि-वहित्रं १ ॥९॥ (५०) 


देव ! जानकोनाथ रघुनाथ रागादि-तम - तरनि, तारुन्य - तनु, तेज - घाम । 
सच्चिदानंद; आनंदकंदाकर, बिस्व - बिस्राम, रामाभिरामं ॥ १॥ 
देव ! नील - नव - बारिधर, सुभग - सुभ - कांतिकर, पीत कौसेय - बर -बसन - धारी । 
रत्न - हाटक - जटित - मुकुट - मंडित - मौलि, भानुसत - सदृस-उद्योतकारी ॥ २॥ 
देव ! श्रवन कुंडल, भाल तिलक, भरू रुचिर अति, अरुन - अंभोज - लोचन - बिसालं । 
बक्र अवलोकि त्रेलोक्य - सोकापहं, मार-हर - हृदय - मानस - मरालं ॥ ३ ॥ 


दुःख नष्ट कर डाला, ॥६॥ जिन्हों ने बड़े-बड़े भयंकर और वीर वानर-भालुश्रोंको साथ लेकर संग्राममे 
पर्वतके समान डील-डौलवाले कुम्भकर्णको परास्त कर दिया, समुद्र बाँध लिया, देवताश्रोंको रावण- 
के बन्धनसे मुक्त किया और दस सिर तथा विशाल बीस भुजाग्रोंवाले रावणाका कुल-सहित नाश 
कर डाला ॥ ७ ॥ ग्रौर जिन्हो ने भ्रनुपम कारणासे पृथ्वीका भार बने हुए और देवताओं के शत्रु 
दुष्ट राक्षसोंका संहार कर डाला, उन निर्मल, निर्दोष, श्रद्वैत, वस्तुतः निगुण किन्तु मायाको साथ 
लेकर सगुण बने हए परब्रह्म नरके रूपमे राज-राजेश्‍वर रामको मै स्मरणा करता हूँ॥ ८ ॥ 
शेष, वेद, सरस्वती, शिव, नारद और सनक श्रादि ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, कपिल, 
श्रासुरि, वोढु) सदा जिनके गुण गाते रहनेपर भी जिनकी लीलाका पार नही पा सकते, उन्हीं शिवके 
प्यारे अ्रयोध्याके नाथ रामको ही यह तुलसीदास इस दुःखके समुद्रसे पार उतारनेक लिये सदा 
सर्वदा जहाज समझता है ।। & ॥ ( ५० ) 

जानकीनाथ ! रघुनाथ! आप सूर्यके समान राग-द्वेष श्रादि विकारों के श्रन्धकारका नाश कर 
डालते हैं । श्रापका शरीर सदा तरुण ( किशोर ) बना रहता है। श्रापमें तेज ही तेज भरा है। 
श्राप सञ्चिदानन्द ( भ्रानन्दसे भरे हुए ), संसारको शान्ति देनेवाले श्रौर परम सुन्दर है ॥ १ ॥ आपके 
शरीरको कान्ति ( झलक ) नवीन, नीले, सजल मेघके समान सुन्दर और शुभ-दायक है । श्राप पीले 
रंगका उत्तम वस्न ( पीताम्बर ) ग्रोढ़े हुए है । श्रापके मस्तकपर सँकड़ों सूर्यो के समान चमकनेवाला 
रत्नजटित सोनेका मुकुट है, ॥ २ ॥ श्रापके कानों में' कुंडल श्रौर ललाटपर तिलक है, श्रापको भा हें 
ग्रत्यन्त सुन्दर तथा तेत्र लाल कमल-दलके समान बड़े-बड़े है । ग्रापने जहाँ श्रपनी तिरछी चितवनसे 
निहारा कि तीनों लोकों का शोक दूर हुआ । श्राप ही कामदेवके शत्रु शिवके हृदयके मानसरोवरमें हंस 
बनकर विहार करते रहते है ( श्राप सदा शिवके हृदयमे' बसे रहते है) ।। ३ ॥ श्रापकी नासिका बड़ी 


१. विष्णु श्रौर शिवमे श्रभेद दिखानेके लिये गोस्त्रामीजीने यह 'हरि-शंकरी” दण्डक लिखा है । 
बहित्र = जहाज । 
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देव ! नासिका चारु, सुकपोल, द्विज वज्र” - दुति, अधर बिबोपमा, मधुर हाखं। 

कंठ दर, चिबुक बर, बचन गंभौरतर, सत्य - संकल्प, सुर - त्रास - नासं ॥ ४ ॥ 
देव ! सुमन - सुबिचित्र - नव - तुलसिका-दल-जुतं मृदुल बनमाल उर श्राजमानं । 

भ्रमत आमोद-बछ मत्त मधुकर - निकर, मधुरतर मुखर कुवॅन्ति गानं ।। ५॥ 
देव ! सुभग श्रीवत्स? , केयूर, कंकन, हार, किकिनी - रटनि - कटि-तट रसालं । 

बास दिसि जनकजासीन - सिंहासनं कनक - मृदु-वल्लिमिष तरु तमालं ॥ ६॥ 
देव ! आजानु - भुजदंड, कोदंड - मंडित बाम बाहु, दच्छिन पानि बानमेक । 

अखिल मुनि - निकर, सुर, सिद्ध, गंघब वर नमत नर, नाग, अवनिप अनेकं || ७ ॥ 
देव ! अनघ, अविछिन्न, सर्वज्ञ सर्वेस, खलु सर्वतोभद्र, दाताऽसमाकं । 

प्रनत-जन - खेद-बिच्छेद - विद्या - निपुन नौमि श्रीराम सौमित्रि - साकं ॥ ८ ॥ 
देव ! जुगल पदपद्य सुख - सद्म पद्मालयं, चिन्ह कुलिसादि सोभातिभारी । 

हनुमंत-ह्वदि-बिमल-कृत परम-मंदिर सदा “दास तुलसी? सरन-सोक-हारी ॥ €॥ (५१) 


rere ms पिन. 


सुन्दर है, कपोल मनोहर है, दाँत हीरे-जैसे चमक रहे है! श्रोठ बिम्बाफलके समान लाल है 
मुसकान बड़ी प्यारी है, कंठ भी शंखके समान श्रौर ठोड़ी भी श्रत्यन्त सुन्दर है। श्रापकी वाणी बड़ी ही 
गम्भीर है । श्राप जो संकल्प करते है उसे पुरा कर दिखाते हैं और श्राप देवताश्रोंका भय टूर कर 
डालते है ॥ ४।। रंगबिरंगे पुष्पों श्रौर तुलसीके नये पत्तोकी वह कोमल वनमाला ग्रापकी 
छातीपर लटकी हुई बड़ी भली लग रही है जिसकी सुगन्धसे श्राकृष्ट होकर मतवाले भौ रोका झुंड 
मधुर गुंजार करता हुश्रा उनपर मंडराता रहता है ॥ ५॥ श्रापके वक्षपर श्रीवत्सका चिह्न, 
भुजाग्रॉंपर बिजायट ( भ्रुजवबन्ध ), हाथों मे कंकणा श्रौर छातीपर हार शोभा दे रहा है। 
कमरमे बँधी हुई करधनीकी रुनभुन तो निराली ही है । श्रापकी बाई श्रोर सिंहासनपर बैठी हुई 
जानकीको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो तमाल वृक्षके साथ स्वर्णुलता भ्रा लिपटी हो ॥ ६ ॥ 
श्रापक्री भुजाएँ घुटनो-तक लम्बी है । श्रापके बाएँ हाथमे धनुष श्रौर दाहिने हाथमे एक बाण है । 
सभी मुनि, देवता, सिद्ध, गन्धर्वे, मनुष्य, नाग और अनेक राजा-महाराजा भ्रापको नित्य प्रणाम करते 
रहते है ॥७॥ ऐसे जो पाप-रहित, श्रखण्ड, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और निश्चयपूर्वक हमारा कल्याण करते 
रहते है" श्रौर शरणागत भक्तों का कष्ट दूर करनेकी सारी कला ( विधि ) जानते है; उन लक्ष्मण-सहित 
रामको मै प्रणाम करता हूँ ॥ ८॥। रामके जो दोनों चरण-कमल शभ्रानन्दसे भरे है ( जो उन चरण 
कमलो की सेवा करे उसे आनन्द मिलता है ) जिन ( चरणों में ) कमला ( लक्ष्मी ) बसी रहती 
हैँ ( जिन चरणोंकी सेवा करनेसे लक्ष्मी मिलती है ), वञ्च आदि चिह्लोंसे जो ( चरण ) बहुत 
सुन्दर लगते है श्रौर जो ( चरण ) भक्तवर हनुमानुके निर्मल हृदयके उत्तम मंदिरमें' बसे रहते हैँ, उन 
शोक-हर्ता चरणों की शरणमे यह तुलसीदास भी श्रा पहुँचा है ॥ & ॥ ( ५१ ) 


१. वस्न = हीरा । २. श्रीवत्स : विष्णुके वक्षस्थलपर श्रगूठेके बराबर लंबा-चौड़ा श्वेत बालोका 
दक्षिणावर्त ( दाहिनी श्रोरको घूमा हुम्ला ) चिह्न है जो भृगुके चरणाके प्रहारका प्रतीक माना 
जाता है। 
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दशावतार-रूप-राम-वन्दना 

देव ! कोसलाधीस ! जगदीस ! जगदेकहित अमित गुन, बिपुल बिस्तार लीला । 

५ गायंति तव चरित सुपवित्र श्रुति, सेख, सुक, संभु, सनकादि मुनि मनन-सीला ॥ १ ॥ 
देव ! बारिचर - बपुष'-धर, भक्त - निस्तार-प्रद, धरनि कृत नाव, महिमातिगुर्वी । 
सकल जज्ञांगमय उग्र - बिग्रह कोड?, मदि दनुजेस उद्धरनि उर्वी॥ २ ॥ 
देव | कमठ अति बिकट-तनु, कठिन पृष्ठोपरि भ्रमत मंदर कंडु-सुख* मुरारी । 

प्रगट - कृत अमृत, गो, इंदिरा, इंदु, ब्रृंदारका - बूंद - आनंदकारी ॥ ३ ॥ 
देव ! मनुज - मुनि - सिद्ध-सुर-नाग-त्रासक दुष्ट दनुज, द्विज-धर्म - मय्योद-हत्तों । 
अतुल मगराज-बपु धरित, विहरित अरि, भक्त - प्रहलाद-अहलाद-कत्ता ॥ ४ ॥ 
देव ! छलन बलि कपट बढ़ - रूप पावन ब्रह्म, भुवन-परजंत पद्‌ तीनि-करनं । 

चरन - नख-नीर त्रेलोक-पावन परम, बिबुध - जननी दुसह सोक हरनं ॥ ५ ॥। 


SASSANID 


दसों श्रवता रोके रूपमें राम वन्दना : कोशलपति ! जगदीश्वर |! आप ही जगत्‌के एक मात्र 
हितकारी है । आपने श्रपने श्रपार गुणोंकी बड़ी लीला फैला रक्खी है । चारों वेद, शेष, शुकदेव, शिव, 
सनक श्रादि मननशील मुनि श्रापके परम पवित्र चरित्र गाते रहते है. ॥ १॥ श्रापने मत्स्थका रूप धारण 
करके ( महाप्रलथके समय ) भक्तोका उद्धार किया । उस रूपसे आपने पृथ्वीको नौका बना लिया । 
श्रापकी महिमा भ्रपार है। आपने ही सब यज्ञोंका ग्रंश लेकर श्रपने भयंकर वराह ( शुकर ) 
शरीरसे ( हिरण्याक्षका वध करके ) पृथ्वीका उद्धार किया था ॥ २॥ श्रापने समुद्र-मन्थनके समय 
अत्यन्त प्रचंड कछुएका रूप धारणा करके भ्रपनी पीठपर मन्दराचल पर्वत खड़ा कर लिया था । उस 
समय जब वह पर्वत घूमता था तब उसकी रगड़से ्रापको खुजलाहटका-सा सुख मिल रहा था । समुद्र 
 मथकर श्रापने उसमे से भ्रमृत, कामधेनु, लक्ष्मी और चन्द्रमा उत्पन्न. करके देवताश्रोंको भ्रानन्द 
दिया था ॥ ३ ॥ श्रपने श्रतुलित बलशाली नृसिहका रूप धारण करके, मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देवता 
आर नागों को दुःख देनेवाले तथा ब्राह्मण ग्रौर धर्मकी मर्यादा नष्ट कर डालनेवाले दुष्ट दैत्य शत्रु 
'हिरण्यकशिपुको मारकर श्रपने भक्त प्रह्वादको श्रातन्द दिया था ॥ ४॥ आपने वामन ( बौने ) 


. पृथ्वीके सब बीज नौकापर रखकर मनु नावपर चढ़कर श्रौर वह नाव उस मत्स्यके सीगैमे ह 
प्रलय-सागरमें बढ़ चले थे। २. कोड ( कोल )=वराह्‌ । हिरण्याक्ष जब पृथ्वीको समुद्रमे ले 
गया तब वराह ख्पमे भगवानूने पृथ्वीको भ्रपने दाँतों पर उठा निकाला था । ३. कंड्सुख= |. 
८ 4  खुजलानेका सुख । ४. जब भगवानूने विराट्‌ रूप बनाया तभी ब्रह्माने उनके चरण धोकर वहु 
. जल भ्रपने कमंडलुमे रख लिया था । वही गंगा हैँ । 
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देव ! छत्रियाधीस -करि - निकर - बर - केसरी परसु - धर, बिप्र - ससि? - जलद्‌-रूपं । 
बीस - भुजद्‌ंड - दससीस - खंडन, चंड - बेग - सायक, नोमि राम भूपं ॥ ६ ॥ 

देव ! भूमि - भर - भार - हर, प्रगट परमातमा, त्रह्म नर - रूप धरि भक्त - हेतू । 
वृष्णि - कुल - कुमुद - राक्रेस, राधा - रमन, कस - बंसाटवी - धूम - केतू ॥ ७ ॥ 

देब ! प्रबल - पाखंड - महि - मंडलाकुल देखि, निंद्य - कृत - अखिल - मख - कम जालं । 
शुद्ध - बोघेक, घन - ज्ञान, शुन - धाम, अज, बुद्ध अवतार वंदे कृपालं || ८ ॥ 

` देव ! कालकलि-जनित-मल-मलिन-मन सर्व नर, मोह्‌-निसि - निबिड़ - यवनांधकारं । 
विष्णुयश-पुत्रः कल्की-दिवाकर उदित, “दास तुलसी? हरन बिपति - भारं ॥९॥ (५२) 

राम-वन्दना 

देव ! सर्व - सौभाग्यप्रद, सरवतोभद्र - निधि, सब - सर्वेस, सरवाभिरामं । 

शर्वे - हृदि - कंज - मकरंद -मधुकर - रुचिर - रूप, भूपाल - मनि, नौमि रामं ॥ १ ॥ 


रूपमे' सहस्रावाहु श्रादि ) क्षत्रिय राजा-रूपी हाथियोंको फाड़ खाथा। ग्रापने ब्राह्मण-रूपी 
धान्यको हरा-भरा करनेके लिये मेघ बनकर परशुरामका भ्रवतार धारण किया ( राजाश्रों से पृथ्वी 
छीनकर ब्राह्मणों को इस प्रकार दान कर डाली जैसे मेघ यथेष्ट जल बरसाकर धान्यको हुरा-भरा कर 
देता है )। फिर बीस भ्रुजाश्रों श्रौर दस सिरवाले (रावण) को श्रपने प्रचण्ड बाणों से मार गिराने- 
वाले राजाधिराज रामको मै प्रणाम करता हुँ ॥ ६॥ पृथ्वीका भारी भार हरनेके लिये श्राप 
परब्रह्म परमात्मा होकर भी भक्तोंका उद्धार करनेके निमित्त मनुष्य-रूपमें ही भ्रवतरित हुए । वृष्णिवंश- 
रूपी कुमुदको खिलाए रखनेवाले चन्द्रके समान कृष्णा ! आपने श्रग्तिके समान कंस श्रादि दैत्य- 
रूपी वन जला डाला ( कंस श्रादिको मार डाला )* ॥ ७ ॥ बड़े-बड़े पाखंड श्रौर दम्भ बढ़ जानेके 
कारणा संसारको व्याकुल देखकर यज्ञ श्रादि कर्मकाण्डोंका खंडन करके उनका तिरस्कार करनेवाले 
निर्मल, बोधस्वरूप, ज्ञानघन, सर्वगुणा-सम्पन्न, जन्म-रहित कृपालु बुद्ध भगवानुकी मै वन्दना 
करता हूँ ॥ ८॥ इस कलिकालके पापों से सभी मनुष्योंके मन मलिन हो रहे है। श्राप मोह 
( अज्ञान )-रूपी रात्रिमें' म्लेच्छ-रूपी घने भ्रन्धकारका नाश करनेके लिये सूर्योदयको भांति ( जैसे 
सूर्य निकलनेपर रात्रि दूर हो जाती और श्रंषेरा मिट जाता है वैसे ही जब भ्रज्ञान बढ़ जानेके कारण 
चारों श्रोर म्लेच्छ ही म्लेच्छ हो जायंगे उस समय उन म्लेच्छोंका ग्रौर भ्रज्ञानका नाश करनेके 
लिए श्राप संभल, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेशमे ) विष्णुश नामक ब्राह्मणके पुत्र होकर कल्कि 
भ्रवतार लेंगे । नाथ ! तुलसीदासकी प्रार्थना है कि श्राप मेरी भी विपत्तियाँ दूर कर डालिए ॥५॥ (५२) 


१. ससि = ( शस्य, सस्य ) धान, श्रन्न, खेती । २. विष्णुयश = एक ब्राह्मण जिसका पुत्र- 
कल्कि श्रवतार होगा । ३. कुछ लोग दस ग्वतारों मे कृष्णके बदले बलरामको ्राठवां 
अवतार मानते है' और कृष्णको “क्रष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌’ कहकर कृष्णको पूर्णा ब्रह्म मानते हैं ।' 
सर्वे चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ।' ( सब अवतार तो ब्रह्मके श्रंशावतार है। 
कृष्ण तो स्वयं सोलह कलाग्रो से पूर्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है । ) 

८० 
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देव ! सवै - सुख - धाम, गुन - ग्राम, विश्राम - पद नाम सर्वास्पदमतिपुनीतं । 
निमेलं, सांत, सुबिसुद्ध, बोधायतन, क्रोध - मद - हरन, करुना - निकेतं ॥ २॥ 

देव ! अजित, निरुपाधि, गोतीतमव्यक्त, विभुमेकमनवद्यमजमद्वितीयं। 
प्राकृतं, प्रगट परमातमा, परम हित - प्रेरकानंद वंदे तुरीयं’ ॥ ३॥ 

- देव ! भूधरं, सुंदरं, श्रीबरं, मदन - मद - मथन, सौंदर्यं - स्रीमातिरम्यं । 
दुष्प्राप्य, दुप्प्रेत्र्य, दुस्तक्यं, दुष्पार, संसार - हर, सुलभ, म्रदुभावगम्यं ॥ ४॥ 

देव ! सत्य - कृत, सत्य - रत, सत्य - त्रत, सर्वदा, पुष्ट, संतुष्ट, संकष्टहारी। 
धर्म - वर्मोण त्रह्वाकमेबोधैक, विप्र - पूज्य, ब्रह्मण्य, जन - प्रिय सुरारी ॥ ५॥ 


जो समस्त सौभाग्य दे डाल सकते है ग्रौर सब प्रकारसे कल्याणा करते है । सारा विश्व ही जिनक्रा 

रूप है, जो स्वामी है, सबको सुख देते है, शिवके हृदय-कमलके मकरंदको पान करनेवाले भ्रमर है 

(शिवके हृदयमे' बसे रहते है), जिनका बड़ा ही मनोहर रूप है, ऐसे राजराजेश्वर रामको मै नमस्कार 

करता हूँ ॥ १ ॥ सब सुखों के धाम राम | श्राप सब गुणों के भंडार है, श्रौर सबको शान्ति देते है । 

भ्रापका नाम जपनेपर समस्त पदार्थ मिल जाते है । श्रापका नाम श्रत्यंत पवित्र, स्वच्छ, शान्त, 

भ्रत्यन्त शुद्ध श्रौर ज्ञानसे भरा है । श्राप क्रोध और श्रहंकार नाश कर डालते तथा बड़े ही दयालु 

है॥ २ ॥ भ्रापको कोई जीत नही सकता, श्रापकी कोई उपाधि नही है, श्राप मन और इन्द्रियों से 

; परे, भ्रब्यक्त ( निर्गुण ), व्यापक, भ्रकेले एक, निविकार, श्रजन्मा श्रौर श्रद्धितीय हैं । परमात्मा 
; होनेपर भी श्राप प्रकृत ( नर ) रूप धारणा कर लेते है । श्राप परम कल्याणाके कर्त्ता भ्रौर 
श्रनंत है । ऐसे निर्गुण ब्रह्म-रूप रामकी मै वन्दना करता हूँ ॥ ३॥ श्राप ही पृथ्वी धारण किए 
हुए है। श्राप सुन्दर हैं, लक्ष्मीके पति हैं, श्रापने सुन्दरतामे कामदेवका गर्व भी मथ डाला है । श्राप 


असीम सुन्दर श्रौर मनोहर है. । श्रापको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, श्रापका दर्शन पाना बड़ा 
‘A कठिन है, ग्रापको कोई तकंसे भी नहीं जान सकता । श्रापकी लीलाओंका पार पाना बड़ा कठिन 
| ॥ न है । श्राप संसारका श्रावागमन दूर कर डालते हैँ। जो ( भक्त ) प्रेम श्रौर दीनतासे श्रापके पास 
|| ik पहुचे, उस सहजमे ही प्राप्त हो जाते है । । ४ ॥ श्राप सत्यको उत्पन्न करनेवाले, सत्यमे रहनेवाले, 
pr सत्य-संकल्प, सदा ही पुष्ट, सामर्थ्यवान्‌, सन्तोषी भौर सब कष्ट हरते रहते हे है । धर्म ही श्रापका 
(1 | | कवच है । परा? श्रौर श्रपरा दोनों प्रकारकी विद्याएँ जाननेवालोंमें ग्रापके समान कोई 


१. तुरीय=मोक्षरूप। २. परा श्रपरा विद्या । यथा ब्रह्मावगमः सा परा । ययाक्षरमधिगम्यते साऽपरा । 
जिस विद्यासे ब्रह्मका ज्ञान होता है वह परा विद्या, जिससे श्रक्षर ज्ञान होता हो वह श्रपरा कहलाती 
है । प्रश्‍तोपनिषद्मे कहा गया है-तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदोऽर्थवेद: शिक्षा कल्पो 
व्याकरणां निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ही श्रपरा विद्याके भ्रन्तर्गत श्राते है” )। १८ विद्याश्रों के 
अन्तर्गत छह वेदांग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, निरुक्त), चार वेद ( ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, श्रथर्ववेद ), मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराणा, चार उपवेद ( श्रायुर्वेद; 

` धनुर्वेद, गन्धर्व वेद, श्रर्थशास्त्र ) श्राते हैः । 
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देव ! नित्य, निमंम, नित्य मुक्त, निर्मान हरि, ज्ञान - घन, सच्चिदानंद - मूलं । 
ः सर्वरक्षक, सर्वभक्षकाध्यत्त, कूटस्थ, गूढ़ाचि', भक्तानुकूलं॥ ६॥ 
देव ! सिद्धि साधक - साध्य, वाच्य - वाचक - रूप, मंत्र - जापक - जाप्य, सृष्टि - स्रष्टा । 
परम - कारन, कंज्ञ - नाभ, जलदाभ - तलु, सगुन - निर्गुन, संकल दृश्य-द्रष्टा ॥ ७ ॥ 
देव ! व्योम - ब्यापक, बिरज, ब्रह्म, बरदेस, बैकुंठ, बामन, बिमल, व्रह्मचारी । 
सिद्ध - ब्रन्दारकाब्रन्द - बंदित सदा, खंडि पाखंड निमूलकारी ॥८॥ 
देव ! पूरनानंद - संदोह, अपहरन - संमोह - अज्ञान - गुन - सन्निपात । 
बचन-मन-कर्म-गत सरन तुलसीदास”, त्रास-पाथोधि-इव कुंभ - जातं ॥ € ॥(५३) 


देव ! बिस्व - बिख्यात, बिस्वेस, बिस्वायतन, बिस्व - मयोद्‌, व्यालारि - गामी । 
ब्रह्म, बरदेस, बागीस, व्यापक, बिमल, बिपुल, बलवान, निवोन - स्वामी ॥ १॥ 


नही है । श्राप ब्राह्मणों के रक्षक और पूजक तथा भक्तोंके प्रिय हैं। श्रापने मुर* नामक दैत्यको 
मार डाला था ॥ ५॥ आप श्रविनाशी, मोह-ममतासे दूर, सदा मुक्त, मान-रहित, ज्ञानके निधान 
श्रौर सच्चिदानंद है। यह जगत्‌ ग्रापने ही उत्पन्न किया है। श्राप सबकी रक्षा श्रौर सबका लय करते 
है। श्राप यमराजके स्वामी, निविकार, श्रत्यन्त तेजोमय और भक्तों के रक्षक हैं ॥६॥ श्राप ही सिद्ध भी 
हैं, साधक भी है' और साध्य भी है । श्राप ही वाच्य भी हैं वाचक भी है। आप ही मंत्र है। श्राप ही 
सब कुछ जापक (जपनेवाले) है और श्राप ही जाप्य (जिसका जप किया जाय) भी हैँ। श्राप ही सृष्टि 
भी है और श्राप ही स्रष्टा भी है । श्राप कारणाके भी कारण है । श्रापकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई 
है । श्रापका शरीर मेघके समान ( साँवला ) है । श्राप सगुण और निर्गुण दोनों ही हैँ। आप 
दृश्य भी है” और द्रष्टा भी है ॥ ७ ॥ ग्राकाश-भरमे एक श्राप ही तो रम रहे है। श्राप रजोगुण 
श्रादिसे निलिस्त है। ब्रह्मा श्रादि वर देनेवाले देवताग्रों के श्राप स्वामी हैँ। श्रापका नाम वैकुण्ठ, 
वामन, विशुद्ध और ब्रह्मचारी है । सब सिद्ध और देवता सदा श्रापकी वंदना किया करते हैं आप 
पाखंडक़ा खंडन करके उसे निर्मुल कर डालनेवाले ( बुद्ध श्रवतार ) है ॥ ८५॥ श्राप ग्रखंड 
आनन्द है और भ्रविद्यासे उत्पन्न तीनों गुणों ( सत्त्व, रज, तम )-के त्रिदोष ( कायिक, वाचिक 
मानसिक विकार) दूर कर डालते हैँ । यह तुलसीदास मन, वचन ग्रौर कर्मसे आपकी शरणमे आया है 
आप श्रगस्त्यके समान उसके भय-रूपी समुद्रको सोख डालिए ॥ & ॥ ( ५३ )। 
नाथ ! श्राप जगत्‌मे प्रसिद्ध और श्रखिल ब्रह्मांडक़े स्वामी है । यह सारा विश्‍व ही ग्रापका 
रूप है । श्राप ही विश्वकी मर्यादा ( सारे विश्वमें व्याप्त हैं श्रोर गरुड-पर सवारी करते है. । श्राप 
परब्रह्म है । वर देनेवाले ब्रह्मा श्रादि देवताश्रोंके श्रौर वाणीके आप स्वामी है । श्राप सर्व- 


1 १. गुढार्चि=गुत्त तेजवाला । २. मुर : ब्रह्माके ग्रेंशसे उत्पन्न तालजंघ नामके दैत्यका पुत्र मुर था । 
चंद्रावती इसकी राजधानी थी । इसने सब देवताश्रोंको यहाँतक कि विष्णुको भी इतना त्रस्त 
किया कि वे रणाभ्रूमिसे भागकर बदरिकाश्रमकी सिंहावती नामकी गुफामे जा सोए | पर मुर 


वहाँ भी जा पहुँचा । तब विष्णुने अपनी योगमायासे एक देवी उत्पन्त कराकर उसके हाथसे 
मुरका वथ कराया और तबसे उनका नाम मुरारि पड़ गया । 
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देव ! प्रकृति, महतत्त्व, सब्दादि, गुन, देवता, व्योम, मरुदग्नि, अमलांबु, उर्वी । 
बुद्धि, मन, इंद्रिय, प्रान, चित्तातमा, काल - परमानु - चिच्छक्ति गुर्वी ॥ २॥ 

देव ! सवंमेवात्र त्वद्रप, भूपाल - मनि! व्यक्तमब्यक्त, गत - भेद, विष्णो ! 
भुवन भवदंस, कामारि - वंदित - पद्द्वंद् - मंदाकिनी - जनक जिष्णो^ ॥ ३॥ 

देव ! आदिमध्यांत भगवंत त्वं, सवंगतमीस पश्यति ये ब्रह्मवादी। 
यथा पट तंतु, घट मृत्तिका, सप स्रग, दारु करि, कनक कटकांगदादी ॥ ४॥ 

देव! गूढ़, गंभीर, गर्वघ्न, गूढार्थेबित, गुप्त, गोतीत, गुरु - ज्ञान - ज्ञाता । 
जेय, ज्ञानप्रिय, प्रचुर गरिमागार, घोर - संसार - परपार - दाता ॥ ५ ॥ 

देव ! सत्य - संकल्प, अतिकल्प, कल्पांत - कृत, कल्पनातीत, अहि - तल्पवासी ` । 
बनज-लोचन, बनज-नाभ, बनदाभ-वपु, बनचर - ध्वज - कोटि - लावन्य - राखी ॥ ६ ॥ 


देव ! सुकर, दुष्कर, दुराराध्य, ढुब्येसनहर, दुगं, दुद्धप, दुर्गात्तिहत्ता। 
वेद - गर्भाभकादअगुण - गवं - अवोकपर - गर्वं - निर्वापकत्ती॥ ७॥ 


व्यापक, निर्मल, भ्रत्यन्त बलशाली प्रौर मोक्ष-पदके श्रघीश्वर हैं ॥ १ ॥ मूल प्रकृति ( माया ) 

महत्तत्व ( बुद्धि तत्व ), गुण, ( सत्व, रज श्रौर तम ), समस्त देवता, श्राकाश, वायु, श्रग्नि (तेज), 
निर्मल जल, पृथ्वी, बुद्धि, मन, दसों इन्द्रियाँ (आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा नामक पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
और हाथ, पाँव, मुख, गुदा, उपस्थ नामक पाँच कर्मेन्द्रिय ), पाँच प्राण ( प्राणा, श्रपान, व्यान, 
समान श्रौर उदान ), चित्त ग्रात्मा, काल, परमाणु श्रौर महान्‌ चैतन्य शक्ति आदि सब श्रापके ही 
रूप है ॥ २॥ हे राजराजेश्वर | जो कुछ भी प्रकट और भ्रप्रकट है, सब श्रापही है। श्राप भ्रभेद 
( व्यापक ) रूपसे समस्त विश्वमे रमे हुए हैं । यह सारा जगत्‌ श्रापके ही ग्रंशमे' स्थित है । 

सबको जीत रखनेवाले शिव भी सदा श्रापके उन दोनों चरण-क्रमलो की वन्दना करते रहते है 
जिनसे गङ्गाजी निकली है, । ३ ॥ भगवन्‌ | श्राप ही आदि, मध्य श्रौर श्रन्त है। ईश ! ब्रह्मवादी 
ज्ञाती लोग श्रापको उसी प्रकार व्याप्त समभते हैं जैसे वस्तरमे तंतु ( डोरा ), घड़ेमें मिट्टी, 
साँपमें माला ( रस्सी ), काठके बने हुए हाथीमें काठ श्र कड़े, श्रंगद ( बिजायट, भुजबन्ध ) 
श्रादि गहनों में सोना ही श्रोत-प्रोत रहता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्राप ग्रत्यन्त गुढ ( रहस्य-भरे ) 

गंभीर, ( सब दुष्टोका ) दर्पं दुर करनेवाले, गुप्त रहस्य जाननेवाले, गुप्त रहनेवाले, मन आर 
इन्द्रियोको पहुँचसे परे, सबके गुरु, ज्ञान, ज्ञाता ( जाननेवाला ) श्रौर ज्ञेय ( जिसे जानना चाहिए ), 
ज्ञानप्रिय, महानु गोरव-शाली हैं और ( भक्तों को ) इस घोर भवसागरसे पार उतारते चलते 
है ॥ ५॥ आप सत्यसंकल्प है ( जो निश्चय कर लेते है” उसे पुरा करते है )। श्राप ही कल्प 
प्रौर महाकल्प रचते है । आप कत्पनासे परे है ( श्रापकी कोई कल्पना नही' कर सकता ) । श्राप 
शेष-शय्यापर लेटे रहते है । ग्रापके नेत्र कमलके समान हैं, श्रापकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुम्रा है । 
श्रापका शरीर मेघके समान साँवली झलक मारता है। श्राप करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर 
है ॥ ६ ॥ श्राप भक्तोको सुलम ( सरलतासे मिलनेवाले ) ग्रौर दुष्टोको दुर्लभ ( प्राप्त नही होते ) 
हैं । श्रापकी ग्राराधनामें बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़ते है । श्राप भक्तों के सारे दुर्गुण मिटा डालते 


१, जिष्णो= सर्वविजेता । २. भ्रहितल्म-वासी =शेषशय्यापर शयन करनेवाले ( विष्णु )1 
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देव ! भक्त - अनुकूल, भवसूल - निर्मृलकर, तूल - अघ - नाम - पावक - समानं । 
तरल - तृष्ण - तमी - तरण, धरनी - घरन, सरन - भय - हरन, करुना - निधानं ॥ ८ ॥ 

देव ! बहुल वृंदारकाबूंद्‌ वंदार्‌ - पद्‌ - दुद, मंदारमालोरधघारी। 
पाहि मामीस ! संताप - संकुल सदा, 'दास तुलसी? प्रनत रावनारी ॥ € ॥ (५४) 


देव ! संत - संताप - हर, बिस्व-विस्रामकर, राम ! कामारि - अभिराम - कारी । 

सुद्ध - बोधायतन, सच्रिदानंदचन, सञ्जनानंद - बद्धेन, खरारी॥ १॥ 
देव ! सील - समता - भवन, विषमता - मति - समन, राम ! रामा - रमन, रावनारी । 

खड्ग - कर, चमवर - बम धर, रुचिर कटि - तून, सर - सक्ति - सारंगधारी ॥ २॥ 
देव ! सत्य - संधान, निर्वानप्रद्‌, सर्व - हित, सवंगुन - ज्ञान - बिज्ञान - साली । 

सघन - तम - घोर - संसार - भर - सवरी, नाम - दिवसेस - खर - किरनमाली ॥ ३ ॥ 
देव ! तपन तीछन, तरुन तीव्र - तापघ्न, तप - रूप, तनु-भूप, तमपर, तपस्वी 

सान - सद - मदन - मत्सर - मनोरथ - मथन, मोह्‌ - अंभोधि - मंदर मनस्वी ॥ ४॥ | 


है । श्राप दुर्गम ( कठिततासे मिलते ) हैं, कठिनतासे वशमें' श्राते और कठिन दुःख दूर कर डालते 
है । आपने ( ब्रह्माको निरुत्तर कर डालनेवाले ) ब्रह्माके पुत्र सनक आदि ( सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार )-का गुण श्रौर ( परा श्रौर श्रपरा विद्याका ) गर्व चुर कर डाला है ॥ ७ ॥ श्राप भक्तोपर 
प्रसन्न रहते है| और (जन्म-मरणा श्रादि) सांसारिक कष्ट निर्मूल कर डालते है. । श्रापका “राम' नाम 
पापकी रुईको भस्म करनेवाली श्रग्नि है । चंचल तृष्णाको रात्रि मिटानेके लिये श्राप सूर्यके समान है। 
श्राप पृथ्वीको धारण किए हुए है। श्राप शरणागतोका भय दूर करते और बड़े ही दयालु है ॥ ८ ॥ 
बहुतसे देवता श्रापके दोनों चरणोंकी बन्दना किया करते है । श्रापकी छातीपर मंदारकी माला 
शोभा देती है । रावणाके शत्रु राम !' सदा सन्तापसे व्याकुल मै तुलसीदास आपकी शरण ग्रा पहुंचा 
हूँ नाथ ! मेरी रक्षा कर लीजिए ॥ ६ ॥ ( ५४ ) 
राम ! श्राप सन्तोंका संताप मिटा डालते, संसारमें शान्ति स्थोपित करते तथा शिवको 
श्रानंद देते है| श्राप शुद्ध ज्ञानके भांडार श्रौर सच्िदानंद-घन है. । श्राप सजनोको ग्रानन्द देनेवाले 
श्रौर खरके शत्रु है ॥ १ ॥ राम ! श्राप शील और समतासे भरे हुए, भेद-बुद्धि ( आत्मा-परमात्मा, 
ऊंच-तीच, छोटा बड़ा, मै-तू आदि )-फे सब प्रपंच दूर कर डालनेवाले, लक्ष्मीके पति और रावणके 
शत्रु है श्राप धनुष, बाण और शक्ति लिए रहते, शरीरपर कवच धारणा किए रहते और 
कमरमे तरकश कसे रहते है ॥ २॥ आप सत्य-संकल्प (जो निश्चय कर लेते है वह पुरा कर डालते) 
हैं, श्राप ( भक्तों के ) मुक्ति देते है, सबका कल्याण करते है, सब दिव्य गुणों से सम्पन्न है और ' 
ज्ञान-विज्ञानसे पुर्ण है! आपका “राम! नाम ऐसे प्रचंड किरणोंवाले सूर्यके समान है--॥। ३ ॥ 
कि वह प्रगाढ श्रंधकारसे भरी संसार-रूपी रात्रिका नाश कर डालता है। श्रापका तेज भ्रत्यन्त 
तीक्ष्ण है । संसारके नित्य नये और प्रचंड ताप-संताप आप नाश कर डालते है. । राजाका शरीर 
` होनेपर भी श्रापका रूप तपोमय है । श्राप श्रज्ञानसे परे और तपस्वी है । मात, मद, काम, मत्सर, 
कामना श्रौर मोहके समुद्रको श्राप मंदराचलके समान मथ डालते (नष्ट कर डालते ) है । आप 
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देव ! बेद - बिख्यात, बरदेस, बामन, बिरज, बिमल, बागीस, वैकुंठ - स्वामी । 

काम - क्रोधादि - मदन, बिबधेन - क्षमा, सांत - बिग्रह, बिहँगराजगामी ॥ ५ ॥ 

` देव! परम पावन, पापपुंज - मुंजाटवी - अनल - इव - निमिष - निमू लक्ता । 

भुवन - भूषन, दूषनारि, भुवनेस, भू - नाथ, श्र ति - माथ, जय भुवन - भत्ता ॥ ६॥ 
देव ! अमल, अविचल, अकल, सकल, संतप्त - कलि - विकलता - भंजनानंद - रासी । 

उरग - नायक - सयन, तरुन - पंकज - नयन, क्तीरसागर - अयन, सर्ब - बासी ॥ ७ ॥ 
देव! सिद्ध - कबि - कोबिदानंद - दायक - पदद्ठंद्र, मंदात्ममनुजैठुरापं । 

यत्र संभूत अति पूत जल सुरसरी, दसनादंव अपहरति पापं॥ ८॥ 
देव ! नित्य, निमुक्त, संयुक्तगुन, निगनानंत, भगवंत, नियामक, नियंता । 

बिस्व - पोषन - भरन, बिस्व -कारन - करन, सरन - तुलसीदा त-त्रास - हंता ॥९।(५५) 


बड़े विचारशील है ॥ ४ ॥ श्राप वेदों मे प्रसिद्ध हैं, भक्तोको वर देते रहते है, देवताओं के स्वामी 
` हैः । श्राप ही वामन ( भ्रवतार ), विरक्त, विमल वाणीके श्रधीश्वर श्रौर वँकुण्ठके स्वामी है । 
श्राप काम, क्रोध, लोभ भ्रादि नष्ट कर डालते है, ( भक्तके मनमै ) क्षमा बढ़ाते है, शान्तिके स्वरूप है 
` भ्रौर गरुडपर सवारी करते है ॥। ५ ॥ श्राप परम पवित्र हैं और जैसे मूँजके वनको श्रग्नि क्षण भरमें 
भस्म कर डालती है वैसे ही श्राप भी पाप भस्म कर डालते हैँ । श्राप विश्वके शिरोमणि हैं । श्रापने 
दुषण राक्षसको मार डाला था। श्राप लोकों के स्वामी, पृथ्वी-पति, वेदोंके मस्तक ( वेदों के 
पुज्य ) है, श्रौर समस्त लोकोका पालन करते है, । श्रापकी जय हो ॥ ६ ॥ श्राप विकार-रहित, 
सदा एक-रस ( एक जैसे ही बने रहनेवाले ), कला-रहित ( पूर्ण ) तथा समस्त कलाग्रों में व्याप्त 
हैँ । श्राप कलिके तापसे तपे हुए जीवोंकी व्याकुलता दूर कर सकते श्रौर श्राप आनन्द ही श्रानन्द 
है । आप शेष नागपर लेटे रहते है, श्रापके नेत्र कमलके समान है, ग्राप क्षीर-सागर? में' रहते हुए 
भी प्रत्येक प्राणीके घट-घटमें' भ्रव्यक्त रूपसे . रमण करते रहते है ॥ ७ ॥ श्राप सिद्धो, कवियों 
४ श्रौर विद्वानोंकों सुख देते रहते है; श्रापके उन दोनो चरणोंके दर्शन पापियोंकों कभी नही मिल पाते 
द (द्रापे चरणो-तक पापी कभी नहीं पहुँच पाते) जिनसे ग्रत्यन्त पवित्र जलवाली वे गंगा 
_ निकली हैं, जो दर्शन मात्रसे सब पाप नष्ट कर डालती है ( ऐसे चरणों के सम्बन्धमों' कहना ही क्या 
. है | )॥ ५ ॥ श्राप नित्य ( सदा बने रहते ) है, मायाके फन्देमे कभी नहीं पड़ते, दिव्य गुणसे 
सम्पन्न है, तीनों गुणों ( सत्व, रज, तम )-से रहित हैं; श्रानन्दकी मूत्ति हैं, ऐश्वर्यसे पूर्ण 

नियम बनाते श्रौर सबपर शासन करते है । ग्राप समस्त विश्वका पालन-पोषण करते है । श्रापने 


१, क्षीरसागर : दूधके समान श्वेत जलवाला वह समुद्र जिसमें शेषनागपर विष्णु लेटे रहते हैं । 
इसी क्षीरसागरको मथकर देवों भ्रौर दानवों ने १४ रत्न निकाले थे--श्री, मणि, रंभा, 
वारुणी, श्रमृत, शंख, गजराज । धन्वंतरि, घनु, धेनु, शशि, कल्पवृक्ष, विष, बाज ( बाजि ) । 
[ लक्ष्मी, कौस्तुम मणि, रेभा प्रप्सरा, वारुणो ( मदिरा ), प्रमृत, शंख, ऐरावत हाथी, 
धन्वंतरि ( वैद्य ), शार्ङ्ग धनुष, कामधेनु, चन्द्रमा, कल्पवृक्ष, विष ( हलाहल, जो शिव पी 
गए ) तथा उच्चँःश्रवा नामक घोड़ा ] । 
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देव ! दनुज - सूदन, दया - सिधु, दंभापहन, दहन - दुर्दोष, दुष्पाप - हत्तीं। 
दुष्टता - दमन, दम - भवन, दुःखौघ - हर, दुर्ग - दुवोसना - नासकत्तो ॥ १॥ 
देव ! भूरिभूषन, भानुमंत, भगवंत, भवभंजनाभयद, भुवनेस भारी। 
भावनातीत, भव - बंद्य, भव - भक्तहित, भूमि - उद्धरन, भूधरन - घारी ॥ २॥ 
देव | बरद, बनदाभ, बागीस, बिस्वातमा, बिरज, बैकुंठ - मंदिर - बिहारी । 
ब्यापक च्योम, वंद्यांध्रि, बामन, बिभो ! ब्रह्मविदू, ब्रह्म, चिंतापहारी ॥ ३॥ 
देव ! सहज सुंदर, सुसुख, सुमन, सुभ सवदा, सुद्ध सर्वज्ञ, स्वच्छंदचारी। 
सवकृत, सवश्रत, सरवंजित, सहित, सत्यसंकल्प, कल्पांतकारी ॥ ४॥ 
व ! नित्य, निर्मोह. निर्गृन, निरंजन, निजानंद - निमीन, निवीनदाता । 
निसरानंद, निःकंप, निःसीम, निमुक्त, निरुपाधि, निर्मम बिधाता॥ ५॥ 


ही जगत्‌ उत्पन्न किया है श्रौर श्राप ही है जो शरणमे श्राए हुए इस तुलसीदासका संकट दूर कर 
सकते है ॥ ९ ॥ ( ५५ ) 

राम ! श्राप दानवोंका नाश कर डालते है, दयाके समुद्र है, पाखंड दूर कर डालते है, 
सभी भयंकर पाप भस्म कर डालते और मिटा डालते है. । श्राप सभी बुरे भाव दमन कर डालते हैं, 
श्रापकी कृपासे ही भक्त लोग इन्द्रियोंका दमन कर पाते है । श्राप ( भक्तों के ) दुःख और पांप हरण 
कर लेते हें तथा कठिन श्रौर बुरी वासनाएँ नष्ट कर डालते है॥।१॥ श्राप श्रनेक श्राभूषण धारण किए 
रहते हैँ। आप सूर्यके समान प्रकाशमान, ऐश्वर्य श्रादि दिव्य गुणो से युक्त और संसारके कारण उत्पन्न 
होनेवाले जन्म-मरणाके भयसे ( भक्तोंको ) छुड़ा देते हैँ । श्राप ( भक्तको ) श्रभय वर देते और 
्रह्माण्डके स्वामी है, । आप भावनाश्रों से परे है ( निर्लिप्त हैं ) | शिव भी श्रापकी वंदना किया करते 
है और श्राप शिव-भक्तोंका सदा हित करते रहते है! श्रापने ही वराह रूपमें भूमिका उद्धार किया 
और कृष्ण रूपमे ( गोवर्द्धन ) पर्वत उठाया था ॥ २॥ ( भक्तोको ) वर देनेवाले राम ! भ्रापका 
शरीर मेघके समान ( साँवला ) है। श्राप वाणीके भ्रधिष्ठाता, विराट्‌ रूपवाले तथा रजो-गुण 
श्रादिसे रहित होकर वँकुण्ठ'मे निवास करते है । श्राप श्राकाशके समान सर्वत्र व्याप्त हुए 
रहते है । श्रापकी सब वन्दना करते हैं । आपने ही वामन ्रवतार धारण किया था । श्राप सर्व- 
शक्तिमान्‌, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मरूप हैं श्रौर सबकी चिन्ताएँ दूर करते रहते है।।३॥ श्राप स्वभावसे ही सुन्दर 
है । आपका मुख भी सुन्दर श्रौर मन भी शुद्ध है। श्राप सदा मंगल-रूप ( जिसका रूप देखनेसे 
मंगल होता है ), निर्मल, सर्वज्ञ ग्रौर स्वतंत्र विहार करते है । कोई ऐसा कार्य नहीं जो भ्राप 
कर न पा सकते हों । आप सबका भरणा-पोषण करते है, सबको जीते बैठे है, सबका हित 
करते है; सत्य प्रतिज्ञा करते है! और प्रलय करते है ॥ ४ ॥ श्राप नित्य ( सदा बने रहनेवाले ) 
मोह-रहित, निर्गुण और भ्रव्यय ( पूर्ण ) है । श्राप श्रपने भ्रापमें ही ्रानन्द लेनेवाले, साक्षात्‌ 


३ . वँकुण्ठ : पृथ्वीके ऊपर ८ करोड़ योजनपर सत्य लोक श्रौर उसके ऊपर वंकुंठ लोक पृथ्वीसे १८ 
करोड़ गुना बड़ा है। इसमे विष्णु रहते है । इसके उत्तरमे शिवलोक.है। [ पद्म पु० 
स्वगं० श्र० ६ ] इस वँकुंठमे ्रयोध्या नामको दिव्य नगरी है [ प० पु० श्रं २६, ब्रह्म वे० 
पु० श्रीकृष्ण जन्म० श्र० ४ ] 
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देव ! महामंगलमूल - मोद - महिमायतन, मुग्ध मधु - मथन, मानद्‌, अमानी । 
मदन - मदेन, मदातीत, माया - रहित, मंजु, मा-नाथ?!, पाथोज - पानी ॥ ६॥ 
देव ! कमल - लोचन, कला - कोस, कोदंड - धर, कोसलाधीस, कल्यान-रासी । 
जातुधान - प्रचुर - मत्त- करि - केसरी, भक्त - मन - पुन्य - आरन्य - वासी ॥ ७॥ 
देव ! अनघ, अद्वैत, अनबद्य, अव्यक्त, अज, अमित, अविकार, आनंद - सिंघो ! 
अचल, अनिकेत, अविरल, अनामय, अनारंभ, अंभोद-नादघ्न? - बंधो ॥ ८ ॥ 
देव ! ‹दासतुलसी? खेद-खिन्न, आपन्न इह्‌ - सोक - संपन्न, अतिसय सभीतं । 
प्रनत - पालक राम ! परम करुना-धाम, पाहि मामुवि - पति ! दुर्विनीतं ॥6॥ (५६) 
श्री रंग-स्तुति 
देव ! देहि सत - संग, निज - अंग, श्रीरंगर भवभंग - कारन, सरन - सोक-हारी । 
ये हु भवदंध्रि - पल्लव - समाश्रित सदा, भक्तिरत, विगत - संसय, सुरारी ॥ १॥ 


मुक्तिके स्वरूप है श्रोर मुक्ति देते रहते है। आप पूर्ण श्रानंद-रूप, अटल, सीमा-रहित, मायासे निलिप्त 
उपाधि-रहित, मोह-ममतासे रहित श्रौर सबके विधाता ( रचनेवाले ) है ॥ ५ ॥ श्राप वड़े-वड़े मंगल 
(सुख) उत्पन्न कर सकते है, श्रानन्द श्रौर महिमाके भंडार है । श्रापने मूर्ख मधु दानवको मार डाला। 
आप श्रौरोको मान देते रहे पर स्वयं श्रमानी ( मान-रहित ) बने रहते है । श्रापने कामका दमन कर 
डाला, मद श्रापके पास नही फटकता, श्राप: मायासे दूर और कमल-धारिणी सुन्दर लक्ष्मीके स्वामी 
है” ॥ ६ ॥ आपके नेत्र कमलके समान हैँ। आप सम्पूर्ण कलाग्नों के भंडार है । आप धनुष लिए 
रहते है; भ्रयोध्याके स्वामी हैं श्रौर समस्त कल्याणे भंडार है । श्रापने भ्रनेक राक्षस-रूपी मतवाले 
हाथियोका सिंहके समान संहार कर डाला। श्राप भ्रपने भक्तों के मन-रूपी वनमें सदा बसे रहते 
है. ॥ ७॥ श्राप निष्पाप, श्रद्वितीय, निर्दोष, श्रप्रकट, शरजन्मा, सीमा-रहित, निविकार श्रौर 
श्रानन्द ही श्रानन्द है । श्राप सदा एक-रस बने रहते है । श्रापका कोई निश्चित स्थान नही है 
फिर भी श्राप सर्वत्र व्याप्त है । श्रापमें अ्रविद्या आदि कोई रोग नही ग्राते। श्राप भ्रनुष्ठान- 
पूर्वक ( योजना बनाकर ) कोई काम प्रारम्भ नहीं करते, फिर भी आपके जगदु-व्यापार श्रादि 
कर्म ग्रापकी लीलाके रूपमे स्वाभाविक रूपसे होते चले जाते है । श्राप लक्ष्मणाके भाई है ॥ ८ ॥ 
यह तुलसीदास सांसारिक दुःखों से बहुत दुखी, विपद्ग्रस्त, सांसारिक क्लेशोंका मारा हुश्रा श्रौर 
भ्रत्यन्त भयभीत है । शरणागत-पालक ! परम करुणाके निधान ( दयालु ! ) पृथ्वी-पति राम ! 
मुझ दुविनीतकी भी रक्षा कर लीजिए ।। ९ ॥ ( ५६ ) 

श्रीरंगके रूपमें रामकी स्तुति : श्रीरंग | ऐसा कीजिए कि मुझे सत्संग मिल जाय (क्यों कि 
श्राप तो सत्संगसे ही प्राप्त हो पाते है )। वह ( सत्संग ) संसारके जन्म-मरण-रूपी चक्रका नाश कर 
देता श्रौर श्रापकी शरणमें श्राए हुए जीवो के दुःख हर लेता है जो लोग सदा आपके चरणा-पल्लवके 


१. मानाथ = ( मा==लक्ष्मी + नाथ ) लक्ष्मीपति। २. श्रंभोद-तादघ्त = मेघनादको मारतेवाले 


लक्ष्मण । ३. श्रीरंग = लक्ष्मी पति । ४. मधु: जब विष्णु योग-निद्रामें सोए पड़े थे उस 
समय मधु श्रौर कैटम नामके दो दैत्य विष्णुके कानकी मँलसे उत्पन्न हुए और ब्रह्माको मारने 
चले । तब योगमायाने विष्णुको जगाया भ्रौर विष्णुने उन दोनों दैत्योको मार डाला | 


\ 
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देव ! असुर - सुर - नाग - नर - जच्छ - गंधब - खग - रजनिचर - सिद्ध ये चाऽपि अन्ये। 

संत - संसर्ग त्रय बर्ग - पर, परम पद, प्राप निःप्राप गति त्वयि प्रसन्ने ॥ २ ॥ 
देव ! बरृत्र - बलि - बान - प्रहलाद - मय - व्याघ - गज - गृध्र - द्विजबंधु निज धमं - त्यागी । 

साधुपद - सलिल - निधृत - कल्मष सकल, स्वपच-जवनादि कैवल्य - भागी ॥ ३ ॥ 
देव ! सांत, निरपेक्ष, निमंम, निरामय, अशुन, सब्द - ब्रह्मे क, पर - ब्रह्म - ज्ञानी । 

द्च्छ, समद्टक,स्वदृक-बिगत-अति-स्वपरमति,परम-रति बिरति, तव चक्र-पानी ॥ ४ ॥ 
देव ! बिस्व उपकार - हित व्यग्र - चित संदा, त्यक्त - मद - मन्यु, कृत पुन्य - रास्री । 

यत्र तिष्ठंति तत्रेव अज सव हरि - सहित गच्छ॑ति चीराब्धि - वासी ॥ ५ ॥ 
देव ! वेद पय- सिंधु, सुविचार मंदर महा, अखिल - मनिव्र'द्‌ निमंथन - कत्ता । 

सार - सतसंगमुद्धत्य इति निश्चितं बदति श्रीकृष्न) बैदमि - भत्तो ॥ ६॥ 
देव ! सोक - संदेह - भय - हर्ष - तम - तप - गन साधु - सय॒क्ति बिच्छेदकारी । 

जथा रघुनाथ - सायक निसाचर - चमू - निचय - निदंलन - पटु - बेग भारी ॥ ७॥ 


~~~ 


भरोसे डटे रहते है. और श्रापकी ही भक्तिमें जिनकी लौ लगी रहती है, मुरारि | उनके ( श्रविद्यासे 
उत्पन्न ) सारे सन्देह दूर हो मिटते है ॥ १ ॥ दत्य, देव, नाग, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, पक्षी, राक्षस 
सिद्ध तथा श्रौर भी सब जीव केवल संतों के संगके प्रभावसे श्रर्थ, धर्म और कामसे ऊंचा वह परम पद 
( मोक्ष ) श्रनायास पा जाते है जो श्रन्य साधनों से प्राक्त नहीं हो सकता, केवल श्रापके प्रसन्न 
होनेसे ही मिल पाता है ॥ २ ॥ वृत्रासुर, बालि, बाणासुर, प्रह्नाद, मय ( दानव ), व्याध (वाल्मीकि 
प्रादि), गजेन्द्र, गीध, भ्रपने ब्राह्मणोचित कर्मे छोड़ देनेवाला ब्रह्मबंधु (पतित) श्रजामिल, चाण्डाल, यवन 
भ्रादि केवल सन्तो के चरणोदकसे अपने समस्त पाप धोकर मोक्षपदके श्रधिकारी बन बँठे ॥ २॥ 
चक्रपारि ! जो लोग शान्त, निरीह ( इच्छा-रहित ), मोह-ममतासे रहित, निरुपाधि ( सब झेझटों से 
दूर ), रज और तमोगुणसे रहित, शब्द-ब्रह्म ( नाद-ब्रह्म )-के ज्ञाताग्रों मे मुख्य और ब्रह्मवेत्ता है, 
जो कुशल, समद्रष्टा, ग्रात्मदर्शो और भ्रपने-पराएकी भेद-बुद्धिसे मुक्त, संसारसे विरक्त श्रौर 
श्रापके परम भक्त है,॥ ४॥ जगतूके कल्याणाक्रे निमित्त जिनका चित्त सदा व्याकुल रहता 
है, जिन्होंने भ्रहंकार श्रौर क्रोधका त्याग करके पुण्य ही पुण्य अजित किए है, ऐसे सन्त-महात्मा जहां 
रहते है उनके पास ब्रह्मा श्रौर शिवको साथ लेकर क्षीर-सागर-वासी भगवानु हरि स्वयं दोड़े चले श्राते 
है” ॥ ५ ॥ वेद ही क्षीरसमुद्र है श्रौर विवेक ही मंदराचल है जिसे लेकर समस्त मुनियोका समाज ही 
मथता है और उसमें से सत्संग-रूपी सार ( श्रमृत ) निकाल लेता है । यह बात रुक्मिणी-वल्लभ कृष्णे 
निश्चयपूर्वक कही है ॥६॥ संत-महात्मा बड़े श्रच्छे ढंगसे समभाते है कि सत्संगसे शोक, सन्देह, भय, 
हर्ष, अज्ञान ग्रौर वासनाएँ (तृष्णाएँ) इस प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे रामके बाणों से राक्षसोंको सेना 


१. श्रीमदुभागवतमे कहा है-- 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । नोपायो विद्यते सध्र्यङ्‌ प्रायणं ` हि सतामहम्‌ ॥ 
[ उद्धव ! भक्तियोग श्र सत्सङ्गके बिना ( संसारसे पार होनेका ) कोई उपाय नही है 
क्यों कि मै तो सदा सत्पुरुषों के पास ही रहा करता हूँ । ]--११।११।४८ 
८ 
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देव ! यत्र - कुत्रापि मम जन्म निज - कम - बस, भ्रमत जग - जोनि संकटमनेकम्‌ । 
तत्र त्वद्धक्ति, सञ्ञन - समागम, सदा भवतु मे राम! बिस्लाममेकम्‌ ॥ ८॥ 
देव ! प्रबल भवजनित - त्रयव्याधि - भेषज भक्ति, भक्त मैषज्यमद्वेत - दरख्री । 
संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि, मति - बिमल कह “दास तुलसी” ॥९।। (५७) 
देष ! देहि अवलंब कर - कमल कमला - रमन! दमन-दुख , समन - संताप - भारी । 
अज्ञान - राकेस - ग्रासन - बिघुंतुद, राम काम - करिमत्त - हरि, दूषनारी ।। १ ॥ 
देव ! बपुष ब्रह्मांड - सो, प्रवृत्ति लंका - दुर्गं, रचित मन - दनुज - मय - रूप-धारी । 
, बिबिध कोसौघ अति रुचिर मंदिर-निकर, सत्त्वगुन - प्रमुख त्रय - कटककारी ॥ २॥ 
देव ! कुनप१ - अभिमान - सागर भयंकर घोर, बिपुल अवगाह दुस्तर अपारं। 
नक्र - रागादि - संकुल मनोरथ सकल, संग - संकल्प - बीची - बिकारं॥ ३॥ | 
देव ! मोह दसमौलि, तद्श्रात अहंकार, पाकारिजित्‌ काम विश्रामहारी। 
लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ठ बिबुधांतकारी॥ ४॥ 


बड़े वेगसे नष्ट हो गई ।।७।। राम ! (मेरी यही प्रार्थना है कि) श्रपने कर्मो के श्रनुसार जहाँ कही भी 
मेरा जन्म हो, जिस-जिस योनिमेँ भ्रनेक संकट भोगता हुआ मै भटकू, वहाँ-वहाँ मुझे श्रापकी भक्ति 
श्रौर सन्तोंका संग सदा मिलता रहे । राम ! मेरा एक मात्र यही (सत्संग ही) सदा श्राश्रय हो ॥८॥ 
संसारसे उत्पन्न तीन प्रकारकी प्रबल पीडाश्रों ( दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक )-के नाशके लिये 
श्रापकी भक्ति ही एक मात्र श्रौषषि है भ्रौर किसी प्रकारका भेद न माननेवाले श्रापके भक्त ही वैद्य है। 
मलिन बुद्धिवाला यह तुलसीदास तो यही मानता है कि वास्तवमै सन्त और भगवानुमे कभी लेश- 
मात्रका भी श्रन्तर नही होता ॥ & ॥ ( ५७ ) 

लक्ष्मीके पति | संसार-सागरमे इबते हुए मुझको ग्रपने कर-कमलोका सहारा दे दीजिए । 
"श्राप तो सबका दु:ख हरते श्रौर बड़े-बड़े सन्तापोका ताश कर डालते हैँ। दूषणके शत्रु! रामके 
- समान श्राप भ्रविद्या-र्पी चन्द्रमाको ग्रस लेते है तथा सिंहके समान काम-रूपी मतवाले हाथीको 
मार डालते हैं। १ ॥ इस शरीर-रूपी ब्रह्माण्डमे' प्रवृत्ति ( संसारमें लिपटे रहने )-रूपी लंकाका 
_ वह गढ़ है जिसका निर्माण मन-रूपी मायावी मय दैत्यने किया है। इस शरीरके पाँच ( श्रन्न मय, 
 ध्राणमय, मनोमय, विज्ञानमथ श्रौर श्रानन्दमय.) कोष ही इस लेकागढ़के सुन्दर महल है, सत्त्व, 
रज श्रौर तम (तीनों गुण ) ही वहाँके प्रचण्ड सेनापति है ॥ २॥ देहाभिमान ही महा 
. भयंकर, श्रथाह, भ्रपार श्रौर दुस्तर समुद्र है, जिसमे राग-द्रोप-रूपी घड़ियाल भरे पड़े है । 
सारी मनोकामनाएं तथा विषयासक्तिके संकल्प-विकल्प ही उस समुद्रकी तीब्र लहरों है ॥३॥ . 
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देव ! द्वेष दुसुख, दंभ खर, अकंपन कपट, दप मनुजाद, मद सूल - पानी । 


अमित बल परम दुजय निसाचर - निकर, सहित षडवग गो-जातुधानी ॥ ५ ॥ 


देव ! जीव भवदंध्रि - सेवक बिभीषन, बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित - चिता | 


नियम - यम” सकल - सुरलोक - लोकेस लंकेख - बस नाथ ! अत्यंत भीता ॥ ६ ॥ 


देव ! ज्ञान अवधेस - गृह, गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भू - भार - हत्ती । 


भक्त संकष्टमवलोक्य पितुवाक्य - कृत गमन किय गहन, वैदेहि - भत्तो॥ ७॥ 


देव ! कैवल्य - साधन अखिल भालु - मर्कट बिपुल, ज्ञान सुग्रीव - कृत जलधि-सेतू । 


प्रबल वैराग्य दारुन प्रभंजन - तनय, बिषय बन - दहूनमिव धूमकेतू ॥ ८ ॥ 


च ! दुष्ट दनुजेस निर्बस - कृत दास - हित, बिस्व - दुख - हरन - बोधेकरासी । 


अनुज निज जानकी-सहित हरि सवंदा, “दास तुलसी”-हृदय-कमल-बासी ।॥&॥ (५८) 


देव ! दीन - उद्धरन, रघुवर्य, करुना - भवन, समन - संताप, पापा - हारी । 
3 


बिसल - बिज्ञान - बिग्रह, अनुग्रह - रूप, भूप - बर, बिबुध - नमंद, खरारी ॥ १ ॥ 


रूपी खर, कपट-रूपी श्रकं पन, दर्परूपी मनुजाद (नरान्तक) और मद-रूपी शुलपारि नामके बड़े ही पराक्रमी 
दैत्य है, जो बड़ी कठिनाईसे जीते जा पा सकते है. । इतना ही नही; इन मोह श्रादि छह राक्षसो के 
साथ इन्द्रिय-रूपी राक्षसिनिपाँ भी है, ॥ ५ ॥ नाथ ! आपके चरणा-कमलोंका सेवक विभीषण- 
रूपी जीव इन दुष्टों के वन (समूह)-में चिन्ता-ग्रस्त होकर निवास कर रहा है । यम-नियम-रूपी समस्त 
देवलोकों के दसों लोकपाल रावणके हाथमे श्रत्यन्त भयभीत हुए पड़े हैँ॥ ६ ॥ ( इसलिये ) नाथ ! 
जैसे श्रापने महाराज दशरथ और महारानी कौशल्याके यहाँ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रवतार 
लिया था, वैसे ही, जानकीनाथ ! श्राप जञान-रूपी दशरथके घर शुभ भक्ति-रूपी कौशल्याके द्वारा 
( मोह आदि राक्षसोंका नाश करनेके लिये ) प्रकट हो जाइए और जँसे भक्तोंका कष्ट देखकर पिताको 
श्राज्ञास उस समय श्राप वतर्मीं जा पवारे थे, वैसे ही आप मेरे हृदय-रूपी वनमें श्रा पधारिए ॥ ७ ॥ 
जैसे उस समय सुग्रीवके साथ वानर-भालू श्रापके सहायक हुए थे और उन्होंने समुद्रपर पुल बाँध 
लिया था, वैसे ही मोक्षके साधन (षट सम्पत्ति : शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान)- 
रूपी वानर और विवेक-छूमी सुग्रीवके द्वारा सेतु बॅबवाकर प्रत्रल वैराग्य-रूपी महानु बलवान्‌ हनुमान्‌के 


CC 


द्वारा विषथ-रूपी वाटिका श्रौ भवनोंक़रो ग्रग्निक्रे समान भस्म करा डालिए ॥ ८॥ ( तत्पश्चात्‌ ) 
ज्ञानघन ! समस्त विश्वके दुःखहत्ता राम! इस जीव-रूपी दासकी रक्षाके लिये आप मोह-रूपी 
दानवका वंश-सहित नाश कर डालिए और तुलसीदास हृदय-क्रमलमे' सदा-सर्वदा भाई लक्ष्मण 
श्रौर जानकीके साथ आ बसिए ॥ & ॥ (५५) 


रघुवंशमे श्रेष्ठ राम श्राप दीनोंका उद्धार करते रहते है । श्राप बड़े दयालु है। आप 


( भक्तों के ) सन्ताप दूर करते और उनके पाप हर लेते है । आप निविकार, विज्ञान-स्वरूप, कपाकी 


१. 


यम-तियम :—'अहिसासत्यास्तेथब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः’ भ्रहिसा, सत्य, चोरी न करना, 
ब्रह्मचर्यं और संग-त्याग--ये पाँच यम है ( योगदर्शन-२/३० )--“शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वर 
प्ररिशधानानि नियमाः’ ( शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय ( वेदाध्ययन ) और ईश्वर-भक्ति, ये 
पाँच नियम है ) । ( योगदर्शन २/३२ ) । 
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देव ! संसार - कांतार? अति घोर गंभीर, घन गहन तरु - कम - संकुल, मुरारी । 
वासना - बल्लि - खर - कंटकाकुल बिपुल निबिड़ बिटपाटवी कठिन भारी ॥ २॥ 
देव ! बिबिध चितवृत्ति खग - निकर सेनोलूक - काक - बक - गृध्र आमिष - अहारी । 
अखिल खल निपुन - छल, छिद्र निरखत सदा, जीव-जन-पथिक-मन-खेदकारी ॥ ३॥ 
देव | क्रोध करि मत्त, मृगराज कंदपं, मद - दपं बक - भालु, अति उग्रकम्मो । 
महिष मत्सर क्रूर, लोभ सूकर - रूप, फेर छल, दंभ मार्जार - धम्मो ।। ४॥ 
देव ! कपट मर्कट, बिकट ब्याघ्र पाखंड मुख, दुखद - मृग - त्रात, उतपात - कत्ता । | 
हृदय अबलोकि यह सोक सरनागतं, पाहि मां पाहि, भो बिश्वभत्तो ॥ ५॥ 
देव ! प्रबल अहंकार दुर्घट महीधर, महामोह गिरि - गुहा निबिड़ांघकारं । 
चित्त बेताल, मनुजाद मन, प्रेतगन रोग, भोगोध बृश्चिक - बिकारं ॥ ६॥ 
देव ! बिषय-सुख-लालसा डंस - मसकादि, खल भिल्लि, रूपादि सब सर्प, स्वामी ! 
तत्र आक्षिप्त तव बिषम माया, नाथ! अंध मैं मंद ब्यालाद - गामी ।। ७॥ 
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मृति, राजाओं मै शिरोमणि, देवताग्रोंको सुख देनेवाले तथा खर नामक द॑त्यके नाशक है॥ १ ॥ 
मुरारि ! यह संसार-रूपी वन बड़ा ही भयानक आर घना है। इसमें कर्म-रूपी बड़े सघन वृक्ष ` 
उगे है । वासना-रूपी लताश्रों भर श्रनेक व्याकुलता - रूपी तीखे काँटोंसे भरा हु्रा 
यह घना वन बड़ा दुर्लघ्य है ॥ २॥ इस वनमे' भाँति-भांतिकी चित्त-वृत्तियाँ ही मांसाहारी 


बाज, उल्लु, कौवे, बगुले और गिद्ध श्रादि पक्षी हैं । ये सभी बड़े दुष्ट और छली है। 


कोई भी छिद्र ( भ्रवसर, दाँवँ ) पाते ही ये जीव-रूपी यात्रियोंको घर दबोचते है॥ ३॥ इस 
संसार-रूपी वनमें क्रोध-रूपी मतवाले हाथी, काम-रूपी सिंह, मद-रूपी भेड़िये और गर्व-रूपी 
रीछ भरे पड़े है । ये सभी बड़े निर्दयी है । इनके अतिरिक्त यहाँ मत्सर-रूपौ क्रर भेंसे 
लोभ-रूपी जंगली सूअर, छल-रूपी गीदड़, दम्भ-रूपी बन-बिलाव, ॥ ४॥ कपट-रूपी विकट 
बंदर और पाखंड-रूपी बाघ भी भरे पड़े है, जो संत-रूपी मृगोको सदा सताते रहते और 
बहुत उपद्रव मचाते रहते है। विश्वम्भर | भ्रपने हृदयमें यह कष्ट "देखकर मै. आपकी शरणामें 
भ्राया हूँ । नाथ ! मेरी रक्षा कर लीजिए ॥ ५॥ इस संसार-रूपी वनमें भ्रहंकार-ूपी बड़ा विशाल 
पर्वत है जिसे सहजमें नहीँ पार किया जा सकता । इस पर्वतमे महामोह-रूपी बड़ी ग्रंघेरी गुफा है 
जहाँ चित्त-र्पी वेताल, मन-रूपी मनुष्य-भक्षक राक्षस, रोग-रूपी भूत-प्रेत श्रौर भोग-विलास-रूपी 
बिच्छू भरे पड़े हैँ ॥ ६ ॥ इस वनमें विषय-सुखको इच्छाएँ ही डाँस श्रौर मच्छड़ हैं, ( वचनसे 
दुःख देनेवाले ) दुष्ट लोग ही झी'गुर ( मिल्‍्ली ) है, स्वामिन्‌ ! रूप श्रादि ( शब्द, स्पशं, रूप, 
रस श्रौर गंध नामक पाँच विषय ) सभी सर्प हैँ । नाथ ! श्रापकी त्रिगुणात्मिका मायाने ही मुझे 
यहाँ ला पटका है । गरुडपर चलनेवाले राम ! मै तो मूर्ख श्रौर ग्रा ( ज्ञानके नेत्रों से रहित ) 


१, कांतार = जंगल । 
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देव ! घोर अवगाह भव - आपगा, पाप - जल - पूर, दुष्प्रेक््य, दुस्तर, अपारा। 
मकर षडवग*, गो नक्र, चक्राकुलं, कूल सुभ - असुभ, दुख तीव्र घारा ॥ ८॥ 

देव ! सकल संघट पोच, सोच - बस सवदा, 'दासतुलसी' बिषम - गहन - ग्रस्तम्‌ । 
त्राहि रघुबंस - भूषन ! कृपा कर कठिन काल-बिकराल-कलि-त्रास-त्रस्तम्‌ ।।&॥(५९) 

[ नर-नारायण' -स्तुति ] 

देव ! नोमि नारायनं, नरं, करूनायनं, ध्यान - पारायनं, ज्ञान - मूलं। 

अखिल - संसार - उपकार - कारन, सदय हृदय, तप-निरत, प्रनतानुकूलं ॥ १॥ 


~~~ 
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॥ ७॥ इतना ही नही, इस वनमें बहनेवाली वासनाकी अत्यन्त भयंकर और श्रथाह भव नदी है 
जिसमें इतना पापरूपी जल भरा हुआ है कि इसकी शोर ताका-तक नही जाता । इसका पार पाता 
श्रत्यन्त कठिन है क्यों कि इसके श्रोर-छोरका ही पता नही लगता । इसमें षडवर्ग (काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मोह श्रौर मत्सर) ही छह मगर तथा दसों इन्द्रियाँ ही घड़ियाल हैँ। यह नदी जलावर्त (भँवरो )-से 
भरी है ( इसके वासनाझ्पी जलके भंँवरमें पड़कर जीव व्याकुल हो जाता है ) शुभ और श्रमुभ 
कर्म ही इसके दोनों किनारे है श्रौर ग्रसह्य दुःख ही इसकी वेगवती धारा है ॥ ५ ॥ यह साराका 
सारा ऐसा निकृष्ट समाज श्रा जुटा है कि इस घने जंगलमें फंसकर यह तुलसीदास सदा चिन्तामे घुलता 
हुआ कठिन श्रौर भयंकर कलिकालके डरसे डरा पड़ा रहता है। कृपालु ! रघुवंशको सुशोभित 
करनेवाले राम ! इस कष्टसे मेरी रक्षा कर लीजिए ॥ ६ ॥ (५६) 

नर-नारायणा-की स्तुति : ग्रत्यन्त दयालु, ध्यानमें लीन आर ज्ञान उत्पन्न करनेवाले 
नर-नारायण को * मै नमस्कार करता हूँ। वे सारे संसारका कल्याणा करते रहते है, बड़े दयालु है, 


१, भ्रपना बड़प्पतन सिद्ध करनेके लिये लोगों के सामने ग्रपनेक्रो ग्रत्यन्त घर्मात्मा प्रसिद्ध करना ही 
दम्भ :कहलाता धन, विद्या, कुल, स्वजन, रूप, कर्म, इत्यादिके बलपर किसी श्रेष्ठ 
पुरुषका श्रपमान करनेके कार्यको ही दर्ष कहते है । श्रपनेको अत्यन्त पूज्य समझ बैठना 
ही श्रतिमान ( श्रभिमान ) है जिसके कारणा श्रासुरी पुरुषोंका पराभव होता है । श्रपने तथा 
दूसरेका श्रनिष्ट करनेकी प्रवृत्ति करानेवाले श्रन्तःकरणके क्षोभको क्रोध कहते है । किसी भी 
प्रकार दूसरेकी वस्तु या धन प्राप्त करनेकी वृत्तिको लोभ कहते है । अपने धन, यौवन, पद, 
बलपर ऐंठकर दूसरोपर श्रातेक जमानेको मद कहते है । किसी भी सुन्दर वस्तुको प्राक्त करनेकी 
प्रबल इच्छाको काम कहते है। किसीकी उन्नति या समृद्धि देखकर उसे नीचे गिराने और हानि 
पहुँचानेकी वृत्तिको मत्सर कहते है । किसी व्यक्ति या वस्तुके प्रति उस ममताको मोह्‌ कहते है 
जिसके बिना रहनेमें कष्ट होता हो । 

२. नर-नारायण : नर श्रौर नारायणा दोनों देवता भाई थे। ये भगवानु वासुदेवके अवतार और 
धर्मके पुत्र थे । इनमे से नरके अवतार ही अर्जुन थे श्रमृतके लिये जो देवासुर संग्राम हुआ था 
उसमें नरने बड़ा पराक्रम दिखाया था और दोनों (देवों श्रौर असुरों )-ने वह श्रमृत नरके पास ही 
ला रक्खा था । दक्षका यज्ञ विध्वंस करते समथ शिवका त्रिशुल नरके भाई नारायणकी छातीमे 
लगा । बस, शिव और नर-नारायणामे' लड़ाई छिड़ गई । नरने शिवपर सीके चला दी जो 
फरसा बनकर शिवको लगी किन्तु शिवने उसे तोड़ डाला और इस कारण वे खंड-परशु 
कहलाए । नर-नारायणने बदरिकाश्रमपर जाकर तपस्या की थी । 
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६४६ ] ७ तुलसी-्रन्थावली ७ 
LO UNIS 3-7+ न 
देव ! स्याम-नव-तामरस-दाम-द्यति - बपुष, छबि कोटि - मदनाक - अगनित प्रकास । 
तरुन रमनीय राजीव - लोचन, ललित बदन राकेस, कर - निकर हासं ॥ २॥ 
देव ! सकल-सौद्य-निधि, बिपुल-गुन-घाम, बिधि-बेद-बुध - संभु - सेवित, अमानं । 
अरुन - पद्‌ - कंज - मकरंद - मंदाकिनी, मधुप - सुनिङ्टन्द कुन्ति पानम्‌ ॥ ३ ॥ 
देब ! सक्र - प्रेरित - घोर - मार - मद - भंगक्कत, क्रोध - गत, बोध - रत, ब्रह्म चारी । 
मारकंडेय मुनिवर्ज - हित कोतुकी', बिनहि कल्पांत प्रभु प्रलय - कारी ॥ ४॥ 
देव | पुन्य बन - सैल - सरि बदरिकाश्रम सदाऽसीनपद्मासनं एकरूपं । 
सिद्ध - जोगीन्द्र - वृंदारकानंद - प्रद, भद्र - दायक दरस अति अनूपं ॥ ५॥ 
देव ! मान मन - भंग, चित - भंग मद, क्रोध - लोभादि पर्वत दुर्ग, भुवन - अत्तो । 
द्वेष - मत्सर - राग - प्रबल प्रत्यूह प्रति भूरि निदय, क्रूर - कमं - कत्ता ॥ ६॥ 
देव ! बिकटतर बक्र छुर - घार प्रमदा, तोत्र दपं कंदप खर खङ्गधारा। 
धीर - गंभीर - मन - पीर - कारक, तत्र के वराका वयं बिगत - सारा ॥ ७ ॥ 


re 


~ 


~ 


तपस्यामे' लीन है” श्रौर शरणागतोपर कृपा करते है ॥ १॥ उनका शरीर नवीन नील कमलोंकी 
मालाके समान साँवला है । वे करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर और ग्रनन्त सूर्यो के समान तेजस्वी 
है। उनके नेत्र नवीन विकसित कमल-दलों के समान हैँ। उनका मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर और उनकी 
मंद मुसकान चन्द्र किरणों के समान सुहावनी है ॥ २ ॥ वे समस्त सौन्दर्येके भंडार है । उनमें मान 
तो नामको भी नहीं है । ब्रह्मा, वेद, पंडित ग्रौर शिव ऐसे सर्वगुणा-सम्पन्न नर-नारायणाको सदा सेवा 
करते रहते हैँ। लाल कमलके समान उनके चरणों से निकले हुए गंगा-रूपी मकरंदका पान मुनि-रूपी 
भ्रमर सदा करते रहते है ॥।३॥ उन्हो ने इन्द्र-द्वारा भेजे हुए भीषणा कामदेवका मद मर्दन कर डाला? । 
वे क्रोध-रहित, शुद्ध, ज्ञान-स्वरूप श्रौर ब्रह्मचारी है । उन्हो ने श्रपने सामर्थ्यसे, बिना कल्पान्त हुए ही 
मार्कण्डेय मुनिको प्रलय-कालकी लीला कर दिखाई थी, ।। ४ ॥ वे पवित्र वन, पर्वत और नदियों से 
पूर्ण उस बदरिकाश्रममे सदा पद्मासन लगाए भ्रटल रूपसे विराजमान रहते है जिस (श्राश्रम)-के अत्यन्त 
श्रनुपम दर्शनसे सिद्ध, योगीन्द्र और देवताग्रों को भी श्रानन्द श्रौर कल्याणा मिलता रहता है ॥ ५ ॥ 
विश्वम्भर ! वहाँ ग्रापके बदरिकाश्रमके मार्गमे मनभंग नामका पर्वत है ( जिसके श्रागे जानेसे लोग 
हिचकते है) श्रौर यहाँ मेरे हृदयमें' श्रभिमान-रूपी 'मनभंग' पर्वत श्रौर मद-रूपी 'चित्तभंग' पर्वत 
है । वहाँ जैसे कठिन पर्वत है. वैसे ही यहाँ काम-लोभ ग्रादि विशाल पर्वत है । वहाँ जैसे हिसक पशु 
प्रादि बड़े-बड़े विघ्न है, वैसे ही यहाँ राग, द्वेष, मत्सर श्रादि अनेक बड़े-बड़े विघ्न है जिनमें से 
प्रत्येक बड़ा निर्य श्रौर कुटिल है ॥ ६॥ यहाँ कामिनोके कटाक्षके छुरेकी भयंकर धार श्रौर कामके 
विषयकी तलवारकी पैनी धार जब बड़े-बड़े धीर और गंभीर पुरुषो-तकका मन भी चीर धरती 
है तब हम जैसे. निर्बलोंकी तो गिनती ही क्या है ।। ७॥ नाथ ! प्रथम तो श्रापके दर्शनका मार्ग 


१, मार्कण्डेयके श्राग्रहपर भगवानने उन्हें प्रलयका दृश्य दिखाया था। २, जब नर-नारायण 
बदरिकाश्रमे तप कर रहे थे तब इन्द्रने उनका तप डिगानेके लिये कामदेवको श्रप्सराश्रों के 
साथ भेजा था पर वे विचलित नही हुए । 
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७ विनयपत्रिका ७ [ ६४७ 
देव ! परम दुर्घट पंथ, खल असंगत साथ, नाथ ! नहिं हाथ वर बिरति - यष्टो । 
द्रसनारत दास, त्रसित - माया - पास, त्राहि हरि ! त्राहि हरि ! जानि कष्टी ॥ ८ ॥ 
देव ! “दास तुलसी? दीन, धर्म संबल - हीन, श्रमित अति खेद, मति मोह - ग्रासी । 
देहि अवलंब, न बिलंब अंभोजकर, चक्रधर ! तेज - बल - शर्म - रासी ॥९॥ (६०) 
[ बिन्दुमाधव-स्तुति ] 
देव ! सकल सुख - कंद, आनंद - बन - पुण्यक्कत, बिंदुमाधव १, द्वंद्र-बिपति - हारी । 
यस्यांग्रिपाथोज अज-संभु-सनकादि-सुक-सेस - मुनिवृंद - अलि निलय - कारी ॥ १॥ 
देव ! अमल मरकत स्याम, काम-सतकोटि-छुबि, पीतपट तड़ित इव जलद नीलं । 
अरुण सत-पत्र-लोचन, ब्रिलोकनि चारु, प्रनत-जन - सुखद, करुनाद्र - सीलं ॥ २ ॥ 
देव ! काल - गजराज - मृगराज, दनुजेस - बन - दहन - पावक, मोह्‌ - निसि - दिनेसं । 
___चारि भुज चक्र - कौमोदकी - जलज - द्र, सरसिजोपरि यथा राजहंसं ॥ ३॥ 
ही बड़ा बीहड़ है, फिर मेरा संग भी दुष्ट और नीचों का हो गया है ग्रौर सहारेके लिये हाथमे वैराग्यकी 
छड़ी भी नही है । यह दास आपके दर्शनों के लिये घबराया जा रहा है, परन्तु मायाके फदेमें 
फॅसकर बड़ा दुखी हो रहा है । नाथ ! इस दासके कष्ट दूर करके इसकी रक्षा कर लीजिए, रक्षा कर 
लीजिए ॥ ८ ॥ मुझ दीन तुलसीदासके पास (श्रच्छे) कर्मका सबल (मार्गका कलेवा, सहारा) भी नही 
है श्रौर मै थककर चुर भी हो चला हूँ । मोह (श्रज्ञान)-ने मेरी बुद्धि भी हर ली है । श्रतएव चक्रधारी ! 
श्राप तो तेज, बल श्रौर सुखके भंडार है, श्रविलन्व श्राकर- मुझे श्रपने कर-कमलका सहारा देकर 
उबार निकालिए ॥ & ॥ ( ६० ) 
बिन्दुमाधवक्री स्तुति : बिन्दुमाधव ! श्राप मेघके समान सब प्रकारके सुखोंकी वर्षा करते 
रहते है, । आपने श्रानन्दवन ( काशी )-क्रो पवित्र किया है ( श्राप काशीमें रहते है )। श्राप 
राग-द्वेष आदि सब द्वन्द्व हर लेते है । आपके चरणारविन्दों में ब्रह्मा, शिव, सनक आदि ( सनक, 
सनन्दन, सनातन श्रौर सनत्कुमार ), शुकदेव, शेष श्रौर मुनि-रूपी भौरे सदा वास किया करते 
हैँ ।॥ १॥ आप स्वच्छ मरकत ( पन्ने )-के समान साँवले है। श्राप सौ करोड़ कामदेवो के 
समान सुन्दर हैँ । श्राप पीताम्बर श्रोढ़े-पहने रहते है, जो ऐसा लगता है जैसे नीले ग्राकाशमे' बिजली 
चमकी पड़ रही हो । ग्रापके नेत्र लाल कमलके समान और चितवन बड़ी लुभावनी है । श्राप 
भक्तोको सुख देते और स्वभावसे ही करुणासे भीगे ( दया करते ) रहते है ॥ २॥ आप सिंहके 
समान काम-रूपी वनको जला डालते तथा सूर्यके समान श्रज्ञानरूपी रात्रि मिटा डालते है । श्राप 
अपने चारों हाथों मे' शंख, चक्र, गदा ग्रौर पद्म लिए रहते है-। श्रापके कमलके समान हाथों में 
| अमन ऐसे शोभित हो रहे है जैसे कमलके ऊपर राजहंस श्राए बैठे हो ॥ ३॥ ्रापके 
१. तुलसीदासके समयमें बिन्दुमाधव (विष्णु)-को मुत्तिके साथ लक्ष्मीकी छोटी-सी मूर्ति उसी पत्थरमे 
गढ़ी हुई दाहिनी ओर थी । जब ग्रौरंगजेबने बिन्दुमाधवका मंदिर तुड़वाकर वहाँ मसजिद 
बनवाई तब पुजारी लोगो ने मूत्त गंगाजीमे' डाल दी । वहाँसे एक गुजराती ब्राह्मण उसे ग्रपने घर 
उठा ले गए । यह मूर्ति श्रब भाटों ( भट्टों, गुजराती ब्राह्मणों )-क्री गलीमे ब्राह्मण गृहस्थ 
विटुलदासके घर रक्खी है श्रौर वहाँ भी लक्ष्मीको छोटी मूर्ति दाएँ ही है। उस एक ही काले 
पत्थरकी मूतिके परिवेशमे भ्रौर भी छोटी-छोटी मूतियाँ भी है। 
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६४८ ] ७ तुलसी-प्रन्थाव्ञी ७ 
देव | मुकुट, कुंडल, तिलक, अलक अलि-त्रात इव, भ्रकुटि-द्विज -अघर-बर, चारु नासा । 
रुचिर सु-कपोल, दरग्रीब सुख-सीव, हरि ! इंदुकर - कुंदमिव मधुर हासा ॥ ४॥ 
देव ! उरसि बनमाल सुबिसाल, नव मंजरी, भ्राज श्रीबत्स' - लांछनमुदारं । 
परम ब्रह्मन्य, अति धन्य, गतमन्यु, अज, अमित बल, बिपुल महिमा अपारं ॥ ५॥ 
देब ! हार केयूर, कर कनक - कंकन रतन - जटित, मनि - मेखला कटि - प्रदेसं । 
जुगल पद्‌ नूपुरामुखर कलहंसवत, सुभग सवोग, सौंदर्य - वेसं॥ ६॥ 
देव ! सकल - सोभाग्य - संयुक्त त्रेलोक्य-श्री, दक्त दिसि रुचिर बारीस - कन्था । 
बसत बिबुधापगा निकट तट सदन बर, नयन निरखंति नर तेऽतिधन्या ॥ ७॥ 
देव ! अखिल - मंगल - भवन, निबिड़ - संसय - समन, दवन ब्रजिनाटची कट्टहत्ती । 
ब्रिस्वधृत, बिस्वहित, अजित, गोतीत, सिव, बिस्व-पालन-हरन, बिस्व-कत्तो ॥ ८॥ 
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मस्तकपर मुकुट, कानों में कुण्डल, ललाटपर तिलक, भौ रोके भुंडके समान श्रलकें, टेढ़ी 
भौहें, सुन्दर दाँत, सुन्दर श्रोठ श्रौर नासिका है । श्रापका सुन्दर गोल कपोल ग्रौर शंखके समान 
गर्दन मानो सुखकी सीमा है ( इससे बढ़कर सुख कही नही )। हरे ! श्रापको मधुर मुसकान तो 
चन्द्रमाकी किरणों ग्रौर खिले हुए कुन्दके पुष्पों के समान उजली है ॥ ४ ॥। श्रापके वक्षस्थलपर 
नवीन मंजरियों से गूंथी हुई विशाल वनमाला श्रौर सुन्दर श्रीवत्सका चिह्न शोभा देता है । श्राप परम 
ब्रह्मण्य (ब्राह्मणोका श्रादर करनेवाले), क्रोष-रहित, श्रजन्मा, भ्रमित बलशाली, श्रनन्त श्रौर महिमावाच्‌ 
है । आप अत्यन्त धन्य है ॥ ५॥ श्राप श्रपनी छातीपर हार, भुजाश्रो पर बिजायट ( भुजबंध ) 
हाथों में रत्नजटित कंकणा और कमरमे मणिमय तगडी पहने हुए है! और अपने दोनों चरणों मे 
सके समान निरंतर मधुर रुनभुन बजनेवाले नूपुर पहने हुए है । श्र।पके श्रंग-प्रत्यंग सुन्दर 
है. श्रौर सारा वेष ही लावण्यमय है ॥ ६ ॥ सकल सोभाग्यकी मूर्ति तथा तीनों लोकोकी शोभा लक्ष्मी 
आपकी दाहिनी ओर है २ । श्राप गंगाके समीप (मशिकशिका घाटपर) सुन्दर मंदिरमें' विराजते है । 
बड़े भाग्यशाली लोग ही श्रापके दर्शन कर पाते है ॥ ७॥ श्राप सम्पूर्ण मंगलके भंडार हैं और श्रत्यन्त 
गुढ सन्देह नष्ट कर डालते है । श्राप दावाग्निके समान पापों का वन भस्म कर डालते है । श्राप 
( भक्तों के ) कष्ट दूर कर डालते है । श्राप सारे ब्रह्माण्डको धारण किए हुए है श्रौर विश्वका कल्याण 
करते है । श्राप भ्रजेय, इन्द्रियों से रहित, कल्याणरूप श्रौर सारे जगत्के उत्पादक, पालक श्रौर संहारक 


१. छातीपर भ्रंगुठेके बराबर श्वेत बालोकी घुंघराली दाहिनी श्रोरको घूमी हुई भौरी जो 
भृगुके लातका चिल्ल मानी जाती है । २. बिन्दुमाववकी वर्तमान मूर्ति, जो पंचगंगा घाटपर 
बिन्दुमाधवके मंदिरमे स्थापित है, इसकी स्थापना श्रौँच ( महाराष्ट्र )-के राजाने श्रद्टारहवीं 
श॒तान्दीके श्रंतिम चरणामे पंचगंगा घाट ( बिन्दु तीर्थ )-पर की थी । उन्हें मूतिने स्वप्न 
दिया कि मै गंडक नदीमें हूं । श्रौधके राजाने गंडक नदीसे निकालकर यह मूर्ति यहाँ स्थापित 
करके घाट श्रोर मन्दिर बनवा दिया | इस मुत्तिकी बाई ओर लक्ष्मी विराजमान हैं । 
काशीखेंडकं श्रनुसार जब शिवके कहनेसे विष्णु यहाँ काशीमें श्राए तब श्रग्निबिन्दु तामके 
ऋषिने उन्हें स्तोत्रसे प्रसन्न करके उनसे वर ले लिया कि वे ( वष्णु ) श्रपने माधव नामके 
पहले बिन्दु लगाकर काशीमें रहेंगे । इहे वेशीमाधव भी कहते है। 
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देव ! ज्ञान - बिज्ञान - बैराग्य - ऐश्वय - निधि, सिद्धि - अनिमादि दे भूरि दानम्‌ । 
ग्रसित-भव व्याल, अति त्रास 'तुलसीदास?, त्राहि श्रीराम-उरगारि-यानम्‌ ॥&॥ (६१) 


राग ग्रासावरी 


यहे परम फल, परम बड़ाई। 
नख - सिख रुचिर बिदुमाधव - छबि निरखहि नयन अघाई ॥ १ ॥ 
बिसद्‌, किसोर, पीन, सुंदर बपु, स्याम, सुरुचि अधिकाई। 
नीलकंज, वारिद, तमाल, मनि, इन्ह तनु- तें दुति पाईं॥ २॥ 
मृदुल चरन सुभ चिन्ह पदज नख, अति अदभुत उपमाई । 
अरुन - नील पाथोज - प्रसव जनु, मनिजुत दल - समुदाई ॥ ३॥ 
जातरूप मनि - जटित मनोहर, नूपुर जन - सुखदाई । 
जनु हर - उर हरि? बिबिध बेष धरि, रहे बर भवन बनाई ॥ ४॥ 
कटि - तट रटति चारु किंकिनि - रव, अनुपम बरनि न जाइ । 
हेम - जलज - कल - कलिन मध्य जनु. मधुकर मुखर सुहाई || ५ ॥ 
उर बिसाल, भृगु चरन चारु अति, सूचत कोमलताई। 
कंकन चारु, बिबिध भूषन, बिधि रचि निज कर मन लाई ॥ ६॥ 


है । ॥ ८॥ श्राप ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य श्रौर ऐश्वर्यके निधान है, । श्राप श्रणिमादिक सिद्धियाँ* 
देनेवाले महान्‌ दानी है। मुझ तुलदीदासको संसार-रूपी सर्प निगले डाल रहा है जिससे मै बहुत 
डरा बैठा हूँ । गरुडपर चढ़नेवाले (विन्दुमाधव-रूपी) राम ! इससे मेरी रक्षा कर लीजिए ॥६॥ (६१) 

श्ररे मन | इस शरीरका परम फल श्रौर महिमा इतनी ही है कि तू श्रपना सहज स्वभाव 
( चंचलता ) छोड़कर नखसे शिखतक बिन्दुमाधवकी सुन्दर शोभा नेत्र-भर देखता चल ।।१॥ उनका 
शरीर निर्मल, किशोर, पुष्ट श्रौर सुन्दर है। उनका बहुत ही सुन्दर श्याम शरीर ऐसा जान 
पड़ता है मानो नील कमल, काले बादल, तमाल ग्रौर नीलमणि ( नीलम )-ते इन्हींके शरीरसे 
साँवली-नीली श्राभा पाई हो ॥ २॥ इनके कोमल चरणारविन्दों में ( वज्र, ग्रंकुश, ध्वज, कमल 
श्रादि ) शुभ चिह्न बने हुए है, उंगलियाँ श्रौर नख तो ऐसे विचित्र लगते है. मानो नीले श्रौीर लाल 
कमलो ( हाथ-पैरों )-से रत्न ( नख )-जटित पत्ते ( उंगलियाँ ) उत्पन्न हुए हो ॥ ३ ॥ रत्न-जटित 
सोनेके नूपुरोकी . रुनझुन मतको मोहित करती श्रौर भक्तोंको सुख देती हुई ऐसी जान पड़ती है 
मानो शिवके हृदयमेँ भ्रनेक रूप धारण करके कादेमव ही सुन्दर मंदिर बनाकर श्रा बसा हो ॥ ४॥ 
कमरमे' बँधी हुई तगड़ीकी छनन-छनन ही ऐसी अनुपम है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह 
ऐसा लग रहा है मानो स्वर्णं कमलोको कलियो मे फंसे भौ रे गूज रहे हो ॥ ५॥ उनकी चौड़ी 
छातीपर बना हुआ भृगुके चरणका चिह्न इस बातका द्योतक है कि उनका हृदय कितना कोमल 
है । कंकण आदि अनेक प्रकारके भ्राभूषण उनके शरीरपर ऐसे लगते है मानो स्वयं ब्रह्माने 


१. हरि कामदेव २. सिद्धियाँ : श्रणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशित्व 


श्रौर वशित्वः। 
८२ 
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| गज - मनि - माल बीच भ्राजत कहि जात न पदिक - निकाइ । 
। जनु उडुगन - मंडल बारिद - पर नवग्रह* रची अथाइ२ ॥ ७॥ 
| भुजग - भोग भुजदंड, कंज - दर - चक्र - गदा बनि आइ । 
सोभा - सींब ग्रीव, चिबुकाधर - बदन अमित छबि छाई ॥ ८॥ 
ू कुलिस - कंद - कुडमल" - दामिनि - दुति दसननि देखि लजाई । 
नासा, नयन, कपोल ललित, सत्रति कुंडल, भ्र मोहि भाई ॥ 6॥ 
कंचित कच सिर, मुकुट भाल - पर, तिलक कहाँ समुभाइ । 
अलप तड्ति जुग - रेख इंदु - महेँ रहि तजि चंचलताई ॥१०॥ 
निरमल पोत दुकूल अनूपम, उपमा हिय न समाई। 
बहु मनि - जुत गिरि - नील - सिखर-पर कनक-बसन रुचिराई ॥११॥ 
दच्छ भाग अनुराग - सहित इंदिरा अधिक ललिताई। 
हेमलता जनु तरु तमाल ढिग, नील निचोल ओढाई ॥१२॥ 
सत सारदा, सेस, स्रति मिलि करि, सोभा कहि न सिराइ। 
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उन्हें श्रपने हार्थो रच धरा हो ॥। ६ ॥ गजमुक्ताग्रोंकी मालाके बीचमे पदिक ( रत्नोका चौका ) 
ऐसा भ्रच्छा लग रहा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, (फिर भी ऐसा मान सकते है.) मानो काले 
बादलोपर तारोंके बीच नवग्रहों ने भ्रपने बैठनेका स्थान भ्रा बनाया ( भगवानुका श्याम 
शरीर ही श्याम घन है, गजमुक्ताश्रोकी माला ही तारे हैं और बीचमे पदिक या चौकेके रत्न 
। ही नवग्रह है ) ॥| ७ ॥ उनके सर्पके समान ( चिकने, सुडौल, साँवले ) हाथों में शंख, चक्र, गदा श्रौर 
पद्म ( कमल ) शोभायमान है । गर्दन तो बहुत ही सुन्दर है । ठोडी, ओठ और मुख भी बहुत ही 
सुन्दर है ॥ ८ ॥ उनके दाँतोंकी चमक देखकर हीरे, कुन्दकी कलियों श्रौर बिजलीकी चमक भी लजा 
जाती है । उनकी नासिका, नेत्र, कपोल, सुन्दर कानो मे कुण्डल और भौ हे मुझे बड़ी प्यारी लगती 
है ॥&1। उनके घुंघराले बालोवाले सिरपर मुकुट बँधा हुश्रा है । उनके ललाटपर तिलकको शोभा इस 
| प्रकार समझा कर कही जा सकती है मानो बिजलीकी दो छोटी-छोटी रेखाएँ चन्द्रमाके मण्डलमे 
| श्रपत्ती सहज चंचलता छोड़कर जा बसी हों ॥ १० ॥ वे श्रपने शरीरपर जो स्वच्छ श्रनुपम पीताम्बर 
| | प्रोढ़े हुए है उसके लिए कोई उपमा मनमें समाती ही नही । ( फिर भी ऐसा माना जा सकता है) 
Ig! मानो प्रनेक मियो से पुर्ण नीले पर्वतके शिखरपर सुनहरा वस्त्र उढ़ा दिया गया हो। उनकी दाहिती 
Ed प्रोर बड़े प्रेमसे विराजमान लक्ष्मी ऐसी लगती हैँ मानो तमाल वृक्षके समीप नीला वस्त्र श्रोढ़े हुए 
। स्वर्णलता ध्रा बैठी हो ॥ १२ ॥ जब सैकड़ों सरस्वतियाँ, शेष और वेद मिलकर भी इस शोभाका 
| वर्णन नही कर पा सकते, तब भला राग-द्वेष श्रादि इन्दोंमें' फँसा हुआ यह मूढ़ तुलसीदास किस 
॥ प्रकार इस शोभाका वर्णन कर पा सकता है ? ॥ १३ ॥ ( ६२ ) 
|| 


१. नवग्रह : सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु । २. श्रथाई --बैठकर । ३. भुजंग- 
भोग = भुजंग ( नाग = हाथी )--भोग ( सुँड ) हाथीकी सू ड़ । ४. कुड्मल ==कली । 
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राग जयतिश्री 


मन! इतनो या तनु -को परम फल। 
नख-सिख सुभग बिदुमाधव-छबि, तजि सुभाड, अवलोकु एक पल ॥ १॥ 
तरुन अरुन अंभोज चरन म॒दु, नख-दुति हृदय - तिमिरहारी । 
कुलिस - केतु - जव - जलज - रेख बर, अंकुस मन-गज-बसकारी || २॥ 
जटित - कनक - मनि नू पुर, मेखल कटि - तट, रटति मधुर बानी । 
त्रिबली उदर, गंभीर नाभि - सर, उपजे जह बिरंचि ज्ञानी ॥ ३॥ 
उर बन - माल पदिक अति सोभित, बिप्र-चरन चित - कह करषे । 
स्याम - तामरस - दाम - बरन वपु, पीत बसन सोभा बरषे॥ ४॥ 
कर कंकन, केयूर मनोहर, देति मोद मुद्रिक न्यारी। 
गदा - कंज - दर - चारु - चक्रधर, नाग - सुंड - सम भूज चारी ॥ ५॥ 
कंबु - ग्रीव, छबि-सीव चिबुक, द्विज, अधर अरुन, उन्नत नासा । 
नव - राजीव नयन, ससि आनन, सेवक - सुखद बिसद हासा ।। ६॥ 
रुचिर कपोल, स्रवन कुंडल, सिर मुकुट, सुतिलक भाल श्राजे । 
ललित भ्रुकुटि, सुंदर चितत्रनि, कच निरखि मधुप-अवली लाजै || ७ ॥ 
प्ररे मन | इस शरीरका सबसे बड़ा लाभ इतना ही है कि भ्रपना चंचल स्वभाव छोड़कर 
( एकाग्र चित्तसे ) नखसे शिखतक बिन्दुमाचवकी सुन्दर छबिका दर्शन करता चल ॥ १॥ उनके कोमल 
चरणा नवीन विकसित लाल कमलके समान हैं और नखोंकी चमक हुदयके श्रज्ञानका श्रन्धकार नष्ट 
कर डालती है । उनके तलवों मे वस्त्र, ध्वजा श्रौर कमल श्रादिकी रेखाएं है श्रौर श्रेकुशका चिह्न 
मनरूपी हाथीको सदा वशमे किए रखता है ॥ २ ॥ वे श्रपने पैरों मे रत्नजटित सोनेके नपुर पहने 
हए है! और उनकी कमरकी तगड़ी भी रुनभुन करती हुई बजा करती है । उनके उदरपर तीन रेखाएं 
पड़ी हैँ । उनकी वह नाभि गहरे सरोवरके समान लगती है जिसमेंसे प्रसिद्ध ज्ञानी ब्रह्मा उत्पन्न हुए 
थे॥ ३॥ उनकी छातीपर वनमाला और उसके बीच रत्नजटित पदिक ( चौका ) चमचमा रहा है 
प्रौर बही भृगुके चरणक्रा चिह्न मनको बरबस खीचे ले रहा है । नीले कमलकी मालाके समान उनके 
साँवले शरीरपर पीताम्त्रर तो ऐसा लगता है मानो सुन्दरताकी वर्षा किए डाल रहा हो ॥ ४ ॥ उनके 
हाथों मै कंकणा, बाहु्रोंमे सुन्दर बिजायट ( भ्रुजबंद ) ग्रौर उंगलियों में ग्रंगुठियाँ निराला 
श्रानंद लुटाए दे रही है. । हाथीकी सूँड़के समान भ्रपनी विशाल चारों भुजाश्रों मे वे शंख, चक्र, गदा 
श्रौर पद्म ( कमल ) लिए हुए है ॥ ५॥ उनको शंखके समान गर्दन तो बहुत ही सुन्दर है। 
उनको सुन्दर ठोड़ी, दाँत, लाल श्रोठ, उठी हुई नाक, नवीन कमलके समान तेत्र, चन्द्रमाके 
समान मुख-मण्डल और मधुर मुसकान भक्तोंको सदा सुख देती रहतो है ॥ ६॥ उनके कपोल बड़े सुन्दर 
है, उनके कानोंमें कुण्डल मिलमिला [रहा है, मस्तकपर मुकुट और ललाटपर सुन्दर तिलक 
शोभा दे रहा है । उनकी भौहें बड़ी बाँकी और चितवन बड़ी मनोहर है। उनके काले केश 


SSN 


देखकर भौ रोको पंक्ति भी लज्जित हो उठती है ॥ ७॥ उनकी दाहिनी शोर रूप, शील और गुणस 
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६५२ ] ७ तुलसी-प्रंथांवलो ७ 
रूप = सील - गुन -खानि दच्छ-दिसि, सिघु - सुता रत-पद-सेवा । 
जाको कृपा-कटाच्छ चहत सिव, बिधि, मुनि, मनुज, दन्नुज, देवा ॥ ८ ॥ 
तुलसिदास” भव - त्रास मिटे तब, जब मति यहि सरूप अटकै । 
नाहि त दीन, मलन, हीन-सुख, कोटि जनम भ्रमि - भ्रमि भटके ॥ &॥ (६३) 


[ राम-वन्दना ] राग वसंत 


बंदौ रघुपति करुनानिधान। जाते छूटे भव - भेद - ज्ञान ॥ १॥ 
रघुबंस - कुमुद सुख-प्रद निसेस । सेवित पद-पंकज अज-महेस । २॥ 
निज्ञ-भगत-हृदय - पाथोज - श्र'ग । लावन्य बपुष अगनित अनंग ॥ ३ ॥ 

अति प्रबल मोह - तम मारतंड । अज्ञान - गहन पावक प्रचंड ॥ ४॥ 
अभिमान - सिंधु कुभज उदार । सुर-रंजन, भंजन-भूमि-भार॥ ५ ॥ 

[गादि - सपंगन पन्नगारि। कंदर्प - नाग मृगपति सुरारि ॥ ६॥ 

भव - जलधि - पोत चरनारविद्‌ । जानकी-रमन, आनंद - कंद ॥ ७ ॥ 
हनुमंत - प्रम -वापी - मराल। निष्काम-कामधुक गो, दयाल ॥। ८ ॥ 
त्रेलोक्य-तिलक, गुन-गहन राम । कह्‌ 'तुलसिदास” बिस्राम-घाम ।। & ॥ (६४) 
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भरी वे लक्ष्मी उनकी चरणा-सेवा कर रही है; जिनकी क्ृपा-दृष्टिके लिये शिव, ब्रह्मा, मुनि, मनुष्य, 
देव श्रौर दानव सभी तरसते रहते है ॥ ८॥ तुलसीदासका भी यह संसारसे उत्पन्न भय तभी मिट 
सकता है जब उसकी वुद्धि बिच्दुमाधवकी इस सुन्दर छबिमे' जा श्रटके, नहीं तो वह दीन, मलीन 
आर सब सुखों से हीन होकर करोड़ों जन्मोंतक यों ही व्यर्थ भटकता फिरेगा ॥ & ॥ ( ६३ ) 


रामको वन्दना परम दयालु रामकी वन्दना करता हूँ जिससे मेरा सांसारिक भेद ( यह 
श्रपना है, यह पराया है)-का श्रज्ञान टूर हो जाथ ॥१॥ राम तो रघुवंश-रूपी कुमु दको चन्द्रमाके समान 
खिलाए रखते है । जिन रामके चरणा-कमलोकी सेवा ब्रह्मा ग्रौर शिव किया करते है! || २॥ जो अपने 
भक्तों के हृदय-क्रमलमे भौ रेकी भाँति निवास करते है, जिनके शरीरका सौन्दर्य श्रगणित कामदेवों के 
समान हैं, ॥ ३ ॥ जो सूर्यके समान मोह-रूपी बड़े प्रबल श्रन्धकारका नाश कर डालते और. प्रचण्ड 
श्रग्तिके समान श्रज्ञान-रूपी वन भस्म कर डालते है; ।। ४ ॥ जो उदार भ्रगस्त्यके समान भ्रभिमान-रूपी 
समुद्रको सोख डालते, देवताश्रोंको सुख देते तथा ( दैत्योंका दलन करके ) पृथ्वीका भार उतारते रहते 
है ॥ ५ ॥ जो गरुडके समान राग-द्वेष भ्रादि सर्पो'को खा जाते है ( राग-द्वेष श्रादिका नाश कर 
डालते है ), सिंहके समान काम-रूपी हाथीको मार डालते हैँ तथा जिन्होंने मुर नामक दैत्यको 
मार डाला ( इसीसे उनका नाम 'मुरारि' पड़ा है ) ॥ ६ ॥ जिनके चरणा-कमल जहाज बनकर 
संसार-सागरसे पार उतार देते हैं ऐसे जानकी-रमणा राम श्रानंदकी वर्षा करते रहते है ॥ ७॥ 
जो हनुमानके प्रेमकी बावलीमे हंसके समान सदा विहार करते रहते श्रौर निष्काम अक्तोपर कामधेनुके 
समान सदा दया करते रहते है, ॥ ८ ॥ ( तुलसीदास कहते है कि ) वे ही राम, तीनों लोकों के 


शिरोमणि, गुणों के गहन वन ( सब गुणों से सम्पन्न ) श्रौर सम्पूर्ण शान्तिके केन्द्र है ( उन्हीकी 
सेवा करनेसे पुर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है॥ ६ ॥ ( ६४ ) 
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राग भैरव 


राम - राम रमु, राम-राम रटु, राम-राम जपु जीहा ! 

राम - नाम - नव - नेह्‌ - मेह - को, मन ! हठि होहि पपाहा' ॥ १॥ 

सब साधन - फल कूप-सरित - सर - सागर सलिल निरासा | 

राम - नाम - रति स्वाति-सुधा, सुभ - सीकर प्रेम - पिया्ता२ ॥ २॥ 
गरजि, तरजि, पाषान बरषि, पबि, प्रीति परखि जिय जानै । 

अधिक - अधिक अनुराग उमँग उर, पर परमिति पहिचानै' ॥ ३॥ 

राम - नाम गति, राम - नाम मति, राम - नाम - अनुरागी । 

हो गे, हैं, जे होहिंगे तेइ, त्रिभुवन गनियत बड्भागी ॥ ४॥ 

एक अंग, मग अगम गवन करि, बिलमु न छिन-छिन छाहें । 

“तुलसी” हित अपनो, अपनी दिसि, निरुपधि नेम निबाहैँ ॥ ५॥।(६५ ) 


ग्रात्म-प्रबोध : श्ररी जीभ ! तू 'राम-राम' नाममे ही रमी रह, राम-राम ही रटाकर और 
राम-राम ही जपा कर | ग्ररे मन ! जैसे पपीहा सदा मेघसे प्रेम करता है वैसे ही तू भी हठ करके 
राम-तामसे नित्य नवीत प्रेम करता चल ॥ १ ॥ जैसे क्रा, नदी, तालाब और समुद्र-तकके पानीकी 
आशा न रखकर पपीहा केवल स्वाती नक्षत्रमें बरसे हुए जलको केवल एक बूँदके लिये लालायित रहता 
है ( श्रौर यदि वह भी न मिले, तो प्यासा ही मर जाता है ), उसी प्रकार तू भी मुक्तिके सारे साधनों 
और फलोको आशा न करके केवल राम-नामकी भक्तिको पवित्र श्रौर मधुर बुँदके लिये लौ लगाए 
रह ॥ २ ॥ पपीहेकी कठिनसे कठिन परीक्षा लेनेके लिये मेघ उसपर गरजता है, उसे डाँटता 
है, श्रोले बरसाता है श्रौर वज्रपात भी करता है श्रौर तब पूर्ण रूपसे परखकर उसके हृदयका 
श्रनन्य प्रेम पहचान लेता है ( तब कही उसे स्वातिकी बुँद मिल पाती है ) ॥ ३ ॥ इसी प्रकार 
तू भी राम-तामकी शरणा ग्रहणा कर, राम-नाममें' ही बुद्धि लगा आर राम-तामका ही प्रेमी बन । 
राम-नामके ऐसे जितने भी श्रनन्य भक्त हो गए हैं और जो ग्रागे होंगे, वे ही बड़भागी हैं और 
तीनों लोको मे उन्हीकी नाम भ्रमर रहेगा । ४ ॥ देख, राम-तामका यह एकांगी मार्ग है तो 
बड़ा कठिन, पर तू जमकर इसी मार्गपर चलता चला चल । ( क्षणिक सुखकी भ्राशासे ) क्षण-क्षणपर 
कही विश्राम करनेको मत सोच । देख तुलसीदास ! तेरा हित तो तभी होगा जब तू भ्रपनी ग्रोरसे 
राम-नामसे निष्कपट प्रेमका निर्वाह करता चलेगा ॥ ५॥। ( ६५ ) 


१. श्रन्येऽपि सन्ति बत तामरसावतंसा हंसावलीवलयिनो जलसंनिवेशाः । 

कोऽप्याग्रहो गुरुरयं बत चातकस्य पौरंदरीं यदभिवाञ्छति वारिधाराम्‌ ॥ 

एक एव खगो मानी वने वसति चातकः । पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम्‌ ॥-_सुभाषित 
३. उपल बरषि, गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 


चितव कि चातक मेघ तजि कबहु दूसरी ओर ॥ दोहावली 
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राम जपु, राम जपु, बावरे! घोर भव-नीरनिधि नाम निज नाव, रे ! ॥१९॥ 
एकहि साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि, रे ! ग्रसे कलि- रोग जोग, संजम, समाधि, रे ! ।।२॥ 
भलो जो हे, पोच जो है, दाहिनो, जो बाम रे ! राम-नाम-ही-सों अंत सबही-को काम, रे ! ॥३॥ 
जग-नभ-बाटिका रही है फलि फूलि, रे ! घुवाँ-के-से- धौरहर देखि, तू न भूलि, रे!।।४॥। 
राम-नाम छाँडि जो भरोसो करे और, रे ! ' तुलसी? परोसो त्यागी माँगे कूर कोर रे ! ॥५।। (६६) 


राम-नाम जपु जिय सदा सानुराग, रे! कलि न बिराग, जोग, जाग, जप, त्याग, रे! ।।९॥ 
राम-सुमिरन सब बिधि ही-को राज रे ! राम-को बिसारिबो निपेध - सिरताज, रे! ॥२॥ 
राम-नाम महा-मनि, फनि जग-जाल, रे! मनि लिये फनि जिये व्याकुल बिहाल, रे ! ॥३॥ 
राम - नाम कामतरु देत फल चारि, रे! कहत पुरान, बेद, पंडित, पुरारि, रे ! ॥४॥ 
रामनाम प्रम परमारथ-को सार, रे! रामनाम तुलसी-को जीवन-अधार, रे ! ।।५।।(६७) 


अरे पगले ! राम जप ! राम जप ! राम जप | इस भयंकर संसार-रूपी समुद्रसे एक मात्र 
रामका नाम ही ( नौका बनकर ) पार उतारेगा । इसी एक साधनके बलसे सब ऋद्धि-सिद्धियाँ साध 
ले, क्योंकि योग, संयम श्रौर समाधि श्रादि साधनोंको कलिकालका रोग ग्रस्त किए बैठा है । 
( कलियुगमे योग, संयम श्रौर समाधि ठीक हो नही पाती )॥ १॥ ( हम बता देते है कि चाहे 
कोई ) भला हो या बुरा, श्रनुकूल ( हरि-भक्त ) हो या प्रतिकुल ( हरि-विमुख ), ग्रंतमें सबका 
काम बनेगा तो एक मात्र राम-नामसे ही बनेगा-। यह संसार तो फुली-फली श्राकाश-वाटिकाके समान है 
( वास्तवमे' कुछ नही है, इस संसारके भी सारे सुख भ्रममात्र है), ये सब तो घुएँके धौरहर 
( खंभे )-के समान भूठे है। इसलिये तू इनमें न भूल (इनकी भूलभुलैयामे' मत पड़) ॥।३॥। तुलसीदास 
कहते है कि जो राम-नामका भरोसा छोड़कर किसी औरका ( संसारके जनका ) भरोसा 
कर बैठता है वह उसी मूर्खके समान है जो श्रागे परोसी हुई थाली छोड़कर घर-घर टुकड़े माँगता 
फिरे ॥ ४ ॥ ( ६६ ) 

भरे जीव ! तू सदा प्रेमसे रामका नाम जपा कर । इस कलिकालमे राम-नामके भ्रतिरिक्त 
वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान (त्याग) किसी भी साधनसे कोई फल नही निकल सकता ॥ १ ॥ 
राम-नामका स्मरण करते रहना ही विधाताके विधान ( करने-योग्य काममै ) सर्वश्रेष्ठ है और 
राम-नामको भुला देना ही सबसे बड़ा निषिद्ध कर्म है ॥ २ ॥ राम-नाम ही महामणि है श्रौर यह 
जगत्‌ जाल ( ममता-मोहमे' फंसानेवाला सांसारिक प्रपंच ) सर्पके समान है । जैसे सर्पसे मरि 
ले-लेनेपर सर्प छटपटाकर प्राण दे डालता है, वैसे ही रामनाम-रूपी मरि ले लोगे तो सांसारिक 


बन्धन-रूपी सर्प ग्रपने ग्राप ही छूट गिरें गे ) ॥ ३ ॥ वेद, पुराणा, पंडित श्रौर शिव सभी कहते है. 


कि यह रामनाम उस कल्पवृक्षक्रे समान है जिससे घर्म, श्रर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ 
मिल जाते है ॥। ४॥ यह रामताम तो प्रेम श्रौर परमार्थ ( मुक्ति ) दोनोंका सार है ( इससे 
दोनों ही प्राप्त हो सकते है ) ) श्रोर इसीलिये तुलसीदासने राम-तामको ही श्रपने जीवनका एक 


मात्र श्राघार बना लिया है ॥ ५॥ ( ६७ ) 
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राम, राम, राम, जीव ! जोलों तू न जपिहै। तौ लौं तू कहूँ जाय, तिहुँ ताप तपिहे ॥१॥ 
सुरसरि - के तीर ब्रिनु-नीर दुख पाइहै । सुरतरु-के तरे तोहि दारिद सताइहे ॥२॥ 
छूटिबे-की जतन बिसेष बाँध्यों जाइगो । ह्वेहै बिष भोजन, जो सुधा सानि खाइगो ॥३॥ 
जागत-बागत" सुख सपने न सोइहै। जनमि - जनमि जुग - जुग जग रोइहे ॥४॥ 
तुलसी? तिल्लोक तिहूँ काल तोसे दीन-को। रामनाम ही-की गति जैसे जल मीन को ॥५॥(६८) 


सुमिरु सनेह-सों तू नाम रामराय-को । संबल निसंबल-को, सखा असहाय-को ॥१॥ 
भाग है अभागे हू-को, गुन गुनडीन-को | गाहक गरीब-को, दयालु दानि दोन-को ॥२॥ 
कुल-अकुलीन-को, सुन्यो है बेद साखि है । पाँगुरे-के हाथ-पाँय, आँघरे-को आँख है।।३॥ 
माय-बाप भूखे-को, अधार निराधार-को । सेतु भवसागर - को, हेतु सुखसार-को ॥४॥ 
पतित-पावन राम-नाम - सों न दूसरो । सुमिरे सुभूमि भयो, तुलसी - सो ऊसरो ॥५॥(६९) 


श्ररे जीव ! जब-तक तू बैठकर 'राम-राम-राम'--नही' जपेगा, तबतक तू जहाँ कहीं 
भी जायगा वहीं तीनों तापों ( दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक )-से जलता ही रहेगा ॥ १॥ तू 
गंगाके तटपर जाकर भी पानीके बिना तरसता मर जायगा श्रौर कल्पवृक्षके नीचे रहकर भी तुभे 
दरिद्रता सताती रहेंगी ॥ २॥ तू जागते, चलते, फिरते या स्वप्नमे भी सुखको नीदै न सो 
सकेगा और प्रत्येक युगमे' संसारमै जन्म ले-लेकर रोता ही मर जायगा ॥ ३ ॥ संसार-बंधनसे छूटनेके 
लिये तू राम-नामके श्रतिरिक्त श्रन्य जितना भी उपाय करता चलेगा उतना ही तू बन्धनमे उलभता 
चला जायगा । फिर तो चाहे तू भ्रमृतका भी भोजन क्यों न करने लगे, वह भी तेरे लिये विष 
ही बन जायगा ॥ ४ ॥ श्ररे तुलसी ! देख ! तेरे जैसे दीनको तो तीनों लोकों ग्रौर तीनों 
कालों में यदि किसीकी शरणा है तो केवल राम-तामकी ही शरणा है। जैसे मछलीको केवल एक 
जलका ही भरोसा रहता है ( जल ही उसके जीवनका एक मात्र भ्रवलम्ब है ) वैसे ही तेरा भी 
्रवलम्ब राम-नाम ही है ॥ ५ ॥ ( ६८ ) 

अरे जीव ! तू प्रेम-पूर्वक राम-नामका स्मरणा किया कर । जिनके पास कोइ संबल नहीं . है, 
उनके लिये रामका नाम ही संबल है श्रौर वही निराश्रितोंका मित्र भी है ॥१।। वह (रामनाम) भाग्य- 
हीनोका भाग्य ( श्रभागोंको सोभाग्य देता ) और गुणहीनोंको गुणवानु बना देता है । वह धन-हीनोको 
धनी बनानेके लिये उन्हें ढृढता फिरता है ग्रौर दीनो के लिये दयालु दानी है ॥ २॥ मै ने सुना 
है श्रौर वेद भी इसके साक्षी है कि वह ( रामनाम ) कुल-हीनोंको उच्च कुलका बना देता, लँगड़े- 
लूलोको हाथ-पाँव दे देता और भ्रन्धोंको भी समाखा (श्रांखवाला) कर देता है ॥३॥ वह माता-पिताके 
समान भूखोंको भोजन देता है और जिनका कही ठौर-ह्काना नही होता उन्हें सहारा देता है । 
संसार-सागरको पार करनेके लिये वह पुल है और सब सुखोंका सार जो ब्रह्मानन्द है उसे प्राप्त 
करनेका एक मात्र श्राधार है॥ ४॥ रामनामके जपके समान दूसरा कोई मार्ग पतितोका 
उद्धार करनेवाला नही है | ( देखता नही? ) उसी नामका स्मरण करके तुलसी-जैसा ऊसर भी 
उपजाऊ गया है ( निरर्थक प्राणी भी पूज्य हो गया है ) ॥ ५॥ ( ६६ ) 


NNT ~ 


१. बागत = चलते-फिरते ( बुन्देलखंडी भाषा ) । 
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भलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागिहै । मन रामनाम-सों सुभाय अनुरागि है ।१॥। 
राग राम-नाम-सो, बिराग जोग जागिहै । सहित-सहाय कलिकाल भीरु भागि है ॥२॥ 
राग राम-नाम-सों, बिराग, जोग जागिहे। बाम बिधि, भाल हू न कमें-दाग दागिहे ॥३॥ 
राम -नाम - मोदक सनेह - सुधा पागिहै। पाइ परितोस तू न द्वार - द्वार बागिहै ॥ ४॥ 
काम-तरु राम-नाम, जोइ जोइ माँगिहै। 'तुलसि दाल? स्वारथ-परमारथौ न खाँगिहै ॥४।।(७० 


ऐसेहु साहब-की सेवा-सो होत चोर, रे! आपनी न बूमि, ना कहे-को राद्‌-रोर, रे॥१॥ 
मुनि-मन-अराम, सुगम माइ-बाप-सो | कृपासिधु, सहज सखा, सनेही आप खो ॥२॥ 
लोक - बेद - बिदित बडो न रघुनाथ-सो । सब दिन, सब देस, सबही-के साथ सो ॥३॥ 
स्वामी, सबज्ञ-सों चले न चोरी चार-की। प्रीति-पहिचानि, यह रीति दरबार-की ।।४॥ 
काय न कलेस लेस, लेत मानि मन-की । सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जन-की ।।५॥। 


ग्रे मन ! यदि तू मेरे कहने-पर चलकर स्वभावसे ( शुद्ध भावसे ) राम-नामसे प्रेम करेगा तो 
तेरा सब प्रकारसे भला ही होगा ॥ १ ॥ राम-तामके प्रभावसे कलिकाल भी श्रपनी सेना ( काम, 
क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, दंभ, पाखंड श्रादि ) लेकर डरकर इस प्रकार भाग खड़ा होगा 
जैसे भ्रागसे जाड़ा भाग खड़ा होता है ।। २ ॥ राम-नामके प्रभावसे वैराग्य, योग, जप, तप ग्रादि 
अपने श्राप ही जाग्रत ( चेतन ) हो जाणंगे श्रौर तेरा खोटा भाग्य भी तुझे कर्म-बन्धनमे न बाँध 
पावेगा ( तुझे तेरे पापो से मुक्त कर देगा ) ॥३॥ यदि तू रामनामके लड्डु को ( भगवत्‌-) प्रेमके श्रमृतमें' 
पागकर जीमेगा तो तू इतना तृप्त ( संतुष्ट ) हो जायगा कि तुझे फिर द्वार-द्वार नही भटकना 
पड़ेगा || ४ ॥ भरे तुलसीदास ! यह रामनाम तो ऐसा कह्पधृक्ष है कि तू इससे जो कुछ भी 
माँगेगा वह सब तुझे मिल जायगा । फिर तुझे स्वार्थ ( सांसारिक सुख ) या परमार्थ (मोक्ष) किसीकी ` 
भी कोई चिन्ता न रहेगी || ५ ॥ ( ७० ) 

भ्ररे मन | तू ऐसे (राम-जैसे) प्रभुकी सेवासे भी जी चुराता है ? एक तो तू स्वयं कुछ समझता 
नही; दूसरे क्रिसीका कहना भी नही मानता । तू दिन-रात व्यर्थके झगड़े ( सांसारिक प्रपंच )-मे पड़ा 
रहता हुँ ॥१॥ मुनियों के मनको भी जिस-तक पहुँच नहीं हो पाती वह परब्रह्म परमात्मा राम श्रपने 
भक्तोको ऐसी सरलतासे प्राप्त हो जाते है जैसे माता-पिता । वे स्वभावसे इतने बड़े कृपालु है कि वे सबके 
मित्र होकर भ्रपने श्राप सबसे स्नेह करते रहते है।॥२।। लोक श्रौर वेद सबमे यह प्रसिद्ध है कि रामसे 
बड़ा कोई नही है । वे सदा श्रौर सर्वत्र सबके साथ रहते है। ॥ ३॥ जो स्वामी सर्वज्ञ ( सबके 
घटघटकी बात जानते ), है उनसे सेवककी चोरी नही छिप पाती । उनके दरवारमें तो केवल 
प्रेम ही देखा जाता है (यदि सेवकके हूदयमें रामके प्रति शुद्ध प्रेम है तो सेवामे कमी होनेपर 
भी सेवककी कोई हानि नही होती) । उनकी सेवामें शरीरको लेश - मात्र भी कष्ट नही होता। वे 
तो केवल सेवकके मनकी त्रीति देखते हैं। उनका सेवक किसी भी कारणासे जब उन्हें स्मरणा करता 
है तो वे बड़े संकोचके साथ उसकी इच्छा पुरी करनेके लिये भ्रा पहुंचते है. ( उन्हें यही संकोच 


१. ३2 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः ब्रह्मा विष्णुरीश्वरः । 


यः सर्ववेदात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥--श्रथर्वणवेद 
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रीभे बस होत, खीभे देत निज धाम, रे! फलत सकल फल कामतरु-नाम, रे ! ॥६॥ 
बेचे DN ~ he ~ ~ 
बेचे खोटो दाम न मिले, न राखे काम, रे ! सो ऊ 'तुलसी' निवाज्यो, ऐसो राजा राम रे !।।७।। ७१ - 


मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई । हौं तो साइँ- द्रोही, पै सेवक - हित साँई ॥१॥ 
राम-सों बडो है कौन ? मो-सों कौन छोटो ? राम-सों खरो खसम ? मो-सों खल खोटो ॥२।। 
लोक कहै राम - को गुलाम, हों कहावौं । एतो बड़ो अपराध, मन भौ न बाँवों ॥३॥ 
पाथ-माथे चढे तून तुलसी? जो नीचो । बोरत न बारि ताहि, जानि आपु सींचो ।४॥।(७२) 


जागु-जागु जीव जड़ जोहै जग-जामिनी । देह, गेह, नेह जानु जैसे घन-दामिनी ॥ १॥ 
सोवत सपने सहै संसरति - संताप, रे । बूड़ो ख़ग-बारि, खायो जेंवरी-के साँप, रे ॥२॥। 


होता है कि मै ने श्रपने भक्तके लिये कुछ भी नही, किया । मेरे विलंब करनेके कारणा इसे कितना कष्ट 
हुश्रा) । वे स्वामी ऐसे है कि जिसपर प्रसन्न हो जाते है; उसके वशमे हुए रहते है श्रौर जिसपर बिगड़ 
बैठते है उसे श्रपना परम धाम ( साकेत, वैकुण्ठ ) दे डालते है। उनका तो नाम ही 'कल्पतरु' हुँ, 
जिससे सारी कामनाझोंकी सिद्धिके फल सदा फलते रहते है (सारी मनोकामनाएं पुरी हो जाती है) । 
जिसे बेचा जाय तो एक खोटा पंसा नही मिल सकता श्रौर पास रखनेपर जिससे कुछ काम नहीं 
निकल सकता । ऐसे लुलसीदासपर भी जिन्हों ने कपा करके उसे सम्मान दे डाला, ऐसे कृपालु तो बस 
राजा राम ही है॥ ७१ ॥ 

राम स्वयं बहुत भले है इसीलिये उन्हो ने मेरा भी भला कर दिया । एक ग्रोर तो मै हूँ कि 
निरन्तर स्वामीके साथ बुराई करता रहता हूँ श्रौर दूसरी श्रोर स्वामी है कि सेवकका हित ही हित करते 
रहते है । बस फिर क्या है ? मेरी तो बनी बनाई धरी है ॥४।। रामसे बड़ा दूसरा कौन है और मुझसे 
छोटा दूसरा कौन है ? रामके समान खरा ( भला ) कौन है श्रौर मेरे जैसा खोटा कौन है ? ॥ ५ ॥ 
संसार कहता है कि मै ( तुलसीदास ) उन्ही रामका सेवक हूँ और मै भी यही ( रामका सेवक ) 
कहलाता हूँ । इससे बड़ा श्रौर कौन-सा श्रपराध मै कर सकता हूँ ? पर वाह रे मेरे प्रभु राम ! श्रापका 
मन मेरी श्रोरसे तनिक भी वाम ( टेढ़ा ) न हुश्रा ( बिगड़ा नहीं ) ॥ ६ ॥ ( जानता है क्‍यों? ) 
तुलसी ! देख; जलके ऊपर जब तिनके-जैसा नीच भी ग्रा चढ़ता है, तो वह ( जल ) यह जानकर 
उसे नही डूबने देता कि इस तिनकेको पाला-पोसा तो मेने ही है ( इसी प्रकार जीव ईशवरका 
कितना भी अपराध क्यों न करे, पर वह ( ईश्वर ) तो श्रपनी भक्त-वत्सलताके कारण उसका 
कल्याण ही करता है । ) ॥ ७॥ ( ७२ ) 

भ्ररे जड जीव ! उठ जाग, जाग और इस संसार-रूपी रात्रिको देख ( संसारकी मोह-मायाके 
जालमे पड़कर तू भ्रपनेको भुला बैठा है । भ्रब तो चेतन होकर देख ले )। भ्रपने शरीर श्रौर घरके 
मोहको तू ऐसा ही समझ जैसे बादलों मे छिपी हुई बिजली, जो क्षण-भरके लिये कौधकर तुमे 
ग्रेकारपुर्णं संसारका प्रकाश दिखाकर चमक जाती है ग्रौर फिर कौधकर छिप जाती 
है ॥ १ ॥ ( यदि तू यह समझे कि जागनेपर सांसारिक कष्टोका भ्रनुभव होगा तो ) तू सोते समय 
स्वप्नमें भी तो संसारके कष्ट सहता चला जा रहा है, वहाँ भी तो तुझे चैन नही है । मायाकी 
मृगतृष्णाके जलमे तु डूबा जा रहा है और रस्सीका साँप तुझे डसे ले रहा है ( किन्तु ये दोनों ही 

८३ ; 
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कहैं बेद-बुध, तू तौ बूमि मन-माहिं रे | दोष-दुख सपने-के जागे ही पे जाहि, रे ! ॥१॥ 
“तुलसी? जागे*-ते जाइ ताप तिहुँ ताइ, रे ! राम-नाम सुचि रुचि सहज सुभाइ, रे ॥४।।(७३) 
राग बिभास 

जानकीस-की कृपा जगावती, सुजान जीव ! जागि, त्याशु मूढ़तानुरागु श्रीहरे । 
करि बिचार, तजु बिकार, भजु उदार रामचंद्र, भद्रसिघु, दीनबंधु, बेद बदत?, रे ! ॥१॥ 
मोहमय कुहू-निसा बिसाल काल बिपुल सोयो, खोयो सो अनूप रूप स्वप्न जू परे । 
अब प्रभात प्रगट ज्ञान-भानु-के प्रकास, बासना सराग - मोह - ठ्वेष - निबिड़ - तम टरे ॥२॥ 
भागे मद्‌-मान चोर, सोर जानि, जातुधान, काम-क्रोध-लोभ-छोभ-निकर अपडरे । 
देखत रघुबर-प्रताप, बीते संताप - पाप, ताप त्रिबिध, प्रेम - आप, दूर ही करे ॥३॥ 


A NYS 


~ 


बातें भ्रसम्भव भ्रम-मात्र हैँ) फिर भी तू उन्हें सत्य मानकर कष्ट भोगे चला जा रहा है ।। २॥ 
वेद भ्रौर बुद्धिमान्‌ लोग यही कहते हैँ कि तू यह निश्चय समझ ले कि तेरे सारे दोष श्रौर दुःख तो 
स्वप्नसे जागनेपर ही मिट पायेंगे ( ज्ञान प्राप्त करनेपर ही ट्र होंगे ) । भ्ररे तुलसी ! संसारके तीनों 
ताप ( दैहिक, दैविक और भौतिक ) अज्ञान रूपी निद्रासे जागनेपर ही दूर हो सकेंगे और तभी 
राम-नामसे विशुद्ध प्रेम उत्पन्न होगा ॥ ३ ॥ (७३) 

( जो लोग राम-नामपर आश्रित रहते है उन ) चतुर जनोको रामको कृपा ही (मोह-रात्रिसे) 
जगा देती है । इसलिये मोहरूपी जडता त्यागकर जाग जा और हरि ( राम )-के साथ प्रीति जोड़ 
ले । (सत्‌ श्रौर भ्रसत्का) विचार करके भ्रौर सारे विकार छोड़कर उन परम उदार रामका भजन कर 
जो सबका कल्याण करसे है श्रौर दीनोंके बंधु है । ऐसा वेद भी कहते है ।। १॥ मोहमयी 
श्रमावास्याकी लम्बी रातमे तू बहुत समय-तक पड़ा सोता रहा । इससे मायाके स्वप्नमें पड़कर तू अपने 
भ्रनुपम भ्रात्म-स्वरूपको भूल गया । देख, श्रव सबेरा हो गया है श्रौर ज्ञान-रूपी सूर्यका प्रकाश होते ही 
वासना, राग, मोह रर द्वेष-रूपी घोर भ्रन्धकार दूर हो गया है॥ २॥ सबेरा हुआ जानकर मद 
श्रौर मान-रूपी चोर भाग गए तथा काम, क्रोघ, लोभ, क्षोभ ग्रादि राक्षसोका समूह भी डरकर दुबक 
गया । रामका प्रताप देखते ही पाप-सन्ताप सब नष्ट हो मिटे श्रौर रामके प्रेम-रूपी जलने तीनों ताप 


१. माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बन्धुः सहोदर: श्रर्थन्नास्ति गृहन्नास्ति तस्माद्‌ जाग्रत जाग्रत ॥१॥ 
ग्राशया वृद्धे लोको कर्मणा बहु चिन्तया । भ्रायुः क्षीणां न जानासि तस्माद्‌ जाग्रत जाग्रत ॥२॥ 
कामः क्रोधञ्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः । ज्ञान-रत्नापहराय तस्माद्‌ जाग्रत जाग्रत ॥३॥ 
जन्म-दुःखं, जरा-दुःखं, जाया दुःखें पुनः पुनः | संसार-सागरं दुःखं तस्माद्‌ जाग्रत जाग्रत ॥४॥ 

शंकराचार्य 

२. विद वदत रे-तमीशवराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च दँवतम्‌ । पर्ति पतीनां 

“ . परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥। न तस्य कार्य करणां च विद्यते न तत्समश्राध्यधिकश्न 
इश्यते । परास्य शक्तिविविधंव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञान-बल-क्रिया च ।? -- श्वेता० ६/७-८ ) । 
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सरवन सुनि गिरा गभीर, जागे अति धीर वीर, बर बिराग-तोष, सकल संत आदरे। 
तुलसिदास? प्रभु कृपाल, निरखि जीव-जन बिहाल, भंज्यो भवजाल परम मंगलाचरे ।४।७४ 
राग ललित 
खोटो खरो रावरो हों, राबरी सों, रावरे-सों झूठ क्यों कहाँगो ? जानो सबही-के मन- 
करम-बचन-हिये, कहौं न कपट किये, ऐसी हठ जेसी गाँठि पानी परे सन-की ॥१॥ 
दूसरो भरोसो नाहिँ, बासना उपासना-की बासव, बिरंचि, सुर, नर, मुनिगन-की । 
स्वारथ-के साथी, मेरे हाथसों न लेवा-देई, काहू तो न पीर रघुबीर दीन जन-की ।।२॥ 
साँप-सभा साबर लबार भए देव दिव्य, दुसह साँसति कीजे आगे दैया ! तन-की । 
साँचे परे, पावों पान, पंचन-में परै प्रमान, तुलसी -चातक-आख राम-स्याम-घन की ।३। ७५ 


राम-को गुलाम, नाम 'राम-बोला” राख्यो राम, काम यहै नाम डवे, हौं कबहुँ कहत हौं । 
रोटी-लूगा नीके राखेँ, आगे हू-को बेद भाषें, भलो हर है तेरो, ताते आनंद लहत हों ॥१॥ 


शान्त कर डाले है॥ ३ ॥ यह गंभीर वाणी सुनकर धीर श्रौर वीर संत सब मोह-निद्रासे जाग उठे 
और उन्होंने वैराग्य, संतोष आदिको ग्रादर-पूर्वक श्रपना लिया । देख तुलसीदास | कृपामय रामने 
भक्त जीवोंको व्याकुल देखकर संसार-रूपी जाल तोड़ डाला और उन्हें परमानन्द प्रदान कर 
डाला ॥ ४॥ (७४) 
( राम ! ) मै बुरा या भला जैसा कुछ हुँ, श्रापका ही हूँ। श्रापकी सौगंध, भला मै. ग्रापसे 
कूठ क्यों बोलूँगा ( क्यों कि मै जानता हूँ कि ) श्राप सबके मनको बात जानते है। मै कपट करके 
ही वरन्‌ कर्म, वचन और मनसे कहता हूँ कि मै. ग्रापका ही भ्रनन्य दास हूँ । श्रापकी सेवा करनेका 
यह मेरा हठ इतना पक्का हो गया है जितनी पानीसे भीगेनेपर सनकी गाँठ (पक्की 'हो जाती है) ॥१॥ 
( राम ! ) मुझे न तो किसी दूसरे उपाय ( कर्म, योग श्रादि )का भरोसा है, न मुभे इन्द्र, ब्रह्मा 
श्रादि किसी श्रन्य देवता, मनुष्य और मुनिकी उपासना करनेको इच्छा है, क्योंकि ( मै इन्हें भली 
भाँति देख-परख चुका हूँ कि ) ये सब स्वार्थके साथी है. श्रतः मेरा इनसे क्या लेना-देना ( इनसे मेरा 
कोई सम्बन्ध नही है ) । राम ! इन सबमें से किसीको भी तो दीनों के साथ वैसी सहानुभूति नहीं 
है जैसी श्रापकी है ॥ २॥ दिव्य देव | यदि मै झूठ बोलता होऊ ( कि मै श्रापका सेवक हूँ ) 
तो श्राप मुझे वैसा ही दंड दीजिए जैसा साँपोकी सभामें कुटे संपेरेको मिलता है (मन्त्र न 
जाननेवाले झूठ संपेरा साँपों के बीच पहुँच जाय तो:नही बचेगा ), श्रौर यदि मै” सचा होऊं (सचमुच 
रामका गुलाम हूँ ) तो मुझे पंचों में श्रपना प्रण निभानेके प्रमाणके रूपमे एक बीड़ा (प्रमाण-पत्र) 
मिल जाय, क्यों कि तुलसीको तो पपीहेके समान एक रामछपी घनश्यामका ही भरोसा है ॥४॥(७५) 
मै तो रामका गुलाम ( मोल लिया हुग्रा दास ) हुँ। रामने ही मेरा नाम 'रामबोला!? 
रख दिया है ।? मेरा काम यही है कि मै दिनमें दो-एक बार रामका नामले लेता हुँ। बस 
इतनी-सी सेवापर रीझकर राम मुझे रोटी-कपड़ा देकर बड़े सुखसे रखते है ( यह तो हुई इस लोककी 


१. राजा जिसकी निष्ठासे प्रसन्न होते थे उसे पानका बीड़ा भ्रपने हाथसे देते थे। पंडितराज 
जगन्ताथको इसी बातका श्रभिमान था कि 'ताम्बूलद्वयमासने च लभते यत्कान्यकुन्जेश्वरात्‌ । 
२. कहा जाता है कि उत्पन्न होते ही तुलसीके मुँहसे 'राम' निकला था । 
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बाँधे हौं करम जड़ गरभ गू ढ़ निगड़, सुनत दुसह हौँ तो साँसति सहत हौं। 
आरत-अनाथ-नाथ, कोसल-पाल कृपाल, लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दहत हीं ॥२॥ 
बूभयो ज्योंही , कह्यो “मैं हूँ चेरो हेही राबरो जू , मेरो कोऊ कहूँ नाही चरन गहत हों? । 
मीज्यो गुरु पीठ, अपनाइ, गहि बाँह बोलि, सेवक-सुखद सदा बिरद बहत हौं ।।३॥ 
लोग कहँ पोच, सो न सोच न संकोच मेरे, ब्याह न बरेखी, जाति-पाँति न चहत हौं । 
“तुलसी? अकाज काज राम-ही-के रीमे-खी मे, प्रीति-की प्रतीति मन मुदित रहत हौं ॥।४।।७६ 


६६० ] 


जानकी-जीवन, जगजीवन, जगत-हित, जगदीस, रघुनाथ, राजीव-लोचन राम । 
सरद्‌-बिधु-बदन, सुख-सील, श्रीसदन, सहज सुदर तनु, सोभा अगनित काम ॥१॥ 
जगत सुपिता, सुमातु, सुगुरु, सुहित, मीत, सबको दाहिनो, दीनबंधु काहू-को न बाम । 


` आरति-ह्रन, सरन-द, अतुलित दानि, प्रनत-पाल, कृपाल, पतित-पावन नाम ॥२।। 


बात ) । जहाँतक श्रागे ( परलोक )-की वात है, उसके लिये तो वेद पुकारकर कहते ही है. कि 
तेरा भला होगा”, इसीलिये मै सदा मगन ( निश्चिन्त ) हुआ रहता हूँ ॥ १ ॥ पहले मुझे जड 
कर्मो ने श्रहंकार-रूपी बेड़ीसे इतना जकड़ बाँधा था कि उसका भयानक कष्ट तो सुननेमे भी 
भ्रसह्य था । ( फिर जब मै ने पुकारकर कहा-) 'दुखियों श्रौर भ्रनाथों के नाथ ! कोशलेश कृपालु 
राम | मै बड़ा कष्ट भोग रहा हूँ ।! तब यह सुनते ही रामने जब देखा कि यह दीन पापों से जला जा 
रहा है तो भट मुभे कर्म-बन्धनसे छुड़ा-घरा ( जन्म-मरणाके दुःखसे मुक्त कर दिया ) ॥ २॥ उन्होंने 
पूछा--तू कोन है ?' मैने कहा--'नाथ | मे भी श्रापका गुलाम होना चाहता हूँ। मै भ्रताथ 
हूँ, मेरा कही कोई नही है । इसीसे श्रापके चरण पकड़े बैठा हूँ ।' इसपर मेरे गुरु रामने उठकर 
मेरी पीठ ठोंकी और बाँह पकड़कर मुझे श्रपना लिया । बस तभीसे मे उनका विरुद ( कि भगवान्‌ 
भ्रपने भक्तोंकी रक्षा करते है यह रामका यश ) गाता फिरता घूम रहा हूँ ॥ ३ ॥ रामका गुलाम 
(सेवक) बना देखकर लोग मुझे नीच (पाखेंडी) कहते हैँ पर इसकी न मुझे कुछ चिन्ता है न संकोच है 
क्यों कि न तो मुझे किसीके साथ व्याह-सगाईका संबंध जोड़ना है, न मुझे किसीकी जाति-पाँतिसे ही कुछ 
लेना-देना है | तुलसीका बनना-बिगडना तो श्रब रामके ही रीझने ग्रौर खोझनेपर निर्भर है। मुझे 
तो रामके प्रेमका पुरा विश्वास है, इसीसे मै सदा मगन हुश्रा घूमता हूँ ॥ ४ ॥ ( ७६ ) 


राम ! श्राप जानकीके जीवन श्रौर संसारके जीवन है। श्राप जगतका कल्याण करते रहते 
है; जगत्के स्वामी श्रौर रघुवंशके नाथ है । ग्रापके तेत्र कमलके समान और श्रापका मुख शरतूके 
चन्द्रमाके समान है । श्राप सुख, शील श्रौर लक्ष्मीके भंडार है । श्रापका शरीर स्वभावसे ही इतना 
सुन्दर है कि श्रगरिणत कामदेवों के समान उसकी शोभा है ॥। १ ॥ श्राप जगत्के पिता, माता, गुरु, 
हितकारी, सन्मित्र है, श्रौर सबपर कृपा करते हैं। आप दोनों के सहायक है । श्राप किसीका श्रहित 
नहीँ करते । श्राप सबके दुःख दूर करके सबको शरण देते, भ्रत्यन्त दानी, भक्तजनोंके पालक श्रौर 
कृप।लु हैँ । श्रापका नाम ही पापियों का उद्धार कर देता है ॥ २। सारा विश्व श्रापकी वन्दना करता 
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सकल-बिस्व-बंदित, सकल-सुर-सेवित, अगम-निगस कहें रावरेई गुन - ग्राम । 
एही जानिके तौ 'तुलसी? तिहारो जन भयो, न्यारो के गनिबो जहाँ गने गरीब गुलाम ३(७७) 

राग टोड़ी 

देव ! दीन-को दयालु, दानि, दूलरो न कोई । जासों दीनता कहाँ मैं देखों दीन सोई ॥१॥ 
देव ! सुर, नर, सुनि, असुर, नाग, साहिब तो घनेरे। तोलों जोलौं रावरे न नेकु नयन फेरे ॥२॥ 
देव ! त्रिभुवन तिहुँ काल बिदित बदत बेद चारी । आदि-अन्त-मध्य राम ! साहिबी तिहारी ॥३॥ । 
देव ! पाहून, कपि, पसु, बिहंग, अपने करि लीन्हें । महाराज दसरथ-के ! रंक राय कोन्हे॥४॥। 
देव ! तुमहिं साँगि माँगनो न माँगनो कहायो । सुनि सुभाब, सील, सुजस, जाचक जन आयो।॥५ | 
देव ! तू गरीब-को निवाज, हौं गरीब तेरो । वारक कहिये कपाल ! तुलसिदास मेरो ६(७८) | 
देव ! तू दयालु दीन हों, तू दानि, हौं भिखारी । हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पु'ज-हारी ॥१॥ 
देव ! नाथ ! तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसों ? मो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसों।२॥। 


है, सब देवता श्रापकी सेवा करते है। वेद-शास्त्र भी श्रापका हो गुण-गान करते है । यही समझकर 
तुलसीदास भी आपका गुलाम ( सेवक) श्रा बना है। श्रब इस ( तुलसी ) को भी श्रलग 
करके ( विशेष रूपसे ) श्रपने दीन सेवकोमे सम्मिलित कर लीजिए ॥ ३॥ ( ७७) 


राम ! दीनोपर दया करनेवाला श्रौर उन्हें सब कुछ दे डालनेवाला ग्रापको छोड़कर दूसरा 
कोई है नही क्यों कि मै जिससे ग्रपनी दीनताकी बात कहने चलता हुँ तो देखता हूँ कि वह तो स्वयं 
दीन है ॥१॥ देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग ग्रादि बहुतेरे स्वामी बने दिखाई पड़ते है , पर वे सब 
तभीतकके स्त्रामी बने हुए हैँ जबतक श्रापकी कृपाहृष्टि उनकी श्रोरसे फिर नही जाती ( जबतक 
0; उनपर श्रापकी कृपा बनी हुई है) ॥ २ ॥ राम ! तीनों लोकों श्रौर तीनों कालों में यही 
प्रसिद्ध है और यही बात चारो वेद भी कहते हैं कि श्रापकी ही प्रभुता ऐसी है जो श्रादि, मध्य 
और श्रन्त सदा बनी रहती है ॥ ३ ॥ आपने पाषाण ( ग्रहल्या ), पशु ( वानर, भालू ), वृक्ष 
( यमलाजुन ) और पक्षी ( जटायु, काकभ्रुशुण्डि तकको अपना लिया । महाराजके पुत्र राम ! 
श्रापने न जाने कितने नीच दरिद्रो-तकको भी राजगद्दीपर चढ़ा बिठाया है ॥ ४ ॥ जिस भिखमंगेने | 
एक बार आपसे माँग लिया वह (फिर कभी भिखारी नही रह पाया ( क्योंकि वह तो परम और || 
नित्य सुख प्राप्त करके सदाके लिये तृप्त हो गया )। आपका यही शील, स्वभाव और सुयश | 
सुनकर यह दास ( तुलसीदास ) भी श्रापके यहाँ भीख माँगने श्रा पहुंचा है ॥ ५॥ श्राप सदा 


000 0 ४४ 


I दीनोंको निहाल करते रहे है और मै आपका दीन दास हुँ । कृपालु | बस आपसे यही प्रार्थना है कि क 
एक बार यही कह दीजिए कि तुलसीदास मेरा है” ॥ ६॥ ( ७८) १. 
नाथ ! श्राप दीनोंपर दया किया करते है और मै दीन हूँ ? श्राप दानी है. ग्रौर मै भिखारी ह|| 
हूँ । मैं प्रसिद्ध पापी हूँ और श्राप सारे पाप नष्ट कर डालते है, ॥१॥ श्राप श्रनाथों के नाथ है” तो मेरे |! § 
4 ०५6 ७० है NS न है दै कु हि 
| जैसा श्रनाथ भी कोई नही है । न तो मेरे समान कोई दुखी है और न आपके समान कोई दु:ख दूर | ४ 


| १ 
मु 
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देव ! ब्रह्म तू , हौं जीव, तू ठाकुर, हौं चेरो। तात, मात, गुरु, सखा तू सब बिधि हित मेरो ॥२॥ 

देव ! तोहि-मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे । ज्यों त्यों तुलसी कृपालु ! चरन-सरन पावे ४(७९) [ 
देव | और काहि माँगिए, को माँगिबो निवारे ? अभिमत-दातार कौन दुख-दरिद्र दारे ॥१॥ 

देव | धरम धाम राम काम-कोटि-रूप रूरो | साहिब सब बिधि सुजान, दान-खड्ग-सूरो ॥२॥ 

देव ! सुसमय दिन ठे निसान सब-के द्वार बाजे।कुसमय दसरथ-के दानि ! तें गरीब-निवाजे ॥३॥ 

देव ! सेवा-बिनु, गुन-बिहीन दीनता सुनाए । जे - जे तैं निहाल किए, फूले फिरत पाए ॥४॥ 

देव ! 'तुलसिदास’ जाचक-रुचि जानि दान दीजे । रामचंद्र चंद्र तू ! चकोर मोहिं कीजै ५(८०) 

राग भेरव ( ग्रासावरी ) 


दीनबंधु, सुखसिधु, कृपाकर, कारुनीक रघुराई । 
सुनहु नाथ ! मन जरत द्रिबिध ज्वर, करत फिरत बौराई ॥ १ ॥। 


करनेवाला ही है ॥ २॥ श्राप ब्रह्म हैँ मै जीव हूँ, श्राप स्वामी है मै सेवक हूँ, श्राप मेरे पिता, 
माता, गुरु, मित्र तथा सब प्रकारसे मेरे हितैषी है ॥ ३॥ मुभसे श्रौर आपसे तो इतने प्रकारके 
नाते हैँ कि ग्रापको जो नाता भ्रच्छा लगे वही मान लें । पर कृपालु ! इतना अ्रवश्य करे कि जैसे 
भी हो यह तुलसीदास श्रापके चरणोकी शरणामें पहुंचकर पड़ा रहे | ४ ॥ ( ७६ ) 

नाथ ! ( श्रापको छोड़कर ) माँगुँ भी तो किससे जाकर माँगु जो सदाके लिये मेरा माँगना 
मिटा दे ? ऐसा श्रौर कौन है जो मेरी मनोकामनाएं पुरी करके मेरे दुःख श्रौर मेरा दारिद्र मिटा 
डाले ? ॥ १ ॥ राम श्राप सम्पूर्ण घर्मो के श्राश्रय है. ( श्रापके सहारे सब धर्म जीवित है, ) । श्राप 
करोड़ोंक [मदेवों के रूपसे भी भ्रधिक सुन्दर है। श्राप सब प्रकारसे मेरे चतुर स्वामी हैं और दान करने 
तथा तलवार चलानेमें तो बड़े ही शूर हैँ ( दानवीर श्रौर युद्ध-वीर है) ॥ २ ॥ भ्रच्छे दिन श्रानेपर 
तो दो दिनों के लिये सभीके द्वारपर नगाड़े बजाते है ( सभी श्रानन्द मनाते है ), परन्तु दशरथनन्दन 
( राम ) ! श्राप ही ऐसे दानी है कि बुरे समयमे भी दीनोंको निहाल किए रहते है॥ ३॥ इनमें से 
जिनको भी श्रापने ( श्रपनी कृपासे ) निहाल कर दिया उन्हों ने न तो कभी ग्रापकी कुछ सेवा की न 
अपने गुणों से ही आपको प्रसन्न किया ( न उनमें सेवा-भाव था न कोई गुणा ही था ) पर भ्राज वे 
सबके सब केवल श्रापको श्रपनी दीनता सुना देने भरसे ही इतने मगन हुए घूम रहे है. कि फूले नहीं 
समाते ।। ४॥ श्रव इस भिखारी तुलसीदासकी इच्छा जानकर उसे भी निहाल कर दीजिए | वह तो 
केवल यही चाहता है कि “रामचन्द्र ! आप चन्द्रमा तो है. ही, बस मुझे उस चन्द्रमाका चकोर बना 
लीजिए” ( मै सदा ग्रापके मुखचंद्रकी श्रोर चकोरकी भाँति टकटकी लगाए देखा करूं ) ॥ ५ ॥ (८०) 


राम ! श्राप दीनों के बन्धु, सुखसे पूर्ण, बड़े कृपालु श्रौर दयालु हैँ। नाथ ! सुनिए, मेरा मन 
या तो संसारके त्रिविध तापोंसे जला जा रहा है या उसे ( काम, क्रोध श्रौर लोभ-रूपी ) 
त्रिदोष-ज्वर ( वात, कफ, पित्तके बिगड़नेसे उत्पन्न सन्निपात ) हो गया है इसीसे वह पागलोंकी भाँति 
सब ग्रंडबंड काम किए जा रहा है ॥ १ ॥ कभी तो वह दुष्ट जाकर योगका श्रभ्यास करने लगता है, 
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कबहुँ जोग-रत, भोग-निरत सठ, हठ बियोग-बस होई । 

कबहुँ मोह-बस द्रोह करत बहु, कबहुँ दया अति सोई ॥ २ ॥ 

कबहुँ दीन, मति-हीन, रंक-तर, कबहुँ भूप अभिमानी । 

कबहुँ मूढ़, पंडित, बिडंब - रत, कबहुँ धरम-रत, ज्ञानी ॥ ३ ॥ 

कबहुँ देख जग धनमय, रिपुमय, कबहुँ नारिमय भासे। 

संसरति - संनिपात दारुन-ठुख, बिनु - हरि - कृपा न नासै ॥ ४॥ 

संजम-जप-तप-नेम-धरम-त्रत, बहु भेषज - समुदाई। | 

“तुलसिदास? भव - रोग राम - पद - प्रेम - हीन नहिं जाई ॥ ५॥ (८१) 
सोह-जनित मल लाग बिबिध बिधि, कोटिहु जतन न जाइ। 

जनम-जनम अभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपटाई ॥ १ ॥ 

नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय-संग लागे। 

हृदय मलिन बासना-मान-मद, जीव सहस सुख त्यागे॥ २ 

पर-निदा सुनि स्रबन मलिन भे, बचन दोष पर गाए। 

सब प्रकार मल-भार लाग, निज नाथ - चरन बिसराए॥ ३ ॥ 


कभी भोगमे' ही श्रासक्त होकर मगन हुआ रहता है, कभी ( स्त्री-पु्र श्रादिके ) विरहके दुःखसे 
दुखी हुआ रहता है, कभी मोहमे पड़कर सबसे लड़ाई-फगड़ा करता फिरता है, कभी वही परम दयालु 
बन जाता है ॥ २॥ और कभी दीन, कभी बुद्धिहीन, कभी दरिद्र, कभी भ्रभिमानी राजा, 
कभी मूर्ख, कभी पण्डित, कभी पाखंडी, कभी धर्मपरायणा, कभी ज्ञानी बन जाता है श्रौर कभी जगत्को 
धनमय, कभी शत्रुमय तो कभी स्त्रीमय देखने लगता है ( लोभ, क्रोध श्रौर काममै श्रासक्त हुआ 
रहता है ) । देव ! यह संसार-रूपी त्रिदोष ( काम, क्रोध श्रौर लोभमय ) ज्वरका दारुण दुःख 
्रापकी कृपाके बिना नष्ट नही हो पा सकता ॥ ३ ॥ यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्मे, ब्रत श्रादि 
इसकी बहुत-सी औषधियाँ ( उपाय ) हैं, परन्तु तुलसीदास कहते है कि यह संसार-रूपी रोग तबतक 
दूर नही हो पा सकता जबतक रामके चरणों मे प्रेम न हो ॥ ४ ॥ ( ८१ )। 

माया-मोहसे उत्पन्न जो श्रनेक प्रकारके पाप लगे है वे करोड़ों उपाय करनेपर भी 
नहीं छूट पा सकते । यह चित्त श्रनेक जन्मों से पाप करते-करते श्रभ्यासी हो गया है। इसलिये वह 
( पापका ) मल उसपर श्रधिकसे भ्रधिक जमता ही चलता है, छूटता नही ॥ १॥ दूसरोकी 
स्त्रियोँक्रो ( कामको दृष्टिसे ) देखनेसे नेत्र मलिन हो गए है, विषय-वासनाके साथ रहनेसे मनमें 
विकार उत्पन्न हो गया है, भ्रहंकार श्रौर मान ( प्रतिष्ठा) बनाए रखनेकी कामनाझ्रों के कारण 
हृदयकी चिन्ता भी मलिन हो गई है और सहज सुख ( श्रात्मानंद )-का त्याग करने कारण जीव भी 
मलिन ( विकारपुणं ) हो गया है ॥ २॥ दूसरोंकी निन्दा सुनते-सुनते कान मैले हो गए है 
( पराई निन्दा ) करते-करते वाणी भी मलिन हो गई है श्रौर भ्रपने स्वामी ( राम ) के चरण- 
कमलों को भुला देनेसे तो सब प्रकारके पापोका बोझ भी सिरपर श्रा लदा है ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते 
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तुलसिदास” ब्रत-दान-ज्ञान-तप, सुद्धि - हेतु स्नति गावै। 
राम-चरन-अनुराग-नीर-बिनु, अति मल नास न पावे॥ ४॥ (८२) । 


राग जयतश्री 


लि कछु हो न आइ, गयो जनस जाय । 
अति दुलभ तनु पाइ कपट तजि, भजे न राम वचन-मन-काय ॥ १ ॥ 
लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता, चोगुनी चाय। 
| जोबन-जर जुवती-कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ २॥ 
| मध्य बयस धन - हेतु गंवाई, कृषी-बनिज नाना डपाय। 
राम-बिमुख सुख लह्यो न सपनेहुँ, निसि-बासर तयो तिहूँ ताय ॥ ३ ॥ 
सेये नहि स्रीतापति-सेवक, साधु-सुमति भले भगति भाय। 
सुने न पुलकि तन, कहे न म किए जे चरित रघुबंसराय ॥। ४ ॥। 
अब सोचत मनि-बिनु भुजंग-ज्यो,बिकल अंग दले जरा धाय। 
सिर धुनि-धुनि पछितात मी जि कर, कोड न मीत हित दुसह दाय ॥ ५ ।। 
जिन लगि निज परलोक ब्रिगाऱ्यो, ते लजात होत ठाढ़े ठाय। 
तुलसी? सुमिरु अजहुँ रघुनार्थाह, तज्यौ गयन्द जाके अरघ नाय ।। ६।।(८३ 


3 


है कि यद्यपि इस मल ( पाप )-की शुद्धिके लिये व्रत, दान, ज्ञान और तप आदि श्रनेक उपाय 
वेदों मे बताए गए है पर यह पापका मल तबतक पूर्णा रूपसे नहीं छूट सकता जबतक रामके 
चरणों के प्रेमके जलसे इसे धो न डाला जाय ॥ ४॥ ( ८२) । 
हाय ! जन्म यों ही ( व्यर्थे ही ) बीतता चला जा रहा है श्राजतक मुझसे कुछ भी करते- 
धरते नही बना । यह मनुप्यका भ्रति दुर्लभ चोला पाकर भी मै ने निष्कपट भाव ( शुद्ध चित्त श्रौर 
` तन, मन और वचतसे रामके नामका स्मरणा नहीँ किया ॥ १॥ लड़कपन तो श्रज्ञानमें ही 
निकल गया । उस समय तो चित्तमे श्राजसे चौगुनी चपलता और प्रसन्तता भरी हुई थी । जवानीके 
जवरमें स्त्री-सेवनका कुपथ्य करता रहा जिसके कारण ऐसा सन्तिपात हो गथा कि सारे शरीरमें 
कामरूपी वायु भर गथा ( कामोन्माद हो गथा) ॥ २॥ ( जवानी बीतनेपर ) प्रौढ श्रवस्थामें 
मैने खेती, वाणिज्य ( व्यापार ) श्रादि अनेक - उपायों से धन कमानेमे समय खो दिया किन्तु 
रामसे विमुख रहनेके कारण स्वप्नमें भी सुख नही मिला श्रौर दिन-रात मै तीनों तापों ( दैहिक, 
दैविक, भौतिक ) से निरन्तर जलता रहा ॥ ३ ॥ मैने न तो रामके भक्तों श्रौर ज्ञानी सन्तोकी 
भक्ति-भावसे भली भाँति सेवा ही की, न रामकी कथा सुनकर ही मेरा शरीर रोमांचित हुश्रा श्रौर न 
कीर्तन करके ही मन प्रसन्न हो पाथा ॥ ४ ॥ श्रब तो वुढ़ापेने श्राकर मेरे ग्रंग-प्रत्यंग शिथिल कर 
डाले है जिससे मै मणिहीन सर्पकी भाँति चिन्तामे घुला करता हूँ, सिर पटकता रहता हुँ श्रौर हाथ 
, मल-मलकर पछताता रहता हूँ, पर इस दुःसह दावाग्निको बुझानेके[लिये कोई भी मित्र या हितेषी मेरे 
पास नहीं ्राकर फटकता ॥५॥ जिनके लिये मै ने श्रपना परलोक बिगाड़ (श्रनेक प्रकारके पाप किए) 
वे भी श्राज मेरे पास खड़े होनेमें लजाते है। इसलिये तुलसी ! तू श्रब भी उन रामका स्मरणा कर, 
जिनका श्राधा ही नाम ( रा ) पुकारनेपर ग्राहके चंगुलसे गजेन्द्र मुक्त हो गया था ॥ ६॥ ( ८३ ) 
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(तौ ) तू पछितैहै मन मीं जि हाथ । 

भयो सुगम तोहि अमर-अगम तन, समुमि धौ कत खोवत अकाथ ॥ १ ॥ 
सुख-साधन हरि बिसुख बृथा, ज्यों त्रम - फल घृत - हित मथे पाथ । 

यह बिचारि, तजि कुपथ, सुसंगति चलु, सुपंथ मिलि भले साथ ॥ २॥ 
देखु राम - सेवक, सुनु कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ। 

हृदय - आनु धनु - बान पानि प्रभु, लसे मुनिपट, कटि कसे भाथ॥ ३॥ 
'लुलसिदास” परिहरि प्रपंच सब, नाउ राम - पद्‌ - कमल माथ । 

जनि डरपहि तो - से अनेक खल, अपनाये जानकी - नाथ ॥४॥ (८४) 


राग धनाश्री 
मन ! माधव - को नेकु निहारहि । 
सुनु सठ, सदा रंक - के धन - ज्यों, छिन - छिन प्रभुहि संभारहि ॥ १॥ 
सोभा - सील, ज्ञान - गुन - मंदिर, सुंदर, परम उदारहि। 
रंजन - संत, अखिल - अघ - गंजन, भंजन - बिषय - बिकारहि ॥ २ ॥ 


NNN 


भ्ररे मन ! ( देख में. तुझे बतलाए देता हूँ कि एक दिन ) तू हाथ मल-मलकर पछतायगा । 
देख ! तुझे यह मानव-शरीर बड़ी सरलतासे हाथ ग्रा लगा है जो देवताग्रोंको भी नही मिल पाता । 
थोड़ा विचार तो कर कि ऐसा दुर्लभ मानव-शरीर तू व्यर्थ क्यों खोए डाल रहा है ? ॥१॥ तू भगवानको 
भुलाकर सुख प्राप्त करनेके लिये जितने भी साधन करेगा, वे 'पानी मथकर घी निकालने'के समान व्यर्थ 
होंगे। यह सोच-समभकर बुरा मार्ग श्रौर बुरोका संग छोड़ दे श्रौर श्रच्छे मार्गपर चलकर सजनोका 
साथ कर ॥ २॥ ( इसके लिये ) भगवद्भक्तोंका दर्शन कर, हरिकी कथा श्रौर कीर्तन सुन, 
भगवानका नाम स्मरणा कर और बैठकर रामकी कथा गाया कर । तू भ्रपने हूदयमे उन रामका 
ध्यान किया कर जो हाथों में घनुष-बाण लिए मुनियोका-सा बाना बनाए और ( कमरमें ) तरकश 
कसे हुए है ॥ ३॥ तुलसीदास ! संसारकी सभी झभटे छोड़कर रामके चरण - कमलो में 
जाकर मस्तक भुका श्रा । तू मनमै किसी प्रकारका भय न कर । जानकीनाथ राम 
तेरे जैसे न जाने कितने खल भ्रपनी शरणमे लिए बैँठे हैं (निर्भय करके वे तुझे श्रवश्य अपना 
लें गे) ॥४॥ (८४) 

श्ररे मन | तू माधव (मा=लक्ष्मी, धव = पति, विष्णु, राम)-की श्रोर थोड़ा देख तो ले । भ्ररे 
शठ ! सुन, जिस प्रकार दरिद्र मनुष्य प्रति क्षण अपना बन सहेजा करता है, वैसे ही तू भी प्रतिक्षरण 
भगवानुका स्मरणा करता रह ॥ १ ॥ वे ( भगवान्‌ ) शोभा, शील, ज्ञान श्रौर गुणों के भंडार, 
सुन्दर श्रौर परम उदार है । वे सन्तोको सुख देते रहते है! और सम्पूर्णं पाप तथा सांसारिक 
विषयों ( काम, क्रोध, लोभ श्रादि )-के विकार नष्ट कर डालते है ॥ २ ॥ श्रे तुलसीदास ! यदि तू 
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जौ बिनु - जोग - जग्य - त्रत - संजम, गयो चहहि भव पारहि। . १ 
तौ जनि 'तुलसिदास” निसि-बासर हरिपद-कमल बिसारहि ।। ३ ॥(८५) 


इहै कह्यो सुत ! बेद चहूँ। 
श्री - रघुबीर - चरन - चितन तजि, नाहिन ठौर कहुँ॥ १॥ 
जाके चरन बिरंचि सेइ, सिधि पाई संकर- हूँ। 
सुक - सनकादि सुक्त बिचरत, तेड भजन करत अजहूँ॥ २॥ 
जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहति कतहूँ। 
हरिपद्‌ - पंकज पाइ अचल भइ, करम - बचन - मनहूँ।। ३ ॥ | 
करुना - सिंधु, भगत - चितामनि, सोभा सेवत हूँ। 
ओर सकल सुर - असुर - इस सब, खाए उरग छुँ ॥ ४॥ 
सुरुचि कह्यो सोइ सत्य, तात! अति परुष बचन जबहूँ। 
तुलसिदास' रघुनाथ - बिमुख, नहि मिटै बिपति कबहुँ ' ॥ ५ ॥(८६) 


सुनु मन मढ़ ! सिखावन मेरो । 
हरिपद - बिमुख लह्यो न काहु सुख, सठ!यह सम्ुझि सबेरो ॥ १॥ 


योग, यज्ञ, व्रत, संयम ग्रादिके बिना ही भवसागरसे पार होना चाहता हो तो दिनरात भगवानूके 
चरणा-कमलोका ध्यान करता रह ॥ ३ ॥ ( ८५) 
(श्रुवसे उसकी माता सुनीति कहती है) 'देखो पुत्र ! चारों वेदों नें सदा यही कहा है कि रामके 
चरणोका ध्यान किए बिना इस जीवको कही भी चैन नही मिल सकता ॥ १ ॥ उन चरणोंकी सेवा 
करके ही ब्रह्मा घ्रौर शिवने सिद्धियाँ प्राप्त की, शुक, सनकादि जीवन्मुक्त होकर निश्चिन्त विचर 
 रहेहै्रौर वेश्रब भी उनका भजन किए जा रहे है ॥ २॥ यद्यपि लक्ष्मी सदासे चंचला है 
. कही गई हैं श्रौर वे. कभी श्रौर कही स्थिर नहीं रहती पर वे भी भगवानुके चरण-कमल १ 
पाकर, मन वचन श्रौर कर्मसे शान्त ( स्थिर ) हुई बैठी हैं (फिर भला जीव क्यो न शान्त " 
होगा ? )॥ ३ ॥ परम दयालु और भक्तोंके लिये चितामरणके समान ( सब चिन्ताएँ मिटा 3 
. डालनेवाले) रामकी सेवा करते रहनेमे' ही तो शोभा है । जितने देवता, दैत्य श्रौर ऐश्वर्यशाली प्रमु है 
उन सबको छहों प्रकारके ( काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य ) सर्प डसे जा रहे है । 
..(_ केवल हरिभक्त ही भ्रछ्ते बच गए है )॥ ४॥ इसलिये बेटा ध्रुव ! तुम्हारी विमाता सुरुचिने है 
तुमसे कहा है, वह सत्य ही है, चाहे सुननेमे वह तुम्हें भले ही कठोर (बुरा) लगा हो ।' श्रतः, pe 
( तुलसीदास कहते है कि ) जबतक रामसे विमुख रहोगे तबतक यह विपत्ति कभी दूर नहीं हो | पर 
5 सकती ॥५॥ (८६) 
' श््ररेमूढ मन | मेरी सिखावन मान ले। भगवानुके चरणों से विमुख ( टूर ) रहकर कोई 
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बिछुरे ससि - रबि, मन नयननि - तें, पावत दुख बहुतेरो । 

भ्रमत स्मित निसि दिवस - गगन सो, तह रिपु राहु बड़ेरो ॥ २॥ 
जद्यपि अति पुनीत सुर - सरिता, तिहुँ पुर सुजस घनेरो। 

तजे चरन अजहूँ न मिटत निज, बहिबो ताहू - केरो॥ ३॥ 

मिटै न बिपति, भजे - बिनु रघुपति, स्रति संदेह निबेरो । 
तुलसिदास' सब आस छाँडि - करि, होहि राम-कर चेरो ॥ ४॥ (८७) 


कबहुँ मन बिस्राम न मान्यो । 

निसि-दिन भ्रमत बिसारि सहज सुख, जह-तह इंद्रिय तान्यो ॥ १ ॥ 
जद्‌पि बिषय-सग सह्यो दुसह्‌ दुख, बिषम जाल अरुभझान्यो । 

तदपि न तजत मढ़ ममता - बस, जानत-हू नहिं जान्यो ॥ २ ॥ 
जनम अनेक किए नाना बिधि, करम - कीच चित सान्यो। 

होइ न बिमल, बिबेक - नीर - बिनु, बेद - पुरान बखान्यो ॥ ३॥ 
निज हित नाथ, पिता, गुरु, हरि-सों, हरषि हृदय नहि आन्यो। 
तुलसिदास? कब तृषा जाइ ? सर खनतहिं जनम सिरान्यो ॥ ४ ॥(८८) 


DU OR TVS NN 
श्रौर नेत्रो से सुर्य श्रलग हुए तभीसे वे बहुत दुःख उठा रहे हैँ. ( चक्कर लगाए जा रहे हैं )। एक तो 
वे यों ही आकाशमै दिन-रात घूमते-घूमते थककर चूर हुए रहते है उसपर उनका बड़ा भारी शत्रु राहु 
उनके पीछे पड़ा रहता है ॥ २ ॥ यद्यपि गंगा ग्रत्यन्त पवित्र माती गई है, उनका सुयश भी 
तीनों लोकों मे बहुत बड़ा है, किन्तु जबसे वे भगवातूके चरणों से भ्रलग हुई, तभीसे उनका ( बहते 
रहनेका ) कष्ट नही मिट पाता ( वे बराबर बहती ही रहती है) ॥ ३ ॥ वेदों ने भी संदेह दूर करके 
( निश्चित ) कह दिया है कि रामका भजन किए बिना किसीकी विपत्ति नही मिट सकती । इसलिये 
तुलसीदास ! तू भी सबकी श्राशा छोड़कर जाकर रामका सेवक बन बैठ ॥ ४ ॥ ( ८७ ) 

अरे मन ! (तुझे इतना समझाया कि चुप होकर बैठ, पर) तूने कभी भी शान्त होकर बँठनेकी 
बात नही मानी । तू अपने ही सुखमैँ भूलकर दिन-रात चक्कर लगाया करता है आर इन्द्रियोंकी - 
खीचा-तानीमे' पड़ा रहता है ( जिधर तेरी इन्द्रियां तुझे ले जाती हैं, उसी श्रोर चल देता 
है ) ॥१॥ यद्यपि विषयोँके साथ रहकर तूने बहुत ही दारुण दुःख सहे हैं श्रौर कठिन जालमे 
भी तू फंसा पड़ा रहा फिर भी श्रे मूर्ख ! तेरी उनसे इतनी ममता हो गई है कि तू उन्हें छोड़ना नही 
चाहता । तू उन्हें ( विषथों के दुःख ) जानकर भी श्रनजान ही बना रहा ॥ २॥ अनेक जन्मों से 
तु जो श्रनेक प्रकारके कर्म करता चला श्रा रहा है उसी कीचमें तेरा चित्त श्रब भी फंसा पड़ा है। 
पर तेरा यह मल तबतक नहीं छूटेगा जबतक विवेक-रूपी जलसे तू इसे धो नही लेता । यह बात _ 
वेद-पुराणने स्पष्ट रूपसे कह दी है ॥ ३ ॥ श्रपने मित्र, स्वामी, पिता श्रौर गुरुके साथ जैसा प्रेम 
किया जाता है वैसा प्रेम तूने कभी प्रसन्न चित्तसे भगवानुसे नही किया । बता तुलसीदास ! उस 

तालाबसे कँसे कब प्यास बुझ सकती है जिसे खोदनेमे ही सारा जीवन लग जाय ? ॥४॥ (८८) 


१. “चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो श्रजायत'-.- पुरुषसूक्त, १२। 
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मेरो मन हरि जू ! हठ न तजै। 
` निसि-दिन नाथ ! देड सिख बहु बिधि, करत सुभाव निजै । 
ज्यो जुवती अनुभवति प्रसव, अति दारुन दुख उपजै । 
ह अनुकूल, बिसारि सूल सठ, फिरि खल पतिहिँ भजै । २॥ 
लोलुप भ्रमत गृहप) ज्यों जह - तहँ, सिर पद - त्रान बजे । 
तदपि अधम बिचरत तेहि मारग, कबहुँ न मूढ़ लजे ।। ३।। 
हौँ हाप्यौ करि जतन बिबिघ बिधि, अतिसय प्रबल ग्रजै । 
'तुलसिदासः बस होइ तबहिं जब, प्रेरक प्रभु बरञज्ञै॥ ४॥।(८९) 
ऐसी मूढता या मन - की । 
परिहरि राम-भगति-सुरसरिता, आस करत ओस-कन - की ॥ १॥ 
धूम-समूह्‌ निरखि चातक ज्यों तृषित, जानि मति घन - की । 
नहि तहं सीतलता, न बारि, पुनि हानि होति लोचन - की ॥ २॥ 
ज्यों गच - काँच बिलोकि सेन जड़, छाँह आपने तन - की । 
टूटत अति आतुर अहार-बस, छति बिसारि आनन - को ॥ ३॥ 


हरि जी ! ( क्या करूं ) मेरा मन ( ऐसा हठ पकड़े बैठा है कि ) यह हठ ही नही छोड़ रहा 
है । नाथ ! यद्यपि इसे मै दिन-रात बहुत समभाता रहता हूँ फिर भी यह करता वही है जो इसे 
अच्छा लगता है । जैसे युवती प्रसव-कालके समय तो ग्रसह्य पीडाका श्रनुभव करती है, पर वह ऐसी 
मूर्खा है कि ( प्रसवके कष्टों से ) स्वस्थ होनेपर उस श्रसह्य कष्टको भूल जाती है और फिर पतिका 
संग करने लगती है । १ ॥ जैसे लालची कृत्ता द्वार-द्वार दौड़ता फिरता है और जहाँ-तहाँ उसके 
सिरपर जुते भी पड़ते रहते है फिर भी उस मूर्खको उसी मार्गपर चलते हुए कभी लजा नही 
श्राती ॥ २॥ मै तो अनेक प्रकारके उपाय करके हार गया, किन्तु भेरा यह ( मन ) मुझसे कही 
भ्रधिक बलवानु और भ्रजेय बना बैठा है। तुलसीदास कहते है कि यह मन तभी वशमे' भ्रा 
सकता है जब संसारके प्रेरक प्रभु राम ही इसे रोकें ( बाँधकर रक्खें ) ३॥ ( ८५६ ) 

इस मनकी मूढतां ऐसी है कि रामकी भक्तिकी गंगा छोड़कर, ( सांसारिक सुख-रूपी ) 
श्रोसकी बूँदो (से प्यास बुझाने )की भ्राशा लिए बैठा है ॥ १ ॥ प्यासा पपीहा बहुत घुँग्रा 
देखकर उसे मेघ समझ बैठता है, किन्तु ( वहाँ जानेपर ) उसे न तो शीतलता मिलती. भ्रौर न 
पानी ही । उलटे, धुएँके कारण उसकी थ्राँखें कड़वाने लगती हैं ( वैसी ही दशा इस मनकी भी 
है ) ॥ २॥ जैसे मूर्ख बाज ( पक्षी ) काँचको गच ( छतके ऊपरी भाग )-पर भ्रपनी छाया 
पड़ती देखकर ( उसे पक्षी जानकर ) भूखे मारे बड़े झपट्टेसे उसपर टूट तो पड़ता है पर यह 
भूल जाता है कि इससे मेरा मुंह टूट जायगा ॥ ३॥ कृपानिधान राम ! मै इस मनकी कुचालका 


१. गृहप = घरकी रखवाली करनेवाला, कुत्ता । 
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कह - लौं कहौं कुचाल कृपानिधि ! जानत हौ गति मन - की । 
'तुलसिदास' प्रभु ! हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन-की ॥ ४ ॥। (९०) 
नाचत ही निसि - दिवस मञ्यो। 

तब ही -तेंन भयो हरि ! थिर, जब - तें जिव नाम घस्यो॥ १ ॥ 

बहु बासना, बिबिध कंचुक - भूषन लोभादि भज्यो। 

चर अरु अचर, गगन -जल -थल - में, स्वाँग न कोन कप्यो ॥ २॥ 

देव, दनुज, सुनि, नाग, मनुज, नहि जाँचत कोउ उबस्यो । 

मेरो दुसह दरिद्र - दोष - दुख, काहू तो न हऱ्यो॥३॥ 

थके नयन - पद - पानि - सुमति - बल, संग सकल बिछुञ्यो । 

अब रघुनाथ - सरन आयो जन, भव - भय - बिकल डप्यो ॥ ४॥ 

जेहि गुन - ते बस होहु रीमि करि, सो मोहि सब बिसऱ्यो । 
'तुलसिदास” निज भवन - द्वार, प्रभु ! दीजै रहन पच्यो॥ ५।।(९१) 
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माधव जू ! मो - सम मंद न कोऊ। 
जद्यपि मीन - पतंग हीन - मति, मोहिं नहि पूजहि ओऊ ॥ १॥ 
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कहाँ-तक वर्णन करूं ? श्राप तो सबके मनकी दशा जानते ही है । प्रभो ! तुलसौदासका यह दुःसह 


दुःख दूर करके श्रपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा कर लीजिए ।। ६० ॥ 

हरि ! यहाँ तो रात-दिन नाचते-नाचते दम निकल गया है । हरि ! जबसे आपने मेरा 'जीव' 
नाम रक्खा तवसे यह कभी स्थिर नही हो पाया ( अनेक योनियों में भटकता फिरा )॥ १॥ 
( इस नाचमें ) भ्रनेक प्रकारके इच्छा-रूपी वस्त्र तथा लोभ-रूपी श्रलंकार पहन-पहनकर चर और 
भ्रचर रूपसे ग्राकाश, जल श्रौर स्थलमें सर्वत्र ऐसा कोई स्वाँग न बचा जो इसने न रचा हो ( कोई 
योनि नहीं बची जिसमें जन्म न लिया हो और उसका भोग न भोगा हो )॥ २ ॥ देवता, 
दैत्य, मुनि, सर्प, मनुष्य श्रादि ऐसा कोई न बचा जिसके श्रागे मै ने कुछ न कुछ माँगनेके लिये हाथ 
न पसारा हो, पर कोई भी मेरा यह दारुण दुःसह दुःख दूर न कर पाया ॥ ३॥ अब तो आँख, 
पैर, हाथ, बुद्धि तथा बल सब थक चले है और इन सबने साथ भी छोड़ दिया है ( सारी इन्द्रियाँ 
शिथिल हो गई है) । श्रब तो राम ! संसारके भयसे डरकर मै आपकी ही शरणमे ग्रा पहुंचा 
हुँ ॥ ४॥ नाथ ! जिन गुणोपर रीझकर श्राप प्रसन्न हुआ करते थे, वे सब भी मुझे स्मरण नही 
रहे । आपको मै किस प्रकार प्रसन्न करूं, यह भी मै नही जानता । प्रभो | म्रब तो बस जैसे 
भी हो इस लुलसीदासको आप श्रपने द्वारपर ही पड़ा रहने दीजिए । ( इससे भ्रधिक वह आपसे 
भ्रौर कुछ नही चाहता )। ५॥ ( ६१ ) 


माधव ! मेरे समान मूर्ख और कोई है नही । यद्यपि मछली श्रौर फतिंगे दोनों मूर्ख ही कहे 
जाते है, पर वे भी कोई मेरी बराबरी नही कर सकते ॥ १ ॥ इन दोनों ( फतिगे और मछली)-ने 
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रुचिर रूप - आहार - बस्य उन, पावक - लोह न जान्यो । 

देखत बिपति, न बिषय तजत हों, तातें अधिक अजान्यो ॥ २ ॥ 

महामोह - सरिता अपार - महं संतत फिरत बह्यो। 

श्रीहरिचरन - कमल नौका तजि, फिरि - फिरि फेन गह्यो ॥ ३॥ 

अस्थि पुरातन छुधित स्वान अति, ज्यों भरि मुख पकऱ्यो । 

निज तालू-गत रुधिर पान करि, मन संतोष धऱ्यो॥ ४॥ 

परम - कठिन - भव -ब्याल - ग्रसित हों, त्रसित भयो अति भारी । 

चाहत अभय भेक - सरनागत, खगपति - नाथ बिसारी ॥ ५॥ 

जलचर - बूंद जाल अ्ंतरगत, होत सिमिटि इक पासा । 
द एकहि एक खात लालच - बस, नहिं देखत निज नासा ॥ ६॥ 

मेरे अघ सारद अनेक जुग, गनत, पार नहि पावे। 

“तुलसीदास? पतित - पावन प्रभु, यह भरोस जिय आवै ॥ ७॥ (९२) 

कृपा सो (घौ ) कहाँ बिसारी राम ? 

जेहि करुना सुनि स्रबन दीन - दुख, धावत हौ तजि धाम ॥ १॥ 
( दीपके ) सुन्दर रूप श्रौर चारे ( ग्राहार )-के केरमें' पड़कर ( दीपकी ) राग श्रौर (बनसीके) 
` लोहेको नही पहचाना ग्रौर घोखेमे पड़कर प्राण गंवा दिए। इधर मै हूँ कि भी इतना सब कष्ट 
देखकर ग्रौर जानकर भी सांसारिक विषय (मोह्‌-माया)-का साथ नही छोड़ पा रहा हुँ । इसलिये मै 
उन दोनों से ग्रधिक मूर्ख हूँ ही ॥ २॥ मै महामोह ( श्रज्ञान )-की नदीमें निरन्तर बहा-बहा फिर 
रहा हूँ और भगवानुके चरणाविन्दकी नौका छोड़कर बार-बार फेन पकड़ने लपकता हूँ ॥ ३ ॥ 
जैसे भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी मुँहमे लेकर उस हड्डीकी रगड़से तालूमे निकला हुश्रा 
रक्त चाटकर ही सस्तुष्ट हुआ रहता है उसी प्रकार मै भी विषथ-सुखके फेरम पड्कर 
भ्रपतती ही शक्ति कम किए डाल रहा हुँ श्रौर उसे ही परम सुख माने बँठा हूँ ( यही मेरी 
सबसे बड़ी मूखंता है ) ॥ ४ ॥ मै संसार-रूपी साँपसे डसे जानेके कारण बहुत ही डरा बैठा हूँ, 
फिर भी (सर्पको खा जानेवाले) गरुडकी सवारी करनेवाले भगवानुकी शरणमे न जाकर में मेंढककी 
शरण ढूंढ रहा हूँ ( जिसे सर्प निगल जाता है ) ( जो स्वयं नश्वर है उसकी सहायता लेना चाहता 
हुँ और उसीसे भ्रपनी रक्षाकी आशा लगाए बैठा हुँ ) ॥५॥ जैसे जलके जीव जालमे सिमिट-सिमिटकर 
इकट्ठा होनेपर भी लोभवश एक दूसरेको खाने लगते है. और भ्रपने नाशक्री चिन्ता नहीँ करते (वसी ही 
दशा मेरी हो रही है ) ॥६॥ यदि भ्रनेक युगोंतक सरस्वती बँठो मेरे पापोंकी ही गणना करती रह 
जायं तो भी उनका भ्रन्त न पा सकेंगी । पर तुलसीदासके मनमे तो पूरा विश्वास है कि उसके जो प्रभु 
राम, पतितोंका उद्धार कर डालते हैं; वे मेरा उद्धार भी श्रवश्य कर ही देंगे ।। ७ ॥ ( ९२) 

राम ! श्रापने भ्रपनी वह कृपा कहाँ भुला दी जिसके कारण दीनो के दुःखोंकी करुण पुकार 

कानों में पड़ते ही श्राप श्रपता काम-धाम छोड़कर दौड़ पड़ते थे ॥ १॥ जब गजेन्द्रने श्रपना बल 
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नाग - राज निज बल बिचारि हिय, हारि, चरन चित दौन्ह । 
आरत गिरा सुनत, खगपति तजि, चलत बिलंब न कीन्ह ॥ २॥ 
दितिसुत - त्रास - त्रसित निसि-दिन, प्रहलाद-प्रतिग्या राखी । 
अतुलित बल मृगराज - मनुज - तनु, दनुज हत्यो श्रुति साखी॥ ३॥ 
भूप-सद्सि सब नृप बिलोकि, “प्रभु ! राखु? क्यो नर-नारी । 
बसन पूरि, अरि - दरप दूरि करि, भूरि कृपा दनुजारी ॥ ४॥ 
एक एक रिपु-तें त्रासित जन, तुम राखे रघुबीर। 

अब सोहि देत दुसह दुख बहु रिपु, कस न हरहु भव - पीर ॥ ५ ॥ 
लोभ - ग्राह, दनुजेस क्रोध, कुरुराज - बंधु खल मार। 
'तुलसिदास”' प्रभु यह दारुन दुख, भंजहु राम! उदार ॥ ६॥।(९३) 

काहे-तें हरि मोहि बिसारो । 

जानत निज महिमा, मेरे अघ, तदपि न नाथ संभारो॥ १॥ 
पतित - पुनीत, दीन - हित, असरन-सरन, कहत श्रुति चारो । 

हौं नहिं अधम, सभीत, दीन ? किधौं बेदन वृथा पुकारो ॥ २॥ 


( नष्ट हुआ ) समझकर और हृदयमें हार मानकर श्रापके चरणों मे चित्त जा लगाया उस समय 


उसकी श्रार्त वाणी सुनते हो श्राप गरुड छोड़कर ( नंगे पाँव ) वहाँ दौड़े जा पहुंचे, तनिक भी देर न 
लगाई ॥२।। हिरण्यकशिपुसे रात-दिन भयभीत रहनेवाले प्रह्वादकी प्रतिज्ञा श्रापने पुरी कर दिखाई । 
महान्‌ बलवान्‌ नृसिंहका रूप बनाकर आपने उस दँत्य ( हिरण्यकशिपु )-को ढेर कर डाला । वेद 
इसका साक्षी है ॥ २॥ नरके अवतार श्रर्जुतकी पत्नी द्रौपदीने जब राज-सभामे ( श्रपनी लाज 
जाते देखकर ) सब राजाओं के सामने आपको पुकारा--'नाथ | मेरी रक्षा कीजिए”, तब 
दैत्य-शत्रु | आपने वहाँ वस्त्रोका भ्रम्वार लगाकर शन्रुग्रोका घमंड चूर-चूर करके उस (द्रौपदी)- 
पर बड़ी कृपा कर दी ( उसकी रक्षा कर ली )॥ ३ ॥ राम ! आपके इन भक्तोको तो एक ही एक 
शत्रु सताए जा रहा था जिससे आपने उनकी रक्षा की पर यहाँ तो मुझे बहुतसे शत्रु ( काम, 
क्रोध आदि ) श्रसह्य कष्ट दिए जा रहे है, तब श्राप मेरी यह भव-पीडा दूर करने क्यों नही 
दौड़े चले श्राते ? ॥ ४ ॥ लोभ-रूपी ग्राह (मगर), क्रोघ-रूपी दैत्यराज ( हिरण्यकशिपु ), दुष्ट कामदेव- 
रूपी ( दुर्योधनका भाई ) दुःशासन--ये सभी मुझे (लुलसीदासको) दारुण दुःख दिए चले जा रहे हैँ । 
उदार राम ! भ्रब श्राप झटपट श्राकर मेरा यह दारुणा दुःख दूर कर डालिए ॥ ५॥ ( ६३ ) 

क्यों हरि ! बताइए, श्राप मुझे भुला क्यों बैठे है! नाथ ! | आप श्रपनी महिमा ( कि श्राप 
पापियोका उद्धार करते है ) और मेरे पाप, इन दोनोको जानते हुए भी मेरी रक्षा नही कर 
रहे है ॥ १ ॥ चारों वेद यही कहते है कि श्राप पतितोका उद्धार करते है; दीनोका हित 
करते है श्रौर जिन्हें कही शरण नही मिलती उन्हें शरणा देते है; तो बताइए क्या में पतित 
` या दीन या भयभीत नही हूँ ? या वेदों ने क्या व्यर्थ ही यह सब कह डाला है ॥२॥ श्रापने मुझे पक्षी 
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खग - गनिका - गज - व्याध - पाँति जह, तह हौँ हूँ चैठारो । 

अब केहि लाज निधान - कृपा, परसत पनवारो फारो ॥ ३॥ 

जौ कलिकाल प्रबल अति होतो, तव निदेस - ते न्यारो । 

तौ हरि ! रोस - भरोस- दोस- गुन, तेहि भजतो तजि गारो ॥ ४॥ 
मसक बिरंचि, बिरंचि मसक - सम, करहु प्रभाव तुम्हारो । 

यह समरथ आछत मोहिं त्यागहु, नाथ! तहाँ को चारो ॥ ५॥ 
नाहिन नरक परत मो- कह डर, जद्यपि हों अति हारो । 

यह बढि त्रास “दास तुलसी? प्रभु - नामहु पाप न जारो ॥ ६।।(९४) 


तऊ न मेरे (अघ-) अवगुन गनिहैँ । 
जौ जमराज काज सब परिहरि, इहै ख्याल उर अनिहैँ॥ १॥ 
चलिहैँ छूटि पुंज पापिन - के, असमंजस जिय जनिहैँ। 
देखि खलल अधिकार, प्रभ्‌-सों (मेरी ) भूरि भलाई भनिहेँ ॥ २ ॥ 
हसि करिहैँ परतीत भगत - की, भगत - सिरोमनि मनिहेँ । 
ज्यो त्यों 'ठुलसिदास? कोसलपति, अपनायेहि - पर बनिह ॥ ३॥(९५) 


( जटायु ), गणिका ( पिंगला वेश्या ), गज श्रौर व्याध (वाल्मीकि ) श्रादिकी श्रेणीमे तो ला 
बैठाया, पर कृपानिधान ! श्रब श्राप किस बातसे लजाकर परसी-परसाई पत्तल श्रागेसे उठाकर फाड़े 
डाल रहे है॥ ३ ॥ यदि मै समझता होता कि कलिकाल इतना प्रबल है कि ग्रापकी श्राज्ञा भी नहीं 
मानता तो हरि ! में भ्रपना गौरव भूलकर ( कि मैं रामका सेवक हूँ ) तथा श्रापका भरोसा 
छोड़कर कलियुगके प्रति रोष और उसके गुणा-दोपोका विचार न करके बैठा उसीके गुण गाया 
करता ॥ ४ ॥ परन्तु श्रापका प्रभाव तो मै जानता हूँ कि श्राप मच्छड़को ब्रह्माके समान महानु 
श्रौर ब्रह्माको मच्छड़के समान तुच्छ बना सकते है. । जब इतना सामर्थ्य होते हुए भी श्राप मुभे त्यागे 
दे रहे हैं, तब बताइए मै क्या कर सकता हूं ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते है--'यद्यपि मै सब प्रकारसे 
थका बैठा हूँ, तो भी मुझे नरक जानेका भय नही है । प्रभो | मुझे तो केवल इसी बातका डर 
है कि श्राप-तकका नाम भी मेरे पाप नहीं जला पाया ( यदि मेरा उद्धार न हुआ तो श्रापकी बदनामी 
होगी ) ॥ ६ ॥ ( ६४) 


यदि यमराज भ्रपना सब क्राम-घाम छोड़कर केवल मेरे पाप ही गिननेमें लग जाय तो भी 

वह मेरे पाप श्रोर श्रवगुण नही गिन पा सकता ॥१॥ हाँ, इससे मेरा यह लाभ भ्रवश्य होगा कि जब 

यमराज मेरे पापोकी गिनती करने बँठे गे तब पापियों के झुंडके झुंड श्रवसर पाते ही यमपुरीसे भाग 

निकलें गे । तब तो यमराज बड़े प्रसमंजसमे पड़ जायंगे ग्रौर भ्रपने श्रधिकारमे' बाधा पड़ते और उपद्रव 

होते देखकर (मेरे पाप गिनना छोड़कर) भगवानूसे मेरी प्रशंसा कर बैठे गे (कि तुलसीदास साधु है) ।।२॥ 

1 तब भगवानु भी हँसकर ग्रपने भक्त यमराजपर विश्वास कर लेंगे ग्रौर मुझे भक्त-शिरोमणि मान 

17 लेंगे । तुलसीदास कहते है--'कोशलपति राम | श्रव तो जैसे भी हो, श्रापको, मुझे; श्रपनाना ही 
पड़ेगा! ॥ ३ ॥ ( ६५) 
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जौ (पै) जिय धरिहौ अवशुन जन - के। 
तौ क्यों कटत सुक्त - नख मोपे, बिपुलबूृंद अघ - बन के ॥ १॥ 
कहिहे कोन कलुष मेरे कृत, करम - बचन अरु मन - के | 
हरिहैँ अमित सेस, सारद, स्र ति, गिनत एक-एक छन - के ॥ २॥ 
जौ चित चढे नाम - महिमा निज शुन - गन पावन पन-के | 
तौ “तुलसी” तारिहौ बिप्र - ज्यों, दसन तोरि जमगन - के ॥ ३ ॥(९६) 
जौ हरि ! जन - के अवगुन गहते । 
तौ सुरपति, कुरुराज, बालि - सों, कत हठि बैर बिसहते ? ॥ १॥ 
जौ जप - जाप - जोग - त्रत - बरजित, केबल प्रेम न चहते । 
तौ कत सुर - मुनिबर बिहाय ब्रज, गोप - गेह बसि रहते ॥ २॥ 
जौ जहे - तहँ पन राखि भगत - को, भजन - प्रभाव न कहते । 
तौ कलि कठिन करम-मारग जड़, हस केहि भाँति निबहते ।। ३॥ 


राम ! यदि श्राप इस दास ( तुलसी )-के श्रवगुणोपर विचार करने लगेंगे तब मै भ्रपने 


पुण्य-रूपी नखों (थोडेसे पुण्यों)-से पापरूपी बड़े-बड़े वनसमूह कंसे काट पाऊंगा ? (मेरे पुण्य तो शरीरमे' 
नखके समान बहुत थोड़े है श्रौर पाप है वन-जँसे । जैसे नखों से वन नही काटा जा सकता वैसे ही 
भ्रपने पुष्यों के सहारे में पाप नही काट पाऊंगा) ॥ १ ॥ मै ने मन, वचन और कर्मसे जो पाप किए 
हैँ. उनका वर्णन भला कौन कर सकता है ? मैने एक-एक क्षणामें जो-जो पाप कर डाले है, उनकी 
गणना यदि श्रनेक शेष, सरस्वती श्रौर वेद भी मिलकर करने बैठ जाये तो थककर बैठ रहें ॥ २ ॥. हाँ, 
यदि ( मेरे पापोकी श्रोर ध्यान न देकर ) श्रापके मचमे श्रपने नामकी महिमा और भक्तों के उद्धार 
करनेके गुणों के पवित्र प्रणाका ध्यान श्रा जाय, तो श्राप यमदूतोंके दाँत तोड़कर 
तुलसीदासको भी वैसे ही भवसागरसे पार कर देंगे जैसे ग्रापने ब्राह्मण ( श्रजामिल )-को पार किया 
था॥ ३॥ ( ६६) 


हरि ! यदि श्राप श्रपने भक्तों के दोषपर ही ध्यान दिया करते तो इन्द्र, दुर्योधन? और 
बालिसे क्‍यों बरबस शत्रुता मोल लेते ? ॥ १॥ यदि श्राप जप, यज्ञ, ब्रत श्रादिके बदले केवल 
प्रेमके ही भूखे न होते तो इतने देवता और मुनियोको छोड़कर ब्रजमें (नन्द) गोपके घर क्यों प्राकर 
रहते ? ॥२॥ यदि श्राप भक्तो के प्रणक्री रक्षा करके भ्रपने भजनका प्रभाव न बताते तो मेरे जैसे मूर्ख 


प्राणी इस कलिकालके कर्म-मार्गपर चलकर किस प्रकार मुक्त हो पाते ? ( इस कराल कलिकालमे' 


भजनके श्रतिरिक्त श्रौर किस कर्मके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता था ? एक मात्र भ्रपने नामस्मरणका 


१. जब सत्यभामाके साथ कृष्ण भ्रमरावती गए तो सत्यभामाके कहनेसे कृष्ण वहाँसे परिजातका 
वृक्ष उखाड़ ले चले । इसपर कृष्ण श्रौर इन्द्रमे युद्ध ठन गया । भ्रन्तमें इन्द्र हार गए और 
परिजात लेकर कृष्ण चले ग्राए । २. जब कृष्ण पांडवो के दूत बनकर हस्तिनापुरमे दुर्योधनके 
यहाँ गए तो दुर्योधनने उनका श्रपमान किया श्रौर उन्हें वन्दी करना चाहा । कृष्णने पांडवोंका 
पक्ष लिया श्रौर महाभारतके युद्धमें दुर्योधनको हराया । ३. सुग्रीवसे मित्रता करनेपर 
उसकी रक्षा करनेके लिये रामने बालिको .मार डाला । 


८६ 
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जो सुत - हित लिय नाम अजामिल-के अघ अमित न दहते । 
तौ जम - भट साँसति-हर हम-से ब्रषभ खोजि-खोजि नहते ॥ ४॥ 
जौ जग - बिदित पतित - पावन, अति बाँकुर बिएद न बहते । 
तौ बहु कल्प कुटिल “तुलसी” - से, सपनेहुँ सुगति न लहते ॥ ५ ॥।(६७) 


अस हरि करत दास - पर प्रीति । 
निज प्रभुता बिसारि जन - के बस होत सदा यह रीति॥ १॥ 
जेहि बाँधे सुर - असुर - नाग - नर प्रबल करम - की डोरी । 
सोइ अबिछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यो, सकत न छोरी ॥ २॥ 
जाकी माया - बस बिरंचि - सिव, नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाइ ग्वाल - जुवतिन सोइ नाच नचायो॥ ३॥ 
बिस्वंभर, श्रीपति, त्रिभुवन - पति, बेद - बिदित यह्‌ लीख । 
बलि - सों कछु न चली प्रभुता, बरु ह्व ट्विज माँगी भीख ॥ ४॥ 
जाको नाम लेत छूटत बहु - जनम - मरन - दुख - भार । 
अंबरीष - हित - लागि कुपानिधि, सोड जनम्यो दस बार ॥ ५ ॥ 
जोग - बिराग - ध्यान-जप-तप करि, जेहि खोजत- मुनि ज्ञानी । 
बानर - भालु चपल पसु पाँवर, नाथ तहाँ रति मानी ॥ ६॥ 


ही तो ग्राधार था ) ॥३॥ यदि आपने उस भ्रजामिलके भ्रनन्त पापों भस्म न कर डाला किया होता, 
जिसने पुत्र-भांवनासे ही श्रापका नाम ( नारायणा ) लिया था, तो श्रबतक यमके दूत हम-जँसे बैलोको 
न जाने कबके खोज-खोजकर यातनाके हलमें पकड़ जोतते॥ ४॥ यदि आपने जगत्-प्रसिद्ध 
'पापियोंके उद्धार करनेवाले! यह बाँका बाना न लिया होता, तो यह दुष्ट तुलसीदास तो अनेक 
कल्पो-तक स्वप्नमे भी सद्गति न प्राप्त कर पाता ॥ ५ ॥ ( ६७ ) 


भगवानु श्रपने सेवकपर सदासे ऐसी प्रीति करते है कि वे श्रपनी महिमा भूलकर भक्तके 
बशमे हुए रहते है । उनकी यह रीति सदासे चली श्राई है ॥ १ ॥ जिसने देवता, दैत्य, नाग 
श्रौर मनुष्योको कमंकी दृढ डोरीसे बाँध रक्खा है ( कर्मोमे' फाँस रक्खा है ) उसी श्रखंड ब्रह्मको 
यशोदाने हठपूर्वक ऐसा बाँध दिया कि उस बन्धनको श्राप भी न खोल सके ॥ २॥ जिसकी मायाके 
फैरमे पड़कर ब्रह्मा श्रौर शिव-तक भी नाच-नाचकर पार न पा सके, उसी ( प्रभु )-को गोपियो ने 
ताली बजा-बजाक्रर पकड नचाया ॥ ३ ॥ वेदों मे यह बात हृढता-पुर्वक कही गई है कि परमात्माका 
नाम विश्वम्भर, लक्ष्मीपति, त्रिलोकीनाथ श्रादि होते हुए भी राजा बलिके श्रागे पहुँचनेपर उनकी सारी 
प्रश्रुता धरी रह गई । उलटे उन्हें ब्राह्मण बनकर भीख माँगनी पड़ी ॥४॥ जिनका नाम स्मरण करनेसे 
संसारके जन्म-मरण-रूपी भारसे छुटकारा मिल जाता है वही कृपासिन्धु (राजा नाभागके पुत्र) श्रम्बरीष- 
जैसे भक्तों के लिये दस (भ्रनेक) बार इस पृथ्बीपर श्रवतीर्णा हुए ॥ ५ ॥ बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि जिसे योग, 
वैराग्य, ध्यान, जप श्रौर तपस्या करके प्राप्त करनेके फेरमे' पड़े रहते है; उसी प्रभुने बन्दर, भालू 
श्रादि चंचल और नीच पशुश्रोंको श्रपनालिया ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते है, कि लोकपाल, यम, काल, 
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लोकपाल, जम, काल, पवन, रबि, ससि सब आज्ञाकारी । 
'तुलखिदास! प्रभु उग्नसेन - के द्वार बेंत- कर - धारो ॥ ७॥(९८) 
बिरद गरीब - निवाज राम - को । 

गावत बेद - पुरान - संसु - सुक, प्रगट प्रभाव नाम-को॥ १॥ 

थ्रुव, प्रहलाद, बिभीषन, कपि, जदुपति, पांडव, सुदाम - को । 

लोक सुजस, परलोक सुगति, इनमें को हो राम ! काम -को ॥ २॥ 

गनिका, कोल, किरात, आदि - कबि, इनते अधिक बाम को ? 

बाजिमेध कव कियो अजामिल ? गज गायक कब साम -को ॥ ३॥ 

छली, मलीन, हीन सबही अंग, तुलसि-सो छीन छाम को ? 

नाम - नरेस - प्रताप प्रबल जग, जुग - जुग चालत चाम - को ॥ ४ ॥(66) 

सुनि सीतापति सील - सुभाड । 

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाड ॥ १॥ 

सिस्रुपन - तें पितु - मातु - बंधु - गुरु - सेवक - सचिव - सखाड । 

कहत, राम -बिधु - बदन रिसोहैँ सपनेहुँ लख्यो न काउ ॥ २॥ 
पवन, सूर्य, चन्द्रमा श्रादि सब जिसकी ग्राज्ञाके श्रनुसार चलते है, वही प्रभु, केवल प्रेमके कारण राजा 
उग्रसेनके द्वारपर हाथमे छड़ी लिए खड़े रहे है ( उनकी सेवा करते रहे है )।। ७॥ ( ६८) 

वेद, पुराण, शिव भ्रौर शुकदेवने रामको यही प्रसिद्धि बताई है कि वे दीनोंको निहाल 
( संतुष्ट ) कर डालते है । उनके नामका प्रभाव तो सब जानते ही हैं । ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषरण, 
सुग्रीव, श्रहल्या, जटायु, पाण्डव ग्रौर सुदामाको भगवानूने इस लोकमे सुयश और परलोकमे परम गति 
(मोक्ष) दी; परन्तु राम ! क्या इनमे से कोई भी किसी कामका था ? (सब निकम्मे थे) ॥ १॥ गणिका 
(जीवन्ती, पिंगला), कोल, किरात, ग्रादिकवि ( वाल्मीकि )-से बढ़कर कुमार्ग-गामी ( पतित ) कौन हो 
सकता है ? श्रजामिलने कौन-सा भ्रशवमेध यज्ञ किया था और गजेन्द्र कब सामवेदका पाठ करता 
रहा ? ( पर श्रापने इन सबका उद्धार कर डाला )॥ २॥ तुलसीदास-जँसा' छली, खोटा, पतित 
श्रौर पापी दूसरा कौन होगा ? (कोई भी नही) । पर ( राम- ) नाम-रूपी राजाका तो ऐसा प्रबल 
प्रताप है कि युग-युगसे उनका चमड़ेका सिक्का भी चलता ग्रा रहा है! ( राम-नाम लेनेसे क्षुद्र पुरुष 
भी बड़ा बन जाता है )॥ ४॥ ( ६६) 
सीतापति रामका शील-स्वभाव सुनते ही जिसका मन हरा नही हो उठता, शरीरमें' फुरफुरी 

नही हो उठती तथा नेत्रों में प्रेमाश्नु नहीं भर ग्राते, उस मणुष्यको जाकर धूल फाँकनी चाहिए 
॥ १॥ रामके पिता, माता, भाई, गुरु, सेवक, मंत्री श्रौर मित्र, सबने यही कहा है कि कभी स्वप्तमे 
भी किसीने रामके मुखपर क्रोध नही देखा ( वे सदा प्रसन्न-वदन ही दिखाई पड़े ) ॥ २॥ उनके 


१. जब शेरशाहने हुमायूँको ( सन्‌ १६४५मे ) पराजित कर दिया तब हुमायूँ भागा । बीचमें गंगा 
पार करनेके लिये एक भिश्तीने सहायता की । राज्य मिलनेपर हुयायुँते उस भिश्तीको दो घंटेके 


लिये बादशाह बना दिया । उसने उतने ही समयमें' चमड़ेका सिक्का चला दिया जो राजमुद्राके 
रूपमे मान्य हो गया । 
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खेलत संग अनुज - बालक नित, जोगवत अनट अपाड। 
जिते हारि चुचुकारि दुलारत, देत, दिवावत दाड॥ ३॥ 
सिला साप - संताप - बिगत भइ, परसत पावन पाँड। 
दई सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुए पछिताउ॥ ३॥ 
भव - धनु भंजि, निदरि भूपति, श्रगु - नाथ खाइ गे ताउ। 
छमि अपराध, छमाइ, पाँइ परि, इतो न अनत समाड॥ ५॥ 
कह्यो राज, बन दियो नारि - बस, गरि गलानि गयो राउ। 
ता कुमातु - को मन जोगवत ज्यों, निज तनु मरम कुघाड ॥ ६॥ 
कपि - सेवा - बस भए कनोड़े, कह्यो, पवन - सुत ! आड । 
देबे-को न कछू, रिनियाँ हों, धनिक! तु पत्र लिखाड ॥ ७ ॥ 
अपनाए सुग्रीव - बिभीषन, तिन न तज्यो छल - छाड। 
भरत - सभा सनमानि सराहत, होत न हृदय अघाड।॥ ८॥ 
निज करुना - करतूति भगत - पर चपत, चलत चरचाड। 
सकृत प्रनाम - प्रनत - जस बरनत, सुनत, कहत, फिरि गाड ॥ ९ ॥। 


साथ जो उनके भाई तथा दूसरे लड़के खेलते थे, उनकी सब खटपट (दाँवपेंच) देखते रहते थे और श्रपमी 
जीत हो जानेपर भी वे उन्हें प्रसन्न करनेके लिये स्वयं हार मानकर प्रेमसे पुचकारकर उन्हें 
दाँवं देते श्रोर दूसरोंसे भी दिलाते रहते थे ॥ ३॥ शिला बनी हुई भ्रहल्या रामका चरण छू 
जानेसे जब ऋषिके शापसे मुक्त होकर भ्रपने रूपमे श्रा गई और रामने उसे परम धाम भी दे दिया, 
तत्र भी उन्हें उसे मोक्ष देनेका इतना हर्ष नही हुश्रा जितना इस बातका दुःख श्रौर पछतावा होता 
रहा कि उस ( ऋषि-पत्नी )-को मेरा पैर लग गया ।॥। ४ ॥ रामने शिवका धनुष तोड़कर राजाश्रोंका 
मान-मर्दन तो कर दिया पर जब धनुष-भंगका समाचार सुनकर परशुराम श्राकर बिगड़ने लगे, 
तब उनका अपराध क्षमा करके, ( लक्ष्मणासे भी ) क्षमा मंगवाई और उनके चरणोपर गिरकर क्षमा 
माँगी । इतनी सहनशीलता किसमें हो सकती है ? ॥ ५ ॥ पिता ( दशरथ )-ने राज्य देनेकी कहकर 
भी स्त्री ( कैकेयी )-के कहनेपर वनवास दे दिया और इसी ग्लानिके मारे उन्होंने प्राण भी दे डाले । 
पर श्राप है कि उस कुमाताकी भी इस प्रकार सँभाल करते रहे जैसा कोई मर्म-स्थानके घावको (चोट- 
चपेटसे) बचाए रखता है (क॑केयीके मनमे' कभी लज्जा, ग्लानि और दुःख होनेका श्रापने श्रवसर ही 
न श्राने दिया )॥ ६ ॥ हनुमानुकी सेवासे उपकृत होकर श्रापने उनसे यहाँतक कह दिया कि 
“पवनपुत्र ! तुम्हें देनेके लिये तो मेरे पास कुछ है नही। मै तुम्हारा ( तुम्हारे उपकारोंका ) ऋणी हूँ । 
चाहो तो मुझसे पत्र (पट्टा) लिखवा लो” ॥ ७॥ यद्यपि सुग्रीव श्रौर विभीषण दोनों ने श्रपनो कुचाल 
नही छोड़ी (सुग्रीवने बालिकी पत्नी ताराको श्रौर विभीषणने रावणकी पत्नी मन्दोदरीको रख लिया ) 
फिर भी श्रापने उन्हें ्रपनाए रक्खा श्रौर भरतकी सभामे' श्रापने उनकी सम्मानपूर्वक बहुत प्रशंसा भी 
की, फिर भी भ्रापको सन्तोष न हुम्ला ।।८॥। आपने भ्रपने भक्तोपर जो-जो भ्रनुग्रह श्रौर उपकार किए है, 
उनकी प्रसंगवश जब-जब श्रापके सामने चर्चा चली तब-तब भ्र/पने उसे वही टोक दिया पर जिसने एक बार 
भी श्रापको प्रणाम कर लिया उसकी महिमाका बखान करते श्राप स्वयं भी नही थके, श्रौरों से भी उसकी 
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सम्ुझि - समुझि गुन - ग्राम राम - के, डर अनुराग बढ़ाउ । 
'तुलसिदास”' अनयास राम - पद, पइहै प्रेम - पसाउ ॥ १०॥।(१००) 


जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे ? 
काको नाम पतित-पावन जग ? केहि अति दीन पियारे ॥ १॥ 
कोन देव बरिआइ बिरद - हित, हूठि - हूठि अधम उधारे ? 
खग, मृग, व्याध, पषान, बिटप, जड़, जवन, कवन सुर तारे ॥ २॥ 
देव, दनुज, सुनि, नाग, मनुज सब, माया - बिबस बिचारे | 
तिनके हाथ (दास तुलसी? प्रभु ! कहा अपनपो हारे ॥ ३ ॥(१०१) 
हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 
साधन - घाम बिबुघ - दुर्लभ तलु, मोहि कृपा करि दीन्हों॥ १॥ 
कोटिइुँ मुख कहि जाइ न प्रभु - के, एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कछु और माँगिहों, दीजै परम उदार्‌॥ २॥ 
बिषय - बारि सन - मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक | 
तेहि-तें सहौं बिपति अति दारुन, जनमि कुजोनि अनेक ।। ३ ॥ 

_ सुयश सुनते रहे और दूसरोंको कहते भी रहे कि और सुनाश्रो ॥ & ॥ रामके ऐसे-ऐसे गुण सुन और 
समझकर ही मेरे हृदयमें भी प्रेमको बाढ़ श्रा गई है । तुलसीदास ! इस प्रेमानन्दके कारण तो तू 
भी अनायास ही रामके चरणोकी शरणा प्राप्त कर लेगा ॥ १० ॥ ( १०६ ) 

नाथ ! बताइए श्रापके चरणों को छोड़कर मे जाऊं तो कहाँ जाऊं ? बताइए, संसारमै 
भ्रापको छोड़कर श्रौर किसका नाम पतित-पावन ( पतितोको पवित्र करनेवाला ) है और ग्रापको 
छोड़कर और कौन है जिसे दीन श्रत्यन्त प्यारे लगते है ? ॥ १॥ कौन देवता है जिसने भ्रपने 
यशकी लाज रखनेके लिये हठपूर्वक चुन-बुनकर नीचों को तारा है ? बताइए, कौन देवता है जिसने पक्षी 
( जटायु ), पशु ( वानर-भालू ), वधिक ( वाल्मीकि ), पत्थर ( श्रहल्या ), जड ( यमलाजु त वृक्ष ) 
आर (सूश्ररको 'हराम' कहनेवाले) यवनको मुक्त कर डाला हो ? ॥२॥ तुलसीदास कहते है कि जितने 
देवता, दानव, म्रुनि,'नाग, श्रौर मनुष्य है--ये सब बेचारे तो स्वयं मायाके बन्धनमे फंसे पड़े है । तब 
प्रभो ! उन सबसे मुक्तिकी याचना करके मै व्यर्थ अपनी प्रतिष्ठा क्यो गवाऊं ? ॥३॥ (१०१) 

हरि! आपने मुझपर बड़ी कृपा की कि मुझे सब साधनोंका धाम ( मुक्ति प्राप्त 
करनेके सब प्रकारके उपाय कर सकनेका श्राधार ) ग्रौर देवताग्रों भी कठिनाईसे मिल पानेवाला 
यह मनुष्य-शरीर मुझे दे दिया ॥ १॥ प्रभो ! श्रापके एक-एक उपकारका वर्णन करोड़-करोड़ 
मुखोंसे भी नही किया जा सकता । फिर भी नाथ! में आपसे कुछ याचना किए बिना न 
रहूंगा । परम उदार प्रभो ! श्राप कृपा करके वह मुझे दे ही दीजिए ॥ २॥ मेरा यह मछली-रूपी 
मन संसारके विषय-रूपी जलसे क्षण - भरके लिये भी भ्रलग नही हो पाता। इसी कारण में 
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कृपा - डोरि, बनसी - पद -अंकुस, परम - प्रेम - म्रृदु - चारो । 

ऐहि बिधि बेधि हरो मेरो दुख, कोतुक राम ! तिहारो॥ ४॥ 

हैं श्रुति बिदित उपाय सकल, सुर केहि - कहि दीन निहोरै ? 
“तुलसिदास” यहि जीव मोह - रज्ज, जोइ बाँध्यो सोइ छोरै ॥ ५ ॥(१०२) 


राग धनाश्री 
यह्‌ बिनती रघुबीर गुसाइँ ! 

ओर आस - बिस्वास - भरोसो हरु जिय - की जड़ताई ॥ १ ॥ 

चहीँ न सुगति, सुमति, संपति, कछु रिधि-सिधि, बिपुल बड़ाई। 

हेतु - रहित अनुराग नाथ - पद, बढ़ अनुदिन अधिकाई ॥ २॥ 
कुटिल करम ले जाय मोहिं जहे - जह अपनी बरिआँई । 

तहे - तह जनि छिन छोह छाँड़िए, कमठ अंड - की नाँईं॥ ३॥ 

है जग - में जह - लगि या तन- की, प्रीति - प्रतीति - सगाई । 

ते सब 'तुलसिदास” प्रभु - ही - सों, होहु सिमिटि इक ठाँई ॥ ४॥।(१०३) 


CEN] 


अनेक बुरी-बुरी योनियों में जन्म लेकर भटकता हुम्रा ग्रत्यन्त भयंकर दुःख भोगे जा रहा हूँ॥ ३॥ 
( प्रभो ! इस दुःखसे मुझे मुक्त करनेके लिये ) श्राप भ्रपनी कृपाकी डोरी बनाइए और उसमें श्रपने 
पुरके भ्रेकुशके चिह्ककी बंसी ( कंटिया ) बनाकर उसपर परम प्रेमका चारा लगा दीजिए । इस प्रकार 
मेरे मनकी मछलीको बेधकर मेरा सारा कष्ट मिटा डालिए ( श्राप ऐसी कृपा कीजिए कि श्रापके 
चरणो में मेरा मन प्रेम-पुर्वक लग जाय )। राम ! यह तो आपके बाएं हाथका खेल है॥ ४॥ 
यद्यपि वेदों में ग्रौर भी भ्रनेक उपाय बतलाए गए है, श्रौर देवता भी बहुतसे हैं” (जिनकी पुजा-उपासना 
करनेको कहा जाता है ), परन्तु बताइए क्रि यह दीन ( तुलसीदास ) किस-किसके श्रागे गिड़गिड़ाता 
फिरे ! तुलसीदास कहते हैँ कि श्रव तो इस जीवको केवल वे ही ( श्राप ही ) बन्धनसे छुड़ा सकते 
है जिसने इसे मोहकी रस्सीसे पकड़ बाँधा है ॥ ५॥ ( १०२) fः 

प्रभु राम ! श्रापसे मेरी यही प्रार्थना है कि यह जीव जो दूसरोंसे श्राशा, विश्‍वास ग्रौर 
भरोसा करनेको मूर्खता किए बैठा है वह मूर्खता ग्राप दूर कर डालिए ॥१॥ में सुगति (मोक्ष), सुबुद्धि, 
सम्पत्ति, ऋद्धि-सिद्धि ( ऐश्वर्यं ) एवं लोक-प्रशंसा कुछ नही चाहता । ( मेरी तो एक मात्र यही 
कामना है कि ) प्रभुके चरण-क्रमलोमे मेरा निष्काम प्रेम प्रतिदिन बढ़ता रहे ॥ २॥ मेरे 
दुष्कर्म मुझे बलपूर्वक जहाँ-जहाँ भी ले जायं, वहाँ-वहाँ श्राप मुझपर वैसा ही प्रेम बनाए रक्खें जैसा 
भ्रपने ग्रंडोपर कछुएका ' प्रेम होता है ॥३॥ तुलसीदास कहते है---'नाथ ! इस संसारमे इस शरीरका 
जहाँतक प्रेम, विश्वास और सम्बन्ध है, वह सब एक ही स्थानपर सिमिटकर केवल श्रापसे ही बना 
रहे! ( यही कामना है ) ॥ ४॥ ( १०३ ) 


१. कछुध्रा कही बालूमें अपने ग्रंडे गाइ भ्राता है श्रौर बराबर उनकी देखभाल करता रहता है । 
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जानकि-जीवन - की बलि जइहों । 
चित कह्‌, राम -सीय - पद परिहरि, अब न कहूँ चलि जइहों॥ १ ॥ 
उपजी उर प्रतीति, सपनेहुँ सुख प्रभु - पद - बिमुख न पइहौं । 
मन-समेत या तन-के बासिन, इहै सिखावन दइहौं॥ २॥ 
स्रबननि और कथा नहि सुनिहौं, रसना और न गइहौं । 
रोकिहों नयन बिलोकत औरहि, सीस इस ही नइहौं॥ ३॥ 
नातो - नेह नाथ-सों करि, सब नाते - नेह बहइहौं। 
है छरभार' ताहि 'तुलसी” जग, जाको दास कहइहों ॥ ४॥ 
अब लौं नसानी, अब न नसइहों। 
राम-क्रपा भव-निसा सिरानी, जागे फिर न डसइहों॥ १ ॥ 
पायो नाम चारु चितामनि, उर -कर-ते न खसहइहों। 
स्याम-रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित - कंचनहि कसइहों ॥ २ ॥ 
परबस जानि हँस्यो इन इंद्रिन, निज बस हो न हँसइहों। 
मन-मधुपहिं, पन कै 'तुलसी', रघुपति-पद - कमल बसइहों ॥ ३ ॥ (१०५) 
में रामपर श्रपनेको न्योछावर कर दूँगा । अब तो में मनमें यही ठान बैठा हुँ कि राम- 
जानकीके चरणो छोड़कर ग्रन्यत्र कही जाऊंगा नही ॥ १ ॥ मेरे हृदयमें ऐसा विश्वास उत्पन्न हो 
गया है कि प्रभुके चरणों से दूर होनेपर मुभे स्वप्नमें भी सुख नही मिलेगा । मनके साथ-साथ शरीरके 
अन्य निवासियों (इन्द्रियों )-को भी में ऐसी ही शिक्षा दूँगा ॥२॥ मै न तो अपने कानों से ही (रामकी 
कथा छोड़कर) किसी ग्रौरकी कथा सुनू गा, न जीभसे ही किसी टूसरेका गुण-गान करूंगा और न श्रपने 
ेत्रों से ही किसी दूसरेको देखूँगा । यहाँतक कि श्रपना सिर भी झुकाऊंगा तो भगवानु (राम)-के ही 
चरणों में झुकाऊंगा ॥३॥ में तो केवल अपने प्रभ ( राम )-से सारा सम्बन्ध और प्रेम जोड़कर वन्य 
सभीसे प्रेम-सम्बन्ध तोड़ फेकू गा । तुलसीदास कहते है. कि सब प्रकारके उत्तर-दायित्वका बोझ भी 
उन्ही के सिर डाल दूँगा जिसका में संसारमें दास कहलाता हूँ | ४ ॥ ( १०४ ) 
ग्रबतक तो मेरा जीवन (व्यर्थ ही) नष्ट हुआ । परन्तु श्रव (भविष्यमे)-मे किसी प्रकार भी इसे नष्ट न 
होने दूँगा । रामकी कृपासे संसार-रूपी रात्रि ढल चुकी है ( सांसारिक प्रवृत्ति दूर हो चुकी है ), श्रब 
जागनेपर (विरक्त होनेपर) फिर सोनेके लिये विछौना न बिछाऊंगा (सांसारिक मायाके फेरमें न फंसूंगा) 
॥१॥ प्रब तो में ने राम-नामका ऐसा चिन्तामणि पा लिया है कि उसे अपने हृदय भ्रौर हाथ (माला)-से 
खिसकने न दूँगा (सदा मन लगाकर जपता रहूंगा) । भ्रब तो मेँ रामके सुन्दर और पवित्र साँबले रूपको 
कसौटीपर ही भ्रपने चित्तके सोनेको बैठा कसा करूंगा (रामके ही रूपमे अपना मन लगाए रहूंगा) ॥२॥ 
मुझे पराधीन ( मनका सेवक ) जानकर इन इऱ्द्रियोंने मेरी बड़ी हँसी उड़ाई ( मुझे बहुत छक्राया ) है 
परन्तु भ्रब इनसे स्वतंत्र होकर में इन्हें हँसनेका अवसर ही न दूँगा । तुलसीदास कहते है कि भ्रब में 
अपने मन-रूपी भौ रेको निश्चय-पूर्वक रामके चरणा-क्रमलमे ही ला बसाऊंगा ( इधर-उधर भटकनेवाले 


मनको रामके चरणों में ही लगा दूंगा) ॥ ३ ॥ ( १०५) 


१. छरभार=देखरेखका बोभा, कामोकी संभाल । 
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राग रामकली 
महाराज रामादऱ्यो धन्य सोई । 
गरु, गुन - रासि, सवंज्ञ, सुकृती, सूर, सीलनिधि, साधु तेहि-सम न कोई ॥ १॥ 
कीस, केवट, उपल, भालु, निसिचर, सबरि, गीध सम-दम-दया-दान-हीने । 
नाम लिए, राम किए परम पावन सकल, तरत नर तिनके गुन-गान कीने ॥ २॥ 
ब्याघ अपराध-की साध राखी कोन? पिगला कौन मति भगति सेई ? 
कौन धौं सोम-जाजी अजामिल अधम? कौन गजराज धौं बाजपेई ॥ ३॥ 
पंडुसुत, गोपिका, बिदुर, कुबरी सबहिं, सोध किए सुद्धता लेस केसो। 
प्रेम लखि, कृष्ण किए आपने तिनहुँ-को, सुजस संसार हरि-हर-को जसो ॥ ४॥ 
कोल, खस, भिल्ल, जवनादि खल, राम कहि नीच है ऊच पद्‌, के न पायो? 
दीन-दुख-दमन, श्रीरमन, करुना - भवन, पतित-पावन बिरद बेद गायो।। ५॥ 
मंद-मति, कुटिल, खल-तिलक 'तुलसी'-सरिस, भो न तिहुँ लोक तिहुँ काल कोऊ । 


नाम-की कानि, पहिचानि पन आपनो, प्रसत कलि-च्याल राख्यौ सरन सोऊ ।।६।।(१०६) 


महाराज रामने जिसका श्रादर कर दिया, वही ऐसा धन्य हो गया कि उसके समान गुणी, सर्वज्ञ, 
पुण्यात्मा, शुर, सुशील ्रौर साधु दूसरा कोई रहा नहीं ॥ १ ॥ भ्रहल्या, गुह ( निषाद ), भालू-बंदर, 
राक्षस, शबरी* श्रौर जटायुमें से किसीमे भी शम, दम, दया, दान आदि कोई सद्गुण नही था, फिर 
भी राम-नामका स्मरण करनेसे भगवानुने इन्हें ऐसा पवित्र कर दिया कि उनके चरित्रोंका गान करनेसे 
मनुष्य भवसागरसे पार हो जाते है ॥२॥ व्याध (वाल्मीकि *)-ने पाप करनेमें कौन कसर छोड़ी थी ? 
गरिणका र (जीवन्ती)-ने कव भक्ति की थी श्रजामिलने ४ कव सोम-यज्ञ किया था ? और गजेन्द्रने कौन-सा 
भ्रशवमेध यज्ञ किया था ? ॥३॥ पाण्डव”, गोपी, विदुर” श्रौर कुबरी, इनमें से कोई नामको भी तो 
पवित्र नही था । किन्तु श्रापने इन सबको पवित्र बना दिया । केवल इनका प्रेम देखकर ही कृष्णाने 
उन्हे ऐसा भ्रपनालिया कि श्राज भी उनका यश विष्णु श्रौर शिवके समान संसारमें जा छाया है ॥४॥ 
कोल, खस, भील, यवन श्रादि न जाने कितने दुष्ट केवल रामका नाम उच्चारण करके ही ऊँचा पद 
पा गए । दीनोंका दुःख दूर करनेवाले लक्ष्मीपति, करुणानिधान, पापियोका उद्धार करनेवाले 
रामका यश तो वेदो-तकमे बताया गया है ॥ ५॥ तीनों लोकों श्रौर तीनों कालों मै तुलसी- 
जैसा मूर्ख, पापी श्रौर दुष्टोंका सरदार दूसरा कोई नही हुआ । कितु भ्रपने नामकी लाज रखकर, 
अपना प्रण पहचानकर श्रौर कलिकाल-रूपी सर्पसे डसा हुआ देखकर उसे भी रामने अपनी शरणमे, 
ले लिया ॥ ६॥ ( १०६ ) ] 


१. रामने शबरीके जूठे बेर प्रशंसा कर-करके खाए । २. वाल्मीकि पहले रत्नाकर नामके व्याध थे 


ग्रौर लोगोको लूटते मारते थे। ३. जीवन्ती नामकी वेश्या श्रपने सुग्गेको राम-नाम पढानेके कारण 
मुक्त हो गई । ४. श्रजामिल मरते समय श्रपने पुत्र नारायणको पुकारनेके कारण मुक्त हो 
गया । ४. पांडब : पांडुके श्रौरस ( सगे ) पुत्र नहीं थे, देवताओं के श्रंश थे। ६. गोपियाँ : 
श्रपने पतियोको छोड़कर क्ृष्णासे प्रेम करती थी । ७. विदुर : दासी-पुत्र थे । ८. कुबरी : 
कंसकी कुबड़ी दासी थी। 
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है नीको मेरो देवता कोसलपति राम | सुभग सरोरुह-लोचन तन सुन्दर स्याम ॥ १ ॥ 
सिय-समेत सोभित सदा, छबि अमित अनंग । सुज बिसाल सर-धनु घरे, कटि सोह निषंग।२। 
बलि-पूजा चाहत नहीं, चाहत ऐक प्रीति | सुमिरन ही माने भलो, यह पावनि रीति ॥३॥ 
देइ खकल सुख, दुख दहे, आरतजन-६घु । गुन गहि, अघ-अगुन हरै, प्रभु करुनासिंघु॥४॥ 
देस-काल-पूरन सदा, वद बेद-पुरान । सब-को प्रभु, सब-में बसै, सब-की गति जान ॥५॥ 
को करि कोटिक कामना पूजै बहु देव ? 'तुलसिदास? तेहि सेइये जेहि संकर सेव ॥६॥[ (१०७) 
बीर महा अवराधिए साधे सिधि होय। सकल काम पूरन करै जानै सब कोय ॥।१॥ 
बेगि, बिलंब न कीजिए, लीजै उपदेस । बीज-मंत्र जपिए, सोई, जो जपत महेस ॥२॥ 


प्रेम-बारि तरपन भलो, घृत सहज सनेहु । संसय ? समिधि, अगिनि छमा, ममता बलि देहु ॥३॥। 


कोशलपति राम ही मेरे सबसे बड़े' देवता है। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर है श्रौर उनका 
शरीर बड़ा ही सलोना है ॥ १ ॥ वे सदा जानकीके साथ शोभा देते है। वे श्रनेकों कामदेवों के 
समान सुन्दर है । वे श्रपने विशाल हाथोंमे धनुष-बाण लिए रहते हैँ तथा उनकी कमरमे 
तरकश कसा रहता है ॥ २॥ वे न तो बलि चाहते है न पूजा । वे चाहते है केवल एक प्रेम” | 
वे केवल नाम स्मरणा करते ही प्रसन्न हो उठते है । इस प्रक्रार उनके सब रंग-ढंग बड़े पवित्र 
॥ ३ ॥ वे दोन-दुखियों के ऐसे बन्धु ( हितू ) है कि उन ( दीनो )-को सब प्रकारके सुख देकर 
उनके दुःख मिटा देते है । प्रभु राम ऐसे दयालु है. कि ( श्रपने सेवकके ) गुण चो ग्रहृण कर 
लेते है. श्रौर पाप तथा बुराइयाँ नष्ट कर डालते है ॥ ४ ॥ वेद-पुराण सदासे कहते आए हैँ कि 
वे सबके स्वामी है. श्रौर सवमे रमण करते है । वे सबके मनकी गति ( इच्छा ) जानते है॥ ५ ॥ 
( ऐसे प्रभुको छोड़कर ) श्रनेक प्रकारकी कामनाए करके, दूसरे अनेक देवताग्रोंको कौन पूजता 
फिरे ? श्रतः, तुलसीदास ! चलो, चलकर उसी प्रभुकी सेवा-श्रचा चलकर की जाय जिस प्रभुकी सेवा 
भगवानु शंकर भी करते है ॥ ६ ॥ ( १०७ ) 


आराधना करनी हो तो वीर-शिरोमणि रामकी ही श्राराधना व.रनी चाहिए क्‍यों कि उनकी 
आराधना ही करनेसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । यह बात सब लोग जानते भी है ॥१॥ इसके लिये 
तुरन्त ही ( किसी सद्गुरुसे) जाकर उपदेश ले लेना चाहिए श्रौर बैठकर वही बीज मन्त्र (राम) 
जपना चाहिए जो शिव जपा करते है ॥ २॥ ( मन्त्र जपनेके भ्रनन्तर ) प्रेम-रूपी जलसे तर्पण 
करना चाहिए, सहज स्वाभाविक स्तेहक़ा घी बनाना चाहिए और सन्देह-रूपी समिघा ( हवन करनेकी 
लकड़ी )-से क्षमा-रूपी भ्ररिनि प्रज्वलित करके उसमें ममताका बलिदान कर देना चाहिए (संदेह और 
सांसारिक ममता छोड़कर सचा स्नेह करके रामसे प्रेम करना चाहिए ) ॥ ३ ॥ ( ऐसा करनेसे ) 
पाप दूर हो भागें गे, मन वशमे होगा, भ्रहंकार और कामका नाश होगा श्रौर सुख, संपत्ति, संतोष 


१, समिधि=सं० समिधा, यज्ञमे जलाई जानेवाली' पलाशकी लकड़ी । 
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अघ उचाटि, मन बस करे, मारे मद मार । आकरपे सुख, संपदा, संतोष, बिचार ॥४॥ 
जिन्ह यहि भाँति भजन कियो, मिले रघुपति ताहि। 'तुलसिदास? प्रभु - पथ चढ्यो, 
जो लेहु निबाहि ॥ ५ ॥ (१०८) 
कस न करहु करुना, हरे! दुख - समन सुरारी ! 
त्रिबिध - ताप - संदेह - सोक - संसय - भय - हारी ॥ १॥ 
एक कलिकाल - जनित मल, यह मतिमंद मलिन - मन । 
तेहि - पर प्रभु नहिं कर सँभार, कहि भाँति जिये जन॥ २॥ 
सब प्रकार समरथ, प्रभो! मैं सब बिधि दीन। 
यह जिय जानि द्रवहु नही, मैं करम - बिहीन॥ ३॥ 
भ्रमत अनेक जोनि रघुपति! पति आन न मोरे। 
दुख - सुख सहौं  रहौं सदा, सरनागत तोरे॥ ४॥ 
तो सम देव न कोउ कृपालु, समुभौं मन -माहीं। 
'तुलसिदास़ः हरि तोषिये, सो साधन नाहीं॥ ५॥ (१८६) 
कहु केहि कहिय कृपानिधे ! भव - जनित बिपति अति । 
इंद्रिय सकल बिकल सदा, निज - निज सुभाड रति॥ १॥ 


और विवेक खिंचे चले श्रावें गे॥ ४॥ जिसने भी इस विधिसे भजन किया, उसे ही राम मिल 


गए । तुलसीदास भी श्रब इसी राजमागपर बढ़ चला है । प्रभो | श्रब उसका भी श्राप निर्वाह 
कर दीजिएगा ॥ ५॥ ( १०८ ) 

हरि ! जब श्राप सबके दुःख हरते फिरते ही है. तो मुरारि | मुझपर भी कृपा वयो नही कर 
डालते ? श्राप तीनों प्रकार के ताप ( दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक ), तथा सन्देह ( भ्रज्ञान ), शोक, 
संशय ( श्रात्मा श्रोर भ्रनात्माका ज्ञान न होना ) श्रौर भय मिटा सकते हैं ॥ १॥ एक तो कलिकाल- 
के कारण यों ही मेरी बुद्धि मंद श्रौर मन पापसे मलिन हुआ पड़ा है, दूसरे, नाथ ! श्राप भी 
मेरी रक्षा नही कर रहे है, फिर भला इस जीवका निर्वाह हो तो कैसे हो ? ॥२॥ प्रभो ! श्राप तो सब 
प्रकारसे समर्थ है श्रौर मै सब तरहसे दीन हुँ। क्या यह जानकर भी श्राप मुझपर कृपा नहीं 
करते कि मै बड़ा श्रभागा हुं ? (श्रापकी कृपाका प्रभाव क्या मुझ श्रभागेपर न पड़ेगा?) ।॥॥३॥ राम ! मै. 
भ्रतेक योनियों में चक्कर खाता रहा हुँ पर भ्रबतक मुझे भ्रापके श्रतिरिक्त कोई दूसरा स्वामी नहीं 
मिला । इसीलिये मै" सदा दुःख-सुख सहता हुआ भी श्रापकी ही शरणमे पड़ा रहना चाहता हूँ ॥४ ॥ 
मैने श्रपने मनमे भली भांति समझ लिया है कि भ्रापके समान कृपा करनेवाला कोई दूसरा 
देवता नहीं है । हरि! जिस साधनसे श्राप प्रसन्न होते है, वह साधन भी तो तुलसीदासके 
पास नही है ॥ ५॥ (१०६) 

कृपानिधि ! बताइए मै श्रपनी सांसारिक विपत्ति रोऊ तो किसके थ्रागे रोझँ ? मेरी सारी इन्द्रियाँ 


तो भ्रपना स्वाभाविक सुख-भोग प्राप्त करनेके लिये व्याकुल हुई रहती है” ॥१॥ हरि ! मेरा मन ऐसा 
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जो सुख - संपति, सरग - नरक संतत संग -लागी। 

हरि परिहरि, सोइ जतन करत, मन मोर अभागी ॥ २॥। 

में अति दीन, दयालु देव, सुनि मन अनुरागे। 

जब न द्रवहु, रघुबीर धीर! काहे न दुख लागे॥३॥ 
जद्यपि मैं अपराध - भवन, दुख - समन मुरारे! 
“तुलसिदास? - कहे आस इहे, बहु पतित उधारे।॥ ४॥ ( ११०) 


केसव ! कहि न जाइ, का कहिए ? 
देखत तव रचना बिचित्र हरि ! सम्झि मनहिँ मन रहिए ॥ १॥ 
सून्य भीति - पर चित्र, रंग नहि, तनु - बिनु लिखा चितेरे। 
धोए मिटइ न मरे भीति, दुख पाइय यह तन हेरे॥ २॥ 


ग्रभागा है कि स्वर्ग और नरकमें भी जो सुख-सम्पत्ति मेरे पीछे लगी रही, उन्हीकीप्र सिके लिये श्रब भी 
मेरा मन आपको त्यागकर यत्न किए जा रहा है ॥ २॥ देव ! जब मुझ अत्यन्त दीनने सुना कि श्राप 
बड़े दयालु है, तब में ने श्रापसे ही प्रीति जोड़ ली ग्रापमें ही भ्रपना मन लगा लिया ) । फिर भी 
धीर राम ! जब ग्राप मुझपर दया नही कर रहे है तव बताइए मुभे दुःख क्यों न होगा ? ॥३॥ मुरारि ! 
यद्यपि मैं सारे अपराधोंका भंडार हूँ ( मुझमें सारे अपराध भरे हुए है), पर श्राप तो सबका 
दुःख मिटा सकते हैं । मैँ तुलसीदास तो आपसे यही ग्राशा लगाए बैठा हूँ कि जब आप इतने बहुतसे 
पापियोंक्रा उद्धार किए. ही बैठे है, तब मेरा भी उद्धार कर ही दें गे ॥ ४॥ (११०) 


प्रव्यक्त विष्णु-रूप ब्रह्म ! हम कहें भी तो क्या कहें ? आपकी सर्वथा रंग-बिरंगी सृष्टिकी 

रचना देखकर ( हम ऐसे चकित रह जाते है कि मुँहसे ) कुछ कहते नही बनता, मन ही मन 
समभकर मुर्क रह जाना पड़ता है ॥१॥ ( ऐसी रचना न तो कही देखी गई न सुनी गई, इसीलिये 
समभमे ही नहीं श्राता कि यह बनी कंसे ) । यह श्रनोखा ( नाम और रूपों से भरा, रंग-बिरंगा ) 
` संसार-रूपी चित्र आपने (किसी श्रावार-फलक या सहारेके बिना ही) सुनी भीतपर ( भ्राकाशमे ) बना 
खड़ा किया है । ( भ्रनेक प्रकारकी फूल-पत्तियों, जीवों और तितलियो के पंखो में जो तरह-तरहके 
लाल-पीले, हरे-नीले, बेंगनी-गुलाबी, श्रासमानी-उन्नाबी, भूरे-क्राले रंग दिखाई पड़ते है, वे कहाँसे 
श्राए ? इसका कोई श्राधार समझमै नही राता ) । आपने बिना रंगके ही यह रंग-बिरंगा 
संसार बना डाला । फिर, इस संसारको बनानेवाले श्राप भी तो बिना शरीरके ( भ्रव्यक्त ) है । 
( भ्रापने बिना शरोर और बिना रूपके ही यह संसार बना खड़ा किया । संसारमे जो चित्र बनते 
हैं उनका बनानेवाला कोई शरीरथारी मनुष्य होता है । किन्तु इस संसाररूपी चित्रको बनानेवाले श्राप 
तो त्रिगुणातीत, नाम-रूपसे परे, भ्रलख, निरंजन ब्रह्म है )। ( संसारके श्रव्य चित्रोपर पानी 
डाल दिया जाय तो वे मिट जायं और जिस फलक ( लकड़ी, कागज, कपड़े या भीत )-पर वे बने 
हो, वे भी नष्ट हो सकते है, पर ) भ्रापकी यह रंग-बिरंगी सृष्टिका चित्र तो ऐसा निराला है कि न 
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रबिकर - नीर बसे अति दारुन, मकर - रूप तेहि - माहीं। 

बदन - हीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही। ३॥ 

कोउ कह सत्य, भूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि माने । 

'तुलसिदाख? परिहरे तीनि भ्रम, सो आपन पहिचाने | ४॥ (१११) 


तो यही घोनेसे भी मिट पाता न इसका भ्राधार-फलक (भीत, दीवारका पट्ट) ही मर पाता ( नष्ट हो 
पाता )। ( संसारमें जो चित्र बनते है उन्हें देखनेसे सुख मिलता है, किन्तु ) श्रापके इस चित्रक 
श्रोर देखनेसे सुखके बदले दुःख ही होता है ( संसारमे' सभी दुखी ही दुखी दिखाई पड़ते हैं! ) ॥२॥ 
(और भी एक विचित्र बात है )। यह ग्रापकी सारी सृष्टि फूठी, मृग-मरीचिका है जिसमें रूप ही भ्रत्यन्त 
भयंकर मगर बना बैठा है ( ग्रापकी इस सुष्ट्िमें इतने प्रकारके ग्राकर्षक रूप है” कि जो उसकी 
श्रोर दौडे, समाप्त ही हो जाय ) । ( इस संसाररूपी मुग-मरीचिकामे' रूपका ) यह मगर भी ऐसा 
विचित्र है कि मुख न होते हुए भी वहाँ जल पीने जानेवालोंको एकदम निगल जाता है 
( जो लोग संसारके विभिन्न रूपोकी ग्रोर श्राकृष्ट होते है, वे उसीकी भूल-भुलैयामे' पड़कर श्रपने 
श्राप (भ्रात्म)-को खो बैठते है ) ॥३॥ आपके इस संसार-रूपो चित्रकी विचित्रताके कारण ही बड़े-बड़े 
(श्राचार्योकी बुद्धि ऐसी चकरा गई कि) किसी (द्वैतवादी मध्वाचार्य श्रौर शुद्धाद्वैतवादी वल्लभाचार्य) 
कहा--यह संसार'सत्य' है । किसी ( केवलाद्वैतवादी शंकराचार्य )-ने कहा--'यह कूठ है”, तो किसी 
( बिशिष्टाद्वतवादी रामानुजाचार्य )-ते कहा ! 'यह सत्य भी है और झुठ भी है ।” तुलसीदासका मत 
है कि मनुष्य श्रपनेको ( ग्रात्मको ) तभी पहचान पा सकता है जब वह इन तीनों श्रमोंको छोड़ बैठे ' 
(वह संसारको न तो सत्य समभे, न झुठ श्रौर न यही समभे कि 'यह सत्य भी है और कूठ भी | 
उनका कथन है कि यह संसार 'सदसदु-विलक्षण' है श्रर्थात्‌ यह सत्य आर कूठ दोनोंसे निराला 
है )॥ ४॥ (१११) ` 
[ गोस्वामीजीने बताया है कि यह संसार वास्तवमें बह है नहीँ जो हमें दिखाई पड़ता है। 
जैसे रस्सीको देखकर साँपका भ्रम हो जाता है श्रौर हम उसे सत्य साँप मानकर डर उठते है, वैसे ही 
संसारका ठीक स्वरूप न समभनेके कारण ही हम इसे देखकर दु:ख पाते हैँ। यह दुःख भ्रमके कारण है 
भौर वह भ्रम तभी दुर हो सकता है जब हम समझ लें कि यह संसार 'है' भ्रौर 'नहीं” से विलक्षण 
(सत्‌-भ्रसत्‌-विलक्षण) या निराला है ( यह न है”, न 'नहीं है? न 'है-नही” है ) । जिसे यह भान हों 
जाय वही श्रात्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जबतक बुद्धिमें भ्रान्ति रहेगी, तबतक धात्म- 
साक्षात्कार नही हो सकता । यह श्रात्मज्ञान भगवत्कृपाके बिना.सम्भव नहीं | यह बुद्धिका श्रम केवल 
भगंवड्भक्तिसे दूर हो सकता है, क्यों कि वही इस मायामय जगत्मे श्रात्म-साक्षात्कार करा सकती है । ] 
१. ` गोस्वामीजीने इस ,पदमें संसारको निराधार चित्रके रूपमे जो वशित किया है, वही भाव 
- निम्तांकित शलोकमें व्यक्त किया गया है--- 
निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय झुलिने ॥ 
` | निर्माणकी किसी सामग्रीके बिना श्रौर भीत-रूपी किसी श्रांधारफलकके बिना संसार-रूपी चित्र 
` बना देनेवाले श्रदुभुत कलाकार त्रिशुलधारी भगवान्‌ त्रिशुली (शंकर)-को हमारा प्रणाम है। |. ,' 
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केसव ! कारन कवन गुसाइँ ? । 

जेहि अपराध असाधु जानि मोहि, तजेहु अज्ञ-की नाईँ ॥ १॥ 

परम पुनीत संत कोमल - चित, तिनहिं तुमहिं बनि आइ । 

तौ कत बिप्र, व्याध, गनिकहिँ तारेड ? कछु रही सगाई ॥ २॥ 

काल, करम, गति - अगति जोव-की, सब हरि ! हाथ तुम्हारे । 

सो कछु करहु, हरहु ममता मम, फिरहुँ न तुमहि बिसारे॥ ३॥ 

जो तुम तजहु, भजों न आन प्रभु, यह प्रमान पन मोरे। 

मन - क्रम - बचन नरक - सुरपुर जहे - तह रघुबीर निहोरे॥ ४॥ 

जद्यपि नाथ न उचित होत अस, प्रभु - सन करों ढिठांई । 

“तुलसिदास? सीदत निसि - दिन, देखत तुम्हारि निठुराई ॥ ५ ॥ (११२) 


साधव ! अब न द्रबहु केहि लेखे ? 
प्रनतपाल पन तोर, मोर पन जिय्डँ कमल - पद देखे ॥ १॥ 
जब - लगि, दीन न मैं, दयालु तैं, मैं न दाश, तै स्वामी । 
तब - लगि जे दुख सहेउं, कहेउ नहिं, जद्यपि अंतरजामी ॥ २ ॥ 


AANA 


OT 


केशव ! ( राम ! ) ऐसा मुझसे क्या अपराध अन पड़ा कि आप मुझे दुष्ट समझकर श्रनजान 
गौर ग्रपरिचितकी भाँति छोड़ बैठे ? ॥ १॥ यदि आप परम पवित्र संत श्रौर कोमल हृदय 
वालोंको ही श्रपनाते है, तो श्रजामिल, वाल्मीकि श्रौर गणिकाका श्रापने क्यों उद्धार किया ? 
क्या वे श्रापके कोई सम्बन्धी लगते थे ? ॥| २॥ हरि | इस जीवका काल, कर्म, सुदशा, दुर्दशा, सब 
कुछ ग्रापके ही हाथमे है। इसलिये ताथ ! मेरी ममता मिटाकर कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मै 
श्रापको भुलाकर इधर-उधर न भटकता फिरू ॥ ३ ॥ मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि यदि श्राप मुझे त्याग 
भी देंगे, तब भी में श्रापको नहीं छोड़ं.गा । ग्रन्य किसीको भी मै अपना प्रभु मानकर नही दूंगा । 
राम | मन, कर्म श्रौर वचनसे जहाँ कहीँ भी श्राप मुझे नरक या स्वर्गमें भेजें गे, वही में आपसे 
ही प्रार्थना करता रहुँगा ॥ ४ ॥ नाथ ! यद्यपि यह उचित तो नहीं है कि में श्रापके साथ ऐसी 
ढिठाई करूँ, पर क्या करू ? यह तुलसीदास श्रापकी निष्ठुरता देख-देखक्रर दिन-रात कष्ट भोगे जा 
रहा है ॥ ५॥ ( ११२) 


माधव ! भ्रब श्राप किस लिये मुझपर कृपा नही करते ? ग्रापका प्रण तो भक्तोपर कृपा 
करनेका है श्रौर मेरा प्रणा केवल आपके चरण-क्रमल देख-देखक्रर ही जीवन व्यतीत करनेका 
है ( मुझे तो एकमात्र भ्रापके चरणकमलोंका ही भरोसा है ) ॥ १ ॥ नाथ ! जबतक मै दीन और 
श्राप दयालु तथा मै सेवक और ग्रापस्वा मी नहीं हुए थे तबतक तो में ने जो-जो कष्ट भोगे वे सब तो 
श्रापको मै ने बताए नही यद्यपि श्राप सबके भ्रस्तर्थामी होनेके नाते बिना कहे ही सबके मनकी गति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८६ ] ० तुलसी-प्रन्थावली ७ 


ses cm wis cme re rm Se 9 ts Sh TH लप Bo wa पमा ERD OE WEED. me DRS 


तें उदार, सैं क्रपिन, पतित मैं, तें पुनीत, श्रुति गावै। 

बहुत नात रघुनाथ तोहि - मोहिं, अब न तजे ननि आवे॥ ३॥ 

जनक, जननि, गुरु, बंधु, सुहृद, पति, सब प्रकार हितकारी । 

द्वेतरूप तम - कूप परौँ नहिं, सो कछु जतन बिचारी ॥ ४॥ 

सुनु, अदश्र करुना, बारिज्ञ - लोचन, मोचन - भय - भारी । 

'तुलसिदास” प्रभु तव प्रकास - बिनु, संसय टरै न टारी ॥ ५ ॥ (११३) 

माधव ! सो समान जग - माहीं । 

सब बिधि हीन, मलीन, दीन मति, लीन - बिषय कोड नाहीं ॥ १ ॥ 

हेतु - रहित तुम - सम क्रपालु, आरत - हित ईस न त्यागी । 

मैं कृपालु ! दुख - सोक - बिकल, केहि कारन दया न लागी ॥ २॥ 

नाहिन कछु अवशुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना। 

ज्ञान - भवन तनु दियो, नाथ ! सोड पाय, न मैं प्रभु जाना ॥ ३॥ 

बेनु - करिल, श्रीखंड - बसंतहिं, दूषन मृषा लगावें। 

सार - रहित, हतभाग्य, सुरभि - पल्लव सो कह किमि पारेँ ॥ ४ ॥ 
जानते थे ।।२।। किन्तु राम ! वेद भी कहते है कि भ्रव तो हमारे और आपके अनेक सम्बन्ध बन चुके 
है । श्राप उदार ( दानी ) है, तो मै कृपण हूँ, और श्राप पवित्र है, तो मै पतित हूँ । ( मेरे जैसे 
पतितो, नीचोंका उद्धार करनेवाले आप ही है)। श्रव तो यह सम्बन्ध तोड़ना उचित नही है 
॥ १ ॥ आप ही मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, स्वामी श्रौर सब प्रकारसे हितैषी है । श्रतएव 
कुछ ऐसा उपाय सोचकर बतलाइए कि मै ( जीव श्रौर ब्रह्मके भेद )-के भ्रंधेरे कुएंमे न गिरूँ 
( श्रापको पहचानकर इस भव-बन्धनसे मुक्त हो जाऊं ) ॥ २ ॥ कमल-लोचन ! श्रापकी दया श्रदश्र 
(बहुत बड़ी) है, वह भव-बन्धन ( जन्म-मरण ) से मुक्त कर डालती है । नाथ | तुलसीदासको जो यह 
भ्रविद्याके कारण संशय हो रहा है, वह तबतक किसी प्रकार नही टल सकता जबतक श्राप प्रकाश 
नदे दें ॥३॥ (११३) 

माधव ! इस सांसारमें न तो मेरे समान सब प्रकारसे श्रसहाय, पापी, ग्रत्यन्त दीन और 

विषयासक्त दूसरा कोई है, ॥ १ ।। न श्रापके समान निष्क्राम कृपा करनेवाला, दीन-दुखियों का हितू , 
स्वामी श्रौर दानी ही दूसरा कोई है। मै दुःख और शोक-सन्तापसे बहुत व्याकुल हुआ जा रहा हूँ । 
क्या कारण है कि आपने ग्रभी-तक मुझपर कृपा नही की ? ॥ २॥ में मानता हूँ कि इसमें 
आपका कुछ भी दोष नहीं है, सब श्रपराध मेरा ही है, क्यों कि नाथ ! श्रापने मुझे जो ज्ञानसे 
भरा हुआ यह मानव-शरीर दिया है उसे पाकर भी में श्रपने स्वामीका वास्तविक्र रूप न पहचान 
पाया ॥३॥ चन्दनको बाँस श्रौर वसंत ऋतुको करील व्यर्थ ही दोष देते है ( क्यों कि बाँसमें' चंदनकी 
गन्ध नहीं श्रा पाती तथा करीलमे वमन्तमेँ भी पत्ते ही नही निकल पाते फिर चन्दनको बाँस और 
बसन्त क्रतुको करील क्यों दोष देता है?) ॥ ४॥ हरि | यह मै भली प्रकार जानता 
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स्का शिक दाक किय 


सब प्रकार में कठिन, मृटुल हरि, दृढ़ बिचार जिय मोरे। 
“तुलसिदास? प्रभु मोह्‌ - श्रृंखला, छूटिहि तुम्हरे छोरे॥ ४॥ (११४) 
माधव ! मोह - फाँस क्यों टूटे ? 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे ॥ १॥ 
हौ घृत - पूरन कराह अंतरगत, ससि प्रतिबिब दिखावे। 
ईंधन अनल लगाइ, कलप सत औटत, नास न पावे ॥ २॥ 
तरु - कोटर - मह बस निहंग, तरु काटे मरे न जैसे। 
साधन करिय बिचार - हीन मन, सुद्ध होइ नहिं तैसे॥ ३॥ 
अंतर मलिन बिषय मन अतित, न पावन करिय पखारे। 
मरै न उरग, अनेक जतन बलमीक बिबिध बिधि मारे॥ ४॥ 
'तुलसिदास” हरि - गुरु - करुना - बिनु, बिमल बिबेक न होइ । 
बिनु - बिबेक संसार घोर - निधि, पार न पावै कोई॥ ५॥ (११५) 


माधव ! असि तुम्हारि यह्‌ माया। 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहि, जब लगि करहु न दाया ॥ १॥ 
सुनिय, शुनिय, समुझिय, समुझाइय दसा, हृदय नहिं आचे । 
जेहि अनुभव - बिनु मोह - जनित, दारुन भव -बिपति सतावै। २॥ 
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मोहकी बेड़ी ग्रापके ही काटे कटेगी, नही तो ग्रौर कोई इसे इस मोहको श्यंंखलासे मुक्त नही कर 
पा सकता ॥ ४॥ ( ११४ ) 

माधव ! मेरी यह मोहकी फाँसी कटे तो कैसे कटे ? छूटनेके भ्रनेक बाहरी उपाय--तप, यज्ञ, 
जप--करनेपर भी मनकी ग्रज्ञानकी गाँठ नही छूट पा रही है ॥ १॥ जैसे घीसे भरे हुए 
कड़ाहमे' पड़ी हुई चन्द्रमाकी परछाही' सौ कल्पोंतक भी इंधन श्रौर श्राग लगानेपर नही पिघल 
पा सकती (बैसे ही मेरे मनसे मोह नही मिट पा रहा है) ॥२॥ किसी पेड़के खोखलेमे रहनेवाला पक्षी 
जैसे पेड़ काट डालनेपर भी नही मर सकता, वैसे ही अनेक साधन करते रहनेपर भी यह विवेक-शुन्य 
मन शुद्ध नहीँ हो पाता ॥ ३॥ जैसे साँषक्रे बिलपर धमाधम डंडे बजानेपर भी ( उसके 
भीतरका ) साँप नही मर पाता, वैसे ही विषयों में ग्रतीत ( पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ ) यह भीतरसे 
मलिन मन केवल ( बाहरसे शरीर ) धोनेसे नही पवित्र हो पा सकता ॥ ४ ॥ श्ररे तुलसीदास | 
भगवान्‌ और गुरुकी दयाके बिना विवेक कभी निर्मल नहीं हो पाता, आर जबतक विवेक नहीं शुद्ध 
हो जाता तबतक संसार-सागरसे भी कोई पार नहीं हो पा सकता ॥ ५॥। ( ११५ ) ॥ 

माधव ! यह भ्रापकी माया ऐसी है कि चाहे जितना भी उपाय करके मर मिटो, पर भ्रापकी 
कृपाके बिना इससे पार पाना भ्रसम्भव है ॥ १ ॥ यद्यपि इसके विषयमे मै. सुनता हूँ, विचारता 
हुँ, स्वयं समझता भी हुँ तथा दूसरोको समाता भी हूँ, तथोपि मेरे हृदयमे वह (आत्मज्ञानकी) 
स्थिति उदय ही नही हो पाती जिसके श्रनुभवके बिना श्रविद्यासे उत्पन्न होनेवाली संसारकी बड़ी- 
बड़ी घोर विपत्तियाँ सदा दारुण दुःख देती रहेंगी ॥ २॥ यदि इस ( जीव )-को भ्रत्यन्त मधुर भर 
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हूँ कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है और श्रापका हृदय श्रत्यन्त कोगल है । प्रभो ! इस तुलसीदासकी 
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ब्रह्म - पियूष मधुर - सीतल जो, पै मन सो रस पावै? 

तौ कत मृगजल - रूप - विषय - कारन, निसि - बासर धावे ॥ ३॥ 
जेहि - के भवन बिमल चितामनि, सो कत काँच बटोरै। 
सपने परबस पप्यौ जागि, देखत केहि जाइ निहोरे ?॥ ४॥ 
ज्ञान, भगति, साधन अनेक, सब सत्य, झूठ कछु नाहीं। 
“तुलसिदास? हरि - कृपा मिटै भ्रम, यह्‌ भरोख मन - माही॥ ५॥ (११६) 

हे हरि ! कवन दोष तोहि दीजै ? 

जेहि उपाय सपनेहुँ दुलेभ गति, सोइ निसि - बासर कीजै ॥ १॥ 
जानत अर्थ - अनर्थं - रूप, तम - कूप परब यहि लागे। 

तदपि न तजत स्वान-अज-खर -ज्यो, फिरत बिषय - अनुरागे ॥ २ ॥ 
भूत - द्रोह-कृत मोह - बस्य, हित आपन मैं न बिचारा। 

मद, मत्सर, अभिमान, ज्ञान - रिपु, इन - महँ रहूनि अपारा ।। ३ ॥ 
बेद - पुरान सुनत - समुझत रघुनाथ सकल जगव्यापी । 

बेधत नहि श्रीखंड बेनु- इव, सारहीन मन पापी ॥ ४॥ 
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शीतल ब्रह्मानन्द-रूपी भ्रमुत रसका ग्रनुभव हो जाय श्रौर चसका लग जाय तो फिर यह मृगठृष्णा- 


रूपी झूठे विषय-रसके लिये दिन-रात क्यों दौड़ता फिरे ॥ ३॥ जिसके घरमें दिव्य चिन्तामणि 
विद्यमान हो, वह भला काँच क्यों बटोरता फिरेगा ? स्वप्नमे किसीके प॑जेमें पड़कर उससे 
छूटनेके लिये उससे बिनय करनेवाला व्यक्ति जागकर किससे श्रौर क्यों निहोरा ( प्रार्थना ) करेगा ? 
॥ ४॥ यद्यपि ज्ञान, भक्ति ग्रादि ग्रनेक साधन हैः श्रौर वे सब सत्य भी है, एक भी झूठा नही है, 
तथापि भ्ररे तुलसीदास ! यह निश्चय समझ ले कि श्रविद्याका नाश यदि होगा तो केवल हरिकी 
कृपासे ही हो सकेगा, दूसरे किसी उपाथसे नही ॥ ५ ॥ (११६) 


हरि | भला मै श्रापको कंसे दोष दे सकता हूँ ? जिन उपायोंसे स्वप्तमें भी मोक्ष मिलना 
दुर्लभ है, वे ही उपाय मै दिन-रात करता रहता हूँ ॥ १॥ यद्यपि मै जानता हुँ कि विषयों के 
सुखमे' भ्रनर्थ ही श्रनर्थ भरे पड़े है श्रौर उनके कारणा मुझे अंधकुपमे १ भी गिरना पड़ेगा, तथापि मैं 
विषयों मे ही लवलीन होकर कुत्तों, बकरो श्रौर गधों के समान उन्हें छोड़ नहीँ रहा हूँ॥ २ ॥ मैने 
भ्रज्ञातता-वश प्राशि-मात्रके साथ द्रोह करके कभी यह नही सोचा कि मेरा हित किसमें है । पै मद 
ईर्ष्या श्रौर भ्रभिमान श्रादि ज्ञानके शत्रृश्रों में ही सदा लिप्त रहा ॥ ३ ॥ यद्यपि मै वेद श्रौर पुराणों मे 
सुनता हुँ प्रोर स्वयं समझता भी हुँ कि राम ही सारे संसारमै व्याप्त है, तथापि इस निस्सार 


श्रौर पापी मनमें यह बात वसे ही नही समा पाती जैसे चन्दनकी सुगन्ध सार-हीन बाँसमे नही 


१. श्रन्धकृप : नरक ( वह कुश्रां जिसमें” ऊपर बहुत भाड-मंखाड़ उग श्रानेके कारणा उसका मुंह 
ढक गया हो ) । 
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में अपराध - सिंधु करुनाकर ! जानत अंतरजामी । 
'तुलसिदास? भव - ब्याल-ग्रसित तव सरन उरग- रिपु - गामी ॥ ५ ॥ (११७) 


हे हरि ! कवन जतन सुख मानहु ? 

जिसि गज-द्सन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहु ॥ १ ॥ 
जो कछु कहिय, करिय, भवसागर तरिय बत्स - पद जैसे । 

रहूनि आन बिधि, करिय आन, हरि - पद्‌ - सुख पाइय कैसे ॥ २ ॥ 
देखत चारु मयूर नयन सुभ, बोलि सुधा इव सानी। 
सबिष उरग आहार, निठुर अस, यह करनी, वह बानी ॥ ३॥ 
अखिल - जीव - बत्सल, निमेत्सर, चरन - कमल - अनुरागी । 

ते तव प्रिय रघुबीर ! धीर-मति, अतिसय निज - पर - त्यागी ॥ ४ ॥ 
जद्यपि मम अवगुन अपार संसार-जोग्य रघुराया। 
'तुलसिदास” निज गुन बिचारि, करुना - निधान करु दाया ॥ ५॥ (११८) 

हे हरि ! कवन जतन भ्रम भागे ? 
देखत, सुनत, विचारत यह मन, निज सुभाड नहि त्यागो ॥ १ ॥ 


समा पाती ॥ ४ ॥ करुणानिधि | में तो श्राजतक ग्रपराध ही श्रपराध करता चला ग्रा रहा हँ । श्राप 
तो भ्रन्तर्यामी है, सब कुछ जानते ही है। भ्रतएव गरुडपर चलनेवाले भगवानु ! संसाररूपी सपं से 
डसा हुश्रा यह तुलसीदास श्रापकी शरणामें ग्रा पहुंचा है ( इसे बचा लीजिए ) ॥ ५ ॥ (११७) 

हरि .! बताइए श्रापको प्रसन्न किया जाय तो कैसे किया जाय ? मेरे जितने भी व्यवहार 
( करतब ) है वे सब तो श्राप जानते ही है. कि हाथीके दाँत है, दिखानेके दूसरे, खानेके दूसरे 
॥ १॥ इसलिये श्राप ही जो कुछ बताइए वही में करूं, जिससे मै इस संसार-सागरको ऐसी 
सरलतासे पार कर जाऊं मानो वह वत्स-पद ( बछड़ेके खुरके बरावर ) छोटा, छिछला हो, 
क्योंकि मेरा रहन-सहन कुछ श्रौर ही प्रकराका है, पर बात मैं कुछ दूसरे ही प्रकारको 
( बनावटी ) करता हूँ । तब भला मै भगवानुके चरणोंका सुख पा कंसे सकता हूँ ? 
( में तो ) सुन्दर मोरके समान हूँ जो देखनेमें भी बड़ा भ्रच्छा लगता है तथा उसकी बोली 
भी श्रमृत-जैसी प्यारी होती है पर निष्ठुर श्रौर कठोर वह ऐसा होता है क्रि भयंकर 
विषैले सर्पको भी खा डालता है। उसकी करनी ऐसी भयानक है किन्तु वाणी बड़ी ही मधुर 
है ॥ २॥ राम! श्रापको तो वे ही लोग प्यारे लगते है जो सारे संसारसे वात्सल्य प्रेम 
( स्नेह ) करते है, जिनके मनमें ईर्ष्या नही है, जो श्रापके चरण-कमलो से प्रेम करते है, जिनकी 
बुद्धि स्थिर है तथा जिनके मनमै श्रपने श्रौर पराएका भेद-भाव नही है ॥ ३॥ राम ! यद्यपि, 
मुझमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ है श्रोर में इसी योग्य हुँ कि इसी संसार-चक्रमे पड़ा रहूँ 
तथापि करुणानिधान ! श्राप तो भ्रपने वात्सल्य वादी गुणोंका विचार करके मुझपर दया कर ही 
दीजिए ॥ ४ ॥ ( ११८ ) 

हरि | बताइए, मेरे मनका भ्रम दूर हो तो कैसे हो ? यह मन संसारकी भ्रच्छाइयो भ्रौर 
बुराइयोंको देख-सुनकर तथा उनपर विचार करके भी श्रपना स्वभाव नही छोड़ रहा है ( उसका- 

ट ७ 
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भगति, ज्ञान, बेराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई। 

कोड भल कहो, देउ कछु, असि बासना न उर -तें जाई ॥ २॥ 

जेहि निसि सकल जीव सूतहि, तब कृपापात्र जन जागे" । 

निज करनी बिपरीत देखि, मोहिं समुभि महा भय लागे ॥ ३॥ 

जद्यपि भगन-मनोरथ बिधि - बस, सुख इच्छत दुख पावे । 

चित्रकार कर - हीन जथा स्वारथ - बिनु चित्र बनावे॥ ४॥ 
हृषीकेस सुनि नाउ, जाउँ बलि, अति भरोस जिय मोरे। 

'ुलसिदास? इंद्रिय-संभव दुख, हरे बनिहि प्रभु तोरे॥ ५॥ (११९) 


हे हरि ! कस न हरहु भ्रम भारी ? 
जद्यपि मृषा, सत्य भासे, जब-लगि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ १॥ 
र्थं अविद्यमान जानिय, संसरति नहि जाइ गोसाई'। 
बिनु बाँधे, निज हठ, सठ परबस, पऱ्यो कीर - की नाई' ।। २॥ 


जैसा सहज स्वभाव पड़ गया है, वैसा ही करता है) ॥ १ ॥ यद्यपि मनसे सांसारिक भ्रम टुर करनेके 
लिये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य श्रादि- श्रनेक साधन विद्यमान हैँ तथापि मनकी यह वासना दुर नही 
हो पाती कि 'कोई हमे भला कहे, या कोई हमे कुछ दे दे! ॥ २॥ जिस श्रज्ञानके भ्रन्धकार- 
से भरी इस संसार-रूपी रात्रिमें प्राणिमात्र सोए पड़े रहते है (आपको भूले रहते है ), उसमे आपका 
कृपा-पात्र भक्त जागता रहता है ( भगवदृभजनमें लीन श्रौर ज्ञान-पुर्ण रहता है ) । परन्तु मैः जब 
अपनी करनी देखने लगता हूँ तब उसका परिणाम समझकर बहुत भयभीत हो उठता हुँ ॥३॥ यद्यपि 
दैववशात्‌ मेरे कोई भी मनोरथ पुरे नही हो पा रहे हैं तथापि में सुखोंकी इच्छा कर-करके उसी प्रकार 
दुःख पाए चला जा रहा हूं जैसे कोई चित्रकार श्रपने हाथसे चित्र न बनाकर केवल काल्पनिक चित्रों से 
ही भ्रपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे ( वह उससे लाभके बदले दुःख ही पायेगा ) ॥ ४॥ आपका 
हृषीकेश ( हृषीक+-ईश = इन्द्रियोका स्वामी ) नाम सुनकर मैँ ग्रापकी बलैया लेता हूँ । मेरे मनमें 
यह पूर्णं रूपसे विश्वास हो गया है कि इन्द्रियों की वासनाके कारणा तुलसीदासको जो दुःख उत्पन्न 
हो गया है वह श्राप श्रवश्य दूर कर डालेंगे ॥ ५॥ ( ११६ ) 


हरि ! श्राप मेरा यह भारी भ्रम क्यों नहीं दुर कर डालते ? यद्यपि यह संसार भ्रसत्‌ श्रौर मिथ्या 
है, तथापि जबतके भ्रापकी कृपा नही हो जाती तब-तक तो यह सत्य-सा ही जान पड़ता रहेगा । 


॥ ६ ॥ यह मे जानता हूँ कि श्र्थ नाशवानु है ( विषय-सुख क्षणिक हैँ) तथापि मेरा सांसारिक 
संस्कार ( संसारके विषयों मे लिप्त रहनेका श्रम्यास ) दूर नहीं हो पाता ॥ १ ॥ मैँ तो ऐसा हो 


गया हुँ कि बिना किसीके बाँधे ही स्वयें हठवश भ्रपनेको बन्धनमे' डालकर सुग्गेकी भाँति परवश 


१. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥-गीता 
२. हृषीकेश=( हृषीक+-ईश ) इंद्रियोंके स्वामी । 
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सपने व्याधि बिबिध बाधा जनु, मृत्यु उपस्थित आई। 

बंद अनेक उपाय करइ, जागे-बिनु पीर न जाई॥ ३॥ 

श्रुति - गुरु - साधु - सुमृति - संमत, यह्‌ दृश्य सदा दुखकारी । 

तेहि बिनु तजे, भजे-बिनु रघुपति, बिपत सक को टारी ?॥ ४॥ 

बहु उपाय संसार-तरन-कहे, बिमल गिरा श्रुति गावै। 

तुलसिदास' “मैं-मोर? गए-बिनु, जिय सुख कबहुँ न पावे ॥ ५ ॥ (१२०) 


हे हरि ! यह भ्रम-की अधिकाई । 
देखत, सुनत, कहत, समुझत संसय-संदेह न जाई॥ १॥ 
जौ जग मुपा, ताप -त्रय - अनुभव होइ कहहु केहि लेखे ? 
कहि न जाइ मृगबारि सत्य, श्रम-त दुख होइ बिसेखे ॥ २॥ 
सुभग सयन सोवत, सपने बारिधि बूड्त भय लागे। 
कोटिहु नाच न पार पाव सो, जब लगि आपु न जागे। ३॥ 


POR RD 


हुआ पड़ा हूँ? ॥ २ ॥ जैसे स्वप्नमें कोई भ्रनेक रोगों से पीडित हो जाय श्रौर वैद्य भी श्रनेक प्रकारके 
उपाय करके ऐसा हार बैठे कि मरनेकी दशा उपस्थित हो जाय पर उसके कष्टका छुटकारा 
तबतक नही हो पा सकता जबतक वह जाग न जाय (वैसे. ही जीव भी इस भ्रमात्मक संसारमें पड़कर 
भ्रनेक प्रकारके कष्ट तबतक भोगता रहता है जबतक उसे श्रात्मबोध नही हो जाता ) ॥३॥। वेद, गुरु, 
साधु श्रौर स्मृतियाँ, सभीका मत है कि यह संसार बड़ा दुःखप्रद है। ऐसी दशामे बताइए कौन 
ऐसा समर्थ है जो इसका त्याग किए बिना तथा रामका भजन किए बिना इस विपत्तिको दूर कर सके ? 
॥ ४॥ तुलसीदास कहते है कि संसारसे मुक्त होनेके लिये वेद निर्मल वाणीसे गाए चले जा रहे है 
तथापि “मैँ श्रौर 'मेरा'का भाव जबतक दूर नही हो जाता तबतक यह जीव कदापि सुख नही पा 
सकता ॥ ५॥। ( १२० ) 

हे हरि | मनमे इतना भ्रधिक श्रम छाया पड़ा है कि देखने, सुनने, कहने और समझने- 
पर भी संशय और संदेह दूर नही हो पाते ॥ १॥ यदि यह संसार भ्रसत्य है तो फिर तीनों 
तापो ( दैहिक, दैविक और भौतिक )-का श्रनुभव क्यों होता है ? यद्यपि मृग-जल सत्य नहीं 
होता, फिर भी जबतक भ्रम बना रहता है तबतकके लिये तो वह सत्य ही कहा जा सकता है, 
भ्रौर इसी कारणा बहुत कष्ट भी होता है ॥ २॥ सुन्दर सेजपर सोया हुआ जो मनुष्य स्वप्नमें 
देखता है कि में समुद्रमें डूबने लगा हूँ और भ्रनेक नावोंसे भी पार नही जा पा रहा हूँ, 
वह तबतक भयभीत हुआ पड़ा रहता है, जबतक वह जाग नही जाता ॥ ३॥ जबतक 


( सुरे पकड़नेवाले चिड़ीमार दो लकड़ी खड़ी करके उनके ऊपर एक पतली लकड़ी रख देते 
है जिसपर एक पोली जुंगुली ( बाँसकी नली ) पहनाई हुई रहती है । जब सुग्गा उसपर आकर 
बैठता है तो उसके भारसे जुंगुली घूम जाती है ग्रौर सुग्गा लटक जाता है वह समझता है 
कि यह उुंगुली ही मुझे पकड़े हुए है। बस चिड़ीमार ग्राकर पकड़ लेता है । 
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नबिचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी। 

सम - संतोष - बिबेक - दया - तें ब्यवहारौ सुखकारी ॥ ४॥ 
तुलसिदास? सब बिधि प्रपंच जद्यपि झूठे, श्रुति गावे । 
रघुपति-भगति, संत-संगति - बिनु, को भव-त्रास नसावे ॥ ५॥ (१२१) 


मैं हरि ! साधन करइ न जानी । 

जस आमय, भेषज न कीन्ह तस, दोष कहा दिरमानी? ॥ १॥ 

सपने नृप कहें घटइ बिभ्र - बध, बिकल फिरे अघ लागे । 

बाजि - मेघ सत कोटि करे, नहि सुद्ध होइ बिनु जागे॥ २॥ 

स्र - महे सपं बिपुल भयदायक, प्रगट होइ अबिचारे । 

बहु आयुध धरि, बल अनेक करि हारहि, मरै न मारे।। ३॥ 

निज. भ्रम - ते रबिकर - संभव सागर अति भय उपजावे । 

अवगाहत बोहित -नोका चढि, कबहुँ पार न पावे॥ ४॥ 
तुलसिदास? जग आप - सहित जब - लगे निरमूल न जाई । 

तब - लगि कोटि उपाय कलप करि मरिय, तरिय नहिं भाई ॥ ५॥ (१२२) 


eo 


ज्ञान नही उदय हो जाता तभीतक यह संसार रमणीक दिखाई देता है, परन्तु वस्तुतः यह है 


बड़ा ही भयंकर । यह संसार यदि सुखमय है तो केवल उनके ही लिये जो सम, सन्तोष, दया 
शरीर विवेकसे सबके प्रति सद्व्यवहार करते रहते है ॥ ४॥ देखो तुलसीदास ! वेद 
भी कहते है कि सांसारिक प्रपंच सर्वथा भ्रसत्य है रामकी भक्ति भ्रौर सन्तोंकी संगतिके बिना 
श्रौर किसमें सामर्थ्यं है कि इस सांसारिक भयसे मुक्त कर सके ( किसीमै नहीं) ॥ ५॥। ( १२१ ) 

हरि ! मुझे तो कुछ साधना-वाधना करनी ग्राती नही । में ने जब रोगके श्रनुसार श्रौषधि नही 
की तब उसके लिये पैसा लगानेवाले ( या वैद्य)-का क्या दोष है ? ॥१॥ यदि किसी राजाको स्वप्नमें 
्रह्महत्याका दोष लग जाय श्र इस पापके कारणा वह स्वप्नमें इधर-उधर व्याकुल होकर भटकता फिरे 
तो सौ करोड़ श्रश्वमेध यज्ञ करनेपर भी वह उस पापसे तबतक मुक्त होकर शुद्ध नही हो पा सकता 
जबतक वह जाग न जाथ । यदि भ्रज्ञानताके कारण कोई मालाको सर्प समझ बैठे श्रौर उससे प्रत्यन्त 
भयभीत होकर वह उसे बलपूर्वक भ्रनेक प्रकारसे भ्रनेक शस्त्रो से मारते-मारते हार जाय, तब भी 
वह ( माला-रूपी सर्प ) लाख मारे नहीं मर सकता॥ ३ ॥ जिसे भ्रपने ही श्रमके कारण 
मृग-मरीचिकासे उत्पन्न समुद्र प्रत्यन्त भयानक जान पड़ता हो, वह नाव या जहाजपर चढ़कर 
तबतक सागरे पार नही जा सकता जबतक भ्रम न दूर हो जाय ॥ ४ ॥ तुलसीदास कहते है कि 
जबतक श्रहं भावके साथ ही संसार (अ्रम)-का नाश नहीं होगा (जबतक संसार श्रसत्य न जान पड़ेगा) 
तबतक भाई ! चाहे भ्रनेक कल्पोंतक, करोड़ों उपाय करते-करते क्यो न मर जाओ, इस 
संसार-सागरसे पार न जा पाग्रोगे ॥ ५॥ ( १२२ ) 


१. दिरमानी = (दिरम फारसी : चाँदीका सिक्का,) धन लगानेवाला । दिरमानीका ग्रर्थ वैद्य नही है 
जैसे कुछ विद्वानों ने दिया है । 


) 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ विनयपत्रिका @ [ ६९३ 


ot es re SL me FD 1 PN PR PE C7 DF eR ee 


अस कछु समुझि परत, रघुराया । 

बिनु तव कृपा दयालु! दास - हित मोह न छूटे माया ॥ १॥ 
वाक्य - ज्ञान अत्यंत निपुन, भव - पार न पावै कोइ। 

निसि गृह - मध्य दीप - की बातन, तम निवृत्त नहिं होई ॥ २॥ 

जेसे कोड इक दीन - दुखी अति असन - हीन दुख पावै । 

चित्र कल्पतरु - कामधेनु गृह लिखे, न बिपति नसावे॥ ३॥ 

षट रस बहु प्रकार भोजन कोड, दिन अरु रेनि बखाने । 

बिनु बोले संतोष - जनित सुख, खाइ, सोइ पै जाने ॥ ४॥ 
जब-लगि नहिं निज हृदि प्रकास, अरु बिषय-आस मन-माही। 
'तुलसिदास” जग-जोनि भ्रमत, तब-लगि सपनेहुँ सुख नाही ॥ ५ ॥(१२३) 


जौ निज मन परिहरै बिकारा । 
तौ कत द्वेत - जनित संस्रृति - दुख, संसय, सोक अपारा ॥ १॥ 
सनु - मित्र - मध्यस्थ तीनि पै मन कीन्हें बरियाई। 
त्यागब, गहब, उपेच्छनीय, अहि, हाटक, तृन - की नाँझे॥ २॥ 
असन, बसन, पसु, बस्तु बिबिध बिधि, सब मनि-मह रह जैसे । 
सरग, नरक, चर, अचर, लोक बहु, बसत मध्य - मन तैसे ॥ ३॥ 


कमी कह कक NAAN 


राम ! मुझे तो कुछ ऐसा जान पड़तां है कि श्राप-जैसे दयालु श्रौर भक्तका हित करनेवालेकी कृपाके 
बिना न तो मोह ही छूट पा सकता है, न माया ही ॥१॥ जैसे शास्त्र-ज्ञानको चर्चा करनेमे बहुत 
निपुण होनेपर भी श्रात्मानुभूति न होनेके कारण कोई संसार-सागरको पार नही. कर पा सकता, जैसे 
रातके समय घरके भीतर दीपक बन्द कर रखनेसे रात्रिका श्रन्धकार नही मिट पा सकता, ॥ २ ॥ 
जैसे कोई भूखसे तड़फड़ाता हुग्ना भ्रत्यन्त दीन दुखिया भोजन न पानेसे व्याकुल हो रहा हो तो 
उसकी भूख मिटानेके लिये घरमे कोई कल्पवृक्ष श्रौर कामधेनुके चित्र बना-बनाकर उसको भूख मिटाना 
चाहे तो वह कभी नही मिट सकती ॥ ३॥ वैसे ही यदि कोई श्रनेक प्रकारके षड्रस 
व्यञ्जनोका दिनरात वर्णन करता रहे, तो उससे क्या होता-जाता हुँ ? उसका सुख तो उसे तभी 
मिल सकता है जब वह भोजनके पदार्थोकी नाम लिए बिना सन्तोषपूर्वक भर-पेट भोजन 
कर ले ॥ ४॥ तुलसीदास कहते है कि जबतक भ्रपने हृदयमें श्रात्मबोध-द्वारा ज्ञान नहीं होता और 
मन विषय-सुखकी श्राशामें डाँवाँडोल हुश्रा रहता है, तबतक वह संसारको भ्रनेक योनियोंमे यो ही 
भटकता रहेगा, उसे स्वप्नमें भी वास्तविक सुख (ब्रह्मानन्द) प्राप्त न हो पावेगा ॥५॥ (१२३) ॥ 


यदि यह मन श्रपने सारे विकार छोड़ दे, तो फिर भेद-भावसे उत्पन्न ये सांसारिक दुःख, 

भ्रम और भ्रपार शोक उसे हों ही कयो ॥।१।। हमारा मन बलपूर्वक शत्रु, मित्र और मध्यस्थ (उदासीन) 

थे तीन भेद मान बैठा है (वांस्तवमे' न कोई किसीका शत्रु है न मित्र) ॥२॥ शत्रुको साँपके समान 

त्याग देना चाहिए, मित्रको सुवर्णके समान ग्रहण कर लेता चाहिए और उदासीनकी तिनकेके 

| समान उपेक्षा करनी चाहिए ॥ २ ॥ जिस प्रकार मनुष््रके मनमै भोजन, वस्त्र, धन और अनेक 
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बिटप - मध्य पुत्रिका, सूत्र महेँ. कंचुकि बिनहि बनाए । 

मन - महँ तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवश्वर पाए॥ ४॥ 
रघुपति - भगति - बारि - छालित चित, बिनु प्रयास ही सूमे । 
“तुलसिदास? कह्‌ चिद्‌ - बिलास जग, बूझत बूझत बूझै ॥ ५ (१२४) 


में केहि कहौं बिपति अति भारी । श्रीरघुबीर धीर हितकारी ॥ १॥ 
मम हृदय - भवन प्रभु तोरा। तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥ २॥ 
अति कठिन करहि बरजोरा। मानहि नहि बिनय-निहोरा ।। ३ ॥ 
तम, मोह, लोभ, अहकारा। मद, क्रोध, बोध-रिपु मारा ॥ ४॥। 
अति करहि उपद्रव नाथा।मरदहि मोहिं जानि अनाथा॥ ५ ॥ 
मै एक, अमित बटपारा। कोड सुनेन मोर पुकारा ॥ ६॥ 
भागेहु नहि नाथ उबारा। रघुनायक ! करहु सँभारा ॥ ७॥ 
कह्‌ 'तुलसिदास? सुनु रामा | लूटहि तस्कर तव धामा ॥ ८॥ 
चिता यह मोहि अपारा। अपजस, नहिं होय तुम्हारा ॥ ९ ॥(१२५) 
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प्रकारको वस्तुग्रोकी वासना बसी रहती है, उसी प्रकार स्वर्ग, नरक, चर ( जंगम ), भ्रचर ( स्थावर ) 
श्रौर बहुतसे लोक भी इसी मनमे बसे हुए हैं॥ ४ ॥ जैसे पेड़के भीतर काठकी पुतली श्रौर सूतके 
घागेके भीतर वस्न बिना बचाए ही सदा ( सुक्ष्म रूपमे) विद्यमान रहते है, वैसे ही इस मनमे' भी 
अनेक प्रकारके शरीर लीन रहते है, जो समय-समय प्रकट होते रहते हैँ | ५॥ जब यह मन 
रामकी भक्तिके जलसे घुलक्रर निर्मल हो जायगा, तब उसे बिना प्रयास ही सत्य रूप दिखाई पड़ 
जायगा । तुलसीदास कहते हैँ कि इस चंतन्यके विलास (माया)-वाले जगतूका सत्य तत्त्व (सञ्चिदानंद- 
रूप ) स्वयं परमात्मा तो समभते-समभते ही समभमे श्रा पावेगा ॥ ६॥ ( १२४ ) 


< 


धीर श्रौर भक्तजनो के हितकारी राम ! मै भ्रपना बड़ा भारी संकट (श्रापको छोड़कर और) 
कहूँ तो किससे कहूँ ? ॥ १ ॥ हरि ! मेरा हृदय श्रापका मन्दिर ( घर ) है, जिसमें बहुंतसे ऐसे 
चोर श्राकर बस गए है जो इतने क्रूर है कि बराबर तंग किया करते हैं । मेरी विनति-प्रार्थना 
कुछ नही सुनते | २॥ नाथ ! ( इन चोरों मे मुखिया “सात है: ) भ्रविद्या, मोह, लोभ, 
अहंकार, मद, क्रोध ग्रौर ज्ञानका शत्रु काम, ये बड़ा उपद्रव मचाए रहते है. श्रौर मुझे 
श्रनाथ जानकर कुचले डाल रहे है । ३ ॥ मै तो भ्रकेला हुँ श्रौर ये लुटेरे बहुत-से है । मेरी पुकार 
कोई सुनकर नही देता । नाथ ! यदि कही भागकर भी चला जाऊ तब भी इनसे छुटकारा नहीं मिल 
पा सकता । ग्रतः, रघुकुलके स्वामी राम | श्रब तो यदि श्राप ही मेरी रक्षा कर सकें तो रक्षा हो ॥|४॥ 
तुलसीदास कहते है- “राम ! सुनिए ( मेरा कुछ नही ), ये चोर भ्रापका ही घर लूटे ले रहे 
है । भुझै तो इसी बातको भ्रपार चिन्ता हो रही है कि इससे श्राप-जैसे परम यशस्वीका कही श्रपयश 
न होने लगे (कि श्राप जसे-शक्तिशाली भी उन लुटेरोंका कुछ नहीं कर पा रहे है ) ॥५॥ (१२५) 
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मन मेरे मानहि सिख मेरी । जो निज भगति चहै हरि - केरी ॥ १॥ 

उर आनहि प्रभु - कृत हित जेते। सेवहि ते जे अपनपौ चेते॥ २॥ 

दुख - सुख अरु अपमान - बड़ाई । सब सम लेखहि, बिपति बिहाई ॥ ३॥ 

सुनु सठ! काल - ग्रसित यह देही । जनि तेहि लागि बिदूषहि केही ॥ ४ ॥ 

'तुलसिदास” बिनु असि मति आये । मिलहि न राम कपट-लय लाये ॥ ५ ॥(१२६) 

मैं जानी हरिपद्‌ - रति. नाहीं। सपनेहु नहि बिराग मन - माहीं ॥ १॥ | 

जे रघुबीर - चरन अन्ुरागी। ते सब भोग, रोग - सम त्यागी ॥ २॥ 

काम - भुअंग डसत जब जाही । बिषय - निंब कटु लगै न ताही ॥ ३॥ 

असमंजस अस हृदय बिचारी । बढ़त सोच नित नूतन भारी ॥ ४॥ 

जब कब राम - कृपा दुख जाई । 'तुलसिदास? नहिं आन उपाई ॥ ५ ॥ (१२७) 

सुमिरु सनेह - सहित सीतापति | राम-चरन तजि, नहिंन आन गति। १॥ 

जप, तप, तीरथ, जोग, समाधी । कलि-मति-बिकल,न कछु निरुपाधी॥ २॥ 
जरे मेरे मन ! देख, तू यदि रामक्री श्रनन्य भक्ति चाहता हो तो मेरा कहा मान ले ॥ १ ॥ 
रामने तेरे साथ जो भ्रसंख्य उपकार किए है उन्हें तू स्मरण कर ले प्रौर जाकर उन सन्तोकी सेवा 
कर जिन्हें आत्मबोध हो गया है॥ २॥ तू सब विपत्तियोंकी चिन्ता छोड़कर दुःख, सुख, अपमान 
और प्रशंसा इन सब इन्द्रोका झमेला दूर करके सबको एक समान मानने लग ॥ ३ ॥ भ्ररे शठ ! 
सुन, इस शरीरको तो काल यों ही ग्रसे बैठा है। इसके लिये तू दूसरोंकी निन्दा मत कर, 
दूसरोंसे बैर मत कर ॥ ४॥ तुलसीदास कहते है कि जबतक ऐसी बुद्धि नही श्राती 
तबतक केवल कपट समाधि ( दिखावटी ध्यान )-से राम कदापि नही मिल सकते । वे जब मिलते 
है तो सच्चे प्रेमसे ही मिल पाते है ॥ ५॥ ( १२६ ) 


oS 


मैने समझ लिया है कि रामके चरणों में मेरा मन नहीं लग पाता क्योंकि मेरे मनमें 
कभी स्वप्तमें भी बँराग्य नहीं उदय हो पाया ॥ १॥ जिन्होंने रामके चरणोसे प्रीति जोड़ी 
है, उन्होंने सारे भोग-विलास रोगके समान समझकर छोड़ दिए है ॥ २॥ जब किसीको 
काम-रूपी सर्प डस बैठता है, तब उसे विषथ-रूपी नीम कड़वी नही जान पड़ती? (कामी पुरुषको 
बिषश्रसे श्ररुचि नही होती )॥ ३॥ ऐसा विचार करके मनमें सदा दुबिधा बनी रहती है ( कि 
क्या करूँ और क्या त करूं ) और यह चिन्ता नित्य नई-नई होकर बढ़ती चली जाती है ॥ ४॥ 
तुलसीदास कहते हैँ कि यह दुःख तभी दूर हो पावेगा, जब रामकी कृपा होगी । इसके भ्रतिरिक्त कोई 
दूसरा उपाय नही है ॥ ६॥ ( १२७ ) 

भ्ररे मन ! तू स्तेहपूर्वक जानकी-वल्लभ रामका स्मरणा किए चल । रामके चरणोंको छोड़कर 
तेरी दूसरी कोई गति (उद्धारका उपाय) नहीं है ॥ १॥ जप, तप, तीर्थ, योग, समाधि आदि सब 
कलिकालके मारे व्याकुल हुभ्रा जा रहे है (काम नही ग्रा रहे है) । कोई भी उपाय ऐसा नही है जिसमे 


१, जिसे साँप काट लेता है उसे नीमकी पत्ती खिलाई जाती है । यदि साँपका विष प्रभाव कर गया 


1 होता है तो उसे नीम कड़वी नहीं लगती । यदि नीमकी कड़वाहट कुछ भी जान पड़े तो वह 
[ मृत्युसे बचा लिया जा सकता है। 
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करतहुँ सुकृत न पाप सिराही। रक्तबीज - जिमि बाढ़त जाही ॥ ३॥ 
हरनि एक अघ - असुर - जालिका । तुलसिदास प्रभु - कृपा - कालिका ॥ ४ ॥(१२८) 


रुचिर रसनाहु राम राम राम राम रटत । सुमिरत सुख सुकृत बढ़त,अनमंगल घटत॥१॥ 
बिनु श्रम कलि-कलुष-जाल, कटु कराल कटत । दिनकर-के उदय जैस तिमिर-तोम फटत।।२॥ 
जाग, जोग, जप, बिराग, तप, सुतीर्थं अटत। बाँ धिबे-को भवगयंद, रेनु-कि रजु बटत ॥३॥ 
परिहरि सुर-मनि सुनाम,गुंजा लखि लटत । लालच लघु तेरो लखि, तुलसी तोहि हटत।।४।।१२९ 


राम, राम, राम, राम, राम राम जपत। मंगल मुद डदित होत, कलिमल छल छपत ॥१॥ 
कहु के लहे फल रसाल, बबुर-बीज बपत । हारहि. जनि जनम जाय, गाल शूल गपत * ॥२॥ 
काल, करम, गुन, सुभाव, सबके सीस तपत । रामनाम-महिमा-की, चरचा चले चेपत ॥।३॥ 


oS 
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कोई न कोई विघ्न-बाधा न हो ॥ २ ॥ पुण्य करते रहनेपर भी पापका नाश नही हो पाता । रक्तः 
वीज* दैत्यके समान ये पाप बढ़ते ही चले जा रहे है ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है कि इस पाप- 
रूपी दैत्य-समूहका नाश करनेवाली कोई महाकाली है तो एक मात्र प्रभु रामचन्द्रकी कृपा ही 
है॥ ४॥ ( १२८) 


भ्ररी सुंदर जीभ ! तू राम, राम, राम, राम क्यों नही रटा करती, जिसे स्मरण करने मात्रसे 
सुख मिलता है, पुण्य बढ़ते हैँ तथा पाप और श्रमंगल घटते चले जाते है ॥ १ ॥ ( राम-नामके 
स्मरणे ) बिता परिश्रमके ही कलियुगके भयानक और बुरे पापोंका जाल वैसे ही कट जाता है, 
जैसे सूर्यके उदय होते ही रात्रिका घना श्रन्धकार फट जाता है॥ २॥ ( राम-नामको छोड़कर ) 
योग, यज्ञ, जप, तप, वैराग्य श्रौर तीर्थाटन करना वैसा ही है, जैसे संसार-र्पीः 'गजराजको 
बाँधनेके लिये धूलकी रस्सी बँटना ॥ ३॥ तू कैसी मूर्खा है कि रामनाम-रूपी चिन्तामणिको 
छोड़कर घुंघची (गुञ्जा)-के लिये ललचाई पड़ रही है तेरा यह तुच्छ.लालच देखकर ही तुलसी तुझसे 
दूर हटा जा रहा है ॥ ४॥ ( १२६ ) 


राम-राम, राम-राम, राम-राम, जपनेसे सदा कल्याणा ही कल्याण होता है, ग्रानन्द मिलता 
है भ्रौर कलियुगके पाप तथा छल-छिट्र ( कपट ) दूर जा छिपते है ॥ १॥ भला बताश्रो तो सही कि 
बबूलका बीज बोकर श्राजतक कौन श्रामका फल पा सका है ? इसलिये व्यर्थकी बकवादमे तू श्रपना 
जीवन नष्ट मत कर ॥ २ ॥ काल, कर्म, गुण भ्रौर स्वभाव तो सभीके सिरपर सवार होकर तपते है 
(अवसर श्रानेपर सभीको सताते हैँ) किन्तु ये सव भी राम-नामकी चर्चा चलते ही दबकर बैठ रहते 


१. गाल गुल गपत>-व्यर्थ बकवाद करना, श्रताप-शनाप बकना । 
रक्तबीन नामका दैत्य शु'भ-निशुःभका सेनापति था । उसे शंकरका वरदान श्राप्त था कि 
उसके शरीरसे गिरी हुई एक बूँदसे एक-एक रक्तबीज पैदा होता चला जायगा । महाकाली 
श्रपनी जिह्वा बढ़ाकर उस महादैत्यको मारकर उसके शरीरसे गिरे हुए रक्तकी प्रत्येक बदक ) 
अपनी फैली हुई जीभसे चाटती गई । इस प्रकार रक्तहीन हो जानेपर उसकी मृत्यु हो गई । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तह? Sid BRITT As" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ विनयपत्रिका ७ [ ६९७ | 


ims) EE ETT ETAT Oo I AER SO TE x oe re rs ee हमहाआम पा नयनमा ढाम्याममर. 


र साधन-बि्ु सिद्धि सकल, निकल लोग लपत। कलिजुग बर बिपुल बनिज, नाम-नगर खपत।।४।। 
नाम-सों प्रतीति-प्रीति, हृदय सुथिर थपत पावन किय रावन-रिपु तुलसिहु-से अपत।।५।।(१३०) 


पाव प्रेम राम - चरन जनम लाहु परम । राम-नाम लेत, होत सुलभ सकल धरम ॥१॥ 
जोग, मख, बिबेक, बिरति, बेद-निदित करम। करिबे-कहँ कटु कठोर, सुनत मधुर नरम ॥२॥ 
'तुलसी'सुनि जानि-बूमि मूलहि जनि भरम। तेहि प्रभुकी सरन होहि,जेहि सबकी सरम३(१३१) 


प्रीतम-की प्रीति-रहित जी उ जाय जियत। जेहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समुझि, कियत ॥१॥। 
४ Y AOA NN 4४5 ww w 

जह्‌-जह्‌ जेहि जोनि जनम, महि-पताल-बियत १ । तह्‌-तह तू बिषय-सुखहि चहत, लहत नियतर 

कित बिमोह लट्यो फट्यो गगन मगन सियत। “तुलसी 'प्रभु-सुजस गाइ क्यों न सुधा पियत३ १३२ 


तो-सों हौं प्रिय पुनीत सत्य बचन कहतर। सुनि मन गुनि समुझि क्यों न सुगम सुमग गहत॥१॥ 


हैँ ॥ ३॥ सब लोग विना कोई साधन किए ही सिद्धियोंके लिये लपकते ( दौड़ते ) है पर 
कलियुगके बलसे जितना कुछ सौदा ( जीवका मनोरथ ) है, वह सव केवल रामनाम-रूपी नगरमे 
खप जाता है ( रामनामके द्वारा कलिके सारे पाप नष्ट हो जाते है )\ ॥ ४ ॥ हूदयमें' राम-नामका 
विश्वास श्रौर प्रेम स्थापित कर लिया जाय तो सारे दुःख दुर हो भागते है । तुलसीदास 
कहते है-—'देखो, रावणाके शत्रु रामने राम-ताम जपनेके कारण श्रौर तो और, मेरे जैसे नीचको भी 
पवित्र कर डाला है! ॥ ५ ॥ ( १३० ) 

रामके चरणों में” निष्काम प्रेम होना ही इस जीवनका सबसे बड़ा लाभ है ॥ १ ॥ रामका 
नाम लेते ही सतर पुण्य सरलतासे प्राप्त होने लगते है ॥ २॥ यद्यपि वेदों मे योग, यज्ञ, विवेक, 
वैराग्य श्रादि बहुतसे मुक्तिके साधना बताए गए है, परन्तु वे सब केवल सुननेमे ही मधुर श्रौर साध्य 
जान पड़ते है, उनके श्रनुसार चलना बड़ा ही कठिन और दुस्साध्य है ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते है 
कि इनके सम्बन्धमे' सुनकर, जानकर और समझकर भी इनके धोखेमें कभी न पड़ना । तू उसी प्रभुकी 
शरणमे पहुँच जा, जिसे सबकी लाज है ( जो सबकी रक्षा करता है ) ॥ ४ ॥ ( १३१ ) 

यह जीव रामके समान प्रियतमसे प्रेम न करके संसारमें व्यर्थ ही जीए चला जा रहा है। 
( श्ररे विचार तो कर कि ) जिस सुखको तू सुख माने बैठा है, वह है ही कितना ? ( क्षणिक 
है ) ॥ १॥ तू जहाँ-जहाँ जिस-जिस योनिमे पृथ्वी, पाताल या श्राकाश कही भी जन्म लेता है, 
वहाँ-वहाँ तु केवल विषय-भोगके ही सुखके लिये ललचता है, परन्तु पाता है केवल थोड़ा ही ॥ २॥ 
तुलसीदास कहते हैँ कि तू मोहमे पड़कर क्यों फटे श्राकाशको सीनेपर उतारू हो रहा है ( क्यों 
भ्रसंभव काम करने बैठा है )। तू रामका सुयश गाकर क्यों नहीं भ्रमृत-पान कर 
लेता ? ॥ ३ ॥ ( १३२ ) 

अरे जीव ! देख मै तुझसे बार-बार प्रिय, पवित्र और सत्य वचन कहे जा रहा हूँ कि तू इसे 

सुन ले, मनमें विचार कर ले और समझ ले, फिर भी न जाने क्यों तू यह सरल और सुमार्ग नही 


१, वियत--भ्राकाश । २. तोसौ' हौँ फिरि-फिरि हित प्रिय पुनीन सत्य सुबचन कहत । 
३. हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌ | कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
८्८ 


i 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - ८ हर 
noon a FE, ~ ssid जि 


EN 
\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and CE .।/ _*_ 


010) हो कि 


६९८] & तुलसी-प्रंवावक्ती ७ 

छोट बडो, खोट खरो, जग जो जहँ रहत । अपनो अपने-को भलो, कहु को नचहत ॥ २॥ « 
१ बिधि लगि लघु कीट अवधि सुख सुखि, दुख दहत। पसु-लौं पसुपाल ईस,बाँ धि,छोरि,नहत॥३॥ 

बिषय सुखद भार सीस, काँधे ज्यों बहत । योंही जिय जानि मानि सठ ! तु संसति सहत ॥४॥ 

पायो किन घृत, बिचारु, हरिन-बारि* महत । 'तुलसी? तकु ताहि सरन, जातें सब लहत ५(१३३) 


बार-बार देव ! द्वार परि पुकार करत। आरति, नति, दीनता कहे, सु संकट हरत ॥१॥ 


“~ 


लोकपाल सोक - बिकल रावन-डर डरत। का सुनि सकुचनि कृपालु ! नर-सरीर घरत ॥२॥ 
कोसिक, मुनि-तीय, जनक, सोच-अनल जरत। साधन केहि सीतल भे, सो न रू सुमि परत॥३॥ 
केवट, खग, सबरि सहज चरन-कमल न रत | सनमुख तोहि होत नाथ! कुतरु सुफल फरत॥४॥ 
बंधु-बैर कपि-बिभिषन, गुरु गलानि गरत। सेवा केहि रीमि, राम! किए सरिस भरत ॥५॥ 


~~~ ~ ~ A ANAS Y 


पकड़ चलता ? ॥१॥ छोटा या बड़ा, बुरा या भला, जो भी संसारमे जहाँ रहता हो उनमें से कौन ऐसा 
होगा जो भ्रपना ही श्रपना भला न चाहता हो ?॥२।। व्रह्मासे लेकर छोटे-छोटे कीड़े-तक भी सुखसे सुखी 
श्रौर दुःखसे दुखी होते है। ग्वालेके समान परमात्मा भी जीव-ल्पी पशुको बाँधता, खोलता श्रौर उन्हें 
जोतता है ॥३॥ जैसे लोग सांसारिक विषयोंक्रो, जो ( दुःख देनेवाले ) सिरके बोझ है, उन्हें सुख देने- 
वाले समझकर कंधेपर उठाए चलते चले जाते है, वैसे ही भ्ररे शठ | तु भी श्रपने हृदयमें सब-कुछ समझ 
बुझकर भी साँसत सहे चला जा रहा है।। ४ ॥ भला तू विचार तो सही कि मृगजलको मथकर कौन 
घी निकाल सका है ? इसलिये तुलसीदास ! तू भी उन्हीं रामकी शरणामें चला जा जिनसे तुझे सब कुछ 
प्राप्त हो सकता है ॥ ५॥ ( १३३ ) 


देव | मैं इसीलिये श्रापके द्वारपर पड़ा-पड़ा पुकार रहा हूँ कि प्रभो | श्राप दुःख, निवेदन 
श्रौर दीनता सुनते ही संकट हर लेते है।॥ १ ॥ जब रावणके डरसे भयभीत होकर ( इन्द्र, कुबेर 
यम श्रादि ) सब लोकपाल शोकसे व्याकुल हो चले थे, तब कृपालु | श्रापने क्या सुनकर संकोचसे 
मनुष्यका शरीर धारण किया था ? ॥२॥ यह समभमे नहीं श्राता कि जो विश्वामित्र (यज्ञमें राक्षसों के 
उपद्रवसे ), ग्रहल्या ( शापसे ), श्रौर जनक (सीताका विवाह न हो पानेसे) चिन्ताकी श्रागसे जले जा 
रहे थे, वे किस उपायसे शीतल हो गए ? ॥ ३॥ निषाद, जटायु, शबरी श्रादि अपने स्वभाव 
( भ्रपनी इच्छा )से श्रापके चरण-कमलों के सेवक नही थे ( क्योंकि निषाद तो रामके वन जाते 
समय ही साथ गया था, जटायु भी पंचवटीपर रामसे परिचित हुश्रा था श्रौर शबरीको मतंग ऋषिने रामके 
श्रानेकी बात कही थी, स्वयं उनकी राममें कोई स्वाभाविक प्रीति नहीं थी), किन्तु नाथ ! श्रापके सामने 
श्राते ही इन बुरे-बुरे वृक्षों मो भी भ्रच्छे फल लग गए ( सब पवित्र होकर तर गए ) ॥ ४ ॥ सुग्रीव 
श्रौर विभीषणा भ्रपने-भ्रपने भाइयोंसे शत्रुता होनेके कारणा ही तो दुखी थे । बताइए, इनकी किस 
सेवापर रीझकर श्राप इन्हें भरतके समान प्यारा मान बैठे ? ॥ ५ ॥ हाँ, हनुमान्‌ श्रवश्य ऐसे थे जो 


| 2१ 2 ९ १. हरिन-बारि = मृगतृष्णाका जल । 
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सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत । ताको लिय नाम, राम सबहिं सुढर ढरत ।।६॥ 
जाने-बिलु राम-रीति,पचि-पचि जग मरत। परिहरि छल,सरन गए तुलसिंहु-से तरत ।७।(१३४) 
राग सुहो बिलावल 
राम सनेही-सों तं, न सनेह कियो। 
अगम जो अमरनि-हूँ, सो तनु तोहि दियो ॥ 
दियो सुकुल जनम, सरीर सुंदर, हेतु जो फल चारि - को। 
जो पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि - मुरारि - को ॥ 
यह भरत - खंड, समीप सुरसरि, थल भलो, संगति भली। 
तेरी कुमति कायर ! कल्पबल्ली चहति बिष-फल फली ॥ १॥ 
अजहुँ समुझु चित दै, सुनु परमारथ। [ 
है हित सो जगहूँ, जाहि - तें स्वारथ ॥ | 
स्वारथहि प्रिय, स्वारथ सो काते, कोन बेद बखानइ। क्‍ 
देखइ खेल, अहि. - खेल परिहरि, सो प्रभुहिं पहिचानई। 
पितु, मातु, गुरु, स्वामी, अपनपा, तिय, तनय, सेवक, सखा । 
प्रिय लगत जाक्रे प्रेम-ते, बिनु - हेतु हित, नहि तें लखा* ॥ २ ॥ 


[पकी सेवा करते-करते आपके ही समान ( पुज्य ) हो गए, क्यों कि राम ! ( मैं देखता हूँ कि DS 
उन (हनुमान्‌)-का नाम लेता है उसपर श्राप बहुत प्रसन्न हो उठते है ॥६॥ राम ! ग्रापकी (यह रीझनेकी) 
रीति न जाननेके कारण ही सारा जगत्‌ दूसरों-टूसरोंके फेरमें पड़ा मरा जा रहा है, इसीलिये कपट 
छोड़कर ग्रापकी शरणमे पहुँच जानेसे यह 'तुलसी'-जैसा ( पतित ) जीव भी संसार-सागरसे पार 
हो गया ॥ ७॥ ( १३४) । 

अरे जोत ! देवताग्रोंको भी कठिनाईसे मिलनेवाला यह मतुष्य-शरीर जिन रामने तुझे दे डाला 
है, उन परम प्रेमी रामसे भी तू प्रेम न कर पाया जिन्होंने तुझे ऐसे भ्रच्छे कुलमे जन्म ग्रौर ऐसा सुन्दर 
शरीर दिया जिससे तू ( ग्रर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) चारों पदार्थ प्राप्त कर सकता है तथा जिस 
शरीरसे ज्ञानी लोग शंकर ओर मुरारि ( विष्णु )-तकका परम पद प्राप्त कर लेते है। फिर 
यह भारतवर्ष देश, गंगाजीके निकटका उत्तम स्थान और सत्संग भी तुझे कितना उत्तम मिला 
है । इतनेपर भी अरे काथर ! तेरी कुत्रुद्धिके कारण ही इन सब साधनोकी कल्पलता भी ( जन्म-मरण 
रूपी) विषँले फल फला चाहती है (इतने उत्तम साधन पाकर भी तू इनका सदुपयोग न करके दु:ख भोग 
रहा है ) ॥ १ ॥ अब भी सँभल जा श्रौर मन लगाकर परमार्थ ( आत्म-कल्याण )-की बात सुन ले । 
यही शिक्षा तेरा कल्याण भी करनेवाली है श्रौर उसीसे इस संसारमें तेरा स्वार्थ भी सिद्ध होगा । 
यदि तुमे स्वार्थ ही प्रिय है, तो यह बता कि यह्‌ स्वार्थ तुमे प्राप्त किससे हुआ है? 
और वेद भी किसकी प्रशंसा कर रहे है? देख, जो साँपका खेल छोड़कर ( सांसारिक 
विषयों में मन न लगाकर ) ईशवरका खेल देखता है ( उनकी माया पहचान लेता है) वही 


१. श्रात्मनस्तु कामाय पतिः जाया पुत्राः वित्तं ब्रह्म क्षत्रं लोकाः देवाः भूतानि सर्वं प्रिये भवति ॥ 
-ृहदारण्यकोपनिषद्‌, १०।४।५ । 
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७००] ७ तुलसौ प्रन्थावली ७ 
दूरि न सो हितू, हेरि हिये ही है। 
छलहि छाँडि सुमिरे, छोह किये ही है॥ 
( किय छोह छाया कमल कर - की भगत - पर भजतहि अजै । 
जगदीस जीवन जीव - को, जो साज सब, सबके सजे। 
हरिहि हरिता, बिधिहि बिधिता, सिवहि सिबता जो दई। 
सोइ जानकी - पति मधुर मूरति, मोदमय, मंगलमई || ३ ॥ 


ठाकुर अतिहि बड़ो सील सरल सुठि। 


हुँ ध्यान - अगम सिव हू, भ्यो केवट उठि ॥ 
ह 


mh, ८ 


भरि अंक भेट्यो सजल नयन, सनेह सिथिल सरीर - सों । 
सुर - सिद्ध - मुनि-कबि कहत कोड न प्रेम-प्रिय रघुबीर -सों । 
खग - सबरि-निसिचर - भ!लु- कपि किय आप - तें बंदित बड़े । 
तापर तिन-कि सेवा सुमिरि, जिय जात जनु सकुचनि गड़े ।। ४॥ 


स्वामो - को सुभाव कह्यो, सो जब उर आनिहै । 
सोच सकल मिटिहै, राम भलो मानिहे ॥ 
उस प्रभुको पहचान पाता है। पिता, माता, गुरु, स्वामी, स्त्री, पुत्र, सेवक श्रौर मित्र सब 
जिसके प्रेमके कारण प्रिय लगते हैँ उस अपने निष्कारण हितैषीको तूने नहीं पहचाना ? 
॥ २॥ तेरा वह हितैषी ( राम ) तुझसे दूर नही है । तू खोजकर तो देख ! वह राम तेरे हृदयमें 
बैठा मिलेगा । निश्छल भावसे स्मरण करते ही वह तुझसे प्रेम करने लगेगा । वह अपने भक्तो- 
पर सदा श्रपने कर-कमलोंकी छाया किए रहता है। जो उस ( राम )-को भजता है उसे वह 
( राम ) भी भजता है श्रौर सबके लिये जो उचित होता है वह देता रहता है । वे जानकीपति 
राम ही हैं जिन्होंने विष्णुको विष्णु बनाया, ब्रह्माको ब्रह्मा बनाया और शिवको शिव बनाया, । 
जिनकी मूत्ति ऐसी प्यारी है कि देखते ही श्रानंद-मंगल होने लगता है ॥ ३ ॥ वे ( राम ) बहुत [ 
बड़े स्वामी तो है ही, साथ ही बड़े सुशील, सरल और सुन्दर भी है। यद्यपि शिव ( -जैसे योगेश्वर ) | 
भी उन्हें ध्यान लगाकर ( सहजमे ही ) नही देख पा सकते तथापि ( भक्तों के लिये तो वे इतने सुगम 
है कि ) उन्हों ने गुह निषादको भ्रपनी छातीसे उठा लगाया । इतना ही नही, निषादको ग्रालिंगत 
करते समय स्नेहवश उनके नेत्र सजल हो उठे और (प्रेमे कारण) उनका सारा शरीर शिथिल हो चला । 
यह्‌ देखकर देवता, सिद्ध, मुनि भ्रौर कवि सब कहने लगे थे कि रामके समान प्रेमी दूसरा कोई है ही नही । 
उन्हो ने पक्षी (जटायु), शबरी, राक्षस (विभीषण), . रीछ ( जामवंत ) श्रौर बन्दर (सुग्रीव-हनुमान्‌ 
श्रादि )-तकको भी श्रपनेसे भ्रधिक् वंदनीय बना दिया । इतने-पर भी जब वे ( राम ) उनकी सेवाका 
स्मरण करते हैं तो मारे संकोचके गड़-से जाते है . ( कि मेने तो इनके लिये कुछ भी नही 
'किया । यह उनके शील-्वभावकी पराकाष्ठा है) ॥ ४॥ प्रभु रामका जो शील-स्वभाव मैं 
बता रहा हूं उसे जब तु समभझेगा तभी तेरी सारी चिन्ताएँ मिट पार्वेगी और प्रभु राम 
| भी तुझपर तभी प्रसन्न होंगे । श्ररे | राम तो तभी प्रसन्न हो. जायंगे, जब तू हाथ 
1140 जोड़कर उनके श्रागे मस्तक नवा देगा श्रौर तुलसीदास! तू उसी क्षण जन्म श्रौर जीवनका 
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भलो मानिहैँ रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। 
ततकाल “तुलसीदासः जीवन जनम - को फल पाइहै । 
जपु नाम, करहि प्रनाम, कहि गुन - ग्राम, रामहि घरि हिए। 
बिचरहि अवनि अवनीस - चरन - सरोज मन मधुकर किए। ५ ।।(१३५) 
राग रामकली 
जिव जब -तें हरि - तें बिलगान्यो। तब - तें देह, गेह निज जान्यो ॥ 
माया - बस सरूप बिसरायो। तेहि भ्रम - तें दारुन दुख पायो॥ 
पायो जो दारुन दुसह दुख, सुख - लेस नहि सपनेहु मिल्यो। . 
भे सूल सोक अनेक जेहि- तेहि पंथ तू हठि हठि चल्यो । 
बहु जोनि जनम जरा बिपति, मति-मंद हरि जान्यो नहीं। 
श्रीराम - बिनु बिश्राम मूढ़ ! बिचारि, लखि पायो कहीं॥ १॥ 


NAAN AS 


सारा फल भी पा जाथगा । तू बैठकर राम-तामका जप किया कर, रामको प्रणाम किया कर, उनके 


गुणोका कीर्तन किया कर ग्रौर हृदयमे रामको विराजमान कराकर अपने मनको जगदीश रामके 
चरण-क्रसलो मे. नित्य निवास करनेवाला ्रमर बनाकर पृथ्वीपर निर्भय विचरण किया 
कर ॥ ५॥ ( १३५ ) 

भरे जीव ! जवसे तू ( शरीर) पाकर ) भगवानूसे श्रलग हुआ, तभीसे तू अपने शरीर- 
को ही श्रपना घर माने बैठा है। मायाके फेरमें पड़कर तूने श्रपना स्वरूप ( शुद्ध सच्चिदानंद 
रूप ) भुला दिया । इसी भूलके कारण तू जो भयंकर श्रौर ग्रसह्य दुःख पाता रहा इसके 
कारण तुभे स्वप्तमें भी कभी तनिक-सा भी सुख नही प्राप्त हुश्रा। जिस मार्गमे अनेक 
प्रकारके सांसारिक कष्ट और शोक भरे पड़े है, तू हठपूर्वक उसी मार्गपर बार-बार चलता चला 
जाता रहा । तू अनेक योनियों मे जन्म ले लेकर बुढ़ा हुआ, तूने विपत्तियाँ सही, फिर भी अरे मूर्ख ! 
तू हरिको पहचान नही पाया। भ्ररे मूढ ! विचार करके तो देख कि रामसे विमुख रहकर 
कभी किसीने कही शान्ति पाई है ? ॥ १॥ ग्ररे जीव | तू तो ग्रानंद-सागरमे ही बसा हु्रा है 


१, शरीर=रोग, शोक जरा ्रादिके द्वारा शीर्णं ( जर्जर ) होने वाली देह । शरीर तीन प्रकारका 
माना गया है-क. स्थूल शरीर : जो प्रत्यक्ष दिखाई देता लै। ख. सुक्ष्म या लिङ्ग शरीर : (बुद्धि, 
मन, पाँचों ज्ञानेन्द्रिय, पाँचों कर्मेन्द्रिय, पाँचों तन्मात्रा ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) इन 
१८ से मिलकर बना हुभ्रा यह सूक्ष्म शरीर सृष्टिके श्रारम्भमें उत्पन्न और महाप्रलयमे' विलीन 
( समाप्त ) हो जाता है। ग. ( विज्ञान भिक्षुके भ्रनुसार ) श्रधिष्ान शरीर : लोकान्तरमें 
पहुंचकर सूक्ष्म या लिङ्ग शरीर इस श्रघिष्टान या अतिवाहित शरीरमे स्थित रहता है । वेदान्तके 
भ्रनुसार कारण शरीर : कारणा ( श्रविद्या )-रूपी शरीर : सोते समय जीवके जो भ्रज्ञान और 
अहंकार आदि शरीरके उत्पादक पदार्थ संस्कारके रूपमे बने रहते हैं उसे वेदान्तके मतानुसार 
कारण शरीर कहते है । 
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७०२ ] ७ तुलसी मयावलो ७ 
आनद-सिधु - मध्य तव बासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥ 
म्रुग-भ्रम-बारि सत्य जिय जानी । तह तू मगन भयो सुख मानी ॥ 

तह मगन मज्जसि, पान करि, त्रयकाल जल नाहीं जहाँ। 
निज सहज अनुभव रूप तव, खल ! भूलि चलि आयो तहाँ। 
निमल, निरंजन, निविकार, उदार सुख, तै परिहञ्यो । 
निःकाज राज बिहाय नृप - इव, स्वप्न काराग्रह पऱ्यो॥ २॥ 


तें निज कमं-डोरि दृढ़ कीन्हीं। अपने-हि करनि गाँठि गहि दीन्ही।। 
ताते परबस पर्‍्यो अभागे। ता फल गरभ- बास दुख आगे ॥ 

आगे अनेक समूह संसरति, उदर - गति जान्यो सोऊ। 

सिर हेठ', ऊपर चरन, संकट, बात नहि पूछे कोऊ। 

~ ५५ 970 

सोनित, पुरीष जो मूत्र, मल, कृमि, कदमावृत सोवही । 

` Y कक." 

कोमल सरीर, गभीर बेदन, सीस घुनि- घुनि रोवही ॥ ३॥ 


तें निज कमंजाल जहे घेरो । श्रीहरि, संग तज्यो नहि तेरो॥ 
बहु बिधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों । परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हो ॥ 


~~~ 
~~ ~~~ ~~~ —~——~—~— 


( तू तो स्वथं श्रानन्द-स्वरूप ब्रह्मा है ), फिर तू श्रपनेको जाने बिना ( श्रात्मबोध प्राप्त किए बिना ) 
क्यों प्यासा मरा जा रहा है ? तू भ्रपने मनमें मृग-जलको ही सच्चा जलं समझता रहा और उसीमेँ 
सुख-पूर्वक मग्न हुश्रा पड़ा रहा । उसी भ्रम-जलमे' डूबा हुआ तू उसी मिथ्या जलको ही पीता रहा जहाँ 
तीनो कालों ( भूत, वर्तमान श्रौर भविष्य )-मे कभी जल रहा ही नही । और दुष्ट | तू श्रपना 
सहज अनुभुत रूप भी वही छोड़कर चला श्राया । तू उस भ्रानन्दका परित्याग किए बैठा है जो निर्मल 
है, मायासे सर्वथा परे है तथा जो स्वयं ही पुर्ण है । तु तो उस राजाके समान हो गया है जो स्वप्तमें 
अपना राज्य त्यागकर व्यर्थ ही कारागारमै वंदी बना पड़ा हो (ब्रह्मानंद त्यागकर मिथ्या विषथानन्दमें 
फंस गया हो ) ॥ २॥ तूने स्वयं ग्रपनेको श्रपनी कर्मरूपी रस्सीको कसकर अपनी ही करनीसे उसमें 
गांठ भी लगा दी ( तू कर्म-बन्धनमें जकड़ा चला जा रहा है )। अरे भ्रभागे | इसीसे तू परवश हो 
गया है । इसीके कारणा तुझे भविष्यमें फिर गर्भवासका दुःख भोगना पड़ेगा। अपनी माताके 
गर्भमे रहनेके समय तुझे भविष्यमें होनेवाले अनेक जन्मोकी परम्पराका भी बोध हो गथा था (कि 
मे पहले क्या था )। उस समय तेरा सिर नीचे था और पैर ऊपर थे । ऐसे संकटके समय तेरी कोई 
बात-तक नही पूछता था । रक्त, विष्ठा, मल-मूत्र, कीड़ों और कीचड़ ( मांस-पेशियों )-में लिपटा 
हुआ तू सोया पड़ा था सुकुमार शरीर होनेके कारणा तुझे इतना दुःसह कष्ट होता था कि तू सिर 
घुनघुनकर रोता-पछताता था॥ ३ ॥ पर जहाँ-जहाँ भी तु भ्रपने कर्मजालमें फंसकर पड़ा रहा वहाँ- 
वहाँ भी हरिने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा | वहाँ भी प्रभु भ्रनेक प्रकारसे तेस पालन-पोषण करते 


रहे और परम दयालु प्रभु तुझे ज्ञान भी देते रहे । जब प्रभुने ज्ञान दिया तब तुझे अपने भ्रनेक जन्मोंका 


१. हेठ=नीचे । 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.> _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ विनयपत्रिका ७ [७०३ 


एम IS OS IN छात्रा था पं छाए IS CTS 20०... SERNA) 0 200») BEES (SEN pp: सिएमयाककाएम जज HELE CED ONES eT ० WEES शा भा SPE cs श्र चमार 


तोहि दियो ज्ञान - बिबेक जन्म अनेक - की तब सुधि भई। 

तेंहि ईस -की हौं सरन, जाकी बिषम माया गुनमई। 

जेहि किए जीव-निकाय बस रस-हीन, दिन - दिन अति नई । 

सो करै वेगि सँसार श्रीपति, ब्रिपति - महे जेहि मति दई ॥ ४॥ 
पुनि बहु बिधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भजौ चक-पानी '॥ 
ऐसेहि करि बिचार चुप साधी । प्रसव - पवन प्रेरेड, अपराधी ! ॥ 

प्रेऱयो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तें सह्यो। 

सो ज्ञान - ध्यान - बिराग - अनुभव, जातना - पाचक दह्यो । 

अति खेद - व्याकुल, अल्प बल, छिन एक बोलि न आवई । 

तव तीव्र कष्टं न जान कोड, सब लोग हर्षित गावई ॥ ५ ॥ 
बाल - दसा जेते दुख पाए। अति अनयस, नहिं जाहि गनाए ॥ 
छुधा ब्याधि बाधा भइ भारी | बेदन नहिं जानइ महतारी ॥ 

जननी न जानै पीर सो, केहि हेतु सिसु रोदन करै। 

सोइ करे बिबिध उपाय, जातें अधिक तुब छाती जरे। 

कौमार, सैसव अरु किसोर, अपार अघ को कहि सकै। 


ब्यतिरेकर तोहिँ निदय महा खल ! आन कहु को सहि सके ।। ६॥ 


NNN 
~ 


स्मरण होने लगा श्रौर तू पुकारकर कहने लगा--'में उसी ईशवरकी शरणमे हुँ जिसकी त्रिगुणात्मिका 
माया ऐसी प्रचंड है कि वह जीवोंको तो भ्रपने वशमें करके उन्हें नीरस बना डालती है परन्तु स्वयं 
दिनों दिन नवीन होती चलती है । लक्ष्मीपते ! श्रव श्राप शीघ्र ही उस मायासे मेरी रक्षा कर लीजिए । 
श्रापने ही मुझे इस विपत्तिके समय सद्बुद्धि दी है” ।। ४॥ फिर ( गर्भ में) तू भ्रपने मनमें भ्रनेक 
प्रकारसे ग्लानिका श्रनुभव करके यह सोचता रहा कि 'श्रब संसारमै जाकर में चक्रपारि 
भगवानका भजन श्रवश्य करूँगा! ऐसा विचार कर तू मौन हुआ ही था कि भ्रपराधी ! उधरसे उस 
दयालु प्रभुने प्रसव के वायुको प्रेरित किया । उस श्रति प्रचंड पवनकी प्रेरणाके कारण तुभे अनेक 
कष्ट झेलने पड़े और पूर्व कालका जितना कुछ ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और श्रनुभव था वह सभी उस कष्ट- 
छपी ग्रग्निमे जल मिटा । तब भ्रत्यच्त पश्चात्तापके कारण तू व्याकुल हो गया श्रौर दुर्बल होनेके 
कारणा तुझे क्षणमात्रके लिये भी बोलना श्रसम्भव हो गया । परन्तु तेरे इस दुस्सह कष्टका ज्ञान किसीको 
नही हुआ । उलटे सभी भ्रातंद-पूर्वक तेरे जन्मकी बधाईके गीत गाने लगे ।। ५॥। बचपनमें तूने 
जितने अधिक कष्ट पाए, उन्हें गिनानेमे में श्रसमर्थ हूँ। भूख और रोगके कारणा तुझे भ्रनेक संकट 
झेलने पड़े परन्तु तेरी माताको तो यही नही जान पड़ा कि मेरा बच्चा रो किसलिये रहा है । फिर 
भी वह बेचारी श्रनेक उपाय करती रही, परन्तु तेरे कष्टोंका निवारण न हो पाया और दुःखके मारे 
तेरी छाती श्रधिक ही श्रधिक जलती रही । बाल्यावस्था, किशोरावस्था श्रौर कुमारावस्था (नोजवानीकी 
श्रवस्था)-मेँ जो तूने भ्रनंत कष्ट उठाए उनका वर्णन कौन कर सकता है ? भ्ररे कठोर ! महादुष्ट !! बता 


१. चकपानी==चक्रपाणिं, विष्णु । २. भ्रनयस= प्रनैसे ==भ्रनिष्टकारी, बुरे। ३. व्यतिरेक = 
भ्रतिरिक्त। ४. गर्भोपनिषद्‌ । 
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जौबन जुवति - संग रंग रात्यो। तब तू महा मोह - मद - मात्यो ॥ 

तातें तजी धरम - मरजादा । बिसरे तव सब प्रथम बिषादा ॥ 
बिसरे - बिषाद, निकाय संकट समुझि, नहि फाटत हियो। 
फिरि गर्भगत - आवत्त संसरति - चक्र जेहि सोइ सोइ कियो । 
कृमि - भस्म - बिट' परिनाम तनु तेहि लागि जग बैरी भयो । 
पर-दार, पर - धन, द्रोह्‌ - पर, संसार बाढ़े नित नयो॥ ७॥ 


देखत ही आई बिरुधाई। जो तँ सपनेहु नाहि बुलाई॥ 
ताके गुन कछु कहे न जाहीं। सो अब प्रगट देखु तन - माहीं ॥ 
सो प्रगट तन जजर जरा- बस, व्याधि - सूल सतावहीं। 
शिर कंप, इंद्रिय - सक्ति - प्रतिहत, बचन काहु न भावहीं। 
गृहपाल?-हू-तें अति निरादर, खान-पान न पावई। 
ऐसेह दसा न बिराग, तह तृस्ना - तरंग बढ़ावई॥ ८॥ 


कहि को सके महा भव तेरे। जनम एक - के कछुक कहे रे ॥ 
चारि खानि संतत अवगाही । अजहुँ न करि बिचार मन - माहीं ? 


~ 


तो तुझे छोड़कर ऐसा कष्ट कौन सह सकता था ? ॥६॥ जवानी श्रानेपर तू स्तरीके प्रेममे ऐसा जा फंसा 
और बड़े भारी श्रज्ञान श्रौर मदमे इतना मतवाला हो गया कि तू सारा विवेक ही खो बैठा । इसलिये 
तू धर्मकी मर्यादाका उल्लंघन करता रहा और पूर्व कालके सारे कष्ट भूल गया । पहलेके सारे कष्ट तो 
जो तू भूला सो तो भूला ही, पर भविष्यके कष्ट समझकर भी तेरी छाती नही फटी । तू फिर भी वही 
कर्म करता रहा जिनके कारणा तुझे फिर गर्भके चक्रमे पड़कर संसारमे भटकना पड़े । जो शरीर 
 प्रन्तमे ( गाइनेपर ) कीड़े, ( जलानेपर ) राख श्रौर ( जीवों-द्वारा खाए जानेपर ) विष्टा भ्रादि 
 बननेवाला है उसी शरीरके लिये तु ऐसे उपाय करता रहा कि तूने संसारको ही भ्रपना शत्रु बना डाला । 

 तूसंसारमे पराई स्त्री, पराया धन श्रौर दूसरोसे झगड़ा ही नित्य बढ़ाता रहा ॥ ७ ॥ देखते- 

देखते वह बुढ़ापा भी श्रा पहुंचा जिसे तूने कभी स्वप्नमे' भी नही बुलाया था। उस बुढ़ापेके दोषों- 
का वर्णन करना भ्रसम्भव है । उन्हें तो तू भ्रपने शरीरमे ही प्रत्यक्ष देख ले। उसने श्राते ही शरीर 
_ प्रत्येत शिथिल कर डाला, भ्रनेक रोग श्रौर कष्ट भ्रा-श्राकर सताने लगे, सिर काँपने लगा, इन्द्रियों- 
की सारी शक्ति नष्ट हो गई, तेरा ( भ्रस्पष्ट ) बोलना भी किसीको भ्रच्छा नहीँ लगने लगा । कुत्तेसे 


छ 
जन्मके कुछ कष्ट गिनाए है । देख, तुझे सदासे चार प्रकारकी योनियों ( पिंडज, श्रंडज, स्वेदज 
` उद्धिज )-मे चक्कर खाना पड़ा है। ग्रब भी तो इसपर सोच-विचार ले । भ्रबसे भी तो 
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अजहूँ बिचारि, ब्रिकार तजि, भजु राम, जन - सुखदायक । 
भव - सिंधु - दुस्तर जल-रथं, भजु चक्र - धर सुर - नायक । 
बिनु - हेतु करुनाकर, उदार, अपार - माया - तारनं । 
कैवल्य - पति, जगपति, रमापति, प्रानपति, गति - कारनं ॥ 6 ॥ 


रघुपति - भगति सुलभ, सुखकारी । सो त्रय - ताप - सोक - भय - हारी ॥ 
बिनु - सतसंग भगति नहिं होई । ते तब मिलें, द्रबहि जब सोई ॥ 
जब द्रवहि दीनदयाल राघव, साधु- संगति पाइए। 
जेहि दरस - परस - समागमादिक, पाप - रासि नसाइए। 
जिनके मिले दुख - सुख समान, अमानतादिक शुन भए । 
मद्‌ - मोह - लोभ - बिषाद - क्रोध, सुबोध - तें सहजहिं गए ॥ १०॥ 


सेवत साधु ड्वेत - भय भागै। श्रीरघुबोर - चरन लय - लागे | 

देह - जनित बिकार सब त्यागै । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे॥ 
अनुराग सो निज रूप जो जग-में बिलच्छुन देखिए । 
संतोप, सम, सीतल सदा, दम देहवंत न लेखिए। 
निर्मल, निरामय, एक - रस, तेहि हष -सोक न व्यापई। 
त्रेलोक्य - पावन सो सदा, जा-कहं दसा ऐसी भई॥ ११॥ 


लिये जहाज बने खड़े है, जो सुदर्शन चक्र लिए रहते है, जो देवताओं के नायक हैं, श्रकारण 
कृपा करते रहते है, उदार हृदयवाले है, श्रपार मायासे मुक्त कर सकते है, मोक्ष दे सकते है, संसारके 
स्वामी है, लक्ष्मीके पति है; सबके प्राणो के स्वामी है. श्रौर जिन्होंने मुक्तिको जन्म दिया है, 
उन्ही भगवानका तू भजन कर ॥ & ॥ रामकी भक्ति (सबको) सुलभ भी है श्रौर सुख भी देती है । वह 
तीनों सांसारिक तापो के साथ-साथ शोक श्रौर भय भी दुर कर डालती है । परन्तु वह ( भक्ति ) 
भी सत्संगतिके बिना नही मिल पाती और सत्संगति भी तभी प्राप्त होती है जब रामको कृपा होती है। 
जब दीनदयालु रामकी कृपा होगी तभी ऐसे संतजन मिल पावें गे जिनके दर्शन, स्पर्श और जिनसे 
मिलने-जुलनेसे पाप नष्ट हो जाते है, जिनसे मिलनेपर सुख भ्रौर दुःख तथा मान और श्रपमान सबको 
मनुष्य समान समझने लगता है एवं श्रात्मबोध हो जानेपर श्रहंकार, भ्रज्ञान, लोभ, शोक, क्रोध 
श्रादि स्वभावतः दूर हो भागते है । सन्तोकी सेवा करनेसे द्वैत ( भेद-भाव ) दूर हो जाता है ग्रौर 
रामके चरणों में प्रेम हो जाता है, जिससे सांसारिक ( दैहिक ) विकारोका परित्याग करके मनुष्य 
ग्रात्मस्वरूप ( सोऽहं ब्रह्म )-मे लीन हो जाता है। 'ग्रात्मस्वरूप'में . जिस प्राणीका श्रनुराग बढ़ 
जाता है उसकी दशा संसारमें विलक्षण हो जाती है। उसे भ्रलौकिक ( दिव्य ) ग्रानन्द प्राप्त 
| होने लगता है तथा उसके हृदयमे सन्तोष, समता ग्रौर शान्ति श्रा बसती है । जितेन्द्रिय होनेके 
कारण वह प्राणी ( देह रहते हुए भी ) विदेह हो जाता है ( उसके शरीरको सुख-दु;ख कुछ नहीं 
सताता ) । वह विशुद्ध, निरोग तथा एकरस हो जाता है । फिर उसे हर्ष-विषाद कुछ नही सताते । 


१. खानि चारि==स्वेदज, भ्रंडज, पिंडज, उद्ड्िज, ये चार प्रकारके जीव होते है। 
व्& 
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जौ तेहि पंथ चले मन लाई। तौ हरि काहे न होहि सहाई।। 
जो मारग श्रुति - साधु बतावै। तेहि पथ चलत सबै सुख पावै॥ 
पावै सदा सुख हरि - कृपा, संसार - आसा तजि रहै। 
सपनेहुँ नहीं सुख, द्वेत - दरसन, बात कोटिक को कहै। 
द्विज, देव, गुरु, हरि, संत - बिनु, संसार पार न पाइये। 
यह जानि 'तुलसरीदास? त्रास - हरन रमा - पति गाइये॥ १२ ॥(१३६) 
राग बिलावल 
जो पै कृपा रघुपति कृपालु - की बैर और-के कहा सरै ? 
होइ न बाँको बार भगत - को, जो कोड कोटि उपाय करे ॥ १॥ 
तकै नीच जो मीच साघु - की, सोइ पामर तेहि मीच मरे। 
बेद-बिदित प्रहलाद-कथा सुनि, को न भगति-पथ पाँउ घरै ॥ ३ ॥ 
गज उधारि, हरि थप्यो बिभीषन, ध्रुव अबिचल कबहुँ न टरै । 
अंबरीष-की साप सुरति करि, अजहुँ महामुनि ग्लानि गरे ॥ ३ ॥ 


- जिसकी ऐसा दशा हो जाती है, वह ( स्वयं तो पवित्र होता ही है ) तीनों लोकोंको भी पवित्र 
कर देता है ।। ११ ॥ जो प्राणी इस मार्गपर मन लगाकर चलता है ( सन्त-जनोकी सेवा करता 
हुआ रामके चरणोंमे भक्ति करता है ), उसकी सहायता भला भगवानु क्यों न करेंगे? वेदों 
और सन्तो ने जो मार्ग दिखा दिया है उसपर चलनेसे सभी प्रकारके सुख प्राप्त होते है । उस मार्गपर 
चलकर प्राणी भगवत्कृपासे सदा सभी सुख प्राप्त करता है श्रौर फिर संसारकी समस्त ग्राशाएं छोड़ 
देता है । द्वैत भाव (ब्रह्म भ्रौर जीवमें भेद समझने)-से जो भगवानूके दर्शन करता है उस प्राणीको 
` स्वप्नमे भी सुख प्राप्त नही होता । ऐसी तो करोडौँ बातें हैं जिनके चक्करमें कौन पड़ने 
जाय ? ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि श्रौर सन्तोंके बिना कोई भी संसार-सागरका पार नहीं पा 
सकता | यही समझकर तो तुलसीदास भी सांसारिक भय दूर कर डालनेवाले लक्ष्मी-पति ( राम )-का 
 गुण-कीर्तन करने लगा है ॥ १२॥ ( १३६ ) 


[ विनय-पत्रिकाका पूर्वाद्धं समाप्त ] 


यदि कृपालु रामकी कृपा बनी है तो फिर श्रोरो के बैर करनेसे बनता-बिगड़ता क्या है ? 
चाहे कितने भी उपाय क्यो न कर डाले, परन्तु भगवदुभक्तका एक बाल भी बाँका ड हो 
सकता ( कुछ भी नही बिगड़ सकता ) ॥ १ ॥ साधु-सन्तको मारनेकी ताकमे' जो नीच लगा रहता है 
पापी उसी मौतसे स्वयं मर जाता है। प्रह्लादकी जो कथा वेदो-तकमे प्रसिद्ध हैँ, उने सुनकर 
ऐसा कौन है जो भक्तिमार्गपर न चलना घाहे ? ॥ २ ॥ भगवानुने गजेन्द्रका उद्धार किया, 
 विभीषणको लंकाका राजा बना दिया और ध्रुवको भ्रटल पद दे दिया । महामुनि दुर्वासाने भ्रम्बरीषको | 
| शाप दे दिया था उसे स्मरणा करके वे भ्रब भी ग्लानिके मारे गले जाते है (कि मैंने भगवानुकी भक्ति | 
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सो न कहा जो कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरै। 
प्रभु - प्रसाद सोभाग्य बिज्ञय-जस, पांडु-तनय बरियाइं बरै ॥ ४ ॥ 
जो - जो कूप खनैगो पर - कहेँ, सो सठ फिरि तिहि कूप परे । 
सपनेहुँ सुख न संतद्रोही- कहूँ, सुरतरु सोउ विष-फरनि फरे ॥ ५ ॥ 
हैं काके द्वै सीस, ईश्व - के जन - की जो हठि सीव चरे । 
'तुलसिदास? रघुबीर - बाहुबल, खदा अभय, काहू न डरै ॥ ६ ॥(१३७) 


कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक ! घरिहौ नाथ ! सीस मेरे। 
जेहि कर अभय किए जन आरत, बारक बिबस नाम टेरे ॥ १॥ 
जेहि. कर-कमल कठोर संभु - घनु भंजि, जनक-संसय मेट्यो । 
जेहि कर-कमल उठाइ बंधु - ज्यों, परम प्रीति केषट भेट्यो ।। २॥ 
जेहि कर - कमल कृपालु गीध-कहेँ, पिंडोदक दै धाम दियो । 
जेहि कर बालि बिद(रि दा्-हित, कपि-कुत्ञ-पति सुग्रीव कियो ॥ ३॥ 
आयो सरन सभीत बिभीषन, जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों । 
जेहि. कर गहि सर-चाप, असुर हृति, अभय-दान देवन दीन्हो ॥ ४ ॥ 


करनेवालेको क्यों शाप दे डाला था) ॥३॥ दुर्योधने पाण्डवोको क्या-क्या कष्ट नहीं दिए ' ? वह मूर्ख 
अपने ही श्रभिमानमे जलता रहा, परन्तु प्रभुकी कृपासे सौभाग्य, विजय और कीत्तिने हुठदूर्वक 
पाण्डवोंको ही श्रपनाथा ( पाण्डव ही सौभाग्यशाली, विजयी श्रौर यशस्वी हुए ) ॥ ४ ॥ जो दूसरों के 
लिये कुश्रां खोदता है वह दुष्ट स्वयं उसमें जा पड़ता है, क्योंकि सन्तों से द्रोह करनेवालेको स्वप्नमे भी 
कभी सुख नही मिलता । उसके लिये तो कल्पवृक्ष भी विषेला ही फल देने लगता है ॥५॥ किप्तके दो 
सिर हुए कि भगवदुभक्तको कष्ट दे । श्रतः, तुलसीदास ! रामके भ्रुज-बलका जिसे भरोसा रहता है 
वह सदा निर्भय रहता है, उसे क्रिसीका कोई डर नही होता ॥ ६ ॥ ( १३७ ) 

नाथ राम ! क्या श्राप कभी श्रपना वह कर-क्रमल मेरे सिरपर भो ला रकखेंगे, जिससे ग्रापने 
भक्तके वशमे' होनेके कारण उन ग्रार्त भक्तोंको अभथ कर दिगा था जिन्होंने एक बार भी आपका 
नाम पुकार लिया । ॥ १ ॥ जिस कर-क्रमलसे आपने शिवका कठोर धनुष तोड़कर राजा जनकका 
सन्देह दूर कर दिया था, जिस कर-फमलसे गुह निषादको भाईके समान बड़े प्रेमसे हृदयसे उठा 
लगाया था, ॥ २॥ जिस कर-कमलसे आपने जटायु गीबको ( पिताके समान ) पिण्ड-दात देकर 
श्रपना परम-घाम दिया था, जिस कर-कमलसे श्रपने दास ( सुग्रीवकी रक्षा )-के लिये बालिको मारकर 
सुग्रीवको वानरोंका राजा बना दिया था, ॥ ३॥ जिस करकमलसे श्रापने भयभीत, शरणागत 
विभीषणका राज-तिलक किया था, जिस कर-क्रमलसे धनुष चढ़ाकर, राक्षसोंका विनाश करके देवताओंको 


१. दुर्योबनने भोमको विष दिया, उन्हें गंगामें ढकेल दिया, काले नागसे उन्हें डसवाया । पांडवोंको 
लाक्ष्य-गृहमँ जलानेका षड्यन्त्र किया, जुएमें घोखेसे हराकर द्रौपदीको श्रपमानित किया, 
पांडवोंको दूसरी बार जुएमेँ हराकर वनमेँ भेज दिया । पाँच गाँव माँगनेपर भी नहाँ दिए । 
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सीतल, सुखद, छाँह जेहि कर - की, मेटति पाप, ताप, माया । 

निसि-बासर तिहि कर-सरोज-की, चाहत 'तुलसिद।स? छाया ॥ ५ ॥ (१३८) 

दीनदयाल ! दुरित - दारिद - दुख दुनी दुसह त्रे-ताप तई है । 
देव - दुआर पुकारत आरत, सब - की सब सुख - हानि भई है ॥ १॥ 
प्रभु - के बचन बेद - बुध - सम्मत, मम मूरति महिदेव - मई है । 
तिनकी मति रिस, राग, मोह्‌, मद, लोभ, लालची लीलि लई है ॥ २॥ 
राज - समाज कुसाज कोटि कटु कलपित कलुष कुचाल नइ है । 
नीति - प्रतीति - प्रीति - परमिति - पति, हेतु-बाद हठि हेरि हई है ॥ ३॥ 
अस्म - बरन - धरम - बिरहित जग, लोक - बेद - मरजाद गई है। 
प्रजा पतित, पाखंड - पापरत, अपने - अपने रंग रई हे॥ ४॥। 
साहित, सत्य, सुरीति गई घटि, बढ़ी कुरीति - कपट - कलई है । 
सीदत साधु, साधुता सोचति, खल बिलसत, हुलसति खलई हे ॥ ५ ॥ 
परमारथ - स्वारथ - साधन, भे अफल सकल, नहिं सिद्धि सई है । 
कामधेनु - धरनी कलि - गोमर-” बिबस बिकल, जामति न बई है ॥ ६॥ 


ग्रभय-दान दिया था ॥ ४॥ तथा जिस कर-क्रमलक्री शीतल श्रौर सुखदायिनी छायासे सब पाप, 
सन्ताप श्रौर माथा मिट जाते हैँ, प्रभो ! ग्रापके उसी कर-कमलकी छाया पानेके लिये यह 
तुलसीदास भी रात दिन-उत्पुक रहता है॥ ५ ॥ ( १३८) ` 


दीनदयालु राम ! पाप, दरिद्रता, दुःख श्रौर तीन प्रकारके ( दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक ) 
दुःसह तापों से यह संसार जला चल जा रहा है । देव ! यह दुखिया आपके द्वारपर खड़ा पुकार रहा 
हे, क्यों कि श्रब तो सभीके सारे सुख जाते रहे हे ॥१॥ प्रभुने भी कहा है तथा वेद श्रौर विद्वान्‌ भी यही 
मानते है कि ब्राह्मण साक्षात्‌ मेरी ही मूत्त है, किन्तु श्राज उन ब्राह्मणोकी सारी बुद्धिको भारी क्रोध, 
श्रासक्ति, मोह्‌, मद ( श्रहंकार ), लालची लोभ निगले बैठा है। २॥ इशी प्रकार राज-समाज 
( क्षत्रिय जाति )-म भी श्रनेक कुचाल श्रा भरी हैं । वे मनमाने खूपसे नित्य नई कुचालें (लूटपाट, 
भ्रस्याय, भ्रत्याचार, व्यभिचार श्रादि) किए जा रहे हैं । नास्तिकताने राजनीति, घर्म शास्त्र, श्रद्धा-भक्ति, 
श्रौर कुल-मर्यादाकी प्रतिष्ठा सब ढूंढ़-हू ढकर नष्ट कर डाली है ॥ ३ ॥ संसारमै वर्णाश्रम-धर्मका कहीँ 
नाम नही रह गथा है तथा लोक और वेदकी मर्यादा भी नष्ट हो गई है । प्रजाका पतन हो रहा है, 

वह (प्रजा) प्राखंड श्रौर पाप-कर्ममें लिप्त होती चली जा रही है श्रौर सभी श्रपने-श्रपने रंगमें मस्त है 

. ॥ ४॥ साहिति ( परस्पर नेल-मिलाप ), सत्य और सुरीति तो घट गई है, उनके स्थानपर कपट-पुण 

कुरीतिका मुलम्मा दिनों दिन चढ़ता चला जा रहा है । सजन कष्ट पाते जा रहे हैं, सज्जनता चिन्तामें 
पड़ी है। दुष्टजन आनन्द कर रहे है, दुष्टता बड़े चैतमें है ॥५॥ परमार्थके कार्य भी स्वार्थमे परिणत हो 
गए हैँ। उनके सभी साबन निष्फल होते चले जा रहे हैँ। कोई सिद्धि सच्ची नही उतरती। 'कामधेनु-रूपी 
पृथ्वी’ कलिथुग-रूपी कसाईके हाथमे जा पड़ी है । जो पृथ्वीमे बोया जाता है वह व्याकुलताके मारे जम 
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कलि - करनी बरनिए कहाँ लौं, करत फिरत बिनु टहल टई है। 

तापर दाँत पीसि, कर मींजत, को जानै चित कहा ठई है॥ ७॥ 
त्यों-त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों-ज्यो सील - बस ढील दइ है। 

सरुष बरजि, तरजिए तरजनो, कुम्हिलैहै. कुम्हड़े - कि जई है ॥ ८॥ 

दीजै दादि, देखि नातो, बलि, मही - मोद - मंगल रितइ है । 

भरे भाग अनुराग लोग कहि, रास अवधि चितवनि चितई है ॥ € ॥ 

बिनती सुनि सानंद हेरि हंसि, करुना - बारि भूमि भिजई है। 

रामराज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम जगत - बिजई है ॥ १० ॥ 
समरथ बडो, सुजान, सुसाहिब, सुक्त - सेन हारी जितई हे। 

सुजन सुभाड सराहत सादर, अनायास साँसंति बितई है।॥ ११॥ 

उथपे थपन, उजञारि बसावन, गई बहोर, बिरद सदइ हे। 

“तुलसी? प्रभु आरत - आरतिहर, अभय - बाँह्‌ केहि-केहि न दई है ॥ १२ ॥(१३७) 


ते नर नरक-रूप जीवत जग, भव - भंजन - पद - बिसुख अभागी । 
निसि-बासर रुचि पाप, अधुचि मन, खल मति-मलिन निगम-पथ-त्यागी॥ १ ॥ 


नहीं पाता ॥६॥ कलियुगकी करनी कहें तो कहाँतक कही जाय ? एक तो वह यों ही बेकामका काम किए 
डाल रहा है, उसपर भी वह दाँत पीसकर हाथ मले जा रहा है कि श्रौर क्या कष्ट दे डालें | न जाने यह 
क्या करनेपर तुला हुआ है ॥७॥। ज्यों-ज्यों श्राप शीलके कारण इसे ढील देते जा रहे है (इसकी उपेक्षा 
करते जा रहे है, ) त्यों - त्यों यह नीच सिर चढ़ता चला जा रहा है। श्राप तनिक क्रोध करके 
इसे डाँट देंगे तो यह तर्जनी दिखाते ही कुम्हडेकी बतिथाको भाँति मुरझा गिरेगा ॥ ८॥ मै श्रापकी 
बलैया लेता हूँ । यह सब देख-सुनकर श्रव श्राप.ही इसका न्याय कीजिए (कि इसे कंसे दूर किया जाय) 
नहीं तो भ्रब्र पृथ्वीसे श्रानन्द-मंगल बस मिटने ही वाला है। भ्रब श्राप ऐसा कीजिए कि लोग फिर 
सौभाग्यशाली होकर प्रेमपूर्वक यह कहें कि रामने हमपर कृपा-ृष्टि की है ॥ & ॥ मेरी यह विनति 
सुनकर भगवान्‌ हरिने श्रानन्दसे देखा श्रौर मुसकराकर करुणाके जलसे पृथ्वीको भिगो दिया ( दया 
कर दी )। बस रामराज्य होनेसे सभी कार्य सफल हो गए, भ्रच्छे शकुन होने लगे, क्योंकि राजा 
राम तो जगदु-विजयी है न॥ १० ॥ सवं-शक्तिमात्‌ चतुर स्वामीने पुण्पकी सेनाको हारनेसे बचा 
लिया । उनके सदुभक्त लोग स्वभावसे ही श्रादरपूर्वक उनकी प्रशंसा किए जा रहे है क्रि आप 
धन्य है, श्रापने सहजमे ही सारी यातनाएँ दूर कर डाली ॥११॥ श्रापका यह बाना तौ सदासे चला 
ध्रा रहा है कि श्रापने बिना ठौर-ठिक्ानेवालेको स्थापित कर दिया, उजड़ेहुश्रोंको फिरसे ला बसाया और 
गई हुई वस्तु फिरसे लौटा दिलाई । देख रे तुलसी ! दुखियो के दुःख दूर करके भगवानुने किस-किसको 
भ्रभय-बाँह ( शरण ) नही दी ? ( सबको शरण दी )॥। १२॥ ( १३६ ) 

जन्म-मरणासे मुक्त कर देनेवाले भगवानुसे जो श्रभाग मुँह फेरे बैठे है, वे संसारमै नरक बनकर 
जी रहे हैं। उनकी रुचि रात-दिन पापमे' ही लगी रहती है, उनका मन बिगड़ा रहता है, उन 


२. बिनु टहल टई=बिना कामका काम । ३. ढील दई है » उपेक्षा की है । 
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नहि सतसंग, भजन नहिं हरि - को, स्रवन न राम - कथा अनुरागी । 

सुत - बित - दार - भवन - ममता-निसि, सोवत अति, न कबहुँ मति जागी ॥ २॥ 
'तुलसिदास” हरि-नाम-सुधा तजि, सठ हठि पियत बिषय - बिष माँगी । 

सूकर, स्वान, स्रगाल - सरिस जन, जनमत जगत जननि-ठुख-लागी ॥ ३ ॥(१४०) 


रामचंद्र रघुनायक ! तुम-सों हौँ बिनती केहि भाँति करों ? 
अघ अनेक अवलोकि आपने, अनघ नाम अनुमानि डरौं॥ १॥ 
पर - दुख दुखी, सुखी पर सुख - तें, संत - सील नहिं हृदय घरों । 
देखि आन - की बिपति परम सुख, सुनि संपति बिनु आगि जरों ॥ २॥ 
भक्ति, बिराग, ज्ञान साधन कहि, बहु बिधि डहकत लोग फिरों । 
सिव - सरबस सुख - घाम नाम तव बेचि, नरक - प्रद उदर भरों ॥ ३॥ 
जानत-हूँ निज पाप - जलधि जिय, जल - सीकर - सम झुनत लरों । 
रज - सम पर - अवगुन सुमेरु करि, गुन गिरि-सम, रज - ते निदरों ॥ ४ ॥ 
नाना बेष बनाइ दिवस - निसि, पर - बित जहि. तेहि जुगुति हरौं । 
एको पल न अलोल कबहुँ चित, हित दै पद - सरोज सुमिरौं ॥ ५॥ 


दुष्टोकी बुद्धि इतनी मलिन हुई रहती है कि वे वेद-तकका बताया मार्ग छोड़ बैठे है ॥ १ ॥ वेनतो 

संतोका संग ही करते, न भगवदृभजन ही करते श्रौर न कानों से रामकथा ही प्रेम-पूर्वक सुनते हैँ। वे सदा 

पुत्र, स्त्री श्रौर धन-घामकी मोह-रात्रिमेँ सोए पड़े रहते हैं" । उनकी बुद्धि कभी जागती ही नही (उनके 

हृदयमें क्षणभरके लिये भो वैराग्य नहीं उदय होता ) ॥ २॥ तुलसीदास ! जो दुष्ट यह रामनाम- 

रूपी भ्रमृत छोड़कर हठपूर्वक विषयका विष ही माँग-माँगकर पिए जा रहे हैँ, बे सुग्रर, कुत्ते श्रौर 
` गीदड़के समान इस संसारमें' केवल श्रपनी माँको दुःख देनेके लिये ही जनमे है॥ ३ ॥ ( १४०) 


रघुकुलके नायक राम | मै भ्रापसे विनय करूं भी तो कैसे करूं ? श्रपने ग्रनेक पाप देखकर 
तथा ग्रापका श्रनघ (पाप-रहित) नाम सुनकर में बहुत झिझका जा रहा हूँ ( कि मै पापी भला उस 
` प्राप-रहितके पास कंसे पहुँच पाऊंगा ? ) ॥ १ ॥ दूसरों के दुःखसे दुखी होना तथा :दूसरों के सुखसे 
सुखी होना यह सन्तोंका स्वाभाविक शील है जो मुभमें कभी श्रा ही नहीं पा सकता। 
उलटे, मै तो दूसरोकी विपत्ति देखकर भ्रत्यन्त प्रसन्न होता रहता हुँ और दूसरोकी सम्पत्ति ( बढ़ती ) 
सुनते ही बिना श्रागके ही जल उठता हुँ ॥ २॥ दूसरोको भक्ति, वैराग्य और ज्ञानके साधनोंका 
उपदेश देकर मै लोगोंको ठगता फिरता हूँ। शिवका सर्वस्व श्रौर सब सुखोंका धाम श्रापका नाम 
-बेचकर मै श्रपना यह पापी पेट भरे जा रहा हूँ ॥ ३ ॥ भ्रपने पाप-समुद्र ( श्रपार पाप ) 
जानते हुए भी यदि दूसरा कोई मेरे उस पापको पानीकी बूँदके बराबर ( थोड़ा भी ) बताने 
. लगता है तो मै सुनते ही उससे झगड़ बैठता हुँ ) श्रौर दूसरोंकी बुराई यदि धूलके बराबर भी हो तो 
उसे सुमेरु पर्वतके समान ( बहुत बडी ) बना खड़ा करता हुँ श्रौर पर्वतके समान उनके श्रमोघ 
गुणोको ध्रुलके समान तुच्छ बताए डालता हूँ ॥ ४ ॥ मै दिन-रात श्रनेक प्रकारके ढोंग करके न 
ह सरोकी सम्पत्ति हड़पनेकी युक्ति निकाला करता हुँ । मेरा चित्त क्षण भरके लिये भी स्थिर नही a 
1 कि मै प्रेम-पूर्वक प्रभुकै चरण-कमलोका ध्यात कर सकूँ ॥ ५॥ यदि श्राप मेरे श्राचरणोॉपर | 
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जो आचरन बिचारहु मेरो, कलप कोटि लगि अवटि मरों। 
'तुलसिदास” प्रभु - कृपा - बिलोकनि गोपद - ज्यों भवसिंधु तरौँ ॥ ६ ॥(१४१) 


सकुचत हौं अति, राम कृपानिधि ! क्यों करि बिनय सुनावौं ? 
सकल धरम-बिपरीत करत, कहि भाँति नाथ - मन भावों ! ।। १ ॥ 
जानत हूँ हरि - रूप चराचर, में हठि नयन न लावों। 
अंजन - केस - सिखा जुवती तहे, लोचन सलभ पठावों ।। २ ॥ 
स्रवनन - को फल कथा तिहारी, यह समुझौं, समुभावों । 
तिन स्रबनन पर-दोष निरंतर, सुनि - सुनि भरि - भरि तावौं ॥ ३ ॥ 
जेहि रसना गुन गाइ तिहारे, बिनु प्रयास सुख पावों। 
तेहि मुख, पर - अपवाद भेक - ज्यों, रटि-रटि जनम नसावों ॥ ४ ॥ 
'करहु हृदय अति बिमल, बसहिं हरि? कहि-कहि सबहिं सिखावों। 
हौँ निज उर अभिमान - सोह - मद - खल - मंडली बसावों । ५ ॥ 
जो तनु घरि हरिपद साधहिं जन, सो बिनु - काज गंवावौँ । 
हाटक घट भरि धप्यो सुधा गृह तजि, नभ - कूप खनावों ॥ ६ ॥ 


विचार करने लगेंगे तब तो मै करोड़ों कल्पो-तक उबल-उबलकर मरता रहूंगा । तुलसीदास कहते 
है~—'प्रभो ! ग्रापको कृपा-हष्टरि होते ही मै इस भवसागरको ऐसे पार कर जाऊंगा जैसे गीके खुरके 
गड्ढेमे' भरा हुआ ( श्राचमन-भर ) जल हो ॥ ६॥ ( १४१ ) 

कृपानिधान राम ! मुझे यही बड़ा संकोच हो रहा है कि मै श्रापसे विनय करूँ तो कैसे 
करूँ ? क्योंकि मैने तो श्राजतक जो कुछ किया है सब धर्मके विपरीत ही किया है। फिर भला मैं 
आपको कँसे प्रिय लग पाऊंगा ? ॥ १ ॥ यद्यपि मै जानता हुँ कि सम्पूर्णं चर-श्रचर ( जड और 
चेतन) सब भगवानु हरि (राम)-का ही रूप है, पर मै भूलकर भी उस स्वरूपको देखतेको तैयार 
नही हुआ । मैं तो भ्रपने नेत्र-रूपी पतंगोंको कामिनी-रूपी भ्रग्ति-शिखामें ही (जलनेके लिये ) 
भेजता रहा हूँ ( नेत्रों से कामिनियोंको देखा किया और कष्ट पाता रहा) ॥ २॥ मै स्वयं 
भी समभता हूँ श्रौर दूसरोको समझाता भी रहता हुँ कि कान होना तभी सार्थक है जब कानों से 
आ्रापकी कथा सुनते रहा जाय परन्तु मै क्या करता हूँ कि उन कानोंसे सदा दूसरों के 
दोष सुन-सुनकर उन्हें ही हृदयमे' भरता और यत्तसे तहाता चला जा रहा हूँ ॥ ३ ॥ जिस वाणीसे 
श्रापके गुणोंका कीत्तेन करके मै प्रयासके बिना ही परम सुख प्राप्त कर सकता हूं उसी 
( वाणी )-से मेंढकके समान दूसरोंकी निन्दा कर-करकर अपना जन्म खोए डाल रहा हूँ ॥ ४॥ मै 
दूसरोंको तो यही शिक्षा देता फिरता हूँ कि “श्रपना हृदय सदा निर्मल ( शुद्ध ) रक्खो तभी भगवान्‌ 
उसमे बास करें गे”, किन्तु मै. स्वयं श्रपने हृदयमे भ्रहंकार, मोह्‌, मद आदि खलोकी मंडली बसाए चला 
जा रहा हूँ ॥५॥ जिस (दुर्लभ मानव-) शरीरसे भक्त लोग भगवानूका परम पद पानेकी साधना करते रहते है 
उसे मै व्यर्थ ही खोए जा रहा हूँ । घरमै सोनेके घडेमे भ्रमृत भरा रक्खा होनेपर भी मै उसे छोड़कर भ्राकाशमे 
कुआँ खुदवानेके फेरमेँ पड़ा रहा हूँ ॥६॥ मन, वचन श्रौर कर्मसे मैने जो-जो पाप किए हैं उन्हें 
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मन - क्रम - बचन लाइ कीन्हे अघ, ते करि जतन दुरावौं। 

पर - प्रेरित इरिषा-बस कबहुँक किय कछु सुभ, सो जनावौं ॥ ७॥। 

बिप्र - द्रोह जनु बाँट पञ्यो, हठि, सब - सो बैर बढ़ावौं। 

ताहू पर निज मति - बिलास, सब संतन - माँझ गनावौं || ८ ॥। 

निगम, सेस, सारद निहोरि जौ अपने दोष कहावौं। 

तौ न सिराहि कलप सत - लगि, प्रभु ! कहा एक सुख गावों ॥ €॥ 

जौ करनी आपनी बिचारौं, तौ कि सरन हौँ आवों। 

मृदुल सुभाउ सील रघुपति - को, सो बल मनहि दिखावौं ।। १० ॥ [ 
'तुलसिदासः प्रभु-सो गुन नहिं, जेहि सपनेहु तुमहिँ रिभावों । 
नाथ - कृपा भवसिंधु धेनु - पद - सम सुजानि सिर नावों।॥ ११॥।(१४२) 


सुनहु राम रघुबीर गुसाई ! मन अनीति - रत मेरो । 

चरन - सरोज बिसारि तुम्हारे, निसि दिन फिरत अनेरो ।। १॥ 

मानत नाहि निगम - अनुसासन, त्रास न काहू केरो। | 

भूली सूल करम - कोल्हुन तिल ज्यों बहु बारनि पेरो॥ २१ 

जहे सतसंग - भक्ति माधव - की, सपनेहुँ करत न फेरो। 

लोभ - मोह - मद - काम - क्रोध - रत, तिन - सों नेह घनेरो ।। ३॥ 
तो मैं बड़े यत्नसे छिपाए रखता हुँ पर यदि दूसरोकी प्रेरणासे श्रथवा ईफ्या-वश कोई शुभ कर्म कभी बन 
ही पड़ा तो उसका ढिंढोरा पीटता फिरता हूँ ॥ ७ ॥ ब्राह्मणों से द्रोह करना तो जैसे मेरे ही भागमें 
पड़ा है । इधर तो मै हठपूर्वक सबसे बँर बढ़ाता रहता हुँ, उधर श्रपनी बुद्धि लगाकर भ्रपनेको सन्तोंकी 
श्रेणोमे गिनने लगता हूँ ॥ ८ ॥ वेद, शेषनाग ग्रौर सरस्वती ग्रादिके हाथ-पैर जोड़कर यदि मैं उनसे 
श्रपने दोषोका बखान कराने लगूँ तब भी प्रभो ! जब सौ कल्पो-तक वे समाप्त नहीँ हो पा सकते, तब 
भला मै श्रपने एक मुखसे श्रपने उन दोषोंका वर्णन कंसे कर पा सकता हुँ ? ॥६॥ यदि मै अपनी 
करनीपर विचार करने लगूं तो क्या मै भ्रापकी शरणामे ग्रानेके योग्य रह पाऊँगा ? रामका स्सभाव 
बहुत कोमल श्रौर उनका शील बहुत श्रसीम है । बस यही श्रपने मनको बड़ा बल (ढाढ़स) देता रहता हूँ 
॥१०॥ प्रभो ! इस तुलसीदासमें ऐसा एक भी गुण नही है जिसके बल-भरोसेपर यह श्रापको कभी 
स्वप्नमे भी प्रसन्न कर सके । नाथ ! ग्रापकी कृपा हो जायगी तो यह संसार-सागर गौके खुरके 
बराबर नन्हाँ-सा हो जायगा, ब यही समझकर मै श्रापके श्रागे ( चरणों में ) सिर नवा रहा 
हुँ ॥ ११॥ ( १४२) 

राम ! रघुबीर ! गोस्वामी | सुनिए । मेरा मन दिन-रात श्रनीतिमें' ही लगा रहता है । भ्रापके 

चरण॒-क्रमलोंको भूलकर मै" दिनरात इधर-उधर भटकता फिरता हूँ ॥ १॥ न तो मेरा मन 
वेदोकी ही श्राज्ञा मानता है न वह किसीसे डरता ही है । यह कई बार कामके कोल्हूमें तिलकी 
भाँति पेरा जा चुका है पर वह सारा कष्ट भी यह श्रव भूल गया है ॥ २॥ जहाँ सत्संग होता हो आर 
भगवानुकी भक्ति की जाती हो वहाँ तो यह स्वप्नमें' भी जाकर नही फटकता पर लोभ, मोह, 
श्रहंकार, काम श्रौर क्रोधमे यह निरन्तर लीन रहता है श्रौर इन्ही से भ्रधिक प्रीति जोड़े रखता है ।॥।३॥ 
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पर - गुन सुनत दाह, पर - दूषन सुनत हष बहुतेरो । 

आप पाप - को नगर बसावत, सहि न खकत पर खेरो* ॥ ४ ॥ 
साधन - फल, स्रु ति - सार नाम तब, भव-सरिता-कह बेरो । 

सो पर - कर काकिनी? लागि सठ, बेंचि होत हठि चेरो ॥ ५ ॥ 
कबहुँक हाँ संगति - स्वभाव - तें, जाउं सुमारग - नेरो। 

तब करि क्रोध, संग कु-सनोरथ, देत कठिन भट - भेरो॥ ६॥ 

इक हौं दीन, मलीन, हीन-मति, बिपति - जाल अति घेरो । 

ता - पर सहि न सकत करुनानिधि, मन - को दुसह दरेरो ॥ ७ ॥ 

हारि पर्‍्यो करि जतन बहुत बिधि, तातें कहत सबेरो । 
तुलसिदास - की त्रास मिटै, जब करहु हृदय - महेँ डेरो ॥ ८॥(१४३) 


सो घों को जो नाम - लाज - तें, नहिं राख्यो रघुबीर ? 
कारुनीक बिजु - कारन ही हरि, हरहि सकल भव - भीर ॥ १॥ 
बेद - बिदित जग - बिदित अजामिल, बिप्र-बंघु १, अघ - घाम । 
घोर जमालय जात निवास्यो सुत - हित सुमिरत नाम॥ २॥ 


ANAS 


~~~ 


न 


दूसरों के गुण सुनकर वह ( डाहके मारे) जल उठता है श्रौर दूसरों के दोष सुनकर मगन हो 
उठता है । वह स्वयं तो पापोंका नगर बसाए जा रहा है, पर दूसरों के खेड़े (छोटे गाँव, थोड़े पाप) भी 
नही देख सकता ॥४।। श्रापका नाम, जो समस्त साधन करनेपर मिल पाता है, जो वेदोंका सार है श्रौर 
संसार-रूपी नदीको पार करनेके लिये नौका है, उस रामनामको दूसरेके हाथमें यह दुष्ट ( तुलसीदास ) 
कौड़ी-कौड़ीके लिये बेंचता हुआ भी रामका गुलाम ( दास ) बननेका दम भरता है ॥ ५ ॥ यदि 
कभी सत्संगके कारण श्रथवा स्वभावसे सन्मागंकी श्रोर जाता भी है तो विषयोंकी आसक्ति तुरन्त 
तमककर मनको बुरे मनोरथोकी श्रोर धकेलकर मोड़ देती है ॥ ६ ॥ एक तो मै स्वयं ही दीन, 
मलिन, बुद्धिहीन तथा विपत्तियो के फदेमें फंसा पड़ा हूँ, उसपर करुणानिधात ! मनका यह श्रसह्य 
धक्का मै कैसे सह सकता हूँ ? ॥ ७॥ मैः तो अनेक यत्न करके हार गया हूँ, इसलिये में पहले 
ही कहे देता हुँ कि तुलसीदासके कष्ट तभी दूर हों गे जब आप उसके हृदयमें श्राकर निवास करने 
लगेंगे ॥ ८॥ ( १४३ ) 
राम | बताइए ऐसा कौन है जिसे आपने भ्रपने नामकी लाज रखते हुए भ्रपनी शरणमे 
ले लिया हो ? हरि ! (श्राप) ऐसे दयालु हैँ कि बिना कारण ही सबके सांसारिक (जन्म-मरणाके ) 
भय दूर करते रहते हैं ॥ १॥ यह बात वेदमें भी कही गई है आर संसारमें भी प्रसिद्ध है कि 
जिस नीच-कर्मा भ्रत्यन्त पापी ब्राह्मण श्रजामिलने ( मरते समय ) भ्रपने पुत्रका ( मोहवश नारायण ) 
नाम लेकर पुकारा उसे श्रापने भयंकर यमलोक जानेसे रोक लिया ( और अपना परम धाम दे 


१, खेरो=खेडा, गाँव । २. काकिनी==काकिणी (बीस कौड़ीके मूल्यका सिक्का 'वराटकानां 
दशकद्वये यत्सा काकिणी? ) ३. विप्रबंघु=नीच ब्राह्मण ( श्रजामिल ) । " 
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पसु पाँवर, अभिमान - सिंधु गज, ग्रस्यो आइ जब प्राह। 

सुमिरत सकृत सपदि आये प्रभु, हञ्यो दुसह उर - दाह ॥ ३॥ 

ब्याध, निषाद, गीध, गनिकादिक, अगनित अवशुन - मूल । 

नाम ओट - तें राम, सबनि - की, दूरि करी सब सूल।। ४॥ 

केहि आचरन घाटि हौं तिन -ते, रघुकुल - भूषन भूप। 

सीदत 'तुलसिदास” निसि - बासर, पर्‍्यो भीम तम - कूप ॥ ५।।(१४४) 


कृपासिंधु ! जन दीन दुआरे दादि न पावत काहे। 
जब जहें तुमहिं पुकारत आरत, तब तिनके दुख दाहे॥ १॥ 
गज, प्रहलाद, पांडु - सुत, कपि, सब - को रिपु-संकट मेख्यो । 
प्रनत बंधु -भय - बिकल बिभीषन, उठि सो भरत-ज्यों भेट्यो ॥ २ ॥ 
मैं तुम्हरो लै नाउँ, गाउँ इक, उर आपने बसायो। 
भजन, बिबेक, बिराग लोग भल, करम -करम-करि? ल्यायो || ३ ॥ 


डाला ) ॥ २ ॥ प्रभो | जब ग्राहने उस नीच और भ्रत्यन्त श्रभिमानी पशु हाथीको* ग्रस लिया 
था तब एक ही बार आपका नाम स्मरण करनेपर श्रापने झट पहुंचकर उसका हादिक दुःख दूर कर 
डाल ॥|३॥ राम ! व्याध (वाल्मीकि), निषाद (गुह), गीध (जटायु), गणिका (पिंगला श्रौर जीवन्ती 
वेश्या ) भ्रादि जो एकसे एक बढ़कर पापी थे, इन सबके सारे दुःख आपने भ्रपने नामकी श्रोटसे ( नाम 
स्मरण करने भरसे ) दूर कर डाले ॥ ४ ॥ रघुकुल-भूषण महाराज राम ! बताइए, मेँ उन सबसे 
किस बातमे' कम हुँ ? फिर भो यह तुलसीदास दिन-रात भीषण श्रंथकार-रूपी कुएँमे पड़ा-पडा दुःख 
भोगे जा रहा है ( श्रौर श्राप उसका उद्धार नही कर रहे है )? ॥ ५॥ ( १४४ ) 

कृपासिन्धु ! यह दीन दास श्रापके द्वारपर भ्राकर भी श्रापसे न्याय क्यों नही पा रहा है ? 
(मेरा उद्धार क्यों नही हो रहा है ?) ग्रापका तो ऐसा स्वभाव है कि जब कही कोई भी दुखी होकर 
श्रापका स्मरण करता है तब श्राप उसी स्थानपर पहुंचकर उसके सारे दुःख भस्म कर डालते है॥। १॥। 
गजराज, प्रह्वाद, पाण्डव श्रौर वानर सुग्रीवके शत्रु्रों ने उन्हें जो-जो कष्ट दे रके थे वे भ्रापने क्षण 
भरमें दूर कर डाले श्रौर श्रपने भाई रावणके भयसे व्याकुल विभीषणको शरणमे श्राते ही श्रापने 
उसे भरतके समान छातीसे उठा लगाया ॥ २॥ में श्रापका नाम ले-लेकर भ्रपने हृदयमे एक गाँव 
बसाना चाहता था जिसमे मै धीरे-धीरे क्रम-क्रमसे भजन, विवेक, वेराग्य श्रादि सजनोंको 


१. करम करम करि = क्रम क्रम से, धीरे-धीरे । २. ग्राह ६ यह पूर्व जन्मभे हूहू नामका गधर्व 
था । देवल ऋषिके शापसे ग्राह हो गया था। १. गज : द्रविड देशका पांडथवंशी इन्द्रद्युम्न 
नामका राजा था । वह जब सारा राजपाट छोड़कर मलय यपर्वंतपर तप करने लगा, तब 
भ्रगस्त्य ऋषिके भ्रानेपर भी उसने उठकर उनका भ्रतिथि-सत्कार नही किया । उनके शापसे 
वह गज हुभ्रा श्रौर क्षीरसागरके त्रिकुट पर्वतके ऋतुमानु नामके उद्यान रहने लगा । वहाँके 
सरोवरमें' क्रीडा करते हुए उसे ग्राहने पकड़ लिया था ।--भागवत ८ : ४ 
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सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक, करहि जोर बरियाई। 
तिन्हहिँ उजारि, नारि, अरि, घन, पुर, राखहि राम ! गुसाई ॥ ४ ॥ | 
सम, सेवा, छल, दान, दंड हों, रचि उपाय पचि हाऱ्यो । 
बिनु - कारन-को कलह, बड़े दुख, प्रभु - सों प्रगट पुकाऱ्यो ॥ ५ ॥ 
सुर स्वारथी, अनीस, अलायक, निठुर, दया चित नाहीं । 
जाउ कहाँ ? को बिपति-निवारक ? भव-तारक जग - माहीं ॥ ६॥ 
तुलसी? जदपि पोच, तड तुम्हरो, ओर न काहू- केरो। 
दीजै भगति बाँह बैरक! - ज्यों, सुबल बसे अब खेरो ॥ ७॥।(१४५) 
हौँ सब ब्रिधि राउरोहि चाहत भयो चेरो। ठौर- ठोर साहिबी है कलिकाल-केरो॥ १॥ 


काल-कमे-इंद्रिय-त्रिषय, गाहूक-गन घेरो। हौं न कबूलत, के-बाँधि, मोल करि करेरो ॥ २॥ 
बंदि-छोर नाम तेरो, बिरुद है बड़ेरो। में जब कह्यो, छल अति के, माग्यो उर डेरो ॥ ३ ॥ 


ला बसाता ॥ ३ ॥ पर यह बात सुनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि क्रोधमे आकर मुझपर 
ग्रत्याचार किए जा रहे है. श्रौर वे उन्हें (भजन, विवेक, वँ राग्य श्रादिकों) उजाड़कर उनके बदले स्त्री, 
धन और नगर आदि मेरे शत्रु प्रपंचोंको ला बसानेपर उतारू हँ ॥४॥ मै साम, दाम, दंड, भेद और 
सेवा आदि अनेक उपाय कर-करके हार गया, परन्तु ये दुष्ट बिना कारण ही लड़ते-फगड़ते हुए बड़ा 
दुःख दिए जा रहे हैँ । इसोलिये मै प्रभुके सामने श्राकर दुहाई दे रहा हूँ ॥ ५ ॥ अन्य जितने 
देवता हैँ, सब स्वार्थी, असमर्थ, भ्रयोग्य ग्रौर बड़े ही निष्ठुर हैं । ऐसी दशामें बताइए में जाऊं 
तो कहाँ जाऊं ? इस संसारमै मेरी विपत्तियाँ दूर करनेवाला श्रौर संसार (-की झेझटो )-से 
उद्धार करनेवाला श्रापको छोड़कर श्रौर दूसरा है कौन ?॥ ६ ॥ नाथ ! यद्यपि यह तुलसीदास 
बड़ा ही नोच है, फिर भी दास तो श्रापका ही है, उसे और किसीका भरोसा नहीं है । श्रतः, उसे 
एक बार अपने भुजा-छपी झडेफे तीचे ग्राश्रण दे दीजिए जिससे वह भो भली प्रकार अपना खेड़ा बसा 
सके ॥ ७॥ ( १४५ ) 

राम ! मेँ तो पूर्ण रूपसे आपका दास बननेको तैयार हूँ पर यहाँ तो जहाँ देखता हूँ 
वहाँ साहबी हो रही है (मेरी इद्धियाँ और मन सभी मेरे स्वामी बने बँठे हैँ) । यह सब कलिकालका 
ही खेल तो है ॥१॥ काल, कर्म और इर्द्रिय-रूपी गाहक मुझे घेरे बैठे है. श्रौर जब में उनके हाथ बिकता 
स्त्रीकार नही करता तब वे मुझे बांधकर मुझपर कड़ा दाम चढ़ाने लगते है ( लालच दिखाकर 
अपने वशमें करना चाहते हैँ ) ॥ ३ ॥ आपका नाम तो सबका बंघन छुड़ा देता है भ्रौर भ्रापका 
नाम भी बहुत बढ़ा-चढ़ा हैं। जब में ने उन्हें यह बताया (कि में तो रामके हाथ बिका बैठा हूँ) तब वे बहुत 
कपट करके मेरे हृदयमें बसनेके लिये स्थान माँगने लगते है ( दीनता दिखाकर स्थान तो मागते है 


पर स्थान पाकर धीरे-धीरे वे उसपर अपता पूर्ण श्रधिकार जमा बैठेंगे )॥ ३ ॥ अच्र-तक तो 


१, बैरक = ( तुर्की ) वह झंडी, जो बस्ती बसानेके चिके रूप गाड़ी जाती है। 
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नाम-आओट अजु लगि बच्यो, कलिमल जग जेरो। अब गरीब जमोगिये? न, पायबो न हेरो॥४॥ 
जेहि कोतुक खग-स्वान'-न्याव प्रभु निबेरो । तेहि कौतुक कहि कृपालु ! तुलसी है मेरो।।५॥१४६ 
कृपा-सिंघु तात रहा, निसि-दिन मन मारे। महाराज ! लाज आप ही निज जाँघ उघारे।।१॥ 
मिले रहेँ, माऱ्यो चहैँ, कामादि संघाती। मो बिनु रहैँ न, मेरिये जारे छल छाती ॥ २॥ 
बसत हिये, हित जानि, में सबकी रुचि पाली | कियो कथिक-को दंड हों जड़, कर्म-कुचाली॥३॥ 


में प्रापके नामके सहारे बचा रहा पर भ्रब तो इस कलियुगने सारे संसारको .जेर (परास्त) 
कर डाला है । श्रब इस दीनको श्राप इस ( कलियुग )-के पंजेसे छुड़ा लीजिए न ! नही तो यह 
कही खोजे भी त मिल पावेगा ॥ ४ ॥ कृपालु ! श्रापने जिस कौशलसे पक्षी श्रौर कुत्तेका 
 स्याय कर दिया था उसी कौशलसे इस कलियुगसे भी कह दीजिए कि “तुलसी भी मेरा 
है! ॥ ५ ॥ ( १४६ ) 


कृपासिंधु ! में इसी कारण दिन-रात मन मारे बैठा रहता हूँ कि महाराज ! श्रपनी जाँच 
खोलनेसे ( भ्रपने दोष कहनेसे ) श्रपनेको ही लित होना पड़ता है ॥ १॥ ये काम, क्रोध श्रादि 
( लोभ, मोह, मद, मत्सर ) मेरे ऐसे साथी है जो एक श्रोर तो मुझसे घुले-मिले रहते है श्रौर दूसरी 
शोर मुझे मार डालनेक्रो ताकमें भी लगे रहते है। मेरे बिना उनसे रहा भी नही जाता 
श्रौर छलपूर्वक वे मेरी ही छाती जलानेको तैयार रहते है ॥ २॥ भ्रपने हृदयमेँ रहनेके 
कारण इन्हें भ्रपना, हितैषी समझकर में सदा इन सबकी इच्छा पुरी करता रहा फिर भी इन दुष्ट 
कुचालियों ने मुझे कत्थककी लकड़ी बना छोड़ा है ( कत्थक जैसे लकड़ी घुमाता है वैसे ही गायक 
गाता है, वैसे ही मै भी इनके हाथमे नाचता रहता हूँ )॥ ३ ॥ मेने श्राजतक ऐसी पराधीनता 


१. जमोगिये = भ्रधिकारमें ले रखिए । २. क. खग--पक्षी : किसी वनमँ उल्ल श्रौर गीघ एक ही वृक्षपर 
रहते थे । एक दिन गीधने उस वृक्षपर भ्रपना पुर्ण श्रधिकार जमानेके विचारसे उल्लको निकाल 
दिया । दोनो रामके दरबारमें न्याय कराने श्राए। रामने उल्लसे पुछा कि तू इस घर 
कबसे रहता है? उल्लूने उत्तर दिया--महाराज | जबसे वृक्षोंकी सृष्टि हुई तभास म 
इसपर रहता हुँ। फिर रामने गीधसे पूछा कि तू इस घरमे कबसे रहता है ? गीधने उत्तर 
दिया--महाराज ! तबसे जबसे, मनुष्यकी सृष्टि हुई। रामने कहा कि वृक्षोंकी सृष्टि मनुष्यों से 
पहले हुई है, भ्रतः, वृक्षपर उल्लूका ही ग्रधिकार है । ख. श्वान--कुत्ता : एक दिन रामके दरवारमें 
एक कुत्तेने श्राकर कहा कि तीर्थसिद्धि नामके ब्राह्मणने बिना श्रपराध ही लाठीसे मेरा 
सिर फोड़ दिया हैं। भगवानूने जब ब्राह्मणको बुलाकर पूछा तो उसने कहा- “महाराज ! 
में भिक्षा माँगने जा रहा था। मेने इस कुत्तेकी बीच मार्गसे हट जानेको कहा पर 
यह न माना। मने इसे ठोक दिया।' भगवानुने मंत्रियोंसे पूछा तो उन्होंने कहा 
कि महाराज ब्राह्मण तो भ्रदण्डनीय है| तब कुत्तेने कहा--'महाराज इसे कालिजरका 
मठाघीश ( महंत ) बता दीजिए। में भी पुर्व जन्मे महन्त था । भक्ष्याभक्ष्य खानेसे 
मुझे कुत्ता होना पड़ा ।' कुत्तेके कहनेपर रामने उसे हाथीपर चढ़ाकर कार्लिजरका मठाधीश 
बना भेजा । | पञ्मपुराण, सृष्टिखंड श्र० ३५-३७ ] 
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देखो-सुनी न आजु-लौं अपनाइत ऐ वी । करहिँ सतै, खिर मेरे ही, गिरि परै अनैधी ॥ ४ ॥ 
बड़े अलेखी लखि पर, परिहरे न जाहीं। असमंज स-मों मगन हौँ, लीजै गहि बाहीं। ५ ॥ 
बारक बलि अवलो किए, कोतुक जन जी-को | अनायास हिटि जाइगो संकट तुलसी-को।।६॥ १४७ 


कहां कोन मुह लाइ-कै रघुबीर गुसाइँ ! सकुचत समुझत आपनी सब साइ दोहाई ॥ १ ॥ 
सेवत बस, सुमिरत सखा, सरनागत-सों हौं | गुन-गन सीतानाथ-के चित करत न हौँ हौं।।२॥ 
कुपासिंघु बंधु दीन-के आरत-हितकारी । प्रनतपाल बिरुदावली सुनि जानि बिखारी॥ ३ ॥ 
सेइ न, घेइ न, सुमिरि-के पद-प्रीति सुधारी । पाइ सुक्षाहिब राम-सों, भरि पेट बिगारी ॥ ४॥ 
नाथ गरीब-निवाज हैं, मैं गही न गरीबी। 'तुलस/ प्रभु निज ओर-ते, बनि परे सो कीबी॥५॥।१४८ 


कहाँ जाउँ, कासो कहौं ओर ठौर न मेरे? जनम गँवायो तेरेहि द्वारे, किकर तेरे ॥१॥ 
मैं तो बिगारी राम-सो स्वारथ-के लीन्हें । तोहि कृपानिधि ! क्यों बने मेरी-सी कीन्हे ॥२॥ 


न तो कभी देखी न सुनी ही। कर्म तो ये काम, क्रोध ग्रादि करते हैँ श्रौर सारा दोष मढ़ा 
जाता है मेरे सिर ॥ ४॥ ये सबके सब बड़े श्रन्यायी हैं । ( ये दिखाई तो देते नहीं और ) यदि 
दिखाई पड़े भी तो इन्हें छोड़नेको जी नहीँ चाहता । बस प्रभो ! मैं इसी द्विबिधामैँ पड़ा सड़ा जा रहा 
हुँ । अब श्राप ही क्रपा करके बाँह पकड़कर ( इनके फंदेसे ) मुझे छुड़ा निकालिए ॥ ५ ॥ में आपपर 
बलिहारी जाता हूँ । एक बार अपने भक्तक्रे हृदयका कौतुक ( तमाशा ) तो ग्राकर देख लीजिए । 
श्रापने जहाँ ऐसी कृपा श्राकर की कि तुलसीके सव संकट श्रनायास ही दूर हो जायेंगे ॥ ६॥ (१४७) 

प्रभु राम ! मै किस मुँहसे श्रापके सामने भ्रपनी विनय सुनाऊं? स्वामीकी सौगन्ध है 
जब मैं श्रपनी करनीपर विचार करता हुँ तो संकोचके मारे कुछ कह नहीं पाता ॥ १ ॥ श्राप सेवा 
करनेसे वशम हो जाते हैं, स्मरणा करनेसे मित्र बन जाते हैं और शरणमे श्रानेसे प्रत्यक्ष प्रकट हो 
जाते हैं पर में तो सीतापति रामके गुणोपर ध्यान-तक नहीं देता ॥ २॥ ग्राप बड़े कृपालु हुँ, दीनोंके 
सहायक हुँ, दुखियाँके प्रेमी हैँ और शरणामेँ श्राएहुश्रोंका पालन करते हैं। ग्रापकी ऐसी प्रशंसा 
सुतकर-श्रौर जानकर भी मै श्रापको भ्ुलाए बैठा हूँ ॥३॥ मेने तो न श्रापकी सेवा की, न ग्रापका ध्यान 
किया, न श्रापक्रा स्मरणा किया, न आपके चरणोंसे प्रेम किया । राम-जैसा श्रेष्ठ स्वामी पाकर भी 
मैंने ग्रपतेको भरपुर बिगाड़ धरा ( श्राप-जैसे प्रभुसे मुझे सब कुछ मिल सकता था पर मैने प्राप्त 
करनेका कुछ भी उपाय नहीं किया ) ॥ ४ ॥ नाथ ! श्राप दीनॉपर दया करते रहते हैं, परन्तु मैंने 
तो कभी दीनता भी नहीँ दिखाई ( इसलिये श्राप मेरी ओर भला क्यों ध्यान देने लगे ?), श्रत: प्रभो ! 
श्राप श्रपनी श्रोर देखकर ( श्रपनी दयालुताका विचार करके ही ) जो कुछ आपसे करते बन पड़े, वही 
कर डालिए ॥ ५ ॥ ( १४८ ) 

मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं ग्रौर (श्रपनी विपत्ति) कहूँ तो किससे कहुँ ? मेरा तो और कहीँ कोई 
ठौर-ठिकाना भी नहीँ है । श्रापके इस सेवकने तो आपके ही द्वारपर भ्रपना सारा जीवन बिताया है ॥१॥ 
राम ! मैंने तो भ्रपने स्वार्थक कारण भ्रपना जीवन बिगाड़ डाला, परन्तु कृपानिधान ! यदि श्राप भी मेरे ही 
समान बर्ताव करने लगेगे तब ग्रापके लिये यह कैसे उचित कहा जा सकता है॥२॥ रघुवंशके भूषण राम ! 
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दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन दुख, दिन दूषन | जौ-लों तू न बिलोकिहै रघुबंस-बिभूषन।।३॥ 
दइ पीठ, बिनु डीठ हौं, तू बिस्व-बिलोचन। तोसौं तुही, न दूसरो, नत-सोच-बिमोचन ।। ४ ॥ 
पराधीन दैव, दीन हों, स्वाधीन गुसाई। बोलनहारे' सों करे, बलि, बिनय कि माई `॥ ५॥ 
आप देखि मोहि देखिये, जन जानिये साँचो । बड़ी ओट राम-नाम की, जेहि लई सो बाँचो।।६।। 
रहनि रीति राम! रावरी नित हिय हुलसी है। ज्यों भावै त्यों करु कृपा, तेरो तुलसी है॥ ४।।(१४६ 
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रामभद्र ! मोहि आपनो सोच है अरु नाहीं। जीव सकल संताप-के भाजन जग-माहीं ॥। १॥ 
नातो बड़े समर्थ-सों एक ओर किधों हूँ । तोकों मोसे अति घने, मोकों एकै तू ॥ २॥ 
बड़ी रालानि हानि हिये है, सवज्ञ सुसाईं कूर कुसेवक कहत हैं सेवक-की नाइ । ३ ।। 

भलो पोच राम-को कहें मोहि सब नर-नारी। बिवरे सेवक स्वान-सों, साहिब-सिर गारी॥४॥ 
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जबतक ्राप मेरी ओर क्वृपाकी हृष्टिसे नहीं देखेंगे, तबतक नित्य ही मेरे दिन खोटे होते चले जायंगे 
नित्य ही मेरी दुर्दशा होती रहेगी, नित्य ही मुझपर दुःख पड़ते रहेंगे और नित्य ही मुझपर दोष 
लगते रहेंगे ।।३॥ में तो दृष्टिहीन (भ्रन्धा) होनेके कारण श्रापसे विमुख हुआ पड़ा रहा, परन्तु श्राप तो 
विश्वके द्रष्टा हैं ( मेरी दशा भी देख रहे हैं )। आपके समान कोई है तो श्राप ही हँ । श्रापको 
छोड़कर दीन-दुखियोंके दुःख श्रौर चिन्ताएं दूर करनेवाला दूसरा कोई है नहीं ॥ ४॥ देव | मैं 
परतन्त्र श्रौर दीन हूँ, पर आप तो स्वतन्त्र श्रौर स्वामी हैं । श्रापकी बलिहारी है। क्या चैतन्य 
रूप ब्रह्मसे यह जीव कभी कुछ विनय कर सकता है ?॥ ५॥ श्रतएव श्राप पहले अपनी ओर 
देखकर ( अपनी शक्ति और भ्रपने प्रतापका ध्यान करके ) जब मेरी ओर देखिएगा तभी समभिएगा 
कि यह दास आपका सचा सेवक है । राम-नामका श्राश्नय बड़ा भारी है । जिसने यह श्राश्रय 
ग्रहण कर लिया वह उजड़ता-उजड़ता बच गया ॥ ६ ॥ .राम ! श्रापका रहन-सहन और रीति- 
व्यवहार देखकर मेरा चित्त नित्य ही खिला पड़ता है | श्रब आप जैसे चाहिए वैसे ही मुझपर कृपा 
कीजिए क्योंकि यह तुलसी भी है तो श्रापका ही है | ७ ॥ ( १४९ ) 

कल्याण-स्वरूप राम | मुझे श्रपने लिये चिन्ता है भी श्रौर नहीं भी है। ( चिन्ता यह है 
कि में मुक्त न हो पाथा ग्रौर निश्चिन्त इसलिये हूँ कि संसारके सभी जीव मेरे ही समान दुखी हैं) ॥१॥ 
क्या श्राप-जैसे बड़े समर्थसे केवल एक ही ओरका प्रेम करना पड़ेगा ? ( मैं ही प्रेम करता रहूँ, 
आप न करे ? ) । ( यह संभव भी है क्योंकि ) आपके लिये तो मेरे-जैसे ्रनेक हैं पर मेरे लिये तो 
केवल श्राप ही हैं ॥ २ ॥ स्वामी ! मेरे हृदयमेँ इस बातकी बडी ग्लानि और बहुत बड़ी झिझक 
है कि में बड़ा क्रूर श्रौर निकम्मा सेवक होकर भी आपका सच्चा सेवक कहलानेके फेरमें पड़ा हुआ हूँ । 
श्राप तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदयकी बात जानते हैं, श्रापसे तो कुछ छिपा है नहीँ ॥ ३ ॥ मैं भला हूँ 
या बुरा, पर जितने स्त्री-पुरुष हैं सब मुझे रामका ही सेवक सममे हैं। जैसे सेवक और कुत्तेके 
बुरा काम करनेपर सारा दोष उतके स्वामीके सिर ही मढ़ा जाता है वैसे ही (यदि मैं कोई बुरा कर्म भी 
कर बैहूंगा तो ) लोग आपको ही दोष देंगे ॥| ४ ॥ बताइए, मनकी यह द्विविधा दूर हो तो कैसे 


१. बोलनहारा =बोलता हुआ शुद्ध ग्रात्मा, चैतन्य । २, भाँइई =प्रतिबिंब-स्वरूप जीव । 
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असमंजस मन-को मिटै सो उपाय न सूमे | दीनबंधु ! कीजै सोइ बनि परै जो बूझै ॥ ५ ॥ | 
बिरुदावली बिलोकिए तिन-में कोड हों हुँ। तुलसी" प्रभु-क्यों परिहज्यो सरनागत-सो हूँ॥६।१५० 


जो पै चेराई* राम-की करतो न लजातो। तौ तू दाम-कुदाम ज्यों कर-कर न बिकातो ॥१॥ 
जपत जीह रघुनाथ-को नाम नहिं अलसातो । बाजीरार-के सूम? ज्यों, खल ! खेह न खातो॥२॥ 
जौ तू मन ! मेरे कहे राम-नाम कमातो । सीतापति - सनमुख सुखी सब ठाँव समातो ॥३॥ 
राम सोहाते तोहि जौ तू सबहिं. सोहातो । काल, करम, कुल, कारनी कोऊ न कोहातो ९॥४।। 
राम-नाम-अनुराग ही जिय जो रतियातो*। स्वारथ - परमारथ - पथी तोहि सब पतियातो।।५॥ 
सेइ साधु सुनि समुझि-कै, पर पीर पिरातो । जनम कोटि-को कंदैलो”, हृद-हृदय थिरातो ॥६। 
भव-मग अगम अनंत है बिनु स्रमहि सिरातो। महिमा उलटे नाम-की, सुनि कियो किरातो १।।७॥ 


द्र हो ? इसका कोई उपाय मेरी समभमें तो श्राता नहीं । इसलिये दीनबन्धु | श्राप वही कीजिए 
जो आपसे बन पड़े और जो श्रापको उचित जान पड़े | ५॥ श्राप भ्रपनी विरुदावली ( कीति ) 
तो देखिए कि उसमेँ मैं कोई स्थान पा सकता हूँ या नहीँ ? तुलसीदास कहते हैँ कि यदि प्रभु मेरा 
परित्याग भी कर देंगे; तब भी मैं रहुँगा तो उन्हीँकी शरणमे ही ॥ ६ ॥ (१५०) 

अरे जीव | यदि तू रामकी गुलामी करनेमेँ न लजाता तो तु खोटे दामके समान ऐसे 
हाथौँ हाथ न विकता फिरता ( ईशवरका श्रेशभूत होकर भी भव-बन्धनमँ फंसकर इधर-उधर 
मारा-मारा न भटकता फिरता ) ॥ १ ॥ यदि तू जीभसे रामका नाम जपेमेँ श्रालस्य न करता तो 
दुष्ट ! आज तुझे बाजीगरके सूम (कंजुस)-के समान धुल न फाँकनी पड़ती ॥२॥ श्रे मन ! यदि तू मेरे 
कहनेसे रामनाम कमाता (रामका नाम जपा करता) तो सीतापति रामकी शरणामे पहुंचकर तू सुखी हो 
जाता और तेरा सर्वत्र श्रादर होता ॥ ३ ॥ यदि तुमे राम भ्रच्छे लगे होते तो तू भी सबको भ्रच्छा 
लगता । काल-कर्म आदि ( जो इस जीवके प्रेरक हैँ) लुझपर कभी क्रोध न करते, सभी तुझपर प्रसन्न 
रहते ॥ ४ ॥ यदि तु राम-नामसे ही श्रपनी लगन लगाए रहता तो स्वार्थ और परमार्थ दोनोके 
पथिक तुझपर विशवास करते ( तेरे लोक श्रौर परलोक दोनों ही बन जाते) ॥ ५॥ यदि तू 
सन्तौँकी सेवा किया करता और दूसरोंकी पीडा सुनकर दुखी होता रहता तो तेरे हृदयके तालाबमें जो 
प्रतेक जन्मोंका जमा हुआ मैल (पाप) है वह नीचे बैठ जाता श्रौर तेरा श्रन्त:करणा निर्मल हो.जाता 
॥ ६ ॥ संसारका मार्ग बड़ा ही श्रगम्य और श्रपार है, किन्तु ( संतोंकी सेवा और दूसरोंसे 
सहानुभूति करके ) तु बिना श्रमके उसे पार कर जाता क्योंकि रामका उलटा नाम (“मरा”) जपनेका 
भी यह प्रभाव है कि भील भी वाल्मीकि मुनि हो गए ( तब सीधा नाम जपनेका तो निश्चय ही 
अच्छा प्रभाव होगा ) ॥ ७॥ ग्ररे जड ! तेरा यह देव-दुर्लम मानव शरीर यों ही नष्ट हो 


१, चेराई=सेवा, गुलामी । २. बाजीगर श्रपने खेलके ग्रन्तमँ एक सूम (कंजुस)-का पुतला बनाकर 
Noe मुँहपर धूल फॅकता है श्रौर इस प्रकार खेल देखकर पैसा न देनेवालोंकी खिल्ली उड़ता 
है, उन्हें लज्जित करता है। ३. कोहातो > रुष्ट होता | ४. रतियातो==प्रेम करता । 
५, कंदैलो = कीचड़-भरा । ६, किरातो=भील ( वाल्मीकि) । 
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अमर-अगम-तनु पाइ, सो जड़ जाय न जातो । होतो मंगलमूल तू, अनुकूल बिधातो ॥८॥ 
जो जन प्रीति-प्रतीति-सो राम-नामहि रातो। “तुलसी” राम-प्रसाद-सों तिहुँ ताप न तातो ९(१५१ 


राम भलाई आपनी, भल कियो न काको । गुग-जुग जानकी-नाथ-को जग जागत खाको ।।१॥। 
ब्रह्मादिक बिनती करी, कहि दुख बसुधा-को । रघुकुल - कैरव-चंद - भो आनंद सुधा - को ॥२॥ 
कौसिक गरत तुषार-ज्यों तकि तेज तिया-को। प्रभु अनिहित-हित-को दियो फल कोप-क्ृपा-को॥।३ 
हऱ्यो पाप आप जाइकै संताप सिला-को । सोच-मगन काढ्यो सही साहिब मिथिला-को ।।४॥ 
रोष-रासि भ्रगुपति धनी अहमिति ससता-को। चितवत भाजन करि लिय उपसम-समता-को ॥५ | 
मुदित मानि आयसु चले बन मातु-पिता-को | धरम-घुरंधर धीर - धुर शुन-सील-जिता को।।६॥ ॥ 
| गुह्‌ गरीब गत-ज्ञातिहूँ जेहि जिउन भखा को ? पायो पावन प्रेम-ते सनमान सखा - को ॥७॥ 
§ सद्गति सबरी - गिद्ध - की सादर करता को। सोच-सीव सुग्रीव - को संकट - हरता को ॥८॥ 
राखि विभीषन को सके, अस काल - गहा को ? आज्ञ बिराजत राज है दसकंठ जहाँ-को ।।९।। 


जाता । तुं बड़ा कल्याणकारी हो जाता श्रौर भाग्य भी तेरा साथ देता ॥ ८॥ तुलसीदास कहते 
हुँ श्ररे मन ! यदि तू प्रेम और विश्वासके साथ राम-नामसे लौ लगा लेता तो रामकी कृपासे तीनों 
तापों से न जलता होता ॥ ६ ॥ ( १५१ ) 

रामने श्रपने भले ( कृपालु ) स्वभावसे किसका कल्याण नहीँ किया ? ( सबका किया )। 
जानकीनाथ रामका यह यश युग-युगसे संसारमेँ प्रसिद्ध है ॥ १ ॥ ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब पृथ्वीका 
दु:ख भगवानुको कह सुनाया तब सूर्यवंश-रूपी कुमुदिनीको खिलानेवाले तथा श्रमृतके समान श्रानन्द 
देनेवाले राम ग्रा प्रकट हुए ॥ २॥ ताड़काका तेज देखकर महधषि विश्वामित्र श्रोलेकी भाँति गले 
जा रहे थे । पर रामने ताड़काको मारकर उस शत्रुको भी मित्रके समान फल दे दिया ( उसे परम पद 
दे दिया ) ॥ ३ ॥ श्रापने स्वयं जाकर शिला-ष्पौ ग्रहल्याको पाप-सन्तापसे मुक्त कर दिया ( श्रौर 
उसे उमके प्रतिके पास भेज दिया )। फिर ( सीताका विवाह न हो सकनेके कारणा ) शोक- 
| सागरमें डूबते हुए मिथिला-नरेश महाराज जनकको श्रापने उबार निकाला ( शिवका धनुष तोड़कर 
। ६ जतककी प्रतिज्ञा पूरी कर दी ) ॥। ४ ॥ परशुराम भी बड़े क्रोधी, भ्रहंकारी श्रौर ममताके धनी थे 
| ( भ्रपनेको बहुत वीर समझते थे ) । उन्हें भी श्रापने शान्ति और समताका पात्र (शान्त, सौम्य और 
| समद्रष्टा) बता दिया ॥५॥ श्राप माता कैकेयी श्रौर पिताकी श्राज्ञा मानकर प्रसन्तता-पुर्वक वन चले 
Sh गए । ऐसा घर्म-धुरन्धर, धीर, सद्गुणी श्रौर शील जीतनेवाला दूसरा कौन है ? रामको छोड़कर कोई 
| । भी नहीं ॥६।। गुह तो निषाद जातिका अत्यन्त नीच और निर्धन पुरुष था । उसने किस जीवका भक्षण 
हे नहीं किया था ? फिर भी पवित्र प्रेमके कारण रामने उसके साथ मित्र-जैसा व्यवहार क्रिया ॥ ७॥ 
| बताइए, दूसरा कौन है जो शबरी श्रौर जटायु गीधको मोक्ष दे दे ? कोन है जो भ्रत्यन्त दुखिया 
सुग्रीवका संकट दूर कर डाले? वही राम ही न! ॥ ८ ॥ ऐसा कालका ग्रास ( रावणासे बैर 
मोल लेकर) उसका क्रोध-पात्र बननेवाला कोन था जो विभीषणको श्रपनी शरणामें ले रखता ? पर श्राज 
उसी रावणाके राज्यम विभीषण राजा बना बैठा है। यह सब रामकी ही कृपाका परिणाम तो है 
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बालिस' बासी अवध-के बूझिए न खाको । ते पाँवर पहुँचे तहाँ, जहँ मुनि-मन थाको ॥१०॥। 
गति न लहै राम-नाम-सों अस बिधि सिरजा को? सुमिरत कहत प्रचारि-कै बल्लभ गिरिजा को११ 

अकनि अजामिल-की कथा सानंद न भा को ? नाम लेत कलिकाल-हूँ हरि-पुरहि न गा को।।१२।। 
रामनाम-महिमा करै, काम-भूरुह आको * । साखी बेद-पुरान है, 'तुलसी? तन ताको ॥ १३॥(१५२ 


मेरे रावरिये गति है रघुपति ! बलि जाउँ । 
निडर, नीच, निरगुन, निरधन-कहँ, जग दूसरो न ठाकुर-ठाउँ ॥ १॥ 
हैं घर - घर बहु भरे सुसाहिब, सूझत सबनि आपनो दाउँ। 
बानर - भालु- बिभीषन - हित, बिनु-कोसलपाल कहूँ न समाउँ॥ २ ॥ 
प्रनतारनि - भंजन, जन - रंजन, सरनागत - पबि - पंजर” नाउँ । 
कीजै दास (दास - तुलसी? अब्र कृपासिंधु ! बिनु मोल बिकाउँ ॥ ३ ।।(१५३) 


न ! ॥६॥ श्रयोध्याका वह मूर्ख श्रौर नीच घोबी भी (जिसने सीताको कलंक लगाया था) वहाँ (परम 
धाम ) जा पहुंचा जहाँ मुनियोंका मन भी तत्व-ज्ञान प्राप्त करते-करते थककर भी नहीँ पहुँच पाता 
॥ १०॥ विधाताकी सष्टिमं ऐसा कौन है जिसे राम-नामने मुक्त न कर दिया हो ? पार्वतीके 
पति शिव स्वथं राम-नाम जपते रहते हैं और दूसरोँको भी उसी नामका उपदेश देकर उसका प्रचार 
करते रहते हैं ॥ ११॥ श्रजामिलकी ( मुक्तिकी ) कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीँ हुआ ? इस 
कलिकालमैँ भी रामका नाम लेकर कौन भगवानूके परम धाम नहीं पहुँच गया ? ॥ १२॥ वेद 
श्रौर पुराण इस बातके साक्षी हैं कि राम-तामकी महिमासे श्राक़ ( मदार )-का पेड़ भी कल्पवृक्ष बन 
सकता है । विश्वास न हो तो तुलसीको देख लो । (वह अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति होता हुआ मी राम-तामके 
प्रतापसे परम भक्त बना बैठा है )॥ १३॥ ( १५२ ) 

राम ! बलिहारी है । मेरी तो केवल श्राप ही-तक पहुँच है क्योंकि मेरे जैसे निडर, नीच, मूर्ख 
भ्रौर दरिद्रके लिये संसारमै ( श्रापको छोड़कर ) न तो कोई स्वामी है श्रौर न कहीँ ठौर-ठिकाना 
ही॥ १॥ यों तो घर-घरमैँ बहुतेरे भ्रच्छे-श्रच्छे स्वामी डटे बैठे हैं, किन्तु वे सब अपने ही अपने 
दाँंमेँ लगे हुए हुँ । मुझे तो वानर, भालू श्रौर विभीषणके हितू कोशलपालके श्रतिरिक्त और कहाँ 
ठौर-ठिक़ाना नहीँ दिखाई देता ॥२॥ श्रापका नाम भेक्तों के दुःख दूर कर डालता, सेवकोंको सुख देता 
श्रौर शरणामेँ श्राए हुआँके लिये वप्त्-निमित पिजड़ेके समान रक्षक है । बस श्रब तुलसीदासको भी श्रपना 
दास बना लीजिए, नहीँ तो कृपासिंधु ! अरब मैं बिना मोलके ही बिका जानेवाला हुँ ॥ ३॥ ( १५३ ) 


१. वालिस=(संस्कृत बालिश) मूर्ख । २. श्रकनि (आकर्ण्य) = सुनकर । ३. भ्राको = मदार, अ्रकौग्रा । 
४. पवि-पंजर = वज्त्रका पिजडा, श्रमोघ-क्रवच महषि विश्वामित्रने 'वप्त्र-पंजरः नामका एक 
कवच बनाया है जिसे 'रामरक्षा-स्तोत्र' भी कहते हैं । उसका फल इस प्रकार बताया गया है-- 

Si | यो रामकवचं स्मरेत्‌ । श्रव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय-मंगलम्‌ ।' 
[ वज्रपंजर नागके इस रामकवचका जो पाठ करता है वह्‌ सर्वत्र जय प्राप्त करतो है और 
उसकी श्राज्ञा कोई टाल नहीँ सकता । ] 


&१ 
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देव ! दूसरो कौन दीन - को दयाल ? 
सील - निधान, सुजान-सिरोमनि, सरनागत - प्रिय, प्रनत-पाल । १॥ 
को सर्बज्ञ, समर्थ, सकल प्रभु, सिव - सनेह - मानस - मराल ? 
को साहिब किय मीत प्रीति-बस खग, निसिचर, कपि, भील,भालु ॥ २ ॥ 
नाथ - हाथ माया - प्रपंच सब, जीव दोष - शुन - करम - काल । 
“तुलसिदास? भल - पोच रावरो, नैकु निरखि कीजै निहाल ॥ ३ ॥(१५४) 

| राग सारंग 

बिस्वास एक राम नाम - को । 
मानत नहिं परतीति अनत, ऐसो सुभाव मन बाम - को ॥ १॥ 
पज्यो न पढिबो छठी, छ मत, रिग, जजुर, अथर्वन, साम-को। 
ब्रत, तीरथ, तप सुनि सहमत, पचि मरे करै तन छाम को ॥ २॥ 
करम - जाल कलि - काल कठिन, आधीन सुसाधित दाम - को। 
ज्ञान, बिराग, जोग, जप को भय लोभ, मोह, मद, काम को ॥ ३॥ 
सब दिन सब लायक भो गायक, रघुनायक - गुन - प्राम - को । 


देव | ( श्रापको छोड़कर ) दीनोंपर दया करनेवाला दूसरा थ्रौर है कौन ? श्राप अत्यन्त 
शीलवान्‌, बड़े ज्ञानी, श्रेष्ठ, शरणामें भ्राए हुभ्रौंके प्रिय हैं श्रौर भक्तोंका पालन करते हैं ॥ १ ॥ भ्रापके 
` समानसमर्थ दूसरा कौन है ? श्राप सब कुछ जानते हैं। श्राप सब ( चराचर )-के स्वामी हैं और 

प्राप शिवके प्रेम-रूपी मानसरोवरके हंस हैं ( शिवके हृदयमेँ सदा प्रेमपूर्वक निवास करते हैं )। 
` कौन ऐसा प्रभु है जिसने प्रेम करनेके कारण पक्षी, राक्षस, बंदर, भील श्रौर भालुश्रोंको भी श्रपना मित्र 
वता छोड़ा हो ? ॥ २॥ नाथ | मायाका सारा प्रपंच, दोष, गुणा, कर्म श्रौर काल, सब आपके 


| मुझे तो बस एक राम-नामका ही भरोसा है। मेरे कुटिल मनका कुछ ऐसा स्वभाव हो गया 
है कि वह श्रौर किसीका विश्वास ही नहीं करता॥ १ ॥ छहो शास्त्रों (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, 
मीमांसा प्रौर वेदान्त )-के सिद्धान्त तथा ऋक, यजुः, साम श्रौर श्रथर्वण वेदोंका पढ़ना तो मेरी 
छठी ( जन्म-पत्रिका )-में ही नहीं पड़ा (मेरे भाग्यमेँ ही नहीं लिखा) । ब्रत, तीर्थ, तप श्रादिका तो 
नाम ही सुनकर मन डरा जा रहा है । कोन इन साधनों के फेरमें शरीर गलावे ।।२॥ कर्मकाण्ड भी तो 


सारमें केवल रामके गुण-समूह गानेवाले ही सदा प्रसन्न रहते दिखाई देते हैँ। रामनामके कल्पवृक्षकी 
यामैँ जो जा बैठे हँ उन्हें घनघोर घटा (श्रज्ञानके अन्धकार) श्रौर कड़ी धुप (विषय श्रादिकी व्यथा)-काक्या 
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को जाने को जइहै जमपुर, को सुरपुर पर - धाम - को ? 

'तुलसी? बहुत भलो लागत जग, जीवन राम - गुलाम - को ॥ ५ ॥(१५५) 
कलि नाम कामतरु राम - को । 

द्लनिहार दारिद - ढुकाल - दुख - दोष घोर घन घाम - को ॥ १॥ 

नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम बिधाता बाम - को। 

कहत मुनीस - महेस महातम, उलटे - सीघे नाम -को॥ २॥ 

भलो लोक - परलोक ताझु, जाके बल ललित - ललाम - को | 

तुलसी” जग जानियत नाम - ते, सोच न कूच मुकाम - को ॥ ३।।(१५६) 
सेइए सुसाहिब राम-सो । 

सुखद, सुजान, सुसील, सूर, सुचि, संदर कोटिक काम-सों ॥ १॥ 

सारद, सेस, साघु महिमा कहि, गुनगन - गायक साम -सों। 

सुमिरि सप्रेम नाम जार्सा रति, चाहत चंद्र - ललाम-सों ॥ २॥ 

गवन बिदेस न लेस कलेस - को, सकुचत सकृत प्रनाम-सों । 

साखी ताको बिदित बिभीषन, बैठो अबिचल धाम सो॥ ३॥ 

टहल सहल जन - महल - महल”, जागत चारों जुग जाम सो। 

देखत दोष न खीभत, रीफत सुनि सेवक गुन - ग्राम सो।। ४॥ 


भय हो सकता है ? ॥ ४ ॥ कौन जानता है कि कौन नरक जायगा, कोन स्वर्ग जायगा श्रौर कौन 
परम धाम ( मोक्ष ) प्रात करेगा ? इस तुलसीको तो इस संसारमै बस रामका दास होकर ही 
जीना अच्छा लगता है ॥ ५॥ ( १५५ ) 

कलियुगमेँ एक रामका नाम ही तो कल्पवृक्ष है जो दरिद्रता, दुभिक्ष (अकाल), दुःख, दोष और 
सांसारिक घनघटा ( विपत्ति ) तथा कड़ी धूप ( विषय-बिलास ) सबका नाश कर डालता है ॥ १ ॥ 
रामक्रा नाम लेते ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। महषि वाल्मीकिने उलटा नाम 
(मरा-मरा) जपनेका और शिवने सीधा नाम (राम-राम) जपनेका माहात्म्य स्वयं बता दिया है। जिसे 
इस परम सुन्दर राम-तामका बल है उसके लोक और परलोक दोनों ही बन जाते हुँ । तुलसीदास 
कहते हैँ कि नामके प्रभावसे संसारके श्रावागमनकी चिन्ता ही नहीँ रह जाती ॥ ३॥ ( १५६ ) 

सेवा करनी हो तो राम-जैसे उत्तम स्वामीकी ही सेवा करनी चाहिए । वे सबको सुख देते हैं, चतुर 
हैं, शुरवीर हैं, पवित्र हैँ श्रौर करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर हैं ॥१।। उनकी महिमाका वर्णन सरस्वती, 
शेष भ्रौर साधुजन भी सदा करते रहते हैं तथा सामवेद भी उनके गुण गाता रहता है। चन्द्रचुड शंकर-जैसे 
देव भी उनके नामका प्रेमपूर्वक स्मरणा करते हुए उनसे लगन लगाए रहते हैं ॥२॥ (पिताकी श्राज्ञासे) 
वन जानेमेँ उन्हें तनिक भी क्लेश नहीँ हुआ । उन्हें कोई एक बार भी प्रणाम कर दे तो वे संकोच- 
से दब जाते हैं । इस बातका साक्षी विभीषण है जो भ्राज भी ( लकाम) बैठा भ्रटल राज्य कर 
रहा है ॥ ३॥ उनकी सेवा करना बड़ा सरल है। वे श्रपने भक्तों के घट-घटमेँ चारों युगों से, 
( भ्रविद्या-रूपी रात्रिके ) चारों पहर जागते रहते हुँ ( भ्रविद्या दूर करते रहते हैं )। वे भ्रपने 


१, महल-महल==घट-घटमें । 
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जाके भजे तिलोक - तिलक भे, त्रिजग - जोनि, तनु तामसो" । 
“तुलसी? ऐसे प्रभुहि भजे जु न, ताहि बिधाता बाम सो ॥ ५ ।।(१५७) 


राग नट 
कैसे देउ नाथहि खोरि ? 
काम - लोलुप भ्रमत मन, हरि! भगति परिहरि तोरि॥ १॥ 
बहुत प्रीति पुजाइबे-पर, पूजिबे पर थोरि। देउँ सिख, सिखयो न मानत, मूढ़ता मति मोरि ॥२ 
किए सहित सनेह जे अघ, हृदय राखे चोरि। संग-बस किय सुभ, सुनाए सकल लोक निहोरि।३ 
करौं जो कलु धरौ सचि पचि,सुकृत-सिला बटोरि। पैठि उर बरबस दयानिधि!दंभ लेत अंजोरि ` ४ 
लोभ मनहिं नचाव कपि:ज्यों, गरे आसा-डोरि। कहीँ बात बनाइ बुध-ज्यों, बर बिराग निचोरि।५ 
इतहुँ-पर तुम्हरो कहाबत,लाज अँचई घोरि। निल जता-पर री झि रघुबर ! देहु तुलसिहिं छोरि॥ । 
( १५८ 


सेवकके भ्रपराध देखकर भी उसपर क्रोध नहीं करते श्रौर सेवकके गुणा सुनकर तो उसपर निहाल हो उठते 
हैं ॥ ४॥ उनका भजन करनेसे ही पशु ( वानर सुग्रीव-हनुमान्‌ ), पक्षी (जटायु) एवं तामसी शरीर- 
वाले राक्षस (विभीषण) भी तीनों लोकोंमेँ सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे इसीलिये तुलसीदास कहते हैं कि 
जो लोग ऐसे प्रभुको भी नहीं भजते वे सचमुच बड़े भ्रभागे हैँ ॥ ५ ॥ ( १५७ ) 


हरि | जब मेरा यह कामी मन ही ग्रापकी भक्ति छोड़कर इधर-उधर भटकता फिरता है तब 
नाथ ! मैं ग्राउको दोष कैसे दे सकता हूँ ॥१॥ श्रपनी पुजा करानेको तो मेरा मन बड़ा उत्सुक रहता 
है, किन्तु ग्रापकी पुजा करनेमेँ मेरी बहुत ही कम श्रद्धा होती है | दूसरोंको तो मैं बहुत उपदेश देता 
फिरता हूँ पर स्वयं किसीकी सीख नहीँ मानता, यही मेरी बड़ी भारी मूर्खता है ॥२॥ मैंने बड़े प्रेमसे 
जो-जो पाप किए हैं उन्हें तो मैं मनमेँ छिपाए रहता हूँ, पर कभी किसी सत्संगमेँ पड़कर जो मैंने एत्र-्राध 
ग्रच्छे काम कर दिए उन्हें मैं सारे संसारको प्रार्थना कर-करके ( ढिढोरा पीटकर ) सुनाता रहता हूँ, 
॥ ३ ॥ जो कुछ पुण्य कर्म में करता भी हुँ उन्है खेतमें पड़े दानों के समान बटोरकर यद्यपि बहुत 
सँभालकर रखता हूँ, फिर भो दयानिधि | उसे भी पाखंड मेरे हृदयमेँ पैठकर मुझसे बलपूर्वक छीन ले 
जाता है ( जो पुण्य करता हुँ उसमें भी पाखंड भरा रहता है )॥ ४ ॥ इसके भ्रतिरिक्त लोभ मेरे 
मतको ग्राशाकी रस्सोसे बाँधक्रर इस प्रकार नचाता रहता हैं जैसे बाजीगर बंदरके गलेमेँ रस्पी 
बाँधकर नचाता है । पर में हूँ कि बड़े दम्भसे पंडितके समान वैराग्य-तत्त्वकी बाते बना-बनाकर सुनाता 
फिरता हूँ ॥५॥ ( मेरी ढिठाई तो देखिए कि ) इतनेपर भी मैं श्रापका दास कहलाता हूँ । लाज 
तो मानो मैं घोलकर पी गया हूँ । राम ! मेरे पास गुणके नामपर तो कुछ है नहीँ इसलिये श्रब श्राप 
मेरी निर्लजतापर ही रीझकर इस तुलसीके बन्धन खोल दीजिए (मुझे मुक्त कर दीजिए) ॥६॥ (१५८) 


१. त्रिजग जोनि, तनु तामसो=तिर्यक्‌ योनि ( पशु वानर भालू पक्षी जटायु), तामसी शरीरवाले 
विभीषण । २. श्रंजोरि लेत=समेट लेता है ( ग्रंजलिमेले लेता है )। 
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है प्रभु मेरोई सब दोस। 
-सीलसिंघु, कृपाल, नाथ, अनाथ -आरत - पोस ।। १॥ 
बेष, बचन, बिरांग, मन, अघ - अवगुननि - को कोस। राम - प्रीति - प्रतीति पोलो, कपट 
करतब ठोसर ॥२॥ 
राग-रंग-कुसंग ही-सों, साघु-संगति रोस । चहत केहरि-जसहिं सेइ स्रगाल-ज्यों खरगोस॥३। 
संभु-सिखवन रसन-ूँ.नित रा म-नामहिं घास । दंभ-हूँ कलि नाम-कुंभज सोच-सागर सोस॥४॥ 
मोद्‌ - मंगल - मूल अति अनुकल निज निरजोस' । रामनाम - प्रभाव सुनि, तुलसिहु 
परम संतास ॥ ५ ॥ ( १५९ ) 
सैं हरि पतिपावन सुने। 
हों पतित, तुम पतितपावन, दोड बानक बने ॥ १॥ 
व्याध, गनिका, गज अजामिल, साखि निगमनि भने। 
अर अधम अनेक तारे, जात कापे गने॥२॥ 
जानि नाम, अजानि लीन्हें, नरक जमपुर मने? । 
दास तुलसी? सरन आया, राखि ले आपने ॥ ३ ॥(१६०) 


AAAS NAAN 


प्रभो | जितना कुछ दोष है सब मेरा ही तो है । श्राप तो शील-सौजन्यके समुद्र ( भंडार ) 
हैं, कृपालु हैं, श्रनाथों के नाथ हैं और दीन-दुखियोंको फालते-पोसते रहते हैं ॥ १ ॥ मेरे वेष श्रोर 
वचनोँ से तो ऐसा लगता है कि मेरे मनमेँ बड़ा वैराग्य है, परन्तु भेरा मन पापों और भ्रवगुणों से 
भरा पड़ा है । राम ! श्रापकी भक्ति और श्रद्धाके लिये तो मेरे मनमँँ तनिक भी स्थान नहीँ है, किन्तु 
छल-कपटके कामों के लिये स्थान ही स्थान पड़ा है ॥२॥ जैसे कोई खरगोश किसी सियारकी सेवा करके 
सिंहकी कीति प्राप्त करना चाहे, वैसे ही मैँ भी कुसंगतिसे प्रेम करता हूँ श्रौर साधुश्रोंको संगतिसे भागा 
फिरता हूँ ( तिसपर भी चाहता यही हूँ कि मुझे लोग महात्मा कहेँ ) ॥ ३॥ शंकरकी यही शिक्षा 
कि अपनी जिह्वासे नित्य राम-नामका ही उच्चारण किया करो । कलियुगम तो जो पाखंडसे भी 
राम-नाम ले ले, वह दुःखौंको वैसे ही सोख लेता है जैसे श्रगस्त्यने समुद्र सोख लिया था ॥ ४ ॥ इस 
राम-नामसे श्रानन्द ग्रौर कल्याण तो मिलता ही है पर साथ ही श्रपने लिये भी यह बहुत ही सहायक 
है । इसीलिये तुलसीको भी राम-नामका प्रभाव सुनकर बड़ा सन्तोष मिला है ॥ ५॥। ( १५९ ) 
हरि ! मैँते सुना है कि श्राप पतिताँको भी पवित्र कर देते हैं। में पापी हूँ श्रोर आप 
पापियौँका उद्धार करते हैं, इस प्रकार दोनौँका व्यापार-संबेध ठीक बन गया है ॥ १ ॥ वेद साक्षी 
हैं कि आपने व्याध, गणिका, गज श्रौर भ्रजामिल सबका उद्धार कर डाला । इनके श्रतिरिक्त आपने 
भर भी जिन बहुत-से श्रधमोंका उद्धार कर डाला उन्हें भला कौन गिन पा सकता है ॥ २॥ जिन्होंने 
जाने-भ्रनजाने जिस प्रकार भी श्रापका नाम स्मरण कर लिया उन्हें ही नरक या यमलोक जानेकी 
मनाही हो गई (वे वैकुण्ठ चले गए ) | यही जानकर तो तुलसी भी श्रापकी शरणमे श्रा पहुंचा 
है | भ्रब इसे भी श्राप भ्रपना ही लीजिए ॥ ३॥ ( १६० ) 


१. निरजोस ० ( निः + जोष = श्रानन्दरहित ) कष्ट, दोष । २. मने = वजित हुआ, ले जाना 
मना किया गया । 
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राग मलार 
तोसों प्रभु, जो पे कहुँ होतो । 

तौ सहि निपट निरादर निसि-दिन, रटि, लटि, अस घटि को तो ॥ १॥ 

कृपा-सुधा जल-दान माँगिबो, कहौं सो साँच निसोतो” । 

स्वाति - सनेह्‌ - सलिल सुख चाहत, चित - चातक - को पोतो ॥ २ ॥। 

काल - करम - बस मनो मनोरथ, कबहुँ - कबहुँ कछु भो तो। 

ज्यों मुदमय बसि मीन बारि तजि, उछरि भभरि ले गोतो॥ ३॥ 

जितो दुराउ 'दास तुलसी” - उर, क्यों कहि आवत ओतो । 

तेरे राज राय दसरथ-के, लयो, बयो बिनु जोतो ॥ ४॥(१६१) 

राग सोरठ 
ऐसो को उदार जग - माही । 

बिनु - सेवा जो द्रवै दीन-पर, राम-सरिस कोड नाहीं॥ १॥ 

जो गति जोग - बिराग - जतन करि, नहिं पावत मुनि ज्ञानी । 

सो गति दई गीध - सबरी - कहें, प्रभु न अधिक करि मानी ॥ २॥ 

जो संपति दससीस अरपि करि, रावन सिव-पहेँ लीन्हीं । 

सो संपदा बिभीषन - कहें, अति सकुच - सहित प्रभु दीन्हीं ॥ ३॥ 
यदि श्रापके समान कहीं कोई दूसरा स्वामी होता तो भला कौन क्षुद्र व्यक्ति सर्वथा श्रपमान सह- 
कर श्रौर दिन-रात श्रापका नाम रट-रटकर दुबला हुआ रहता ( उसका काम कभीका हो गया 
रहता )। में जो ग्रापसे कृपाका जल माँग रहा हूँ, वह सचमुच निराले ही ढंगका है । मेरा चित्त रूपी 
चातकका पोतक्र ( बच्चा ) प्रेम-रूपी स्वाती नक्षत्रका श्रानन्द-रूपी जल चाहता है ( मेरा मन 
श्रापसे प्रेम करनेका श्रानन्द चाहता है) ।। २॥ काल आर कर्मके चशमेँ सदा रहकर ग्रानन्द माननेवाले 
मेरे मनम भी वह ( रामसे प्रेमका श्रानन्द पानेका) जो कभी-कभी मनोरथ उठता है वह उसी 
प्रकारका ( क्षणिक ) है जैसे जलमें सुखपूर्वक रहनेवाली मछली कभी-कभी उस जलको छोड़कर डरके 
मारे ऊपर तो उछल श्राती है पर फिर उसमें डुबकी जा लगाती है ॥१३॥ इस तुलसीदासके हूदयमेँ 


भ्रपना पाप छिपानेकी कितनी वृत्ति है वह बताई नहीँ जा सकती। दशरथके पुत्र राम ! 
श्रापके राज्यम तो न जाने कितनोंने बिना जोते-बोए ही खेत काट लिए हैँ ( बिना कुछ किए-धरे 
मुक्ति पा ली है, तो श्रब मुझे भी उबार लीजिए ) ॥ ४ ॥ ( १६१ ) 

( रामको छोड़कर ) संसारमें ऐसा कौन उदार है, जो बिना किसी सेवाके ही दीनौँपर 
कृपा कर बैठता हो ? ऐसे तो केवल एक राम ही हँ । उनके समान ( कृपालु ) दूसरा कोई है ही 
नहीँ ॥१॥ राम तो ऐसे हैं कि योग श्रौर वैराग्य साधकर बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि भी जो परम गति नहीं प्राप्त 

| कर पाते, वह गति ( मोक्ष पद ) गीघ थ्रौर शबरी-तकको देकर भी श्रपने मनमेँ यही समभते 
| रहे कि मैने इन्हें कुछ नहीं दिया ॥ २॥ जो सम्पत्ति रावणने शिवको श्रपने दसौँ सिर चड़ाकर 
| प्राप्त की थी, वह सम्पत्ति रामने विभीषणाको बड़े संकोचक्रे साथ दी थी ( कि मैंने इसे कुछ नहीं 


१. निसोतो ७ खरा । २. पोतो=पोतक, बच्चा । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ विनयपत्रिका ® [ ७२७ 


SC er S32 ED दावा: । DOC TUT RR RR ET 


तुलसिदास” सब भाँति, सकल सुख, जो चाहसि मन ! मेरो। 
तो भजु राम, काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो ॥ ४॥ (१६२) 


एके दानि - खिरोमनि साँचो । 

जिहि' जाँच्यो सोइ.जाचकता -बस, फिरि बहु नाच न नाचो ॥ १॥ 

सब स्वारथी असुर, सुर, नर, मुनि, कोड न देत बिनु पाए। 
कोसलपाल कृपाल कलप - तरु, द्रवत सकृत सिर नाए॥ २॥ 

हरिहु और अवतार आपने, राख्री बेद - बड़ाई 

लै चिउरा, निधि दई सुदामहि, जद्यपि बाल - मिताई ॥ ३॥ 

कपि, सबरी, सुग्रीन, बिभीषन, को नहि कियो अजाची । 

अब तुलसिहिं दुख देत दयानिधि ! दारुन आस - पिसाची '॥ ४॥ (१६३) 


जानत प्रीति रीति रघुराई । 
नाते सब हाते करि, राखत राम स्नेह - सगाई ॥ १ ॥ 
नेह निबाहि, देह तजि दसरथ, कीरति अचल चलाइई। 
ऐसेहु पितु - तें अधिक गीध - पर, ममता - गुन गरुआई ॥ २ || 


दिया )॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं—“भ्ररे मेरे मन ! यदि तू सब प्रकारका सब सुख चाहता 
गे तो बैठकर रामका भजन कर । कृपानिधान राम स्वयं तेरी सारी मनो-कामनाएँ पुरी कर 

डालेंगे ॥४॥ (१६२) 

सच्चे दानियाँमें सबसे बढ़कर कोई हैं तो राम ही हैं। जिस किसीने एक बार भी उनसे माँग 
लिया उसे फिर और नाच नहीं नाचने पड़े ( श्रौरों के श्रागे हाथ नही पसारना पड़ा )॥ १ ॥ भ्रसुर, 
देवता, मनुष्य श्रौर मुनि, ये जितने हैँ सब बड़े स्वार्थी हैं। बदलेमें कुछ लिए बिना ( भेट-पुजा 
चढ़वाए बिना ) इनमँसे कोई कुछ नहीं देता। किन्तु श्रयोध्यापति राम ही ऐसे कृपालु कल्पवृक्ष 
हैं कि एक बार प्रणाम भर करते हीं पसीज उठते हैं ॥ २॥ विष्णु भगवान्‌ने भी अपने भ्रन्य 
ग्रवतारों (मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, परशुराम, कृष्ण-वलराम)-में वेदों की मर्वादाका पालन तो 
किया पर सुदामासे बचपनकी मित्रता होनेपर भी कृष्णने उसे सम्पत्ति तभी दी जब उससे चिउडा ले 
लिया ॥३॥ उधर रामको लीजिए तो उन्होंने (बिना किसीसे कुछ लिए) हनुमान्‌, शबरी, सुग्रीव श्रौर 
विभीषणा, किस-किसको श्रयाचक ( समृद्ध ) नहीं बना दिया ? दयातिधात राम | भयंकर भ्राशा-रूपी 
पिशाचिनी श्रब इस तुलसीदासको बहुत दुःख दिए डाल रही है । ( मुझे भी श्रापकी कृपा पानेकी श्राशा 
लगी है, मुझपर भी कृपा कर दीजिए ) ॥ ४ ॥ ( १६३ ) 

प्रेम निबाहनेका ढंग यदि कोई जानता है तो एक राम हो जानते हैं । प्रमके सम्बन्धके सामने 
राम सब सम्बन्ध त्याग बैठते हैं ।॥ १ ॥ देखो, दशरथने स्नेह निभाते हुए श्रपना शरीर-तक छोड़कर 
ग्रमर कीर्ति पा ली । किन्तु गीधके प्रेमके श्रागे रामने ऐसे पिताको भी कुछ भ्रधिक महत्त्व नहीं दिया. 
( क्योंकि उसने ममता-वश नहीँ, निःस्वार्थ भावसे प्रेम किया था) ॥ २ ॥ रामने भ्रपने मित्र सुग्रीवको 


ड १, यह पद भागवतदासकी पोथीमें १६४ के श्रनन्तर श्राया है । 
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तिय - बिरही सुग्रीव सखा लखि, प्रान - प्रिया बिसराई। 
} रन - पच्यो बंधु, बिभीषन - ही - को सोच हृदय अधिकाई ॥ ३ ॥ 
MF 5 घर, शुरु - गृह, प्रिय सदन, सासुरे, भइ जब -जब पहुनाइ । 
| तब-तब कहि, सबरी - के फलनि - की रुचि माधुरी न पाई ॥ ४॥ 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुचि सिर नाई। 
केवट - मीत कहे सुख मानत,, बानर - बंधु बड़ाई ॥ ५ ॥ 
प्रेम - कनौड़ो राम - सो प्रभु, त्रिभुवन, तिहुँ काल, न भाई । 
कपि - सों कह्यो 'रिनी तेरो? हों, को मानिहि सेवकाई ॥ ६॥ 
“तुलसी? राम - सनेह - सील शुनि, जो न भगति उर आई । 
तो तोहि जनमि जाय जननी जड़ ! तनु - तरुनता गंवाई ॥ ७॥। (१६४) 
| रघुबर ! रावरि इहै बड़ाई । 
निद्रि गनी', आदर गरीब - पर, करत कृपा अधिकाई।। १॥ 
थके देव साधन करि सब, सपनेहुँ नहि दिये दिखाई । 
[ केवट कुटिल, भालु - कपि - कोनप?, किये सकल सँग भाई ।। २ ॥ 


NSN” -  + जज! सी हरु 


| जब स्त्रीके विरहमें ( दुखी ) देखा तो वे ग्रपनी प्राणप्रिया सीताको भी भुला बैठे । इसी प्रकार रणामे 
मुण्छित पड़े हुए भाई लक्ष्मणकी चिन्ता उन्हें उतनी नहीं हुई जितनी विभीषणकी चिन्ता होती रही (कि 
i; विभीषणको जो लंकेश बनानेका मैने वचन दिया है वह कैसे पूरा होगा) ।1३।। श्रपने घर, गुरु वशिष्ठके 
A: आ्राश्रममेँ, प्रेमियों के यहाँ श्रथवा भ्रपनी ससुरालमेँ, जब-जब जहाँ-जहाँ भी रामकी पहुनाई हुई, वहाँ-वहाँ 
; ( शबरीके निःस्वार्थ तीव्र प्रेमके कारण ) श्राप यही कहते रहे कि 'शबरीके बेरमें मुझे जैसा स्वाद 
सिला वैसा कहीँ नहीँ मिला” ॥ ४॥। जब मुनि लोग श्रापके सहज स्वरूप ( सर्वव्यापक रूप )-की 
प्रशंसा करने लगते हैं तब श्राप संकोचसे सिर भुका लेते हैं, किन्तु जब श्रापको कोई केवटका मित्र 
| कहता ग्रौर बन्दरोंका बन्धु कहता है तज श्राप प्रसन्न हो उठते हैं और उसे ही श्रपनी बड़ोई समझते 
हैं (आप श्रपनी नहीं, मित्रोंकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं) ॥ ५ ॥ देखो भाई ! प्रेमका श्रादर करनेवाला 
| तीनों लोको और तीनों कालों मेँ रामके समान दूसरा कोई हुआ नहीं, जिसने कृतज्ञ होकर हनुमानुसे 
यहाँतक कह डाला कि 'मैं तेरा ऋणी हूँ ।” इस प्रकार सेवाके लिये कृतज्ञ होनेवाला उनके समान 
दूसरा है कौन ? ।। ६॥। तुलसीदास कहते हैं--“रामका ऐसा स्नेह श्रौर शील-स्वभाव सुनकर भी यदि 
तेरे मतमें भक्तिका उदय न हुश्रा तो तेरी माताने तुझे जन्म देकर व्यर्थ ही श्रपनी युवावस्था 
५ गंवाई ( नष्ट की ) ॥ ७॥ ( १६४ ) 

राम | आपकी यही बड़ाई सुनी जाती है कि श्राप धनियोंका निरादर और दीनोंका श्रादर 
करते चने ग्राए हैं श्रौर उन्हींपर विशेष कृपा भी करते हैँ ॥|१॥ देवता लोग सब प्रकारके साधन कर-करके 
हार गए, पर उन्हें स्वप्तर्मे भी भ्रापने कभी दर्शन नहीँ दिया, किन्तु निषाद (गुह), कपटी भालू-बन्दर 
श्रौर राक्षस ( विभीषण )-को देखिए तो उन्हें श्राप सदा भाई मानते रहे ।।२।। जिन मुनियों के साथ 


१. गनी ( श्ररबी ग़नी ) = धनी । २. केवट : गृह निषाद । भालू : जामवन्त । कपि = सुग्रीव, कौणाप 
( राक्षस ) ¦ विभीषण । 
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सिलि मुनि - बूंद फिरत दंडक - बन, सो चरचौ न चलाई। 
बारहि बार गीघ सेवर।-की बरनत प्रीति खुहाई ॥ ३ ॥ 
स्वान कहे - तें किय पुर बाहिर, जती गयंद चढ़ाई। 
तिय - निदक मतिसंद्‌ प्रजा रज, निज नय नगर बसाइ ।। ४॥ 
यहि दरबार दीन-को आदर, रीति सदा चलि आइ। 
दीनदयाल दीन तुलसी - की, काहु न सुरति कराई ॥ १६५।।(१६५) 


ऐसे राम दीन-हितकारी । 


अति कोमल, करुना - निधान, बिनु कारन पर - उपकारी ॥ १ ॥ 
साधन - हीन, दीन, निज अध - बस, सिला भइ मुनि-नारी । 
गृह्‌-ते गवनि, परसि पद्‌ पावन, घोर साप -तें तारी॥ २॥ 
हिसा - रत निषाद, तामस - बपु, नर - समान बन - चारी । 

“eS 2०“ ~ 4 

भेट्यो हृदय लगाइ प्रेम - बस, नहि कुल जाति-बिचारी ॥ ३ ॥ 
जद्यपि द्रोह कियो सुरपति - सुत, कहि न जाइ अति भारी । 
सकल लोक अवलोकि सोक - हत सरन गए भय टारी ॥ ४॥ 


हिल-मिलकर श्राप दंडक वनमेँ घूमते रहे उनकी तो आपने कहीँ चरचा-तक नहीं छेड़ी किन्तु गीध श्रौर 
शबरीकी सच्ची भक्तिकी श्राप बार-बार प्रशंसा करते रहे ॥३।। कुत्तेके कहनेपर श्रापने (तीर्थसिद्धि नामके) 
संन्यासीको हाथीपर चढ़ाकर ( कालिजरके मठका महंत बनाकर ) नगरके बाहर निकाल दिया था, 
किन्तु सती सीताको झूठा दोष लगानेवाले मूर्ख घोबीको श्रपनी दीन प्रजा समझकर नीतिकी रक्षा 
करते हुए (कि प्रत्येक व्यक्तिको श्रपना विचार प्रकट करनेकी स्वतंत्रता है) श्रापने भ्रपने नगर (अयोध्या)- 
में बसाए रक्खा ॥ ४॥ ( इससे सिद्ध होता है कि ) इस दरबारमें ( राम-राज्यमेँ ) दीनोंका ही श्रादर 
करनेकी नीति सदासे चली ग्रा रही है | किन्तु दीनदयालु ! क्या किसीने श्रापको यह ध्यान नहीं 
दिलाया कि तुलसी नामका भी एक दीन ग्रापकी शरणमे पड़ा हुआ है॥ ५॥ ( १६५ ) 


राम तो दीनौँका ही बहुत हित करते हैं क्यों कि उनका स्वभाव भ्रत्यन्त कोमल और बहुत दयालु 
है । वे सदा निःस्वार्थ भावसे दूसरोँका उपकार ही करते रहते हैं ॥१॥ गौतम ऋषिकी पत्नी जो प्रहल्या 
अपने पापौं के कारणा दीन श्रौर साधनोंसे रहित होकर शिला बनी पड़ी थी उमे श्रापने घरसे चलकर 
( उसके पास पहुँचकर ) श्रपने पवित्र चरणसे स्पर्श करके भयंकर शापसे मुक्त कर डाला ॥ २॥ 
( मछली श्रादि जीवोंकी ) हिंसामें लगा हुश्रा गुह निषाद, तामसौ मनुष्य ( विभीषण ) और पशुके 
समान वनमें विचरनेवाले ( वानरोंको ) श्रापने प्रेमके ही कारण हूदयसे लिपटा लगाथा, उनके 
कुल श्रौर जातिका कुछ भी विचार नहीं किया ।।३।। यद्यपि इनद्रके पुत्र जयन्तने इतना बड़ा पाप कर 
डाला था जो कहने योग्य नहीँ है (कि सीताके स्तनपर चौँच जा मारी) तथापि जब वह सब लोको में 
घूम-फिरकर विपत्तिका मारा ग्रापकी शररामें भ्रा गया तब भ्रापने (उसको केवल एक आँख लेकर ही) 
उसे क्षमा कर दिया ।॥ ४ ॥ मांसाहारी पक्षी गीध ( जटायु )-ने कौनसा ब्रत किया था, जिसे आपने 

९२ क 
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बिहग - जोनि, आमिष - अहार ? सो गीध कौन व्रत - घारी । 
जनक - समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी ॥ ५॥ 
अधम जाति सबरी जोषित, जड़, लोक - बेद्‌ - ते न्यारी । 
जानि प्रीति, दै दरस कृपानिधि, सोड रघुनाथ उधारी ॥ ६॥ 
कपि सुग्रीव बंधुभय - व्याकुल, आयो सरन पुकारी। 
सहि न सके जन को दारुन दुख हत्यो बालि सहि गारी ।। ७ ॥ 
रिपु-को अनुज बिभीषन निसिचर, कोन भजन - अधिकारी । 
सरन गए आगे, हे लीन्हों, भेट्यो भुजा पसारी॥ ८॥ 
असुभ होइ जिनके सुमिरे ते बानर - रीछ बिकारी। 
बेद - बिदित पावन भोर ते सब, महिमा नाथ बिहारी ॥ € ॥ 
कह-लगि को दीन अगनित जिन्हकी तुम बिपपि निवारी । 
कलिमल - प्रसित “दास तुलसी” - पर काहे कृपा बिसारी ॥ १० ॥(१६६) 
रघुपति ! भगति करत कठिनाइ । 
कहत सुगम, करनी अपार, जाने सो जेहि बनि आई ॥ १॥ 
जा जेहि कला कुसल ता कहे सोइ सुलभ सदा सुखकारी । 
| सफरी सनमुख जल - प्रबाह, सुरसरी बहै गज भारी ॥ २॥ 


CIES CSE Er i. सकी). 
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पिताके समान मानकर भ्रपने हाथों से उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करके उसका उद्धार कर दिया ॥। ५॥। श्रधम 

जातिकी मूर्खा स्त्री शबरी, जो लोक श्रौर वेद दोनों दृष्टियाँसे गई बीती थी, उसकी शुद्ध प्रीति देखकर 

कृपानिधान !.श्रापने उसे दर्शन देकर उसका भी उद्धार कर दिया ॥६॥ जब वानर सुग्रीव अपने भाई 

बालिके डरसे व्याकुल होकर श्रापकी शरणमे श्राया श्रौर उसने पुकार की, तब श्राप उस श्राश्रित 

भक्तका दुःख नहीं सह सके । श्रापने बदनामी सहकर भी ( कि पेड़की श्रोटसे छिपकर मारा ), बालिका 

वध कर ही डाला ॥।७।। शत्रु रावणका भाई विभीषण कौनसा भजन करनेका श्रधिकारी था ? किन्तु ज्यों 

ही वह श्रापकी शरणमे श्राया त्यों ही श्रापने श्रागे बढ़कर भुजा पसारकर उसे गले लगा लिया ।। ८ ॥ 

नाथ ! यह श्रापकी ही महिमा है कि जिन पापी वानर-भालुश्रोंका स्मरण करना भी भ्रशुभ होता है, 

वे सब भी पवित्र हो गए । यह बात वेदो-तकमे प्रसिद्ध है॥ ६ ॥ कहाँतक गिनाऊं ? ऐसे दीनोंकी 

संख्या श्रनगनित है जिनकी विपत्तियाँ श्रापने दुर कर डाली । फिर बताइए, कलिके पापोंसे ग्रस्त इस 

तुलसीपर ही श्राप कृपा करना क्यों भूल बैंठे है ? ॥| १० ॥ ( १६६ ) < 
रामकी भक्ति करना बड़ा कठिन है । कहनेमें तो यह बहुत सरल है, परन्तु इसे पाना | 

( निबाह ले जाना ) बहुत ही कठिन है । यह ( कठिनाई ) तो वही जानता है जो यह भक्ति करने 

बैठता है ॥ १ ॥ जो जिस कलाम निपुण होता है उसे वह वैसे ही सदा सुगम लगती भ्रौर सुख देती 

है जैसे मछली ही गंगाके प्रवाहमें धाराके विरुद्धचला करती है ( क्योंकि वह तैरनेकी कलामें निपुण 

होती है), परन्तु बड़ा भारी हाथी उसी प्रवाहमेँ बह चलता है ( क्योंकि वह तैर नहीँ पाता )॥२॥ 


= र 
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ज्यों सकरा मिले सिकता - महँ बल, न कोड बिलगावै। 

अति रसज्ञ सूछम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे॥ ३॥ 

सकल दृश्य निज उदर मेलि, सोवै निद्रा तजि, जोगी। 

सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख, अतिसय द्वैत - बियोगी ।। ४.॥ 

सोक, मोह्‌, भय, हरष, दिवस-निसि, देस-काल तह नाहीं। 
'तुलसिदास' यहि दसा - हीन, संसय निमूल न जाहीं॥ ५॥। (१६७) 


जौ पै रामचरन रति होती । 

तो कत त्रिबिध सूल? निसि-बासर,सहते बिपति निसोती * ॥१॥ 
जो संतोष - सुधा निसि - बासर खपनेहु कबहुँक पावै । 

तौ कत बिषय बिलोकि झूठ जल, मन कुरंग-ज्यों धावै ॥ २॥ 
जौ श्रीपति-महिमा बिचारि, उर भजते, भाव बढ़ाए । 

तौ कत द्वार - द्वार कूकर - ज्यों, फिरते पेट खलाए ॥ ३॥ 
जे लोलुप भे दास आस-के, ते सबही-के चेरे। 
प्रभु-बिस्त्रास आल जीती जिन्ह, ते सेवक हरि-केरे ॥ ४॥ 


जैसे बालूमें शक्कर मिल जाय तो उसे सारी शक्ति लगाकर भी कोई श्रलग नहीं कर सकता, परन्तु 
उसका रस (स्वाद) जाननेवाली छोटी-सी चाटी बिना परिश्रमके ही उसे चुन-चुनकर निकाल लेती हैं ॥३॥। 
इस सारे दृश्यमान जगतूको भ्रपनेमेँ समेटकर श्रज्ञान-रूपी निद्रा त्यागकर जो सोता है, वह द्वैत 
( भेदभाव )-से मुक्त पुरुष ही भगवानुके परम पदके परमानन्दकी अनुभूति कर सकता है ॥ ४॥ 
उस स्थिति (निविकल्प समाधि)-मँ शोक, मोह, भय, हर्ष, दिन, रात, देश ग्रौर काल--यह सब कुछ नहीँ 
रह जाते ( एक मात्र सच्चिदानन्द प्रभु ही रह जाते हैँ )। तुलसीदास ! ( यह समझ ले कि) 
जबतक यह दशा नही हो जाती तबतक संशथका भी समूल नाश नहीं हो पा सकता ॥५॥ (१६७) 
यदि रामके चरणोमें मेरी प्रीति हुई होती, तो रात-दिन तीनों प्रकारके ताप, 
कष्ट भ्रौर शुद्ध विपत्ति ( जिसमँ तनिक भी सुख नहीँ बचा रहता ) क्यों सहनी पड़ती ? ॥ १ ॥ 
यदि यह मन दिन-रातमै कभी स्वप्नमेँ भी सन्तोषका श्रमृत पा जाता, तो सांसारिक विषथों के 
झूठे मुगजलको देखकर मृगकी भाँति उमके पौछे-पीछे क्यों दौड़ता-फिस्ता ॥ २॥ यदि ह्म 
रामकी महिमा समझकर, उनसे प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते होते तो श्राज कुत्तेके समान द्वार-द्वार 
पेट खलाकर क्यों घूमते फिरते॥ ३॥ जो लोभी पुरुष आशाका दास बना बैठा रहता है वह तो सभोका 
दास होता है, परन्तु भगवानुके सच्चे सेवक वे ही हैं जो भगवानूमेँ विश्वास करके श्राशाको ही जीत बैठे 


१, तीन प्रकारके ताप : प्राध्यात्मिक (शारीरिक और मानसिक कष्ट), श्राधिदैविक ( धूप, वर्षा, भ्रग्ति 
ग्रादिसे कष्ट ) तथा ग्राधिभोतिक ( पशु-पक्षी श्रादि जीवोँसे कष्ट )। २. निसोती = शुद्ध। 
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नहिं एको आचरन भजन-को, बिनय करत हों ताते । 
कीजै कृपा दास तुलसो-पर नाथ ! नाम-के नाते ॥ ५॥ ( १६८ ) 


जों मोहिं राम लागते मीठे । 
तौ नवरस१, षटरस?-रस अनरस, हे जाते सब सीठे ॥ १॥ 
बंचक बिषय बिबिध तनु घरि अनुअवे, सुने अरु डीठे । 
यह जानतहु हृदय अपने, सपने न अघाइ उबीठेरै ॥ २॥ 
तुलसिदास” प्रभु-सों एकहि बल, बचन कहत अति ढीठे । 
नाम-कि लाज राम! करुनाकर ! कहि न दिये करि चीठे॥ ३ ॥ ( १६९ ) 
यो मन कबहुँ तुमहि न लाग्यो । 
ज्यों छल छाँडि सुभाव निरंतर, रहत बिषय अनुराग्यो ॥ १॥ 
ज्यों चितई परनारि, सुने पातक - प्रपंच घर - घर - के । 
त्यों न साधु, सुरसरी - तरंगनि बिमल गुननि रघुबर-के॥ २ ॥ 
ज्यो नाता सुगंधरस-बस, रसना पटरस-रति मानी । 
राम-प्रसाद-माल, जूठनि लगि, त्यों न ललकि ललचानी ॥ ३ ॥ 


NNN AY 


हैं ॥ ४॥ तुलसीदास कहते हैँ कि मुझमें भजन करनेकी तो योग्यता तनिक भी नहीँ है ( में तो केवल 
श्रापका नाम ही जानता हूँ और वही बैठा रटा करता हूँ ), इसीलिये नाथ ! में आपसे विनय 
करता हुँ कि श्राप अपने नामके नाते ही इस तुलसीदासपर कृपा कर दीजिए ॥ ५॥ ( १६८ ) 

यदि मुझे राम ही मीठे ( प्रिय ) लगे होते, तो सब साहित्यके नौ रस, एवं ( भोजनके ) 
छह रस सब नीरस भ्ौर फोके जान पड़ते ( ये सभी श्रप्रिय लगते )॥ १ ॥ मैं श्रनेक प्रकारके 
शरीर धारणा करके यह श्रनुभव कर चुका हूँ, सुन श्रौर देख भी चुका हूँ कि ये इन्द्रियों के विषय केवल 
ठग हैं ( संसारकी मायामे फंसाकर परमार्थ-रूपी धन ठग लेते हैँ ) | श्रपने हृदयमेँ यह जानते हुए भी 
मेरा मन इनसे तृप्त होकर स्वप्तमे भी इनसे- उचटा नहीं ( इनमें ही लगा हुआ है )॥ २॥ 
परन्तु तुलसीदास तो श्रपने प्रभु रामसे केवल एक ही बलके भरोसे ढिठाईके साथ कह रहा है कि 
नाथ ! आपने अपने नामक्री लाजसे किस-किसको कृपा करके ( भव-बन्धनसे छूटनेके ) पट्टे नहीं 
लिख डाले ? ( सबको मुक्त कर दिया, तो मुझे भी मुक्त कर दीजिए )॥ ३॥ ( १६६ ) 

मेरा मन श्रापमेँ ऐसा कभी नहीं लगा जैसा निष्कपट श्रौर स्वाभाविक रूपसे इन सांसारिक 
विषयों में लगा रहता है ॥१॥ जैसे में पराई स्त्रीको (बुरी भावनासे) देखता फिरता हूँ, घर-घरके पाप- 
भरे प्रपंच सुनता रहता हूँ, वैसे न तो मैं कभी साधु-सन्तोंके दर्शन करता हूँ, न गंगाकी निर्मल 
लहरों में स्नान करता हूँ, न श्रापके (परम पवित्र) गुण ही सुनता हुँ ॥२॥। जैसे मेरी यह नाक भ्रच्छी-भ्रच्छी 
सुगन्धका आनन्द लेवेक्रे लिये श्रौर जीभ षड्रस भोजन पानेके लिये ललचाई पड़ती है, वैसे मेरी नाक 
भगवानुपर चढ़ी हुई मालाकी गंचके लिये श्रौर जीभ भगवानुका प्रसाद पानेके लिये कभी लालायित नहीं 


जाला 


१. साहित्यके नौ रस :-श्वङ्गार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, रौद्र, श्रदुभुत, बीभत्स भ्रौर शान्त । 
( कुछके मतानुसार वात्सल्य, माया श्रौर भक्ति (दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, शान्त )। 
२. भोजनके छह रस :--कटु, तिक्त, कषाय, श्रम्ल, लवणा, मधुर । ३. उबीठे = ऊबे। 
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चंदन, चंद्र-बदनि, भूषन, पट, ज्यों चह पॉवर परस्यो । 

त्यों रघुपति-पद्‌-पढुम परस-को, तलु पातकी न तरस्यो ॥ ४॥ 
ज्यों सब भाँति कुदेव, कुठाकुर सेइ बपु-बचन-हिंए हू । 

त्यों न राम सुक्रतज्ञ, जे सकुचत सकृत प्रनाम किए हू ॥ ५ ॥ 
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप, द्वार-द्वार जग बागे । 
राम-सीय-आस्रमनि चलत त्यों भए न स्मित अ्रभागे ॥ ६॥ 
सकल अंग पद्‌-निसुख नाथ! मुख नाम-कि ओट लई है । 

है तुलसिहि परतीति एक, प्रभु-मूरति कृपामई है ॥ ७॥ ( १७० ) 


कीजै मोको जम जातनामई । 
राम ! तुम-से सुचि सुहृद साहिबहि, मैं सठ पीठि दई ॥ १ ॥ 
गरभ-बास दस माप्त पालि पितु-मातु रूप हित कीन्हों । 
जड़हि बिबेक, सुसील खलहिं, अपराधिहि आदर दीन्हों ॥ २ ॥ 
कपट करौं अंतरजामिहु-सों, अघ व्यापकहि दुरावौँ । 
ऐसे कुमति कुसेवक-पर, रघुपति न कियों मन बावों ॥ ३॥ 


होती ॥ ३ ॥ जैसे यह श्रधम शरीर चन्दन, चन्द्रमुखी युवती, सुन्दर आभूषण ग्रौर कोमल वस्त्र 
स्पर्श करनेके लिये उत्सुक रहता है, वैसे यह रामके चरण-कमलका स्पर्श करनेके लिये कभी नहीं 
तरसता ॥ ४ ॥ जिस प्रकार मैं शरीर, वचन और हृदयसे बुरे-बुरे देवों श्रौर दुष्ट स्वामियोकी सेवा 
करता रहा, वैसे उन रामकी सेवा मैंने कभी नहीं की, जो ( थोड़ी-सी सेवासे ) श्रपनेको बहुत ही 
कुतज्ञ मानते हैं और एक बार भी प्रणाम करनेपर पसीजकर सकुचा उठते हैँ ( कि मैंने इसके लिये कुछ 
नही” किया ) ॥५॥ जैसे मेरे चंचल पैर लालची बनकर द्वार-द्रारकी ठोकर खाते फिरे हैं, वैसे इन 
ग्रभागों ने सीता-रामके पुण्य ग्राश्रमों मेँ जानेका कभी कष्ट नहीँ उठाया ॥ ६ ॥ प्रभो ! इस प्रकार मेरे 
सभी ग्रंग ्रापक़े चरणाँसे विमुख हुए बँठे हैं, केवल मुँहसे मैं आपके नामकी श्रोट श्रवश्य लिए 
बैठा हूँ। फिर भी तुलम्रीको यही विश्वास है कि श्राप तो बड़े कृपालु है। श्राप मुझे भ्रवश्य 
श्रपनालेंगे ॥ ७ ॥ ( १७० ) 


नाथ ! मुझे तो श्राप ऐसा कर दीजिए कि में जीवनभर नरककी यातना भोगता रु 

क्याँकि, राम ! मैं इतना बड़ा शठ हूँ कि श्राप-जैसा पवित्र और अच्छा स्वामी पाकर भी मैं आपसे 
दा विमुख ही हुआ रहा ॥ १ ॥ ( श्राप ऐसे स्वामी हैं कि ) जब मैं माताके गर्भमें था तब आपने 
दस महीने-तक मुझे पाला-पोसा, श्रापने ही माता-पिताके रूपमें मेरा हित ( पालन ) कियो, मुझ 
मूर्खको बुरा-भला पहचाननेकी बुद्धि दी, मेरे-जैसे दुष्टको सुशील बनाया तथा मेरे-जैसे अपराधीको 
भी इतना श्रादर दिया (मेरे श्रपराध क्षमा कर दिए) । (किन्तु मैं ऐसा मूर्ख भ्रौर कृतघ्न हूँ कि) ग्राप-जैसे 
सर्वव्यापक श्रौर भ्रन्तर्यामी प्रभुसे भी छल करके आपसे भी अपने पाप छिपाए रहता हूँ । परन्तु 
(आप ऐसे दयालु हैं कि) ऐसे मूर्ख श्रौर दुष्ट सेवकपर भी श्राप रुष्ट नहीं होते ॥३॥ इधर तो मैं प्रापका 
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उदर भरों किकर कहाइ, विषयनि बेचियो हियो है। 

मोहि-से बंचक-को कृपालु, छल छाँड़ि-के छोह कियो है ॥ ४ ॥ 

पल-पल - के उपकार रादरे, जानि-बूझि-सुनि नीके। 

भिद्यो न कुलिसहु-त कठोर चित, कबहुँ नेह सिय-पी-के ।। ५ ॥ 
स्वामी-की सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ-दोहाइ । 

में मति-तुला तोलि देखी, भइ मेरिहि दिसि गरुश्जाई॥ ६॥ 
एतेहुँ-पर हित करत नाथ हैं, करि आये अरु करिहैँ । 

“तुलसी? अपनी ओर जानियत, प्रभुहि कनोड़ो भरिहैँ ॥ ७॥। ( १७१ ) 


कबहुँक हों यहि रहनि रहाँगो ? 
श्रीरघुनाथ - कृपालु - कृपा - तँ संत - सुभाव गहाँगो ॥ १॥ 
जथालाभ संतोष सदा, काहू - सौं कछु न चहाँगो। 
परहित - निरत निरंतर मन - क्रम - बचन नेम निबहोंगो ॥ २॥ 
परुष बचन अति दुसह स्वन सुनि, तेहि पावक न दहीँगो । 
बिगत मान, सम सीतल मन, पर - गुन, नहि दोष कहाँगो ॥ ३ ॥ 


दास कहलाकर श्रपंना पेट भरता हूँ श्रौर उधर श्रपन! हृदय विषयों के हाथ बेचे बैठा हूँ । इतनेपर भी 
मेरे जैसे ठगपर कृपालु प्रभु सदा निष्कपट भावसे कृपा करते रहे हँ, ॥ ४ ॥ श्राप क्षण-क्षणपर जो 
मुझपर उपकार करते रहे हैं उन्हें जानकर, भली प्रकार समभझ-बूझकर आर सुनकर भी मेरे 
वस्त्रसे भी कठोर हृदयम राम-जानकीका प्रेम कभी भिदकर न जम पाया ॥ ५ ॥ मैंने जब 
श्रपनी बुद्धिकी तुलापर एक शोर स्वामीकी सारी भक्त-वत्सलता तथा दूसरी ओर भ्रपनी 
कुछ करनी ( थोड़ी-सी कुटिलता ) रखकर तौली, तो मेरी ही श्रोरका पलड़ा भारी पड़ा ( रामकी 
भक्त-वत्सलतासे मेरी थोड़ी-सी कुटिलता भी बहुत भारी निकली ), यह बात मैं स्वामीकी 


दोहाई ( सौगन्ध ) देकर कह रहा हूँ ॥६॥ मेरी इतनी बडी कुटिलता जानकर भी प्रश्नु राम सदा मेरा 


हित ही करते रहे, करते हैं और श्रागे भी करते रहेंगे । तुलसी श्रपनी श्रोरसे जानता है कि (यद्यपि 
में इतने उपकारसे दबा हुआ हुँ फिर भी प्रभु स्वयं कृतज्ञताका भार ढोवेंगे (मुझपर श्रवश्य कृपा करेगे 
ही )॥ ७ ॥ (१७१) 

क्या कभी में इस ढंगसे रह पाऊंगा कि मैं कृपालु रामकी कृपासे सन्तोका-सा स्वभाव 
ग्रहण करके ( सन्तों के समान ) जीवन-यापन करने लगु" ?, ॥ १ ॥ जो कुछ मुझे मिल जाय उसीमें 
सदा सन्तुष्ट रहा करूं, कभी किसीसे कुछ भी लेनेकी इच्छा न करूं, निरन्तर परोपकारमँ ही लगा रहूँ, 
मन, वचन, कर्मसे यही नियम में निबाहे चला जाऊं, ॥ २॥ कोई मुझे कितने भी कठोर 
वचन क्यों न कहें पर में उन्हें सुनकर भी ( उससे उत्पन्न ) क्रोधकी भ्रागमें कभी न जलूँ ( क्रोध 
न करू ), श्रभिमान छोड़कर सबको समान समभते हुए भ्रपना मन शान्त रक्खूँ, न क्रिसीके गुण 
कहूँ, न दोष कहूँ, ॥ ३ ॥ भ्रपने शरीरकी सारा चिन्ताए' छोड़कर दुःख श्रौर सुखको समान मानते 


१. तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे । कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। 


--देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र । 
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परिहरि देह - जनित चिता, दुख - सुख सम - बुद्धि सर्हौगो । 
'तुलसिदास? प्रभु यहि, पथ रहि, अबिचल हरि-भक्ति लहौंगो ॥ ४ ॥ (१७२) 


नाहिन आवत आन भरोसो। 
यहि कलिकाल सकल साधन - तरु, हैं स्रम - फलनि फरो-सो ॥ १ ॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख, जेहि जो रुचै करो सो। 
पाऐहि पै जानिबो करम - फल, भरि - भरि बेद परोसो ॥ २॥ 
आगम - बिधि, जप, जाग करत नर, सरत न काज खरो-सो । 
सुख - सपनेहु न जोग - सिधि - साधन, रोग-बियोग धरो सो ॥ ३॥ 
काम, क्रोध, मद लोभ, मोह मिलि ज्ञान - बिराग हरो सो। 
बिगरत मन संन्यास लेत, जल नावत आम घरो? सो ॥ ४॥ 
बहु मत? सुनि बहु पंथ* - पुराननि जहाँ - तहाँ झगरो सो । 
गुरु कह्यो राम - भजन नीको मोहि लगत राज -डगरो सो॥ ५॥ 


हुए सब सहन करता रहूँ श्रोर ( तुलसीदास कहते हैँ ) इस प्रकार रहकर भगवानूकी श्रटल भक्ति 


प्राप्त कर लू ? ( क्या कभी ऐसा हो सकेगा ? ) ॥ ४ ॥ (१७२) 

( रामके नामके श्राराधनके श्रतिरिक्त ) मुझे दूसरे किसी साधनका भरोसा नहीँ है क्यों कि 
इस कलियुगमेँ समस्त साधन-रूपी वृक्षों मेँ केवल परिश्रम-रूपी फल हाथ लगता है ( केवल परिश्रम 
ही परिश्रम करना हाथ लगता है, फल नहीँ मिलता ) ॥ १ ॥ तपस्या, तीर्थयात्रा, उपवास, दान, 
यज्ञ जिसे जो भ्रच्छा लगे वह भले ही करे, पर उनका फल तो उन कर्मोंके करनेपर ही जान पड़ेंगे, 
यद्यपि वेदों ने वे फल भर-भरकर परोसे हैँ (वेदोंते बड़ा उनका गुण गाया है, पर उनका फल कुछ नहीं 
निकलेगा ) ॥ २ ॥ ( कलिकालमेँ ) ब्रहुतसे लोग शास्त्रकी विधिसे जप श्रौर यज्ञ करते हैं, पर उनके 
साधारण कार्य भी पूरे नहीं हो पाते योगकी सिद्धियों के साधनसे स्वप्नमेँ भी सुख नहीं मिलता, 
वरनु उलटे रोग भर वियोग हाथ लगते हैं ॥ ३ ॥ काम, क्रोध, मद, लोभ ओर मोहने मिलकर 
सारा ज्ञान और वैराग्य हर लिया है । संन्यास लेते हुए तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी 
पड्नेसे मिट्टीका कच्चा घड़ा गल जाता है ॥ ४॥ श्राजकल न जाने कितने मत चलानेबाले मुनि निकल 


Tt ~ 


आए हैं, सैकड़ों पंथ चल पड़े हैँ, पुराणों मेँ भी जिन बहुतसे भिन्न-भिन्न मार्गोक़ा उल्लेख मिलता 


१. श्राम घरो =कच्चा घडा । 

२. श्रुतिविभिन्ना स्मृतयश्च भित्ता, नैको मुनिर्यस्य वचोऽप्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
श्रनेक मत-वाले मुनि =छह मत-वाले । छह मुनियों के छह शास्त्र हँ---१. कणादका वंँशेषिक, 
२. गौतमका न्याय, ३. कपिलका सांख्य, ४. पतञ्जलिका योग, ५. जैमिनिका पूर्वमौमांसा श्रौर 
६, व्यासका उत्तर मीमांसा ( वेदान्त )। इनके मत क्रमशः इस प्रकार हैं-१. परमाणुप्रधान, 
२. द्रव्यप्रधान, ३. प्रकृति-पुरुष-प्रधान, ४. ईश्वर-प्रधान, ५. कर्मेप्रधान भ्रौर ६. ब्रह्मप्रधान । 
अन्य मुनियोंके भ्रन्य मत भी प्रचलित हैं-शैव, शाक्त, सोर, गाणपत्य श्र वैष्णव । ३. बहुतसे 
पंथ भी प्रचलित हुँ,--जैन, बौद्ध, सिक्ख, नाथ-पंथ, दादू, कबीर, निरंजनी, रामसनेही, भ्रकाली, 

. राधास्वामी, एकनामी श्रादि । 
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“तुलसी? बिनु परतीति-प्रीति फिरि फिरि पचि मरे, मरो सो । 
राम - नाम बोहित भव - सागर, चाहे तरन तरो सो ॥ ६॥ (१७३) 


जाके प्रिय न राम - बेदेही' । 

सो त्यागिये कोटि बैरी सम, . जद्यपि परम सनेही ॥ १॥ 

तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंघु, भरत महतारी। 

हरि-हित गुरु बलि, पति ब्रज - बनितनि, भे मुद-मंगल-कारी । २॥ 

नातो नेह राम-को मनियत, सुहृद सुसेब्य जहाँ लां । 

अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतै कहौं कहाँ - लौं ॥ ३॥ 
तुलसी? सो आपनो सकल बिधि, पूज्य, प्रान - ते प्यारो । 

जातें होइ सनेह राम - सों, एतो मतो हमारो॥ ४ ॥ (१७४) 


रे रों = 
जो पै रहूनि राम - सों नाहीं । 
तौ नर खर - कूकर - सूकर - से, जाय जियत जग - माहीं ॥ १॥ 
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हैं उनमें भी जहाँ-तहाँ मत-भेदके झगड़े देखनेमेँ श्राते हैं, ( इसलिये ) मेरे गुरुने तो मुभे केवल 


राम-तामका ही भजन करना बता दिया है, जो मुझे भी रामके राजमारगके समान बड़ा भ्रच्छा लगता 
है ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते हुँ कि जिसे इस ( रामनाम )-मेँ विश्वास और प्रेम नहीं है वह बार-बार 
( अन्य साधन करनेमेँ ) प्राणा देना चाहे तो देता रहे, परन्तु ( मेरा तो यही विश्वास है कि ) इस 
संसार-सागरसे पार होनेके लिये एक मात्र रामके नामका ही जहाज लगा खड़ा है, जिसे पार उतरना 
हो ( उसपर चढ़कर ) पार उतर जाय ॥ ६ ॥ (१७३) 
जिसे राम-जानकी प्रिय न लगते हों, ऐसे शठको करोड़ों शत्रुश्रों के समान समझकर छोड़ देना 
चाहिए, चाहे वह ्रपना कितना भी परम प्रिय क्यों न हो॥१॥। प्रह्वादने भ्रपने पिता (हिरण्यकशिपु)-को, 
बिभीषणने श्रपने भाई (रावण)-को, भरतन श्रपनी माता (क॑केयी)-को, बलिने भ्रपने गुरु (शुक्राचार्य )- 
को, तथा ब्रजकी गोपियोंने श्रपने-श्रपने पतियोंको भगवानुके प्रेमके कारणा छोड़ दिया फिर भी सब 
आनन्द और कल्याण प्राप्त करते रहे।।२॥ श्रपने जितने भी मित्र श्रौर पूज्य लोग हैं उन सबको रामके ही 
सम्बन्ध और प्रेम ( रोमके भक्त और प्रेमी होने )-के कारण ही श्रपना मानना चाहिए क्योंकि जिस 
भ्राँजनके लगानेसे भ्राँख ही फुट जाय वह श्राँजन किस कामका ? इससे अधिक मैं और क्या कह 
सकता हूँ ? ॥३॥ तुलसीदास कहते हैं कि श्रपना सगा, पूज्य श्रौर प्राणों से भी भ्रधिक प्यारा उसीको 
समझना चाहिए जो रामसे स्नेह करनेमेँ सहायक हो । बस, हमारा तो इतना ही सिद्धान्त ( कहना ) 
है ॥ ४ ॥ (१७४) 
' जो मनुष्य रामसे प्रेम नहीँ करता वह इस संसारमँ गदहे, कुत्ते श्रौर सूश्ररके समान व्यर्थ 
ही जीए चला रहा है ॥ १ ॥ काम, क्रोध, मद, मोह, नींद, भय, भूख श्रौर प्यासका भ्रनुभव तो सभी 


१. कहा जाता है कि यह पद तुलसीदासजीने मीरावाईको लिख भेजा था । परन्तु इसका कोई 


. ऐतिहासिक श्राधार नहीं है । 
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काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सबही - के । 
मबुज - देह्‌, सुर - साधु सराहत, सो सनेह ल्विय - पी - के ॥ २॥ 
सूर, सुजान, सपूत, सुलच्छन, गनियत गुन - गरुआई | 
बिनु हरि - भञ्जन इंदारुन' के फल, तजत नहीं करुआई ॥ ३ ॥ 
कीरति, कुल, करतूति, भूति भलि, सील, सरूप सलोने। 
तुलसी! प्रभु - अनुराग - रहित, जस सालन साग अलोने ॥ ४॥ (१७५) 


राख्यो राम-से स्वामी-सों नीच ! नेह न नातो । एते अनादर हू, तोहिं, ते न हातो ॥१॥ 
मो ते नेह फोकट फीके । देह - के 
जोरे नए नाते नेह फोकट फीके । देह दाहक. सब, गाहक जी - के ॥ २॥ 
अपने आपने - को सब चाहत नीको । मूल दुहूँ - को दयाल दूलह सी - को ॥ ३ ॥ 
` ~ 

जीब-को जीवन, प्रान - को प्यारो । सुखहू - को सुख राम, सो बिसारो॥ ४॥ 

१? रे ११०," ७७ >+ भौ रौ 
कियो, करेगो, तोसे खल-को भलो । ऐसे सुसाहिब - सौं, तू कुचाल क्यों चलो ॥ ५॥ 

© / ~ ५. ४०. ०७ 

'ुल्लसी' तेरी भलाई अजहूँ बूझै । राढड राउत होत, फिरि के जूझै ॥ ६ ॥ (१७६) - 


समान रूपसे करते हैँ, परन्तु देवता श्रौर साधु लोग केवल उसी मनुष्य-शरीरकी प्रशंसा करते हुँ 
जो सीताके नाथ रामसे प्रेम करता हो ॥२॥ कोई मनुष्य कितना भी बडा वीर, चतुर, माता-पिताका 
श्राज्ञाकारी योग्य पुत्र, सुलक्षणवाला श्रौर बड़े-बड़े श्रेष्ठ गुणवाला क्यों न हो, परन्तु यदि वह 
रामका भजन नहीँ करता तो वह इँदारुन ( इन्द्रायण )-के कड़वे फलके ही समान है जो श्रपनी 
कड़वाहट कभी नहीं छोड़ता ॥ ३॥ तुलसीदास कहते हैं कि कोई कितना भी कीत्तिशाली, अच्छे 
कुलवाला, श्रच्छी करनीवाला, श्रच्छा वैभवशाली तथा शील श्रौर स्वरूपवाला क्यों न हो परन्तु 
यदि वह रामसे प्रेम न करता हो तो वह वैसा ही नीरस है जैसे बिना नमकका रसदार सालन 
(साग ) हो ॥ ४ ॥ (१७५) 


अरे नीच ! तूने न तो राम-जैसे उत्तम स्वामीसे प्रेम ही किया श्रौर न उनसे कुछ सम्बन्ध 
ही रक्खा, पर इतना श्रनादर करनेपर भी उन्होंने तुझे अपनेसे कभी दूर नहीं किया ॥ १ ॥ तूने जो 
नये-तये स्नेह श्रौर सम्बन्ध जोडे हैँ, वे सन बेकार और नीरस हुँ । वे तेरा शरीर जलानेवाले श्रौर 
तेरे प्राणों के गाहक हैं ॥ २॥ श्रपना ग्रौर भ्रपने इष्टजनोंका भला तो सभी चाहते हुँ, परन्तु 
दोनोंका कल्याण करनेवाले यदि कोई हुँ तो केवल दयालु सीतापति राम ही हैँ ॥ ३ ॥ उन्हीं 
रामको तू भुलाए बैठा है जो सभी जीवों के जीवन, प्राणौंके प्यारे शौर सुखके भी सुख हैं ॥ ४ ॥ 
जिस रामने तेरे जैसे दुष्टका भी सदा भला किया और आगे भी भला करते रहेंगे ऐसे श्रेष्ठ प्रभुके 
साथ भी तूने बुरा वर्तव क्यों किया ? (उन्हें क्यों भूल बैठा ?) ॥५॥ अरे तुलसी ! यदि तुझे श्रब भी 
समझ ग्रा सके तो तेरी भलाई हो सकती है, ब्यों कि कभी-कभी लड़ाईसे (भाग )-कर लौट आनेवाला 
काथर भी शुरवीर बनकर युद्ध करने लौट पड़ता है ॥ ६ ॥ (१७६) 


१, इनारुनके फल = ( सं० इन्द्रायणा ) एक लताका लाल फल जो प्रत्यन्त कड़वा होता है। 
२. राढ़उ=कायर भी । 
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जो तुम त्यागो, हौं नहि स्यागों। परिहरि पाँय, काहि अनुरागौ ॥ १॥ 
सुखद सुप्रभु तुमसो जग - माह्दी। स्रवन - नयन - मन - गोचर नाहीं॥ २॥ 
हों जड़ जीव, इस रघुराया। तुम मायापति, हौं बस माया॥ ३॥ 
हौँ तो कु - जाचक, स्वामि सुदाता। हों कुपूत, तुम हितु पितु माता॥ ४॥ 
जौ पै कहुँ कोउ बूझत बातो। तो 'तुलसी? बिनु - मोल बिकातो ॥ ५ ॥ (१७७) 


भए हू उदास राम! मेरे आस रावरी। आरत स्वारथी सब, कहैँ वात बावरी॥ १॥ 
जीवन'-को दानी घन, कहा ताहि चाहिए । प्रम-नेमके निबाहे, चातक सराहिए ॥ २॥ 
मीन-ते न लाभ-लेस, पानी पुन्य-पीन-को ? जल-बिनु थल कहा, मीच-बिनु मीन-को ? ३॥ 
; बड़े ही-को ओट, बलि, बाँचि आए छोटे हैं । चलत खरे-के संग, जहा-तहाँ खोटे हैं ॥ ४ ॥ 
येही दरबार भलो दाहिनोइ बाम-को। मोको सुभ-दायक भरोसो रामनाम-को ।। ५ ॥ 
कहत नस्रानी ह है हिये माहि नीकी है । जानत कृपानिधान “तुलसी”-के जी-की है।६।।१७८ 


राम ! यदि श्राप मुझे छोड़ भी दे, तब भी मैं तो श्रापको छोड़नेवाला हूँ नहीं । बताइए, मैं 

श्रापके चरण छोड़कर प्रेम करूं भी तो किससे करूं ? ॥१॥ प्रभो ! श्रापके समान सुख देनेवाला उदार 

स्वामी भ्राजतक इस संसारमें न तो कहीँ सुननेमेँ श्राया, न देखनेमें श्राया श्रौर न कल्पनामेँ ही श्रा पाया 

॥ २ ॥ राम ! मैं केवल मूर्ख जीव हूँ श्रौर श्राप ईश्वर हैं। श्राप मायापति हैं श्रौर मैं उसी मायाके 

फेरमें पड़ा हूँ ॥ ३ ॥ में भ्रत्यन्त निकम्मा भिक्षुक हूँ श्रौर श्राप बड़े उदार दाता स्वामी हैं । मैं श्रापका 

Ft कुपुत्र हुँ श्रौर श्राप मेरे कल्याणकारी माता-पिता हूँ ॥४।। यदि संसारमै कोई इसकी ( मेरी ) बात भी 

पूछता तो यह तुलसीदास (उसके हाथ) बिना मोल बिक जाता । (पर श्रापको छोड़कर इसे कोई पूछने 
वाला भी तो नहीं है, फिर श्रापको छोड़कर यह जाय भी तो कहाँ जाय ? )॥ ५॥ (१७७) 


राम ! यदि श्राप मेरी उपेक्षा भी करते रहेंगे तो भी मेरे हृदयमै केवल ग्रापकी ही ग्राशा 

बती रहेगी क्यों कि ( मेरे जैसे ) जो दुखी भ्रौर स्वार्थी लोग होते हैं वे तो पागलोकी-सी बात 

किया ही करते हैं। १ ॥ मेघ यदि जल बरसाता है तो इसमें उसकी क्या प्रशंसा है। वास्तवमै 

प्रेम और नियमके पालनके लिये तो चातककी ही प्रशंसा की जानी चाहिए ॥ २॥ यद्यपि सबको 

Eo पवित्र श्रौर पुष्ट करनेवाले जलको तो मछलीकी चाह नहीं होती, परन्तु मछलीको तो जलके 

बिना स्थलमै मृत्युके श्रतिरिक्त श्रौर कोई फल ही नहीं मिलनेवाला है ॥३।। श्रापकी बलिहारी है । बड़ोंकी 

ग्रोट्में छोटे लोगोंका काम भी वंसे ही चल जाता है जैसे खरे सिक्कों के साथ-साथ ( दो-एक ) खोटे 

सिक्के भी चल जाते हैं ॥४॥ इस (ग्रापके) दरबारमेँ तो चाहे कोई भला श्रावे या बुरा, सभीका कल्याण हो 

| जाता है। ( यही देखकर ) मुझे भी सबका कल्याण करनेवाले राम-तामका ही भरोसा हो चला है ॥५॥ 

४ कहनेमें चाहे में ठोक प्रकार बात ना कह पाया होऊं पर मेरे हृदयकी भावना तो अच्छी ही है, क्‍यों कि 

4 कृपानिधान राम तो तुलसीके हृदयका भाव भली भाँति जानते ही हँ । वे मेरी बिगड़ी बात 
( भी बना ही लेंगे ) ॥ ६ ॥ ( १७८ ) 


ie 


१, जीवन=जल। 
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राग बिलावल 


कहाँ जाउँ ? कासों कहाँ ? कोन सुने दीन-की ? त्रिभुवन तुही गति सब अंगहीन-की ॥१॥ 


जग जगदीस घर - घरनि घनेरे हैं। निराधार-को अधार गुन-गन तेरे हैं॥ २॥ 
गजराज-क़ाज खग-राज तजि धायो को ? मासे दोस-कोस पासे, तोसे माय-जायो को ।।३॥ 
मोसे कूर, कायर, कुपूत, कोड़ी आध - को । किए बहुमोल तू , करेया गीध-स्राध को ॥४॥ 
तुलसी-की तेरे ही बनाए, बलि, बनेगी । प्रभु की त्रिलंब-अंब दोष-दुख जनेगी ॥५॥ (१७९) 


बारक बिलोकि, बलि, कीजै मोहिं आपनो । राय दसरथ-के तू उथपन - थापनो ॥१॥ 
साहिब सरन - पाल सबल न दूसरो। तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो॥ २॥ 
बचन-करम तेरे, मेरे मन गड़े हैं। देखे, सुने, जाने मैं, जहान जेते बड़े हैं ॥ ३॥ 
केसे कियो समाधान सनमान सील्ला-क्रोर ? भ्रुगुनाथ - सारिखो जितेया कौन लीला-को ॥४। 
मातु-पितु-इंधु-हित, लोक-बेद्‌-पाल को ? बोल-को अचल, नत करत निहाल को ? ॥५॥ 


(राम ! ) मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं ? कहूँ भी तो किससे कहूँ ? मुझ दीनकी सुननेवाला है 
कौन ? तीनों लोकों मेँ एक श्राप ही तो हैँ जो सारे निःसहायोंको श्राश्रत देते रहते हैं ॥१॥। इस संसारमै 
जगदीश ( संसारके स्वामी ) बननेवाले तो घर-घरमें बहुतेरे मिलेंगे, परन्तु निराधार ( भ्राश्रयहीन )के 
लिये तो ग्रापक्े ( शरणागत-पालन और दीनदयालुताके ) गुण ही सबसे बड़े ग्राश्रय हैं ॥ २॥ 
गजेन्द्रको ( ग्राहके मुखसे ) छुड़ानेके लिये गरुड छोड़कर कौन दौड़ पड़ा था ? ऐसा कौन माईका 
लाल है जो मेरे-जैसे महा पापीका भी पालन-पोषण करता रहा हो ? ॥ ३ ॥ राम ! जटायु गीघका 
श्राद्ध करनेवाले एक श्राप ही हैं जिसने मेरे समान निङ्रुर, कायर, कुपुत्र श्रौर श्राधी कौड़ीके मनुष्यको 
भी मूल्यवान्‌ ( प्रतिष्ठित ) बना दिया ॥४॥ बलिहारी है श्रापक्रो । इस तुलसीकी बिगड़ी यदि बनेगी 
तो बस श्रापके ही बनाए बनेगी । यदि प्रभु विलंब करेगे तो विलम्ब-रूपी मातासे दुःख और दोष-रूपी 
संतान ही उत्पन्न होगी ( विलम्त्र करनेसे मेरे दुःख ग्रौर दोष बढ्गे ) ॥ ५॥ ( १७६ ) 

ग्रापकी बलिहारी है ! राजा दशरथके सुपुत्र राम ! श्राप तो उजड़ेहुश्रोंको बसा देते 
हैं इसलिये ग्राप एक बार मेरी शोर देखकर मुझे भी अपनालीजिए ॥ १ ॥ शरणमे श्राए हुएकी रक्षा 
करनेवाला श्रापके समान और कोई दूसरा समर्थ स्त्रामी है नहीँ । श्रापका नाम लेते ही कसर भी 
उपजाऊ खेत बन जाता है ॥ २॥ इस संसारमेँ मैंने जितने बड़े-बड़े लोग देखे, सुते और जाने हैं 
उनमें एक श्राप ही ऐसे मिले, जिनके वचत और कर्म मेरे मनमै भलो प्रकार जम बैठे हैं ॥ ३ ॥ 
बताइए, किस प्रभुने इतने सम्मानके साथ शिला बनी हुई श्रहल्थाका शोक ( शाप-पापका कष्ट ) दूर 
किया ? किसने परशुरामके समान क्रोधी मुनिको बातको बातमेँ जीत घरा ॥ ४॥ माता, पिता 
्रौर भाईके लिये किसते ( वनवास लेकर ) लोक और वेदको मयांदाक! पालत किया ? श्रापको छोड़कर 
ग्रौर दूसरा है कौत जो ग्रपने वचनपर श्रडिग रहे तथा केवल प्रणाम करनेवालेको सर्वथा सन्तुष्ट कर 
दे? (कोई भी नहीँ) ॥ ५॥ कौत ऐसा है जिसते स्तेह करके दुष्टों श्रौर पाविथों-तकको 


१, सीला = शिला-रूपिणी ग्रहल्पा । २. लीला =सहुज मेँ ही। 
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संग्रहे सनेह-ब्रस अधम असाध-को ? गीध-सबरी को, कहो, करिहै सराध को ? ॥ ६॥ 


निराधार-को अधार, दीन-को दयालु को । मीत कपि, केवट, रजनिचर, भालु-को ॥ ७॥ 
रंक निरगुनी नीच जितने निवाजे हैं । महाराज ! सुजन-समाज ते बिराजे हैं ॥ ८॥ 
साँची बिरुदावली, न बढि कहि गई है | सील-सिंघु ! ढील तुलसी-की बार भई है ।।९।१८० 


केहू भाँति कृपासिघु मेरी ओर हेरिए। मोकों और ठौर न, सुटेक एक तेरिए॥ १॥ 
सहस सिला-तें अति जड़ मति भई है। कासो कहाँ, कोने गति पाहनहिं दई है ॥ २॥ 
पद्‌-राग-जाग? चहों कोसिक-ज्यों कियो है। कलिमल खल-दल देखि, भारी भियो है ॥ ३॥ 
करम-कपीस बालि बली त्रास त्रस्यो हों । चाहत अनाथ-नाथ ! तेरी बाँह बस्यौ हों ॥ ४ ॥ 
महामोह-रावन बिभीषन ज्यों हयो हौं । त्राहि तुलसीस ! त्राहि, तिहूँ ताप तयो हों ॥५॥ १८१ 


भली भाँति भ्रपनालिया हो । बताइए दूसरा और कौन है जिसने (पिता-माता मानकर) 
गीध (जटायु) श्रौर शबरी (नीच भींलनी)-तकका श्राद्ध जा किया हो ॥६॥ जिसका कोई सहारा नहीँ 
उसे सहारा देनेवाला ग्रौर दीनौँपर दया करनेवाला (श्रापको छोड़कर श्रौर) दूसरा है कौन ? कपि 
(सुग्रीव श्रादि), केवट (गुह निषाद), रजनीचर (राक्षस विभीषणा) और भालू (जामवंत)-तकको श्रपना 
मित्र बना लेनेवाला दूसरा कौन है ? (कोई नहीं है) ॥७।॥ महाराज राम ! आपने जिन-जिन द्ररिद्र, 
गुणहीन श्रौर नीचोंपर कृपा कर दी, वे सबके सब श्राज बड़े सजन बने घूम रहे हैं 511 छुलसीदास 
कहते हूँ कि यह जो कुछ मैंने कहा है यह श्रापकी सच्ची कथा है, इसमें कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीँ 
कही गई है । फिर भी शीलके-भंडार राम ! ( मेरी समझमैँ नहीँ श्राता कि ) मेरी ही बार श्राप इतनी 
ढिलाई क्यों किए जा रहे हैं ? ॥ ६ ॥ ( १८० ) 


कृपासिधु ! जैसे भी हो श्राप एक बार मेरी ओर देख लीजिए। मुझे और कहाँ 
ठिकाना नहीं है, केवल एक श्रापका ही भरोस़ा है ॥१॥ मेरी बुद्धि तो सहस्रो शिलाश्रों से भी कहीं 
भ्रधिक कठोर और अत्यन्त जड हो चली है तब बताइए में कहूँ तो किससे कहूं? क्योंकि ( दूसरा 
कोन है ) जिसने पत्थर ( ग्रहल्या) तकको सद्गति दे डाली हो ? ॥ २ ॥ मैं विश्वामित्रके समान 
श्रापके चरणामें श्रनुराग ( प्रीति )-रूपी यज्ञ करना चाहता हुँ क्‍योंकि कलियुगके पाप-रूपी खलौँको 
देखकर मुझे बड़ा भय लगने लगा है ( जैसे ग्रापने विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की थी वैसे ही श्राप 
मेरी भी रक्षा कर लीजिए । ) ॥ ३ ॥ मैं कुटिल कर्म-रूपी बन्दरों के बलवानु राजा बालिसे बहुत 
डरा बैठा हुं ( जैसे वालिने सुग्रीवको मार-पीटकर उसे घरसे निकाल बाहर किया था, वैसे ही 
दुष्कर्म भी मुझे मारे डाल रहे हैं ) इसलिये भ्रनाथों के नाथ ! मैं भी ( सुग्रीवके समान ) श्रापकौ 
भुजाश्रोंकी छायामेँ ग्रा बसना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ मुझे भी विभीषणके समान महामोह-रूपी रावणाने 
लात उठा मारी है । ग्रतः, तुलक्षीके प्रभु राम ! मैं तीनों तापों (दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक )-से संतप्त 
हुआ जा रहा हूँ । मेरी रक्षा कीजिए ! रक्षा कीजिए ॥ ५ ॥ ( १८१ ) 


१. पद-राग-जाग =चरणो में स्नेहरूपी यज्ञ । 
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नाथ-गुन-गाथ सुनि होत चित चाड सो । राम ! रीमिबे-को जानौं भगति, न भाउ सो ॥ १॥ 
करम-सुभाड-काल-ठाकुर न ठाउ-सा । सु-धन न, सु-तन न, सु-मन, सु-आड* सा ।॥२॥ 
जाँचौं जल जाहि, कहे अमिय पिञ्उ, सो । कहा कहाँ, काहू-खो न बढ़त हिआउ खो ॥ ३॥ 
बाप ! बलि जाउ आप करिए उपाउ सो | तेरे हि निहारे, परै हारहू सुदाडँ सो॥ ४॥ 
तेरे हि सुझाए सूके असुझ सुझाउ सो। तेरे हि बुझाए बूझे अबुझ बुभाड सो ॥ ५॥ 
नाम-अवलंब-अंबु मीन-दीन-राउ सो । प्रभु-सों बनाइ कहां, जीह जरि जाउ सो॥ ६॥ 
सब भाँति बिगरी है, एक सु-बनाउ सो । तुलसी” सुखाहिब्हि, दियो है जनाउ सो ।।७॥।(१८२) 


राग ग्रासावरी 


राम ! प्रीति-की रीति आप नीके जनियत है । 
नड़े-की बड़ाई, छोटे-की छुटाई दूरि करे, ऐसी बिरुदावलि बलि बेद मनियत हे ॥ १॥ 
गीघ-को कियो सराध, भोलनि-के खाये फल, सोऊ साधु-सभा भली माँति भनियत है। 
रावरे आदरे लोक-बेद हूँ आदरियत, जोग - ज्ञान हु-तें गरुआई गनियत हे ॥ २॥ 


~ 


नाथ ! आपके गुणोंको कथा सुन-सुनकर तो मेरे हृदयमें बड़ी उमंग-सी हो उठती है, पर 
राम ! मुभमेँ वह भक्ति-भाव है ही नहीं जिससे श्राप प्रसन्न हुआ करते हैं ॥१॥ न तो मेरे कर्म ही 
ग्रच्छे हैं, न स्वभाव ही ग्रच्छा है, न ( कलियुगका ) समय ही ग्रच्छा है, न मेरा कहीँ ठौर-ठिक़ाना ही 
है, न कोई ऐसा ठोस धनी (स्वामी) ही है जो समय पड्नेपर उचित सहायता कर दे, न मेरे पास धन 
है, न सुन्दर और स्वस्थ शरीर ही है, न मेरा मन ही ग्रच्छा ( शुद्ध है श्रौर न आयु ही (लंबी है । 
( में तो सभी साधनोंसे बंचित हूँ )॥ २॥ मेरी तो यह स्थिति है कि यदि मैं ( प्यासके मारे ) 
किसीसे जलक्री याचना करने चलूँ तो वह चाहता है कि पहले मैं ही उसे श्रमृत दे डालूँ ( मैं किसीसे 
कुछ पानेकी याचना करता हूँ तो वह पहले मुझसे ही धन आदि बहुत कुछ पाता चाहता है ) । ऐसी 
स्थितिमँ मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ ? किसीसे भी कुछ कहनेका साहस नहीँ होता ॥३॥ पिता ! मैं 
बलिहारी जाता हूँ । श्राप ही कोई उपाय निकाल सुझाइए क्योंकि श्रापकी क्ृपा-दृष्टि होनेसे मनुष्य 
हारा हुआ दाँवँ भी जीत जाता है ॥ ४॥ श्रापके ही दिखानेसे मुभे भ्रहृष्ट वस्तु भी दिखाई देने 
लगती है और श्रापके ही समभानेसे मुझे न समभमें आनेवाली बात भी समभमेँ आते लगती 
है ॥ ५ ॥ आपके नामका अवलंब ही जल है और मैं उस जलमेँ रहनेवाला दोन मच्छ हूँ । यदि 
मँ प्रभुसे कुछ भी बना-चुनाकर ( कूठ ) कहता होऊं तो मेरी जीभ जल जाय ॥ ६ ॥ तुजप्तीदास 
कहते हैं कि मेरी तो सब बाते बिगड़ी ही पड़ी हुँ, केवल एक यही बात बननेको रह गई है कि मैंने भ्रपने 
उदार स्वामीको अपनी बिगड़ी हुई सारी दशा खोल बताई है ॥ ७॥ ( १८२ ) 


राम | ग्राप प्रीतिकी रीति तो भली-भाँति जानते ही हैं । श्रापकी बलिहारी है । वेद तो 
मानते हैं कि श्राप बड़ेकी बड़ाई ग्रौर छोटेकी छोटाई सब दूर कर डालते हैं ॥१॥। श्रापने गीध (जटायु)- 
का श्राद्ध किया श्रौर भीलनी ( शबरी )-के यहाँ फल जा खाए । ये बाते साधु-समाजमेँ बड़ी सराहनाके 


२. सुश्राउ == दीर्घायु । 
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प्रभु-की कृपा कृपाल ! कठिन कलिहू काल, महिमा समुझि उर - माहिँ अनियत हे । 
“तुलसी? पराये - बस भये, रस अनरस, दीनबंघु-द्वारे हरि ! हठ ठनियत है ।।३। (१८३) 
राम-नाम-के जपे पे जाइ जिय-की जरनि । 

कलिकाल अपर उपाय-ते अपाय भए, जैसे तम नासिबे- को चित्र - के तरनि॥ १॥ 
करम - कलाप, परिताप - पाप - साने सब, ज्यों सुफूल फूले रूख फोटक फरनि । 

दंभ, लोभ, लालच, उपासना बिनासि नीके, सुगति साधन भई उदर भरनि || २।। 
जोग न समाधि निरुपाधि, न बिराग - ज्ञान, बचन बिसेष बेष, कहूँ न करनि | 

कपट कुपथ कोटि, कहनि - रहनि खोटि, सकल सराह निज - निज आचरनि ॥ ३॥ 
मरत भहेस उपदेस हैँ कहा करत सुरसरि - तीर, कासी धरम - घरनि। 

राम - नाम - को प्रताप हर कहैं, जपें आप, जुग - जुग जाने जग, बेदहू बरनि ॥ ४॥ 
मति रामनाम ही - सो, रति रामनाम ही-सो, गति रामनाम ही-की बिपति-हरनि। 
राम-नाम-सों प्रतीतिःप्रीति राखे कबहुँक, तुलसी? ढरैंगे राम आपनी ढरनि ॥ ५ ॥(१८४) 


AANA 


NANI 


साथ कही जाती हैँ ॥ २॥ कृपालु ! इस कठिन कलिकालमेँ भी ग्रापकी कृपा प्रत्यक्ष है। श्रापकी 
यह महिमा समझकर ही तुलसीदास भी उसे हृदथमेँ ठीक माने बैठा है । दूसरों ( ग्रन्य देवताओं )-के 
फेरमें पड़ जानेके कारणा ग्रापके प्रेममेँ श्रनरस ( बाबा ) पड़ जाती है इसीलिये दीनबन्धु | यह 
तुलसीदास तो श्रव ग्रापके ही द्वारपर भ्रा डटा है ॥ ३ ॥ ( १८३ ) 

हृदयको जलन तो रामका नाम जपनेसे ही मिट पा सकती है । श्रव्य सब उपाय कलियुगे ऐसे 
व्यर्थं हो गए हैँ जँसे श्रंधकार नष्ट करनेके लिये सूर्यका चित्र बना दिखाना (व्यर्थ हो जाता 
है )॥ १॥ यद्यपि कर्मका भंडार भरा हु्रा है ( शास्त्रों में कर्म-कांडके भ्रनेक विधान भरे पड़े हैँ ) 
परन्तु उन सबसे वसे ही केवल दुःख और पाप हाथ लगता है जैसे किसी वृक्षमेँ फूल तो बड़े ही सुन्दर 
फूलते हों परँ फल एक न लगता हो लालचने उपासनाका मार्ग भी नितान्त भ्रष्ट कर डाला है और मोक्षके 
साधन भी केवल पेट भरनेके साधन बने रह गए हैँ ॥२।। आजकल योग और समाधि भी निविघ्न नहीँ हो 
पाती, विराग और ज्ञानका भी कहीँ नाम नहीँ रह गया है । इन सबमेँ लम्बी-चौड़ी बाते श्रौर बनाव- 
सिंगारका बाहरी श्राडम्त्रर ही बहुत रह गथा है, वास्तविक करनी कहीँ किसीकी दिखाई नहीँ 
पड़ती । कपटसे भरे हुए ऐसे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े हुँ जिनको कथनी और करनी सभी खोटी 
है परन्तु उनभेंसे जिससे भी पूछो वही श्रपने-भ्रभने श्राचरणोँक्री प्रशंसा किए जा रहा है॥ ३ ॥ 
( जानते हैं ? ) गंगाके तटपर बसी हुई पुण्यभूमि काशीमे मरते समय शंकर क्या उपदेश देते हैं ? 
वे रामनामका ही उपदेश देते हैं और वे स्वयं भी यही महामन्त्र (रामनाम) बैठे जपा करते हैं । यह बात 
वेद भी कहते हैं और युगोंसे संसारम भी यह बात प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥ इसलिये राम-नाममेँ ही मन 
लगाने, रामनामसे ही प्रेम करने श्रौर रामनामकी ही शरणा लेनेसे सब विपत्तियोंका नाश होगा । 
तुलसीदास कहते हैं कि विश्वासके साथ जो राम-नामसे प्रेम करेगा उसपर कभी तो राम भ्रपनी 
भक्त-वत्सलताके ढंगसे दया करेगे ही ॥ ५॥। ( १८४ ) 
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लाज न लागत दास कहावत । 
सो आचरन बिसारि, सोच तजि, जो हरि ! तुम - कह भावत। १॥ 
सकल संग तजि, भजत जाहि मुनि, जप - तप - जोंग बनावत । 
मो सम मंद, महा खल पाँवर, कौन जतन -ते पावत ।। २॥ 
हरि निर्मल, मल - ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत। 
जेहि सर काक - कंक - बक - सूकर, क्यों मराल तह आवत ॥ ३॥ 
जाकी सरन जाइ कोबिद, दारुन त्रय-ताप बुझावत । 
तहूँ गए मद्‌ - मोह - लोभ अति, सरगहुँ मिटत न सावत) ॥ ४॥ 
भव - सरिता - कहेँ नाव संत, यह कहि औरनि समुझावत । 
हौं तिन - सों हरि ! परम बैर करि, तुम - सों भलो मनावत ॥ ५ || 
नाहिंन और ठौर मो-कहेँ, ताते हठि नातो लावत। 
राखु उदार ! सरन - चूड़ामनि ! तुलसिदास गुन गावत ॥ ६॥।(१८५) 
कोन जतन बिनती करिए । 
निज आचरन बिचारि, हारि हिय, मानि जानि डरिए॥ १॥ 
जेहि साधन हरि ! द्रबहु जानि, जन सो हठि परिहरिए | 
जाते बिपति जाल निसि - दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिए ॥ २॥ 
राम ! ( देखिए तो सही कि ) श्रापका दास कहलानेमेँ भी मुझे तनिक भी लजा नहीं 
ग्राती ? जो श्राचरणा श्रापक्रो श्रच्छे लगते हैं वे मैने निश्चिन्त होकर छोड़ दिए हैँ ॥ १ ॥ जिस प्रभुको 
मुनि लोग संसारके सब लगाव छोड़कर भजते हैं, जप, तप और यज्ञ करते हूँ, उस प्रभुको भला 
मेरे-जैसा मूर्ख, परम दुष्ट और पापी कंसे पा सकता है ? ॥ २॥ मुझे यही बड़ा श्रसमंजस हो रहा 
है कि भगवान्‌ तो विशुद्ध हुँ ग्रौर मेरा हृदय पापों से ठसाठस भरा हुआ प्रत्यन्त खोटा है (तब ` 
उसमे भगवान्‌ कंसे श्राकर बस सकते हैं ? )। जिस तालाबमेँ कौए, गिद्ध, बगुले और सूअर रहते 
हो वहाँ भला हंस क्यों जाने लगा ॥ ३ ॥ जिस परमात्माकी शरणामेँ पहुँचकर ( तत्त्वज्ञानी ) पण्डित 
लोग श्रपने श्रसह्य दुःख और तीनों प्रकारके ताप शान्त कर श्राते हैं, वहाँ जाकर भी यदि मेरे 
हृदयसे मद, मोह, लोभ श्रादि विकार टूर न हुए, तो यही कहावत सत्य होती है कि 'स्वर्गमें 
भी सौतिया डाह नहीँ मिटता'॥ ४ ॥ मैं सब लोगोंको तो समभझाता फिरता हूँ कि सन्त लोग 
संसार-रूप नदीसे पार उतारनेकी नौका हैं”, पर मैं स्वयं उन्हीं सन्तोंसे शत्रुता करके आपसे 
प्रपना कल्याणा करानेकी बात सोचता हूँ ॥ ५ ॥ मेरा और कहीँ ठौर-ठिकाना भी नहीँ लग रहा है । 
इसलिये शरण देनेवाले उदारो के शिरोमणि राम ! बस आप अब मुझे श्रपनी शरणमे रख लीजिए । 
तुलसीदास श्रापका यही ( उदारताका ) गुण प्रसन्न होकर गाए चला जा रहा है ॥ ६ ॥ ( १८५) 
प्रभो ! मैं आपसे विनति भी करूँ तो किस मुंहसे करूँ ? जब मैं श्रपनी करनीपर विचार करने 
भ्रौर समझने लगता हूँ तब मैं स्वयं हार मानकर डर बैठता हुँ ॥१॥ हरि ! जो व्यवहार देखकर लोगोंको 
ग्रपना भक्त जानकर श्राप उनपर कृपा करते हैं वे व्यवहार, मैं हठपूर्वक करता ही नहीं हुँ श्रौर जिस 


१. सावत==( सौतका भाव ) डाह, ईष्या। 


~~~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ उ 
Rs 


eg iP, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४४] ® तुलसी-प्रंथावली ७ 


ST mmm FS ८७ ७-० Fs pene PoE MES MEER FIT yams. BGS iE ERD EEE MEST bo EES f=: Eo EET! WIN PEI E> UE cen ~ SE I 


जानत हौं मन - बचन - करम, पर - हित कीन्हें तरिए। 

सोइ बिपरीत, देखि पर-सुख, बिनु - कारन ही जरिए ॥ ३॥ 

श्रुति - पुरान सब-को सत यह, सतसंग सुदृढ़ धरिए। 

निज अभिमान मोह इरिषा - बस, तिनहि न आदरिए ॥ ४॥ 

संतत सो प्रिय मोहि सदा, जातें भव-निधि परिए। 

कहु अब नाथ! कोन बल -तें, संसार - सोक हरिए ॥ ५ ॥ 

जब - कब निज करुना सुभाड -तें, द्रवहु तो निस्तरिए । 
'तुलसिदास? बिस्वास आन नहि, कत पचि - पचि मरिए ॥ ६ ॥(१८६) 


ताहि - ते आयो सरन सबेरे । 
ज्ञान - बिराग - भगति साधन कछु, सपनेहु नाथ ! न मेरे ॥ १॥ 
लोभ, मोह, मद, काम, बोध - रिपु, फिरत रैनि - दिन घेरे । 
तिनहिं मिले मन भयो कुपथ - रत, फिरे तिहारे फेरे ॥ २॥ 
दोष - निलय यह बिषय सोक - प्रद, कहत संत-श्रुति टेरे । 
जानत - हू अनुराग तहाँ अति, सो हरि तुम्हरेहि प्ररे ॥ ३॥ 


व्यवहारसे दिन-रात विपत्तिके जालमेँ फंसकर दुःख भोगना पड़े, मैं उसी मार्गपर चला चलता हूँ ॥२॥ 
में जानता हँ कि मन, वचन और कर्मसे परोपकार करके भवसागरसे पार हो जागा पर मैं 
उसके विपरीत ( श्रपकारके ) मार्गपर चलता रहता हूँ श्रौर दूसरोंको सुखी देखकर बिना कारण 
( द्वेषबश ) उनसे जलता रहता हूँ ॥ ३॥ वेद ग्रौर पुराणा सबका यही मत है कि मन लगाकर 
सत्संग करना चाहिए परन्तु में अपने रभिमान, मोह और द्रेषके कारणा उनका ( सजनोंका ) 
श्रादर ही नहीँ करता ॥ ४॥ मुझे तो सदा वही आचरण अच्छा लगता रहा है जो करनेसे इसी 
संसार-सागरमेँ पड़ा रहना पड़ता हो । तब बताइए नाथ ! मैं किस बलपर श्रापसे निवेदन करूं कि 
मेरे सांसारिक दुःख मिटा डालिए ॥ ५॥ श्रब जब कभी आप ही ग्रपने दयालु स्वभावे मुझपर 
करपा कर द तभी मेरा निस्तार हो पावेंगा । इसके भ्रतिरिक्त लुलसीदासको जब किसी दूसरे उपायपर 
विश्वास ही नहीं है, तव वह क्यों ( श्रन्य साधनों के फेरमेँ व्यर्थ ) प्राण दे ॥| ६ ॥ ( १८६ ) 

नाथ ! मेरे पास स्वप्नमें भी ज्ञान, वैराग्य श्रौर भक्तिका कोई साधन नहीँ है, इसीलिये में 
( सब कुछ छोड़-छाड़कर ) झटपट आपकी ही शरणामेँ दौड़ा चला श्राया हूँ ॥ १॥ लोभ, 
मोह, ग्रहंकार श्रौर कामये ज्ञानके शत्रु मुझे दिन-रात घेरे रहते हैं इनके रहते मेरा मन सदा कुमार्ग 
( बुरे कर्मों )-म ही लगा रहता है । ग्रब यह लौटेगा भी तो श्रापके लौटाए ही लौट पावेगा ॥ २॥ 
संत लोग श्रौर वेद सब पुकार-पुकारकर कहे जा रहे हैं कि इन इन्द्रियों के विषय (रूप, शब्द, स्पर्श, रस, 
गन्ध)-में दोष ही दोष भरे पड़े हैं और ये सब शोक ही देते हैं पर यह सब जानकर भी मेरा 
मन इन्हीमै रमा रहता है । पर राम ! यह सब भी तो आपकी ही प्रेरणासे होता है! ॥३।। श्राप चाहें तो 


१, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं नच मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मितथा करोमि ॥ 
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बिष पियूष - सम करहु, अगिनि हिम, तारि सकहु बिनु बेरे। 

तुम - सम इस कृपालु ! परम हित, पुनि न पाइहों हेरे॥ ४॥ 
यह जिय जानि रहौं खब तजि, रघुबीर भरोसे तेरे। 
तुलसिदास? यह ब्रिपति - बागुरा" तुम - सों बने निबेरे ॥ ५ ॥(१८७) 

में तें अब जान्यो, संसार ! 

बाँधि न सकहि मोहिं, हरि-के बल, प्रगट कपट - आगार ॥ १ ॥ 
देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन, पुनि किए बिचार। 
ज्यों कदली - तरु मध्य निहारत, कबहुँ न निसरै सार ॥२॥ 
तेरे लिये अनेक जनम में, फिरत न पायौं पार। 
महाघोर - सूगजल - सरिता - महेँ, बोऱ्यो बारहि बार॥ ३॥ 
सुनु खल ! छल - बल कोटि किए, बस होहि न भगत उदार । 
सहित - सहाय तहो बसि अब, जेहि हृदय न नंद-कुमार ॥ ४ ॥ 
तासो करहु चातुरी, जो नहिं जाने मरम तुम्हार। 

सो पारे डरे, मरे, रजु- अहि - ते, बूमे नहि व्यवहार ॥ ५ ॥ 


` विषको श्रमृत ( जैसे शिवके लिये कर दिया था श्रौर भ्रग्निको हिमके समान शीतल ( जैसा 


प्रह्लादके लिये कर दिया था ) बना सकते हैँ तथा नाव-बेड़ेके बिना भी इस संसार-सागरसे पार 
कर सकते हुँ । आपके समान.कृपालु श्रौर श्रपना परम हितैषी स्वामी फिर मुझे ढूँढनेपर भी नहीं 
मिल पावेगा ॥ ४ ।। इसलिये राम | मनमैँ यह सब जानकर भी मैं सब कुछ छोड़-छाड़कर केवल 
ग्रापके ही भरोसे श्रा पड़ा हूँ लुलसीदास कहते हैं कि यह विपत्तिका जाल यदि कभी कटेगा भी तो 
केवल आपके ही काटे कट पावेगा ॥ ५ ॥ ( १८७ ) 
अरे संसार | श्रव मैं तुके भली-भाँति पहचान गया हुँ । श्ररे | तू तो साक्षात्‌ कपटका 
ही केन्द्र है । पर (मैं तुझे बताए देता हूँ कि अ्रब मैं तेरे कूठे फंदों से) फँसाए नहीँ फंस पाऊंगा क्यों कि 
श्रव तो मुझे भगवानका बल ( भ्राश्रय ) मिल गया है॥ १ ॥ तू देखनेमें ही बडा प्यारा लगता 
है, पर विचार करनेपर तो कुछ भी नहीं रह जाता जैसे केलेका खेमा छीलते चले जानेपर भी उसमें 
कभी ठोस सार ( गुदा ) नहीँ निकलता ॥२॥ तेरे फेरम पड़कर मैं श्रनेक योनियों में भटकता फिरनेपर 
| श्रभीतक तेरा पार नहीँ पा सका । तु सदा मुझे महा भयंकर मृगतृष्णाके जलकी नदीमें 
(मिथ्या श्रममँँ) बार-बार पकड़ डुबोता रहा ॥३॥ अरे खल | सुन, तू चाहे जितने करोड़ों प्रकारके 
छल-बल क्यों न करे, भगवानूके उदार भक्त तेरे चंगुलमेँ पड्नेवाले हैँ नहीं । श्रतः, तू अपने सहायकोको 
लेकर वहाँ ( उस हृदयमें ) डेरा जा डाल जिस हुदयमेँ नन्दलाल कृष्ण न हों ।। ४॥। तू उसीके 
साथ भ्रपनी धूर्तता कर, जो तेरा मर्म ( भेद ) न जानता हो क्यों कि तुझे देखकर तो वही डरेगा 
श्रौर तुझ रस्सीको साँप समझकर वही मरेगा जो तेरा व्यवहार ( भेद ) न समझता हो ॥ ५॥ 


१. वागुरा जाला । 
२. रामनाम जपतां कुतो भयं सर्वतापशमर्नेकभेषजम्‌ । 
पश्य तात ! मम गात्र-सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥ 
९४ 
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निज हित सुनु सठ ! हठ न करहि, जो चहहि कुसल - परिवार । 
'तुलसिदास' प्रभु-के दासन तजि, भजहि जहाँ मद - मार॥। ६॥ (१८८) 
राग गौरी 
राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे। 

नाहि - त भब - बेगारि परिबेहु, पुनि छूटत अति कठिनाई रे ॥ १॥ 

बाँस पुरान, साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे। 

हमहिं दिहल, करि कुटिल करमचॅद मंद, मोल - बिनु डोला रे॥ २॥ 

बिषम कहार मार - मद्‌ - माते, चलहि न पाउँ बटोरे रे! 

मंद, बिलंद", अभेरा२, दलकन पाइय दुख भकमोरे रे ॥ ३॥ 

काट - कुराय लपेटन, लोटन, ठाँवहि ठाँउ बझाङ रे! 

जस-जस चलिय दूरि :तस-तस निज बास न भेट लगाऊ रे ॥ ४॥ 

मारग अगम, संग नहिं संबल, नाउ गाउ - कर भूला रे! 

'तुलसिदास” भव - त्रास हरहु अब, होहु राम अनुकूला रे॥ ५ ॥ (१८५) 
अरे मूर्ख संसार ! सुन, मैं तेरे हितकी बात बताए दे रहा हूँ। भ्रब तू हठ मत ठान । यदि तू श्रपने परिवार 
( काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर )-के साथ-साथ श्रपनी कुशल चाहता हो तो तुलसीके प्रभु 
रामके दासौंको छोड़कर भाग जा भ्रौर जहाँ मद ( श्रहंकार ) भर काम रहते हाँ वहीँ जाकर डेरा 
डाल ॥ ६ ॥ ( १८८ ) 

अरे भाई ! तू राम-राम कहता चल, राम-राम कहता चल, राम-राम कहता चल, नहीं 
तो संसार ( राजा )-की वेगारीमें ऐसा जा फंसेगा कि छुड़ाए नहीँ छूट पावेगा ॥ १ ॥ कुटिल 
करमचंदने (हमारे खोटे कर्मों ने) हमें बिना मोलका ऐसा बुरा डोला (शरीर)-ला थमाया है जिसका बाँस 
भी पुराना है श्रौर जिसकी श्राटी-पाटी भी बेढंगी लगी है । उसीमेँ सड़ा हुआ तीन कोनेका (तीन गुण : 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌का ) खटोला बँधा हुआ है ॥ २ ॥ विषम ( ठिगने-लंबे, नीचे-ऊंचे ) पाँच कहार 
( पृथ्वी, जल, वायु, श्रग्नि, श्राकाश ) जो इसे ढो रहे हुँ, वे कामके मदसे मतवाले हुँ, इसीसे वे पाँव 
मिलाकर नहीं चलते। उनके नीचे-ऊँचे चलनेसे निरन्तर जो हचके, धकके श्रौर झटके लगते ही 
हैं उससे जो पीडा होती है वह झकभोर डालती है ॥ ३॥ मार्गमे स्थान-स्थानपर काँटे 
आर गडढे भरे हुँ जहाँ पैरों में लिपटनेवाली विषली बेले फैली पड़ी हैँ । कहीं-कहीं पत्थर श्रौर 
रोड़े भी पड़े हैं जिनके कारण रुकते हुए चलना पड़ता है । (विचित्र बात यह है कि) हम ज्यों-ज्यों श्रागे 
बढ़ते चलते हैं त्यो-त्यों श्रपना डेरा दूर होता चलता है । ( सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि ) इस 
मार्गमे श्रपने किसी सम्बन्धीसे भी भेंट नहीँ हो पाती ॥ ४ ॥ एक तो यह मार्ग ही बड़ा श्रगम है दूसरे, 
पास एक कोड़ी-तक नहीं है । इतना ही नहीं, जिस गाँव जाना है उसका भी नाम भूल बैठा हूँ | तुलसीदास 
कहते है—“राम ! अरब श्राप ही मुझपर कृपा कर दीजिए श्रौर इस संसारके कारणा होनेवाला मेरा सारा 
भय दूर कर डालिए [ यह त्रिगुणात्मक मानव शरीर कमके ग्रमुसार संसारमै जन्म लेता है जिसे पाँच 
कहार ( पृथ्वी, श्राकाश, जल, वायु श्रौर भ्रग्नि) ढोते हैँ । ( पांच तश्वोंसे शरीर बना है ) 


१, बिलंद= (फारसी बुलन्द) ऊ चा। २, श्रभेरा--धचका । ३, लोटन=सरीस्‌प, साँप । 
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सहज सनेही राम-सों, तँ कियो न सहज सनेह । 
तातें भव - भाजन भयो, सुनु अजहुँ सिखावन एह्‌॥ १॥ 
ज्यों सुख मुकुर बिलोकिए अरु चित न रहै अनुहारि। 
त्यों सेबतहुँ निरापने ये, मातु, पिता, सुत, नारि॥२॥ 
दै दै सुमन बासि - कै तिल अरु, खरि परिहरि रस लेत। 
स्वार्थ - हित भूतल भरे, मन मेचक, तन सेत॥३॥ 
करि बीत्यो, अब करतु है, करिबे हित मीत अपार। 
कहूँ न कोड रघुबीर - सों, नेह - निबाहनिहार ॥ ४॥ 
जासों सब नातो फुरे, तासों न करी पहिचानि। 
ताते कछु समभ्यो नहीं, कहा लाभ कह हानि॥ ५॥ 
साँचो जान्यो झूठ कै, झूठे - कह खाँचो जानि। 
को न गयो, को न जात हे, को न जैहै करि हित - हानि ॥ ६॥ 
बेद कह्यो, बुध कहत हैं, अरु हौँहुँ कहत हौं टेरि। | 
“तुलसी? प्रभु साँचो हितू, तू हिय-की आँखिन हेरि॥ ७॥ (१९०) 
संसारके दुःख-सुखकी ठोकर लगती चलती हैँ । ज्यों-ज्यों वह श्रागे बढ़ता चलता है (जीवन व्यतीत होता 
चलता है ) त्यों त्यों वह ईश्वरसे दूर होता जाता है । उसे यह भी ज्ञान नहीं रह जाता कि ईश्वर कहाँ 
रहता है। ] ॥ ५॥ ( १८९६ ) 
अरे मन ! तू श्रव भी मेरी बात समझ ले कि तूने सबसे स्वाभाविक स्नेह करनेवाले रामसे 
श्राजतक स्नेह नहीँ किया इसीसे तू संसार ( जन्म-मरण )-के फेरमें जा पड़ा है (तुफे 
बार-बार जन्म लेना और मरना पड़ रहा है) ॥ १ ॥ जैसे दर्पणमेँ जो मुख दिखाई देता है वह श्राकृति 
सच्ची नहीँ होती, वैसे ही माता, पिता, पुत्र और स्री चाहे जितनी सेवा क्यों न करें वे अपने 
नहीँ हैं ॥ २ ॥ जैसे फूल डाल-डालकर तिलको सुगन्धित करके ( पेरनेके बाद ) उसकी खली फेककर 
केवल रस ( पेरा हुश्रा सुगंधित तेल ) ले-लेते हैं इसी प्रकार पृथ्वीपर केवल स्वार्थके सम्बन्धी भरे 
पड़े हैं जिनका शरीर तो उजला है पर मन बड़ा काला है ॥ ३ ॥ तू संसारमेँ न जाने कितने 
मित्र बना चुका, न जाने कितने बना रहा है और श्रभी न जाने कितने मित्र बनानेको तैयार भी 
है, परन्तु क्या उनमँसे कभी भी कोई रामके समान स्नेह निबाह सकता है ? ॥ ४ ॥ श्ररे मन ! 
जिन ( राम )-के कारणा ही सब नाते सच्चे प्रतीत होते हैं उनसे तो तूने पहचान ( परिचय ) ही 
नहीँ की इसीलिये तू श्रभी-तक नहीँ समझ पाया कि तेरा किससे लाभ है और किससे हानि है॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य सच्चे (ईश्वर)-को झूठा और झूठे ( संसार )-को सच्चा समभे बैठा हो उनमँँसे ऐसा कोन है 
| जिसने श्रपनेको चौपट नहीँ कर लिया (जो नष्ट न हो गया हो), कौन नष्ट नहीं हो रहा है और कौन नहीं 
Soe होगा ? ॥ ६ ॥ तुलसीदास कहते हैँ कि वेदों ने भी कहा है, विद्वान्‌ लोग भी कहते हैं और में भी 
पुकार-पुकारकर कह रहा हूँ कि प्रभु राम ही सच्चे हितैषी हैं। इस बातको तू अपने ग्रन्तश्चक्षु 
( भीतरी नेत्रों )-से देख और समझ ॥ ७॥ ( १६० ) 
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७४८ | ७ तुलसी-अन्थावलो ७ 
एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपाल । प्रेम-कनौड़ो रामसों नहिं दूसरों दयाल ॥१॥ 
तन साथी सबस्त्रारथी, सुर ब्यवहार-सुजान | आरत-अधम-अन।थ-हित, को रघुबीर समान।२ 
नाद निठुर, समचर सिखी, सलिल सनेह न सूर | ससि सरोग, दिनकर बड़े-पयद प्रेम-पथ कूर३ 
जाको मन जाको बध्यो ताको सुखदायक सोइ।सरल, सील, साहिब सदा सीतापति-सरिस न कोइ 
सुनि सेवा सही को करे, परिहरे को दूषन देखि।केहि दिवान दिन दीन को,आदर-अनुराग बिसेखि। 
खग-सबरी पितु-मातु ज्यों माने,कपि को किए मोत। केवट भें्र्यो भरत-ज्यों ऐखो को पतित-पुनीत।६ 
देइ अभागहि भाग को?को राखे सरन सभीत ? बेद-बिदित त्रिरुदावली , कबि-कोनिद गावत गीत।७ 


यदि संसारम कोई सच्चा स्नेही है तो केवल कोशलेश राम ही सच्चे स्नैही हैं । रामके समान 
प्रेमःप्रीति ( निर्वाह करने )-वाला दयालु दूसरा कोई है नहीं ॥ १॥ इस शरीरसे सम्बन्ध रखने- 
वाले जितने लोग हैं सब बड़े स्वार्थी हैं | देवता लोग भी व्यवहारके बड़े चतुर हैं ( जितनी उनकी 
सेवा-पूजा की जाय उतना ही फल देते हैं )। रामके समान दूसरा और कौन है जो दुखी, नीच श्रौर 
ग्रनाथोका भी हित करता हो ( कोई नहीं है) ॥ २॥ (६ श्रब अन्य प्रेमियोंकी दशा देखिए) 
संगीतका स्वर भी बड़ा निष्ठुर होता है ( बीनकी ध्वनिपर मुग्ध होकर मृग पास भ्रा जाता है श्रौर 
पकड़ लिया जाया है ), शिखी ( ग्राग ) सबके साथ समान व्यवहार करती है ( सबको जलाती 
है किसीको छोड़ती नहीं, बेचारे फर्तिगे दीपकरके रूपपर मुग्ध होकर उसके निकट श्राते हैं श्रौर 
वह उसे भस्म कर डालता है )। जल भी ठोक प्रेम नहीं निभाता ( श्रपनेसे प्रेम करनेवाली मछलीकी 
चिन्ता न करके वह ग्रपनी तरंगमें बहा चला जाता) है। चन्द्रमा (ऐसा) रोगी है (कि वह सदा घटता- 
बढ़ता रहता है, पर चकोर उसकी ओर एकटक देखते रहनेमें ही श्रपनेको कृतार्थ समझता है) । सुर्य ग्रौर 
मेघ भी दोनों निर्दयी हैं । ( सूर्यके उदय होनेपर हर्षके मारे कमल खिल उठता है और भ्रस्त होते ही 
संकुचित होने लगता है, पर सूर्ये उसकी कब चिन्ता करता है? उसी प्रकार चातक भी मेघपर मुग्ध 
हुआ रहता है । वह स्वातीके मेघके जलपर ही जीवित रहता है और सब प्रकारके जल त्यागे बैठा 
रहता है, परन्तु मेचको उपकी कोई चिन्ता नहों होती, उलटे ग्रोले ग्रौर बिजली गिराक्रर वह उसके 
पंख टुकड़े-टुकड़े कर डालता है श्रौर गरजकर उसे डाँटता रहता है । ( इस प्रकार इन नाद-स्वर, अग्नि, 
जल, चद्धमा, सुर्य श्रौर मेघ-मेँते कोई भी प्रेमका निर्वाह नहीँ करता ) ॥ ३॥ इतना होनेपर भी 
( मृग, पतंग, मछली, चकोर, कमल श्रौर चातक क्यों प्रेमका निर्वाह करते हुए कष्ट झेलते हैं ? क्यों 
कि ) जिसका मन जिसके प्रममें बँच जाता है उसे वही अच्छा लगता है। किन्तु सदा सरल 
स्वभाववाले सीतापति रामक्रे समान सदा समान खूपसे सच्ते स्तेहक नित्राहनेवाला स्वामी दूसरा 
कोई नहीं है ॥४॥। दूपरा कीन ऐसा स्वामी है जा परोक्षमेँ को हुई सेवा सुनकर भी उसे ठीक मान लेता 
हो ? ऐसा कौन है जो ग्रपनी ग्रांखों से श्रपने सेवकों के दोष देखकर भी श्रनदेखा कर देता हो ? श्रौर 
किसका दरबार ऐसा है जिसमें सदा दीतोंका प्रेम-पूर्वक विशेष रूपसे ग्रादर किथा जाता हो ?॥ ५ ॥ 
रामते पक्षी जटायुको पिताके समान ग्रौर शबरोको माताके समान माना, वानर सुग्रीवको मित्र 
बनाया श्रौर केवट ( गुहु निषाद )-से भरतके समान हृदयसे लगाकर भेंट की । भला बपाइए तो 
ऐसा दूसरा कीन है जो इस प्रकार पतितोंका उद्धार कर सका हो ? ॥६॥ रामके श्रतिरिकत दूसरा 
श्रौर कोत है जो श्रभागोंको भाग्चशाली बना देता हो तथा डरे हुएको श्रपनी शरराम ले रखता हो ? 
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कैसेड पॉवर, पातकी, जेहि लई नाम-क्री ओट । गाँठी बाँध्यो राम, सो परिखो न फिरि खर-खोट ८ 
मन -मलीन, कलि- किलविषी होती सुनतजासु कृत काज । सो तुलसी” किय आपनो, रघुबीर 
गरीब - निवाज ॥ &॥ ( १९१ ) 
जो पे जानकिनाथ - सों नातो नेह् न नीच । 
स्वारथ परमारथ कहा ? कलि कुटिल बिगोयो बीच || १ ॥ 
धरम बरन - आस्रमनि - के, पैयत पोथिही पुरान। 
करतब-बिनु बेष देखिए, ज्यों सरीर बिनु - प्रान॥ २ ॥ 
बेद-बिदित साधन सबै, सुनियत दायक फल चारि । 
राम-प्रम बिनु जानिए, जैसे सर-सरिता बिनु-बारि ॥ ३ ॥ 
नाना पथ निरबान-के नाना बिधान बहु भाँति । 
तुलसी” तू सेरे कहे जपु, राम-नाम दिन-राति ॥ ४॥ ( १९२) 


अजहूँ अपने राम-के करतब समुझत हित होइ । 
कह तू , कह्‌ कॉसलधनी, ताको कहा कहत सब काइ ।। १॥ 


> —— SS oe 


(कोई भी नहीं ) । वेदोंमें इनकी बड़ी बड़ाई बताई गई है तथा कवि एवं विद्वानु भी ड 
इन्हीं के गुणोंका वर्णन किया करते हुँ ॥ ७॥ कोई कितना भी नीच श्रौर पापी क्यों न हो, 
पर जिसने एक बार भी राम-तामकी ग्रोट ले चरी उसे रामने पड़े हुए द्रव्यके समान गाँठमेँ उठा बाँधा 
श्रौर उसके खोटे-ख रेपन तककी ( भले-बुरे होनेकी ) भी जाँच नहीँ को ॥ ८ ॥ जिसका मन खोटा है 
(जो बुरा है) श्रौर जिसकी करनी सुनकर कलियुग भी अत्यधिक पापी हो जाता है, ऐसे तुलसीदासको 
भी दीनोंपर कृपा करनेवाले रामने श्रपती शरणामेँ बुला बिठाया ॥ & ॥ ( १६१ ) 
ग्रे नीच प्राणी | यदि जानकीनाथ रामसे तेरा सम्बन्ध और प्रेम नहीं है तो बता तेरा स्वार्थ 
और परमार्थ सिद्ध हो तो कैसे हो ? तुझे तो कुटिल कलियुग बीचमेँ ही ठो बैठा है ( कलियुगने 
तेरा लोक-परलोक दोनों बिगाड़ डाला है ) ॥ १॥ इस कलिकालमें वाँ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्र ) और श्राश्रमौं ( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वातप्रस्थ, संन्यास )-के धर्म तो केवल ग्रन्थों और पुराणों में ही 
लिखे पाए जाते हैँ । वर्णा और श्राश्नमके कर्त्तव्यके बिना जो उन वर्णों और ग्राश्रमों के श्रनुरूप (बाहेरी) 
वेष बनाए हए लोग दिखाई देते हैं, वे ऐसे लगते हुँ जैसे बिना प्राणोंके शरीर हो ॥२।। सुना जाता 
है कि वेदॉमेँ जो प्रसिद्ध साधन बताए गए हैँ उन्हें करनेसे चारों पदार्थ ( धर्म, भ्रर्थ, काम और मोक्ष ) 
मिल जाते हुँ परन्तु उन्हें रामके प्रेमके बिना वेसा ही जानना चाहिए जैसे बिना जलवाल तालाब 
नदी श्रादि ( जलाशय ) ॥ ३॥ मुक्ति पानेके भी भ्रनेक मार्ग बताए गए हुँ तथा उनकी सिद्धिके 
प्रतेक प्रकारके विधान भी बताए गए हैँ, परन्तु तुलसी | तू मेरे कहनेसे ही दिनरात केवल राम-नाम ही 
बैठा जपा कर ( इसीसे तेरा काम बन जायगा )॥ ४॥ ( १६२ ) 
भ्रब भी तु अपने स्वामी रामके ( उपकारों )-पर ध्यान देने लग तो तेरा कल्याण हो जाथ । 
कहाँ तो तु ( एक तुच्छ प्राणी ) श्रौर कहाँ कोशलपति भगवान्‌ राम | फिर भी तुझे लोग 
क्या कहते हैँ ( रामका दास ही न, फिर तू दास कहलाकर भी श्रपने प्रभुके उपकारॉपर ध्यान नहीं 
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रीमि निवाज्यो कबहि तू, कब खीमि दइ तोहिं गारि । 
द्रपन बदन निहारिकै सुबिचार मान हिय हारि॥ २॥ 
बिगरी जनम अनेक-की, सुधरत पल लगे न आघु । 


“पाहि कृपानिधि ! प्रेम - सों कहे, को न राम कियो साघु ॥ ३ ।! 
बालमीकि-केवट-कथा, कपि - भील - भालु - सनमान । 

सुनि सनमुख जो न राम - सों, तेहि को उपदेसे ज्ञान । ४॥ 
का सेवा सुग्रीव - की, कह प्रीति - रीति - निरबाहु । 

जासु बंधु बध्यो ब्याध-ज्यों, सो सुनत सोहात न काहु ॥ ५॥ 
भजन विभीषन - को कहा, फल कहा दियो रघुराज । 

राम गरीबनिवाज - के, बड़ी बाँह - बोल - की लाज ।। ६॥ 
जपहि नाम रघुनाथ - को, चरचा दूसरी न चाल। 
सुमुख, सुखद, साहिब सुभी, समरथ, कपाल, नतपाल ॥ ७॥ 
सजल नयन, गद्गद्‌ गिरा, गहबर मन, पुलक सरीर । 
गावत गुनगन राम-के, केहि-की न मिटी भव-भीर ॥ ८ ॥ 


देता | ) ॥ १ ॥ यह बता कि उन्होंने प्रसन्न होकर कब तो तुझपर कृपा की श्रौर ग्रप्रसन्न होकर कब 
तुझे गालियाँ दीं? तनिक हृदयके दर्पणामैँ भ्रपना मुंह देखकर फिर इसपर भली प्रकार विचार तो 
कर (तब तेरी समभमें ग्रावेगा) ्रौर तब तू श्रपनी हार मान बैठेगा ॥२।॥। यद्यपि तेरी करनी अनेक जन्मोसे 
बिगड़ी पड़ी है, फिर भी उसे सुधरनेमें तुझे श्रावा पल भी न लगेगा, क्योंकि जिसने भी प्रेमपूर्वक श्राकर 
कह दिया--'क्रपानिधान ! मेरी रक्षा कीजिए,” ऐसे किसको रामने साधु ( निष्पाप, शुद्ध ) नहीं बना 
डाला ? ॥ ३ ॥ वाल्मोक्कि ( व्याध ) ) और गुह ( बेवट )-की कथाएँ तथा सुग्रीव श्रादि वानरौ, शबरी 
ग्रादि भोलों श्रौर जामवन्त आदि भालुय्रौंका आदर-सत्कार सुनकर भी जो रामकी शरणमे नही गया 
उस मूढको कोन ज्ञानका उपदेश देने जाय? ।।४॥ सुग्रीवने उनकी कौन सेवा की थी और कौन-सी प्रीति- 
की रीति निवाही थी जिसके भाई बालिको उन्होंने व्याधकी भाँति ऐसी निर्दयतासे मार डाला था कि 
वह बात सुनकर किसीको भ्रच्छी नहीं लगती ॥। ५ ॥। विभीषणाने कौतसे भजन किए थे पर रामने उसे 
क्या फल दे डाला ? (रावणको मारकर लंकाका सम्राट्‌ बना दिया) । वास्तवमेँ रामको तो बाँह गहेकी 
(अ्रपने शरणागतकी रक्षा करनेकी) श्रौर श्रपने वचन (प्रतिज्ञा)-क़ी लाज रहती है (वे श्रपने शरणागतको 
दिए हुए वचनकी रक्षा अवश्य ही करते हैं चाहे वह कितना ही दुष्कर्मी, कृतघ्न श्रौर पापो क्यों न हो) ॥॥६॥। 
ग्रतः, तू भी बैठकर रामका नाम जपाकर, इसके श्रतिरिक्त दूसरी चरचा ही मत चला । वे (राम) सदा 
प्रसन्न रहते हैं, सबको सुख देते हैं, अच्छे स्त्रभावके, समर्थ, कृपालु श्रौर शरणागतके पालक हैं ॥ ७ ॥ 
ऐसा कौन है जिसने प्रेमाश्रु -भरे नेत्रोंसे, गदुगद्‌ वाणीसे, प्रेमाकुल मनसे श्रौर पुलकायमान शरीरसे रामका 
गुण गाया हो श्रौर वह सांसारिक बन्धनों (जन्म-मरणक़ी झेझटों)-से मुक्त न हो गया हो ? ॥८॥ राम सबके 
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प्रभु कृतज्ञ सरबज्ञ हैं, परिहरु पाछिली गलानि। 
तुलसी? तोसों राम-सों, कछु नइ न जान-पहिचानि॥ €॥ ( १६३ ) 


जौ अनुराग न राम सनेही-सों। तो लह्यो लाहु कहा नर देही-सों ॥ १॥ 

जो तनु धरि परिहरि सब सुख भए सुमति राम अनुरागी। 

| तनु पाइ अघाइ किए अघ, ओऔगुन अधम अभागी॥ २॥ 

ज्ञान, बिराग, जोग, जप, तप, मख, जग मुद-मग नहिं थोरे । 

राम - प्रेम बिनु नेम जाय, जस मृग - जल - जलधि हिलोरे॥ ३॥ 

लोक बिलोकि, पुरान - बेद सुनि, समुमि - वूकि गुरु ज्ञानी । 

प्रीति प्रतीति रामपद - पंकज, सकल सुमंगल - खानी ॥ ४॥ 
अजहुँ जानि जिय, मानि हारि हिय, होइ पलक - मह्‌ नीको। 

सुमिरु सनेह - सहित सीतापति, मानु मतो तुलसी - को ॥ ५ ॥ (१९४) 


बलि जाउँ हौँ राम गुसाई । कीजै कृपा आपनी नाइई॥ १॥ 
परमारथ सुरपुर - साधन सब, स्वास्थ सुखद भलाई। 
कलि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई॥ २॥ 
जहे - जह चित चितवत हित, तह नित नव बिषाद अघिकाइ । 
रुचि - भावती भभरि भागहिं, समुहाइ अमित अनभाई ॥ ३॥ 


त क क 
AAA A AA AA AANA ANNAN की भय NAAN भा 


घट-घटकी बात जानते हैं । वे सबके किए हुएको जानतेहै । इसलिये पश्चात्ताप करना छोड़ दे । 
ग्ररे तुलसीदास ! रामसे तेरी कुछ नई जान-पहचान तो है नहीँ ( जन्म-जन्मकी जान-पह्चान 
है )॥ ६ ॥ ( १६३) 

यदि परम स्नेही रामसे तेरा श्रनुराग नहीँ हुआ तो मानव-शरीर धारण करनेसे लाभ ही क्या 
हुआ ? ॥१॥ जो ( मानव )-शरीर पाकर ज्ञानी लोग सांसारिक सुख छोड़कर रामके श्रनुरागी हो गए, 
वही देव-दुर्लभ शरीर पाकर, श्ररे ्रभागे पापी ! तू भर-पेट पाप कमाता रहा ॥ २ ॥ संसारमेँ श्रानन्द 
पानेके लिये ज्ञान, वैराग्य, योग, तप, जप, यज्ञ श्रादि श्रनेक मार्ग हैं, परन्तु रामके प्रेमके बिना ये सब 
साधन उसी प्रकार व्यर्थ हैँ जैसे मृगजलके समुद्रकी लहरे ॥| ३ ॥ संसारको देखकर, वेद ग्रौर पुराण 
सुनकर तथा ज्ञानी गुरुजनोंसे समझकर रामके उन चरणा-कमलों में बैठकर लौ लगा, जहाँसे समस्त 
कल्याण उत्पन्न होते हुँ ॥॥४॥। यदि तूने श्रव भी मन लगाकर समझ लिया और श्रपना दोष स्वीकार कर 
लिया तो एक क्षणामें तेरा कल्याण हो जायगा । प्रेमसे रामका नाम स्मरण क्र ( क्योकि वे ही तेरे 
सच्चे हितु हूँ ) । तुलसीदासका यह सिद्धान्त मान ले, इसीमेँ तेरा कल्याण है ॥ ५ ॥ ( १६४ ) 

गोस्वामी राम ! बलिहारी है। आपसे निवेदन है कि श्राप श्रपने ( कृपालु ) स्वभावके 
अनुसार मुझपर कृपा करे ॥ १ ॥ परमार्थ, स्वर्ग और स्वार्थ प्राप्त करनेके जितने सुखदायक ग्रौर 
कल्याणकारी साधन थे, वे सब कलियुगने क्रोध करके लुप्त कर डाले हुँ और उनके स्थानपर श्रपनी कुत्सित 
चालै ला चलाई हैं ॥२॥। जहाँ-जहाँ मन अपने हितकी बात देखता है वहाँ-वहाँ नित्य नया-नया दुःख बढ़ता 
दिखाई देता है । रुचिको भ्रच्छी लगनेवाली बाते दूरसे ही डरकर भाग जाती हैँ ( मनचाही तो एक भी 
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आधि - मगन सन, व्याधि - बिकल तन, बचन मलीन झुठाई। 
एतेहुँ - पर तुम - सो तुलसी - की, सकल सनेह - सगाई ॥ ४॥ (१९५) 


काहे-को फिरत मन करत बहु जतन, मिटे न दुख, बिसुख रघुकुल - बीर | 

कीजै जो कोटि उपाइ, त्रिबिध ताप न जाइ, कह्यो जो भुज उठाइ झुनिवर कीर* ॥ १॥ 
सहज टेव बिसारि, तुही धौं देखु बिचारि, मिले न मथत बारि घृत, बिनु - छीर । 

समुझि तज्जहि भ्रम, भज्ञहि पद्‌ जुगम्‌, सेवत सुगम गुन गहनः गभीर ॥ २॥ 
आगम - निगम ग्रंथ, रिषि-मुनि-सुर-संत, सबही - को एक मत, सुलु, मति - धीर ।' 
“तुलसिदास’ प्रभु - बिनु, पियास मरै पसरु, जद्यपि है निकट सुरसरि - तीर ।। ३॥ (१६६) 


नाहिन चरन-रति ताही - से सहीँ बिपति, कहत श्रुति सकल, मुनि मति - धीर ! 
बसै जो ससि - उछंग, सुधा - स्वादित कुरंग, ताहि क्यों भ्रम निरखि रबिकर नीर ॥ १॥ 


बात पुरी नहीं हो पाती ) पर सामने बहुतसी भ्रप्रिय (श्रनिष्टकारी) बाते ग्रा खड़ी होती हैं ॥३॥ हमारा 
मन अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्पों मेँ लीन हो रहा है, शरीर रोगोंसे व्याकुल है श्रौर कूठके कारण 
वाणी भी मलिन हो गई है । तन, मन और वचन तीनों बिगड़ गए हैँ किन्तु यह सब होते हुए भी, 
नाथ ! ( सबसे बड़ी बात यह है कि ) ग्रापके साथ इस तुलसीदासका सम्बन्ध और प्रेम पूरा-पूरा 
बना हुआ है ( उसमें ग्रन्तर नहीँ पड़ पाया है )॥ ४ ॥ ( १६५) 

श्ररे मन | तू क्यों बहुतसे उपाय करता हुआ इधर-उधर भटकता फिर रहा है ? (यह 
समझ ले कि ) रामसे जो मुंह फेर बैठता है उसके दुःखोंका नाश कदापि नहीँ हो सकता । भगवान्‌के 
विरुद्ध रहनेवाला करोडौँ उपाय क्यों न कर डाले, पर उसके तीनों ताप ( दैहिक, दैविक श्रौर 
भौतिक ) कभी नहीँ मिट पा सकते । यह बात मुनिश्रेष्ठ शुकदेवने हाथ उठाकर कही है ॥ १ ॥ 
अपना सहज ( चंचल ) स्वभाव छोड़कर एकाग्र चित्तसे तू ही विचारकर देख कि कहाँ टूधके बिना 


` केवल पानी मथनेसे कभी घी निकला करता है ? (कदापि नहीं) । सांसारिक विषयोंमें लीन रहनेवालेको 


क्या कभी ब्रह्मानन्दका सुख मिल सकता है ? यह सब सोच-समभकर भ्रम छोड़ दे । रामके उन युगल 
चरणोंका भजन कर जो सेवा करनेसे ही सुलभ हो सकते हैं श्रौर जो सद्गुराके गम्भीर वन हैं (जिनमें 
सब सद्गुणा भरे हुए हैं )॥ २॥ शास्त्रों, वेदों, थ्रन्य ग्रन्थों, ऋषि-मुनियों, देवताश्रों और सन्तों ने 
एक मतसे जो सिद्धान्त निश्चित किया है, उसे बुद्धि स्थिर करके सुन । देख तुलसीदास ! गंगाका 
तट निकट होनेपर भी वह पशु प्यासा ही मर जाता है जिसका स्वामी नहीँ होता ( उस पशुको पानी 
पिलानेके लिये स्वामीके भ्रतिरिक्त दूसरा कौन उसे गंगातट ले जाय ? भगवत्क्पाके बिना मुक्ति कैसे 
मिल सकती हैं ? )॥ ३ ॥ ( १६६ ) 

मैं इसीलिये दुःख भोगे जा रहा हूँ कि रामके चरणाँमेँ मेरी प्रीति नहीँ है । यह बात वेदों 
तथा समस्त बुद्धिमान्‌ मरुनियोंने भी कही है, क्योंकि जो मृग, ऊपर चन्द्रमाकी गोदमेँ बैठकर 
श्रमृतका श्रास्वादन करता रहता है, उसे भला मुगतृष्णाके जलका भ्रम क्यों होगा ? (जिसने ब्रह्मानन्दका 
रसास्त्रादन कर लिया है, उसे संसारी विषय कभी घोसेमेँ नहीं डाल सकते ) ॥ १॥ जिस प्रकार 


१, मुनिवर कीर = शुकदेव मुनि । २, गहून=घने वन । 
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पुने नाना पुरान, मिटत नहिं अज्ञान, पढ़े न सम्ुझै जिमि खग कीर । 
बझत बिनहि पास, सेमर - सुमन - आस, करत चरत तेई फल बिनु हीर" ॥ २ ॥ 
कछु न साधन सिधि, जानौं न निगम-बिधि, नहिं जप - तप, बस मन न समीर" । 
“तुलसीदास? भरोस, परम करुना - कोस, प्रभु हरिहेँ बिषम भव - भीर ॥ ३॥ (१९७) 
भेरवी 

मन पछितेहे अवसर बीते । 
दुरलभ देह पाइ हरि - पद भजु, करम, बचन अरु ही ते॥ १॥ 
सहसबाहु, दसबदन आदि नृप, बचे न काल बली -ते। 
हम - हम करि धन - धाम सँवारे, अंत चले डठि रीते॥ २॥ 
सुत - बनितादि जानि स्वारथ - रत, न करु नेह सबही - ते। 
अंतहु तोहि तजँगे, पामर! तू न तजै अबही - तें॥ ३॥ 
अब नाथहि अनुरागु, जागु जड़ ! त्यागि दुरासा जी -तें। 
बुझे न काम - अगिनि “तुलसी” कहुँ, बिषय-भोग बहु घी - तँ ॥४॥ (१९८) 


सुग्गा सब कुछ पढ़ तो लेता है पर समझता कुछ भी नहीं, वैसे ही मैंने भी श्रनेक पुराण सुने तो 
भ्रवश्य हैं पर मेरा सांसारिक मोह ( श्रज्ञान ) श्रभी-तक दूर नहीं हो पाया | सुग्गा बिना फंदा 
डाले स्वयं ही फंस जाता है । वह ( इतना मूर्ख है कि ) सेमरके फूलमेँ रस पानेकी श्राशा करता 
है ( पर ज्योंही वह उसपर चौँच मारता है त्याही वह निराश होकर उसे छोड़ देता है )॥ २॥ 
मेरे पास न कोई साधन है, न में कोई सिद्धि ही जानता हुँ, न मुझे वैदिक विधियाँ ही आती हैं, 
न मैंने जप श्रौर तप ही किया है श्रौर न प्राणवायु रोककर ( प्राणायाम करके ) मैं मतको ही वशभें 
कर पाया हूँ । इस तुलसीदासको तो केवल करुणाके सागर रामका ही एक मात्र आसरा हैँ। 
( मुझे विश्वास है कि) वही प्रभु मेरे असह्य सांसारिक दुःख दूर कर डालेगे ।। ३ ॥ ( १६७ ) 


अरे मन ! ( मानव-शरीर प्राप्त करनेका ) ऐसा सुश्रवसर हाथसे निकल जानेपर तु ( हाथ 
मलमलकर) पछतायगा । इसलिये बडी कठिनाईसे प्राप्त हो सकनेवाला मानव-शरीर पाकर मन, कर्म और 
वचनसे भजन कर ॥ १ ॥ सहस्रबाहु श्रौर रावण ग्रादि (बड़े-बड़े शक्तिशाली) राजा भी बलवान्‌ काल 
( के गाल )-से नहीं बच पाए । जिन्हौँ ने 'हम-हम' करते हुए ( भ्रहंकारके साथ ) बड़े मनसे धन 
झ्रौर धाम संभालकर रक्खा था वे भी श्रेत समयमेँ यहाँसे हाथ हिलाते हुए चले गए ॥ २ ॥ पुत्र 
और स्त्री श्रादिको स्वार्थी समझकर इन सबसे कोई स्नेह न कर। श्ररे नीच ! जब तू जानता है 
कि श्रंतमें ये सब तुझे छोड़ ही देंगे, तब तू इन्हेँ ्रभीसे क्यों नहीं छोड़ देता ? ॥ ३ ॥ अरे मूर्ख ! 
मोह ( श्रज्ञान )-की निद्रासे जाग उठ, अपने प्रभु रामसे अनुराग . कर तथा हृदयसे दुराशा निकाल 
फेक ( विषयसे तृप्ति पानेकी श्राशा त्याग दे )। तुलसीदास कहते हुँ कि जैसे बहुत घी डालनेसे 


१, हीर= गुदा । २. समीर=प्राणवायु, जिसे योगी वशमेँ कर लेते हैं । 
६५ 
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काहे फिरत मूढ़ मन धायो। 
तजि हरि - चरन - सरोज - सुधा - रस, रबिकर - जल लय लायो ॥ १॥ 
त्रिजग?, देव, नर, असुर, अपर जग, जोनि सकल भ्रमि आयो । 
गृह, बनिता, सुत, बंधु भए बहु, मातु-पिता जिन जायो ॥ २॥ 
जाते निरय - निकाय निरंतर, सो इन तोहि सिखायो। 
तुव हित होइ, कटै भव-बंधन, सो मग तो न बतायो ॥ ३॥ 
अजहूँ बिषय-कह जतन करत, जट्यपि बहु बिधि डहकायो । 
पावक - काम, भोग - घृत -तें सठ! कैसे परत बुभायो॥ ४॥ 
बिषय - हीन दुख मिले निपति अति, सुख सपनहु नहिं पायो । 
उभय प्रकार प्रेत - पावक - ज्यों, धन दुख - प्रद श्रुति गायो॥ ५॥ 
छिन - छिन छीन होत जीवन, दुरलभ तन बृथा गवायो। 
तुलसिदास’ हरि भजहि आस तजि, काल - उरग जग खायो ॥ ६॥ (१९९) 


SD DS SSDS 


श्रर्‍्ति नहीँ बुझती ( उलटे श्रौर भी प्रज्वलित हो उठती है ), वैसे ही बहुत विषयों के भोगसे कामकी 


श्रर्निकी तृप्त नहीँ होती ( वह बढ़ती ही चली जाती है )* ॥ ४॥ (१६८) 

प्ररे मूर्ख मन ! तू क्यों इधर-उधर भटवता फिर रहा है? भगवानुके चरणा-कमलका 
श्रमृत-रस छोड़कर तू मृगतृष्णाके झूठे जलसे क्या प्रेम किए बैठा है ( भगवदृभजन छोड़कर सांसारिक 
विषयों में क्यों मन लगाए हुए है ) ॥१॥ तू तिर्यक्‌ ( पशु-पक्षी ), देव, नर, श्रसुर तथा संसारकी श्रन्य 
सभी योनियों में चक्कर लगा श्राया । ( इन सब योनियोंमें ) तेरे न जाने कितने घर, स्त्री, पुत्र, 
भाई, बन्घु तथा तुझे उत्पन्न करनेवाले माता-पिता भी हुए ॥ २ ॥ इन सबने तुझे ऐसे ही कर्म सिखाए 
जिनसे तू सदा अनेक प्रकारके नरकों मेँ पड़ता रहे। इन्होंने तुझे बह मार्ग कभी नहीं बताया जिससे 
तेरा हित हो श्रौर संसारके बन्धनसे तेरा छुटकारा हो जाय ॥३॥ पर तू है कि श्रब भी उन्हीं विषयों मेँ 
लिपटा रहनेका उपाय किए जा रहा है जो तुझे श्राजतक श्रनेक प्रकारसे ठगते चले श्राए । भ्ररे मूर्ख ! 
(तनिक सोच तो सही) कि काम-रूपि श्रग्नि व्या कभी भोगके घीसे बुझाए बुझ पा सकती है ? ॥४॥ 
जब ये विषय नहीं मिलते तब तुझे दुःख होता है ग्रौर मिल जाते हैं तब प्रत्यन्त विपत्ति 
भोगनी पड़ती है, सुख तो इनसे स्वप्नमें भी कभी नहीं मिला । वेद तो ऐसा कहते हुँ कि विषयरूपी 
घन तो प्रेताग्तिकि' समान दोनों प्रकारसे ( मिलने श्रौर न मिलनेपर ) धोखा ही देता है ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार तेरा जीवन क्षण-क्षणपर क्षीण होता चला जा रहा है । यह दुर्लभ शरीर तू व्यर्थमें 
ही नष्ट किए डाल रहा है । तुलसीदास कहते हैं कि काल-रूपी सर्प सारे संसारको ग्रसता चल जा रहा 
है, इसलिये तू सब ग्राशाएँ छोड़कर बैठकर केवल भगवानुका भजन किया कर ॥ ६ ॥ ( १६६ ) 


१. त्रिजग = तिर्यक्‌ योनि ( पशु-पक्षी ) । 


२. एवं गृहेष्वभिरतो विषयानु विविधैः सुखैः । सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः ॥ 
--भागवत महापुराण, ६।६।४८ | जँसे घीकी बूंदसे श्राग नहीं बुझती, बढ़ती ही जाती है, वैसे 
ही विषय-भोगसे भोगेच्छा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। ] ३. प्रेताग्नि=दलदलों श्रौर मैदानो में 
रातको दिखाई देनेवाली लूक (दौड़ती हुई भ्रागकी लपट) जिसे घोखेसे लोग भ्राग समझ बैठते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


@ विनयपत्रिका @ [ ७५५ 
ताँबे-सो पीठि मनहु तन पायो। 
नीच ! मीचु जानत न सीस - पर, ईस निपट बिसरायो ॥ १॥ 
अवनि, रवनि, धन, धाम, सुहृद, सुत, को न इनहि अपनायो । 
काके भए, गए सँग काके, सब सनेह छल - छायो ॥ २॥ 
जिन भूपनि जग जीति, बाँधि जम, अपनी बाँह बसायो । 
तेऊ काल कलेऊ कोन्हें, तू गिनती कब आयो॥ ३॥ 
देखु बिचारि सार का साँचो, कहा निगम निज गायो। 
भजहि न अजहुँ, समुमि तुलसी? तेहि, जेहि महेस मन लायो ॥ ४ ॥ (२००) 


लाभ कहा मानुष-तन पाए ? 
काय, बचन, मन सपनेहु कब्हुँक घटत न काज पराए॥ १॥ 
जो सुख सुरपुर - नरक गेह - बन, आवत बिनहिं बुलाए। 
तेहि सुख - कह बहु जतन करत मन, समुझत नहिं समुझाए ॥ २॥ 
पर - दारा, पर - द्रोह, मोह - बस, किए मूढ़ मन भाए। 
गर्भ - बास दुख - रासि जातना, तोत्र ब्रिपति ब्रिसराए॥ ३।। 
भय - निद्रा - मैथुन - अहार, सबके समान जग जाए। 
सुर - दुरलभ तन घरि न भजे हरि, मद - अभिमान गँबाए ॥ ४॥ 


ग्रे जीव ! ( जान पड़ता है ) मानो तूने ताँबेसे मढ़ा हुआ सुहृढ शरीर पाथा हो 
( जो कमी नष्ट नहीँ होगा ) । श्ररे नीच ! तू नहीं जातता कि तेरे सिरपर मृत्यु चढ़ी बैठी है इसीलिये 
तू परमात्माको भुलाए बैठा है ॥ १ ॥ पृथ्वी, स्त्री, धन, धाम, मित्र श्रौर पुत्रको किसने श्रपना 
नहीँ समझा ? पर यह तो बता कि इनमँँसे कौन किसका साथी हुआ श्रौर कोन ( मरने 
पर ) साथ गया ? इन सभीक्रा प्रेम कपट (स्वार्थ )-भरा है ॥ २॥ जिन ( रावण-जेते ) 
राजाग्रोंते संसारको जीतकर श्रौर यमराज ( काल )-को भी बाँबकर अपने भ्रबीन कर रक्खा था, जब 
वे भो कालके ग्रास हो गए तब तू किस गिनतीमें है । ॥ ३॥ तनिक विचारकर तो देख कि सचा 
तत्त्व क्या है और वेदोंने क्या कहा है ? अरे तुलसी ! यह समझकर भी तू उन (राम) - को 
नहीं भजता जिनमें शंकर-जैसे समर्थ देवता भी लौ लगाए रहते हैं ॥ ४ ॥ ( २०० ) 


मनुष्य-शरीर पानेका लाभ ही क्या हुआ जब तू मन, वचन और शरीरसे दूपरोंक्रे काम 
( दुःख-सुखमें सहायक होकर ) न श्रा पाया ॥ १ ॥ अरे मन ! जो ( विषय )- सुख, स्वर्ग, नरक, 
घर और वनमेँ बिना बुलाए ही चला श्राता है, तू उत्ती सुखकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके यत्त 
करता रहता है और सममानेयर भी समझता नहीं। २ ॥ श्ररे मूर्ख ! तू मोहवश मनमाने ढंगसे 
पर-स्त्री ग्रहण करने तथा दूसरों से द्रोह करनेमेँ लगा रहा । तू गर्भ-वासका भयंकर क्नेश तथा 
जन्मका तीव्र दुःख भुला बैठा है ॥३ ॥ इस संसारमै उत्पन्न होनेवाले प्राणी मात्रके लिये 
भय, निद्रा, स्री-प्रसंग और भोजन एक समान ही होते हुँ, पर देव-दुर्लभ ( मानव ) शरीर पाकर 
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गई न निज - पर - बुद्धि, सुद्ध हे रहे न राम लय लाए। 
'तुलसिदास? यह अवसर बीते, का पुनि- के पछिताए॥ ५॥ (२०१) 


काज कहा नर-तन धरि साऱ्यो । 

पर - उपकार सार श्रति - को जो, सो धोखेहु मैं न बिचाऱ्यो ॥ १॥ 

दवेत मूल, भय सूल, सोक फल, भवतरु टरै न टार्‍्यो। 

राम - भजन तीछन कुठार ले, सो नहिं काटि निवाऱ्यो ॥ २॥ 

संसय - सिधु नाम - बोहित भजि, निज आतमा न ताऱ्यो । 

जनम अनेक बिबेक - हीन, बहु जोनि भ्रमत नहि हाऱ्यो ।॥ ३॥ 

देखि आन - की सहज संपदा, द्वेष - अनल मन जाऱ्यों। 

सम, दम, दया, दीन - पालन, सीतल हिय हरि न सभाऱ्यो ॥ ४ ॥ 

प्रभ, गुरु, पिता, सखा, रघुपति, मैं मन-क्रम-बचन बिसाऱ्यो । 

तुलसिदास” यहि त्रास राखिहेँ सरन, जे गीघ उधाऱ्यो। २॥ (२०२) 


AAAI 


भी तूने भगवानुका भजन नहीँ किया ग्रौर भ्रहंकारके मदमेँ श्राकर यह ( शरीर ) खो दिया) ॥४॥। 
तुलसीदास कहते हुँ कि जिनकी बुद्धिसे 'श्रपने-पराये'का भेद-भाव नष्ट नहीँ हुआ तथा शुद्ध हृदयसे 
जिन्होंने राममें ्रपनेको लवलीन नहीँ कर लिया उच्हेँ ऐसा सुश्रवसर ( मानव-शरीर पानेका ) निकल 
जानेपर पछतानेसे लाभ क्या होगा ॥ ५॥। ( २०१ ) 

मैंने मनुष्यका शरीर धारण करके क्या कार्य सिद्ध कर लिया ? वेदोंने परोपकार करनेका 
जो मुख्य उपदेश दिया है उसपर तो मैंने कभी बोखेसे भी विचार नहीँ किया (परोपकार करना तो दूर 
रहा ) ॥१॥ यह संसार मानो एक वृक्ष है जिसकी जड़ द्वैत भाव ( भ्रपने-परायेका भेद) हैं, भय ही 
काँटे हैं श्रौर शोक-दु:ख ही इसके फल हैँ । वह वृक्ष उखाड़े भी नहीँ उखड़ता ( क्योंकि जबतक 
'अपन्त-पराये'का द्वैत-भाव बना रहेगा, जड़ पक्की रहेगी तब तक शोक श्रादि कष्ट बने ही रहेंगे ) । 
यह वृक्ष ( संसार ) तो केवल राम-भजनके पैने कुठारसे ही कट पाता है जिसे तू ( भजन त करके ) 
नहीँ काट पाया ॥ २ ॥ तूने रामनामके जहाजपर चढ़कर भ्रपने श्रात्माको संशय ( श्रज्ञान )-रूपी 
समुद्रसे पार। नहीं किया ( श्रपने ग्रात्माका उद्धार नहीं किया ) और अनेक जन्मोंतक विवेक- 
हीन होक भ्रनेक योनियों मेँ जन्म ले-लेकर भटकता हुआ भी तू श्रभी-तक नहीँ थका ( तू अभी भी 
संसार नहीं छोड़ना चाहता ) ॥ ३'॥ दूसरोकी बढ़ती हुई सम्पत्ति देखकर तू द्वेषकी श्रम्निमें श्रपना 
मत जलाता रहा । तूने शम ( शान्ति ), दम ( इन्द्रियोंको वशम करना ), दया, दीनोंके प्रतिपालन, 
ग्रादिके द्वारा श्रपना हृदय शीतल करके ( शान्त चित्तसे ) भगवानूका भजन नहीँ किया ।। ४ ।| 
उन रामको तू मन, वचन और कर्मसे भ्रुलाए बैठा है जो तेरे प्रभु, गुरु, पिता और मित्र सब कुछ हैँ । 


तुलसीदास ! यह समझ ले कि जिसने जटायुका उद्धार किया था वे ही मुझे भी निर्भय करके शरणमे 
ले लगे ॥ ५ ॥। ( २०२ ) 


१, ग्राहार-निद्रा-भयर्मथुतञ्च॒ सामास्यमेतत्पशुभिर्वराणाम्‌ । धमो हि तेषामधिको विशेषो धमेण 


हीना पशुभिः समानाः ॥ 
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श्रीहरि-गुरु-पद-कमल भजहु मन तजि अभिमान। जेहि सेवत पाइय हरि, सुख: निधान भगवान। 
परिवा प्रथम प्रेम-बिनु राम-मिलन अति दूरि। जद्यपि निकट हृदय निज, रहे सकल भरि पूरि।१। 
ढुइज द्वेज-मति छाँडि चरहि महि-मंडल धीर | बिगत-मोह-माया-मद, हृदय बसत रघुबीर ॥२। 

तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष श्री-रमन मुकुंद । गुन स्वभाव त्यागे-बिनु, दुरलभ परमानंद ॥४॥ 

चौथि चारि परिहरे बुद्धि, मन, चित, अहंकार | बिमल बिचार परम-पद निज सुख सहज उदार 
पाँचै पाँच परस, रस, सब्द, गंध अरु रूप । इन-कर कहा न कीजिय, बहुरि परब भव-कूप।।६। 
छठि षड्वगे करिय जय, जनकसुता-पति लागि। रघुपति कृपा-बारि-बिनु, नहि बुताइ लो भागि ७ 
सातें सप्तधातु-निर्मित तन करिय बिचार । तेहि तन-कर अब यहि फल, कीजिय पर-उपकार ।८। 
आठे आठ-प्रकृति पर निर्बिकार श्रीराम । कहि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहि बहु काम॥&। 


श्ररे मन ! तू श्रभिमान छोड़कर जाकर भगवत्स्वरूप गुरुके चरणा-कमलोंका भजन कर, 

जिनकी सेवा करनेसे तू सुखके निधान भगवानुके दर्शन कर सकेगा ॥ १॥ जैसे पक्षक्रा पहला 

दिन पडिवा ( प्रतिपदा ) होता है वैसे ही सबसे पहले तू भगवानुके प्रति शुद्ध प्रेम कर क्योंकि 
यद्यपि वे ( भगवानु ) सर्वव्यापक हैं ग्रौर तेरे पास ही हृदयमें बसे हुए हैं, पर जबतक तू उनसे प्रेम 

नहीं करेगा तबतक्र उनका मिलना बहुत कठिन है ॥ २ ॥ द्वितीयाकी भाँति दूसरा साबन है उन धोर 

बुद्धिवाले लोगोंका सत्संग, जो द्वत भाव ( श्रपने-परायेका भेद ) छोड़कर, मोह, माया और 

मद । भ्रहंकार )-से अलग रहकर, निश्चिन्त होकर ्रपने हृदयमेँ रामको बसा जानकर सारे भूमण्डलमें 
विचरते रहते हैं ॥ ३ ॥ तीज ( तृतीया )-के समान तीसरा साधन यह है कि परम पुरुष लक्ष्मो- 
पति मुकुन्द तो त्रिगुणा ( सत्त्व, रज श्रौर तम )-से परे हैं, श्रतः त्रिगुणात्मक वृत्तिका परित्याग 
कर दे क्यों कि उसके बिना ( सत्त्व, रज और तम छोड़कर स्वच्छ शुद्ध प्रेमके बिना ) परमानन्द प्राप्त 
कर सकना बहुत दुर्लभ है ॥ ४ ॥ चौथ (चतुर्थी )के समान भगवत्प्रा्िका चौथा साधन यह है कि मन, 
बुद्धि, चित्त और अ्रहेकार ( जो अन्तःकरण चतुष्टय’ कहे जाते हुँ )-का परित्याग करके ( उन्हे 
अपने श्रधोन करके ), निर्मल विचार ( शुद्ध विवेक ) ग्रहण कर, क्यों क्रि उससे ही स्वाभाविक एक- 
रस ब्रह्मानन्द प्राप्त हो सकेगा ॥ ५ ॥ पञ्चमीके समान पाँचवाँ साधन यह है कि स्पर्श, रस, शब्द, 
गंध और रूपका ( जो क्रमशः त्वचा, जिह्वा, कान, नाक और श्राँखक्रे विकार हैं ) कहा मत मान, 
नहीँ तो पुनः संसार-छूगी कुएंमँ जा पड़ेगा ( जन्म-मरणके झंझटमे जा फंसेगा ) ॥ ६ ॥ पीके 
समान छठा साधन यह है कि सीतापति रामको प्राप्त करनेके लिये षड्वर्ग ( काम, क्रोध, लोभ, 
-मोह, मद और मत्सर ) पर विजय प्राप्त कर ले क्यों कि रामकी कृपाके जलके बिना लोभ श्रादिकी 
श्रग्ति नहीँ बुझ सकती ॥ ७॥ सप्तमीके समान सातवाँ साधन यह है कि सप्त धातुओं ( रस, रक्त, 
मांस, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र )-से बने हुए इस ( भ्रपवित्र, किन्तु दुर्लभ ) शरीरपर विचार 
कर कि इस शरीरका केवल एक यही फल है कि इससे परोपकार किया जाय ( तभी यह्‌ अपवित्र 
श्रौर नश्वर शरीर पवित्र होगा )॥ 5 ॥ श्रष्टमीके समान श्राठवाँ साधन यह है कि निविकार 
स्ववप राम तो श्राठ प्रकारकी जड प्रकृति ( पृथ्वी, जल, अर्ति, वायु, श्राकाश, मन, बुद्धि और 
ग्रहेकार )-से परे है । श्रतः, जबतक हृदयमेँ अनेक प्रहारको कामताएँ बतो हुई हैं तबतक वे 
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नवमी नवद्वार-पुर बसि जेहि न आपु भल कीन्ह । ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख लीन्ह१० 
दसईँ दसहु कर संयम, जो न करिय ज्ञिय जानि | साधन ब्र्था होइ सब, मिलहिं न सारंगपानि ११ 
एकादसी एक मन बस कैसेहु करि जाइ। सोइ त्रत - कर फल पावै, आवागमन नसाइ ॥१२॥ 
द्वादसि दान देहु अस,अभय होइ त्रैलोक । परहित - निरत सो पारन, बहुरि न ब्यापइ सोक १३॥ 
तेरसि तीन अवस्था तजहु,भजहु भगवंत । मन-क्रम बचन अगोचर, व्यापक, व्याप्य अनंत।१४। 
चोदसि चौदह भुवन अचर-चर रूप गोपाल । भेद गए बिनु, रघुपति अति न हरहि जग-जाल १५ 
पूनो प्रेम-भगति रस हरि-रस जानहि दास । सम, सीतल, गत-मान,ज्ञान-रत विषय-उदास ॥१६ 
त्रिबिध सूल होलिय जारिय खेलिय अस फाग। जो जिय चहसि परम सुख,ता यहि मारग लाग।१७ 


DS SS ी 


( राम ) कैसे मिल सकते हैं ? ॥ &॥ नवमीके समान नवाँ साधन यह है कि जिसने इस नव 
द्वार ( २ कान, २ ग्राँखे, २ नाक, १ मुँह, १ लिंग आर १ गुदा =& छिद्र )-वाले नगर (शरीर) 

रहकर श्रपने श्रात्माका कल्याणा नहीँ किया, वह भ्रनेक योनियों मेँ भटकता हुआ भ्रनेक प्रकारके दारुण 
दुःख भोगता रहेगा। इसलिये श्रात्मकल्याण करनेका प्रयतन करना चाहिए (क्यों कि यह शरीर तो क्षणभंगुर 
है )॥ १०।। दशमीके समान दसवाँ साधन यह है कि जिसने दसौं इन्द्रियों ( श्रांख, कान, नाक, जीभ, 
त्वचा, मुह, हाथ, पैर, लिग, गुदा )-का संयम नहीँ किया उप्तके सारे सावत व्यर्थ हो जाते हैं श्रौर 
उसे शार्ङ्गपाणि भगवान्‌ नहीँ मिलते ( इसलिये इन्द्रियौंको भ्रपने बशमेँ कर ) ॥ ११ ॥ एकादशीके 
समान ग्यारहवां साधन यही है कि दस इन्द्रियाँ ्रौर एक मन, इन ग्यारहौँको वशम करके भगवानुकी' 
सेवा किया कर । इसीसे परमार्थ-रूपा एकादशी ब्रतका यह परम फल मिलता है कि मनुष्य जन्म- 
मरणासे मुक्त होकर भगवद्र्प हो जाता है ॥ १२॥ द्वादशीके समान बारहवाँ साधन यह है कि 
द्वादशीके दिन दान देनेपर ही एकादशीका पारण होता है। श्रतः भगवानूको प्रसन्न करनेके लिये 
निष्काम बुद्धिसे ऐसा दान देते रहना चाहिए जिससे तीनों लोकों में भय न रहे श्रौर द्वादशीका पारण 
यही है कि सदा परोपकारम लगा रहे ॥ १३ ॥ त्रयोदशीके समान तेरहवां साधन यह है कि जाग्रत, 
स्वप्न और सुपुप्ति इन तीनों श्रवस्थाभ्रोको त्यागकर भगवानुका भजन किया जाय । भगवान्‌ तो मन, 
कर्म और वाणीसे परे हुँ, वे सबमें व्याप्त भी हैं और स्व॑ व्याप्य भी हैं ( उनमें ही सारा ब्रह्माण्ड 
बसा हुग्रा है ) श्रतः वे श्रनन्त श्रौर अपरिमित हैँ ॥ १४ ॥ चतुर्दशीके समान चौदहवाँ साबन यह 
है कि चौदहों भुवनों में जितने जड और चेतन हुँ, वे सब गोपाल ( इन्द्रियों के नियन्ता ) भगवानुके 
ही स्वरूप हैं । श्रतः, जबतक इनमें भेद-भाव ( किसीको जड, किसीको चेतन समझना ) दूर नहीं 
होता तबतक राम यह जगजाल दूर नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ पूर्णमासीके समात पन्द्रहवाँ पूर्ण और 
सबसे श्रेष्ठ साबन है 'प्रेमभक्ति-रस” । स्त्रथं भगवान्‌ रस-रूप हैँ । इसे वे ही भक्त जानते हैँ जो सम, 
शीतल और अहंकार-रहित होकर ज्ञान प्राप्त करते हुँ तथा सांसारिक विषयोंके रससे सदा उदासीत 
रहते हैं । ऐसे ही भक्त उस रस-रूपा भक्तिक्रा ग्रास्वादन करते हैं ॥ १६ ॥ ( पूर्णमासीको ) त्रिविध 
झुल ( दैहिक्र, दैविक ग्रौर भौतिक तापों )-को होलों जला दो । उक्ष रात्रिकी होलिकामेँ तीनों प्रकारके 
झुल भस्म करके तब ( चैत्रकी प्रतिपदाको ) चेतनता प्राप्त करके भगवानुका भजन करो । यदि 
परम सुख ( परमानन्दमेँ लीन होना ) चाहते हो तो यही मार्ग ग्रहण करो ॥ १७ ॥ वेदों पुराणों 
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श्रति-पुरान-बुघ-संमत चाँचरि चरित मुरारि। करि बिचार भव तरिय, परिय न कहुँ जम-धारि १८ 
संसय समन दमन-दुख सुख-निधान हरि एक । साघु-कृपा-बिनु मिलहि नहि, करिय उपाइ अनेक 
भव-सागर-कहे, नाव सुद्ध संतन-के चरन। 'तुलसिदास' प्रयास-बिलु मिलहि राम दुख-हरन।२०३ 
राग कान्हरा 
जौ मन लागै रामचरन अस । 
देह, गेह, सुत, बित, कलत्र - महे, मगन होत बिनु जतन किए जस ॥ १॥ 
ट्रंद - रहित, गत-मान, ज्ञान-रत, बिषय - बिरक्त, खटइ नाना कस । 
सुख-निधान, कोसल सुजान पति, हू प्रसन्न कहु, क्यों न होहि बस ? २॥ 
सर्ब - भूत - हित, निव्यलीक" चित, भगति - प्रेम दृढ़, नेम एक-रस । 
तुलसिदास” यह होइ तबहिं, जब द्रवे ईस, जेहि हत्यो सीस - दस ॥ ३ ।।(२०४) 
जौ मन भज्यो चहै हरि - सुरतरु । 
तौ तजि बिषय - बिकार, सार भजु, अजहू-ते, में कहीं सोइ करु | १॥ 


और पंडितौंकी सम्मतिसे भगवानुके चरित्रोंका गान करना ही चाँचर ( होलीका नाच ) है | जिनके 
मनमेँ ऐसा विचार दृढ हो जाय वे संसार-सागरसे पार हो सकते हैँ और फिर यम-यातनाके जालमे 
कभी पड़ ही नहीँ सकते ॥१८॥ केवल भगवानु ही संशय (श्रविद्या)-का नाश कर सकते, दुःख दूर कर 
सकते श्रौर सब सुखोंसे भरे हुए हैँ । संत-महात्माश्रोंकी कृपाके बिना किसी भी श्रव्य उपायसे 
वे प्राप्त नहीँ हो सकते ॥ १६ ॥ भवसागरसे पार होनेके लिये केवल संतों के चरण ही सबसे शुद्ध 
[ज हैं । तुलसीदास कहते हैं कि ( सन्तौंक्री चरणा-सेवा करनेपर ) सब दुःख हर लेनेवाले राम 
बिना प्रयास ही मिल सकेंगे ॥ २० ॥ (२०३) 
हमारा यह मन जिस प्रकार शरीर, गृह, पुत्र, धन और स्त्रीमँ ही स्वभावसे मग्न रहता 
उसी प्रकार यदि यह रामके चरणों मेँ लग जाता ॥ १ ॥ तो यह मन सुख-दुःख श्रौर मान-अपमान 
ग्रादि द्न्द्वौँ से रहित हो जाता, श्रभिमान-रहित शुद्ध ज्ञानमें लग रहता भ्रौर विषयों से तो ऐसा विरक्त 
ठो जाता कि उनकी अनेक प्रकारकी परीक्षाश्रों में भी सदा खरा उतरता (कभी विषयों में न फंस पाता) । 
ऐसा हो जाय तब फिर भला सुखके भंडार सुजान राम प्रसन्न होकर भला क्यों न उसके वशमें हो 
जायेगे ? ॥ २॥ ( ऐसा हो जानेपर ) वह सदा सब प्राणियोंका हित करने लगता । उसका चित्त 
निर्मल हो जाता, भक्ति श्रौर प्रेम दृढ हो जाते श्रौर वह सदा एक नियमसे रहने लगता । 
तुलसीदास कहते हैं कि यह दशा तभी प्राप्त होगी जब रावणको मार डालनेवाले समर्थ स्वामी राम 
कृपा कर देंगे ( अन्यथा नहीँ ) ॥ ३॥ २०४ 
अरे मन ! यदि तू कल्पवृक्षकेसे स्वभाववाले (सब कुछ मन चाहा दे डाल सकनेवाले) भगवान्‌ 
इरिका भजन करना चाहता है तो काम, क्रोध श्रादि निस्सार विषर्योकी-लिप्सा छोड़कर साररूप 
राम-नामका भजन किया कर । मैं जो कुछ कह रहा हुँ वह कमसे कम श्रबसे तो करने लग (श्रभी-तक 
तो तूने मेरी एक न सुनकर दी पर भ्रभी भी सदय है, तु सजग होकर मेरा कहना मान ले )॥ १ ॥ 
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सम, संतोष, बिचार बिमल अति, सतसंगति हि, चारि दृढ़ करि धरु। 

काम, क्रोध, अरु लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष करि निसेष परिहरु | २॥ 
स्रबन कथा, सुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा करु, अनुसु । 

नयननि निरखि कृपा - समुद्र हरि अगजग - रूप भूप सीताबरु ॥ ३॥ 

इहे भगति - बैराग्य - ज्ञान, यह हरि - तोषन, यह्‌ सुभ त्रत आचर । 
“तुलसिदास? सिव-मत मारग यह, चलत सदा सपनहुँ नाहिन डरु ।।४।।(२०५) 


नाहिंन कोउ सरन लायक हे, श्रीरघुपति-सम बिपति निवारन। 
काको सहज सुभाउ सेव - बस, काहि प्रनत - पर प्रीति अकार ।। १॥ 
जन-गुन अलप सुमेरु गनत करि, अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन । 
परम कृपाल, भगत - चितामनि, बिरद पुनीत पतित जन - तारन ॥ २॥ 
सुमिरत सुलभ, दास-दुख सुनि, हरि चलत तुरत पट पीत सभार न । 
साखि पुरान - निगम - आगम सब, जानत द्रपदसुता अरु बारन) ॥ ३॥ 


समता, सन्तोष, निर्मल विचार श्रौर सत्संग, इन चारोंका दृढतापूर्वक निर्वाह करने लगा तथा काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भ्रहंकार एवं राग-ट्रेष श्रादि विकारोंको विशेष रूपसे छोड़ दे । क्यों कि जबतक तेरे 
हृदयमेँ इत दुर्गुणोंका वास रहेगा तबतक सद्गुणा किसी भी प्रकार न श्रा सकेंगे ॥२॥ अपने कानोंसे भगवान्‌- 
की कथा-वार्ता सुना कर, मुखसे हरिका ध्यान किया कर, मस्तकसे भगवानूको प्रणाम और हाथों से 
भगवातूकी सेवा किया कर तभी तेरा शरीर सार्थक होगा भ्रन्यथा विषयों मेँ मग्न रहकर तो तू नष्ट ही 
हो जायगा ॥ ३॥ यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है और इसीसे भगवान्‌ सन्तुष्ट 
होते हैं । भ्रतः, तू इसी कल्याण-कारी ब्रतका श्राचरणा कर । देख तुलसीदास ! यह मैं तुझे भगवान्‌ 
शंकरका वताया हुश्रा मार्ग बता रहा हूँ । इस कल्याणकारी मार्गपर चलनेसे तुझे कभी स्वप्तमेँ भी 
भय नहीं रहेगा ।। ४ ॥ (२०५) 

रामके समान दूसरा श्रौर कोई नहीं है जो तेरा संकट दूर करके तुझे श्रपनी शरणामे ले ले । 
( उन्हें छोड़कर श्रौर कौन है जो सहज स्वभावसे ही सेवकों के वशर्में हुआ रहता हो तथा कौन है 
जिसके हृदय मेँ शरणामें श्राए हुश्रों के प्रति निःस्वार्थ प्रेम रहा करता हो ? ॥१॥ अपने भक्तों के साधारण 
गुण भी वे सुमेरु पर्वतके समान बहुत बड़ा मानते हैं श्रौर उसकी करोड़ों ( श्रनेक ) बुराइयाँ ( दोष ) 
देखकर भी वे भुला देते हैं । वे प्रत्यन्त दयालु हैँ और चिन्तामणिके समान श्रपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण 
करते रहते हँ । उनकी प्रशंसामे जो कुछ कहा जाता है सब पवित्र है। वे तो पतित ( श्रम) 
भक्तोंका भी उद्धार कर डालते हैं ॥ १ ॥ वे स्मरणा करते ही बड़ी सरलतासे श्रा पहुँचते हैं ( श्रौर 
दयालु तो ऐसे हैँ कि ) वे भ्रपने भक्तोपर दुःख पड़ता सुनते ही तुरन्त ( सहाथताको ) ऐसे दौड़ 
पड़ते हैं कि श्रपना पीताम्बर-तक नहीँ सँभाल पाते । ( पुराणा, वेद और शास्त्र सब इस बातके साक्षी 
हैं तथा द्रोपदी श्रौर गजेन्द्र तो भली प्रकार जानते ही हैँ कि श्राप कितने भक्तवत्सल हैं ( कि उनकी 
सहायताको दौड़ गए )॥ ३ ॥ भ्ररे तुलसीदास ! जिन कवियों और विद्रजनोंने लोभ, मोह्‌, मद 
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जाको जस गावत कबि - कोबिद, जिनके लोभ - मोह - मद - मार न | 
'ठुलसिदास' तजि आस सकल, भजु कोसलपति मुनिबधू-डधारन ॥। ७ ।।(२०६) 


५ भजिबे लायक, सुखदायक, रघुनायक-सरिस सरन-प्रद दूजो नाहिन। 
आनदभवन, ठुख-दवन, सोक-समन, रमा-रमन गुन-गनत सिराहि न ॥ १॥ 
आरत, अधम, कुजाति, कुटिल, खल, पतित, सभीत कहूँ जे समाहि न। 
सुमिरत नाम दिबस हू बारक, पावत सो पद जह सुर जाहि न॥ २॥ 
जेहि पद-कमल लुबुध मुनि-मधुकर, डिरत जे सुगतिहु परम लुभाहि न। 
तुलसिदास' सठ तेहिन भजसि कस, कारुनीक जु अनाथहि दाहिन ॥ ३ ॥(२०७) 


राग कल्याणा 


नाथ - सों कोन बिनती कहि सुनावों ! 
त्रिबिध अनगनित अवलोकि अघ आपने, सरन सनमुख होत सकुचि सिर नावां ॥१॥ 
बिरचि हरि - भक्ति - को बेष बर टाटिका, कपट दल हरित पल्लचनि छावौं। 
नाम - लागि लाइ, लासा ललित - बचन कहि, व्याध ज्यों विषय - बिहेँगनि बमावौं ॥२॥ 


~~~ 


श्रौर कामका त्याग कर दिया हैं वे जिनका यशोगान किया करते हैं तू सारी श्राशाएँ त्यागकर उन 
भ्रहल्याका उद्धार करनेवाले कोशलेन्द्र रामका बैठकर भजन कर ॥ ४ ॥ (२०६) 

रामके समान दसरा कोई ऐसा स्वामी नहीं है जिसका भजन किया जाय, जो सबको आनन्द 
देता रहता है थ्रौर शरणामें श्राएहुएकी रक्षा करता है । उन श्रानन्दके धाम, दु:ख मिटा डालनेवाले, शोक 
हरनेवाले श्रौर लक्ष्मीके पति भगवानुमँँ इतने गुणा हैं कि गिनते-गिनते भी समाप्त नहीं हो कर देते ।।१॥ 
जिस दुखी, नीच, कुजाति, कपटी, दुष्ट, पापी श्रौर भयभीतकी कहीँ रक्षा नहीं हो पाती, वे भी केवल 
एक बार राम-नाम स्मरणा करके उस पदपर जा पहुँचते हँ जहाँ देवता भी नहीं जा पाते और वे निर्वाण 
प्राप्त करके सदाके लिये जन्म-मरणासे मुक्त हो रहते हैं ॥ २ ॥ अरे तुलसीदास ! जिनके चरणा-क्रमलों मेँ 
ऐसे-ऐसे विरक्त मुनि भौँरौंकी भांति लिपटे पड़े रहते हैँ जिन्हें मोक्ष-तकका भी लोभ नहीं है श्रौर जो 
श्रनाथौँपर भी कृपा करते रहते हैं, तू भी भ्रनाथोंपर सदा कृपा करनेवाले उन दयालु प्रभुका जाकर 
भजन क्यों नहीँ करता ? ॥ ३॥ (२०७) 

नाथ | मैं श्रापसे कौन-सी विनति कहकर सुनाऊं ? जब मैं श्रपने तीनों प्रकारके ( कायिक, 
वाचिक श्रौर मानसिक ) श्रगरित पाप देखता हुँ, तो श्रापकी शरणामें सम्मुख आते हुए संकुचित 
होकर स्वयं सिर नीचा कर लेता हँ ॥ १ ॥ में श्रेष्ठ हरिभक्तोंका-सा सुन्दर वेष बनाकर उसे भ्रनेक 
प्रकारके छल-कपटके हरे-हरे पल्लवो से छाए रखता हूँ। उसमें श्रापके नामका चारा फककर, सुन्दर 
वचनो से उसमेँ कीर्तन और महच्वका लासा लगाकर बहेलियोंकी भाँति विषय-रूपी पक्षी फंसाता 
रहता हूँ ( जैसे बहेलिया पक्षियौँको फंसानेके लिये जाल फैलाकर उसे पत्तोंसे ढक कर उसपर 
चारा डालता श्रौर लासा लगाकर पक्षी फंसाता है वैसे ही में भी भक्तका कपटी वेष बनाकर श्रापका 
नाम श्रौर कीर्चनका ढोंग करके सांसारिक भोग एकत्र करता हूँ )॥ २ ॥ मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ 
कि मेरे एक-एक रोमपर सौ-सौ करोड़ पापी निछावर किए जा सकते हैँ फिर भी मैं हूँ कि साधुओंकी 
जि | दै 
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७६२ ] ७ तुलसी-ग्रन्थावली ७ 

कुटिल सत कोटि मेरे रोम - पर वारियहि, साधु - गनती - में पहिलेहिं गनावों। 

परम बबेर, खब - गर्ब - पबेत चढ्यो, अज्ञ सर्वज्ञ जन-मनि जनावौं॥ ३॥ 

सॉच कैधों झूठ मोको कहत कोड, कोड, राम ! रावरो हौँहुँ तुम्हरो जन कहदाबों । 

बिरुद्‌ - की लाज करि दास तुलसिहि, देव ! लेह अपनाइ अब देहु जनि बावौं ॥४॥।(२०८) 
नाहिनै नाथ अवलंब मोहि आन - की । 

करम - मन - बचन पन सत्य, करुनानिधे ! एक गति राम सबदीय पदत्रान - की ॥ १॥ 

कोह -मद्‌ - मोह -समतायतन जानि मन, बात नहि जाति कहि ज्ञान-विज्ञान - की । 

काम - संकल्प उर निरखि बहु बासनहि, आस नहि एक हू आँक निरवान - की ॥ २॥ 

बेद - बोधित करम - धरम-बिनु, अगम अति, जदपि जिय लालसा अमरपुर जान-की । 

सिद्ध, सुर, मनुज, दनुजादि सेबत कठिन, द्रवहि हठ - जोग, दिए भोग बलि प्रान-की ॥ ३ ॥। 

भगति दुरलभ परम, संभु-सुक - सुनि-मधुप, प्यास पदकंज - मकरंद - सधु-पान - की । 

पतित-पाबन सुनत नाम बिख्नामकृत, असत पुनि समुझि दित ग्रंथि छाभिसान - की ॥ ४॥ 


गिनतीमेँ ्रपनेको सबसे प्रथम गिनवानेकी साध रखता हूँ। में हुँ तो बड़ा ही उद्दण्ड श्रौर तुच्छ 
परन्तु चढ़ा बैठा हुँ गर्वके पहाइपर । यद्यपि मैं हूँ तो मूर्ख, परन्तु श्रपनेको सर्वज्ञ हरिभक्तौ मे श्रेष्ठ 
कहलाता फिरता हूँ ॥ ३ ॥ श्रीराम | भूठ या सच, पर कोई-कोई मुझे श्रापका भक्त कहते हैं 
श्रौर में भी श्रपनेको भ्रापका ही दास कहलाता हुँ। देव ! भ्रपने विरुद ( पतितपावन, दीनबन्धु 
एवं प्रणतपाल श्रादि नामों )-की लज्जा करके इस तुलसीको भी श्रपना लीजिए, श्रब इसकी और 
उपेक्षा न कीजिए ॥ ४ ॥ (२०५) 


नाथ ! मुझे और किसीका कोई सहारा नहीँ है । करुणानिधि राम ! मन, वचन और कर्मसे 
मेरी यही सच्ची प्रतिज्ञा है कि यदि मुझे किसीका सहारा मिले तो केवल आपके पदत्राणा ( जूतों )-का 
ही सहारा मिले ( श्रापके ही चरणों मेँ पड़ा रहूँ ) ॥ १ ॥ श्रपने मनको क्रोध, मद ( श्रहंकार ) 
मोह ( श्रज्ञान ), ग्रौर ममताका भंडार जानकर भी उससे ज्ञान-विज्ञानकी चरचा कंसे की जा सकती 
है ? हृदयमेँ भ्रनेक प्रकारको कामनाश्रों के संकल्प तथा श्रनेक विषयोंकी वासनाएँ उठती देखकर तो 
मुझे मोक्षके श्रंश-तककी प्राप्तिकी श्राशा नहों बची रह गई है ॥२॥ यद्यपि मेरे मनमें स्वर्गलोक जानेकी 
लालसा तो बहुत है, तथापि वह ( स्वर्ग ) तबतक सर्वथा श्रगम है, जबतक मैं यज्ञ श्रादि न कर लूं 
(पर वह भी मुझसे नहीं हो सकता) । रही सिद्धों, देवताश्रों, मनुष्यों, और दैत्यों श्रादिकी सेवाकी बात, 
वह तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि वे सब या तो हठयोग* करनेसे या प्राणों (प्राणियों, जीवों)-को 
बलि देनेसे प्रसन्न होते हैं ॥३॥ रही श्रापकी भक्तिकी बात, वह तो मेरे लिये श्रौर भी दुर्लभ है, क्यों कि 
शिव, शुकदेव श्रौर व्यास थ्रादि मुनि ही ग्रापके चरणा-कमलके मकरंदके प्यासे बने रहते हैं ( वे ही 
सदा पीते रहनेपर भी तृप्त नहीँ हो पाते ) । हाँ, श्रापका पतित-पावन नाम सुनकर चित्तम श्रवश्य 
शान्ति मिलती है ( कि मैं पतित हूँ, मेरा भी उद्धार हो जायगा )। फिर भी यही समझकर चित्तमें 


१, हठयोग : आसन सिद्ध करके रेचक, पूरक श्रौर कुंभकके द्वारा प्राण-वायुको साधना, धौती ध्रादि 
षट्कर्म करना तथा शरीरके सब वायु साध लेना। इससे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग, शोक, ताप 
श्रौर सुख-दुःख समाप्त होकर परमानन्द मिलता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ विनयपत्रिका ७ [ ५६३ 
नरक अधिकार मम घोर संसार-तम-कूप कहि, भूष ! मैं सक्ति आपान - की । 
'दासतुलसी' सोड त्रास नहि गनत मन, छुमिरि गुह, गीघ, गज, ज्ञाति हनुमान-की ॥५।(२०९) 

आर कह ठोर, रघुबंसमनि मेरे ? 
पतित - पावन प्रनत - प्राल असरन सरन बाँकुरे बिरुद बिरुदेत केहि - केरे॥ १॥ 
समुंझि ज्ञिय दोप अति रोष करि राम - के करत नहि कान बिंनती बदन फेरे । 
तदपि हू निडर हों कहाँ, करुनासिंचु ! क्योँडब रहि जात सुनि बात बिनु हेरे॥ २॥ 
मुख्य रुचि होति बसिबे - को पुर राबरे, राम तेहि रुचिहिँ कामादि गन घेरे। 
अगस अपवग, अड स्वर्ग सुकृतेक फल, नास - बल क्यों बसौं जम-नगर नेरे॥ १ ॥ 
कतहुँ नहि ठाउ, कह जाउं, कोसलनाथ ! दीन, बित - हीन, हौं बिकल बिनु डेरे । 
दास तुलखिहि बास देहु अत्र करि कृपा, बसत गज-गीध-च्याधादि जेहि खेरे ।।४।।(२१०) 
कबहुँ रघुबंस - मनि सोड कृपा करहुगे ? 
जेहि कृपा व्याध, गज, विप्र, खस, तरु तरे, तिन्हहि सम मानि मोहि नाथ उद्धरहुगे !॥ १॥ 


संदेह होने लगता है कि मनमें तो श्रभी श्रभिमानकी गाँठ लगी ही है। मेरे कर्म तो इतने घोर हैँ 
कि मुझे तो वही नरक मिलना चाहिए जहाँ मै संसार-रूपी ग्रेंषकुपमँ पड़ा सड़ता रहूँ, किन्तु 
महाराज ! मुझे फिर भी आपकी शक्तिका बड़ा भरोसा है। इसीसे गुह ( निषाद-राज ), जटायु 
गजेन्द्र श्रौर हनुमानूकी जाति ( वानरोँ )-का स्मरण करके यह तुलसीदास संसारके भयको कुछ भी 
नहीँ समझता ॥ ५॥ (२०६) 


I I ps ~ 


रघुवं शमर ! ( श्रापको छोड़कर ) मेरा और कहाँ ठौर-ठिकाना लग सकता है? आपने 
पतितोको पवित्र किया, शरणागतोंकी रक्षा की श्रौर श्रशरणको शरणा दी है। आपके जैसा 
निराले बाने-वाला श्रौर दूसरा है कौन ? ॥ १॥ राम ! श्रपने मनमें मेरे अपराध समझकर भी 
यदि क्रोवपूर्वक श्राप मेरी विनतिपर ध्यान न न दे और मेरी श्रोरसे श्राप श्रपना मुँह फेरे ही बैठे रहें 
तो भी कृपानिधे ! मैं तो निर्भय होकर कहता ही रहुँगा ( कि एकमात्र आप ही मेरे सब कुछ 
हैं ) । फिर देखता हुँ कि मेरी आर देखे बिना श्रौर मेरी विनति सुने बिना श्राप रहते कैसे हैं ? ।।२॥ 
मेरी तो बड़ी कामना यही है कि मैं आपके धाम ( साकेत लोक )-मै जा रहूँ । किन्तु नाथ ! मेरी 
उस रुचिको भी काम, क्रोध ग्रादि ( मानसिक विकार ) घेरें बैठे हैँ । मोक्ष मुझे मिलनेवाला नहीं है, 
( क्योकि कामनाग्रोका नाश नहीँ हुआ ) और स्वर्ग मिलता भी कठित है क्योंकि वह्‌ तो केवल 
पुण्यसे ही प्राप्त होता है | श्रब॑ रह गई यमपुंरी पर वहाँ भी श्रोपका नाम जपनेके कारण नहीं जा 
सकता ॥३॥ कोणलनाथ ! मैं ब निर्धनत और दीन हूँ ( धनी होता तो कहीँ रहनेका ठौर-ठिफाना 
बनवा लेता )। कहीँ निवासका स्थान न होनेके कारणा मैं व्याकुल हु्रा भटक रहा हूँ । इंसलिये 
नाथ ! ( मेरी प्रार्थना है कि ) इस तुलसीदासो भी उसी गाँवमें ले जा. बसाइए जहाँ गजेन्द्र, 
जटायु, श्रौर (व्याध) वाल्मीकि श्रादि रहते हैं ( इन्हींके समान मुझे भी भ्रपना- 
लीजिए ) ॥ ४ ॥ ( २१० ) 


रघुवंशमरि राम ! क्या श्राप कभी मुझपर भी वह कृपा करगे जिस कृपासे आपने व्याध 
mn भ वाल्मीकि ), गजेन्द्र, ग्रजामिल, खस एवं वृक्ष ( यमलार्जुन )-को तार दिया था। नाथ | मुझे 
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७६४ ] छ तुलसरौ-प्रन्यावलो ७ 
जोनि बहु जनमि, किय करम खल बिबिध बिधि, अधम आचरन कछु हृदय नहि. घरहुगे । 
दीन-हित, अजित, सबेज्ञ, समरथ, प्रनतपाल, चित मृदुल, निज गुननि अनुसरहुगे ॥ २॥ 
मोह - मद - मान - कामादि खल - मंडली, सकुल निरमूल करि दुसह दुख हरहुगे। 
जोग-जप-ज्ञान-बिज्ञान-तें अधिक अति, अमल दृढ़ भगति दै परम सुख भरहुगे॥ ३॥ 
मंद्‌्-जन-मोलि-मनि, सकल साधनहीन, कुटिल मन, मलिन _जिय, जानि जो डरहुगे । 
(दास तुलसी? बेद-बिदित बिरुदावली, बिमल जस नाथ ! केहि भाँति बिस्तरहुगे ? ॥४-२११ 

राग केदारा 

रघुपति बिपति - दबन। परम कृपालु प्रनत - प्रतिपालक पतित - पवन ॥ १॥ 
कूर, कुटिल, कुल-हीन, दीन, अति मलिन जवन। सुमिरत नाम राम पठए सव अपने भवन २ 
गज, पिगला, अजामिल-से खल गने घौं कबन ? 'तुलसिदास' प्रभु केहि न दीनी गति 
जानकी - श्वन॥ ३॥ (२१२) 
हरि सम आपदाहरन | नहिं कोउ सहज कृपालु दुसह - दुख - सागर - तरन ॥ E | 
गज निज बल अवलोकि कमल गहि गय्रो सरन। दीन बचन सुनि चले गरुड़ तजि सुनाभ १-घरन 


~ ~~~ 


~~ 
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भी उन्हीं के समान मानकर कमरा श्राप मेरा भी उद्धार करेंगे ? ॥ १ ॥ श्रनेक योनियों में जन्म 
ले-लेकर मैते न जाने कितने प्रकारके दुष्कर्म किए हैँ । क्या मेरे उन नीच ग्राचरणोंको श्राप भुला 
सकेंगे ? क्या श्राप श्रपने कोमल चित्तसे दीनो के हितैषी, श्रजेय, सर्वज्ञ, समर्थ श्रौर शरणागत-पालक 
आदि गुणोंका प्रदर्शन करेंगे ? ( इन गुणों के द्वारा मेरा भी हित करेंगे ? )॥ २ ॥ मेरे हृदये 
बसे हुए मोह, मद ( भ्रभिमान ), काम आदि दुष्टोंके समूहको उनके कुल-सहित निर्मूल करके 
क्या मेरा दुःसह दुःख दूर करेगे ? क्या श्राप योग, जप, ज्ञान, विज्ञानसे भी अधिक श्रपनी निर्मूल, 
हृढ भक्ति मुझे देकर मुझे परम सुख देंगे ? ॥३॥ तुलसीदास कहते हैं कि नाथ ! यदि श्राप भी कहीँ मुझे 
नीचोंका सरदार, सारे साधनों से हीन, कुटिल और मलिन मनवाला मानकर डर बैठेगे तो बताइए श्राप 
आअपनी वेद-विख्यात निर्मल कीत्तिका प्रसार फिर कैसे करें गे ? ॥ ४॥ ( २११ ) 

राम तो सबकी विपत्तियाँ मिटा डालते हैँ । वे बड़े ही कृपालु हैं, शरणमे आए हुएका पालन 
करते हैं श्रोर पतितौँको पवित्र कर देते हैँ ॥ १ ॥ क्रूर, कुटिल, नीच कुलमें उत्पन्न, दीन और श्रत्यन्त 
मलिन म्लेच्छ ( यवन )-तकको भी रामने श्रपना ( राम ) नाम स्मरण करते ही अपने परम धाम 
( वैकुण्ठ ) भेज पहुँचाया ॥ २ ॥ गजेन्द्र, पिंगला ( गणिका ) और श्रजामिल श्रादिके समान इतने 
दुष्टौको श्रापते सद्गति दे डाली है कि उन्हें गिन कौन सकता है ? बता तुलसीदास ! ऐसा कौन हैं 
जिसे जानकीनाथ रामने सदुगति न दे डाली हो ॥ ३ ॥ ( २१२) 


रामको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो सब प्रकारकी श्रापदाएँ नाश कर डाले, जो स्वभावसे 
ही कृपालु हो श्रौर भयंकर दुःखके सागरसे पार उतार दे ( दुःख दूर कर दे ) ॥ १ ॥ ( ग्राहके 
द्वारा पकड़े जानेपर ) जब गजेन्द्र श्रपना सारा बल लगाकर हार चुका तब कमलका पुष्प लेकर प्रभुकी 
शरणमे गया । भगवानु उसके दीन वचन सुनकर, गरुडका भी परित्याग करके सुदर्शन चक्र लेकर 


१. सुनाभ==सुदर्शंन चक्र । 
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द्रुपदसुता-को लग्यों दुसासन नगन करन । “हा हरि ! पाहि? कहत पूरे पट बिबिध बरन ३ 
इहै जानि सुर-नर मुनि-कोबिद सेवत चरन । 'तुलसिदास! प्रभु को न अभय कियो नृग-उद्धरन ४ 

राग कल्याण (२१३) 
ऐसी कोन प्रभुकी रीति ? बिरुद - हेतु पुनीत परिहरि, पाँवरनि - पर प्रीति ॥ १॥ 
गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ । सातु-की गति दइ ताहि कृपाल जादवराइ ॥ २॥ 


काम-मोहित गोपिकनि-पर कृपा अतुलित कीन्ह।जगत-जनक बिरंचि जिनके चरन-की रज लीन्ह३ 


नेम सौ सिल्लुपाल दिन प्रति देत गनि-गनि गारि। कियो लीन सु आपु-में हरि राजसभा-मंमारि ४ 
ब्याध चित दै चरन माऱ्यो सूढ़-सति सग जानि। सो सदेह सुलोक पठयो, प्रगट करि निज बानि 


कौन तिनकी कहै. जिनके सुक्त अरु अघ दोउ।प्रगट पातक रूप 'तुलसी' सरन राख्यो सोड६(२१४ 


NNN 


चले श्राए ॥२॥ जब द्रौपदीको नीच दुःशासन ( भरी सभामें नंगी किए डाल रहा था, तब द्रोपदीके 
इतना कहते ही 'हा हरि ! मेरी रक्षा कीजिए', भगवाचूने विविध प्रकारके वस्त्रोंसे उसे पूर्णं कर 
दिया । (पता ही न चला कि--'सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी ही की सारी 
है कि सारी ही की नारी है ) ॥ ३ ॥ श्रापके इन्हीं गुणोंको जानकर देवता, मनुष्य, मुनि भ्रौर 
पंडित सब श्रापके चरणों री सेवामँ लगे रहते हैँ तुलसीदास कहते हुँ कि राजा नृगरका उद्धार 
करनेवाले प्रभुने किसका-किसका उद्धार नहीं कर डाला ॥ ४॥ ( २१३ ) 


रामकी कैसी विचित्र रीति है कि वे श्रपना विरुद ( यश ) बनाए रखनेके लिये पवित्र 
प्राशियाँकों छोड़कर केवल नोचोंसे ही प्रीति रखते हैँ ॥ १ ॥ देखिए ! राक्षसी पूतना कृष्णको 
मारनेके विचारसे श्रपने स्तनपर विष पोतकर गई थी, किन्तु कृष्णने उसे माताकी-सी सद्गति दे 
डाली ॥ २ ॥ काम-वासनासे मोहित गोपिकाश्रॉपर श्रापने इतनी बड़ी कृपा की कि ब्रह्माने भी उनके 
चरणाँकी घूल अपने सिरपर उठा चढाई ॥ ३ ॥ जो शिशुपाल प्रतिदिन गित-गिनकर कृष्णको 
गालियाँ दिया करता था, उसे श्रापने पाण्डवोंकी राजसभामँ ( युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञर्में ) सबके 
सामने श्रपनेमेँ लोन कर लिया ॥ ४॥ ( जरा नामके ) मूर्ख बहेलियेने भगवानु कृष्णको मृग जानकर 
उनके चरणामँ ध्यात लगाकर बाण मारा था । उसको भी आपने ग्रपनी स्वाभाविक दयालुतामे 
सदेह स्वर्ग भेज दिया ॥ ५॥ जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों किए हैं, उनकी तो बात ही ग्रलग 
है ( उन्हें तो उनके पुण्यों के लिये सदुगति मिलनी ही चाहिए ), परन्तु ( आश्चर्य तो इस बातका 
है कि ) जो तुलसीदास प्रत्यक्ष रूपसे पापकी मूर्ति है उसे-तकको भी ग्रापने भ्रपनी शरणमे ले 
डाला ॥ ६॥ ( २१४ ) 


१, नृगः: राजा नृग बड़े प्रसिद्ध दानी थे। एक बार उन्होंने भूलसे अपनी गौश्रों में आई 


हुई किसी ब्राह्मणकी गौ श्रपनी ही गो समझकर दातमें दे डाली। इस भूलपर ब्राह्मणके 
शापसे राजाको एक सहस्र वर्ष-तक गिरगिट होकर कुएमें पड़ा रहता पड़ा। श्रोङृष्णाने 
उसका उद्धार करके उसे परम धाम भेज दिया ।--महाभारत अनुशासन पर्व ्र० ७० 
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नमा तिल तत त तक. 
श्रीरघुबीर - की यह बानि। नीचहू - सों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि॥ १॥ 
परम अधम निषाद पॉवर, कोन ताकी कानि ? लियो सो उर लाइ सुत-ज्यों प्रेमकी पहिचानि ।२। 
गीध कोन दयालु, जो बिधि रच्यो हिसा सानि। जनक-ज्यों रघुनाथ ता-को दियो जल, निज पानि 
प्रकृति मलिन कुजाति स्री सक्कल अवगुन-स्रानि।खात ताके दिए फल अति रुचि बखानि-बखानि 
रजनिचर अरु रिपु बिभीपन सर्न आयां जानि।भरत ज्यों डठि ताहि भेटत देह-दसा झुलानि ५ 
कोन सुभग सुसील बानर? जिनहि सुमिरत हानि। किये ते सब सस्या, पूजे भवन अपने आनि ॥ ६॥ 
राम सहज कृपालु कोमल दीन - हित दिन दानि । भजहि ऐसे प्रभुहि 'तुलली” कुटिल कपट 
न ठानि ॥ ७॥ ( २१५) 
हरि तजि ओर भजिए काहि ? 


नाहिँने कोड राम - सों, ममता प्रनत-पर जाहि ॥ १॥ 
कनक - करिपु बिरंचि - को ज म, सन अश बात 
सुतहिं दुखबत बिधि न धरज्यो, काल-के घर जात॥२॥ 
संभु-सेवक जान जग, बहु बार दिय दस-सीस 
करत राम बिरोध सो, संपनेहु न हटक्यो इस ॥३ ॥ 


नजर जण जी... 0. AAA 


लगते हैं ॥ १ ।। निषादराज ( गुह ) परम नीच ग्रौर मूर्ख था, उसे पूछता ही कौन था? परन्तु 
रामने उसके हृदयका प्रेम पहचानकर उसे पुत्रके समान श्रपने हृदयसे उठा लगाया ॥ २॥ गीध 
( जटायु ) कौन वडा दयालु था, जिसे विधांतानें ही हिंसाके लिये ही बनारक्खाथा। उसे भी 
रामने पिताके तुल्य मानकर अपने हाथों उसे जल दिया ( उसका तर्पण किया ) । जो शबरी स्वभावसे 
ही मलिन श्रौर नीच जातिकी थी और सारे श्रवगुणों से भरी थी उसके दिए हुए फल रामने बड़ी 
चिके साथ बार-बार सराहते हुए खाए॥ ४ ॥ राक्षस विभीषणा, जो शत्रु था, उसे भी भ्रपती 
शरणामे श्राया हुआ देखकर रामने श्रपनी देहकी सुंघ भुलाकर भरतके समान हृदयसे उठा 
लगाया ॥ ५ ॥ बताइए वानर कोन बड़े भ्रच्छे श्रौर सुशील स्वभावके थे जिनका प्रातः स्मरण 
करनेसे हानि ही होती है ( भोजन-तक नहीं मिलता ), उन्हें भी रामने श्रपना मित्र बना छोड़ा श्रौर 
वतसे घर ( ्रयोध्या ) लौट श्रानेपर उनकी भली प्रकारसे ( वस्त्र-अलंकार देकर ) सम्मानके साथ 
पूजा की ॥ ६॥ ( इन सबसे सिद्ध है कि ) राम स्वभावसे ही बड़े कृपालु ' श्रौर कोमल चित्तवाले 
हैं । वे दीनोंक्रा हित करते रहते और नित्य दान देते रहते हैं । श्रतः, श्ररे तुलसीदास ! कपटका बर्ताव 
छोड़कर ऐसे प्रभु रामका बैठकर भजन किया कर ॥ ७॥ (२१ ५) 

बताइए, रामको छोड़कर श्रौर किसका भजन किया जाय ? रामको छोड़कर ऐसा कोई नहीं है 
जो शरणमे भ्राएहुं्रोंसे इतनी ममता करता हो ॥ १ ॥ ( प्रह्वादका पिता ) हिरण्यक्रशिषु मन, वचन 
और कर्मसे ब्रह्माका बड़ा भक्त था, परन्तु जब वह श्रपने पुत्र प्रह्वादको कष्ट देने लगा था तब ब्रह्माने 
भी थ्राकर उभे कालके घर जानेसे नहीँ रोका ॥|२॥ संसार जानता है कि रावणाने कई बार श्रपने दसौं 
सिर काट-क्राट शिवपर चढ़ा दिए थे। पर जब उक्ते राममे बैर ठन लिया तब शिवने स्वप्तमॅँ भी उसकी 
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शर देवन -की कहीँ का, स्वारथहि - के मीत । 
कबहुँ काहु न राखि लिय, कोड सरन गये सभीत ॥ ४॥ 
को न सेवत देत संपति? लोक - हू यह रीति। 
दास तुलसी? दीन पर, इक राम - ही - की प्रीति ॥ ५॥ ( २१६) 


जौ पे दूसरो कोड होइ। 
तौ हौँ बारहिं बार प्रभु कत, दुख खुनावौं रोइ ॥ १॥ 
काहि ममता दीन - पर, को पतित - पावन नाम ? 
पाप - सूल अजामिलहि, केहि दियो आपनो घाम ॥ २॥ 
रहे संभु-बिरंचि - सुरपति लोकपाल अनेक। 
सोक - सरि बूड़त करीसहिं', दई काहुन टेक ॥ ३॥ 
बिपुल भूपति-सदसि मह, नर-चारि२ कह्यो प्रयु पाहि !? 
सकल समरथ रहे, काहु न बसन दीन्दों ताहि ॥ ४॥ 
एक मुख क्यों कहीँ करुना - सिंधु - के गुनगाथ ? 
भगत - हित धरि देह, काह न कियो कोखलनाथ ॥ ५ ॥ 
आपु - से कहुँ खाँपिए मोहि, जो - पे तिहि घिनात | 
[स तुलसी? ओर बिधि क्यों, चरन परिहरि जात ? ॥ ६॥ ( ११७ ) 


~~ 


क्षा नहीँ की ॥।३।। रही और देवताश्रौंकी बात | वे सब तो यों ही स्वार्थके साथी हैं । उनमँँसे किसीने 


कभी किसी भयभीत होकर शरणामेँ श्रानेवालेकी रक्षा नहीँ की ।। ४ ॥। सेवा करनेपर भला कौन ऐसा 
जो सम्पत्ति (घन) नहीं देता ( सभी देते हैं )। यह तो संसारकी साधारण रीति है । परन्तु 

श्राप ही केवल एक ऐसे हैं जो तुलसीदास-जैसे दीनपर भी प्रीति करते रहते हैँ ॥ ५ ॥ (२१६) 
प्रभो | यदि ( आपके अतिरिक्त वैसा ही समर्थ ) दूसरा कोई होता तो मैं बार-बार श्रपना 
दुखडा श्रापको ही रो-रोकर क्यों सुनाता ? ॥ १ ॥ भला ( आपके ग्रतिरिक्त ) श्रौर कौन है जिसके 
हृदयम दीनौंके प्रति ममता हो श्रौर जिसका नाम 'पतित-पावन' हो ? ( आपको छोड़कर ) 
पापी श्रजामिलको किसने अपने धाम ( वैकुण्ठ ) भेज दिया ? ( किसीने भी नहीं ) ॥ २॥ यद्यपि 
शिव, ब्रह्मा, इन्द्र श्रादि श्रनेक लोकपाल थे, परन्तु कष्टमैँ पड़े हुए गजराजको कोई भी सहारा नहीँ 
दे पाया ॥ ३ ॥ जब श्रनेक राजाश्रोंके बीच ( दुर्वोधनकी राजसभामेँ ) श्रजु नकी पत्नी द्रौपदीने 
श्रार्त स्वरमैँ पुकारा-'प्रभु रक्षा कीजिए’, तब वहाँ सभी समर्थ पुरुषों ( भीष्म, द्रोण, विदुर )-के होते 
हए, किसीने भी उस ( उघाड़ी की जाती हुई द्रौपदी )-को वस्त्र नहीं दिया ॥ ४ ॥ करुणाके 
सागर परम दयालु ! मैँ एक मुखसे आपके गुणोंका किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ ? कोशलनाथ 
राम ! श्रापने श्रपने भक्तों के लिये देह धारण करके क्या-क्या उपकार नहीं किए ? ॥ ५॥ 
Sie कहते हैं कि यदि श्राप मुझसे अत्यन्त घृणा ही करते हों तो मुझे किसी भ्रपने ही समान 
हाथ साँप दीजिए, श्रन्यथा श्रौर किसी प्रकार तो मैं श्रापके चरण छोड़नेवाला हूं नहीँ ॥६।॥। (२१७) 
करीसहिं =( करि + ईश ) गजराजको । २. नर-नारि==नर-नारायणमेँसे नरके श्रवतार अर्जुनकी 

स्त्री द्रौपदी । 
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७६८ ] ० तुलसी-प्रन्थावल्ी ७ 
कबहुँ देखाइहौ हरि चरन ? 

समन सकल कलेस कलिमल, सकल - मंगल - करन ।।१॥ 
सरद - भव सुन्दर तरुनतर अरुन बारिज - बरन ! 
लच्छि - लालित ललित करतल, छबि अनूपम धरन ।। ३॥ 
गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, कपट बटु, बलि-छरन । 

बिप्र - तिय, नृग, बधिक - के दुख - दोष दारुन दरन ॥ ३ ॥ 
सिद्ध - सुर - मुनि - वंद - बंदित सुखद सब - कह्‌ सरन । 
सकृत उर आनत जिनहि, जन होत तारन-तरन ।। ४ ॥। 
कृपासिघु, सुजान, रघुबर, प्रनत - आरति - हरन । 

द्रस - आस - पियास 'तुलसीदास’? चाहत मरन || ५ ॥ (२१८) 


द्वार हौं भोर - ही - को आज | 
रटत ररिहा, आरि और न, कोर ही-तें काज ॥ १॥ 
कलि कराल ठुकाल दारुन सब कुभाँति कुसाज । 
नीच जन, मन ऊंच, जैसी कोढ़ - में - की खाज्ञ।। २॥ 
हहरि हिय मैं सदय बूभयो जाइ साधु - समाज । 
मोहुँ-से कहुँ कतहुँ कोड, तिन्ह कह्यो कोसलराज || ३ ॥। 


AAAS ०0 OANA ANNAN 


राम ! क्या आप कभी भ्रपने उन चरणों के दर्शन करावेगे, जो सारे क्लेश श्रौर कलिकालके 
सब पाप नष्ट कर सकते हैं तथा सब प्रकारका कल्याण कर सकते हैं ? ॥ १ ॥ य़ापके जो ( चरण) 
शरद्‌ ऋतुम उत्पन्न होनेवाले, सुन्दर श्रौर नये कमलके समान लाल हैँ, जिन्हें लक्ष्मी भी श्रपनी सुन्दर 
हथेलियोंसे पलोटा करती हुँ, जो (चरण) बहुत ही सुन्दर हैं, ॥ २ ॥ जिन चरशों ते गंगा उत्पन्न हुई 
हैं, जो चरण कामदेवके शत्रु शिवको बहुत प्रिय हँ, जिन चरणोंने कपट बटुका रूप बनाकर राजा 
बलिको छलसे जीत लिया औ्रौर भ्रहल्या, राजा नृग, व्याध ( वाल्मीकि )-फ़े सब कष्ट तथा पाप 
नष्ट कर डाले, ।। ३ ॥ जिन चरणोँक्री वन्दना सिद्ध, देवता तथा मुनि क्रिया करते हैं, जो सवको सुख 
श्रौर शरण देते हैं, जिन ( चरणों )-का एक बार भी हृदयमेँ ध्यान करके भक्त भवसागर पार कर 


जाते हैं, ।। ४ ॥ कृपाके सागर, सुजान राम ! श्राप शरण? श्राए हुए लोगों के रक्षक हैँ । उन्हीं 


चरणों के दर्शवकी श्राशाकी प्यासमेँ यह तुलसीदास मरा जा रहा है । श्रतः, आप उन्हीं चरणोंका 
दर्शन कराकर उसको रक्षा कर लीजिए ॥ ५॥ (२१८) 


राम ! श्राज मैं सबेरेसे ही भ्रापके द्वारपर डटा बैठा हूँ श्रौर बराबर रट लगाए गिड़गिड़ाए 
जा रहा हूँ । मुझे श्रौर कुछ नहीं, केवल एक कौर ( टुकड़ा ) मिल जाय वही बहुत है ( श्रापकी तनिक 
सी कृपा चाहता हूँ ) ॥१॥ ( कारणा यही है कि ) यह कलिकाल ऐसा भयंकर दुभिक्ष है कि इसमें सब 
ुर्व्यवस्था ही दुर्व्यवस्था है ( कहीँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ थोड़ी भी शांति मिल सके ) । 
मेरे जैसे नीचके लिये ( श्रापकी कृपाकी ) ऊंची चाह वैसा ही दुःख दे रही है जैसे कोढ़मेँ खाज 
होती है ॥ २ ॥ इसलिये बहुत डरते-डरते मैंने दयालु साधुश्रों से पूछा कि मेरे-जैसे गये-बीतों के लिये 
भी कहीं कोई ठौर ठिकाना है ? तो उन्होंने कहा-'है क्यों नहीं, कोशलराज राम तो हैं ही ।' ग्रतः 
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® विनयपत्रिका ७ [ ७६९ 
दीनता दारिद - दलन, को कृपा - बारिधि - बाज" ? 
दानि दसरथ राय - के, तुम बानइत - सिरताज ॥ ४॥ 
जनमको भूखो, गरीब हौँ , तू गरीबनेवाज। 
पेट भरि लुलसिहि जे बाइय, अगति - सुधा - सुनाज ॥ ५॥ ( २१९ ) 
करिय संभार कोसलराय ! 
अर ठौर, न और गति, अवलंब नाम बिहाय।।| १॥ 
बूझि अपनी आपनो हित आप बाप न माय। 
रास राडर नाम गुरु, सुर, स्वामि, सखा, सहाय ॥ २॥ 
राम- राज न चलहि मानस - मलिन - के छल - छाय । 
कोष तेहि कलिकाल कायर, सझुंएहि घालत घाय॥ ३॥ 
लेत केहरि - को वयर ज्यों, भेक हनि गोमाय?। 
त्योंहि राम - गुलाम जानि, निकाम देत कुदाय॥ ४॥ 
अकनि याके कपट - करतब, अमित अनय अपाय | 
सुखी हरिपुर बसत, होत परीछितहि पछिताय ॥ ५॥ 
क्रपासिधु बिलोकिए, जन-मन-कि साँसति साय । 
सरन आयो देव, दीनदयाल! देखन पांय्र।। ६॥ 


AAAS “० 


परम कृपालु | श्रापको छोड़कर मेरी दीनता श्रौर दरिद्रता मिटानेवाला और दूसरा कोई नहीँ है । 
दशरथके सुपुत्र राम ! आप तो दानियोँ के सिरताज हैँ || ४ ॥ इधर में तो जन्मका ही भूखा और 
दरिद्र हुँ और श्राप गरीब-नेवाज ( द्ररिद्रौपर कृपा करनेवाले ) हैं। श्रतः, इस तुलसीदासको श्राप 
श्रपनी श्रमृत-भरी भक्तिके उत्तम श्रन्नका भर-पेट भोजन करा दीजिए ( श्रमृतके तुल्य श्रपनी 
भक्ति दे दीजिए )॥ ५॥ ( २१६) 

कोशलेन्द्र राम ! मेरी रक्षा कर लीजिए । आपके नामका सहारा छोड़कर न तो मेरा कहाँ ठौर- 
ठिकाना है श्रौर न किसी ट्सरे-तक पहुँच ही हैं ॥ १ ॥ आप स्वयं ` समभ-तुककर अपने सेवकोंका 
ऐसा उपकार कर देते हैं जैसा माता-पिता भी नहीं कर पाते। राम ! आपका नाम ही मेरा गुरु, 
देवता, स्वामी, मित्र और सहायक सत्र कुछ है ॥| २॥ नाथ ! ग्रापका रामराज्य ही ऐसा राज्य 
है जिसपर मलिन मनवाले कलिकालके कपटकी परछाई-तक नहीं पड़ पाती, किन्तु यह कायर 
कलिकाल, क्रोध करके मुझ मरेको ही मारे डाल रहा है ॥ ३॥ यह कलिकाल मेरे साथ वैसा ही 
बर्ताव किए जा रहा है जैसे कोई गीदड़ किसी मेंढकको मारकर शेरके बैरका बदला लेना चाहता 
हो ( श्रापपर बस न चला तो मुझपर टूट पड़ा ) ॥ ४ ॥ यद्यपि महाराज परीक्षित बैकुष्ठमे वास 
कर रहे हुँ, पर इस कलिकालके कपट-पूर्ण कार्य, श्रन्याय श्रौर भ्रनेक विघ्न-दाचाएँ सुनकर उन्हें 
भी पश्चात्ताप हो रहा है ( कि मैंने उसे बिना मारे क्यों छोड़ दिया था ) ॥५॥ परम कृपालु राम ! हि 
कुछ उधर ( मेरी श्रोर ) भी क्रपा-दृष्टि फेर दे तो इस सेवककी भी मानसिक पीडा दूर हो जाय । भु 
दीनदयालु ! देव ! मैं श्रापके चरणोंका ही दर्शन करनेके लिये श्रापको शरणमेँ श्राया हुआ हूँ ॥ ६ hn 


१, बाज = ( सं० वर्ज्यं ) बिना | २. गोमाय = गोमायु, गीदड़ | ३. साय = दूर हो। ` 
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७७० ] ७ तुलखरी-प्रन्यावक्षौ ७ 
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निकट बोलि न बरजिए, बलि जाउँ, हनिय न हाय ! 

देखिहें हनुमान गोमुख - नाहरनि - के न्याय ॥। ७॥ 

अरुन मुख, भ्रू बिकट, पिगल नयन रोष कषाय। 

बीर सुमिरि समीर-को, घटिहै चपल चित चाय॥८॥ 

बिनय सुनि बिहसे, अनुज - सों बचन - के कहि भाय । 

'भलि कही? कह्यो लखन हू हसि, बने सकल बनाय ॥ €॥ 

दई दीनहि दादि, सो सुनि, सुजन - सदन बधाय । 

मिटे संकट - सोच - पोच - प्रपंच - पाप - निकाय ॥ १० ॥ 

पेखि प्रोति-प्रतीति जन-पर, अशुन, अनघ, अमाय । ४ 
(दास तुलसी? कहत मुनिगन, जयति जय उरगाय२ ।। ११ ॥ ( २२०) 


कृपा ही-को पंथ चितवत दीन हाँ दिन - राति। 
होइ धौं केहि काल दीनदयाल जानि न जाति॥ १॥ 
सगुन, ज्ञान, बिराग, भगति, सुसाधननि-की पाँति। 
भजे बिकल बिलोकि कलि अघ - अवशुननि - की थाति ॥ २॥ 


में ्रापपर बलिहारी जाता हूँ । हाय हाय ! श्राप स्वयं मुझे अपने पास बुलाकर मत दुरदुराइए श्रौर 
मेरी ( कलिके हाथ ) हत्या न होने दीजिए | श्राप तनिक हनुमानको ही संकेत कर देंगे तो श्रापका 
संकेत पाकर इस: ( कलिकाल )-की श्रोर वैसे ही कठोरतासे देखेंगे जैसे गायके मुखकी श्रोर सिंह 
देखता है ॥ ७।' ( कलिपर ) जब हनुमान्‌ भ्रपना मुंह लाल करके भौहेँ तरेरकर भर श्रपनी 
आँख क्रोधसे लाल कर बैठंगे, तब वीरवर हनुमाबुका नाम सुनते ही इस चंचल कलिकालका 
सारा पराक्रम समाप्त हो जायगा ॥ ८ ॥ मेरी यह विनति सुनकर राम मुसकरा दिए और उन्हों ने 
श्रपने छोटे भाई लक्ष्मणको मेरे कहनेका तात्पर्यं खोल समझाया । तब लक्ष्मणाने भी हसकर कह 
दिया--'जी हाँ, यह तुलसी ठीक कह रहा है।' बस, इस प्रकार ( लक्ष्मणफे समर्थनपर ) मेरी सारी 
बात बन गई ( मेरी प्रार्थना सफल हो गई )॥ ६ ॥ भगवानु रामने जब इस दीन तुलसीका 
स्याय कर दिया ( कलिकालसे उसकी रक्षा कर ली ) तो यह सुनते ही सन्तोंके घर बधाइयाँ बजने 
लगीं श्रौर मनका दुःख, चिन्ता, छल, कपट आर पाप सब नष्ट हो मिटे ॥१०॥। तुलसीदास कहते हैँ कि 
अपने सेवकपर रामका ऐसा निर्गुण, अलौकिक, पवित्र श्रौर निश्छल प्रेम देखकर सब मुनि लोग 
चिल्ला उठे “भगवानुकी जय हो ! जय हो !!' ॥ १॥ २२० 

दीनदयालु | नाथ ! मैं दीनकी भाँति दिन-रात श्रापकी कृपाकी ही बाट देख रहा हूँ कि 
कभी तो मुझपर श्रापकी कृपा-दृष्टि पड़ेगी ही ॥ १ ॥ सद्गुणा, ज्ञान, वैराग्य श्रौर भक्ति तथा सब 
भ्रच्छे-भ्रच्छे साधन इस कलिकालको देखते ही व्याकुल होकर भाग खड़े हुए और केवल पाप तथा दुगु ण 
ही बचे पड़े रह गए ॥२॥ भ्रत्यन्त श्रनीति (श्रन्याय) श्रौर कुरीतियाँ के कारण यह पृथ्वी तो सुर्यसे भी 


१. गोमुख-नाहर न्याय ==जँसे गौकी श्रोर सिंह देखे। २. उरुगाय --उरु८--श्रेष्ट |- गाय जरूगायन, 
` श्रेष्ठजन जिसका यश गाते हुँ, विष्णु । 
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अति अनीति, कुरीति भइ भुइँ, तरनि हुँ-ते ताति। 
जाउ कह्‌, बलि जाड, ठाउ न कहूँ, मति अकुलाति॥ ३॥ 
आप - सहित न आपनो कोड, बाप! कठिन कुभाति। 
सींचिए घन - स्याम तुलसी”, सालि सफल सुखाति। ४॥ (२२१) 


बलि जाउँ, ओर कासों कहीँ ? 

सदगुन-सिघु, स्वामि, सेवक-हितु, कहुँ न कृपानिधि-सों लहाँ || १॥ 
जहँ-जहँ लोभ-लोल लालच-बस, निज हित चित चाहनि चहों । | 
तहे-तह तकत उलूक तरनि ज्यों, भटकि कुतरु-कोटर गहों । २ ॥ | 
काल - सुभाव - करम फल-दायक सुनि बिचित्र, सिर घुनि रहीं । 

मोकों सकल सदा एकहि रस, दुसह दाह दारुन दहौं॥ ३॥ 

उचित अनाथ होइ दुख-भाजन, भयो, नाथ ! किकर, न हौं । 

अब कहाय रावरो न बूमिय, सरनपाल ! साँसति सहाँ ॥ ४॥ 
महाराज ! राजीव - त्रिलोचन, मगन पाप - संताप रहौं। 

'तुलसी”प्रभु ! जब-तब जेहि-तेहि बिधि, राम-निबाहे निरबहों ॥ ५॥ (२२२) 


` ww ~ 
आपनो कबहुँ करि जानिहो ? 
राम ! गरीब्र-निवाज ! राज - मनि ! बिरुद-लाज उर आनिहा॥ १ ॥ 


अधिक तप गई ग्रापकी बलैया लेता हुँ । बताइए, भ्रब मैं जाऊ तो कहाँ जाऊ ? मेरा 
कहीँ भी ठौर-ठिकाना नहीं है ।” मेरी बुद्धि घत्रराई पड़ रही है ॥ ३ ॥ पिता ! जब ्रपनी ही देह 
श्रपनी नहीं है, तब दूसरे कहाँसे अपने होने लगे ? घनश्याम राम ! यह तुलती-छपी फूली-फली धानकी 
खेती बस सुखने ही वाली है, श्रवसे भी उसे मेघ बनकर (भक्तिके जलसे) साँच डालिए ॥ ४ ॥ (२२१) 

कृपानिधान राम ! मैं बलिहारी जाता हुँ । श्रापको छोड़कर भ्रपना दुखड़ा रोऊँ तो किसके श्रागे 
रोॐः ? क्योंकि, आपके समान सद्गुणी, सेवकौँका हितैषी स्वामी और कहाँ ढूंढे नहीँ मिल पा 
सकता ॥१॥ मैं जहाँ-जहाँ लोभ और लालचमें पड़कर चंचल चित्तसे श्रपने कल्याणक्री कामना करता 
हुँ, वहाँ-वहाँसे उसी प्रकार निराश लौट श्राता हुँ जैसे सूर्यको देखकर उल्लू भटकता हुआ किसी भी 
पेड़के खोखलेमेँ जा घुसता है ॥२।॥। जब मैं सुनता हूँ कि काल, स्वभाव और कर्मको विचित्र फल मिलता 
ही है, तब मैं सिर पटक-पटककर रह जाता हूँ । मुके तो सदा एक जैसी भ्रसहनीय कठिन जलन 
निरन्तर जलाती रहती है ॥३॥ ऐसा होना तो ठीक ही था क्यों कि नाथ ! मैं श्रनाथ सब प्रकारके दुःख 
भी झेलता रहा श्रौर श्रापका सेवक भी न बन सका । किन्तु शरणागत-पालक ! मेरी समभमे नहीँ ` 
भ्राता कि श्रब श्रापका दास कहलाकर भी मुझे ऐसी साँसत क्यों भोगनी पड़ रही है ॥४॥ महाराज ! 
कमल-नयन | तुलसीदासका निर्वाह तो तभी होता दिखाई देता है जब श्राप ही जैसे-तसे उसका उद्धार 
कर दे ॥ ५॥ २२२ 

नाथ ! क्या कभी वह दिन भी आवेगा जब श्राप मुझे ्रपता समभझँगे ? राम ! श्राप गरीब- 
निवाज ( दीनदयालु ) और राजाग्नौँ के शिरोमणि हैं, क्या कभी श्राप श्रपने विरदकी लाज रक्खँगे ? 
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सील-सिघु, सुन्दर, सब लायक, समरथ, सदगुन-खानि हो । 
पाले, पालत, पुनि पालहुगे, प्रीति - रीति पहिचा 
बेद-पुरान कहत, जग जानत, दिन दयाल, दिन दानि हौ । 
कहि आवत, बलि जाउ, मेरि ही बार बिसारे बानि हौ ॥ ३॥ 
Ne 


आरत - दीन - अनाथनि - के हित, मानत लोकिक कानि हौ । 
है परिनाम भलो तुलसी - को, सरनागत - भय भानिहौ ॥ ४ ॥ (२२३) 


TM 


लो, 
a 


। २॥। 


रघुबरहि कबहुँ सन लागिहे ? 

कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल ! कपट कब त्यागि है ॥ १॥ 
गरल अमिय जानत बिमोह-बस, अमिय गनत करि आगि है । 
उलटी रीति - प्रीति अपनी - की तजि, प्रभु-पद अलुरागि है || २॥ 
आखर, अरथ, मंजु, मृढु, मोदक, रामप्रेस - पनि पागिहे। 
अस गुन गाइ रिभाइ स्वामि - सों, पइहे जो झुंड आँगिहै ॥ ३॥ 

तू यहि बिधि सुख - सयन सोइहै, भूरि जरनि जिय भागिहे । 

राम-प्रसाद “दास तुलसी? - उर, राम - भगति जो जागिह ।। ४ ॥ (२२४) 


oe 


2 


॥ १ ॥ श्राप बड़े शीलवान्‌, सुन्दर, सब प्रकारसे योग्य, समर्थ और सद्गुणों के भंडार हैं। श्रापने 
अपने ग्राश्रितों ( भक्तों )-की प्रीतिकी रीति पहचातकर उनका पालन किया है, करते हैं, श्रौर 
ग्रागे भी करते रहेंगे ॥ २॥ वेद भी कः और संसार भी जानता है कि श्राप नित्य प्रति दीनोपर 
दथा करते श्रौर उन्हेँ नित्य प्रति दान देते चलते हुँ । मैं बलिहारी जाता हूँ, मुझे विवश होकर कहना 
ही पड़ता है कि आपने मेरी बार ग्रपना विरद भुला दिया है॥ ३॥ श्राप दुखियों, दीतों, 
आर श्रनाथोँका कल्याण करते रहते हैँ तथा श्रमती लौकिक मर्यादा भी मानते हुँ । इससे परियाममें 
लुन ोदासका काण ही होगा क्यों कि आप शरणागतों के सारे सांसारिक भव नष्ट कर हो डालते 
हैं ॥ ४॥ ( २२३ ) 
श्ररे मन | क्या तू कभी रामे लगन लगा पावेगा ? अरे कुटिल | तू कुमार्ग, कुत्सित आचरण, 

दुर्बुद्धि, कुह्सित कामनाएँ और कपट कत्र छोड़ेगा ? ॥ १ ॥ श्ररे ! तू ( भ्रज्ञानके वशमेँ पड़- 
कर ) विषथरूपी विषको तो श्रमृतके समान और ( भगवदु-भजन और रामनाम-कोर्तनछूपी ) 
श्रमृतको अ्रग्तिके समात ( दुःखद और दाहक ) समझता है । अपने हृदयकी इस उलटी रीति-रूपी 
( विषयकी ) प्रीति छोड़कर क्या कभी तू रामफ्रे चरणा से श्रनुराग करेगा ? ॥ २॥ ( राम-तामके ) 
सुन्दर श्रक्षरः और उतके कोमल श्रर्थ-रूपी मोदक ( लट्टू )-को जब तू प्रेम-रूपी चाशनीमें पाग लेगा 
( प्रेमपुर्वक श्रमृत तुल्य राम-तामका भजन करेगा )। जब तू प्रभु रामके गुण गाकर उन 

प्रसन्न कर लेगा तब तू मुँह-माँगा फल ( वरदान ) पा लेगा ॥ ३॥ तुलवीदाल कहते हैं कि +यदि 
रामक्री कृपासे तेरे हुदयमेँ रामकी भक्तिर उदय हो गया तो तू सुखकी नींद भो सो सकेगा श्रौर तेरे 
हृदयको सारी जलत भो शीत्र ही मिट जायगी ॥ ४॥ ( २२४ ) 
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भरोसो ओर अइहे उर ताके । 
के कहु लहै राम-सों साहिब, कै अपनों बल जाके॥ १॥ 
के कलिकाल कराल न सूझत, सोह - मार - मद - छाके । 
के सुनि स्वामि - खुभाउ रहि न चित, जो हित सब अग थाके ॥ २॥ 
हौं जानत भलि भाँति अपनपौ, प्रभु - सों सुन्यो न साके। 
उपल, भील, खग, मृग, रजनंचर, सल भे करतब काके ॥ ३॥ 
सोको राम - नाम सो सुरतरु, राम - प्रसाद कृपा - के। 


~ 


तुलसी? सुखी, निसोच, राज ज्यों, बालक माय - बबा - के ॥ ४॥ (२१५) 
भरोसो जाहि दूसरो, सो करो । 

मोहिं राम-को नाम कामतरु, कलि कल्यान फरो॥ १॥ 

करम, उपासन, ज्ञान, बेद - मत, सो सब भाँति खरो। 

मोको सावन-के अंधहि - ज्यों, सूभत रंग हरो॥२॥ 

चाटत हों पातरी स्वान - ज्यों, कबहुँ न पेट भरो। 

सो हौँ सुमिरत नाम, सुधा - रस पेखत परुसि घरो॥ ३॥ 


किसी दूसरे स्वामीका भरोसा उसीके हृदयमेँ होगा जिसे रामके समान ही कहीँ कोई दूसरा 
स्वामी मिल गया हो या जिसे अपने बल-पुरुषार्थका भरोसा हो (यहाँ नतो कोई ऐसा 
स्वामी ही मिला और न अपने बलका ही भरोसा है ), ॥ १॥ या फिर जो मोह, काम और 
मदके नशेमेँ चूर होतेके कारण भयंकर कलिकाल ( के जाल )-को न देख पाता हो या जिसके 
चित्तपर सब प्रकारसे हारे हुए लोगोका कल्याण करनेवाले रामका दीन-वत्सल और भक्तवत्सल 
स्वभाव सुनकर भी कुछ प्रभाव न पड़ा हो ॥ २॥ मेँ श्रपना पुरुषार्थ तो भली भाँति जानता ही हूँ 
श्रौर रामको छोड़कर मैंने किसी स्वामीकी ऐसी कीत्ति भी नहीं सुनी है । पत्थर बनी हुई ग्रहल्या 
भीलनी ( शबरी ), जटायु, मुग ( मारीच ) तथा राक्षस ( विभीषण )-इनमेँसे किसने बड़े अरच्छे 
काम किए थे ॥ ३ ॥ मुझे तो कृपालु रामकी कृपासे कल्पवृक्षके समान राम-ताम ही मिल गया है। 
प्रब तो तुलसीदास इस कृपाके कारणा ऐसा सुखी और निश्चिन्त हो गया है जैसा कोई बालक अपने 
माता-पिताके राज्यमेँ सुखी रहता है ॥ ४ ॥ ( २२५ ) 


जिसे किसी दूसरेका भरोसा हो तो हुआ करे। मुझे तो रामका नाम ही बड़ा कल्पवृक्ष 
मिला हुआ है जो इस कलिकालमेँ भी कल्पाणके फल फलता है॥ १॥ यद्यपि कर्म, उपासना 
श्रौर ज्ञान (ये तीनों मार्ग) भी वेद-सम्मत ही हैं, तथापि मुझे तो 'सावनके श्रेघेके समान सब हरा ही 
हरा दिखाई देता है” ( मुझे तो रामनामके श्रतिरिक्त दूसरा कोई साधन सुझ ही नहीं रहा है ) ॥ २॥ 
कभी वे भी दिन थे कि मैं कृत्तेकी भाँति पत्तलें चाटते फिरनेपर भी मेरा पेट नहीं भर पाता था 
पर अरब वही मैं जबसे राम-तामका स्मरण करने लगा तो देखता हूँ कि मेरे आगे अमृत-रस परोसा 
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स्वाथ आओ परमारथ - हू - को, नहि कुंजरो - नरो? । 
सुनियत, सेतु पयोधि पखाननि करि, कपि - कटक तरो ॥ ४ ॥ 
प्रीति - प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो। 
मेरे माय - बाप दोड आखर, हौं सिलु - अरनि अरो ॥ ५॥ 
संकर साखि जु राखि कहीं कछु, तो जरि जीह गरो। 
अपनो भलो राम - नामहिं - ते, तुलसिहि सम्ुझि परो ॥ ६॥ (२२६) 


नाम ( राम ! ) रावरोई हित मेरे। 
स्वारथ - परमारथ साथिन्ह्‌ - सों, भुज उठाइ कहाँ टेरे॥ १॥ 
जननि-जनक तज्यो जनमि, करम-बिन्नु बिधिहु रूज्यों अबडेरे?। 
मोकों कोड कोड कहत राम - को, सो प्रसंग केहि - केरे ॥ २॥ 
फिऱ्यो ललात बिनु-नाम उदर-लगि, दुखउ दुखित मोहि हेरे । 
नाम - प्रसाद रसाल लहत फल, अब हों बबुर - बहेरे ॥ ३॥ 


रक्खा रहता है ॥ ३ ॥ इस ( रामनाम )-से स्वार्थ भी सधता है और परमार्थ भी । इसमें 'नरो वा 
कुंजरो वा” के समान श्रनिश्रयवाला भ्रम नहीं है । सुनता हुँ कि ( इसी रामनामके बलपर ) बन्दरोंकी 
सेना समुद्रपर पत्थरोका पुल बनाकर समुद्र पार कर गई थी ॥ ४ ॥ जहाँ जिसका सच्चा प्रेम श्रौर 
विश्वास होता है वहीं उसका काम सिद्ध होता है । मेरे तो 'राम-नाम'के दोनों ( रा, म ) श्रक्षर 
माता-पिताके समान हैं और मैं बच्चेकी भांति इन्हीं से मचला पड़ रहा हूँ ॥ ५ ॥ भगवान्‌ शंकरकी 
दुहाई देकर कहता हूँ कि यदि में कुछ भी बना - चुनाकर ( कूठ ) कहता होऊं तो मेरी 
जीभ गल गिरे । मुझ तुलसीदासको तो अपनी सारी भलाई राम-नाममेँ ही समझ पड़ रही 
है ॥ ६ ॥ [ २२६ ] 
राम ! मैं हाथ उठाकर स्वार्थ और परमार्थ प्राप्त करनेवाले साथियोंसे पुकार पुकारकर कह 
सकता हूँ कि मेरा जो कुछ कल्याण हुथ्रा है, केवल रामनामसे ही हुआ है ॥ १ ॥ माता-पिताने तो 
मुझे उत्पन्न करके ही त्याग दिया था श्रौर ब्रह्माने भी पुर्व जन्भके सत्कमों के बिना कुछ बेढंगा ही 
( दीन, दुखी, दरिद्र ) बना दिया था, फिर भी कोई-कोई मुझे रामका दास कहते ही हैँ । वे ऐसा क्यों 
कहते हैं (क्योंकि मैं राम-ताम जपता हूँ ) ? ॥२॥ जबतक मैं भ्रापके नामका स्मरणा नहीँ करता था 
तबतक में पेटके लिये गिड़गिड़ाता फिरता था । मेरी ऐसी बुरी दशा हो गई थी कि उसे देखकर दुःख 
भी दुखी हो उठता था । पर वही मैं, जो बबूल श्रौर बहेड़ेके समान नगण्य था ( जिसे कोई टकेको नहीं 
१. कुंजरो नरो: ्रनिश्रमता । द्रोणाचार्यने कहा थाःकि जब मुझे कोई दुःखका समाचार सुना 
देगा तब में अस्त्र डाल दूंगा । क्ृष्णने एक हाथीका नाम श्रश्वत्थामा ( द्रोणाचार्यके पुत्रका 
नाम) रखकर उसे मरवा दिया और युषिष्ठिरको भेज कहलाया कि श््रश्वत्थामा मृतः, नरो वा 
कुंजरो वा! ( ग्रश्वत्थामा मारा गया, वह मनुष्य था या हाथी, यहनहीँ कहा जा सकता )। 
उसी समथ ऐसे ढमाढम नगाड़े बजा दिए गए कि द्रोणाचार्यने 'नरो वा कुंजरो वा” नहीं सुना । 
उन्होने श्रत्मा डाल दिए श्रौर पौष कृष्ण द्वादशीको दोपहरमै महाभारत युद्धके पन्द्रहवे दिन 
धृष्टयुम्नने उतका सिर काट लिया । २. श्रवडेरे = बेढंगा । 
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७ विनयपत्रिका ७ [७७५ 
साधत साधु लोक - परलोकहि, सुनि - गुनि जतन घनेरे। 
तुलसी - के अवलंब नाम - को, एक गाँठि, बहु फेरे ॥ ४ ॥ (२१७) 


Sos oo 


प्रिय नहिं रामनाम - तें ( जेहि ) रामो । 
ताको भलो कठिन कलि - कालहु, आदि, मध्य, परिनामौ ॥ १ ॥ 
सकुचत ससुभिः नाम - महिमा, मद्‌ - लोभ - मोह्‌-कोह-कामो । 
रामनाम - जप - निरत सुजन - पर, करत छाँद घोर घामौ ॥ २॥ 
नाम - प्रभाउ सही, जु कहै कोड, सिला सरोरुह्‌ जामौ। 
जो सुनि, सुमिरि, भाग-भाजन भइ, सुकृत - सील भिल-भामौ ॥ ३॥ 
बालमीकि अरु अजामील - के, हुतो न साधन - सासो। 
उलटे - पलटे नाम - महातम, गुंजनि जितो ललामौ॥ ४॥ 
राम - ते अधिक नाम - करतब, जेहि किए नगर - गत गामौ । 
भयड बजाइ दाहिने जो जपि, 'तुलसिदास'-से बामौ ॥ ५ ॥(२२८) 


पूछता था ) वही भ्रब रामनामके प्रसादसे ग्राम-जैसा मीठा फल पा रहा है ॥ ३॥ संतजन तो 
( श्रतेक शास्त्र सुनकर श्रौर मनन करके श्रनेक साधनों से श्रपना लोक और परलोक बना लेते 
हुँ, पर तुलसीदासको तो एक रामनामका ही सहारा है । जैसे अनेक लपेटे होनेपर भी 
गाँठ तो एक ही होती है वैसे ही तुलसीको तो श्रनेक साधनोंके होनेपर भी केवल रामनामका ही 
भ्रवलंब रह गया है ॥ ४॥ ( २२७ ) 
जो रामनाम'से भ्रधिक स्वयं रामको भी प्रिय नहीँ मानता उसका इस कराल कलिकालमेँ 
आदि, मध्य श्रौर ग्रंतमँ भला ही होगा ॥ १ ॥ राम-नामकी महिमा समझकर भ्रहंकार, लोभ, श्रज्ञान, 
क्रोध और काम भी लजित हो उठते हँ । जो सजन सदा रामनामका स्मरणा करते रहते हैँ, उनपर 
कड़ी धूप भी छाया करती रहती है ( उनके कठिनसे कठिन कार्य सुगम श्रौर सुलभ हो जाते 
हुँ) ॥ २॥ यदि कोई आकर कह दे कि नामके प्रभावसे पत्थरपर कमल उग श्राया है तो यह मिथ्या 
नहीँ है, सच ही है। वही नाम सुनर्कर जपते-जपते भीलनी ( शब्ररी ) भी बड़ी भाग्यशालिनी 
श्रौर पुण्यात्मा हो गई ॥ ३ ॥ वाल्मीकि श्रौर श्रजामिलके पाप न तो कोई साधन था श्रौर न 
कोई सामग्री ही । परन्तु उन्होंने उलटे-सुलटे नामके प्रभावसे ही घुँघुचियौँ के बदले जवाहरात जीत 
धरे (केवल नाम जपकर परम पद पा लिया) ॥ ४ ॥ ( रामके )-नामका प्रभाव तो रामसे भी ग्रधिक 
है, क्यों कि उसने बड़े-बड़े ग्राiमीणोंको चतुर नागरिक बना दिया ( श्रयोग्यको योग्य और श्रशिष्टको 
शिष्ट बना दिया ), यहाँतक कि तुलसीदास-जैसे बुरे व्यक्ति भी डंकेकी चोट भले बन गए ॥५॥ (२२८) 


१. रामनाम : हनुमानने भी यही बात कही है कि 
राम त्वत्तोऽधिको नाम इति मे निश्चला मतिः । त्वया तु तारिताऽयोष्या, नाम्ना तु भुवनत्रयम्‌ ॥ 
निर्गुन ते इहि भाँति बड़, नाम-प्रभाव भ्रपार। कहउँ नाम बड़ रामते निज बिचार भ्रनुसार॥ 


रामचरितमानस 
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गरेगी जीह जो कहों और - को हों । 
जानकि-जीवन ! जनम-जनम जग, ज्यायो तिहारेहि कौर-को हौं ।। १॥ 
तीनि लोक तिहुँ काल न देखत, सुहृद रावरे जोर - को हौं। 
तुम-सो' कपट करि कलप - कलप, कृमि हो हौं नरक घोर-को हौं ॥ २॥ 
कहा भयो मन मिलि कलि-कालहि, कियो भौंतुबा' भौंर-को हौं । 
'तुलसिदास? सीतल नित यहि बल, बड़े ठिकाने ठौर-को हौँ ॥ ३ ॥(२२८) 
हितू अकारन-को कहु को है ? 
बिरद्‌ गरीब -निवाज कौन - को, भोंह जाछु जन जोहे॥ १॥ 
छोटो - बढी चहत सब स्वार्थ, जो बिरंचि बिरचो है। 
कोल कुटिल, कपि - भालु पालिबो, कोन छपालुडि खोहे ॥ २॥ 
काको नाम अनख - आलस कहि, अघ - अवशुननि बिछोहै ? 
को तुलसी - से गह्यो कुसेवक, सब दिन साइ - द्रोह ॥ ३ ॥(२३०) 


यदि मेरे महसे कभी भी यह निकल जाय कि मैं श्रापके श्रतिरिक्त किसी श्रौरका हूँ तो 


मेरी यह जीभ गल जाय। जानकीके जीवन राम! इस संसारम जबसे मेरा जन्म हुआ है 
तबसे भ्रापके ही टुकडौँपर तो पलता रहा हैँ ॥| १॥ तीनों लोको श्रौर तीनों कालों मै श्रापकी 
जोड़का प्रौर कोई मेरा हितैषी मित्र नहीं है ।- यदि में आपसे भी कपट करूँ तो अनेक कल्पातक घोर 
नरकका कीड़ा बनू ॥ २ ॥ क्या हुआ जो मेरे मनने कलिकाले साँठ-गाँठ करके मुझे भंवरका 
भाँतु्रा बना डाला ( जो सांसारिक विषयाँको पानीमेँ कभी डूबते नहीँ, प्रत्युत ऊपर ही ऊपर 
तैरते रहते हैं )। तुलसीदास कहते हुँ कि मैं तो इसी ( राम-नाम )-के बलपर निश्चिन्त होकर 
भ्रपना ठीर-ठिकाना पा गया हुँ ॥ ३॥ ( २२६ ) 

बिना कारणा ( निःस्वार्थ ) हित करनेवाला ( रामको छोड़कर ) बताओ दूसरा है कौन ? 
( कोई नहीं है ) । 'गरीब-निवाज' ( दीनदयालु ) नाम ग्रौर किसका हे ? भक्त लोग सदा किसकी 
श्रुकुटी जोहा करते हैं (किसकी क्रपा-दृष्टि चाहते रहते हुँ) ? (श्रापकी)। विधाताने जिसे भी रचा है, वह 
चाहे छोटा हो या बड़ा, सब अपने-अपने स्वार्थमेँ लीन हैं । भला ( रामके भ्रतिरिक्त ) श्रौर कौन 
ऐसा कृपालु है जिसे कुटिल भील, वानर, भालु भ्रादि पालना अच्छा लगता हो ? ॥२॥ 
( श्रापको छोड़कर दूसरा कौन है ) जिसका नाम ईर्ष्या या श्रालस्य्रसे भी लेनेपर पाप भ्रौर अवगुण 
नष्ट हो जाते हों ? कोन है जिसने सदा स्वामीसे द्रोह करनेवाले तुलसी-जँसे बुरे सेवको भी श्रपना- 
लिया हो ? ॥ ३ ॥ ( २३० ) 


भोंतुवा = जौके बराबर काला कीड़ा जो वर्षा ऋतुमेँ नदियों में तैरा करता है । ये कीड़े नावों के 
निकट झु डके झुःड दिखाई देते हैं | जल-प्रवाहके वेग या भँवर पड्नेपर भी ये ऊपर ही ऊपर 
वेगसे चलते रहते हैं, डूबते नहीं । 
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(ओर सेरे) को है कासों कहिहों ? 

रंक, राज - ज्यों मन - को मनोरथ, जेहि सुनाइ सुख लहिहों ॥ १॥ 

जम - जातना जोनि - संकट सब, सहे दुसह, अरु सहिहों। 

मोको अगम, सुरस तुमको प्रभु ! तड फल चारि न चहिहौं ॥ २॥ 
खेलिबे - को खग - सग -तरु - किंकर, (रास !) रावरो हों हर रहिहीं । 

यहि नाते नरकहु सचु पेहों, परम - पढहुँ दुख दहिहौं ॥ ३ ॥ 
इतनी जिय लालसा दास - के, कहत पानही गहिहाँ। 

दीजै बचन कि हृदय आनिए, 'तुलसि - क पन निबहिहों?॥ ४।।(२३९) 
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दीनबंधु दुखरो कहें पावौं ! 
को तुम दिलु पर - पीर पाइहै ? केहि दीनता सुनावौं॥ १॥ 
प्रभु अकृपाल, कृपाल अलायक, जहेँ - जहँ चितहि डुलावौं । 
इहै समुझ्ति सुनि रहोँ मौन ही, कहि भ्रम कहा गवावों ॥ २॥ 
गोपद्‌ बुड़िबे जोग करम करि, वातनि जलधि थहावों। 
अति लालची काम - किंकर सन, मुख रावरो कहावों॥ ३॥ 


~~ ~ 


राम ! ( श्रापके श्रतिरिक्त ) मेरा श्रौर कौन है, जिसके श्रागे में ्रपना दुखड़ा रोऊं ? हूँ 
तो पैं भ्रति द्वरिद्र, पर, मेरा मनोरथ राजाग्रौंका-सा बड़ा ऊंचा है, इसलिये ग्रापको सुनाकर सुख प्राप्त 
कर लेना चाहता हूँ ॥१॥ यम-यातनाएँ ( नरकके दुःख ) और संसारमै श्रनेक योनियों में जन्म लेनेके 
कारणा सब प्रकारके संकट मैं बहुत सह भी चुका हूँ श्रौर आगे भी ग्रसह्य संकट सहता रहुँगा । यद्यपि 
धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ प्राप्त करना श्रगम ( भ्रति कठिन ) है और प्रभो ! श्राप 
सुगमतासे दे भी सकते हैं, तथापि मैं उन्हें नहीँ लेना चाहता ॥२॥ राम ! मैं तो यही चाहता हूँ 
कि मैं श्रापके खेलनेके लिये पक्षी, मृग, वृक्ष और सेवक बना पड़ा स्टू । यह संबंध बना रहे ki 
तो मुझे नरकमेँ भी सूख मिलेगा, और यह न मिले तो मैं मोक्ष-पद पाकर भी दुःखसे गला 
करूंगा ॥ ३ ॥ मैं श्रापकी जूतियाँकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस दासके मनमेँ बस केवल | 
इतनी ही लालसा है कि श्राप मुझे या तो मुँहसे कह दीजिए ( कि में तेरा मनोरथ पूरा 
करूँगा ) या भ्रपने मनमें ही यह स्थिर कर लीजिए कि तुलसीदासकी प्रतिज्ञाका निर्वाह कर 
दूँगा ॥ ४॥ ( २३१ ) 

( राम ! श्रापके समान ) दीनोंका हितू मैं दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊ ? में किसके आगे 
जाकर गिड़गिड़ाता फि ? क्योंकि आपके अतिरिक्त पराई पीर समभनेवाला दूसरा है कौन 
॥ १ ॥ मैं जिधर-जिधर श्रपना मन दौडाता हुँ, उधर-उधर यही देखता श्रौर सुनता हूँ कि जहाँ 


| कहीं कोई समर्थ स्वामी दिखाई भी पड़ते हुँ तो वे निष्ठुर हैं, और जहाँ कृपालु स्वामी मिलते हैं F 
1 तो उनमेँ कुछ दम नहीं हँ । यही देख-सुनकर मैं चुप रह जाता हुँ । सबसे अपना रोना रोकर क्यों हु. 
_ | श्रपनी प्रतिष्ठा नष्ट करूं ? ॥ २ ॥ मेरी करती तो ( इतनी तुच्छ है कि में ) गौके खुरके गड्ढेके क 
बराबर जलमें इब जाऊ पर बातोंका मैं समुद्र बहाया करता हूँ ( बहुत बढ़-बढ़कर बाते करता हूं । ) : 

&८ 
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“तुलसी? - प्रभु जिय - की जानत सब, अपनो कछुक जनावौं । 

सोइ कीजे जेहि भाँति छाँड़ि छल, द्वार परो शुन गावों ॥ ४ ॥(२३२) 

मनोरथ मन - को एकै भाँति । 

चाहत मुनि मन - अगम सुकृत-फल, मनसा अघ न अघाति ॥ १॥ 

करम - भूमि-कलि जनम, छुसंघट, मति बिमोह - मद्‌ - साति । 

करत कुजोग कोटि, क्यों पेयत, परमारथ - पद्‌ - साँति ॥ २॥ 

सेइ साधु - गुरु, सुनि पुरान - श्रुति, बूम यो राग बजि तोति । 

'हुलसी' प्रभु सुभाउ सुरतरु - सो, ज्यो दरपन मुख - कोति ॥ ३ ॥(२३३) 


जनभ गयो बादिह बर बीति । 
परमारथ पाले न पप्यो कछु, अनुदिन अधिक अनीति ॥ १॥ _ 
खेलत खात लरिकपन गो, जौबन जुवतिन लिय जीति । 
रोग - बियोग - सोक - श्रम - संकुल, बडि बय ब्ृथहि अतीति ॥ २॥ 
राग - रोग - इरघा - बिसोह - बस, रुची न साधु - सः सीति? । 
कहे न सुने गुनगन रघुबर - के, भइ न रामपद - प्रीति ॥ ३॥ 


मैं यद्यपि हूँ तो अत्यन्त लालची भ्रौर मेरा मन भी कामदेवका दास बना हुश्रा है, फिर भी मैं 
कहलाता तो भ्रापका ही ( सेवक ) हूँ न ! ॥३॥ तुलसीदास कहते हँ--प्रभो ! श्राप मेरे मनकी सारी 
' बातें जानते हैं, फिर भी अपनी श्रोरसे श्रापक्रो कुछ जनाए भौ देता हूँ कि बस श्राप वही कीजिए 

जिससे में निश्छल भावसे भ्रापके द्वारपर पड़ा श्रापके गुण गाया करू ॥ ४॥ ( २३२ ) 
मेरे मनमेँ तो यही मनोरथ रहता है कि मुझे ऐसा पुण्य-फल मिल जाय जो मुनियोंको भी 
नहीँ मिल पाता परन्तु पाप करनेसे मेरी तृप्ति नहीँ होती॥ १॥ इस कर्मभूमि ( भारतवर्ष )-में, 
कलिकालमें इस ( तुलसीदास )-का जन्म हुआ, संगति भी श्रच्छी नहीं है, इसकी बुद्धि भी मोहकी 
मदिरासे मतवाली हुई पड़ी है, करोडौँ बुरे-बुरे काम करता हुआ भी यह यही समभे बैठा है कि 
इसीसे इसे मोक्ष श्रौर चिर शान्ति प्राप्त हो जायगी ॥ २॥ मैंने साधु और गुरुकी सेवा करके तथा 
वेद और पुराण सुनकर उसका श्रभिप्राय उसी प्रकार समभा है, जैसे सारंगीकी ताँत अपने बजनेके साथ 
राग समभती जाती है ( जैसे ताँत कोई राग नहीँ समझती वैसे ही मैं भी सत्संग और अ्रध्ययनसे 
कुछ नहीं समझा ) । तुलसीदास कहते हँ कि प्रभु रामका स्वभाव तो ऐसे (स्पष्ट) कल्पबृक्षके 
समान है जैसे दर्पणामे मुकी छबि दिखलाई पड़ती है ( रामको जो जिस भावसे देखता है उसे वैसा 

फल प्रतिबिम्ब रूपमे मिलता है )॥| ३ ॥ (२३३) 

यह श्रेष्ठ ( मानव ) जीवन व्यर्थं ही निकल गया । इसके पल्ले कुछ भी परमार्थ-कार्य ( दया, 
| धर्म, परोपकार श्रादि ) तो पड़ा नहीं, उलटे दिन प्रति दिन श्रनीति ही भ्रधिक करता रहा ।।१॥ 
है ॥ लड़कपन तो खेलने-खानेमँ ही निकल गया, जवानी भी स्त्रियों के फेरम चली गई श्रौर वृद्धावस्था 
FE 1277 भी रोग, वियोग, शोक तथा अधिक्र परिश्रमके कारण वृथा ही बीत गई ॥२॥। राग, रोष, ईर्ष्या, श्रौर 
मोहके कारण संतोंकी संगति भ्रच्छी नहीँ लगी । न तो मैंने रामके गुणुकी गाथाएँ ही कहीँ सुनीं और न 
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हृदय दहत पछिताय अनल अब, सुनत दुसह भव-भीति । 
“तुलसी! प्रभु - सी होइ सो कीजिय, सग्नुझि बिरुद - की रीति ॥ ४ ।।(२३४) 


ऐसेहि जनम - समूह सिराने । 
प्राननाथ रघुनाथ स्वामि तजि, सेवत चरन बिराने?॥ १॥ 
जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खल, केवल कलिमल - साने । 
सूखत बदन प्रसंसत तिन - कह, हरि - ते अधिक करि माने ॥ २॥ 
सुख - हित कोटि उपाय निरंतर, करत न पाँय पिराने । 
सदा मलीन पंथ - के जल - ज्यों, कबहुँ न हृदय थिराने । ३ ॥ 
यह दीनता दूरि करिबे - कहं, अमित जतन उर आने । 
तुलसी” चित चिता न मिटे, बिनु - चितामनि पहिचाने || ४ ॥ (२३५) 

जो जिय जानकि - नाथ न जाने । 
तो सब करम - धरम श्रम - दायक, ऐसे कहत सयाने॥ १॥ 
जे सुर, सिद्ध, सुनीस, जोगबिद बेद - पुरान बखाने । 
पूजा लेत, देत पलटे सुख, हानि -लाभ अनुमाने॥ २॥ 
काको नाम धोखहू सुमिरत, पातक-पुंज सिराने। 
बिप्र, बिक, गज, गीध, कोटि खल, केहि के पेट समाने ॥ ३॥ 


रामके चरणोमें प्रीति ही हो सकी ॥ ३ ॥ श्रव संसारके ( जन्म-मरण )-का भ॑य सुन-सुनकर हृदय 
पश्चात्तापके कारणा अ्रग्तिकि समान जला जा रहा है । तुलसीदास कहते हैं---'प्रभो ! श्रपनी विरुदावली 
( पतितको पावन करनेकी कीत्तिकी ) रीति समझकर जो बन पड़े वह कीजिए ॥ ४ ॥ ( २३४ ) 

मेरे भ्रनेक जन्म इसी प्रकार व्यर्थ बीत गए । प्राणानाथ रामक समान प्रभुको छोड़कर में रात- 
दिन दूसरोँक़ी चरण-सेवा ( चाकरी )-में लगा रहा ॥ १॥ केवल कलियुगके पाप-कमाँ में सने हुए 
कुटिल और दुष्ट लोगोंको भगवानुसे भी श्रधिक मानकर उनकी प्रशंसा करते-क्ररते मेरा मुंह सूखा 
जाता है ॥ २ ॥ अपने सुखके लिये श्रनेक उपाय करते रहनेपर भी मेरे पाँव नहीं दुखे | मार्गे - 
( गंदे ) जलके समान हृदय सदा मलिन ही बना रहा, कभी शुद्ध नहीँ हो पाया ॥ ३ ॥ तुलसीदास 
कहते हुँ कि श्रपनी दीनता दूर करनेके लिये मैंने श्रनेकः उपाय किए किन्तु जबतक भगवानु-रूपी 
चिन्तामणिक़ो पहचाना न जाय तबतक चित्तकी चिन्ता मिट नहीँ पाती ॥ ४॥ ( २३५ ) 
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भ्ररे जीव ! यदि तूने जानकी-नाथ रामको नहीँ जाना तो सारे कर्म और धर्मसे तुझे केवल 
परिश्रम ही परिश्रम तो हाथ लगा । वेद और पुराण कहते हैँ कि इन्द्र श्रादि देवता, कपिल भ्रादि 
सिद्ध, व्यास श्रादि मुनीश्वर श्रौर याज्ञवल्क्य भ्रादि योगशास्रके ज्ञाता सब पूजा लेकर ही बदलेमें 
लौकिक ( सांसारिक ) सुख देते हैं श्रौर वह भी हानि-लाभका विचार करके ही देते हैँ ॥ १-२॥ 
श्रापके श्रतिरिक्त और कौन है जिसका नाम भर लेनेसे लोगों के सारे पाप नष्ट हो मिटते हैं । ब्राह्मण 
( श्रजामिल ), व्याध ( वाल्मीकि ), गजेन्द्र, गीध ( जटायु ) श्रादि करोड़ों खल किसको शरण 
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मेरु - से दोष दूरि करि जन - के, रेनु - से गुन उर आने । 

'तुलसिदास! तेहि सकल आस तजि, भजहि न अजहुँ अयाने ॥ ४ ॥(२३६) 
काहे न रसना ! रामहि गाजहि ? 

निसि दिन पर - अपवाद कथा कत, रटि -रटि राग बढ़ावहि । 

नर- सुख सुंदर, मंदिर पावन, बसि जनि ताहि लजावहि । 

ससि - समीप रहि त्यागि सुधा, कत रबिकर - जल-कहेँ धाबहि ॥ २ ॥। 

काम - कथा कलि - कैरव - चंदिनि, सुनत स्वन दै आवहि । 

तिनहि हटकि, कहि हरि - कल - कीरति, करन-कलंक नखावहि ॥ ३ ॥ 

जातरूप मति जुशुति रुचिर मनि, रचि - रचि हार बनावहि । 

सरन - सुखद, रबिकुल - सरोज -रब्रि, राम नृपहि पहिरावहि ।। ४॥ 

बाद-बिबाद स्वाद तजि भजि हरि, सरल चरित चित लावडि । 

तुलसिदास भव तरइ, तिहुँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ ५ ॥(२३७) 
राउर - सों जो पै हित सूके । 

तो जनु तनु पर ग्रछ्ठत सीस सुधि, क्यों कबंध ज्यों जूझ ॥ १॥ 
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||, जाकर समा गए ? (श्रापने ही तो इन सबको शरण दी है) ॥ ३ ॥ श्राप अ्रपने भक्तों के सुमेरु पर्वतके 
समान श्रपार दोष भुलाकर उनके धूलके समान श्रत्यन्त नगण्य गुणको ही भ्रपने मनमेँ बहुत 
समभ बैठते हुँ । तुलसीदास श्रपने मनसे कहते हुँ- “श्ररे मूर्ख | सारी श्राशाएँ छोड़कर तू ग्रब भी उन्हीं 
(राम)को क्यों नहीं जाकर भजता’ ॥ ४॥ ( १३६ ) 
श्री जीभ ! तू बैठकर रामके नाम और गुणा क्यों नहीं गाती ? रात-दिन दूसरोंकी बुराई 
कर-करके क्यों बैठे बिठाए राग ( झगड़े ) बढ़ाया करती है ? ॥१॥ देख ! तू मनुष्यके मुखके सुन्दर 
` और पवित्र मंदिरमेँ निवास करती है । तू इसे लज्जित मत कर । चन्द्रमाके पास रहकर तू अमृत 
छोड़कर सूर्थके किरणा-जल (मृगतृष्णाके जल)-के पीछे क्यों दौड़ा करती है ? ॥२॥ तुझे काम-प्रवृत्तिकी 
ऐसी कथाएं प्रेमसे सुननेमेँ वड़ा श्रानन्द श्राता है जो कलियुग-रूपी कुमुदिनीके लिये चाँदनीके समान 
हितकर हैं (जो पाप बढ़ाती हँ) । तू वे काम-कथाएँ बन्द करके भगवानूकी सुन्दर कीतिका वर्णन करके 
कानोंका कलंक मिटा डाल ॥ ३ ॥ बुद्धि-रूपी स्वर्ण और युक्ति-छपी सुन्दर मरिगणौँका हार बनाकर, 
ले जाकर शरणागतोंको सुख देनेवाले, सूर्यकुल-रूपी-कमलोको खिलानेवाले सूर्यके समान महाराज 
रामको पहना दे ॥ ४ ॥ तु वाद-विवादका भ्रानन्द लेना छोड़कर बैठकर भगवानका भजन कर ग्रौर 
उनके सरल चरित्र चित्त लगाकर भ्रन । तुलसीदास कहते हुँ कि ऐसा करनेसे तू संसार-सागरसे पार हो 
जायगा श्रौर तीनों लोकों मेँ तेरा पवित्र यश जा फैलेगा ।। ५ ।। ( २३७) 
( राम ! ) यदि यह ज्ञान हो जाय कि मेरा कल्याण श्रापके ही द्वारा होगा, तो यह जीव 
यह स्मरण रहनेपर भी कबन्धके समान कयां लड़ता फिरे कि धड़पर सिर है ॥ १॥ राम | 
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७ विनयपत्रिका ७ [७८१ 
निज अवगुन, गुन राम ! रावरे, लखि, सुनि, मति - मन रूमे । 
रहनि, कहनि, समुझनि तुलसी - की, को कृपाल - बिचु बूमे ॥ २ ॥(२३८) 


जाको ( हरि ) दृढ़ करि अंग कप्यो । 
सोइ सुसील पुनीत बेद - बिद, बिद्या - गुननि भज्यो। 
उतपति, पंडु सुतन - की करनी, सुनि सतपंथ डऱ्यों। 
ते त्रेलोक्य - पूज्य, पावन - जस, सुनि - छुनि लोक तऱ्यो' ॥ २॥ | 
जो निज धर्म॑ चेद - बोधित, सो करत, न कछु बिसऱ्यों। 
बिनु - अवशुन कृकलास? कूप - मञ्जत, कर गहि उघस्यो ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म - बिसिख ब्रह्मांड - दृहन - छम, गर्भ न नृपति जऱ्यो । 
अजर - अमर कुलिसहुँ नाहिंन बघ, सो पुनि फेन मऱ्यो* ।। ४॥ 
बिप्र अजामिल अरु सुरपति -ते, कहा जु नहि बिगऱ्यो । 
उनको कियो सहाय बहुत, डर -को संताप हऱ्यो॥ ५॥ 


अपने श्रवगुणा प्रत्यक्ष देखकर ( कि मैं पतित हूँ ) श्रौर श्रापके गुण सुनकर ( कि श्राप पतित- 
पावन हैं ) मेरी बुद्धि श्रौर मन दोनों श्रापमँ लीन हो गए हैं। कृपालु | तुलसीदास कंसे रहता 
है, क्या कहता है और क्या समझता है, यह श्रापको छोड़कर श्रौर कौन जान सकता है ? ॥२॥ २३८ 

जिसे भगवानु हरिने ठीकसे श्रपनालिया है, वही सुशील, पवित्र, वेदोंका ज्ञाता, विद्यावान्‌ 
तथा गुणोंसे परिपुर्ण है ॥ १ ॥ ( देवताग्रौ के श्रेशसे ) पाण्डुपुत्रोंकी उत्पत्ति श्रौर उनक्री करनी 
( कि एक स्त्रीके चार पाँचपति थे ) सुनकर सम्मार्ग-तक डर गया था, परन्तु कृष्णकी कृपासे वे 
तीनों लोकों मेँ पुज्य माने जाने लगे और उनका पवित्र यश सुन-सुनकर लोग मुक्त हो गए ॥२॥ 
जो ( राजा नृग ) वेदविहित वर्णाश्रम धर्मसे तनिक भी विचलित नहीँ हुआ था ( धर्मका पालन 
करता था ) श्रौर किसी दोषके बिना ही गिरगिट होकर कुएंमेँ पड़ा था उसे ग्रापने ( कृष्ण रूपमेँ ) 
हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया (मुक्त कर दिया) ॥३॥ ब्रह्माण्ड-तक्रको भी भस्म कर डाल सकनेवाला 
(अश्वत्थामाका) ब्रह्मास्त्र भी राजा (परीक्षित्‌)-को गर्भमै न जल सका, श्रौर जो श्रजर-भ्रमर (नमुचि देत्य) 
वज्रे भी नहीँ मारा जा सकता था, वह समुद्रकी फेनसे मार डाला गया॥४॥। ब्राह्मण श्रजामिलने और 
इन्द्रने क्या पाप नहीँ किए थे किन्तु श्रापते उनकी भी बड़ी सहायता की और उनके कष्ट दूर कर डाले 


१. धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्ततनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन । शत्रुविनश्यति घनेजयकीर्तनेन 
माद्रीसुतौ कथयतां त भवन्ति रोगा:। २. कृकलास = गिरगिट । ३. फेत मन्यो : जब इनद्रने 
बलिपर श्राक्रमण किया तो उसकी श्रोरसे नमुचि नामका दैत्य लड़ने आया जिसे वर मिला 
हुआ था कि वह किसी गीली या सुखी वस्तुसे नहीं मारा जा सकेगा। इसलिये इन्द्रने उसे 
_ अल फेनसे मारा जो न सुखी होती है न गीली । 
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गनिका अरु कदज'*-तें जग - सहे, अघ न करत उबच्यो। 

तिनको चरित पवित्र जानि हरि, निज हृदि - भवन धच्यो ॥ ६ ॥ 

केहि आचरन भलो माने प्रभु, सो नहि सम्मुझि पथ्यो । 
'तुलसिदास रघुनाथ - कृपा - को, जोवत पंथ खप्यो ॥ ६॥(२३९) 


सोइ सुकृती, सोई सुचि साँचो, जाहि राम ! तुम रीभे । 

गनिका, गीध, बधिक हरिपुर गे, लै करसी? प्रयाग कब सीमे ॥ ९ !। 

कबहुँ न डग्यो निगम-मय-तें पगा, नुग जग जान जिते दुख पाये । 

गज धौं कोन दिछित जो सुमिरत, लै सुनाभ, बाहन तजि घाए ॥ २ ॥। 

सुर, मुनि, विप्र निहाय बड़े कुल, गोकुल जनम गोप-गुह लीन्हों । 

वावो दियो बिभव कुरुपति - को, भोजन जाइ बिदुर-घर कीन्हों ॥ ३॥ 

मानत भले भाव भगतन - को, कछुक रीति पारथहिं जनाइ* । 

तुलसी” राम सनेह सहज - बस, और सबै जल - की चिकनाई ॥ ४ ॥।(२४०) 


॥५॥ निकम्मी गणिका ( जीवन्ती श्रौर पिंगला ) श्रौर कदर्य (कंजुस)-ने संसारमै कौनसे पाप नहीं 


किए थे, किन्तु श्रापने उनका चरित्र पवित्र जानकर उन्हें श्रपने हृदयमेँ ला बिठाया ॥६॥ प्रभ्नु राम 
किस प्रकारके व्यवहारसे प्रसन्न होते हैं, यह समभमें ही नहीं श्राता । तुलसीदास तो बस खड़ा-खड़ा 
केवल रामकी कृपाकी ही बाट जोहे जा रहा है ॥ ७॥ (२३९) 

राम ! जिसपर श्राप प्रसन्न हो जायं वही पुण्यात्मा, पवित्र और सच्चा है । गणिका (पिंगला 
और जीवन्ती), गीय (जटायु), बधिक (वाल्मीकि) श्रादि सभी तो साकेत धाम चले गए । इनमेँसे कौन 
कब्र प्रयागराजमें कंडोकी श्रायमे जलकर मरा था ? ॥ १ ॥ राजा नृग कभी वेदके बताए हुए धर्मसे 
एक पग नहीं हटा था ( धर्मका पालन करता था ) किन्तु संसार जानता है कि उसे कितने दुःख 
भोगने पड़े ( गिरगिट बनकर सहसौ्रों वर्ष कुएँमें पड़ा रहना पड़ा ) । श्रौर वह गजेन्द्र कहाँसे दीक्षा 
पाकर ग्राया था जिसने एक ही बार राम-ताम लिया और ग्राप गरुड छोड़कर सुदर्शन चक्र लेकर 
दौड़े चले आए ॥ २ ॥ श्रापने देवता, मुनि और ब्राह्मणा ग्रादिके उच्च कुल छोड़कर जन्म भी लिया 
तो गोकुलमेँ ग्रहीरके घर जन्म लिया । कुरुराज दुर्योधनके वैभव ( -पूर्ण भोजन ) छोड़कर 
बिदुरके घर जाकर ( सागका ) भोजन किया ॥ ३ ॥ भगवानु तो श्रपने भक्तों के साथ केवल प्रेमका 
नाता मानते हैं ( जो प्रेम करता है उसके हो रहते हुँ ) । यह भकत-वत्सलताकी रोति आपने कुछ-कुछ 
आरजु नको बताई है ।* अरे तुलसीदास ! राम तो निष्कपट प्रेमके श्रधीन रहते हैं और जितने श्रन्य 
साधन हैँ वे सब पानी परकी चिकनाईके समान क्षणिक हैं ॥ ४ ॥ (२४०) 


१. कदर्ज ( कंजुस ) : मालव देशमै एक धनी कंजुस ब्राह्मणा था जो कोई पुण्य कार्य नहीं 


करता था । श्रन्तमे उसका धन नष्ट हो गया, उसे वैराग्य हो गया श्रौर वह मुक्त हो गया । यह 
कथा कृष्णने उद्धवको सुनाई थी। - भागवत ११।३२। २. करसी =उपले ( कंडे ) । 
प्रयागमेँ कंडोंकी श्राग जलाकर जल मरना भी पुण्य समझा जाता था । 

३. कोन्तेय ! प्रतिजानीहि, न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ तेषां मदूभक्तिशरुक्तातां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।-गीता 
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७ विनयपत्रिका @ [ ५८३ 
(तब तुस ) साहुँ - से सठ - को हठि गति देते । 
कैसेहुँ नाम लेहि कोउ पामर, सुनि सादर आगे हे लेते ॥ १॥ 
पाप-खानि जिय जानि अजामिल, जमगन तमकि तये तेहि. भेते । 
लियो छुड़ाइ, चले कर मींजत, पीसत दाँत गए रिस - रेते ॥ २॥ 
गातम-तिय, गज, गीध, बिटप, कपि, मालुम नाथहि नीके जेते । 
जिन-जिन काज समाज-साधु तजि, कृपासिंधु तब-तब डठि गे ते ॥ ३॥ 
अजहुँ अधिक आदर यहि द्वारे, पतित पुनीत होत नहिं केते ? 
मेरे पासँग हू न पूजहेँ, हे गे, हैं, होने खल जेते॥ ४॥ 
हों अब - लौं करतूति तिहारिय, चितबत हुतो, न राउर चेते। 
अब “तुलसी! पूतरो बाँथि है, सहि न जात है परिह एते ॥ ५ ॥(२४१) 
तुम-सस दीनब॑धु, कोड मो-सम दीन न सुनहु नृपति . रघुराई। 
मो-सम कुटिल-मौलिमनि नहि जग, तुम सम हरि! न हरन कुटिलाई॥ १ ॥ 
हौँ मन - बचन - करम पातक - रत, तुम कृपाल पतितनि - गति-दाइ । 
हौँ अनाथ, प्रथु ! तुम अनाथ-हित, चित यह्‌ सुरति कबहुँ नहिं जाई॥ २॥ 
(जब आपने बड़े बड़े दुष्टों ग्रौर पापियोको मोक्ष दे डाला'है) तो श्राप मुझ-जैसे शठको भी ह॒ठपूर्वक 
मोक्ष दे डाल सकते थे । कोई कितना भी नीच और पापी क्यों न हो, पर जहाँ किसी भी प्रकार 
उससे आपका नाम लिया कि श्राप ग्रागे बढ़कर श्रादरके साथ उसका भी स्वागत करने लगते हैं ॥१॥ 
यम-दूतों ने ्रजामिलको बहुत बड़ा.पापी समभकर उसे कष्ट देते हुए जा पकड़ा था पर उसे भी 
आपने उस भयसे छुड़ा दिया श्रौर वे (यमके दूत) क्रोधसे हाथ मलते श्रौर दाँत पीसते लौट गए ॥२॥ 
गौतमक्री पत्नी भ्रहल्या, गजेन्द्र, गीध, वृक्ष ( यमलार्जुन ) श्रौर वानर ( सुग्रीव), ये जितने अच्छे थे 
यह श्राप जानते हैँ पर जब-जब इनपर संकट पड़ा तब-तब आप सेतोंका समाज छोड़कर वहाँ दौड़े 
जा पहुँचे । श्राप ऐसे कृपालु हैँ ॥ ३ ॥ आज भी उसीका श्रधिक श्रादर होता है जो श्रापकी शरणमे 
पहुँचा रहता है । ऐसे न जाने कितने पापी ग्रबतक पवित्र हो चुके हों गे। संसारमै ऐसे-ऐसे जितने 
भी पापी हुए हैँ, श्रभी हँ और गे हों गे, वे सबके सब मेरे पापों के तो पासँग-भर भी न होंगे 
( फिर मुझे ही क्यो छोड़े बैठे हैँ ? ) ॥ ४ ॥ में अबतक आपकी करतूत बैठा ` देखता श्राया हँ 
( कि श्राप मुझे शरणामें लेते हैँ या नहीँ ) पर इतना होनेपर भी श्रापके कानपर जूंतक न रंगी, 
इसलिये श्रब तुलसीदासने निश्चय किया है ( कि जैसे खेल दिखानेवाले पैसा न देनेवाले कंजुसका 
पुतला बनाकर उसे कंजूस कहते फिरते हैँ बैसे ही मैं भी ) श्रापका पुतला बनाकर बदनामी करता 3 
फिरूंगा क्‍यों कि मुझसे लोगोंका यह उपहास नहीं सहा जाता (कि चला था बड़ा 'रामका दासी 
बनने पर राम इसकी श्रोर ताकते-तक नहीं ) ॥ ५॥ (२४१) ~ 
सुनिए महाराज राम ! न तो भ्रापके समान दीनोका हितैषी कोई है श्रौर न मेरे समान कोई |, 
दीन ही है । और हरि ! संसारमेँ न तो मेरे समान दुष्टोंका सरदार ही कोई मिलेगा और न ग्रापके | ह 
समान दुष्टता मिटानेवाला कोई मिलेगा ॥ १ ॥ कृपालु ! इधर मैं तो मन, वचन और कर्मसे पाप | 
ही पापमें डूबा पड़ा हूँ श्रौर उधर आप हुँ जो पतितोंको सद्गति देते रहते हैं । प्रभो | इधर मैं 
बडा श्रनाथ हुँ उधर श्राप श्रनाथों के ही हितू हँ। यह बात मेरे मनभें जमी बैठी है ॥ २॥ मैं | 
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हौँ आरत, आरति - नासन तुम, कीरति निगम - पुराननि गाइ । 

हौँ सभीत, तुम हरन सकल भय, कारन कोन कृपा बिसराई ।। ३।। 

तुम सुख-घाम राम ! श्रम-भंजन, हौं अति दुखित त्रिबिध श्रम पाई । 

यह जिय जानि 'दास तुलसी? - कह्‌, राखहु सरन, सम्नुझि प्रभुताई ॥ ४॥।(२४२) 


है जानि चरननि चित लायो । 

नाहिन नाथ ! अकारन - को हितु, तुम - सम श्रति - पुरान है गायो ॥ १॥ 
जननि, जनक, सुत, दार, बंधुजन, भए बहुत जह-जह हौँ जायो । 

सब स्वार्थ - हित, प्रीति कपट चित, काहू नहि हरि- भजन सिखायो || २॥ 

सुर, मुनि, मनुज, दनुज, अहि, किन्नर, मैं तनु धरि, सिर काहि न नायो। 

जरत फिरत त्रयताप - पाप - बस, काहु न हरि ! करि कृपा जुड़ायो ।। ३ ।! 
जतन अनेक किए सुख - कारन, हरिपद - बिसुख सदा दुख पायो । 

अब थाक्यो जल - हीन नाव ज्यों, देखत बिपति - जाल जग छायो ॥ ४॥ 

सो - कह नाथ ! बूमिए यह्‌ गति, सुख - निधान निज पति त्रिसरायो। 

प्रब तजि दोप, करहु करुना, हरि ! 'तुलसिदास' सरनागत आयो ॥ ५ ॥(२४३) 


~ 


दुखी हूँ श्लौर आपका यह यश वेदों श्र पुराणों में बताया गया है कि श्राप दुःख मिटाया करते हैँ । 
इधर में तो ( संसारके विषयों से ) डरा बैठा हुँ श्रौर उधर श्राप हैँ कि सारे भय मिटा डालते 
हैं । फिर बताइए श्राप मुझपर कृपा करना क्यों भूल बैठे हैँ ? ॥| ३ ॥ राम ! श्राप सब सुखों के 
भंडार हैं और सबका सारा कष्ट मिटा डालते हैं परन्तु यहाँ तो मैं तीनों प्रकारके ( दैहिक, दैविक 
और भौतिक ) कष्ट पाकर बड़ा दुखी हुश्रा जा रहा हुँ। यह बात अपने हृदयम विचारकर श्रौर 
अपनी प्रश्रुता ( शक्ति ) समझकर इस लुलसीदासको भी श्रपनी शरणमैँ ले लीजिए ॥४॥ (२४२) 


नाथ ! मैं तो यही जानकर आपके चरणों मेँ चित्त लगाए बैठा हैँ कि श्रापके समान निष्क्राम 
हितैषी संसारमै दूसरा कोई है नहों यह बात पुराणों श्रौर वेदाँमैँ भी कही गई है॥ १ ॥ मैने. 
जहाँ-जहाँ भी जन्म लिया वहाँ-वहाँ बहुतसे माता, पिता, पुत्र और स्त्री ग्रादि हुए परन्तु वे सबके सब 
स्वार्थेके साथी निकले । उनमेँसे किसीने भी मुझे भगवानुका भजन करनेका उपदेश नहीँ दिया ॥ २॥ 
भगवन्‌ ! मैने मनुष्यका शरीर धारण करके देवता, मुनि, मनुष्य, दैत्य, सर्प श्रौर किन्नर किस-किसके 
आगे सिर नहीं नवाया ( श्रपने स्वार्थके लिये मैं सबके घ्रागे गिड़गिड़ाया ) परन्तु भ्रपने पापों के कारण 
में तीनों तापों ( द॑हिक, दैविक, एवे भौतिक )-से जलता हुश्रा मारा-मारा फिरता रहा । कोई भी 
कृपा करके मुझे शान्ति नहीं दे पाया ॥ ३ ॥ मैंने भ्रपने सुखके लिये न जाने कितने प्रकारके उपाय 
किए, परन्तु भगवानुके चरणों से विमुख रहनेके कारणा मैं सदा दुःख ही दुःख पाता रहा । परन्तु 
श्रब यह जानकर मैं बिना जलकी नावकी भाँति थककर वेकाम हृथ्रा पड़ा हूँ कि सारे संसारमें 
विपत्ति ही विपत्तिका जाल तो फैला पड़ा है ॥४॥ नाथ ! मैं सुख ही सुख लुटाते रहनेवाले भ्रपने प्रभुको 
। भूल बैठा था, इसलिये मेरी यह दशा होनी ही चाहिए थी, परन्तु हरि ! प्रब तो मेरे दोष भूलकर 
fi मुझपर दया कीजिए क्यों कि यह तुलसीदास भ्रब भ्रापकी शरणमैँ ग्रा ही पहुँचा है ॥। ५॥ (२४३) 
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याही तें में ( हरि ! ) ज्ञान गंबायो। 

परिहरि हृदय - कमल - रघुनाथहि, बाहर फिरत बिकल भै धायो॥ १॥ 

ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मति-हीन मरम नहिं पायो। 

खोजत गिरि, तरु, लता, भूमि, बिल, परम सुगंध कहाँ-त आयो ॥ २॥ 

ज्यों सर बिमल बारि परिपूरन, ऊपर कछु सिवार - ठन छायो । 

जारत हियो, ताहि तज्ञि, हौं सठ, चाहत यहि बिधि तृषा बुझायो ॥ ३॥ 

व्यापत त्रिबिध ताप. तनु दारुन, तापर दुसह दरिद्र सतायो। 

अपने धाम नाम - सुरतरु तजि, बिषय - बबूर - बाग मन लायो॥ ४॥ 

तुम सम ज्ञान - निधान, मोहि सम मूढ़ न आन, पुराननि गायो । 

'तुलसिदास” प्रभु यह बिचारि जिय, कीजै नाथ ! उचित मन-भायो ॥ ५॥।(२४४) 


मोहिं मूढ़ मन बहुत बिगोयो । 
याके लिये सुनहु _करुनामय ! मैं जग जनम - जनम दुख रोयो॥ १॥ 
सीतल, मधुर, पियूष सहज सुख, निकटहि रहत, दूरि जनु खोयो । 
बहु भाँतिन श्रम करत मोह - बस, ब्रृथहि मंदमति बारि बिलोयो ॥ २॥ 


हरि ! राम ! मेरा सारा ज्ञान इसीलिये नष्ट हो गया कि में अपने हृदय-कमलमें बँठे हुए 


रामको छोड़कर बाहर ही बाहर व्याकुल होकर उसी प्रकार दौड़ता फिरा--॥ १ ॥ जिस प्रकार 
मुग अपने ही शरीर ( नाभि )-में सुगंधित कस्तूरी होते हुए भी श्रज्ञानके कारण उसका मर्म नहीँ 
जान पाता और उसकी परम सुगन्धिपर मुग्ध होकर वह पर्वत, वृक्ष, लता, भूमि और बिलों 
( खोहाँ )-मँ उसे खोजता फिरता है कि यह सुगन्धि श्रा कहाँसे रही है ॥ २॥ या जिस प्रकार 
स्वच्छ जलसे भरे हुए किसी तालाबके ऊपर सेवार ग्रादि छाई रहनेके कारण कोई उसके नीचेका स्वच्छ 
जल नहीं जान पाता वैसे ही मैं मूर्ख उसे छोड़कर दुखी होकर इधर-उधर श्रपनी प्यास बुझानेके 
केरमैं पड़ा रहा ॥ ३ ॥ मेरा शरीर तीनों तापों ( दैहिक, दैविक और भौतिक )-से तो तपा जा रहा था, 
उसपर दुःसह दरिद्रता श्लौर भी सताए डाल रही है। इसपर भी मैं भ्रपने ही घर ( हृदय )-मेँ 
रामनाम-रूपी कल्पवृक्ष छोड़कर विषय-रूपी बबूलके बाग ( विषयों )-मँ मन लगाए बैठा हूँ ॥४॥ 
नाथ (राम) ! ्रापके समान परम ज्ञानी और मेरे समान मूढ संसारमै दूसरा कोई नहीं है । यह बात 
पुराणौंने भी कही है | प्रध्ु ! यह विचारकर तुलसीदासके लिये भी श्राप वही कोजिए जो उचित 
हो ( जिससे उसका उद्धार हो जाय ), श्रथवा जैसा आपको भ्रच्छा लगे ॥ ५॥ ( २४४ ) 


मुझे तो इस मूढ़ मनने चौपट कर डाला । दयालु ! सुनिए । इसी ( मन )-के कारण मैं 


संसारमें बार-बार जन्म ले-लेकर दुःखका ही रोना रोता रहा॥ १॥ शीतल, भ्रमृतके समान मधुर तथा 
बहुत ही समीप रहनेवाले सहज सुख ( ्रात्मानन्द )-को म ऐसे भुला बैठा मानो वह बहुत दूर हो । 
भ्रज्ञानवश मैं भ्रनेक प्रकारका श्रम करता फिरा | मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि में व्यर्थ पानी मथता रहा 
( कि इसमैँसे घी निकलेगा )। सांसारिक मोह-मायामें लिप्त रहकर मैं सुख पानेकी आशा करता 
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करम - कीच जिय जानि, सानि चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। 

तृषावंत, सुरसरि बिहाय सठ, फिरि - फिरि बिकल अकास निचोयो ।। ३॥ 
तुलसिदास’ प्रभु | कृपा करहु अब, मैं निज दोष कछ नहि गोयो। 

डासत ही गइ बीति निसा सब, कबहुँ न नाथ ! नींद-भरि सोयो ॥ ४॥।(२४५) 


लोक-बेदहूँ बिदित बाति सुनि समुभिये । मोह-मोहित बिकल मति थिति न लह्‌ति । 

छोटे - बड़े, खोटे - खरे, मोटेऊ दूबरे राम । रावरे निबाहे सबही - की निबहति ॥ १॥ 
होती जो आपने बस, रहती एक ही रस, दुनी न हरष - सोक - साँसति सहति । 

चहतो जो जोइ-जोइ, लहतो सो सोइ-सोइ, केहूँ भाँति काहू-की न लालसा रहति ॥ २॥ 
करम - काल - सुभाउ - गुन - दोष जीव जग, माया-ते सो सभय भौंह चकित चहति । 

ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनिहूँ, छोड़ति छोड़ाए - तें, गहाए - ते गहति ॥ ३॥ 
सतरंज-को-सो राज, काठ - को सबै समाज, महाराज ! बाजी रची प्रथम न हति । 
तुलसी? प्रभुके हाथ, हारिबो-जीतिबो नाथ ! बहु बेप, बहु मुख सारदा कहति ॥४।।(२४६) 


रहा ॥ २ ॥ कर्मको कीचड़ जानकर भी में उसीमेँ चित्त लगाए रहा ॥ ३ ॥ नाथ ! मैंने श्रापसे 
अपना कुछ भी श्रपराध छिपाया नहीँ। श्रतः, अब इस तुलसीदासपर कृपा कर दीजिए । इसे तो सारी 
रात बिस्तर बिछाते-बिछाते ही बीत गई ( सारा जीवन विषयोंका संग्रह्‌ करनेमें बीत गया ), सुखकी 
नींद ( ग्रात्मानन्दकी सिद्धि ) तो इसे मिली ही नहीं ॥ ४॥ ( २४५ ) 


राम | लोक और वेदमेँ भी प्रसिद्ध है कि छोटे हों या बड़े, बुरे हों या भले, मोटे हों या 
दुबले--सबकी ग्रापके ही निभानेसे निभती है। मैं यह सब सुनता भ्रौर सुनकर समझता भी हुँ 
परन्तु भ्रज्ञानके कारण मेरी बुद्धि ऐसी चुल-बुली हुई रहती है कि स्थिर नहीं हो पाती ॥ १ ॥ यह 
संसार यदि स्वतन्त्र होता तो सदा एक ही रस ( एक ही दशामेँ ) रहा करता । न इसमें हर्ष 
होता न शोक होता । जो कोई कुछ भी चाहता, वह वही पा जाता । किसीके मनमेँ किसी 
प्रकारकी लालसा ही न रह जाती ॥ २ ॥ ये जो कर्म, काल, स्वभाव, गुणा, दोष, जीव श्रौर जगत्‌ 
हैं, ये सब तो श्रापकी ही मायाके खेल हैं श्रौर यह माया श्रापसे भयभीत होकर श्रापकी ही आँखें 
( इच्छा ) देखा करती है । वह माया ( ऐसी प्रबल है कि ) शिव, ब्रह्मा श्रादि ईशों, दिक्पालों, 
योगीश्वरो और मुनीश्वरोको भी तभी छोड़ पाती है जब श्राप छुड़ा दै, श्रौर तभी पकड़ती है जब 
आपकी इच्छा होती है ।। ३ ॥ इस मायाका सारा समाज शतरजके राज्यके समान सब काठका बना 
(झूठा) है ( इसमें न तो कोई राजा है, न हाथी, न घोड़ा, न ऊंट, न पैदल, न वजीर) । महाराज ! 
शतरेजकी यह बाजी पहले नहीं थी । यह.सब श्रापने ही बना खड़ी की है तुलसीदास कहते हैँ-'प्रभो ! 
सरस्वतीने श्रनेक वेष धारण करके भ्रनेक मुखों से कहा है कि इस बाजीकी सारी हार-जीत करना 


श्रापके ही हाथमे है (जिसे चाहे जिता दें, सुखी कर दें, जिसे चाहे हरा दें, दुखी कर 
देँ) ॥ ४॥ ( २४६) 
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राम जपु जीह ! जानि प्रीति-सों प्रतीति मानि, राम नाम जपे जइहै जिय-की जरनि । 
रामनाम - सों रहनि, रामनाम - की कहनि, कुटिल-कलिमल-सोक-संकट - हरनि ॥ १ ॥ 
रामनाम - को प्रभाउ, पूजियत गनराउ' कियो न दुराउ, कही आपनी करनि। 
भवसागर - को सेतु, कासिहुँ सुगति - हेतु, जपत सादर संभु - सहित घरनि ॥ २॥ 
बालमीकि व्याध हे अगाध अपराध-निधि, मरा मरा” जपे, पूजे मुनि अमरनि । 
रोक्यो बिध, सोख्यो सिंधु, घटजहूँ नाम-बल, हारो हिय, खारो भयो भूसुर-डरनि॥ ३॥ 
नाम - महिमा अपार, सेस - सुक बार-बार, मति - अनुसार बुध - बेदहू बरनि । 
नामरति - कामधेनु तुलसी-को कामतरु, रामनाम है बिमोह्‌ - तिमिर - तरनि ॥४।।(२४७) 


पाहि, पाहि राम ! पाहि रामभद्र ! रामचंद्र ! सुजस श्रवन सुनि आयो हौं सरन । 
दीनबंधु ! दीनता - दरिद्र - दाह - दोष - दुख, दारुन - दुसह - दर- दरप - हरन ॥ १ ॥ 


श्ररी जीभ ! तू राम-नामका प्रभाव समझ ले और उसपर विश्वास करके प्रेम-पूर्वक राम- 


नामका जप किया कर । राम-नामका जप करनेसे तेरे हृदयकी सारी जलन मिट जायगी । राम-नामके 
जपमेँ लगे रहनेसे श्रौर रामनामका कीर्तन करते रहनेसे कुटिल कलिकालके समस्त पाप, शोक और 
दुःख मिट जाते हैं॥ १॥ यह राम-नामका ही प्रभाव है कि गणेश सभी देवों मै सर्वप्रथम पुजे 
जाते हैं । उन्होंने श्रपनी यह करनी सब सच-सच कह दी थी, कुछ छिपाया नहीँ । यह रामनाम 
भवसागरसे पार उतारनेवाला पुल है श्रौर काशीमे भी इसी ( रामनाम )-के बलपर मुक्ति मिलती 
है । महादेव और उनकी गृहिणी पार्वती दोनों इसी ( राम-नाम )-का जप किया करते हैं ॥ २ ॥ 
वाल्मीकि पहले व्याध थे और उन्होंने श्रनगिनत श्रपराध किए थे। उन्होंने सीधा भी नहीँ, 
उलटा नाम 'मरा-मरा”' ही जपा, पर उसीसे देवता और मुनि सबने उनकी पूजा की । महषि कुम्भज 


( श्रगस्त्य )ने इसी रामनामके बलपर विन्ध्य पर्वतको ( ऊपर बढ़नेसे ) रोक दिया था, . 


समुद्र भी सोख लिया था श्रौर वह समुद्र उन्हीं के भयसे खारा भी हो गया था ॥ ३ ॥ राम-नामकी 
महिमा अपार है । शेष, शुक, वेद तथा विद्वानों ने भी भ्रपनी-भ्रपनी बुद्धिके भ्रनुसार बार-बार 
( रामनामकी ) वर्णान महिमाका किया है । तुलसीदासको तो यह राम-ताम कामधेनु और कल्पवृक्षके 
समान ( सारे मनोरथ पुरे करनेवाला ) है । यह राम-नाम श्रज्ञानका अन्धकार दूर करनेके लिये सूर्यके 
समान है ॥ ४॥ ( २४७ ) 
राम ! रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, राम-भद्र, राम ! रक्षा कीजिए । मैं भ्रापका बहुत सुयश 
सुनकर्‌ ही श्रापकी शरणामें चला श्राया हुँ। दीनबन्धु ! श्राप ( भ्रपने ग्राश्रितौँकी ) दीनता, दरिद्रता 
- सन्ताप, दोष, दारुण दुःख, दुःसह भय और श्रभिमान सब मिटा डालते हैं ॥ १ ॥ जब-जब यह 


१, देवताग्रोंमे होड़ लगी कि जो सबसे पहले ब्रह्मांडकी परिक्रमा लगा श्रावेगा वही सबसे बड़ा और 
प्रथम पूज्य माना जानगा। सब देवता भ्रपने-्रपने वाहनौपर चढ़कर चल दिए। पर 


गरोशते 'राम' का नाम लिखा ग्रौर उसका चक्कर लगाकर बैठ रहे। इसी बातपर वे प्रथम 


पुज्य हो गए। २. दर=डर। 
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जब-जब जग - जाल - व्याकुल करम - काल, सब खल भूप भए भूतल - भरन" । 
तब - तब तनु धरि, भूमि - भार दूरि करि, थापे मुनि - सुर-साघु - आखम-बरन | २॥ 
बेद-लोक सब साखी, काहू-की रती? न राखी, रावन-की बंदि लागे अमर मरन । 
ओक दै, बिसोक किए लोकपति लोकनाथ, रामराज भयो धरम चारिहू चरन॥ ३॥ 
सिला, गुह, गीध, कपि, भील,भालु, रातिचर, ख्याल ही कपाल कीन्हें तारन-तरन। 
पील-उड्धरन, सील-सिधु ! ढील देखियत, 'तुलसी' पं चाहत गलानि ही गरन ॥४।।(२४८) 


भली भाँति पहिचाने, जाने साहिब जहाँ-लों जग, जूड़े होत थोरे, होत थोरे ही गरम । 
प्रीति न प्रवीन, नीतिहीन, रीति - के मलीन, मायाधीन सब किए कालहू करम ।। १॥ 
दानव - दचुज बड़े महांमूढ़ मूड चढ़े, जीते लोकनाथ, नाथ - बल निभरम* । 
रीमि-रीमि दिए बर, खीमि-खीमि घाले घर, आपने निवाजे-की न काहू-को सरम || २॥ 
सेवा - सावधान तू सुजान, समरथ साँचो, सदगुन - धाम, राम पावन ! परम । 
सुरुख, सुसुख, एकरस, एकरूप, तोहि, बिदित बिसेषि घटघट - के मरम ॥ ३॥ 


SAAN 


जगत्‌, काल ग्रौर कर्मको विषमतासे व्याकुल हुंश्रा ग्रौर सब दुष्ट राजा पृथ्वीके भार बन 
चले, तब-तब आपने शरीर धारण करके पृथ्वीका भार दूर करके मुनियों, देवताग्रों, सन्तौँ तथा 
वर्णाश्नम-धर्मकी पुनः स्थापना की ॥ २॥ लोक और वेद इस बातके साक्षी हैँ कि जब रावणाने 
किसीकी तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं बचने दी, देवता लोग उसके बन्दीघरमेँ पड़े-पड़े सड़ने लगे, तब | 
लोकनाथ राम ! श्रापने ही (इन्द्र श्रादि) लोकपतियोँकी श्राकर'रक्षा की । श्रापके राम-राज्यमै घर्म ग्रपने 
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ड चारो चरणों (-तप, ज्ञान, यज्ञ, दान )-से ( पुर्ण रूपसे ) विद्यमान था ॥ ३॥ कृपालु ! आपने 

| ' शिला (भ्रहल्या), निषादराज गुह्‌, जटायु गिद्ध, सुग्रीव श्रादि वानर, भील (वाल्मीकि), भालू (जाम्बवान्‌) 

i और राक्षस (विभीषणा) श्रादिको बातकी बातमें तार दिया, ( इतना ही नहीं ) उच्हेँ 'तारन-तरन” 

(औरोंको तारनेवाला) बना दिया । गजेन््रका उद्धार करनेवाले परम शीलवानु राम ! इस तुलसीदासके 

क लिये जो ग्रापकी ढिलाई हो रही है उससे यह ग्लानिके मारे गला जा रहा है । अब शीघ्र इसपर कृपा 
कर दीजिए ॥ ४ ॥ (२४८) 


इस संसारमै जितने भी और स्वामी, हैं उन सबको मैं भली-भाँति पहचान चुका हूँ और 
उनकी रीति-नीति भी जान चुका हूँ । वे सत्र थोइमैँ ही प्रसन्न उठते हुँ भ्रौर थोड़ेमें ही बिगड़ भी 
खड़े होते हैँ वे न तो प्रीति ही निबाह पाते हैँ न नीतिका ही पालन कर पाते हैँ । उनके व्यवहार बहुत 
ही खोटे हुँ, क्योंकि उन सबको काल: श्रौर कर्मने मिलकर मायाके अधीन कर छोड़ा है ॥ १॥ 
बड़े-बड़े महामूर्ख घमंडी दानवों और राक्षसों ने अपने स्वामियों के बलपर निःशंक होकर लोकपालोँको 
जीत लिया था । उनके स्वामिथों ने पहले तो प्रसन्न हो-होकर उन्हें वरदान दे डाले, फिर भ्रप्रसन्न 
हो-होकर उनका सर्वनाश भी कर डाला । उन्हें भ्रपने कृपापात्रों के साथ यह व्यवहार करनेमेँ तनिक लजा भी 
नहीं श्राई ॥ २ ॥ परन्तु राम ! श्राप बड़ी सावधानीसे देखते रहते हैं कि किसने क्या सेवा की है । 
श्राप बड़े सुजान श्रौर सचमुच समर्थ हैं । श्रापेँ सद्गुण ही सद्गुणा हुँ भौर श्राप परम पवित्र हैं। 
श्राप सबपर कृपा करते, सदा प्रसन्न रहते तथा सदा एकरस ( एक-जँसे ) बने रहते हैँ । ग्रापका 
१. भुतल-भरन = पृथ्वीके भार । २. रती = तनिक भी, रत्ती भर भी । ३. निभरम = निःशंक । 
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तो - सों नतपाल, न कृपाल, न कंगाल मो - सों, दया-में बसत देव सकल धरम । 
राम कामतरु - छाँद चाहे रुचि मन-माह्‌, 'तुलसी' बिकल, बलि, कलि कुधरम ॥४।।(२४९) 
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ता हौँ बारबार प्रसुहि पुकारिके खिझावतो न, जाप मोको होतो कहूँ ठाकुर-ठहूरु । 


- आलसी-अभागे मोसे, तें कपाल पाले - पोसे, राजा मेरे राजा राम, अवध सहरु ॥ १॥ 


सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस, गोरी, हित कै न माने बिधि, हरिऊ, न हरु । 
रामनाम - ही - सों जोग-ळेम, नेम-प्रेम-पन, सुधा-से भरोसो यह, दूसरो जहरु ॥ २॥ 
समाचार साथ-के अनाथ-नाथ ! कासों कहाँ ? नाथ-ही-के हाथ सब चोरङऊ-पहरु । 

निज काज, सुर-काज, आरत-के काज राज ! बूमिए बिलंब कत करत गहरु ॥ ३॥ 
रीति सुनि रावरी, प्रतीति - प्रीति रावरे - सों, डरत हौं देखि कलिकाल-को कहरु । 

कहे ही बनेगी, कै कहाए,बलि,जाउँ राम! तुलसी ! तू मेरो, हारि हिए न हहरु' ॥४॥(२५०) 


रूप सदा एक-सा बना रहता है, इसीसे श्राप घट-घटकी बात जान लेते हैं ॥३॥ जैसे श्राप शरणागतके 
रक्षक श्रौर कृपालु हैं वैसा न तो दूसरा कोई स्वामी है श्रौर न मेरे जैसा कोई कंगाल ही है । देव ! 
दयामेँ सारे धर्म बसे रहते हैं । मैं तुमपर बलिहारी जाता हूँ । यह तुलसीदास कलियुगके कुधर्मा से 
व्याकुल हुआ जा रहा है । श्रतः, इसकी एक यही भ्रभिलाषा है कि श्राप इसे भी अपने कल्पवृक्ष- 
जैसी कृपाकी छायामें रख लै ॥ ४॥ (२४६) 

नाथ | यदि मेरा कोई दूसरा स्वामी या ठौर-ठिकाना होता, तो मैं बार-बार श्रापको 
पुकारकर न खिझाता । श्रयोध्यापति राजा राम ! मैं तो श्रापको ही श्रपना राजा मानता हूँ क्यों कि 
श्राप ही हैं जिसने मेरे-जैसे श्रभागे श्रौर श्रालसीको भी पाला-पोसा है ॥ १॥ मैंने न तो दिक्पाल 
( इन्द्र, श्रगित, यम, निऋति, वरुणा, वायु, कुवेर, ईशान, ब्रह्मा, शेष ), सुर्य, गणेश और गौरीकी 
ही सेवा की न ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिवको ही श्रपना हितँषी माना । मेरा तो रामनाममेँ ही विश्वास 
और प्रेम है श्रौर मेरी प्रतिज्ञा है कि इसी राम-तामसे मेरा योग-क्षेम भी होगा । मुझे तो इसी 
( रामनाम )-का ही श्रमृतके समान ( संजीवनी देनेवाला ) भरोसा है । श्र दूसरे सोको मैं विष-तुल्य 
समझता हुँ ( राम-नामके श्रतिरिक्त न मेरा किसीपर विश्वास है, न मैं किसौको भ्रपना हितैषी 
समझता हूँ )॥२॥ श्रनाथोंके नाथ राम ! में श्रपने साथियों (काम, क्रोध-लोभ ग्रादि)-के उपद्रवकी कथा 
श्रौर किससे कहूँ ? नाथ ! चोर ( काम-क्रोधादि ) तथा पहरेदार ( विवेक, बुद्धि और विराग ग्रादि ) 
सब आपके ही हाथमे तो हैं । नाथ ! श्रपने कामों में, देवताओं के कामों मेँ ग्रोर दुखियों के कामों में 
इस प्रकार क्या विलम्ब करना उचित है ? (यदि नहीं तो) फिर मुझ श्रार््तं (दुखी)-के लिये श्राप क्यों 
देर किए जा रहे हैं ? ॥ ३॥ श्रापकी रीति ( शरणागत-वत्सलता ) सुनकर मेरा प्रेम और विश्वास 
श्राप ही पर रह गया है । कलियुगकी अ्रत्यन्त श्रनीति देखकर मैं बहुत डरता हूँ ( कि यह कलिकाल 
कहीँ मुझे श्रापसे विमुख करके विषयोंमें न ला फंसावे )। राम ! मैं श्रापकी बलैया लेता हूं। 
भ्रापको कहना पड़ेगा या में ही श्रापसे यह कहलाकर छोड्‌ गा कि "तुलसी तू मेरा है, तु निराश होकर 
मत घबरा? ॥ ४ ॥ (२५०) 
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७ तुलसी-अन्थावली 

राम! रावरो सुभाउ, गुन, सील, महिमा, प्रभाड, जान्यो हरि, हनुमान, लखन,भरत । 
जिनके हिए - छथल राम - प्रेम - सुरतरु, लसत सरस सुख फूलत फरत ॥ १॥ 
आप माने स्वामी-कै सखा सुभाय भाय, पति, ते सनेह - सावधान रहत, डरत । 
साहिब - सेवक - रीति- प्रीति - परमिति - नीति - नेम -को निबाह एक, टेक न टरत ॥ २॥ 
सुक - सनकादि, प्रहलाद, नारदादि कहैं, राम - की भगति बड़ी बिरति - निरत । 
जाने बिनु भगति न, जानिबो तिहारे हाथ, समुमि सयाने नाथ! पगनि परत ॥ ३॥ 
छ'-मत बिमत, न पुरान मत, एक पथ नेति - नेति - नेति नित निगम करत । 


आरनि-की कहा चली ? एके बात भले भली, रामनाम लिए तुलसी-ह-से तरत ॥४॥ (२५९) 


बाप ! आपने करत मेरी घनी घटि गई । 

i © 
लालची लबार - की सुधारिए बारक, बलि, रावरी भलाइ खबही-की भली भइ ॥ १ ॥ 
रोग - बस तन, कुमनोरथ मलीन मन, पर - अपवाद मिथ्या - बाद बानी हई । 
साधन-को ऐसी ब्रिधि, साधन बिना न सिघि, बिगरी बनावे कृपानिधि-की कृपा नई ॥ २॥ 


oN SAN A 


राम ! श्रापके स्वभाव, गुण, शील श्रौर महिमाका प्रभाव किसीने जाना है तो शिव, 
हनुमान्‌, लक्ष्मणा श्रौर भरतने ही भली-भांति जाना है, जिनके हृदयके सुन्दर स्थल और थालेमें रामके 
प्रेमका वह कल्पवृक्ष शोभा दे रहा है, जिसमें सरस फूल फूलते श्रौर सुखके मीठे फल फलते हैं ( जिनके 
हृदथमँ रामका प्रेम होनेसे श्रानन्द ही आनन्द भरा पड़ा है )॥ १॥ आपने तो अपने सुशील स्वभावके 
कारण शिवको स्वामी, हतुमानुको सखा तथा लक्ष्मणा श्रौर भरतको श्रपना भाई माना परन्तु वे 
सब ग्रापको श्रपना स्वामी ही मानते हुँ । वे श्रपने प्रेममें बड़े सावधान रहते हैँ श्रौर श्रापसे बरावर 
डरा करते हँ । यदि स्वामी और सेवक इस रीतिसे निर्वाह करते रहेँ, सदा नीति श्रीर प्रेमका 
नियमित पालन करते रहेँ प्रौर श्रपनी टेकसे न टले तो उनकी प्रीति परम सीमा-तक पहुँच जाती 
है ।।२॥ शुकदेव, सनक ग्रादि मुनि, प्रह्वाद, नारद श्रादि सभी कहते हैं कि रामकी परम भक्ति तभी प्राप्त 
हो सकती है जब कोई परम विरक्त हो जाय | परन्तु नाथ ! वह ज्ञान देना भी तो आपके ही हाथमे है । 
यही समझ-त्रुझकर तो चतुर लोग आपके चरणॉपर श्राकर गिरते हैं ॥ ३॥ जब षड्‌ दर्शनों ( सांख्य, 
योग, न्याय, वशेषिक, मीमांसा, वेदान्त )-के छहों मत, एक दूसरेके विरोधी हैं, पुराणोंका मत भी 
श्रापसमें नहीं मिलता और वेद भी नित्य 'नेति-नेति' ( इतना ही नहीं, इतना ही नहीं ) कहते रहते हैं 
तब ग्रौरों के सम्बन्धमेँ तो कहा ही क्या जाय । मुझे तो यही र।म-ताम जपनेका मार्ग ठीक लगता है 
क्यों कि रामका नाम स्मरणा करनेसे तो तुलसी-जँसे व्यक्ति भी तर जाते हैं || ४ ॥ (२५१) 

पिता | मैंते अपने हाथसे श्रपनी करनी बहुत कुछ नष्ट कर डाली । बलिहारी है । एक बार 
इस लालची श्र झूठेकी बिगड़ी सुधार लीजिए क्योंकि श्रापने जिस-जिसके साथ भलाई की उस- 
उसको बात बन गई ( उसका कल्याण हो गया ) ॥ १॥ मेरा शरीर भी रोगसे जर्जर है, मन भी बुरी 
'कामनाग्रों के कारण मलिन हुआ पड़ा है श्रौर वाणी भी दूसरोंकी निंदा और कूठ बोलनेके कारण 
बिगड़ी पड़ी है । श्रतः, मेरे सारे साधन बेकार हो गए हैं। यह तो साधनोंकी दशा है, श्रौर बिना 


१. छ-मत=छह्‌ श्रास्तिक दर्शन (सांख्य,योग,न्याय,वेशेषिक,मीमांसा,वेदान्बन) । २. बिमत =विरुद्ध । 
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पतित - पावन, हित आरत अनाथनि-को, निराधार - को अधार दीनबन्धु दई । 

इनमें एको न भयो, बूझि न जूभयो न जयो, ताहि-तें त्रिताप तथो, लुनियत बई ।। ३॥ 
स्वाँग सूधो साघु-को, कुचालि कलि-ते अधिक, परलोक-फीकी, मति लोक-रंग-रई । 

बड़े कुसमाज-राज आज-लों जो पाए दिन, महराज केहू भाँति नाम - ओट लई ॥ ४॥ 
राम ! नाम-को प्रताप जानियत नीके आप, मोकों गति दूसरी न बिधि निरमई। 
खीमिबे लायक करतब कोटि - कोटि कठ, रीमिबे लायक तुलसी-की निलजई ॥५।। (२५२) 


राम ! राखिए सरन, राखि आए सब दिन । 
बिदित त्रिलोक, तिहुँ काल, न दयाल दूजो, आरत-प्रनत-पाल को है प्रभु-बिनु ॥ १॥ 
लाले, पाले, पोषे, तोपे आलसी, अभागी, अघी, नाथ ! पै अनाथनि-सों भए न उरिन। 
स्वामी समरथ ऐसो हौं तिहारो जैशो-तैसो, काल-चाल हेरि होति हिये घनी घिन ॥ २॥ 


SST TTI TUS, SI 


साधनके सिद्धि प्राप्त होती नहीं । ऐसी दशामें श्रापकी कृपा ही ऐसी है जो मेरी बिगड़ी बात बना 
सकेगी ( मेरा कष्ट दूर कर सकेगी ) ॥ २ ॥ श्राप पापियोंका उद्धार करते हैं, दुखी श्रौर श्रनाथों के 
हेतैषी हँ, निराधारों के श्राधार हैं, दीनों के बंधु हैं और सबपर दया करते रहते हैं । किन्तु मैं तो 
इनमैँसे एक भी नहों हूँ । न तो ज्ञान प्राप्त करके श्रपने शत्रुश्रों (काम-क्रोध आदि)-से मैं युद्ध ही कर पाया 
और न उन्हें जीत ही पाया । इसीलिये मैं तीनों तापों ( दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक )-से तप्त हुआ 
जा रहा हूँ । ठीक भी है, जैसा मैंने बोया है वैसा ही काट भी रहा हुँ ( जैसे कर्म किए हैं, वैसे ही 
फल भोग रहा हूँ ) ॥ ३ ॥ मैंने श्रपना स्वाँग तो साधुओं-जैसा सीधा-सादा बना रक्खा है पर कुकर्म 
ऐसे-ऐसे करता हुँ कि कलियुग भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरी बुद्धिको परमार्थका कार्य करना 
बुरा जान पड़ता है, क्यों कि वह तो सांसारिक विषयों में लीन है । महाराज राम ! इस समाजके 
साथ जितने दिन बीते वे सब व्यर्थ ही गए । मैंने तो किसी प्रकार श्रापके नामका अ्रवलम्न पा लिया 
है ( इससे विश्वास है कि मेरा कल्याण होगा ) ।। ४॥ राम ! श्राप तो श्रपने नामका प्रताप 
जानते ही हैं । फिर, मेरे लिये तो विधाताने दूसरा कोई मार्ग बनाया ही नहीं ( केवल रामनाम ही 
मेरे. जीवनका श्राधार श्रौर मेरे लिये सन्मार्ग है )। मेरे सभी कर्त्तव्य ऐसे निकम्मे हैँ कि आप 
सुनैंगे तो रुष्ट हुए बिना न रहेँगे। आपको सन्तुष्ट करने-योग्य तो केवल तुलसीरी निर्लजता ही 
बच रही है। श्राप मेरी उस निर्लजतापर ही प्रसन्न होकर कृपा कर दीजिए ( क्यों कि यह तुलसीदास तो 
निर्लज होकर प्रब श्रापके द्वारपर श्रा पड़ा है ) ॥ ५॥ (२५२) [ ६ 
राम | भ्रब मुझे आप श्रपनी शरणमे रख ही लीजिए क्योंकि आप सदासे ( मेरे-जैसे 
दीनौँको ) अपनी णरणमें रखते चले ग्राए हैं। यह बात तो त्रिलोक श्रौर तीनों कालों ( भूत, 
वर्तमान और भविष्यत्‌ )-मँ विदित है कि श्रापके समान दयालु दूसरा और कोई नहीं है । प्रभु ! , 
श्राप ही बताइए कि श्रापके बिना दुखियों भ्रौर शरणागतोंका पालन दूसरा और कोन कर पा सकता 
है ? ( कोई भी नहीँ ) ॥ १ ॥ श्रापने न जाने कितने बड़े-बड़े आलसी, अभागे और पापियोंको 
पाला-पोसा और उन्हें सुखी कर दिया, फिर भी नाथ ! श्रनाथों से श्राप उऋण नहीं हुए । स्वामी ! 
| उधर श्राप तो ऐसे समर्थ हैं, इधर मैं जैसा कुछ भी हूँ, हँ तो ग्रापका ही । कलिकालकी चाल देखकर 
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| 


खीमि, रीकि, बिहेँसि, अनख क्यों-हूँ एक बार, “तुलसी तू मेरो”, बलि, कहियत किन ? 
जाहि सूल निरमूल, होहि सुख अनुकूल, महाराज राम ! रावरी-सौं तेहि छिन ॥३॥ (२५३) 


राम ! रावरो नाम मेरो मातु - पितु है। 
सुजन, सनेही, गुरु, साहब, सखा, सुहृद, रामनाम - प्रेम - पन अबिचल बित है ॥ १॥ | 
सत कोटि चरित अपार दधि - निधि मथि, लियो काढ़ि बामदेव नाम - घृत है । 
नाम-को भरोसो बल, चारिहू फल-को फल, सुमिरिए छाँडि छल, भलो कृत है ॥ २॥ 
स्वारथ-साधक, परमारथ - दायक नाम, रामनाम - सारिखो न और हित है। । 
“तुलसी? सुभाय कही, साँचिये परेगी सही, सीतानाथ-नाम चित-हू-को चित है ॥३॥ (२५४) | 


"Ss MINIONS SA PES. OY CO RP 


राम ! रावरो नाम साघु - सुरतरु है | 
सुमिरे त्रिबिध घाम हरत, पूरत काम, सकल - सुकृत - सरसिज - को सर है ॥ १ ॥ 
लाभहू-को लाभ, सुखहू - को सुख, सरबस, पतित - पावन, डरहू - को डर है। 
नीचे-हू-को, ऊचे-हू-को, रंक-हू-को, राय-हू-को, सुलभ, सुखद, आपनो-सो घर है॥ २॥ 


मेरे हृदय में बडी ग्लानि हो रही है ( कि मेरा क्या होगा) ॥ २ ॥ मैं बलिहारी जाता हूँ । महाराज ! 
मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि एक बार श्रप्रसन्ततासे, प्रसन्नतासे, हँसकर या क्रोध करके किसी 
भी प्रकार यदि श्राप कह देते कि 'तुलसीदास ! तू मेरा ही है” तो बस श्रापके इतना कह देने भरसे ही 
उसी क्षण मेरे सारे दुःख जड़से नष्ट हो जाते श्रौर मुझे सारे सुख मिल जाते ॥ ३ ॥ (२५३) 

राम ! श्रापका नाम ही मेरे लिये माता, पिता, सम्बन्धी, स्नेही, गुरु, स्वामी, मित्र और सहूदय 
सखा सब कुछ है । राम-तामके साथ प्रेम किए रखनेका जो मेरा प्रण है वही मेरा श्रविचल धन 
है ॥१॥ शिवने श्रापके सौ करोड़ (श्रसंख्य) चरित्रोंका श्रगाध दधि-सागर मथकर उसमेँसे यह नाम-रूपी 
घी निकाला है (भ्रापके समस्त चरित्रका सार “रामनाम' माना है) । चारों पदार्थो ( धर्म, श्रथे, काम और 
मोक्ष )का फल भी आपके नामका भरोसा और बल ही है । श्रतः, निष्कपट भावसे इसी (राम-नाम)- 
का स्मरण करते रहना चाहिए । यही सबसे उत्तम यज्ञ है ॥ २॥ श्रापका नाम ही स्वार्थ ( सांसारिक 
सुख )-का भी साधक है और परमार्थ ( मोक्ष )-का भी । रामनामके समान हितकारी और दूसरा कोई 
नहीं है । यह बात तुलसीने स्वभावसे ( निष्कपट भावसे ) कही है । श्रतः, ( मुझे विश्वास है कि ) 
इस ( विनय-पत्रिका ) पर सचमुच श्रापक्ती सही ( स्वीकृति ) हो ही जायगी । जानकीनाथ ! 
श्रापका नाम चित्तका भी चित्त ( चित्तको भी चैतन्य करनेवाला ), परमार्थका बोधक श्रौर जीवका 
उद्धारक है ॥ ३ ॥ (२५४) 

राम ! श्रापका नाम सजनौँ के लिये ऐसा कल्पवृक्ष है कि इसके स्मरण मात्रसे तीनों प्रकारके 
(दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक) घाम (ताप) नष्ट हो जाते हैँ श्रौर सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती 
हुँ । यह ( राम-ताम ) सब प्रकारके पुण्यों के कमलोका सरोवर है ॥ १ ॥ यह ( राम-नाम ) लाभका 
भी लाभ, सुखका भी सुख, ( भक्तोंका ) सर्वस्व, पापियौँको पवित्र करनेवाला तथा डरका भी डर 
है । यह ( रामनाम ) नीच, ऊंच, रंक श्रौर राजा, सबके लिये सुलभ ह श्रौर श्रपने घरकै समान 
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बेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कह्यो, राम - नाम - प्रेम चारि फलहू - को फर है । 

ऐसे रामनाम-सों न प्रीति, न प्रतीति मन, मेरे जान, जानिबो सोइ नर खर है ॥ ३॥ 

नाम-सों न मातु -पिलु - मीत - हित - बंधु - गुरु - साहिब - सुधी सुसील सुधाकर है | 

नाम-सों निबाह नेह दीन-को दयाल ! देहु दास तुलसी-को, बलि, बडो बर है ॥४॥(२५५) 
कहे - बिनु रह्यो न परत, कहे राम! रस न रहत । 

तुम-से सुसाहिब - की ओट जन खोटो-खरो, काल-की, करम-की कुसाँसति सहत ॥ १ ॥ 

करत बिचार, सार पैयत न कहूँ कछु, सकल बड़ाई सब कहाँ-ते लहत ? 

नाथ-की महिमा सुनि-समुझि, आपनी ओर हेरि, हारि-कै हहरि हृदय दहत ।। २॥ 

सखा न, सुसेवक न, सुतिय न, प्रभु ! आप माय-बाप तुही साँचो, तुलसी कहत । : 

मेरी तो थोरी है, सुधरैगी बिगरियो, बलि, राम ! रावरी-सौं, रही रावरी चहत ।।३।।(२५६) 


दीनबंघु ! दूरि किए दीन - को न दूसरी सरन। 
५ हँ ~ wy ००५ ०० 
आपको भले हैं सब, आपने-को कोऊ कहूँ, सब-को भलो है, राम! रावरो चरन ॥ १ ॥ 


RRR आल 


सबको सुख देता है ॥ २ ॥ वेद, पुराण श्रौर शिवने भी पुकार-पुकारकर कहा है कि राम-नामका 
प्रेम तो चारों फलों ( धर्म, ग्रर्थ, काम और मोक्ष )-का भी फल है ( इन चारों पदार्थोका सारतत्त्व 
है ) | ऐसे राम-तामसे भी जो मनसे प्रेम और विश्वास नहीं करता, उस मनुय्यको मेरे विचारसे तो 
निरा गदहा ( मूर्ख ) समझना चाहिए ॥ ३ ॥ राम-नामके समान माता, पिता, मित्र, हितैषी, भाई, 
गुरु और स्वामी कोई दूसरा है ही नहीं । यह तो सुशील श्रौर बुद्धिमान्‌ चन्द्रमाके समान ( शीतल ) 
स्वामी है । दीनदयालु राम ! मैं बलिहारी जाता हूँ। तुलसीदासकों श्राप यही बड़ा वरदान दे 
दीजिए क्रि इस रामनामके प्रति स्नेहका मैं पूरा निर्वाह करता चल सक्नु ॥ ४ ॥ (२५५) 

राम ! बिना कहे तो रहा नहीं जाता और कह देनेपर फिर उसका रस ( आनन्द ) नहीं 
रह जाता ( क्यों कि खरी बात सदा कटु होती ही है, इसीसे सुननेमें रसहीन होती है ) । आप-जैसे 
श्रेष्ठ स्वामीका ग्राश्रय लेनेवाला यह सेवक चाहे भला हो या बुरा, श्रब ( कलि )-काल और ( अपने ) 
कर्मकी दुर्दशा सहे जा रहा है ॥१॥! विचार करनेपर कुछ ठीक-ठीक ज्ञात ही नहों हो पाता कि इतने सब 
लोगों ने बड़प्पन पाया तो कहाँसे पाया ? ग्रापकी महिमा सुन और समझकर और फिर भ्रपनी ओर 
देखकर निराश हो बैठता हूँ और घबराहटसे मेरा हृदय जलने लगता है ॥ २ ॥ तुलसीदास कहते हैं-- 
“प्रभो ! सुनिए, न तो मेरा कोई मित्र ही है, न सच्चा सेवक ही है, न सुन्दर स्त्री ही है । मेरे तो सच्चे 
माई-त्राप श्राप ही हैं । नाथ ! मेरी तो थोड़ी-सी ही बात है, जो बिगड़नेपर भी सुधर ही जायगी, 
किन्तु, बलिहारी श्रापकी, मैं श्रापकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तो श्रापकी लाज बचानेके फेरमेँ 
पड़ा हँ ( कि कहीँ कोई यह न कह बैठे कि भगवान्‌ कँसे भक्तवत्सल श्रौर पतित-पावन हुँ कि तुलसीको 
Ge .| न तार पाए )॥ ३॥ (२५६) 

दीनबन्धु | यदि श्रापने मुझे भ्रपने सामनेसे हटा भगाया तो फिर मेरा कहीं कोई दूसरा ठौर-ठिकाना 
नहीं है। अपने लिये तो सभी भले हैं, श्रौर अपने श्राश्रितों के लिये भी कहीं कोई-कोई भला निकल श्राता 
है, पर राम ! सबकी भलाई चाहनेवाले यदि कोई हैं तो केवल आपके चरण ही हुँ॥ १ ॥ पत्थर 

१०५ 
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पाहून, पतंग, पसु, कोल, भील, निसिचर, काँच - तें क्रपानिधान किए सुबरन । 

दंडक - पुहुमि, पाँय - परस पुनीत भई, उकठे बिटप लागे फूलन - फरन ॥ २॥ 
ड पतित - पावन नाम, बाम हू दाहिनो, देव ! दुनी न दुसह - दुख - दूषन - दरन । 

| सीलसिंघु ! तोसों ऊंची-नीचियौ कहत सोभा, तोसों तुही तुलसी-को आरति-हरन ॥।३।।(२५७) 


[ ' जानि-पहिचानि मैं बिसारे हौं क्रपानिधान ! एतो मान ढीठ हों, उलटो देत खोरि हौं । 

करत जतन जासो जोरिबे-को जोगीजन, तासों कयोंहू जुरी, सो अभागो बैठो तोरि हों ॥१॥ 

मोसो दोस-कोस-को भुवन-कोस दूसरो न, आपनी समुझि सूझि आयो टकटोरि हौँ । 

गाड़ी-के स्वान-की नाइँ, माया-मोह-की बड़ाई, छिनहि तजत, छिन भजत बहोरि हौं।॥ २॥ 
` ww ~ ~ ~ br = 

बडो साँई-द्रोही, न बराबरी मेरी-को कोऊ, नाथ-की सपथ किए कहत करोरि हीं । 

दूरि कीजै द्वार-तें लबार, लालची, प्रपंची, सुधा-सो सलिल सूकरी-ज्यों गहडोरिहों ॥ ३॥ 


1 NS «रू «बचा जा 


( अ्रहल्या ), पक्षी (जटायु), वानर-भालू आदि पशु, कोल-भील (वाल्मीकि) तथा राक्षस ( विभीषण ) 
श्रादि जो काँचके समान तुच्छ थे, उन्हें भी आपने कृपानिधान ! सुवर्णके समान श्रेष्ठ बना धरा । दंडक 
वनकी भूमि श्रापके चरणों के स्पर्शसे पवित्र हो गई, उकठे ( सूखे ) हुए वृक्ष भी फुलने और फलने 
लगे ॥ २ ॥ देव ! भ्रापका पतितपावन नाम ऐसा है कि जो जीव श्रापसे विमुख भी हैँ वे भी श्रापके 
श्रनुकुल ( भक्त ) हो जाते हैं । इस ( नाम ) जपनेके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है जो संसारके 
दुःसह दुःख भ्रौर दोष नष्ट कर डाले। परम शीलवान्‌ राम ! आपसे भ्रपनी नीची-ऊंची ( भली-बुरी ) 
सब बाते कह देना ही ठीक है. ( आपसे कुछ भी, छिपाना उचित नहीं है )। मुझ तुलसीदासकी 
विपत्ति यदि कोई दूर कर सकता है तो केवल श्राप ही कर सकते हैं ( दूसरा कोई नहीं ) ॥ ३॥। (२५७) 


i‘ कृपानिधान ! आपको जान-पहचानकर भी, श्रापको भूला तो मैं बैठा हूँ, पर ढीठ इतना 
हैँ कि उलटे ग्रापके ही सिर दोष मढ़े जा रहा हूँ। जिस ( राम )-से प्रीति जोड़नेके लिये बड़े-बड़े 
योगी निरन्तर यत्न करते रहते हुँ, उससे किसी प्रकार मेरी कुछ प्रीति जुड़ भी गई थी, 
परन्तु में ऐसा श्रभागा हूँ कि उसे भी तोड़ बैठा ॥ १ ॥ मैं श्रपती समभसे सर्वत्र खोज फिरा 
पर मेरे जैसे महापापीके लिये चौदहों भुवनो में ( श्रापके भ्रतिरिक्त ) दूसरा कोई ठीर-ठिकाना 
नहीँ मिला । जैसे गाड़ीके पीछे लगा हुभ्रा कुत्ता कभी गाड़ी छोड़कर श्रागे बढ़ जाता है श्रौर कभी 
फिर उसके साथ हो लेता है, उसी प्रकार मैं भी माया-मोहका प्रभाव क्षण भरके लिये छोड़ देता हूँ 
पर फिर दूसरे ही क्षण उसीसे जा लगता हूँ ॥ २॥ में श्रापकी करोड़ों सौगंध खाकर कह सकतासकतां 
हुँ कि में जितना बड़ा स्वामि-द्रोही हुँ उतना बड़ा स्वामि-द्रोही दूसरा कोई हो नहीं सकता । श्रतः, मेरे 
जैसे प्रपंची, झूठे श्रौर लालचीको श्राप भ्रपने द्वारसे हटाकर दूर कीजिए, नहीं तो मैं श्रमृतके समान 
जलको भी वैसे ही गंदला कर डालूंगा जैसे सुभ्ररी पानी घंघोल डालती है । या तो मुझे ठीकसे शरणामें 
रख लीजिए या मुझ नीचको मार ही डालिए । बस, श्रब श्राप इन दोनोपर विचार कर लीजिए । 


१, दंडक-वन : ( दंडक (लाठी)-के बाँसका जंगल ) विच्ध्य पर्वत और गोदावरीके बीचका वन्य प्रदेश । 
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राखिए नीके धुधारि, नीच कै डारिए मारि, दुहूँ ओर-की बिचारि, अब न निहोरिहों । 
'तुलसी? कही है साँची, रेख बार-बार खाँची, ढील किए नाम-महिमा-की नाव बोरिहों॥9॥ (२४६८) 


रावरी सुधारी जो बिगारी बिगरैगी मेरी, कहाँ, बलि, बेद-की न, लोक कहा कहैगों ? 
प्रभु-को उदास-भाव, जन-को पाप - प्रभाव, दुहूँ भाँति दीनबंधु ! दीन दुख दहैगों ॥ १॥ ४ 
मैं तो दियो छाती पबि, लयो कलिकाल दबि, साँसति सहत, परबस को न सहैेगो ? हु 
बाँकी बिरदावली बनेगी पाले ही कृपाल ! अंत मेरो हवाल हेरि, यों न मन रहैगो ॥ २॥ | 
करमी, धरमी, साधु, सेवक, बिरत, रत, आपनी भलाई थल कहाँ, को न लहैगो ? 
तेरे मुंह फेरे, मोसे कायर, कपूत, कूर, लटे लटपटनि-को कौन परिगहैगो ॥ ३ ॥ 
काल पाय फिरत दसा दयाल ! सब ही-की, तोहिं-बिनु मोहिं कबहुँ न कोड चहँगो । 
बचन-करम-हिए, कहाँ राम सोंह किए, “तुलसी? पै नाथ-के निबाहे निबहेगो ॥४॥ (२५७) 


साहिब उदास भए, दास खास खीस होत", मेरी कहा चली ? हों बजाइ जाइ रह्यो हौं? । 
लोकमें न ठाउँ, परलोक-को भरोसो कोन ? हों तो बलि जाउ, राम-नाम ही-त लह्यो हो ॥ १॥ 


भ्रव मैं श्रापसे श्रधिक निहोरा ( प्रार्थना ) नहीँ करूँगा । तुलसीदास बार-बार लकीर खींचकर 
( प्रण-करके ) कह रहा है कि यदि श्रापने मेरे लिये ढिलाई की तो में आपके नामकी महिमाकी नौका 
ही डुबो धरूंगा ॥ ४॥ ( २५८ ) 
यदि मेरी बिगड़ी बात श्रापके सुधारनेपर भी बिगड़ी ही रह गई तो, में श्रापकी बलिहारी जाता 
वेदकी तो में नहीं कह सकता, पर, हाँ, संसार क्या कहेगा ? ( कि परम समर्थ राम एक तुलसीका 
कल्याणा भी न कर सके ) । प्रभु ! दीनबन्धु | श्रापकी उदासीनता और अपने पापका प्रभाव दोनोंके कारण | 
यह दीन निरन्तर दुःखकी श्रागमें जला चला जा रहा है ॥ १॥ मुझे तो कलिकाल दबाए बंठा है | 
इसलिये मैं तो छातीपर वज्र रखकर ( छाती कड़ी करके ) उस कलिकालके हाथों दुर्दशा सहन 
किए ही जा रहा हूँ क्यों कि परवश होकर कौन दुर्दशा नहीं सहता ? (सहनी ही पड़ती है)। पर कृपालु ! 
(ग्रा भी समझ रखिए कि) मेरी रक्षा करलेनेपर ही ग्रापकी सुकीत्ति भी बनी रह सकेगी । अन्तम मेरी 
दुर्दशा देखकर श्रापका आसन भी डाँवाडोल हुए बिना न रह पावेगा ॥ २ ॥ कर्मं ( यज्ञ ग्रादि ) 
करनेवाले लोग, धर्मात्मा, साधु, सेवक, वैरागी और संसारी ( संसारमें ग्रासक्त ), ये सब भ्रपने-श्रपने भले 
कर्मों के अनुसार कहाँपर कौन-सा स्यान नहीँ पा लेंगे ( जो-जो जैसा कर्म कर रहे हैं उसीके ्रनुसार वैसा 
स्थान या फल पा ही लेंगे ) पर आप यदि मुभसे मुंह फेर बैठे तो मुझ जैसे कायर, कुपुत्र, क्र, अशक्त 
आर श्रव्यवस्थित लोगाँको कौन श्रपनावेगा (कौन उनकी रक्षा करेगा) ? (कोई भी नहीँ) ।।३॥ दयालु ! 
समथ ्रानेपर सबके दिन फिरते हुँ, परन्तु मुझे तो आपके श्रतिरिक्त कोई भी पास न फटकने देगा । 
राम | मैं मन, वचन और कर्मसे ग्रापकी शपथ खाकर कहता हूँ कि इस तुलसीदासका निर्वाह होगा तो | 
केवल ग्रॉपकी ही कृपासे हो पावेगा, श्रव्य किसी उपायसे नहीं ॥ ४ ॥ ( २५६ ) | 
स्वामीके उदासीन हो बँठनेपर तो जब मुख्य सेवक-तक नष्ट हो जा सकता है तब मेरी कहाँतक | 
चल सकती है। मैं तो डंकेकी चोट कह रहा हूं कि मैं नष्ट होता जा रहा हूँ । मेरे लिये तो जब | ; 


१. खीस होत --नष्ट होते हुँ । २. जाइ रह्यो हौँ नष्ट हो रहा हूँ । ee 
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५९६] ७ तुलसी-रन्थावल्ली ७ 

करम-सुभाव-काल-काम-कोह्‌-लोभ-मोह्‌ प्राह\-अनि, गहनि गरीब गाढ़े गह्यो हौं । 

छोरिबेको महाराज, बाँघिबेको कोटि भट, पाहि ! प्रभु पाहि ! तिहुँ ताप-पाप दह्यौ हौं ॥२।। 
रीमि-बूमि सबकी, प्रतीति-प्रीति एही द्वार, दूध-को जञ्यो पियत फूकि-फूकि सह्यो * हीं । 

रटत-रटत लख्यो, जञाति-पाँति-भाँति१ घट्यो, जूठनि-को लालची चहाँ न दुह्य नह्यो* हों ॥३॥ 
अनत चल्यो न भलो, सुपथ सचाल चल्यो, नीके जिय जानि इहाँ भलो अनचद्यो हौं । 
तुलसी' समुझि, समुभायो मन बार-बार, अपनो-सों नाथ हू-सों कहि निरबह्यो हौं ।।४।।(२६०) 

मेरी न न बने बनाए मेरे कोटि कलप-लों, राम ! रावरे बनाए बने पल पाड-सैं । 

निपट सयाने हो कृपानिधान ! कहा कहीँ ? लिये बेर बदलि अमोल-मनि-आड में ॥ १॥ 
मानस मलीन, करतब कलिमल-पीन, जीह-हू न जप्यो नाम, बक्यो आड-बाउ* मैं । 

कुपथ कुचाल चलो, भयो न भूलि हू भलो, बाल-दसा-हूँ न खेल्यो खेलत सुदाँउ में ॥२॥ 


. लोक-तकमेँ स्थान नहीं है, तब परलोकका तो भरोसा ही क्या ? बलिहारी है श्रापकी। मेरा तो 
रामनामके बलपर ही कल्याण हुआ है॥ १॥ काल, कर्म, स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ श्रौर 
मोह-रूपी ग्राहोंने इस दीनको बड़ी हृढता-पूर्वक पकड़ लिया है। ऐसे-ऐसे मुझे बाँधनेवाले 
योद्धा तो करोड़ों हैँ, पर महाराज राम ! भुभे छुड़ानेवाले कोई हैं तो केवल श्राप ही हैं । प्रभु ! 
भेरी रक्षा कर लीजिए, रक्षा कर लीजिए । मैं तीनों तापौँ से जला जा रहा हूँ ॥२॥ मैंने प्रसन्न करनेके 
लिये सबको भली प्रकार टटोलकर देख-सुन लिया है (पर मेरा कहीँ भी ठिकाना नहीँ लग पाया) । बस, 
मेरा तो विश्वास श्रौर प्रेम एक मात्र इसी द्वारपर है क्यों कि जैसे दुधका जला छाछ भी फुंक फुँककर पीता 
है, वैसे ही में भी जैसे श्रबतक इधर-उधर भटकनेपर किसीने ध्यान नहीँ दिया बैसे ही श्रापके द्वारपर 
भी चिल्लाते-चिल्लाते थककर डरने लगा हूँ कि कहीँ यहाँ भी मेरी जाति-पाँति श्रौर उच्च कुलकी सारी 
प्रतिष्ठा न जाती रहे । श्रब तो में केवल श्रापके जुठनका ही लालची रह गया हूँ । इसके श्रतिरिक्त मैं 
'दूचमेँ नहाना” ( ऐश्वर्य प्राप्त करना ) नहीं चाहता ॥ ३ ॥ मैं ( श्रापके श्रतिरिक्त ) दूसरे किसी देवतासे 
भ्रथवा सुमार्गपर चलकर या सदाचरणसे श्रपना कल्याण नहीं चाहता । भली प्रकार समझ बुझकर 

ति तथा यहाँ तिरस्क्रत होनेपर भी तुलसीदासने समझ लिया श्रौर मनको भली-भाँति समझा दिया है (कि 
मुझे यहीं रहना है ) । नाथ ! श्रपती श्रोरसे तो मैं आपसे यही कहकर छुट्टी पा रहा हूँ ॥४।। (२६०) 

मेरे बनानेसे तो मेरी करनी करोड़ों कल्पतक भी नहीं बन पाई, परन्तु राम ! श्राप चाहेँ तो 
उसे पाव पलमेँ ही बना सकते हुँ । क्रपानिधान ! मैं क्या कहूँ ? श्राप तो स्वयं परम चतुर हैं । 
मैने तो श्रनमोल मणिके समान श्रपनी श्रायुके बदलेमेँ बेर ही लिया ( श्रमूल्य श्रायु निता दी श्रौर 
केवल तुच्छ विषय-वासनाग्रोँ मेँ लिपटा रहा )॥ १ ॥ मेरा मन तो मलिन है ही, मेरे कर्म भी 
कलियुगके कारण बहुत पुष्ट हो गए हैँ। मेरी जीभने भी भ्रापका -भजन नहीँ किया, प्रत्युत 
वह आँय-बाँय-साँय ( निरर्थक बकवाद ) करती रही । बुरे-बुरे मार्गोपर मैं बुरी चालै चलता रहा । 
भूलकर भी मैंने कभी कोई श्रच्छा काम नहीँ किया | बचपनमें खेलते समय भी कभी श्रच्छा दाँवं 


~~ 


१, ग्राह ( मगर, घड़ियाल, नक्र), घोड़ा, कछुभ्रा श्रौर ऊंट जब एक बार दाँतसे पकड़ लेते हैं तो 
| छोड़ते नहीं । २. मह्यो स्मट्ठा । ३. भाँति=मर्यादा, चाल । ४. नह्यो न चहाँ=नहाना नहीँ 
चाहता । ५. श्राउ-बाउ=भ्रायं बायं-शायँ, ऊलजलुल बकना । 
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® विनयपत्रिका ७ ˆ [७९७ 
देखो-देखा, दंअ-त, कि संग-त भई भलाई, प्रगटि जनाई, कियो दुरित दुराउ मैं । 
राग-रोष-दोष पोषे, गो-गन-समेत मन, इनकी भगति कीन्ही इनहीं-को भाड मैं ॥ ३ ॥ 
आगिली, पाछिली, अबटूँ-की अनुमान-ही-तें, बूझियत गति, कछु कीन्हों तो न काड मैं । 
जग कहै. राम-को, प्रतोति-प्रीति तुलसी-हूँ, फूठे-साँचे आसरो साहिब रघुराउ-मैं ॥४॥ (२६१) 

कह्यों न परत, बिनु कहे रह्यो न परत, बड़ो सुख कहत बड़े-सों, बलि, दीनता । 
प्रभु-की बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी, प्रभु-की पुनीतता, आपनी पाप-पीनता ॥ १ ॥ 
दुहुँ ओर समुझि, सकुचि सहमत मन, सनमुख होत सुनि स्वामी - समीचीनता? । 
नाथ-गुन-गाथ गाए, हाथ जोरि माथ नाए, नीचऊ निवाजे प्रीति-रीति-की प्रबीनता ॥ २ ॥ 
एहि दरबार है गरब - तें सरब-हानि, लाभ जोग-छेम-को गरीबी -मिसकीनता) । 
मोटो दसकंघ-सो न, दूबरो बिभीषन-सो, वूकि परी रावरे-की प्रेम-पराधीनता॥ ३॥ 


( भगवानूके गुणगान ग्रादिका खेल ) नहीँ खेला ( उपकार नहीँ किया ) ॥ २ ॥ मुझमें जो कुछ 
भी थोड़ी-बहुत भलाई दंभके कारण या लोगोँकी देखा-देखी या कभी-कभी सत्संगके कारण बन 
पड़ी है उसका मैं डंका पीटता रहा और श्रपनी वुराइयाँ छिपाता रहा । सभी इन्द्रियों के साथ भ्रपने 
मनको राग ( तिषयादिक ), क्रोध और पापोॉंमें लगाए रहा । इन्हीं के फेरम पड़कर मैंने इन्हीँकी 
भक्ति की ( सांसारिक विषयो में पड़ा रहा ) ॥ ३ ॥ मैं श्रपना भूत, वर्त्तमान और भविष्य देखकर 
भ्रनुमान कर सकता हूँ कि मैने कोई भला काम तो कभी किया नहीं, फिर भी इतना भ्रवश्य है 
कि लोग -मुझे रामका सेवक कहते हैं । तुलसीको भी इसपर विश्वास है श्रौर यहचाहता भी है 
(कि लोग मुझे राम-भक्त कहेँ ) । श्राप झूठ मानिए या सच, मुझे तो केवल स्वामी रामका ही 
भरोसा है॥ ४॥ ( २६१ ) 


राम ! मुझसे कुछ कहा नहीं जाता और कहे विना रहा भी नहीँ जाता । बलिहारी है । बड़ों को 
ग्रपनी दीन दशा सुनानेमें भी बड़ा सुख मिलता है। प्रभुकी बड़ी बड़ाई ्रौर भ्रपनी छोटी छोटाई, 
प्रभुकी पवित्रता और भ्रपने पापोंकी ्रधिकता, ॥ १ ॥ इत दोनों ओरकी परिस्थितियों (-का अन्तर ) 
समझकर डरके मारे मन सकुचाया जा रहा है। किन्तु फिर स्वामीके सनातन स्वभाव ( पतित- 
पावनता श्रौर दीन-दयालुता )-की बात सुनकर मेरा मन प्रभुकी श्रोर घूम ही जाता है। नाथ ! 
श्रापके गुणोंकी कथा कहनेसे ग्रौर हाथ जोड़कर श्रापको मस्तक नवानेसे नीचोंपर भी आपकी कृपा 
होने लगती है । यही श्रापकी प्रीतिकी रीतिकी विशेषता है ॥२॥ इस दरबारमें आकर जो गर्व करता है 
उसका सर्वनाश हो जाता है । जिन्हें श्रपता लाभ और कल्याण करना हो उन्हें दीन ( नम्र ) होना 
ही चाहिए । देखिए, न तो रावणके समान कोई समर्थ (शक्तिशाली)-ही था और न विभीषणके समान 
कोई श्रसमर्थ ही था । पर इन दोनों के प्रति श्रापने जो बर्ताव किया उसमें ( विभीषणसे ) प्रेम और 
( उसकी ) भक्तिके श्रमीन होना ही मुख्य था । ( गर्वके कारण रावणका नाश किया और भक्तिके 
कारण विभीषणको लंकाका राजा बना दिया । ) ॥ ३॥ यहाँ ( श्रापके दरबारमेँ ) 'चतुरता 


१. समीचीनता=सजतता । २. मिसकीनता = [फारसी मिकीँत = दीत (कीन)] दीनता । ३ 
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७ तुलंसी-ग्रन्थावली ७ 
इहाँ - की सयानप, अयानप सहस - सम, प्रभु ! सति भाय कहे मिटति मल्लीनता । 
गीध, सिला, सबरी-की सुधि सबै दिन किए, हाइगी न साईँ-सो सनेह-हित-हीनता ॥ ४॥ 
सकल कामना देत नाम तेरो कामतरु, सुमिरत होति कलिमल - छल - छीनता । 
करुनानिधान ! बरदान तुलसी चहत, सीतापति-भगति-सुरसरि-मन-मीनता ।।५॥ (२६२) 


नाथ ! नीके के जानिबी ठीक जन - जिय-की । 
रावरो भरोसो नाह - कै सुप्रेम-नेम लिये, रुचिर रहनि, रुचि गति - मति तिय-की ॥ १ ॥ 
दुःऊत सुक्त बस सबही-सों संग पच्यौ, परखी पराई गति, आपने हूँ किय-की । 
मेरे भले-को गोसाँयों, पोचको हों हुँ सकल, किए कहां सौंह साँची सिय पिय-की ॥ २॥ 
ज्ञानहू गिरा-के स्वामी,बाहर-अंतर-जामी, इहाँ क्यों ढुरैगी बात सुख-की औ हिय-की। 
“तुलसी? तिहारो, तुमही पे तुलसी-के हित, राखि-कै कहे-तें कळू हैहै साखी घिय-की ॥ ३।।(२६३) 


मेरो कह्यो सुनि, पुनि भावै तोहि, करि सो । 


चारिहूँ बिलोचन बिलोक तू तिलोक-महे, तेरो तिहुँ काल, कहु, को है हितु हरि-सो ॥ १॥ 


दिखाना तो बड़ी भारी मूर्खता है। प्रभु ! भ्रापसे सच्चे भावसे श्रपनी दीनता कह देनेपर सारी 
मलिनता ( शारीरिक और मानसिक व्याधि ) दूर हो जाती है। गीध, भ्रहल्या श्रौर शबरीके प्रति 
आपने जो उपकार किए उन्हें यदि कोई स्मरण करे तो स्वामी रामसे श्रपना हित होने श्रौर 
प्रेम होनेमे कोई कमी न होगी ॥ ४॥ नाथ ! श्रापका नाम तो ऐसा कल्पवृक्ष है, जिसे स्मरण 
करने भरसे कलियुगके पाप श्रौर छल समाप्त हो जाते हैं । करुणानिधान ! यह तुलसीदास श्रापसे यही 
वरदान चाहता है कि सीतापति रामकी भक्ति कि गंगामें मेरा मन मछली होकर पड़ा रहे । ( मैं सदा 
ग्रापकी भक्ति करता रहूँ )॥ ५॥ ( २६२ ) 

नाथ ! श्राप श्रपने इस दासके हृदयकी गति ( मनकी वात ) भली-भाँति समझ लीजिए । इस 
दासकी बुद्धि-छूपी स्त्री श्रापके भरोसेको ही श्रपना स्वामी मान बैठी है श्रौर उसीके साथ विशुद्ध प्रे 
करनेका नियम बना बँठी है । इसका रहन-सहन, भ्रभिलाषा श्रौर मनोवृत्ति भी वैसी ही है ॥ १ ॥ 
अपने पाप और पुष्यके कारण इसे सबके साथ रहना पड़ा है। इसमें रहते-रहते इसने भ्रपने 
कर्म श्रौर दूसरोंकी चालँ भली प्रकार परख ली हैं । गोस्वामी ! सीतानाथ रोमकी शपथ खाकर मैं 
सत्य कहता हुँ कि मुभमें जो भलाई है वह भ्रापके कारण है श्रौर जितनी बुराइयाँ है उनका 
कारण में स्वयं हूँ ॥ २॥ ( इसके श्रतिरिक्त ) श्राप तो ज्ञान भ्रौर वाणीके भी स्वामी हँ । श्राप 
भीतर और बाहरकी सारी बाते जानते ही हैं। तब फिर भ्रापके श्रागे मुँहकी ( प्रत्यक्ष ) भ्रौर 
हृदयकी ( परोक्ष ) कोई बात कैसे छिपी रह सकेगी ? यह तुलसीदास श्रापका है श्रौर श्रापके ही हाथ 
इसका कल्याण भी होनेवाला है । इसमें यह ( तुलसीदास ) यदि कुछ ( कपट ) रखकर कहता हो तो 
वह घीमें पड़ी मक्खीके समान नष्ट हो जाय ( उसका सर्वनाश हो जाय ) ॥ ३॥ ( २६३ ) 

श्ररे जीव ! पहले तू मेरा कहना सुन ले, फिर जो कुछ तुमे भ्रच्छा लगे वह कर । तू श्रपने 
चारों नेत्रों ( दो बाहरी नेत्र श्रौर दो हृदयके नेत्र)-से देखकर बता कि भगवान्‌ हरिके समान तीनों 


लोकों तथा तीनों कालोंमें तेरा हितैषी दूसरा श्रौर कौन है? ( कोई नहीं है) ॥ १ ॥ तूने 
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नए-नए नेह अनुभएं देह - गेह बसि, परखे प्रपंची प्रेम परत उघरि सो। 
सुहृद-समाज दगाबाजी ही-को सोदा सूत, जव जाको काज, तब मिलै पाँय परि सो ॥ २ ॥ 
बिबुध सयाने, पहिचाने कैधों नाहीं नीके, देत एक गुन, लेत कोटि गुन भरि सो। . 
करम - धरम - श्रम - फल रघुबर-बिनु, राख-को-सो होम है, ऊसर-को-सो बरिसो ॥ ३ ॥ 
आदि-अंत-बीच भलो, भलो करे स बही-को, जाको जस लोक-बेद रह्यो है. बगरि सो । 
सीतापति-सारिखो सु साहिब निधान-सील, कैसे कल परै सठ ! बैठो सो बिसरि सो ॥४॥ 
जीव-के जीवन, प्रान प्रान-को, परम हित, प्रीतम पुनीत कृत नीचन, निदरि सो । 

तुलसी ! तोकों कृपाल जो कियो कोसलपाल, चित्रकूट-को चरित्र चेत चित करि सो।।५।।(२६४) 


तन सुचि, मन रुचि, मुख कहौं जन हौं सिय-पी-को । 
केहि अभाग जान्योनहि जो न होइ नाथ-सो नातो नेह न नीको ॥ १॥ 


A AAAS IS AS 


शरीर-रूपी घरमै रहकर नये-नये सब स्तेहोंका भरपुर श्रनुभव कर लिया है । परीक्षा करनेपर सांसारिक 
प्रेमकी सारी पोल खुल जाती है । संसारमै जितने भी मित्र मिले उन सबका लेन-देन तो घोखे- 
धड़ीका ही रहता है । जब जिसका प्रयोजन होता है तब वह पैरों पड्कर श्रा मिलता है ( फिर | 
काम निकल जानेपर बात भी नहीँ पूछता )॥ २ ॥ देवता लोग भी बड़े चतुर हैं। उन्हें तू भली 
प्रकार पहचाना पाया है या नहीँ ? वे पहले दे तो देते हैं एक गुना, पर फिर भरवा लेते हैँ करोड़ 
गुना । रहे श्रपने कर्म-धर्म, वे भी रामके निमित्त न किए जाय॑ तो केवल श्रम ही श्रम करना हाथ लगता 
है। ( फल कुछ नहीँ ) इनका करना वैसे ही निष्फल है जैसे राखमेँ हवन करना श्रथवा ऊसर भूमिम 
पानी बरसना ॥ ३ ॥ श्ररे शठ ! जो श्रादि, श्रंत श्रौर मध्य सब्में सदा सबका भला करते हुँ, 
जिनका सुयश भी लोक और वेदोंमें फैला हुआ है, ऐसे सीतापति रामके समान शीलवान्‌ भ्रच्छे 
स्वामीको भी तू भुला बैठा है ? ऐसी दशामें तुझे चैन कँसे पड़ता है ? ॥ ४॥ जो राम सब 
जीवों के जीवन, प्राणों के भी प्राण, परम हितैषी और सवके प्रिय हैं तथा जिन्होंने नीचोंको भी 
पवित्र कर दिया है, तू उन्हींका निरादर किए बैठा है ? श्ररे तुलसीदास ! कृपालु कोशलपालने 
तेरे लिये चित्रकूटमें\ जो चरित्र कर दिखलाया था उसे चित्तमें लाकर तो तु उन्हें स्मरणा कर = 
ले॥ ५॥ ( २६४) 

मैं स्वच्छ शरीरसे, सच्चे मनसे तथा मुंहसे भी कहता तो यही हूँ कि मैं सीतानाथ रामका 
सेवक हूँ परन्तु न जाने किस दुर्भाग्यके कारण प्रभुके साथ मेरा सम्बन्ध और प्रेम हो ही नहीं 


२. हनुमानुने तुलसीदासको बताया था कि चित्रकूट्म मंदाकिनीके तटपर जा बैठो, वहाँ श्री 


राम-लक्ष्मण नित्य प्रातःकाल श्राथा करते हैँ । गोसाईँजी मंदाकितीके तटपर बैठकर चन्दन घिस - 
ही रहे थे कि इतनेर्में दो सुन्दर कुमार आकर बोले--'बाबा ! हमें भी चन्दन लगा दो ।' k= 
गोसाइँजीने बड़े प्रेमसे उन्हें ्रपने हाथसे चन्दन तो लगा दिया पर उन्हें पहचाना नहीं । 


'चित्रकूटके घाटपर भइ संतन-की भीर । तुलसिदास चन्दन धिसे, तिलक देत रघुबीर” ॥. 
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जल चाहत, पावक लहों, विष होत अमी-को । 

कलि कुचालि संतनि कही सोइ सही, मोहि कंछु फहम न तरनि तमी-को ॥ २ ॥ 
जानि अंध, अंजन कहै बन - बाधिनि-घी को। 

सुनि उपचार बिकार-को, सुबिचार करों, जब-तब बुधि - बल हरे ही-को ॥ ३॥ 
प्रभु-सों कहत सकुचात हौँ, परों जिनि फिरि फीको । 

निकट बोलि, बलि, बरजिये, परिहरै ख्याल अब 'तुलसिदास” जड़ जी-को ॥४।।(२६५) 


ज्यौं ज्यौं निकट भयो चहों कृपाल ! त्याँ-त्यौँ दुरि पर्‍्यौ हों । 

तुम चहुँ जुग रस एक राम ! होहु रावरो, जदपि अघ-अवगुननि भप्यौ हों ॥ १॥ 
बीच पाइ, नीच बीच ही नल - छरनि छ्यौ हौं । 

हाँ सुबरन कुबरन कियो, नृप-तें भिखारि करि, सुमति-तें कुमति कप्यौ हों ॥ २॥ 
अगनित गिरि-कानन फिप्यौ, बिनु आगि ज्यों हौं । 

चित्रकूट गए मैं लखी कलि-की कुचालि सब, अब अपडरनि डऱ्यो हौं ।। ३ ॥ 
माथ नाइ, नाथ-सों कहाँ हाथ जोरि, खर्‍्यो हौं । 

चीन्हों चोर जिय मारिहै 'तुलसी' सो कथा सुनि, प्रभु-सों गुदरि निबऱ्यो हौं ॥४॥ (२६६) 


पाता ॥ १ ॥ (मेरा दुर्भाग्य देखिए कि) मैं माँगता हुँ पानी, पर मिलती है श्राग ( भगवद्धक्तिके बदले 
विषयासक्ति मिलती है ) । इसी प्रकार मेरे लिये श्रमृत भी विष हो जाता है ( सत्संग भी दंभ ्रादिके 
कारणा विषाक्त हो जाता है ) । सन्तों ने कलिकी जितनी कुटिलताएं श्रौर कुचाल बताई हैँ, वे सब ठीक 
ही हैं। मैं समझ नहीं पाता कि सूर्य क्या है और रात्रि क्या है ( फ़ा० फ़हम -- विवेक, ज्ञान और 
्रज्ञानका मुझे पता ही नहीं है) ।।२॥ कलियुग मुझे मोहसे अ्रंधा समझकर कहता है कि वनकी बाधिनके 
घीका भ्रंजन लगाश्रो (श्रसंभव कार्य करनेको कहता है) । यह टेढ़ा (श्रसंभव) उपचार सुनकर जब मैं कुछ 
विचार करने लगता हूँ तो वह मेरी बुद्धि ही हरणा कर लेता है ॥३॥ प्रभु | मैं भ्रापसे कुछ कहना तो 
चाहता हूँ, पर कहनेमें यही बड़ा संकोच होता है कि कहीँ मेरी बात झूठी न पड़ जाय । मैं ग्रापकी 
बलैया लेता हूं । श्राप इसे ( कलिकालको ) श्रपने पास बुलाकर हटक ( डाँट ) दीजिए कि वह दुष्ट 
तुलसीदास-का पीछा छोड़ दे ॥ ४॥ (२६५) 

कृपालु राम ! में ज्यों-ज्यों आपके पास श्रानेका प्रयत्न करता हूँ त्यौँ त्यो श्रीर भी दूर पडता 
जाता हूँ। राम ! श्राप भी चारों युगों में सदा एकसे रहते हैं श्रौर मैं भी पार्पों श्रौर श्रवगुणोंसे पूर्ण 
होनेपर भी श्रापका ही रहता चला श्राया हूँ ॥ १ ॥ ( श्रापसे टूर रहनेपर ) घात पाकर इस नीच 
कलियुगने बीचमें ही उन छलोंसे मुझे छल लिया जिनसे उसने राजा नलको छला ( कर्कोट नागसे 
डसवाकर नलका रंग काला कर दिया ) था । मैं बहुत सुवर्णा था पर इसने मुझे कु-वर्ण कर दिया । 
में राजा था, इसने मुझे भिक्षुक बना दिया; मैं सुबुद्धि था पर इसने मुझे कुबुद्धि कर दिया॥ २॥ 
में ्रगणित पहाड़ों ध्रौर वनों में भटकता फिरता रहा परन्तु बिना श्रागके ही जलता रहा । जब 
मैते चित्रकूट जाकर राम-नाम जपा तब मुझे कलिकी कुचाले समभे श्राईं कि श्रबतक मैं झूठे ही डरसे 
डरा बैठा था ॥ ३ ॥ नाथ ! मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूँ श्रौर सिर भुकाकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 
तुलसीदासने वह कथा सुनी है कि पहचाना हुआ चोर प्राणाँका घातक हो जाता है । इसीसे मुझे बडा 
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पन करि, हौं हठि आज-तँ, राम ! द्वार पर्‍्यौ हों । 

तू मेरो’ यह बिन कहे, उठिहों न जनम भरि, प्रभु-की सौंह करि, निबच्यौ हौं ॥ १॥ 
दे दै धका जम-भंट थके, टाऱ्यौ न ट्यों हौं। 

उद्र ठुसह साँसति सही बहु बार जनमि जग, नरक निदरि निकऱ्यो हों ॥ २ ॥ 
हौँ माचल', लै छूटिहों, जेहि लागि अऱ्यो हौं । 

तुम दयालु, बनिहे दिए, बलि, बिलँब न कीजे, जात गलानि गर्यौ हों ।। ३ ॥ 
प्रगट कहत जो सकुचिए, अपराध भऱ्यो हौँ। 

तो मन-में अपनाइए तुलसिहि कृपा करि; कलि विलोकि हहप्यो हौँ ॥ ४ ॥ (२६७) 
तुमं अपनायो तब जानिहाँ, जब मन फिरि परिहे। 

जेहि सुभाय बिषयनि लग्यौ, तेहि सहज नाथ-सों नेह, छाँडि छल, करिहे ।॥ १॥ 
सुत-की प्रीति, प्रतीति मीत-की, नृप-ज्यों डर डरि है। 

अपनो-सो स्वारथ स्वामी-सौं , चहुँ बिधि चातक-ज्यों एक टेक-तें नहिं टरिहै ॥ २॥ 
हरंपिहै न अति आदरे, निद्रे न जरि मरिहै। 

हानि-लाभ, दुख-सुख, सबै सम चित, हित-अनहित, कलि-कुचालि परिहरिहे ॥३॥ 


डर हो गया है कि यह पहचाना हुआ चोर ( कलियुग ) कहीं मेरे प्राण न ले बँठे। इसलिये प्रभो ! 


मैंने आपसे यह सब निवेदनं कर दिया है श्रौर भ्रब मैं निश्चिन्त हो बैठा हूँ | ४ ॥ (२६ ६) 

राम ! श्राज प्रतिज्ञा करके मैं हठपूर्वक श्रापके द्वारपर श्रा पड़ा हुँ कि जबतक श्राप यह नहीं 
कह देंगे कि 'तू मेरा है, तबतक मैं जीवन-भर यहाँसे हटकर न दु गा । में आपकी शपथ खाकर छुट्टी 
पा गयां हूँ ॥१॥ यमराजके बड़े-बड़े योद्धा दूत मुझे धक्का दे-देकर हार गए, पर मैं उनके हटाए भी टससे 
मस न हो पाया | संसारमेँ श्रनेक बार जन्म ले-लेकर मैंने गर्भवासकी बड़ी-बड़ी श्रसह्य दुर्दशाएं सही हैँ 
और श्रंतमँ नरक-तकका भी निरादर करके वहाँसे निकल भागा हूँ ॥२॥ मैं ऐसा हठी हूँ कि जिसके लिये 
अड जाता हूँ, उसे बिना पाए हठ नहीं छोड़ता । बलिहारी है श्रापकी ! आप दयालु हुँ, श्रतः, आपको 
देनां ही पड़ेगा ( मेरा हठ पूरा करना ही पड़ेगा )। बस भ्रव विलंब न कीजिए । मैं ग्लानिके मारे 
गला जा रहा हुँ ॥ ३ ॥ यदि मुझे श्रपराधो से भरा जानकर आपको प्रकट कहनेमेँ ( कि तू मेरा है ) 
संकोच हो रहा हो, तो कृपा करके मुझे ( तुलसीको ) (श्रपने मनमेँ ही श्रपनालीजिए क्यों कि इस 
( कलिकाल )-को देखकर तो मैं बहुत भयभीत हो उठा हूँ ॥ ४॥ (२६७) 

आपने मुझे श्रपनालिया है, यह में तभी समकझूंगा जब मेरा मन बदल जायगा ( मेरे मनसे 
सांसारिक वासनाए दूर हो जायँगी ) श्रौर जिस स्वभावसे मैं विषयों से लिपटा पड़ा हूँ, उसी 
स्वभावसे छल छोड़कर प्रभुसे प्रेम करने लगूँगा, || १ ।। जब पुत्रका-सा प्रेम, मित्रका-सा विश्वास, 
राजभय-सा डर आपसे लगने लगेगा ग्रौर जैसा भ्रपने स्वार्थ-पर ध्यान रहता है वैसा ही भ्रपने स्वामीके 
स्वार्थपर ध्यान रखने लगूगा और इन चारों प्रकारोंसे चातककी भाँति भ्रपनी टेकसे कभी न टलूंगा, 
॥ २ ॥ भ्रत्यन्त श्रादर पाकर मनमेँ प्रसन्नता नहीँ होगी श्रौर निरादर पाकर (क्रोधके मारे) जल नहीं 


१. माचल=हठ । 
१०१ 
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| । प्रभु - गुन - सुनि तन हरषिहे, नीर नयननि ढरि है। 


'तुलसिदास” भयो राम-को, बिस्वास-प्रेम लखि, आनंद उमगि उर भरिहै ॥४॥(२६८) 


राम! कबहुँ प्रिय लागिही जैसे नीर मीन -को ? 

सुख जीवन ज्यों जीव-को, मनि ज्यों फनि-को, हित ज्यों धन, लोभ-लीन-को ॥ १॥ 
ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी, नागर नवीन-को । 

त्यों मेरे मन लालसा करिए, करुनाकर ! पावन प्रेम पीन-को ॥ २॥ 
मनसा-को दाता कहै श्रति, प्रभु प्रवीन- को। 

तुलसिदास”-को भावतो, बलि जाउँ, दयानिधि ! दीजै दान दीन-को ॥ ३ ॥(२६९) 


कबहुँ कृपा करि रघुबीर! मोहूँ चितेहों। 

bE भलो-बुरो जन आपनो, जिय जानि, दयानिधि ! अवशुन अमित बितेहौ ॥ १॥ 

| जनम - जनम हौं मन जित्यो, अब मोहि जितेहो। 

| हौँ सनाथ हेहों सही, तमहू अनाथ-पति, जो लघुतहि न भितेहो'॥ २॥ 
बिनय करों अपभयहु? - तें, तुम परम हिते हो। 

तुलसिदास” कासो कहै ? तुमही सब मेरे, प्रभु, गुरु, मातु, पिते हो॥ ३॥ (२७०) 
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( काम, क्रोध, लोभ ग्रादि वृत्तियों )-को भी छोड़ दूंगा, ॥ ३॥ प्रभुके गुण सुन-सुनकर 
| पुलकित हुआ करू गा और नेत्रों से प्रेमके श्राँसु ढारने लगूँगा । तब श्रापसे ऐसा प्रेम देखकर मुझे 
| विश्वास हो जायगा कि शब में रामका हो गया हुँ श्रौर तब मेरा हृदय श्रानन्दकी उमंगों से लहरा 
| उठेगा ।। ४ ॥ (२६८) 
| राम ! क्या श्राप मुझे कभी ऐसे प्रिय लग सकेंगे जैसे मछलीको पानी प्यारा लगता है, जैसे 
। जीवको सुखमय जीवन प्यारा लगता है, जैसे सर्पको श्रपना माण प्यारा लगता है, जैसे भ्रत्यन्त 
लोभीको धन प्यारा लगता है, ॥१॥ श्रौर जैसे सुन्दर श्रौर चतुर छैलेको स्वभावसे ही नायिका प्रिय 
लगती है । करुणानिधान ! मेरे मनमेँ भी उसी प्रकारके पवित्र और पुष्ट प्रेमकी लालसा ( चाव )-ला 
भरिए ॥२॥ वेद कहते हैँ कि प्रभु राम स्वयं ऐसे प्रवीण हुँ कि सबको मनोवाञ्छित फल देते रहते हैँ । 
( यदि यह बात सत्य है तो ) दयानिधि ! बलिहारी है, इस दीन तुलसौदासको भी मनचाहा दान 
॥ 4 दे डालिए ॥ ३ ॥ (२६६) 
F4 राम | क्या कभी श्राप मेरी श्रोर भी कृपाकी दृष्टिसे देख दँगे ? दयानिधि | क्या श्राप मुझे 
| श्रपना भला या बुरा दास जानकर मेरे भ्रसंख्य भ्रवगुण नष्ट कर देंगे ? ॥ १ ॥ अनेक जन्मो से तो 
यह मेरा मन मुझे हराता चला श्राया है (मैं सदा मनका ही दास बना रहा), क्या श्रब मुझे इससे जिता 
देंगे ( क्या श्रब मैं मनकी वासनाभ्रों-पर विजय प्राप्त कर सकूँगा ) ? ( यदि ऐसा हो जाय तो ) 
मैं श्रवश्य सनाथ हो जाऊंगा श्रौर श्राप मु भ्रनाथके रक्षक हो जायंगे । यह तो तभी होगा 
जब श्रापको ऐसा करनेमें छोटा हो जानेका डर न होगा ॥ २॥ मैं निडर होकर ही श्रापसे 
प्रार्थना कर रहा हूँ क्यों कि श्राप ही मेरे परम हितैषी हुँ। जब मैं भ्रापको ही श्रपना स्वामी, 


१. भितैहो ==डरोगे । २. श्रपभयहुँ = निर्भय होकर । 
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जैसो हौं तैसो हौँ, राम ! रावरो जन, जनि परिहरिए । 

कृपासिंधु ! कोसल - धनी ! सरनागत - पालक ! ढरनि आपनी ढरिए॥ १॥ 
हौँ तौ बिगरायल ओर-कों, बिंगरो न बिगरिए। 

तुम सुधारि आए सदा सबकी, सब ही बिधि, अब मेरियौ सुधरिए॥ २॥ 
जग हसिहै मेरे संग्रहे, कत यहि डर डरिए ? 

कपि - केवट कीन्हें सखा जेहि सील, सरल - चित ! तेहि सुभाव अनुसरिए । 
अपराधी, तड अपनो, तुलसी न बिसरिए। 

दूटियो बाँह गरे परै, फूटेह बिलोचन पीर होत, हित करिए ॥३॥ (२७१) 


तुम जनि मन मैलो करो, लोचन जनि फेरो। 

सुनहु राम ! बिनु - रावरे लोकहुँ परलोकहुँ, कोड न कहूँ हितु मेरो ॥ १ ॥ 
अगुन, अलायक, आलसी, जानि अधन, अनेरो। 

स्वारथ - के साथिन तज्यो, तिजरा - को - सो टोटक", औचट उलटि न हेरो ॥ द ॥ 


गुरु, माता, पिता श्रौर सब कुछ मान बैठा हूँ तब बताइए यह तुलसीदास कहे तो किससे कहे।३।॥(२७०) 


राम ! मैं ( भला या बुरा ) जैसा भी हूँ वैसा ही सही, पर हुँ तो श्रापका दास ही न ! भ्रतः 
मुझे छोड़िए मत ( श्रपनी शरणामेँ ही रक्खे रहिए । कृपालु कोशलपति राम | श्राप शरणामेँ ग्राए 
हुए प्राणियोँक़ा पालन करते हैं । श्रत:, श्राप श्रपनी सनातन प्रकृति ( दीनोपर दया करना, शरणागतों- 
की रक्षा भ्रौर भक्तवत्सलता भ्रादि ) बनाए रहिए ॥ १ ॥ में तो पहलेसे ही श्रौरोंका बिगाडा हुस्रा 
हुँ ( सांसारिक माया-मोहने मुभे पहलेसे ही नष्ट कर रवखा है ) श्रब श्राप इस बिगड़ेको और न 
बिगाडिए । श्राप तो सदा सबकी बिगड़ी सब प्रकारसे सुधारते ही ग्राए हैं, आज मेरी भी सुधार 
दीजिए ॥ २ ॥ श्राप इस बातसे क्यों डरे जाते हैं कि मुझे श्रंगीकार करनेपर संसार श्रापका उपहास 
करेगा (कि तुलसी जैसे पापीको भी इन्होंने श्रपनालिया) ? श्रापने जिस सरल स्वभावसे कपि (सुग्रीव) 
श्रौर केवट ( निषाद गुह )-को श्रपना मित्र बनाया, तो सरल स्वभाववाले राम ! वही बाना अब भी बना 
रखिए । तुलसीदास यदि श्रपराधी है भी तो क्या हुआ, वह है तो श्रापका ही न ! उसे ( कृपा करके ) 
मत भुलाइए । देखिए, श्रपना हाथ हूट जाता है तो लोग भ्रपने ही गलेमेँ लटकाए रहते है, और फुटी आँखमें 
भी जब पीडा होती है तो उसका भी ( वैसे ही) उपचार किया जाता है ( जैसे भली-चंगी भ्राँखका ) । 
यही सब समझकर श्राप मेरा भी कल्याण कर दीजिए ( मुझे भी श्रपनालीजिए ) ॥ ३ ॥ (२७१) 

राम ! सुनिए | श्राप न तो मेरी उपेक्षा ही कीजिए न मेरी श्रोरसे भ्रपनी दृष्टि ही फेरिए । 


लोक श्र परलोकमँँ आपके भ्रतिरिक्त मेरा कोई दूसरा हितैषी है नहीँ॥ १ ॥ मुभे मूर्ख, श्रयोग्य, ' 


ग्रालसी, दरिद्र श्रौर निकम्मा जानकर मेरे स्वार्थी साथियों ने तिजराके टोटकेके समान मुझे 


१. तिजराका टोटका =जिसे तिजरिया ज्वर ( तीसरे दिन ग्रानेवाला मलेरिया ज्वर ) द्वोता है, 
उसका रोग दूर करनेके लिये आटेके दियेमेँ घीकी बत्तीका दीपक जलाकर उसे मिट्टीकी कच्ची हाँड़ीमें 


सफेद धतूरेके फूलके साथ रखकर रविवारकी थाधी रातको रोगी-परसे सात बार उतार (घुमा)- 


कर किसी चौराहेपर ले जाकर रख देते हैं श्रौर बिना उसकी ग्रोर देखे, लोट ग्राते हैं । 
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भगति - हीन, बेद - बाहिरो लखि, कलिमल घेरो । 
देवति - हूँ, देव ! परिहऱ्यो, अन्याउ न तिनको, हों अपराधी सब - केरो ॥ ३॥ 
नाम - की ओट लै, पेट भरत हों, पे कहावत चेरो। 
जगत-बिदित बात ह्वै परी, समुभिये धों अपने, लोक कि बेद बड़ेरों ॥ ४ ॥ 
हवै है जब-तब तुम्हहिं-तें तुलसी - को भलेरो। 
दीन दिनहुँ दिन बिगरि हे, बलि जाउ, बिलेंब किए, अपनाइए सबेरो ॥५॥ (-७२) 
तुम तजि, हौं कासों कहीं, और को हितु मेरे? 
दीनबंधु ! सेवक, सखा, आरत, अनाथ - पर, सहज छोह कहि केरे! ॥ १॥ 
बहुत पतित भव-निधि तरे, बिनु - तरि, बिनु - बेरे। 
कृपा, कोप, सति भाय - हू, घोखेहु, तिरछेहु, राम ! तिहारेहि हेरे॥ २॥ 
जो चितवनि सोंधी लगे, चितइए सबेरे। 
'तुलसिदास? अपनाइए, कीजे न ढील, अब जीबन - अवधि अति नेरे ॥३॥ (२७३) 
जाउँ कहाँ, ठौर है कहाँ देव! दुखित दीन - को ? 
को कृपालु स्वामी - सारिखो, राखे सरनागत, सब अंग बलबिहीन - को ॥ १॥ 
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ऐसा त्याग दिया कि भूलसे भी फिरकर मेरी श्रोर नहीं देखा ॥ २॥ देव ! जब देवताओं ने देखा 
। कि मुझमैँ न तो आपकी भक्ति है न में वेदोक्त मर्यादाका पालन करता हूँ श्रौर दिनरात कलियुगके 
। पापों से घिरा रहता हुँ तो उन्हो ने भी मेरा परित्याग कर दिया । इसमेँ उनका कोई दोष नहीं है, सारा 
[ - अपराध तो मेरा ही है ॥ ३ ॥ में श्रापके नामकी ओट लेकर श्रपना पेट भरता हुँ और आपका 
सेवक कहलाता हूँ, यह बात सारे संसारमें प्रसिद्ध हो गई है। श्रब थाप स्वयं विचार कर ले कि 
लोक बड़ा है या वेद ? ।। ४ ॥ तुलसीका जब कभी भला होगा, तब श्रापके ही हाथों होगा । विलम्ब 
hi होनेपर तो इस दीनकी दशा दिनपर दिन बिगड़ती ही चली जायगी । इसलिये मैं बलिहारी जाता हूँ, 
श्राप इसे (तुलसीको) शीघ्र हो श्रपनालीजिए ॥ ५॥ (२७२) 

| श्रापको छोड़कर में कहूँ भी तो किससे कहूँ ? दूसरा मेरा हितैषी है ही कौन ? दीनबन्धु ! 
|; ( आपके भ्रतिरिक्त ) श्रपने सेवकों, मित्रों, दुखियों श्रौर ग्रनाथौँपर स्वाभाविक ( निःस्वार्थ ) प्रेम 
करनेवाला दूसरा है कौन ? ॥ १ ॥ बहुतसे पापी ( श्रापकी कृपासे) बिना नाव श्रौर बिना 
बेड़ेके भवसागरसे पार हो गए | राम ! वे सबके सब श्रापकी ही कृपा, क्रोध, सहज स्वभाव, धोखे 
एवं तिरछी दृष्टिसे ही तो तरे हैं ॥ २ ॥ इन्हीं दृष्टियौँमँसे जो दृष्टि श्रापको श्रच्छी लगे बही दृष्टि 
मुझपर भी श्रविलम्ब डाल दीजिए श्रौर तुलप्षीदासको भी बस अब भ्रपना ही लीजिए । इसमें शिथिलता 
न कीजिए क्योंकि श्रब जीवनका श्रेत श्रा पहुँचा है ॥ ३ ॥ (२७३) 


देव ! मैं ( श्रापकों छोड़कर ) जाऊं भी तो कहाँ जाऊं ? मुझ दुखी श्रौर दीनके लिये और 
ठिकाना ही कहाँ है ? श्रापके समान दयालु स्वामी श्रौर मिलेगा कहाँ, जो सब प्रकारके साधनों से 
हीन सेवकको भो ग्रपना शरणमे बुला रके ? ॥ १ ॥ संतारमेँ जितते भी स्वामी हैँ वे सब उसी 
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गनिहि\, गुनिहि, साहिब चह सेवा - समीचीन - को । 

अधन, अगुन, आलसिन-को पालिबो, फबि आयो रघुनायक नबीन - को ॥ २॥ 
सुख-कै कहा कहीँ ? बिदित है जी-की प्रभु प्रबीन-को । 

तिहूँ काल, तिहुँ लोक - में, एक टेक रावरी, तुलसी-से मन - मलीन-को ॥३॥ (२७४) 
द्वार द्वार दीनता कही, काढ़ि रद, परि पांहूँ। 

हैँ दयाल दुनी, दस दिसा, दुख - दोष - दलन - छम, कियो न सँभाषन काहूँ ॥ १॥ 
तनु-जन्यो कुटिल कीट--ज्यो, तज्यो मातु - पिता-हूँ । 

काहे-को रोस-दोस काहि धौं, मेरे ही अभाग, मोसों सकुचत सब छुइ छाहूँ ॥ २॥ 
दुखित देखि संतन कह्यो, सोचे जनि मन - माहूँ । 

तोसे पसु - पावर - पातकी, परिह्रे न सरन गए, रघुबर ओर-निबाहूँ ॥ ३॥ 
तुलसी” तिहारो भए, भयो सुखी, प्रीति-प्रतीति बिना हूँ । 

नाम-की महिमा, सील नाथ-को, मेरो भलो बिलोकि अब-ते सकुचा हुँ, सि हाहूँ ।। ४।। (२७५) 


सेवकको भ्रपनाते हैं, जो धनी हो, गुणी हो श्रौर भली-भांति सेवा कर सकता हो ( भेट-पुजा चढ़ा 
सकता हो ) । परन्तु मैं तो दरिद्र भी हूँ, गुणों से हीन भी हूं श्रौर श्रालसी भी हूँ मेरे जैसोंका पालन 
करना तो नित्य किशोर रामके ही बसका काम है ॥ २ ॥ प्रभु ! मैं भ्रपने मुंह्से क्या कहूँ ? श्राप 
तो स्वयं चतुर हैँ ( श्रापसे क्या छिपा है ), मेरी सारी करनी तो श्राप जानते ही हैं । तुलसी-जैसे 
मलिन मनवालेके लिये तीनों लोकौँ श्रौर तीनों कालों में बस एकमात्र श्रापका ही तो सहारा 
बच रहा है ॥| ३ ॥ ( २७४) 

मेने द्वार-द्वार जाकर, दाँत निकालकर ( गिड़गिड़ाकर, दीनता दिखाकर ) श्रौर पाँव पड़कर 
सबसे श्रपनी दीनताका रोता रोया । इस संसारमें दसों दिशाओं मेँ ( सब श्रोर ) दुःख भ्रौर दोष 
मिटा सकनेवाले बहुतसे समर्थ लोग हैँ, पर किसीने फुटे मुंह भी मुझसे बात-तक नहीं की ।॥ १॥ जिन 
माता-पिताका मैं पुत्र था जब उन्होंने मुझे कुटिल कीट (जूँ, केचुग्रा श्रादि कष्टकर जीव)-के समान छोड़ 
दिया तब भला मैं दूसरे किसीपर क्यों क्रोध करूं, या क्रिसीको दोष देता फिरू ? यह सब तो मेरे ही 
ुर्भाग्यसे हुश्रा है जिसके कारण लोग मेरी छाया-तक छूनेमें डरते हैं ॥ २॥ मुझे दुखी देखकर 
सन्तोंने कहा कि तू मनमै चिन्ता न कर । तेरे-जैसे पशु, नीच भ्रौर पापी-तकको रामने शरणमें जानेपर 
नहीँ छोड़ा, उनका भी कल्याण ही किया !। ३ ॥ फिर क्या था ? तुलसी भ्रापका हो गया श्रौर श्रापका 
होते ही ग्रब वह चैनकी वंशी बजा रहा है । यद्यपि श्रब भी वह न तो श्राप-पर विश्वास ही करता है 
न भ्रापसे प्रेम ही करता है । नाथ ! श्रापके शील और ग्रापको महिमाने मेरा कल्याण कर दिया । 
यह देखकर मे बहुत सकुचाता और तरसत। हुँ ( कि म कृपाका पात्र तो नहीं था फिर भी प्रभ्नुने 
मुझपर बड़ी कृपा कर दी )॥ ४ ॥ ( २७५ ) 


१. गनी (भ्ररबी शब्द) =धनी । २. कुटिल कीट = जूँ, पेटके केचुए भ्रादि जीव । ( कुछ लोग इसका 
्रर्थ करते हैं केकडी, जो बच्चा देते ही मर जाती है क्यों कि कॅकड़ीके बच्चे पेट फाड़कर निकलते हु 
हुँ । तुलसीदासको तो .उनके माता-पिता दोनोंने छोड़ दिया था । यदि केवल माता छोड़ती तब हि 
तो केकड़ी ग्रर्थ लग सकता था पर मातु-पिताके साथ केकड़ी श्रर्थ कैप लग सकता है )। 
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कहा न कियो, कहाँ न गयो, सीस काहि न नायो ? 

राम ! रावरे बिनु भए जन जनमि - जनमि जग, दुख दसहुँ दिसि पायो ॥ १॥ हट! 
आस - बिबस खास दास हे नीच प्रभुनि जनायो | 

हाहा करि, दीनता कही, द्वार - द्वार, बार - बार, परी न छार मुह बायो ॥ २॥ 
असन - बसन - बिनु, बावरो जह - तह उठि घायो। 

महा मान प्रिय प्रान-ते, तजि, खोलि खलनि आगे, खिन - खिन पेट खलायो॥ ३ ॥ 
नाथ! हाथ कछु नहि लग्यो, लालच ललचायो। हू 

साँच कहीं, नाच कौन - सो, जोन मोहि लोभ लघु निलज नचायो ॥ ५ ॥ 
स्रबन, नयन, मन अगम लगें, सब थल्ञ पतियायों। 

मूड़ मारि, हिय हारि-कै, हित हेरि, हहरि, अब चरन - सरन तकि आयो ॥ ५॥ 
द्सरथ - के समरथ तुही, त्रिभुवन जस गायो। 

तुल्सी नमत अवलोकिए, बलि, बाँह - बोल दै बिरुदावली बुलायो ॥६॥ (२७६) 


रामराय! बिनु -रावरे मेरे को हितु साँचो? 


स्वामी - सहित सव - सों कहां, सुनि गुनि बिसेपि, कोड रेख दूसरी खाँचो ॥ १॥ 
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मने क्या नहीँ किया, में कहाँ नहीं गया और किसके-किसके श्रागे जाकर मेने सिर नहीं झुकाया ? 


परन्तु राम | जबतक म श्रापका सेवक नहीँ बन गया तबतक मैं संसारमें जन्म ले-लेकर चारों श्रोर दुःख 
ही दुःख भोगता रहा ॥१॥ श्रापका भ्रनन्य भक्त होकर भी मैं ग्राशाश्रों के फेरमें पड़कर नीच स्वामियों 
के श्रागे हाथ पसारता रहा, उनकी चाटुकारी करता रहा, द्वार-द्वार जा-जाकर अपनी दीनता कहता 
रहा, पर मेरे बाए हुए मु हमें ( भोजनकी बात तो दूर रही, ) किसीने राखतक न डालकर दी ॥ २॥ 
भोजन ओर वस्त्रके बिता मैं पागलकी भाँति इधर-उधर भटकता फिरता रहा। इस पृथ्वीपर 
श्रात्म-सम्मान तो प्राणों से भी श्रधिक प्यारा होता है पर उसे भी छोड़कर में दुष्टों के सामने श्रपना 
पेट खलाता रहा ( क्रि में बहुत भूखा हूँ, कुछ खानेको दे दीजिए)॥ ३॥ परन्तु नाथ ! में 
केवल लालचमें ही पड़कर ललचता रहा, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा । मैं सत्य बताता हुँ कि ऐसा कोई 
नाच नहीं बचा जो इस तुच्छ और निर्लज्ज लोभने मुझे न नचाया हो ॥ ४ ॥ कान, श्राँख श्रौर मनकी 
भी जहाँतक पहुँच नहीं है उन सब स्थलोंको भी में जाकर परख श्राया । पर सर्वत्र सिर मारकर, 
हृदयम हारकर और श्रापको ही श्रपना पवका हितैषौ मानकर, चारों ओरसे धबराकर श्रापके 
चरणोकी शरण ताककर यहाँ चला श्राया हुँ॥ ५॥ दशरथके पुत्र राम ! सचमुच यदि कोई समर्थ 
हैं तो श्राप ही है । श्रापके सुयशका वर्णन तीनों लोकों मेँ होता रहता है । देखिए, तुलसी श्रापके 
श्रागे सिर झुकाए खड़ा है । बलिहारी ! श्रापके ही यशने मुझे बाँह ( सहारा ) श्रौर वचन देकर 
यहाँ बुलवा मँगाया है ( श्रापका यश सुनकर ही मैं आपकी शरणमे चला श्राया हूँ )। यदि श्राप भी 
नहीँ ग्रपनाते हैं तो मुझे क्या, भ्रापके ही सुयशको कलक लगेगा ॥ ६ ॥ ( २७६ ) हट 


महाराज राम ! श्रापके श्रतिरिक्त मेरा सच्चा हितैषी दूसरा है कौन ? मैं श्रापसे तो यह बात 


कहता ही हूँ, साथ ही दूसरोंसे भी यही कहता हुँ। यह सुनकर कोई बड़ा गुणी श्राकर भला 
दूसरी लकीर खींच तो दे ( दूसरे किसी हितैषीका नाम बता तो दे ) ॥१॥ शरीर और जीवके जितने 
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देह - जीव - जोग - के खखा, मृषा टाँचन टाँचों। 
किए बिचार, सार कदली-ज्यों, मनि - कनक - संग लघु लसत बीच-बिच काँचो॥२॥ 
बिनयपत्रिका दीन्‌ - की, बाप ! आप ही बाँचो।, 
हिये हेरि तुलसी? लिखी, सो सुभाय सही करिं, बहुरि पूछियहि पाँचो ॥३॥ (२७७) ॑ 


पवन-सुवन ! रिंपुदबन ! भरत लाल ! लखन !'दीन-की । 

निज-निज अवसर सुधि किए बलि जाउँ, दास आस पूजिहै खास खीन-की ॥१॥ 
राजद्वार भली सब कहूँ साधु समीचीन -की। 

सुक्त, सुजस, साहिब - कृपा, स्वारथ, परमारथ, गति भए गति-बिहीन - की ॥२॥ 
समय स॑भारि सुधारिबी, तुलसी मलीन - को। 

प्रीति रीति समुभाइबी नत - पाल कृपालुहि, परमिति पराधीन - की ॥२॥ (२७८) 


मारुति - मन, रुचि भरत - की लखि, लखन कही है । 

कलि - कालहुँ नाथ ! नाम-सों प्रतीति - प्रीति एक किकर - की निबही है ॥ १॥ 
सकल सभा सुनि लै उठी, जानी रीति रही है। 

कृपा गरीबनिवाज - की, देखत गरीब - को साहस, बाँह गही है॥२॥ 


मित्र हैं सव झूठे टाँकेसे टके हुए हैं (जब चाहें तब उधड़ जायं) । विचार करनेपर वे केलेके खंभेके समान 

तिःस्सार (गुदेसे रहित) लगते हैं (उनमें कुछ तत्त्व पदार्थ नहीं है) वे तो ऐसे जान पड़ते हैँ जैसे कंचन 

आर मणिके बीच-बीच तुच्छ काँच ला जड़े गए हों ॥ २ ॥ पिता ! ्रापसे निवेदन है कि मुझ दीनकी 

यह 'विनय-पत्रिका” श्राप ही बाँचिएगा । तुलसीने भ्रपने हुदयमेँ विचारकर जो कुछ लिखा है उसपर 

अपने स्वभावके श्रनुसार पहले सही करके (स्वीकार करके) फिर पंचोंसे या पाँचों जनों (सीता, हनुमान, 

भरत, लक्ष्मण श्रौर शत्रुघ्त)-से पूछिएगा (कि तुलसीकी बात कहाँ-तक ठीक है ?) ॥३॥ (२७७) 

हनुमान ! शत्रुघ्न ! भरत ! लक्ष्मण ! श्राप श्रवसरपर मुझ दीनका ध्यान रखिएगा । 

मॅ बलिहारी जाता हूँ । इतना कर देंगे तो इस तुच्छ दासका सारा काम बन जायगा 

( इसका कल्याण हो जायगा ) ॥ १॥ राजदरबारमेँ च्छे लोगोंका समर्थन तो सभी करते हैँ 

किन्तु यदि श्राप लोग इस निराश्रितका (मेरा) समर्थन कर देंगे तो मुझे रामकी शरण मिल जायगी, 

भ्रापका पुण्य बढ़ेगा, सुयश फैलेगा, श्रापके स्वामी आपपर प्रसन्न रहेँगे श्रौर उनके इस (दीन-दयालुताके) 

कार्यम जो सहायक बनेगा उसपर वे श्रौर भी प्रसन्न होंगे ॥२।। समय श्रानेपर स्मरण करके इस मलिन 

तुलसीदासकी स्थिति भी सुधार दीजिएगा ( इसका समर्थन कर दीजिएगा ) । शरणागत-पालक और 

कृपालु रामको मुझ पराघीनकी सारी प्रीति-रीति भली भाँति समझा दीजिएगा ( कि कलिकालसे 
पीडित होनेपर भी तुलसीने श्रापमेँ किस प्रकारकी प्रीति निबाही है )॥ ३ ॥ (२७८) 
हनुमान्‌ श्रौर भरतके मनकी रुचि देखकर लक्ष्मणने ( विनयपत्रिकाकी ) बात रामसे इस 
प्रकार छेड़ दी--'ताथ ! इस कलिकालमे भी एक सेवकने श्रापके नामके साथ विश्वास प्रौर प्रेम | 
भरपूर निबाहा है।' (उसकी 'विनय-पत्रिका' भी ्राई है) ॥१॥ यह सुनते ही सारी सभा एक स्वरसे ले RR 
उठी--'जी हाँ, यह सत्य है। हम लोग भी उसकी प्रीति-रीति जानते हैं । भ्ापकी कृपाने उस दौतका | 
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बिहँसि राम कह्यो, सत्य है, सुधि मैंहूँ लही है। 

सुदित माथ नावत, बनी तुलसी अनाथ-की, परी रघुनाथ सही है॥ ३॥ (२७६) 
॥ इति श्रीरामगीतावल्यां विज्ञप्ति - विष्णुपदानि? समाप्तेयं ॥ 

यदि रघुपतिभक्तिसुक्तिदाऽपेच््यते सा सकल कलुष - हन्त्री सेवनीया प्रयासात्‌ । 

श्रुत सुमति पुंसो निर्मिता रामभक्तैज्जंगति तुलसिदासै रामगीतावलीयम्‌ ॥* 


॥ इति गोसाई तुलसीदास-विरचित विनयपत्रिका संपूर्णा ॥ 


साहस देखंकर उसकी बाँह ले थामी है ( श्रापकी कृपाने उसे श्रपनी शरणामें ले लिया है )” ॥२॥ सबकी 
सम्मति सुनकर रामने भी मुसकराकर कहा-'हाँ, यह सत्य है | मुझे भी उसका समाचार मिला है ।' यह 
कहकर रामने लुलसीकी विनयपत्रिका पर सही (श्रपने हस्ताक्षरसे स्वीकृति) कर दी । बस, इस श्रनाथ 
तुलसीदासकी सारी बात बन गई। अरब वह्‌ ( श्रपनी सफलतापर ) प्रसन्न होकर रामके चरणमै 
मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। ३॥ (२७६) 


॥ रामगीतावलीमे विज्ञसि-विष्णुपदं समाप्त हुए ॥ 


— BEE 
यदि श्राप भी चाहते हौं कि श्रापके हृदयमेँ रामकी वह भक्ति उत्पन्न हो जिससे मोक्ष भी मिल 
जाता है तो संपूर्ण पाप नाश करनेवाली भक्तिका परिश्रमपूर्वक श्रभ्यास कीजिए। अच्छी बुद्धि 
वाले लोगों श्राप लोग वह भक्ति प्राप्त करनेके लिये रामभक्त तुलसीदासकी रची हुई यह 
रामगीतावली ( विनयपत्रिका ) श्रद्धाके साथ सुने । 


॥ गोसाई तुलसिदासजी-कृत विनयपत्रिका पुर्ण हुई ॥ 


de 


१. विनयपत्रिकाके पोको रामगीतांवलीके विज्ञप्ति-विष्णु-पद (विष्णुके चरणा में निवेदन) कहा गयो 
है । इसी प्रकारकी विज्ञप्तियाँ श्री विट्टलनाथजीने ( १५१६-१५८६ ई० ) छह मास-तक श्रीनाथजी 
महाराज ( श्रीकृष्ण )-के लिये लिख-लिखकर भेजी थीं जब कृष्णदासने उन्हें श्रीनाथजी की 
सेवासे वंचित कर दिया था । | 

२. यह श्लोक भागव॑तदासकी विनयपत्रिकाके श्रन्तर्मे दिया हुआ है, किन्तु विनयपत्रिकाका श्रंशं नहीं है । 
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फुटकर पद 
जागिए रघुनाथ कुँवर । पंछी बन बोले ॥ टेक ॥ 
चन्द्रकिरन सीतल भइ, चकई पिय मिलन गई, त्रिविध मंद चलत पवन, पल्लव द्रुम डोले ॥ 
प्रात भानु प्रगट भयो, रजनीको तिमिर गयो, भ्रंग करत गुंज-गान, कमलनि दल खोले ॥ 
ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुर नर मुनि करत गान, जागन-की बेर भई, नयन पलक खोले ॥ 
'तुलसिदास” भ्रति श्रनंद, निरखि कै मुखारविंद, दीननको देत दान,. भूषन बहु मोले ॥ १ ॥ 
लोचन रहे बैरी होय । जानि बूझि श्रकाज कीन्हों, गए भूमै गोय। 
तेरि गति श्रवगति न जान्यौँ रह्यौँ जागत सोय । सबै छवि-क्री ग्रवधिमैँ है निकसिगे ढिग होय । 
करमहीन जु पाय हीरा, दयो पल-मॅँ खोय । “दास तुलसी” राम बिछुरे, कहौ कैसी होय ॥ २॥ 
रामनाम-की लूट है, लूटी जाय सो लूट । श्रंतकाल पछतायगो, प्राण जागे छूट ॥ ३॥ 
रामनाम कहिबो करौ, जब-लगि घट-मँ प्रान । कत्रहुँक दीन-दयालुके भनक परँगी कान ॥ ४॥ 
कहा कहाँ छबि श्रापकी, भले बने हौ नाथ । तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष-बान लो हाथ ॥ ५ ॥ 
क्रीट मुकुट माथे धऱ्यो, धनुष-बान लिय हाथ । तुलसी निज जन कारने, नाथ भये रघुनाथ ॥ ६ ॥ 


~ ७, 


राम-नाम जस बरनिकै, भयो चहत श्रब मौन । तुलसीके मुख दीजिए, श्रबही तुलसी सोन ॥ ७ ॥ 


[ श्री रघुनाथ बाबाकी सम्मतिमेँ संवत्‌ १६२६ में प्रकाशित रामायणके श्रन्तर्में निम्नांकित 


पद प्रथम श्रारतीके रूपमेँ दिया गया है । | 
अथ आरती 

निरखि स्वरूप सिया रघुबरको, छबि नहिं जात बखाती। 
श्री आरति करत कौशिला रानी ॥ 

कनक - थार गज - मानिक - मुक्ता, भरे प्रेम लिय ठाड़ी। 

माऱ्यौ मान सकल भूपनकौ, महिमा वेद बखानी । 
श्री आरती करत कौशिला रानी ॥ 

तोऱ्यौ धनुष, जनक - पत पुरन, तीत लोक भय मानी । 

राम, जतकक्री लज्जा राखी, परशुराम हित मानी। 
श्री आरति करत कौशिला रानी ॥ 

सुरपुर-नारि मोद - मंगल - भर, प्रेम उमगि हरखानी । 

नाचत नभ श्रपसरा मुदित मन, बरषि सुमन हरषानी। 
श्री श्रारति करत कौशिला रानी । 

कनक - रतन - मनिजटित सिंहासन, बैठे सारंगपानी । 

मातु कौशिला करत श्रारती, निरखि रूप हरषानी । 
श्री श्रारति करत कौशिला रानी ॥ 

दसरथ-सहित श्रवध-पुरबासी उचरत जय जय बानी। 

तुलसिदास भ्रबिचल यह जोरी, भक्ति श्रभय वरदानी ॥ 
श्री ्रारति करत कौशिला रानी । 

९०९ 
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Fs: इस रामशलाका-प्रश्‍नावल्रीके द्वारा जिस किसीको जब कभी भ्रपने भ्रभीष्ट प्रश्नका उत्तर 
. प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजीका ध्यान करना चाहिए । 
तदनन्तर श्रद्धा और विश्वासके साथ मनसे श्रभीष्ट प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रश्‍नावलीके मनचाहे 

§ कोष्ठकर्म उंगली या शलाका ( सलाई ) रख ली जाय श्रौर उस कोष्ठकमे जो ग्रक्षर हो उसे श्रलग 

_क्किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लिया जाय । भ्रब जिस को्ठकका जो भ्रक्षर लिख लिया गया है 
es उसे छोड़कर उसके थ्रागे बढ़कर नवे कोष्ठकमें जो.ग्रक्षर पड़े उसे भी लिख लिया जाय । इसी प्रकार | 
` प्रति नव भ्रक्षरको क्रमसे तबतक लिखते जाना चाहिए, जबतक उसी पहले कोष्ठकके भ्रक्षरतक उँगली 

ओ- या शलाका न पृहुँच जाय इस प्रकार एक चौपाई पुरी जायगी, जिससे प्रश्नकर्ताके श्रभीष्ट प्रश्नका 

` उत्तर मिल जायगा । किसी-किसी कोष्ठकर्मं केवल 'श्रा” की मात्रा (1) और किसी-किसी कोष्ठकर्मँ 
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दो-दो अक्षर हैं। श्रतः, गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ना चाहिए श्रौर न दो 
्रक्षरोंवाले कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिए । जहाँ मात्राका कोष्ठक श्रावे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके 


श्रागे मात्रा लिख लेनौ चाहिए ग्रौर जहाँ दो श्रक्षरोंवाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों ग्रक्षर एक साथ 
लिख लेने चाहिएँ । 


मान लीजिए प्रश्‍नावलीके इस # चिह्नवाले 'म' के कोष्टकमँ किसीने उंगली या शलाका 
रक्खी श्रौर वह ऊपर बताए हुए क्रमके भ्रनुसार नवाँ-तवाँ अक्षर गिन-गिनकर लिखता चले तो यह 
चौपाई बन जायगी 
१-होइहै सोइ जो राम% रचि राखा | को करि तरक बढ़ावहि साखा ॥ 
स्थान $ यह चौपाई बालकाण्ड शिव श्रौर पार्वतीके संवादमँकी है । इस चोपाईका श्रर्थ समझना 
चाहिए कि कार्य होनेमेँ सन्देह है, श्रतः उसे भगवानुपर छोड़ देना चाहिए । 
२-सुनु सिय सत्य श्रसीस हमारी । पुजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 
स्थान : यह चौपाई बालकाण्डमँ सीताजीके गौरीपूजनके प्रसंगमेँ आई है । गौरीजीने सीताजीको 
आशीर्वाद दिया है । 
फल : काय सिद्ध होगा । 
३-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर-राजा ॥ 
स्थान : यह चौपाई सुन्दरकाण्डमेँ हनुमातूजीके लंकामेँ प्रवेश करनेके समयको है । 
फल : भगवानुका स्मरणा करके कार्य श्रारम्भ कर दो, श्रवश्य सफलता मिलेगी । 


४~उघरे श्रत न होइ निथाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 


स्थान : यह चौपाई बालकाण्डके ग्रारम्भमँ सत्संग-वर्णनके प्रसंगम है । 
फल : कार्यकी सफलतामेँ सन्देह है । 
५-बिधि-बस सुजन कुसंगति परहीं । फनि-मनि-सम निज गुन ग्रनुसरहीँ ॥ 
स्थान : यह चौपाई भी बालकाण्डके श्रारम्भमैँ ही सत्संग-वर्णनके प्रसंगे श्राई है । 
फल : खोटे मनुष्यौँका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है । 
६-मुद-मंगलमय संत-समाजु । जिमि जग जंगम तीरथराजु ॥ 
स्थान : यह चौपाई बालकाण्डमेँ संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णानमें है । 
फूल : कार्य सिद्ध होगा । 
७-गरल सुधा, रिपु करइ मिताई । गोपद सिंधु, भ्रनल सितलाई ॥ 
स्थान : यह चौपाई श्रीहनुमानूजीके लंकामेँ प्रवेश करनेके समयकी है । 
फल : कार्य सफल होगा । 
८-बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन-सनमुख धरि काह न धीरा ॥ 
स्थान : यह चौपाई लेकाकाण्डमें रावणाकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्दोडरीके विलापके प्रसंगर्मे है । 
फल : कार्य पुर्ण होनेमँँ संदेह है । 
&-सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे । राम लखन सुनि भए सुखारे ॥ 
स्थान : यह चौपाई बालकाण्डमे पुष्प-वाटिकासे पुष्प लानेपर विश्वामित्रजीका श्राशीर्वाद है । 
फल : कार्य सिद्ध होगा । 
न रि शै्एुहटरीकलणाण” 
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श्रीगुरु-चरन-सरोजरज, निज मन मुकुर सुधार । बरचौँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार । 
बुद्धिहीन तनु जानिकं, सुमिराँ पवनकुमार । बल-बुधि-बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस - बिकार ॥ 
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दोहा-- 


चोपाई 
जय हनुमान ज्ञान - गुन -सागर । जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ 
रामदूत ग्रतुलित बल - धामा । भ्रञ्गनिपुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महाबीर बिक्रम बजरंगी । कुमति निवार सुमतिके संगी ॥ 
कंचन बरन बिराज सुवेसा । कानन कुण्डल कुञ्चित केसा ॥ 
हाथ बज्न श्रौ ध्वजा बिराजै । काँधे मूँज जनेऊ छाजै॥ 
संकर - सुवन केसरी-नन्दन । तेज प्रताप महा जग-बन्दन ॥ 
विद्यावान गुनी भ्रति चातुर | राम-काज करिबेको श्रातुर ॥ 
प्रभु-चरित्र सुनिवे-को रसिया | राम-लखन-सीता मन-वसिया ॥ 
सुक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा । बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥ 
भीम रूप धरि भ्रसुर संहारे । रामचन्द्रको काज सँवारे ॥ 
लाय सजीवन लखन जियाए । श्रीरघुबीर हृदय भर लाए॥ 
रघुपति कोनी बहुत बड़ाई | कहा भरत-सम तुम मम भाई ॥ 
सहसबदन तुम्हरो जस गार्वे । ग्रस कहि श्रीपति कण्ठ लगाव ॥ 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा । नारद - सारद सहस श्रहीसा ॥ 
जम, कुबेर, दिगपाल जहाँते । कबि-क्रोबिद कहि सके कहाँते ॥ 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हाँ । राम मिलाय राजपद दीन्हाँ ॥ 
लुम्ह्रो मंत्र बिभीषन माना । लंकेश्वर भे सब जग जाना! ॥ 
जुग सहस्र - योजन जो भानू । लीला ताहि, मधुर फल जान्‌ ॥ 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख - माहीं । जलघि लाँधि गे भ्रचरज नाहीं ॥ 
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१० ॥ 
११॥। 
१२॥ 
१३ ॥ 
१४॥ 
१५॥ 
१६॥ 
१७॥ 
१८ ।। 
१६॥ 


दुर्गम काज जगतके. जेते । सुगम, भ्रनुग्रह तुम्हरे तेते॥ २० ॥ 


राम - दुवारे तुम रखवारे । होत न श्राज्ञा - बित पैसारे ॥ 
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सब सुख लहै तुम्हारी सरना । तुम रक्षक काहक्रो डर ना ॥ २२॥ 
श्रापत तेज सम्हारौ आप तीनहुँ लोक हाँकते काँपै ॥ २३ ॥ 
भूत-पिशाच निकट नहि श्रावै । महाबीर जब नाम सुनावै ॥ २४ ॥ 
नासँ रोग हरं सब पीरा । जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ २५॥ 
संकटसे हनुमान छुडावै । मन-क्रम-वचन ध्यान जो लाव ॥ २६ ॥ 
सबपर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकल तुम साजा ॥ २७॥ 
भ्रौर मनोरथ जो कोइ लावँ। तासु श्रमित जीवन-फल पावै ॥ २८ ॥ 
चारों युग परताप तुम्हारा | है परसिद्ध जगत उजियारा॥ २६॥ 
साधु - संतके तुम रखवारे। श्रसुर - निकंदन राम - दुलारे ॥ ३० ॥ 
श्रष्ट सिद्धि नवनिधिके दाता । ग्रस वर दीन जानकी माता ॥ ३१॥ 
राम - रसायन तुम्हरे पासा । सादर तुम रघुपतिके दासा ॥ ३२॥ 
तुम्हरो भजन रामको भावै 1 जन्म - जन्मको दुख बिसरावं ॥ ३३ ॥ 
ग्रतकाल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई।। १४ ॥ 
भ्रौर देवता चित्त न धरई | हनुमत सेइ, सर्वसुख करई॥ ३५ ॥ 
संकट हरै, मिटै सब पीरा । जो सुमिरै हनुमत बलवीरा ॥ ३६ ॥ 
जै जै जै हनुमान गुसाईँ। कृपा करहु गुरुदेव - कि नाँई ॥ ३७॥ 
यह सत बार पाठ कर जोई। छूटे वंदि, महासुख होई॥ ३८॥ 
जो यह पढ़ हनुमान-चलीसा | होइ सिद्ध, साखी गौरीसा ॥ ३६ ॥ 
तुलसीदास सदा हरि - चेरा । कीजै दास हृदय-महँ डेरा ॥ ४० ॥ 


दोहा 
पवनतनय संकटहरन, मंगल - मूरति - रूप । 
राम - लखन-सीता-सहित, हृदय बसहु सुरभूप ॥ 
॥ इति श्रीहनुमानचालीसा सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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२४ 
ग्रीं सकटमोचन । 
सत्तरायन्द्‌ छुन्द्‌ 


बाल-समै रवि भच्छ॒ कियो तब तीनहुँ लोक भयो श्रॅधियारो । 
ताहि-सों त्रास भई जगको, यह संकट काहुसों जात न टोरो। 
देवति ग्रानि करी बिनती, तब छाँड़ि दियो रवि, कष्ट निवारो । 
को नहिं जातत है जगमेँ प्रभु संकट-मोचन नाम तुम्हारो ॥ १॥ 
बालि - कि त्रास कपीस बसे गिरि, जात महा प्रभ्रु पन्थ निहारो । 
चौकि महामुनि साप दियो, तब चाहिय कौन बिचार बिचारो। 
कै द्विज-लूप लियाय महा प्रभु, सो तुम दासके सोक निवारो। 
को नहि जानत है जगमें प्रभु संकटमोचन नाम तुम्हारो ॥ २॥ 
भ्रंगदके सँग लेन गए सिय-खोज कपीस ये बैन उचारो। 
जीवत ना बचिहाँ हमसों, जु बिना सुधि लीय इहाँ पग धारो । 
हेरि थके तटसिन्धु सबै, तब लै सियकी सुधि, प्राण उबारो। 
को नहिं जानत है जगमें, प्रभु संकटमोचन नाम तुम्हारो ॥ ३॥ 
रावन त्रास दई सियको, तब राज्छसिको कहि सोक निवारो । 
ताहि समं हनुमान महाप्रभु, जाय महा रजनीचर मारो। 
चाहति सीय श्रस्रोकसों श्रागि, सु दँ प्रभु मुद्रि बिषाद निवारो । 
को नहि जानत है जगमें, प्रभ्रु संकटमोचन नाम तुम्हारो ॥ ४॥ 
बाण लग्यौ उर लक्ष्मणाके, तब प्राण तजे सुत रावणा मारो। 
ले गृह वैद्य सुषेन - समेत तबै गिरि द्रोण सुधीर उपारो। 
भ्रानि सजीवनि हाथ दई, तब लक्ष्मणके तुम प्राण उबारो। 
को नहि जानत है जगने, प्रभु संकटमोचन नाम तुम्हारो ।। ५ ॥ 
रावन युद्ध श्रजान कियो तब नागके पास सबै सिर डारो। 
श्रीरघुनाथ - समेत सबै दल मोह भयो, तब संकट भारो। 
आनि खगेस तबै हनुमान, जु बन्धन काटि सुत्रास निवारो। 
को नहि जानत है जगमें प्रभु संकटमोचन नाम तुम्हारो ॥ ६ ॥ 
बन्धु - समेत जबै भ्रहिरावन लै रघुनाथ पताल सिधारो। 
देविहि पूजि भली विधिसोँ, बलि देहु सबै, मिलि मन्त्र विचारो । 
जाय सहाय भये तबही भ्रहि-रावन सैन्य - समेत संहारो । 
को नहिं जानत है जगमेँ प्रभु संकटमोचन नाम तुम्हारो ॥ ७॥ 
काज किये बड़ देवनके तुम, वीर महाप्रभु देखि विचारो। 
कौन सु संकट मोर गरीब - को, जो तुमसों नहि जात है टारो। 
बेगि हुरो हनुमान महाप्रभु! जो कछु संकट होय हमारो। 
को नहिं जानत है जग्मे प्रभु, संकटमोचन नाम तुम्हारो ॥ ८॥ 


दोहा 


लाल देह लाली लसँ, श्ररु धरि लाल लंगुर । बस्त्र देह दानव दलन, जय जय जय कपिसुर ॥ 


॥ इति श्रीसँकटमोचन समाप्तम्‌ ॥ 
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१३ 
श्रीहनुमान-साहिका 


sr 
दोहा 
बीर बखानौं पवनसुत, जानत सकल जहान। 
धन्य धन्य भ्रंजनि-तनय, संकर, हर, हनुमान्‌ ॥ 
चोपाई 

जय जय जय हनुमान्‌ श्रखंडी । जय जय महाबीर बजरंगी ॥ 
जय कपीस जय पवन-कुमारा । जय जग-बन्दत सील-श्रगारा ॥ 
जय उद्योत भ्रमर श्रविकारी। श्ररि-मरदन जय जय गिरिधारी ॥ 
श्रंजनि-उदर जन्म तुम लीना । जय - जयकार देवतन कीना ॥ 
बाजी दुंदुभि गगन गंभीरा । सुर-मन हरष, भ्रसुर-मन पीरा ॥ 
कपि - के डर, गढ़ लंक सकाने। छूटे बंदि देव, सब जाने॥ 
रिषय-समूह निकट चलि श्राये । पवन-तनय-के पद सिर नाये॥ 
बार-बार भ्रस्तुति करि नाना । निर्मल नाम धरा हनुमाना ॥ 
सकल रिषय मिलि श्रस मत ठाना । दीन बताय लाल फल खाना ॥ 
सुनत बचन कपि भ्रति हरषाने | रबि-रथ गहे लाल फल जाने ॥ 
रथ-समेत रबि कीन श्रहारा । सोर भयउ तहे भ्रति भयकारा ॥ 
बिनु तमारि सुर-भुनि भ्रकुलाने । तब कपीस - कै श्रस्तुति ठाने ॥ 
सकल लोक वृत्तांत सुनावा | चतुरानन तब रबि ढंगिलावा ॥ 
कहा बहोरि, सुनहु बल-सीला । रामचन्द्र करिहैँ बहु लीला ॥ 
तब तुम तिनकर करब सहाई । भ्रबहि रहहु कानन-महेँ जाई ॥ 
ग्रस कहि बिधि निज लोक सिधारा । मिले सखा-सँग पवन-कुमारा ॥ 
खेलहिं खेल महातरु तोरी। गली करत परबत-मैं फोरी ॥ 
जेहि गिरि चरन देत कपिराई। बल सो चमकि रसातल जाई॥ 
कपि सुग्रीव बालि-की त्रासा | निरभय रहेउ राम मग - भ्रासा ॥ 
मिले राम लै पवन - कुमारा । भ्रति श्रानन्द समीर - दुलारा ॥ 
मनि मुदरी रघुपति - सों पाई । सीता खोज चले कपिराई॥ 
सत योजन जलनिधि बिस्तारा। भ्रगम अपार देव-मुनि हारा ॥ 
बिन श्रम गोखुर सरिस कपीसा। नाँधि गयो कपि कहि जगदीसा ॥ 
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सोता - चरन सीस तिन नायौ। श्रजर श्रमर की श्रासिष पायौ ॥ 
रहे दनुज उपवन - रखवारी । एक - तै एक महा भट भारी ॥ 
तिन्हैँ मारि, उपवन करि खीसा । दह्यो लंक काँप्पौ दससीसा ॥ 
सिया बोध दै पुनि फिरि श्रायो । रामचन्द्र - के पद सिर नायो ॥ 
भेर बिसाल भ्रानि पल पाँही । बाँध्यौ सिंधु निमिष इक माँही ॥ 
भये फनीस सक्ति - बस जबहीँ। राम बिलाप कीन बहु तबहीँ ॥ 
भवन समेत सुखेनहिं लाथे। भूरि सजीवनि - कहँ तब धाये ॥ 
मग - महँ कालनेमि - कहँ मारा । श्रमित सुभट निसिचर संहारा ॥ 
ग्रानि सजीवन सैल - समेता । धरि दीव्ह्यौ जहँ कृपानिकेता ॥ 
फनपति-केर सोक हरि लीव्ह्यौ । बरषि सुमन, सुर जय-जय कील्ह्यौ ॥ 
महिरावन हरि भ्रनुज - समेता । लै गो जहाँ पताल - निकेता ॥ 
तहां रहै देवी भ्रस्थाना। दीन्ह चहै बलि काढ़ि कृपाना ॥ 
पवन-तनय तहँ कीन्ह गोहारी । कटक - समेत निसाचर मारी ॥ 
रिच्छ कीसपति जहाँ बहोरी। राम - लखन कीन्हेउ यक ठौरी ॥ 
सब देवन- क॑ बंदि छोड़ाई। सोइ कीरति नारद मुनि गाई ॥ 
श्रच्छ कुमार दनुज बलवाना। स्वामि केतु कहँ सब जग जाना ॥ 
कुम्भकर्न रावन - कै भाई | ताहि निपात कीन्ह कपिराई ॥ 
मेघनाद संग्रामहि मारा । पवन - तनय सम को बरियारा ॥ 
मुरहा - तनय नरांतक नामा । पल-महे ताहि हता हनुमाना ॥ 
जहँ लगि नाम दनुज-कर पावा । संभु - तनय तहँ मारि खसावा ॥ 
जय मारुत - सुत जन श्रनुकूला । नाम कसान सोक सम - तूला ॥ 
जेहि जीवन - कहँ संकट होई । रवि-समान तम-संकट खोई ॥ 
बंदि परे सुमिरे हनुमाना । गदा - चक्र लै चलु बलवाना ॥। 
जम-कहँ मारि बाम दिसि दीन्हा । मृत्युर्हि बाँधि हाल बहु कीन्हाँ ॥ 
सो भ्रुजबल का कोन कृपाला | भ्रछत तुम्हार मोरि यह हाला ॥। 
भ्रारति - हरन नाम हनुमाना । सारद - सुरपति कीन्ह वखाना ॥ 
रहै त संकट एक रती -को । ध्यान धर हनुमान जतीको॥ 
घावहु देखि दीनता मोरी। काटहु बदि, कहहुँ कर जोरी ॥ 
कपिपति वेगि भ्रनुग्रह करहू। श्रातुर श्राइ दास - दुख हरह ॥ 
राम - सपथ मैं तुमहिं धरावा | जोन गुहार लागि सिव-जावा ॥ 
बिरद तुम्हारि सकल जग जाना । भव-भय-भंजन तुम हनुमाना ॥ 
यहि बंधन - करि केतिक बाता । नाम तुम्हार जगत-सुख-दाता ॥ 
करहु कृपा जय जय जग-स्वामी । बार भ्रनेक नमामि नमामी ॥। 
भौम बार करि होम बिधाना। धूप-दीप - नैवेद्य सजाना ॥ 
मंगल - दायक -कौ लौ लावै । सुर नर मुनि तुरतहि फल पावै ॥ 
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जयति जयति जय जय जग-स्वामी । समरथ पुरुष भ्रन्तर - जामी ॥ । 
श्रेजनि - तनय नाम हनुमाना सो तुलसी - कहँ कृपानिधाना ॥ मु 


दोहा हि . 
जय कपीस सुग्रीव तुम, जय श्रंगद हनुमान । [ 
राम - लखन-सीता-सहित, सदा करो कल्यान ॥ 
जो यह साठिक पढ़िइ नित, तुलसी कहँ बिचारि । 

: पड़ न संकट ताहि-कौ, साखी हैँ त्रिपुरारि॥ 


सवैया 


श्रारत बैन पुकारत हाँ कपिनाथ सुनो बिनती मम भारी। 
श्रेगद श्रौ -नल-नील महाबलि देव सदा बल-की बलिहारी ॥ 
जाम्बवान्‌ सुग्रीवः पवन - सुत दिबिद मयंद महाभटभारी। टप 
दुख-दोष हरो तुलसी जन-को श्री द्वादश बीरन-की बलिहारी । 


॥ साठिका सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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दोहा 


निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सनमान । 
तेहि-के कारज संकल शुभ सिद्धि कर हनुमान ॥ 


चौपाई 


जय हनुमंत सन्त हितकारी । सुति लीजै प्रभु श्ररण हमारी ॥ 

जनके काज बिलम्ब न कीजै | श्रातुर दौरि महासुख दीजै ॥ 

जैसे कुदि सिंधु वहि पारा । सुरसा बदन पैठि विस्तारा ॥ 

श्रागे जाइ लंकिती रोका | मारेह लात गई सुरलोका ॥ 

जाइ विभीषण को सुख दीना । सीता निरखि परम पद लीना ॥ 

बाग उजारि सिंधु महँ बोरा । ग्रति भ्रातुर यम कातर तोरा ॥ 

भ्रक्ष कुमार मारि संहारा।लुम लपेटि लंक को जारा॥ 

लाह समान लंक जरि गई | जय जय ध्वनि सुरपुर मेँ भई ॥ 

भ्रब बिलम्ब केहि कारण स्वामी । कृपा करहु उर श्रन्तर्यामी ॥ 

जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता । ग्रातुर होइ दुख करहु निपाता ॥ 

जय जय गिरिधर जय सुख सागर। सुरसमूह समरथ भटनागर ॥ 

श्रों हनु हनु हनुमन्त हठीले। बैरिहि मारु बज्र की कीलेँ॥ 

गदा बज्न लै बैरिहि मारौ। महाराज प्रभु दास उबारौ॥ 

| श्रोंकार हुंकार प्रभु धावौ। बस्त्र गदा हन बिलँब न लावौ ॥ 
| श्रों हीं हीं हनुमन्त कपीशा । श्रों हुं हु हनु श्रि उर शीशा ॥ 
| सत्य होहु हरि सत्य पायके। रामदूत धरु मारु धाय के ॥ 
जय जय जय हनुमन्त भ्रगाधा । दुख पावत जन केहि भ्रपराधा ॥ 

पुजा जप सतप नेम भ्रचारा। नहिं जानत है दास तुम्हारा ॥ 

बन उपवन मग गिरि गृह माही । तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं ॥ 
पाँय परर कर जोरि मनावों। यहि भ्रवसर भ्रब केहि गोहरावौं ॥ 

जय  श्रंजनि - कुमार बलवन्ता । शंकर - सुवन बीर हनुमन्ता ॥ 

- बदन कराल काल कुल घालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक ॥ 
भूत पिशाच प्रेत रजनीचर | श्रगि बैताल काल मारी मर ॥ 
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इन्हें मार तोहि शपथ राम की । राखु नाथ मर्याद नाम की॥ 
जनक - सुता - हरि - दास कहावौ । ताकी शपथ बिलम्ब न लावौ ॥ 
जय जय जय घुनि होत भ्रकाशा । सुमिरत होत दुसह दुख नाशा ॥ 
शरण-शरण कर जोरि मनावौँ। यहि औसर श्रब केहि गोहरावाँ ॥ 
उठु उठु चलु तोहि राम दोहाई। पाय परौ कर जोरि मनाई॥ 
श्रों चं चं चं चपल चलन्ता।श्रों हनु हनु हनु हनु हनुमंता ॥ 
थ्रों हं हाँक देत कपि चंचल । आरो सं सहमि पराने खल-दल ॥ 
भ्रपने जन - को तुरत उबारो। सुमिरत होय श्रनन्द हमारो॥ 
यह बजरंग बाणा जेहि मार । ताहि कहौ फिरि कौन उबार॑ ॥ 
पाठ करै बजरंग बाण - की । हनुमत रक्षा करें प्राण - की ॥ 
यह बजरंग बाण जो जापैँ। ताते भूत - प्रेत सब काँपै॥ 
धूप देय श्रर जपै हमेशा। ताके तन नहि रहै कलेशा ॥ 


१००५ 

दाहा 
प्रेम प्रतीतिर्हि कपि भजै, सदा धरै उर ध्यान । 
तेहि - के कारज सकल शुभ, सिद्ध कर हनुमान ॥ 


॥ श्रीलुलसीदास - विरचित बजरंग बाण स्तोत्र सम्पूरणंम्‌ ॥ 


ना DE 


CC-0. Gurukul क जा 1 Collection, Haridwar 


[८१९ 


880... ५ mers + ७.८ ९७...» Bums me, मका WERE MEE 55° ९०+०- 4-३० 


वि ३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2१ 


श्रींष्पय-रामायण 
छुपपय 


श्रोगुरुचरणसरोज बन्दि गणनाथ मनावौँ । जेहि प्रसाद शुभ होय राम सोइ बिनय सुनावौं । 
्रारति-भञ्जन राम नाम मुनि साधुन गाई। सुमिरत गाढ़े नाथ होत सब ठौर सहाई। 

श्रीपति रघुपति श्रवधपति करहुं ताम सो जापना। कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना ॥ १ ॥ 
रहि कपोत-शिशु-मति-समेत इक बट-तरु-पासा । गगन्‌ उड़े शंचान भूमितल श्रग्नि प्रकासा । 

व्याघा गहि कर बाण, देखि लोचन जल मोचित । पक्षी सो मनमहुँ सभीत दम्पति उर शोचित । 
दुष्टदवन करुणायतन राखि लेहु शरणापना । कृपा करिय श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना ॥२॥ 
उठे ततक्षण मेघ वृष्टिजल श्रनल बुताने । निकसि भुभ्रंगम डसे सघी व्याधा बिकलाने । 
तिसरेउ करते तीर जाय संचानहि मारी । प्रस्तुति करत कपोत नाथ प्रणातारतिहारी । 

सो प्रभु होहु दयालु मम, जिमि कपोत-रिपु दापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु कोकसन्तापना ॥ ३ ॥ 
जै जै मीन - बराह - कमठ -नरहरि - श्रीवामन । परशुराम - श्रीराम - कृष्ण-जनहित खलदामन । 
जगन्नाथ कल्को नमामि दशविधि वपु-धारन । भ्रमित रूप श्रगणित चरित्रकृत नाम-उधारन । 
सुर-रञ्जन सज्जन-सुखद सियानाथ करि जापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना।। ४ ॥ 
बघि ताड़का-सुबाहु बिप्र-मख - रक्षक रघुपति । मोचित पाहन-शाप भक्त-वरदायक शुभगति । 

प्रण विदेहको राखि राम खण्ड्यो धनु शंकर । दीन्ह शरासन बाण जानि रामहिँ सु परशुघर । 

सिय विवाहि गवने श्रवध, छूटे जनक कलापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना ॥।५॥ 
राज त्यागि वन चले भ्रसुर मारन सुर-कारज । केवट धौवत चरण त्रिलोचन-भ्रज पद जो रज । 
चित्रकूट बसि भ्रमित कोल भिल्लन करि पावन । भरत तोषि कृत चरणा-पीठ दै सोक-नसावन । 

चले भरत भ्रस्तुति करत, राखि लियो वरदापना। कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना ॥६॥ 
पाहि कहत बचि प्राण चक्षु इक ह॒ते जयन्ता । वधि विराध खर-दूषणादि मुनि सुयश कहन्ता । 
हेम-कपट मृग प्राण दीन्ह, प्रभु सरके लागत । गति गृध्रहि दै हति कबन्ध शबरी-शरणागत । 
बालि-त्रास सुग्रीव रहि गिरिपर करत कलापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना ।।७॥ 
हनुमत चीन्हेउे राम, नाथ निज दासहि जानी । भक्ति बिमल बर देइ मित्रकृत सारंगपानी । 

बालि बध्यो, कपिराज साजि, ऋतु मेह गंवाये । कर मुद्रिक दै सिय-उदेश ' हनुमान पठाये । 

उहाँ सिया निसिदिन जपत, रामनाम मन श्रापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना।८॥ 
हरषि चले हनुमान भाग्य निज करत बड़ाई । खोजत सर-गिरि-खोह रिच्छ-कपि संग सगाई । 

गये सिन्धुतट सकल शोकवश सुनि सम्पाती । सुनि सपक्ष होइ, जोह सिया यह सुर-भ्राराती । 
निर्रख सिन्धु ठहरे सबै, करहि विलाप-कलापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना ॥&॥ 
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ives os ems EE ER 1000 
पुलकि उठे हनुमान कान सुनि बयन रिछेसा । चलत महाधुनि गरजि डोलु गिरि-दिग्गज-सेसा । 
सुरसा-बदन समाय सिंहिका बघत सिघाये । प्रभु-प्रताप जलयान पार सागर होइ भ्राये । 
मुष्टिक हनि.तहं लेकिती, सुमिरि चले हरि भ्रापना। कृपा करहुश्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना।।१०।। 
गृह गृह शोधत चले जोह कतहु नहि पाये | लगे उचारन राम नाम सुनि विभिषण श्राये । 

सन्तत मिलि दुहुँ करत मुदित जिमि वासर कोका । युक्ति विभीषण बूमि गये जहँ बिटप भ्रशोका । 
मौन लई कपि छपि गुनत, युक्ति होय प्रकटापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक संतापना ॥ ११॥ 
तेहि श्रवसर दशकन्ध नारि-सँग ग्राय डरावा ।प्रभु-प्रताप रवि, श्रापु नखत, सुनि गृहहि सिघावा। 
विरहवन्त होइ श्रनल तबहिं माँगेहु वैदेही । शोकहरन मुद्रिका दीन्ह कपि श्रौसर तेही । 
चीन्हि हरष विस्मय तेही, दुखभञ्जन प्र भु श्रापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना ॥१२॥ 
बरनि राम-गुण करि प्रणाम बोले हनुमाना । हाँ श्रनुचर तव नाथ मातु में मुंदरी भ्राना। 
निकट बोलि सुनि श्रमिय बयन पुछी कुशलाता । कहेउ, कुशल दोउ बन्धु, सोच कीजै जनि माता । 
कपि मुख राम-संदेश सुनि, कह सीता विरहापना। कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना॥१३॥ 
सिय प्रबोधि, लै तब निदेश सुसमीर-कुमारा । गये बाग फल खाय तोरि तरु रक्षक मारा । 
सुवन वधे सुनि बीस-बाहु घननाद पठाये । लंकदहन हित कीश तासु कर श्राप बँधाये । 
दनुज बाँधि पट लाय दिय, लूम देखि कोशापना । कृपा करहुश्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक-सन्तापना।। १४॥ 
ज्वालावस्त कराल कीश चढ़ि कनक ग्रटारी । नगर शौर चहुं श्रोर जरन लागे नरनारी। 
बात-जात बलपुञ्ज हाँक सुति . दनुज सकाने । बाल वृद्ध सम्पति विहाय सब जरत पराने। 
जरा लंक, बच्नु एक घर विभिषणाके हरि-जापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना॥।१५।। 
श्रम विहाय पुर जारि सिंधु - महं लूम बुताई । श्राय मातु-पद - पद्म बन्दि कपि माँग रजाई । 
सहिदानी कछु देहु मातु सुधि प्रभुहि जनावौँ । चुड़ामणि दै कह्यो मातु बहु बिनय सुनावों। 


कहेउ मोरि हुँति नाथज़ु, शरण लाज रखु श्रापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना।।१६॥ हि 
बिबिध भाँति दै धीर मातुपद बन्दि कपीशा । चले शुभाशिष पाथ श्राय भेटे सब कीशा | चु 
चरणा चूमि करि, कीश सकल पूछहि कुशलाई | कहत कथा सब भाँति आय मधुवन फल खाई । ठ 


बन्दि राम-पद-कंज कहि, सीता सुधि इतिहापना । कृपा करहुश्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना॥१७॥ 


विरह श्रनल तनु तप्त ग्रापु हित राखौ नैना । श्रब बिलम्ब जनि करसु सिया है राजिवनैना । 
शक्र-सुवन, मृग हेम जानु तव बाण - प्रतापा । जान कबन्ध श्ररु बालि, कहा भै सो सर-चापा ? 


सिया बिनय चरणान पड़ी चुडामणि दिहि श्रापना । कृपा करहुश्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना॥१८। _ 


सिया विनय सुनि सियानाथ कर गहि धनु तीरा । उतरे कटक समूह संग लै सागर-तीरा । 
मिले विभीषण श्राय, पाहि\कहि जय अवधेशा । प्रणतपाल करि श्रभै तासु पुनि कहि लंकेशा । 


तारन-सिन्धु उपल पुनि, कृत शंकर श्रस्थापता । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना ॥ १ श्॥ $2. 
रामेश्वर सुखधाम राम कहि श्रीमुख-बानी । जासु नाम उच्चरत प्रेम गति पावत प्रानी। . 
गिरिजा-रमन-दयालु दीनहित दानी भ्रवढर । जनपर होहु दयालु दीन-हित सो गौरीश्वर । 


उमारमन मम दुखदमन, हरहु शोक सन्तापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना॥२ 


जलनिधि उतरे पार भालु-क्रपि कटक-समेता । पठे बसीठी, बुझि मरम गढ़, उठे सचेता । 
चारिउ पथ होइ लगे वीर सब सुभट जुझारे। प्रभु-प्रताप करि दाप ऋच्छ कपि कटक संहारे 


७ तुलसो-प्रन्थावली ७ 
महो-उदर ग्रतिकाय ग्रादि कहँ हति हनुमन्ता । हाँकि समर - महँ मेघनाद-कहँ हत्यो श्रनन्ता । 
 ग्रहिरावण वध कियउ राम सेवक - सुखदाई । दल पाछे, कारि सौँह, त्रोण कटि कसि दोउ भाई। 
कृपादृष्टि करि बिपुल बल, नाथ दियो दल श्रापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना।।२२॥ 
कुम्भकर्ण भ्रति विकट रूप श्रावा दल माहीँ। दपटि पटकि भट भालु कीश मर्दै महि माहीँ । 
उठि बहोरि तेहि ग्रस्त्र शस्त्र छाँड कपि दलपर । दल पाछे, करि सोह, लीन्ह निज शर सीतावर । 

` बध्यो ताहि निज पाणि प्रभु, देव जयति करुनापना । कृपा करहुश्चीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना॥२३॥ 
रावणा श्रायो सौंह बब्धुपर सँल चलावत । दल पाछे, करि सां, ताहि प्रभु श्रापु खेलावत । 
` कहत देव भ्रब जनि विलम्ब करु, दुष्टहि मारो । त्रिभुवन विजय समेत नाथ निज पुर पग धारो । 
` मुनि पुकार, रावण हते, राज विभीषण थापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना।२४॥ 
प्रभु-सिख लै हनु श्रंगदादि गे सिथा लेवाई। निसरि दियातें सिया सुपथ-मिस प्रभु-पहं श्राई। 
शोभित जानकि राम-संग कपिदल हर्षाने जै जै जैति उचार देव-मुनि साधुन गाने। 
_ ब्रह्मादिक श्रस्तुति करत, छबि निहारि नाथापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना।। २५॥ 
चढ़ि पुष्पक ग्राल्ढ़ राम, सिय-लखन-समेता । चले श्रवध लै सखा संग प्रभु कृपानिकेता ॥ 
भ्राये तीरथराज भेजि हनुमान भरत-पहँ । वातजात सानन्द जात प्रभु भरत दरश-कहं । 
भरत विरह-वारिधि मगन, राम देहु दर्शापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना।॥२६॥। 
हनमान जलयान भेट करि जलनिधि-पारा । कहेउ कुशल लै समाचार चले पवनकुमारा । 
भरत भ्राय गुरु निकट मातु पुर लोग जनाई । पुलकि उठे सब स्वाति-वारि जधु चातक पाई । 
गंग पूजि सिय, राम चलेउ, पाय कुशल श्रनुजापना। कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना। २७॥ 
उतरि यानते पुर - समीप भेटे' मुनि गुरु जन । भरत चरणा हिय लाय पुलकि भेटे रिपुसूदन । 
लखन भरत सानन्द मिले सानुज दोउ भाई । हुँकरि गाय दिन अन्त घाय जनु बच्छ पिश्राई । 
मिलि परिजन सानन्द सिय-राम चले भवनापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना॥ २८॥ 
 गुरुग्रनुशासन सचिव, साजि श्रभिषेकत बनाई । राम सिहासन राज्य दीन गुरु-मुनि-समुदाई । 
भरत गहे कर छत्र - चंवर सिथ-राम निहारे। मुदित जन्मफल पाय मातु श्रारती उतारे । 
` वेद-स्तुति करि जयति भनि भक्ति देहु रामापना । कृपा करहु श्रीरामचन्द्र मम हरहु शोक सन्तापना॥२६॥ 


शम्भु श्राय कृत बिबिध भाँति भ्रस्तुति श्रीरामा'। पाय रजायसु चले देव सब निज-निज धामा । 
` बिदा कियो सब सखहि प्रभु, देव जयति करु जापन। । कृपा करहुश्रीरामचन्द्र, मम हरहु शोक सन्तापना।।३०॥ 
वरितं श्रवगाहि सिन्धु कोउ पार न पावा । शेष शारदा निगम नेति कहि निज मुख गावा । 
उमा-सन, भरद्वाज , सों याज्ञवल्क्यमुनि । कहि भुशुण्डि सों गरुड, मानसिक कहि तुलसो गुनि । 


3 क ha 
4.12. नं FN, NEF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


°C 
कल धर्म्मा धर्म्मानस्ू्पण 


रेवातीर सुदेश सुग्रामा । बसहि विप्र इक शंकर नामा। 
धर्म्मशील शुचि साधु स्वभाऊ। भूलि कुमारग धरै न पाऊ॥ 
सुत विनीत, पतिपूजक नारी | गृह-समाज सब भाँति सुखारी। 
रेवा मज्जन, सज्जन सेवा | प्रिय गुरु श्रतिथि प्रीति महिदेवा ॥ 
सुजन-शिरोमणिं ग्रुण-गण-गेह । शिव-सेवक हरि चरण सनेहू । 
सुनै नियम श्रागम विधि नाना । रामायण इतिहास पुराना ॥ 
लोक चतुर परलोक सथाना । जीवन. घन हरि-हर-गुण-गाना । 
भ्राश्रम वरणा धर्म्म युग धर्म्मा । कर्म्म विकर्म्म कुकर्म्म सुकर्मा ॥ 
ज्ञान विराग उपासना, कर्म श्रनेक प्रकार। 
शंकर सादर धर्म्मं सब, समुझे बारहिबार॥ 
मुनि प्रणीत नृप गण मनु-बानी । नरक स्वर्ग भ्रपवर्ग कहानी। 
सबहित धम्मं रहस्य घनेरे। पुण्य प्रबन्ध विमल बहुतेरे ॥ 
सुकवि सुभाषित सरल सुहाये। सुने सकल जहं जहँ जग पाये । 
युग प्रसङ्ग कलिकाल स्वभाऊ। सुति मन सोच भूमि सुरराऊ॥ 
मति श्रनुहार कहै कवि सोई । कलि कुचालि जग प्रगट न होई । 
कलिमल मलिन सकल नर नारी । वरण-धर्म नहिं ग्राश्नम चारी ॥ 
नीच निरंकुश निठ्रुर नूपाला । सचिव स्वारथी कूर कराला। 
राज सरिस सब प्रजा भ्रभागी। दुसह दुरित दुख दारिद दागी ॥ 
दम्भ सहित सब धर्म्म कलि, छल समेत व्यवहार ॥ 
स्वारथ सहित सनेह सब, रुचि भ्रनुहर आचार ॥ 
विप्र सुमारग पाउँ न देहीँ। बेचहि वेद धर्म्म दुहि लेहीँ। 
हरि हर परिहरि पूजहि प्रेता। सभा सुबेष, कुचैल निकेता ॥ 
बोलत कोकिल, करतब कागा । वित-हित होम नेम जप जागा । 
कहत करत . षट कर्म सुजाता । सेवा करि करि लेहिं कुदाना ॥ 
पूजन पठन नहात प्रवीना। छल मलीन मन धन श्राधीना। 
बासर सो नहिं होहि सुरापी । पर-भ्रपकार-परायण पापी॥ 
इहि बिधि सब बुध विप्र बिगोये । मूढ़ बिशेष भुठार्हिहि खोये। 
परहिँ कुप जहँ दिनहि उजारे। किहि भ्रवलम्बहिं भ्रन्ध विचारे ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क) $f Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Trans 


८२४] ७ तुलसोी-प्रन्थावली ७ 
' धमं सुतीरथ सन्त्र सुर, महि महिदेव विचार | 
ते छलि कलिमल किय प्रथम, योगी हरि सो घार ॥ 
क्षत्री छलमय कलिमल मुला । वंचक विप्र वेद-प्रतिकूला ॥ 
प्रपने धर्म न सुपनेहु बरहीं। समर परसपर करि लर मरहीँ। 
नीच विचार नीच व्यवहारू। नीच जीविका नीच भ्रचारू॥ 
क्षत्रिजात भ्रभिमात न देही। कर्म मलेच्छ जीति यश लेही॥ 
शुर सहाय सवल बल जेई।क्षत्रीजाति कहावत तेई॥ 
तीसर वर्ण विशेष विबाकी । सेवा करि _ जगजीवन जाकी ॥ 
भूल न सुधनहिं सोइ सुजाती। सकल वरणाशंकर उतपाती ॥ 
| श्राश्रम मध्य मुख्य संन्यासी । तिहि कीन्है कलिकाल निवासी ॥ 
| वरण विवेक विरागमय, मानस कलिमल-खोनि । 
मुण्डित मुंड कषाय पट, दण्ड कमण्डल पानि ॥ 
॥ 1 सूद्र कलहप्रिय पातक पीना | संयम नेम दया दमहीना॥ 
| 
| 
| 
। 
| 


ब्रह्म कहावहिं ब्रह्म निरूपत | जग-बञ्चक वितहित बहुरूपन ॥ 
बासर साथहिं योग समाधी । भोग - परायण शांति उपाधी ॥ 
बोलनि वेष हंस, बक करणी । पण्डित विहित यती गति वरणी ॥ 
{ | परम मूढ़ परमारथवादी । परमहंस बहुवेष विषादी ॥ 
| { ¦; पढ़े विप्र ढिग रहि यति होता । परमहंस पथ पाप निसोता ॥ 
आ आश्रम नहिं कलि कानन - बासी । कुटिल कुटीचर कलिमलरासी ॥ 
बटु-ब्रत रहित सकल गुण खाली । पढ़ि सुनि कुल-गुरु करहिं कुचाली ॥। 
निलज निरंकुश निठुर सव, पढ़े थोर बहु गाल ॥ 
श्राश्रम बरण विगोइ सब, गल गाजत कलिकाल ॥ 
गृही गृहाश्रम धर्म-विहीना । धरणि धाम धन सोच मलीना ॥ 
सुर-गुरु-पितर-भ्रतिथि श्रपवादी । स्वारथरत परमारथवादी ॥ 
कपटी कोल कुमारग-गामी । कुधन कुधाम कुमामिनि स्वामी ॥ 
कुमति कुशील कुजीवनि जीवहिं | सुरसरि-तीर कूप-जल पीवहिं ॥ 
करहि श्रधर्म कर्मं मन बानी । चलहि बामपथ ज्ञान गुमानी ॥ 
श्रवगुण भ्रध न ग्रघाहि श्रमापी । चहहिं सुकृत-फल पामर पापी ॥ 
आश्रम बरण सघर्म मलिनसे। जग सर कलि हिम हए नलिनसे ॥ 
थोर बहुत कहुँ-कहुँ कोइ कोई । भ्राश्रम दुखित वरणा पहिलोई ॥ 
सकल धर्म-विपरीति कलि, कलपित कोटि कुपन्थ। 
पुण्य पराइ पहार वन, दुरे पुराणा सुग्रन्थ ॥ 
निज निज घर्म विमुख सब लोगा । भोगहीन रति रोग वियोगा ॥ 
क्षमा क्षीन, पटु पौन प्रकोपु । दिनदिन भ्रशुभ, उदय शुभ लोपु ॥ 


1. | 
| 
f 
j 
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सत्य. सनेह शील सुख बीते । शम दम दान दया जन रीते॥ 
धर्म पञ्च विधि कलिमल भाँड़े सबहि बजाइ वेद पथ छाँड़े॥ 
कर्म कराल उपासन ज्ञाना। तप जप तीरथ ब्रत बहु दाना ॥ 
वित - हित सकल सदम्भ सहेतू । छल मल निधि कलि कपट-निकेतू ॥ 
कलि उतपात होहि बहुतेरे। भूमिरु कम्प विधात घनेरे ॥ 
लुकपात दिगदाह विशाला । निशि सुरेश - धनु केतु कराला ॥ 
काई सुरसरि विमल जल, भूमी मलिन सुथान। 
कुसमथ फुलहि फलहि तरु, सूचक श्रशुभ निदान ॥ 
तिनकर फल दुख दुरित दुकाला । विविध व्याधिवश प्रजा बिहाला ॥ 
ईति-भीति महि कृषी - मलीना । कुबिटप फरहि, सुतरु फलहीना ॥ 
घटहि सुवस्तु सुनाज सुयोगा । बढ़हिं कुवस्तु कुधान कुथोगा ॥ 
विद्या वशिज कृषी सेवकाई। निपट थोर फल, श्रम श्रधिकाई ॥ 
भ्रत्त पान फल रस॒ लघु स्वादा । पाठ थोर बड़ वाद विवादा ॥ 


धेनु थोर पय, पय-घृत थोरा । श्रबल साघु जन, खल बरजोरा ॥ 


सुमति मन्त्र औषधि सब लोपे। कपट मन्त्र विष, कलिमल रोपे ॥ 
बरसहि ऊसर सालि सुखाहीँ। उलटी रीति सकल कलिमाहीँ॥ 
गोंड गुग्रार गंवार भप, यवन महा महिपाल। 
सामन दाम न भेद कलि, केवल दण्ड कराल ॥ 
चोर चारु लघु लम्पट लोभी । सचिव सभासद मद महि छोभी ॥ 
राज सरिस सब राज समाजी। प्रजा विकल बड़ राज बिराजी ॥ 
देश उजारि नरेश प्रतापा। जरहिं जीव जग तीनहुँ तापा ॥ 
भूपति बञ्चक प्रजा भ्रभागी। प्रजा जरहि अवनिप श्रधभागी ॥ 
प्रजा रोझ मृग विहँग समाजा । राजा विषधर भ्रहि वृक बाजा ॥ 
महिप मुदित सुनि प्रजा प्रकाजु । प्रजा कहहि कब जाइहि राजू ॥ 
राजउ प्रजा परस्पर खोटे। जग जन्महि करि कलिमल मोटे ॥। 
सुखहित करहिं कुचाल कलेसू | सहहि दुसह दुख देसविदेसु ॥ 
प्रीति सगाई सकल गुणा, बणिज उपाय श्रनेक | 
कल बल छल कलिमल मलिन, डहकत एकहि एक ॥ 
बणिज महाजन साहु सुनामा । बोलनि दाहिन, करनी वामा ॥। 
उभय बरद हर करहि किसाना । जोर्ताह गोमग सर शुभ थाना ॥ 
बाँधि बरद मुँह दाँवरि देहीँ। तिहि श्रध सब निशिचर हरि लेहीँ॥ 
धरणि धाम धन धरम विहीना । प्रिय परिजन श्रपमान-मलीना ॥ 
भ्रसन-बसन बिनु-बन्धु वियोगी । कुमति कुसाज कुरूप कुरोगी ॥ 
कलही कुटिल कठिन कटु वादी । फिरहि विकल बिललात बिषादी ॥। 
नींद भूख श्रालस - वश कीन्हें । सुख सदगुण कलिमल हरि लीन्हें ।। 
श्रारत श्री भ्रनाथ भ्रभागी। सब नरनारि जरहि जठरागी॥ 
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ठाकुर कुसचिव कूर सब, पुरुष नारि - श्राधीन । 

गुरु वित-हित सब शिष्यवश, मूरख - विवश प्रवीन ॥ 
चनी कुलीन धनी गुणसागर | धनी साधु सब भाँति उजागर ॥ 
बिबुध वेद गुरु विप्र विरोधी । धनी पूजिहहि पाप पयोधी ॥ 
बिन धन मुनिगन गरहि गलानी । सहहि निरादर घर - घर मानी ॥ 
घनहित कहहि दिवस-कर राती। तीचहि नवहिं बड़े सब भाँती ॥ 
साघु सुजाति सुशील सुजाना बिन धन जन दुख-दोष-निधाना ॥ 
कलि केवल धन मूल भलाई । बुधि विवेक बल विनय बड़ाई ॥ 
प्रीति सहेतु श्रकारण कोही । सब पितु मातु बन्धु गुरुद्रोही ॥ 
पिसुन पञ्च पण्डित छलवादी। बकत लबार सुकवि श्रपबादी ॥ 

चोर चतुर बटपार भट, प्रभु प्रिय भंडूवा भण्ड । 

सब भक्षक परमारथी, कलि कुपन्थ पाखण्ड ॥ 
सब कबि कोविद कला-निकेता । साधक सिद्ध सधम सचेता॥ 
हम सब भाँति बड़े, सब छोटे। हम बिन खोर खरे, सब खोटे ॥ 
सकल कहहिं हम-सरिस न दूजा । को केहि मानइ, को केहि पूजा ॥ 
लोक बेद मरजाद बिसारी। सब नरनारि यथा - रुचिकारी ॥ 
बकता सब कोउ सुने न बानी । सब याचक जग, कोउ न दानी ॥ 
सब सिखरवे जन सुतै न कोऊ। गुरुसिष अ्रन्ध-बधिर-सम दोऊ ॥ 
सुत पितु-मात-हाथ, बिन ब्याहे पुनि रिपु होहि नारि-मुख चाहे ॥ 
तिय - वश तनय बसँ ससुरारी। परिहरि लौक-लाज कुलगारी ॥ 

कामचारिनी करकसा, घरमे नारि प्रघान। 

तियगुण सीख - बिहीन सब, दूषणं - दुरित - निधान ॥ 
विघवा बहु, सौभागिन थोरी । कठिन करम मन, बोलत भोरी ॥ 
बिधवा भूषण वसन विशेखी । सौभागिनि सिहाहि सुनि देखी ॥ 
हिन्दू तुरक उभय कलि जीते। निज-निज करम-धरम विपरीते ॥ 
गृही दरिद्र :यती धनवाना । नागर कूर, गंवार सुजाता ॥ 
शुद्र पुरारिक, विप्र किसाना । युवा जरठ गुण, जरठ जुवाना ॥ 
विप्र वर्म भ्रसि शर धनुधारी। पुस्तक पाणि नीच नर नारी ॥ 
विप्र कछौटी पहिरि ग्रन्हाहीँ । शुद्र सदर्भं निमज्जन जाहीँ॥ 
जाति पाति बहु भेद भ्रचारा। एक वरण सब किए विचारा ॥ 

छन्द 

सब वरण एक विचार कोन्हैँ कोल कुलि कलिमल भई । 

बहु वेष बहु मत शव शक्तिक सौर सुर-सेवा मई । 

सब जाति पाँति जमाति जोरहिं जटिल भूत भयावने । 

श्रति रोष - दोष - निधान मानी खान पान श्रपावने ॥ 
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सोरठा 


| 
कलि पाखण्ड प्रचार, प्रबल पाप पामर पतित। | 
तुलसी उभय श्रथार, रामनाम सुरसरित-जल ॥ 
सभा सराहिय सोर विसेखी । श्रवण श्रगम कहुँ श्राँखिन्हि देखी ॥ 
करि प्रपञ्च वञ्चक परघाती । सोइ बड़ धीर तासु बड़ छाती ॥ | 
कौड़ी-कारण कहहिं कुसाखी । ऋण श्रवनीक मरणा श्रभिलाखी ॥ | 
शठहि सुमति साहसी जुवारी। जीवन थोर, दुरास श्रपारी ॥ 
साँचि बात जिहि सभा बखानी । हँसहि लोग बड़ कुबक-ज्ञानी ॥ 
जहाँ होहि जप यज्ञ पुराना । विरति विवेक विचारन नाना ॥ 
कथा कीर्तन साधु समाजा। तहँ विशेष कलिकाल विराजा ॥ 
झुर समर रथ तीर्थ पुनि, कपट कुचालि कुसाज। 
मनहुँ मवासो मारि कलि, राजत सहित समाज ॥ 
बेचहि गाय विसाहहि छेरी। दुहगा सुतिथ, सुहागिति चेरी ॥ 
पर पर परघर सुरसरि सेतू। दूर करहि निज कीरति हेतू ॥ 
हरि-पर ग्रन्थ करहि निज ग्रन्था | चहहिं सुयश सुख चलहि कुपन्था ॥ 
कार्टही सुरतरु बरवा बबूरे। तिज घर वर्राह बुतार्वाह्‌ घूरे ॥ 
भल क्रमनास कहहिं गत गंगा । तुलसिहि हँसहि सराहाहि भंगा ॥ 
गुरु-पितु-मातु-साधु सिख पेली । तीरथ चलहि समाज सकेली ॥ 
सुथल सुतीरथ वन सुरथाना। तहाँ तुरक कलि कर्राह मसाना ॥ 
प्रीति प्रतीति न काहुकि काहू । सब ठग चोर महाजन साहू ॥ 
न्दिर मूरति मलिन कलि, थान प्रधान विचारि। 
ते सव सादर पूजिहहिँ, फलहि भगति श्रनुहारि॥ 
विष्णुभक्ति महिमा श्रधिकाई। चहुँ युग बड़ चहुँ वेद बड़ाई ॥ 
काल कर्म गुण प्रकृति प्रभाऊ। भक्ति समीप जाहि नहिं काऊ ॥ 
कर्मक देव ज्ञान विज्ञाना। जप तप योग उपासन नाना ॥ 
भक्ति अनुग्रह जापर होई। सो बड़ सबल सबनपर सोई॥ 
पक्षपात नहिं कहहुँ सुभाऊ। लोक वेद बड़ भक्ति प्रभाऊ॥ 
श्राप विमल कलिकाल मलीना। ग्रस विचारि हरिभक्ति-प्रवीना ॥ 
भ्रलख अनूप निरूपत जाई। भक्ति सुथल लघु रूप समाई॥ 
सब भगवन्त सुग्र्थ सयानी । जिमि माधुरी रसाल समानी ॥ 
तुलसी कानन साधु मन, गुरु - पद प्रेम प्रमान ॥ 
भरत-चरित सुरसरित जल, रामभक्ति विश्राम ॥ 
प्रमल भक्तिपथ भ्रमल ग्रनेका । लखहिं विमल जन विमल विवेका ॥ ४ 
छ भक्ति विशेष भक्ति विश्वामा। ते थोरे जन जलधि ललामा ॥ 
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भक्ति - निवास मनुज - मन देखी । कलिहि सकुच सन्ताप बिसेखी ॥ 
भक्ति भानु कलि - कलुष उलूका । सोच बिलोकत लोचन हूका ॥ 
भक्ति बास सब शुक समाना । वाम देत कलि कपट सयाना ॥ 
राम - भक्त कहुँ - कहुँ हूँ चारी। श्रनघ श्रमान श्रमल श्रविकारी ॥ 
ते महिमण्डल मण्डन रूपा । प्रीति रामपद श्रचल श्रनूपा। 
तिन-कहं कलि कृत-युगसम साजू । सुकृतिन सुखद यथा युवराज ॥ 

जो हरि - भक्त कहाय जग, वित - हित करत कुफेर । 

दण्ड कपट पाखण्ड भट, पठइ किये कलि जेर ॥ 
ते कलिवश बहु नाचहिं नाचा। भूलि न बोलहिं सपनेहु साँचा ॥ 
तिलक विचित्र मनोहर माला | वसन विभूषणा, बचन रसाला ॥ 
मिलत मधुर गावत मृदु बानी । करम कठिन नहिं जाइ बखानी ॥ 
गुढ़ गर्व श्रध श्रवगुण गर्ये। राम - प्रेम परमारथ हरये ॥ 
देव पितर महिदेव विरोधी । मोह - लोभवश लम्पट क्रोधी ॥ 
ज्ञान बिराग सुनत जरि मरहीँ । आश्रम - वर्ण - धर्म परिहरहीं ॥ 
तजि सुकर्म कुल - रीति सुहाई । कलपि कुपन्थ कुचालि चलाई ॥ 
f खान - पानकर थोर विचारू । एकादशी विशेष श्रचारू॥ 
{|| बड़े भाग तजि जगतगुरु, उपदेशहिं सब काहु ॥ 

सरबस गुरुहि सर्मापए, लेह जन्म कर लाहु॥ 
हिन्दू तुरक नारि - नर हीजा । सब कहं देहि सुमन्त्र सबीजा ॥ 
वेचहि निज हरिनाम नगीना । लोलुप लोभ विषय बड़ पीना ॥ 
1. वेद पुराण भागवत गीता । पढि गुण भ्रर्थ कहहि विपरीता ॥ 
। | सुधन सुनारि धनीवश होई । पुरुषारथ परमारथ सोई॥ 
वेष वरणा हरिभक्ति विराजा । जिय हुलसत कलि-सहित समाजा ॥ 
शंकर नाम सुनत मरि जाई। सेवत यवन सजन्म सिराई॥ 
बित - हित श्रंग बंग मग-बासी | बित-बिन बाद लगावहि कासी ॥ 

उपदेशक श्राचरणा श्रस, पढ़हिं सुनहि सब ग्रन्थ । 

ये उपदेशे नारि नर, कहे न, चले कुपन्थ॥ 
थे गुरु बढ़े नीच उपदेसे। काल पाय पछिताहिं ठगेसे ॥ 
गुरु नग दिये न भ्रवगथ गाँठी । खाई बेचत महुश्ना लाठी ॥ 
बिन -बित भक्ति न भक्त सुहाहीँ । दुख - सन्ताप - शोच मन - माही ॥ 
बहुत उपाय किये धन लागी। दिन-दिन दुनी दुरासा दागी॥ 
सुमति न सुनियत स्वामि सखाई। बिन-बित सब हित मीत बड़ाई ॥ 
होइ न कृषी वणिज नहिं सेवा । गये कुदेश भये गुरु देवा ॥ 
श्रँचङ उभय लोक गति घोरी। विष्णु सुधर्म तजे तृण तोरी ॥ 
शिष्य कहाय बड़े गुरु केरे। करि छल दम्भ कपट बहुतेरे ॥ 
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जिहि बिधि उरके श्राप गुरु, सहस भाँति सोइ रीति। 
करि प्रपञ्च वञ्चित सबहिं, डरत न करत श्रनीति॥ 
सधन सुधर्म नारि नर भोरी। लोक वेद गति सामुझि थोरी ॥ 
ते करि शिष्य सकल श्रपनाये। कल्पि भक्ति भय बचन सुनाये ॥, 
गुरु विमूढ़ शिष निपट कुमेधा | जुरा समाज बाम भे वेधा ॥ 
सो विधि कहहि जोइ मनभावा । सो निषेध जो नहि ह्वौँ श्रावा ॥ 
ग्रापु गये गुरु गये विगारे बातल वावर बीछी मारे॥ 
सो बरनिय कुचालि केहि भाँती । एक पात्र जेंवंहि सब जाती ॥ 
कोरि चमार गोंड़ गुरु देवा । तिनकर करहिं महीसुर सेवा ॥ 
भजहिं जबहिं तजि ज्ञात जनेई। तब सराहि शिष करिश्रहिं तेई ॥ 
साखी सबदी दोहरा, कहि कहिनी उपखान। 
भक्ति निरूपणा भक्त कलि, निन्दित वेद पुरान ॥ 
नाम सुनाम वाम पथगामी। कायर कूर कुतरकी कामी॥ 
सकल सुभाय कुनिन्दक मन्दा । कुल कुठार तिय - नर - कुलवृन्दा ॥ 
कलि पाखण्ड प्रचण्ड प्रचारा । सण्ड भण्ड सब बिधि व्यवहारा ॥ 
भगत कहाथ भ्रघाय श्रभेरे । देखत कोमल, करम करेरे ॥ 
भगत नारि नर भक्ति - विहीना । दम्भ निधान प्रपञ्च प्रवीना ॥ 
लोकहु वेद भगति पथ मोटा। जिनके लिये लागि सोइ तोटा ॥ 
तिनके करतब किमि कहि जाही । एकहु श्रॉक भलाई नाहीं॥ 
कहत सकल कलिकाल - कुचाली । बाढ़ कथा वृथा सिर खाली ॥ 
तिहितँ कही सहेतु कलि - कथा समास - समेत ॥ 
सुनि सदम्भ सठ सकुचिहहिँ, ह्व॑हैँ सुजन सचेत ॥ 
कलि गुणा कहउँ सुमति श्रनुहारी । सुनउ, न भय उपजे द्व॑ चारी ॥ 
कलियुग मानस पातक नाहीँ। पुण्य पुनीत मनोरथ - माही ॥ 
वाचिक पाप जाहि पछिताने । शिव सुमिरत सुरसरित भ्रन्हाने ॥ 
कायिक कलुष कठिन कलिकाला । सबै फलहि परिणाम कराला ॥ 


पुनि संसार दोष कलि थोरे। करतहि कहें भ्रति घोर कठोरे ॥ 
करै जो संग समान सलोना। जान बढ़त करता सम सोना ॥ 
हरि शंकरहि भाय भजि भोरे। पावहि सुजन सफल श्रम थोरे ॥ 
जो छल छाँडि धर्म रति होई। फलै सुसावत सिर धरि सोई ॥ 


भ्रज्नदान सब ` यज्ञमय, निरुपधि धर्म निधान । 
तप तीरथ सुरसरित-जल, दर्सन मजन पान॥. 


कलि केवल परमारथ हेतू। राम नाम भवसागर सेतू ॥ 
साधन नाम सिद्धि फलधामा । जेहिन प्रतीति ताहि बिधि बामा ॥ 
कृतयुग जोरत योग समाधी । त्रेता कर्म॑ परम निरुपाधौ ॥ 
tt हरिपद पूज सप्रीती। पाव परम गति नर जग जीती ॥ 
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कलि जपि नाम सरुचि विश्वासा । सो फल सुलभ सबै अ्रनियासा ॥ 
ते सुकृती सुचि साधु सुजाना | सद्गुणशील सुशील - निधाना ॥ 
जे हरि - नाम जपत दिन राती । प्रीति प्रतीति सप्रेम सुभाँती ॥ 
राम महातम चहुँ युग भारी । कलि विशेष दायक फल चारी ॥ 


यथा भूमि सब बीजमय, नखत - निवास श्रकास । 
रामनाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास ।। 


यह विश्वास जासु जिय नाहीँ। जोबन जारि जाय जग माहीं॥ 
धरमछीन कलिपातक पीना । यथा ढोल धुनि सुनिय नवीना । 
होइ भ्रमंगल मंगलरासी। यथा केतु ग्रह जगत उमासी ॥ 
नृप श्राधीन काल गुणा दोखा। लोक वेद मति नाहिन धोखा ॥ 
भये बेनु महिषादिक राजा | पुण्यकाल कलिकाल विराजा ॥ 
विक्रमादि श्रवनिप कलि जाये। कृत त्रेता सब धर्म चलाये ॥ 
काल कर्म . महिपाल भ्रधीना । कहत पुरान विनीत प्रवीना ॥ 
यथा श्रमल पावक पवन, पाय सुसंग कुसंग । 
कहिय कुवास सुवास तिमि, काल महीस - प्रसंग ॥ 
शंकर काल - चालि सुनि देखी । दिन-दिन बढ़त विषाद बिसेखी ॥ 
विप्र जन्म गृह भाउ विशाला | करम भूमिवश काल कराला ॥ 
कृश तन, नींद - भूख भइ थोरी । गृह कृत प्रीति होत मति भोरी । 
जागत बागत सोवत सपने। सुमिरे सबै सोच मन श्रपने ॥ 
बिना भ्रमर श्रमृत तनु साधा। गये जाय परलोक न साधा॥ 
बिलसत खात बालपन बीता । भये तरुणा तरुणी मनजीता ॥ 
बढ़त वथस श्रधि बढ़त दुरासा । बुधि विवेक्र बल तेज हरासा ॥ 


हम हमार भ्रविचार बड़, भूमिभार धरि शीश। 
शट हठ परवश इमि भये, कोर कोस - कृमि कीश ॥ 


सोरठा 
कहू शंकर मतिमन्द, त्रेद पुराण विचार सब ॥ 
द्रवे जानकी - कन्त, तब छूटे संसार - भय ॥ 


प्रब बिनवौँ_ मन तोहि, होहि राम-पद-क्रमल-रति । 
भ्रपथ न प्रेरहु मोहि, सुनहु सिखावन परम हित ॥ 


करुणासिन्धु दयाल, तुम धिन श्रौर न दूसरो । 

पतितनको प्रतिपाल, करै कौन तुम बिन प्रभो ॥ 

कह यह तुलसीदास, भववारिध - बन्धन हनौ । 

तब छुटै भवरफाँस, जब रघुवीर | कृपा करो ॥ 

| नर तन धरि करि काज, साज त्यागि मद मानको। 

ई गाइ नाथ रघुराज, माँजिमाँजिमन विमल कर्‌।। 
॥ इति श्रीकलिषर्माधर्मनिरूपणुं सम्पूरणम्‌ ॥ 
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गननायक बवरदायक देव मनाय । विघ्न बिनास प्रकासक होउ सहाय॥ 
श्री गुरु पद श्रंबुज रज हृदय संभारि। बरनन करौँ राम जस कृपा सुधारि ॥ 
श्री रघुवर श्रॅग सोभित ग्रलुलित काम । जनु चकोर पुरन विधु करों प्रनाम ॥ 
भरत भारती नायक छंद विधान। वालमीक हू घटि रहि कर गुन गान ॥ 
लखन मधुर मृदु मूरति सुमिरन कीन्ह । जिन्ह की कृपा राम जस वरनै लीन्ह ॥ 
लवन श्रेबु - निधि - कुंभज विकट प्रहार । भरत चरन श्रनुगामी सहित विचार ॥ 
केसरि - सुवन वीरवर रघुपति - दास जासु कृपा मति निर्मल छन्द प्रकास ॥ 
भ्रवधपुरी दसरथ नूप सुकृत सरूप । कौसिल्यादिक रानिउ भ्रमित भ्रनूप ॥ ८ ॥ 

राम भक्त मन क्रम बच सब रनिवास। गुरु पद कमल हृदय जेहि सब सुख पास ॥ ६ ॥ 

राउ हृदय महँ चिन्ता, सुत मोहिं नाहिं। गुरु सन कहेउ पुजि पद जो मन माहिँ॥ १० ॥ 
गुरु कृपाल भ्रति कोमल रिषिन्ह बोलाय । कीन्ह जज्ञ सुभ सुत-हित भ्रति सुख पाय ॥ ११ ॥ 
दीन्हीं श्रगिनि सुचरु कर कहि संवाद । वाँटि देह नृप रानिन्ह जस मरजाद ॥ १२ ॥ 
राजा दीन्ह जथा बिधि लायक जान । गर्भ सहित सब सोभित तेज-निधान॥ १३॥ 
राम प्रगट कर श्रौसर बिधि जब जान । सुर समूह सब श्राये चढ़े विमान ॥ १४॥ 
सुमन वरषि जस गावत हरषित होत । भव सागर सो भ्रावत जेहि पद पोत ॥ १५ ॥ 
प्रस्तुति करि सुर गवने निज निज लोक । प्रगटेउ प्रभु, हरि लीच्हेँ द्विज सुर सोक ॥ १६॥ 
कौसिल्या के भ्रागे सब सुख दानि। चकित भई लखि माता रूप-निधानि ॥ १७॥ 
प्रस्तुति करि न सकत भय करहि विचार श्रखिल भुवन-पति व्यापक मम भ्रवतार ॥ १८॥ 
प्रभु समुझावा लखि मति भूले माय। पुरब पुन्य बिचारहु सो वर पाय॥ १६॥ 
बालक लीला भ्रति सुख कीजै लाल। कीव्हेउ ज्ञान निधानहि सुत कर ख्याल ॥ २० ॥ 
उत्सव भयउ बधाई कोटि विधान। सेस सारदा भ्रागम करहि बखान ॥ २१ ॥ 
दीन्ह भूप मन हरषित रथ गज बाजि । दीन्हेउ धेनु भ्रलंकृत बहु बिधि साजि ॥ २२॥ 
हीरा मनि मानिक बहु जनु जव धान | समे समै सुर बरसत सुमन सुजात ॥ २३ ॥ 
जोइ जोइ जाचन श्रायो सो तेहि दीन्ह । जोइ भ्रभिलाषा माँगेउ पुरन कीन्ह ॥ २४ ॥ 
नन्दीमुख भ्र जातक कीव महीस। द्विजन दान पाए बहु देहिं भ्रसीस ॥ २५॥ 
समय सोहावन पावत सुख नर नारि। घर घर पूरन देखिय जो फल चारि॥ २६॥ 
राम निछावर कारन होत भिखारि। बहुरि देत तेहि देखिय जनु घनघारि ॥ २७ ॥ 
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यहि बिधि राम जनम मुख को कहि गाय । सेस सारदा गावहिं पार न पाय ॥ २८॥ 
कंचन मनिमय पलता रचेउ सुढार। बिबिध खिलौना किकिनि लटकत हार ॥ २६ ॥ 
मातु उबटि भ्रन्हवाए करि सिङ्गार। तेहि पलना पौढ़ाए साजि कुमार ॥ ३० ॥ 
मदन मोरौना चन्दक निदरत जोति। कहे नील मनि जलदहि लघु मति होति ॥ ३१ ॥ 
छोट ललित भ्ररु लोहित कर पद सुष्ट। को कवि कह छबि सब श्रंग सुन्दर पुष्ट ॥ ३२ ॥ 
पग नूपुर कटि किंकिनि पहुँची मंजु | हिए वघौना नख वनि मनिमय-गंजु ॥ ३३ ॥ 
नील कमल सम लोचन भ्रुव मसि बुन्द | ससि मुख सोभाके निधि बाल मुकुंद ॥ ३४॥ 
झ्रलकावलि महँ लटकनि ललित ललाट। जनु उडुगन बिधु सतमुख तम करि बाट॥ ३५॥ 
देखि खिलौना डोलहिँ कर पद नैन । मनहु ग्ररुन रवि अ्रंबुज - मेँ रत मैन ॥ ३६ 
बोलत भर्थ न निकसहिँ, दै फल चारि। मनहु जनक रिषि सुरतरु श्ररु त्रिपुरारि ॥ ३७ 
कबहुंक पलन भुलावहिं कबहुँक गोद । रोम रोम सुख पावहि छिन चित मोद ॥ ३८॥ 
चारिउ भाइ घुटुरवन श्रेंगना खेल | श्रालवाल सब माता सुरतरु बेल ॥ ३६ 
नृप रानी मज्जहि नित प्रेम प्रयाग । तुलसी मनि फल चारिउ मरकत राग || ४० ॥ 
पकरि चलावत श्रगुरिन्ह सिखवत चाल । छुटकत डरत कंपत श्रति भगत कृपाल ॥। ४१ ॥ 
गिरत उठत गहि भ्रनुजन्हि डिगत बिसेष । पकरि लेत तब जननी लखि बर वेष ॥ ४२ ॥ 
निरगुन ब्रह्म निरंजन श्रविगत पार। भगत - बस्य कर लीला परम उदार ॥ 
ऐसे प्रभु कहं जानत भजै न जोय। जग बिधि वंचक कीन्हेउ मूरख सोय ॥। 
प्रभु समरथ कोसलपति दरस श्रनूप । सरन भये तेहि लागिहि लघु सुर भूप ॥ ४५॥ 
करनवेध गुरु कीन्हेउ भ्रति सुख पाय । विप्रन्ह बहु दछिना पुनि लह्यौ श्रघाय ॥ ४६ ॥ 
भये कुमार जबहिं सब दए उपर्नन। विद्या पढ्न चले प्रभु विद्या ऐन॥ ४७॥ 
जो सुख ध्यान न श्रावहि प्रभु कर वेद । शिव श्रुति सेस सकहि नहिं बूझत भेद ॥ ४८ ॥ 
सो सुख भ्रवध गलिन्ह रह्यो घर घर पुरि। कवन जतन कवि गावहि गोचर दूरि॥ ४६ ॥ 
एहि बिधि बाल चरित हरि बहु बिधि कीन्ह । श्रति श्रानन्द नगर-वासिन कहँ दीन्ह 
गाधि - सुवन मख साजहि डर खल नीच । कीन्ह विचार राम बिन नाहिन मीच ॥ ५१ 
श्रापत पाप घटै तप रचेउ उपाय ; हरन भार महि कारन नृप घर श्राय ॥ ५२॥ 
यह कारज ले देखो रघुपति जाय। जज्ञ सुफल मिस करि के ट्रग फल पाय ॥ ५३ ॥ 
बहु बिधि करत मनोरथ मग महं जात । धन्य जनम निज मानत हिय न श्रघात ॥ ५४॥ 
मज्जन करि सरजु जल, गे जह भूप। देखी मंगल मूरति मधुर श्रनूप ॥ ५५ ॥ 
राजा पूजन कोन्हेउ सोरह भाँत। पुनि निज भाग सराहेउ गदगद गात ॥ ५६ ॥। 
मुनि प्स कृपा न कीन्हेउ कबहु मोहि । कारज बेगि सुनावह ततपर होहि॥ ५७ ॥ 
कह मुनि मोहि सतावहिं निसिचर भीर | मख-हित दीजै राम लखन दोउ वीर || ५5 ।! 
निसिचर वध करि करिह मोहि सनाथ । सुत प्रभाउ नहिँ जानहु तुम रघुनाथ ॥ ५९ ॥ 
ब्रुमिय बामदेव गुरु तुम पुनि दक्ष । भ्रखिल भुवनपति तव सुत भगतन रक्ष ॥ ६० ॥ 
| गदगद्र कंठ भयउ नृप सुनि मुनि बैन | तब वशिष्ठ समझाएउ श्रानंद ऐन !। ६१ ॥ 
चले भवन जननी पहं भ्रायसु लीन्ह । राम लखन मुनि काजहिं मन तब दीम्ह ॥ ६२ ॥ 
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मारग जात तपोधन मन श्रानंद । प्रभु ब्रह्मण्य देव लखि ब्रह्मानंद || ६३ ॥ 
करत केलि मग कौतुक धावत राम। मुनि लखि पाछे विलँवत मन भ्रभिराम ॥ ६४॥ 
तोरत सुमन लता द्रुम रघुकुल वीर । पुनि पुनि बरनत पावन छाँह समीर ।। ६५ ॥ 
बँठत सिलन विटप तर बंधु समेत | पँठत सरनि सोहावनि सीतल सेत ॥ ६६ ॥ 
देखत मग नर-नारी तन विसराय। जो सुख होत श्रगम मन कह्यो न जाय ॥ ६७॥ 
मुनि मुनितिय मुनि - बालक बरनत रूप । कोटि काम लघु सोभा लखि सुत भूप ॥ ६८ ॥ 
मारग देखि ताडका कहेउ लखाय। एकहि बान प्रान हरि सुरपुर पाय ॥ ६६ ॥ 
तव मुनि श्राश्रम ग्रानेउ श्रायुध देइ । पूजेउ बिविध विधानन मति गति भेइ ।। ७० ॥ 
प्रात कहेउ प्रभु रिषि सन कीजै जग्य। करन लगे लखि धूम, धाए जड़ भ्रग्य ॥ ७१ ॥ 
सुभुज मारि मारीचहि बिनु फर बान । पटकि दीन्ह सत जोजन राखेउ प्रान॥ ७२ ॥ 
सकल कटक रिपु लछिमन छन महँ मारि | सकल मुनिन्ह मन हरषित जानि खरारि ॥ ७३ ॥ 
तब मुनि कहेउ राम सन कोतुक एक । देखिय जज्ञ जनकपुर राजन टेक ॥ ७४॥ 
धनुष - जज्ञ सुनि रघुवर मन हरपाय । विश्वामित्र महा मुनि सँग दोउ भाय ॥ ७५ ॥ 
चले जात श्राश्रम इक देखि ग्रनूप | फल फूलन भर लतनन्ह वापी कूप ॥ ७६ ॥ 
सिला देखि पूछेउ मुनि कारन तासु। गौतम तिय गति कीन्हीं स्वामी जासु | ७७ ॥ 
चरन कमल रज परसत भइ सुकुमारि। देखि काम रति लाजै रूप सुढारि ।! ७८॥ 
भ्रस्तुति कीन्ह बहुत विधि गइ पति लोक । श्रंतरहित लहि श्रासिष भई विसोक ॥ ७६ ॥ 
पुति प्रभु गए सुरसरी - तीर सुजान। गंग सु महिमा भ्रति मुनि कीन्ह बखान ।। ८० ॥ 
कीन्ह भ्रन्हान मुनिन्ह सँग दीन्हेउ दान | चले जनकपुर प्रमुदित तब नियरान॥ ८१ ॥ 
हरखे देखि नगर प्रभु सहित श्रनंत। वाग तड़ाग वापिका सरस वसंत ॥ ८२ ॥ 
पुर बाहर श्रति सोभा कहिय न जाय। दृष्टि जाइ जहँ जहँ मन तहाँ लोभाय ॥ ८३॥ 
सुभग एक भ्रारामहि लखि मुनि धीर। इहाँ रहिय रघुनायक सुभग समीर ॥ ५४ ॥ 
मनि श्रनुसासन रघुवर कीन्ह निवास । तिरहुत - नाथ सुनत ही दिय सुख वास || ८५॥ 
राम देखि दृग थाके धरत न धीर । ब्रह्म जीव सम भासे मोर्हि दोउ वीर ॥ ८५६ ॥ 
कीन्हीं बहुत बड़ाई चले लेवाय। भीतर भवन दीन्ह बर बास बनाय ॥ ८५७ ॥ 
गए भवन नृप सोचन पन परिताप | दोऊ वनै संश्रु वर दीजै श्राप ॥ ८८॥ द 
देखि स्याम मृदु मूरति मन ग्रनुराग | भए बिदेह बिदेह बिराग विराग ।। ८& ॥ > 
प्रमुदित हृदय सराहत यह भव सिंधु | जहे प्रगटे श्रस मानिक ए दोउ बंधु ॥ ६० ॥ 
पुन्य पयोधि मातु पिलु जिन सुत एह । रूप सुधा रस नैनन्ह पियत सनेह ॥ &१॥ 
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रूप सील वय बंसहि यह सुख पूर्न | सुमिरि कठिन प्रत श्रापन लगे विसूर्न ॥ &२ ॥ 2 
भोर भये नृप कुँवरन्ह॒ लीन्ह बोलाय। देखि तेज वर सोभा सब नूपराय ॥ &२ ॥ - 
मारतंड सम रामहिं लखि नृप सर्व । उडगन सम सब लगरहिं तेज बल गर्व ॥ ६४॥ 23 EE 
4 राजत राज समाजहिँ रघुबर दोय । सोभा श्रमित न आवहि बरनत सोय ॥ .६५॥। क 
| काक - पच्छ सिर सोहत स्यामल गौर । हरन मार मद मूरति थक मत दौर ॥ ६६॥ 2 रु 
र तिलक भृकूटिया टेढ़ी काम कमान । श्रवन बिभूषन सुंदर लखि मन मान ॥ ६७ ॥ छे 
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नासिक सुभग कपोलन भ्रधर सुलाल। बदन सरद बिधु निंदक उन्नत भाल॥ ६८॥ 

उर बिसाल वृष कंधर भरुज बल भूरि । पीत बसन भ्ररु पदिकन्हि मुकतन्ह पुरि ॥ ६६ ॥ 

कटि निषंग कर - कमलन्ह धनु भ्ररु बान | सकल भ्रंग मनमोहन जोहन जान॥ १००॥ 
राम लखन छबि देखत जो जेहि जोग! उर ग्रानंद जल लोचन सब पुर लोग ॥ १०१ ॥ 
नारि परस्पर कह लखि दोउन भाय। लह्यो जनम फल श्राजुहि यहि जग श्राय ॥ १०२॥ 
यह वर जानकि जोगहि मिलि सुख होय । हम सब मंगल गावहि बिधि बस सोय ॥ १०३ ॥ 
एहि बिधि करत मनोरथ जस जेहि भाव । हियरा भरि भरि श्रावहि रुकहि न चाव ।¦ १०४ ॥ 
अनुज समेत जनक तब बहु सुख पाय । मुनि दोउ बीरण्ह सब मख भूमि देखाय ॥ १०५॥ 
दिए दिव्यतर भ्रात सब ते ऊंच । उज्ज्वल परम विसालहि सील समूच ॥ १०६॥ 
भूप किसोर श्रोर दोउ बीच मुनीस।पुर नर नारि भ्रनंदित लजित महीस ॥ १०७॥ 
जनक कहेउ, उपरोहित ! सियहि बुलाय । सखिन मध्य सजि ल्याए मद रति जाय ॥ १०८॥ 
रूप दीपिका सोहत भवन सखीन । मृगा मृगी सम पुरजन मन बुधि लीन ॥ १०६ ॥ 
सीतहि देखि सराहत पुरजन भाग । वर साँवरो बिलोकहि भ्रति भ्रनुराग ॥ ११० ॥ 
प्रथम जनक जो देखे - बिनु पन कीन । श्रब छोड़त भ्रति लाजहि भा भ्रति खीन ॥ १११ ॥ 
कहहि एक भलि बातहि हम कह सूझ । तेज प्रताप जहाँ है तहं बल बुझ ॥ ११२॥ 
तब बोले बंदीजन कहि पुरुषार्थ। दीप दीप के भूपति जुरे सुग्रार्थ ॥ ११३ ॥ 
कीजै सब ग्रपनो बल जस जेहि होइ | सुनत उठे श्रामरषन मुरख सोइ।। ११४ ॥ 
धरहि धनुष बल करि - करि, डग न चाप | वानर हाथ नारियर लखि तजि श्राप ॥ ११५॥ 
तब नृप दुखित भ्रधीरज बोले बात । देस देस के नृप सब सुनि समुहात ॥ ११६ ॥ 
कोऊ सक न चढाउब धनु भ्रति भार | वीर बिहीन भई महि छपित उदार ॥ ११७॥ 
घर घर जाहु सकल नृप श्रासा छोरि। विजे समागम पूजब धनुष बहोरि ॥ | १८॥ 
जो पन तजउं लाज बडि, विधि श्रस कीन । कुँग्ररि कुश्रांरि रहउ बरु, जस नहिं छीन ॥ ११६ ॥ 
कहेउ तपोधन राम्हिँ, भंजहु चाप | राजा दुखित भ्रधीरज मेटहु ताप ॥ १२० ॥ 
तब उठि राम ठाढ़ भे भ्रायसु मान | सब मुनि हरपि श्रसीसरहि परम सुजान ॥ १२१ ॥ 
भ्रापन सुकृत मनावहि सब पुर लोग । तोरहु राम धनुष जिमि छत्रक जोग॥ १२२; 
तब रघुबर श्रानंद भरि गे धनु पास । सीता सहित बिलोकेउ सब रनिवास।! १२३ ॥ 


जानि जानको भीरहि परम कृपाल। लखेउ न कोउ सब देखत तोरेउ ख्याल ॥ १२४॥। 


'भ्राकरषेउ सिय मन सह जनकहि सोच । भंजेउ भृगुपति मद सह, दुरि गे पोच ॥ १२५॥ 
बाजन लगे पंच घुति हनत निसान | सजहिं श्रारती गावहिं मंगल गान॥ १२६॥ 
तब जयमाल जानकी प्रभु गर दीन्ह । सुमन बरषि सब देवन श्रस्तुति कीन्ह ॥ १२७ ॥ 
रचन लगे पुर मंगल माँडव छाय। गयो बसीठी श्रवधहि राय बुलाय ॥ १२८॥ 

सजि बरात नृप श्राए लगन समेत | नगर लोग श्रानंदित धरम निकेत ॥ १२६ ॥ 


i सब कहहि परस्पर मिलि दस पाँच | चारिउ जोरि सोहावन साँचहुँ साँच ॥ १३० 
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नहिं श्रस समधी दूसर जग महाँ कोय । भये, न हुँ, नहिं होइहिँ, इन सम दोय ॥ १३२ ॥। 
नहिं श्रस दूलह दुलहिन व्याह उछाह । हम सब पुन्य-पयोनिधि सुख श्रवगाह ॥ १३३ ॥ 
व्याह सु चारिउ सुत तब कोसल नाथ । श्राए मुदित श्रवध सुख पुरण पाथ | १३४ ॥ 
एहि बिधि राम ब्याह जस बरनत लोग । पार न पावहि श्रुति सब गावन जोग !। १३५ ॥ 
नहिं भारति नहि सेसहु नाहि गनेस। ब्रह्मादिक नहिं कहि सक, जान महेस ॥ १३६ ॥ 
भ्रति मतिमंद कहेउ क्रछु तुलसीदास । जिमि निज कल बल मसकहु उड़हि प्रकास । १३७ ॥ 

, अयोध्याकांड 
नुप कर जोरि कहेउ गुरु सुनिये नाथ | राउर चरन पूजि प्रभु भयउँ सनाथ ?। १३८ ॥ 
रामहिं देहु राजपद यह श्रभिलाष | पुनि प्रभु मरन-जियन कर रहै न माष ॥ १३६ ॥ 
महाराज! सुभ कारज करिय न देर । जो विधि पुरब मनोरथ सब सुख हेर ॥ १४० ॥ 
मुदित राउ गे मंदिर, सचिव बोलाइ । लीन्ह सकल मति सुंदर साज सजाइ ॥ १४१ ॥ 
सुनतहि नगर बधावन, कैकइ दीन । लगी देव-माथा-बस कटु प्रन कीन ॥ १४२ 1! 
रहि चलिए जननी कह ्रानँदकंद ! कवन समय बन दीन्हेउ बिधि बड़ मंद ॥| १४३ ॥ 
दस-स्यंदन - मन - चंदन करन प्रकास । केहि कारन बन दीन्हेँ भएउ विनास ॥ १४४ ॥ 
कहेउ सचिव - सुत कारन, रहि गहि मौन । एकहु श्राक न चल सक राखहि कौन ॥ १४५ ॥ 
राजा धरम विचारत तुम्ह कहँ त्यागि | मानिक कर ते डारत का चहि लागि ॥ १४६ ॥ 
लुम तजि धरमसील भा चाहत राउ। नारि-बिबस नविचारेउ, रहेउ न भाउ ॥ १४७ ॥ 
जो सुत पिता वचन रत श्रति हित जान । सो सुत जननिहु ग्रारत राखहि मान ॥ १४५ ॥। 
सुनत कौसिला बानी राजिव - नैन । भरि श्राए जल, रहि गे आनंद ऐन ॥ १४९ ॥ 
जो मैं रहउँ मातु हित काज नसाय। दोष होइ महि श्राए, सुर बिलखाय ॥ १५० ॥ 
कीन्ह मातु परितोष सियहि समुझाय । चले जननि पद बहु विधि सीस नवाय ॥ १५१ ॥ 
लखन लबेउ प्रभु गवनब घीरज त्याग । राम चरन सिर नाथउ ग्रति भ्रनुराग ॥ १५२ ॥ 
रघुपति कहेउ लषन सन चलहु सु भाय । नहिं विषाद कर श्रवसर समय नसाय ॥ १५३ ॥ 
बिदा मातु सन ह्लं करि चले श्रनंत । नृप मंदिर महँ आए सिय भगवंत ॥ १५४ ॥ 
भूप उठे भ्रति व्याकुल लखि सुत दोय । जनक-सुता कहँ देखत धीर न होय ॥ १५५ । 
पिलु पद बदि चले प्रभु, मुरछित राउ। नगर लोग सब व्याकुल सुझ न दाउ ॥ १५६ ॥ 
गुरु-क्रहै सबहिं सौंपि प्रभु तमसा तीर। सचिव सीय सह बंधु बसे रघुबीर ॥ १५७ ॥ 
भ्रवच भयानक लागहि घर बन बाग। एकहि एक डरत लखि निकसे भाग ॥ १४५८ ॥ 
सुरपति सम सब घर - घर पूरन काम । श्रब मसान सम लागहि बिनु सिय राम ॥ १५६ ॥ 


दिन तहँ जहाँ दिवाकर, निसि सुख चंद | श्रवधहु तहाँ सकल सुख जहँ रघुचंद ॥ १६० ॥ 
भ्रस विचारि सब त्यागेउ ग्रवध निवास । प्रभु बहु विधि समभायेउ तजहिं न पास ॥ १६१ ॥ 
अ्र्ध राति सब त्गागेउ हाँकेउ जान । लखन सीय सह मंत्रिहि चढ़ि भगवान ॥ १६२ ॥ 
स्‌'गवेरपुर पहुँचे सुरसरि देखि । लखन सीय रघुवर मन हरष बिसेखि ॥ १६३॥ | 
कीन्ह निषाद पहुनई सकल सुपास । बसे राम कुस-किसलय साथरि डास ॥ १६४ ॥ रै 
प्रात भए रघुपति वट क्षीर मँगाय । ग्रनुज सहित सिर सुंदर जटा बनाय ॥ १६५ ॥ 2 
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मेत्रिहि बिदा कीन्ह प्रभु करि परितोष । रथ हाँकेउ हय श्राकुल चलहि न जोष ॥ १६६॥ 
तब जलजानहि माँगेउ हरषि निषाद। केवट चरन धोइ निज ह्रेउ विषाद ॥ १६७ ॥ 
गंगहि पूजि जानकी कहेउ मनाय। बहुरि करब हम पुजा पिथ सँग श्राय ॥ १६८ ॥ 
लखन जानकी गुह सँग चलि रघुवीर । तेहि दिन बसे विटपतर सब सुख सीर | १६६ ॥ 
प्रात जाइ देखेउ प्रभु तीरथराज। करि भ्रसनान गए जह मुनि भरद्वाज ॥ १७० ॥ 
तहँ सँग शिष्य लीन्ह प्रभु पंथहि काज । विनय कीन बढ़ फेरेउ तब रघुराज ॥ १७१ ॥ 
जमुना उतरि नहाए पारथि सेइ । बिदा कीन्ह गुह श्रति मति भगितिहि भेइ॥१७२॥ 
लखन राम सिय सोभित मुनि कर वेष। गाँव निकट जब देखहिँ सोच भ्रसेष ॥ १७३ ॥ 
भ्रति सुकुमार चलहिँ किमि हिय पछितात। मारग कठिन विधाता रैन सिरात ॥ १७४॥ 
तब प्रभु लखेउ जानकी भ्रति श्रम पाइ। वट विश्राम कीन्ह प्रभु लखि रघुराइ ॥ १७५ ॥ 
ग्रम वधु सब श्रावहिं सिया समीप। प्रेम भरी सब सोहहि छबि महँ दीप ॥ १७६॥ 
्रनजानत कर विलग न करब हमार । गौर स्याम थे सखि को श्रहहि तुम्हार ॥ १७७॥ 
६57: सकुचि सीय मुसकानि सुनत मुदु बैन | तिनहि बताये नाह नैन की सैन ॥ १७८ ॥ 
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गौर वरन ते देवर, साँवर नाहु।सब प्रमुदित भइ पाइ बिलोचन लाहु ॥ १७९ ॥ 


भ्रति सनेह तन पुलक्रि परम सच्नु पाइ । ग्रांचर भ्रोट' श्रसीसहिँ ईस मनाइ ॥ १८० ॥ 
Eg 


 जबलगि गंग जमुन महि, सागर पानि। तब लगि माँग कोखि सुख रहहु जुड़ानि ॥॥१८१॥ 

4 हिट बारहिँ बार पाँय परि बिदा कराहिं। फिरईं बहोरि न फिर मन, पछु मनु जाहि ॥१०५२॥ 
सील सनेह सराहि रूप उर राखि | सिय पग लागि फिरों सविनय बहु भाखि ॥१८३॥ 

कोउ जानकी सराहहि रामहिँ कोउ । कोउ कह कुँवर गौर सुठि सुंदर दोउ ॥१८४॥ 
` श्रतमन बदन मलिन मन कछु न सोहाय।लैगे मनहिं चोराय पथिक दोउ भाय ।। १८५॥ 
फिरि फिरि पंथ निहारहिँ कहि सप्रीत । फिरे न बहुरि बटाऊ गे दिन बीत ॥ १८६ ॥ 
मग लोगन्ह यहि भांति नयन फल देत। प्रभु गे चित्रकूट सिय लखन समेत ॥ १८७॥ 
 सुनतचले मुनि जह तहँ भ्रति भ्रनुराग। होइहि आज सुफल सब जप तप जाग ॥ १८८ ॥ 
जो पै राम न जानेउ समुझि सुभाय। सत सुरेस सम राजत जीवन जाय ।॥ १८६ ॥ 
देखि राम छबि गए विबुध सब सोक। रचे परन तृन साल गये निज लोक।। १६० ॥ 
सोहत परन कुटी तर सीता राम। लखन समेत बसहु तुलसी उर धाम ॥| १६१ ॥ 
पय शभ्रन्हाह फल पाहु परिहरौ श्रास। सीय राम पद सुमिरह तुलसीदास ॥ १६२ ॥ 
काल कराल विलोकहु होउ सचेत । राम नाम जपु तुलसी प्रेम - समेत ॥। १६३ ॥ 
प साधन मख दान नेम उपवास | सब तें भ्रधिक राम पद तुलसीदास ।॥ १६४॥ 
लि नहिं ज्ञान विराग न जोग समाधि । राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ॥ १६५॥ 
| नाम दोउ ग्राखर हिय हित भ्रानु । राम लखन सम, तुलसी सिखवन मानु ॥ १६६ ॥ 
( [द बाप, गुरु स्वामि राम को नाम । तुलसी जेहि न सुहाइ स बिधि बाम।। १६७॥ 
राम. जपहु तुलसी तुम होउ बिसोक। लोक सकल कल्यान नीक परलोक ॥ १६८ ॥ 
संगरइ सोच विमोचन मंगल गेह । राम नाम पर तुलसी करिय सनेह ॥ १६६ ॥ 
राम नाम कर जान महेस। देत परम पद कासी करि उपदेस ।॥ २००॥ 
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कलस-जोनि निज जानेउ नाम प्रताप । कौतुक सागर सोखेउ करि सोइ जाप ॥ २०१ ॥ 
जान श्रादि कवि तुलसी नाम प्रभाव | उलटा जपत सुध भा, भे रिषि - राव ॥ २०२॥ 
एकहि एक सिखावहि जपहिँ न श्राप।तुलसी राम नाम कर बाधक पाप ॥ २०३ ॥ [ 
एकहि एक कहत सब समुझ न कोय। बड़े भाग श्रनुराग राम पद होय ॥ २०४॥ | 
राम नाम सम तुलसी मीत न श्रान। जो पहुंचाव परम पद तन श्रवसान। २०५ ॥ | 
चित्रकूट महँ तुलसी नाम प्रताप । प्रगट पुकारत सब मुख रघुपति श्राप ॥ २०६॥ | 
चित्रकूट महि देखत श्रावत हीय । तुलसी सुमिरन कीजिय रघुबर सीय ॥ २०७॥ 
चित्रकूट गिरि देखत रघुवर रूप । तुलसी मिलहि राम - सिय - भगति श्रनूप ॥ २०८॥ 
तुलसी निरखि राम बन बड़ सुख होय । पद श्रेकित महिं रेखा पुरण सोय ॥ २०६ ॥ 
मन्दाकिनि मजन करि पाप नंसाइ। तुलसी बसहि हृदय - महँ सिय रघुराइ ॥ २१० ॥ 
प॑सरनी अरनी सम “पावक प्रेम । राम कृपा - तें तुलसी पावहि क्षेम ॥ २११ ॥ 
नीच ऊंच नर नारिन्ह बन महि ग्राम | तुलसी राम कृपा - तें सब श्रभिराम ॥ २१२॥ 
नाम महातम भाषहिंँ मुनि सुर सिद्ध तुलसी ताप निवारन मंगल रिद्ध॥ २१३॥ 
मुनि तिय-सुतन्ह सिखावहिँ, जेहि ग्रस नाम । सोइ प्रभु प्रगट बिराजहि पूरन. काम ॥ २१४॥ 
एहि बिधि मुनि भ्रनुरागिहि सकल समेत । वसहि लखन सिय रघुवर परन-निकेत ॥ २१५॥ 
तुलसी कहेउँ राम बन गवन पुनीत । श्रपर कथा भ्रब भाषउँ परम विनीत ॥ २१६ ॥ 
प्रभु पहुँचाइ बनहिँ जब फिरेउ निषाद । सचिव सहित रथ देखेउ विकल विषाद ॥ २१७॥ 
तब निषाद परितोषेउ मंत्रिहिं सोय) चाहत करन राम बिनु धीर न होय॥ २१८॥ 
चारि सारथी श्रापन दीन्हेउ संग । चले सुमंत्र नगर सब व्याकुल भ्रंग ॥ २१६ ॥ 
तमसा निकट जान जब लहेउ निषाद । फेरे फिरे सूत सब सहित विषाद॥ १२० ॥ 
दिवस गवाँएउ बाहर, ग्रवसर पाय । साँझ प्रवेस कीन्ह तब सहर मँझाय ॥ २२१॥ 
राजा सुनि रथ लाएउ प्रभु बिनु सूत। पूछत कछु न संदेसा विकल बहूत ॥ २२२ ॥ 
सुनत सचिव मुख वानी त्यागेउ प्रान । जियन मरन लगि कोन्हेउ प्रेम प्रमान ॥ २२३ ॥ 
रोबहिँ विकल राज गृह सव रनिवास । मानहु कीन श्रवध महँ सोक निबास ॥ २२४॥ 
तब वसिष्ठ समभझाएउ भरत बोलाय। मृतक कर्म सब कीन्हेउ वेद विधाय ॥ २२५॥ 
भरत, सौंपि पुर सचिवन्ह चले बहोरि । पुरजन परिजन गुरुजन लिए निहोरि॥ २२६ ॥ 
मिलि निषादपति भरतहिँ प्राग नहाय । भरद्वाज के श्राश्रम रैन गँवाय ॥ २२७॥ 
बुझत चित्रकूट कह चले तुरंत। तुलसी कहत राम सिय सहित भ्रनेत ॥ २२८ ॥ 
मिलिहि पथिक तेहि पूछहिं प्रभु गुन ग्राम बास निरखि सुख पावहि मन श्रभिराम ॥ २२६ ॥ 
जमुना उतरि पार भे सहित समाज | गुंहहि भ्रनुज सह पाछे श्रागे साज ॥ २३० ॥ 
तब निषाद देखराएउ सँल श्रनूप मंदाकिनि तट जहाँ रहत सुर झूप॥ २३१॥ 
करत दंडवत भरतहि प्रेम ग्रपार । पद रज नैनन्हि लावहिं बारहिँ बारं॥ १३२॥ 
१ करार” | मिलन सरिस सुख हिय महँ होत । सखहि बिसरि गो मारग प्रेम निंसोत ॥ २३३ ॥ 
भरत लबे प्रभु सोभित मुनि के वेष पुलक भ्रंग जल लोचन हरख विशेष ॥ २३४॥ 
पाहि पाहि कहि स्वामी महि महँ लेट | भारत वचन सुनत प्रभु बरबस भेंट ॥ २३५ ॥ 
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भ्रनुज मातु गुरु मुनि गत श्ररु पुर लोग तुलसी मिले सकल प्रभु जो जेहि जोग ॥ २३६ ॥ 
तब मुनि कहेउ जगत गति माया रूप । ब्रह्म शक्ति सँग सोहत परम श्रनूप ॥ २३७ ॥ 
पुनि नुप कर तन त्यागन कह मुनि ताथ सुनत बिकल भे लखनहु सिथ रघुनाथ ।। २३८ ॥ 

Rf रोवहिँ सकल विकल अति राज समाज । मानहु कोन्ह गवन नृप सुरपुर श्राज ॥ २३६ ॥ 

$ 5 $ तब गुरु सबहिं बुझाएउ, सरित नहाय । ब्रत निरंबु प्रभु कीन्हेउ श्रायसु पाय ॥ २४०॥ 


NE ५ के की. 


कै 
| बीते तीन दिवस प्रभु सुद्धहि होत । जासु नाम भवसागर श्रुति कह पोत ॥ २४१ ॥ 
सुद्ध सच्चिदानन्द भानु - कुल - केतु । करत चरित नर संसृति - सागर हेतु ॥ २४२ ॥ 


एहि बिधि सुद्ध भये दिन बीते दोय। राम कहेउ, मुनि | बूझिय कोजिय सोथ ॥ २४३ ॥ 
मुनि रुख लखि प्रभु भरतहिं पाँवरि दीन्ह ! भरत प्रेम परिपूरन सिर धरि लीन्ह ॥ २४४॥ 
कीन्ह बहुत बिधि बिनती मन हरषात | सुमन बरषि जस गावत सुर समुदाय ॥ २४५ ॥ 
बिदा कीन्ह सब रघुबर प्रेम बढ़ाय गुरुजन पुरजन जननी सुख दुख पाथ ॥ २४६ ॥ 
परबस चले जाहिँ सब. विकल श्रचेत । सुमिरहिं लखन राम सिय प्रेम समेत ॥ २४७ ॥ 
ग्राए परन कुटी प्रभ्रु सिया श्रनंत | देवन्ह दीन्ह भरोसो बसे सुतंत॥ २४८॥ 
पहुँचे भरत श्रपर जन सकल निधान। श्रवधि श्रास सब राखहिं श्रापन प्रान ॥ २४६ ॥ 
चरन पीठ सिंहासन धरि दिन सोधि । बंदि मातु पद सेवा कहेउ प्रबोधि॥ २५० ॥ 
गुरु भ्रनुसासन लीन्हेउ विनय सुनाथ। नंदिग्राम बसे महि खनि दर्भ डसाय॥ २५१ ॥ 
श्रजिन वसन फल भ्रसनहि जटा बनाय । रहत ग्रवधि चित दीन्हे ग्रस प्रभु पाय ॥ २५२ ॥ 
प्रेम नेम ब्रत निरखत मुनिहु लजात। सिंहासन प्रभु पाँवरि पूजत प्रात ॥ २५३ ॥ 
प्रभु ग्रनुराग भ्रमी के सब पुर लोग । निज निज काज संवारत जो जेहि जोग ॥ २५४ ॥ 
ज्यों ज्यों घटत तेज तन प्रीति बढ़ाय । तुलसी मुख छबि भ्रलुलित कही न जाय ॥ २५५ ॥ 
तुलसी भाइ भरत सम भुवन न कोय । भए, न भ्रहहि जगत महँ, श्रब नहि होय ॥ २५६ ॥ 
भरत चरित जे गावहिं नित करि नेम । राम चरन हृढ़ पावहि तुलसी प्रेम ॥ २५७॥ 
( अरणयकांड ) 
भरत प्रीति कछु गाएउँ जस बुधि मोरि । बहुरि राम-जस भाखउँ सिवहि निहोरि ॥ २५८ ॥ 
सुनासीर के सुत पर दाया कीन्ह । ग्रत्री-प्रिया जानकिहिं चैलहि दीन्ह॥ २५६ ॥ 
बबि विराध सरभंगहि गति प्रभ्नु देइ । मिलेउ सिष्य घट-संभव भगतिहि भेइ ॥ २६० ॥ 
तब प्रभु, संग सुतीक्षणा चले कृपाल। देखि भ्रगस्त आाश्रमहि भए निहाल ॥ २६१ ॥। 
तबहि सुतीक्षण गुरु सन कहेउ जनाय । नाथ भ्रवधपति श्राए मुनिन्ह सहाय ॥ २६२ ॥ 
सहित भ्रनुज वंदेही सुभग सरूप । निसि दिन जाहि जपत हो त्रिभुवन भूप ॥ २६३ ॥ 
सुनत घटज मुनि भ्रातुर गे प्रभु पास | चरन परत उर लाए भ्रधिक हुलास ॥ २६४॥ 
पुनि निज श््राश्रम ग्रानेउ पूजा कीन | कंद मूल फल श्रंकुर भोजन दीन॥ २६५ ॥। 
मुनिन्ह मध्य प्रभु सोभित सबकी श्रोर । एकटक सकल निहारहिं इंदु चकोर ॥ २६६ ॥ 
तब रघुपति मुनि सन कह कहिय निधान । जहँ बसि काज होइ, तुम परम सुजान ॥ २६७ ॥ 
` तब मुनि कहेउ राम सन सुनिए देव । तुम्हरी कृपा द्वैत कछु जानउं भेव ॥ २६८॥ 
पंचचटी वर श्राश्रम गोदहि पास । मुनि कर श्राप निवारिय कीजिय वास ॥ २६६ ॥ 
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मुनि सन बिदा माँगि सिय लखन समेत । गोदावरी निकट करि परन निकेत ॥ २७० ॥ 
चरन परसि कानन गा भ्रघ सब दूर । फल फूलन द्रुम लागे भे भरपूर | २७१ ॥ 


गिद्धराज सन मिलि प्रभु बसे .सुखेन | मुनि भय बिगत भए सब श्रानंद ऐन ।। २७२ ॥ 
जासु चरन रज परसत गौतम नारि। तुलसी भई सुभग तन भ्रधिक संवारि ॥ २७३ ॥ 


कौसिक संकट भानेउ चरन प्रताप । जनक राइ सुख दीन्हेउ मिस करि चाप ॥ २७४ ॥ 
चरन पाँवरी राखेउ भरतहि प्रान। तुलसी पावन बल सब बसे निधान ।। २७४ ॥ 
गिरि वन द्रुम तृन खग मुग चरन प्रसाद । तुलसी मिटेउ सकल कर परम विपाद ॥ २७६ | 


चरन रेनु महिमा कहि बरसत फूल। राम लखन सिय निरखहिँ सुर श्रनुकूल ॥ २७७ ॥ 
एहि बिधि बसहिं राम छवि भ्रमित श्रनंग । कहत लखन सब बहु बिधि कथा प्रसंग || २७८ ॥ 
ज्ञान विराग जोग कछु माथा भेद | भगति निरूपहिं तुलसी सोधित वेद ॥ २७९ ॥ 
कहत कछुक दिन बीते भगति प्रभाव | रावन बहिन देखि प्रभु उपजेउ चाव ॥ २८० ॥ 
वेद नाम गनि आँगुरिन्ह खंडि ग्रकास | सुपतखा कहूँ प्रेरेउ लछिमन पास ॥ २८१॥ 
लखन भजि श्रुति नासा दिए पठाय। खर, दूषन, तिसिरा ले चली सहाय ॥ २८२॥। 
चौदह सहस सुभट सव छन महँ मारि । तुलसी राम देव-मुनि किये सुखारि॥ २८३ ॥ 
निसिचर देखि राम बल परम उदार | रावन सभा जाइ तब कियेउ पुकार ॥ २८४ ॥ 
दसकंधर निज भगनिहि कहि बहु भांति। गयउ भवन, निद्रा न परी तेहि राति ॥ २८५ ॥। 
खर, टूषन, तिसिरा मिस प्रभुरहि विचारि । मरन श्रवसि मन आनेउ जानि खरारि ॥ २८६ ॥ 
भोर भये रथ चढ़ि करि सिधुहि पार | नाइ माथ मारीचहि कहेउ विचार ॥ २5७ ॥ 
होउ कनक मुग सुंदर तुम छल भूरि | एहि विधि नृप ले जाएहु कानन दुरि ॥ २८८ ॥ 
हरि श्रानडँ नृप नारी कारज होय। तब मारीच कहेउ सब जगपति सोय ॥| २८६ ॥। 
भ्रापन कथा कहेउ, सुनि रावन क्रोध । सहज काज नहिँ चीन्हेउ कीन्हे बोध।॥ २६० ॥ 
तब मारीच दुहूँ दिसि मृत्युहि जान। हृदय बिचारेउ, प्रभु-सर-सरिस न श्रान ॥ २६१ ॥ 
रावन संग चलेउ बन निकटर्हि जाय। कंचन मनिमय सुन्दर भ्रंग बनाय ॥ २६२॥ 
सिय लखि कहत नाथ सन सुनिय कृपाल । जियत पालिबे लायक, मारेहु छाल ॥ २६३ ॥ 


प्रिया प्रीति बन बिहरत मृग संग राम । वेद श्रंत नहिं पावहि कहि गुन ग्राम ॥ २६४ ॥ 
गयउ दूरि वन गहवर मारेउ बान । लखन पुकारेउ, मन महँ कृपानिधान ॥ २६५ ॥। 


तात पुकारै कोउ तुम जिमि रघुनाथ । बरबस सिवा पठाएउ तब भ्रहिनाथ ॥ २६६ ॥ 
1 अ्रनुज देखि प्रभु बाहिज चिंता कीन्ह | कोउखल छल करि सीतहिं निज हरि लीन्ह ॥२&७॥। 
कुटी निहारि सिया - बिन बिकल विसेखि । देवन्ह भयेउ अश्रेंदेसा प्रभु दुख देखि ॥ २६८ ॥ 
राम कहे--भैया लछमन का विधि कीन्ह । दुख बिसरावनि सीता केहि हरि लीन्ह ।। २९६ ॥ 
। खोजत चले भ्रनुज सह गीधहि देखि । प्रिया बिसरि गइ तेहि लखि, प्रीति बिसेखि।। ३००॥ 
 गीध्हि देइ परम गति पिंडहि दीन्ह । धरि वपु सुन्दर, नभ चढि श्रस्तुति कीन्ह ॥ ३०१॥। 
Sie कबंध, सेवरी गति दीन्हीं राम । बिरह बिकल नर इव प्रभु सुखके धाम ॥ ३०२ ॥ 
पंपासरहि निकट प्रभु बैठे जाय । भ्रस्तुति कीन्ह सकल तहँ सुर मुनि प्राय ॥ ३०३॥ 
तबहि देव - रिषि भ्राए बिनय सुनाय। संतन लच्छन भाषेउ तब रघुराय । ३०४ ॥ 
संतन के गुन भाषे निज मुख राम । ग्रस प्रभु सुमिरहु तुलसी तजि सब काम॥ ३०५ ॥ 
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( किष्किधाकांड ) _ 
बहुरि चले प्रभु प्रागे लखि कपिराय। तब हनुमन्तहि सादर कहेउ बुझाय ॥ ३०६॥ 
धरि बटु रूप देखु ते ए दोउ बीर। लखि मलीन, कहि सँनहि सुवन-समीर ॥ ३०७ ॥ 
पठवा बालि होहि जो त्यागउँ सँल।बिप्ररूप धरि गे श्रावत तेहि गैल॥ ३०८ ॥ 


८४० ] 


हः लागि चरन श्रस्तुति करि प्रीति बढाय । प्रगटि सरीर, वीर दोउ पीठ चढ़ाय॥ ३०६ ॥ 
1 क रिष्यमुक परबत पर गे हनुमान । लखि सुग्रोव जन्म निज सुफलहि जान ॥ ३१० ॥ 
4 तब हनुमंत दुहूँ दिसि कहि समुझाय | पावक साखी दै कारि प्रीति हढ़ाय॥ ३११॥ 
॥ 1 
| 


सुनि कपि कथा सकल, फरकेउ भरुज दंड । बालि हनन प्रन कीन्हेउ, बान प्रचंड ॥ ३१२ ॥ 
बालि मारि सुग्रीव राज प्रभु दीन्ह । राम प्रवरषन गिरि पर श्रासन कीन्ह ॥ ३१३ ॥ 
फटिक सिला प्रभु सोहहि लछिमन संग । कहत भगति पथ बहु बिधि कथा प्रसंग ॥ ३१४ ॥। 
वर्षागत निर्मल रितु सोचत राम । जेहि हित कीन्ह निवास न निबह्यो काम ॥ ३१५ ॥। 
क्रोध भाव सुग्रीवहि तब प्रमु सोधि । भगत - बछल प्रभु तुलसी कृपा पयोधि ॥ ३१६ ॥ 
तब कपीस सब बोले जूथप जूथ। बदि बदि श्रवधि सकल दिसि पठे वरूथ ॥ ३१७ ॥ 
रतनाकर मंथन करि रमा तिकारि। जनक-सुता हित भवनिधि मथत खरारि ॥ ३१८ ॥ 
पैठि विवर, संपातिहिं कथा सुनाइ । नव तन पाइ सीय सुधि कहेउ बनाइ ॥ ३१९ ॥ 
देखि पयोनिधि दुस्तर कपि बल बुझ | जामवंत हुनुमेतहिँ मंत्रहि सुझ ॥ ३२० ॥ 
भयउ कनक-गिरि - सम कपि राम प्रताप । तुलसी चढि गिरि ऊपर कीन्हेड दाप ॥ ३२१ ॥ 
( सुन्दरकांड ) 
सिंघु पार सिंहिक हति गयउ कपीस । लंकहि घर घर निसि लखि निसिचर-ईस ॥ १२२ ॥ 
बन ग्रसोक महँ सीतहि देखेउ जाइ । तुलसी बरनि राम - जस कहेउ सुनाइ ॥ ३२३ ॥ 
दै मुँदरी प्रबोध करि श्रायसु लेइ। बन बिधंसि पुर जारेउ श्रारत भेइ ॥ ३२४ ॥ 
जनकसुतहि समुझायउ कपि कर जोरि । लै चुरामनि हरषित चलेउ बहोरि ॥ ३२५॥ 
लेकहि थापि राम बल कुलिस समान । गरजेउ सुनि कपि आवत कह जमुवान ॥ ३२६ ॥ 
मिले सकल कपि हरषित जीवन पाय । मधुवन मिस सुग्रीवहिं ख़बरि पठाय || ३२७ ॥ 
सुनि सुग्रीव मगन मन भएउ बिसेख | राम काज निसचँ भा अ्रचगरि देख ॥ ३२५ ॥ 
सकल कपिन्ह मिलि राजहि चले तुरंत । फटिक सिला जहँ सोहत सहित श्रनंत॥ ३२& ॥ 
परे सकल कपि चरनन्ह कह जमुवान । राम कृपा सब कारज किय हनुमान ॥। ३३० ॥ 
जेहि सुमिरन ते मसक काल सम होत । कारज सिंधु पार भा प्रभु बल पोत ॥ ३३१ ॥ 


सिय सुधि सकल बुझि, प्रभु कह कपिराज । श्रव विलंब केहि कारन सजहु समाज ॥ ३३२ ॥ 
चली सैन रघुपति - की मारि सुमार। डोलत मही श्रहीसहु करत विचार ॥ ३३३ ॥ 


कुरुम कोल ग्रकुलाने धरत न धीर। सुमन बरषि सुर गावत जस रघुबीर ॥ ३३४ ॥ 
सिंधु तीर प्रभु डेरा कीन्हेउ जाय। रावन सचिव बुलाएउ सब सुधि पाय ॥ ३३५ || 
कृहत सचिव सब नीतिहि जस बुधि जाहि। काल बिबस जिमि भेषज लगत न ताहि ॥ ३३६ ॥ 
' कहेउ विभीषन रावण राम समान | साहिब एहि जग देखिय भ्रपर न ग्रान ॥ ३३७ ॥ 
रावन भयउ काल बस सुमति न बुझ । हुमुकि लात हिय मारेउ कुमती सुझ ॥ ३३८ ॥ 
पुनि बहु विधि समझाएउ, लखि बस काल । तब प्रभु सरन विचारेउ समुझि कृपाल ॥ ३३६ ॥ 
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मिलि धनेस मति वुझेउ सिव वर पाय । चलेउ गगन पथ भ्रातुर सगुन जनाय ।। ३४० ।। 
विपुल मनोरथ मन महँ करत सप्रीत। जा कह ठाँव न जग महे तेहि प्रभु रीत ॥ ३४१ ॥ । 
धन्य भाग मम पुरन उदधि श्रपार। सपने को सो दुख सुख लहेउ विचार ॥ ३४२ ॥ | 
देख जाइ चरन सिव - मानस - हंस । हनूमान हिय धारेउ वेद प्रसंस॥ ३४२३ ॥ | 
तरी श्रहल्या परसत जेहि पग धूरि। पाहन ते पंकज भइ तजि ग्रघ भूरि ॥ ३४४॥ । 
दंडक वन पावन भा परसत पाँय । सोइ पद कमल बिलोकब नैनन जाय ॥ ३४४५ ॥। । 
जेहि पद पाँवरि पाए भरत मनाय । अ्रवध प्रजा निज सबके प्रान बचाय ॥ ६४६ ॥ 
मुनिगन सुरगन सब कहँ चरनहि श्रास। श्रारत बस सुमिरन करि मेटत त्रास ॥ ३४७ ॥ 
सगन बिभीषन तुलसी करि पद ध्यान । सिंधु पार एहि ग्राएउ, जहँ भगवान ॥ ३४८ ॥ 
देखि दरस ततकालहि भएउ विसोक। सुधरेउ एकहि ग्राँक लोक परलोक ।। ३४६ ।। 
पाहि पाहि कहि मेदिनि परेउ भ्रधीर । श्रवन सुजस सुनि श्रायउँ भरि भव भीर ॥ ३५० ॥ 
निशिचर वंश जनम मम सुनहु कृपाल । सुरन्ह सुखद, श्रसुरन्ह उर दायक साल ॥ ३५१ ॥ 
श्रारत वचन सुनत प्रभु प्रेम अ्रधीर । कहुँ पट, कतहुँ निषंग, कतहुँ धनु तीर ॥ ३५२ ॥ 
रिपु को भ्रनुज उठायेउ हृदय लगाय। तिलक देइ, श्रासत दँ सबहिँ मिलाय ॥ ३५३ ॥ 
कपि सुग्रीव बंधु भय राखेउ राम | तुलसी घर बिगरन्ह-के प्रभु सुखधाम ॥ ३५४ ॥ 
भजन प्रभाउ विभीषन भाषेउ ग्राप। तुलसी प्रगट विराजत राम प्रताप॥ ३५५ ॥ 

लंकाकाँड 
पिय ! श्रजहुँ सिख मानहु परिहरि क्रोध | कहु पूरौ केहि पायो राम विरोध ॥ ३५६ ॥ 
बघि ताडिका सुबाहुहि प्रगट्यो श्राप | मिस मारीच मीच किय विसिख प्रताप ।। ३५७ ॥ 
सकल भूप बल तोरेउ खंडेउ चाप । सीतहि ब्याहि परसुधर खेँचेउ दाप ॥ ३५८ ॥ 
कपट काक साँसति करि, बधेउ विराध । खर दूषन तिसिरा हति, सुख दिय साध ॥ ३५६ ॥ 
एकहि बान बालि हति जो बल - सिन्धु । कहु केहि कुसल बैर जन श्रारत बंधु ॥ ३६० ॥ 
नाँधिन सक जगजई | सेस-कृत रेख | उतरि सिन्धु जारेउ पुर दूत बिसेख ॥ ३६१ ॥ 
चलहु बेगि लै सिया श्रग्र करि मोहिं। सरन सबद सुति राखिहि रघुबर तोहिँ ॥ ३६२ ॥ 
तू दसकंठ भले कुल उतपति लीन्ह। ता महँ सिव कर सेवक,बिधि वर दीन्ह ॥ ३६३ ॥ 

ह खर दूषन श्ररु तिसिरहि बालिहिं मारि | उपल किये जलजानहि नाम खरारि ॥ ३६४ ॥ 

ताकर दूत सँदेस कहन सुभ श्राय। श्री मद नूप मद त्यागहु कुल वर पाय ॥ ३६५ ॥ 

1 भ्रंगद कहेउ परम हित नीति समेत । कल्प कोटि विधि लागहि बुधि न भ्रचेत ॥ ३६६ ॥ 

| 2340 । बल मथि प्रभु जस कहि चलेउ बहोरि। काल बात बस जानेउ भइ बुधि तोरि ॥ ३६७ ॥ 

बाजत श्रावै डुगडुगि सागर तीर | लंका परेड कोलाहल लखि रघुवीर ॥ ३६८ ॥ 

मदन कोटि सत सुन्दर राजत राम । रिपु रन जीति विभीषन पूरन काम ॥ ३६६ ॥ 

कपि महँ श्रनुज सहित कर फेरत चाप । स्याम श्रंग श्रम कन सँग सोनित छाप ॥ ३७० ॥ 

घायल वीर चहुँ दिसि कपि भ्ररु रीछ निकट तमाल फूल जनु टेसु बिरीछ॥ ३७१ ॥ 

कृपा बिलोक बिलोकेउ सुर मुनि नाग । तुलसी बसेउ हृदय जेहि, तेहि बड़ भाग ॥ ३७२ ॥। 

सीता बोलि पठाएउ भ्रनलहि डाहि। सुर मुनि कपि सब देखेउ, कहत सकाहि ॥ ३७३ ।। 

१०६ 
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राम बाम दिसि सोभित सिय गुन खानि । सुमन वरषि सुर गावत भ्रस्तुति ठानि ॥ ३७४॥ 
नील कमल के पास करुह जनु सोन । तुलसी ध्यान परम पद पाएउ को न ॥ ३७५॥ 


उत्तरकांड 


अवध अतन्‍्द बधाई घर घर बाज | ग्रनुज सीय सह गृह ग्राए रघुराज ॥ ३७६॥ 
रिपु रन जीति कुसल प्रभु साजि विमान | देव लोक सब हरषित बजत निसान ॥ ३७७ ॥ 
गृह गृह चारु चौक मनि मंगल साज । ध्वज पताक तोरन बहु बाजन बाज ॥ ३७८॥ 
दीप दीप के भूपति सुनि प्रर राज श्राए ले उपहारहिँ सहित समाज ॥ ३७६॥ 
सीय समेत सिंघासन निरखि जोहारि । श्रुति जय ध्वनि मुनि श्रासिष भुवन मँझारि॥। ३८० ॥ 
निरखि मातु सव जनम सुफल करि मान | भरत लखन रिपु-घातक सुख श्रधिकान ।। ३८१ ॥ 
सुरतरु - सुमत बरषि सुर देहि भ्रसीस । पुरजन सकल श्रनन्दित लखि जगदीस ॥ ३८२ ॥ 
राम राज कर संपति सुखद विभूति। सेस महेस गनेसहु नहिं करतूति ॥ ३८३॥ 
संकर सुख रस पुरन सहित भुसंड | गाइ राम जस तुलसी भये श्रखंड॥ ३८४॥ 
निज निज गृह पुर - लोगन्ह सह परिवार । राति दिवस रघुपति जस कहत प्रचार ॥ ३८५ ॥ 
सिखवन करहि परस्पर मिलि नर नारि। कस न भजहु रघुनायक जन हितकारि ॥। ३८६॥ 
राम राम रघुनायक रघुवर राम । बारहि बार सहज नित कहु निःकाम ॥ ३८७ ॥ | 
सब सुभाग सुख श्राकर जिय महँ जानि। भजहु वेद जस गावत प्रभु दिन दानि ॥ ३८८ ॥ 
कोसलेन्द्र पद - कंजहि भजहु सचेत । राम काम-भ्ररि हिय महँ दिएउ निकेत ।। ३८६॥ | 
सिय जीवन, जग जीवन - जीवन राम । सकल भुवनपति रघुपति सब सुख घाम ॥ ३६० ॥ ु 
कानन दनुज - धुमध्वज भुज ग्राजान । श्ररुन कमल कर सोभित बान कमान ॥ ३६१ ॥ 
सकल वासना कैरव रघुपति भान । तुलसी उपल पयोनिधि किय जलजान ॥ ३६२ ॥ 
काम क्रोध मद कंजहिं प्रबल तुसार तुलसी सकृत प्रनामहि द्रवत उदार ॥ ३६३ ॥ 
लोभ मत्त नागेन्द्रहि केहरि राम तुलसी घोखेहु सुमिरत दै सुरधाम ॥ ३६४ ॥ 
द्विज हित हरन भार महि दासन साथ । तुलसी कुटिल श्रनाथहि हित रघुनाथ ॥ ३६५॥ 
संकर बिधि पद सेवत सुरसरि श्राप । श्रानंद सिंधु - मोह - हर तुलसी ताप ॥ ३६६ ॥ 
सोक संदेह मेघ कहं भ्रतिल खरारि। पाप पहार कुलिस सम भ्रवध बिहारि ॥ ३६७॥ 
भगत कामधुक घेनुहिं भजु करि नेम तुलसी राम क्ृपालहिं पोषित प्रेम ॥ ३६८॥ 
धर्म कल्पतरु रघुबर भ्रात बंधु । तुलसी द्रवत दीन लखि करुनासिन्धु ॥ ३६६ ॥ 
राम धाम कर खर्ची केबल नाम । तुलसी लिखेउ न भालहि तेहि बिधि बाम ॥ ४०० ॥ 
साधन सकल नाम बिनु लागहि सुन । तुलसी नाम बीज करु, बढ़ दस गुन ॥ ४०१ ॥ 
` एहि बिधि भ्रवध नारि तर प्रभु गुनगान । करहि दिवस निसि तुलसी जात न जान ॥ ४०२ ॥ 
भजन प्रभाव भाँति बहु बरनेउ वेद तुलसी गायउ हरि जस मिटि भव खेद ॥ ४०३ ॥ 
करन पुनीत हेतु निज बचन बिबेक | तुलसी ऐसेहु सेवत राखत टेक || ४०४॥ £ 
सीता राम लखन संग EE. 2 के साज । तुलसी चित्रकूट चित बस रघुराज ॥ ४०५ ॥ : 
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रामायण छन्दावलीं 


— DEE — | 
दोहा 
दशकन्धर घटकर्ण श्रध भार, घरा दुख होइ। गई गगन गो-देह धरि कहि सुरपतिसों रोइ।।१॥ 
छन्द चोपय्या 
सुरपतिगुरु बुझा सुरमति सुभा गे विधिलोक लुरन्ता । विधि सुर समुझाये संग सिधाये जह सोवत श्रीकंता॥ 
दशमुखको करणी बहुविधि बरणी धरणी जेहि बिधि रोई । सुनि सारंगपाणी भइ नभबाणी विधि जाना नहि कोई। 
बिधि बचन सुनाये सुर समुझाये तजहु सोच मन देवा । जो जनहितकारी प्रभु श्रसुरारी करहि पार सोइ खेवा॥ 
वानरगो पूछा तन घरि रीछा बसहु जाय वनमाहीं । श्रववेश निकेता व्युहसमेता प्रभु आवत तुमपाहीं।। २॥ 
दोहा 
यहि विधि बिबुध बिवोधिके, गे सुर निज निज धाम । कछुक काल वीते श्रवध प्रकट भये श्रीराम ।।३॥ 
शशिवदन छन्द 
जन हितकारी प्रकट सुरारी । नरतनुघारी छविसुखकारी ॥ 
मृटु मुसुकारी श्ररिदलहारी । सुम्रुख निहारी बलि महतारी ॥ 
भ्रवधबिहारी भवभयहारी । जयति पुरारी सब भ्रघहारी ॥ 
भ्रवच उधारी यह प्रण भारी | तुलसिहि तारी शरणा सम्हारी ॥४॥ 
ह्रिगीतिका छन्द 
सम्हारि शरणा बिचारि तुलसी रामयश गावत लियो । त्रयताप शमन कलेशहर:को और, नहिं जग महँ बियो॥ 
जेहि गाइ यमन किरात खस हरिपुर गये करि सुधि हियो ।रघुबीरयश सुनि हिय न हरख्यो बुरो तिन अपनो क्रियो ५ 
सुन्दरी छन्द 
राजत मेचक ग्रंग महाछवि। बोल मनोहर कहहिं महाकवि ॥ 
जो सुनिकै जरि जाय महामल। सादर गावहि पावहि सम्बल॥ 
तूण कसे कटि चाप शिलीमुख । मातु बिलोकि भ्रपार लहे सुख ॥ 
बालचरित्र करे रघुनन्दन | लोग निहारि हरे दुखबन्धन॥ 
इग्यारह के राम भये जब | गुरु वशिष्ठ उपनयन दये तब॥ 
भ्राइ तपोधन जाँचि लये सुत। बोलि वशिष्ठहि राउ दये युत॥ 
ताइक मारि सुरारि दई गति । बालबितोदक देव किये मति॥ 
` रामहि मन्त्र दये तब श्रीमति। राम लखन मुनि काज किये अति ॥ 
i | सुबाहु, करी मखकी जब | देत मुनीश अशीश महा तब॥ 
गोतम तापस-्तीय तरी मग।राम घरे मिथिलापुरको पग॥ 
भ्राइ बिलोकि विदेह महाछबि | देखि नरेश समाज गयो दबि॥ 
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भ्रायसु दीन्ह विदेह नरेशनु। चाप चढ़ावत पूज महेशनु॥ - 
डिगे न, खण्डेउ राम प्रयास न | सुमके बीज समान शरासन ॥ 
मेलि सिया जयमाल मनोहर | बाजि बधाव घरा भ्ररु थ्रम्बर ॥ 
ब्याहि चले नृप चारि सहोदर। मारग बीच मिले फरसाधर॥ 
चापहि साँपि भये तपसीवर। राउ विवाहि ग्राइ श्रपने घर ॥ 
En बालचरित्र विवाह यथामति। जो सुनिकै नरनारि लहुँ गति॥ ६॥ 
- ली दोहा 
, रे  चरित चारु रघुबीरके सुनि मन कीन्ह विचार । निज मनसौँ तुलसी कहै कस न होइ भव पार ॥७॥ 
॥ ॥ इति श्रीबालकाण्डसमाप्तम्‌ ॥ 

चामर छन्द 
आय कौशलेशने सुहाथ श्रारसी गही । कानके समीप केश देखि श्वेत है सही॥ । 
राय-कानमें मनो जराहि. ग्राइ यों कही । राज देउ रामको, बने सिधाव तो सही ॥ 
कैकयी सुनी सुवात शोकमाल ते गही । राज माँग पूतको श्रिरामको बने कही ॥ 
रामने सुनी सो बात तात ताप याँ तये । राम सीय संग लै सुबन्धु कानने गये॥ 
राय रामचन्द्र साथ प्राणा काढ़िके दये | गंग-प्राग होइकं सुचित्रकुटमेँ गये ॥ 
राजकाज'क॑ भरत्थ शोकसिन्धु - में भये। साथ लै वशिष्ठ बन्धु पाँय प्यादही चले ॥ 
केवटै सबन्धु भेंटि राम प्राग जाइकं । राम दीन पाँवरी हिये सु लीन लाइक ॥ १॥ | 
दोहा - 
राम पाँवरी पाइकै गवन गेहको कीन | गणक बोलि तब भरतने नेम धरम ब्रत लीन ॥ २॥ 
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॥ इति श्रीश्रयोध्याकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
सुन्दरी छन्द 
विदेहजा तनीक ही सुरेश - तातने छुवो । श्रिरामबाण लागते विहीन-चैन सो हुवो ॥ 

 न्रिदेव-दत्त-तातको श्रोराम बन्दना कियो । तिन्हौं कि तीय सीयको सचैल भूषणो दियो ॥ 

` विराध बद्धि रामचन्द्र सारभंगके गयो । तहाँ सुरेश देखिकै सबन्धु सुःखसों भयो ॥ 
बहोरि सीय - बन्धु संग पञ्चवाटिका गये । तहाँ लखान कान - नाक सूपनेखके हये ॥ 
` त्रिशीश ग्रादि जे सुरारि एक बाणसों हये | सुनी सो बात रावणा .मरीच-पास सो गये ॥ 
कही कथा सुनीति जो कुरंग सोन सो भयो । लखो श्रिराम मारि ताहि धाम ग्रापनो दयो ॥ 
सुन्यो सो शब्द सीय, शेष राम पास पाठयो । कर्‍्यो विरूप रावणा लै सीय जात यों भयो ॥ 
 स॒बन्धु शाल देखिकै कृपाल दुःखमें पगे। तहाँ ललाम शालते तिन्हों तो बुझने लगे ॥ 
कही सुसुद्धि गीधने कबन्ध बन्ध कै चले | करी सनाथ शेवरी सबन्धु बेर लै भले ॥ 
i क बहोरि पम्पताल श्रीकृपाल राम जायकै । तहाँ मुनीश नारदौ कियो प्रणाम श्राइकै ॥ 
दोहा ह 

श्रौरामकहे मतमहं कीन्ह विचार । पुरुषसिह ये कवन हुँ देखहु i ॥२॥। 
॥ इति श्रीश्रारण्यकाण्डसमाप्तम्‌ ॥ 
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चञ्चरी छन्द, . 
रामको लेवाइक तब शैल ऊपर जाइकं । जातवेदहि बीच दै करि कीन्ह प्रीति हृढ़ाइकं । 


क्यों रही तुम शैल ऊपर राम बुझ कपीशसों । त्यों कह्यो ब्यौहार सगरो बालिको डर ईशसों ॥ 
बालिको बघि बाणासों कपिनाथ तोहिं करौँ सही। जानकी तुमको मिलावों बिहंसिकै कपिनै कही ॥ 
बालि मारि कृपाल राम सुराज दीन्ह सुकण्ठको । मास चारि सुबासकै तहँ शासना करि कण्ठको ॥। 
जानकी सुधि लेनको कपि-ईश कीश पठाइक । मासमेँ सुधि वेगि ल्यावहु खोजि देखहु जाइकै ॥१॥ 
हा 
कीन्ह्यो विवर प्रवेश तिन श्रशन किथो पल, दा तियहि मू दे नयन ठाढ़े जलनिधि कुल ॥२॥ 
॥ इति श्रीकिष्कन्धाकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
तोटक छन्द 

हनुमान गयो तरि सागरको। उलँघ्यो जनु कोउ श्रजाखुरको ॥ 

गिरि ऊपर पै चढ़ि लंक लखी । हनि लंकिनिको, विधि-बात भखी ॥ 

लघु रूप धयो हनुमान बली। निशि लंक विलोकि न श्राइ भली ॥ 

रघुबीर प्रिया कितहुँ न मिली। तहँ देखि बिभीषण-केरि थली ॥ 

रघुबीर सुभ्रस्तुति चित्त कप्यो । लखिकै हुलसान हियो सुभर्‍्यो ॥ 

तेहिको मिलि सुद्धि लई सगरी । हरषे हरिको मिलि ज्यों नगरी ॥ 

तहँ जाय लखी रघुबीर-प्रिया । कृश श्रंग मलिन मुख दीन सिया ॥ 

पुनि रावण भ्रानि कलेश कियो । सुनि क्रोध भयो हनुमान हियो ॥ 

मुंदरी दइ डारि निहारि सिया । सुख दुःख भयो हनुमन्त हिया ॥ 

रघुबीरको दूत प्रसन्न किया । फल-खानको भ्रायसु माँगि लिया ॥ 

लखि बाग लग्यो फल खान हनू। उतपात महा भ्रतिबाग धन्‌ ॥ 

मनुजादनि जाय पुकार करी । हनुमान हनी सेना सगरी॥ 

घननाद गह्यो पवनातमजा । दशकन्ध सभामहँ जाइ गजा ॥ 

चलिगो रिपु सों न डऱ्यो मनमेँ। मदमत्त गयन्दनके घनमेँ ॥ 

घन तेल लँगुर लपेट सही । जल-सी निजपै करि, लंक दही ॥ 

हनुमानके हाकत गर्भ गिऱ्यो। मनुजाद त्रिया नहि धीर धऱ्यो ॥ 

सिय श्रायसु लैकरि सिन्धु तऱ्यो । हनुमान संदेस क्यो सिगर्‍यो ॥ 

सुनिकै  हिय-सिन्धु श्रनन्द भन्यो । सजि सेन समूह पयान कऱ्यो ॥ 

बल देखि, पयोनिधि पाँय पस्यो । नल देखिके सेतु समुद्र तऱ्यो ॥ 

सुति मै-तनया पिय-पाँय परी । प्रभ्रु व्यापक-बिश्व बिराट हरी ॥ 

तब जाय सभाह विचार करी | तपसीन धरी हमरी नगरी ॥ 

तिन मन्त्रित मन्त्र कुमन्त्र कियो । लघु बच्घुहि मारेसि लात हियो ॥ 

रघुबीरके तीर गयो भजिकै । नृपको अबिबेक कहो सजिकै ॥ 

Wom लेकहि ग्रंगदको पठयो । पद रोपि सभा प्रण जाइ ठयो ॥ 

दशकन्ध सभा-महँ बीर-बचा । न टऱ्यो पद, ज्यों महि-संग रचा ॥ 

बरं बीर सभा मद मारि फिय्यों । रघुबीर पदाम्बुज जाइ पतच्यो॥ १॥ 
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! दोहा 
( सुनि कृपालु ग्रंगद-बचन बुभे मन्त्री थूह । श्रनी चारि करि द्वार चहुँ लागे कीश-समूह ॥ २ ॥ 
॥ इति श्रीसुन्दरकाण्ड समाप्तम्‌ ॥। 
भुजंगप्रयात छन्द 
|, लगी सेन सम्मूह चाय्यौ दुआरे। भयो शोर देवारि नादे पुकारे ॥ 
h तबै बीर बाँके दशानन बुलाये । सबै जाय खहु रीछ बानर जु श्राये ॥ 
महारोष मातेहि देवारि गाजें। महामत्त मातंगराजी विराजेँ॥ 
बनी वाहनी व्युहक बाजि साजँ। ध्वजा बाण नीशान घनघोर गाजे ॥ 
करै युद्ध नानादि योधा प्रचारे । लर वीर कपि भालु चाऱ्यो दुभ्रारं ॥ 
फिरे रुण्ड बेमुण्ड जै जै पुकारे। तहाँ राम सौमित्र रणामध्य मारे ॥ 
तब बीर रणधीर बन्धु जगाये। कही जो कथा सीय जेहि भाँति लाये ॥। 
लन्यो जाइ रघुबीर जो युद्ध मद्धे । गयो त्यागि तन, जाहि योगी न लद्धे ॥ 
सुनौ रंनिचर ईसने बन्धु माय्यो तबै तातसों बौद्ध घननाद कास्यो ॥ 
लखौ घ्रात पौरुष पिता जो हमाऱ्यो । कच्यो क्रोध शक्रारि सेना बिडाऱ्यो ॥ 
तबे ताहि रिक्षेश गहिकै प्रभायो । गयो मूच्छिकै तुरत लंका पठायो ॥ 
हृत्यो' ताहि सौमित्रने युद्ध मध्ये । करे देव जै जै सभ्रातन्द वध्ये ॥ 
सुन्यो तीयते पीयको वीर साँचो। भई सो सती सच्य तिहुँलोक माँचो ॥ 
सुन्यो तातको बद्ध दशकन्ध शोचा । मरै बाण नहिं हाथ भे पुच पोचा ॥ 
हनौँ श्राज रणमध्य रामं प्रचारी । कहा बापुरो बानरा बीर चारी ॥ 
चले साजि सेना सबै बीर गाज। कर राग मारू परव भेरि बाज ॥ 
तबे रामके सामुहे रथ जो श्रायो। हिये दृष्टि श्रीराम सौमित्र लायो ॥ 
तरवै राम शरको सकटि खचि बाँध्यो । लियो चाप कर साधि वर ताहि साध्यो ॥। 
छुटे बाण दशशीशके शीश छीने। लसँ शीश श्रतिशय भये ते नवीने ॥ 
तबै राम ल॑केशको मन्व बुझो । हमारे शरीसों न दशकन्ध जूझो ॥ 
सुनौ नाथ यहि ईशको शीश दीन्हे। मही होहि भोगे जिन्हें पुण्य कीन्हे ।। 
हिये मध्य याके सुधा, शीश पोखे । छुटे बाण यकतीस हियमें सो सोखै ॥ 
मर नाथ दशशीश सुर साधु तोखै। हत्यो घूमि रघुवीर लंकेश बीखै ॥ 
बज दुन्दुभी व्योमचर साधु गावे। नचे सुर बधु वृष्टि सुमनों कि लाव ॥ 
दियो तासु के बन्धुको राम टीका । तिसँ हेतु कपि भालु ल्यायो ग्रसीका ॥ 
तबै राम श्रीजानकी बोलि लीन्ही । धर देह द्विजकी श्रनल श्रागि दीन्ही ॥ 
लिये संग कपि भालु सीता समेता । चले राम चढ़ि यान उत्तर निकेता ।। 
५ } [ चल्यो यान उत्ताल तिर्थ सो श्रायो । तहाँ राम हनुमान श्रवधै पठायो ॥ 
7 दोहा 
Hi} कीश-भालु सिय संग लै तिरबेणी को न्हाय । भरद्वाजको बन्दि प्रभु केवट मँव्यो श्राय ॥ 
॥ इति लंकाकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
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छन्द 

शुभ सगुन श्रवध जनाइ तेहि क्षण होत मुद मंगल महा । शीतल सुगन्ध सुमन्द मारुत प्रमल जल सुरसरि बहा॥ 

शुभ भ्रंग फरकत भरतके हिय हुलसि भ्रति श्रानँद लहा । तेहि समय श्रोहनुमोन प्रभुको श्राइ सन्देशो कहा ॥ 

मन हरष भरत सुनाइ गुरुकहँ मातु सकल बुलाइकं । कहि खबरि श्रीरघुबीरकी तिन सजै मंगल जाइके ॥ 
गुरु बन्धु संयुत चले प्रभ्रुपद निरखि पदपंकज गहे । धरि भरत भुज उर ल्याइ प्रभु राजीवलोचन जल बहे ।। 
पुनि प्रेमयुत सब मातु भेटीँ निरखि प्रभु हुलस्यो हियो। तिन कनक मणिगणा बसन भूषण श्रानि महिदेबन दियो ॥। 

शुभ समय जानि वशिष्ठ वेगि लिवाइ लियो सुमन्तको। सब राजसाज सम्हारि तेहि क्षण राज दिय भगवन्तको || 

सिय सहित रघुकुलमरि बिराजत सुभग सिंहासन परे । सुर सुमन वरषहिं हिये हरषि ब्रह्मादि सब जै जँ करे ॥ 

गहि छत्र चामर चमर श्रसि धनु वीर तरकसके लये । भरतादि भ्रनुज विभीषणांगद हनूमान चित चरणन दये ॥ 

सुनु सिया श्रीरघुबीरकौ श्रभिषेक सुनि उरमँ धरे । कह दास तुलसी जन्मसुख लहि जलधि भव बिन श्रम तरे ॥ 


दाहा 
नित नव मंगल श्रवधपुर करहि सकल नरनारि ॥ 
लहहि चारि फल अछत तनु रघुबरखू्प निहारि॥ 


छन्द 
नित प्रीति सरित भ्रन्हाइ बन्धुन सहित प्रभु भोजन कर ।गज बाजि राजसमाज लखि सब देखि बन उपबन फिर॥ 
बैठे सभामहँँ जाइ श्रीरघुवीर दुख सबके हरे । हरि-न्याव श्वान उलूककौ लखि लोग सब बिस्मय करे ॥ 
माण्डवी श्रुतिकिरति उरमिल सबनि सुत द्व टँ जने। जानको सुत युगल जाये सब निगम श्रानँद घने ॥ 
सनकादि नारद ग्रादि मुनिवर सकल श्रवधहि श्रावहीँ । लखि जाहि रघुबरके चरित सब विधिहि जाय सुनावहीं।। 
यक बारको महिदेवको सुत सभामहंँ आयो मऱ्यो । गुरु बुझि तपते मारि शुद्रहि तबहिसे उठि जिय पस्यो ॥ 
यहि भाँति रामचरित्र परम पवित्र नित नूतन करें। कहि दासतुलसी सुनत सबके बचन मन पातक टरैँ।३। 


0५ 
दाहा 
सुनि सीताके युगल सुत राम कीन्ह भ्रनुमान ॥ 
लोक सिखावन दीन्ह हित बोले श्रीभगवान । ४ ॥ 
।। इति श्रीउत्तरकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
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दहन भ्रमंगल सकल दुख गजमुख सब सुंखदाति। मतिगतिरति रघुपतिचरन विध्नहरनकी बाति ॥ 
विघ्नहरनकी बानि जाति सन सब गावत। भक्ति मुक्ति बर देव शेष शंकर सुर ध्यावत ॥ 
शंकर ध्यावत शेष सुर रिपुगन खलजन तेज घन । कह तुलसिदास संकरसुवन - भजन भक्त भवभयदहन १ 
दीनदयाल दया करौ दीन जानि शिव मोहिं। सीताराम सनेह उर सहज सन्त गुण होहिं॥ 
सहज सन्त गुण होहि यथाप्रद लाभ दुःखसुख । कर्मविवश जहाँ जाउँ तहाँ सिय-राम कृपारुख ॥ 
रामकृपारुख नित रहौँ जगतजनित संशय हरौ । कह तुलसिदास शंकर उमा दीनदयाल दया करो २॥ 
रामचरित शतकोटि शेष शारद शिव भाखे। नारद सुक सनकादि वेद कहि बीचहि राखे ॥ 
बीचहि राखे चरित पार कहि पावत नाहिंन। कहि कहि हारे सकल रामयश कहत सिराहिन ॥ 
नहिं सिराहिँ रघुबीरगुणा सो तुलसी मनमेँ डरत । भजन भाव वेदन कहा कहे चरित भवनिधि तरत ३॥ 
ुत्रयज्ञ नृप कीन जोरि मुनिगण द्विजकुलवर । कह वशिष्ठ मैं सिद्ध दीन हवि लै प्रसाद कर ॥ 
हः लै प्रसाद कर दीन देहु भामिनि नूप जाई । सुनि दशरथ-मन हरष सकल प्रियनारि बुलाई ॥ 
| नारि बुलाई कौशला कैकेयी युग भाग कर । मन भ्रनन्द रानी नृपति दीन्ह सुमित्रहि हाथ धर ४॥ 
मंगलमयी विचित्र द्युति प्रकट भई गृह ग्राति। ब्रह्म सच्चिदानन्द उर प्रकट भये सुखखानि॥ 
प्रकट भये सुखखानि हानि दारिद दुख नाशयो । देवन लहो भ्रनन्द मही मन मोद प्रकाश्यो ॥ 
मही मोद द्विज सकल सन्त सजन थश गावत । ब्रह्मादिक सब देव भ्रवध नृप-घर चलि श्रावत ॥ 
भ्रावत वर्षत सुमन घन तुलसी कहि जय जय जई। नाक नगर श्रहिपुर भ्रुवन प्रकट भई मंगलमई ।५। 
मास भयो शुभवार योगवर नखत विराजत । तिथि नभ जल महि विमल दिशा विदिशा सब भ्राजत॥। 
श्राजत सरयू भ्रवध देवगणा जय उच्चारत । वर्षत सुमन प्रशंस हंस निजबंस निहारत ॥ 
हारत खलगन मनमलिन प्रकट भये सुख दुख गयो । तुलसी रघुबर प्रकट भे मास एकको दिन भयो ।६। 
सुनि भूपति सतजन्म मगन नहिं देह सँभारत । उठे भवन कहूँ दौरि बोलि तब गुरुहि प्रचारत । 
गुरुहि प्रचारत चले बिप्र सँग लै मुनिनायक । भूत भविष्यत वर्तमान सब जानन-लायक ॥ 
लायक सुनि मुनि समुझि कै जातकर्म सब विधि कियो । हेम हीरनीरज सुपट महि हय गय भूपति दियो७॥ 
याचक जो जेहि काज ताहि नृप पूछि दिवावत । वृन्द वृन्द बर नारि विमल स्वर सोहिल गावत ॥ 
गावत सोहिल सुनत भूप हंसि हेरि बुलावत। पट भूषण मणिमाल लाल सुख तेहि पहिरावत ॥ 
पहिरावत गज तुरग रथ सर्वस दै दै छाँडि छल । पुनि तुलसी जहं तहं भरो रामकृपा सब वाहि थल।८। 
पुरी मगन तर नारि वर्ण चारिउ प्रसन्न सबि। प्रति गृह गावत गीत कलस मरि चौक भरी छबि ॥ 
भरी चौक गजमुक्त श्रगर कुमकुम मृगमद घन । कुसुम-सुगन्ध भ्रबीर रहेउ भरि दिशा विदिशि तन ॥ 
दिशा विदिशि सुख भरि रह्यो भामिनि बहु प्रकटी दुरी।श्रहि-नाक-भूमितल सुख भन्यो जिमि सुख भो रघुपतिपुरी ६ 
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भूप भामिनी दोउ सुखद सुन्दर सुत जाये । कर्म क्रिया सो करे तोषि याचक पहिराये ॥ 
पहिराये मन मोद चारि सुत लखि सुख राजा । रानी परम हुलास दास दासी सब साजा ॥ 
साजा शहर भ्रनन्द बड़ बाजे बहु बाजन लगे । सब कोउ कहत सराहिकं भाग भाल सबके जगे१०॥ 
भूसुर सुर गो धरनि सन्त सज्जनके काजे । प्रभु घास्यो तन मनुज, दनुज सुनि विकल सुलाजे ॥ 
लाजे खलगण मलिन नलिन द्विज उदय भानुकर । श्रध उलूक छपि गये तेज श्रहिपुर सुरपुर घर ॥ ि 
सुरपुरधुनि कुसुमावली जयति राम रघुवंश जय । जय दशरथकुलकलश जय ग्रवध नारिनर कहत भय ११॥ 
गृह गृह बजत बधाव नारि नर श्रवध भ्रनन्दित । चौक कलश प्रतिद्वार लसत सुरतियगण वन्दित ॥ 
बन्दत सुरगण सुमुख बन्दिगण बिप्रवेदधुनि । भरि भरि मुक्ताथार देखि सुत, भाग ्रधिक गुनि ॥ 
श्रधिक गान सोहत भवन रामजन्म मंगल सजत । नरनारि वारि तन घन सबै सुरपुर जयदुन्दुभि बजत१२ 
नाम घच्यो मुनि हेरि राम पुनि भरत लखनवर । शत्रुशमन शुभ नाम दीन मुनि लिखि भूपति कर ॥ 
भूपति रानिन्ह दीन मगन तनु लहेउसकल सुख । गान निशान समान धरणि ्राकाश एक रुख ॥ 
इकटक निरखत सुमनगणा मन मलीन खलगण भये। चारि चारु सुन्दर सुवन सुक्त भूप तरुफल नये १३॥ 
सुन्दर सुतवर गोद मोद भरि मातु दुलारत | निरखि बदन छबिसिन्धु सकल तन मन. धन वारत ॥ 
वारे तनमन देव भूपके भाग सराहत । शिव सनकादिक ब्रह्म क्षणाहि क्षण मन सुख चाहत ॥ 
चाहत नित श्रावत श्रवब मंगलमय मूरति लखत । रामजन्म-सुखरस-रसिक तुलसिदास नयननि चखत १४ 
माई ! बालक भ्रनरस्यो दूध पियत नहिं श्राज | रोवत, सोवत नैकु नहिं दुष्ट नजरिकी साज ॥ 
दुष्ट नजरिकी साज रहैँ नहिं बैठे ठाढ़े। बड़ो शोच उर भयो नीर नयनतभेँ बाढ़े॥ 
बाढ़े करुणा कौशलहि हाथ दिवावत धायकं । पालन गोद पिश्राय पय राम सोवावत श्रायकं १५॥ 
शम्भू धाऱयो श्रवध पग श्रंगहि भस्म लगाय । रामचन्द्र - मुख - चन्द्रपर चित - चकोर ललचाय ॥ 
चित - चकोर ललचाय नाद श्शु'गीकी कीन्हँ । घर घर ग्रागम कहत बोलि कोशल्या लीन्हेँ ॥। 
कौशल्या गृह बोलिकं दै श्रासन, श्रादर कस्यो । सुत पायनतर लायक, मात, हाथ शम्भू घन्यो १६॥ 
साँई श्राछे गुणा कहौ जो कछु यामेँ होय। सब गति जानत सबहिकी तुमहिं कहत सब कोय ॥ 
सब कोई परचौ कहत बड़े योगनिधि योग | जो मंगिहौ दैहों सोई करौ सुधाको भोग ॥ 
करी सुधाको भोग तुम सुतननि पाछे जन्म म्रुनि । सुनि-सुनि शंकर मन हंसत ग्राछे माता बचन सुनि।॥१७ 
माई बालक तोर यह बडो भागको मूल।याके दर्शन जात है सब भ्रन्तरको शुल ॥ 
सब भ्रन्तरको शूल हरी याते सुख पैहौ। कछु दिन बीते सुनौ एक मुनि संग करि दहो ॥ 
दैहो मुनि संग लाय, ब्याह पुनि पाती श्राई । दशरथ - सुवन बिबाहि सहित घर ऐहैँ भाई १८॥ 
अद्भुत कर्मन करी सकल खलगरणा सहारन । महि द्विज पालिहि सन्त शोच सुर करिहि निवारन ॥ 
करिहि निवारन दोष मातु-पितु-श्राज्ञाकारी । तोरहि शिवको धनुष सुयश तिहुँपुर बिस्तारी ॥ 
विस्तारी सुख सम्पदा सुनु कौशल्या तोर सुत । बचन मृषा बोलब नहीं मानु प्रतीति सनेहयुत १६॥ 
कृद्यो कँकयी सुवनक्रो लक्षण सबकर देखि । कौशल्या - सुत - भक्त यह मन क्रम बचन बिशेखि ॥ 
bia क्रम बचन बिशेखि रामपद प्रीति सुहावन । सोवत जागत ध्यान नाम रसना रसपावन ॥ 
पावन तिरहुति ब्याहिहँ याते सुख-सम्पति लही । सुयशसिन्धु साँचौ सुवन समुझि रेख श्रागम कही२०।। 
सुनहु लखनकी मातु सुलक्षण सुवन तुम्हारे निज भाइनसों प्रीति प्रबल रणके जितवारे॥ 
जितवारे बल बाहु गुणनि पुरे सब भाई। राम संग शुभपुरी तहां सब होहि सगाई॥ 


Ef, Cie SN 


AE NN SPER कि 


१०७ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि Fh FR 
a हे 


000? _ $ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri* 


७ तुलसरी-प्रन्थावली ७ 


होहि सगाई जनकपुर जनककन्यका ग्रानिकै । सत्य जानु रानी बचन कूठ न कहाँ बखानिकै २१॥ 
सुनतेहि मन रानी मगन मुक्ता थार भराय । लेन कह्यो हँसि कौशिला रामहि दीन छुवाय ॥ 
रामहि दीन छुवाय हाथ धरि देउ भ्रसीसा। बालक रहु कल्याण डीठि मुठि डारहु खीसा ॥ 
खीस करहु प्रभु रोग सकल मन्त्रन पढ़ि बानी । बोलीं डारे सुवन हाथ जोरे सब रानी ॥ २२ ॥ 
बोल्यो योगी योगनिधि सुनहु कौशलामाय । डीठि मूठि भ्रनखानि श्रब देहौँ सकल बहाय ॥ 
दैहौँ सकल बहाय बाल कबहुँ नहिं रोई। पलका गोद हिंडोर सुमुख सब थल शिशु सोई ॥ 
सब थल शिशु सुख-सों रही होय न कबहुँ रोगि । श्ंगी शब्द सुनाय मन हँसि करि चाल्यो योगि।२३॥ 
भूपति रानी मन मगन शिशु सब श्रतुल निहारि | गोद मोद मन गावती राम दुलारि दुलारि॥ 
राम दुलारि दुलारि वारि तन-मन-सब डार । क्षौरकर्मके सुदिन बैठि कुलगुर्णह हंकार ॥ 
गुरुहि हँकारि बिबेक सुफल करि मंगल बानी । गावहिं गीत विचित्र मोदमय भूपति रानी॥ २४॥ 
सन्तोषे माँगन सकल गुरु तिय द्विज पहिराय। बालक कोसलपालके चिरंजीव सब भाय॥ 
चिरज़्ीव सब भाय देत ग्राशिष भ्रनुकूले। नृप रानी के सुकृत - सुतरु गाहे श्ररु फूले ॥ 
फूले श्रवधहि नारिनर ते भ्रति श्रानँद पोष । नाक नगर श्रहि नारिनर मनवांछित सब तोष॥२५। 
राती चलन सिखावती चाऱयो सुत कर लाय। गिरत परत उठि चलत हँसि रोवत रहत रिसाय ॥ 
रोवत रहत रिसाय भाँगुली टोपी डार । मुक्तनमाल बिदारि नयन भरि नीर निहार ॥ 
नीर निहारं, हंसत, सुनत भ्रति तोतरि बानी । भजत भवनको पठि धरत लै श्रांगन रानी ॥ २६ ॥ 
भूप हृषि रुचिसों करयो करणबेध उपवीत । छोटे घनुही बान कर लागे समुझन नीत ॥ 
सम्ुझन लागे नीति वेद विद्या गुरु दीन्हीँ। धर्म कर्म गति भ्रगति सुगति श्रुतिमग जेहि कीन्हीँ ॥ 
जेहि कीन्ही श्रुतिमग जगत जाहि सिखायो सब सिस्यो। धर्म प्रकट जगको करन परब्रह्म नृप घर बस्यो ।।२७॥। 
जाके नाम प्रभावतै जनम-मरन-दुख जाय । वेद शेष शारद शिवा शिवको श्रगम दिखाय ॥ 
शिवको श्रगम दिखाय भेद ब्रह्म नहि पायो । भक्तनके हित सोय कौशला उर महेँ भ्रायो ॥ 
कोशल्याके उर बसे दशरथ - सुत कहि गावते। काम क्रोध मद लोभ दुख नाश नाम-प्रभावते॥ २८॥ 
बिश्वामित्र महाऋषय विपिन बसे मुनि संग । योग-यज्ञ-होमादि व्रत करत दनुज खल भंग ॥ 
करत दनुज खल भंग हृदय मुनि मन्त्र विचाऱयो । हरि श्रवतरे सुश्रौध हरन महिभारन भाग्यो ॥ 
भाग्यो सूख उपजायकं हरि होई नयननि बिषय । सरु सरि प्रस्तान करि गे दरबार महाऋषय ॥ २६॥ 
सुनि राजा सहसा उठे मिले धाय परि पाँय | ले आये भीतर भवन शुभ आसन बँठाय ॥ 
शुभ श्रासन बैठाय नारि -युत मुनिवर पुजे। उदय भयो निज भाग मोहि सम सुकृत न दूजे ॥ 


दूजे ग्रापुन जानिये पदरजको सेवक सदा । कहिय कृपा करि काज निज करहु तुरत मंगलप्रदा ।३० 


सुनु भूपति ! द्विज मित्र गाय महि-शोच निवारण । मम श्राश्रम खल दनुज करत उतपात भ्रपारन ॥ 
पार न पावहि मुनि बिकल रैन-दिवस संकट परै । धर्म कर्म श्रुतिसेलु सब योग यज्ञ बल खल हरे ॥ 


हर बिपति दारुण जबै राम - लखन जो देहु मति। तुम कहं यश इनको सुफल गुनहु न मन सुनि भूमिपति॥ 


सुनते राजा सूखि गो कमलबदन कुम्हिलान। नाहक मुनि दाह्यो हृदय माँगहि जीवन प्रान ॥ 
माँगहि जीवन प्रात राम लक्ष्मण मिलि देऊ। जाहि निरखि रह नयन, पलक निरखत नहिँ लेऊ ॥ 
लेउं श्रयश पातक सबै सुनि मुनि मनमें गुनि कहै । माँगहु तन धन धेनु महि, राम दिये किमि तनु रहै ॥ 
कहु बशिष्ठ राजा सुनहु सुत मुनिपति-कहेँ देहु । इनकी कृपा कृपालकी कुशल श्राय हुँ गेहु ॥ 
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कुशल श्राय हैं गेह दनुज सब करहिं सँहारन । सिद्ध सुद्ध करि होम, सुयश जगर्मं विस्तारन ॥ 
विस्तारन मंगल सुवन श्रात भाँति नहिं मन ग्ुनहु । सौँपहु विश्वामित्रको कह्‌ बशिष्ठ भूयति सुनहु ।।३३॥ 
गुरु बशिष्ठकरे बचनको कँसे तजे नृपाल। राम लखनको बोलिकै सौँपे मुनिहिँ कृपाल ॥ 
सापे मुनिहि कृपाल शीश सब सभा नवायो । कौशिक दियो श्रशीष मनहुँ जप तप-फल पायो ॥ 
पय बहाय वारिज-नयन उठे मौन घरि भवनको । उत्तर कछू न मुख कढ्यो गुरु बशिष्ठके बचनको ॥३४॥ 
वेदमन्त्र दै सकल श्रंग शत्रुतके मारण | नींद भूख श्ररु प्यास त्रास सब भ्रशुभनिवारणा ॥ 
्रशुभनिवारणा पन्थ सुपथ मंगलमय सुन्दर । बडो भाग निज समुझि करत श्रायसु प्रभु सादर ॥ 
सादर पूछत वेद-गति मृग तरु भूधर भूमितल । पाठ करावत गुन कहत वेदमन्त्र दै दै सकल ।।३५॥। 
माऱयो बीचहि ताइका एक बाण श्रीराम । मुनि चिदवत चककत खड़े, गई हि सुरधाम ॥ 
गई हि सुरथाम रामको मुनि मन चोल्हँ । श्राश्रम निज प्रभु पूछि यज्ञ श्रारम्मित कीन्हेँ ॥ 
कीन्ह यज्ञ श्रारम्भ प्रभु धनु धरि बाण सुधारिक | खल सुबाहु मारीच सँग, धायो धूम निहारिकं ।३६। 
दल मारे सब लखन श्रनल-सर जारि सुबाहै। प्रभु मारीचरहि उदधि पार करि बाण चलाहै ॥ 
बाण चलाहै श्रफल सुफल करि होम-बिधानै । वर्षत सुर शुभ कुसुम ग्रसीसत कृपानिधानँ ॥ 
कृपानिधानहि जानिकं यज्ञभाग दे ग्रमियफल । धनुषयज्ञ फल जानिके चले राम ऋषि त्यागि थल ।३७ 
गोतम ऋषिकी भामिनी, तन पषाण जेहि ठौर । गये लखन रघुबंशमणि मुनि कौशिक सिरमौर ॥ 
मुनि कौशिक सिरमौर पूछि बुझौ सब कारण । दारुणा दाह त्रिचारि पाँव धरि कीन्ह निवारण ॥ 
कीन निवारण पापकौ जय कहि उठि द्युति दामिनी । तुलसी बिनती मृदु करत गौतम ऋषिकी भामिनी ३८ 
जय जय जगदातार प्रभु हरण घोर महिभार । दोतबन्धु दानव दहन सब गुण रूप उदार ॥ 
सब गुण रूप उदार भजत शिव शुक सनकादी । पावत थाह न चरित मध्य श्रन्तहु नहि आदी ॥ 
श्रादि जन्म जड़ कुकृत करि भई शाप पापनमई। ग्राज परसि पदपद्मरज राम सुकृत-मन्दिर भई ॥३६ 
शाप पापको दुर्ग कठित रचि कर्म्मन राख्यो । मन बुधि चित हम श्वासभरे ग्रघ-बस्तुनि चार्यो ॥ 
बस्तु सकल मलराशि काम मद दम्भ सुभट घन । सुकृत सत्य रण जीति कर्म्मको ञ्रमल सबै तन ॥ 
तव पग सुरगुणा गाय प्रभु रज श्रघ-तरुवर श्रनल महि। रिपुहि सहित मम कर्म नुप साप पापको दुर्ग दहि४० 
भ्रभिमत फलदातार देवतरुवर सबकारन । कर्म कुमति मल लाग कृपा करि कीन निवारन ॥ 
कीन निवारन पाप, भई मुनि-घरकी भामिनि । श्रव वर दीजिय मोहि चरणारति दिन ग्रु यामिति॥ 
दिन श्रर यामिनि रत रहाँ चरण हरण महिभार हौ । तुलसिदास बर पाय कहि जय रघुपति दातार हौ४१ 
लखि गति सुर मुनि हृषि वर्षि शुभ सुमन सराहत । भ्रशरणाशरण समर्थ घोर भवसिन्घु निबाहत ॥ 
सिन्धु निबाहत श्रगम सुगम बरदायक लायक । कुमति कुकर्म कुरेख कपट कलि-कलुष-नशायक ॥ 
कलुष-नशायक राम प्रभु तुलसिदास भजि तजि करष।मन धरि उर कर्मनि भजहु लखि गति सुर मुनि मन हरष४२ 
चले हथि मुनि संग रामलछमन मन-माहीँ । बन उपवन मुग बिहँग बिंटप लखि पूछत जाहीँ ॥ 
पूछत मुनि सब कहत न्हाय सुरसरि रघुराई। कहत कथा इतिहास जनकपुर पहुँचे जाई ॥। 
। प्रभु पुर निकट लखि बाग तड़ागनि भ्रति भले । खग मृग मघुप समाजयुत जनकनगर देखन चले ।।४३ 
बापी सुभग सरोजयुत सरवर विविध मराल। मानौ श्रगणिंत मानसर शोभा देत विशाल ॥ 
शोभा देत बिशाल बिमल जलसुधा सपूरे | मणिंगण पुरट बँधान नारिनर मत भूरे ॥ 
मजत सुर मुनि श्राय जनु पर्व मानसर पाव जग । लहत चारि फल राशि जलजापी बापी सर सुभग ४४ 
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न्दर चहु दिशि बाग बन कुसुमित फलित भ्रपार । जनु सुरवरकी बाटिका बसी सहित परिवार ॥ 
बसी सहित परिवार कीर-कोकिल-धुनि राजै । पथिकन लेत बुलाय त्रिबिध बिधि पवन समाज ॥ 
 पवनसमाजँसुरभिसुख जमु बसन्त ऋतु गृह सघन । कह तुलसिदास प्रभु-पुर निरखि सुन्दर चहुं दिसि बाग बन 
परे नृपतिसजि सन मत्त गज रथ हय राजत। नृत्य गान सुख थान सुभग दुन्दुभि बर बाजत ॥ 
OS ` बाजत बन्दी सुत यूथ - यूथनि भट गाज । बनितादिक शुभ गान करहि सुरतिय लखि लाज ॥ 
लाजै लखि भ्रमरावती सुरपुरको शोभा हरे। बिबिध वृन्द इन्द्रादि सुर सँन साजि जनपुर परे॥४६ 
- धवल धाम चित्रनि खचित कलश मनहुँ रवि-ज्योति । जगमगात खम्भानि पर प्रकट दामिनी होति ॥ 
प्रकट दामिनी होति मोति मणि झलक भझरोखनि | भामिनि भूषण सजत मनहुँ सुरतिय-तन घोखनि ॥ 
` घोखनि तन सुरबाम सब धाम धाम सब थल नचति ।जनकनगर छबिमय चक्कत हाट बाट मणिमय खचति४७ 
|. सुनि श्रवनन नरपाल ऋषय श्रागमन श्रनम्दित । भूसुरबर गुरु ज्ञाति साथ मुनिपद सिर वन्दित ॥ 
जन्त नुपहि बिलोकि मिले कौशिक मुनिनायक । भये विदेह बिदेह निरखि दोउ सुत सब लायक ॥ 
सब लायक रघुनाथ कहि नरपति निरखि बिशालको । देखि भानुकुल-भूषणाहि तन-मन-वश नरपालको।।४८ 
बिबश राव भे प्रेमःथके निरखत तन-शोभा | लोचन भग्रे चकोर राम-मुख-शणि-रस लोभा ॥ 
लोभा सकल समाज परस्पर चाहत रामं । धीरज धरि नृप कहत, बुझि मुनि सब गुणधाम ॥ 
सब गुण तेज प्रतापमथ काके सुरतरु-फल नये । कहिय कृपा करि कृपानिधि! ये बालक काके भये ४६ | 
कै मुनिमणि नृपमणि किषों, थोग थज्ञफल ग्राहि । गणपति पशुपति लोकपति मम संशय मन-माहि ॥। 
मम संशथ मनमार्हि ज्ञातगति गिरा विनाशो । बरबस इन बश होत तजत सुखरस श्रविनाशी ॥ 
` श्रविनाशी श्रवलाकिये युगल रूप निज संग रघौ । कहिय प्रकट सन्देह मन कै मुनिमणि नुपमरिण किघौँ ५० 
र ट जप-तप ब्रत-रत धर्म जगत जहँलगि शुभ-कर्मनि । दथा-क्षमार्दिक नेम क्रिया श्राचार चार गनि ॥ 
चार वेद सब भेद योग सिधि साधत योगी। भ्रातम ग्रनुभवरूप ब्रह्मसुख पावत भोगी॥ 
पावत भोगी योगबश सो प्रकटत कबहुँक हिये । सो फल मुनिनायक किधाँ जप तप-वल परगट किये ५१ 
अलख श्रगोचर रूप हरि, जो बरनत श्रुति शेष । जाके हित बिधि देव मुनि, ध्यावत गणाप महेश ॥ 
पावत गणप महेश योग यत्नन नहिं पावत । जप तप ब्रत कृत कर्म्म धर्म धन हृदय बसावत ॥ 
हृदय बसत बहुरूप जब सकल सिद्धि सब सुखन भरि ।प्रकट कीन सोइ रूप मुनि भ्रलख ग्रगोचर भूष हरि।५२ 
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+ पके प्रिय बचन, पुलकि कहँ मुनिराज । जो कछु कहो सुसत्य सब,तुमहि विदित सब काज ॥ 


तुम विदित सब काज राज दशरथके जाये। मखहित आने माँगि श्रापके नगर सिधाये॥ 
0367 NER 


शी ये श्रापके राम लखन घनु-शर घरे । महि-रक्षक भक्षक अ्रसुर सुनत भूप श्रानँद भरे ॥५५॥ 


जानि श्रनुराग नृप, चले लिवाय निकेत | सादर श्राश्रम  ग्रानिक, पूजे प्रेम - समेत ॥ 
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सुकृत पुञ्ज राजा जनक कहि पुर-तर पद लागही । को जानै काके सुक़ृत-याग भाग श्रनुरागही ॥५६॥ 
कमलनथन श्रीरामछबि मरकतमरिा घनश्याम । सुभग गौर लक्ष्मण परम दामिनि वरण ललाम ॥ 
दामिनि वरण ललाम अंग ग्रगरित छबि सोहँ । जनकनगर नर-नारि चकित श्रदुभुत छबि जोहैँ ॥ 
जोहैँ मन मोहुँ सकल को है पावै पार कवि । तुलसिदास बैननि कहै, कमलनयन श्रीरामछबि।।५७॥ 
देखे मुनिसँग श्राज री बालक युगल अनूप । शयाम-गौर सुन्दर बदन मनहु मदन -युगरूप ॥ 
मनहु मदन युगरूप बिरचि विधि स्वकर बनाये । निज सुकृतके पुञ्ज जनकपुर देखन आगे ॥ 
देखन ग्राये कुँवर दोउ विधि रचि राख्यो काज री ।सियवर-योग्य संयोग यह समुझि देखु सखि।श्राज री।५८ 
श्रपर कहत सखि ! सत्य है, एक कठिन हठि कर्म्म । प्रण विदेहको धनुष यह, उठे न गिरिसम धर्म्म ॥ 
उठ न गिरिते गरू बाल मुदु भ्रति सुकुमारे । सो श्रसामञ्जस कठिन मेटि को योग संवारे ॥ 
साँवर कुंवर प्रताप-बल मुनिगण कहत सुसत्य हैँ । शम्भु-प्रताप विदेहको पुण्य भञ्जि धनु सत्य हैं ॥५६॥ 
श्रायसु पाय मुनीशको, भोर लखन रघुराय । सुमन-हेत उपवन गये, श्याम-गौर दोउ भाय ॥ 
श्याम-गौर दोउ भाय जानको जाय निहारे | गिरिजा-पूजन हेत मध्य उपवन पग धारे ॥ 
पग धारे नयननि लखे राजकुमार निहारिकँ ।सो सुख तुलसी किमि कहै कहि न जाय मुख चारिकं।।६० 
रामसियाक्रो मिलन सुख, वेद न पावहिँ पार । प्रीति प्रेम-परमिति सुमति, प्रीतम-गति रतिसार ॥ 
गति रतिसार विचार कहत थकि रहत बिचारी । सो मैं कहाँ बिबेक कवन मति गति संसारी ॥ 
मतिगति शंकर शारदा कहि न सकत सुख सरसको । तुलसिदास केहि विधि कहै रामसिया-मुखदरसको॥।६ १ 
पुजि बिबिध बिधि पाँय परि, विनती सीय सुनाय । श्रादि भ्रन्त त्रयलोक तू स्वबश-बिहारिणि माय ॥ 
स्वबश-बिहारिणि माथ मनोरथ जानति हीके। प्रकट प्रभाव प्रताप श्रगम बरदान शचीके ॥ 
शची शारदा हरि-तिया सेय सेय सब सुखन भरि।जय जय जय गिरिपतिसुता बिबिध बिनय किय पाय परि।६२ 
बचन प्रसाद सुपाय सिय, हषि चली निज धाम । सो छवि हृदय निरूप करि, गुरुपहं गवने राम ॥ 
गुरुपहं गवने राम जानको भवन सिधाई। सुमन दिये मुनि हाथ राम कहि कथा सुनाई ॥ 
कथा सुहाई सुनत मुनि सतानन्द श्रावत भये ।जनक-विनय कहि मोद लहि राम-लखन श्राशिष दये।६३ 
भ्राज भूप बनि बनि चले रंगभूमि शिरमौर । पावक पानी पवन महि सुर नर मुनि इक ठौर ॥ 
सुरनर मुनि इक ठौर श्रापुको जनक बुलायो । कौतुक देखन चलिय सतानंद बचन सुनायो ॥ 
बचन कहे मुनि रामसों, चलहु तात भ्रवसर भले । काको यश दशदिशि बिदित,ग्राजु भूप बनि बनि चले६४ 
राम लखन कौशिक सहित, सतानन्द श्रगवान। चले रंगभूमिहि सकल, मंगल-मोद-तिधान ॥ 
मंगल-मोद-निधान नारि-नर गृह तजि धाये। नगर -नगरमेँ बात भूपसुत देखन आये ॥ 
देखि जनक, परि पगनि पर पूरि प्रेम श्रानेद-लहित ।्रासन सादर देय करि राम-लखन कौशिक-सहित ।६५ 
राम-रूप नृप देखिकै, द्युति मुखकी भइ छीन । रवि-प्रताप निरखत मनौ, उडुगन-ज्योति मलीन ॥ 
उड्गन-ज्योति मलीन दीन बलहीन बिराजत । जड़ खल-दल दलमलेउ साघु सुर सज्जन गाजत ॥ 
गाजत दुन्दुभि सुमन सुर मगन नारि-तर पेखिके ।थकित चकित पल नहि लगत राम-रूप नुप देखिके।।६६ 
Gee जाके उर भावता देख्यो राम-शरीर । कोउ शिशु कोउ प्रभु मित्र श्ररि स्वामि सखा बलबीर॥ 
स्वामि सखा बलबीर धीर धरि प्रभुहिँ निहार । वर्षत सुर शुभ कुसुम देव मुनि जयति उचारें ॥ 
जयति उचारि समाज लखि जनक बुलाई जानकी । सतानन्द | भ्रानौ तुरत खाति सकल कल्यानकी।। ६७॥। 
मिथिलापुरके नारि-तर सिय - रघुबीर निहारि। बिनती करहि विरञ्चिमन श्रञ्चल अञ्जलि धारि ॥ 
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७ तुलसौ-प्रन्थावली ७ 
ग्रञ्चल भ्रञ्जलि .धारि देहु बरदान बिधाता । राम-जानकी योग्य जोरि मिलवहु यह नाता ॥ 
नात जुरे, नृप प्रण टरै, भूपति जायं लजाय घर । यह संयोग बिचारि कहि मिथिलापुरके नारि-तर॥।६८ | 
माल जलज युग हाथ अतुल छबि सिय पग धारी । जगत-जननि सुख-खानि निरखि मोहे नरनारी ॥ | 
नारि मध्य बर जानकी, रघुबर पद श्रनुराग । देखत सुर नर मुनि मगन, नयन-निमेखहि त्याग ॥ 
त्यागि सकुच रामहिँ लखे नयन मू दि छबि हृदय भरि। रंगभूमि सिय पग धरे जलज माल युग हाथ धरि।६६ 
जनक बोलि बन्दी सकल कहा, कहौ प्रण जाय । देव दनुज महिपति मनुज सबको देहु सुनाय॥ 
सबको देहु सुनाय, भाट, दस सहस सिधाये। चहुँ दिशि हाथ पसारि, सुनहु भूपति चित लाये ॥ 
५ चित लायो प्रण जनकको धनुष धरद्यो यह रंगथल । कर उठाय भञ्जै नृपति बरै जानको वाहि पल ७०॥ 
४ हर-गिरिते गरु जातिये, कमठ पृष्ठतै घोर । महिसँग रच्यो विरञ्चि जनु, सकल बज्न तन तोर ॥ 
सकल बज्न तन तोरि मोरि मुरि गये दशानन | बाणासुरके सुभट भये लजित कोउ जानन॥ | 
जान न कोउ याको मरम शिवहि छाँडि को तानिये। निज बल हृदय बिचारिकै हरगिरितें गरु जानिये७१॥ 
i नृप-समाज प्रण कहतहौँ रेखा वचन खंचाय। रंक राज सिरताज सोइ लै है धनुष उठाय॥ 
८ लैहै धनुष उठाय जगतमहँ कीरति होई | जयमाला उर डारि जानकी व्याहै सोई॥ 
4 सोइ धनु धरि बल समुझि निज मुखमें कारिख नहिं लहाँ । बीर धीर धनु सो गहै नृपसमाजमें प्रण कहाँ ७२॥। 
नहि छीवे कर धनुष ये, सबको कहाँ बुझाय । जिन भूपन रण मण्डिकै, रिपुबल देखि भगाय ॥ 
रिपु बल देखि भगाय गाय द्विज सन्त न मानहिँ । परतिय परधन हेत देत शठ हठ-बश प्राणहिं ॥ 
प्राणहिँ देत सर्मापकै ममताबश पातक बये । कारिख लागहि मुखनमेँ नहिं छीवै कर धनुष ये॥७३॥ 
ऐसे नुप धनु का धर सुनहु सकल महिपाल । प्रजादण्ड परचण्ड श्रथ दान न कवनेहुँ काल ॥ 
दान न कवनेहुँ काल देव गुरु पितृ न मानहि । श्री-मद-तेँ मदभ्रन्ध वेदको पन्थ न जानहि॥ 
जानहिं मातु न पितु-धर॒म करम बचन पातक करें। कारिख कुलहि लगावहीं ऐसे नृप धनु का धर ७४॥ 
ऐसे नूप धनु ना गहौ मानहु बचन प्रतीति। पुर घेरहिं, लावहिं भ्रनल, राखहिं नहीँ समीति ॥ 
राखहिं नहीँ समीत मीत मन्त्री हित तोर । पातक बाँचे सेलु, पुण्य-सरि - सर वृति - भोरे। 
मान मदि द्विज धन हर,तिय बालक बब कुल दहौ । कहाँ पुकारि ' पसारि कर, ऐसे नृप धनु ना गहौ ७५॥ 
 समुकि भूप धनुषहि घरौ,निज कुल बल-दल देखि। मातु और पितुको सकल धर्महि तजे बिशेखि॥ 
 धर्महितजे बिशेखि शुरकी लीक न जाकी। शत्रु समर बलवन्त तेग तीक्षण नहिँ बाँकी ॥ 
बाँकी कीरति चन्द्रसी जगत उजेरो नहिं करौ । भाट कहत प्रण खाँचिकं समुझि भूप धनुषहि धरौ ॥७६॥ 
धनुष ग्राँगुरी जनि छुयो बल कुल ग्रापु निहारि । सत्य सुकृत त्यागे हृदय, कहत भ्रसत्य बिचारि ॥ 
कहत ग्रसत्य बिचारि नारि-बध ब्राह्मण कीन्हौ । श्रागतको संकल्पि एँचि द्विज मुखतें लीऱ्हौ ॥ 
द्विमुख दरशन करि भरयो दानिशिरोमणि यश लियो। बदन रदन मसि लागि है धनुष श्राँगुरी जनि छुयो७७ 
' शेष समान नरेश सो धरै भूमिको भार | जाको भानु - समान है, तेज प्रताप श्रपार ॥ 


। 
४) 


कारी पवनसों बुद्धि प्रकाश गणेशसो। सो धनु छुवे महेशको शेष समान नरेश सो ।।७८॥। 
कारके नृप धर शिव-पिनाक़ परचण्ड । जाके सत्य प्रतापकों ध्वजा दीप नव खण्ड ॥ 
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छुवइ ययाति सुगाबिसे शिवि-दधीचि नृप उच्चर । बार बार प्रण उच्चरो,यहि प्रकारके धनु धरै ॥७६॥ 
की नारायण धनु धरें जाको प्रबल प्रताप | धरो मेरु मन्दर मही मथेउ सिन्धु करि दाप ॥ 
मथेउ सिन्धु करि दाप प्रवल-हिरण्याछहि मारयो । मुर-मधुर्कटभ - बबन सुयश जग्मे बिस्तारचो ॥ 
विविध भाँति वसुधा सकल तुलसी प्रतिपालन करें । दुरथौ होय नृय-रूप धरि सो नारायण धनु धर ८०॥ 
बिधि समान परचण्ड सो, श्रायो होय समाज । ज्यहि जगकी रचना करी, सरि सर गिरि गिरिराज ॥ 
सरि सर गिरि गिरिराज समुद सातहुँ जिन बाँधे । ऊँच नीच जग सृष्टि प्रबल बलतें ज्यहि सावे ॥ 
साधि वेद चारौ मुखनि रचो सकल ब्रह्माण्डसो । यह कोदण्ड सोइ धरै विधि समान परचण्ड सो ।।5 १।। 
की पुनि शंकर घनु घरे, ज्यहि विष कीनो पान । त्रिपुर दनुज दाहन जगत, हतो एक ही बान॥ 
हतो एक ही बान मदन - तन रिसमेँ जारचो । चन्द गगन शिर घरं शुल सूरज ज्यहि मारो ॥ 
मारयो दुख सब जगतको जगत सर्वै पलर्म हर । आयो जो नृप रूप धरि की पुनि शंकर धनु धर ।।८२॥ 
गणनायक सो होय जो सो धनु धर प्रमान। जाको पुजै प्रथम सुर विघ्न - हरणकी बान ॥ | 
विध्नहरणकी बान ध्यान हरि-हर-विधि साधे । ज्यहि सुमिरनते सिद्ध सिद्धि-योगहि श्रवराथे ॥ 
श्रवराचें गिरिजा-सुवन फल पावहि सुख जोहि जो सो पिनाक यह कर धर, गणनायक-सो होयजो ॥ 
शशि सुरज दिगपाल सब, सुर सुरपति महिपाल । यक्ष सर्प गन्धर्व मनु मनुज दनुज यम काल ॥ 
मनुज दनुज यम काल पितृ मुनि सिद्ध समाजै । गिरि समुद्र बहु मरुत जहाँ लगि सकल बिराजै ॥ 
सकल बिराज सब सुनत ज्यहि बल होय सो उठहुश्रब। धरि धनु प्रण पुरो करौ शशि सुरज दिगपाल सब॥ 
बँठकते उठि उठि सजे सुनत भाटके बैन । श्रभिमानी मानी महिप कियो हिये भ्रति चैन ॥ 
कियो हिये श्रतिचँन देवबल इष्ट संभारयो । कटिपट हढ़ करि दण्ड भुजनि को जोर प्रचारयो ॥ 
जोर प्रचारि निहारि भट भ्ररुणा नयन श्रासन तजे । कहा धनुष-तृण, प्रण कहा बेठकते उठि उठि सजे।। 5 ५॥। 
धनुन नयो, बरु कटि नयो तमकि छुपे धनु ञ्रानि। पाँव नवँ शीशहु नवै, भई प्रबल बलहानि॥ 
भई प्रबल बल हानि मान मुख सबको सूख्यो । तनमैँ चल्यो प्रस्वेद श्रधर दल विद्रम रूख्यो ॥ 
रूख्यो विद्रुम वदन भो, देह दशा विह्लल भयो । लोचन मन दूनो नये, धनु न नयो, कर कटि नयो ।।८६।। 
एक तज एकै धर कर अनेक उपाय | बैठे ठाढ़े मध्य घरि, धनुष हुंचाउ न खाय॥ 
धनुष हुँचाउ न खाय बिरद बन्दीगण बोल । बैर्ठाहा शीश नवाय नयन पलक नहिं. खोल ॥ 
| बयन करेरे भाट कहि, मातु जने कहुँ तरु-तरे । कोदौ कणौ अहारके, एक तज एकै घरे ।।८६।। 
धनु धन सबको हरि लयो मति गति नाम सदाप । यश कीरति बल बीरता धीरज तेज प्रताप ॥ 
| धीरज तेज प्रताप नियम ब्रत धर्म सुकर्मनि 1 अस्त्र शस्त्रकी हारि रूप दति लाज काज गनि ॥ 
लाज काज पर गाजधरि राजनि धनु कर-सों छियो । रीते बीते सब भये धनु धन सत्रको हरि लियो ।।८८॥ 
C.. i गाजि धनु कर धरयो लाजि,लाजि गे भाजि । साजि साजि बल दल सबै राजा राज-समाजि ॥ 
राजा राज समाज भये मुख गोवन - लायक । सम्पति सबै गंवाय करयो शंकर धनु-धायक ॥ 
धायक श्रासन पर गये जनु तन बल धनु छलि हरयो। लाजि लाजि बैठे सकल गाजि गाजि कर धनु धरचो॥ 
धनु सुमेरते गरु भयो उठा न कोटि उपाय । तिल न टर भूपति लर धर भ्रर लपटायं॥ 
धर श्रर लपटायं जाये गड़ि अधिक घरामेँ | जम्यो शेषके शीश ईश जनु चढ्यो कलाम ॥ 


कला-रूप कैलासको धरणि रूप धनुको लथो । उदय भ्रस्तगिरि भार धर धनु सुमेरुतै गरु भयो ।॥६०॥। हु 
क्रोध बचन बोले जनक, नृप बल पौरुष देखि । प्रण प्रमाण देखन सबै, आये भूप बिशेखि ॥ क हिन 
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झाये भूप बिशेखि मनुज सुर भ्रसुर सभामें। तिल भरि सके न टारि शंमु-धनु धरचो धरामेँ॥ 
' धरा न छुटी धनुषतें बल न कर्यो भूपति तनक । बीर धीर धरणी नहीं क्रोध बचन बोले जनक ॥६१॥ 
प्रण हमार मिथ्या भयो, जाहु सकल नृप धाम । बिधि न रच्यो बैदेहि-बर, पुरुष न कोऊ वाम ॥ 
पुरुष न कोऊ रह्यो न प्रण धरतो कहा। कन्या रही कुमारि हास्य जगम महा॥ 
हास्य भई बसुधा सकल शुर हीन सब जग ठयो । जनक सभामेँ कह वचन प्रण हमार मिथ्या भयो ॥६२। 
लखनलालको लाल मुख, सुने जनककं बैन | फरके भ्रधर प्रलापको, ग्ररुणा भये दोउ नैन॥ 
अरुणा भये दोउ नैन जोरि कर भे उठि ठाढ़े। करुणानिधिकी ओर बचन बोले रिस बाढ़े॥ 
बाढ़े रिस कह सुनु जनक | बचन कहाँ रघुवंश रुख। राम कृपालु समाज-महेँ लखनलाल कह लाल मुख ॥ 
कहा धनुष जीरण घरो, यह पुरुषारथ कौन | प्रभु श्रायुसु पावाँ तनक घरौँ चौदहों भौन ॥ | 
धरौ चोदहाँ भौन मही घट चट-पट फोरों। मन्दर-मेरु उपारि समुद्र बसुधा सव बोरौँ॥ 
बसुधा बोरौँ समुदमेँ समुद रसातलमेँ भरौँ । शेष केश धरि महि करषि कहा धनुष जीरणा धरौं ॥६४।॥ 
महि-स उठाऊं धनुष यह, जो प्रभु श्रायसु होय । दिग्गज चारि यकत्र करि, महीधरन पुनि सोय ॥ 
महीधरन पुनि खैचि लोक चौदह धरि श्रानौं। हिमगिरि श्ररु कलास धनुष ऊपर धरि तानौँ ॥ 
ताना सकल समाज नृप चढ़ि चढ़ि डारहुँ भार कह । धाय सहस योजन मही-सहित उठावौं धनुष यह ॥ ९५ 
जनक हिये सकुचे सहमि, डरे सकल महिपाल । दिग्गज धरथर छूटिगो भयते दिणि यमकाल ॥ 
भयतें दिशि यम-काल, जानकी हिय हर्षानी । गुरु रबुपति मन तोष कही सुन्दर मृदु बानी ॥ 
महि कंपति प्रण लखनके सुरजके मन सुख भयो । सभा सशंक प्रमाण सुनि जनक शीश सकुच्यो नयो ६६ 
कौशिक मुनि श्रायसु दयो, सुनहु राम रघुबीर । धनुष उठावहु बाम कर, हरहु जनककी पीर ॥ 
हरहु जनककी पीर सभाको शोच निवारों सुर सज्जन सुख लहहिं दुष्ट-मुख कीजिय कारो ॥ 
कारो मुख महिपाल सब ज्यहि धनु निज करसौँ छियो।सो धनु करौ मृणाल इव कौशिक मुनि श्रायसु दियो७ 
करि प्रणाम रघुवंशमणि उठे यथा मृगराज । श्रायसु माँगेउ जोरि कर सुषमा छबि सिरताज ॥ 
सुषमा छवि सिरताज मंचते चले गोसाँई। पुर जन पुण्य संभारि देव दुन्दुभी बजाई ॥ 
दुन्दुभि बाजी श्रति घनी,वन्दीजन धन धन्य भनि । मध्य बेदिका पर गये करि प्रणाम रघुवंशमनि ।8८। 
पटकत धनु लक्ष्मण लख्यो, जान्यो प्रभु मन बात । कह्यो धरणि धारी सबै, सजग हुजिये गात॥ 
सजग हूजिये गात धनुषको धक्रा दरेरो। जो महि चलती सृष्टि बिकलता सबको हेरो ॥ 
हेरों मैं रघुवंशमशि लेत धनुष मनभेँ सख्यो । लटकत मही सँभारियो पटकत धनु लक्ष्मण लख्यो ६८ 
बाम श्रंगूठा पाँथ दबि, बाम हाथ गहिलीन। दमक दामिनी ज्यों करे, सबके नयन मलीन ॥ 
सबके नयन मलीन खेचि कीनो नभनाईँ। शब्द भरो ब्रह्मांड खण्ड हूँ धरघो गोसाई ॥ 
घरयो गोसाई शंभु धनु शब्द सुने योगी जगे । खण्ड खण्ड धनु तन भयो बाम ग्रंगुठाके लगे॥१०६॥ 
शिव शिव वृषभ पुकारई, धनुष शब्द सुनि घोर । दिग्गज दिगपालन भयो, हृदय कम्प भ्रति जोर ॥ 
हृदय कम्प भ्रति जोर केम्प कैलास ईस-थल । शिव शिर सुरसरि-धार उछलि श्राकाश गयो जल॥ 
गयो सुजल श्राकास-थल उमा गणेश विचारई । कहा भयो कैसो भयो, शिव शिव वृषभ पुकारई १०१ 
जय जय जय रघुवंश-मणि सुर फूलन वर्षाय । वेद विप्र वन्दी विरद नारी मंगल गाय । 
नारी मंगल गार्य सिया जयमाल उठाई । शोभित प्रभु उर मध्य बिश्व कीरति जनु छाई ॥ 
कीरति गावहिं सिद्ध मुनि बल प्रताप छबि रूप भनि । सतानन्द ्रानन्द कह जय जय जय रघुबंसमनि १०२ 
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नुपगण भये मलीन सब सन्त भये श्रानन्द । जनक सोच संकट गयो सिया मातु सुख छन्द ॥ 
सिया मातु सुख छन्द निछावरि मणिगणा देहीँ । राम-सिया-छबि देखि प्रेमबश कीन न केहीं ॥ 
कीन न केहीं दान सब, समय शंंभ्रु धनु हूट जब । तुलसिदास संकट गये नूप मन भये मलीन सब १०३ 
महा मोद मिथिला पुरी राम कियो धनुभंग । खल मलीन सजन सुखद सुरस सुमन शुभ रंग ॥ 
सुरस सुमन शुभ रंग कपट भूपति मन माखे। लक्ष्मणा उठे सक्रोध राम मारत बचि राखे ॥ 
बचि राखे रघुबीर नृप तिय प्रकटी जहँ तहँ दुरी । राम सिया जोरी निरखि महा मोद मिथिलापुरी १०४ 
कर कुठार प्रशुराम तब ग्राये सुनि धनु भंग | गौर रूप अनुरूप शिव जटा भस्म सर्वग ॥ 
जटा भस्म सर्वग देखि सकुचे सब राजा । लागे करन प्रणाम काल निज समुझि समाजा ॥ 
समुभि समाज पिनाक लखि कहे वचन श्ररि कामके । क्यहिं तोरयो बोलो तुरत कर कुठार प्रशुरामके १०५ 
तोरयो धनु रघुवंशमरि जाको प्रबल प्रताप । हानि कहा भइ रावरी कहिय प्रकट करि श्राप ॥ 
कहिय प्रकट करि श्राप देव द्विजवरकी नाँई। पूजिय मानिय तुम्हें, श्रापनी वृद्ध बड़ाई॥ 
वृद्ध बड़ाई तबहिं जग गाय विप्र पद पुजि भणि । देहु श्राशिषा प्रेमसौँ धनु तोरचो रघुबंसमशि १०६।। 
काल वश्य वोलत कहा गुरुको धनुष विहंड। विप्र न ऐसो, बाल ! मुनु नृप-कुल शिरको खंड ॥ 
नुप कुल शिरको खंड परशु कर तीक्षण धारा । धनु ज्यहि तोरचो श्राज तासु भ्रुज काटनवारा ।। 
काटनवारा परशु यह ज्यहि काटे भूपति महा । त्यहि समेत रामर्हि हतौँ काल-वश्य बोलत कहा १०७ 
भूपति मिले न खेतमेँ तुम्हें बिभ्र कुल देव | हते तुम्हारे हति गये ते द्विज पद बिन सेव ॥ 
ते द्विजपद बिन सेव क्षत्र धर्म्मनतें हीने।ते लुम काटे परशु कूर कपटी जड़ दीने॥ 
जड़ दीने नूप तुम हते पाप-राशि नहिं चेतमेँ । ताते बाढ़े भवनमेँ भूपति मिले न खेतमेँ ॥॥१०८॥। 
क्षत्र - विहीनी महि करी परशु बार इकबीस | सो न विदित तोहि बाल जड़ ! तुरत जाइहै खीस॥ 
तुरत जाइहै खीस बचन मुख बोलु सँभारे। गुरु गुनहीँ भो मौन ताहि तू पीछे डारे॥ 
पाछे बचहु न कालके बालक लखि करिवर टरी । परशु धार ज्यहि काटिहाँ क्षत्रविहीनी महि करी।१०६। 
द्विज कुलके नाते डरौँ सुनहु बिप्र | सत भाव । नत क्षत्री कुलको सकल लेहुँ तुरत श्रब दाव ॥ 
लेहुँ तुरत श्रब दाव परशु धनु भूमि गिराऊ । धर्म बड़ौ रखवार मारि द्विज पातक पाऊ ॥ 
पातक पाऊ शीशपर दूजे रघुपति कर डरौँ । यमघर तुमहि बसावतो द्विजकुलके नाते डरौँ ॥११०।। 
लै कुठार सनमुख घच्यो राम लखनकी श्रोर । कौशिक बरजो बालकहि मोर्हि नहीँ श्रब खोर ॥ 
मोहि नहीँ प्रब खोरि करौं श्रब काल हवाले | परशु बन्यो सोइ हाथ बिपुल भूपति घर घाले ॥ 
घर घाले शिर-मालिका शंकरको पूजन कऱ्यो । श्रब चाहत तव शिरहुको लै कुठार सनमुख धऱ्यो १११ 
राम कही कर जोरिकं, भृगु-कुल-कमल-दिनेश । बालक दीन बिचारि उर, क्रोध न कीजिय लेश ॥ 
क्रोध न कीजिय लेश बाल श्रपराध -बिहीनो । धनु मम करते हूट चूकसों महीँ भ्रधीनो ॥ 
महीं अधीनो कर्म बस बाँधिय दीजिय छोरि क॑। दास विचारि प्रभाव मोहि,राम कही कर जोरिक११२ 
| 2220 मस - दण्ड खण्डित कस्यो सो भुज खण्डहुँ श्राज । जो कर परशु प्रचण्ड लखि कटे श्रवनिके राज ॥ 
कटे भ्रवनिके राज बचहुँ नहि दीन उपायत । क्षत्रबंश तन पाय बचन सुख मृदुल सुभायत्त ॥ 
मृदुल सुभायन क्यों बचौ धनु तोरत नहिं तब डऱ्यो । श्रनुज सहित भुज काटिहाँ शेभु-दण्ड खण्डित कप्यो११३ 
क्षत्रबंश द्विज मानिये लखन कही हंसि बात | हमपै पाप न होय द्विज ! जननी कीन्हीं घात ॥ 
जननी कीन्हीं घात ताहिते मन भ्रति बाढ़ो। बड़ बैरी रण हत्यो बिरद पायो शिर गाढ़ो॥ 
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८५८ ] ७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 
गाढ़ो पायो पाप शिर तासों रिस नहि ठानिये । तुम्हें मारि को भ्रध लहै क्षत्र बंश द्विज मानिये ।११४। 
रे | कुठार कुण्ठित भयो गयो स्वभाव सक्रोध । श्ररि प्रचण्ड दहि भ्रवनि नृप कीन्हों हृदय प्रबोध ॥ 
कीन्हों हृदय प्रबोध भ्रछत भ्ररि देखत ठाढ़े उत्तर सुनत सरोष मोर हृदि ज्वालन बाढ़े॥ 
| i ` ज्वालन बाढ़े जरत उर धोर धार को लै गयो । काटि काटि कण्ठनि कुतर रे कुठार कुण्ठित भयो।११५ 
;3 जो रघुपति भ्रायसु करें तौ द्विज देहुँ देखाय । रणमण्डनकी कठिनता तुमको देउँ बताय ॥ | 
तुमको देउँ बताय परशु धन लसख्यो तुम्हारो । भूमि शेषमें पारि, मारि बारन उर फारों ॥ 
बारन उर फारों समुझि बिप्रधात पातक पर । सभा समेत विचारिये जो रघुपति भ्रायसु कर ॥११६॥ 
लखन वचन कहि धनु लियो तैन सैन करि राम | बरजे, तुम बालक निपट, भृगुपति सब गुणधाम ॥ 
भृगुपति सब गुण धाम ताहिसों समसरि कीजे ? जाकी पदरज सेव्य भ्रापने शिर धरि लीजँ | 
शिर घरि लीजे रिस कृपा, भ्रनुज सिखावन प्रभु दयो । मुखरुख राम निहारि नत लखन बचन कहि धनु लियो११७ 
प्रस समर्थ भृगुबंशमरि सुर-रक्षक द्विजपाल। महिमण्डल इकईस गनि करी निक्षत्र बिशाल ॥ 
करी निक्षत्र मही सकल दई बिप्रके हाथ रुधिरकुण्ड तर्पन कियो तेई भृगुकुलनाथ॥ 
तेई भृगुकुलनाथके चरण शरण सेवहु सुमति । श्रभय होय तिहुँ लोकमहँ श्रस समर्थ भुगुबंशपति ११८ | 
जाके पदरजके धरे मुद मंगल कल्याण | ग्रभयकरन संकटदरन गावत बेद पुराण ॥ | 
गावत बेद पुराण कल्पतरु - सम सुखदाता । हरिहर पूजत जाहि परम सुखदानि बिधाता॥ 
दानि बिधाता जानिके निशि दिन सेवन जे कर । श्रर्थ कर्म कामादिकी पद रज सुख जाके धर ११६ 
काल व्यालता सो डरत जाके इन पद प्रेम | यहै क्रिया यह योग है यहै योग जप नेम ॥ 
यहै योग जप नेम कपट तजि मन बच काग्रक । सोइ सुकृती सोइ शुर जाहि द्विज भक्ति भ्रमायक ।। 
५ मायक छल तजि पूजि पद तन मन धन सेवा करत। जीव-जाल दुखमाल सब काल-ब्याल कासो डरत१२० 
सो त्रिलोक पावन परम जिनके द्विज पद प्रीति । बिश्रम श्रम ताको नहीँ दिशा बिदिशि सब जीति ॥ 
दिशा बिदिशि सब जीति मोह रिपु कटक भगावै । यशदायक गुण - ग्राम, राम ग्रनुजहि समुभावै ॥ 
राम बुझावै भ्रनुजको क्षत्रबंश याही धरम । पदरज नित हित शिर घर,सो त्रिलोक पावन परम १२१ 
| राम सिखावन दुहुं सुन्यो लखन श्र भृगुबंश । मति गति सुरति संभारि उर ब्रह्म सञ्चिदानन्द ॥ 
| hs ब्रह्म सञ्चिदानन्द भयो नृप सुत श्रवतारी। शारंग करमैं दियो बिबिध बिनती भ्रनुसारी ॥ 
ie बिबिध भाँति पातक लगै कटुक बचन मनमेँ गुन्यो । परशुधरन पुनि लखन हु राम-सिखावन दुहुं सुन्यो१२२ 
नुप सभीत उठि उठि चले परशुराम गति देखि । श्राशिष भृगुपति देय करि ग्रानँद लह्यो बिशेखि ॥ 
ग्रातंद लह्यो बिशेखि जनकपुर-जन सब रानी | बंदी मागध सूत उच्चरहिं मंगल बानी॥ 
मंगल बानी पुर भई बाजि उठे दुन्दुभि भले । सन्त सुधा सुरगण मुदित नृप सभीत उठि-उठि चले १२३ 
समय पाय कौशिक कहेउ जनक महीप बुलाय । सजहु सकल मंगल सुभग दशरथ नृपति बुलाय ॥ 
दशरथ नृपति बुलाथ ब्याह कुलरीति सँभारी । माँड्व रचहु बिचित्र नगर गृह गली संवारौ॥ 
गली संवारहु घ्रगरमय सब कुतर्क संशय दहेउ । चार पठाइय भ्रवधपुर समय पाय कौशिक कहेउ १२४ 
सतानन्द॒ श्रवधहि चले लग्नपत्रिका हाथ | हीर नीरयुत मणि पदिक सकल सुमंगल साथ ॥ 
सकल सुमंगल साथ देखि रघुपति पुर पावन । भूपति लियो हँकारि दीन्ह पत्रिका सुहावन ॥ 
दीन्ह पत्रिका नृप लखी राम ब्याह मंगल भले । गृह गृह बजे बधाव पुर सतानन्द भ्रवधहि चले १२५ 
राम-जानकी व्याह सुनि साजी भूप बरात। रथ लुरंग मातंग घन गज-घण्टा घहुरात ॥ 
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७ कुण्डलिया-रामायणं ७ [८५९ 
गज घण्टा घहरात दुन्दुभी घुनि चहुँ-श्रोरन | मंगल भरि भरि थार भामिनी गान झकोरन ॥ 
गान भकोर प्रमोद पुर सुरतिथ जय-जय सुमन धुनि। दशरथ घौँ सुरपति सज्यो राम-जानकी व्याह सुनि१२६ 
कुल बिचार व्यवहार करि गुरु-भ्रायसु नृप पाय । मिथिलापुरको मग लियो भूप निशान बजाय ॥ 
भूप निशान बजाय सग्रुण सुन्दर शुभ पाये। बीच बास करि बिबिध जनकपुर भूपति श्राये ॥ 
भूपति श्राये जनकपुर भ्रति उछाह श्रानन्द भरि । दुहुँ समाज संगम सुभग कुल बिचार ब्योहार करि १२७ [ 
उमा रमा ब्रह्मायणी, पतिन सहित पुर श्राय। राम जानकी रूप-छवि, देखनको ललचाय ॥ 
देखनको ललचाय निरखि दशरथके बारे । मन बच क्रम बश प्रेम भये सब देखनहारे ॥ 
देखनहारे भे मगन रिधि-सिधि मंगलदायनी । सिय बिबाह-हित कर्म सब उमा रमा ब्रह्मायनी १२८ 
सुथल भूप डेरा दियो कौशिक लक्ष्मण राम | पाथ खबरि पितु श्रागमन चले हषि गुणाधाम ॥ 
चले हृषि गुणधाम मुदित भेटे रघुराई। मुनि-पदरज धरि भूप भरत भेटे दोउ भाई ॥ 
भेटे पुरजन गुरु-द्विजन राम देखि पुरणा हियो । रिधि-सिधि सब मंगल लिये सुथल भूप डेरा दियो १२६ 
सखि ! नृप-सँग दँ श्रौर सुत, गौर सुभग सुठि श्याम । लखन श्रनुहरे एक हैँ एक सत्य जनु राम ॥ 
एक सत्य जनु राम कहूँ जे नयन निहारे। वैसहि बदन मयंक, नयन वैसहि रतनारे ॥ 
वैसहि लक्ष्मण-राम छबि तैसे बल छवि ! देह दुत । नाम भरत रिपुहून कहत,सखि नृपसँग टवश्रौर सुत१३० 
सखि | बिदेह समुझै हिये तौति रूपमेँ कीन । चारहु कुंवर बिवाहिये यहि पुर नृप परवीन ॥ 
यहि पुर नृप परवीन दीन बिधि चारि सगाई | जस कन्या तस कुंवर योग शिव दीन मिलाई ॥ 
दीन मिलाय महेश बिधि बड़ो योग जपतप किये । तौ सब पुर सुकृती सधुझि सखि![बिदेह समुझै हिये१३१ 
चारि कुँवर तिरहुति चले पाय सुभग ससुरारि । कहुँ दिन दस कहुँ मास भरि देखि तृप्त नरतारि ॥ 
देखि तृप्त नरनारि जाहि पुनि दुलहिति चारी | कछु दिन वै उत रहैँ जनक बोलिहँ कुमारी ॥ 
जनककुमारी श्राय हुँ श्रवब छाँड़ि अपने थल । बनि बनि दिन दस बोसमेँ चारि कुँवर तिरहुति चल१३२ 
ये बाते बडि पुण्यते सखि ! पुरव त्रिपुरारि । तौबिरञ्चि हमहित रच्यो सुक्त बूट दिन चारि ॥ 
सुक्रृत बुट दिन चारि चारि नृप कुँवर बिवाह | माइव तरे निहारि लेहु जग जीवन लाहौ ॥ 
जीवन-लाहौकी श्रवधि यह सुख देखहि धन्य ते | बिधि रुख नृप उर जो बे ये बाते बडि पुण्य 1१ ३२ 
सखि ! सुकृती ताही गर्ने राम लखन छबि देखि । ताते पुर सुकृती बड़ो ग्राये कुँवर बिशेखि ॥ 
भ्राये कुँवर विशेखि नारि - नर भे सुख भारे। दशंतफल तत्काल भूप दशरथहिं निहारे॥ 
दशरथ राम निहारि क॑ दूलह दुर्लाहनि पुनि बने । यह विवाह देखहिं सुतहि सखि ! सुक्रती ताही गने १३४ 
व्याह घरी बिधि लिखि दई वषि सुमन सुर गाय | राम विवाह उछाह बड़ देखन चले बजाय ॥ 
देखन चले बजाय सतानँद जनक बुलाये | दशरथ-सहित बरात जनक-मन्दिर चलि ग्राये ॥ 
मन्दिर चलि ग्राये सबै पाँउड़ परि जथ जय भई।करि उत्साह समाज शुभ व्प्राह-घरी बिधि लिखि दई१३५ 
को बितान सुखमा कहै जिहि थल सुषमा श्राहि। नटत किकरी लक्षमी रुख जुगवत पल जाहि ॥ 
रुख जुगवत पल जाहि जहाँ दुलहिनि वैदेही । बिषि-हरि-हर यम इन्द्र होत चितवे हित तेही ॥ 
चितवें' Com तेही कृपा दूलह श्रीरघुपति रहैँ। समधी दशरथ जनक-सम, को बितान सुषम। कहैँ १३६ 
इन्द्र ब्रह्म दुनो मिले, बन्दी वर्णता भाय। सब समाज सब साज सो हमेँ प्रतक्ष दिखाया ॥ 
हमें प्रतक्ष दिखाय यहै उपमा जिय श्राव। नारि सहित सुकुमारि राम ब्याहन सुख गावै ॥ 
राम ब्याह सुख देखही भ्रमरावति संयुत चले । निज निज पुर सुरगण सहित इद्ध ब्रह्म दूतो मिले १३७ 
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राम सुभूषित जगमगे माडव् मध्य समाज | माथे मुक्ता मौर छवि नखत सहित निशिराज ॥ 
नखत सहित निशिराज नारिनर देखत शोभा | रघुपतिमुख शशि शरद निरखि छबि तृप्त न को भा॥ 
रघुपति मुखछबि शरदशशि नयन चकोरनि लखि लगे। मदन कोटि शत वारिये राम सुभूषित जगमगे ॥१३८ 
मुनि बशिष्ठ श्ररु सतानँद भरद्वाज जाबालि । श्रत्रि श्रगस्ति सुगर्ग ऋषि, कश्यप मुनि तपशालि ॥ 
कश्पपमुनि तपशालि देव ऋषि सनक - समेते । लोमश भ्र चिरजीव व्यास पाराशर जेते ॥ 
पाराशर कौशिक सहित गौतम शुक उच्चरत पद । वेदमन्त्र करणी क्र मुनि वशिष्ठ ऋषि सतानँद ॥१३६९ 
सूरज कुलगति सब कहैं पावक श्राहुति लेय। गणपति कर पूजा करे, विधि बिवाह कहि देय ॥ 
विधि विवाह कहि देय पवन पुनि शेष महेशा । सुरपति सुरगण सहित मगन ढिग लखत रमेशा ॥ 
लखत रमेश सुदेश छबि राम सबहि जानत रहै । विप्रवेष बेदन पढ़ सूरज कुलगति सब कहैँ॥१४० 
जनक मगन रानी सबै मुनि वशिष्ठ कहि दीन | सतानंद श्रानी सिया भूषणा सजत नवीन ॥ 
भूषण सजत नबीन राम ढिग श्रस्थित कीन्हीं । मुनिवर श्रवसर समुझि शान्ति श्रुति मग कहि दीन्हीं॥ 
दीन्हीं दुन्दुभि भ्रति घवी सिय मण्डप श्राई जबै । दसरथ सभा समेत सुभ जनक मगन रानी सबै॥ १४१ 
जनक पाये पूजन लगे शाखोच्चार उचारि। रानी नृप मन मोद भरि लै कोपर शुचि वारि॥ 
लै कोपर शुचि वारि तारि वर मंगल गाई। कन्यादान-विचारि देव फूलन झरि लाई ॥ 
फुले तरु नृप सुक्कतके चरणा प्रछालत सुख जगे। निरखि बदन दम्पति मगन जनक पार्ये पूजन लगे१४२ 
जे पदपंकज नृप घरे, शिवमातस जे हंस | जे पदपंकज मृदुल रस मुनि संकुल भ्रलि बंस ॥ 
मुनि संकुल भ्रलि बंस प्रगट कीन्हीं जिन गंगा | वरणत वेद पुराणा प्रणात-हित विरद श्रभंगा ॥। 
विरद श्रभंग प्रसंग श्रुति मुनि-तियके पातक हरे । भ्रज सनकादिक ते भजे जे पद-पंकज नृप धरे १४३ 
जनकराय-सम को सुक्त कहत देव मन-माहि। निरखि मगन कोतुक परम जय जय कहहिं सिहाहि॥ 
जय जय कहहि सिहाहि बचन कहि चार सँवारे । नरनारिन लखि रूप नेहवश देह बिसारे ॥ 
देह बिसारे रूपको व्याह लाह लोयन चक्ृत । कोशलेश मिथिलानगर जनकंराय-सम को सुक्त १४४ 
होन लगीं वर भाँवरी दुलहिनि ललित ललाम । दूलह सुन्दर साँवरो शशिमुख पंकज राम ॥ 
शशिमुख पंकज राम बाम लखि मंगल गावहिं । मुनिगण भाँवरि-कृत्य करहि गनि जियनि बतावहिं ॥ 
मगन मोद भाँवरि परे रानी तन मन बावरी । सब कुलचार विचार करि होन लगीं वर भाँवरी १४५ 
राम निछावरि को गर्ने मुक्ता मरि गण खान। मण्डप धन पुरो भयो जनु जवारि जव धान ॥ 
जनु जवारि जव धान जनक-मन्दिरते श्राव । मुनि वशिष्ठके बचन नेग कहि ताहि दिवाव ॥ 
नेग साधि श्राहुति दई व्याह भयो सब कोउ भनै । देव भूप रानी जनक राम निछावरि को गनै १४६ 
जेहि बिधि राम बिडाह भो सो कहि सकहि न शेष । सम्पति शोभा सुख सुभग मंगल मोद सुवेष ॥ 
मंगल मोद सुवेष साज सुभ सकल समाज । कहि कहि थके गणेश व्यास जिन श्रुति पथ साज॑॥ 
श्रुतिपय साज ते चकित मोद बितोद उछाह भो । तुलसिदास सो किमि कहै जेहि बिधि राम विवाह भो१४७ 
जनक कीन जो मुनि कहेउ सब कन्यका बिवाह | भरत शत्रुसूदन लखन दूलह करे उछाह ॥१४७ 
दूलह करे उछाह नृपति दशरथ सुख पायो । रामब्याह विधि शोधि मुतिन देवति करवायो ॥। 
देवनि करवायो सुक्रति दूलह दुलही सुख लह्यो । जोरी चारि निहारि मुख जनक कीन जो मुनि कह्यो १४८ 
मघा मेघ दशरथ भये याचक दादुर मोर। सर सरिता द्विजगणा भपे बाढि चले चहुँ श्रोर ॥ 
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बाढि चले चहुँ श्रोर शालि जनकादिक रानी । पुर परिजन भे कृषी सुखी सुख सुन्दर पानी ॥ 
सुन्दर पानी बुन्द मरि भूषण पट वर्षत नये । राम सिया पावस सुखद मघा मेघ दशरथ भये ॥१४९॥। 
वर कन्या राउल चले मुनि श्रायसु श्रस दीन भूप समाज समेत सब जनवासे पग दीन ॥ 
जनवासे पग दीन बजे दुन्दुभि श्रति भारी | दुलहिन दूलह ल्याय भवन श्रासन दै नारी-॥ 
दूलह दुलहिनि सम निरखि रानी सुख सानी भले । रहस-विवश लहकौर कृत बरकन्या राउल चले॥१५०॥। 
रमा उमा गावन लगीं ले मातृनको नाम | धरि कपोल लहकौर-कृत करनि खवावत राम ॥ 
करनि खवावत राम कुलाहल मंगल होई । नेह श्रनेक प्रकार सकुच-कहँ प्रकटत दोई ॥ 
प्रकटत तिय बचननि कहँ रामसीय प्रेमनि पर्गीं । कहत कैकयी कौशिला रमा उमा गावन लगीं ॥ १५१॥ 
सिय सूधी तुम चतुर हौ रमा कह्यो मुसुकाय । मुनि-तियकी नाँई कहूँ कीजिय नहिं रघुराय॥ 
कीजिय नहि रघुराय,सौय ! सिख सुनहु हमारी । पद कबहुँ जनि छुयौ पगनिकी सुगति निनारी ॥ 
नारी चारि बिवाहिये एक धनुष दलि गथ लहौ । रमा कहत रघुनाथसों सिय सूधी तुम चतुर हौ ।।१५२॥ 
हास-विलास-विनोदमय नेग-जोग करवाय । राम उठाये भवनतें शिविका रुचिर चढ़ाय ॥ | 
शिविका रुचिर चढ़ाय दुलहिनिन सहित सुहाये । दुन्दुभि देवन पुहुप राम जनवासे श्राये॥ | 
जनवासे देखत मगन भूप दीन्ह लखि द्विरद हय । पोखे याचक विविध सुख हास-विलास-विनोदमय१५३ | 
षटरस चारि प्रकारके भोजन बिविध बनाय । सतानन्द श्रापुहि जनक दशरथ चले लिवाय ॥ 
दशरथ चले लिवाय पाँवड़े श्रर्व॑सुहाये । माणिसिहासन रुचिर छ-रस भोजन परुसाये ॥ 
भोजन परुसाये मुदित तियगण गान विहारके । मुनि दशरथ भोजन कियो षटरस चारि प्रकारके १५४।। 
पान मान प्रमुदित दये भये विदा जनवास। गहगह बाजी दुन्दुभी मंगल मोद विलास ॥ 
मंगल मोद विलास वरातिन मन्दिर भूले । जनक प्रीति रज सुहृढ़ रामछवि पावस कूले ॥ 
भुले गज थाचकन गृह पहिरि पाय मन्दिर गये । जान राय रघुपति सबहि पान मान प्रमुदित दये १ ५५ 
तीनि मास दशरथ रहे नित नव श्रादर होय । विदा-साज साजी जनक सबको मुख-इख जोय ॥ 
सबको मुख रुख जोय सहस दस स्पंदन साजे। मुक्तामणिंगण सुपट भांड कञ्चनके राजे॥ 
मणिगणा लागे श्रत्र जे ते ते रथपूरे लहे। जनकराज दायज सजे तीनि मास दशरथ रहे।।१५६॥ 
दिग्गज सहस पचासलौँ सजे जरकसी साज। मणिमुक्ताकी झालरी भंपे सोह गजराज ॥ 
भँपे सोह गजराज जरी जरकसी अमारी | तिमिर श्ररुण इक ठौर मनौ पावस ग्रंधियारी ॥ 
पावस ग्रॅवियारी सघन घण्ट शब्द सुरबासलौ। जनक राय दायज सञज्यौ दिगाज सहस पचासलौ १५७ 
तुरी लाख दस बर सजे बरन बरनके जीन । रथ-तुरंग ते भ्रति भले चञ्चल सुभग नवीन॥ 
चञ्चल सुभग नवीन श्रलंकृत भूषण राजे । बरन, निदरि सतबेग, रंग रंगनि बनि साजे ॥ 
बति बनि साजे बाजि वर जिहि देखे सुरहय लजे । जनकराय दायज सज्यो तुरी लाख दस बर सजे१५८ 
बृषभवृन्द॒ दस लाखलौ सुन्दर सब गुणवाम । प्युंग भ्रंग मण्डित पुरर सोहत ललित ललाम ॥ 
रोहत ललित ललाम भये भोजन पकवाने । सौरभ मृगमद मलय अगर कुमकुमके थाने ॥ 
Ge कुमकुमा रस भये झपे जरकसी श्राँखलौँ । जनकराय दायज सज्यो कृषभवृंद दस लाखलों ।। १५६।। 
महिषी लाख सतानने देश देशकी खानि। मतौ शयामघनके सुवन मही चर सब ग्रानि॥ 
मही चर सब ग्रानि दूध धरनी घसि धारे । शुंग कण्ठ मणिहार शिशुन प्यावत सुकुमारे ॥ 
१ प्यावत सुकुमारै थननि दूध सुधार विधान वे । जतकराव दापत सज्यो महिषी लाख सतानबे ।।१६०।। 
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धेनु लाख युग बानबे कामधेनुसी रूप । भ्रलंकार मणिगणा वसन सोहत परम भ्रनूप॥ 
सोहत परम भ्रनूप दूध सुधी मुठि रूरी। संग शिशुनके वृन्द सकल शुभ लक्षणा पुरी॥ 
पुरी छविको को कहै जेहि देख्यो सोई जानवे । जनकराय दायज सज्यो धेनु लाखयुग बानबे॥१६१॥ 
शिविका लाख बहत्तरी सिय-दासी भ्रसवार। मनहुँ कामतिय रति चढ़ी करि षोड़श श्खुंगार ॥ 
करि षोड़श शगार जानकी पिय भ्रधिकारी। मन गति-रति परवीन चतुर विद्या छबि भारी ॥ 
विद्या छबि सतभाव उर सिय सेवा उनमत्त री । दासी दायज नृप सज्यो शिविका लाख बहत्तरी१६२ 
सवा लाख पिञ्जर सज्यो कञ्चजन-खचित विचित्र । शुक शारिका मराल बहु कुही बाज शुचि मित्र ॥ 
कुही बाज शूचिमित्र सिया रुचिकै प्रतिपाले। ते सेवक सब लिये जानकी सेवनवाले॥ 
सेवनवाले भाग बड़ जगत-जननि जेहि जग सुज्यो। तासु संग यह कौन बड़ सवा लाख पिञ्जर सज्यो१६३ 
ऊंट भ्रजा भ्ररु श्वान-को लेखा गनो सिराय । जे प्रिय सियके नृप लख्यो नगर बाहरे जाय ॥ 
नगर बाहरे जाथ मनहुँ भ्रमरावति घेरी । दुन्दुभि दये सहस्र छत्र श्रु चमर घनेरी॥ 
चमर घनेरी भवन पट श्रासन विविध विधानको। दायज दियो नये गने ऊंट भ्रजा श्ररु श्वानको ॥।१६४॥ 
रानिन सुता सँवारिकै करुणा सीख सुनाय । पतिब्रत-धर्महिं हढ़ घरेहु सेयह सहज सुभाय॥ 
सेयहु सहज सुभाय होहु नित स्वामिहि प्यारी सदा सुहागिनि होह यहै श्राशीश हमारी ॥ 
यहै भ्रशीशा देहि हम सुता भ्रंग उर धारिके। मेटि भेटि पाँयन पर रानी सुता संवारिकं ॥१६५॥। 
जनक-नयन धारा बहै सुता लिये उर लाय । सिय कण्ठा छोड़त नहीँ जनक न त्यागी जाय ॥ 


जनक न त्यागी जाय सचिव समुझावत राजै । धीरज धर्मपरान ज्ञान गुणा ध्यान समाजे ॥ 
ध्यान-समाज न लाज रह छुटत लगत रोवत गहै । मातु गरे पुनि पितु गरे जनक नयन धारा बहै ॥१६६॥ 
बिदा हेत रघुबर गये जनकरायके धाम) रानिन लखि श्रासन दियो कीव्हेँ राम प्रणाम ॥ 
कोन्हें राम प्रणाम कहत मृदु वचन सुहाये। बिदा दीजिये मातु नृपति चह श्रवध सिधाये ॥ 
श्रवघ सिघाये सुनत नृप रानी मुख सूखत भये । बचन न मुखपंकज कढ्यो बिदा हेतु रघुवर गये१६७ 
रानी रघुवर पाँ धरि कहत बचन भरि नैन | तुम्हुँ कहत मुनि योगि जन घटघट तुम्हरो ऐन ॥ 
घटघट तुम्हरो ऐन सकल गति जाननवारे। दीजिय प्रभु वर युगल प्यास यह हृदय हमारे॥ 
हृदय हमारे तुम बसौ कहाँ दुसरो विनय करि । सुता क्रिंकरी राखिये रानी रघुबर पाँव घरि ।।१६८॥ 


करि प्रणाम रघुपति चले राम-सहित सब भाय । सुता चढ़ाई पालकी सुन्दर सीख सिखाय॥ 
सुन्दर सीख सिखाय भूप पहुँचावन श्राये । दुन्दुभि दीन बजाय मुनिन देवन गुण गाये॥ 


गुण गाये पाये सबनि सगुन सुहावन भ्रति भले । समधी भेटि प्रणाम करि करि प्रणाम रघुपति चले१६६ 
श्रवघ पाँचय दिन गये बसि बसि सकल सुवास । पुर प्रमोद श्रावत सुने रहस-विवश रनिवास ॥ 
रहस विवश रनिवास पहिरि श्यगारन रानी ग्रारति मंगल साजि गीत गावहिं मृटु बानी ॥ 
बानी मंगल सजि सबै कलश चौक चामर नये । भ्रवधनाथ सुखकी श्रवधि अवध पाँचयें दिन गये १७० 
परिछन करि भीतर गई पुत्रबधू सुत साथ | मंगल मोद समाजयुत श्राये कोशलनाथ॥ 


भ्राये कोशलनाथ पुरी हषित नरनारी । पुत्रबधू सुत देखि मगन तन-मन महतारी ॥ 
महतारी वारहिं सुभग भूषण पट मणिंगणमई । सुभग सिंहासन चारि धरि परिछन करि भीतर गई१७१ 


मुनितायक जो जो कहेउ सो सो करि व्यवहार । दान दोन विप्रन मुदित भरि भरि कञ्चन थार ॥ 
भरि भरि कञ्चन थार भामिनी मंगल गाव | रानी भूषण देहि सकल आशिषा सुताव॥ 
भ्रशिष देहि सनेह भरि शम्भ्रु उमा परतन रहेउ । राम भाय दशरथ सुखद रहँ सदा मुनि जो कहेउ१७२ 
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७ कुएडलिया-रामायण ७ [८६३ 
रामबिवाह बखानई मोदसमुद्र उछाह । नारद शारद शेष शुक गणपतिको श्रवगाह ॥ 
गणपतिको श्रवगाह ब्यास बिधि कहि कहि हारे । मति श्रनुूप बखानि भजनको भाव बिचारे ॥ 
मति अनुरूप बखानिक गिरा सफल निज मानई । तुलसिदासके कौन मति राम-बिवाह बखानई ॥१७३॥ 


॥ इति बालकाण्डः समाप्तः ॥ 
अयोध्याकांड 
भ्रवध भ्रनन्द प्रबन्ध सुख दिन भ्रति ` श्रधिकाय । जबतें राम बिवाह करि श्राये कोशलराय ॥ 
श्राये कोशलराय भुवन सब श्रानँद रूरे | ऋधि-सिधि-सम्पति-नदी श्रवध-सागर भरिपुरे ॥ 
सागर सप्त समानलौँ गयो शोक श्ररु दोष दुख । भ्रमरपुरी भ्रहिपुर धरणि श्रवध भ्रनन्द प्रबन्ध सुख १ 
दशरथ-भाग सराहई सुर मुनिवर नरनारि। धर्मधुरीण प्रतापनिधि जिन पाये सुत चारि ॥ 
जिन पाथे सुत चारि जासु जस वरणि न जाई । श्रीरघुपति मुख देखि हर्ष भ्रति लोग लुगाई ॥ 
लोग लुगाई गुण गनत सारद सो सुख चाहई। पुरी भाग भ्रनुराग सुर दशरथ भाग सराहई ।।२।। 
नृपसों विनय सुनायके केकय-सुवन सप्रीति। भरत-हेतु विनती करी कहि मृदु वचन विनीत ॥ 
कहि मृटु बचन विनीत दिवस दस रहेँ गुसाँई । मुनिहु कहे नृप पाहि भूप पठये दोउ भाई॥ | 
मुनि रुखते श्रायसु दियो भरत उठे सिर नायकै । केकयसुत ले भरत संग नृपसों विनय सुनायकै ।।३॥ 
बिदा रामके चरणा धरि भरत शन्रुहन भाय। माता गुरु भ्राता नृपहि, चले सबहि शिर नाय ॥ 
चले सबहिं शिर नाय सुभट सेना सँग लीन्हे । श्रीरघुपति-पदकमल हृदय मन मधुकर कीन्हे ॥ 
मन मधुकर पद-कमल-रति सुमिरत नाम सनेह भरि। धन्य भरत भूतल भयउ बिदा रामके चरण धरि।।४॥। 
नारद श्राये भ्रवधपुर रामचरित हित चाहि।प्रेम नेम जाके श्रवधि राम-रूप उरमाँहि ॥ 
रामरूप उरमाहिं राम देखत उठि धाये। पूजत विविध प्रकार जोरि कर प्रभु शिर नाये ॥ 
प्रभु शिर नाये बुझियो मुनि प्रकटी विधि हृदय जुर । कहन बिरञ्चि-सँदेश सब नारद श्राये श्रवधपुर ॥1५॥ 
रामबचन सुनि मुनि गये पाय बचन विश्वास । राम प्रकट माया करी सबके हृदय प्रकाश ॥ 
सबके हृदय प्रकाश गुरुहि नृप जाय सुनायो । राम-तिलक. करि देहु नाथ सबके मन भायो ॥ 
सबके मन भायो सुखद सुनि वशिष्ठ ग्रानँद भये | तिलक-साज साजो मुदित राम-बचन सुनि मुनि गये६ 
[ नृप बातें प्रकटी सबै मुनि रघुवर समुझाय । नेम क्रिया ब्रत धर्म नृप तिलक वेद विधि गाय ॥ 
तिलक वेद विधि गाय कहेउ भूपतिहि बुलाई । मंगल वस्तु मंगाय तिलककी घरी सुहाई ॥ 
| घरी सुहाई कालि है रामराज्य बैठहिं जबै । बाजे विपुल बधाव पुर नृप बाते प्रकटी सबै ॥७॥ 
राम हेतु मंगल रची श्रानौ तीरथ नीर । पान फुल फल मूल तृण हय गय मरिण धन चीर ॥ 
हय गय मरि धन चीर पुरी सुन्दरि रखि राखौ । बन्दनवार पताक कलश चौके भ्रभिलाखौ ॥ 
ग्रभिलाषौ कुमकुम श्रगर बीथी केरनिसों सचौ। मणिमय दीप प्रकाशिये रामहेतु मंगल रचौ ।।८॥ 
देखि देव शोचत भये भ्रवध रामको राज । दुष्ट-कष्ट को नाशि है निश्चय भयो श्रकाज ॥ 
भीम भयो श्रकाज सुमिरि शारदा बुलाई । राम विपिन-कहँ जायं, मातु ! सो करहु उपाई ॥ 
राम विपिन कहुँ जायें जब कह उपाय बुधि बल भये । चरण गहुँ, पालन करी, देखि देव शोचत भये ।&। 
धिक धिक देवन कहि चली, श्रागे हेतु विचारि | भ्रवध गई रानी जहाँ देखी सुमति संभारि ॥ 
देखी सुमति सँभारि तहाँ परवेश न पायो कण्ठ मन्थरा बैठि तासु चित हित भरमायो ॥ 
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हित भरमायो तेहि सबै प्रिया कैकयीकी अली ।पुर-दुखदायिनि सी भई धिक्‌ धिक देवन कह चली१० 
नगर देखि बातै कही हित तोरनकी घात । मोहि शोच इक उर भयो जो फुर मानहु बात ॥ 
जो फुर मानहु बात हित हेतो दुख जानै । काज नशात विचारि बिना एछेह बखाने ॥ 
बिन पूछे प्रभ्रुके वचन इन बातें पातक नहीं | उतर देत नहि दोष है नगर देखि बाते कहीं ११ 
इन ठीरनि, पूछे बिना कहै स्वामिसों दास। सर्प श्रसत्र श्ररि विष श्रनल निल कण्ट दुर्वास ।। 
भ्रनिल कण्ट दुर्वास भ्रशन पथ भ्रपथ जनावै । लाभ-हाति दुखदानि कहत पातक नहिं आवै ॥ 
लाभ हानि नहि बोलई प्रभु ग्रायसु रुख निशि दिना । स्वामि सुहागिलि देहि सिख इन ठौरन पूछे बिना १२ 
मोहिं भामिनी दुख भयो समुझि एक उतपात। सब पुरको नीको लगे तुम्हें भरतको घात ॥ 
तुम्ह भरतको घात बात नृपरानि विचारी । कालि राम नृप होहि भई शोभा पुर भारी ॥ 
भारी विपति विचारिकँ हृदय मोर दुखयुत तयो । भरत बिदेश,नरेश पर मोहिं भामिनी दुख भयो १३ 
बिपति बीज अंकुर भयो बयो कौसिला रानि। पावस नृप उर देखि शुभ ग्रायसु सुन्दर पानि ॥ 
श्रायसु सुन्दर पानि श्रवध थल सुत बल पाई । गुरु पुरजन भे वारि तुम्हें नित कीन्ह उपाई ॥ 
कीन्ह उपाय सहाय सब भरत तेज तप सो गयो । चारि दिवस गत देखियो बिपति बीज श्रेकुर भयो १४ 
सत्य माति राती कहै कहु सखि मोहिं उपाव। भरत गये, श्रसगुन भये, सो सव यहै प्रभाव ॥ 
सो सब यहै प्रभाव सुहृदसम मैं सब जानों। सवति ईरषा छाँडि पुत्र पति ग्रापन मानौँ ॥ 
ग्रापन मानि न कछु कहिय नूप मलीन उघरन चहै । हितू जगत मेरी तुही सत्य मानि रानी कहै ॥१५। 
कहि सुखाय रानी बदन जनि मन करसि मलीन। द्व वर तेरे नृप चहैँ लेहि मागि परवीन ॥ 
लेहि माँगि परवीन देखि हढ़ बचन न डोलै। राम विपिन, सुत राज्य, सत्य करि नृपसन बोले ॥ 
राम विपिन जब जाथ हैं भरत भूप होई सदन । सवति हृदय यहि भाँति दहि कहि सुखाय रानी बदन१६ 
मन प्रतीति रानी भई लई सीख उर मानि । जो कछु मन रघुपति चहैँ सोइ सत्य उर श्रानि ॥ 
सोइ सत्य उर भ्रानि कोपके भवन सिधाई। दुर्गति करि तन दशा मनहुँ यमपुरते श्राई ॥ 
दशा मनहुँ नृप मरणको धरणि कुलक्षणकी भई । देवि कुरीति सुप्रीति सिख मन प्रतीति रानी भई१७ 
का न करहि यह कर्मबल केहि जग यम नहिं लीन | पवन उगायो काहि नहिँ को दुख दुखी न दीन ॥ 
को दुख दुखी न दीन मोह-मद केहि नहि बाँध्यो । तृष्णा-ज्वर नहिं जरयो कामशर काहि न साध्यो ॥ 
काहि न साध्यो क्रोघबल केहि न छल्यो तरुणी तरल । चित चिन्ता-व्यालिनियथा का न करहि यह कर्मबल१८ 
ग्रवधपुरी श्रमरावली बाज विपुल बधाव । सबके उर श्रानन्द भ्रति रामतिलक सतिभाव ॥ 
रामतिलक सतिभाव साँझ समथा नृप पायो । सरल सुहृद नृप हृदय कैकयी गृह चलि श्रायो ॥ 
श्रायो सुनि रिसके सदन वदन पीत भय छावती । श्रवधनाथ सुरपति सरिस श्रवधपुरी श्रमरावती १६ 
सो दसरथ कम्पहि हिये काम प्रताप बलीन। जाके बश त्रयलोकमहं केहि भ्रनर्थ नहि कीन। 
केहि भ्रनर्थ नहि कीन चन्द्र सुरपति गति देखो । नृप दिलीप मुनि शम्भु ययातिहि चित श्रवरेखो ॥ 
चित भ्रवरेखहु कामबल तीनलोक भेदित किये । ताको शर नृप उर गड्चो सो दशरथ कम्पत हिये २० 
देखि जाय रानी बिकल भूमि शयन तन दीन । पट पुरान सुखे भ्रधर नयन श्ररुणरँग पीन ॥ 
नयन भ्ररुणरंग पीन मनहुं दुर्दशा भ्रनैसो। विपति नारिके रूप कुमति जसि प्रकटति तैसो ॥ 
प्रकटति वचनन बदन-महँ कुमति साज धरि छल कुथल । भूप समय पठे भवन देखि जाय रानी विकल २१ 
क्रोध कौन कारण कियौ गजगामिनि वरनारि। जोइ माँगहि सोइ देउँ तोहि कामादिक फल चारि॥ 
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कामादिक फल चारि तोहि परतीति सदाई। तेरे सुखके हेतु तिलककी धरी शोधाई ॥ 
धरी शोधाई तिलककी ग्रवध लोग सुनि धुनि जियो । करि प्रबोध नृप, रानि | कहु क्रोध कौन कारण किग्रो२२ 
उठि बैठी बोलत भई करि कटाक्ष ग्रुसुकाय | भूप न जानै सुहुद हृदि नारि-चरितके भाय ॥ 
नारि चरितके भाय बिधिहु नहिं जाननहारे। द्वै बर थाती देहु श्रौर हम तजे तुम्हारे ॥ 
तजे तुम्हारे दानिता कहौ शपथ खाँचो नई | फिरि न टरं कहि उच्चरौं, उठि बैठी बोलत भई २३ 
शपथ सत्य लखि कहि चलौ बचन श्रमंगलमूल । देहु एक बर प्रथम यह भरत राज्य श्रनुकुल ॥ 
भरत राज्य अनुकूल दूसरों माँगहुँ साँई। चौदह वर्ष बिशेषि राम बन मुनिकी नाई ॥ 
मुनिकी नाँई जाहि बन कालहि राम तौ भ्रति भली । मोर मरन भ्रपनो भ्रयस सपथ सत्य लखि कहि चली २४ 
सुनि भूपति उर श्रति दल्यो बज्न हृदय जनु लाग । मुख सुखान लोचन सजल प्राण विकल भय भाग ॥ 
प्राण बिकल भय भाग मूँदि राखे दोउ लोचन । शोक दाह उर दहत कहत कछु बनत न शोचन ॥ 
बनत न शोचन मुख वचन मनहु प्रेत कर्मनि छल्यो । धुनत शीश व्याकुल सिथिल सुनि भूपति उर श्रति दल्यो २५ 
भये बिकल सुनि नृप ! कहा बचन लगे जिमि बान । सत्यसंधता मन किये कह्यो देन बरदान ।! 
कह्यो देन बरदान बचन किन कह्यो सँभारे | कौशल्या-सुत सुवन, भरत नहिँ सुवन तुम्हारे ॥ 
भरत सुजन पठे कुथल राम-तिलक श्रानेंद महा । साधेउ छल तस फल लहौ भये बिकल सुनि नृप कहा २६ 
नयन उथारे नृप कहत समुझि प्रिया बर माँगु। भरत भूपको तिलक पुर तामे लगे न दागु॥ 
तामँ लगै न दाग राम बन पठवति काहे। कौन लाग भ्रपराध राम सब साघु सराहे॥ 
साधु सराहे नारि-तर श्रब अचर्य छाती दहत । ताते समुझि बिचारि करु नयन उघारे नृप कहत २७ 
ये न बचन टरिहँ तृपति | मरहु उजरि पुर जाय । भ्रयश श्रवध बिधना करहि ग्रघ रविबंश नशाय ॥ 
श्रघ रबिबंश नशाय होय पुर काल हवाले। कलह कपटकी भ्रागि अ्रवनि मकु जाय पताले ॥ 
मकु पताल श्रवनी घँसै रवि शशि रेंगहिं उलटि गति । बिधि हरि हर श्रापुहि कहुँ ये न बचन टरिहँ नुपति २८ 
भ्रनल चन्द वरषँ कबहुँ, शीतल सूरज होय। शेष तजे धरनी धरन, समुद बिना जल जोय ॥ 
समुद बिना जल जोय शम्भु शिर चन्द्र प्रजारे। तिमिर दहै रबि रूप वृद्ध कर दण्डहि डार ॥ 
दण्डहि बिधि जग सृष्टि सब नारायण मिटि जाहि कहुं। ये न बचन नरपति टर भ्रनल चन्द बष कबहु २६ - 
राज्य न चाहँ भरत पुर लागो तोहि पिशाच । मोरि मृत्यु बोलत बचन तब मुख चढ़ि शिर साँच ॥ 
तव शिर चढि करि साँच राम नृप होवहि भारी । तुहि कलंक दुख मोर मिटहि कबहुँक नहि नारी ॥ 

| नारी करि चित चाहिकै बचन मोर जिय जानि फुर । राम भूप सेवक भ्रनुज राज्य न चाहैँ भरत पुर ३० 
ु बसी श्रवध नृप राम हैं यह जानत सब कोय । मोर मरन भो भामिनी यह सुख लख्यों न सोय ॥ 
; 
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यह सुख लख्यौं न सोय सत्य जिय जानेसु भामिनि । मौन जिथे बिनु बारि राम-बिनु जियों न यामिनी ॥ 
जियो न यामिनि दिन वृथा जानि मरण परिणाम है । तु भ्रभागिनी तनु लियो बसी श्रवध नृप राम है ३१ 
राम राम कहि नृप गिरचो कुमति न मानी बात । श्रवध बघाव भ्रनन्द बड़ नींद न लागी रात ॥ 
F नींद न लागी रात कलहि शुभ घरी सुहाई। देख्यो जाय सुमन्त भूप गति मति बिकलाई ॥ 
का बिकलाई देखिकै लखि कुचाल श्रातुर फिरयौ । ग्राये राम लिवायकै राम-राम कहि नूप गिरयो ३२ 
पितु उठाय बोलें बचन नृपति लीन उर लाय । नयन नीर धारा भरे बचन बोलि नहिं जाय ॥ 
बचन बोलि नहिं जाय राम पूछी महतारी | कहति कठोर कुबैन कथा करणी कटु भारी ॥ 
कटु भारी सो हेतु सुनि तन प्रसन्न कह मृदु बचन । लघु उपदेशत दुख महा पितु उठाय बोले बचन ३३ 
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राउर चरण प्रतापते बन मुद मंगल मोहि। मुनि तीरथ देवन दरश मोर परम हित होहि ॥ 

मोर परम हित होहिं जात दिन बिलम न लागै। ग्रातुर ऐहाँ श्रवध धरन पुनि चरन सभागँ॥ 

धरन चरन पुनिग्रायहाँ श्रायसु देइय श्रापते। कुशल क्षेम घर श्रायहाँ राउर चरण प्रतापते ३४ 

उत्तर कढ़ेउ न भूप मुख राम धरे नृप-पाँय । कुबचन कुमति कठोर कटु मालु कहत मुसक्याय ॥ 

मातु कहत मुसक्याय हृदय छोड़त नहिँ राजा । करि प्रबोध शिर नाय बिपिनको साजि समाजा ॥ 

साजि समाज प्रसन्तमुख गहे मातुपद प्रेम सुख । राम चलत व्याकुल गिरयो उत्तर कढ्यो न भूप मुख ३५ 

मातु गोद मोदति भरे कहति वचन ग्ानन्द । कलहि तिलक नृप सुख सज्यो कितिक बार सुख वृन्द। 

कितिक बार सुख-वृन्द लाभ लोचन सब लुटी । सिंहासन सिय सहित निरखि रवि-शत-द्युति छूटी ॥ 
रवि-शत द्युति छूटी भ्रवध मधुर लाल ! भोजन धरे । न्हाय खाउ बड़ बार भो मातु गोद मोदति भरे ३६ | 
राज बिपिनको मोहिं दयो जहाँ मोर बड़ काज । राउर चरणा-प्रतापते कुशल श्राइहौँ साज ॥ | 
कुशल भ्राइहौँ साज मातु ! श्राशिष मोहिं दीजै । जात दिवस नहिं बार हरि मन ग्रायसु कीजै ॥ 

प्रायसु कीज॑हर्षिक॑ मातु-चरणा प्रभु शिर नयो । कह मृदु दुहुँ कर जोरिके राज विपिनको मोहि दयो ३७ 

सहमि सुखानी सुनि बचन सिया धरे पग श्राय । राम बुझाई जानकी बिपिन बिपति सब गाय ॥ 

बिपिन बिपति सब गाय सुनत लक्ष्मणा उठि धाये । कहि-कहि बिबिध प्रकार लखन-सिय प्रभ्नु समुझाये ॥ | 
समुझाये प्रथमहिं सिया करि बिबेक बन प्रिय सदन । उत्तर कछुक न सिय दयो सहमि सुखानी सुनि वचन ३५ | 
धरि धीरज कह जानको मन समुभिय रघुराय । कण्टक बन दावा भ्रनल श्रनिल व्याल दुख-दाय ॥ 

श्रनिल ब्याल दुख-दाय व्याघ्र वृक भ्रहि गज घेरे सुकर भालु पिशाच बिषम बन भय बहुतेरे ॥ 

बहुतेरे उतपात जे उरन दहै भय श्रानकी । प्रभु-बियोग छाती दहै, धरि धीरज कह जानकी ३६ 
बिपिन श्रापु सँग श्रति सुखी डारि पात तरु छाँह । गिरिगन सरि सरवर मुदित क्षुधा तृषित नहिँ दाह्‌। 

क्षुचा तृषित नहिं दाह निरखि पदकमल तुम्हारे । श्रम-पथ तनिक न लेश सकल बिधि प्रभु रखवारे ॥ 
प्रश्न रखवार विचारिये तजे जीव जानिय दुखी । त्यागिय नाहि विवेक करि बिपिन श्रापु सँग श्रति सुखी४० 
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प्रभु मुखपर नहिँ प्रण करों उत्तर दीन्हे पाप । तजौ तौ कहा बसाय पिय समुझि बिचारिय ग्राप॥ 
सम्रुझि बिचारिय श्राप प्राण तन त्यागि निवारौँ । प्रभु सँग जाइय धाय देह घर राखिय डारौँ॥ - 
राखिय डारों देह घर बहुत कहत पातक डरौँ । सत्य मन्त्र मन हढ़े धरचो प्रभु मुखपर नहिं प्रण करौं ४१ 
तुम लक्ष्मण मानौ कही, राम सिखावन देत । मात पिता पुर शोच सब नाशहु, बसौ निकेत ॥ 
नाशहु बिघ्त भ्रनेक, श्रवधपुर भरतहु नाहीँ। भूप वृद्ध, नर-तारि दुखित मम दुख मनमाहीँ ॥ 

` दुख मनको दूषण तजौ, मानि मन्त्र राख्यो सही । दूषण देइहिं मो हिं नर, तुम लक्ष्मणा | मानौ कही ४२ 
प्रभु बनमेँ हाँ घर रहाँ श्रायसु तज्यो न जाय । प्राणा बायु मम बश नहीँ देह कहौ तहँ जाय ॥ 
देह कहौ तहं जाय भार यह कापर डारौ। में सेवक शिशु कुमति चरणा-रज-सेवनवारी ॥ 
 सेवनवारौ रज चरण धर्म नीति मग किमि लहाँ । श्रवध काज मेरो कहा ? प्रभु बनमैँ, हौँ घर रहाँ ४३ 
-चरण रघुबर नये, बिदा माँगि कर जोरि | श्रश्नु-घार धाई धरणि माता कहति बहोरि ॥ 
गा कहति बहोरि कठिन उर फाटत नाहीँ। ठाढ़ी देखत नयन राम सुत कानन जाहीँ॥ 
कानन जाहि विशेखिकं सबके सुख सुक्त गये | भेंटि लाय उर यह कह्यो मातु-चरणा रघुबर नये ४४ 
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समुझाये नृप राम बहु सिया प्रेम उर तोपिकै । लखन भेंटि भूपति गिच्यों राम चले गुरु सौँ पिकै४५ 
करि प्रणाम रघुपति चले त्यागि श्रवध सुखमूल | सबको सार सँभार करि मेटि मोहमय झुल ॥ 
मेटि मोहमय झूल लोग सब व्याकुल भागे । राम बिरहको श्रागि नारि-तर उठि सँग लागे ॥ 
सँग उठि लागे नारि-नर काल कर्म गुण दल दले ।शिर धुनि रानि बखानि कटु,करि प्रणाम रघुपति चले४६ 
भूप बुलाय सुमन्तको सिख दै दयो पठाय । सुनत सचिव श्रातुर चल्यो स्यन्दन तुरत बनाय ॥ 
स्यन्दन तुरत बनाय बिनय करि राम चढाये | तमसा-तीर निवास प्रथम दिन रघुपति श्राये ॥ 
प्रथम लोग तजि प्रभु उठे सचिव साधि रथ तन्तको । गए राम जिय जानि सब संग बुलाय सुमन्तको४७ 
राम बिरह दावा श्रनल भयो श्रवथ बन घोर । पुरबासी खग मृग भये रहुँ सुखी सब ठौर ॥ 
रहँ सुखी सब ठौर कंकयी भई किराती । ज्वाल बई चहुं ओर जरति निशि दिन तन छाती ॥ 
ग्रवधि मेघकी श्राश उर रहि न सकत तप कठिन थल । सो उपाय ब्रत जप सुहृद रामविरह दावा-ग्रनल४८ 
राम गये सुरसरि निकट केवट परम हुलास । बचन सुमन्त बुलायकै बोले राम प्रकाश ॥ 
बोले राम प्रकाश तात ! श्रव श्रव सिघाव । पितुपद गहि मम ओर कुशल सब बिधि समभाव ॥ 
समाये कहि कोटि बिधि तदपि परयो संकट बिकट । चले कर्मबश सचिव पुर राम गये सुरसरि निकट४& 
माँगी नाव निहारिके राम कहे मृदु बैन।सुनत बात केवट कहै सुनिये राजिवनैन ॥ 
सुनिये राजिवनँन रावरी पदरज खोटी । मानुष बनि उडि जात काठकी गति है छोटी ॥ 
गति है छोटी मोरि प्रभु बात कहाँ डर डारिकै । रज मानुष-कर मुरि कछु माँगहु नाव निहारिकै ५० 
तरनि होत मुनिकी घरनि मरै सकल परिवार | कोटि करौ बातन छरौ कहौ बचन शत बार ॥ 
कहौ बचन शत बार नाव नहिं तुम्ह छुग्राऊ । भ्रपने कुलकी हानि होय जो तुम्हैँ चढ़ाऊं ॥ 
तुम्हेँ चढाउ नाथ! जव चरण प्रछालाँ निज करनि । बिन धोये न चढ़ायहाँ तरति होय मुनिकी घरनि५१ 
चरणा प्रछाल बिलम्ब कह राम कह्यो मुसक्याय | पानी श्रान्यो दुहुँ करनि धरयो कठौता लाय ॥ 
धरचो कठौता लाय पाँव पुनि धोवन लाग्यो | देवत वषं फुल कहत, यहि समको भागो ॥ 
यहि सम बड़भागी कहा शिव-विरञ्चि पद-कमल चह्‌ । धन्य धन्य कहि सकल सुर चरणा प्रछाल कुटुम्ब सह ५२ 
कीन पार परिवारकी चरणा-सुबा-जल प्याय | पीछे पार उतारियडउ निज कर कोशलराय ॥ 
निज कर कोशलराय उतरि सिय सहित बहोरी । केवट लीन बुलाय लेहु उतराई थोरी॥ 

[ उतराई थोरी लहो तोहि भयो श्रम पारको। दीन देखि मोहिं दीन बहु पार कीन परिवारको ५३ 
| ते पद घोये श्राज में शिव विधि योग कमाहि । जिन चरणतको शेष श्रुति बरणत निशिदिन जाहि॥ 
- बरणत निशिदिन जाहि प्रकट कीन्हीँ जिन गंगा । अशरण शरण पुनीत पगनिको बिरद अभंगा ॥ 
बिरद ग्रभंग प्रमाणको धोये जनक समाजमैँ । सकल सिद्धि सिद्धन दई ते पद घोये ग्राज म ५४ 
बिमल भक्ति बर दै चले राम लखन सिय संग । वन गिरि सरि सर ग्राम पुर देखत मिरिग बिहंग ॥ 
] देखत मिरिग बिहंग ग्राम पुर निकसहिँ जाई । देखि कहि नरतारि राम-सिय सुन्दरताई ॥ 
| 2543 मिमिक सह श्रनुज युत देखि भाग तिनके भले । प्रेम नेम जप योग-फल बिमल भक्ति बर दे चले ५५ 
एक कहत मुख चन्दसों भामिति भावत मोहि। कला कोश शशि शीतकर सीता कलित सजोहि ।! 
सीता कलित सजोहि श्याम रेखा शशिमाहीं । सिय मुखपर लट श्याम सुभग वरणत कवि ताही ॥ 
वरणात कवि मुग ग्रंक कहि यह मुगनयन श्रनन्दसों । ताप हरत यह शशिमुखी एक कहत मुख चन्दसों ५६ 
एक कहति मुख कमल-सों ग्रौर न पटतर ताहि । अरुण सुब्रासित भ्रति मृदुल सो सियसुख भ्रवगाहि ॥ 
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सो सिथमुख भ्रवगाहि शीत युत वह यह सीता । कवि वरणात हैं वाहि याहि मुख सुयश' पुनीता ॥ 
सुयश पुनीता दुहुनको भ्रमर मित्र युग सुथलसो श्रोर कहाँ उपमा लगे, एक कहति मुख कमलसो ५७ 
सीतामुख सो मुख कहौ कमल चन्द्र सो नाहिँ । कमल मन्द है रजनि द्युति चन्द मन्द दिनमाहि ॥ 
चन्द मन्द दिनमाहि राहु हिम शत्रु सदाई। सीतामुख - सरि नाहि लोक तिहुँ खोजहु जाई ॥ 
लोक तिहुँ-महँ बिदित है घटे बढ़ निशिदिन लहौ । कमल चन्द पटतर कहाँ सीता मुख-सों मुख कहौ ५८ 
एक कहुँ पुर धन्य है मातु पिता पुनि धन्य । जिन देखे ते धन्य हैं जहाँ जात धन-धन्य ॥ 
जहाँ जात धन धन्य बिटप गिरि सरि सर जेते। खग मुग निरखत धन्य बसत थल बैठत तेते ॥ 
बैठत तेते संग हँसि बोलत चितवत घ्य हैं । धन्य पन्थ वन धन्य हूँ हम देखत भ्रति धन्य हैं ५६ 
राम लखन सीता सहित देखि प्रभाव प्रयाग । न्हाय, दान दीन्हें द्विजन प्रीति सहित श्रनुराग ॥ 
प्रीति सहित श्रनुराग दरश-सुख सबहिन पाये । दुख सुख सबको देत श्रापु ऋषि श्राश्रम श्राये ॥ 
आश्रम श्राये सुनत ऋषि भरद्वाज थ्रानँद लहित। श्रासन श्रादर मुनि करथो राम लखन सीता-सहित६० 
राम तुम्हारे दरसते यह फल प्रकट दिखात । नेम प्रेम जप योग तप तीरथ ब्रत दुख-गात ॥ 
तीरथ ब्रत दुख - गात आज सब सुफल हमारे । राउर ग्रागम लहत नयन मुख सुखद निहारे ॥ 
सुखद निहारे सुख भयो तीरथ राउर परसते। भयो मोद मंगल परम राम तुम्हारे दरसते ॥६१॥ 
भोर प्रयाग नहायकं .राम लखन सिय साथ | चले मनोहर मनहरन वन्दि चरणा मुनिनाथ ॥ 
बन्दि चरण मुनिनाथ मदन रति ऋतुपति मानौ। ब्रह्म जीवके मध्य लसत माया छवि जानौ ॥ 
माया छबि लय देखि घौँ उमा शंभु गणनायकं । चले किधाँ सुरपति शची भोर जयन्त लिवायक।६२ 
पन्थ चरित सिय रामक्रो सब सुख मंगलदाय । राम लखन सिय दरसतेँ खग मृग सुखी सुभाय ॥ 
160) | खग मृग सुखी सुभाय परम पदके श्रधिकारी । को न लहै सुख सकल सुखद वर वदन निहारी ॥ 
x वदन निहारि सुप्रेममथ भरयो परम सुख धामको । गिरि तरु खग मृग नारिनर देखि चरित सिय रामको६रे 
J वालमौकि आश्रम गये सिया लखन रघुराय । श्राये मुनिवर मिलनको भेटे हृदय लगाथ॥ 
SR भेटे हृदय लगाय पूजि परिपुरण कीस्हें। श्रासत श्रादर देय फूल फल श्रंकुर _ दीन्हेँ ॥ 
| अंकुर दीन्हँ भ्रमिथ सम अस्तुति श्रानंद मन भये । सकल सिद्ध साधन सुफल बालमीकि श्राश्रम गये ६४ 
0100: जाके हित मन - गो-त्रसित साधत साधन धाम । मोह-मदादिक गुण तजै श्रहनिशि जागत याम॥ - 
भ्रहनिशि जागत याम जाप तप योग बिरागै । मानस त्रह्वारण रूप रहत निशिदिन श्रनुरागे ॥ 
निशिदिन श्रतुरागे रहै ज्ञान घ्यात मन्दिर लहित । सो प्रत्यक्ष मूरति लखी जाके हित मन-गो-त्रसित६५ 
टि , राम कह्यो कर जोरिकं मुनिताथक सुनि बैन। भ्राश्रम पावन दीजिए जहाँ करौँ शुचि ऐन॥ 
जहाँ करों शुचि ऐन दिवस कळु तहाँ बिताऊं । जानत कारण सकल कहा कहि प्रकट जनाउ ॥ 
$51 i प्रकट जनावौ श्राश्रमन देहु मुतीश निहोरिकं । चलिय कृपा करि देहु मुनि|राम कहेउ कर जोरिकं६६ 
ह सुन्दर गिरिगण सरित बन देखि जाय मुनि संग । कहत महातम परम थल देखि होय दुख भंग ॥ 
देखि होय दुख भंग सुखी खग-मृग-बनचारी | तरुवर फलित विभाग सुधासम सुन्दर वारी ॥ 
FN सुन्दर जल थल निरखि यह चित्रकूट मंगल भरित । पावन क।रय बिहारथल सुन्दर वन गिरिगण सरित६७ 
SE राम लखन ग्राश्रम करथो चित्रकूट सिथ संग मनहु विपिन बसि तप करत रति ऋतुराज श्रनंग ॥ 
रतिकऋतुराज श्रनंग राम लखि सुख बनचारी। भरि भरि दोना सफल भेँट धरि बदन निहारी ॥ 
“A बदन निहारि निहारि सब मगन सदन मंगल भरयो । विपिन भयो कामद सुखद राम-लखन आश्रम करचो६५ 
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७ कुएडलिया-रामायण ७ [८६९ 
श्रब सुमन्त अवधहि चले राम बिदा जब कीन । रथ न चलहि रघुबर-विरह सचिव भयो दुख दीन ॥ 
सचिव भयो दुख दीन शिथिल रथ हाँकि न पायो । बिकल बिषाद निहारि श्रवध केवट पहुँचायो ॥ 
केवट गृह श्रायो बहुरि साँझ पाय ग्रवसर भले । हानि गलानि बिहाल उर श्रब सुमन्त ग्रवधहि चले ६& 
कहु सुमन्त ! कहुँ राम-सिय ? उठे विकल नरताह । सचिव हृदय भेटेड नृपति नयनन नीर-प्रवाह ॥ 
नयनन नीर-प्रवाह सचिव-सन बोलि न श्रायो । राम-सिया सन्देश सकल मुख कहन न पायो ॥ 
कहन न पायो मुख वचन ब्रह्मरन्भ्र-पथ कढ्यो जिय। लखन राम-सिय राम-सिय कहु सुमन्त कहुँ राम-सिय७० 
भूप-भवन रोदन परयो रानी पुर नर-नारि । अ्रवधनाथ श्रथयो मनहुँ रवि निशि श्रवध निहारि ॥ 
निशि सम ग्रवध निहारि गारि सब कुमतिहि देई । बिपति बियोग कुथोग कलह दृढ़ दीन्हेँसि तेई ॥ 
दीन्हेसि सबकहँ दुसह दुख जेहिके करतब नृप मरथो । हाथ हाथ लायो नगर भूपभवन रोदन परयो ।।७१॥ 
राखि भूप तन करि यतन कह वशिष्ठ समुझाय । दूत पठाये भरतपहं श्रातुर चार बुलाय ॥ 
श्रालुर चार बुलाय भूप गति प्रकटेहु नाहीँ। गुरू बुलाये भरत बेगि लै गवनहु ताहीँ॥ 
गवन कीन शिर.नाय तब हय-गति मारग सुनि वचन । मुनि बुझाय रानी सकल राखि भूप-तन करि यतन ७२ 
गुरु संदेश ग्राये भरत अशकुन नगर नगीच। श्वान श्वुगाल उलूक खर बोलत श्रसुभ कुनीच ॥ 
बोलत अशुभ कुनीच भरत मति गति थिति नाहीं । भरत देखि, नर-तारि बाम दाहिन चलि जाहाँ ॥ 
बाम श्रवधपुर देखिक्रे दुख-ज्वरसों छाती जरति । धरत पाँव डगमग परत गुरु-सँदेश आये भरत ॥।७३॥। 
भूपण भाजन साजिकँ सुत श्रागमन विचारि । लै श्राई कँकेयसुता सुत भारती उतारि॥ 
सुत श्रारती उतारि भाय दोउ रमते भूले। पियो न जल, थल बँठि शुलके अंकुर शुले ॥ 
श्रंकुर झुल विचारिक कुशल पूछि निज राजिक । बोलो सुत-दाहक वचन भूषण भाजन साजिकं ॥७४।। 
कुशल राज्य सब काज मैं राख्यो पुत्र सुधारि | भई मन्थरा परम हित, दुख दूषण सब जारि ॥ 
दुख दूषण सब जारि राज सब तुमतें जाग्यो । कण्टक भे सब दूरि श्रगम वर नृपसत माँग्यो ॥ 
भ्रम घुधारी बात मेँ नृप सुरपुर सुख-साजमें । कछुक बिगारचो बिधि यहै कुशल राज सब काजमेँ ७५ 
राम-लखन-सिय बन गये, भरे भूप तेहि सोच । तुम-कहँ राज्य विलास श्रब कीजे छाँडि संकोच ॥ 
कीजे छाँडि सँकोच होत सब बिधिको कीतो। मरन-जियन जग-रीति लेहु पुर राज्य नवीनो ॥ 
राज्य सुनत व्याकुल गिरयो रोदन करि म्‌[च्छित भये । तात तात हा तात कहि राम-लखन-सिय बन गये ।७६ 
परे त कीरा मुंह जरयो वर माँगत जड़ तोहि । कुमति कठोर न नृप लखौ मिथ्या जन्मे मोहिं ॥ 
मिथ्या जन्मे मोहि बाँझ तू भई न काहे। ऐसी कुमति कठोर कर्म करि मो उर दाहे॥ 
दाहे उर खल वचन मुख राम विपिन-क्रहँ मन धरचो। को तू, काके रूप धर, परे न कोरा मुख जरयो ।।७७॥ 
पीतम मारत नर्हि डरी, बन पठ्ये सिय-राम । प्रेत पिशाचित्ति रूप तु भई कहाँकी बाम॥ 
भई कहाँकी बाम राम तोहिं श्रनहित लागे। जो हसि सो उठि बैठु श्रोट तजि श्राँखिनि भ्रागे ॥ 
ग्राँखिन भ्रागे ते टरे धिक मैं जन्म्याँ जेहि घरी । राम सुवन पठे नहि पीतम मारत नहिं डरी।।७८॥। 
भ्रई दुखदायिनि तिया नाम मन्थरा जाहि। भूषण-भार सिंगारि तन रिपुहन लखि चख चाहि ॥ 
रिपुहत लखि चख चाहि दौरि पग कूबर मारचो । परी धरणि धरि केश घसीटत तनिक न हार्यो ॥ 
तनिक न हारयो बीर तब भरत जाय रक्षण किया । उठे त्यागि कुल-दाहिनी आई दुखदायिनि तिया ७६ 
Frm कोशला गिरि परीं भरत देखि उठि दौरि । लीन्हें हृदय उठायकै श्रागन गिरीं बहोरि ॥ 
आँगन ` गिरीं बहोरि रोय दीन्हें दुहुँ भाई।माठु लगाई कंठ श्रश्नुवारा नहवाई॥ 
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८७० ] ७ तुलसौ-प्रन्थावली 
नहवाये चख-नीरत बीर भरत धीरज धरी । विकल भरत समुझावती उठत कौशला गिरि परी॥८० 
भ्रञ्चल नयन लगायके भाँस्‌ पोछति मात | तोहि बिना सुत यह दशा उठन न पैयत गात ॥ 
उठत न पैयत गात राम-सिय बनहिं सिधाये । पुर परिजन भे विकल लखन-सिय बहु समुझाये ॥ 
बह समुझाथे नहिं रहे राम चले सँग लायकै | सुनत भरत जलसोँ भरे भ्रञ्चल पाँछति धायकै ।॥८१॥ 
मातु जगत जस्म्यों बृथा भई न केकयि बाँझ | राम सिया श्रप्रिय भयो, श्रयश-मूल जगमाँझ ॥ 
अथश-म्‌ल जग-माँझ जासु हित यह गति तोरी । जन्मत हत्यो न मोहि देइ विष माहुर घोरौ ॥ 
माहुर दै मारयो जगत कुल कुठारि उपज्यो यथा । नृपगति यह,रघुपति विपिन मालु जगत जन्म्यो वृथा८र 
सुर गुरु द्विज पातक परे जो जानत यह बात । बाल-बालवध श्रघ श्रयश गाय-गोठ पुर घात ॥ 
गाय गोठ पुर घात मीत नृप माहुर दीन्हँ। परधन परतिय-हानि परै भ्रघ गोवध कीन्हेँ॥ 
गोबध निदा वेदकी पर भ्रपकारी भ्रघ करे । जो जननी जानहुँ तनक सुर गुरु द्विज पातक परै ।८३॥ 
परघर श्रग्नि लगावहीँ कुपथ पन्थ पग देय । बल करि तिय परधन हरे रण भगि श्रपयश लेय !। 
रणा भगि श्रपयश लेयँ मातु पिलु विप्र न माने । हरिहर पदत विमुख भूत-प्रेत उर मे ॥ 
उर आने तीरथ कुकृत निज कुटुम्ब तृणा लाबहीँ । जो जानौं सौ श्रध परै परघर अग्नि लगावहीँ ।।८४।। 
लोभ मोह फाँसे रहेँ, साधु संग नहिं लेय । मीत बिप्र कुल कष्ट लखि ग्रशन नीर नहिं देयं ॥ 
अशन नीर नहिं देयं कुप सर बाग विध्वंस । तन पोषक बिन तोष ग्रहत विष धन पर श्रंसे ॥ 
पर ग्रस जे नित धर बचत बोलि छाती दहैँ। तिनकी गति बिधि देहु जग लोभ मोह फाँसे रहैँ ।।८५।। 
ते नर जग होतइमरें कर जन्म भरि पाप । रणामण्डल श्रपयश लहैँ देहिं बिप्र गुरु ताप ॥ 
देहि बिप्र गुरु ताप बसत घर जाय उजार । सन्तसभा नहिं बँठि मृषा मुख बचन उचारे ॥ 
मृषा साखि जग उच्चर नित्य रारि उठि गृह करे । राम-सिया जेहि प्रिय नहीँ ते नर जग होतै मर ॥८६॥ 
तुम सुत शपथ न खाँचियो राम प्राणा प्रिय तोहि । तुम रामहिं श्रति प्रिय सदा बिधि गति बाँकी होहि ॥ 
बिधि गति बाँकी होहि देहु दूषण जनि काहू । कर्म प्रधान किसान बवै लुनियत सोइ लाहू ॥ 
बयो लूनियत जगतमें भूप मरे हम बाँचिये । राम चले प्राण न चले तुम सुत शपथ न खाँचिये।॥८७॥। 
बड़े भोर मुनि श्रायक्रे बठेहि रैनि बिहानि। भरत बुझाय ,बशिष्ठ मुनि भूप-क्रिथा विधि-श्रानि ॥ 
भूप-क्रिया-बिधि श्रानि दाह सरयु-तट दीन्हौँ । रानिन केर प्रबो भरत पाँयन परि कीन्हों ॥ 
पाँयन परि करि कमं सब तिल ग्रञ्जलि कृत राथके । भरत सिखाये मृत करम बड़े भोर मुनि श्रायके ।।८८॥ 
` हय गय मणि भूषण दये सिंहासन महिसाज । धेनु बसन श्रायुध चंवर छत्र पात्र सिरताज॥ 
छत्र पात्र सिरताज स्वमति गति मुनि जस भाखी। शत शत कीन बिधान भरत करणी भ्रभिलाखी ॥. 


` शुद्ध भये मुनिवर गये जहाँ राज-दरबार। नगर महाजन बिप्रजन सचिव सुभट सरदार ॥ 
सचिव सुभट सरदार बोलि पठईं सब रानी । भरत शत्रुहन साथ बोलि लीन्हें मुनि ज्ञानी ॥ 


हिँ देखि सिहाहिँ भोग सुरपति-सम कीन्हैँ। राम वियोग कृशानु प्राण तेहि तृण घरि दीन्हेँ॥ 


लखन तुम शत्रुहन चारि सुवन लखि जग जिप्रो। बिछुरि गयो सुरलोक बर नृपति प्रेम पुरण कियो॥६१ | हट 
_ स्वः हर खै 
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सब पुरजन समुझाय सिया लखनहिं समुझायो । प्राणा तजौँ यह जानि संग करि शोच न ग्रायो ॥ 
शोच न श्रायो भूपको भूपति बचन श्रछेहको । धर्मशील गुण को कहै राम-स्वभाव सनेहको ॥६२॥ 
कठिन केकयी का कहाँ कहतहु कही न जाथ । कुमति कुग्रागि बरायकै दीन्हौँ श्रवघ लगाय ॥ 
दीन्हीं श्रवध लगाय राम सिय बनहि सिधाये । पुर परिजन मन शोच भूप हठि प्राण पठाये ।। 
घ्राण गंवाये भूपबर भावी-गति को नहि दहौँ। बिधि बिचिता श्रति कठिन है कठिन केकयी का कहाँ ९३ 
भूप-त्रचन प्रिय, प्राण नहि, भरत ! सुनौ सतिभाव । सो फुर कीजिय शिर घरिय धर्म स्मृति श्रुति गाव ॥ 
धर्म स्मृति श्रुति गाव तजे रघुवर जेहि लागी । मातु सचिव पुर लोग जरत ज्वर नाशहु आगी ॥ 
नाशहु श्रागी श्रवधको श्रवघि लगे नृप राज्य लहि। दोष न कछु मानस करौ,भूप-तरचन प्रिय, प्राण नहिं ९४ 
कहत कोशला पाँय परि पूत | सुनहु यह बात । भूप मरे रघुपति गये तुम यहि बिधि कदरात ॥ 
तुम यहि बिधि कदरात श्रबध उतपात विचारौ। काल कर्म गति बाम कुदिन मुख कीजिय कारौ ॥ 
कीजिय गुरु श्रायसु मुदित पुर परिजन सिर भार धरि। पालि, शोच सबको हरौ कहत कौशला पाँय परि।।& ५।। 
भरत नयन धारा चली सुनि गुरु-जननी बैन | हाथ जोरि बोले मधुर, जल उमड़े दोउ नैन ॥ 
जल उमड़े दोउ नैन सीख भलि दीन्ह गोसाँई । मातु कहेउ उपदेश मोर्हिपर दया सदाई ॥ 
दया सदाईते कहत सचिव मातु गुरु हित भले । उतर देत पातक लहाँ भरत नयन धारा चले ॥६६॥ 
पाँयन पनहीं नहिं धरी राम बिपिन किय गौन । भूप मरे प्रणा भूप करि ताको सोचब कौन ॥ 
| ताको सोचब कौन घाव यह तीक्षण लाग्यो । यहै पीर नित दहत रैन भरि सोचन जाग्यो ॥ 
सोचन जाग्यों निशि सबै जाति सबै छाती जरी । राम लखन कटिपट तजे पाँयन पनहीं नहि धरी ।।६७॥। 
प्रातकाल करिहाँ यहै सुनहु सत्य सब बात। धर्म जाय जग श्रयश लहि नरकहु दुख सहि गात । 
नरकहु दुख सहि गात जन्म भरि संकट होई। सब दुख दावा दहाँ श्रनल बरु डारहु कोई। 
डारहु कोय जुवाल ज्वर सकल दोष दुख भरि रहै । जाहुँ श्रनुजयुत बिपिन-क्रहँ प्रातकाल करिहाँ यहै ६८ 
शरण सामुहे देखिकै रघुपति करिहैँ छोह । शील स्वभाव सुस्वामिको समुहे जनपर मोह ॥ 
समुहे जनपर मोह रामसिय बाम न काहू। मैं शिशु सेवक नीच कुमति उर प्रकटेउँ ताहू ॥ 
प्रकटेउ बिधि भ्रघ श्रयश लै नीच दास शिशु लेखिकै । राम-सिथा करिहैँ कृपा शरणा सामुहे देखिकै ॥६९॥ 
भरत बचन लखि रबि जगे राम बिरह-निसि पाव । भूप-मरण केकयि कुमति तिमिर रहेउ पुर छाय ॥ 
| तिमिर रहेउ पुर छाय मुछि सोवत नरनारी । लखन-सियाको बिरह व्याध्र वृक गर्जत भारी ॥ 
| गर्जत भारी भय बिकल तारागणा मुनि द्विज लगे दुखद'सेज सोवत बिकल भरत बचन लखि रबि जगे१ ० ० 
। सबके मन सब सुख भयो, भरत भलो मत कीन । दुख-समुद्र बूड़त सकल जेहि अवलस्बत दीन ॥ 
| जेहि श्रवलम्बन दीन सभा सब उठि भै ठाढ़े। रामचन्द्र सिय दरश मन्त्र नर बारिधि बाढ़े॥ 
बारिघि बाढ़े लोग सब भरत मन्त्र सबही लयो । साजि-साजि बाहन चले सबके मन सब सुख भयो१०१ 
भरत साज साजत भये मातु सकल पुर-लोग । चले चित्रकुटहि भरत कुश तन राम-बियोग ॥ 
| कृश तन राम-बियोग चले सजि साज समाजे। पाँयन पनही त्यागि शीश नहि भूषण राजे ॥ 
| भूषण साजे त्यागिके भाय मातु सँग सब लये । राम-प्रेम पूरण भरे भरत साज साजत भये ॥१०२॥ 
| तमसा-तीर निवास करि प्रात समाज-समेत । सुरसरि देखो जाय तब केवट कहत सचेत ॥ 
8 केवट कहत सचेत भरत सेना सँग लीव्हेँ। सम्झि निषाद बिचारि कपट भ्रन्तरमहं दीन्हे ॥ 
श्रन्तर कपट बिचारिकँ सजग होउ सब घाट धरि । राम जानि जन भरत सजि तमसातीर निवास करि१०३ 
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८५२ ] ७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 
राम-काज जुझहु सुभट भरत रामके भाय। में सेवक रघुबीरको लोहे देहुँ श्रघाय ॥ 
लोहे देहुँ श्रथाय सुभट - बिन कटक निहारौ | हय गय रथ जल बोरि पाउँ पीछे जनि धारौ॥ 
पाउँ न पीछे कोउ धरहु राम काज श्ररु गंगतट । मोर निहोर बिचारिकै स्वामि काज जूझहु सुभट१०४ 
पहिरत अँगरी धनु धरत भई छींक गति बाम । सगुन सगुनिया कहि चल्यो सगुन सुमंगल-घाम ॥ | 
सगुन सुमंगल-घाम भरत नहिं कपट कुचाली । राम मनावन जाहिं सँग लै मातु सुचाली ॥ 
संग मातु गुरु सचिव सब लोग राम शोचनि जरत । सहसा कर्म न कीजिये पहिरत अँगरी धनु धरत१०५ 
समुझि भेट नृप लै चले खग मृग घनपट मीन | मिलन साज सब संग लिय पुरजन परम प्रवीन ॥ 
पुरजन परम प्रवीन मिल्यो मुनिबर-कहँ ग्रागे । रामसखा सुनि भरत चले मिलिबे रथ त्यागे ॥ 
रथ त्यागे केवट क्यो नाम जाति पुर जन॑ भले । भरत चल्यो उमंगत नयन समुझि भेंटि नृप लै चले१०६ 
भरत कुशल पुँछी सबै केवट बिनती कीन्ह । श्रब पद-रज लखि कुशल सब प्रभु दर्शन जब दीन्ह ॥ 
` प्रभु-दर्शनके लहत सकल दुख दूरि पराने। चलिये श्रपने पुरहि राम जस सेवक जाने ॥ 
सेवक कहेउ पुकारि मैं, मातुनि लखि सादर जबै । दै श्रशीष जनु लखन-सम हेतु कुशल पूछी सबै १०७ 
सब सुपास सबको भयो सुरसरि भरत श्रन्हाय । राम-सखा सेवा करी सबको बास दिवाय॥ 
सबको बास दिवाय रैन सब तहाँ गंवाई। एकहि खेवा पार किये केवट उतराई॥ 
उतराई सब सेनयुत चले प्राग मारग लियो । रामदरस लालच हृदय सब सुपास सबको भयो १०८ 
म्हाय प्रयाग प्रणाम करि, दान दीन सुख पाय । भरद्वाज श्राश्रम गये मिले पुजि बैठाय ॥ 
मिले पुजि बैठाय क्यौ हम सब सुधि पाई । कस न करहु यह भरत प्रान सम प्रिय रघुराई ॥ 
प्रात समान सनेह पद,तजि गलानि जनि हृदय घरि । निशि ऋषि कीन सुपास सब प्रात नहाय प्रणाम करि 
रामनाम रसना ललित ध्यान राम-सियरूप । श्रवण कथा रघुपति सगुणा हृदय चरित्र श्रनूप ॥ 
हृदय चरित्र श्रन्‌प परत पग डगमग डोलें। शिथिल सनेह गंभीर राम - सिय मुख भरि बोल ॥ 
मुख भरि बोल राम-सिय पन्थ भ्रपन्थहु निश्चलित । वर्षत सुर जय जय कहत राम नाम रसना ललित ११० 
सुन्दर बन गिरि गण मुदित मुग विहंग कपि भाल । प्रमुदित प्रजा समाज सब राजा सुखद सुकाल ॥ 
राजा सुखद सुकाल सकल तरु फल सुखदायक । सुधा-सरिस सरि-बारि कर्म-श्रघ-ग्रौगुणा-खायक ॥। 
श्रौगुण छल दल दपट दुरि कपट द्विरद केहरि विदित। केवट भरत बताइयो सुन्दर बन गिरिगणा मुदित १११ 
नाथ विटप बट तरु तरे कीन छावनी राम । सिया बनाई वेदिका निज कर ललित ललाम |! 
निज कर ललित ललाम राम शुभ श्राश्रम नीको । मुनिगण कहत पुराण, सुनत दिनकर-कुल-टीको ॥ 
दिनकर-कुल-मण्डन मही-दुख-खंडन कहि जय हरे। राम सिया लक्ष्मण लखौ नाथ!विटप बट तरु तरे११२ 
जाय भरत पायन परे त्राहि त्राहि भगवन्त । श्रशरणा-शरण प्रताप जस श्रादि मध्य नहिं श्रत ॥ 
ग्रादि मध्य .नहि भ्रन्त प्रणत जनरक्षक स्वामी । शील स्वभाव बिचारि शरण पद रज श्रनुगामी ॥ 
श्रनुगामी शिशु ग्रोगुणी धाय श्रानि प्रभु-पद घरे । त्राहि त्राहि रक्षक प्रभो जाय भरत पाँयन परे ११३ 
भरत प्रेम रघुवर शिथिल उठे शरीर बिसारि | धनुष तीर पट शिर मुकुट जटा दिये छिटकारि ॥ ` 
जटा मुकुट छिटकारि नयन उमंगे जलधारा । दुहुँ कर लियो उठाय मगन नहिं देह संभारा ॥ 
देह संभार बिचार तजि भाय लाय उरमें विकल । देखि दशा सुरगण त्रसित भरत प्रेम रघुबर शिथिल११४ 
छोडि न भावत शिथिल दोउ भाय प्रेम परिपूरि | मन बुधि चित हित लायक करि कुतर्क सब दुरि ॥ 
करि कुतर्क सब दुरि राम मुनि केवट भेंटे। लखन भरत पुनि मिले शत्रुहन उर दुख मेटे ॥ 
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मेटि दुसह उर दाह दुख भरत शीश पद धरे दोउ । सकल सभा मुनिगण मगन छोडि न भावत मगन दोउ ११५ 
केवट गुरु श्रागमन कहि राम उठे सब संग। घरे जाय मुनि-पद-कमल भेंटे मुनि धरि अंग ॥ 
भेटे मुनि धरि श्रंग चले श्राश्रमहिं लिवाई। मातन भेटे श्राय मनहु शिशु - घेनु तुराई ॥ 
धेनु तुराई गति मिलीं सिय सासुनके चरणा गहि । रोदन करत विलाप करि केवट गुरु तृप-मरणा कहि ११६ 
भये शुद्ध मुनि वचन कहि भरत राम सब भाय । सब समाज करुणा हरष मातु सचिव ऋषिराय ॥ 
मातु सचिव ऋषिराय भरत विनती उठि कीन्हीं । श्रीरघुवर सर्वज्ञ सकल गति मति रति चीन्हीँ ॥ 
मति गति चीन्हि सनेह (सं श्रवश करिय सोइ श्राजु लहि।चलिय श्रवध नृपता करिय भये शुद्ध मुनि वचन कहि ११७ 
` श्रायसु नृप वनको दयो, सोई धरि शिर श्राज। तुमको पितु पुरको दयो पुरण राज-समाज॥ 
पुरणा राज - समाज हमहुँ तुम ग्रायसु कीज । पालिय पिलुको बैन जनम श्रभिमत फल लीजै ॥ 
श्रभिमत फल तिन जग लह्यो पितु-श्रायसु जिन शिर लयो।बचन न खण्डित सो करो ्रायसुनृप बनको दयो ११८ 
जो श्रुति कहत सुसत्य है भरत कहत कर जोरि । पितु श्रायसु सिर राखियो परम धर्म शत कोरि ॥ 
परम धर्म शत कोरि तदपि पितु तिय-वश होई । सन्निपात श्रतिवात वारुणी सेवत सोई ॥ 
सेवत सोई रोगवश वचन कुयोग श्रपत्य है । समुझि नाथ कीजै उचित जो श्रुति कह सो सत्य है ११९ 
प्रभुरुख लखि मन प्रणा कियो गये गंगके तीर । जल उठाय संकल्प किय, जो न चल रघुवीर ।। 
. जो न चल रघुवीर, देह तृणसम तजि डारोौँ। तन मन श्रपित देखि, गंग तिय-वेष- सुधारौ ॥ 
वेष सुधारी एक मुख ढिग उपदेशः सुधारियो । सुनु विवेक रामानुजे!प्रभुरुख लखि प्रणामन कियो १२० 
सत्य सच्चिदानन्द हरि राम सकल सुर ईश। ताहि न सुत श्राता गनौ सर्वोपरि जगदीश ॥ 
सर्वोपरि जगदीश शम्भु बिधि हरि कारणा-कर । पद पताल, शिर गगन,लोक कर,उर गिरि सरवर॥ 
गिरि सरवर धर ग्रंग सब भरण हरणा थिति पुरि भरि। हठ न करी ग्रायसु धरौ ब्रह्म सच्चिदानंदहरि १२१ 
जन-पालन खलगन-दहन चले बिपिन सुरकाज । मही देव श्रुति द्विज बिकल मुनिपालन तप-साज ॥ 
मुनिपालन तप-साज जात दशकण्ठहि मार । करि प्रमाणा निज कर्म ्रवधपुर तिलक सुधार ॥ 
तिलक राऊ लीला करहिं मही मोद सुख निर्वहन ।उठहु राम श्रायसु करो सुरपालन खलगन दहन १२२ 
शुभ श्रानन सुनिकै भरत मगन भये सुख-कन्द । भई श्रदृष्टि श्रशीश दै श्रवण सुधा सुभ छन्द ॥ 
| श्रवण सुधा शुभ छन्द भरत आनन्द सिधाये । श्रीरघुबर पद-कमल प्रेम धरि शीश नवाये ॥ 
शीश नाय बिनती करी देहु पादुका शिर धरत । करत भ्रटन तीरथ बिपिन शुभ श्रानन सुनि सिख भरत१२३ 
मगन समाज-समेत सो चित्रकूट बन देखि । सुखद राम वर बदन लखि जीवन सफल बिशेखि॥ 
जीवन सफल विशेखि भरत श्रीराम बुलाये । बिदा-हेतु गुरु बचन ,कहे सब-कहेँ सगुझाये ॥ 
सब प्रबोधि भेटे मिले चले समाज सनेहसौं । श्रवघि श्रास पुर बास करि मगन समाज सनेहसों १२४ 
राम भरतके प्रेमको को कविवरणत पार। नेम क्रिया दृढ़ धर्म-ब्रत कर्म परम भ्राचार ॥ 
Eee | परम श्राचार वरणा सहसानन हारे । मति जड़ वरणहि काह, मसक नभ भ्रन्त विचारे ॥ 
मशक भ्रन्त किमि पावई गगन उड़े करि नेमको । तुलसिदास शठ क्यों कहे राम-भरतके प्रेमको १२५ 
बसे भ्रवधपुर लोग सब, भरत बसे पुर त्यागि । नृन्दिग्राम खनि भ्रवनि थल ब्रत मुनि निशिदिन जागि 
निशि दिन मुनि ब्रत साधि पादुका नृप करि सेव । राजकाज शुभ साज करत, पुजत द्विज देवै ॥ र 


देव मनावत श्रवधि-हित राम समागम होय कब । तुलसिदास मुनि ब्रत धरे बसे भ्रवधपुर लोग सब १२६ 
॥ इति भ्रयोध्याकाण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


११० 
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अरण्यकाण्ड 


फटिक-शिला सुन्दर सुखद बैठे सिय रघुबीर । सुमन लखन भ्रानहिँ सुभग, सुरभित सुमुख समीर ॥ 
सुरभित सुमुख समीर राम-सिय भूषण साजे । अंग भ्रंग प्रति रुचिर कामरति लखि छबि लाजे ॥ 
लखि लाजे रति काम तनं इन्द्रसुवन भरमै दुखद । परब्रह्म श्रीराम सिय फटिकशिला सुन्दर सुखद ॥१॥ 
समुझि मनुज श्रवगुण करथो हत्यो चाँच तन काग । रुधिर देखि, शर सुमनको कीन्ह क्रोध करि त्याग ॥ 
कीन्ह क्रोध कर त्याग लोक लोकन भ्रमि श्रायो । मति गति बिह्नल विकल-मोह माया भरमायो ॥ 
मोह-भ्रन्ध नारद लख्यो पाय सीख पाँयन परचो । त्राहि त्राहि रक्षा करो समुभि मनुज श्रवगुण करचो ।२। 
एक श्राँखि करि प्रभु तज्यो कर्म कीन बड़ घोर | कृपानिधान समान को श्रणतपाल बरजोर ॥ 
प्रणतपाल बरजोर चरित सुर नर मुनि गाव । चित्रकूट बस सुखन जानि सब श्राश्रम श्राव ॥ 
भ्राश्नम विदित विचारिकै बिपिन साज सब तन सज्यो । श्रत्रि जहाँ, श्राश्नम गये चित्रकृट-थल प्रभु तज्यो ।३। 
ऋषि भ्रनन्द भेटत भये देखि लखन सिय राम । भ्रासन बँठारे मुदित पूजे भ्रभिमत-काम ॥ 
पूजे भभिमत-काम जानकी लै तन लाई | श्रनसूया पट दीन नित्य नूतन सुखदाई ॥ 
सुखदायक उपदेश दै पतिब्रत धर्मनि सब दये । श्रादर श्रस्तुति मुनि करी ऋषि श्रनन्द भेंटत भये ।४। 
बिदा ध्रत्रिसों प्रभु भये सिया लखन रघुराय । चले बिपिन भ्रागे सुखद महामुदित मन पाय ॥ 
महामुदित मन पाय सकल मुनि भये सुखारी | निर्भय जप तप करहि योग मख होम बिचारी ॥ 
होम बिचारि संभारि हरि श्राशिष भ्रादरसों दयो । मंगलमय कानन भयो बिदा श्रत्रिसों प्रभु भयो ॥५ 
बघि विराध मग सुख भये देखि जाय सरभंग। परिपुरण लखि रामछबि प्रेम प्रफुल्लित श्रंग ॥ 
प्रेम प्रफुल्लित भ्रंग जोरि हर विनय बड़ाई। करि निहोर रचि चिता श्रग्नि चढि दीन लगाई ॥ 
दीन श्रग्नि तन श्रपिकै राम लखन सिय उर लये । गयो धाम श्रीराम लखि बघि विराध मग सुख भये ॥६॥ 
मिले सुतीक्षण धाथके पुलकि, नयन जलधार । जेहि बिधि शिव योगीश मुनि ध्यावत हृदय श्रगार ॥ 
ध्यावत हृदय श्रगार श्राज श्राये ते बन हैं। देखौँ नयन सनेह परि मूरति सुख घन हुँ॥ 
्रन्तर्यामी धारि मन मूरति नेह लगायकै । राम जगाये प्रेम परि मिले सुतीक्षण धायकै ।;७॥ 
संग गयो मगर्भे चल्यो जात लखत प्रभु रूप । ऋषि भ्रगस्ति श्राश्रम गये हृषि सकल सुर भूप 
हषि देखि सुर भूप मिले मुनि भाग बखान्यो । ग्रासन श्रादर पूजि वेद प्रति मति प्रभु जान्यो ॥ 
जानि ठानि सुख मानि प्रभु मधुर बचन बोल्यो भल्यो | शुभ भ्रस्थान बताइये संग गयो मगरमैँ चल्यो ।।८॥। 
शुभ गोदावरि सरितवर सुन्दर वट सुखधाम । पञ्चवटी श्राश्रम करिय भ्रति पावन श्रीराम ॥ 
भ्रति पावन श्रीराम हष मुनिराज बताई । शुभ थल तरु मग देखि कुटी मंगलमय छाई ॥ 
मंगलमय कल्याण-थल राम लखन सिय शुभ चरित । कहत ज्ञान वैराग्य जनु शुभ गोदावरि वर सरित ।६॥ 
ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु की विधि तिय सुत श्राप । महादेव गिरिजा गणाप लीग्हैँ कर शर चाप ॥ 
लीन्है कर शर चाप मदन रति ऋतुपति तीनों । परमारथ श्ररु योग प्रीति जनु नर तन कीनो ॥ 
नर-तन कीनो बीररस शान्ति श्रौर श्र गार मनु । कमठ शेष सुरधेनु की, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु ॥१०। 
मन मोह्यो मुख कहि वचन शूर्पनखा लखि राम । मदन-बाण उरमेँ लगो सुनहु कुँवर घनश्याम ॥ 
सुनहु कुँवर घनश्याम मोहिं दासी श्रब कीजै। हौँ कुमारि छबिधाम भगिनि रावणा गनि लीजै ॥ 
रावण-भगिनी जानिकं रमौ संग करिकै सदन । सुख सम्पति सिधि पाइहौ मन मोह्यो मुख कहि वचन११ 
सत्य कहौ बाणी मृदुल गजगामिनी विचारि। लखन कुँवारे बिन तिया, मेरे सँग यह्‌ नारि॥ 
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मेरे सँग सुनि नारि, लखनकी ग्रोर सिधाई। लक्ष्मण कह्यो सक्रोध लाज तोहि तनक न झ्राई ॥ 
तन मन लाज न तोहि कछु करति निलज श्रोरेहि सकुल । गई रामपहं क्रोध करि सत्य कही बाणी मृदुल 1१२ 
हास्य समुझि धावत भई राम-बचन चित चाहि । धरे रूप व्यंकट बिकट, सभय सिया मनमाँहि ॥ 
सभय सिया मनमाँहि राम कहि लखन निहारे । लक्ष्मण लाघव कान नासिका काटि निवारे ॥ 
काटि निवारे ग्रंग शुभ श्रशुभ अमंगल मुख भई । खर दूषण पहं गइ विकल हास समुझि धावत भई १३ 
करि प्रबोध सेना सजी खर दूषणा मन क्रोध । राम वुझाये लखनको, सिय गिरि राखिय शोध ॥ 
सिय गिरि राखिय शोधि, दनुजसेना यह श्राई। भानुयान छपि गये धूरि नभमण्डल छाई॥ 
छाय घुरि नभमैँ रही दुन्दुभि दीरघ भ्रति बजी । सीतहि राखौ कन्दरा करि प्रबोध सेना सजी ॥१४। 
धरहु धाय बोले बचन लखि छबि दूत पठाय । नारि भ्रग्र करि मिलहु नृप | कहे दूत यह श्राय ॥ 
कहें दूत यह श्राय राम तेहि उत्तर दीन्हों। सुनि खर दूषण क्रोध सुभट लै दपित कीन्हों ॥ 
दपित डारहिं श्रत्र बहु धरि सशुल श्रसि शक्ति घन । मनहु मेघ बर्षत ग्रचल धरहु धाय बोले वचन ।१५॥ 
राम साजिं सारंग शर चले विशिख जनु व्याल । कटे विकट खल उर चरण भुज महि गिरहि कपाल॥ 
भुज महि गिरहि कपाल बिकल भाजहि लखि शायक । खलदल सभय सशोक निरखि खरदूषणा धायक ॥ 
धाय क्रोधि शायक तजे रहे पूरि दिशि गगन धर । सजि पावक-शर जारि तम राम साजि शारंग सर१६। 
खलदल - वृन्द निहारिकं प्रभु मन कीन विचार । रामरूप कीनो कटक सब लरि मरो ग्रपार ॥ 
सब लरि मरो श्रपार एक एकन धरि मार । कौतुक लखि सुर मगन रामको चरित निहारं ॥ 
चरित निहारि पुकारि सुर बर्ष प्रसून सुधारिकै । जय जय जय महिभारहर खलदल-मरन निहारिकं १७ 
खर दूषणा त्रिशिरा परे शार्पणखा लखि नँन। रोवत रावणकी सभा कहि कहि श्रारत बैत ॥ 
कहि कहि श्रारत बैन देशकी सुरति बिसारी। शिर श्ररि डेरा करयो खबर नहिं तोहि सुरारी ॥ 
खबरि न तोहि निहार मोहिँ,श्रंग सकल शोणित भरे | जुरे जाय श्राता समर खर दूषण त्रिशिरा परे।।१८॥ 
ताहि संग बर भामिनी रति रम्भा छबि छीन । रमा भारती शिव-प्रिया लागहि सकल मलीन ॥ 
लागहि सकल मलीन कोटि शशि-सम द्युति शोभा । खग मृग पशु जड़ जीव वाहि लखि विकल न को भा॥ 
विकल नारि नर मुनि मगन तजत योग जप यामिनी । दामिनि बरणात द्युति कहाँ ताहि संग बर भामिनी १६ 

त श्रवनि श्रसुर खण्डित कर प्रबल शत्रु बरिवण्ड । देखत बालक काल सम भ्रति विशाल भुजदण्ड ॥ 
भ्रति विशाल भुजदण्ड मदन जनु वेष सँवारे | मुनि मन भये भ्रनन्द बिपिन बिचरत भय डारे ॥ 
भय डारे मुनि जय करहि खलदल दलि सुर दुख हर। भूप-कुमार श्रपार छबि श्रवनि भ्रसुर खण्डित कर ।२०। 
करि प्रबोध रथ चढ़ि चल्यो रावण मन श्रनुमानि । जहँ मारीच-स्थान शुभ मंत्र तंत्र मन ठाति ॥ 
मंत्र तंत्र मन ठानि गयो उठि आदर कीन्हीं । मारीचहु मन लख्यो कछू स्वारथ मन दीन्हीँ ॥ 
स्वारथ घात बिचारि जिमि श्रेकुश धनु भ्रहि छल छल्यो।नवँ बिलारि बिचारि छल करि प्रबोध रथ चढ़ि चल्यो 
| तात हेतु स्वारथ करी कथा समस्त सुनाय। हरहुँ बाम नृप-तनयकी बैर सकल बुझि जाय ॥ 
| बैर सकल बुझि जाय होउ मृग कपट बनाई । भगिनी लखि दुख मोहिं करहु बन मोरि सहाई ॥ 
(ome मोरि सहाय बिचारिकै निज कुल मंगल मन धरौ । बात जात घातक भयो तात हेतु स्वारथ करो ॥२२॥ 
सुनु सुत याहि न नर गनौ म जानत बल ताहि । बिन-फर शर मोहि मारियो गयउँ समुद निरवाहि ॥ 
गयडँ समुद निरवाहि मारि ताड़का सुबाहौ । भंजौ शिव - कोदण्ड जनक - कन्यका बिबाहौ ॥ 
जनक-समाज नृपाल बहु मान मदि भृगुपति हनौ । ताहि बिरोध न कुशल है सुनु सुत ताहि न नर गनौ।२३ 
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ज्ञान सिखावत मोहिं-कहँ में सुर-तर वश कीन । उत्तर देहि न उठि चलै डर डरात पुर तीन॥ 
डर डरात पुर तीन समुझि मन देखि बिचारी | यहि मारे थल नरक, राम कर सुरपद भारी॥ 
सुर-पद भारी पाय हौँ चल्यो नाय शिर राम तहँ । रावण आतुर चढ़ि चल्यो ज्ञान सिखावत मोहि-कहँ २४ 
मायामय छाया करी सिय श्रायसु उर मानि। मृग देख्यो शुचि हेममय खचित रतन मरिणखानि ॥ 
खचित रतन मणिखानि लखत जानकी सुखारी । यहि हति सुन्दर छाल करिय प्रभु धनुशरधारी ॥ 
घनुशरधारी मत समुझि जानत ग्रागमको धरी । चले लखन सिय सौँ पिकँ मायामय छाया करी ॥२५ 
मृग मार्यो दूरी निकरि राम कठिन शर तानि। हा लक्ष्मण ! प्रथमँ कह्यो, पीछे राम बखानि॥ 
पीछे राम बखानि कहत जानकी बिचारी। कही लखनसों बात भाय तव संकट भारी ॥ 
संकटवश सुमिरत तुम्हुँ, जाहु तुरत धनुबाणा धरि । प्रसुर-सैन्य श्ररिदल ग्रसे, मृग मारयो दूरी निकरि२६ 
राम न संकट कहुँ परै काल जुरै रणमाहि। सकल सुरासुर लरि मर समर जीतिहँँ नाहि॥ 
समर जीतिहँ नाहि शोच मनमाँझ निवारौ। राम दीनता बचन बदन कबहुँ न उचारौ॥ 
कबहुँ न संशय श्रानिये सत्य बचन मेरे धरौ । छली वेष निशिचर बिपिन राम न कहुँ संकट परौ२७ 
कह्यो बचन सहि नहिं गयो उठ्यो रेख धनु खाँचि | यती-वेष दशकंठ शठ ग्रायो सिय ढिग याँचि॥ 
श्रायो सिय ढिग याँचि जानकी ताहि बुलायो । देन लागि फल मूल दुष्ट तब बचन सुनायो ॥ 
बचन सुनाये सुखद कहि बंधी भीख नहिं कहु लयो । भावीवश सिय रेख लँघि, बचन कह्यो नहिं सहि गयो २५ 
रेख त्यागि सिय जब गई रथपर लई चढ़ाय । चल्यो गगन भयते मगन इत उत देखत जाय ॥ 
इत उत देखत जाय सिया रावण जब जान्यो ; कहत पुकारि कृपाल नाथ ! कहुँ दूरि परान्यो ॥ 
दुरि परान्यो लखन कहुँ मोहिं दशानन हरि लई । परी बिबश दशकण्ठके रेख त्यागि जब सिय गई २९ 
राम राम सुनि खग चल्यो गुध्र जटायु, देखि । रोक्यो रथ, रघुबर-तिया ! दशशिर हरौँ विशेखि ॥ 
दशशिर हरौ बिशेखि मारि रथ भूतल डारचो । सीतहि लई छुड़ाय बिकल दशशिर महि पारो ॥ 
दशशिर पारचो भूमितल छत्र चुर उर थलहल्यो । मुकुट अस्त्र शश्नहि दपट राम राम सुनि खग चल्यो३० 
भ्रति रिस रावण रण रच्प्रो तीक्षण काढ़ि कृपान । दल्यो पक्ष महि खग गिरयो कहि मुख कृपानिधान॥ 
कहि मुख कृपानिधान साजि स्यन्दन सिय लीन्हीँ । लै नभपथ फिरि चल्यो गीव विल्लल गति कीन्हीँ ॥ 
बिह्नल गति कपि सिश्र लखे नूपुर दै कपि कर सच्यो ।तरु श्रशोकतर राखिकै अति रिस रावणा फिरि रच्यो ३१ 
लखन बात नीकी नहीं बन सिय श्राये त्यागि। भ्रसगुन मम मन होत अति सिय बिन उर बिरहागि॥ 
सिथ बिन उर बिरहागि लखन पद गहि समुझाये । शोचत श्राश्रम देखि नयन उमड़े जल छाये ॥ 
उमड़े जल छाये बिकल खोजत गिरि वन सर मही । रुधिर धनुष श्रागे परयो लखन बात नीकी नहीँ३२ 
राम राम रसना रटँ लख्यो गीधपति जाय | कही कथा सिय हेतु गति राम नयन जल छाय ॥ 


लियो गोद मोहिं श्राय, राम कहि प्राण॒ गँवाये । भयो तुरत हरिरूप चारि भुज भ्रस्त सुहाये ॥ 


धाम गो गीधपति क्रिया कीन्ह श्रीराम | चले बिरह - ग्रंकुर भये विपिन शाबरी-घाम ॥ 


5 TE CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सबै सिर मुकुट वर, पीताम्बर भूषण गहेउ । जोरि पाणि भ्रस्तुति करत दरस लागि जीवन रहेउ।३४ | 
हैं 


VES "SN 


a 5.1 pd... 


५1 


DIP oP कह 0 एप हा 1. || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 कुण्डलिया-रामायण ॐ [ ८७७ 
सब सप्रेम पाँयन परी दरस पाय पावे न गति । राम तुम्हारे रूप लखि परम धाम गो गीधपति ।३५। 
काठ साजि रचिकै चिता सिय सुधि कही बहोरि | शबरी जरि सुरगति गई क्रिया करी प्रभु कोरि ॥ 
क्रिया करी प्रभु कोरि चले बन दूनौ भाई । मुनिगण मिलत अनेक दरस श्रभिमत फल पाई ॥। 
पावहिं प्रभिमत जीव जड़ करहिं योग जेहि प्रभु निता । साजि साजि सुरगति लही काठ शाबरी रचि चिता ३६ 
रामसिया खोजत गये पम्पा सुभग तड़ाग। सुन्दर जल तरु बिहँग मृग मुनिगण सदन सुवाग ॥ 
मुनिगण सदन सुबाग करत जप तप मन लाई । देखि सरोवर मुदित. कीन मज्जन रघुराई ॥। 
रघुराई मज्जन करथो नारद मुनि श्रावत भये । तुलसिदास सुर सुभग सर रामसिया खोजत गये ३७ 
॥ इति श्ररण्यकाण्डः समाप्त: ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड ” 
चले बिपिन लक्ष्मण-सहित मिले पवनसुत राय । विप्र रूप पुछत भयो को तुम कही बुझाय ॥ 
को तुम कहौ बुकाय विपिन सुकुमार सलोने । नृप दशरथक्रे सुवन तासु श्रावसु तजि भौने॥ 
तजेउ भवन श्राये बिपिन नारि गई शोध न लहत । खोजत हम द्विज ! कवन तुम चले विपिन लक्ष्मण-सहित १ 
लै सुग्रीव मिलाइथो प्रभु गुणा मन श्रनुमानि। कही कथा सब परसपर नूपुर दये बखानि ॥ 
नूपुर दये बखानि राम लोचन भरि श्राये। विरह बिकल प्रभु देखि कोश बहु बिधि समुझाये ॥ 
समुभाये सुग्रीव श्रति राम लखन सुख पाइयो । प्रभु भेटे हनुमन्त उर लै सुग्रीव मिलाइयो ॥२॥। 
प्रभु बोले कारण कवन बसत विपिन कपिराज । कथा कही सब बालिकी, कोपि कहा रघुराज ॥ 
कोपि कहा रघुराज बालि एकहि शर मारौ । सम्पति ऋधि तिय सहित तोहि कपि तिलक संवारो ॥ 
तिलक संवारौँ कालिही नहिं किष्किन्धा, नृप भवन तौ न धनुष शर कर धरोँ मित्र करिय कारण कवन ॥३॥ 
तब सुग्रीव दिखाइयो बालि महा बल बीर। गजि नगर जान्यो सबहि चल्यो क्रोषि रणधीर ॥ 
चल्यो क्रोधि रणधीर लरे पुनि दूनौ भाई। शरणागत प्रण समुझि बाण मार्‍्यो रघुराई ॥ 
माऱ्यो बाण प्रमाण करि गिस्यो श्रवति पुरझाइयो । रामरूप लोचन पुलकि तब सुग्रीव दिखाइयो ।॥४॥ 
श्याम राम-छबि उर धरी बाणी कहत कठोर । नर गति हरि गति तजि दई समश प्रकाश सब ठौर ॥ 
सम प्रकाश सब ठौर जगत श्रप्रिय कछु नाहीँ । जो ग्रप्रिय तव होय सकल इक संग बिलाहाँ ॥ 
संग रंग नहिं चाहिये बिधि पिपील रचना करी । जवति हरे श्रोराम कहि श्याम राम-छबि उर धरी॥५॥ 
प्राण गये श्रीराम कहि नारि बिकल पुरलोग । सुग्रीवहिं श्रायसु दयो करहु मृतक-क्रर योग ॥ 
करहु मृतक-कर योग लखन सबको समुझायो । राज-हेतु सुग्रोव श्रनुज सँग नगर पठायो ॥ 
नगर बुलाये द्विज सकल श्रंगदादि कपि बोध लहि। बालि-शोच दूषण हरौ प्राण गये श्रीराम कहि ॥६।। 
रामनाम कहि नुप करौ तिलक सारि शिरताज । राम कृपानिधि जगतमेँ बिरद गरीबनिवाज ॥ 
बिरद गरीबनिवाज कियो सुग्रोव सुखारी । गिरि बन बिकल बिहाल बालि डर कंपित भारी ॥ 
कंपित डर निरभय नहीँ जात दुसह ज्वर उर जऱ्यो। धाम बाम नूप ग्रामको रामनाम कहि नृप कच्यो ।७॥ 
राजनीति कहि प्रभु रहे शैल प्रवर्षण श्राय । श्रनुज सहित सुन्दर सदन राखे देव बनाय॥ 
राखे देव बनाय निरखि वर्षाऋतु भ्राई। घन घमण्ड नम घोर मनहु रबिपर निशि धाई ॥ | 
| निशि धाई रवि भजि गये नीर-द्रुन्द बाणान गहे । तड़ित कृपाण सुइन्द्रधनु राजनीति कहि प्रभु रहे ॥८॥ ग 
| करि मनोज डेरा जगत सजि श्रायो करि सैन । ग्रसित पीत सित घन श्ररुण सनि बितान सुख-चैन ॥। 
तनि बितान सुख चैन तड़ित ध्वज सुन्दर राजै। निशि दिन घन घहरात मनहुं बर दुन्दुभि बाज ॥ i 
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दुन्दुभि बाजै मोर पिक बक दादुर बन्दी लगत । बिरहवन्त कारण सज्यो करि मनोज डेरा जगत ॥९॥ 
सुरपतिके गिरिगण ग्रसे बुन्दबाण झरि लाय । कहूँ कहुँ मारत बज्न-शर घनगज शीश चढाय ॥ 
घनगज शीश चढाय मोर हर बल पुर आये | बाजे नौबति जीति कोकिला सुयश सुनाये ॥ 
सुयस जनाव बितान तनि बेलि बिटप गृह्‌ गिरि बसे । मुद्रित करि पाषाणा जड़ सुरपतिके गिरिगण ग्रसे ।१०॥ 
कै समुद्र महिपर चढ्यो महि मुद्रत करि दीन । सर सरिता जलदल परे शरपञ्जर महि कौन ॥ 
शरपञ्जर महि कीन तडित बड़वागिनि मानो । वर्षत नभ चढि बारि त्रसित गिरि दिग्गज जानो ॥ 
दिग्गज कंपहि घन सदल नाद बाद दशदिशि बढ्यो । कंपमान महि गहि घरी कै समुद्र महिपर चढ्यो ।११। 
शरद भूप गरायो मिलन धवल रूप द्युति साजि । कमल कोक खञ्जन चतुर दूत उठे जग बाजि ॥ 
दूत उठे जग बाजि चन्द्र जनु छत्र सुहायो। सरि सर निर्मल वारि पाँवड़े पावस नाथो॥ 
पावस दीन्हौँ तिलक जग शरदराज राजत थलन । पावस गयो प्रणाम करि शरद भूप श्रायो मिलन ॥१२॥ 
सीय शोध श्रब लीजिये जाहु जहाँ कपिराज। खबरि बिसारी सुख सुपुर पाय नारि धन राज ॥ 
पाय नारि धन राज बालि-थल तुम्हैँ पठाऊं। कर धरि कीनो सखा ज्ञान दै मन समुझाऊ ॥ 
मन सप्रुकाय समेत कपि आप गमन पुर कीजिये । वानर भालु पठाय करि सिया-शोध श्रव लीजिये ॥१३ 
लक्ष्मण चले लिवाथकं प्रीति प्रबोध रिसाय। बानर भालु बुलायकै गये जहाँ रघुराय॥ 
गये जहाँ रघुराय मिले पाँयन कपि नाये। रघुपति हँसि मुदु प्रकृति पुलकि गहि कण्ठ लगाये ॥ 
कण्ठ लगाय बुझाय कपि विनय करी चित लायक । बानर भालु बिशाल भट लक्ष्मणा चले लिवायकं ॥ १४। 
कपि लक्ष्मण सबसों कहेउ सिथ सुधि खोजहु जाय। पाख दिवस बिन सुधि लिये हमहिँ मिल्यो जति श्राय ॥ 
हमहि मिल्यौ जनि श्राय बहुरि श्रंगद्हि बुलाये । तुम मारुतसुत साथ जाहु दक्षिण शिरनाये॥ 
दक्षिण सिय शोधहु सुभट भालु नील नल सुख लह्यो। मुंदरी दे हनुमन्तको प्रभु कपि लक्ष्मणा सन कह्यो१५ 
चले सुभट व्यंकट बिकट खोजत गिरि सर खोह | रामकाज लवलीत मन बिसःयो तनकर छोह ॥ 
बिसञ्यो तनकर छोह सघन बन जाय भुलाने । तृषावस्त भे बिकल बिना जल सब श्रकुलाने ॥ 
श्रकुलाते हनुमन्त लखि चल्यो विवर पेठ्यो सुभट। कथा सुनाई शशि-प्रभा चले सुभट व्यंकट बिकट ।१६। 
_ जल फल खाय प्रणाम करि तेहि पठये जलतीर । सीख प्रेम पहुंची तहां लक्ष्मणा श्रीरघुबीर ॥ 
श्रीरघुकुलमणि बीर पर्ठ बदरीबन दीन्हीँ। कपि सब सागरतीर सीव हित चिन्ता कीन्हीँ ॥ 
चिन्ता कीन्हीँ कपिन सब सम्पाती लखि कहत डरि। घन्य जटायू सुभटको, जल फल खाय प्रणाम करि॥ १७॥ 
सुनि सब कथा प्रणाम कारि गये मुदित सम्पाति । भये पक्ष, जल दीन शुचि, कही पक्ष गति भांति॥ 
कही पक्ष गति भाँति धरहु धीरज सब भाई | पइहौ सीतहि तबहि पार सागर जो जाई॥ 
सागर शत योजन उलँघि प्रबल बीर जाइहि जो परि। सो सिय पावहि सत्य सुनि कपि सब कथा प्रणाम करि१८ 
गधों कहत यह गीधपति कपि सब करत बिचार। बहुरत जिय संशय कहुँ ग्रंगदइ जातो पार॥ 
अंगद जातो पार कहत कऋक्षेश बुढ़ाई। नल श्रौ नील सकोच जानकी कौन दिखाई ॥ 
कोन दिखाई जानकी पुनि प्रचारि कह ऋक्षपति । कहा समुद हनुमन्त तोहिँ, गयो कहत यह गीघपति ।१६ 
॥ इति श्रीकिष्किन्धाकाण्डः समाप्तः ॥ 


सुन्दरकाण्ड 


भयो हेमगिरिको शिखर सुनत ऋक्षपति बैन । चढ्यो तमकि भूधर श्रधर फरकि श्ररुण करि नैन॥ 
श्ररुण नैन भ्रुजदण्ड मसकि भूधर जब चंप्यो। जल पतालको कढ्यो शेष कच्छप पर कंप्यो ॥ 
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केपि शेष शिर नमि गयो कुदि चल्यो बलवन्त फिरि। मारि दुष्ट गिरि परसि पग भयो हेमगिरिको शिखरि ।१। 
पटकि लेकिनी बामको पैठ्यो सिय हित बीर । लखी न पुर सिय घर-घरन खोजि श्रमित रणधीर॥ 
खोजि श्रमित रणधीर बिभीषण भेद बतायो | गयो बाटिका, सीय तहाँ पुनि रावण श्रायो ॥ 
रावणा श्रायो देखि कपि तरु बैठो विश्रामको । कहे वचन रावण सुने पटकि लेकिनी बामको ।।२। 
सिय उत्तर ताको दयो गयो सदन मतिमन्द । सिय दुख लखि दै मुद्रिका देखी मारुतनन्द ॥। 
देखी मारुतनन्द जानकी कथा सुनाई । मातु | घरिय मन धीर कह्यो निज मुख रघुराई ॥ 
रघुराई श्रावन चहत कीश-कटक दल बल भयो । सुत समान तेरी कटक, सिय उत्तर ताको दयो ॥३॥ 
राम - प्रताप सँभारिकै भयो हेमगिरि रूप । रघुबर कृपा विचारु तृण होय बज्र श्रनुरूप ॥ 
होय बज्न अनुरूप सर्पशिशु गरुडहि मारं । तिमिर खाय शशि-रविहि, मशक गिरि हेम उखारै ॥ 
मशक सुमेरु उखारिहै, समुद पिपील निवारिकं | जारै जग खद्योत तव रामःप्रताप संभारिकं ।।४॥ 
बुडि जाय खुर कुम्भजौ शेष डारि महिभार। बारि खाय बड़वाभ्रनल शम्भु चन्द्र शिर डार ॥ 
शम्भु चन्द्र शिर डारि चारिमुख सृष्टि नशावै । गिरि सर सागर डारि धरणि तजि धीरज धावे ॥ 
धीरज धरणी उर तजै जलहि मिलै मिलि ह्व रजौ । रामबाण खल ना बचै बुडि जाय खुद कुम्भजौ ।।५॥। 
मातु ! देहु श्रायसु मुदित लखाँ बाटिका जाय । सुन्दर फल लागे बिटप भोजन करों श्रघाय ॥ 
भोजन करौँ ग्रघाय जानकी उत्तर दीन्हौं। सुत ! रखवारे प्रबल पवन परवेश न कीन्हों ॥ 
पवन सूर परवेश नहिं लखि न सकहिं रवि शशि उदित । कह कपि, यह भय तनक नहिं मातु देहु ञ्रायसु मुदित ६॥ 
करि प्रणाम कृद्यो सुभट लग्यो फूल फल खाय । मूल चलावँ समुद-महूँ रक्षक पहुंचे जाय ॥ 
रक्षक पहुंचे जाय मदि महि गर्द मिलाये। पुरी परयो भ्रति शोर श्रक्ष रावण पठवाये ॥ 
भक्ष वृक्ष लै कपि ह्यो, मेघनाद श्रायो बिकट । भिरे प्रबल रघुपति सुमिरि करि प्रणाम कुद्यो सुभट।।७॥ 
ब्रह्माण कपि साधिकं धरि लै गयो बहोरि । रावण आगे करि दियो कहि कटु बचन करोरि॥ / 
कहि कटु बचन करोरि कही रावणा तब बानी । को मर्कट इत कहाँ काहि बल फलकर हानी ॥ 
फल दल मूल विध्वंसि करि रण कीन्हों श्रपराधिकं । कहि कपि तव सुत छल करचो ब्रह्माण कर साधिके।।८॥ 
विधि हरि हर दिगपाल सब व्याल यक्ष गन्धर्व । पितृ प्रेत पशु मनुज जग सचराचर सुर सर्व ॥ 
सचराचर सुर सर्व गगन धरणी गिरि घेरे। मैं तें पुर परिवार धाम धन तिय सुत तेरे॥ 
तिय सुत तेरे लोक सब भये रहे पुनि होहिं श्रब । तासु दूत जेहि जग सज्यो विधि हरि हर दिगपाल सब।&। 
भ्रति रिस पावक बारिक तैल बस्त्र घत बोरि। चढ्यो भ्रटारी कनककी बिधि शर करते तोरि ॥ 
बिधि शर करते तोरि सकल पुर दीन्हों भ्रागी। क्षण महे सब पुर जारि बिभीषण भवन न लागी ॥ 
| भवन भस्म भूषण भये समुद सुदर्प निवारिक । सिय मणि लै कूदत भयो भ्रति रिस पावक बारिक १० 
| करि प्रबोध साथी सकल मधुबनके फल खाय। हाष गहे प्रभुपद-कमल उर भेटे रघुराय ॥ 
| उर भेटे रघुराय दीन्ह मणि प्रभु हंसि लीन्हीं। सिय-दुर्दशा निहारि पवनसुत प्रगटित कीन्हीं ॥ 
प्रगटित कीन्हीं सिय-दशा सुनत हाल रघुपति बिकल । बिजय करिय सिय ग्रानिकं करि प्रबोध साथी सकल ११ 
[ राम-बचन कपिदल चल्यो दिग्गज भ्रहि सकुचन्त । भालु बली मर्कट सुभट यूथ युथ बलवन्त ॥ 
Sri यूथ युथ बलवन्त अन्त को पावहि लेखा । राम कटकको विभव रूप जानहिँ जिन देखा ॥ 
| जिन देखा ते जानहीँ नभ ग्रहि पुर भूतल हल्यो । समुद तीर डेरा परे रामबचन सुनि दल चल्यो ॥१२। 
बचन सुनत रावण क्यो मन्त्री मित्र बुलाय । मन्त्र कहौ पूछत सबहि कह्यो विभीषण श्राय ।। _ 
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क्यो विभीषण श्राय मन्त्र - मणिं मानिय मेरो । सीतहि सौँपहु जाय मिलहु रघुनाथ सबेरो ॥ 
सुनि ग्रत उठि लातन हत्यो मिलहि शत्रुको उर दह्यो । चल्यो हृदय अनुमान करि बचन सुनत रावण कह्यो १३ 
मन गलानि हरि, है कवत चल्यो ताकि प्रभु पाँय | दीन बन्धु दाया हृदय लीन्हैँ तुरत बुलाय ॥ 
लीन्हुँ तुरत बुलाय तिलक पुति निज कर सारथयो । रावणा पुर सब दियो मिल्यो जब शीश उतारयो ॥ 
शीश उतारे शिव दयो तब पाये लंका भवन । सो पुर धन पाँयन परत मन गलानि हरि, है कवन।१४ 
सखा निकट बैठारिकै पूछी सागर पाय ।जेहि बिधि उतर कपि-कटक तेहि बिधिकरिय उपाय ॥ 
तेहि बिधि करिय उपाय मन्त्र करि ब्रत तट कीन्हों । क्षुद्र न द्रवर्हि विशेषि तबहिं प्रभृ धनु शर लीन्हों ॥ 
धनु शर उर मारचो बिकल मिल्यो रत्न लै श्रायकँ । पन्थ देहि कपि-कटक-कहँ सखा निकट बैठायके ॥१५॥ 
नाथ सुगम मारग रचो जल महि पावक पौन । बिटप शैल सर जड़ रचे इनको सिखवत कौन ॥ 
इनको सिखवत कौत करहु प्रभु एक उपाई | गिरिगणा बाँधहि सेलु नील नल दूनहुँ भाई॥ 
दूनहूँ भाई बाँधि हैं शैल सकल मर्कट सँचौ । श्रापु प्रताप सहाय मम नाथ सुगम मारग रचौ ।१६ 
सुति सांचे सागर बचन कपिपति कीश बुलाय । धावहु गिरि तरु ग्रानिकं नलहि देहु सुख पाय ॥ 
नलहि देहु सुख पाय धरहि गिरि सागर-माहीँ । सुनि श्रायसु कपिढृन्द चले चहुँ दिशि भ्रम नाहीँ ॥ 
श्रम नहि शिर बंगुल करहिं कोटि कोटि गिरि धरि रचन। देहि श्रानि नल-नील-कहूँ सुनि सांचे सागर बचन१७ 
॥ इति सुन्दरकाण्डः समाप्त: ॥ 
लंकाकाण्ड 
बंधे सेतु मारग भयो चली बिपुल कपि-सैन । गर्जहि मर्कट भालु सब श्राये राजिवनैन ॥ 
श्राये राजिवनैन मंदोदरि बहु समभायो। मृतक न रावणा सुने काल केहि मति न भ्रमायो॥ 
मति लै ग्रंगद पुर चल्यो शुभ उपदेशनको गयो । चेतु चेलु करि हेतु निज बाँधि सेतु मारग भयो॥।१॥ 
रुण्ड मुण्ड सागर परै रामबाण परचण्ड। मधु मुर बालि बिध्वंसि जेहि खर दूषणा बरिवण्ड ॥ 
खर दूषण बरिवण्ड खण्डि ताडिका सुवाहै। सागर खंडित भयो देखु मारीच कहाँ है॥ 
कहाँ कहाँ तर्कस पच्यो बारबार उठि उच्चर । मिलौ जाय सिय लाय संग रुण्ड मुण्ड सागर परे ॥२॥ 
मैं रघुबरको दूत हौं, तु निशिचरकुलराय । सेन - सहित लागौ सुभट सकल उठावो पाँय ॥ 
सकल उठावो पाय बचन हारे प्रण रोप्यो। शेष शीशमेँ चोट भई ग्रंगद जब कोप्यो ॥ 
श्रंगद पाँव उखारियो कह रावण भट यूथ हौँ । हारे भट रावणा उख्यौ, मैं रघुबरको दूत हाँ ॥३॥ 
मेरु हल्यो, पग नहिं हल्यो, ग्रस्त हल्यो गिरि-श्ंग । उदयशैल कम्पित भयो मन्दिर हरगिरि भंग ॥ 
. मन्दिर हरगिरि भंग सप्त पाताल बिहाले। सप्त समुद उच्छलत कमठ दिग्गज दिशि चाले ॥ 
चाले दशकन्धर बदन लंकंसदन ढहि ढहि चल्यो । थके तहाँ सब दनुज भट मेरु हल्यो पग नहि हल्यो ॥४॥ 
हारि गये दल बल भ्रसुर चल्यो बालिसुत बीर । मुकुट घरे प्रभु पाँयतर मिले हषि रघुबीर ॥ 
मिले हुषि रघुबीर बालिसुत कारण भाख्यो । गढ़ घेरो करि मन्त्र जहाँ लायक तेहि राख्यो ॥ 
राखि बीर निज पुर भरयो दयो लंक भ्रति प्रबल जुर । भयो युद्ध क्रृद्धित समर हारि गये दल बल श्रसुर ॥५॥ 
मेघनाद योधा सुभट लक्ष्मण हन्यो विचारि | भई मुरछा प्रभु लखे हनुमत लीन प्रचारि॥ 
हनुमत लीन प्रचारि श्रौषधी लेन पठायो । दुष्ट हन्यो कपि बीच शैल शिर राखि सिधायो ॥ 
शैल शीश देखत भरत तानि मारि शायक विकट । राम कहत भेंटत कहो लखन घाय पीड़ा सुभट॥६॥ 
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भ्रति सनेह भेट्यो भरत क्यो कीश चढ़ वाण | बिलम होहि मारग श्रगम पठवाँ तोहिँ प्रमाण ॥ 
पठवौँ तोहिँ प्रमाण समुझि पुनि कहत कपीशा । तव प्रतापते नाथ ! जाउँ जहे प्रभु जगदीशा ॥ 
प्रभु जगदीश बिचारिकँ दोउ पग धरि पाँयन परत । धन्य धन्य हनुमन्त जग अति सनेह भेट्यों भरत ॥७॥ | 
लक्ष्मण उठि ठाढ़े भयो कीन्हों वैद्य उपाय । सुनि रावणा संशय भयो, भ्राता जाय जगाय ॥ | 
भ्राता जाय जगाय कहे कारण सब जेते। तेहि तब कह्यो, न मनुज, ब्रह्म प्रभु, कपि सुर तेते ॥ 
कपि सुर, रघुबर ब्रह्म हँ, तेहि विरोध को नहि गयो । यह कहि रण मण्डल गयो लक्ष्मणा उठि ठाढ़े भयो ।।८॥ 
मारि दुष्ट रण दलि मले सुर दुन्दुभी बजाय । लक्ष्मणाको श्राथसु दियो तात | लंकपुर जाय ॥ 
तात ! लंकपुर माहि हतहु रावण सुत जाई। भ्रायसु सिर धरि लखन हत्यो देवन दुखदाई ॥ 
दुखदाई मारे सकल रावणा मन शोचत चले । जय जय जय रघुवंशमणि मारि दुष्ट रणा दलमले ॥ 
रण रावण श्रातुर चल्यो भ्रसुर-सेन-दल साथ । करत युद्ध देवत डरत धरत शरासन हाथ ॥ 
धरत शरासन हाथ चलत महि दिग्गज डोल । क्षुभित उदधि जल, शुंग शैल सरि महिधर बोल ।। 
हिघर बोल श्रति सभय रबि मुद्रित सब थल हल्यो। भरुज प्रचण्ड रण मण्डियो रावण रण भ्रालुर चल्यो १०। 

राम-रावणाहि युद्धको को कबि पावहि पार । शेष शारदा निगम बिधि शंकर मुनि अवतार ॥ 

कर मुनि श्रवतार कल्प कोटिन कहि हार । बल दल समर प्रचण्ड मन्द जे कहन बिचार ॥ 

कहन बिचार मति कवन सब कहि हारे, बुद्ध को तुलसिदास सो किमि कहै राम-रावणाहि युद्धको ११॥ 

प्रभु मारयो, प्रभु ह्वै गयो ताको बरणँ कौन । बल पौरुष भ्ररु बीरता जानत रवि शशि पौन ॥ 

जानत रबि शशि पौन बड़ो रण रावण कीन्हों । निज दल सम गति ताहि परम पावन पद दीन्हों ।। 

पावन पद लखि देव सब पुष्प वृष्टि दुन्दुभि दयो । करहि विनय सादर सकल प्रभ्नु मार्यो, प्रभु हलँ गयो ॥ 

सिय-संकट दूरी करयो राज विभीषणा दीन । सत्य सुयश कपिको कह्यो शपथ सीय शुचि कीन ॥ 

शपथ सीय शुचि कीन चढ़े पुष्पक रघुराई | कपि सिय लखन समेत चले सुर जयति सुनाई ॥। 
जय जय प्रभु खल-दल दल्यो सुर मुनि द्विज महि दुख हरयो । भ्रमर नाग भूतल सुखी सियसंकट दूरी करचो१३ 
पुजा शेकरकी करी सेतु सिया दरशाय। पञ्चवटी मिलि कुम्भजहि श्रत्रि श्रादि ऋषिराय ॥ 
| श्रत्रि श्रादि ऋषिराय मिले भ्रनसूयहि जाई । आशिष श्रायसु पाय चले श्रागे रघुराई ॥ 
रघुराई श्राये तहाँ चित्रकूट मंगल थरी । पय श्रन्हाय मुनिगण मिले पूजा शंकरकी करी १४। 

श्राथसु पायो मुनि दयो चले हाष श्रीराम । यमुनहि पूणि सप्रेममय प्रमुदित कीन्ह प्रणाम ॥ 

कीन्ह प्रयाग प्रणाम मिले मुनिगणा प्रभु जाई । करि मजन सिय सहित बिप्र मान्यता बड़ाई ॥ 

मान बड़ाई पूजिकै पुनि बिमान भ्रातुर गयो । मिले निषादहि गंगतट भ्रायसु पायो मुनि दयो ।१५। 

कपि हनुमन्त पठाइयो भरत कुशलता देखि | श्रावत सिय लक्ष्मण सहित यह तुम कहौ विशेषि ॥ 

यह तुम कही विशेषि प्रात उठि भरत निहारौँ । पुरवासिनः पुनि मिलौँ मातुको शोक निवारौँ ॥ 

शोच निवारौं श्रवधको सब प्रकार समुझाइयो । भरत प्रबोधन हेतु प्रभु कपि हनुमन्त पठाइयो ।॥१६॥ 

$ पुनि निषाद उर लाइयो रघुपति करुणापुञ्ज । लै श्रायो मन्दिर परम सुजल धोय पदकञ्ज ॥ 
| सुजल धोय पदकञ्ज रुचिर श्रासन बैठार्थो । धूप दीप नैवेद्य फूल फल श्रंकुर धारयो ॥ 
| प्रंकुर खाये प्रेम-युत राम बहुत सुख पाइयो । प्रात समाज बिमान चढ़ि पुति निषाद उर लाइयो १७ 
| भरत देखि हनुमन्त जब कृश शरीर दुख दीन । जटा शीश मुनि-ब्रत धरम प्रेम पाँवरी लीन ॥ 
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८८२] ७ तुलसरो-प्रन्थावली ७ 
प्रेम पाँवरी लीन राम-सिय बदन उचारौ। कुश श्रासन श्रासीन बसन भूषणा तजि डारो॥ 
भूषण तजि भजि नाम प्रभु भ्रवधि भ्रन्त दिन भ्राहि रव। भ्रहह मोहिं धिक धिक कहत भरत देखि हनुमन्त जब१८ 
सुनहु भरत ! हनुमत कह्यो श्राय लखन सिय राम । सुख-समेत मंगल कुशल जीति असुर संग्राम ॥ 
जीति श्रसुर संग्राम देव सब स्वथल बसाये। राम बिभीषन दीन्ह सुयश नारद शिव गाये ॥ 
नारद शारद शम्भु शुक प्रभु कीरति पावन लौ । सो प्रभु भ्रावत श्रवधपुर सुनहु भरत हनुमत कह्यो। १६। 
सुनत भरत श्रानेद लह्यो परम भावती बात । चकित थकित सुख सपन धौं कहत कोइ साक्षात ॥ 
कहत कोइ साक्षात भरत पुनि नैन उघारे। पुत्ति हनुमत कह राम भ्रवध श्राये सुख-भारे ॥ 
सुख-भारे उठि भरत कर हिये भेटि श्रानँद गद्यो । भ्रश्नुपात भा तन पुलकि सुनत भरत श्रानँद लह्यो।२०॥ 
प्राये यह संदेश लै कहा देहुँतोहि तात। यहि पटतर त्रयलोक्य नहिं कही श्रमृत सम बात ॥ 
कही भ्रमृत सम बात राम-सिय कुशल विशेखी । लक्ष्मण-सहित सुक्षेम श्रवध श्रावत तुम देखी ॥ 
प्रावत देखि विशेषि तुम कह हनुमन्त प्रदेश लै । मिले बहुरि कपि कण्ठ-लगि श्राये यह सन्देश ले॥२१॥ 
श्रवध श्राय प्रकटी सबै गुरु पुरजन समुभाय । मातु ! कुशल श्राये लखन-सीय-सहित रघुराय ॥ 
सीय-सहित रघुराय सजहुं मंगल पुर-नारी । बन्दनवार पताक चर्म चामर गज भारी॥ 
गज भारी रथ तुरग सँग साजि भरत मंगल तबै । चले नगर बाहर मिलन पुर-शोभा प्रगटी सबै॥२२॥ 
भरत संग हनुमन्त लै देखत गगन बिमान। नगर नारि-नर देखिकै उतरे कृुपानिधान ॥ 
उतरे कृपानिधान मिले गुरु प्रथम गोसाँई। भ्राशिष देय सनेह कुशल पूछी मुनिराई॥ 
मुनिराई प्रभु भैटिकै भरत हृदय भगवन्त लै । भ्रति सनेह पूरे मगन भरत संग हनुमन्त लै ॥२३॥ 
मिले सकल पुर जन मुदित राम चरित यह कीन | सब जानत प्रथमहिं मिले हम-कहं राम प्रवीन ॥ 
॥ हम-कहँ राम प्रवीन ऊंच मध्यम नर-नारी । यथायोग्य मिलि सबहिं बहुरि भेंटी महतारी ॥ 
भेंटी महतारी सबै प्रथम कैकयी परम हित । बिरह-बिथा नासी सकल मिले सकल पुरजन मुदित२४ 
॥ इति लेकाकाण्डः समाप्तः ॥ 
उत्तरकारड 
राम भ्रवध भ्राये कुशल घर घर मंगल साज । पुरी भई श्रमरावती रामराज्यके काज ॥ 
| 2, रोमराज्यके काज भरत सब साज सजाई | सुर गन्धर्व मुनीश सकल आये सुरसाँई ॥ 
५ सुरसाँई मंगल सजे, बजे श्रवध दुन्दुभि विमल । बषि सुमन जय जय कहत राम श्रवध श्राये कुशल १॥ 
शुभ सिंहासन शुचि बन्यो रघुपति बैठे श्राप | भूषण मरिणगण जगमगत कोटिन भानु-प्रताप ॥ 
कोटिन भानुःप्रताप वेदध्वनि विप्र उचार । छत्र चँवर धनु-बाण दण्ड भरतादिक धार ॥ 
भरतादिक सुखमय मगन सिय ग्राई भूषण धन्यो । राम-सिया शोभित भये शुभ सिंहासन शुचि बन्यो२॥ 
प्रथम तिलक गुरु उच्चऱ्यो विप्रन श्रायसु दीन | देव मुनिन जय उच्चरी दुन्दुभि हने नवीन ॥ 
दुन्दुभि हने नवीन सबहि बर श्रस्तुति ठानी । मातन श्रारति साजि गीत गावहिं मृदु बानी ॥ 
मुद बानी सुर मुनि सबै जयति राम जय जय कऱ्यो। बन्दि वेद बिरदावली प्रथम तिलक गुरु उच्चऱ्यो ३॥ 
कहि वशिष्ठ प्रथमं बचन सब प्रकार सामर्थ । सुर पाले खलदल दले द्विज - महि - सज्जन - प्रर्थ ॥ 
द्विज - महि - सज्जन - भ्रर्थं भये दशरथके बारे। नियम सेतु प्रतिपालि सुयश जग - महेँ बिस्तारे ॥ 
विस्तारे भ्रदुभ्रुत चरित पालय लय कृत पुनि चरन । जय जय नर भ्रवधेश-सुत कह वशिष्ठ प्रथमै वचन४॥ 
कहि विधि सबहिं सुनायकै रामचरित्र भ्रपार | निगम शेष शंकर सकल को जग जाननहार ॥ 
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को जग जाननहार भ्रमित भ्रवतार विहारी । सुर सज्जनके हेत करत लीला - बपुधारी ॥ 
लीला तन मंगल भवन खल दलि भुवन बसायकै । जगमंगल-कारणा-करण कह बिधि सबहिं सुनायकै ५॥ 
उठि शंकर जय जय कहत राम स्वरूप तुम्हार । मंगलमय मूरति मधुर सुमिरत सब दातार ॥ 
सुमिरत सब दातार लहत सुख सुन्दर ध्याये | गुणगण पावन गाय तरत भवनिधि सुख पाये ॥ 
सुख पाये मुनि गण मनहिं ज्ञान ध्यान सों ज्यहि चहत । रविकुल-कमल-दिनेश प्रभु उठि शंकर जय जय कहत ६ 
सुरपति कहत प्रणाम करि सुनहु राम सुरभूप । प्रति श्रवतार भ्रपार गुणा वर्णात वेद अ्रनूप ॥ 
वर्णात वेद श्रनूप दुष्टजन - खण्डनहारे । मन - गो - तनको त्रसित राम तुम ताहि पियारे ॥ 
ताहि पिथारे तुम लगत बचे मोह मद मानकं । हम निश-दिन बिषयनि-विवश सुरपति कहत प्रणाम कँ ७ 
रवि श्रञ्ञलि जोरे कहत राम ! सुनहु मम बैन । कृपा करिय निज चरण रति निश-दिन राजिवनैन ।॥ 
दीजिय राजिवर्नन तोष बड़ हृदय हमारे। जबते मम कुल जन्म रावरे नरतन धारे ॥ 
नरतन धरि थश विस्तऱ्यो चिरञ्जीव जोरी रहत । जय जय रविकुलरवि विमल रवि भ्रञ्जलि जोरे कहत ८ 
भ्रनिल श्रनल धर विनय करि खलखण्डन तुम राम । राज ग्राज त्रयपुर विशद राजहि जग श्रभिराम ॥ 
राजहि जग भ्रभिराम सन्त सज्जन सुखकारी | नरतनु धनु धरि हाथ हऱ्यौ धरणी श्रघ भारी ॥ 
धरणी-मण्डन खण्डि खल, राज विराजत भुवन भरि । जय जय श्रोसीतारमन भ्रनिल भ्रनल धर विनय करि& 
निगम विप्र-तन करि कहत राम सुनहु सुर-ईश । कोटि कोटि यत्तन करत नहिं पावत योगीश ॥ 
नहिं पावत योगीश हृदय शंकर पचि हारे । विधि सनकादिक नेम धर्म करि तुम्हें निहारे ॥। 
| तुम्हें निहारत सुख लहैँ ते कपि भालुहि कर गहुँ । जयति रामलीला श्रगम निगम विप्रतन करि कहेँ१० 
भ्रस्तुति करि मुनि सुर गये राम भरत बुलवाय। कपिपति ऋक्ष बिभीषण नल नीलहिं श्रन्हवाय ॥ 
नल नीलहिँ भ्रन्हवाथ भरत भूषण पहिराये । श्रंगद - सहित समाज राम सब निकट बुलाषे ॥। 
राम निकट बैठारिक मधुर वचन बोलत भये । कपि-कीरति प्रभ्रु उच्चरत श्रस्तुति करि मुनि सुर गये ११ 
शारद नारद जोरि कर विनय करत चित लाय । भ्रद्भुत चरित तुम्हार प्रभु सुनिये श्रीरघुराय ॥ 
सुनिये श्रीरघुराय पिता दशरथ - सम नाहीं । तृण-सम तन तजि दीन सुयश जाको जग-माहीं ॥ 
सुयश कियो जेहि जन्म भरि गयो बिरह लै श्रमर-घर । गीधक्रिया निजकर कहूँ शारद नारद जोरि कर१२ 
मुनिनायक ! ये नील नल कीन्हें श्रदुभुत कर्म । शत योजन सागर बँध्यो सेतु उपल गुरु धर्म ॥ 
सेलु उपल गुरु धर्म शीश रावणके फारे। मन्दिर सुवरण खम्भ कलश महिधर बहु डारे ॥ 
| महिधर डारि सँघारि भ्ररि रणा मण्डल हति श्रसुरदल । महावीर बानैत बल मुनिनायक ! ये नील नल ॥।१३॥ 
{ मुनिनायक ! कपिराज ये करे हमारे काज । बानर कोटि पठाइयो सिय शोधन शिरताज ॥ 
| सिय शोधन शिरताज कस्यो रणमण्डल भारी । मन्त्र तन्त्र सब सुहढ़ सैन बल भ्रबल बिचारी ॥ 
प्रबल बिचारी ठौर जहे तहँ बल दिये समाज ये। महाबली बुधिवन्त भ्रति मुनिनायक | कपिराज ये१४॥। 
| सुनहु बिभीषण बहु कियो मिल्यो मोहि तजि भाय। रावण भ्रर घननादकी दई मीच दर्शाय ॥ 
| दई मीच दर्शाय गदा पुनि रावण मार्‍यो। लक्ष्मण घायल भये बैद्यको नाम उचाऱ्यो ॥ 
नाम उचास्यो शत्र-दल करि उपाय लक्ष्मण जियो । राम कहत मुनिराजसों सुनहु बिभीषण बहु कियो ।।१५। 
ऋक्षनाथ बल दल महा रावण हत्यो प्रचारि। मेघनादको पाँउ धरि लंक गयो फटकारि ॥ | 
लंक गयो फटकारि भ्रसुर दल दले समाजन। सेतु बाँधि धरि यूथ हाथ शिर धरि गिरिराजन ॥ 
शिर घरि गिरि रावण दले सभय शत्रु,रण नहिं रहा । मुनिनायक!लायक सबै ऋक्षताथ बल दल महा ।१६। 
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ये अंगद, मुनि ! प्रतिबली जिन रावणपर जाथ । मान ज्ञान भ्ररिदल दल्यो रोपि सभा धरि पाँय ॥ 
रोपि सभा धरि पाँय केश धरि रावण रानी । महि कठोरि पुनि हत्यो बीस दस चरण डरानी ॥ 
चरण धरे कम्पत भ्रसुर सैन समर भ्रति दलमली । रणविजयी शुभ सुयशदा ये श्रेगद, मुनि!श्रति बली १७ 
ये हनुमन्त बिचारि मुनि ! प्रथम मिलाथे मोहि । कपिपति पुनि दल जोरिकै लै मुद्रिक कर जोहि॥ 
लै मुद्रिक कर जोहि बीर लै सुभट सिधायो । तृषित लगे जब मरन जाय तेहि सुजल पिश्रायो ॥ 
सुजल पिश्रायो सबहिको समुद-तीर रचि मन्त्र पुनि। पक्ष तक्ष सम्पाति-तै ये हनुमन्त बिचारि मुनि॥१८॥ 
गयो उदधि पारे सुभट साथी तट बैठाय। देखि सीय, मणि हाथ लै, बन उजारि, फल खाय ॥ 
बन उजारि, फल खाय, भ्रसुर मारे भट भारी | करि उपाय पुर लंक कूदि घर - घर पुर जारी ॥ 
जारि बारि पुनि वारिनिधि कूदि चल्यो व्यंकट बिकट। गर्जत घोर कठोर भ्रति गयो उदधि पारँ सुभट १६ 
"सिय मणि दै दल लै चल्यो दिग्गज दरकत श्रंग । पार जाय घेऱ्यो भ्ररिहि दुर्ग कियो पुर भंग ॥ 
मारग धावत शर लग्यो भरत कोपि उर थल दल्यो । लखन शोच उर मानिकँ सिय-हित गिरि सिर ल॑ चल्यो२० 
कहं लों गुण मुनि | में कहाँ कपि-समाजके काज । भरत - लखनते प्रिय सदा कपिनायक सिरताज ॥ 
कपिनायक सिरताज मिले उठि सबहिं बहोरी। बिदा किये सन्मानि परस्पर प्रीति न थोरी॥ 
प्रीति थोरी प्रभु करी सब प्रणाम करि सुख लहौ। बार बार यश प्रभु कहँ कहँलौँ गुण मुनि ! मैं कहाँ।२१ 
राम राज राजत भयो गयो सकल दुख भागि। रोग शोक श्रपगति मरण काल कर्म गुण त्यागि ॥ 
काल कर्म गुण त्यागि भई सतयुगकी करणी । बारिद मन - गति वारि, भई सुर - सुरभी धरणी ॥ 
सुर-सुरभी धरणी भई कपट दम्भ पाखँड गयो । घर्म विवेक विचार नर राम राज राजत भयो २२॥ 
काम क्रोध श्रध रोग सब मान मोह मद गर्व । दोष दुःख ज्वर पीर खल दारिद दाहन सर्व ॥ 
दारिद दाहन सर्वं बैर परधन परनारी । ये सुभाय सब छूटि गई मति पर उपकारी ॥ 
पर उपकारी लोग सुख भोग योग महि प्रकट भ्रब । गये श्रमंगल कृत जगत काम क्रोध श्रघ रोग सब २२ 
तेम प्रेम प्रकटे जगत दया क्षमा सन्तोष । योग यज्ञ जप तप सुपथ वेद सुमंगल पोष ॥ 
'वेद सुमंगल पोष रहा परमारथ पुरी । पर श्रघ निज कृत दुकृत कुक्कत दुस्तर भय दूरी ॥ 
दुस्तर भथ दूरी करे राम तेज रबि जगमगत । कमल कोक सब धर्म वर नेम प्रेम प्रकटे जगत ।।२४॥ 
एक राम गुण गायबो यह कलि - कर्म न न श्रौर ताते तुलसीदासके मन्त्र यहै शिरमौर ॥ 
मन्त्र यहै शिरमौर राम शुचि कीरति गाऊँ। साधन उत्तम जानि सुमति निज मनहि हृढ़ाऊं ॥ 
मनहि हढ़ाऊं मन्त्र यह जिहि प्रसाद सुख पायबो । शुक नारदकी सीख यह एक राम गुणा गायबो २५ 
एक राम मुख नाम घृत, घ्यात रामको रूप । राम चरित गावत परम घर्म पवित्र श्रनूप ॥ 
` धर्म पवित्र भ्रनूप करिय जब लाँ जग कीजै । रसना रस करि चरित-सरित निशि-बासर पीजै ॥ 
 निशि-बासरश्रम तजि भजैतुलसिदास यह शुभ सुक्कत । कामधेनु कलि कल्पतरु एक राम सुख नाम धूत २६ 
ह [ ॥ इति उत्तरकाण्डः समाप्त: ॥ 
॥ इति कुंडलिया रायायण सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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नमो नमो श्रीराम प्रभु परमातम परघाम। जेहि सुमिरत सिघ होत हैँ तुलसी जन मन काम ।।१॥ 
परम पुरुष परधाम वर जापर श्रपर न श्रान। तुलसी सो समुझत सुनत राम सोइ निर्वान ॥३॥ 
सकल सुखद गुन जासु सो राम कामनाहीन । सकल कामप्रद सर्वहित तुलसी कहहि प्रबीन ॥४॥ 
जाके रोमे रोम प्रति भ्रमित भ्रमित ब्रह्मण्ड । सो देखत तुलसी प्रकट श्रमल सुश्रचल प्रचण्ड ।।५॥ 
जगत-जननि श्रीजातकी जनक राम सुभ रूप । जासु कृपा भ्रति श्रघहरनि करनि विवेक श्रनूप ॥६॥ 
तात-मातु-पर जासुके तासु न लेस कलेस। ते तुलसी तजि जात किमि निज घर तर परदेस ।।७॥ 
पिता बिवेकनिधान वर मातु दया-जुत नेह । तासु सुवन किमि पाइहैँ भ्रनत श्रटन तजि गेह ॥८॥ 
बुद्धि विनय गतिहीन सिसु, सुपथ-कुपथ गत-ग्यान । जननि-जनक ते हि किमि तजहिं तुलसी-सरिस भ्रजान।&। 
मात तात सिय-रामरुख बुधि बिबेक परमान । हरत श्रखिल श्रघ तरुन तर तब तुलसी कछु जान१० 
जिन्हतँ उदभव बर बिभव ब्रह्मादिक संसार । सुगति तासु तिनको कृपा तुलसी बदहि विचार।।११॥ 
ससि-रवि सीताराम नभ तुलसी उरसि प्रमान । उदित सदा भ्रथवत न सो कुतसित तमकर हान १२ 
तुलसी कहत बिचारि गुरु राम सरिस नहिं श्रान । जासु कृपा सुचि होति रुचि बिसद विबेक श्रमान १३ 
रेफ-रमित परमातमा सह श्रकार सिय रूप । दीरघ मिलि बिधि जीव-इव तुलसी श्रमल भ्रनूप १५ 
भ्रनुस्वार कारन जगत श्रीकर करन श्रकार । मिलित श्रकार मकार भौ तुलसी हर दातार ॥१६॥ 
ज्ञान बिरागरु भगेति सह मूरति तुलसी पेखि। बरनत गति मति भ्रनुहरत महिमा बिसद बिसेखि १७ 
नाम मनोहर जानि जिय तुलसी करि परमान । बरन-बिपर्जय भेदते कहाँ सकल सुभ ज्ञान ॥१५॥ 
तुलसी सुभ कारन समुझि गहत रामरस नाम । असुभ-हरन सुचि सुभ-करन भगति-ज्ञान गुन-धाम ।।१६ 
श्रहि-रसना, थन-धेनु, रस, गनपति-द्विज `, गुरुवार । माधव शित सिय-जनम तिथि सतसँया श्रवतार २१ 
भरन हरन भ्रति भ्रमित बिधि तत्व श्ररथ कबिरीति । संकेतिक सिद्धान्त मत तुलसी बदत बिनीत ॥२२॥ 
बिमल बोध कारन सुमति सतसँथा सुखधाम । गुरुमुख पढि गति पाइहैँ बिरति भगति भ्रभिराम ॥ 
म-न-भ-य-ज-र-स-त-लागरै जुत प्रकट छन्द जुत होइ। सो घटना सुखदा सदा कहत सुकबि सब कोइ ॥ 


१. सतसईके जो दोहे दोहावलीमें ग्रा चुके हैं वे छोड़ दिए गए हैं । उनक्रा विवरण 'तुलसी-सतसईके 
भ्रन्तमेँ देखिए । २. भ्रहि-रसना ( साँपकी जीभ )=२। थन-घेनु ( गायके थन ) = ४। रस = ६। 
Sei | (गणोशका दाँत) = १। माघव सित =सीताकी जन्मतिथि (वैशाख कृष्ण नवमी)-को 
संवत्‌ १६४२ में सतसई लिखी गई । ३. म-न-भ-य-ज-र-स-त-लाग =मगण॒ (555), नगण (॥), 
भगण ( 5।। ), यगण ( 155 ), जगण ( ।५। ), रगण ( १५ ), सगण ( ॥$ ), तगण ( 50 ), 
ला==लघु श्रौर ग==गुरु । . 
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जत समान तत जान लघु, श्रपर वेद गुरु मान । संजोगादि बिकल्प पुनि पद न ग्रन्त कहुँ जान ॥ 
दीरघ लघु करि तहँ पढ्ब जहँ मुख लह विश्राम । प्राकृत प्रगट प्रभाव यह जनित बुधा5बुध बाम ॥ 
दुइ गुरु सौता सार गनि राम सो गुरु लघु होइ । लघु गुरु रमा प्रतच्छ गन जुग लघु हर गम सोइ ॥ 
सहस नाम मुनि भनित सुनि तुलसी-बल्लभ नाम । सकुचति हिय हंसि निरखि सिय, धरम-धुरन्धर राम॥ 
दम्पति रस रसना दसन परिजन बदन सुगेह । तुलसी हर हित बरन सिसु सम्पति सहज सनेह ॥ 
तुलसी सोहत नखत-गन सरद-सुधाकर साथ । मुकुता झालर झलक जनु राम-सुयश-सिसु हाथ ॥ 
भ्रातम बोध बिवेक बिनु राम भजत भ्रलसात । लोक-सहित परलोककी श्रवसि बिनासी बात ॥ 
बरु मराल मानस तजै, चन्द्र सीत, रवि घाम । मार मदादिक कै तजै, तुलसी तजै न राम ॥३५॥ 
प्रासन हृढ़, ग्राहार हढ़, सुमति ज्ञान दृढ होय । तुलसी बिना उपासना बिनु दुलहेकी जोय ॥३६॥ 
रामचरण भ्रवलम्ब - बिनु परमारथकी श्रास। चाहत बारिद-बूंद गहि तुलसी चढ्न श्राकास ।३७॥ 
रामनाम तरुमूल रस, ग्राठ पात, फल एक। जुग लसंत सुभ चारि जग बरनत निगम भ्रनेक३८ 
हेतसन हित, रति रामसन, रिपुसन बैर - बिहाय । उदासीन संसार-सन तुलसी सहज सुभाय ॥४२॥ 
तिलपर राखेउ सकल जग बिदित बिलोकत लोग । तुलसी महिमा रामकी को जग जानन जोग ।४३। 
जहाँ राम तहँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । तुलसी कबहुँ होत नहिं रबि-रजनी इक ठाम ।४४। 
सम्पत्ति सकल जगत्रकी स्वासा सम नहिं होय सो स्वासा तजि रामपद तुलसी श्रलग न खोय ३६ 
तुलसी सो भ्रति चतुरता रामचरन लवलीन । परमन परधन हरनको गनिका परम प्रबीन ।४७। 
चतुराई चुल्हे परै जम गहि ज्ञानहि खाय। तुलसी प्रेम न रामपद सब जड़ मूल नसाय ॥४८॥ 
प्रेम सरीर प्रपञ्च रुज उपजी भ्रधिक उपाधि | तुलसी भली सो बैदई बेगि बाँधई व्याधि ॥४६॥ 
राम बिटप तरु बिसद वर महिमा श्रगम श्रपार । जाकहँ जहँलगि पहुँच है ताकहँ तहँलगि डार ५० 
तुलसी कोसलराज भजु जनि चितवै केहुँ श्रोर । पुरन राम मयंक मुख करु निज नयन चकोर ।५१। 
ऊंचे नीचे कहुँ मिलै हरिपद परम - पियूष । तुलसी काम-मयुखते लांगै कवनिहुँ रूप ॥५२॥ 
स्वामी होनो सहज है दुर्लभ होनो दास। गाडर लाये ऊनको लाग्यौ चरन कपास ॥५३॥ 
सब संगी बाधक भये, साधक भये न कोय। तुलसी राम कृपालुते भली होय सो होय ॥५७॥ 
तुलसी रामहि परिहरे निपट हानि सुनु मोद । जिमि सुरसंरिगत सलिल बर सुरा-सरिस गंगोद ६१ 
तुलसी खोटे दासकर रघुपति राखत मान । ज्यों मूरख उपरोहितहि देत दान जजमान ॥६३॥ 
ज्यों जग बैरी मीनको श्रापु सहित परिवार । त्यों तुलसी रघुनाथ बिन आपनि दशा बिचार ६४ 
तुलसी राम भरोस सिर लिये पाप धरि मोट । ज्यों व्यभिचारिनि नारि-कहँ बड़ी खसमकी श्रोट ६५ 
तुलसी सब छल छाँड्कि कीजै राम - सनेह। भ्रन्तर पतिसों है कहा जिन देखी सब देह ॥६७॥ 
सबही को परखे लखे बहुत कहे का होथ। तुलसी तेरो राम तजि हित जग श्रौर न कोय ६८ 
तुलसी हमसों रामसों भलो मिलो है सूत। छाँडे बनै न सँग रहे ज्यों घर-मार्हि कपूत ॥६॥ 
कोटि बिघन संकट बिकट कोटि सत्रु जाँ साथ । तुलसी बल नहिं करि सकं जौ सुद्ृष्टि रघुनाथ ।७०। 
लगन मुहुरत जोग-बल तुलसी गनत न काहि। राम भये जेहि दाहिने सबै दाहिने ताहि।। ७१ ॥ 
प्रभु - प्रश्रुता जाकहँ दई बोल सहित गहि बाँह । तुलसी ते गाजत फिरहिं रामछत्रकी छाँह ॥७२॥ 
चातक जीवन जलद - कहें जानत समय सुरीति । लखत लखत लखि परत है तुलसी प्रेम-प्रतीति ७४ 
माँगत डोलत है नहीँ तजि घर भ्रनत न जात । तुलसी चातक भगतकी उपमा देत लजात ।।७५॥ 
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तुलसी तीनों लोकमहँ चातक - हीको माथ | सुनियत जासु न दीनता किये दुसरो नाथ ॥७६॥ 
ऊंची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर । कै जाँच घनस्यामसों, कै दुख सहै सरीर ।।८१॥ 
पवि पाहन दामिनि गरज भ्रति झकोर खर खीभि | दोष न प्रीतम-रोष लखि तुलसी रागहि रीभ ८६ 
को न जियाये जगतमहं जीवनदायक पाति । भयो कनौड़ो चातकहिं पयद प्रेम पहिचानि ।८७। 
गंगा यमुना सुरसती सात सिन्धु भरिपुर । तुलसी चातकके मते बिना स्वाति सब धुर ॥६३॥ 
सर सरिता चातक तजेउ स्वाती सुधि नहि लेइ | तुलसी सेवक बस कहा जो साहब नहिं देइ ।।९५।। 
श्रास पपीहा पयदकी सुनु हो तुलसीदास। जो श्रंचवै जल स्वातिको परिहरि बारह मास ६६ 
चातक घन तजि दूसरे जियत न नाई नारि। मरत न मांगे ग्रर्घजल सुरसरिहुको वारि ॥६७॥ 
व्याधा बधेउ पपीहरा परेउ गंग-जल जाइ। चोच मूँदि, पीवै नहीँ, धिग पीवन-पन जाइ ६८॥ 
चातक सुतहि सिखाव नित, श्रान नीर जनि लेहु । यह हमरे कुलको धरम, एक स्वातिसौं नेहु ।१००। 
दरस परस नहि श्रान जल बिनु स्वाती सुनु तात । सुनत चेटुवा चित चुभेउ सम्रुझि नीति वर बात१०१ 
होय न चातक पातकी जीवनदानि न मूढ़। तुलसी गति प्रह्वादकी समुझि प्रेमपथ गुढ़ ।१०५। 


॥ इति प्रेमभक्ति-निर्देशः प्रथमः सर्गः ॥ 
९ 
द्वितीय सगं 


तुलसी केवल रामपद लागै सरल सनेह । तौ घर घट बन बाटमहँ कतहुँ रहै किन देह ११२ 
कै ममता करु रामपद कै ममता करु हेल । तुलसी दुइमहँ एक भ्रब खेल छाँडि छल-खेल ११३ 
रावणारिके दास-सँग कायर चलहि कुचाल । खरदूषण-मारीच-सम मूढ़ भये बस काल ॥११५॥ 
तुलसीपति दरबार - महँ कमी वस्तु कछु नाहि । करमहीन कलपत फिरत चुक चाकरी माहि ११६ 
राम गरीबनेवाज हुँ राज देत जन जानि। तुलसी मन परिहरत नहिं घुरबिनियाँकी बानि११७ 
राम राम रटिबो भलो तुलसी खता न खाय। लरिकाईको पौरिबो धोखेहु बुडि न जाय ॥११६॥ 
तुलसी बिलँब न कीजिये भजि लीजै रघुबीर । तन तरकसतें जात हैं स्वास सरीखे तीर ॥१२०॥ 
नाम-महातम साखि सुनु नरकी केतिक बात । सरवरपर गिरिवर तरे ज्यों तरुवरके पात ।१२२। 
ज्ञान गरीबी गुरु धरम नरम बचन निरमोष। तुलसी कबहुँ न छाँड्यि सील सत्य सन्तोष ।१२३। 
गसन बसन सुत नारि सुख पापिहुके घर होइ । सन्त-समागम रामधन तुलसी दुर्लभ दोइ ।।१२४॥ 
डग प्रन्तर मग भ्रगम जल जलनिधि जल-संचार । तुलसी करिया करम-बस बूत तरत न बार १२६ 
तुलसी हरि श्रपमानते होत भ्रकाज समाज । राज करत रज मिलि गयो सदल सकुल-कुरुराज१२७ 
तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुं ्रोर । बशीकरन यह मन्त्र है परिहरु बचन कठोर ।१२८। 
रामकृपाते होत सुख रामकृपा बिन जात । जानत, रघुबर भजनते तुलसी सठ श्रलसात ।१२६। 
सनमुख ह्व रघुनाथके देहु सकल जग पीठि। तजे केचुरी उरग-कहेँ होत भ्रधिक भ्रति डीठि १३० i 
। मरजादा दुरहि रहे तुलसी किये बिचारि। निकट निरादर होत है जिमि सुरसरि-बर-बारि १३१ 
राम कृपानिधि स्वामि मम सब बिधि पूरतकाम । परमारथ परधाम-पर सन्त सुखद बलघाम ।।१३२। 
रामहिं जानहि, राम रटु, भजु रामहिं तजु काम । तुलसी राम भ्रजान नर किमि पावहिं परधाम ११३ 
तुलसी-पति रति श्रंक सम सकल, साधना सुन । श्रेक रहित कछु हाथ नहिं श्रंक सहित दस गून १३४ 
तुलसी भ्रपने रामकहँ भजन करहु निरसंक । भ्रादि भ्रन्त निरबाहिबो जैसे नवको झक ॥१३५।। 
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दुगुने तिगुने चौगुने पंच षष्ठ ग्नौ सात। श्राठहुते पुनि नव गुने नवके नव रहि जात ॥१३६॥ 
नवके नव रहि जात हैं तुलसी किये विचार । रमेउ राम इमि जगतमें नहीं दैत बिस्तार॥१३७॥ 
तुलसी राम सनेह करु त्यागु सकल उपचार । जैसे घटत न श्रंक नव नवके लिखत पहार ।१३८। 
यहि बिधितँ सब राममय समुझहु सुमति-निधान । याते सकल बिरोध तजु, भजु सब समुभ न श्रान १४० 
राम कामनाहीत पूति सकल काम दातार । याहीतें परमातमा भ्रव्यय श्रमल उदार ॥१४१॥ 
जो कछु चाहत सो करत हरत भरत गत भेद । काहु सुखद काहू दुखद जानत हुँ बुध बेद ॥१४२॥ 
सन्त कमल मधुमास कर तुलसी बरन बिचार | जग सरवर तर भरनकर जानहु जल-दातार १४३ 
एक सृष्टिमहँ जाहिँ बिधि प्रकट तीनि करि भेद । सात्विक राजस तामसिहि जानत हुँ बुध वेद १४४ 
ता बिधि रघुबर नाम महँ वर्तमान गुन तीन । चन्द्र भानु श्रपि श्रतल,बिधि हरि हर कहहि प्रबीन१४५ 
प्रतल रकार, भ्रकार रि, जानु मकार मयंक । हरी भ्रकार, रकार बिधि,महेँ महेस निःसंक।१४६। 
बन भ्रज्ञान-कहँ दहन कर भ्रनल प्रचण्ड रकार। हरि भ्रक्रार हर मोह तम तुलसी कहहि बिचार १४७ 
त्रिबिध ताप हर ससि सतर जानहु परम मकार । बिधि हरि हर गुन तीनिको तुलसी नाम श्रधार १४८ 
भानु कृसानु मयेकको कारन रघुबर नाम । बिधि-हर-सम्भु सिरोमनी प्रनत सदा सुखधाम १४६ 
भ्रगुन भ्रनूपम सगुन-निधि तुलसी जानत राम | करता सकल जगत्तको भरता सब मन काम ।१५०। 
छत्र मुकुट सम बिधि भ्रचल तुलसी जुगल हलन्त । सकल बरन सिरपर रहत महिमा श्रमल श्रनन्त१५१ 
रामानुज सदगुन बिमल स्याम राम अनुहार । भरता भरत सो जगतको तुलसी लसत श्रकार ।१५२। 
राजत राजस ता ग्रनुज बरद धरनि धर धीर । बिधि बिदरत भ्रति ग्रासु करि तुलसी जनगन पीर१४२३ 
हरन करन संकट सतर समर धीर बलधाम । महं महेस भ्ररि-दवन-वर लखन श्रनुज अरि काम।१५४ 
राम सदा सम सील धर सुखसागर परधाम । श्रज कारण ग्रद्वैत तित समतर पद ग्रभिराम १५५ 
होनहार सह जान सब बिभव बीच नहिं होत । गगन गिरह करिबो कब तुलसी पढ़त कपोत १५६ 
तुलसी होत सिखै नहीं तन गुन दूषनधाम। भखन सिखिन कीने कहेउ प्रगट बिलोकहु काम १५७ 
गिरत भ्रण्ड सम्पुट श्ररुण जलज पच्छ भ्रनयास । श्रलल-सुवन १ उपदेस केहि जात सुउलटि श्रकास १५५ 
विबिध चित्र जल पात्र बिच भ्रधिक नूर सम सुर । कब कौने तुलसी रचेउ केहि बिधि पच्छ मयुर १५६ 
कोकिलसुत गृह ना करे यह श्रचरज बड़ बाय । तुलसी केहि उपदेस सुनि जनित पिता घर जाय १६० 
सुपथ कुपथ लीन्हें जतित स्व-स्वभाव श्रनुसार । तुलसी सिखवत नाहि सिसु मूषक हनत मजार १६१ 
तुलसी जानत है सकल चेतन मिलत भ्रचेत । कीर जात उड़ि तिय निकट बिनहि पढ़े रति देत१६२ 
-होनहार सब श्रापुते बृथा सोच कर जौन। कंज ग्णंग तुलसी मृगन कहहु उमेठत कौन ॥१६३॥ 
सुख चाहत सुखमें बसत है सुखरूप बिसाल | सन्तत जा बिधि मातसर कबहुँ न तजत मराल१६४ 
नीति प्रीति जस ग्रजस गति सबकहं सुभ पहिचानि । बस्ती हस्ती हस्तिनी देति न पति रति दाति १६५ 
तुलसी भ्रपने दुखदते को कहु रहत भ्रजान। कीस कुन्त ग्रंकुर बनहि उपजत करत निदान १६६ 
जथा धरति सब बीजम नखत भ्रकास निवास। तथा राम सब धरममय जानत तुलसीदास ।।१६७॥ 
पुहुमी पाती पावकहु पवनहु- माहँ समाइ। ता कहँ जानत राम अपि बिनु गुरु किमि लखिजाइ१६८ 
भ्रगुन ब्रह्म तुलसी सोई, सगुन बिलोकत सोइ । दुख सुख नाना भाँतिको तेहि बिरोधते होइ।।१६९॥ 
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सूर यथा रणा जीतिकै पलटि श्राव चलि गेह । तिमि गति जानहु रामकी तुलसी सन्त सनेह १७०' 
परमातमपद, राम पुनि तीजे समन्त सुजान । जे जगमहँ बिचरहिँ घरे देह विगत श्रभिमान ।१७१। 
चौथी संज्ञा जीवकी सदा रहत रत काम । ब्रह्मन संत न रामरत निसि-यासर बसि बाम१७२ 
सुख पाये हरषत हँसत खीझत लहे विषाद। प्रगटत दुरत निरय परत केवल रत विष-स्वाद १७३ 
नाना विधिकी कल्पना नाना विधिको सोग। सुक्षम श्रौ श्रस्थुल तन कबहुँ तजत नहिं रोग।१७४। 
जैसे कुष्ठीकी सदा गलित रहत दोउ देह । विन्दुहुकी गति तैसई श्रन्तरह गति एह ॥१७५॥ 
त्रिधा देह गति एक विधि कबहुँ माँगति श्रान | विविध कष्ट पावत सदा निरखहिं संत सुजान।१७६। 
रामहि जाने सन्तवर संतहिँ राम प्रमान। सन्तहि केवल राम प्रभु रामहि संत न श्रान ।१७७। 
ताते सन्त दयाल वर देत राम धन रीति | तुलसी यह जिय जानिकं करियत हठि भ्रति प्रीति! ७८ 
तुलसी संत सुश्रम्ब तरु फूलि फरहि पर हेत। इतते ये पाहन हने उतते वे फल देत ॥ १७६ ॥ 
सुख दुख दोनों एकसम सन्तनके मनमाहिँ। मेरु उदधि गति मुकुर जिमि भार भीजिबो नाहिं१८० 
तुलसी राम सुजानको राम जनावै सोइ। रामहि जाने राम-जन ग्रान कबहुँ नहिं होइ 1१८१॥ 
सो गुरु राम सुजान-सम नहीं विषमता लेस। ताकी कृपा कटाच्छतें रहै न कठिन कलेस ।।१८२॥। 
गुरु कहँ तब समभे सुने निज करतब-कर भोग । कह तब गुरु करतब करे मिटै सकल भव-सोग १८३ 
सरनागत तेहि रामके जिन्ह दिय धी सियरूप। जा पद निज घर उदय भे नासँ भ्रम-तम कुप ।१८४। 
जा पद पाये पाइये श्रानँदप्रद उपदेश । संशय रोग नसाय सब पावै पुनि न कलेस ॥१५५।। 
मेघा सीता-सम समुझि गुरु विवेक-सम राम । तुलसी सिय-सम सो सदा भये विगत मग बाम १८६ 
श्रादि मध्य श्रवसान गति तुलसी एक समान। तेई संत सरूप सुभ जे भ्रनित्य गति श्रान ॥१८७।। 
एई सुद्ध उपासना परा भगतिकी रीति। तुलसी यहि मग पग घरे रहै रामपद प्रीत ।॥१८८॥ | 
जहँते जो श्रायउ सो है जाय जहाँ है सोय। तुलसी बिन गुरुदेव के किमि जानै कहु कोय ।१८९। 
अपगत खे, सोइ श्रवनि, सो पुनि प्रगट पताल । कहाँ जनम कहँ मरन श्रपि समुझहि सुमति रसाल १६० । 
संग-दोष-ते भेद ग्रस मधु मदिरा मकरन्द । गुरु गमते देखहि प्रकट पुरन परमानन्द ॥१६१ 0 | 
डाबर सागर कुपगत भेद दिखाई देत। है एकै दूजो नहीं द्वत श्रानके हेत ॥१६२॥ | 
गुनगन नाना भाँति तेहि प्रकटत काल्हि पाइ । जानि जाय गुरु ज्ञानते बिन जाने भरमाइ ॥१६३।। 
तुलसी तरु फूलत फलत जा बिधि काल्हि पाय । तैसेही गुन-दोषगत प्रगटत समय सुभाय ।॥ १६४।। 
दोषहु गुनकी रीति यह जानु श्रनल गति देखि । तुलसी जानत सो सदा जेहि विवेक सुबिसेखि १६५ | 
गुरुते श्रावत ज्ञान उर नासत सकल बिकार। यथा निलय गति दीपके मिटत सकल श्रैघियार १६६ 
जद्यपि श्रवति श्रनेक सुख तोय तामरस ताल । सन्तत तुलसी मानसर तदपि न तजहि मराल१६७ 
जो जल जीवन जगतको परसत पावन जौन। तुलसी सो नीचे ढरत ताहि निवारत कोन ।१६६। | 
जो करता है करमको सो भोगत नहिं श्रान । बोश्रनहार लुनि है सोई देनी लहइ निदान ॥॥२००॥। 
रावन रावनको हनेउ दोष रामकौ नाहि । निज हित भ्रनहित देखु किन तुलसी ्रापुहि माहि २०१ | 
सुभिरु राम, भजु रामपद, देखु राम, सुनु राम । तुलसी समुझहु राम-कहँ भ्रहनिसि यह तुव काम २०२ 
| भ्रनल निल रज भ्रप नभर्हि जड़ जानत सब कोइ । यह चैतन्य सदा समुझ कारजरत दुख होइ ।॥।२०३॥ 
| निजक्कत बिलसत सो सदा बिनु पाये उपदेश । गुरु पग पाय सुमग धर तुलसी हरइ कलेस ॥२०४॥ 
| सलिल सुक्र सोनित समुझ मल भ्ररु भ्रस्थि समेत । बाल, कुमार, युवा, जरा है सु समुझ कर चेत २०५ 
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ऐसिहि गति अवसानकी तुलसी जानत हेत। ताते यह गति जानि जिय भ्रविरल हरि चित चेत२०६ 
जानै रामसरूप जब तब पावै पद सन्त । जनम मरन पदतें रहित सुषमा श्रमल भ्रनन्त २०७ 
दुखदायक जाते भले दुखदायक भजि राम । अब हमको संसारको सब बिधि पुरनकाम ।२०५॥ 

१ आपुहि मदको पान करि श्रापुहि होत श्रचेत । तुलसी बिबिध प्रकारको दुख उतपति यहि हेत २०६” 
| he जासौ करत बिरोध हठि कहु तुलसो को श्रान । सो त सब नहि श्रान तव नाहक होसि मलान २१० 
चाहसि सुख जेहि मारिक्रै सो तौ मारि न जाय। कौन लाभ बिषते बदलि ते तुलसी बिष खाय २११ 

1 कोह द्रोह भ्रधमूल है जानत को कहु नाहि । दया धरम कारन समुझि को दुख पावत नाहि २१२ 
| बनो बनायो है सदा समुझ रहित हो शुल । भ्ररुन बरन केहि कामको बिना बासको फुल २१३ 


॥ इति द्वितीय; सर्गः ॥। 


जनकसुता दशजान-सुत उरग-ईस श्र-मजौर । तुलसिदास दस-पद परसि भवसागर गो पौर २१४ 
तुलसी तेरो राग-धर तात मात गुरुदेव । ता तजि तोहि न उचित श्रव रुचित श्रान पद सेव२१५ 
तरक बिशेषि निषेध पति उर मानस सुपुनीत। बसत मराल ल-रहित करि तेहि भजु पलटि बिनीत२१६ 
सुकलाऽदिहिं कल देहु इक अन्त सहित सुखधाम । दै कमला कल मध्यको श्रन्त सकल सुख-घाम ॥२१७॥ 
बीज धनंजय रबि-सहित तुलसी तथा मयंक । प्रगट तहाँ नहि तम तमी सम चित रहत श्रसंक२१८ 
रंजन कानन कोकनद बंस बिमल श्रवतंस। गंजन पुरहित श्ररि सदल जगहित मानस हंस २१६ 
जगते रहु छत्तीस ह्रं रामचरन छत्तीन। तुलसी देखु बिचारि हिय है यह मतो प्रवीन २२० 
कंदिग दून नछत्र हनि गुनी भ्रनुज तेहि कीन्ह । जेहि हरि कर मनि मान हनि, तुलसी तेहि पद लीन्ह२२१ 
मरन-बिपति-हर, धुर करम, धराधरन, बलधाम । सरन तासु तुलसी चहत, बरन सकल भ्रभिराम २२३ 
बिहग बीच रैयत त्रितिय पति पति तुलसी तोर । तासु बिमुख सुख भ्रति विषम सपनेहुँ होति न भोर२२४ 
द्वितिय कोल राजिव प्रथम बाहन निहचय माहि । श्रादि एक कल दै भजहु बेद बिदित गुन जाहि २२५ 
बसत जहाँ राघव जलज तेहि मिति गो जेहि संग । भजु तुलसी तेहि भ्ररि-सुपद, करि उर प्रेम भ्रभंग२२६ 
भजहु तरनि-श्ररि श्रादि कहुं तुलसी श्रात्मज भ्रन्त । पंचानन लहि पदुम मथि गहे बिमल मन सन्त २२७ 
बनिता सँल - सुता सकी तासु जनमको ठाम। तेहि भजु तुलसीदास हित प्रनत सकल सुखधाम२२८ 
भजु पतंगसुत श्रादिकहँ मृत्युञ्जय करि भ्रन्त । तुलसी पुष्कर यज्ञ कर चरन-पांसुमिच्छन्त ।२२६॥ 
उलटे तासी तासु पति सौ हजार मन सत्य । एक-सून-रथ-तनय-कहँ भजसि न मन समरत्थ २३० 
दुतीय तृतिय हर कास नहिं तेहि भजु तुलसीदास । काकासन ग्रासन किये सासन लहै उपास ॥२३१॥ 
श्रादि दुतिय भ्रवतार कहं भजु तुलसी नृप भ्रन्त । कमल प्रथम भ्ररु मध्य सह वेद विदित मत संत२३२ 
जेहि न गनेउ कछु मानसहु सुरपति श्ररि भव त्रास | जेहि पद सुचिता-प्रवधि भव तेहि भजु तुलसीदास २३३ 
नैन करन गुन धरन बर ता वर धरन विचार । चरन सतर तुलसी चहसि उबरन सरन श्रधार २३४ 
भजु हरि भ्रादिहि बाटिका भरिता राजिव भ्रन्त । करिता पद विशवास भव-सरिता तरसि तुरन्त २३५ 
जड़ मोहून बरनादिकहं सह चंचल चित चेत । भजु तुलसी संसार श्रहि नहिं गहि करत भ्रचेत२३६ 
` घ्रमर प्रधिप बारन बरण, दूसर धन्त श्रगार तुलसी इखु सह रागधर तारन तरन भ्रधार ।२३७। 
ज्यों उरबिज चाहसि झटित तो करि घटित उपाय । सुमनस-भ्ररि-श्ररि वर चरन सेवत सरल सुभाय२३८ 
दुतिय पयोधर परम धन बाग भ्रन्त जुत सोय । भजु तुलसी संसार-हित याते भ्रधिक न कोय २३६ 
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पति पयोधि पावन पवन तुलसी करहु विचार । ग्रादि दुतिय भ्ररु श्रन्त जुत ता मत तव निस्तार२४० 
हंस कपट रस सहित गुन श्रन्त श्रादि प्रथमन्त । भजु तुलसी तजि बाम गति जेहि पद रत भगवन्त २४१ 
कना समुभि कवरन हरहु श्रन्त श्रादि जुत तार । श्रीकर तमहर बरन-वर तुलसी सरन उबार २४२ 

श्रंक-दसा-रस आदि जुत पाण्डुसुनु सह भ्रन्त । जानि सुवन सेवक सतर करिहैँ कृपा तुरन्त ॥२४३।। 
झटिति .सुखाहि विचारि हिय श्रादि बरन हरि एक । भ्रन्त प्रथम स्वर दै भजहु जा उर तत्त्व विवेक २४४। 
भ्रादि चन्द्र चंचल सहित भजु तुलसी तजु काम । भ्रघगंजन रंजन सुजन भवभंजन सुखधाम ॥२४५॥ 

विगत देह तनु जासु पति पद रति सहित सनेम। जौ श्रति मति चाहसि सुगति तौ तुलसी करु पेम २४६ 
करता सुचि सुरसरि-सुता ससि सारंग महि जान । श्रादि श्रन्त सह प्रथम जुत तुलसी समुझु न श्रान २४७ 
गिरिजापति कल श्रादि इक हरि नछत्र जुब जान । श्रादि भ्रन्त भजु श्रन्त पुनि तुलसी सुचि मन मा२४7 
ऋतुपतिपद पुनि पदिक युत प्रथम श्रादि पुनि लेहु । श्रन्त हरन पद दुतियमहं मध्य वरन सह नेहु ।२४६। 
बाहन सेष सुमधुप रव भरत नगर जुन जान । हरि भरि सहित विपर्ज करि श्रादि मध्य श्रवसान२५० 
तुलसी उडुगणको वरन बनज-सहित दोउ भ्रन्त । ताकहँ भजु संसय-समन रहित एक कल भ्रन्त ।२५१।। 
बारिज वारिज बरन-वर बरनत तुलसीदास । श्रादि ग्रादि भजु श्रादि पद पाये परम प्रकास ।२५२ 
भजु तुलसी कुलिसान्त कहँ सह श्रगार तजि काम । सुखसागर नागर ललित बली भ्रली परधाम ॥।२५३। 
चंचल सहितरु चंचला भ्रन्त भ्रन्त जुत जान । सन्त शास्त्र सम्मत समुझि, तुलसी करु परमान २५४ 
श्रादि वसन्त इकार दै श्रासय तासु विचार । तुलसी तसु सरना परे कासु न भयो उबार ॥२५५॥। 
धरा धराधर बरन जुग सरन हरन भवभार । करन सतर तर परम पद तुलसी धरमाधार ॥२५६॥ 
बरन धनंजय-सुनुपति चरन सरन रति नाहि। तुलसी जगवंचक विहठि किये विधाता ताहि ।२५७॥ 
तुलसी रजनी पूनिमा हार-सहित लखि लेहु। श्रादि ग्रन्त जुत जानि करु तासों सरल सनेहु ॥ २५८ 
भानु गोत्र तमि तासु पति कारन श्रति हित जाहि। ज्ञान सुगति जुत सुखसदन तुलसी मानत ताहि।२५९। 
भजु तुलसी श्रोघादिकहँ सहित तत्त्व जुत श्रन्त । भव श्रायुर्जय जासु बल मन चल श्रचल करन्त २६० 
देत कहाँ नृप काजपर लेत कहाँ इत राज। अन्त श्रादि जुत सहित भजु जो चाहसि सुभ काज २६१ 
L भजु गुन सहित समुझि अन्त श्रनुराग । तुलमी जो यह बन पर॑ तौ तव पुरन भाग ॥२६२॥। 
जिनके हरि बाहन नहीं दधिसुत-सुत जेहि नाहि। तुलसी ते नर तुच्छ हैं बिना समीर उड़ाहि ।॥२६३। 

रबि चंचल भ्ररुब्रह्म-द्रव बीच सुबास बिचारि । लुलसिदास भ्रासन करे भ्रविनासुता उर धारि ।२६४। 
बन बनिता-इृगकोपमा जुत करु सहित विवेक । ग्रन्त आदि तुलसी भजहु परिहरि मत कर टेक २६५ 
उर्वो भ्रन्तह श्रादि जुत कुल सोभा कमलादि । करि विपर्ज ऐसेहि भजहु तुलसी समन विषाद २६६ 

तौ तोहि कहूँ सब कोउ सुखद करहि कहा तव पाँच । हरब तृतिय बारिज बरन तजब लीन सुनु साँच२६७ 
तजहु सदा सुभ भ्रासु प्ररि भजु सुमनस श्ररि काल । सजु मत ईस भ्रवस्तिका तुलसी बिमल बिसाल२६८ 
एत बंस बर बरनजुग सेतु जगत सब जान । चेत-सहित सुमिरन करत हरत सकल भ्रघखान२६६ 
मँत्रीबरन यकारको सहस्वर श्रादि बिचारि। पञ्च पवर्गहि-जुत सहित तुलसी ताहि सँभारि २७० 

हल जम-मध्य समानजुत याते भ्रधिक न ्रान । तुलसी ताहि बिसारि सठ भरमत फिरत भुलान२७१ 
कौन जाति सीता ? सती, को दुखदा ? कटु बाम । को कहिये ससिकर ? दुखद, सुखदायक को ? राम२७२ 
को संकर ? गुरु-वागवर, सिवहर को ? श्रभिमान । करता को भ्रग-जगतको ? भरताको ? हरि जान२७३ 
स्वर स्रेयस राजीवगुन करु तेहि हढ पहिचान । पंचहि सहित पवर्ग जुत तुलसी ता हित मान २७४ 
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होत हरष का पाय ? बन, विपति तजे का ? धाम । दुखदा कुमति कुनारि तर, भ्रति सुखदायक राम२७५ 
बीर कवन सह मदनसर, धीर कवन रन राम । कवन कुर हरिपद-बिमुख, को कामी बस-बाम २७६ 
कारन को कंजीव को खंगुन कह सब कोय । जानत को तुलसी कहत सो पुनि श्रान न होय २७७ 
जासु श्रास सरदेवको भ्ररु भ्रात हरि नाम | सकल दुखद तुलसी तजहु मध्य तासु सुखधाम २७८ 
१ हन तुलसी बरण बिकल्पको श्रौ चप-त्रितिय समेत । श्रन-समुझे जड़ सरिस नर समुझे साधु सचेत २७६ 

F चंचल तिय भजु प्रथम हरि जो चाहसि परधाम । तुलसी कहहि सुजन सुनहु यही सयानप काम ॥२८०॥ 
कुलिस-धरम जुग भ्रन्तयुत भजु तुलसी तजु काम । भ्रसुभहरण संसयसमन सकल कला गुनधाम ॥२८१॥ 
श्रीकरको रघुनाथ हर भ्रनय कहत सब कोय । सुखदाको जानति सुमति तुलसी समता दोय ॥२८२॥ 
बैर मूल हित हर-वचन प्रेममूल उपकार । दोहा सरल सनेहमें तुलसी किए विचार ॥२८३॥ 
प्रात कवन गुरु लघु जगत तुलसी भ्रवर न श्रान । श्रेष्ठ कवन हरि भगतिसम, को लघु लोभ समान। २८४। 
बर दुतिय नासक निरय, तुलसी ग्रन्त रसाल । भजहु सकल श्रीकरसदन जनपालक खलसाल।। २८५ 
चप श्रेयस स्वर-सहित गुनि यमयुत दुखद न श्रान । तुलसी हलजुतते कुशल श्रन्तिकार सह जान ॥२८६॥ 
तुलसी यमगुन बोध-बिनु कहु किमि मिटइ कलेस । ताते सदगुरु चरणा गहि, जाते पद उपदेस ।।२८७॥ 
भगन जगन कासो करसि, राम भ्रपर नर्हि कोय । तुलसी पति पहिचान बिनु कोड तुल कबहुँ न होय।२८५ 
तुलसी तगन-बिहीन नर सदा नगनके बीच । तिनहि यगन कैसे लहै परे सगनकी कीच ॥२८६॥ 
इण्द्ररवरिण सुरदेव ऋषि रुक्मिनिपति सुभ जान । भोजन दुहिता काक भ्रलि आनंद श्रशुभ समान।।२६०॥ 
को हित सन्त भ्रहित कुटिल, नासकको हित लोभ । पोषक तोषक दुखद श्ररि सोषक तुलसी छोभ॥२६१॥ 
सदा नगन पद प्रीति यहि जानु नगन-सम ताहि । जगन ताहि जययुत रहत तुलसी संसय नाहि ॥२६२॥ 
भगत भगति करु भरम तजि तगन सगन बिधि होय । सगन सुभाव समुझि तजो भजे न दूषन कोय ॥२६३॥ 
$ श्युगज श्रसन सजुक्त जु बिहरत तीर सुधीर । यज्ञ पाय मैत्रानपद राजत श्रीरघुबीर ॥२९४॥ 
| " बानजुक्त सरजु निकट बिहरत राम सुजान । तुलसी करकमलन ललित लखत सरासन बान।। २६५॥ 
मृदुमेचक सिररुह रुचिर सीस तिलक श्रू बंक । धनु-सर गहि जनु तड़ित-जुत तुलसी लसत मयंक। २६६। 
हंस कमल बिच करन युग तुलसी भ्रति प्रिय जाहि । तीन लोकमहं जो भजँ लहै तासु फल ताहि ॥२६७॥ 
भ्रादि म हैं भ्रन्तहु म है, मध्य रहै तेहि जान । भ्रनजाने जड़ जीव सब समुभझै सन्त सुजान ॥२६५॥ 
ग्रादिद है मध्ये है भ्रन्त द है सो बात । राम-बिमुखके होत है, रामभजन-तै जात ॥२६६॥ ' 
ललित चरन कटि कर ललित लसत ललित बनमाल। ललित चिबुक द्विज अधरसह लोचन ललित बिसाल३०० 
भरन हरन श्रब्यय श्रमल सहित बिकल्प बिचार । कह तुलसी मति श्रनुहरत दोहा श्रर्थ ्रपार।॥३०१॥ _ 
विशिष्टादिलंकार महं संकेतादि सुरीति। कहे बहुरि श्रागेकहब समुझब सुमति विनीति॥३०२॥ 
कोष श्रलंकृत, सन्धि-गति मैत्रीबरन विचार । हरन भरन सुचि भगति भल कविहि भ्रर्थ निरधार ।३० ३ 
देश काल करता करम बुधि बिद्या गतिहीन। ते सुरतरु-तर दारिदी, सुरसरि तीर मलीन।३०४॥ 
नरवर नभ सर वर सलिल बनज बिनय विज्ञान । सुमति सुक्तिक्रा सारदा स्वाती कहहिं सुजान ॥३०७॥ ` 
सम दम समता दीनता दानदयादिक रीति । दोष दुरित-हर-दरददर उरवर विमल विनीति।३०५। 
धरमधुरीण सुधीरधर धारनवर परपीर । धरा धरा-धर-सम श्रचल बचन न बिचल सुधीर।।३०६। 
चौतिस के प्रस्तारमें ग्रर्थभेद परमान । कहहु सुजन तुलसी कहहि या बिधितँ पहिचान) ३१०। 
बेद विषम कवरन सुतर सतर रामकी रीति । तुलसी भरत न भरि हरत भूलि हरहु जनि प्रीति।३११ | 
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बनते गुनकहं जानिये ताते दिग दिग तीन । तुलसी यह जिय समुझि करि जगजित संत प्रबीन ३१२ 
चन्द्र श्रनल नहिं है कहूँ भूठो बिना बिवेक । तुलसी ते नर समुभिहँ जिनहि ज्ञानरस एक ॥३१३॥ 
सतसैया तुलसी सतर तमहरि परपद देत । तुरित श्रविद्या-जन दुरित बर तुल-सम करि लेत ३१४ 
॥ इति तृतीयः सग: ॥ | 
चौदह चारि श्रठारहो पढ़े सुने का होइ । तुलसी श्रपने राम कहूँ जौ लगि लखइ न कोइ ३१५ 
तन सुखाइ पंजर करे धर रन दिन ध्यान । तुलसी मिटे न बासना बिना विचारे ज्ञान ॥३१६॥ 
कलप बिरिछक्को चित्र लिखि कोच्हेँ विनय हजार । वित्त न पावै ताहि सो तुलसी देखु विचार।।३१७॥ 
बँठि निसागम निलय महँ करै दीपकी बात । तुलसी देखु विचारि उर नहि तम नैक नसात।३१८ 
गृह सुन्दर पुनि निकट कवि आँगन श्रमृत भूरि । ते भ्रति लघुते लघु रहहि बिनु समुझे भ्रति दूरि॥३१६। 
यह तन श्रनुपम श्रयन बर उपमारहित सुर्चैन। समुझ-रहित रटि पचि मरै करत सकल ग्रध्यैन ३२० 
रसना-सुत पहिचान बिनु कहहु न कवन भुलान । जानै कोउ हरि गुरु कृपा उदित भये रविज्ञान ॥३२१ 
त्रिबिध भाँतिको सबद वर विघट न लट परमान । कारन भ्रविरल श्रल श्रपितु तुलसी श्रविघ भुलान ३२२ 
दिगश्रम जा बिष होत है कौन भुलाब्रत ताहि । जानि परत गुरु-ज्ञानतें सब जग संसय माहि ॥३२३॥ 
कारन चारि विचारु बर बरनन अपर न आन । सदा सोउ गुण-दोषमेँ लखि न परत बिनु ज्ञान ।३२४॥ 
इह करतब सब ताहिको यहिते वह परमान । तुलसी मरम न पाइहैँ बिन सद्गुरु बरदान ॥३ २५।॥। 
दिगञ्रम कारणा चारि ते जानहिं सन्त सुजान 1 ते कैसे लखि पाइहैं जे उहि बिषय भुलान ॥३२६॥ 
सुख दुख कारणसों भयउ रसनाको सुत वीर | तुलसी सो सब लखि पर॑ करं कृपा बरधीर॥३२७॥ 
्रपने खोदे कुप-महं गिरे जथा दुख होइ । तुलसी सुखप्रद समुझि हिय रचत जगत सब कोय ३२८ 
ता बिधित श्रपनो विभव दुखद सुखद करतार । तुलसी कोउ कोउ सन्त-बर कीन्हें बिरचि बिचार ३२६ 
रसनाहीके सुत उपर करत निरन्तर प्रीति । तेहि पाछे सब जग लगेउ समुझ न रीति रीति 1३३० 
माया मन ते ईस भनि ब्रह्मा विष्णु महेश । सुर देवी श ब्रह्मलौं रसना-सुख उपदेश ॥३३१॥ 
करनधार वारिधि श्रगम को गम करै भ्रपार। जन तुलसी सतसंग बल पाये बिसद विचार ३३२ 
गहि सुबेल बिरलै समुझि बहिगे श्रपर हजार । कोटिन वूड़े खबर नहिं तुलसी कहहि विचार ३३३ 
श्रवन सुनत देखत नयन तुलत न बिबिध बिरोब । करहु केहि केहि मातिये केहि बिधि करिय प्रबोध ३३:४ 
श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक बरनात्मक बिधि तीन । त्रिविध शब्द भ्रनुभव अगम तुलसी कहहि प्रबीन३३५ 
कहत सुनत ग्रादिहि बरन देखत बरन - विहीन । दृश्यमान चर भ्रचरगण एकहि एक न लीन ॥३३६ 
पंच भेद चर-गन बिपुल तुलसी कहहि विचारि । नर, पशु, स्वेदज, खग, कृमी, बुध जन मत निरधारि३३७ 
प्रति विरोध तिनमहँ प्रबल प्रकट परत पहिचान । भ्रस्थावर गति भ्रपर नहिं तुलसी कहहि प्रमान३३८ 
रोम रोम ब्रह्माण्ड बहु देखत तुलसीदास । बिन देखे कंसे कोऊ सुनि मार्त बिस्वास ॥३३६॥ 
वेद कहत जहँ लगि जगत तेहिते श्रलग न श्रान । तेहि श्रधार व्यवहरत लखु तुलसी परम प्रमान ३४० ¬ 
सरषप सुझत जाहि कहँ ताहि सुमेरु श्रसुझ । कहेउ न सो समुझत भ्रबुध तुलसी बिगत विबुझ३४१ 
Sone. भ्रउर समुझत श्रउर गहत तजत कछु भ्रौर । कहे सुने समुझत नहीं तुलसी भ्रति मति बौर ३४२ 
देखेउ करै भ्रदेख इव श्रनदेखेउ बिस्वास । कठिन प्रबलता मोहको जलकह परम पियास ३४३ 
| सुनत श्रवन देखत नयन संशय समन समान । तुलसी समता भ्रसम-भव कहत घ्रान-कहे श्रान॥३४५ 
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बसहा भव भ्ररि हित अहित सोपि न समुझत हीन । तुलसी दीन मलीन मति मानस परम प्रवीन ॥३४६ 
भटकत पद अद्वैतता भ्रटकत ज्ञान गुमान । सटकत बितरनते बिहटि, फटकत तुष भ्रभिमान ३४७ 
जो चाहत तेहि बिनु दुखित सुखित रहित तेहि होई । तुलसी सो श्रतिसय श्रगम सुगम रामतें सोइ ॥।३४८। 
मात पिता निज बालकहि करहि इष्ट उपदेस । सुनि मानै बिधि श्रापु जेहि निज-सिर सहै कलेस ३४६ 
सबसौँ भलो मनाइबो भलो होनकी श्रास। करत गगनको गंडुआ सो सठ तुलसीदास ॥३५०॥ 
बलि मिस देखत देवता कर मिस मानब देव । मुये मारि श्रविचार-रत स्वारथ साधक एव ३५१ 
बिना बीज तरु एक भव साखा दल फल फूल । को बरनै श्रतिसय श्रमित सब बिधि श्रकल भ्रतूल ३५२ 
सुक पिक मुनिगन बुध बिबुध फल ग्राश्रिन भ्रति दीन तुलसी ते सब बिधि रहित सो तरु तासु श्रधीन३५३ 
को नहि सेवत श्राय भव, को न सेइ पछताय । तुलसी बादहि पचत है श्रापुहि श्राप नसाय ३५४ 
कहत बिबिध फल बिमल तेहि लहत न एक प्रमान । भरम प्रतिष्ठा मानि मन तुलसी कथत भ्रुलान ३५५ 
मृगजल घट भरि बिबिध बिधि सीँचत नभतरु मूल । तुलसी मन हरषित रहत बिनहिं लहे फल फुल३५६ 
सोऽपि कहहिं हमकहँ लहेउ नभतरुको फल फूल । ते तुलसी तिनते बिमल सुनि मानहिं मुद मूल ३५७ 
तेऽपि तिन्हँइ जाँचहि बिनय करि करि बार हजार । तुलसी गाडरके ढरनि जानौ जगत बिचार ॥३५८॥ 
ससि कर संग रचना किये कत सोभा सरसात । स्वर्ग सुमन श्रवतंस खल चाहत श्रचरज बात ३५६ 
तुलसी . बोल न बुझई देखत देख न जोइ। तिन सठको उपदेस का करब सयाने लोइ ।।३६०॥ 
जो न सुनै तेहि का कहिय कहा सुनाइय ताहि । तुलसी तेहि उपदेसही तासु सरिस मति जाहि ३६१ 
कहत सकल घट राममय तौ खोजत केहि काज । तुलसी कह इह कुमति सुनि,उर श्रावत श्रति लाज३६२ 
ग्रलख कहहि, देखन चहहि, ऐसे परम प्रबीन । तुलसी जग उपदेसही बनि बुध ्रबुध मलीन ३६२३ 
हहरत हारत रहित-बिद धरे रहत भ्रभिमान । ते तुलसी गुरु श्राव नहि कहि इतिहास पुरात ३६४ 
निज नैनन देखत नहीं गही श्राँधरे बाँह। कहत मोहबस तेहि श्रधम परम हमारे नाह ३६५ 
गगन-बाटिका सौँचहीँ भरि भरि सिन्धु-तरंग । तुलसी मानहि मोद मन ऐसे श्रधम ञ्रभंग ॥३६६॥ 
इषद करत रचना बिहरि रंग रूप समतूज । बिहग बदन बिष्ठा करै ताते भयो न तूल ॥३६७॥ 
चाह तिहारी ग्रापते मान न श्रानन श्रानन। तुलसी करु पहिचान पति याते श्रधिक न मान३६८ 
भ्रातमबोध बिचार यह तुलसी करु उपकार । कोउ कोउ रामप्रसादतँ पावत परमितिपार ।३६६। 
जहाँ तोष तहँ राम हुँ राम तोष नहि भेद । तुलसी देखत, गहत नहि सहत बिबिध बिधि खेद ३७० 
गोधन गजधन बाजिधन प्रौर रतन-धन-खानि । जब ग्रावँ सन्तोष-धन सब धन धूरि :समान ॥३७१। 
कुथि रटि भ्रटत बिमूढ़ पट घट उदघटत न ज्ञान तुलसी रटत हटत नहीँ ग्रतिसय गत अभिमान ३७२ 
भू-भुजंग-गत दाम भ्रम काम न बिविध बिधान । तो तन बरतत मान जत तत तुलसी परमान ३७३ 
भोडर सुक्ती बीच पडि मनिगन प्रगट लखात । मनि भोडर अरु सुक्तिते बिलग बिजानत तात।३७४। 
रामचरन पहिचान बिनु मिटी न मनकी दौर । जनम गंवाये बादही रटत पराये पौर ॥३७५॥ 
सुनै बरन मानै बरन बरन बिलग नहि ज्ञान । तुलसी सुगुरु-प्रसाद बल परै वरन-पहिचान ।३७६॥ 
बिटप - बेलिगन बागके मालाकार न जान । तुलसी ता बिधि-बिद-बिना करता राम भुलान ३७७ 
करतब ही सों कर्म है कह तुलसी परमान। करनहार करता सोई भोगै कर्म निदान ।।३७८॥ 
तुलसी धट पटते भटक श्रटक श्रपितु नहिं ज्ञान । जाते गुरु उपदेस-बिनु भरमत फिरत भुलान ३७६ 
ज्यों बरघा बनिजारके फिरत घनेरे देस । खाँड भरे भ्रुस खात हैँ बिन गुरुके उपदेस ।।३८०॥ 
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बुद्धिहि बारत प्रनय पद स्वपन पदारथ लीन । तुलसी ते रासभ-सरिस निज मन गनहिँ प्रवीन ३८१ 
कहत बिबिध, देखे बिना, गहत भ्रनेक, न एक । ते तुलसी सोनहा-सरिस बानी बदहि श्रनेक ।३८२ 
बिन पाये परतीत भ्रति करत जथारथ हेत । तुलसी श्रत्रृध श्रकास इव भरि-भरि मूठी लेत ३८३ 
बसन बारि बाँबत बिहठि तुलसी कौन बिचार । हानि लाभ बिधि बोध बिनु होत नहीं निरधार३८४ 
उत कुलकी करनी तजे इत न भजे भगवान । तुलसी श्रधवरके भये ज्यौँ बघूरके पान ॥३८६॥ 
कीर सरिस बानी पढ़त चाखन चाहत खाँड । मन राखत बैरागमहँ घरमहँ राखत राँड़ ।३८७। 
रामचरन परचे नहीँ बिन साधुन - पद नेह्‌। मुड मुड़ाये बादही, भाँड़ भये तजि गेह ।॥३८५॥ 
काह भयो बन बन फिरे जो बति भ्रायो नाहि। बनते ब्रनते बनि गयो तुलसी घरही माहि ।३८६। ४ 
जो गति जाने बरनकी तन गति सो श्रनुमान । बरन-बिन्दु कारण जथा तथा जानु नहिं श्रान ३६० 
बरन जोग भव नाम जग जानु भरमको मूल । तुलसी करता है तुही जानु मानु जनि भूल ३६१ 
नाम जगत सम समुझि जग बस्तु न करि चित चैन । बिन्दु गये जिमि ग़नते रहत ऐनको ऐन ॥॥३६२॥ 
ग्रापुहि ऐन बिचार बिधि सिद्धि बिमल मति मान । भ्रान बासना बिंदुसम तुलसी परम प्रमान ।३६३। 
घन घन कहे न होत कोउ समुझि देखु धनवान । होत धनिक तुलसी कहत दुखित न रहत जहान३ ६४ 
हिमकी मूरतिके हिये लगी नीरकी प्यास । लगत सबद गुरु तर निकर सो में रही न श्रास३६५ 
जाके उरवर बासना भई मास कछु श्रात। तुलसी ताहि बिडम्बना केहि बिधि कथहि प्रमान३६६ 
रुज तन-भव परचँ बिना भेषज कर किमि कोय । जाति परं भेषज करं सहज नास रुज होय ।३६७। 
मानस व्याधि कुचाह तब सदगुरु बैद समान । जासु बचन श्रलबल श्रवसि होत सकल रुज हान३९८ 
रुचि बाढ़े सतसंग-महँ नीति क्षुधा भ्रधिकाय। होत ज्ञानबल पीन भ्रल बृजिन बिपति मिटि जाय३६६ 
सुकुल पच्छ ससि स्वच्छ जिमि कृष्णपक्ष द्युतिहीन । बढ़त घटत बिधि भाँति-बिद तुलसी कहहिं प्रबीन४०० 
सतसंगति सितपच्छ सम ग्रसित ग्रसन्त प्रसंग जानु ग्रापकहँ चन्द्र सम तुलसी बदत भ्रभंग ४०१ 
तीरथपति सतसंग सम भगति देवसरि जान । बिधि उलटी गति रामकी तरनिसुता श्रनुमान४०२ 
1! बर मेधा मानहु गिरा धीर धर्म न्यग्रोध। मिलन न्रिबेती मनहरनि तुलसी तजहु बिरोध ४०३ 

| समुझब सम मजन बिसद मल भ्रनीति गइ घोइ । श्रवसि मिलन संसय नहीं सहज रामपद होइ ४०४ 

। छमा बिमल बारानसी सुरक्रपगगा सम भक्ति । ज्ञान विसेस्वर श्रति बिसद लसत दया सह सक्ति४०५ 
| बसत छमा गृह जासु मन बारानसी न दूरि । बिलसित सुरसरि भक्ति जहँ तुलसी नय कृत भूरि४०६ 
| सित कासी मगहर भ्रमित लोभ मोह मद काम । हानि लाभ तुलसी समुकि बास करहु बसु जाम४०७ 
11 गये पलटि श्राव नहीँ है सो करु पहिचान । ग्राजु जोइ सोइ काल है तुलसी भरम न मान ४०८ 
वर्तमान श्राधीन दोउ भावी भूत बिचार । तुलसी संसय मन न करु जो है सो निरुवार ४०६ 
| मानसरोवर मन मधुर राम-सुजस सुचि नीर । हरइ वृजित-बुधि बिसद भ्रति बुधमन भ्रगम भ्रधीर४१ ० 
भ्रलंकार कबि - रीति - जुत भूषन दूषन रीति । बारिजात बरनत बिबिध तुलसी बिमल बिनीत४११ 
बिनय बिचार सुहृद्यता सोइ पराग रस गन्ध । कामादिक तेहि सर लसत तुलसी घाट प्रबन्ध ४१२ 
प्रेम उमगि कवितावली चली सारित सुचि-सार । राम बरा पुरि मिलन हित तुलसी हरष ध्रपार४१३ 
तरल तरंग सुछन्द बर हरत द्वैत तरु मूल । वैदिक लौकिक बिधि बिमल लसत बिसदबर कूल४१४ 
सन्तसभा बिमला नगरि सकल सुमंगल-खानि । तुलसी उर सुरसर सुता लसत सुथल श्रनुमानि ४१५ 
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८९६ ] ७ तुलसी-प्रंथावली ७ 
मुक्त मुमुच्छू भ्र बिषयि स्रोता त्रिबिध प्रकार । ग्राम नगर पुर जुग सुतट तुलसी कहहि बिचार४१६ 
बारानसी बिराग नहिं सैलसुता - मन होय। तिमि ग्रवधहि सरजु न तज कहत सुकवि सब कोय४१७ 
कहब सुनब समुझब सु पुनि सुनि समुझाइब श्रान स्रमहर घाट प्रबन्धबर तुलसी परम प्रमान ।४१५। 
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॥ इति चतुर्थः सर्गः ॥ 
जतन प्रनूपम जानु बर सकल कला गुनधाम । भ्रविनासी भ्रव्यय श्रमल भो यह तनु धरि राम४१६ 
सदा प्रकाशक रूपबर भ्रस्त न प्रपर न श्रान। ग्रप्रमेय श्रद्वेत श्रज याते दुरत न ज्ञान ॥४२०॥ 
जानि हंस रसाल कहँ तुलसी सन्त न श्रान। जाकी कृपा-कटाच्छते पाये पद निर्वान ॥४२१॥ 
तजत सलिल भ्रपि पुनि गहत घटत बढ़त नहिं रीति । तुलसी यह गति उर निरखि करिय रामपद प्रीति४२२ 
चुम्बन ग्राहन रीति जिमि सन्तन हरि सुखधाम । जान तिरीछर-सम-सफरि तुलसी जानत राम॥४२३ 
भरत हरत दरसत सबहिं पुनि भ्रदरस सब-काहु । तुलसी सुगुरु-प्रसाद-बल होत परमपद लाहु ।४२४। 
जथा प्रतच्छ सरूप बहु जानत है सब कोय । तथा भ्रलख-गतिको लखब श्रसमंजस भ्रति सोय४२५ 
यथा सकल ग्रप जात श्रपि रबिमण्डलके माहि । मिलत तथा जिव रामपद होत तहाँ लय नाहि४२६ 
कर्मकोष सँग लै गयो तुलसी श्रपनी बानि। जहाँ जाय बिलसँ तहाँ परै कहाँ पहिचानि ।४२७ 
ज्यों धरणीमहे हेतु सब रहत जथा धरि देह । त्यों तुलसी लै राममहं मिलन कबहुँ नहि एह४२८ 
सोषक पोषक समुझ सुचि , राम प्रकास-सरूप । जथा तथा बिभु देखिये जिमि श्रादर्स श्रनूप ॥४२६॥ 
करम मिटाये मिटत नहिं तुलसी किये बिचार । करतब हीको फेर है या बिधि सार श्रसार ४३० 
एक किये हुँ दूसरे बहुरि तीसरो श्रंग। तुलसी कैसेहु ना मिटै श्रतिसय करम तरंग ४३१ 
इन दोउनतें रहित भो कोउ न राम तजि श्रान | तुलसी यह गति जानिहै कोउ कोउ सन्त सुजान४३२ 
सन्तनको लै श्रभिसदन समुझहि सुगति प्रबीन। करम-विपर्जय कबहुं नहि सदा रामरस-लीन।४३३॥ 
सदा एकरस सन्त सिय निश्चय -निसिकर जान । राम दिवाकर दुखहरन तुलसी सीलनिधान ॥।४३४॥ 
सन्ततकी गति उरविजा जानहु ससि परमान। रमित रहत रसमय सदा तुलसी रति नहि श्रान४३५ 
जातरूप जिमि भ्रनल मिलि ललित होत तन ताय । सन्त सीत कर सीय तिमि लसहि रामपद पाय४३६ 
श्रापुहि बाँधत ग्रापु हठि कौन छुड़ावत ताहि। सुखदायक देखत सुनत तदपि सो मानत नाहि ४३७ 
जौन तारते भ्रम गति उरध तौन गति जात तुलसी मकरी तन्त इव करम न कबहुँ नसात ४३८ 
जहाँ रहेत तह सह सदा तुलसी तेरी बानि। सुधर बिधि बस होय जब सतसंगति पहिचाति४३६ 
रबि रजनीस धरा तथा पह श्रसथिर ग्रस्थुल । सूछम गुनको जीवकर तुलसी सो तनमूल ॥४४०॥ . 
भ्रावत भ्रप रविते यथा जात तथा रवि - माँहि। जहँते प्रकट तहीँ दुरत तुलसी जानत ताहि ४४१ 
प्रकट भये देखत सकल दुरत लखत कोइ कोइ । तुलसी यह भ्रतिसय श्रगम बिन गुरु सुगम न होइ४४२ 
या जग जे नथहीन नर बरबस दुख मग जाहि। प्रगटत दुरत महादुखी कहं-लगि कहियत ताहि४४२३ 
सुख-दुख मग श्रपने गहे मग केहु लगत न धाय । तुलसी रामप्रसाद बिनु सो किमि जानो जाय४४४ 
महिते रवि,रवित श्रवनि,सपनेहु (सुख कहुँ नाहि । तुलसी तब लगि दुखित श्रति ससि-मग लहूतन ताहि४४५ 
सन्तनकी गति सीतकर लेस कलेस न होय। जो सियपद दुखदा सदा जानु परमपद सोय ४४६ 


तजत भ्रमिय ससि जानि जग तुलसी देखत रूप । गहत नहीं सब कहँ बिदित धतिसय भ्रमल भ्रनूप ४४७ | 


ससिकर सुखद सकल जगत, को तेहि जानत नाहि । कोक कमल-कहँ दुखद कर तदपि दुखद नहिं ताहिँ४४५ 


बिन देखे समुझे सुते सोउ भव :मिथ्यावाद । तुलसी गुरु-गम कै लखै सहजहि मिटै विषाद ४४६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


& 
1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७: तुलसी सतसई ७ . [ ८९७ 


C7 ETI + DO 672 41 TE | उप पाएथ SANE +7 RE go CEES Sm ETS ar EE IT VIS Fx So SE आरा, SEIS SS EET IIIS mobess “~ SE es 


बरषि बिस्व हरषित करत ` हरत ताप श्रथ प्यास । तुलसी दोष न जलदकर जौ जल जरै जवास 1४५० 
चन्द्र देत भ्रमि, लेत विष देखहु मनहिं विचार । तुलसी तिमि सिय सन्तवर महिमा बिसद श्रपार४५१ 
रश्मि विदित रबि रूप लखु सीत सीतकर जान । लसंत जोग जसकार भव तुलसी समुझु समान ॥४५२ 
लेत श्रवनि रवि-श्रंसकह देति श्रभिय श्रपसार । तुलसी सूछमको सदा रबि रजनीस श्रधार ।।४५३॥। 

भूमि भानु श्रस्थुल अप सकल चराचर रूप । तुलसी बिनु गुरु ना लहै यह मत भ्रमल श्रनूप ।४५४ 
तुलसी जे नयलीन नर ते निसिकर तन-लीन । श्रपर सकल रब्रिगत भये महाकष्ट भ्रतिदीन ॥४५५॥ 

तुलसी: कवनेहु जोगते सतसंगति जब होय। राम मिलन संसय नहीं कहहिँ सुमति सब कोय ४५६ 
सेवक पद सुखकर सदा दुखद सेव्यपद जान । जथा विभीषन रावनहि तुलसी समुभु प्रमान ॥४५७॥।। 

सीत उष्णकर रूपसम निसिदिन कर करतार । तुलसी तिनकहँ एक नहिँ निरखहु करि निरधार ४५८ 
नहिं नैनन काह लख्यो धरत नाम सब कोय। ताते साँचो है समुझु कूठ कबहुँ नहिं होय ॥ ४५९ 

बेद कहत सब को विदित तुलसी श्रमिय सुभाव । करत पान भ्ररु रुज हरत श्रविरल श्रमल प्रभाव४६० 
गन्ध सीत श्रपि उष्णता सबहि बिदित जगशजान । महि बन श्रनल सु श्रनिल गत बिन देखे परमान४६१ 
इनमहँ चेतन श्रमल श्रल बिलसत तुलसीदास । सो पद गुरु-उपदेस सुनि सहज होत परकास ४६२ 
यहि बिधितैँ बर बोध इह गुरु प्रसाद कोउ पाव। हैं ते श्रल तिहुँ कालमहेँ तुलसी सहज प्रभाव।।४६३॥ 
काकसुता-सुत वा-सुता मिलति जननि पितु धाय । श्रादि मध्य श्रवसान गत चेतन सहज सुभाय ।४६४॥। 
समता स्वारथ-हीनते होत सु-विसद विवेक । तुलसी यह नितही फबै जिनहिं भ्रनेक न, एकं ।४६५। 
सब स्वारथ स्वारथ ' रटत तुलसी घटत न एक । ज्ञानरहित भ्रज्ञानरत कठिन कुमन कर टेक ॥४६६॥ 

स्वारथ सो जानहु सदा जासों विपति नसाय । तुलसी गुरु-उपदेस बिन सो किमि जान्यो जाय ४६७ 
कारज : स्वारथ हित करै कारन कर न होय । मनवाँ ऊख विशेषत तुलसी समभझहु सोय ॥। ४६८॥ 

कारन: कारज जान तें सब काहू परमान । तुलसी कारन कारजो सो ते भ्रपर न ग्रान ॥४६६॥ 

बिन करता कारज नहीँ जानत हुँ सब कोय। गुरुम्रुख स्रवन सुनत नहिं प्राप्ति कवन विधि होय४७० 
करताः कारन कारजहु ' तुलसी गुरु परमान । लोपत करता मोहबस ऐसेउ भ्रबुध मलान ॥।४७१॥ 

भ्रनिल-सलिल-विधि योगते यथा बीचि बहु होय करत करावत नहिं कछुक करता कारन सोय ॥४७२॥ 
छेम धरन करतार कर तुलसी पति परधाम । सो बरतर ता सम न कोउ सब बिधि पुरतकाम ४७३ 
करता कारन सारपद श्रव्यय अमल श्रभेद। करम घटत भ्रपि बढ़त हैं तुलसी जानत वेद ॥४७४।। 
स्वेदज जौन प्रकारते ग्रापु करै कोउ नाहिं। भयउ प्रकट तेहिके सुनौ कौन बिलोकत ताहि।४७५।। 
भई विषमता करम-महँ समता किये न होइ । तुलसी समता समुझ कर सकल मान मद धोइ॥४७६॥ 
समहिंत सहित समस्त जन सुहृद जानु सब काहु। तुलसी यह मत धारु उर दिन प्रति भ्रति सुख लाहु४७७ 
यह मनमहँ निश्चय धरहु है कोउ भ्रपर न श्रान । का सन करत विरोध हठि तुलसी समुझ प्रमान४७८ 
महि जल अनल सुश्रनिल नभ तहाँ प्रकट तव रूप । जानि जाइ बर बोधते भ्रति सुभ श्रमल श्रनूप ।४७६ 
जोपै ` श्राकसमातते उपजे बुद्धिं बिंसाल। नातो भ्रति छलहीन है गुरुसेवन कछु काल ॥४८०॥ 

कारज जुग जानहुँ हिये नित्य भ्रनित्य समान । गुरु-गमते देखहि सुजन कह तुलसी परमान ।।४५१॥ 
महि मंक" श्रहनाथको श्रादिज्ञान भी भेद । ता बिधि तेई जीवकह होत समुझु बिन खेद ।४८२। 
परौ फेर निज करम-मह भ्रम भवको यह हेत । तुलसी कहत सुजन सुनहु चेत न समुझुभ्रचेत ।।४८३। 


११३ 
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MN "० 
नामकार दूषन नहीं तुलसी किये विचार । कर्मनकी घटना समुझि ऐसे बरन उचार ॥४८४॥ 
सुजन कुजन महि-गत जथा तथा भानु ससिमाहिं तुलसी जानत ही सुखी होत समु बिन नाहिं।४५५ 
मातु तात भवरीति जिमि तिमि तुलसी गति तोरि मातन तातन जानु तब है तेहि समुभु बहोरि ४८६ 
[ सर्व सकल ते है सदा विश्लेषित सब ठौर | तुलसी जानहि सुहृद जे ते भ्रति मति सिरमौर।४८७। 
Te अलंकार घटना कतक रूप नाम गुन तीन। तुलसी रामप्रसादतं परखहिं परम प्रवीन ।।४८८॥ 
एक पदारथ त्रिविध गुन संज्ञा श्रगम भ्रपार । तुलसी सुगुरु-प्रसादते पाये पद निरभार ॥४८९॥ 
जैसो जहाँ उपाधि तहे घटित पदारथ रूप । तैसो तहाँ प्रभास मन गुनगन सुमति भ्रनूप ॥४६०॥ 
गन्ध न मूल उपाधि बहु भूषन तन गन जान । सोभा गुन तुलसी कहहिं समुझहि सुमति निधान४६१ 
जानु वस्तु भ्रस्थि सदा मिटत मिटाये नाहिँ । रूप नाम प्रगटत दुरत समुझि बिलोकहु ताहि।४६२ 
पेखि रूप संज्ञा कहंब गुन सुंबिबेक विचार । इतनोई उपदेश बर तुलसी किये बिचार ॥४६३॥ 
सदा सगुन सीता-रमन सुखसागर बलध।म । जन तुलसी परखे परम पाये पद विश्राम ॥४६४॥ 
सगुन पदारथ एक नित निर्गुन भ्रमित उपाधि । तुलसी«कहहि विशेषत समुझ सुगति सुठि साधि।४६५ 
जथा एककह वेद गुन तामहं को कहु नाहि। तुलसी बरतत सकल हैँ समुझत कोउ कोउ ताहि४६६ 
तुलसी जानत साधुजन उदय-अस्तगत भेद । बिन जाने कैसे मिटै बिबिधजनन मन खेद ॥४६७॥ 
संसय सोक समूल रुज देत भ्रमित दुख ताहि। ग्रहि श्रनुगत सपने बिबिध जाइ पराय न जाहि ४६५ 
तुलसी साँचो साँप है जब लगि खुलै न नैन | सो तबलगि जबलगि नहीँ सुनै सुगुरुवर बैन ।॥४६६॥ 
पुरन परमारथ दरस परस न जौँ लगि श्रास | तौ लगि खनन शभ्रघात नर जौ.लगि जल न प्रगास ५०० 
तौ लगि हमते सब बडो जौ लगि है कछु चाह । चाह रहित कह को श्रधि क पाय परम पद थाह५६१ 
कारन करता है भ्रचल भ्रपि भ्रनादि भ्रज-रूप । ताते कारज विपुलतर तुलसी अमल भ्रनूप ॥५०२॥ 
करता जानि न परत है बिन गुरुवर परसाद । तुलसी निज सुख बिधि रहित केहि बिधि मिटै बिषाद५०३ 
मुणमय घट जानत जगत बिन कुलाल नहि होइ । तिमि तुलसी करता-रहित करम करै कहु कोइ५०४ 
ताते करता ज्ञान करु जाते करम प्रधान तुलसी ना लखि पाइहौ किये भ्रमित भ्रनुमान ५०५ 
श्रनूमान साछी - रहित होत नहीं परमान। कह तुलसी परतच्छ जो सो कहु भ्रपर को श्रान१०६ 
मृद कारन करता सहित कारज किये श्रनेक । जौ करता जानै नहीँ तौ कहु कवन बिबेक ।५०७। 
“HS स्वरनकार करता कनक कारन प्रकट लखाय। श्रलेंकार कारज सुखद गुन शोभा सरसाय ॥५०५। 
i चामीकर - भूषन भ्रमित करता करतब भेद । तुलसी जे गुरु गम-रहित ताहि रमित श्रति खेद५०९ 
है 0 1 तन निमित्त जहँ जो भयो तहे सोइ परमान । जिन जाने माने तहाँ तुलसी कहहिं सुजान ।५१०। 
| मृणमय भाजन बिबिध बिधि करता मन भव रूप । तुलसी जानेते सुखद गुरु गम ज्ञान श्रनूप ॥५११॥ 
| FR | सब देखत मृदु-माजनहिं कोइ कोइ लखत कुलाल । जाके मनके रूप बहु भाजन बिलखु बिसाल ५१२ 
म कर एकै रूप कुलालको माटी एक भ्रनूप। भाजन भ्रमित बिसाल-लघु तौ करता मम रूप५१३ 
जहाँ रहत बरनत तहाँ तुलसी नित्य स्वरूप । भूत न भावी ताहि कह भ्रतिसय भ्रमल श्रनूप ५१४ 
स्वास समीर प्रतच्छ भ्रप स्वच्छादरस लखात । तुलसी रामप्रसाद बिन श्रबिगति जानि न जात११५ 
तुलसी तुल रहि जात है जुग तन भ्रचल उपाधि । यह गति तेहि लखि परत जेहि भई सुमति सुठि साधि५१६ 
करता कारन कालके जोग करम मत जान। पुनः काल करता दुरत कारन रहत प्रमान ५१७॥ 
॥ इति पंचमः सर्गः ॥ 
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जल थल तन गत है सदा ते तुलसी तिहुँ काल | जनम मरन समुझे विना भाषत समन विसाल५१८ 
ते तुलसी करता सदा कारन सबद न श्रान । कारज संज्ञा सुख-दुखद बिनु गुरु तेहि किमि जान५१९ 
कारज-रत करता समुझु दुख-सुख भोगत सोइ । तुलसी श्री-गुरुदेव बिन दुखप्रद दूर न होइ ।५२०। 
कारन सबद स्वरूप है संज्ञा गुन भव जान । करता सुरुगुरुते सुखद तुलसी श्रपर न श्रान ।५२१। 
गन्ध बिभावरि नीर रस सलिल श्रनल गत ज्ञान । वायु वेगकहं बिनु लखे बुध जन कहि प्रमान५२२ 
भ्रनुस्वार श्रक्षर - रहित जानत हैं सब कोय। कह तुलसी जहँ लगि बरन तासु रहित नहिं होय५२३ 
श्रादिह भ्रन्तहु है सोई तुलसी और न श्रान। विनु देखे समझे बिना किमि कोउ करें प्रमान ५२४ 
रहित बिन्दु सब बरन तें रेफ - सहित सब जान । तुससी स्वर-संयोग तें होत बरन पद मान॥५२५॥ | 
भ्रनुस्वार सूछम जथा तथा वरन ग्रस्थूल । जो सूछम ग्रस्थुल सो तुलसी कबहुँ न भूल ।५२६। 
भ्रनिल श्रनल पुनि सलिल रज तनगत तन तब होय । बहुरि सो रजगत जल श्रनल मरुत सहित रबि सोय ५२७ 
और भेद सिद्धान्त यह तिरखु सुमति करि सोइ । तुलसी सुत भव जोग बिन पितुसंज्ञा नहिं होय ५२८ 
संज्ञा कह तब गुण समुझ सुनब सबद परमान । देखब रूप बिशेष है तुलसी वेद बखान ॥५२६॥ 
होत पिताते पुत्र जिमि जानत को कछु नाहिँ। जौँ लगि सुत परसो नहीँ पितु पद लहृइ न ताहि५३० 
तिमि बरनहिं-ते बरन कर संज्ञा बरन - संजोग । तुलसी होय न बरन कर जौ लगि बरन-बियोग५३१ 

| तुलसी देखहु सकल-क्रहँ यहि बिधि सुत आधीन । पितु पद परखि सुहृढ़ भयउ कोउ कोउ परम प्रवीन५३२ 
जहँ देखी सुत पद सकल भयउ पिता पद लोप । तुलसी सो जानै सोई जासु श्रमोलिक चोप 1५३३॥। 
ख्पात सुवन तिहुँ लोकमहँ महाप्रबल श्रति सोइ । जो कोउ तेहि पाछे करे सो पुनि आगे होइ ५३४ 
तुलसी होत नहीं कछुक सुबन रहित व्यवहार । ताहीसें श्रग्मज भयो सब बिधि तेहि परचार ५३५ 
सुवन देखि भूले सकल भे श्रति परम अ्रवीन । तुलसी जेहि समुझाइये सो मन करत मलीन ५३६ 
मानव सो साँचो हिये सुनत सुनावत बादि । तुलसी ते समुझत नहीँ को पद श्रमल श्रनादि ५३७ | 
जाहि कहत हैं सकल सो जेहि कह तब सो ऐन । तुलसी ताही समुझि हिय भ्रजहु करहुँ चित चैन५३८ 
तुलसी जो है सो नहीँ कहत श्रान सब कोइ | यहि बिधि परम बिडम्बना कहहु न काको होइ ५३६ | 
गुरु करिवो सिद्धान्त यह होय यथारय बोध । श्रनुचित उचित लखाय उर तुलसी मिटत बिरोध ५४० 
सतसंगतिको फल यही संसय रहइ न लेस । ह्लं श्रस्थिर सुचि सरल चित पावै पुनि न कलेस ५४१ 
जो भावो पद सबन को जहँ लगि साधु श्रसाघु। कवन हेतु उपदेस गुरु सतसंगति भव बाघु । ५४२ 
जौ भावो कछु है नहीँ झूठो गुरु सतसंग । ऐसे कुमति तें छूट गुरु सन्तनको परसंग ।।५४३।। 
जौलौँ लखि नाहीँ परत तुलसि परमपद आप । तौं लगि मोह बिबस सकल कहत पूत कहूँ बाप५४२ 
जहुँ-लगि संज्ञा बरन भव जासु कहेतें होइ । ते तुलसी सो है सबल भ्रान कहाँ कहु कोइ ५४५ 
| ग्रपने नैननि देखि जे चलहिं सुमतिवर लोग । तिनहिं न बिपति बिषाद रुज तुलसी सुमति सुजोग ५४६ 
; मृगा गगनचर ज्ञान बिनु करत नहीँ पहिचान । परबस सठ हठि तजत सुख तुलसी फिरत भुलान५४७ 
कहा कहाँ तेहि तोहिके जेहि उपदेसेउ तात । तुलसी कहत सो दुख सहत समुझ-रहित हित बात५४८ 
| बिन काटे तरुवर जथा मिटै कौन बिधि छाँहि । त्यों तुलसी उपदेस बिन निःसंशय कोउ नाहि५४६ 
| अपनो करतब श्राप लखि सुनि गुनि श्राप बिचार । तौ तोहिको दुखदा कहा सुखदा सुमति श्रघार५५० भ 
ब्राह्मण बर बिद्या बिनय सुरति बिबेकनिधान । पथ रति श्रतय भ्रतीत॑मति सहित दया श्रुति मात्त १५१ 
बिनय छत्र सिर जापुके प्रतिपद परउपकार। तुलसी सो छत्री सही रहित सकल व्यभिचार ५५२ 
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बैश्य बिनय मग पग घरे हर कटुक बर बैन । सदय सदा सुचि-रुचि सरल ताहि ्रचल सुख ऐन ५५३ 
सुद्र छुद्र पथ परिहर हृदय बिप्रपद मान । तुलसी मन समता सुमति सकल जीव सम ज़ान५५४ 
हेतु'बरन बर सुचि रहति रस निरास सुखसार। चाह नः काम सुरा न रम तुलसी सुहढ़ बिचार५५५ 
जथालाभ सन्तोषरत गृह-मग-बन समरीति। ते तुलसी सुखमयसदा जिन तनु बिभव बिनीति५५६ 
रहै “जहाँ बिचरें तहाँ कमी कहु काछु नाहि। तुलसी तहं श्रानन्द सँग जात जथा सँग छाँहिं५५७ 
“करत तरक जेहिकी सदा सो मन दुख-दातार । तुलसी जो समुझै नहीँ तो तेहि तजै बिचार ५५८ 

कहत सुनत समुझत लखत तेहिते बिपति न जाय । तुलसी सबते बिलग ह्वौँ जौ लगि नहिँ ठहराय ५५६ 
सुनत कोटि कोटिन कहत कौडी हाथ न एक देखत सबल पुरान श्रुति तापर रहित बिबेक५६० 
समुझत है सन्तोष धन याते 'श्रधिक न ग्रान। गहत नहीँ ताते कहत तुलसी श्रबुध मलान ५६१ 
कहत होत देखे सुने ग्रर समुझे सब रीति। तुलसी जौ लगि होत नहि सुखद रामपद प्रीति५६२ 
कोटिन साधनके किये श्रन्तरमल नहिं जाइ । तुलसी जौ लगि सकल गुन सहित न करम नसाइ ५६३ 
'चाह बनी जौ लगि सकल तौ लगि साघन सार । ता महं भ्रमित कलेसकर तुलसी देखु विचार ५६४ 
चाह किये दुखिया सकल ब्रह्मादिक सब कोय । निश्चलता तुलसी कठिन राम क्ृपाबस होय ५६४ 
श्रपतो करम न 'भ्रापुकहं भलो मन्द जेहि काल । तब जानब तुलसी भई श्रतिसय वुद्धि बविसाल५६६ 

“तुलसी जाँ लो लखि परत देह प्रानन्कं भेद । तौ'लगि कैसेक मिटै करम जनित बह खेद ॥५६७। 
'जोइ प्रान सोइ देह है प्रान देह नहि दोय । तुलसी जो लखि पाइ है सो निरदय नहिं होय५६५ 
तुलसी त झूठो भयो करि भूठे सँग प्रीति । है साँचो है साँच जब कहै रामकी रीति ॥५६६॥ 
'भूठी रचना साँच. है रचत नहीं श्रलसात। बरजेहू झगरत बिहठि नेक न बुझत जात ।५७०॥ 
“कहना काल किल सकल बुध 'ताकर यह व्यवहार । उतपति थिति'लय होत है सकल तासु अ्रनुहार ५७१ 
'ग्रँकुर किसलय दल बिपुल शाखाजुत वर मूल । फुलि फरत ऋतु अनुहरत तुलसी सकल सतूल५७२ 

हतब करतब सकल तेहि जाहि रहत नहि श्रान । जान न मान न श्रान बिधि श्रनूमान श्रभिमान ५७३ 
हानि लाभ जय बिजय बिधि ज्ञान दान ' सनमान । खान पान सुचि रुचि श्रसुचि तुलसी बिदित विधान ५७४ 

' सालक पालक सम बिषम भरम मगन गति ज्ञान । भ्रट घट पट नट नादि जट तुलसी रहित न जान ५७५ 
कठिन करम करनी कथन “करता कारक काम । काय-कष्ट कारन करम होत काल सह साम ।५७६ 
चित रत बित व्यवहार बिधि श्रगम सुगम जय तीच । धीर धरम धारन हरन तुलसी परत न बीच ५७७ 
खरब श्रातमा बोध-वर खर-बिनु कबहुं न होइ । तुलसी खसम बिहीन जे ते खरतर नहिं सोइ ५७८ 
सबै रूप बिबरन बिसद तासु योग भव नाम । करता नर बहु जाति तेहि संज्ञा सब गुनधाम५७६ 
नाम जाति गुन देखि कै भयो प्रबल उर भर्म । तुलसी गुरु-उपदेस बिन जानि सके को मर्म ५८० 
`“ भ्रपन करम वर मानिकं श्राप बँधेउ सब कोय । कारजरत करता भयउ श्राप न समुझत सोय ५८१ 
करता कारन को लखै कारज ग्रगम प्रभाव । जो जहे सो तहँ-तहँ हरष तुलसी सहज सुभाव ।५८२ 
तुलसी बिनु गुरु को लख वर्तमान बिपरीत । कहु केहि कारनते भयउ सुर उष्ण ससि सीत ५८३ 
करता कारन करमते पर परमातम ज्ञान । होत न बिन उपदेस गुरु जो पढ़ बेद पुरान ।५८४। 
प्रथम ज्ञान समुर हिये बिधि निषेव व्यवहार । उचितानुचितहीँ हेरि हिय करतब करइ सँभार५८५ 
जब मनमहँ ठहराय बिधि श्रीगुरुवर परसाद । इहि बिधि परमातम लख तुलसी मिटै बिषाद ५८६ 
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बरबस करत बिरोध हठि होन चहत ग्रकहीन । गहि गति बक बूक स्वान इव तुलसी परम प्रवीन५८७ 
श्राक करम भेषज बिदित लखत नहीँ मतिहीन । तुलसी सठ श्रकबस बिहठि दिन-दिन दीन मलीन५८८ 
करताहीते करम जुग सो गुन दोष सरूप । करत भोग करतब जथा होय रंक किन .भूप ५८६ 
बेद पुरानरु सास्त्र जत तत बुधिबल श्रनुमान । निज करि करि करिहै बहुरि कह तुलसी परमान५६० 
बिबिध प्रकार कथन करं"जाहि यथा भव भान । तुलसी सुगुरु-प्रसाद-बल कोउ-कोउ कहइ प्रमान ५६१ 
उर डर श्रतिलघु होनकी भव लघु सुरति भुलान । स्वर्गलाहु लखि परत नहिं लखत लोहकी हान ५६२ 
नैन-दोष निज. कहत नहि बिबिध बनावत वात । सहत जानि तुलसी बिपति तदपि न नेक लजात५६३ 
करत चातुरी मोहबस लखत ।न निज हित हान । सुक मरकट इव गहत हठ तुलसी: परम सुजान ५६४ 
दुखिया सकल प्रकार सठ समुकि परत तेहि नाहि । लखत न कंटक मीन जिमि असनभ खत भ्रम माहि५९५ 
बातहि बातहि बनि परै बातहि .बात नसाय। वातहि श्रादिहि दीप भव बातहि.श्रन्त बुताय ५६७ 
बातहिते बनि श्रावई बातहिते बनि जात। बातहिते बर बर मिलत बातहिते बौरात ५८ 
बात बिना अ्रतिसय विकल बातहि तँ हरषात । बनत बात बर बातते करत बात.बर घात ॥ ५६९॥ 
तुलसी जाने बात बिन बिगरत हर इक वात ।'श्रनजाने दुख बातके जानि परे कुसलात ।।६००॥।। 
प्रेम बैर श्रौ पुण्य श्रध जस भ्रपजस जय हान । बात बीज इन सबनको तुलसी कहहिं सुजान ॥६० १॥ 
बंचक बिधिरत नयरहित विधि हिंसा श्रतिलीन । तुलसी-जगमहँ बिहित बर: नरक-निसैनी तीन ६०२ 
सदा भजन गुरु साधु द्विज जीव दया सम जान । सुखद सुने रत सत्यब्रत सरग. सप्त सोपान ॥६०३।। 
जे नर जग गुन दोषयुत' तुलसी बदत बिचार । कबहुँ सुखी कबहुँ दुखी उदय भ्रस्त ब्यवहार ६०४ 
कारन जुगते जुगलतम काल श्रचल बलवान । त्रिविध बिकल तें ते हठहि तुलसी कहहि श्रमान ६०५ 
भ्रनुभव श्रमल श्रनूप गुरु कछुक सास्त्र-गति होई । बचै काल श्रम दोषते कहहि सुबुध सब कोइ।। ६० ५।। 
सब बिधि पुरन धामबर राम श्रपर नहि श्रान । जाके कृपाकटाक्षते होत हिए हृढ़ ज्ञान ॥६०७॥ 
सो स्वामी सो तर सखा सखो सो वर सुख-दातार । तात मात श्रापद-हरण॒ सो श्रसमय श्राधार ।।५०८। 
सुखद दुखद कारन कठिन जानत को तेहि नाहि । जानेहु पर बिनु गुरुकृपा करतब बनत न काहिँ ६०६ 
तुलसी सकल प्रधान है बेद बिदित सुखधाम । तामहँ समुझब कठिन अति जुगल भेद गुन नाम ६१० 
नाम 'कहत सुख होत है नाम कहत दुख जात । नाम कहत दुख जात दुरि नाम कहत सुख खात ६११ 
नाम कहत बैकुण्ठ-सुख नाम कहत भ्रघ-खान । तुलसी ताते उर समुझि करहु नाम पहिचान ६१२ 
चारों चौदह ग्रष्टदश रस समु भरपूरि । नामभेद समुझे बिना सकल समुझमहे छूरि।।६१३। 
बार दिवस निसि मास सित ग्रसित बरष परमान । उत्तर दक्खिन भ्रास रवि भेद सकलमहं जान ६१४ 
करम सुभांसुभ मित्र श्ररि रोदन - हसन बखान । श्रौर भेद प्रति भ्रमित हैं कह लगि कहियःप्रमान ६१५ 
जहँलगि जन देखब सुनब -समुझब कहब सुरीत । भेद-रहित कडु है नहीँ तुलसी -बदहि बिनीत ६१६ 
भेद 'याहि बिधि नाममहं बिनु गु जान न कोय । तुलसी कहहि बिनीतःबर जौ बिरेचिसिव होय ६१७ 


॥ इति षष्ठः सर्गः ॥ ६।। 
तिनहि पढ़े तिनहीँ सुने तिनहिं सुमति-परगास । जिन श्रासा पोछे करी गहि ग्रवलेब निरास ॥६१८॥ EE 
देइ कुसुम करि बास तिल परिहरि खरि रस लेत । स्वारथहित भूतल भरे मनमै चक तन सेत॥६२२॥ 


श्रँसुवन पथिक निरासते तट भुँइ सजल सरूप । तुलसी किन बंचे नहीं इन मरुथल के कूप ॥६२३॥ ` | कि 
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तुलसी मित्र महा सुखद सबहि भित्रकी चाड । निकट भये बिलसत सकल एक छपाकर छाड ६२४ 
मित्र कोप बरतर सुखद भ्रनहित मृदुल कराल । द्रुमदल सिसिर सुखात सब सह निदाघ भ्रति लाल६२५ 
खल ` नर गुन माने नहीँ मेटहि दाता श्रोप। जिमि जल तुलसी देत रवि जलद करत तेहि लोप६२६ 
समयपरे सुपुरुष नरहिं लघु करि गनिय न कोय । नायक पीपर बीजसम बचे तो तरुवर होय॥६२५॥ 
बड़े राम रत जगत क॑ परहित चित जाहि । प्रेम-पँज निवही जिन्हें बड़े-सो सब ही चाहि ॥६२६ 
तुलसी सन्तनतं सुने समन्तत इहै विचार | तन धन चंचल, भ्रचल जग जुगजुग परउपकार ६३१ 
ऊंचहि श्रापद विभव वर नीचहि दत्त न होइ। हानि-वृद्धि द्विजराजकहे नहि तारागन कोइ ॥६३२ 
बड़े रतहि लघुके गुनहि तुलसी लघुहि न हेत । गुंजाते मुक्ता श्ररुन गु्जा होत न स्वेत ॥६३३॥ 
होहि बड़े लघु समय सह तो लघु सकहिं न काढ़ि। चन्द्र दूबरो कुबरो तऊ नखततें बाढ़ि॥६३४॥ 
उरग तुरग नारी नृपति नर नीचो हथियार । तुलसी परखत रहब नित इनहि न पलटत बार६३% 
दुरजन श्राप समान करि को राखै हित लागि | तपत तोय सह जाहि पुनि पलटि बुतावत श्रागि६३६ 
मन्त्र तन्त्र तन्त्री त्रिया पुरुष ग्रश्व धन पाठ । प्रति गुन जोग-बियोगतें तुरत जाहि ये श्राठ ॥६३७ 
दुरजन दरपन-सम सदा करि देखो हिय दौर । सनमुखकी गति और है विमुख भये कछु और ६३६ 
मित्रक भ्रवगुन मित्रकौ परपहँ भाषत नाहिं। कृप छाँह जिमि श्रापनी राखत श्रापहि माहिँ ६४० 
निडर भ्रनय करि भ्रनकुसल बीसबाहुसम होथ । गयो गयो कह.सुमति सब भयो कुमति कह कोय६५० 
या जगकी बिपरीत गति काहि कहाँ समुझाय । जल जलगो भख बाँधिगो जन तुलसी मुसुक्राइ ६५५ 
सहि कुबोल साँसति सकल पाय श्रनट भ्रपमान । तुलसी धरम न परिहरिय कहि करि गए सुजान ६५८ 
श्रनहित ज्यों परहित किये ्रापन हित तमजान । तुलसी चारु बिचार मति करिय काज सम मान६५६ 
दान दयादिक युद्धके बीर धीर नहि श्रान। तुलसी कहहिं बिनीति इति ते नरवर परमान ६६२ 
तुलसी साथी बिपतिके बिद्या बिनय बिबेक | साहस सुकृतरु सत्यब्रत राम-भरोसो एक ॥६६३॥ 
विद्या विनय विवेकरति रीति जासु उर होइ । राम-परायन सो सदा श्रापद ताहि न कोय॥६६५॥ 
बड़े बड़ेते छल करी जनम कनोौड़े होहि । तुलसी श्रीपति सिर लसँ बलि-बामन गति सोहि ६६५ 
जौ मूरख उपदेसके होते जोग जहान । दुरजोधन कहूँ बोधि किन श्राये स्याम सुजान ॥६७० 
मारि सौँह करि खोजलै करि मत सब बिन त्रास । मुये नीच बिनु मीचते जे इनके बिस्वास ॥६७३॥ 
समुझि सुनीत कुनीतिरत जागतहीं रह सोय । उपदेसिबो जगाइबो तुलसी उचित न होय ।६७०॥ 
परमारथ पथमत समुझि लसत बिषय लपटानि। उतरि चिताते ग्रधजरी मानहुँ सती परान ।६७६॥ 
तजत श्रमिय उपदेस गुरु भजत विषय विषपान । चन्द्रकिरण धोखे पयस चाटत जिमि सठ स्वान ६७७ 
राग रोष गुन दोषको साखी हृदय सरोज । तुलसी बिगसत मित्र लखि सकुचत देखि मनोज ६८२ 
बैर 'सनेह सयानपहि तुलसी जे नहि जान । ते कि प्रेममगपग धरत पशु बिन पूँछ बिषान ५८३ 
रामदास पहँ जायके जो नर कथहि सयान। तुलसी भ्रपनी खांड्मह खाक मिलावहि स्वान ६५५ 
प्रीति रामप्रद नीतिरत धरम प्रतीति सुभाय । प्रभुहि न प्रश्रुता परिहरै कबहुँ बचन मन काय ६६४ 
करके कर मनके मनहिं बचन बचन गुन जानि । भूपहि भूलि न परिहरहिं विजय बिभूति सयाति६६५ 
सहित सुखद गुनयुत सदा काल जोग दुख होय । धर धन जारत भ्रनल जिमि त्यागे सुख नहिं कोय ६६६ 
तुलसी सरवर खम्भ जिमि तिमि चेतन घट माहि । सुख न तपनहु तनक-सों समुभु सुबुध जन ताहि ६६७ 
तुलसी झगड़ा बड़नके बीच परहु जनि धाथ । लड़ें लोह पाहन दोऊ बीच रुई जरि जाय ॥७०५॥ 
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्रर्थ श्रादि हन परिहरहु तुलसी सहित विचार । श्रन्त गहन सबकहं सुने सन्तन मत सुखसार ७०६॥ 
गहु उपकार बिचार पद मा फल हानि बिमूल । भ्रहो जानु तुलसी जतन बिन जाने इव सुल।।७१० 
तन धन महिमा धरम जेहि जाकहँ सह भ्रभिमान:। तुलसी जियत बिडम्बना परिनामहु गति जान७१५ 
तुलसी निज कीरति चहहि परकीरति कहं खोय । तिनके मुँह मसि लागि है मिटिहि न मरिए घोय ॥ 
नीच चंग सम जानिबो सुनि लखि तुलसोदास। ढील देत महि गिरि परत, खचत चढ़ श्रकास ७२१ 
तुलसी तीन प्रकारते हित श्रनहित पहिचान । परवस परे, परोस बस, परे मामला जान ॥७२७॥ 
दुरजन बदन कमान सब बचन विमुंचत तीर । सजन उस बेधत नहीं छमा सनाह सरीर ॥७२८॥ 
जौ जगदीस तो भ्रति भलो जौ महीस तो भाग । जनम जनम तुलसी चहत रामचरन श्रनुराग ७४०।। 
बरन बिसद मुक्तासरिस श्रर्थ सुत्र सम तूल । सतसैया जग बर-विसद गुन शोभा सुखमूल ।७४३ 
भूप कहहिँ लघु गुननिकहँ गुनी कहर्हि लघु भूप । महि गिरि पर गत लखत जिमि तुलसी खरब स्वरूप ७४४ 


॥ इति सप्तम: सर्गः ॥ 
॥ इति तुलसी-सतसई संपुणँ ॥ 
कछ राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 


प्यारी देवी,' चन्द्रप्रकाश आर्य 
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निन्नांकित संख्यक दोहे छोड दिए गए हैं व्यौंकि वे दोहावलीमें श्रा चुके हैं। 
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बन्दौँ श्री दोऊ बरन, तुलसी जीवन मुर | लसे रसे एक एकमे तार तार दोउ पुर ॥ १॥ 

श्रमिय सूरि बसु रस परे, तुलसी नामी रूप । नाम-कलाको कोष-मरि, प्रगटे स्वयं श्रनूप ॥ २॥ 

रसमों सर गोचर लसँ, रेफ रमँ सरसात। राम ब्रह्म उरमें यथा, तुलती जानत जात ॥ ३॥ 

रबि श्रासा जोवत लसे, सो त्रय तारक राजु । तुलसी दक्षिण दंड है, बाए' कुंडल श्राजु ॥ ४॥ 

ग्रर्धचंद्र ताके परे, ग्रमियकुण्ड पर पार । सप्त सूत्र शरब्रह्म ए, तुलसी जीवन-सार ॥ ५॥ 

तुलसी बिधि श्रौ हरि रचे, रचे रुद्र ह बीच | ईश्वर शशि भ्राघो रचे, रचे सदा हर नीच ॥ ६॥ 

परको त्रिकुटी एक रस, तुलसी रसी भ्रकार। श्रन्तर तालू ताहिके, तापर कंठ उदार ॥ ७॥ 

बसुको विधु हिरदै बसे, राम चंचला रूप । तुलसी राजै सो शिवा, ताते ञ्राज श्रनूप ॥ ८॥ 

ग्रादि श्रकार उकार पर, तापर लसे मकार । ग्राधो चन्द्र रकार है, तुलसि परे एकार ॥ &॥ 

क्रम ते वाणी पंच है, लखो वँखरी माँझ | तुलसी पश्यन्ती परा, परापरा पर बाँक ॥१०॥ 

भ्रर्ध उर्ध तुलसी लसे, दोऊ श्रादि प्रकार । मध्य मध्य श्राधो छपा, बिंदु निरा संसार ॥११॥ 

पहिलो जाग्रत, दूसरो स्वप्न, सुषुप्ती तीन । ब्रह्म तुरीया सी लसी, तुलसी उन्मुन झीन ॥१२॥ 

श्रस्थूलो सुक्षम उभय, कारण तुलती जान । महा हेतु कॅवल्य ए, रेफ पंच के खान ॥१३॥ 

हस्व दीर्घ प्लुतसे लसे, तुलसी श्राधो मात । भ्रनुच्चार्यके जानते, बड़ी बुद्धि ठहरात ॥१४॥ 

तत्त्व ब्रह्म पावक रिगू, गुरू यजुर्हर साम । ्रर्घ भ्रथर्वण सिर लसे, तुलसी सुक्षम नाम ॥१५॥ 

तुलसी रज सत तम तहाँ, शुद्धि हीन गुणवान । भ्रउम चंद वेदी लखै, कहु क्यों रहे भ्रयान ॥१६॥ 

पीत स्वेत श्रारक्त ए, नील कृष्ण लखि बुझ । तुलसी शर रंजित घरे, नेह नाह को सुभ ॥।१७॥ 

भू, रस, तेजिरु नभ,पवन, क्रमते पाँचौँ भूत । तुलसी इनहीतै भयो, तेरो रूप अकुत ॥१८॥ 

पूर्व पूवं भ्रंतहि रचे, उत पाले मत नास। तुलसी शशि रवि बनि रहे, बिंदु इंदु घर वास ।।१६॥। 

पूर्व पूर्व दक्षिण वरुणा, ताको दक्षिण जाम । तुलसी विधु उत्तर दिशा, इन्दु बिंदु को घाम ॥२०॥ 

इंद्र बरुण धनईश ए, यम ब्रह्मा सुर सेव । तुलसी ये जप यज्ञ माँ, पंच पंच दिगदेव ॥२१॥ 

i तुलसी श्रत नैक्रत्य है, उत ईशान समान । भ्रग्ति कोण हर चंदवा, बिंदु कोण भ्रधजान ॥२२॥ 

कौन देव नैऋत्य शर, श्ररु इशान प्रति धाय । लखि पावक तुलसी तुरत, वासुदेव सुधि पाय ॥२३॥ 

सनमुख सद्योजात श्रस, बामदेव उत जोर । हर तत्पूरूष चंद्रहर, तुलसी बिंदु अ्रघोर ।।२४॥ 

तुलसी ए शर मान ह्वै, साढे तीन श्रकार | है उकार अंगुष्ठ भरि, ताको श्रर्ध मकार ॥२५॥ 

लसे इंदुमत्‌ सुरसम, बिंदु हीन परमान। तुलसी इन्हतें रेफ पर, जानत जाने जान ॥२६॥ < 
शुद्ध शुद्ध तुलसी कहै, शुद्ध शुद्ध ह्वै शुद्ध । पीत श्वेत भ्रारक्त ह्लं, नील शयाम ऋत दुद्ध ॥२७॥ ड a 
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९०६ ] ७ तुलसो-प्रंथावलो ७ 
कला सर्य क्रमते लसे, दाम खेचरी भ्रादि। तुलसी श्रंतर रेफ है, जानु जानि करि बादि ॥२५॥ 
रे मन फिर देखे किन5, सर नालो है गूढ़ । जो तारक सो सम्मुखी, तुलसी जाने मूढ ॥२६॥ 
कला प्राण तुलसी भई, कला प्राण की वेश । बिधि उर्मी को श्रादि ह्व, बूझै सुझै देश ॥३०॥ 
पंथ पंथ झीने हरे, हरे हरे ठहरात। तार बीच चींटी पस्यो, तुलसी देखे जात ॥३१॥ 
भीनो भ्रति भीनो मनो, भीतो पंकज तार । परहूके श्राधार पर, तुलसी करे बिहार ॥३२॥ 
तुलसी पीरो पट घटा. स्वेत अटा ठहरात। उत्तर तारक देखिकै, लघु भीनो फहरात ॥३३॥ 
पंच श्रेगमों बसि रहे, तुलसी पाँचो पूर। तार श्रादि तारादिमों, रेफ जानिबो दूर ॥३४॥ 
कला पंच तुलसी लखे, पंच लोक सुख मुल । सत्य श्रादि लखि रेफको, लखि पर सुख ते फूल ॥३५॥ 
ग्रभीमान सर सर कला, विश्‍वादिकको देखु । रेफ निरंजन ते परे, तुलसी चित श्रवरेखु ॥३६॥ 
हरि महले तुत्‌ रवै, हरि महलै रव बेन । तुलसी शब्द मृदंगको, हर महलै चित देन ॥३७॥ 
स्वर बाजँ श्राश्रम विषै, होत निराश्रय घुत्र। पंच कला ए नाद सर, तुलसी पर मन दुत्र ॥३८॥ 
तुलसी जो द्विज को करे, ए ताके पद पंच । रेफ पंचको सार है, बिन जाने द्विज बंच ॥३६॥ 
कला एक एकदंत है, तुलसी दूजो भानु । हरि तीजो हर ब्रह्म है, बिंदु शक्ति सम जानु ॥४०॥ 
शक्ति पंच पहिली क्रिया, ब्रह्म बह्म उर ठीक । तुलसी बिनु रेफे लखे, जनिबो जान श्रलीक ॥४१॥ 
भरे भ्रमर तुलसी नखे, खेत जान को जान । श्रबिचल श्रातम ताहिको, भ्रादि ग्रादि ते मान ॥४२॥ 
तुलसी पावक पंच ए, जेठ जेठ को रूप । ब्रह्म भ्रनलहूते परे, रेफ॑ लखौ अनूप ॥४३॥ 
रेफ दीप दीपै सदा, ब्रह्मानलके बीच । तुलसी चित चिन्तँ जबै, तब छुटे सर कीच ॥४४॥ 
तुलसी सर भ्रानन्द ए, क्रमही ते उद्योत। रेफ ब्रह्म आनन्द पर, पर पर परतर होत ॥४५॥ 
॥ इति श्रीरामनामकला-कोश-मशिमयुख, प्रथम संपुट सम्पूर्णा ॥। 
तुलसी फिर संपुट करं, हगसर मणिमय रंग । खोलि देखिहँ संत ते, जे चाहेँ पर संग॥१॥ 
रेफे रहै श्रकार जो, सो तारक को रूप । तुलसी सो ब्रह्मा बने, त्रिकुटी लसे श्रनूप ॥ २॥ 
थ्रक्षर-मों सोई रहे, भए बैखरी बात । श्रद्धं शुन्य जागत रहै, तुलसि मोटो गात॥ ३॥ 
छोटो ही गुरु जपित भू, रचिबो पूर्वं सुदेश । तुलसी सौ नैऋत्य है, पति नैऋत्तो बेश ॥ ४॥ 
तुलसी सद्योजात है, हाथ तीनि भ्रु श्राध । शुद्ध पीत लखि श्रादितै, लखो श्रकार श्रगाध ॥ ५॥ 
पूर्व खेचरी सम्मुखी, उर्म्मी चीटी पंथ | तुलसी तारेकी कला, डारे जाने मंथ॥६॥ 
कुंभ शुन्य रबि बास है, सत्य बिश्व ए गाढ़ । तुलसी फिर चिन्ते चिते, रेफ हीन दुख बाढ़ ॥ ७॥ 
तन्त तन्त ते जातिके, वेद श्रम्बकी जानु । तुलसी लखु हेरम्बको, क्रिया चित्त में श्रानु ॥ ८॥ 
रेचित क्षरको चिन्तिके, पावक चिन्तै मूढ़ | तुलसी बिषयानन्द लखि, रेफ जानि ले गुढ़ ॥ &॥ 
तुलसी रस पर तीनि दे, ले श्रकार सब हाउ । रेफ ताहुके भ्रन्त लस, सोउ सोउ परको नाँउ ॥१०॥ 
तुलसी संपुट दूसरो, कला ग्रादिही पूर। कहिहौँ तीजे सम्पुटे, कला चारिहूँ जुर ॥११॥। 
॥।इति श्रीमद्गोस्वामी तुलसौदासविरचितायां श्रीरामनामकलाकोशमणिमयुखा द्वितीय सम्पुट समाप्त ॥ 
तुलसी दंडक बिष्णु भे, श्रीहर सोभा कीन । पुनि चौथे प्रस्थान मों, श्रपनो तन धरि लीन ॥ १॥ 
मध्य ऊर्द्ध सोऊ लसँ, कोऊ देखे पुर। तुलसी सपनो ह्व रहै, झीनो जनिबो दूर ॥ २॥ 
राजै दीरघ यजुर सो, सत्य बिराजै स्त्रेत । तुलसी जो जानै कोई, तौ श्रतिस सुख देत ॥ ३॥ 
- तुलसी पानी पालिबो, ताहीके कर होइ । है पश्चिम जलपति भए, फिरिकै देखे सोइ | ४॥ 
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तुलसी ह्लं ईशान सो, पुति सोइ ईशान | जनिए कोने कोन-पति, - बामदेबहू जान ॥ ५॥ 
मुठी कसिके देखिए, ऊसर उवरे जेत। तुलसी सो ग्रंगुष्टठ है, शुद्ध स्वेत सुख देत ॥ ६ ॥ 
जानि भूचरी उमिली, घुमी लखिए फेरु । खगहीको लखिए मगै, तुलसीहू सुख ढेरु ॥ ७॥ 
महल कंठ बँकुंठ है, तुलसी देखे ताहि। तरे तेज बेरु बजै, सावित्री तर माँहि॥ ८॥ 
रबि इच्छा भ्रक्षर लसे, पावक लसे तुरंग। सेवा नंदै लखि लखो, ए उकार के संग ॥ &॥ 
तुलसी श्रत श्रकार जो, सो मकार निस्तूक । ज्यों परतम नररूप घरि, त्यों ये गोल भ्रचूक ॥१०॥ 
तुलसी सो कुंडल्य ह्ला, धरे रुद्र को रूप । गोल फाट लख रे हठी ,चउथे स्वयं भ्रनूप ॥११॥ 
तुलसी पश्यंती सती, मध्य सुषुप्ती हेतु । कला तीनि निर्बेर है, तम श्रारक्ते चेतु ॥१२॥ 
तेज प्रलय दक्षिण भए, तुलसी पीरो तार । पावक देखि प्रतच्छ लखु, तव तत्पुरुष निहार ।। १३॥ 
प्राची ग्राधो ह्लं गए, शुद्ध रक्त- को रूप देखि चाँचरी शांभवी, तुलसी ज्योति श्रनूप ।।१४॥। 
लखि मर्कट महरद॑तको, हिए हेरु कैलास । प्राज्ञ देखि तुलसी गए, मीरदंगके पास ॥१५॥। 
सरस्वती बिष्णु भए, ज्ञान क्षेत्र को रूप दावानल इता हरखु, तुलसी गोल श्रनूप ॥१६॥ 
शशि श्राधो ईश्वर भये, श्रद्री पुण्य हकार । तुलसी ताके तर परा, महा तुरीया सार ॥१७॥ 
महाहेतु माया श्रध, ब्रह्म ग्रथर्बण सोह । तहाँ घुमि तुलसी लखे, महा शुद्ध मत जोह ॥१८॥ 
शुद्ध नील नीचे मरुत, ता तर रबि रुचिराज । तुलसी उत्तर यम बसे, तरे कोनको साज ॥१६॥ 
पावक ईशाने लसे, ह्व मत्सर समान | शुद्ध नील तुलसी लखे, तरे भ्रगोचर जान ॥२०॥ 
श्रात्मभाषिनी देखिकै, ज्वाला देखें सीत। शेष देखि तुलसी गए, चिदाकासना मीत ॥२१॥ 
पुर ध्वनि श्राश्रम तहाँ, प्रतिभिज्ञातम सार । तुलसी स्वर ॐ कार तर, रुद्र पार तर श्रार ॥२२॥ 
तुलसी देखे कुट चिर, शोकानल भय पार | हर्ष श्रद्वैते देखिके, तहाँ भए सुख सार ॥२३॥ 
श्रद्ध इंदुके रूप ए, छत्तिस बीच श्रनंत। लखि तुलसी बिंदू गए, जहाँ बिराजे संत ॥२४॥ 
तुलसी बिंदू शिव सदा, भइ भ्रामरी एकार । तेहि तर राजै श्रतिपरा, निरा निराली सार ॥२५॥ 
तुलसी देखे उन्मनी, तर क॑वल्य समूह । अनुच्चाय॑ सुक्षम तरे, निर्गुण श्यामल दूह ॥२६॥ 
नाम इंदु ऊरध रहे, ब्रह्मा श्रथ लपटाव। वासुदेव तुलसी लसे, बिन श्रधार को जाव ॥२७॥ 
तुलसी हीन प्रमान ह्वा, शुद्ध श्याम हूँ राजु । लसि उन्मनि तेही तरे, पुर्ण बोध निञ्राजु ॥२८॥ 
कला सीत देखे बव, कला भ्रनंत भ्रपार । मीन पंथ चलिबो बनै, तुलसी ब्याहे बार ॥२९॥ 
तुलसी निर श्राकाशमों, शिवा बिराजै देखु। देख निराश्रम तेहि तरे, तरे निरंजन पेखु ॥३०॥ 
भ्रमिय-कुण्डमों होत धुनि, परमारथ तर एक । ताके तर शक्ती लसी, सो तुलसी-क्री टेक ॥३१॥ 
श्राये लखे श्रनादिको, श्रातमलतिका सोह । तुलसी ब्रह्मानल तरे, ब्रह्मानंद॑ जोह ॥३२॥ 
बिन्दु कलाके रूप ए, तुलली जनि है पूर । रेफ भिन्न इन्हते परे, बिन्दु जानिबो धूर ।।३३॥ 
तुलसी संपुट प्रति सरो, बिन्दु रेफके माँह। बुझत बुझत सुमिहँ, बड़े संतकी छाँह ॥३४॥ 
॥ इति श्रीमद्गोस्वामी-तुलसिदास-विरचिताथां श्रौरामताम-कला-कोशमणिमयूख्ना तृतीय संपुट समाप्त 
राम इहै भ्रक्षर दोऊ, एक एक के बीच । तीनि तीनि सम्पुट भए, तुलसी पर ते सींच ॥ १॥ 
बिन्दु रेफ दोऊ कला, इन्दुकलाके पार । तुलसी दोऊ देखिके, कहिहीँ दोऊ सार॥ २॥ 
पंचभूत पंचीकरणा, तहाँ देह श्रस्थूल । इन्द्रिय सब कै कर्म सब, तुलसी ह्वौ भ्रनुकूल ॥ ३ ॥ 
तहां भोग श्रस्थुल है, विश्वरूप है जीव। है तुलसी गुण भ्रतिहि जो, तहाँ ज्ञानगत सीव ।। ४ ॥ 
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९०८] ७ तुलसी-प्रन्थावली , ७ 
जातिय वाणी वैखरी, तुलसी महिको भाग | पीत रङ्ग राजै जहाँ, तनगुण श्रागों लाग ॥ ५॥ 
बंद विराजै ऋग जहाँ, श्रक्षर तहाँ श्रकार । तुलसी जाग्रत संग ह्वै, श्रभय कभौ न विहार ॥ ६॥ 
नख-शिख लोम रती लखो, रूप तहाँ भ्रतिसार । महाभूत पाँचौं तहाँ, तुलसी मूरति भार ॥ ७॥ 
तत्त्व पंच नख है तहाँ, नव द्वार तहँ राज । चर्म्मचक्षु तुलसी तहाँ, सर्व भ्रंग तन साज ॥ ८॥ 
तारक को सो रूप है, कला चारि है तासु। कला एक उत्पत्ति ह्व, तुलसी उत्पति कासु ॥ ६॥ 
कला दूसरी श्राप्त है, कला तीसरी बोध। पुनि चौथी व्यावृत्ति है, तुलसी देखे सोध ॥१०॥ 
पंचविंश ए भङ्ग हैं, भ्र्गी एक भ्रकार। तुलसि जागत रूप हूँ, श्रातम सङ्ग बिहार ॥११॥ 
तुलसी नभ-को भागए, लोभ काम हू क्रोध । मोह शङ्क ए पाँचहू, हेरि हेरि करु सोध ॥१२॥ 
तुलसी. मारुत भ्रंश ए, धइबो चले बटोर। कंपि पसार पंच ए, देखु काह ए तोर ॥१३॥ 
लखु पावकके श्रंशको, छुधा नींद ह प्यास । तुलसी श्रनसँ वो रती, लखु ए पाँचौं क्यास ॥१४॥ 
नीर श्रंशको देखु ते, फेन रेत कफ ढेर। रक्त मूत्र ए पंच हैं, तुलसी नीके हेर ॥१*॥ 
भूमि भ्रंश तीकी लखो, श्रस्थि चम्म अरु मांस । नाडि रोम ही लख भले, तुलसी छाँड़े श्रास ॥१६॥ 
` पंचभूत पंचीकरण, कहा दूसरी देह । तुलसी नीके जानिए, चित - मों घरिए एह ॥१७॥ 
लिङ्ग देह को हेरिए, तुलसी करि निवह । व्याहारो मे बासना, नीके लखिए एह ॥१५॥ 
कंठे वासा स्वप्न है, सात्विक गुण विस्तार । श्रमर होइ तुलसी लसँ, यजुर्वेद निस्तार ॥१&॥। 
गिरा मध्य तुलसी तहाँ, जनिवौ फुठौ होत । तैजस तै श्रभिमान भो, जीव तहाँ उद्योत ॥२०॥ 
भोग देह ते भिन्न है, नीर तत्त्व तहँ होइ । तुलसी सेतो रंग है, तन श्रद्भू,त सम सोइ ॥२१॥ 
तहाँ तत्त्व सत्रह लपे, दण्डक कसो रूप | तुलसी दृष्टि बिकार है, लखे, मिटे तम कुष ॥२२॥ 
तुलसी एही एह है, फिरै लोक परलोक । हानि लाभ दुख सुख सहै, लहै रोग बहु शोक ॥२३॥ 
बासी देह श्रस्थूल मों, लिंग देह इह नेम । कला चारि एहिको कहाँ, तुलसि जाने खेम ॥२४॥ 
कला एक साहश्य है, ग्रनाहश्य एक जानु । तुलसी पूरी वासना, मनोविकारी मानु ॥२५। 
एकवीस ए ग्रंग है, ग्रंगी तहाँ उकार। तुलसी स्वपने जीव सँग, संतत करे विहार ॥२६॥ 
तुलसी श्रंश प्रकाश को, भ्रन्तःकरणा विचारु । मनो बुद्धि चित जानिके, भ्रहंकार को डारु ॥२७॥ 
तुलसी माहत ते भए, व्यान - समानोदान । लखिकं फुणै देखिए, श्रंत भाग आपात ॥२५॥। 
भ्रगिति भ्रंश ते होत हुँ, कान चम्मं भ्ररु नैन। जिह्वाज्ञान विचारि कं, अब तुलसी भूल न ॥२६॥ 
तुलसी जीवन ग्रंश ए, वाणी भ्रुज पद तीन । शिशन गुदाको हेरिकँ, जनि इन मौ हो लीन ॥२०॥ 
भूको ग्रंश विचारिए, शब्द परसिवो गात। रूप रस्य गंधे लखे, तुलसी क्यों श्रकुलात ॥३१॥ 
तुलसी संपुट पूरिगे, चौथो श्रंत उकार । देखे भ्रंश उकारको, बुझ मिटै वीकार ॥३२॥ 


॥ इति श्रीरामनामकलाकोषमणिमयुखा चतुर्थ सम्पुट सम्पूर्णं ॥ 


हेतु भ्रविद्या जाहि को, सोई कारण देह | संसकार व्यापार सब, तुलसी देखे एह ॥ १॥ 
हिए श्रन्त भ्रस्थान है, वैस सुषुप्ती जोइ। तहाँ विराजै गुण तमो, तुलसी तह मत होइ॥ २॥ 
साम लसे तुलसी तहाँ, पश्यन्ती हुँ बाग।ज्ञान श्रभाव जानिए, तहं सुख माने श्राग ॥ ३॥ 
लसे भोग ग्रानन्द तहँ, श्रगिनि तत्त्वको बास । रक्त वणां है रंग सो, तुलसी भ्रतिसँ कास ॥ ४॥ 
पुर्व श्रद्धे देह को, श्रर्द्ध श्रगुठ सोध । संसकार तामस तहाँ, तुलसी सजन बोघ ॥ ५ ॥ 
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लसौ रूप कुण्डल्यसे, हृदय दृष्टि भ्रज्ञान | भ्रब तुलसी इन्हकी कला, मरण श्रादिह मानु॥ ६ ॥ 
विसरि जाइ वो दूसरी, तुलसी मूर्छा तीन । निद्रा चौथी जानिए, ए मकार माँ लीन ॥ ७॥ 
एकविश ये अङ्ग हैँ, श्रंगी तहाँ मकार । तुलसी रूप सुषुप्ति है, श्रातम संग बिहार ॥ ८॥ र 
खे श्रंती के ग्रंस ए, तुलसी है श्रवकाश | भूलि जाइबो श्रावरण, निरावरण परमास ॥ & ॥ 
मरुत श्रंस ते श्रान्ति है, शंका शोखण ढीलु पुनि तुलसी धीरत्व है, लखि कै पाँचौ कीलु ॥१०॥ 
राजै पावक की कला, तुलसि गूढोरूढ । करिवो बिना विचारिबो, श्रालस जो करु मूढ ॥११॥ 
नीरभाग तुलसी लसँ, मृदु पापण ए दोउ। हलाहले क्लेद न बनै, धारणा करिबो सोउ ॥१२॥ 
धरा ग्रेस लखु मूढता, भ्ररु बल लज्जा एहु। पोंडी करिबो कठिन है, तुलसी तर्जन देहु ॥१३॥ 
जो गुण लइ जगको रचैँ, सोई कारण जासु । मल हेतू है देह सो, तुलसी विघुवत कासु ॥१४॥ 
उत्पति पालन नाश ए, ताहीको व्यापार । तुलसी पुरन जे कहे, हहेँ तीन की सार ॥१५।। 
मूर ध्वनिमों सो बसँ, वेद श्रद्ध बिघु देखु । तुलसी गुण भ्रति शुद्ध है, ई-ग्रक्षर श्रवरेखु ॥१६॥ 
वेद पूर्व गुणकी शिवा, वेद भ्रथर्वण राजु । रिचा जासु सर पूर्व पर, तुलसी भूपति श्राजु ॥१७॥। 
जो नामी सरतै उठ, सो बाणी वहि ठौर । तहाँ ज्ञान सरबज्ञ है, जो तुलसी नित कौर ।।१८॥। 
तुलसी प्रत्यग्श्रात्मा, श्रानँद मानी _ तासु । निजानंद निज भोग है, पौन तत्त्व तहँ कासु ॥१९॥ 
नील बरण है रङ्ग सो, तन मत्सुर समान । श्रद्ध चन्द्र को रूप सो, तुलसी कहि पहिचान ॥२०॥ 
तहाँ ज्ञानकी दृष्टि है, फलाचारि हु सोह । वीतराग पहिली कला, तुलसी पहिले जोह ॥२१॥ 
लखु ममत्व दूजी कला, श्रात्मतत्त्त है तीन । तत्त्व दरस चौथी कला, तुलसी हो तहँ लीन ॥२२॥ 
रूपवंत विधु श्रद्ध है, रूप विश हू एक। रूप तुरी को जुप्प है, तुलसी करो विवेक ॥२३॥ 
नारिकेलके पेड़ माँ, तुलसी ज्या फल सोहु। चर्म्म चर्म्म संपुट हिए, श्रंबु बिराजे जोहु ॥२४।। 
तुलसी त्याही जीव मों, फले फलाफल श्रादि। कला दूसरी चम्मं है, सुभे नाहि भ्रनादि ॥२५॥ 
है खर्पर तीजी कला, श्रद्ध इंदु है नीर। बिंदु स्वाद तुलसी तहाँ, रेफ तोष हरु पीर ॥२६॥ 
| तुलसी बिदू बीज है, बीच सत्त है रेफ।श्रर्थ इंदु है जीव तरु, कहे पूर्व ही जेफ ॥२७॥ 
| मोटो [ भोनतर, कहें तजे लखि खोट । भिन ततमे तुलसी कहे, जहाँ संतकी चोट ।॥।२५॥ 
तुलसी श्रंश श्रकाश को, पुरणात्व संग हीन । व्यापकत्व श्ररु बीज सब, खण्डन हीन नवीन ॥२६॥ 
तुलसी मारुत श्रंस ए, ना जनु नित्य अछेद । परते पर निर्मल सदा, जनै न रहै श्रसेद ॥॥३०॥ 
तुलसी पावक ग्रंशको, दाह हीनता देखु। ऊरष गौन प्रकाश निधि, चेतन घर्षन लेखु ।।३१॥ 
श्राप अंश तुलसी लखे, क्लेद - हीन जग जीव । ज्योति रूप मृत्युहि हरे, पुनि करुणाको सीवं ॥३२॥ 
तुलसी जगती भ्रंश ए, शोकहीन श्ररु बीज । पावनत्व समधत्व है, धारण कर सब चीज ॥३३॥ 
शुद्ध रूप यह जीवको, श्रद्ध इंदु रस एक । मिले तुरीया रूप है, तुलसी किए बिबेक ।।३४॥ 
तुलसी मेट रूप निज, बिंदु सीय को रूप । देखि लखे सीता हिए, राधो रेफ भ्रनूप ॥३५॥ 
तुलसी जौँ तजि सींवको, बिंदु रेफ भे चाहु। तौ कुम्भीमो कल्पशत, जाहु जाहु परि जाहु ॥३६॥ 
तुलसी कहें समष्टि यह, सुनो व्यष्टिको रूप । सपनो सब साँचो लखे, जागेगे भ्रम कृप ॥३७॥ 
तुलसी तब जो सुख भए, सोइ सुषुप्ती साँच । तुरिया तौ तुरिये रहे, रहे सिद्धि रस पाँच ॥३५॥ 
पंचम संपुट पूरिगे, तुलसी प्राण श्रधार । यहि बिन जाने नामको, जनिबो खरको भार ।।३६॥ 
तुलसी पर प्रस्थानमों, मारुति दीन्हें मोहिं। परको नाहीं दीजिए, ग्रान हमारी जोहि ॥४०॥ 
रामनामके रसिक जे, तिन्ह कह जीवन मूर । श्रद्ध इदु भ्ररु बिदुभों, तुलसी रेफे पुर ॥४१॥ 


॥ इति श्रीरामनामकलाकोषमणिमयुषा श्रीमद्गोस्वामिगुसाँइ तुलसिदासजीकृत सम्पूणं ॥ 


भि hor 
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१४. 
ज्ञानदीपिका 


— DE 


दोहा-सुमिरत चरन गनेसके प्रथमहि सीस नवाइ । बुधि, सिद्धि जातै लहौ भाखौ ग्रंथ बनाइ ॥ १॥ 
चौपाई नहि उपजै नहिं होइ विनासा। तिहुँ लोक जाकर परगासा ॥ 

जाकी लीला जगत भ्रुलाना | नमो नमो सो प्रभु भगवाना ॥ २॥ 
दोहा--सारद सुक नारद सुमिरि, व्यास-जनक के पाइ । ग्यान-दीपिका रचत हौं, राम-चरन चित लाइ।३। 


चौपाई सुनि सुनि बिबिध संसकृत बानी । भाषा कीन चहाँ रुचि मानी ॥ 
हरिहिं मिलन के मारग पाँचा ¦ देउँ बताइ प्रगट बुध साँचा ॥ 
ज्ञानदीपिका 
दोहा--ज्ञानदीपिका बरनिहौँ; भाषत जोतिहि पाँच । उक्ति जुक्ति सों ग्रंथ करि, कथा पुरातन साँच ।३। 
अथ क्षेपक 


~ 


दोहा--बुद्धि पात्र, वाती उकति, तत्त्व तेलकी धार । ब्रह्म श्रग्नि करि लेसिये, ज्ञान-दीप उजियार ।४। 
संबत सोरहसँ गये, इकतिस श्रधिक बिचार । सुक्ल पच्छ श्राषाढ-को, दुइज पुष्य गुरुवार ।।५॥। 
ता दिन उपजी दीपिका, पंच जोति परमान । धर्म ज्ञान भ्ररु ब्रह्म पुनि, प्रश्नुसरूप बिज्ञान ॥६॥ 
ज्ञानी, सात्त्विक, बैष्तवा, गृह-वासिन्ह सुख जोग । हित बैरागिन, ग्रंथ एह, दुखिहहिँ दंभी लोग ।।७। 
अथ धर्म मारग 
दोहा-ज्ञात गुरू-क्रो सिष्य इक, ताको नाम सुबुद्ध । धरम कथा पूछन लग्यौ, जो मारग सुचि सुद्ध।।८।। 


सुबुद्ध उवाच 
दोहा--क पद कहिए धर्मके, उतपति कित बिस्तार । कितइ स्थिति कित नास गुरु | कहिए सकल बिचार।&। 
, ज्ञान उवाच 
चौपाई चारि चरन सुभ धरम-क जाना । बिद्या, सांति, तपस्या, दाना ॥ ५॥ 
उतपति सत्य दया बिस्तारा । इस्थिति छमा, लोभ छयकारा ॥ ६ ॥ 
सुबुद्ध उवाच 


दोहा-_को बिद्या, को सत्य पुनि, को तपस्य, को दान । लुम हौ गुरु सर्वज्ञ भ्रति, कहिये सकल बिधान ।।&॥ 
ज्ञान शुरु उवाच 
सवैया-- ब्रह्म निरूपन, बेद-क मारग, राम कथा सब बिध इहि माँही । 
बर्ने-श्रधार, बिचार सु द्रव्यको, संकट हुँ रहै साँति सराही ॥ 
` देह दहै, दमकं मुख यों सुख साघु, सदा तप है सच ताही। 
देइ कछू हरि-हेतु-सों दान, भलो तुलसी जग आर वृथा ही ॥ १ ॥ 
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७ ज्ञानदीपिका ७ [ €११ 
सुबुद्ध उवाच 
दोहा--को हित कही बिदेस मो, को हित कहिये भौन । को हित श्रपनी-देह को, मरन काल हित कौन १० 
ज्ञान उवाच 
बिद्या हितू बिदेस महेँ, तिया भवन हित होइ । द्रव्य हितू है देह को, धर्म मरन हित होइ ११ 
सुबुद्ध उवाच 
जो नर है धर्मज्ञ जग, तथा श्रधर्म-समेत । द्विविध भेद क्यों जानिये, केहि लच्छन केहि हेत १२ 
ज्ञान उवाच : धर्म मारग 
सवैया-- गात निरोग, सँजोग कुटुंब, सु साघु सुनारि न श्रायसु टारे। 
कोमल बात कहै हँसिक गुरु सेवक पुत्र सपुत्र सुधारे ॥ 
साँच कहै, सो दयाहि गहै, 'तुलसी' नर वै जग-जालतें न्यारे। 
श्राये हुते सुरलोकहि ते नर, ग्रंत समै सुरलोक सिधारे ॥ २॥ 
अधर्म 
सवैया-- रोगित गात: बिजोगित सुष्यहि, वेद के मारग जात नसावत। 
सद्धन दुस्य बिदूषन साथहि मूढ हिये-मो दया बिसरावत॥ 
बात कहै रिस सों बिष-सी, पर-नारिन सों पचि प्रीति बढ़ावत। 
जे जग-में नर ऐसे सुभाव ते, नक ते श्राइक नर्कहि पावत ॥ ३॥ 
सुबुद्ध उवाच 
दोहा- हरि हर रूप कहौ कछू, जात पाँत सम लाय । पढ़त सुनत सुख होत जेहि, दारिद दोष नसाय ॥ १३॥ 
छन्द सुजंगप्रयात 
पखे मोर के जु, जटा सीस सोहै। लसँ फुल के, मुंडमाला बिमोहै ॥ 
भलो कुंकुमा, भस्म को लेप कोन्हेँ । करै संख को नाद, सुंगीहि लीन्हँ ॥ 
लसँ उर्बसी, नीलकंठ बिराजै | दिये ग्रर्नु', सेती सुधा-घाम छाजै ॥ 
बनी भाल बंदी, लगी खाक ताजी। चली पाँय ते जू, जटा गंग भाजी ॥ 
| लसँ बस्त्र पीरे, तुचा व्याघ्र को है । मनो दामिनी जोति, जो बाल सोहै ॥ 


लिये चक्र को, हाथ त्र॑सुल खासी । करं लोक रच्छा, महा दुक्ख नासी ॥ 
रमा साथ सोहै, उमा ग्रर्ढ ग्रंगै । सदा देव साथी, भ्रम भूत संगै ॥ 


चढ़ै जान नागारि?, नंदी सु नीको । रच्यौ बास बैकुण्ठ, कैलास ही को ॥ 
दह्यौ काल-जमनै, श्रनंगै जरायो । धरा पर्वतादिग्‌, गरे ब्याल नायो ॥ 
। . दवा ज्वालमाला, पिये कालकूथ्य । लिए नाम के पाय दारिद्र छूटे ॥ 
बिघंसी भले जज्ञ के देव दोऊ।तरं पाप ते जो धरे ध्यान कोऊ ॥ | 
॥ कहै बिष्नु-संभू सबै लोक जाके । दोऊ एक ही हैँ नहीं भेद ताके ॥ 
| करौ बन्दना जो सुनौ बोल मेरो। कृपा क॑ लखीहाँ, सदा सत्त नेरो॥ ०८.) 
त ॥ ` दुनी-पाल, संहार के ग्रंसधारी। सदा जै, सदा जै, सदा जै तुम्हारी ॥ के 
| दोहा--येहि बिधि हरि-हर-रूप गुन, सुमिरि परम गति होइ । निश्चै पावै निरयपद दुबिधा करै जु कोइ॥ १४॥ 


१, श्रनुं (श्ररण)==लाल । २, जान ( यान ) नागारि ( ताग--भ्ररि )=गरुड । EE, 
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सुबुद्ध उवाच 
दोहा--भूत पिसाचन संग लै, कितहिं बस जमदूत । हरि हर के गुण कित बस, कही गुरू गृह सुत ॥१५ 
ज्ञान उवाच 


जमदूतन सों प्रथम ही, कहेउ जाहु मृत लोक । हरि-हर के जन छाँडि कै, लै श्रावहु एहि श्रोक ।१६ 
चोपाई तब दूतन यह बिनती कीन्हा । हरि-हर-के जन केहि बिधि चीन्हा ॥ 
केहि घरमै बसिहै उत जाई।सब लच्छन प्रभु देहु बताई ॥ &॥ 
जमराज उवाच 
दोहा-_पूजि सिला, लै चरन-जल, पीछे करहि भ्रहार। 'तुलसी' गोसाला जिते, जानिन्ह चीन्ह तुम्हार १७ 
चोपाई जित हरि-हर पूजा नहिं होई । जेठे दुजहि न मानत कोई ॥ 
जेहि घर चलहि न हरि हर गाथा । तितहिं बसेउ लै भूतन्ह साथा ॥ ११॥ 
दोहा-गुरुजन सेवा लघु करहिँ, ब्रह्म भोज जित होइ । लीपि लिखहिँ तिय चित्र गृह तित नजिकाव न कोइ १८ 
चौपाई- पुत्र न मानै पितु कै सीखा | जेहि घर लहै न भिच्छुक भीखा ॥ 
बासी भ्रन्त जो दिन प्रति खाई । तित पिसाच लै बसियौ जाई॥२०॥ 
दोहा-जेठो मानहि लघु सदा जितहि बेद की लीक । जेहि घर नावहि राम गुन तित नहिं जाहु नजीक २१ 
चौपाई कलह होइ नित साँझ सकारे | पर्व न दया न दान बिचारे॥ 
कंटक बृच्छ जासु गृह लीना।सखा संग लै बसहु प्रबीना ॥२२॥ 
दोहा-पुत्र भ्रवज्ञा ना करे भ्रतिथि फिरै नहिं जासु । दीपदान साँझहि करहि, जाह नहीँ घर तासु ॥२३ 
चौपाई बहू सासु सौ लरे प्रचारी।पुत्र मातुकी तज गोहारी॥ 
घर कुच्चोल, जाल लपटानी। तितहि बसेह लै भूत मसानी ॥२४॥ 
दोहा--कार्तिक माघ बैसाख नर, जित उठि प्रात नहाहिं। जेहि घर संम्रथ बंधु जौ, तित जमदूत न जाहिं२३ 
चौपाई परत्रिय-द्रव्य रमे सुख पाई।बिन दीपक निसि नाजहि खाई ॥ 
रहै जूठ जेहि घर छिटकाई।नितहि करब जमदूत मिलाई॥२६॥ 
ज्ञान उवाच 
एहि बिधि भ्रायसु जम कै पाई | दूत चले सब सीस नवाई॥ 
भूत पिसाचन-क संग भीरा । बसहि हरिहि तिमि चीन्हबि पीरा ॥ २८ ॥ 
दोहा-जमदूतन को नाद यह, पढ़े सुन जो कोइ । भूत पिसाच न छुइ सकहि, जम-पीरा नहि झोइ ।२७। 


सुबुद्ध उवाच 
घर्म भ्रघर्म के चिन्ह यह, कह गुरु ह्लं बिस्तार । भ्रब सूक्षम सो हेतु गुरु, कहिये तत्व निकार ॥२८ 
ज्ञान उवाच 


दोहा-पर पीड़ा सम पाप नहि, पर उपकार सु धर्म तुलसिदास निश्च कहत, समुझि लेह यह मर्म ॥२& 
तुलसिदास पर पीर को, जानि मरम जिय लेहु। जोग जज्ञ तप दान को, तत्व समुभिये येहु ॥३० 
दोहा ३७ ॥ चौपाई २८ ॥ सवया ४ ॥ छंद भुजंगप्रयात १ ॥ 
॥ इति श्रीतुलसीकृते ज्ञानदीपकायां रामबसिष्ठसंबादे धर्म मार्गबर्ननो नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 
सुबुद्ध उवाच : अथ ज्ञान माग 
दोहा-को नासँ दुख देह को, को सुख मो होइ जाइ । क्यों करि हरि पुर जाइये, सो मग देहु बताइ ॥ 
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० ज्ञानदीपिका @ [९१३ 
ज्ञान उवाच 

दोहा-हरि-पुर को मारग कठिन, घने उठत बटपार । ताके हित रिपु श्रापने, लेइ निबाहै पार ॥ २ ॥ 
सुबुद्धि उवाच 


दोहा-को हरिको मारग हनै, कौन निवाहनहार । कौन हितू गुरु श्रापनो, कहिये नाम प्रकार । ३ ॥ 


ज्ञान उवाच : बटमार 
दोहा-काम क्रोध भ्ररु लोभ गन, मोह जु हिंसा, दंभ। श्रोरौ सखा श्रनेक सँग ए बटिहा जम खंभ ॥ 
अथ हितू | 
दोहा-प्रथम बिचार, छमा तथा, पुनि संतोष बखानि। धर्म, दया, सति भाय पुनि, ए हित, उत रिपु मानि॥ 
सुबुद्धि उवाच 
दोहा-मारग पापी साथ लै, श्रागे गवनै कौन । केहि बल रोकि बटाउनहिं, को हति निबहति तौन ॥ 
ज्ञान उवाच 
चौपाई सुक - नारद - सनकादि सिधारे । श्रौरौ बिबिध साघु सँग घारे॥ 
जेहि बल रोकेउ बाट प्रचारी। सुनु सुबुद्धि जिमि चलहि बिदारी ॥ 
प्रथंमहिं श्राइ काम दरसायो।निज सेना लै संग सोहाये॥ 
बलक्यो बल भ्रायुध लै हाथा।जुरी ,बिचार लाज कै साथा।॥ ४॥ 
दोहा-सोक, संताप, उचाट लै, मोहन, बसिकर बान । फुलन को धनु हाथ लै मदन राइ नजिकान ॥६ 
काम उवाच 
सवया नीके बसंत रहे नित कोकिल कानन फूलन बान बनाये॥ 
इंदुमुखी के मृगाच्छ कटाच्छन क्यों न भिदै तप नेम नसाये ॥ 
गाधि के नंद मिलै गनिकाहि लै इन्दु गुरु"स्त्रिहि संग सिघाये ॥ 
को चलिहै यह ज्ञान के मारग हौँ तौ भ्रनेक विचार भगाये ॥ १ ॥ 


| निलज्ज उवाच 
दोहा-कहा कहै कोतवाल धरि कहा करै हंसि लोग । काह सकुच कुल-तातकी तजौँ न बिटप सुजोग ॥७ 
बिचार उवाच 
सरवैया- वा मृगनैनी के गुंह्य थली सो सरी सक्‌ है चली शोणित धारी ॥ | 


क्यों चित मोहत, क्यों सुख. लागत, मूत्र कुगंध कुगैल कुनारी ॥ 
ता पर तो परलोक नसँ, छुए नकं में नर्क फजीहति भारी ॥ 
भागि चलौ तुम तात गलानिन ऐसे मनोज सहाइ तिहारी ॥ २॥ 
| | लज्जा उवाच 
| दोहा-लोग हँसै सुनि माठु पितु धरि मारं कोतवाल । धिग जीवन जग कामबस ऐसी बिपति बिसाल ॥ 
ज्ञान उवाच [ ए 
| दोहा-सुनेउ बिचार बिचार को मदन चलेउ सतराइ । क्रोघहि, हिंसहिं साथ लै मारग रोक्यो भ्राइ ॥ र ९ 
| | | . छमा दया द्व भ्रनुसरी क्रोध निवारन काज । सन्मुख होइ भाखो दुहुन बल भ्रपन की साज ॥१० | > 
११५ ु 
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७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 


क्रोध उवाच 
को चलिहै यहि ज्ञान के मारग मोहि जिये कोउ जान न पायो ॥ 
प्रसराम हनी जननी श्रपनी जनमेजय को हय मेध नसायो ॥ 
मोहि बिना जग जीव नहीँ हर के कर ब्रह्म कपाल लगायो ॥ 
मारि छमाहि, दया करि निर्धन हाँ तप धर्म घनो बिगरायो ॥ 


हिसा उवाच 


३॥ 


दोहा-पसु को मारौँ जीव भरि पंछिन परको फेरि । मानुष मारयो द्रव्य हित छमा-दया केहि बेरि॥ 


सवैया--- 


छमा उराच 
मारो चहै लकुटी लै हनो बलि मूक न क्यों तुझ हाथ पिरैहौ ॥ 
दुरि करौ तौ न जाउ तुम्ह तजि मान बिना पग ही परि रहौ ॥ 
खोज भरे हम हुँ ही सदा, प्रभु ग्राजुहि हौ पग रे परि रहौ ॥ 
घोर तुम्हारि नहीं सम कै, दुख हू सुख हू इत द्वात सिरैहौ ॥ 
दया उवाच 


दोहा-देखि दुखी सेवा करौ जथा सक्ति भ्रनुमान । जो कछु जीव जगत्र में ते सब ब्रह्म समान ॥१२॥ 


ज्ञान उगाच 


सोरठा- ऊच हाथ, भरि गात, सुख राते फरकत श्रधर । सुनत छमाकी बात, क्रोध नयन नीचे करयौ ॥ 
दोहा-लोभौ बोले लालसा तृष्नाको मग लाइ । सत्य साथ संतोष लै, तब हनि मारौ श्राइ ॥२॥ 


सवैया-- 


चौपाई- 


सवैया-- 


लोभ उवाच 
मीन बिहंग गइंद घने पसु नाहर हाँ ही लै फाँसी मरावौँ ॥ 
एक जुर नर बीसको धावत, बीस जुरै सतके जिउ लावाँ॥ 
क्यों करि पाव पराव धरौ, धन साधन होइ निछोभ बढावौँ ॥ 
जोगी, जपी, तप-सील-संतोषिहि तोहि निरादर भीख मंगावाँ॥ 
कौडी माँगन पैसा पावै । तौ रुपया पर चित्त लगार्व ॥ 
रुपया ते मोहर मन ध्यावे । क्यों संतोष सत्य ढिग आव ॥ 
संतोष उवाच 
देत है राम सो पावत है जग और नहीं कोउ दूजो देवया ॥ 
उद्दिम तौ यह श्रौढर है लिखि राख्यौ लिलार सो कौन मेटैया ॥ 
जो कछु हौँ तौ सोई बहुतै हम नाहिंन श्रौर को द्वार सेवया ॥ 
है, तुलसी प्रभु ताहि प्रसन्न तौ लोभ करंगो कहा भ्ररु भैया ॥ 
; सत्य उवाच 
प्रीति सों देइ बुलाइ भली बिधि, लेइ सो दान रहै घर बैसी॥ 
जो निज लच्छ घटै कि बढ़े सब भूलेहु बोले न कूठ भ्रनंसी॥ 


' हौँ हरिचंदके साथे रही “तुलसी” बहु भांखै कहाँ-लगि तैसी॥ 


आइ बिपत्ति परै कि रहै सुख मारि करों हुठि लोभन दैसी॥ ७ ॥ 
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ज्ञान उवाच 

चौपाई सुनि संतोष भाषाके बैना। लोभ गयो नीचे करि नैना॥ 


तृषना गई ताहिके साथा। तहाँ जाइ देखी निज नाथा ॥ ८॥ 
दोहा--मोहौ बोलेउ लालसा, मेरो मेरो भाखि । धीरज हटकेउ श्राइ तब कर ताके सिर राखि॥१३॥ 
मोह्‌ उवाचः 

दंडक तात, मातु, मेरो सुत, सोदर, कलत्र जन, भूमि, धर मेरो सब ऊँचे कै उंचाइहौं ॥ 
हाथी, घोरो, गोधन, रुपैया, पट, नाज साज मेरे एक भाई सब नीके क॑ सोचाइहौ॥ 
सदा सावधान हाँ रहत चोर मीच डर भूखे सूखे माँगने सो फेरिह बचाइहाँ ॥ 
करौ ना तुलसिदास ग्रौरको भरोसो कछु मेरो है सो मेरौ लै न श्रान को न चाइहाँ ॥ १ ॥ 


लालसा उवाच 
दोहा-— सुत कलित्र परिवार जस, तन धन सुख सब मोर। 
कैसे कै नीके रहो, क्यो मन राखौ ठोर॥ १४॥ 
सवैया-- सुरन संग रहौ जो सदा तितकी तनुकी कछु कानि न राखौ ॥ 


कोटि कुटुंब घटै कि बढ़े तन ताको सदा सुख मानि न भाखौ ॥ 
होइ वहै जो करं करता तुलसी प्रभु हौँ मुख झुठ न भाखी ॥ 
मेरोइ मेरो करै जब मोह महारिसि मारि हिए भ्रभिलाखौ ॥ ८ ॥ 


ज्ञान उवाच 
सोरठा--सुनि धीरज के बैन, मोह भग्यो सतराइ कै । ज्यों ग्रहिकुलके सँन, मोर-सोर सुनिकै छपै॥२॥ 
दोहा दंभ भुठाई साथ लै, रोकि रहे मग भ्रानि॥ 
आगे ह्व सतिभाव तब, हटकि क्यौ तब काति ॥ १५॥ 
दंभ को सरूप 
चौपाई-- दै ऊँची कुलडी सिर काला | हरि मंदिर कर तिलक बिसाला ॥ 


छापा दै दोउ नयननि थोरा । भुज छाती ठोके तेहि ग्रोरा ॥ 
काठ को मतिया तेल सिझाई। हरद रंग्यो तेहि सुत गुधाई ॥ . 
ठिहुनिन पहुँची दुइ दुइ बाँधी । कानन पहिरि गरे सिर साधी ॥ 
धोती लाल उपरना लाला । जलहि सिझाइकै कीन्ह मृनाला ॥ 
चूनि पहिरि पुनि कुसहि बिछाई | बँठे मौन साधि टक लाई॥ 13७ 
चेला पंच सत तापस बाना । उठहिं तिनहि दै टहल सनाना ॥ 
जब ग्रावत देखहिं सति भाऊ। बलको बल श्रपनो करि चाऊ॥ १६ ॥ 
दंभ उवाच 
छप्पै-है मन भावन नरन मोहिं, बिन कर्मत धरता । प्रथम सम्हारत आपु देव पीछे बिस्तरता ॥ 


देत दान जस हेत लेत पर धन सुख मानत । जज्ञ जाय गरस्तान करत सब लोग बखानत ।। IN 
जोग चारु प्रनु बरत गन मैं भ्रपताये धर्म सब | करहि को आदर जगत तुग्न कित रहिहौ सति भाव १ २ 
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भुठाई उवाच 
एक समै चतुरानन के पुर स्वामी जु द्वे खन हेत सिधारे ॥ 
आगे ह्वै भ्राइ मिले सगरे उठि पाईं परे इनके बिधि वारे ॥ 
कीन्ही कृपा तिन भ्रासिष दै उनके कछु पूरब पाप बिडारे ॥ 
जाइ लिग्राई दई कमलासन भ्रासन भौत श्रसुद्ध बिचारे ।। ९ ॥ 
सत्यभाष उवाच 
छप्पै-कहूँ भूमि पर सेज, कहूँ परजंक जुरै फल । कबहु साग रहि खाय, कबहुँ पंचामृत सो फल॥ 
कबहु फाट तन बस्त्र, कबहुं दिव्यांबर साजत । कबहु सुखको लहत, क्रबहुँ दुख निकट बिराजत ॥ 
यह होइ भ्रवस्था तबहि जब, तुलसिदास गुन कहत तस।यह जिवन बिचारत जोगि जन, पराधीन परदेस बसर 
पुनः 
सवैया-- इच्छितु मानत जाइ घनी सुनु रे सठ स्वागत को धरता है ॥ 
देह संवारि मुराइ के बेल बिसाह भरे मन के छरता है ॥ 
चाहत लोग ठग्यौ यहि भाँतिन्ह सो न भलो भख को भरता है॥ 
जौ पै नहीं 'तुलसी' हिय मेँ इन बातन्ह रीत क्यों करता है॥ १०॥ 
दंभ उवाच 
दान दिए नहुष बलि जु हरिचंद दसा दुख दीरघ हैये॥ 
व्याध भ्रजामिल गिद्ध करी गतिका गति को सुनते सुखये ये ॥ 
बेद पुरानन में झगरो बहु भाँतिन पंथत एक न पँये॥ 
है न बिबेक कछू तुलसी जग क्यों करि कै करतार रिभैये ॥ ११ ॥ 
सतिभाव उवाच 
राम कहौ तुम छाँड़ि मनोरथ मान गुमान के संगहि जैथे॥ 
जाति भयो जग हौ छल सो दुख सुक्ख दोऊ सम ही बिलसँये ॥ 
दान दथा बिन मान करे निज और के लच्छ न देखि सिहैये ॥ 
है तुलसी यह सीख सुधा-सम यों करिकै करतार रिभैये ॥ १२॥ 
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ज्ञान उवाच 
दोहा-- सुनि इच्छा सतिभाव की, दंभ नवारी साज ॥ 
या मारग या बिधि गए, संत सबै सिरताज ॥ १६ ॥ 
सुबुद्धि उवाच 
चौपाई हरि पुर मग जेहि बिधि चलि श्राई। सो मग गुरु सब मोहि बताई । 
काम बिबेक भ्रादि जो भाखा । उतपतिपै न कही गुरु साखा ॥१५॥ 
ज्ञान उवाच 


दोहा--ये तो बंधु कुटंब मम, सुतिये सकल बिधान । एक पिता जुग मालु ते, उपजे सब बलवान 1१३ 
तथा बंसावरी ( वंशावली ) 
चौपाई देह दुस्समन राजा भयऊ।ढ भामिनि ताके सँग रहेऊ। 
जेठि सोहागि प्रसूति कहावं। नाम निर्बातक निष्टै पावै ॥२०॥ 
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दोहा-- प्रबल श्रबिद्या कामजुत, जाई कन्या एक । तेहि ्रब्रिवेकै श्रादि दै, जनमे पुत्र प्रनेक ॥१७॥ 
चौपाई-- चौथ निर्वतक कन्या जाई। नाम सुविद्या परम सुहाई। 
ताके हिय उपजे सुत एका । श्रादि बिबेक, कलत्र भ्रनेका ॥२२॥। ०४ 
दोहा--भयेउ कुटुंब बिमंत्र इमि, सुनु सुवुद्ध श्रभिराम। प्रकृत बिरोध हमैं उन्हें, बैर बढो तेहि ठाम ॥१८॥ 
चौपाई चंचल लखि माता मन बाधिक। ताते बैर श्रधिक गुरु साधिक। 
जीव घने ढिग बाइ लगावै । जित हम तित बै निकट न श्रावं ॥२६॥ | 
इति बंखावरी ( वंशावली ) | 
दोहा---्रर्थ तत्व सब समुझिकै, या बिधि करहि जो कोइ। 'तुलसिदास” निश्चै कहै, हरि-पुर गवनै सो इ१& 
॥ इति श्रीज्ञानदीपिकायां तुलसीकृते प्रबोधिनीचंद्रोदयानुमतो ज्ञानमार्ग-बरननो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
दोहा १६ ॥ चौपाई २६ ॥। छप्पै २॥ सवैया १२॥ सोरठा २॥ 
परथ ब्रह्ममारग ८ 
सुबुद्धि उवाच । [ 


[--घट घट ब्रह्म जो श्रुति कहै, घट माथा मो लीन । करि निरधार सुनाइये, गुरु सर्बज्ञ प्रबीन ।१। 


ज्ञान उवाच 
अथ ब्रह्म मायाको निरधार 
दोहा--ब्रह्म सुधा चैतन्य है, सदा एक तेहि जानु । माया जड़ हिय चेत पुनि, दूसर ताहि बखानु ॥२॥ 
माया प्ररु ता ब्रह्म कौ, या संजोग है जानु । बाक्प श्रर्थ छाया बिटप, उदाहरण श्रनुमानु ॥३॥ 
वाक्य ग्रर्थ जिमि भिन्न नहिं, छाया बिटप न होइ। माया ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म उपर नहि कोइ ॥४॥ 
एक एक में रमि रहेउ, परमानंद न सोक । ब्रह्म ब्रह्म साखा मिलै, इच्छा रचिये लोक ॥५॥ 


सामग्री यथा । 
चौपाई-- ब्रह्म कि सक्ति तीनि उनमानू । इच्छा क्रिया ज्ञान इति जानू । 
| माया सक्ति तीनि यह रीती। संसय मिथ्या प्र बिपरीती ॥ २॥ 
` दोहा--पंच नाम पुनि ब्रह्म के, ब्रह्म काल अरु कर्म । जीव सुभाव वृषान पुनि, नाम श्रर्थं को मर्म ॥६॥ 
| चोपाई-- ग्राखंडित श्रबिनासी होई । ताते ब्रह्म कहैं सब कोई ॥ 
हः. श्रापु से भ्रापुहि लेइ उठाई | काल सो कहिये ते रिषिराई ॥ , 
| करता कर्म है सबल सरोरा। ताते कर्म॑ कहत मतिधीरा ॥ . 
दुख सुख षट रस स्वादहि लेता । कहब मुभाव नाम यहि हेता ॥ 
मिलि माया को छाँडत नाहीं । ताते जीव कहत जग माही ॥. 
। ` ब्रह्म नाम इति श्रर्थहि जानी । श्रब माया कै कहाँ बखाती ॥ ६ ॥ 
। दोहा-पंच नाम मायाहि के, माया सुन्य श्रकास । सक्ति प्रकृति बानि इति, भाषत अर प्रकास ॥७॥ 
सौपाई-«- सदा रहै जो ब्रह्म समेता । माया नाम कहत यहि हेता ॥ 
जड़ है जाको सदा सुभाऊ। ता कहुँ सुन्य कहत रिषिराऊ॥ | ही: 
मिथ्या मिलि भ्रम करहि प्रकासा। ताते मुनिवर कहइ श्रकासा ॥ पु 
जीतत है सगरो संसारा | सक्ति कहावत इहै बिचारा ॥ हे 
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पीत बरन छिति जानिए, सेत तोय श्रनुमानु लाल तेज, हरियर पवन, स्याम श्रकासहि जानु१० 


चोपाई 


दोहा-श्रोत्र सर्प श्रकास है, त्वचा बाथ को जान । चक्षु तेज, नासा मही, जीभ नीर के मान ।११। 


, { | चौपाई-- 


तारिका छेद-- 


१, सुषु्ति । 
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ब्रह्म के अंग ग्रर्थ सो जानी । प्रकृति कहत यह नाम बखानी ॥ 
प्रथमहि पारब्रह्म श्रनुमान्‌ । पारब्रह्म ते प्रकृतिहु जानू॥ 
प्रकृति महातत्व श्रनुसारा महातत्व सो भो हंकारा ॥ 
अहंकार सों भयउ श्रकासा। तेहि श्रकास तें बायु प्रकासा ॥ 
बायू ते पुनि तेज उधाना। तेज तै तोय भयउ परवाना ॥ 


तोय तै उपजी मीह बिसेखी । महि को श्रंस सरीरहि लेखी ॥१६॥ 
दोहा--महि को भ्रंस सरीर है, ताको जड़ करि जानु | ग्रंस ब्रह्म को जीव पुनि, सो चैतन्य बखानि ८ 
पारब्रह्म माया सहित, सदा रहै एक ठौर । कबहूं च्यारो होत नहि, कहत बुद्धि सिरमौर ॥ &॥ 


पंच तत्त्व विभाग 


इति बरण सरूप 
चित सरूप बायु को जानी । ग्रहंकार पुनि तेज बखानी ॥ 
बुद्धि मही को रूप निहारी । मान पान को कहत बिचारी ॥ 
(ए) चारो श्रंतहकरन कहावे । या बिधि जपी तपी सब गाव ॥ 
सबद भ्रकास सरूप बिसेखी । रूप श्रग्ति को लीजिय लेखी ॥ 
परस सरूप बाय को जानी । रसना श्रप को लीजिय मानी ॥ 


गंध मही को रूप निहारी । इति तन्मत्रा पंच बिचारी ॥ २२ ॥ 


ज्ञान इंद्री 


अज्ञान इंद्री पंच 


दोहा-वाक्य सरूप श्रकास को, पान बाइ भग नीर । गुणा होवै पद तेज को, रूप कहत मतिधीर ११ 


ए कमे इंट्री जानिय पाँच 
माया जानु ग्रंस चौबीसा । जो जड़ है भाखत मुनि ईसा । 


ब्रह्म को श्रंस एक परमाना। सो चैतन्य जीव जेहि जाना ॥ २४॥ 


श्रादि श्रत संसार को जाने | आयु मरनह की पहिचानै ॥ 
बिद्या जानु भ्रविद्या जोई। महाविष्त छब्किस को सोई ॥ 
है सरीर देही परमाना। पंद्रह तत्व के बेद बखाना ॥ 
नाम तीनि ताके सुनु मूला । कही बिराट दीर्घ भ्रस्थूला ॥। 
नव तत्वन के दोउ सरीरा । तीनि नाम भाखत मुनि धीरा ॥ 


सूच्छम कही लिंग भ्ररु जोती । दुहुँ सरीर नाम यहि होती ॥ १॥ 


अवस्था 


दोहा-चारि प्रवस्था होत तन, जाग्रत, स्वप्न, सुडुक्ति\। चौथी कहूत तुरीय को, “तुलसि दास” सुभ जुक्ति१ २ 
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अवस्था बरन 
चौपाई-- जागत रहै तत्व मिलि पाँचा | जाग्रित कहता ते बुध साँचा । 
जो नव तत्व क कहिय सरीरा । जाके भ्रमे सप्न मतिधीरा ॥२६॥ 
दोहा--पंच तत्व प्रकृती मिली, कहत जो सुख निरधार । जाको कहत सुषुप्ति सब, तुलसिदास मतिसार १ ३ 
लघु दीरघ जग जीव सब, ब्रह्म बराबरि जानु । कहत श्रवस्था होय तब, प्रगट लुरिय सो मानु १३ 
ब्रह्म जीवको उदाहरन 
दोहा--ऐसे जीवहि ब्रह्म को, श्रेतर नाहिन नेक । ज्यौ सूरुज श्ररु घाम को, को है करै बिबेक ॥१४।। | 
पुनः | 
दोहा-जलतें होइ तरंग ज्यौ; जल तरंग नहिं दोइ । ऐसे ब्रह्महि जीव को, भ्रंतर नेकु न होइ ॥१४५॥ 
श्रग्नि तेज जो उष्नता, कयौं कहिए है ताहि । तैसेहि ब्रह्महि जीव को, श्रेतर नेकु न ग्राहि ।१६ 
चौपाई पद है तिहुँ लोक बिस्रामा । माया ब्रह्म तासु निज नामा ॥ 
लच्छन तीनि तासु के जानिय । नाम कुलाल ब्रह्म उनमानिय ॥ 
माया माटी सम क॑ लेखी । जीव नाम पुनि ब्रह्म बिसेखी ॥ 
ब्रह्म क ग्रेस ज्ञान श्रनुमान्‌। माया श्रंस कहब श्रज्ञान्‌॥ 
ता अज्ञान ते बिध्यो सरीरा । तुलसिदास भाषत मतिधीरा ॥३१॥ 


अथ अंतर षट उर्मि 


ls आमाका क्षमा उमा 9००७५० शा... 3 विमानमा 


चौपाई-- काम क्रोध श्रर लोभ बखानू । मोह मान भ्रपमानहिं जानू ॥ ८ | 
ए षट उम जीतिहै जोई। जीवनमुक्त कहावै सोई ॥३३॥ | 
अथ सरीर हे 


दोहा--बिनसँ पंद्रह तत्व को, एक सरीर सो जानु । लिए बासना श्रौतरँ, नव तत्वनको श्रानु ॥१६॥ 
इक सरीर दोऊ जबै, बिनसँ कवने भाइ । तब पावै निर्बान पद, भ्रावागमन नसाइ ॥१७॥ 


सुबुद्धि उवाच 
दोहा--नव तत्वन को भ्रवतरै, लिए बासना श्रान । सो बिनसै केहि भाँति गुरु, कहौ जगत हित जानि१८ 
ज्ञान उबाच 
चौपाई नव तत्वन कर भ्रति दिढ होई। दोउ पाप ते बिनसँ सोई ॥ 


प्रथमहि षट उर्मी जिति लेई। दुजे श्रजपा जप चित देई ॥ 
षट उर्मी जीतन की बानी। जोति दूसरी लीन्हेउ जानी ॥ 
प्रब सुनिए भ्रजया की रीती। जो भाषत मुनिबर करि प्रीती ॥३७॥ 


दोहा--कंचन ते भूषन भए, भूषन कनक न दोइ । त्यौं हि ब्रह्म श्ररु जीव को, भ्रेतर नेक न होइ।।१६। 0 

अजपा जपिए मौन ही, जाते सुनै न कोइ । गुरू सिखावै सिष्य-कौ, जो सेवा दिढ होइ ॥१६॥ क 

1 अथ अजपा "EN 

Ee. दोहा--दूरि न दीजै जान मन, घट घट ब्रह्म बिचार । ऐंचत छाँडत स्वास-मँ, सोहं करत प्रकार २० २. 
| स्वासहिँ खेचत रा सुमिरि, छाँड़त श्रनि मा चित्त। येहि बिधि भ्रजपा जाप करि, जारु बासना मित्तरश | 


जागत सोवत सपनहू, स्वासन जपिये राम । सुरति राखु भ्रभ्यास करि, श्राठ पहूर तिसि-याम २२ | 
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सुबुद्धि उवाच 
दोहा--जागत करिए सहज ही, सपनेहु में करि प्रीति । सोवत में क्यौँ राखिये, श्रजपा जप की रीति२३ 
ज्ञान उवाच 


दोहा-सुमिरत जैसे सोइये, जागत फिरि तेहि बानि । सुमिरत कहिय सु सुप्न को, तुलसिदास बुधिवान२४ 
या बिधि भ्रजपा जाप को, चित दै करै जो कोइ। जरं बासना तत्व नव, फिरि जग जन्म न होइ२५ 
अथ ब्रह्म मायाको उदाहरन 
दोहा-जैसे लोहे को परस, चुंबक गुन दरसाय । त्याँ ही माया ब्रह्म को, समुझै न्याव प्रभाव ॥२६॥ 
'माया ब्रहम के ग्रंस गुन, मैं भाखेउ मतिमान । समुझनवारे समुभिहैँ, जथा बेद परमान ॥२७॥ | 
निरनय माया ब्रह्म को, पढ़े सुने जो कोइ । समुभे आतम ज्ञान को, तुलसिदास फल सोइ ।२५। 
सुबुद्धि उवाच 
दोहा--तिहुँ लोक्में रमि रहेउ, घट घट ब्रह्म समान । ताको कहिये ध्यान क्यों, प्रभु निरीह निर्वात २६ 
गुरु ज्ञान उवाच 
चौपाई प्रथमहिं हाथ करौगो राजू | देखे सुने जगत को साजू । 
दुख सुख तन के देत बिडारी । श्र॒तिन्हे ध्यान यह कहेउ बिचारी ॥३६॥ 
दोहा--छनक एक सो ध्यान करि, रहिये ब्रह्म समाइ । संकर कहेउ बसिष्ठ सौं, यहै भेद समुभाइ ।४०। 
माया को परपंच यह, बिबिध भाँति तन वेखु । तिहूँ लोक मेँ रमि र्यौ, हिय कै नैननि देखु ४१ 
॥ इति श्रीज्ञानदीपिकायां तुलसीदासकृते संकराचार्यानुमते ब्रह्ममायाको निर्नय ब्रह्ममार्गबर्ननो नाम 
तृतीयो श्रध्यायः॥। ३ ॥ 
दोहा ४१ ॥ चौपाई ३६ ॥ छंद १ ॥ 
अथ सरूप मार्ग बरनन 


सुबुद्धि उवाच 
दोहा--ब्रह्म कहायो जीव है, घट घट बिघ्यौ सोइ । श्रापु न जानै श्राप को, कयौं करि. न्यारो होइ ॥१॥ 
$ ज्ञान उवाच 
सवैया--- ज्यौ तिल तेल रहै सब मेँ धृत, काठ मेँ भ्रग्नि त्यौँ भेद बिचारयौ ॥ 


कै उपचारन से निकसै तिल पेरि, मथे श्ररनी षरगार्यौ ॥ 
यौ ही बसँ घट ही प्रतिमा प्रभु दै दुख देह को सोधु निकारघौ ॥ 
|; लै पुर नेम त फेरि हिये तुलसी तन देखहु ब्रह्म निनारयौ ॥ १ ॥ 
४ सुबुद्धि उवाच 
दोहा--मुनि सम बुद्धि बिसाल भ्रति, सो इमि ब्रह्महि जानु। भूरि जगत नर न्युन बुधि, क्यौँ पावै भगवान २ 
शुरु ज्ञान उवाचः 
दोहा--णिनहि न श्रातम ज्ञान कछु, चाहत प्रभु को पास । ते भ्रवतारी ध्यान करि, श्रवन सुने गुन तास रे 
` पुरन ब्रह्म बिराट जो, सो दस रूप बनाइ । दुष्ट संघारन भक्त हित, जग में जन्मे भ्राइ ॥॥४॥ 
जथा अवतार दसौ 
तारक छंद प्रथम कच्छप रूप बनाये | धरनी ऊपर लोक बसाये ॥ 
६ दुसरे मच्छ सरूप संमारथो। तब बुड्त ते बेद उबारचौ ॥ 
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तिसरे प्रभु रूप बराह सुधारधौ । छिति छीनि लई ह्रिनाच्छ संघारघौ ॥। 
चौथे प्रभु गात नृसिंह बनायो | हने दुष्टनको प्रह्लाद बचायो ॥ 
पँचमे प्रभु बावत वेष बनायो । बलिको छलि बाँधि पताल पठायो ॥ 
छठये प्रभु राम भयो द्विज कोपी । सब छत्रिनकी जिन कीरति लोपौ ॥ 
सतये प्रभु राम सरूप सुधारयो। दच्छिन धर्म चलाइ दसानन मारथौ ॥ 
भ्रठये प्रभु कृष्न भए नर देही । बहु दुष्ट हत्यो निज साथ सनेही॥ 
नवए प्रभु बुद्ध सरूप सँवारयौ। श्रुति रच्छि दया छितिमों श्रवघारयौ ॥ 
दसये प्रभु रूप कर्लेकि बनैहै | हरिकै जगको भव - भार मिटँहै॥ १ ॥ 
दोहा-यह बिधि दस भ्रवतार प्रभु, धरे लोक बिस्तार । भ्रष्टादस पूरान श्रुति, व्यास कहे मुख चारि ५ 
या दसहू भ्रवतार मेँ, जाको धरिए ध्यान । सोइ मुक्ति दातार है, तुलसिदास परवाँन ॥६॥ 
जहूपि सो भ्रवतार को, ध्यान कथा श्ररु मोष । तदपि राम ग्ररु कृष्न को, होत सुनत संतोष७ 
राम रूप ही लै कहौ, पुनि कृष्नहि चित लाय । सिसुताई ते श्रादि वै, बरनहुँ व्यान सुभाय ८ 
राम रस लीला ध्यान 
दोहा---चैत मास नौमी सुकुल, ग्रह नछत्र सुभ पाइ । दसरथ नृप के धाम प्रभु, लीन्ह जन्म रघुराइ & 
सरव॑या-- दसरथ राय के पूत भये तब बाजि उठी तिहुँ लोक बधाई ॥ 
दान दियो द्विज लोगन को पहिरावरि भ्रौर भुआलन पाई॥ 
बैरिन को भए साल बिसाल निहाल भए कबि कीरति गाई ॥ 
या मन को बिसराम भयो तुलसी प्रभु साधु समूह सोहाई ॥ १ ॥ 
प्रथ प्रथम बर्ष लीला ध्यान 
विष्णुपद ~ खेलत चारिउ श्रनुज घुटुरुवन । राम लच्छिमन भरत सत्रुहन । 
हेरि हसत महतरिश्रन । मुख मयंक सोभाकी सीवाँ ह हँ कढ़त दंतुरिभ्रन ॥ 
बचन सुधा निकसन चाहत जब कछु दिन माँहि दुधरियन ॥ 
मनिमय भ्रजिर देखि प्रतिबिंबनि उझकत खनत श्रेगुरियन ॥ 
छोड़ि चलत जब नजरि न ग्रावत मन मलीन करि भरियन ॥ 
| लटकि रह्यौ लटकन ललाट पर गज मुकुतन इक लरियन ॥ 
तुलसिदास जनु जस कोटिच्ह को महूँ दियो सुभ घरियन ॥ १॥ 
भ्रथ द्वितीय वषं लीला ध्यान 
दोहा--डगमग धरत सु डगमगे, गहे मातुको हाथ । तुलसिदास हियमेँ बसत, चलत भ्रजिर रघुनाथ १० 
सवैया-- गहिकै भँगुरी निज गेह चले लुरकी उर कंचन बाघ-नही ॥ 
घुघुश्रारि लटैं लर मोतिन की मिलि चूमि रही सुभ ग्रानन ही ॥ 
सुनि कै धुनि नेपुरकी बिहँस पग दाबि दुरे सो बिना पनही ॥ 
- तुलसी तन देखत रामको भाय सके सुख गात समात नही ॥ 
भ्रथ चतुथ वर्ष लीला ध्यान 
सरव॑या— नैन बड़े सुभ साँवर गात बनी परिया सिर केसरि बोरी ॥ 
लाल झगा पहिराय कै मातु बनाइ भली बिधि पीत पिछोरी ॥ 


११६ 
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छोटिय सी पनही पद पंकज दीन्ह चढाइ पोछाइ हथोरी ॥ 
लै धनुही जुग बान चले कर राम जु खेलत ग्रामको खोरी ॥ २॥ 
ग्रथ भ्रष्ट वर्ष लीला ध्यान 
सवैया- भीन झगा झलक तन साँवरे पाग बनी सिर लाल रंगाई ॥ 
फेट पितंबर बाँधि भली तुलसी तब जूति ले भारि चढ़ाई ॥ 
मोतिन माल बिसाल हिए कर कंकन कु'डल जोति सोहाई ॥ 
बान कमान गहे सरजु तट खेलत राम लिए सँग भाई॥ ३ ॥ 
अथ जुलफ बरनन 
देडक- घनी घुघुवारिक दुवारि मनि खंभनि की कैघौँ ए तुलसिदास चंवर चारु काम के ॥ 
कैधाँ मुख चंद श्रहि सिसु चढे सुधा हेत कैधौँ ग्ररि ताडिबे को साजन है ताम के ॥ 
कैधाँ तमहर बंस जानि सेव मानि उर बयर बगसाइबेको सावक हैँ साम के॥ 
चिकने चिकुर कारे सोखै सौ कली है कैधघौँ सोहै जुग जुलफ लटुरिया सिर राम के ॥ १॥ 
अथ द्वादस वर्ष लीला ध्यान सिकार समय 
सवैया- तैन सरोज मराल मोती सिर भौँह सु मोतिन माल सुहाई ॥ 
साजि हरे कपरा सब गात सो पंकज पातन की समुदाई ॥ 
साँवरे सो तन नीर भरो चल कुण्डल मीनन की गति पाई ॥ 
तून सरासर सो कर मेँ लिए राम किधौँ सुर की छबि छाई॥ ४॥ 


अथ षोडस वर्ष लीला ध्यान अब स्थान समय 
सवैया-- सुमवारि भुजानि पँ डारि हियो मस वारि सुजंघ भली सुषमा जै ॥ 
चूनि पितंबर की पहिरै लखि देह दसा घन दामिनि लाजँ॥ 
सिर दै हरि मंदिर केसरि को तुलसी सुभ छाप सु गातन छाजै ॥ 
सरजु तट राम नहाइ खड़े मनि मंदिरमें जनु चंद बिराजै ॥ ५॥[ 
दोहा--ऐसे घ्यानहि जो धरं, रसना रटिकै नाम । श्रधम तरै भ्ररु साधु सब, पूजै मनके काम ॥ १०॥। 
राम जुगुल बरनन 
सवैया- मोच्छ तियाके लसे श्र तिभूषण की मुनि पच्छी (के) पच्छ उड़ोहँ ॥ 
है भवसागर तीर किधौं तम पायन को ससि सूरज सोहुँ ॥ 
वेदन के द्रिग कंधों उचो द्रुम (ग) पुण्यके राजत पात लसौहेँ॥ 
राम हौ बर्न किधाँ तुलसी प्रभु साधुन की रसना महनो हँ ॥ ११ ॥ 
सुबुद्धि उवाच 
दोहा--कहा पराक्रम कीन्ह प्रभु, सोहै राम सरूप । सो कहिए संक्षेप ही, गुरु सर्वज्ञ श्रनूप ॥ ११ ॥ 
ज्ञान-गुरु उवाच 
मोतीदाम छंद--ए बन राम मुनीस के लारी ॥ हनो उन ताहि मरीच बिडारी ॥ 
सुबाहु संघारि सु जज्ञ कराई॥ चले मिथिलेस मुतीस लिवाई॥ 
लखि वा बन पाहन गोतम नारी ॥ छुई पग पावन दीम्ह उधारी॥ 
स्वयंबर भूप रचे दरबारी ॥बरो सिय संभु सरासन टारी॥ 
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झुके भृगुनंद चले मग जात ॥ लिए फरसा धनु केवल हाथ॥ 
कछू दिन श्राइ बसे घर राम ॥ दिये बन तात त्रिया निज काम ॥ 
चले चित्रकूट घनो बन चाहि॥ बिलूप करी जड़ सूपनखाहि॥ 
हन्यो खर दूषण से बलवान ॥ मृगा हति कंचन को निज पान॥ 
हरी जब सीय दसानन श्रानि ॥ करौ बन सोध परो नहि जानि॥ 
गिरो लखि गीध जटायू जुझि ॥ दई गति. ताहि लई सुधि बूझि॥ 
चले प्रभ्रु श्रागे सोच ब्रिचारि॥ दई गति श्रं कर्बंभहि मारि॥ 
मिले पूनि बांदर पंच समान ॥ सुग्रीवको भेद कहे हनुमान ॥ 
बिध सर एकहि सातउँ ताल ॥ हतो तेहि काज महाबल बालि ॥ 
टिके बनरा सब खोजत बाम।॥ भए पर गीध सुना गुन राम ॥ 
गए हनुमान जराय सो लंक ॥ सिया लखि भ्रच्छहि मारि निसंक॥ 
पयोनिधि तीर परो दल जाइ ॥ विभीषन ग्राइ मिला तजि भाइ॥ 
दई तेहि लंक समुद्र बॅधाइ॥ तरे प्रभु पार बसिष्ठ पठाइ॥ 
हत्यो सुत भ्रातत सो गति जाइ ॥ हत्यौ मधघवा-रिपु बंधु जगाइ॥ 
हन्यो बलि रावन जज्ञ विधंसि॥ लई मुभ सीय सु देव प्रसंसि॥ 
चढे प्रभु पुष्पक सखा समेति॥ चले मुनि देवत प्राग सहेति॥ 
मिले भरता हित सों नँदिग्राम ॥ बसे पुत्ति श्राइ भ्रजोध्यहि राम ॥ १॥ 
दोहा--राज करी हयमेध प्रभु, श्रुति को धर्म चलाइ ॥। लुलसिदास संछेप यह, कहि रामाथन गाइ १२ 
अथ ब्रह्म अस्तुति 
भुजंगप्रयात छंद--नमो राम तुभ्य॑ सदानन्दकारी ॥ स्वयं ब्रह्म संसार लीला विहारी ॥ 
निरंकार देही घनस्याम सोहै॥ रच्यौ रूप ऐसो सबै लोग मोहै॥ 
महाबाहु राजीव नैना बिराजै ॥ प्रभा पुज देखें दिवानाथ लाजै॥ 
गहै बान कोदंड दुष्टानिहंता॥ लिए श्रानि श्रौतार पाले सुसंता ॥ 
भयो चित्त हौ सौ सुने देवबानी ॥ पुरा ताथ जो वेद ब्रह्मा बखानी ॥ 
निरीहं निराकार रूपो न रेखा ॥ नहीं ्रादि औसान मध्या न बेखा ॥ 
दुखी ना सुखी सोच इच्छा तुम्हारे ॥ रहे पूरि ब्रह्मांड बूढ़े न बारे॥ 
न माता पिता बंधु यौँ बेद गावं ॥ भ्रयोध्या कुटुम्बी ह्लं छत्री कहावै ॥ 
करे भौँह टेढ़ी प्रलै होइ जाके ॥ दशग्रीव मारयो कहायो जु ताके ॥ 
करी जोग माया सु तीजी न ताही ॥ गहै बाँस बोरे दुनी सिंघु माँही ॥ 
धनो दुक्ख देहीँ बिषै जंतु सारे॥ बचें, जो चढ़े नाम नौका तिहारे॥ 
सरूपं त्रिधा राम देही तुम्हारी ॥ बिराट, निराकार लोके बिहारी ॥ 
त्रई ह्वै रचौ लोक रच्छौ संघारो ॥ विधाता रमानाथ संभू मकारो ॥ 
तिहुँ लोक में तौ तुम्हारी निभौर्है॥ बिना ज्ञान जानै न माया जिन्हौ हैं ॥ 
सकेले बिभो, सेष सक्षा भ्रतीतो॥ सु तौ लै रहै सर्ब ब्रह्मांड रीतौ ॥ 
भ्रनंतौ भयौ नाम ये ही ते तेरो ॥ बिना ज्ञान सो दुरि ज्ञानी सु नेरो ॥ 
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नमो राम श्रात्मा मिलै जीव सारो ॥ करै कर्म देही रहै तासु न्यारो॥ 
नमो राम तारा सुखी सुर्य कर्ता ॥ चराचर सबै जीव के भूरि भर्ता ॥ 
नमो राम जाको दयासिंधु बानो ॥ कहाँ टेरिकै सो सुनौ ताहि मानौ ॥ 
नमो भक्त जाके सदा संत प्यारो ॥ बिना दंभ जो पाइ सेवै तिहारो ॥ 
नमो राम बानौ सो गर्ब प्रहारी ॥ हन्यौ रावना, सेवरी छुद्र तारी॥ 
नमो राम जाको लिए नाम श्राध्यो ॥। बसो धाम तेरो मिटै काल बाध्यो ॥१॥ 


दोहा--परत्रह्म श्रीराम जु, क्यों करि बरने जाहि।। तुलसिदास प्रभु जगत मैं सब जग है प्रभु माहिं ॥१३॥ 


अथ कृष्न अवतार 


दोहा--भाद्र मास श्राठं भ्रसित नखत रोहिनी जानि । साधन पालन दुष्टहन जढदुबंसी भो श्रानि॥ 
दोहा-देवकि भ्ररु बसुदेव के जन्म लियो परमान। नंद जसोदा के भवन प्रगट भये भगवान ॥।१५॥ 


सवैया-- 


भीर भई सब गोकुल मै सुनिकै सुत ग्राजु जसोमति जायौ । 

गोप बधु बन गोकुल साथ गुनीजन बिप्र घनौ घर श्रायौ ॥ 

नंद जू दीनै भ्रनंद सां दान लियौ जिहि जाइ जथा रुच भायौ । 

कीनी बधाई भली बिधि सों तुलसी सुर साधुन हुँ सुख पायौ ॥ ५५ ॥ 
अथ प्रथम वपं लीला ध्यान 

लील झगा पहुँची पट पाइन कंठ लसँ कठुला कर छोहै 

द्व दंतियाँ झलक मुख उज्जल कज्जल रेख बनी बिच मोहै ॥ 

गोद जसोमति लीने खरी तुलसी प्रभु श्रानन पंकज सोहै । 

्रोठ बजावत सो सुन नंद सु नंदलला किलक मन मोहै ॥ ५६ ॥ 
अथ दुतिय वर्ष लीला ध्यान 

भाभनि दै कहि खेल लला दघिकौ मथिबौ जु जसोमति ठानौ । 

ता छिन मै छुट श्रंगन सौ चढि ठाढ़े भये गहि हाथ मथानौ । 

ताहि छुड़ावन माइ झुकी कछु कान कै ऐस तियै दरसानौ । 

नैन सरोज के सौज भये तब मंदिर भै सो समुद्र समानौ ॥ ५७॥ 


दोहा--हनी पूतना थन पियत धरि केसी द्रुम खंड । ताकी बथ क्यों बरनियै तुलसिदास गुन मंड ॥५८॥ 
साघुन रच्छक से लगे, दुष्टन काल सूप । मातहिं बालक से लगे गोपिन काम सरूप ॥५६॥ 
यातै बय बरनत नहीँ सहज ध्यान कहि देत । दोष घरै जति कवि कोऊ तुलसिदास करि हेत ॥६०॥ 


सवया 


सहज ध्यान लोला 
पद-पंकज लौ बनमाल बनी कछनी पट पीत पिछौरी लसँ । 
मकराक्कत कुण्डल मोर पखा सिर सोहत रंग भ्रनेक रसै। 
घन से तन केसर खोर करें इग राजत श्रौननि ला परसँ। 
मुरली घुनि काज त्रिभंगि भये तुलसी प्रभु मोहन मौ दरसँ ॥ ६१ ॥ 
वन ध्यान लीला 


दंडक-- ग्वाल बाल संग राजै मुरली मघुर बाजै, मोर पच्छ मुकुट दै कै बन श्राव वन तै। 


फुलन की माला मृग मद कौ तिलक भाल, लकुटी फिरावै फेर ल्याव गायै गन तै॥ 
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कछनी सुहाई पीत पट को लुनाई घन दामिन सुहाई उसरत न नेक मन ते। 
गोरज लगाये दास तुलसी हिये मै श्राये, प्यारे मथुरेस नहीँ न्यारे होत मन तै ॥६२॥ 
सवँया-- वृषभान लली नंदनंदन जु वनिकं बन मंडिप रास रचौ। | 
भुज सौँ भुज दै गहि पानि सौ पानि सखी गन मै चित चौक नचौ ॥ 
मिलि ताल मृदंग सुने मुरली धुन ताथेइ थेइ मुख माँह मचे। 
तुलसी प्रभु देखत देब सबै पल पाँवड़े दै भ्रजहू न सचे ॥ ६३॥ 
पुनः जुवती गन लै बन रास रच्यो हरि एक सम रस रंग रवा। d 
सब देव लखें गुन मोहन के मुरली सुर साध सुधा - सर वा ॥ 
उखटे तरु पल्लव फुलि फरे बिथके पसु पाहन पै दर वा। 
तुलसी उर चैन भयौ सुनिकं हरके गरके फरके हरवा ॥ ६४॥ 
सिच्छा 
सुन रे मन भाँर श्रमं बिष - बेल, रमै किन पंकज पाइन मैं । 
तुलसी मन जौन सुभाइ तजौ फिरबौ करतो इन ठाइन मैं ॥ 
मकराकृत कुण्डल मोर पखा मुरली पट पीत के भाइन मैं । 
बनमाल बड़े हग देखि बसौ घनस्याम सौ गात बताइन में ॥ ६५ ॥ 
लगन मन की विस्नुपद 
संकराभरन-- हमारौ मोहन मान हरौ । प्रीत घर घर पाल कीनी भेद तिहि मिल करौ । 
खोलि नैन कपाट बैठी रूप संकट जरौ । लाज की सब साज लै तन गेह सुनो करो ॥६६॥ 
| लोक कौ उपहास परिहरि रहत निस दिन खरौ । देखि प्रेम परोषिया सोउ तास के उर डरौ । 
| हतौ चंचल श्रादि कौ निज नहिन सुमिरन करौ । हरिहि तुलसी मिल रहौ खग बन कै बन बीसरौ।।६॥। 
दोहा--श्ररि मारे पाले हितू जे हे कृस्तवतार। सो वर्तत या ग्रंथ कौ बाढ़ बहु बिस्तार ॥६८॥ 
जो यह दस भ्रवतार कौ पढ़े सुने रुचि मानि । राम भक्ति उपजै सही लहै सकल फल खानि॥६६॥ | 
॥ इति श्री ज्ञानदीपिकायां श्रीगुसा इ तुलसीदासक्कते श्रीभागवत रामाइन ग्रनुमते सरूपमार्ग बरननो नाम | 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ सिच्छा मागे : सुबुद्धि उवाच 
दोहा- वेद पुराननिको मतौ कहिये तत्तु निकारि। लुलसिदास हरि हेत की सो सिच्छा हितकारि ॥ १॥ 
गुरु ज्ञान उबाच 
जदपि सकल तीरथ बड़े मुक्ति भुक्ति दातार । तदपि जथा फल होइ जब इंद्री तजै बिकार ॥ २॥ | 
सवैया-- कति बाद करौ तप संजम गुढ़ बिकाजहि तीरथ पंथ बहौ। 
तन मैं मन पाँच ये बाँके बसे तिनसौँ कछू नैम नहीं निबहौ ॥ 
तुलसी सठ राखु बिचार यहै चित जो भव सागर पार चहौ। 
तजि भ्रौर उपाउ सबै हित सों कर ध्यान हिय हरिनाम कहौ ॥ ३ ॥ 
हरिनाम निश्चल | 
सरवैया-- धाम चले जो धरा को धरे धनु घेनु चलै गरि केस सजाई। 
हाथ चले हय हेम हथ्यार चले सुत सोदर सैन सुचाई॥ 
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कीरतिऊ भ्रपकीरतिऊ चलि है जग मै जिहि जैसि उपाई। 
एक रहै हरिनाम हियै तुलसी प्रभु है जो सदा कौ सहाई॥ ४॥ 
दोहा--लख चौरासी जीव जे ग्रर्घ उर्ध छिति माँहि तुलसिदास हरि नाम ही और दूसरो नाहि॥५॥ 
सवैया-- भै-हरता, करता सबके हरि हेरि हियै तुलसी सठ गाई। 
फैलि रहौ जल ब्योम मही वर जीउ ग्रजीव सरूप नसाई॥ 
खोजत ताहि मकानन हेरिकै ढू ढत श्रापु ज्यौँ पु न पाई। 
दूसरी और नहीं हग श्रंतह है प्रभु पुरन राम दुहाई ॥ ६॥ 
दोहा--देव दइत नर नाग दल दर्व कुटुम बलवान । तुलसिदास तिहुँ लोक मै हरि सों हितू न श्रान ॥६॥ 
सवैया- भीषम द्रोत हतौ रबि कौ सुत ग्यारह छोहनी सैन सुचाई। 
हाथी हजारन कौ करि कोट दुरे तिहि बीच जयद्रथ जाई ॥ 
एकही पारथ ग्राइ हनौ न गयौ कछू काहू सौँ नैक बचाई 
भ्रौर सहाइ न श्रावत काम चहू जुग में जगदीस सहाई॥ ८ ॥ 
पुनः प्रहलाद की बात सुनी सबही प्रगटी प्रभ्रु पाहन खभ फटो। 
गजराज गराज के साज भरो प्रभुता छिन ग्राह कौ फाद कटौ ॥ 
कर जोर दुसासन थाक परौ द्रुपदी तन कौ नहि बास घटो । 
सकुचै जिय चाहै भ्रगाध कछ पुरई तिनको करतार नटो ॥ & ॥ 
दंडक--जीत जरजोधन श्रनीत ही की रीत कोनी द्रोपदी नंग्याइबेकी बात श्रनुसारी है । 
पतिन सहित पति जात है श्रनाथबन्धु बिरद बिचारि प्रभु कीनी रखवारी है । 
दौरिकै दुसासन जौ गुस्सा सौं वसन गहौ एंचि - ऐँचि हारौ देह होत ना उघारी है । 
सभाके सथाने ते अ्रजानसे न जाने कछू नारी मध्य चीर है कै चीर मध्य नारी है ॥१०॥ 
दोहा-मन मै करिय न छोभ कछु केतौ परं खवार । बलि बाँघौ उपचार तें सब पुरवत करतार ॥१९॥ 
सवेया- सोचत है सव ब्यौंत बेकामहि तेरै कहै कहुँ का न बरैगो। 
f जानत है तू भला श्रौ बुरा पथ जाइ कुमारग ही सँचरैगो । 
1002 काहे कौ कोटि उपाधि उठावत तावत है तन तूल जरैगो। 
| होइ वहै जो करं करता मन राज करे तँ श्रकाज करँगो ॥ १२ ॥ 
4 पुनः- या जग में न कंछू भ्रपनौ सपनौ सम है निज हेर सही को । 
i नाम पियूष बिसारि बिसंभर स्वाद बिषै मन मूढ़ मही को । 
बाल बहिक्रम जोबन गौ श्रजहँ करु रे सुन सीख कही को । 
है तुलसी सिख सो हिय हेत गई सु गई श्रब राखु रही को ॥ १३ ॥ 
दोहा-जो विधना भावी करी सोई होइ सुभाइ । घर बसवौ क॑ बन बसौ क॑ परदेस जाइ ॥ १४॥ 
उदाहरन , 
छप्पय-धर्मं करत गत ऊंच गये पाताल बाँध बलि । परम भक्त ध्रसराम लियौ जसु कौन मात दलि ॥ 
कौन पाप हरचंद, भरेउ जल जाइ डोम घर। श्रर्जुन तजि धनु बान धरेउ त्रिय रूप छंडि नर॥ 
जिहि दोषहि दसरथ - सुवन यह जानि रावनहि जुष्ध किय । 
नर देवनि साँचउ नाग पसु भावी कहु किहि उत्थपिय ॥ १५ ॥ 
दोहा-जतन करैक्रिहि काज को जतनै करे विकार । तुजसिदास निज जानिये जे विपच्छ करत।र।।१४॥ 
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छप्पय-करेउ जतन जदुबंस रेत लुहडीहि डार बन । करेउ जतन हठि कंस मारि निर्दया बालकन ॥ 
करेउ जतन हित गरुड गयउ लै भाग उलुकहि । जतन जयद्रथ करौ घेरि करि कटक के जुत्थहि । 
करि जतन परीछित गंगतट श्र महल रचि मानि सुख । 
वह घरि पहुँची श्राइ कं सो को न गयौ परि कालमुख ॥ १७॥ [ 
दोहा-जितहि चलहि कछु दाउ नहिं सुख समूह नजक्याइ। सकल बिघ्न मिटि जात है जो हरि होइ सहाइ॥ १ ८ | 
उदाहरन 
छप्पय- कहा करिय प्रहलाद चढ़े जब श्रग्नि कुंड पर । कहा करी द्रोपदी बढ़िय जब बसन झुंड भर॥ 
कहा करिय गजराज छुटउ ग्रह ग्राम चलौ जव । कहा करौ भारही बचे सुत घंट हेठ सब ॥ 
कहुँ कहा परीछित बल कियौ बचे गर्भ द्विज बान करि। 
यह जानि राखि जिय श्रापु सिर करता हरता श्रापु हरि॥ १८॥ 
कृडलिया-तुलसिदास को सीख यह समझहु सकल जहान । जानि भले थल दीजिए बिन्दु प्रीति धन दान ॥ 
विन्दु प्रीति धन दान देउ जहँ लाभहि पावहु । मतौ कुमत को भूलि वृथा जिन मूर गमावहु ॥ 
निज तिय, हरिपद, सुपुत द्विज इन सौ यह ब्यौपार करि । 
श्र्थ धर्म गति काम फल मिलहि चार श्रर भजिय हरि ॥ २०॥ 
दोहा-दम दुर्गम भ्ररु जोग तप दान दर्व श्राधीन। मुक्ति चहौ भ्रनश्रास तौ भजहु गुपाल प्रवीन ॥२१॥। 
भजन कहौ नव भाँति कौ नवधा भक्ति विचार । मानु कहौ जिन जिन करी तुलसिदास विस्तार।२२॥ 
नवधा भक्तिके नाम 
दोहा-सुमिरन पूजा वंदना सखा स्वन होइ दास । चरन कीरतन श्रात्मन नवधा भक्ति प्रकास ॥२३॥ 
भक्तिके करता 
छप्पय-श्रवन परीछित करी, कीरतन कर सुकदेवहि । सुमरन कर प्रहलाद, चरन मन लछिमी सेवहि ॥ 
पुजा पृथु जु करे, सखा भ्रर्जुन करि जानत । वंदन करि भ्रक्रूर, दास हनुमान बखानत ॥ 
श्रात्मनिवेदन बलि करी, मन बच क्रम करि मानि हित। 
तुलसिदास नवधा भगति-करता बरनै राखु चित ॥ २४॥ 
दोहा-द्वी मारग हरि मिलन के ज्ञान भक्ति अभिराम । इन पंथन में लहत फल श्रर्थ धर्म ग्रु काम २५॥ 
चौपाई श्रतिन ग्यान भाख्यौ द्वौ भागा | इक गृहस्थ दूजो बैरागा॥ 
गृह श्रस्थित कौ, कहाँ बखानी । प्रथम जोति मैं लीनि उजानी ॥२६॥ 
अथ वैराम्य 
तारिका छंद जबहिं जगत सब झूठौ जानै | तब बैराग गेह तजि ठानै ॥ 
प्रभु परमानँद सौ मन द्यावै । देह दसा सुख दुख बिसरावं ॥२७॥ 
है जग मैं थावर-चर जोई। निहचै जान रहै न कोई॥ 
बैरी हितू दुवौ सम लेखेँ । हिय के नैननि प्रभु पद देखें ॥२८॥ 
भ्ररिल्ल--लघु दीरघ जग जीव सबै मन मानियै | होइ ग्रवस्था प्रगट तुरीय सु जानिये ॥ 02 
इन्द्रिन कौ तजि स्वाद मगन मन होइ रहै । तुलसिदास बैराग के लच्छन यौँ तुमसौँ कहै २९ 
दोहा--भूठौ यह संसार है त्रिगुन कहत मुनि भूप । हिय के नैननि देखि निज जरी जेवरी रूप ३०॥ 
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बिस्नुपद्‌ 
जौ लौँ या जग में कछु जीजै। 
तौ लो रघुबर नाम सुधा भरि प्रेम कटोरन पीजै ॥ 
या देही घटिका को जल ज्यौ छिनु-छिन छहुँ रितु छीजै ॥ 
पंच भूत माया के बाँधे ताहि न नैक पतीजँ॥ 
काम क्रोध मद लोभ सतावै श्रापु श्रापु रस भीजं॥ 
फाटौ सर गथि गरिमा दै दै कहौ कहाँ लां खीजै॥ 
वेद पुरान बिबिध बिधि भाखे कहो कौन को कीजै ॥ 
तुलसिदास प्रभु राम कलपद्रुम जन्म सुफल करि लीज ॥३१॥ 
बैस्नव 
दोहा- बरन धरम दाता दया सन्रु मित्र सम मान । लौ न रहै कछु श्रौर थिर मनै बैस्नवा जान ॥३२ 
अथ गृहस्थपन वैराग्य 
दोहा--कहा भयौ बन में बसे कंदमूल फल खाइ ; हित श्रनहित सुख दुक्ख की जु पै बिबेक न श्राइ ३३ 
मायाको मानहु करी झेल उचावत कीच । हियौ सरोरुह हंस हरि तेहि सन पारत बीच ३४ 
नाम ध्यान रसना हियै दया हियै व्रत मान । बरनाश्रम पथ चल मिलै मिलहि तासु भगवान ३५ 
ग्यानदीपका कंठ धर देखहु साधनिहार । भली बुरी लखि लै चलहु हरि मारग उजियार ३६ 
मुख उसारि, हिय कोठरी, कठ देहरी द्वार । ग्यानदीप धर साधु लखि दुहूँ भ्रोर उजियार ३७ 
मूरख श्रागै जिन कहो, सुनि हं सिहै मुंह बाइ । श्रवगुन गाहेक चालनी ता सम तासु सुभाइ ३८ 
पढि यह ग्रंथ बिचारि चित साधु चतुर ढिग भ्रानि । गुन गाहक के हंस से दूध पियत तजि पानि ३६ 
भ्रति बिस्तर सब सास्त्र मत लघु करि भाखेउ पंथ । तुलसिदास टीका करत कोटन बाढ़त ग्रंथ ३० 
जथा बुद्धि मति हौ कही ज्ञान दीप भ्रनुहार । चूक परी जित होइ कछु छिमियहु कबिहि बिचार४१ 
सबैया- भूमि हँस जब भूप जुरै जुग, मीच हसै तन लोह छिपाव। 
काम हँसै जब ज्वानी तजै श्ररु नारि हसै निज नाह लुकारवे ॥ 
लच्छि हसँ खनि दूर घरै धन, कर्म हँसै भ्रभिमान बढ़ावें। 
i राखे रहै न चले पठयै तुलसी जग ये नर नाच नचावे ॥४३॥ 
दोहा-- मन मै करिय न सोच कछु केतौ परे खभार । यह विचार जिय राखि सिर देत हाथ करतार४३ 
सुमत भूमि श्ररु कुमति धनु सर करनी सब मोट । भोग्य निसाना ताक कर करत काम तकि चोट ४४ 
यह्‌ विचार नहिं घ्रापु सिर राखिय सकल श्रभार । कर्म श्रोट दुख सुख जगत सब म्रुगवै करतार ४५ 
बुद्धिहीन जड़ता श्रधिक कही पाप को मोट। राम साधु कौ बिरद यह समिट दुहुँ की कोट ४६ 
यह बिचार नहि मानियै भ्रवगुनता मत हीन । बिरद समुझ श्रर सरन लखि छिमा करहु सु प्रवीन४७ 
सोरठा-मीत बंघु कुल देस, जप तप बिद्या बेद बिधि । रहै न इनकौ लेस, नारि जु मुखहि लगाइये ४८ 
प्रीत हियँ दिढ जानि, विधना ताके कर गहै । तितहि टिकावत भ्रानि, जितहि सबै मन कामना४६ 
॥इति श्रीज्नानदीपिकायां श्रीगुसा इंतुलसी दास कृते श्रुतिपुरानानुमते सिच्छा-मार्गवर्ननो नाम पंचमोऽध्यायः ।। 
॥ इति श्रीग्यानदीपिका संपूर्न ॥ सुभमस्तु माह सुदी ९ गुरुवासरे संवत्‌ १८७८ ॥ 
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२५ 
तुलसीं-हनारा 


[ गोस्वामी तुलसीदासजीके नामसे 'तुलसी-हजारा” नामके ग्रन्थका विवरण भौ प्राप्त हुआ है 
जिसकी एक ही पूर्ण प्रति कालाकाँकरके कुँवर सुरेशसिंहके संग्रहालयमँ थी जो अरब काणी हिन्दू 
विशवविद्यालयके कला-भवनमेँ विद्यमान है । इस तुलसी-हजारामैँ किसीने रामचरितमानस, दोहावली 
श्रौर रामाज्ञा-प्रश्‍तसे भ्रधिकांश दोहे श्रौर सोरठे तुलसी-हजाराके नामसे संगृहीत कर दिए हैं। 
इस संग्रहमेँ गोस्वामीजीके उपर्युक्त ग्रन्थोंके ग्रतिरिक्त भी कुछ दोहे श्रौर सोरठे हैं जिनमेँसे कुछमे 
तुलसी नाम दिया है श्रौर कुछमे नहीँ है । इस संग्रहमें रचनाकाल भी नहीँ दिया हुआ है जैसा कि 
तुलसी-सतसईमेँ दिया है । जान पड़ता है गोस्वामी तुलसीदासके ग्रन्थोसे लिए हुए दोहीँके श्रतिरिक्त 
किसीने श्रपनी ग्रोरसे कुछ दोहे श्रौर सोरठे मिला दिए हैँ जिनमेँसे कुछमेँ तो तुलसी नाम दिया है 
और कुछमेँ नहीं है । ऐसे कुछ छन्द श्री उदयशंकर दुवेने नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ७२, संवत्‌ 
२०२४ श्रेक ३ के पृष्ठ ३२३ से ३२५ तक दिए हुँ जो ज्योंके त्यों दिए जा रहे हैँ। ] 

लुलसीदासजीके नामसे युक्त छन्द 
काँमयेनु पारस सवरि कल्प वंछ्छ कर बार । तुलसी हर की भक्ति बिनु ग्रह तै भलि श्रजियार ॥११५।। 
राम नाम हिय महि घरो, ब्रथा बात कै दूर । तुलसी लहरूर बाल ज्यो बीज स्वाद कछु और ॥११७॥ 
तुलसी षोटै दास कौ रधुपति राषत मान । ज्यां मूरख उपरोहितहि दान देत जिजिमान ॥१८०॥ 
नहि सेवा नहि बुध्ध बल नहि विद्या नहि दाँम । तुलसी पतित पतंग की तुम पति राषौ राम ।।१८४।। 
तुलसी छल बल छाँड कै करिय राम सो नेह । परदा कह भरतार सौ जिहि देषी सब देह ॥१८६॥ 
ज्यों कामीके चित्तमें चढी रहत नित बाँम | ऐसे हो कब लागहै तुलसीके मन राम ॥२८७॥ 
ज्यौ गरीब की देहि में माहु पुसकी घाम । ऐसे हो कब लागहौ तुलसी के मन राम ॥२८८॥। 
तीन हूक कोपीन के श्ररु भाजी बिन लौन । तुलसी रघुबर उर बसँ इन्द्र वापुरौ कौन ॥२६०॥ 
तुलसी दल को दलन है दीनानाथ दयाल। साघु रूप को साध है काल 'रूप कौ काल ॥३१५॥ 
तुलसी रघुबर सेवतहि मिटि गयो कालो काल । नारी पलट सो नर भयो यै कँसे दीनदयाल ॥३१७॥ 
रामघाट मंदाकिनी भई विमानन भीर । तुलसिदास चंदन घिसँ तिलक देत रघुबीर ॥।३१८॥ 
कहा कहौ छबि श्राजुकी भले बने है नाथ तुलसी मस्तक जब नवै धनुष बाँन लिये हाथ ॥३१६॥ 
श्राव घास सब कहत है श्राक ढाक भ्ररु कैर । तुलसी ब्रजके लोग सो कहा राम सो बैर ॥३२१॥ 
तुलसी मधुरा रांम है जो कर जानै दोइ। दोउ बरनके मध्यमं ताके मुषमैं सोइ ॥३२२॥ 
मुरली मुकुट दुरायके नाथ भये रघुनाथ । तुलसी रुच लख दासकी धनुष बान लियो हाथ ।।३२३॥। 
राग दोष गुन दोष को साषी हृदय सरोज । तुलसी बिगसत मित्र लषि सकुचत देषि मनोज ॥३२४॥ 


पसुभट ते नर भये भली श्वृंग अरु पुंछ । तुलसी हर को भक्ति विनु धृग दाढ़ी घृग मूंछ ॥३३७॥ ` 


तुलसी उदरन भरत हौ मकराहके चून। भ्रब तौ राम प्रताप-तै लुचई दौ दो जुन ॥३४५॥ 
तुलसी या जग श्राय कौन बन भयौ समरथ्थ । येक कंचन एक कुचन पर को न पसारो हथ्थ ॥३६२। 
तुलसीदासजीके नामसे रहित छन्द 
सरतरु्चितामनि सुरभि कहु क्यों भये उदार । एक बार रघुवीर कौ सुनौ नांम उच्चार ॥ 
विमल विलग सुष संपदा जीवन मरन सुनीत । रहित राषिये राम की गये तौ उचित भ्रनीत ॥ 
येक भरोसो राम को किये पाप भर मोट । जैसे नारि कुतारि को बड़े षसम की श्रोट॥ 
कित मुरली कित चंद्रका कित गोपिन कौ साथ । भ्रपने जनकं कारनै नाथ भये रघुनाथ ॥ 
पाँच पहर धंघे गए तीन पहर गये सोई | येक घरी ने हर भजे कुसल कहा ते होई॥ 
॥ तुलसी-ग्रन्थावलीका द्वितीय खण्ड पूर्ण हुआ ॥ 
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पंडित श्रीकृष्ण शुक्ल 


ऽप्रगस्त्य : मित्रावरुणोके पुत्र हुँ । समुद्रमें छिपे 
हुए इन्द्रादिकोंको जब भ्रसुरोने सताना प्रारम्भ 
किया तब देवताग्रोंने भ्रग्नि तथा वायुको समुद्र 
सोखनेको कहा । परन्तु जल-जन्तुभ्रौंके नष्ट 
हो जानेके भयसे उन्होंने भ्रस्वीकार कर दिया । 
तब मैत्रावरुणोंके वीर्यसे कुँभमेँ श्रगस्त्यका जन्म 
हुआ, इससे उनका नाम घटयोति श्रौर कुम्भज 
पड़ा । देवताओंके भ्रनुरोधसे कुंभजने समुद्रको 
पी लिया। पितरों के श्राज्ञानुसार विदर्भके 
राजाकी कन्या लोपामुद्रासे विवाह कर डि । 
प्रपने ग्रतुल सामर्थ्यसे इल्वलकी सम्पत्ति इन्होने 
भ्रपनी पत्नीको दी । वनवासके समय जब राम 
इनके श्राश्रमर्मं गए थे तब इन्हीने रामको 
स्वर्णका धनुष, ग्रमोघ बाणा, श्रक्षय तूणीर 
( वरकश ) तथा स्वर्णका खङ्गकोश ( म्यान ) 
दिया था। 


भ्रंगद ; १-वृहस्पतिके श्रेशसे उत्पन्न बालि 
श्रौर ताराका पुत्र था । बालिते मरते समय 
इसे रामको सौंप दिया था। रामने उसे 
युवराज बना दिया थ।। यह भाषणा-कलामें 
बड़ा निपुण था । इसने वज्त्रदन्तका बध किया 
ग्रोर कुभकर्णके साथ भी भयंकर युद्ध किया 
था । इसे श्रयोध्यासे विदा करते समय रामने 
भ्रपने गलेको माला श्रौर भुजबंद दिया था । 

२--लक्ष्मणके दो पुत्र थे। बड़ेका नाम 
प्रद था जिसने ग्रंगदीया नामकी नगरी 
बसाई थी । 

शप्रंजना : पुंजक-स्थली नामक श्रप्सरा ही 
शापके कारण पृथ्वीपर कुजर नामक टानरकी 
पुत्री श्रोर केसरी नामक वानरकी पत्नी हुई। 
मतंग ऋषिके कहनेपर इसने एक सहस्र वर्षतक 
तपस्या की । तब वायुके भ्राशीर्वादसे इसे हनुमान्‌ 
पुत्र हुए । 

कम्पन : रावण॒का गुप्तचर, जिसने 
सर्वप्रथम खर गौर दूषणके मारे जानेकी सूचना 
रावणको दी थी । इसीने -सीताको जुरानेकी 
सम्मति रावणको दी थी। इसे हनुमानुने मार 
डाला था । 


अच्तयचट $ वह वट-वृक्ष जिसके पत्रपर 
विष्णु भगवान्‌ प्रलय होनेपर शिशु रूपमें लेटे 
रहते हैं। प्रयागके किलेमें स्थित वटवृक्षको 
भ्रक्षयवट कहते हैं । 
न्तकुमार ¦ ( भ्रच्छकुमार ) रावणका 
पुत्र, जिसे हनुमानूने श्रशोक-वाटिकामे मार 
डाला था । 
अगुरु ; ( श्रगर ) यह सुगंधित विशाल 
वृक्ष सिलहट ( बंगाल श्रौर श्रासामकी पहाड़ी- 
पर होता है । इसके चूरेसे भ्रगरबत्ती श्रौर 
गोंदसे गुग्गुल बनाई जाती है । 
अजामिल्ञ ¦ कान्यकुब्ज देशका दुराचारी 
ब्राह्मणा था, जिसने वेश्याके प्रेममँ पड़कर माता, 
पिता श्रौर पत्नीको त्याग दिया था । इस वेश्यासे 
उत्पन्न उसके दस पुत्रोमें सबसे छोटेका नाम 
नारायण था । मरते समथ इसने नारायणको 
पुकारकर प्राण त्याग दिया, जिससे वह 
विष्णुलोक ( वैकुण्ठ ) पहुँच गया । 
इ्रतिकाय! धान्यमालिनीसे रावणाका पुत्र । 
बहुत मोटा होनेके कारण उसका यह नाम पड़ा। 
इसने इन्द्रको परास्त किया तथा वरुणको 
जीतकर उनका पाश छीन लिया था। इसने 
ब्रह्माकी श्राराधना करके उनसे भ्रस्त्र, कवच, 
दिव्य रथ तथा सुर भ्रौर भ्रसुरोंसे श्रबध्य होनेका 
वर प्राप्त किया था । लक्ष्मणाने इसे मारा था। 
प्रतिथि ; भ्रभ्यागत । पहलेसे सूचना दिए 
बिना जो ऐसा भ्रभ्यागत भ्रकस्मात्‌ भ्रा जाय 
जिसका नाम, गोत्र, स्थिति कुछ ज्ञातनहो 
वह भ्रतिथि है । 
यस्य न ज्ञायतेनाम न च गोत्र न च स्थिति: । 
श्रकस्मात्‌ गृहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते बुधेः ॥ 
जिसके घरसे ्रतिथि भ्रसम्मानित लौट 
जाता है वह उसका पुण्य भी साथ लिए 
चला जाता है— 
प्रतिथिर्यस्य भग्नाशो ' गृहात्प्रतिनिवर्तते । 
स॒ तस्म॑ दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
त्रि ; मंतर-दरष्टा ऋषि थे । ये लोक- 
शासित राज्यके इतने बड़े पक्षपाती थे कि एक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक 
७ अभिधान-कोष ७ 


बार इसी बातपर राजासे लड गए श्रौर 
कारावास भोगा । इनकी पत्नी ग्रनसुया बडी 
पतिव्रता थीं । 


९ 
=अथवणी ¦ देखो वशिष्ठ । हिट 
अदिति : मित्रावरुणकी तथा ग्रर्यमाकी 


माता थीं, इसीसे इन्हें राजमाता कहा जाता 
है। पुराणौँमे श्रदेतिको दक्षकी कन्या तथा 
कश्यपकी पत्नी बताया गया है। ये देवमाता 
श्रौर दाक्षायणी भी कहलाती हैं । 

अनंग $ देखो कामदेव 

अनंत-बंधु ¦ श्रनंत 
लक्ष्मण )-के भाई रामचन्द्र । 

अनसूया ¦ ये कर्दम तथा देवहुतिकी 
कन्या और श्रत्रि ऋषिकी पत्नी थीँ। तीन 
सौ वर्षो तक निराहार रहकर शंकरकी तपस्या 
करनेपर इन्हैँ दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा चन्द्र 
नामके तीन पुत्र हुए । वनवासके लमय जब राम 
भ्रत्रिके श्राश्रमम गए थे तब श्रनसूयाने सीताको 
पातिब्रत धर्मकी महिमा बताई. थी। एक 
बार जब दस वर्षोतक वर्षा नहीं हुई तब 
इन्होंने ग्रपने तपोबलसे श्राश्रमके निकट 
मंदाकिनी गंगा प्रकट की श्रौर पर्याप्त फल-फूल 
उत्पन्त करके प्राणियोंक़ा जीवन बचाया । 


( शेषके भ्रवतार 


अन्तर्धान : सहसा लुप्त हो जाना, दिखाई : 


न देना । 

अन्धक $ बड़ा बलवान्‌ श्रौर उपद्रवी दैत्य 
था । इसने ब्रह्माकी आराधना करके वर प्राप्त 
किया था कि जब मुभे ज्ञान प्राप्त हो जाय 
तभी मेरी मृत्यु हो, श्रन्यथा में जीवित रहूँ। 
यह वरदान पाकर वह त्रैलोक्य-विजयी हो 
गया । इसके भयसे देवता मंदराचल पर्वतपर 
भाग गए । देवताश्रोक्री पुकारपर महादेवने 
उसे जब त्रिशुल मारा तब वह वहीँ बैठकर 
महादेवके ध्यानमैँ मग्न हो गया । उसने भ्रपनी 
भक्तिसे महादेवको प्रसन्न करके वर माँगा कि 
मुझे श्रापकी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जब उसे 
भ्रात्मज्ञान प्राप्त हुआ तभी उसको मृत्यु हो गई । 


पणो : हिमाचलकी पुत्री पार्वतीने 
शंकरको पतिरूपमेँ पानेके लिए उग्र तपस्याके 
साथ कन्द, मूल, फल, फूल, जल यहाँतक कि 
बेल-पत्र खाना भी त्याग दिया तब इनका नाम 
भ्रपर्णा ( पत्ते न खानेवाली ) पड़ा। 
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अबीर ; श्रारारोट या सिंघाड़ेके श्राटेमेँ 
लाल रंग मिलाकर सुखा देते हुँ । वही भ्रबीर 
या गुलाल कहा जाता है। होलीके श्रवसर 
पर लोग एक दूसरेको श्रबीर यप गुलाल मलते हैं । 

अभिजित्‌ नक्षत्र : यह दो तारोके 
समूहका नक्षत्र सिघाडेके श्राकारका होता है। 
ब्रह्मा इसके श्रधिपति हुँ । उत्तराषाढ नक्षत्रके 
शेष १५ दण्ड श्रौर श्रवण नक्षत्रके प्रथम ४ 
दण्ड, इन १९ दण्डौं मँ भ्रभिजित्‌ नक्षत्र पड़ता 
है। इस नक्षत्रमेँ जन्म लेनेवाला मनुष्य सुन्दर, 
सजन श्रौर बड़ा प्रतापी होता है । रामका जन्म 
इसी मुहूर्त ( नक्षत्र )-में हुआ था । 

अमरावती : ( इन्द्रपुरी ) इसे विश्वकर्माने 
सुमेरु पर्वतपर देवताश्रौंके लिये बनाया था श्रौर 
इसके स्वामी इंद्र हैँ यहाँके निवासी देवता जरा, 
मृत्यु, शोक, संतापसे मुक्त रहते है । यहीँ- 
पर कामधेनु गौ, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा 
घोड़ा, श्रप्सराएँ और नेंदनवनके पाँच प्रकारके 
वृक्ष ( मंदार, पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष श्रौर 
हरिचन्दन) भी हँ। इस पुरीके भीतरसे भ्रलकनन्दा 
नदी ( स्वर्गगा ) बहती है। ६ 

असरत : पृथुराजके भयसे जब पृथ्वी गौ बन 
गई तब देवताशौँने इन्द्रको बछड़ा बनाकर सुवर्ण 
पात्रमेँ गो-रूपी पृथ्वीको दृहा । उसीके स्तनसे 
श्रमृत निकला था जो दुर्वासाके शापसे समुद्रम 
जा गिरा । समुद्र-मन्थनके समय जो १४ रत्न 
निकले उनमें भ्रमृत भी था । इसीको पीकर 
देवता भ्रमर हुए थे । 


अंबारी : ( श्र० भ्रम्मारी ) हाथीकी पीठपर 
लगाया जानेवाला छतरीद।र श्रासन ( हौदा )। 


अंबरीष ; भ्रयोष्याका विष्णुभक्त सूर्यवंशी 
राजा श्रौर नाभागका पुत्र । एक बार कातिककी 
एकादशीके ब्रतके अगले दिन पारणके समय 
ऋषि दुर्वासा इनके यहाँ श्रा गए और स्तान 
करने चले गए । उस समय द्वादशी समाप्त होनेको 
थी । श्रतः, इन्होंने विष्णुका चरणामृत लेकर 
ब्रत तोड़ दिया। दुर्वासाने लौटकर जब यह्‌ 
जाना तब उन्होंने भ्रपनी जटा खोलकर 
इनपर कृत्या छोड़ी । किन्तु विष्णुका सुदर्शन 
चक्र कृत्याका निवारण करके दुर्वासाके पीछे 
पड़ गया। तब विष्णुके कहनेसे वे लौटकर 
ग्रंबरीषके ही पास श्राए। इस बीच एक वर्ष- 
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तक भ्रम्बरीष भूखे ही रहे। भ्रम्बरीषने इनका 
स्वागत किया । भक्तिके कारणा इन्हें मोक्ष 
मिला । 
अयोध्या : विम्नाकित सात मोक्षदायिनी 
पुरियोंसे एक पुरी-- 
भ्रयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेता मोक्षदा पुरयः स्भृताः॥ 
यह काशीसे उत्तर-पश्चिम उत्तर-प्रदेशके 
फैजाबाद जिलेमेँ सरयू नदीके दाहिने तटपर 
बसी है । यह कोशलके सूर्यवंशी राजा (इक्ष्वाकु- 
वंशो रघुवंशी) राजाग्रोंको' राजधानी रही 
है। राजा दशरथके पुत्र 'राम' की जन्म-भूमि 
होनेके कारण इसकी महिमा बढ़ गई। 
अर्थ ¦ १-प्रर्थ, धर्म काम श्रौर मोक्ष-इन 
चार पुरुषार्थोमेसे एक । श्रर्थ तीन प्रकारका 
होता है, शुक्ल, शबल ( चितकबरा ) श्रौर 
कृष्ण । भ्रपने वर्णाके कार्यके भ्रनुसार उपाजित 
धनको शुक्ल, भ्रपनेसे नीच वर्णकी वृत्ति-द्वारा 
उपाजित धनको शबल, तथा चोरी, जुआ, ठगी 
श्रादिके द्वारा उपाजित धनको कृष्ण ( काला 
धन ) कहते हैं । 
अरणि : ( श्ररनी )-यज्ञमेँ एक लकड़ीपर 
जो दूसरी लकड़ी मथानी बनाकर खड़ी की जाती 
है श्रोर जिसकी रगड़े (श्ररणि-मंथनसे) भ्रग्नि 
उत्पन्न हो जाती है। इस दोनों लकडियोके 
बीचमेँ कुश या रूई रख दी जाती है जिसे ग्राग 
पकड़ लेती है । यही शअ्रग्नि यज्ञम काम 
श्राती है । 
अरिसदेन ¦: १--केकय देशके राजा 
सत्यकेतुका द्वितीय पुत्र । 
अरुण-शिखा : मुर्गा, जिसके सिरपर लाल 
रंगकी खड़ी चोटी ( कलंगी ) होती है। यह 
सुर्योदयसे पहिले ही कुकईूं-कूं स्वरमें बाँग देने 
लगता है । 
अरुन्धती : १--कर्दम ऋषिकी कन्या, 
वशिष्ठ मुनिकी पत्नी । 
२-प्सप्तषि तारामंडलमेँ वशिष्ठ तारेके पास 
छोटा-सा तारा जो ऐसे लोगोंको नहीं दिखाई 
देता जिनकी मृत्यु समीप होती है । 
दीपनिर्वाणगं ञ्च सुहृद्वाक्यमरुन्धतीम्‌ । 
` न जिघ्रन्ति न श्रुण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥ 


७ तुलसी-ग्रन्थावलो ७ 


me DEIR sn, AS DE FS आरम OOD po ~~ Po 45 RR CHER MRR PRIS Sor PE a ८ कटा. 


( दीपक बुभानेपर जिसे उसकी गन्ध न 
लगे, जिसे ग्रपने मित्रोंकी बात न भ्रच्छी लगे 
श्रौर जिसे अरुन्धती तारा न दिखाई पड़े तो 
समझ लेना चाहिए कि इसके दिन पूरे हो 
चले हुँ) । 

३--जिह्लाको भी श्ररुन्धती कहते हैँ । 
जिसको मृत्यु शीघ्र होनेवाली होती है उसे 
अपनी जिह्वाकी नोक दिखाई नहीँ देती । 

अच-पाँवड़े ¦ श्रतिथिके श्रागे आगे भ्र्ध्य देते 
( जलकी धारा गिराते) चलना। 

अथोर्थी : श्रर्थ =धन, सम्पत्ति + श्र्थी = 
चाहने वाला, श्रर्जन करनेवाला । जिसका मन 
किसी प्रकारकी कामनाको सिद्धिम लगा हुआ हो । 

अलं+1र : 'श्रलंक्रियते श्रनेनेति श्रलेकारः’, 
जिस साधनके द्वारा कवि श्रपनी रचनाको श्रलक्ृत 
करे उसे 'भ्रलंक्रार' कहते हैं । काव्यम ये भ्रलंकार 
तीन प्रकारके होते हुँ--१--शब्दगत, जिसे 
शब्दालंकार कहते हैं, २--श्रर्थगत, जिसे ग्रर्था- 
लंक्रार कहते हुँ, एवं ३--शब्द और श्रर्थ दोनों मेँ 
एक साथ ही श्रानेवाले श्रलंकारको उभयालंकार 
कहते हूँ । 

अवतार: उतरना, प्रकट होना, उदय होना। 
पृथ्वीपर जव-जब घर्मकी हानि होती है, तब-तब 
परमात्मा श्रपने विशेष अंशसे किसी रूपमेँ 
पृथ्वीपर छाए हुए पापोका नाश करने, गिरी हुई 
धर्म-व्यवस्थाका श्नभ्युत्थान करने तथा साधुः 
संतों और सजनोंकी रक्षा करनेके लिये भ्रवतार 
लेता है । विष्णुके दस श्रवतार हैं--मत्स्य, कूर्म, 
बराह, नूसिह, वामन, परशुराम, राम, बलराम 
(या कृष्ण), बुद्ध और कल्कि । इस श्वेत-वाराह 
कल्पमैँ इनमँँसे नौ भ्रवतार तो हो चुके हैँ, श्रब 
श्रेतिम कल्कि श्रवतार होनेको है । कुछ ग्रंथोंमें 
२४ श्रवतार माने गए हँ--ब्रह्मा, नारद, नर, 
नारायणा, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, 
पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृर्सिह, 
वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, 
कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस, हयग्रीव । 

ऽप्रवाँ : कुम्हारकी जलती हुई वह भट्टी 
जिसमें वह मिट्टीके पात्र पकाता है। यह 
उपलो ( कण्डो) से चिनकर ऊपरसे मिट्टोसे 
भली प्रकार लिपे रहनेके कारणा श्रत्यघिक तप 
जाती है । 
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अबरेब : टेढ़ी उक्ति या वक्रोक्ति श्रलंकार । 

अश्रमेध : स्वर्गका राज्य चाहनेवाले लोग 
भ्रश्वमेध यज्ञ करते हुँ। इस यज्ञके लिये एक 
श्यामकर्णा ( जिसका एक कान काला हो ) घोडा 
छोड़ा जाता है जो सभी राज्योंस विजयी 
होकर लौट श्रानेपर यज्ञ्मँ बलि दिया जाता 
है। इस यज्ञका बड़ा माहात्म्य है। १०० 
प्रश्वमेष यज्ञ कर लेनेवाला इन्द्र हो जाता है। 

अश्वत्थामा ¦ द्रोणाचार्य श्रौर कृपीका पुत्र । 
हाभारतके युद्धम कृष्णाने भीमके द्वारा अश्व- 
त्थामा नामक हाथी मरवाकर द्रोणाचार्यको 
युद्धिष्ठिरसे कहला दिया कि श्रश्चत्थामा मारा 
गया । तब उन्होंने समभा कि मेरा पुत्र श्रश्‍व 
त्थामा मारा गया। उन्होंने युधिष्ठिरसे पूछा 
कि कौन श्रश्‍वत्थामा मारा गया । युविष्टिरने 
कहा--'अश्वत्थामा हतः, नरो वा कुंजरो वा ।' 
द्रोणाचार्यने 'कुंजरो वा' शब्द नहीँ सुना । वे 
अपने पुत्रका मरण समझकर मूर्छित हो गए 
और घुष्टयुम्तने उनका सिर काट लिया । इसपर 
ग्रश्‍वत्थामाने द्रौपदीसे पांडवोँके पाँचौं पुत्र सोते 
हुए मार डाले और ग्रभिमन्युके गर्भस्थ पुत्र 
परीक्षितपर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे नष्ट करना 
चाहा था पर कृष्णाने श्रपने चक्रसे उसकी रक्षा 
कर लो । भीमने उसके मस्तकसे मणि निकाल 
कर उसे छोड़ दिया । कृष्णाने उसे तीन सहस्र 
वर्षोतक रक्त और पीपसे भरा दुर्गन्धित 
शरीर लेकर घूमते रहनेका शाप दिथा। वह 
चिरञ्जीवी माना जाता है । 


अश्विनीकुमार ¦ जो विश्वकर्माकी पुत्री 
संज्ञा (या अश्विनी) और सुर्यके जुड़वां पुत्र और 
देवताश्रोॉंके वैद्य हैँ। इनका यौवन और 
सौन्दयं शाश्वत है। ये सूर्यकी पुत्री सुर्याके 
पति हैँ । इन्होंने विशालाक़ो लोहेका पैर लगा 
दिया था । 


अष्टसिद्धि : प्रणिमा ( सुक्ष्म हो जाना ), 
महिमा ( बहुत विशाल हो जाना), गरिमा 
( बहुत भारी हो जाना), लघिमा ( बहुत 
हलका हो जावा), प्राप्ति (जो चाहे प्राप्त 
कर सकता ), प्राकाम्य ( सदा भरपूर रहता ), 
ईशित्व ( सबका स्वामी और शासक बन 
जाना) ओर वशित्व ( दूसरोंको वशर्म करना ) । 
ये ही आठ सिद्धियाँ हूँ। 
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असम-शर ¦ ( श्र-सम = विषम संख्या, 
१,३,५,७ श्रादि+शर ) पाँच बाणवाला 
कामदेव । कामदेवके पाँच पुष्पों के बाण-- 


ग्ररविन्दमशोकञ्च चूतञ्च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलञ्च पञ्चैते पञ्चबाणस्य शायकाः । 


( लाल कमल, अशोक, ग्रामकी मंजरी, नव- 
मल्लिका, नीला कमल )। इनके गुण हँ--द्रवण 
( चंचल करना ), शोषण, ( सुखाना ), तापन 
( तपाना ), मोहन (मोहित करना ) और 
उन्मादन ( पागल कर देता )। 

अशुर : राक्षस, दैत्य । कश्यपके वे पुत्र 
जो उनकी दिति नामकी पत्नीसे उत्पन्न हुए 
थ्रे और देवताश्रों के विरोधी थे। देवताओं के 
सभी विरोधियों ( राक्षसों )-को ग्रसुर कहा 
जाने लगा । 

अस्ताचल ४ वह कल्पित पर्वत जिसपर 
सायंकाल पश्चिमम सूर्यका भ्रस्त होना माना 
जाता है। 

अस्म ; वे हथियार जो फेककर मारे 
जाते हों बाण, बरछी, गोले, गोफा श्रादि । 

अहल्या ; यह॒॑वृद्धाश्वकी कन्या श्रौर 
गौतम ऋषिकी पत्ती थी । इन्द्रते छलसे गौतमका 
रूप धारण करके इसका पातिव्रत्य घर्म नष्ट 
किया, जिससे गोतमने श्रहल्याको शाप दिया 
कि तुम शिला हो जाओ । तरेतायुगमें विश्वामित्रके 
साथ उनके यज्ञकी रक्षा करके धनुषश्रज्ञ देखने 
मिथिला जाते हुए रामके चरणा-स्पर्शसे इसकी 
मुक्ति हो गई । 

अक्षर ( आखर ) ¦ जिनका नाश न हो । 
नागरी वर्णमालाका प्रत्येक वर्ण भ्रक्षर है। 
चाहे कोई- अकेला श्रक्षर हो अ्रथवा वह शब्दमें 
श्राया हो, उसके उच्चारणमे कोई अन्तर नहीँ 
होगा । संस्कत वर्णमालाके प्रत्येक अ्रक्षरका 
भ्रर्थं होता है, अतः वह शब्द भी है। 
ये अक्षर शंभुके मतानुसार ६३ या ६४ हैं । 
( निषष्टश्चतुष ष्ट्वा वर्णाः शम्मुमते मताः ) 
[ भ्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, बहु, लु, जू. 
ए, ऐ, श्रो, श्रौ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, 
भ, भ, ट,ठ, ड, ढ, णा, त, थ, द, ध, न, 
प्‌, फ, ब, भ, म, य्‌, र्‌, ल, व्‌, श्‌, ष, सा, 
ह्‌, चार यम ( कवर्गके प्रथम चार वर्ण क, ख, 
घ, ग, घ से परे 'न' भ्रा जाय उसके बीच बोला 
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जानेवाला वर्णा जैसे पलिक्क्नी, चख्ख्नतु:, भ्रग्ग्नि, 
निघ्ध्नन्तिमे क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌ ), अनुस्वार ( ` ), 
विसर्गं (: ), शक ( जिह्वामूलीय ) प 
( उपष्मानीय ), दुःस्पृष्ट, प्लुत लृकार ( लु ) ]। 

तप्राकाश : शुन्य स्थान । पाँच भूतों या 
तत्त्वों ( पृथ्वी, जल, वायु, श्रग्नि, आकाश )- 
भसे एक । इसका गुण है शब्द । 

बप्राकाशवाणी : दैवी वाणी, दैवी संकेत । 

झागम : ( शासत्र ) १--जिन ग्रन्थों में 
मनुष्यों के उचित कर्तव्य तथा श्रनुचित कार्योंका 
निषेध बताया गया हो। ये स्मृतियाँ कहलाती है, 
जिनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्भय-स्मृति, पाराशर 
स्मृति प्रधान है । कलियुगमँ पाराशर - स्मृति 
प्रधान है--किलौ पाराशरस्मृतिः ।' 

२- ते शास्त्र जिनमें ईश्वर, जीव, जगत्को 
मीमांसा तथा ईश्वर (ब्रह्म )-को प्राप्त करनेके मार्ग 
बनाए गए हैं । ये छह श्रास्तिक शास्त्र माने गए 
हैँ-कपिलका सांख्य, गौतमका न्याय, पतञ्जलिका 
योग, कणादका वैशेषिक, जैमिनिका पूर्व 
मीमांसा, बादरायण व्यासका उत्तर मीमांसा 
( वेदान्त ) ।. 

आदिकिबि ( वाल्मीकि ) : प्रचेता ऋषिके 
वंशमें रत्नाकर नामके दसवें पुरुष थे। इन्होंने रामके 

जन्मसे बहुत पहले ही रामायणाकी रचना कर डाली 
थी । कहा जाता है कि ब्राह्मणके पुत्र होनेपर 
भी उन्होंने शुद्रासे विवाह करके कई सन्ताने 
उत्पन्न की और किरातोंकी भाँति लूटपाट करके 
ये अपने परिवारका पालन करते रहे । एक बार 
जब इंन्हौने ऋषियोंको लूटनेके लिये घेरा तो 
उन्होंने पूछा कि तुम्हारे इस पापके भागी 
तुम्हारे परिवारवाले भी हैँ या नहीं। जब 
परिवारवालोंने पापका भागी बनना ्रस्वीकार 
कर दिया तब इन्हें ज्ञान हुआ | इन्होने उन्हीं 
ऋषियोसे भ्रपने पापोंसे मुक्तिका उपाय पूछा । 
ऋषियोने इन्हें राम-नाम जपनेको कहा । पर 
ये उलटा नाम 'मरा मरा” ही जपते रहे। बहुत 
कालके बाद इनके शरीरपर मिट्टी जमते - जमते 
बाँबी ( वल्मीक ) उठ आई । जब ये उससे बाहर 
निकले तभीसे इनका नाम “वाल्मीकि! या 
'बाल्मोक' पड़ गया । सीताके वनवासके समय 
रामके दोनों पुत्रों (लव-कुश) को इन्होंने ही शिक्षा 
दी थी । प्रथम कवि होनेके कारणा ही वाल्मीकिको 
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भ्रादि-कवि श्रौर इनके रामायणको भ्रादि-काच्य 
कहते है । 

्रादि-्काव्य : एक दिन तमसा नदीके 
तटपर संध्या करने जाते समथ वाल्मीकिने देखा 
कि एक व्याघने क्रौञ्च ( सारस )-के जोड़ेके एक 
पक्षीको मार डाला श्रौर दूसरे पक्षीने चिल्ला- 
चिल्लाकर भ्रपने प्राणा दे दिए । इंससे वाल्मोकि 
बड़े मर्माहत हुए श्रौर उन्होंने व्याधको शाप | 
दे दिया-- 
मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्क्रौञ्चमिश्रुनादेकमबधीः काममोहितम्‌ ॥ 

( श्ररे व्याध ! तू ग्रनन्त वर्षोतक शान्ति 
न प्राप्त करे क्योंकि तूने क्रौञ्चके काम-मोहित 
जोड़ेमे-से एकको मार डाला ) । भ्रपने मुंहसे यह 
नया छन्द निकला देखकर इन्हें बडा श्राश्चर्य हुश्रा। 
तब ब्रह्माके कहनेसे इन्हों ने प्रथम काव्य रामायण 
काव्यको रचनाका संकल्प किया । नारदने उन्हे 
रामका परिचय दिया । यह काव्य सबसे पहला 
काव्य है इसलिये इसे ग्रादि-काव्य कहते हैँ । 

आदिशक्ति : भगवती दुर्गा या माया। 
ईशवरकी वह शाश्वत शक्तिजो प्रकृति या माया 
नामसे सदासे रहती श्राई है ग्रौर जो इंस नाम- 
रूपात्मक जगत्‌की सृष्टि करती है। 

आभीर : श्रहीर, ब्राह्माणाके श्रौरस श्रौर 
श्रम्बष्ठ ( ब्राह्मणा पिता श्रौर वैश्य माताकी 
कन्या )-के गर्भसे उत्पन्न हुए थे । विष्णुपुराणमें 
इन्हें म्लेच्छ बताया गया है । कृष्णाके वैकुठ- 
गमनके पश्चात्‌ जब इन्द्र उनकी पत्तियोको लिए 
चले जा रहे थे उस समय सिन्धु-नदीके तदवर्ती 
ग्राभीरोंने क्रष्णकी रमणियाँ उनने छीन ली थीं । 
शकोसे पहले श्राभीरोंने सिन्धु-प्रदेशमे दस 
पीढ़ियोंतक राज्य किया था । 

श्रान्तं : जो सब प्रकारसे निस्सहाय श्रौर 
निराश्रय हो, जिसे ईश्वरके श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
दूसरा सहारा या श्राश्रय न रह गया हो । 
सीताहरणाके समय सीताकी तथा चीरहरणक समय 
द्रौपदीको श्रार्त श्रबस्था थी । 

आशुतोष : ( देखो शंकर, महादेव ) शीघ्र 
प्रसन्न हो जानेवाले देवता । 

ध्याश्रस : नरीके तीरपर बस्तीसे दूर वनमेँ 
ऋषियाँका वह निवास-स्थान, जहाँ सब जीव वैर 
भुलाकर रहते है । 
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आहुति ; यज्ञकुंडमँ हवनके लिये पदार्थ 
डालना जिन्हें हव्य या हविष्य भी कहते है। 


आभरण (बारह ): तूपूर, किंकिणी, 
हार, वलय ( चूड़ी ), मुद्रिका, कंकण, (बजने- 
वाला कड़ा ), श्रंगद, कंठश्री, बेसर, बिरिया 
( कानका ग्राभूषण ), टीका, सिरफूल । 


इन्द्र : स्वर्गके श्रधिपति देवताग्रोके राजा । 
पुराणक अनुसार ये कश्यप श्रौर श्रदिति पुत्र है 
किन्तु ऋग्वेदके श्रनुसार ये निष्टिग्री श्रौर 
एकाष्टकाके पुत्र है। इनकी माताने इन्हें सहस्रो 
मासों और भ्रनेक वर्षोतिक गर्भम रोक रवखा 
था। इन्होंने स्वयं वीर्यपूर्ण होकर जन्म 
लिया । जन्मके समय इनकी माता प्रमत्त हो 
गई थी। इन्होंने श्रपने पिताको दोनों पैर 
पकड़कर मार डाला था । त्वष्टाने इन्द्रक लिये 
दधीचिकी हट्टीसे वस्त्र तैयार किया था 
जिससे इन्होंने वृत्रासुरको मारा था। इन्द्रने 
समुद्रकी फेनसे नमुचि दैत्यको मारा। पुलोमी 
या शची इनकी पत्ती भ्रौर जयन्त इनका पुत्र 
है । इन्द्रने छलसे श्रहिल्याका शील-हरण किया 
था इसलिए गौतमने इसे सहस्र भग ( देह भरमै 
योनि ) होनेका शाप दे दिया किन्तु प्रार्थना 
करनेपर वे भग सभी नेत्र बन गए । 

इंदिरा : विष्णुप्रिया लक्ष्मी । समुद्र-मन्थनसे 
निकले हुए १४ रत्नोमँँ से एक । 

इंदिरा-रमण : लक्ष्मीके पति विष्णु (राम) । 

इष्टदेव : जिस देवता या महापुरुषमेँ 
सच्ची भक्ति ग्रौर निष्ठा हो । 


इति : (भ्रकाल) छह प्रकारकी ईतियाँ होती 
हुँ--श्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि, टिड्डियाँ, चूहे, पक्षी, 
राजाका श्राक्रमणा । 


भ्रतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः मूषिकाः खगाः। 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडँता ईतयः स्मृताः ॥ 


इष्यो : डाह । कुढ़न। इसके तीन रूप 
होते है १. ईर्ष्या, किसी की उन्नति देखकर 
मनर्मे दुखौ होना, २. मत्सर, किसीकी उन्नति 
देखखर उसे नीचा दिखाने ( भ्रवनत करते )-का 
प्रयत्न करना, ३. स्पर्धा, किसीकी उन्नति देखकर 
उससे भी भ्रधिक बढ़कर उन्नति करबेका प्रयत्न 
करना । इसमें दुर्भाव नहीं होता । 
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इशान । स्वामी । ( देखो महादेव, शंभु, 
शंकर ) । ये ईशान (पूर्वोत्तर) दिशाके दिक्पाल 
या स्वामी माने गए है । 


| ईश्वर : परमात्मा, जो सर्वव्यापी, निराकार, 
निर्गुण, निरीह, सर्वान्तर्यामी, सर्वद्रष्टा, निर्लेप, 
निरंजन, त्रिगुणातीत माना गया है । 


उग्रसेन : राजा श्राहुकक बाद यही मथुराका 
राजा हुश्रा । इसके नो पुत्र भ्रौर पाँच कन्याएँ 
थीं । इसकी पत्नीका नाम पद्मावती था। 
इसका ज्येष्ठ पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था । वह भ्रपने 
पिता ( उग्रसेन )-को वंदीगृहमे डालकर स्वयं 
मथुराका राजा बन बैठा । कृष्णने कंसको 
मारकर पुनः उग्रसेनको मथुराकी राजग्रहदीपर 


बैठाया । 

डज्जयिनो (उज्जैन, विशाला, 
पुष्पकंटकिनी ) : शिप्रा नदीके दक्षिणी तटपर 
बसी हुई मघ्यभारतमेँ मालवाकी पुरानी राजधानी 
है जहाँ भ्रनंतकालेशवर या महाकाल नामक 
ज्योतिलिंग है, जिसके कारण इसे पीठस्थान 
भी कहते हैँ। यहाँ प्रति बारहवे वर्षपर कुंभ 
( सिंहस्थ )-का विराट्‌ मेला लगता है । 


उत्तानपाद : ध्रुवके पिता, स्वायंभ्रुव 
मनु श्रौर शतरूपाके कनिष्ठ पुत्र थे। इनके 
सुनीति श्रौर सुरुचि नायकी दो पत्तियां थीँ। 
सुनीतिसे इनके चार पुत्र हुए--प्रुव, कीतिमान्‌, 
श्रायुष्मान्‌ श्रौर वसु । सुरुचिसे उत्तम नामक 
एक पुत्र हुआ । ये सुरुचिको भ्रधिक मानते थे । 
एक बार सुरुचिने ध्रुवको राजाकी गोदमेँ जानेपर 
भिड़क दिया । इसीसे संठप्त होकर श्लुवने तपस्या 
करके भ्रू.वलोक प्राक्त कर लिया । 


उदयगिरि ¦ वह कल्पित पर्वत जिस-परसे 
पूर्व सुर्यक्का उदय होना माना जाता है। 

उद्धव ¦ देवभाग ध्रौर कंसाके पुत्र उद्धव 
बड़े दार्शनिक थे। इन्हें जब भ्रपने श्रध्यात्म 
ज्ञानका बड़ा भ्रभिमान हो गया तब कृष्णने 
इन्हे गोपियोंका मन प्रेमसे हटाकर ज्ञानकी 
श्रोर प्रवृत्त करने ब्रज भेजा । बहाँ जाकर इनके 
दर्शन-ज्ञानका सारा घमंड चूर हो गया । 


. उमा ( पारवती ) ¦ हिमाचलकी पुत्री । 
शंकरको पति-रूपमें पानेके लिये इन्होंने बड़ी 
कठोर तपस्या की थी । इनकी माता मेनाने इन्हेँ 
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तपस्यासे विरत करनेके लियेकहा था-उ (श्री ! ) 
मा ( ऐसा मत करो )। तभीसे इनका नाम उमा 
पड़ गया । 


उमा-रमण : उमाके पति महादेव । 


उर्मिला ; राजा जनक (सीरध्वज)-के भाई 
कुशघ्वजकी कन्या भ्रौर लक्ष्मणाकी पत्नी । 


उलूक : उल्लू पक्षी, दिनान्ध, जिसे दिनमें 
दिखाई नहीं देता । यह दिनभर पेड़के खोखलेमें 
दुबका पड़ा रहता है। लक्ष्मीका वाहन उलूक 
ही है। ये कुछ छोट भ्राकारके होते हुँ कुछ 
बड़े । यह रातको निकलकर पक्षियोको मार 
खाता है । 

ऊंट : ( सं० उष्ट्‌) लम्बी गर्दनवाला 
बड़ा सा पशु जिसकी पीठपर एक या दो कूबड़ 
होते है। इसके चारों पैरों के तलवे ऐसे गद्देदार 
होते हैं कि यह सरलतासे रेतीली भूमिपर 
चल सकता है । यह कई दिनोंके लिये इकट्ठा 
जल पीकर भ्रपने उदरमेँ रख लेता है। यह 
काफी बोझा श्रपनी पीठपर ले जा सकता है । 
कहीं-कहीं इसे रथ या गाड़ी ( सिकरम )-मेँ भी 
जोतते हैं । यह मरुभूमिका जहाज कहलाता है । 
ऊंटनीको साँडनी कहते हैँ । वह रेतमें श्रधिक 
वेगसे दौड़ती है । 


ऋच्तेश : ( रिछेसा )--प्रजापति तथा 
क्रक्षाके पुत्र जाम्बवान्‌ (जामवंत) । इनकी पत्नी- 
का नाम व्याघ्री श्रौर कन्याका नाम जाम्बवती 
था । ब्रह्माकी जम्हाईसे यह उत्पन्न हुआ था इस 
कारण इसका नाम जाम्हवानु रक्खा गया । यह 
रीछोका राजा था । रामके राज्याभिषेक्रके समय 
यही सब समुट्रोंका जल लाया था । रामने ्रश्‍व- 
मेघके लिये जो घोड़ा छोड़ा था, उस समय शत्रुघ्न- 
के साथ यही गया था । यह रामका युद्ध-मंत्री 
भी था | द्वापरमें जब स्यमन्तक मणि खोजते 
हुए कृष्ण इसकी गुफामेँ पहुँचे तो इसने श्रपनी 
पुत्री जाम्बवती कृष्णको भेट कर दी । 


ऋचा १ वेदका प्रत्येक मंत्र । 


ऋतुराज : ( रितुराजा ), वसंत ऋतु । 
वर्षम छह ऋतुएं ( वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, 
हेमन्त, शिशिर ) होती हँ । पहली वसंत ऋतु 
चँत्र प्रौर वैशाखम होती है । इस ऋतुमें सभी 
वृक्षोंके पुराने पत्ते झड़ जाते श्रौर नये निकल 
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श्राते हैं । चारों श्रोर रंग-बिरंगे मधुगंधी फूल 


खिल उठते हैँ । इसी कारणा वसंतको “क्रतुराज' 
कहते हैं । 


ऋद्धि ¦ सम्पत्ति, ऐश्वर्य । यह गणेशकी 
पत्नी मानी जाती है । 


ऋष्यसूक : यह पर्वत तमिलनाड्में 
पम्बे या पस्पा नदीका उद्गम स्थान है। इसे 
भ्रनमलय या हस्तिगिरि कहते हैं । ईसपर मतंग 
ऋषि तपस्या करते थे । बालिने दुंदुभि राक्षसको 
मारकर उसे इस पर्वतपर उठा फेंका । मतंग 
ऋषिने शाप दिया कि बालि जब इस पर्वतपर 
श्रावेगा तो मर जायगा । इसीलिये सुग्रीव इस 
पवतपर रहने लगा था । 

एकतनु : राजा प्रतापभानुने इसका 
राज्य छीन लिया था । यह वनमे जा छिपा। 
जव राजा प्रतापभानु श्राखेट खेलने गए, इसने 
राजाको पहचान लिया और उनसे बदला लेनेके 
लिये श्रपना नाम एकतनु बताकर छलसे राजा 
प्रतापभानुका सर्वनाश करा डाला । 

ऐरावत : इन्द्रका श्वेतवर्णका हाथी जो 
पूर्व दिशाका दिग्गज है । यह भी समुद्र-मन्थनसे 
निकले हुए चौदह रत्नों मेँ-से था । 

औषध : १. जडी-बुटियाँका समूह या जड़ी 
बूटियों से तैयार किया हुआ रोग दूर करनेका 
साधन । २. रक्षाका उपाय । 

कच्छप : पुराणों के भ्रनुसार जब समुद्र- 
मंथनके समय मेदराचल नीचेक्रो घँसने लगा तब 
नारायणने कच्छप बनाकर मंदराचल अपनी 
पीठपर खड़ा करके समुद्र मथवाया था । 

कथा-शत-सपत्नि : (कथा सत-सवतिकर) 
राजा चित्रकेतुकी सौ रानियोंकी कथा । शुरसेन 
देशके राजा चित्रकेतुकी सौ वस्ध्या रानियाँ थीं । 
श्रंगिरस ऋषिक पुत्रेष्टि यज्ञ करनेपर यज्ञका हुत 
शेष डालनेपर ईसकी पटरानी क्ृतश्चुतिक पुत्र 
हुआ । उसकी सौते यह नहीँ सह सकी । उन्होंने 
उस बालकको विष दे दिया और वह मर गया । 


कद्र, : ( नागोंकी माता )--दक्ष प्रजापति 
तथा भ्रसिकेनीकी कन्या कद्र का बिवाह कश्यपसे 
हुआ । यह बहुत सुन्दर तथा गुणावती रानी थी। 
इसने कश्यपसे वर माँगा था कि मेरे समान 
बलवाले सौ सर्प ( पुत्र रूपमेँ ) मुझे हाँ। इसने 
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भ्रपनी सौत विनतासे कहा कि उच्चैःश्रवा 
घोड़ेका रंग काला है। यह प्रमाणित करनेके 
लिये उसने भ्रपने पुत्रों ( सर्पो )-से कहा कि तुम 
सब उच्चँःश्रवाके शरीरमें लिपट जाश्रो । सर्पों ने 
ऐसा ही किया श्रौर कद्र,की जीत हुई । विनताका 
कष्ट देखकर उसके पुत्र गरुडने उन साँपोंको मार 
डाला और विनता जीत गई । 


कनककशिपु : ( हिरण्यकशिपु ) दैत्य कुल- 
का श्रादि पुरुष था जो श्रपनेको ईश्वर मानता 
था । इसका पुत्र प्रह्वाद तो रामका भक्त था। 
उसे हिरण्यकशिपुने बहुत समझाया, _ भ्रनेक 
यातनाएँ दी ।. श्रतमे भगवाचूने नृसिंह रूपमे प्रकट 
होकर सायंकाल, उसे भवनकी देहलीपर बैठक्रर 
्रपनी जाँघपर लिटाकर नखोंसे फाड़ डाला 
क्यों कि उसने वर पा लिया था कि दिनमे,रातमेँ, 


भीतर, बाह्र, पृथ्वीपर, श्राकाशमे, किसी श्रस्त्र- . 


शस्त्रसे, कोई देवता, मनुष्य, पशु मुझे न 
मार सक । - 
कपास : वह पेड़, जिसमे रुईका डोडा 


फलता है । कपासके बीजको बिनौला कहते हैँ । 
इसकी फली ( डोडी ) सुखकर फट जाती है तब 
उसे ग्रोटकर रुई निकाल लेते हुँ। घुनकीसे 
घुनकर चरखेके द्वारा सूत कातते हैं । यह कपास 
कई प्रकारका होता है । 

कपिल : सांख्य-दर्शनके प्रणेता, कर्दम 
श्रौर देवहतिके पुत्र थे । श्रश्वमेधका घोड़ा 
जब इन्द्रने चुराकर पाताल लोकमे कपिल 
मुनिके आश्रमर्म ले जा बाँधा, तब सगरके 
साठ हजार पुत्र खोजते-खोजते कपिलके 
आ्राश्रमम जा पहुँचे । वहाँ घोड़ा बँधा देखकर वे 
कपिल मुनिको गालियाँ देने लगे । कपिलने समाधि 
तोड़कर उनकी श्रोर ऐसी क्रोषभरी दृष्टिसे देखा 
कि वे सब पुत्र भस्म हो गए । उन्हीं के उद्धारक 
लिये राजा भगीरथ तपस्या करके गंगा ले 
भ्राए थे । 

कश्यप : ब्रह्माको मानस पुत्र, मरीचि 
भ्रीर कलाके गर्भ॑से इनका जन्म हुम्ला था। 
इन्हौं ने १७ कन्याभ्रों से विवाह करके देव, दैत्य, 
दानव, श्रश्व, गन्धव, राक्षस, वृक्ष, भ्रप्सरा, सर्प, 
गृध्र, चौपाए, जलजन्तु, गरुड, भ्ररुण, नर, पतंग, 
आर शलभ (टिट्टियों)-को जन्म दिया । मार्कण्डेय 
पुराणामें. इनकी १३ पत्तियां कही गई है-- 
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्रदिति, दिति, दनु, विनता, खशा, कद्र,, मुनि, 
क्रोधा, श्ररिष्टा, इरा, ताम्रा, इला श्रौर प्राधा । 

कबंध $ यह चित्ररथ नामक गन्धर्व शापसे 
दनु नामक दानव हो गया । उसकी तपस्या- 
पर प्रसन्न होकर ब्रह्माने उसे दीर्घायु होनेका 
वर दे दिया । वह इन्द्रसे युद्ध करने पहुंच 
गया । इन्द्रने वप्त्र मारकर उसका सिर उसके घड़में 
घँसा दिया । बहुत प्रार्थना करनेपर इन्द्रने इसके 
हाथ एक-एक योजन लंबे कर दिए श्रौर धड़क 
ऊपर मुँह बना दिया । रामके वनगमनके समय 
जब इसने भ्रपने हाथमेँ राम, लक्ष्मण श्रौर सीता- 
को समेट लिया तब रामने इसके हाथ काटकर 
इसे मार डाला । 

कमलासन ; विष्णुकी नामिसे निकले 
हुए कमलसे उत्पन्न ब्रह्मा । 

कदम ; ( देवहृतिके पति ) इनका जन्म 
स्वायंभ्रुव मन्वन्तरमेँ हुआ था । ये पूर्व जन्ममेँ 
क्षत्रिय थे और ब्रह्माको छायासे उत्पन्न हुए थे । 
सरस्वती नदीके किनारे रहकर ईन्हों ने दस हजार 
वर्षा-तक विष्णुको कृपाके लिये तपस्या की । 
विष्णुने श्राकर कहा कि ब्रह्मदेवका पुत्र मनु 
सार्वभौम राजा है । वह ब्रह्मावर्तमेँ रहकर पृथ्वी- 
का पालन करता है । वह भ्रपनी पटरानी शतरूपा- 
के साथ यहाँ भ्रावेगा । उसकी कन्या देवहूतिके 
गर्भसे में उत्पन्न हुँगा श्रौर कपिल नामसे सांख्य 
दर्शनका निर्माण करूंगा । 


कर्मनाशा ; बिहारके शाहाबाद जिलेकी 
नदी जिसके जलका स्पर्शं करनेसे समस्त कर्मो 
( पुण्यो )-का नाश होना माना जाता है। 

करो : सूर्यके श्रंशसे उत्पन्न कुन्तीका पुत्र था। 
इसके जन्मते ही कुन्तीने इसे नदीमें छोड़ 
दिया । यह बहते-बहते चर्मण्वती नदीसे होता 
हुश्रा गंगामें श्राया तो धृतराष्ट्रके सारथी भ्रधिरथने 
निकालकर इसे भ्रपनी पत्नी राघाको दे 
दिया । जन्मते ही इसके शरीरपर कवच प्रौर 
कुण्डल थे । राधाने इसका पालन-पोषण किया । 
बड़े होनेपर इसे दुर्योधनने भ्रंग ( बिहार ) देशका 
राजा बना दिया रोर महाभारतके युद्धमेँ भीष्मके 
शर-शय्यापर जा पड़नेके पश्चात्‌ सेनापति बना 
दिया। यह बहुत बड़ा दानी भ्रौर धनुर्धर 
प्रसिद्ध है । युद्धभूमिमे इसका पहिया घरतीमें फंस 
गया, उसी समय श्रर्जुनने इसे मार डाला । 
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करणंघंटा ¦ वाराणासीके मध्यमे कर्णाधेटा 
महादेवका मन्दिर है । 
द्‌ ८ 
कपर ; एक सुगन्धित श्वेत पदार्थ । यह 
७ 6 मेँ 
देवताम्रौकी ग्रारती करने तघा श्रौषधिके काम 


आता है। कहा जाता है कि केलेमें स्वातिका 
जल पड़ता है तो कपुर हो जाता है । 


कलश ; मंदिरोंक ऊपर कमल पुष्पके 
भ्राकारके ताँबेके कलश लगाए जाते हैँ । इन 
कलशौँपर चाँदी या सोनेका पानी चढ़ा दिया 
जाता है। 

कलहंस ; मधुर बोलनेवाला श्वेत हंस । 


कला : १. चन्द्रमाका एक ग्रंश । चन्द्रमाको 
१६ कलाएं मानी गई हैँ--अ्रमुता, मानदा, 
पुषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, 
कान्ति, ज्योत्स्ता, श्री, प्रीति, श्रंगदा, पूर्णा 
तथा पूर्णामृता । (देखो चन्द्रकला भी) 

२. इसी प्रकार सूर्यकी भी १२ कलाएँ मानी 
गई ' है-तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीची, 
ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्णा, भौमदा, विश्वा, 
बोधिनी, धारिणी, क्षमा । 


कला : (महाविद्या) कारीगरी, शिल्पकर्म । 
शिल्प-नँपुण्य । इसके ६४ भेद हैं 


गीत ( गाना ), वाद्य ( बजाना ), नृत्य 
( नाचना ), नास्य ( भ्रभिनय ), श्रालेख्य 
( चित्रकारी ), विशेषकच्छेद ( तिलकके सांचे 
बनाना ), तण्डुल-कुसुमावलि-विकार ( चावल 
श्रौर फूलोंसे चौक पुरना ), पुष्पास्तरण 
( फूलोकी शय्या रचना या बिछाना ), दशन- 
वसनाङ्गराग ( दाँत, कपड़े, श्रंग श्रौर दाँतों के 
लिये मञ्चन, मिस्सी श्रादि, वस्त्रोंके लिये रंग 
श्रौर रंगनेकी सामग्री तथा ग्रंगोंमेँ लगानेके 
लिये चंदन, केसर, मेहदी, महावर ग्रादि बनाना 
आर उनके बनानेकी विधिका ज्ञान),मणिभूमिका- 
कर्म ( ऋतुके भ्रनुकुल घर सजाना ), शथन- 
रचना ( बिछावन या पलँग सजाना ), उदकवाद्य 
( जलतरंग, बजाना ), उदकघात ( पानीके 
वेगसे काम लेना जैसे, पनचक्की, पिचकारी 
श्रादिसे काम लेनेकी विद्या ), चित्रयोग 
( भ्रवस्था परिवर्तन करना, जवानको बुड्ढा 
भ्रौर बुड्ढेको जवान करना इत्यादि ), माल्य- 
ग्रन्थविकल्प देव-पूजनके लिये या पहुननेके 
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लिये माला गूंथना ), केश-शेखरापीड-योजना 
( सिरपर फुलौंकी श्रनेक घ्रकारकी रचना करना 
या सिरके बालोंमॅ फूल लगाकर गूंथना )। 
नेपथ्य-योग ( देशकालके श्रनुसार वस्त्र, भूषण 
श्रादि पहिनना ), कणा-पत्र-भंग ( कानों के 
लिये कर्णफूल श्रादि ग्राभूषण बनाना ), 
गन्ध-युक्ति ( सुगन्धित पदार्थ जैसे गुलाब, 
केवडेका इत्र, फुलेल आदि बनाना ), भूषण- 
योजना, इन्द्रजाल, कौच्रुमारयोग ) कुरूपको 
सुन्दर करना या मुंहपर और शरीरमें मलने 
भ्रादिके लिये ऐसे उबटन श्रादि बनाना जिनसे 
कुरूप भी सुन्दर हो जाथ ), हस्त-लाघव 
( हाथकी सफाई, फुर्ती या लाग ), चित्र-शाका- 
पुप-भक्ष्य-विकार-क्रिया (श्रनेक व्यंजन तथा विविध 
प्रकारको तरकारियाँ, पूए श्रौर पकवान बनाना)। 
सुपकर्म, पानक-रस-रागासव-योजना ( पीनेके 
लिये श्रनेक प्रकारके शर्बत, श्रर्क और शराब 
ग्रादि बनाना ), सूची-कर्म ( सीना-पिरोना ), 
सुत्रक्रम ( तरह-तरहके कपड़े बुनना, रफुगरी 
ग्रौर कसीदा काढ़ना तथा तागेसे तरह-तरहके 
बेलबुटे बनाना ), प्रहेलिका ( पहेली-बुकौवल, 
पहेली _ कहना श्रौर बुझना ), प्रतिमाला 
( भ्रन्त्याक्षरी श्रर्थात्‌ु श्लोकका श्रन्तिम भ्रक्षर 
लेकर उसी भ्रक्षरसे आरम्भ होनेवाला दूसरा 
श्लोक कहना ), दुर्वाचक योग ( कठिन पदों 
या शब्दोंका तात्पर्य निकालना ), पुस्तक-वाचन 
(उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना),नाटिकाख्यायिका- 
दर्शन (नाटक देखना या दिखाना,कहानी कहना), 
काव्यसमस्यापू ति,पट्टिका-वेत्र-वाणविकल्प (नेवाड़, 
बाध या बेतसे चारपाई ग्रादि बुनना ), तर्कुकर्म 
( तकुश्रा-सम्बन्धी सारे काम ), तक्षणा ( बढ़ई, 
संग-तराश श्रादिका काम करना ), वास्तु-विद्या 
( घर बनाना, इंजिनियरी ), रूपरत्नपरीक्षा 
( सोने, चाँदी श्रादि धातु श्रौर रत्न परखना ), 
धातुवाद ( कच्ची धातुओंको साफ करना या 
मिली धातुश्रोंको श्रलग-श्रलग करना), मरिगराग- 
ज्ञान (` रत्नोंके रंग जानना ), ्राकर-ज्ञान 
( खानोंकी विद्या), वृक्षायुर्वेदयोग ( वृक्षोंका 
ज्ञान, चिकित्सा प्रौर उन्हें रोपने श्रादिकी विधि), 
मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध-विधि ( मेढ़ा, मुर्गा, बटेर, 
बुलबुल श्रादि लड़ानेकी विधि ), शुक-सारिका 
प्रलापन ( तोता, मैना, पढ़ाना ), उत्सादन 
( उबटन लगाना ग्रौर हाथ, पैर, सिर श्रादि 
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दबाना ), केशमार्जन-कौशल ( बाल मीसना श्रौर 
तेल लगाना ), भ्रक्षर-प्रुष्टिका-कथन ( करपलई ), 
म्लेच्छित-कलाविकल्प ( म्लेच्छ या विदेशी 
भाषाएं जानना ), देशभाषा-ज्ञान ( प्राकृत या 
देशी बोलियोंको जानना), पुष्प-शकटिका-निमित्त- 
ज्ञान ( दैवी लक्षण जैसे बादलका रंग, पवन 
बादलको गंरज, बिजलीकी चमक इत्यादि देख- 
कर श्रागामी घटनाके लिये भविष्य-वाणी करना), 
यन्त्रमातृका ( सब प्रकारके यन्त्रौंका निर्माण ), 
धारणामातृका (स्मरणा-शक्ति बढ़ाना), सम्पाख्य 
( दूसरेको कुछ पढ़ते हुए सुनकर उसी प्रकार 
पढ़ देना ), मानसी काव्य-क्रिया ( दूसरेका 
श्रभिप्राय समझकर उसके अनुसार तुरन्त कविता 
करना या मनमेँ काव्य करके शीघ्र कहते जाना), 
क्रिया-विकल्प (किसी पदार्थकी क्रिगाके प्रभावको 
पलटना ), छलिक योग ( छल या ऐयारी 
करना ), अभिधानकोष, छन्दोज्ञान, वस्त्रगोपन 
( वस्त्रोंकी रक्षा करना ), यूतविशेष ( जुग्रा 
खेलना ), श्राकर्षण-क्रीडा । खींचने, फेकनेवाले 
सारे खेल ), बाल-क्रीडा-कर्म ( लड़का खेलाना), 
बैनाथिकी विद्या-ज्ञान ( विनय, सभाजन और 
शिष्टाचार ), वँजयिकी विद्याज्ञान ( शत्रुपर 
विजय पानेका कौशल ), व्यायामिकी विद्या-ज्ञान 
( खेल, कसरत, योगासन, प्राणायाम श्रादि 
व्यायाम ) । 


कल्प : ब्रह्माका एक दिन । १००० युरगोंका 
एक कल्प होता है श्रर्थात्‌ ४३ करोड़ २० लाख 
वर्षका एक पर्याय ( महायुग ) होता है, ७१ 
महायुगोंका एक मन्वंतर होता है, एवं १४ 
मन्वन्तरोँका एक कल्प होता है। पौराणिक 
गण॒नाके श्रनुसार श्राजकल श्वेत-वाराह-कल्प चल 
रहा है। इस कल्पमेँ छह मन्वन्तर (स्वायम्भरुव, 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत एवं चाक्षुष ) 
बीत चुके है। इस समय वैवस्वत नामक सातवाँ 
मन्वन्तर चल रहा है। इसके श्रागे सार्वाण, 
दक्षसावणि, ब्रह्मासार्वाण, धर्मसावर्णि, रुद्रसारवाणा, 
रौच्य एवं भौत्य नामक सात मन्वन्तर श्रौर भ्राने- 
वाले हैं । 


कवच : वर्म, पक्खर, जिरह-बख्तुर । 
लोहेका बना वह ग्रंग-रक्षक जो छातीपर बाँघा 
जाता है। भुजाञ्रॉपर जो बाहुरक्षक पहना 
जाता है उसे 'हस्तावाप' कहते हैँ । 
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कवित्त $ कविताके-गुणसे सम्पन्न रचनाका 
नाम कवित्त, कविता या काव्य है। 

कल्पवृच्त ¦ इन्द्रके नन्दनकाननका वह वृक्ष, 
जो मनोवांछित फल देनेवाला माना जाता है। 
इसे कल्पलता भी कहते हैँ । 

कवीश्वर ; ( देखो श्रादि कवि ) । 

काक-सुशुण्डि $ ( काग-भुसुंडी ) भ्रनेक बार 
श्रनेक योनियो में जन्म लेकर कलियुगमँ ग्रयोध्यामेँ 
शुद्रके घर जन्म लेकर शिवकी सेवा करता था पर 

श्रन्य देवताश्रौँकी निन्दा करता था । एक बार 

श्रकालसे त्रस्त होकर भ्रयोध्यासे चलकर उज्जैन 
पहुँच गया । वहाँ श्रपने गुरुका श्रपमान कर दिया 
जिससे शिवने भ्रजगर होनेका शाप दे दिया पर 
गुरुको प्रार्थनापर यह कहा कि एक सहस्र जन्मतक 
तो शाप भोगना पड़ेगा पर तुझें श्रपने सब जन्मोंकी 
कथाका स्मरणा रहेगा। यह भोगनेपर उसका 
ब्राह्मण कुलमेँ जन्म हुआ पर ये सगुणकी प्रशंसा 
और निर्गुणा ब्रह्मकी निन्दा करने लगे। जब 
लोमश ऋषिसे भी इन्होंने वाद-विवाद किया तो 
उनके शापसे कौवे हो गए । किन्तु उन्होंने कृपा 
करके उन्हें रामके बालरूपका ध्यान करनेका 
उपदेश दिया । तबसे जब-जब रामका जन्म होता 
तव-तब वहाँ जाकर रामका चरित्र देखा करते हैं। 
उन्हें उसी कौवेके शरीरसे रामके दर्शन हुए थे इस- 
लिये वही शरीर उन्हें प्रिय है । वे कल्प-क्रल्पांत 
तक ऐसे ही रहे हैं श्रौर रहेंगे। ( रामचरित- 
मानस उत्तरकाण्ड दोहा सं० ६६ क से दोहा सं० 
११४ तकका काकभुशुण्डि-गरुड संवाद देखो ) । 

काम ; कामना, कामदेव । सब प्रकारकी 
इच्छाएँ । 'काम' भी मनोविकार है जिसमें किसीको 
प्राप्त करनेकी वासना होती है । 


कामदेव : ब्रह्माके हृदयसे उत्पन्न पुत्र और 
रतिका पति । देवताग्रोंके कहनेसे इसने समाधिस्थ 
शंकरके मनमेँ काम उत्पन्न करनेके बड़े उपाय रचे ।. 
जेब शंकरकी समाधि नहीं टूटी तब भ्रामके वृक्षकी 
श्रोटसे इसने शंकरपर बाण चलाया । शंकरको 
समाधि टूटी श्रौर उन्होंने श्रपने तृतीय नेत्रकी 
ज्वालासे इसे भस्म कर दिया। रतिके बहुत 
विलाप करनेपर शंकरने उसे वर दिया कि अ्रबसे 
कामदेव शरीर-रहित होकर जगत व्याप्त रहेगा । 
तभीसे कामका नाम श्रनंग ( ग्रतनु ) पड़ा । यही. 
कामदेव श्रागे चलकर रुक्मिणोके गर्भसे प्रद्युम्न 
नामसे श्रोकृष्णका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ । 
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कामदुहा : ( कामधेनु ) यह स्वर्गकी गौ 
है जिससे जो कुछ माँगो, प्राप्त होता है । दक्ष 
कन्याकी गोसे रोहिणीका श्रौर शुरसेनके पुत्र 
सुकेसे कामधेनुका जन्म हुआ । चारों वेद इसके 
चारों पैर हैँ और इसके स्तनोंसे धर्म-श्रर्थ-काम- 
मोक्ष रूप दुग्ध निकलता है । युवावस्थामेँ वैतालने 
वृषभ रूप धारण करके इससे एक विशाल वृषभ 
उत्पन्न किया जो शिवका वाहन बना । 

कालकूट ४ (हलाहल विष) : समुद्र-मंथनसे 
निकले हुए १४ रत्नों में कालकूट ( हलाहल विष ) 
भी था । इसके निकलते ही सुर और असुर बड़े 
व्याकुल हो उठे । तब शंकरने इसे पीकर भ्रपने 
कण्ठमे रख लिया । तभीसे शंकरका नाम नीलकंठ 
पड़ा । 

कालनेमि ¦ रावणका मामा था । लक्ष्मण- 
को शक्ति लगनेपर जब द्रोणाचलपर श्रौषधि लेने 
हनुमान्‌ गए थे तब यह बीचमेँ कपटी साधु बनकर 
बाधा देने जा पहुंचा। यह चाहता था कि 
हनुमानुको मगरी निगल जाय। पर हनुमाचुने 
मगरीको मारकर मुक्त कर दिया श्रौर इसे भी 
मार डाला। . 


कालिय नाग : गरुडे युद्धम हारकर यह 
यमुनामेँ छिपकर रहता था । इसीसे कालिथ 
कहते हैं । इस नागको श्रीकृष्णाने नाथकर जंगल- 
में भेज दिया था। 


कालिका: महाकाली (दुर्गा)ने श्रनेक रूपों में 
चेंड, मुंड, महिषासुर, शुम्भ, निशुम्भ श्रादि 
महादैद्योंका संहार करके देवता श्रौर मुनिपोँका 
परम कल्याण किया । 

काशी : भ्रयोष्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), 
काशो, कांची, भ्रवन्तिका, द्वारका नामक सात 
मोक्षदायिनी पुरियोंमेँते एक । यह विश्वनाथकी 
पुरी भी कही जाती है । यह पुरी धतुषाकार 
उत्तरवाहिनी गंगाकं तटपर बसी हुई है । यह 
नगरी सदासे विद्याका प्रधान केन्द्र रही है। यहाँ 
विश्वेश्वर ज्योतिलिंग स्थापित हूँ । 


किकिणी : कपरमें पहनी जातेवालो सोते- 
चाँदीकी बनौ हुई बजनेवाली तगड़ी (करधनी)। इन्ही 
करथनियोरमे क्षुद्रधंटिका (घुंचुरू) भी बाँब देते हैं । 

किरात ; तप्तकुंडसे लेकर रामक्षेत्र-तक 
किरातौंका देश है। ये नैपालसे भ्रसम तथा 
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ब्रह्मदेश ( बर्मा) तक फैले हुए हैं। ये लोग 
कस्या मोल लेकर विवाह कर लेते हैं । लूटपाट 

करना ही इनकी जीविका है । ये जंगली श्रादि- 
वासी कहे जाते हैं। यह लड़ाकू जाति बाण 
चलानेमैँ बड़ी निपुणा है । रामके वनवासके समय 
इन्होंने चित्रकूटमे रामके लिये पर्णकुटी बना दी 
थी और ये रामके भक्त बन गए थे । 

किन्नर $ देवयोनिमेँ एक प्रकारके देव 
जिनका सुख श्रश्‍वके समान और शरीर मनुष्यके 
समान होता है। इन्हें किंपुरुष, श्रश्‍वमुख और 
गीतमोदी भी कहते हैं। ये ग्रत्यन्त गीत-प्रेमी 
होनेके कारणा निरन्तर गाते रहते हैं । 

किरीट : शिरोवेष्टन, मुकुटका वह भाग जो 
सिरके चारों श्रोर टोपीके समान पहना जाता 
है । उसके श्रागे जो कलंँगीके समान सिरके बीचमेँ 
लगाया जाता है उसे मुकुट कहते हैं । 

कुंकुम $ लाल रोली । 

कुठार ¦ फरसा ( गंड़ासा ), परशु नामक 
शस्त्र । 


कुन्द्‌ ¦ सफ़ द पुष्प जो जाड़ोंमेँ होता है । 
इसकी ४-५ फीट ऊ ची झाडी होती है जो नीचे- 
से ऊपर तक छोटे-छोटे उजले फूलोंसे लद 
जाती है । 

कुबेर ¦ विश्रवा श्रौर इडविडा (मन्दाकिनी) 
के पुत्र तथा रावणाके भाई थे। ये श्रपनी तपस्यासे 
लोकपाल हुए । ब्रह्माने इन्हे पुष्पक विमान श्रौर 
पिताने लंकाका राज्य दिया, पर रावणाके 
भयसे वे लंकाका राज्य छोड़कर कैलाप्तके 
पास साकेतमेँ यक्ष श्रौर किन्तरोपर शासन 
करने लगे। इनका रंग श्वेत, इनके ्राठ दाँत 
श्रौर तीन पैर हैं । इनके पुत्रका नाम नलकुत्रर 
था । इनके पारिषद थे--विश्वावसु, हाहा, हह, 
तुस्त्रुरु, पर्वत, चित्रासन, चित्ररथ श्रौर चक्रधर्मा । 

कुमुख $ रावणको सेनाका प्रमुख राक्षस । 

कुमुद्‌ ; कोई का फुल । यह-रातगेँ जलमें 
खिलता है । कमलके समान किन्तु कमलसे कुछ 
छाटा होता है । 

कुंभकण्‌ ¦ (कुंभक्ररन)-वँवस्वत मन्वन्तर- 
में कंकसीसे उत्पन्न विश्रवा ऋषिक्े चार पुत्रोर्म॑ 
दूसरा यह था । रावणाके साथ इश्षने। भी तपस्या 
की थी। रावणी प्रार्थनापर ब्रह्माने इसे छह 
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मास सोनेपर एक दिन जागनेका वर दिया 
था । जब रावणाने कुवेरसे लंका छीन ली तब 
यह भी रावणाके साथ लंकामेँ रहने लगा । इसने 
रावणको सीताहरणुका दोष लगाया फिर भी 
इसने जाकर रामसे युद्ध किया श्रौर रामक हाथमे 
मरकर परम धाम प्राप्त किया । 


कुशकेतु $ ( कुशध्वज ) राजा जनक 
( सीरध्वज )-के भाई थे। रामक विवाहके समय 
इनकी तीन कन्याग्रों-माण्डवी, उमिला, और 
श्रतिकीतिका विवाह क्रमशः भरत, लक्ष्मण और 
शन्रुघ्नसे कर दिया गया था। 

कुश ( कुशा ) $ एक प्रकारकी लंबी घास 
जिसकी जड़मेँ काँटे होते हैँ श्रौर जिसे उखाड़ना 
कठित होता है । भाद्रपदकी श्रमावास्या ( कुशो- 
त्पाटिनी भ्रमावास्या )-को पंडित लोग कुशा 
उपाड़कर लाते हैं । कुशाके ग्रासनपर पूजा-पाठ 
करना शुभ और पवित्र होता है । 

कुञ्ज 5 देखो श्रगस्त्य । 

कूट : ( १ ) सब प्रकारके गोपनीय कार्य 
करना या शब्द कहना, छलना, घुमा-फिराकर 
बाते करना । ( २ ) जालसाजी, धोखेषड़ी श्रौर 
चालाकोके कार्य । 

कूबरी : ( त्रिवक्रा नामकी कुबड़ो ) । 
इसका शरीर तीन स्थानीं से टेढ़ा था । इसीलिये 
इसका नाम त्रिवक्रा पड़ा। इसकी पीठपर कुबड़ 
होनेके कारणा इसे कुब्जा या कुबड़ी भी 
कहते थे । यह मथुराके राजा कंसक्रो सेविका 
थी । जिस समय कृष्णा और बलराम कंसके 
यहाँ जा रहे थे तभी कंसके लिये चन्दन ले जाती 
हुई कुब्जा इन्हें मार्गमे मिलो । इन्होंने उससे 
थोड़ा-सा चन्दन माँगा । कुब्जाने दोनों के लिये 
काफी चन्दन दे दिया । तब कृष्णने इसका पैर 
दबाकर ठोड़ीमँँ हाथ लगाकर ऊपर खींच दिया 
जिससे इसका कुबड दूर हो गया तथा यह बड़ी 
सुन्दरी स्त्री हो गई । 

कूबरी-रमण : कुबड़ीसे कृष्ण प्रेम करने 
लगे थे इसलिये गोकुलकी गोपियाँ कृष्णको 
कूबरी-रमणा कहने लगी थीं । 

कृतान्त : काल, यम । 

कृष्णा : मधुरा-निवासी वसुदेव श्रौर देवकीके 
पुत्र और कंसके भानजे । श्रीमदुभागवतके श्रनुसार 
देवकीको वसुदेवके साथ बिदा करते समय 
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श्राकाशवाणी हुई थी कि इस देवकीका ्राठवाँ 
पुत्र तेरा काल होगा। इसपर कंसने वसुदेव 
श्रौर देवकीको श्रपने भवनमेँ बंद कर रक्खा । 
कंसने देवकोके छह पुत्रको मार डाला । सातवाँ 
गर्भ रोहिणीके उदरमेँ पहुंच गया । श्राठवे गर्भमें 
कृष्ण श्राए तब कंसने कड़ा पहरा बैठा दिया । 
कृष्ण तो भगवानूके श्रवतार थे । श्रतः 
जन्मते ही माताको विष्णु-रूप्में दर्शन देकर कहा 
कि इसी समय गोकुलके सरदार नन्दके यहाँ कन्या 
उत्पन्न हुई है, मुझे वहाँ पहुँचा दो भ्रौर मेरे 
स्थानपर उसी कन्याको ला दो । वसुदेवने ऐसा 
ही किया । कृष्ण गोकुलमेँ पहुँचा दिए गए और 
नन्द यशोदाको सद्यः जन्मी कन्या मथुरामेँ देवकीके 
पास ला पहुँचाई गई । कन्याके जन्मका समाचार 
पाते ही ज्योही कंसने उसे पटका त्योंही वह हाथसे 
छूटकर श्राकाशसे बोली--तिरा काल तो गोकुलमें 
उत्पन्न हो गया है।' वही कन्या विन्ध्यवासिनी 
नामसे विन्ध्य पर्वतपर विराजमान हुईं । कृष्णका 
बालपन गोकुलमेँ' बीता जहाँ उन्होंने पूतना, 
श्रघासुर, बकासुर श्रादिको मारा, कालिय 
नागको यमुनासे बाहर किया, इन्द्रके कोप करने- 
पर गोवर्धन पर्वतके नीचे ले जाकर ब्रजवासियोंकी 
रक्षा की, मथुरा पहुँचकर कुबलयापीड हाथी 
तथा चाणुर-मुष्टिक श्रादि मल्‍लोंको और कंसको 
मारा, देवकी-वसुदेवको मुक्त किया, सांदीपनिके 
यहाँ उज्जैन जाकर शिक्षा प्राप्त की, जरासंघके 
भयसे द्वारका बसाई, पाँडवों की रक्षा की, 
श्रजुनका रथ हाँका, गीताका उपदेश दिया और 
विजय दिलाई और भ्रन्तमें जरा नामके व्याधके 
वाण॒से आहत होकर अपने धाम चले गए । 
केतु: ( १ ) सौर- मण्डलका नवाँ छाया- 


ग्रह । पुराणों के भ्रनुसार यह सैंहिकेय राक्षसका . 


कवच है । इसके केवल धड़ ही है । राहु इसका 
सिर है। यह क्रूर ग्रह माना जाता है। ( २ ) 
धूम्रकेतु जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। यह 
माना नाता है कि इस तारेकी पुंछ जिस प्रोर 
होती है उस शरोरके राष्ट्रमै किसी बड़े पुरुषका 
निधन होता है । यह बहुत अ्रशुभ माना जाता है । 

केसरी : गोकर्णा नामक पर्वतपर रहनेवाला 
यह वानर ही ग्रंजनीका पति था । इसकी दो 
पत्नियाँ थो । श्रेजती तथा मार्जारास्या । शेष- 
सदन नामक श्रसुरने जब ऋषियोको बहुत कष्ट 
दिया तब केसरीने उसे मार डाला। इसपर 
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ऋषियों ने भ्राशीर्वाद दिया कि तुम्हे बडा प्रतापी, 
बलवान और भगवद्भक्त पुत्र होगा। उसी 
भ्राशीर्वादसे रामके परम भक्त हनुमानुका जन्म 
हुआ । 


केकेयी : केकय देशके राजा भ्रश्‍वपतिकी कन्या 


कैकेयी । यह राजा दशरथकी सबसे छोटी पत्नी ' 


थी । एक बार देव-दानवोंके युद्धम संयोगवश 
दशरथके पहियेकी कील टूट गई, तब कैकेयीने 
कीलके स्थानपर उंगली डालकर राजाको 
बचा लिया । राजाने इसपर प्रस्न होकर दो 
“वर माँगनेको कहा पर इसने कहा कि आवश्यकता 
होगी तब माँग लूगी । रामके भ्रभिषेकके समय 
इसने मंथराके सिखानेसे भरतको राज्य तथा 
रामको १४ वर्षका वनवास माँग लिया । 

कैटभारि : मधु श्रौर कॅटभ नामक दो दैत्य 
विष्णुके कानके मैलसे उत्पन्न हुए थे। जब वे 
ब्रह्माको मारने दौड़े तब विष्णुने जागकर इनका 
वब किया । तभीसे विष्णुका ( श्रौर विष्णुके 
सब भ्रवतारोंका ) नाम कैटभारि पड़ गया । 


केलास : हिमालयके उत्तरम तिव्बतकी 
सीमामेँ मानसरोवरके तटपर पर्वत है जिसपर 
महादेव ग्रौर यक्षराज कुबेर रहते हैँ । यह रावणा- 
हदसे ५० मील दूर है । यहीं से सिंधु, शतद्रु भ्रौर 
ब्रह्मपुत्र नामक नद उत्पन्न हुए हैं। श्रव यह 
पर्वत चीनके भ्रधिक[रमेँ है । तिव्त्रतमेँ इसे तिवि 
कहते हैं । 

कोपभवन : किसी कारणवश कोप होने 
या रूठनेपर जिस एकान्त घरमे जा बैठते हैं, वह 
कोपभवन कहलाता है । 


कोल : किरातोंको श्रेणीकी एक श्रादिवासी 
जंगली जाति । इनका भी रहन-सहन किरातौकी 
भाँति होता है । ये मध्यप्रान्तर्मे कोल या भील 
कहे जाते हँ । ये लकड़ी, पत्ते तथा जंगली जड़ी- 
बुटी लाकर नगरौँ में बेचते तथा बोभा ढोनेका 
काम करते हँ । वर्तमान कालमें मुंडा, हो ( होरे 
या होरो ), उराँव, भूमिज श्रादि सब कोल हैं । 
इनमेंसे 'लड़का कोल” या 'हो' ही वास्तविक कोल 
हैं जो बिहारके छोटा नागपुर और सिंहभूमि 
प्रदेशमे रहते हैं । (हो --मनुष्य, लड़का =योद्धा)। 


कोशल: ( कोसल ) काशीसे उत्तर-पुर्वका 
'भ्रयोष्या-सहित सरयु-तटका सब भाग। यह 


सुर्यवंशी राजाश्रोंका राज्य था | भ्रयोध्या इसकी 
राजधानी थी । 

कॉमोदकी : विष्शुकी गदाका नाम है। 
खोडव वन जलानेके समय कृष्णको भ्रग्निसे प्राप्त 
हुई थी । ( देखो गदा २) 

कारव : कुरुवंशीय क्षत्रिय कौरव कहलाते 
थे । वर्तमान दिल्लीके श्रास-पासका प्रदेश कुरु 
कहलात था । कुरुवंशीय क्षत्रियोंके पूर्वं राजा 
संवरणा और उनकी पत्नी सूर्यकन्या तपनीके 
गर्भसे कुरुका जन्म हुआ । ये ही पांडवों और 
धृतराष्ट्र श्रादिके पूर्वज थे । कुरुने समन्तपञ्चक 
( वर्तमान कुरुक्षेत्र ) मेँ इसलिये हल चलाया कि 
इस भूमिमें जो शरीर छोडेगा वह स्वर्ग पहुँचेगा । 
श्रागे चलकर केवल धृतराष्ट्रके पुत्र तो कौरव 
कहलाए श्रौर पांडुके पुत्र पांडव । 

कोलः ( वाममार्गी )-वाममार्गी सिद्धान्तके 
श्रनुयायी। ये शक्तिके उपासक हैं, श्रतः शाक्त 
भी कहे जाते हैं और पंच मकार ( मांस, मदिरा 
मस्त्य, मुद्रा (भुना श्रन्न), मैथुन )-का सेवन करते 

। उड़ौसा-बंगालमें इनकी श्रधिकता है । ढोंगी- 

को भी कौल कहा गथा है-- 
प्रन्तशशाक्ता: बहिः शंवाः समामध्ये च वष्णावाः । 
नानारूपधरा कौलाः विचरन्ति महीतले ॥ 

क्रोध : यह भाव रौद्र रसक़ा स्थायी भाव 
है । श्रपने तथा दूसरेका श्रनिष्ट करनेके भ्रन्तः- 
करणाके क्षोभकी क्रोध कहते हँ । यह राजसिक 
मनका लक्षणा माना जाता है । श्रसहन ( किसी 
वचत या व्यवहारको न सह सकने ) के 
श्रावेगको क्रोध कहते हैं । भ्रत्याचारके निवारणके 
लिये क्रोषको सात्विक, ग्रधिकार-मदके कारणा 
उत्पन्न क्रोषको राजस ग्रौर स्वार्थ तथा भ्रत्याचार- 
के लिये उत्पन्न क्रोधाग्तिको तामस कहते हैं। 
इमकी तीन भ्रवस्थाएं होती हैं-कत्तव्प्राकर्त्तव्यका 
विचार छोड़कर क्रोधकी भ्रवस्थाको सम्मोह, 
विचारकर किए हुए क्रोधको सुविचारित श्रौर मन 
ही मन क्रोध करनेको भ्रसिद्ध कहते हैं । गुरुजनों- 
पर क्रोधको भ्रनँतिक कहते हैं । 

त्तमा : प्रतिकारकी शक्ति होते हुए भी 
अपने प्रति किए हुए किसी भ्रपराध या श्रप्रिय 
व्यवहारको सहकर उसका बदला न लेना, 
उसको उपेक्षा कर जाना तथा उसके प्रति दुर्भाव 
न रखकर सद्भाव दिखाना । 
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कौशल्या : कोशलराज भानुमानुकी कन्या, 
राजा दशरथकी पटरानी श्रौर रामकी माता थी । 
इनके पिताने इन्हें एक हजार गाँव दहेजमेँ दिए 
थे । कँकेयी इसपर सदा व्यंग्य करती रहती थी 
श्रौर कभी-कभी कटु वचनोंसे अपमानित भी करती 
थी । इसका स्वभाव निश्छल, द्वेष-रहित, तथा 
प्रति सौम्य था । 


कौशिक : ( कौशिक, विश्वामित्र ) राजषि 
कुशिक ( गाधि ) के पुत्र थे । इन्हौं ने कौशिक 
गोत्र चलाया | कुशिकने इन्द्र-जँसा प्रतापी पुत्र 
प्राप्त करनेके लिये तपस्या की जिससे प्रसन्न 
होकर इन्द्रने ही विश्वामित्रके रूपमेँ जन्म लिया । 
च्तीरसागर : श्वेतद्वीपमेँ दूधका ( श्वेत जल- 
वाला ) समुद्र, जिसमें विष्णु भगवान्‌ शेषनागपर 
योगनिद्राके समय शयन करते हुँ । देवताओं 
श्रौर दैत्यौ ने इसे मथकर १४ रत्न निकाले थे 
ऐरावत हाथी, उच्चँःश्रवा घोड़ा, कालकुट विष, 
रंभा भ्रप्सरा, पारिजात ( कल्पतरु ), चन्द्रमा, 
लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, शाङ्ग" धनुष, कामधेनु, 
धन्वन्तरि वैद्य, वारुणी, श्रमृत श्रौर शंख । 
श्री, मणि, रम्भा, वारुणो, श्रमृत, शंख, गजराज । 
धन्वन्तरि, धनु, घेनु, शशि, कल्पवृक्ष, विष, बाज ॥ 
( बाज = वाजि=घोड़ा ) 
क्षेमकरी :'( छेमकरी ) सफेद सिरवाली 
केसरिया रंगकी चील। यात्राके समय इसका 
दर्शन शुभ माना जाता है। 


खंजन : खंजरीट ( खिडरिच, ममोला ) यह 
छोटा-सा काला सफेद चिकत्तीवाला पक्षी शरद्‌ 
ऋतु पहाडोंसे भ्राता है । यह निरन्तर श्रपना 
सिर नीचे ऊपर किया करता श्रौर पूछ ऊपर-तीचे 
करता रहता है। इसे हुदहुद भी कहते हैं । 
चंचल नेत्रोंकौ उपमा खंजन पक्षीसे दी जाती है । 
विजयादशमीको इसके दर्शनका बड़ा माहात्म्य 
बताया गया है । मीठे सुगन्धित फलवाले 
वृक्ष, जलाशय, हाथी, घोड़े या सर्पके सिरपर, 
दालान, उपवन, कोठे, गोशाला, यज्ञशाला, घुड़्साल 
या हथसारमेँ खंजन दिखाई पड़ जाय तो संपत्ति 
मिलती है। वृहत्संहितामँ विस्तारसे खंजनके 
दर्शनका फल लिखा है। नदी-तटपर प्रायः दिखाई 
पड़ता है। 

खच्चर ¦ ( बेसर ) बोझा ढोनेवाला पशु 
जो. गधे श्रौर धोड़ेका मिश्रण है । यह गधेसे कुछ 
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ऊंचा और बड़ा होता है । इसे बोझा ढोनेके ही 
काममेँ लाते हैं। यह श्रधिक दिन जीता श्रौर 
अधिक शक्तिशाली होता है । 


, खद्यात ¦ (जुगुन्‌ , पटबीजना, सोनकिरवा)। 
वष'मैँ यह कीट उत्पन्न होता है । उड़नेपर 
इसमेँसे चमक निकलती है । ( ख = श्राकाश, 
योत =चमकनेवाला ) । 

खर : ( दण्डकारण्यका प्रमुख राक्षस )-- 
राका नामकी पत्नीसे विश्रवा ऋषिका पुत्र । 
यह रावणाका सौतेला भाई था । शूर्पणखा 
इसकी बहिन थी । यह बचपनमें वेदवेत्ता, झुर 
तथा बड़ा सदाचारी था श्रौर श्रपने पिताके साथ 
गंधमादन पर्वतपर रहता था । यह दक्षिणमेँ 
रावणका सीमा-रक्षक था । इसके १४ हजार 
सैनिक तथा १४ सेनापति थे । लक्ष्मणने जब 
भुर्पण॒खाके नाक-कान काट'लिए तब खर ग्रपनी 
१४ हजारको सेना लेकर रामसे लड़ने श्राया श्रौर 
रामके हाथों सेना-सहित मारा गया । इसके एक 
ही पुत्र था मकराक्ष। 


खरारि ; ( खर-भ्ररि ) खरके शत्रु । 
खर नामक राक्षसको पंचवटीमे मार डालनेवाले 
राम । 

खस : वर्तमान गढ़वाल और तिब्बतके 
नारीखोर-सूम जिलेके एक राजाके वंशज खस 
कहलाए । राजतरंगिणीमे कहा गया है कि ये 
(खश) मिहिरकुलके समय (५११६०) नरपुरम रहते 
थे । कश्मौरकी रानी दिहाकी खस लोगोपर 
विशेष कृपा थी । किसीके मतसे दिहा 
महारानी भी खश-सम्भूता रहीं । ग्राजकल ये 
लोग नैपाल राज्यम रहते भ्रौर भ्रपनेको क्षत्रिय 
जैसा मानते हँ । ये सनातन-धर्मावलम्बी, ब्राह्मणौं- 
के बड़े भक्त और श्रद्धालु हुँ । नैपाली ब्राह्मण 
इनकी कन्यासे विवाह करने लगे हैं। नैपालकी 
सेनामें खश जातिके सैनिक भ्रधिक हूँ । | 

खेतके धोखे : ( खेतको रक्षाके लिये बन-. 
वाया हुआ श्रादमीका नकली पुतला ) इसे गाँवों- 
में धोखा कहते हैं । 

खौर : चम्दनका भ्राडा तिलक जो नाकके 
ऊपर द्वितीयाके चन्द्रमाके भ्राकारका लगाया . 
जाता है। 

गंगा : गंगाका उद्गम हिमालयमें गंगोत्रीसे . 
हुआ है । जब विष्णुते बलिको छलनेके लिये', 
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विराट्‌ रूप धारण किया था उस समय ब्रह्माने 
उनके नख धोकर जल भ्रपने कमण्डलुमें रख लिया । 
राजा सगरके वंशज भगीरथकी तपस्यापर प्रसन्न 
होकर ब्रह्माने वही ब्रह्माद्रव शिवको जटापर 
उंडेल दिया था। शिवने प्रसन्न होकर श्रपनी जटा- 
से तीन बूँद जल दे दिया जिसकी एक बू दसे 
भ्राकाश-गंगा, दूसरी बूँदसे पाताल-गंगा तथा 
तीसरी बूँदसे भागीरथी-गंगा प्रकट हुइं। कपिल 
मुतिके शापसे भस्म हुए सगरके साठ हजार पुत्रों- 
का उद्धार करती हुई ये सागरमें जाकर मिल गई। 


गदा : १. मुद्गरके समान शस्त्र । प्राचीन 
कालमें भारतीय युद्धम इसका प्रयोग किया जाता 
था । २. गद नामक असुरको मारकर विष्णुने 
उसकी हड्डियों से वह कौमोदकी नामकी गदा बनवाई 
जिसे धारण करनेके कारण वे गदाधर कहलाए । 
गज : रामकी सेनाका विशिष्ट वानर । 
गजेन्द्र : पूर्व जन्मेँ यह पांड्य देशका राजा 
था । तप करते समय घ्यानस्थ होनेके कारण वह 
श्रगस्त्य ऋषिको देख नही पाया । श्रगस्त्यने शाप 
दे दिया कि तू मदोन्मत्त हाथी हो जा । फिर 
प्रार्थना करनेपर ऋषिने कहा कि जब तुझे पानी- 
भें मगर प॒कड़ेगा तब विष्णु तुझे मुक्त करेगे । 
देवल ऋषिके शापसे हूहू नामका गन्धर्व त्रिकुट 
पर्वतके सरोवरमेँ मगर होकर रहता था । जब 
यह हाथी पानी पीनेको सरोवरम उतरा तब वही 
मगर इसका पैर पकड़कर खींचने लगा । हाथीने 
नारायणका स्मरण किया, तब विष्णुने श्रपने 
चक्रसे मगरको मारकर हाथीको मुक्त किया । 


गणेश : महादेवके पुत्र । एक बार पार्वतीने 
स्तान करते समय इन्हेँ द्वार-रक्षक बनाकर श्रादेश 
दिया कि किसीको भीतर न ग्राने देना । इतनेमेँ 
स्वयं शंकर श्रा गए । जब इसने शंकरको रोका 
तब शंकरने इसका सिर काट दिया श्रौर भीतर 
चले गए । यह सुनकर पार्वती रोने लगी। तब 
शंकरने इन्द्रके हाथीका . मस्तक इसके धड़पर 
लगाकर जीवित कर दिया । तभीसे गणेशजी 
“गजानन” नामसे विख्यात हुए । एक बार देवताश्रों- 
में होड़ लंगी कि जो सबसे पहले सृष्टिका चक्कर 
लगा प्रावेगा वही प्रथम पुज्य होगा । सब चल 
दिए पर गझरौशने “राम” नाम लिखकर उसीका 
चक्कर लगा लिया । बस तभीसे वे प्रथम पूज्य हो 
गए । जबतक गरणेशकी पूजा नहीँ हो जाती तब- 
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तक कोई देवता पुजा नहीं ग्रहण करता । एक 
बार गणेशको द्वारपाल बनाकर शिव श्रौर 
पार्वती बात कर रहे थे। इतनेमें परशुराम भ्रा 
गए । गणोशने उन्हें रोका तो दोनो मे लड़ाई ठन गई 
श्रौर परशुरामके फरसेसे गणेशका एक दाँत टूट 
गया । तबसे वे एकदन्त हो गए । 

गन्धर्वे : कश्यप तथा श्ररिष्टाकी संततिको 
गन्धर्व कहते हुँ । हाहा, हूहू, तुंबुरु, किन्नर भ्रादि 
इनके कई भेद हैँ ये हिमालयके मध्य भागम रहते 
हुँ । गन्धर्वोकी स्त्रियाँ भ्रप्सराएँ हुँ जो कश्यप श्रौर 
खसाकी सन्तान हैँ जिनमें उर्वशी, रम्भा, मेनका, 
घृताची श्रादि विशिष्ट हुँ । गन्धर्व ग्रौर भ्रप्सराएँ 
देवसभामे' नाचते, गाते और नास्य श्रादि करते 
हँ । यह भ्रत्यन्त सुन्दर जातिकी देवयोनि है । 

गन्धमादन ¦ रोमक पत्तनके उत्तरमे' नील 
श्रौर निषय-तक फला हुआ पर्वत है । विष्णु- 
पुराणके मतसे यह सुभेरुके दक्षिरामे हूँ । इसके 
पूर्वमे चैत्ररथ, दक्षिणामे गन्धमादन, पश्चिममेँ 
वैभ्राज श्रौर उत्तरम नन्दन नामके चार मनोहर 
उपवन हैं। इस पर विशेषतः किन्नर, किन्नरियाँ, 
सिद्ध, चारणा, विद्याषर और विद्याधरियाँ 
विहार करती हैँ । 

गणिका ( गनिका )$ १. मिथिलाकी 
पिंगला नामकी वेश्या, जो एक दिन जब कोई 
ग्राहक न श्राया तो इसे विराग हो श्राया भ्रौर 
वह साघु-संगतिसे मुक्त हो गई। २. जीवन्ती 
नामको वेश्या सुग्गेको राम-राम पढ़ानेके कारण 
मुक्त हो गई । 

गरुड़: गरुडकी माता थी विनता ग्रौर पिता 
थे कश्यप । इनके लँगडे भाई श्ररुण सूर्यके श्रागे- 
श्रागे चलते हुँ । ये स्वयं श्रंडा फोड़कर निकले थे। 
एक बार गरुड भ्रमृत लेकर विष्णुके साथ जा रहे 
थे । विष्णुने कहा-'वर माँगो ।” गरुडने कहा-मैं 
भ्राकाशगामी होकर श्रापके ऊपर रहूँ ध्रौर 
श्रमृतके बिना ही श्रजर-श्रमर रहूँ ।' फिर गरुडने 
विष्णुसे कहा-'श्राप भी वर माँगिए ।' विष्णुने 

हा-'श्राप मेरे वाहन होकर रहिए श्रौर मेरे घ्वजमें 

ऊपर रहिए |” तबसे गरुड विष्णुके वाहन 
हं । काक-भुशुण्डिसि इन्होंने “रामचरितमानस” 
( रामका चरित ) सुना था । 

ग्रह ¦ ग्रह नौ माने गए हुँ- सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु भ्रौर केतु | 
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इनके भ्रतिरिक्त प्लूटो ( यम ), युरेनस (वरुण), 
नेपचून ( कुबेर ) भ्रौर हर्षल नामक चार ग्रह 
श्रौर खोज निकाले गए हुँ । वास्तवमै सुर्य तो 
तारा है श्रौर चन्द्रमा उपग्रह है । राहु भ्रौर केतु 
छाथा-ग्रह माने गए हैं। इनका कोई भौतिक 
भ्रस्तित्व नहीं है। ग्रह वह पिंड है जो सूर्यके 
चारों श्रोर घूमता है । 

गादुर $ ( चमगादर ) यह पक्षी रातमेँ 
सुने घरों में दिखाई देता है । इसके दाँत भी होते 
हुँ श्रौर पंख भी । यह पुराने ग्रौर सूने मकानोकी 
छतोंमेँ.रातके समय लटका रहता है । यह मुखसे 
ही बींट भी करता है श्रौर रातमेँ निकलकर छोटे 
पक्षियौँका श्राखेट करता है । 


गिरा $ ( सरस्वती )--१. यह ब्रह्माकी 


कन्या है। इसे ज्ञानशक्ति, सावित्री, गायत्री, ' 


वाक्‌ (वाणी) भी कहा गया है । ये गायन-वादन 
कलाग्रों तथा विद्याग्रोंकी ग्रधिष्ठात्री देवी हैं । 

२. गंगा-यमुनाके साथ भ्रन्तःसलिला सरस्वती- 
की धारा बहती है । किसी समय ये तीनों धाराएँ 
प्रयागमेँ मिलती थीं। इन तीनों धाराश्रोंके 
संगमको त्रिवेणी कहते हैं । 


गिरिराज ( गिरिराऊ ) : ( हिमालय ) 


भारतके उत्तरम है । इसकी सबसे ऊंची चोटीको ' 


गौरीशंकर ( एवरेस्ट, श्रपरास्त ) कहते हैं । 


गिरिज्ञा : हिमाचलकी पुत्री पार्वती । नारद-- 


के कहनेपर इन्होंने शिवको वर-रूपमेँ पानेके 
लिये बड़ी कठोर तपस्या की। तब शिवजीने 
प्रकट होकर इन्हेँ वरदान दिया श्रौर इनका पति 
होना स्वीकार किया । देखो उमा, अपर्णा । 


गृध्र : ( जटायु गिद्ध ) सुर्यके सारथि श्ररुण 
श्रौर उसकी पत्नी श्येनीसे जटायु भ्रौर उसके भाई 
सम्पाती नामके गिद्धोंका जन्म हुआ था । जटायु तो 
दशरथका मित्र था । जब सीताको रावण हरेलेजा 
रहा था तब इससे रावणको घायल कर दिया था । 
रावणाने इसके पंख काट डाले और यह गिर पड़ा । 
सीताके हरे जानेकी बात रामको बताकर रामकी 
गोदमें इसने प्राण त्याग दिया । रामने उसकी 
क्रिया की । जब जटायुके बड़े भाई सम्पातीको 
उसकी मृत्युका पता लगा तब उसने तिलाङ्जलि 
दी भौर वानरोंको सीताका पता बतलाया । 
ज़टायुके तीन पुत्र थेन-काक, गृध्र श्रौर किक । 
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दृते समय जटायुकी श्रवस्था साठ हजार वर्षकी 
थी । 


गुण ¦ १-त्रिगुण (सत्त्व, रज श्रौर तम) । 
इनके मेलसे यह सृष्टि हुई है । 

२-काव्यके तीन गुणा-माघुर्य, श्रोज भ्रौर 
प्रसाद है । कुछ विद्वानों ने दस काव्य-गुण माने 
हँ--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, श्रोज, 
पद-सौकुमार्य, भ्रर्थव्यक्ति, उदारता, कान्ति । 
भोजने सरस्वती- कंठाभरणमेँ चौदह गुण बताए 
हैँ—उदाहरण, श्रोजस्त्व, प्रेयस्‌, सुशब्दता, 
सौक्ष्म्य, गाम्भीर्य, विस्तार, संक्षेप, संमितत्व, 
भाविकता, गति, रीति, उक्ति, प्रौढि । इनके 
भी बाह्य, श्राम्यन्तरिक भ्रौर वँशेषिक भेदसे ७२ 
भेद कर दिए गए हैं । भ्रर्निपुराणमैँ १८ गरुण 
बताए गए हैं। 
, ३-पुरुषके ८ सात्त्विक गुण : शोभा, विलास, 
माधुर्य, गाम्भीर्य, स्थिरता, तेज, लालित्य श्रौर 
श्रौदार्य । 


४-तायकके गुण : विनीत, मघुर, त्यागी, 
दक्ष, प्रियंवद, शुचि, रक्तलोक ( लोकप्रिय ), 
वाग्मी, रूढवंश, स्थिर, युवा, बुद्धिमान्‌, प्रज्ञावान्‌ 
स्मृतिसंपन्त, उत्साही, कलावान्‌ शास्त्रचक्षु, 
श्रात्मसम्मानी, शूर, हृढ, तेजस्वी, घामिक । 

गुंजा : मसुरकी दालके बराबर एक प्रकारका 
बीज जो रंगर्मे लाल या सफ़ेद होता है श्रौर 
श्रौर जिसके ऊपर एक काली बिन्दी लगी रहती 
है । इसे घुंघची या रक्तिका (रत्ती) भी कहते हैं । 
सोना या रत्न तौलनेमें इसका प्रयोग होता है। 
यह बहुत हलकी होती है । 

गुणनिधि : श्रोत्रिय यज्ञदत्तका पुत्र गुण- 
निधि श्रत्यन्त दुर्व्यसनी भर दुर्गुणी था । किन्तु 
शिवपूजा देखने तथा शिव-दीपकी बत्ती प्रज्वलित 
करनेके कारण यह मुक्त हुआ । एक कथाके भ्रनु- ` 
सार शिवको पिंडीपर चढ़कर घंटा चुराने चला 
तो शिवने यह सोचकर उसे मुक्ति दे दी कि यह 
तो स्वयं भ्रपनेको मुझपर चढ़ाए दे रहा है। 
2०७ इसे उत्तर दिशाका भ्रधिपति नियुक्त 
कया । 


गुरु : १. देवताश्रोंके गुरु बृहस्पति हैं। ये 
मरीचि प्रजापतिकी सुरूपा नामकी पुत्री तथा- 
श्रेगिरससे उत्पन्न हैँ । ये महान्‌ वेदवेदांग 
पारंगत माने जाते हैं। 
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२. बृहस्पति ग्रह, जो भराकारमेँ सब ग्रहों से 
बडा है । यह ११.८६२ वर्षमे सूर्यका चक्कर 
लगाता है । इसपर ११ या १२ चन्द्रमा हूँ । 


गुह ( निषादराज ) ४ १. रामके वनवास- 
के समय दण्डकारण्यमें गुह नामके निषादने रामकी 
बड़ी सेवा की । उसने चित्रकुटमें रामके लिये कुटी 
तैयार कराई प्रौर कंद, मूल, फल ध्रादि ला-लाकर 
दिए । यह दशरथका परम मित्र था । ( जिस 
केवटने नावपर चढ़ानेसे पूर्व रामके पैर धोए थे 
वह इस गुहका सेवक सामान्य मल्लाह था ) । 

२. मनुके भ्रनुसार ब्राह्माण पिता भ्रौर शूद्रा 
मातासे निषाद जाति उत्पन्न हुई है। कुछ लोग 
इन्हें धीवर ( मल्लाह ) भी मानते हैं । 


गोदावरी : ( गौतमी )-यह दक्षिण भारत- 
की प्रधान नदी है । इसका उद्गम नासिक जिलेके 
श्र्यम्बकेश्वर स्थानसे हुआ है श्रौर यह बंगालकी 
खाड़ीमें समुद्रसे जा मिली है । तीर्थयात्राको जाती 
हुई किसी ब्राह्मणीसे किसी कामुकने बलात्कार 
किया । उससे उत्पन्न पुत्रको ब्राह्मणीने परित्याग 
कर दिया श्रौर तप किया । वही ब्राह्मणी ही 
गोदावरी नदी हुई । यह भी गंगाके समान पवित्र 
मानी जाती है । 

गोमती ( धेनुमती ) : यह नदी हिमालयसे 
निकलकर वाराणसी जिलेमें माकण्डेय महादेवके 
पास गंगार्में मिल गई है । 


घट्योनि : ( घट-जोनी ) देखो श्रगस्त्य । 

घमोडै ¦ (भेड्भांड) इस दो फुट ऊँचे पौधेके 
पत्ते श्वेतता लिए हुए हरे, कंटीले भ्रौर फुल पीले 
रंगके होते हैँ यह मूल-सहित अनेक रोगोंकी 
ग्रोषधिमें पडता है । इसे सत्यानाशी भी कहते हैं । 
बाँसकी जड़में इसका बीज पड़कर पौधा निकल 
श्रानेपर बाँस नष्ट हो जाता है । खेत भी इससे 
मष्ट हो जाते हैँ । 

घुणाक्तर न्याय : ( घुनाच्छर न्याय ) 
बिना प्रयासके संयोगवशात्‌ किसी कार्यका हो 
जाना, जैसे घुन लगनेसे कोई भ्रक्षर बन जाना । 

चकवी : देखो चक्रबाक । 

चकोर : यह तीतरके श्राकारका उन्तावी 
रंगका पक्षी होता है । चमकीली लाल वस्तु देखते 
ही उसे खाने दौड़ता है । यहाँतक कि यह श्रागके 
छोटे-छोटे श्रंगारे भी श्रपनी ठोरसे उठाने चलता 
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है पर गरम लगनेपर छोड़ देता है। पहले इसे राजा 
लोग भोजन करते समय श्रपने सामने बिठा रखते 
थे । विषाक्त भोजन-पदार्थ देखते ही चकोरकी 
श्राँखें लाल हो जाती हूँ श्रौर वह कुछ क्ष्णौमे 
मर भी जाता है । इसीसे इसे 'विष-दर्शन-मृत्यु' 
भी कहते हैं । 

चक्रचाक : (चकवा) जलके पास रहनेवाला 
यह पक्षी देखनेमँ हंसके समान होता है । इसकी 
लंबाई २५-२६ इंच होती है । कहा जाता है कि 
दिनम चकवा श्रौर चकषी दोनों चाँच मिलाकर 
बैठते हँ भ्रौर साथ-साथ जलमें तैरते हैं किन्तु 
रातमेँ श्रलग-अ्रलग हो जाते हैं। इनके माथेकी 
चोटी तथा दोनों पंखोंका रंग गेरुश्रा होता है प्रौर 
छाती तथा पीठका रंग घना नारंगिया होता है। 
इनकी गर्दनके नीचे श्रौर छातीक्रे ऊपरके हिस्से मेँ 
तीन चार श्रंगुल चौड़ा एक चमकीला काले रंग- 
का फीता-सा बना होता है, जो छातीसे लगाकर 
पीठके ऊपर तक घूमा रहता है । यह चकवेको होता 
है, चकघीको नहीं । कुछ चकवोका, पीछेका निचला 
भाग कुछ-कुछ पीलापन लिये होता है, कुछ 
चकवोंका यह भाग लाल होता श्रीर उसपर काले 
डोरे भी होते हुँ'। इनके पंख भ्रौर पेट भ्रादि घ्न्य 
रंगोंके भी होते हैं ॥ चकवीकी देहका रंग पीला 
श्रौर ललाई लिए हुए श्वेत होता है, मस्तक शोर 
गर्दनका रंग चूहेके रंगका तथा चोच ग्रौर पैर 
काले होते हैं ये बड़े सजग रहते हैं इसलिये 
भ्रहेरी लोग इन्हैँ जल्दी मार नहीं पाते हैं भारत- 
में ये जाड़ेके दिनोंमॅ दिखाई पड़ते हँ । 

चन्द्रमौलि : जिसके ललाटपर द्वितीयाका 
चन्द्रमा है ( शिव ) । 

चर-श्चचर : चल फिर सकनेवाले जीव 
कीट पतंगादि चर कहलाते हैं भ्रौर स्थिर रहनेवाले 
उद्धिज (वृक्ष) प्रादि भ्रचर । 

चरण-रेखा : महापुरुषोके चरणॉर्म वज्ञ, 
भ्रेकुश, कमल, चक्र, छत्र, ध्वज, धनु भादि 
रेखाएं होती हैँ । 

चन्द्रकक्ता : १. कामशास्त्रके भ्रनुसार 
चन्द्रमाकी ये कलाएं तिथि-भेदसे स्त्रियो के भिन्न-भिन्न 
भ्रंगोंमें रहती हँ--पूषा, यशा, सुमनसा, रति, 
प्राप्ति, घृति, ऋद्धि, सौम्या, मरीचि, श्रंशुमालिनी, 
भ्रेगिरा, शशिनी, छाया, सम्पूर्णमंडला, तुष्टि 
श्रौर भ्रमृता । 
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२. चन्द्रमाकी १६ कलाएँ--प्रमृता, मानदा, 
पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, 
कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, ग्रंगदा, पूर्णा, 
श्रमृता । 

चातक : ( पपीहा ) कवि-समय (कविथों- 
की कल्पना ) है कि यह पक्षी स्वाती नक्षत्रकी 
वर्षाके जलके भ्रतिरिक्त दसरा जल नहीँ पीता । 
चातकके शरीरका भ्रग्र भाग हरा,पंख काले और पंख- 
की जड़मेँ काला-सफेद मिला हुआ रंग होता है । 
इसके पैर और चोंचका रंग, पीला श्रौर भूरा 
होता है । यह प्रायः वर्षामे पिउ-पिउ रटता 
रहता है । 

चामर ; चंवर ( चमरी मृग या सुरा गायको 
पूँछ )। यह राजचिह्णौं ( छत्र, दंड, चँवर )-में 
से एक है । हिमालयपर श्वेत चामरी मृग ( सुरा 
गाय ) की पूँछ काटकर चंवर बनाए जते हँ। 

चार फल : धर्म ग्रर्थ, काम आर मोक्ष, ये 
ही जीवनके चार फल या चार पुरुषार्थ हैँ । 

चाष $ ( चाख, चाहा, स्वर्ण चातक, 
नीलकंठ ) इसका दर्शन करके ये नाम कहनेसे 
कार्यकी सिद्धि होती है--किकीदवि, तीलांग, 
पुण्यदर्शन, हेमतुंड, मणिग्रीव, स्वस्तिक, भ्रपरा- 
जित, श्रशोक, विशोक, नन्दन, पुष्टिवर्धन । 
इसके सिर श्रौर गलेका रंग कुछ ललाई लिए 
हुए नीला, पेट भूरे रंगका, पूंछ पीली झलक 
लिए नीली, पैर ललाई लिए पीला, चोच घूसर 
रंगकी श्रौर पलके पीली होती है। यह १३ 
इंच तक लंबा होता है। यात्राके समय उत्तरको 
श्रोर इसका दर्शनसे कार्यकी सिद्धि होती है । 


चैतन्य : चेतन श्रात्मा, वह शक्ति जिसके 
शरीरम रहनेपर सब प्रकारका ज्ञान तथा सुख- 
दुःखका अनुभव होता है । 

छत्र: राजा श्रौर राज्यकी मर्थादाके 
लिये राजाके ऊपर जो शोभाके लिये सुनहरे 
कामवाली बड़ी-सी लाल छतरी लगाई जाती है । 

छुत्रक : वर्षा ऋतुम गंदे घ्रे या घास-फूसपर 
छातेके भ्राकारका छोटा-सा पौधा निकल श्राता है । 
इंसे कुकुर-मुत्ता भी कहते हैं । 

छुन्द्‌ : ( छन्दःशास्त्र) वर्ण और मात्राश्रोके 
नियमित फ्रमके भ्रनुसार पद्यकी रचनाको छन्द 
कहते हैं। ये तीन प्रकारके होते हैं मात्रिक 
( मात्राकी गणनाके अनुसार ), वणिक ( वर्णुंकी 


[ ९४७ 
गणानाके श्रनुसार वर्णवृत्त ) तथा मुक्त (जो 
मात्राश्रों तथा वर्णोकि नियन्त्रणसे म्रुक्त हो ) । 
२, छन्दस्‌ = वेद । 
३. छन्द = कपट राजनीति, कूटनीति । 
छाछ : दही मथनेपर नवनीत या मक्खन 
तो ऊपर उतर भ्राता है, जो शेष बच रहता 
है उसे छाछ, तक्र या माठा ( मट्ठा ) कहते हैँ । 
जटामुकुट : न समेटकर मुकुटकी 
भाँति बनाकर फूलोंसे सजाकर बाँध लेना । 


जटायु : यह सम्पातीका छोटा भाई था। 
जटायुने पंचवटीपर सीताको छुड़ानेके लिये 
रावणसे युद्ध किया था श्रौर वह घायल होकर 
रामकी गोदमेँ मरा । रामने उसे पिताके समान 
मानकर उसकी ग्रन्त्येष्टि क्रिया की। उसीने रावणके 
द्वारा ले जाती हुई सीताकी सूचना रामको दी 
थी। रामने उसे भ्रपने धाम भेज दिया। 
देखो गुध्र । 

जडता : हाथपर हाथ घरे बंँठे रहना, 
समभानेपर भी न समझना, कुछ भी करनेके 
लिये हाथ-पैर न चलाना, उचित समभानेकों 
भी उलटा समझना । 


जनक $ निमि-वंशके इस द्वितीय पुरुष मिथि- 
ने मिथिलापुरी बसाई थी । इनका वास्तविक 
नाम सीरध्वज श्रौर इनके छोटे भाईका नाम 
कुशध्वज था । इनकी पुत्री जानकीका विवाह 
रामसे हुभ्रा । कुशध्वजकी तीन कन्याएँ माण्डवी, 
उर्मिला श्रौर श्रुतिकीति क्रमशः भरत, लक्ष्मण 
और शत्रुष्नसे उसी मण्डपमें व्याही गईं । ( देखो 
निमि भी )। 


जनवासा ४ ( जन-भ्रावास ) ऐसा स्थान 
जहाँ लोग इकट्रे होकर बैठते श्रौर विश्राम करते 
हौं । किन्तु ग्रब विवाहके भ्रवसरपर बारातियोंके , 
ठहरने और विश्राम करनेके स्थानको ही जनवासा 
कहने लगे हैँ । 

जप : माला लेकर गिनती करते हुए मन्द 
स्वरसे कोई नाम या मन्त्र बार-बार कहते 
चलना । जप तीन प्रकारसे किया जाता है— 
१. मानस ( मन ही मन ), २. उपांशु ( धीमे 
स्वरसे जीभ-्रोठ चलाते हुए ) ३. वाचिक 
( वाणी द्वारा मन्त्र बोलते हुए )। एक जिह्वा 
जप भी होता है जिसमें केवल जीभसे ही जपा 
जाता है। वाचिक जपसे उपांशु जप दस गुना, 
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जिह्वाजप सोगुना श्रौर मातस जप सह्रगुना श्रेष्ठ 
होता है । जपकी गिनती ग्रवश्य करनी चाहिए । 
ऊँचे स्वरसे जप करना भ्रम, उपांशु जप मध्यम 
ग्रौर मानस जप उत्तम होता है। 


जय-विजञय ; देवहृतिसे उत्पन्न कर्दम 
प्रजापतिके पुत्र । ये बड़े विष्णु-भक्त थे । सदा 
षडक्षर मंत्र--39 विष्णवे नमः जप करते थे 
ओर विष्णुका व्रत करते थे। इससे विष्णुका 
साक्षात्कार हुआ । ये यज्ञ-कर्ममेँ भी कुशल थे । 

जयत ; पौलोमी (इन्द्राणी,शची)से उत्पन्न 
इन्द्रका पुत्र । रामके चित्रकूट-वासके समय कौएका 
रूप धारण करके इसने सीताके स्तनपर चोंच जा 
मारी, इस कारण रामने इसका एक नेत्र फोड़ 
दिया था । देवासुरःयुद्धमे इसने कालेय नामके 
राक्षसका वध किया था। 


जयमाल : दूर्वा ( दूब ) की डंठलमेँ महुश्रा 
गुंथकर बनाई हुई माला जो स्वयंवरमँँ कन्या 
भ्रपने चुने हुए वरको पहनाती है । 


जह्न -बालिका ( गंगा): जब भगीरथ 
गंगाको ले रहे थे तब मार्गमे राजा सुहोत्रके 
पुत्र जहल, ऋषि यज्ञ कर रहे थे गंगाने सारी 
यज्ञ-सामग्री बहा दी । तब जल्लु एक ही श्राचमन- 
में सारी गंगा पी गए । भगीरथकी प्रार्थनापर 
उन्होंने कानसे गंगाको निकाल दिया । इसीलिये 
गंगाको जाह्नवी या जहू -बालिका कहते हैं । 

जातरूप : सुवणं । इसके भ्रन्य पर्यायवाची 
वाची शब्द हैँ-हाटक, कंचन, पुरट, हिरण्य, 
श्रश्तिशिख आदि । पुराणके मतानुसार सप्तषियों- 
की भ्रत्येत सुन्दरी पत्नियोंको देखकर श्रग्निदेवका 
जो वीर्य पृथ्वीपर गिरा, वही स्वर्ण हुआ । 


जातके ; सोलह संस्त्रारोंमेंसे चतुर्थ 
संस्क्रार । पुत्रके जन्मका समाचार पाते ही 
पिता श्राकर कहे--'नाभि मा कृन्तत, स्तनं च 
मा ददत’ ( नाल मत काटना, स्तनका दूध न 
पिलाना )। तब बालका पिता सचँल स्नान, 
मार्कण्डेय-घोडश मातृक्रा-पूजन, वसु-धारा और 
नान्दीश्राद्ध करके बाई हथेलीपर पिसा हुम्रा जौ 
रखकर दाहिने हाथकी श्रतामिका श्रौर ग्रंगुठेसे 
“कुमारस्य जिह्वां निर्माष्टि' इस मंत्रके साथ बालक- 
की जीभमेँ वह छुभ्रावे। तदनंतर बालककी 
जिह्वापर स्वर्णसे घृत छुवाकर 'नाभिं कृंतत 
स्तने च ददत’ कहकर नालच्छेदन श्रौर स्तन-पान 
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करानेकी श्राज्ञा दे । पुत्र-जन्मके समय श्रशौच 
रहनेपर भी पिताको जातकर्म करना चाहिए । 


जाबालि $ कश्यप वंशके मुनि, दशरथके 
गुरु थे । इन्होंने चित्रकुटपर रामको राज्य ग्रहण 
करनेके लिये भ्रनेक युक्तियाँ देकर श्राग्रह 
किया था । 
जाम्बवान्‌ ; ( जामवन्त )-ये ब्रह्माके पुत्र 
ऋक्षराज थे और सुग्रीवके मंत्री थे । इन्होंने 
लंकाके युद्धम रामकी बड़ी सहायता की थी। 
द्वापर युगमें सिंहको मारकर उससे स्यमन्तक 
मणि ले श्राए थे । जब स्यमन्तक मरिणकी चोरीका 
कलंक श्रीकृष्णको लगा तब उन्होंने जाम्बवानूसे 
घोर युद्ध करके उसे परास्त कर दिया । जाम्बवानु- 
ने श्रपनी पुत्री जाम्बवती श्रीकृष्णको ब्याह दी 
श्रौर वह स्यमन्तक मरि उन्हें यौतुक ( दहेज ) 
रूपमेँ दे दिया । 
जालन्धर : (जलन्धर) एक बार इन्द्रने शिवलोक 
जाकर देखा कि वहाँ एक भयानक रूपवाला 
मनुष्य बैठा है । शिवका ठिकाना पूछनेपर उसने 
जब कोई उत्तर न दिया तो इन्द्रे उसपर 
वस्त्र चला दिया । उधर उस मनुष्यके मस्तकसे 
ज्वाला फूट पड़ी । तब इन्द्रने उसे महादेव 
समझकर स्तुति की । महादेवने वह भ्ररिनि समुद्रम 
उठा फंकी जिससे एक बालक उत्पन्न होकर 
भयंकर स्वरसे रोने लगा । ब्रह्माने श्राकर समुद्रसे 
पुछा तो उसने कहा- यह मेरा पुत्र है, ले जाकर 
इसका संस्कार कीजिए । ब्रह्माकी गोदमैँ श्राते ही 
वह ब्रह्माकी दाढ़ी खींचने लगा, जिससे ब्रह्माकी 
श्राँखौमै रासु श्रा गए । इसलिये उसका नाम 
जलन्धर (भ्राँसु लानेवाला) रख दिया गया । ब्रह्माके 
वरसे वह सर्वशास्त्रवेत्ता भ्रौर शंकरको छोड़कर 
सबसे भ्रजेय हो गया । इसने कालनेमिकी पुत्री 
वृच्दासे विवाह किया । उसके पातिब्रत्यके कारण 
जालंघरको कोई मार नहीँ सकता था । उसने जब 
भ्रमरावतीपर भी भ्रधिकार कर लिया तो इन्द्रते 
शिवकी शरणा ली । इसने पार्वतीपर मुग्ध होकर 
उन्हें पकड़ मॅगानेको दूत भेजा । इसपर शंकर 
बड़े क्रुद्ध हुए श्रौर उससे युद्ध ठान दिया। 
इधर विष्णुने जालन्धरका रूप बनाकर वृन्दाका 
पातिब्रत्य नष्ट किया भ्रौर जालन्धरको शिवने भ्रपने 
श्रंगुछरेखोत्थ नामके चक्रसे मार डाला | विष्णुने 
वृन्दाको सान्त्वना देकर कहा--लुम सती हो 
जाओ । तुम्हारे भ्रंगसे तुलसी, धात्री ( आँवला ), 
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पलाश श्रौर ग्रश्‍वत्थ ( पीपल ) ये चार पवित्र 
वृक्ष उत्पन्न होंगे और मैं सदा तुसली रूपमें 
तुम्हेँ श्रपने सिरपर धारण करूँगा । 

जिज्ञासु : ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करनेको इच्छुक । 

जीव : तीन प्रकारके माने गए हैं--जलचर, 
स्थलचर और नभचर जो, चार प्रकार (श्राकर )-से 
उत्पन्न होकर ग्रंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज 
कहलाते हैं । 

जीवन्ती गणिका : सत्ययुगे रघु नामक 
वैश्यकी जीवन्ती नामकी सुन्दरी कन्या थी जो 
परशु ( वैश्य )-से व्याही गई थी । कुछ कालके 
पश्चात्‌ वह विधवा हो गई। व्यभिचारिणी 
हो जानेपर वह ससुरालसे पिताकै घर चली 
आई । जब उसके पापाचरणासे उसके पिता 
कुपित हुए तब वह नगरमेँ जाकर वेशया हो गई। 
वहाँ उसने एक सुग्गा पाल लिया । किसी सन्तके 
कहनेपर वह उस सुग्गेको राम-नाम पढ़ाने लगी । 
राम-नामके प्रभावसे उसके सब पाप नष्ट हो गए 
श्रौर दोनोंको एक साथ परम धाम प्राप्त हुश्रा । 
देखो गणिका भी । 

जुआ : दाँवं लगाकर पासे, कौड़ियों या 
ग्रन्य किसी पदाथसे ऐसा खेल खेलना जिसमें 
हार-जीत या हानि-लाभ संयोगसे होता हो, बुद्धि, 
परिश्रम या कोशलसे नहीं । 

ज्ञान : वुद्धि श्रौर विवेकके द्वारा किसी वस्तु 
या तत्त्वको यथार्थ रूपसे जान लेना। ब्रह्म या 
परमात्मका ज्ञान प्राप्त कर लेना । 


ज्ञानी ; जिसने समझ लिया हो कि संसार 
भ्रसार श्रौर मिथ्या है, जिसने श्रपने श्रात्मकी 
पहचान लिया हो श्रौर जिसे ब्रह्मका परिचय 
मिल गया हो । 


झखकेतु ; ( झषकेतु ) कामदेव, जिसके 
झंडेपर मछली बनी है । 


भाम : बड़े मजीरेके भ्राकारका पीतल या 
काँसेका चपटा झनझन बजनेवाला वाद्य । 

डमरू १ एक प्रकारका छोटा-सा वाद्यशन्त्र 
जिसके दोनों श्रोर चमड़ा मढ़ा रहता है और 
जो बीचमै पतला होता है। पह शिवजीका 
प्रसिद्ध वाद्य है जिसे बजानेपर सनक श्रादि 
सिद्धोंका उद्धार हुआ श्रौर जिनसे निकले 
स्वरसे पाणिनिने श्रपने व्याकरणक सूत्र बनाए । 
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तत्त्व ¦ वास्तविक स्थिति । किसी भी वस्तु 
या सिद्धान्तका सार, परमात्मका ज्ञान । 


तप ; क्रिसी इष्ट-सिद्धिके निमित्त शरीर 
श्रौर मनकी कठिन साधना करना । मन, बुद्धि, 
चित्त श्रौर भ्रहंकारको श्रपने वशर्मै करते हुए 
श्रात्ममें पुर्ण रूपसे तल्लीन हो जाना । 

तमसा : ( टोंस नदी) जिसके स्मरण 
मात्रसे पापोंका नाश हो वह तमसा है। प्रयाग 
श्रौर काशीके बीच इलाहाबाद जिलेमे रामनगरके 
पास यमुनामेँ दक्खिनसे ग्राकर मिल जाती है। 
धाल्मीकिका श्राश्रम इसी नदीके तटपर था । 

तारक मन्त्र : काशीमेँ मरते हुए प्राणीके 
कानमे शिव “तारक मन्त्र' ( राम ) कहते 
हैं। मुक्ति देनेवाला मन्त्र । स्वामी रामक्कृष्ण 
परमहंसने मणिर्काणका घाटपर यह दृश्य प्रत्यक्ष 
देखा था । 

तारकासुर : ब्रह्मदेवकी क्ृपासे वच्चांग 
तथा वरांगीको यह पुत्र प्राप्त हुश्रा । तारकासुरने 
देवताश्रोंको जीतनेके लिये दस हजार वर्ष 
पारियात्र पर्वतपर तप किया पर कोई फल 
नहीं हुआ । तब उसके मस्तके ऐसा प्रचंड तेज 
निकला कि देवता जलने लगे। देवताओंकी 
्रार्थतापर ब्रह्माने उससे वर माँगनेको कहा 
तो उसने कहा-'मेरे समानु कोई बलवान न 
हो श्रौर शिवके सात दिनके पुत्रके श्रतिरिक्त | 
किसीसे न मारा जाऊं। इसे शिवके पुत्र 
स्कन्द ( स्वामिकात्तिकेय )-ने मारा । 


तारा ; सुषेण वानरकी पुत्री तथा बालिकी 
पत्ती । इसके पुत्रका नाम ग्रंगद था । सुग्रीबके 
हनेपर रामने बालिका वथ किया और ग्रंगदको 
भ्रपनी शरणमे ले लिथा। बालिके मरनेपर 
सुग्रीवने ताराको पत्नी बना लिया । 
तारे : रात्रिमें भ्राकाशर्मे जो टिमटिमाते 
हुए प्रकाश-कण दिखाई पड़ते हैं वे सभी तारे या. 
नक्षत्र हैं । इनमँसे कुछ तो ग्रह है जो सूर्यकी 
परिक्रमा करते रहते हैँ । कुछ उपग्रह है जो 
ग्रहौंकी परिक्रमा करते है तथा कुछ ( २७ ) 
नक्षत्र हुँ जो तारोंके समूह हैं। छोटे-छोटे 
तारोंके समूहको नीहारिका कहते हैं। एक 
प्रकारका पुच्छल तारा भी होता है जिसे धुम्रक्ेतु 
कहते हैं । कुछ तारे तो हमार सूर्यसे भी कई 
सहस्र गुने बड़े हूँ। 
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तालके वृक्ष :( सप्तताल )-ये सात 
ताइके पेड़ थे जिन्हें रामने एक ही बाणसे बेच 
डाला था। बालिको यह कहा गया था कि 
जो एक बाणसे सातों ताल बेघ देगा, वही 
बालिको मार सकेगा । 


तापस : ( तेहि श्रवसर एक तापस 
आवा ) १..ये तापस मुनि सनत्कुमार थे । देखो 
रामचरित-मानस पृष्ठ ४५५-४५६ की टिप्पणी । 


२. श्रवण कुमारके पिता ( श्रावण ) 
भ्रौर माता दोनों भ्रन्धे थे श्रवणकुमार भ्रपने 
म्चे माता-पिताको बहँगीपर बँठाकर तीर्थ- 
यात्रा कराते थे। एक बार वे किसी जंगलसे 
होकर जा रहे थे कि इनके माता-पिताको 
प्यास लगी । पुत्र जब जल लेनेके लिये नदी- 
तटपर गया श्रौर उसने जलके लिये घडा 
डुबोया तो जलका घघ-घध शब्द सुनकर 
श्राखेटके लिये श्राए हुए राजा दशरथने हरिणा 
समझकर शब्दबेधी बाणा चला दिया । वह 
बाण श्रवणकुमारको जा लगा श्रौर वह चीखकर 
गिर पड़ा । उसकी चीख सुनकर राजाने दौड़: 
कर उसे पकड़ उठाया । श्रवणाकुमारने प्राणा 
छोड़ते समय कहा कि मेरे माता-पिता प्यासे हैँ, 
उन्हें यह जल पिला देना । यह कहकर उसने 
प्राण त्याग दिए। जब दशरथ जल लेकर 
उन ग्रेधे माता-पिताके पास श्राए और बिना 
कुछ बोले ही उन्हें जल देने लगे तो उनके 
पूछनेपर दशरथने पूरी घटना कह सुनाई। 
दोनों ने कहा हमें पुत्रके पास ले चलो। वहाँ जाकर 
उन्हों ने पुत्रको जलाञ्जलि दी और दशरथसे कहा 
कि जैसे हम पुत्र-शोकमेँ तड़पकर मर रहे हुँ वैसे 

: ही तुमः भी पुत्रके-शोकमें तड़पकर मरोगे । 
तापस-तिय : ( देखो भ्रहल्या ) 

तिलक : मस्तकपर चन्दन या कुंकुमका 

लगा हुआ एक बड़ा टीका जो नीचे मोटा, 
ऊपर पतला होता है। वैष्णव लोग दो खड़ी 
पाईका तिलक लगाते हैं श्रौर बीचमै एक 
खड़ी पाई देते है। ऐसे तिलकको “ऊर्ध्व पुण्ड” 
- कहते है। शैव सस्प्रदायवाले चन्द्राकार तीन 
बेडे तिलक लगाते हैं उसे त्रिपुण्ड कहते है। 
' शाक्त लोग कुंकुमकी लाल बिन्दी लगाते है। 

` तीन अवस्था: जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति; 
भ्रथवा बालपन, यौवन श्रौर जरा । 
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तीथे :- ऐसा पवित्र स्थान, जहाँ लोग 
तीर्थयात्राके निमित्त जाते हों श्रौर वह भी 
किसी पवित्र नदी तटपर होनेके कारणा भ्रधिक 
महत्त्वका माना जाता हो । तीर्थ तीन प्रकारके 
माने गए हँ---जंगम, मानस ्रौर स्थावर । 
संत, महात्मा तो जंगम तीर्थ हुँ । सत्य, क्षमा, 
संतोष, दान, ज्ञान, घैयै रादि मानस तीर्थ हँ। 
गंगा आदि नदियाँ, काशी, श्रयोध्या, प्रयाग 
प्रादि नगर, कैलास, विन्ध्य, चित्रकूट श्रादि 
पर्वत, मानसरोवर ग्रादि सर तथा तपोवन, 
आश्रम श्रादि स्थावर तीर्थ हँ । पद्मपुराणाने 
साढ़े तीन करोड़ तीर्थ माने हैँ । 

तीथदेव ¦ ( तीरथ-देवा ) त्रिवेणी, माधव, 
सोमनाथ, भरद्वाज, वासुकि, श्रक्षयवट श्रौर 
शेषनाग ये सातौँ प्रथागराजके देवता हैँ । 

तुम्बरि ¦ ( सं० तुम्बर )--एक प्रकारका 
वाद्य यन्त्र तानपुरा । 

तुलसिका ; १. ( तुलसी, वृन्दा ) यह 
कालनेमि ( दैत्य ) एवं स्वणकिी कन्या तथा 
जालंधर दैत्यकी पत्नी थी । ( जालन्धर देखो ) 
जालन्धरकी मृत्युके पश्चात्‌ इसने भ्रग्नि प्रवेश 
किया। इसकी पति-भक्ति देखकर विष्णु 
प्रसस्त हुए श्रौर उन्होंने इसके श्रग्नि - प्रवेशके 
स्थानपर गौरी, लक्ष्मी एवं स्वराके श्रेशसे 
क्रमशः धात्री (आँवला), तुलसी एवं मालती वृक्षोंका 
निर्माण किया । उसी दिनसे ये तीनों पेड़ 
देव-लुल्य पवित्र श्रौर पूज्य माने जाने लगे। 
वृन्दा ही तुलसी नामसे प्रसिद्ध हुई । 


२. तुलसी, शंखचूड नामक श्रसुरकी स्त्री 
थी। इसके पातिब्रत्यके कारण शंखचूड 
देवताग्रौंके लिये श्रजेय हो गया । विष्णुने छलसे 
लुलसीका पातिव्रत्य भंग किया श्रौर तब शिवने 
शंखचूडका वध किया । तब तुलसीने विष्णुको 
शाप दिया कि तुम शिला - रूप हो जाशभ्रो। 
तुलसीके शापसे विष्णु शालग्राम रूप हो गए 
श्रौर उन्होंने तुलसीसे कहा कि तुमको हम सदा 
श्रपने सिरपर धारणा करगे आर तुम्हारे बिना 
हम जल तथा भोजन ग्रहण नहीँ करेंगे । तभीसे 
शालग्राम विष्णुरूपमे पूजनीय हुए आौर 
बिना तुलसी-दलके विष्णु कोई नैवेद्य ग्रहण नहीं 
करते । जिस वस्तुमेँ तुलसीदल छोड़ा जाता है, 
वह्‌ विष्णुको श्रापत समझ लिया जाता है। 
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तुलसीदाख ¦ कहा जाता है कि बाँदा 
जिलेके दुबे ब्राह्मण परिवारमेँ श्रात्माराम 
दुबेकी पत्नी हुलसीके गर्भसे भ्रभुक्त मूल नक्षत्रमेँ 
संवत्‌ १५५४ ( १५८३, १५८६, १६०० ) मेँ 
तुलसीदास उत्पन्न हुए । जन्मते ही इनके मुंहसे 
“राम” निकला इसलिये इनका नाम 'रामबोला' पड़ 
गया । कुछ ही कालमेँ इनके माता-पिता दोनों ही 
मर गए । तब मुनिया नामकी दासीने इनका पालन- 
पोषण किया । ५ वर्षके होनेपर दासी भी मर 
गई। फिरतो यह घर-घर जाकर माँग 
कर खाते और कहीं भी सो रहते थे। 
महात्माश्रों के संसर्गमेँ ग्राकर उन्होंने काशीमें 
शेष सनातनसे विद्याध्ययन किया । कहा जाता 
है कि तुलसीदासने दीनबन्धु पाठककी कन्या 
रत्नावलीसे विवाह कर लिया था श्रौर उसीके 
उपदेशसे ये विरक्त होकर चले गए । भ्रयोध्यामेँ 
इन्हौं ने रामचरित-मानस तथा काशीम विनय- 
पत्रिका लिखी । फिर ये समस्त भारतमेँ भ्रमण 
करते हुए भ्रन्त समयमे काशी ही लौट श्राए। 
रामचरितमानसके ग्रतिरिक्त इनके लिखे हुए 
आर भी ११ ग्रन्थ प्रामाणिक माने गए हूँ । सं० 
१६८० वि० मेँ श्रावण कृष्ण तृतीया, शनिवारको 
काशी इनका देहान्त हुश्रा । 

तोमर : १--लोहेका डंडा । 

२--एक मात्रिक सम छेद । तोमर छन्दमेँ 
बारह मात्राएँ होती हैँ श्रौर श्रंतके दो वर्णा 
गुरु-लघु ( 5। ) होते हैं । 

तूणीर : तरकश। पीठ या कमरपर बाँधा 
जानेवाला चोंगा जिसमें बाण रक्खे जाते हैं ग्रौर 
जिसका मुँह दाएँ कंधेकी ओर उठा रहता है। 
इसमें बाणाकी नोक नीचेकी श्रोर तथा पंख लगा 
हुश्रा भाग ऊपरकी श्रोर निकला रहता है, जिसे 
पकड़कर बाण खींच लिए जाते हैँ जिन्हें 
धनुषकी डोर ( प्रत्यञ्चा ) पर चढ़ाकर दाहिने 
हाथके ग्रंगुठे श्रौर तर्जनी उंगलीकी सहायतासे 
कानतक खींचकर छोड़ते है। 

तोरण : द्वाकी सजावट। मंगल 
प्रवसरोपर श्रशोक तथा श्राम्रपल्लवों मैं गूँथकर 
द्वारपर टाँगते हैं। पहले मशियोकी भालरों के 
तोरण भी बाँधे जाते थे । 

त्रिकाल : भूत काल (जो समय बीत गया ), 
वर्तमान काल ( जो समय चल रहा है ) श्रौर 
भविष्यत्‌ काल (जो समय श्रागे श्रानेवाला है ) । 


[ ९५१ 
त्रिकालज्ञ : भूत, भविष्य, वर्तमानको जान 
सकनेवाला । 


त्रिकूट : इसके तीन उत्तुङ्ग शिखर होनेके 
कारणा ही इसका नाम त्रिकुट पड़ा। 
इसी पर्वत-शिखरपर मय दानवने कुबेरके - 
लिये लंका नगरी बनाई थी । कुबेरसे रावणने 
छीनक्रर वहाँ ्रपनी राजधानी बनाई । रामने 
रावणको मारकर विभीषणको वहीँ लंकाका 
भ्रधिपति बनाया । 


त्रिजटा : ( लंकाकी एक राक्षसी ) यह 
विभीषणकी बहिन थी और ग्रशोक-वाटिकार्मे 
जानकीकी रखवालीके लिये नियुक्त की गई थी । 
यह सीताको सान्त्वना देती रहती थी । 

त्रिपथगा ; त्रिपथगामिनी गंगा । 
१--वियदुगंगा (श्रलकनन्दा) जो स्वर्गलोकमें है । 
२--भागीरथी गंगा जो मृत्युलोकम है । 
३--पाताल-गंगा जो पाताल लोकर्म है ? 

त्रिपुर ; ( त्रिपुरासुर ) तारकासुरके तीन 
पुत्रों ( तारकाक्ष, कमलाक्ष प्रौर विद्युन्माली )- 
ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मासे वर माँगा कि 
कोई प्राणी हमें मार न सके । पर ब्रह्माने जब 
यह वर देना स्वीकार नहीँ किया तब इन्होंने वर 
माँगा कि हम तीनों तीन पुररोमेँ रहेँ भ्रौर जनसमाज ' 
हमारी पूजा करे। एक हजार वर्ष बाद जब हम 
तीनों एक साथ मिल जावे तब जो कोई तीनों 
पुरोंको एक ही बाणसे समाप्त कर दे उसीके 
हाथसे हमारी मृत्यु हो ब्रह्माने तथास्तु’ कहा । 
तीनों के लिये मय दानवने स्वर्गमें काञ्चनमय, 
भ्रन्तरिक्षमे रजतमय श्रौर मर्त्यलोकमे लौहमय- 
तीन पुरोंका निर्माण किया । तारकाक्ष कांचनमय 
पुरीका, कमलाक्ष रजत-मय पुरीका श्रौर 
विद्युन्माली लौहमय पुरीका भ्रधीशवर हुम्ला । 
जब ये देवताश्रोंको कष्ट देने लगे, तब महादेवने 
तीनों पुरोपर ऐसा बाण छोड़ा कि उसी क्षणा. 
वे भूतलपर गिर पड़े। इस प्रकार तारकासुरके 
तीनों पुत्रों ( त्रिपुर )-को महादेवने मार डाला 
श्रौर उनका नाम त्रिपुरारि पड़ गया । 

त्रिपुरारि : देखो त्रिपुर । 

त्रिविक्रम ¦ ( वामनावतार विष्णु ) 
शाहाबाद जिलेके बबसर स्थानपर भाद्र शक्ल 
१२ को वामन श्रवतार हुआ था । इस तिथिको 
वामन द्वादशी कहते हैं। बलि वैरोचनसे तीन 
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पैर भूमि माँगनेपर वामन-रूप विष्णुने बढ़कर दो 
पगसे पृथ्वी ग्रौर भ्राकाश नाप लिया तथा एक 
पगसे बलिको नापकर उसे परिवार-सहित सुतलमेँ 
भेज दिया । केरलमे विश्वास है कि श्रावणमे दस 
दिनके लिये भ्रपनी प्रजाका कुशल-मंगल लेने 
महाबलि ग्राया करते हैं। उन दिनों वहाँ 
श्रोणम्‌ नामका उत्सव मनाया जाता है। 

त्रिशंकु ; राजा त्रिशेकुते सशरीर स्वर्ग 
जानेकी कामनासे भ्रपने गुरु वशिष्ठसे यज्ञ करनेको 
कहा । परन्तु वशिष्ठने ्रौर उनके पुत्रों ने स्वीकार 
नहीं किया । जब वह भ्रधिक हठ करने लगा 
तब वशिष्ठके पुत्रों ने इसे शाप दे दिया कि तुम 
चाण्डाल हो जाम्रो । ऋषिके शापसे यह चाण्डाल 
हो गया । तब यह विश्वामित्र्रो शरणामें गया । 
विश्वामित्रने उसे सदेह स्वर्ग भेजनेके लिये यज्ञका 
्रायोजन करके वशिष्ठके ५ृत्रोंको बुलवाया । 
परन्तु वे नहीं श्राए । यह सुनकर विश्वामित्रने 
उन्हें शाप दिया कि 'वशिष्ठके पुत्र मांसाहारी 
भंगीकी योनिर्मे जन्म-लेकर सात सौ वर्षातिक 
भटकते रहेंगे ।' विशवामित्रने यज्ञ प्रारंभ करके 
देवताको हवि दिया तो कोई देवता नहीँ 
श्राया । विश्वामित्रने श्रपने तपोबलसे त्रिशंकुको 
सशरीर स्वर्ग भेज दिया तो स्वर्गसे इन्द्रने उसे 
ढकेल दिया । फिर भी विश्वामित्रकी श्राज्ञासे वे 
बीचमे ही नक्षत्र बनकर लटके रह गए । 

त्रिशिरा: दूषण राक्षसका श्रमात्य, जो 
रामके हांथसे मारा गया । 


त्रिशूल : वह भ्रस्त्र जिसमें श्रागे तीन 
नोकदार पने लोहेके काँटे लगे होते हैं । 


त्रेता सत्ययुगके पश्चात्‌का युग। इसी 
युगम रामावतार हुआ थां। यह युग ३००० 
देव वर्ष या १२६६००० मानव वर्षका होता है। 

दक्ष प्रजापति: ब्रह्माके भ्रंगूठेसे दक्ष प्रजापति 
उत्पन्न हुआ । स्वायंभुव मनुकी कन्या प्रसुति 
इसकी पत्नी थी । इससे दक्षके १६ कन्याएं 
हुई । सबसे कनिष्ठ कन्या सतीका विवाह शंकरसे 
हुआ था । 


दक्तकुमारी : ( दच्छकुमारी सती )-- 
दक्ष एवं प्रसूतिंकी कन्या सतीका विवाह शंकरसे 
हुआ था । जब दक्ष प्रजापतिने यज्ञमँ शंकरको 
निमंत्रित नही किया श्रौर संतीने यज्ञ-स्थलमें 
शंकरका भाग नही देखा तो उन्होंने योगारिनसे 


७ तुलसो-प्रन्थाव्ी ७ 


शरीर छोड़ दिया (वे भ्रग्निकुण्डमैँ कूदकर 
भस्म हो गईं ) । यह देखकर शिवके गणोंने यज्ञ 
विध्वंस कर दिया । 


दंडपाणि : ( दंडपारि भैरव ) १. काशीमें 
विश्‍वनाथ मंदिरके पश्चिमवाली गलीमेँ 
दंडपाणि महादेवका मंदिर है । इन्हेँ विश्वताथका 
द्वारपाल कहते हैं। 

२. मत्स्यपुराण तथा भागवतके मतसे यह 
वहीनरका पुत्र एवं वायु पुराणके मतसे 
माधवीका पुत्र बताया गया है । 

दंडक-वन ( दंडकारण्य )--विन्ध्य 
पर्वतके दक्षिणसे गोदावरीके किनारे-तकके वनको 
दंडकवन या दण्डकारण्य कहते हुँ। इस वनमे 
दंडक ( लाठी बनानेके ठोस बाँस ) होते हैँ । 

दधिस्चुख : रामकी सेनाका विशिष्ट वानर । 

दधीचि : महान्‌ तत्ववेत्ता ऋषि थे । इन्हैँ 
दध्यञ्च श्राथवर्णं भी कहते हैँ । देवासुर संग्रामके 
समय इन्होंने गौसे शरीर चटवाकर श्रपनी हड्डियाँ 
व्र बनानेके लिये इन्द्रको दे दी थीं । इस त्यागके 
कारणा इन्हेँ 'त्यागमूति' भी कहते हूँ । 

दनुज : कश्यप भ्रौर दनुकी सन्तति दानव 
( दनुज ) कहलाई । 

दानव : देखो दनुज । 

दया : किसीका दुःख देखकर दुखी हो 
उठना श्रौर उसका दुःख दूर करनेका प्रयत्न 
करना । 


दशरथ : (दसरथ)--इक्ष्वाकु-वंशमें उत्पन्न 
सुर्यवंशी राजा भ्रजके पुत्र दशरथ कोशलके बड़े 
प्रतापी, धर्मनिष्ठ राजा थे। भ्रयोध्या इनकी 
राजधानी थी । कौशल्या, सुमित्रा श्रौर कैकेयी 
इनकी तीन प्रमुख रानियाँ थीँ श्रौर ७०० 
सामान्य रातियाँ थी । राम, लक्ष्मण, भरत 
श्रौर शत्रुघ्न इनके चार पुत्र थे। कैकेयीने भ्रपने 
पुत्रको राज्य दिलानेके लोभसे दशरथको प्रेरित 
करके रामको वनवास दिलाया । रामके शोकर्मे 
विह्वल होकर दशरथने प्राणा त्याग दिया । ये 
इतने प्रतापी थे कि इनका रथ दसों दिशार््रमें 
जा सकता था । 


दहेज ! ( सं० यौतुक ) विवाहके समय 
कन्याका पिता कन्यादानके समय प्रपने जामाता- 
को जो कुछ वस्त्र, भ्राभूषण, भूमि, धन भ्रादि 
अर्पण करता है उसे 'दहेज” या दाइज कहते हैं । 
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दादुर : ( सं० ददुंर ) मेंढक । 

दारु-योषित : ( दारु-योषिता, शाल- 
भंजिका ) कठपुतली । 

दावाग्नि : भ्रग्नि पाँच प्रकारकी मानी गई 
है--१. भौमाग्नि, जो भौतिक पदार्थाँसे उत्पन्न 
होती है । २. जठराग्नि, जो हृदय और 
नाभिके बीचसे उत्पन्न होकर क्रुधा उत्पन्न करके 
भोजन पचाती है । ३. दावाग्नि, जो 
जंगलों मे पेड़ोंकी रगड़से पैदा हो जाती है। 
४. बाडवारिनि, जो, समुद्रमेँ उत्पन्न होती है। 
५, दिव्याग्नि, -जो श्राकाशसे बिजलीके रूपमेँ 
प्रकट होती है । ऋग्वेदका प्रादुर्भाव श्रग्निसे ही 
माना गया है । 

दिक्पाल : दस दिशाश्रों के स्वामी । पूर्वके 
इन्द्र, श्राग्नेयके रग्नि, दक्षिणके यम, नैऋष्यके 
निति, पश्चिमके वरुणा, वायव्यके मरुत्‌, 
उत्तरके कुबेर, ईशानके ईश्वर ( शिव ), ऊर्ध्वके 
ब्रह्मा, श्रधोदिशाके श्रनन्त । 

दिगस्घर : ( दिक्‌ +-भ्रम्त्र ) दिशाएँ 
ही हैं श्रम्बर ( वस्त्र ) जिसके । वस्त्रहीन, नग्न 
( शिव, सनक, सनन्दन, सतातन, सनत्कुमार ) । 

दिग्गज : श्राठ दिशाश्रोंके रक्षक श्राठ 
हाथी जो पृथ्वीको सँभाले रखते हैं--पूर्व मेँ 
ऐरावत, श्राग्नेय ( पूर्व-दक्षिण )-मेँ पुंडरीक, 
दक्षिणमँ वामन, नैऋत्य ( दक्षिण-पश्चिम ) में 
कुमुद, पश्चिममेँ श्रंजन, वायव्य ( पश्चिम -उत्तर )- 
में पुष्पदन्त, उत्तरमँ सार्वभौम, ईशान ( उत्तर- 
पूर्व )-मँ सुप्रतीक । 

दिति : ये प्रचेता नामक दक्ष प्रजापतिकी 
कन्या और कश्यपकी पत्नी थीं । इन्हींकी सन्तति 
दैत्य कहलाई। 

दिनकर-कन्या : ( यमुना नदी ) सूर्यकी 
पुत्री तथा यमकी बहन मानी जाती है। यह्‌ 
नदी हिमालयमैँ यमुनोत्रीसे निकलकर गंगाके 
समानान्तर बहती हुई प्रथागमेँ गंगामें मिल 
जाती है जहाँ यमुनाका श्याम और गंगाका 
शवेत जल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 


दिशिकुंजर :: देखो दिग्गज । 
दिशिराज : ( दिगपाल ) देखो दिक्पाल । 
दीनता : दैन्य । अपनेको भ्रपने स्वामी या 


इष्टदेवके सम्मुख श्रत्यन्त तुच्छ, नगण्य, भ्रसमर्थ 
समझना । 


१२० 


दुन्दुभि : ( एक राक्षस ) मयासुरका पुत्र । 
कठिन तपस्या करके इसने एक हजार हाथीका 
बल पाया था । इसने महिष ( भैसे ) का रूप 
धारण करके समुद्रको युद्धके लिये ललकारा । 
समुद्रने इसे हिमालयके पास भेज दिया । हिमालयने 
इसे बालि ( वानर )-के पास भेजा । बालिसे 
युद्धम पराजित होकर वह एक गुफार्मे जा 
छिपा । वहाँ जाकर बालिने इसका वध किया । 
इसके मृत शरीरको बालिने दूर उठा फैका तो 
वह मतंग ऋषिके श्राश्रममें ऋष्यमूक पर्वतपर 
जा गिरा । ऋषिने शाप दिया कि मेरे भ्राश्रममेँ 
श्राते ही तेरी मृत्यु हो जायगी । ईसीसै बालि 
वहाँ नहीँ जाता था। 


° ~ 
दुमुख : रामकी सेनाका वानर । 


दुर्योधन : धृतराष्ट्र तथा गांधारीके सौ 
पुत्रों मेंसे ज्येष्ठ पुत्र । यह बड़ा विद्वान्‌, शुर, 
शल्नास्र-विद्यामैँ निष्णात श्रौर गदायुद्धमेँ प्रवीण 
था किन्तु बड़ा क्रूर, द्रेषी भ्रौर दुष्ट था। 
पाण्डवौंको इसने बहुत कष्ट दिया। पाण्डवोंकी 
सम्पत्ति हरण करनेके लिये इसने द्यूतविद्यामैं 
निपुण श्रपने मामा शकुनिको उभाड़ा ग्रौर 
उसकी सहायतासे पाण्डवोंका सर्वस्व ग्रपहरण 
करके १२ वर्षके लिये वनवास तथा १ वर्षके 
लिए श्रज्ञातवास दिलाया । इसे जलस्तम्भ (जलमें 
डूबे रहनेको ) विद्या श्राती थी। महाभारतके 
युद्धमें हारकर यह सरोवरमै जा छिपा । भीमक 
ललकारनेपर यह बाहर निकला और श्रन्तमें 
भीमके हाथ मारा गया । 

दुवीसा : ये श्रत्रि तथा श्रनसूयाके तीन 
पुत्रों मेसे एक थे। पुत्र-प्राप्तिके लिये भ्रत्रिने 
श्र्यक्षकुल पर्वतपर कठिन तपस्या की। उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु श्ौर 
शंकर गराए । ब्रह्मा तो सोमके रूपमेँ, विष्णु भी 
दत्तके रूपमेँ एवं शंकर भी दुर्वासाके रूपमेँ इनके 
पुत्र हुए । 

दुःशासन : घृतराष्ट्रके सौ पुत्रो मँसे एक । 
दुर्योधनका छोटा भाई । यह परम नीच प्रकृतिका 
था । इसीने भरी राजसभामे' ट्रोपदीका चीर 
खींचकर उसे नग्न करनेका प्रयास किया था 
परन्तु कृुष्णकी कृपासे वह अपमानित होनेसे 


बच गई | महाभारतके युद्धमेँ भीमने. उसे पछाड़ . 


मारा था । 
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दूषण : खर राक्षसका भाई। इसके दो 
भौर भाई वखवेग तथा प्रमाथी नामके थे । रामने 
खरके साथ इसका भी वध किया था । 

देव : प्राचीन वैदिक एवं पौराणिक ग्रन्थों मेँ 
वशित देव, भ्रसुर, राक्षस, पितर श्रादि मानव 
जाति-संघों मैंसे एक । थे स्वर्गलोकके निवासी 
कहे जाते हैं । ये पृथ्वीसे ऊपर उठे रहते हैं श्रौर 
पलक नहीँ गिराते । 


देवकी : कंसके चाचा देवककी क्या, यदुवंशी 
वसुदेवकी पत्नी तथा कृष्णकी माता थी । इसके 
विवाहके समय श्राकाशवाणी हुई कि इसके 
राठ पुत्रसे मथुराके राजा कंसका वध होगा । 
इसके भ्राठवे पूत्र कृष्णाने कंसका वध किया था । 


देवता : ( तैतीस कोटि ) तेतीस कोटिका 
अर्थ तँतीस करोड़ नहीँ, ३३ श्रेष्ठ देवता हैं 
जिनमें ८ वसु ( धर, ध्रुव, सोम, ग्रह या श्राय, 
प्रनिल, भ्रनल, प्रत्युष, प्रभास ), ११ रुद्र ( भ्रज, 
एकपाद, ग्रहिब्नध्न, पिनाकी, भ्रपराजित, 
त्र्यम्बक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हर, ईश्वर ), 
१२ ग्रादित्य ( विवस्वान्‌, ग्रर्यंमानु, पूषा, त्वष्टा, 
सविता, भृगु, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, 
उपक्रम), इन्द्र श्रौर प्रजापति । शतपथ ओर 
ऐतरेय ब्राह्मणम ८ वसु, ११ रुद्र, १२ श्रादित्य, 
प्रजापति प्रौर वषट्कारको मिलाकर ३३ सोमप 
( सोम पीनेवाले ) देवता भ्रौर ११ प्रयाग, ११ 
श्रनुयाग श्रौर ११ उपयाग देवताश्रोंको भ्रसोमप 
(सोमरस न पीनेवाले ) देबता बताया गया है। 
पद्मपुराणके उत्तर खंडमे बताया गया है 
क़ि देवता, उनकी स्त्रियाँ श्रौर गण मिलाकर 
ततीस कोटि हैं । 

देवहूति ¦ यह स्वायंभुव मनुकी कन्या 
एवं कर्दम प्रजापतिकी पत्ती थी। इनके नौ 
कन्याएं भ्रौर एक पुत्र कपिल थे जिन्होंने सांख्य- 
शास्त्र रचा । ये शरीर छोड़कर नदी हो गई । 

दूघकी मक्खी : ( सर्वथा त्याज्य ) दूध- 
जैसे उत्तम पदार्थम मक्खी पड़ जानेसे वह 
त्याज्य समझी जाकर निकालकर फक दी 
जाती है वैसे ही इस शब्दका लक्ष्यार्थ है सर्वथा 
त्याज्य । 


देवापगा : गंगा । ( देव + भ्रप + गा ) । 
दोष : ( काव्यगत ) १-पद-दोष, २- 
पदांश-दोष, ३-वाक्य-दोष, ४-पश्रर्थ-दोष एवं 


७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 
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५-रस-दोष । ऐसे ४९ दोष जयदेवने भ्रपने 
चन्द्रालोकमँ गिनाए हैँ । 

दोहा: मात्रिक ग्रद्धसम छन्द, जिसके 
सम चरणोंमे १३-१३ तथा विषम चरणोंमें ११- 
११ मात्राएँ होती है। 
दोहा दीरघ ग्ररथके, श्राखर थोरे ग्राहि। 
ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटि कूदि कढ़ि जाहिं। 

( दोहेके थोड़े श्रक्षरों मेँ बहुत भाव भरा 
होता है जसे कि बेतकी कुण्डलीमैसे नट सिमिट- 
कर पुरा कूद निकलता है ) । 

द्रपद-तनया : द्रौपदी, पांचाल देशके 
सुविख्वात राजा द्रू.पदकी पुत्री थी। इसके स्वयंवरमैँ 
द्रपदका यह्‌ प्रण था कि जलकी छायामे 
मत्स्यका बिम्ब देखकर उसे एक ही बाणासे विद्ध 
करनेवालेको द्रौपदी दी जायगी । अर्जुनने उसी 
प्रतिज्ञानुसार मत्स्यको एक बाणासे वेधा श्रौर 
वह द्रौपदीको ले श्राया । 

द्रोणाचल : ( द्रोनाचल ) "आधुनिक 
देहरादूनकी पहाड़ीको ही द्रोणाचल मानते हैँ ) 

द्रोणाचायं : (द्रोन) महाभारत-कालीन 
सुविख्यात श्रस्त्र-शस्त्र-शास्त्री । ये कौरव एवं 
पाण्डवोके गुरु तथा श्रांगिरस-गोत्रीय भरद्वाज 
ऋषिके पुत्र थे। श्रांगिरस-गोत्रीय कृपाचार्यकी 
बहिन कृपी इनकी पत्नी थी । उससे इन्हेँ श्रश्वत्थामा 
नामका पुत्र हुआ । महाभारतके युद्धमैँ 
द्रोणाचार्य, कौरवोंके सेनापति थे। जब ये 
युधिष्टिरके मुंहसे 'ग्रश्‍वत्थामा मृतः, नरो वा 
कुंजरो वा'का प्रथम भ्रंश सुनकर शस्त्र छोड़कर बैठ 
गए तब धृतरा्ट्रने इतका गला काट लिया । 

द्वादशाक्षर मन्त्र: 'ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय’ । 


द्विविद : रामकी सेनाका विशिष्ट वानर | 
द्वीप: टापु । सप्त द्वीप जम्बू, 
प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोञ्च, शाक भौर 
पुष्कर । भारतवर्ष जम्ब्र द्वीप ( एशिया )-में है । 
धनद : ( धनेश ) देखो कुबेर । 


घनुष-यज्ञ : वह समारोह, जिसमें धनुष 
उठाने, उसपर डोरी चढ़ाने घौर धनुषका प्रयोग 
करके पराक्रमका प्रदर्शन होनेवाला हो । पुराणों- 
में तीन धनुष-यज्ञ प्रसिद्ध हुँ-१. जनकका धनुष-यज्ञ 
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जिसमें यह प्रण था कि जो शिवका धनुष झुका- 
कर ( तोड़कर ) उसपर डोरी चढ़ा देगा उसीसे 
सीताका विवाह होगा । दूसरा धनुषयज्ञ कंस 
करनेवाला था । उसमें कोई प्रण नहीं था । वह 
केवल पराक्रम-प्रदर्शनके लिये था । कृष्णने वह 
धनुष तोड़ डाला था । तीसरा द्रुपदके यहाँ धनुष- 
यज्ञ था जिसमें यह प्रण था कि ऊपर नाचती 
हुई मछलीको नीचे पानी देखकर जो वेध देगा 
उसका विवाह द्रौपदीसे कर दिया जायगा । 
धर्म : प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य । दूधरेका 

हित करते रहना । अपने कर्तव्यका निष्ठाके साथ 
पालन करते रहता । मनुने धर्मक दस लक्षण 
बताए हैँ— 

धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं घर्म लक्षणम्‌ ।। 


(धैर्य रखना, जो अपने साथ श्रपकार भी 
करे उसे क्षमा कर देना, इन्द्रियोंको वशमेँ 
रखना, दूसरोंकी वस्तु न लेना, न चुराना, 
शरीर, मन, बुद्धि श्रौर श्रात्माको पवित्र रखना, 
बुद्धि विवेकसे काम लेना, सदा सत्य व्यवहार 
करना, कभी क्रोध न करना) । परहित 
सरिस धरम नहिं भाई। परोपकारः पुण्पाय । 

धर्मबुद्धि :: चोलवंशी राजा । नास्तिकौँके 
मतसे यह दूसरे जन्ममें गेडा बना । उस समथ 
सुलोचनाने वीरवर नामक पुरुषका वेष धारण 
करके इसका वध किया था । गंगासागर-संगम- 
तीर्थम मरनेके कारणा इसका उद्धार हुआ । 

धर्मरुचि : केकय देश (पंजाब)-के राजा 
प्रतापभानुका मंत्री । 

धेनुमती : वर्तमान गोमती नदी जो 
हिमालयसे निकलकर काशीके पास गंगामेँ भ्रा 
मिलती है । 

धूम्र : रामको सेनाके 
वानरका पुत्र । 

धूम्रकेतु : धूमकेतु नामका पुच्छल तारा । 
इस तारेके पीछे एक बड़ी लम्बी चमकीली 
पूँछ होती है । कहते हैं कि जिस दिशामेँ इसकी 
पूँछ होती है, उस श्रोरके किसी राष्ट्रपर श्रापत्ति 
ग्रा पड़ती है । 

घेये : मनमै विकार ( काम, क्रोध, लोभ, 
मोह श्रादि ) श्रानेका कारण उपस्थित होनेपर भी 


गद्गद्‌ नामक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+e nee RS NN 


[ ९८५ 
विचलित न होना । (विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न येतांसि त एव धीराः ) । 

ध्यान: सब श्रोरसे मन समेटकर एक ही 
श्रोर लगाना । 


ध्रुव : राजा उत्ततपादको रानी सुनीतिका 
पुत्र । बाल भ्रवस्थामेँ इसने नारदके उपदेशसे 
‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मन्त्रका जप करते 
हुए कठिन तपस्या की थी । उससे प्रसन्न होकर 
विष्णु भगवानुने इसे श्राकाशमें (उत्तर दिशामेँ) 
श्रुवपद ( ग्रटल राज्य ) दिया । 

ध्वजा : ( झंडा ) वह डंडा, जिसके ऊपरी 
सिरेपर पताका लगी रहती है । 

ध्वनि : ( घुनि ) १-काव्यका एक विशेष 
रूप । उसी काव्यमें ध्वनि मानी जाती हैः 
जिसके व्यंग्य श्रर्थम चमत्कार हो, जिसके 
शब्दोंके सामान्य भ्रर्थसे भिन्त कोई नया श्रर्थ 
निकलता हो । 

२-चार प्रकारको ध्वनियाँ ) मंगल गान, 
वेद-ध्वनि, जय-ध्वनि और ब्राह्मणो के श्राशीर्वादकी 
घ्वनि । 

नंद्‌ ¦ गोकुल एवं नंदगाँवका रहनेवाला 
गोपोंका सरदार । कृष्णक्रा पालक पिता । इसकी 
पत्नी यशोदा थी । यह्‌ द्रोण नामक वसुके श्रंशसे 
उत्पन्न हुश्रा था । 

नंइरानी : गोकुलके सरदार नंदकी पत्नी 
यशोदा, कृष्ण॒का पालन करनेवाली । २. 

चंदिग्राम : श्रयोष्यासे दक्षिण प्रायः १२ 
मीलपर यह श्राश्रम स्थित है । यहाँपर भरतने 
१४ वर्षतक रामनामका जप और तपस्या की 
थी तथा वहीँ रहकर रामकी खड़ाऊं राजगद्दीपर 
रखकर उसकी श्राज्ञासे भ्रयोष्याका राज्य 
चलाया था । 

नभगनाथ : ( नभगेश ) देखो गरुड । 

नमुचि : इस प्रतापी दैत्यने तपस्या करके 
्रह्मासे वर ले लिया' था कि “मै किसी श्रत्र- 
शस्त्र या किसी शुष्क या श्राद्रं पदार्थसे न मरू ।' 
जब देवासुर-संग्राममें देवता इससे त्रस्त हो गए 
तब इन्द्रने इसे समुद्रके फेनसे मारा । यह हिरण्य- 
कशिपुका सेनापति था । स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभा 
इसकी पत्ती थी । 


नरक ; यमपुरी । धर्मशाल्नके भ्रनुसार वह 
स्थान जहाँ पापियोंको भ्रपने कृत्यौका फल 
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भोगनेके लिये जाता पड़ता है। ये नरक २५ 
:--पापवास, तामिस्र, ग्रन्धतामिस्र, महारौरव, 
कुस्भीपाक, कालसुत्र, भ्रसिपत्रवन, शूकर-मुख, 
ग्रेधकूप, कृमि-भोजन, सन्दंश, तस्तशुमि, वज्त्रकण्टक- 
शाल्मली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशसन, 
लालाभक्ष, सारमेथादन, भ्रवीची, ग्रयःपान, 
दन्दशूक, भ्रवटनिरोधन, क्षारकर्दम, रक्षोगण- 
भोजन, शूलप्रोत, पर्यावर्तन, सूचीमुख । 
नर-नारायणा : ( नर-तारायन, कृष्ण श्रौर 
ग्रजुनके लिये प्रयुक्त ) भ्रजुनको नर श्रौर 
कृष्णको नारायणका रूप कहते हैं। स्वायंभुव 
- मम्वन्तरके सत्थयुगमे भगवान्‌ वासुदेवके चार 
अवतार हुए । उनके नाम क्रमशः नर, नारायणा, 
हरि भ्रोर कृष्ण थे । उनमें तर और नारायणा ये बन्धु- 
द्य पहले देवता रूपमे, पश्चात्‌ ऋषि रूपमेँ एवं 
महाभारत कालमेँ ग्रजु न न भर कृष्णा रूपमेँ भ्रपने 
पराक्रम और क्षात्र तेजसे सुविख्यात हैं। नर- 
नारायणाने बदरिकाश्रममँ जाकर तपस्या की थी । 
नरहरि : ( नृसिंह ) हिरण्यकशिपु भ्रपने 
पुत्र प्रह्वादको किसी श्रन्य भगवानूपर विश्वास श्रौर 
निष्ठा करानेका निषेध करके हर तरहसे हार गथा । 
एक दिन राजसभामेँ उसने पुत्रसे कहा कि यदि 
तेरा राम सर्वव्यापी है तो मैं इस खेभेपर ख्ग 
का प्रहार करता हूँ, वह इसमँँसे बाहर निकल 
श्रावे। उसने ज्योंही खङ्गका प्रहार किया, 
त्यों ही वह खम्भा बीचसे फट गया और उसमेँसे 
नृसिंह रूप भगवान्‌ प्रकट होगए । उन्होंने तत्काल 
हिरण्यकशिपुको पकड़कर भ्रपनी जाँघपर लिटाकरं 
उसे नखोंसे फाड़ डाला । यही भगवानूका 
नृसिंहावतार कहा जाता है । ( देखो प्रह्नाद ) 


नल : विश्वकर्मा श्रौर घृताचीका वानर 
पुत्र था । एक ब्राह्मणको गंगामे शालग्राम विसर्जन 
करनेमें सहायताके कारण वर मिला था कि तुम 
जो पत्थर छू दोगे वह जलपर तैरने लगेगा । इसने 
समुद्रपर पत्थरसे पुल बाँबा था । 

नव खंड: १--भरत, २--इलावृत, 
३-किंपुरुष\, ४-भद्र, ५-केतुमाल, ६-हरि, 
७-हिरण्य, ८-रम्य श्रौर ९-कुश । 

नव गुण : ( नव गुन ) यज्ञोपवीतके नौ 
गुण ( धागे )--पश्रोंकार, श्रग्नि, नाग, सोम, इन्द्र, 
प्रजापति, वायु, सुर्य श्रौर विश्वेदेव । 

नवधा भक्ति : (नवधा भगति)-१. रामने 
शब॑रीको नौ प्रकारसे भक्ति करनेके ढंग बतलाए- 
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१-सन्तोंका संग करना, २-भगवाचूकी कथा सुनना 
श्रौर सुनाना, ३-मान-रहित होकर गुरुके चरणोंकी 
सेवा करना, ४-निष्क्रपट भावसे भगवानूका 
गुणानुवाद करना, ५-हृढ विश्वासपूर्वक रामनाम 
जफ्ता, ६-दम, शील, और वैराग्यपूर्वक सजनोचित 
धर्मका पालन करना, ७-सारा जगत्‌ समान 
भावसे मुझमें ( राममेँ ) श्रोत-प्रोत है ( सर्व 
खल्विदं ब्रह्म ) यह समझना, ८-जितना मिले 
उतनेम ही सन्तोष करना श्रौर स्वप्नमॅँ भी पराए 
दोष न देखना । -सरल भावसे सबसे छलरहित 
मिलना, केवल रामका भरोसा करना श्रौर न 
हषित ही होना न दैन्य ही दिखाना । 
२-भागवतके श्रनुसार नवधा भक्ति- 


श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणां पादसेवनम्‌ । 
अर्चत॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥। 


( भगवान्‌ विष्णुको कथा सुनना, उनके नामका 
कीर्तन करना, उनकी पूजा करना, उन्हें प्रणाम 
करना, श्रपनेको उनका दास समझना, मित्र 
समझना श्रौर उनके हाथ भ्रपनेको समपित 
कर देना । 

नव निधि : पद्म, महापद्म, शंख, मकर 
कच्छप, मुकुंद, कुन्द, नील श्रौर खर्व । 

नवरस : काव्यके श्रनुसार नौ रस--१ रति 
स्थायी भावसे श्रृंगार रस। २-हाससे हास्य 
रस । ३-शोकसे करुणा रस । ४-उत्साहसे 
वीर रस । ५-भयसे भयानक रस । ६-क्रोधसे 
रौद्र रस । ७-ग्राश्चर्यसे ग्रद्भुत रस । ८-ग्लानिसे 
बीभत्स रस । &-शम ( शान्ति )-से शान्त रस । 
इनमैँ श्युंगारको रसराज कहते हैँ क्योंकि 
उसमें दो भ्रालम्बन ( नायक-नायिका ), सबसे 
भ्रधिक श्रनुभाव और संचारी भावोंका समावेश 
होता है । 

नवसप्न : & + ७ = १६ ( १६ प्रकार- 
के श्वुंगार)-उबटन लगाना, स्तान करना, वस्र- 
धारण करना, बाल सँवारना, नेत्रम श्राँजन 
लगाना, सिन्दूर भरना, महावर लगाना, भालका 
तिलक बनाना, ठोडीपर तिल बनाना, मेहदी 
रचना, सुगन्धित द्रव्योंका प्रयोग करना , ग्राभूषण 
धारण करना, पुष्पहार, पहनता, पान खाना, 
श्रोठ रंगना श्रौर दाँतों मे मिस्सी लगाना । 

नहुष : चन्द्रवंश राजा श्रायुक्रे पुत्र भ्रौर 
पुरुरवाके पौत्र थे । ये बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा 
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थे। जब वृत्रासुरको मारकर ब्रह्माहत्याके डरसे इन्द्र 
कमल-नालमे जा छिपा तब वृहस्पतिने नहुष- 
को ही इन्द्र बना दिया । नहुषने इन्द्राणीपर 
मोहित होकर उसे श्रपने पास बुलाना चाहा । 
इन्द्राणीने कहला भेजा कि श्राप सप्त ऋषियोंके 
कंधेपर पालकीपर चढ़कर श्राइए। पालकीपर 
चढ़कर इन्होने सप्त ऋषियों से कहा-'“सपं-सर्प” 
( जल्दी चलो ) । इसपर श्रगस्त्यने शाप दे दिया 
कि तुम सर्प हो जाश्रो । फिर इनके प्रार्थना करने- 
पर मुनिने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हें शापसे मुक्त 
करें गे । बहुत दिनोंतक ये सर्प होकर पड़े रहे। 
जब भीम इनकी पकड़मेँ श्राए तब युचिष्टिरने 
भीमको छुड़ानेके लिये इसको सर्पयोनिसे 
मुक्ति दी । 

नाग : दक्षकी कन्या कद्रको कश्यप ऋषिसे 
एक सहस्र सर्प उत्पन्न हुए। उन नागपुत्रोंमें 
निम्नांकित श्राठ ( ग्रष्टकुल ) नाग मुख्य थे- 
अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, 
शंख श्रौर कलिक । 

नान्दीमुख श्राद्ध : ( नन्दीमुख म ) 
पुत्रोत्पत्ति होनेपर श्रथवा ग्रन्य मङ्गल कार्थापर 
पितरोंका जो श्राद्ध होता है उसे नान्दीमुख 
श्राद्ध कहते हुँ । पुत्र-जन्मके समय नाल काटनेसे 
पहले यह श्राद्ध किया जाता है। 

नामकरण : हिन्दू धर्मके श्रनुसार गर्भाधान- 
से मृत्यु हो जाने-तक कुल सोलह संस्कार माने 
गए हुँ, जिनमें यह ( नामकरण ) us संस्कार 
है । यह संस्कार जन्मके दसबें श्रौर कही बारहवे 
दिन होता है। उस दिन शिशुका नाम रक्खा 
जाता है। 

नारद्‌ : ये ब्रह्माके मानस पुत्र, विष्णुके 
तृतीय श्रवतार, धर्मज्ञ, तत्त्वज्ञ, राजनीतिज्ञ भ्रौर 
संगीतके श्राचार्य माने जाते हैं । इनकी उत्पत्ति 
्रह्माके कंठसे हुई है। ये देर्वाषयाँम प्रधान माने 
जाते हैँ । इन्हें तीनों लोकॉमें ्राकाशमार्गसे 
चलनेकी शक्ति प्राप्त है। इनके शरीरपर श्वेत 
वस्त्र, कारनामे सुवर्णका कुंडल, हाथमे महती नामको 
वीणा और सिरपर कोमल चोटी है। दक्षके 
पुत्रौंको उन्हीं ने ऐसा उपदेश दिया कि वे विरक्त 
हो गए । इसपर दक्षने शाप दिया कि तुम सदा 
घूमते रहो, टिककर न बैठो । यह शापकी कथा 
विभिन्न पुराणोमे विभिन्त प्रकारसे दी गई है। 
थे देवताश्रों के संदेशवाहक रहे हैँ । 
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निगम : ( देखो वेद )। 
निधि : ( देखो नवनिधि ) । 


निमि : इक्ष्वाकुके पुत्र निमिने मिथिलाका 
विदेह-वंश चलाया । एक बार निमिने वशिष्ठसे 
यज्ञ करानेको कहा पर इन्द्रके यहाँ यज्ञ कराने 
जानेके कारणा वे न ग्रा सके । इसपर निमि भ्रन्य 
ऋषियोंको बुलाकर यज्ञ कराने लगे। वशिष्ठने 
इसे श्रपना श्रपमान समझकर निमिको शाप दे 
दिया कि तू दीन होगा भ्रौर तेरी मृत्यु होगी । 
निमिकी मृत्यु हो गई श्रौर उनका शरीर सुगंधित 
पदार्थोर्म रख दिया गया । यज्ञ समाप्त होनेपर 
ऋत्विजोंकी प्रार्थनापर देवताओं ने निमिसे कहा- 
'उठो, वर माँगो ।' निमिने कहा--'मेरी इच्छा 


है कि मैं सब मनुष्योकी श्राँखोंपर रहा करू ।”. 


तबसे वे मनुष्योक्री पलकोंपर रहते हैं। इसके 
पश्चात्‌ निमि मर गए । मुनियाँने उनकी देह 
मथी तो मृत देहसे उत्पन्त होनेवाले बालकका 
नाम 'मिथि' रक्खा गया । उसीसे प्रदेशका नाम 
मिथिला और वंशका नाम जनक हो गया। 
निमिराज:राजा जनक (सीरघ्वज)। देखो निमि। 
निमिषः क्षण, पल, जितनी देरमें पलक गिरे। 

देखो निमि | 

नियम : श्रहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और श्रपरिग्रह ( कुछ न लेना )। कुछ लोग इसके 
साथ दया, क्षमा, दान, भ्रकल्मषता (शुद्धता), मधुर 
व्यवहार, इन्द्रिय-दमन, ऋजुता ( निष्कृपटता ), 
प्रीति श्रौर मृदुता भी सम्मिलित करते हैं । 'शरीर 
साधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः।' ( शरीरकी 
साधनाके लिये जो नित्य कर्म करना श्रावश्यक है 
उसे यम कहते हैं )। 

निर्गुण ब्रह्म : ( निगुन ब्रह्म ) निराकार, 
निविकार, श्रव्यक्त, एक, निरंजन, त्रिगुणातीत 
परब्रह्म । 

निशठ : रामकी सेनाका विशेष वानर। 

निशान : राजाकी सवारी या सेनाके 
श्रांगे-आगे ऊ टपर बजाया जानेवाला नगाड़ा। यह 
विजय श्रोर प्रतापका सूचक होता है । 

निशुंभ : यह विष्णुके कानकी मैलसे 
उत्पन्न शुम्भ दैत्यका भाई और जालेधरका सेना- 
पति था। इद्धकी भ्रमरावती जीतनेके बाद 


जालंघरने इसे युवराज-पद देता चाहा थां। 


चेडिकाने इसका वध किया। 
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न पणजिणणिण। 


नील : १. (वानर) रामकी सेनाका वानर 
जो नलका भाई था आौर जिसने समुद्रपर पुल 
बनानेमें नलकी सहायता की थी । (देखो नल) । 
२. निषधदेशका राजा, दमयन्तीका पति । 

नीलकंठ : समुद्र-मंथनके समय इन्हौँने 
समुद्रसे निकला हुआ कालकूट ( विष ) पी लिया 
था, इसीसे इनका नाम नीलकंठ पड़ा । ( देखो 
महादेव ) । 

नुग : यह सत्ययुगमेँ बडा दानी राजा हो 
गया है । यह प्रतिदिन एक करोड़ गौएं दान किया 
करता था । एक दिन एक ब्राह्मणाको दान दी 
हुई गाय भूलकर इसकी गायों में श्रा मिली । 
राजाने भ्रपनी भ्रन्य गायोंके साथ इसे भी दूसरे 
ब्राह्मणको दे दिया । जब पहले ब्राह्मणाने श्रपनी 
गाय खोजते हुए इस ब्राह्माणाके घरमे श्रपनी 
गाय पहचानी ग्रौर उके प्राप्त होनेका समाचार 
जाना तब उसने राजाको शाप दे दिया कि तुम 
गिरगिट हो जाओ । तब राजा गिरगिट होकर 
एक सहस्र कर्षतक द्वारकापुरीके एक कुएंमेँ पड़ा 
रहा । श्रीकृष्णाने इसे कुएंसे निकाला । फिर 
यह शापसे मुक्त होकर दिव्य शरीर धारणा करके 
बैकुण्ठ धाम चला गया । 


नेमि 3 

मेष : ( नैमिषारण्य )-प्रवधका प्राचीन 
वन । हिन्दुओंका तीर्थ-स्थान । यह हिमालयके 
सीतापुर जिलेमेँ पड़ता है । इसे श्राजक्रल 
मिसरिख कहते हैं । 

न्याछ्ावर : १--किसीके ऊपरसे घुमाकर 
कोई द्रव्य या वस्तु किसीको उपहार रूपमेँ देना 
कि उसका सब श्रनिष्ट दूर हो जाय। 

२-नेग । किसी उत्सव या मंगलकार्यमें 
समाज-द्वारा निश्चित मात्रामेँ द्रव्य श्रादि बाँटना । 


पंचक्रोशी : (पँचकोसी)-समस्त काशीपुरी 
की २५ कोसकी परिक्रमा पाँच दिनों मेँ करनेको 
ही पंचक्रोशी यात्रा कहते हैं। इस याIत्रामेँ पाँच 
स्थानोपर टिकाव होता है-_कर्दमेशवर (कंदवा), 
भीमचंडी, रामेशवर, शिवपुर श्रौर कपिलधारा । 

पंचनद्‌ : ( पंचगंगा ) काशीका प्रसिद्ध 
घाट । गंगाके साथ यमुना प्रौर सरस्वती प्रयागमें 
मिलकर काशीमेँ श्राती हैं। यहाँपर यमघाटके 
निकट कीर्णा श्रौर धूतपापा नदियोंके दो सोते 
नीचेसे भ्राकंर नदीकी धाराम मिलते हैं । इन्हीं पाँच 
घाराश्रोंका मिश्रित नाम पंचनद या पंचगंगा है । 


पंचवटी : पीपल, बेल, बट, ग्राँवला, 
श्रशोक-इन पाँचौँ बृक्षोंको क्रमशः पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, - दक्षिण और ईशानमेँ स्थापित करनेसे 
पंचवटी बनती है । यह स्थान महाराष्ट्रके नासिक 
जिलेमें है । यहाँपर लक्ष्मणाने शर्पणखाके नाक- 
कान काटे थे तथा रामने खर, दूषणा, त्रिशिरा श्रौर 
उनके १४ हजार योद्वाश्रोको मारा था। 

पंचाक्षरी : ( पंचाच्छरी )-'नमः शिवाय’ 
या "रामाय नमः" । 


पताका : किसी ध्वजके ऊपरी सिरेपर 
हराता हुआ चौक्रोर या तिकोना कपड़ेका झंडा 

जिसपर किसी राजा या राष्ट्रका चिह्न बना 
रहता है, जैसे भारतकी तिरंगी पताका । 

पदिक : हारके नीचे बीचमेँ लटकनेवालो 
श्राभूषण 'चौका' ( जुगनी, टिकड़ी ) । यह रत्नों 
श्रादिसे जड़ा हुआ चौकोर या अन्य श्राकारों- 
वाला होता है। 

पन : ( प्रण ) प्रतिज्ञा । कोई कार्य करनेके 
लिये कोई निश्चय ठान लेना, जैसे राजा जनकने 
प्रण किया था कि जो शिवका पिनाक भुकाकर 
उसपर डोरी चढ़ा देगा ( तोड़ेगा ) उसीके साथ 
सीताका विवाह होगा । 

पंपावर: दक्षिण भारतमें पंपा नामकी एक 
झील । बेल्लारि जिलेमेँ तुंगभद्रा नदीके दक्षिण 
तटपर पंपासर नामका जलाशय । 

परमानन्द : श्रानन्दका श्रर्थ है मनमै किसी 
प्रकारका दुःख न होना । यह श्रानन्द ढाई प्रकारका 
होता है १. ब्रह्मानन्द या ब्रह्माके ज्ञानसे ग्रानंद 
या परमानन्द । शाश्वत श्रानन्द । २. काव्यके 
पठन, श्रवणका परानन्द या 'काव्यानंद'। इसे 
ब्रह्मानंदका सहोदर कहते हैं। २॥. ग्राधा या 
क्षणिक श्रानन्द वह है जो इन्द्रियोंके क्षणिक 
सुखसे प्राप्त होता है ( विषयानन्द ) । 

परलोक : मृत्युके पश्चात्‌ जिस लोकमें 
श्रात्मा पहुँचे । 

परशुराम : जमदग्नि और रेणुकाके पुत्र । 
ब्राह्मण होते हुए भी ये क्षत्रिय स्वभावके थे, 
इसीसे ये धनुष, बाणा भ्रौर कुठार लिए रहते 
थे । एक बार सहस्रबाहुने इनके पिताको मारकर 


उनसे उनकी कामवेनु छीन ली थी। इसपर, 


रेणुकाने दुःखित होकर २१ बार भ्रपनी छाती 
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पौटी । इसीपर परशुरामने २१ बार पृथ्वीके 
क्षत्रियौँको खोज-खोजकर मारा ग्रौर उनकी 
सम्पत्ति ब्राहाणोको बाँट दी । रामका भ्रवतार 
होनेपर इन्होंने विष्णुका दिया हुआ शार्ड्र धनुष 
रामको दे दिया श्रौर सह्याद्रिपर तपस्या करने 
चले गए । इन्होंने कुठार फेककर समुद्रकी जो 
भूमि ले ली थी वही केरल है । 

पराग : फूलोंके केशर ( जीरे )-के ऊपर 
फैली, हुई पीली या हलकी भूरी फूलकी धूल । 

परिघ : मूसल। 

परिजन : श्राश्रित जन; जैसे, घरमें लगे 
हुए धोबी, नाई, बारी, मजदूर-मजदूरनी, दरजी, 
बारी, कहार श्रादि । 


परीक्षित्‌ : श्रर्जुनका पौत्र एवं श्रभिमन्यु 
रौर उत्तराका पुत्र । एक बार शिकार खेलते 
हुए उसने देखा कि एक काला-सा पुरुष एक 
गाय श्रौर बैलको खदेड़ रहा है । पूछनेपर ज्ञात 
हुआ कि यह कलियुग है श्रौर पृथ्वी तथा धर्म दोनों 
गाय श्रौर बैलका रूप धारणा करके भाग रहे 
हैं । राजाने जब कलिको मारनेके लिये खड्ग 
निकाला तब कलि ग्राकर राजाके चरणोंपर 
गिर पड़ा और अपने रहनेका स्थान पूछने लगा । 
तब राजाने उसे जुआ, मद्य, व्यभिचार 
( वेश्यालय ), हिंसा भौर स्वर्णमैँ रहनेकी श्राज्ञा 
दे दी । वह झट राजाके स्वणांमुकुटमेँ जा बैठा । 
कलिके प्रभावसे वे प्यासके मारे जब शमीक मुनिके 
भ्राश्रममे चले गए और वहाँ बहुत पुकारनेपर 
भी ऋषिकी समाधि नहीं टूटी, तब राजाने पासमें 
पड़ा एक मृत सर्प ऋषिके गलेमें डाल दिया। 
जब ऋषिके पुत्र श्यंगीने श्राकर यह देखा तो 
उसने शाप दे दिया कि भ्राजके सातवे दिन 
तक्षक सर्पके काटनेसे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी । 
तब राजाने सात दिनों-तक श्रीमदृभागवतका 
सप्ताह पाठ सुना श्रौर सातवे दिन तक्षकके काटने- 
पर स्वर्ग चले गए । 

परिछन : ( परीक्षण ) जिस समय “वर 
पालकीपर सवार होकर जानेके होता है तब घरकी 
बडी-बूढी (प्रायः माता) सिल-बट्टा या मूसल उसके 
चारों भ्रोर घुमाती श्रौर सवारीके नीचे-ऊपर 
झाँककर देखती हैं । इसका भ्रभिप्राय यह जानना 
होता है कि सवारी ठीक है या नहीं और वर 
.दीकसे सावधान होकर सवारीपर जाता है या नहीँ । 
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पाक-रिपु : ( पाकारि, पाकशासन ) पाक ` 
नामक राक्षसको मारनेवाले ईन्द्र । 


पाखण्डी : देव, ऋषि श्रौर पितरों के पुजन- 
का जो खण्डन करता हो । ढोंगी, धार्मिक प्रदर्शन 
मात्र करनेवाला व्यक्ति। दिखावेके लिये काम 
करनेवाला व्यक्ति । | 
पाणि-ग्रहण $ विवाहके. समथ कन्याका 
पिता भ्रपनी पुत्रीका हाथ पकड़कर वरके हाथपर 
रख देता है श्रौर वर उसका हाथ पकड़कर श्रपनी 
दाहिनी श्रोर बैठाता है । इसी क्रियाको पाणिग्रहणः 
कहते हैँ । ः 
पाण्डव : हस्तिनापुरके राजा पांडुके पुत्र । 
कुन्तीसे युधिष्टिर ग्रर्जुन, और भीम तथा माद्रीसे 
नकुल और सहदेव हुए थे । 
पाताल : नीचेके सात लोकोर्मेसे श्रंतिम 
सातवाँ लोक । भूलोकसे नीचेके सात लोक 
(१) तल, (२) श्रतल, (३) वितल, (४) सुतल, 
(५) तलातल, (६) रसातल ्रौर (७) पाताल । 
पातिब्रत-धर्म : ग्रपने पतिको ही सर्वस्व 
मानना श्रौर भ्रन्य सब पुरुषोंको पिता, पुत्र या 
भाई मानना श्रौर किसी पर-पुरुषसे सम्पर्क न 
रखना । 
पाँवड़े : श्रतिथि, प्रिय या ग्रादरणीय व्यक्तिके 
स्वागतम जो कपड़े (पाँवपोश) बिछा दिए जाते 
हैं, उसे ही 'पाँवड़े” कहते हैं । ess: 
पाप : वे काम जिनसे दूसरोंको कष्ट॒-हो । 
( पापाय परपीडनम्‌ ), पर-पीड़ा-सम नहीं 
भ्रचमाई । 
. पारस : एक कल्पित पत्थर, जिसके स्पर्शसे 
लोहेका सुवर्णं हो जाना माना जाता है । 
पितर : (१) मृत पूर्वज । (२) माता-पिता ।: 
पिशाच : (पिसाच)==पिश्‌+-भ्रच्‌, कच्चा 
मांस खानेवाले । ये भ्रपवित्र और गन्दी योनिवाले 
माने जाते हैं । 57 ४ अत 
पिनाक : शिवका धनुष । + 
पिंगला : मिथिलाकी वेश्या । एक दिन वह 
श्वुद्भार करके भ्रपने प्रेमीकी प्रतीक्षामँ घ्राधी रात- 
तक बैठी रही । जब वह न ध्राया तब उसे ध्यान 
श्राया कि इतना समय यदि भगवानुके घ्यानमें 
लगाती तो मेरा उद्धार हो जाता । उस दिनसे उसने 
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वेश्यावृत्ति छोड़ दी श्रौर भगवदृभजन करने 
लगी । भगवानुकी कृपासे उसका उद्धार हो गया । 
इसने घ्रवधूतको भ्रात्मज्ञानका उपदेश दिया था । 
देखो गणिका भी । १ 

पुण्य : ( पुन्य ) वे सब कर्म, जिनसे दूसरों- 
का कल्याण होता हो--परोपकार : पुण्याय । 

पुत्रेष्टि यज्ञ : पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छासे 
किया हुआ यज्ञ । ग्राश्वलायन श्रौतसूत्र (२।१०।८) 
में इसका पूरा विधान लिखा है। चरकके शारीर- 
स्थानके भ्रष्टम भ्रध्यायमें इसका विवरण दिया 
गया है। 

पुरन्द्र :-पुर नामक 
वाला, इन्द्र । १ 

पुराण : ( पठारह पुराण )-- 
ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शव भागवतं तथा । 
तथाऽन्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ । 
श्राग्नेयमष्टकं . प्रोक्तं भविष्यं नवमं तथा। 
दशमं ब्रह्मवंवतं लिंगमेकादर्श तथा। 
वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कादं चात्र त्रयोदशम्‌ । 
चतुर्दशं वामनं च कौर्म पञ्चदशं तथा। 
मत्स्थं च गार्डं चेव ब्रह्माण्डाष्टादशं तथा । 

( ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, 
मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, 
वासह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड ग्रौर 
ब्रह्माण्ड--ये ही भ्रठारह पुराणा हैँ ) । 

पुरारि : ( देखो त्रिपुर, त्रिपुरारि, शंकर, 
महादेव )। 

पुरारिपुर : काशी । 


पुरोहित : पुरः हितं करोति इति पुरोहितः। 
जो श्रागे ( भविष्य )-के लिये हितकारी 
कार्यं करता भ्रौर बताता रहे, वही पुरोहित 
कहलाता है । यजमानके पापौंका भागी पुरोहित- 
को भी होना पड़ता है । 

पुष्पक : कुवेरका विमान, जो इच्छानुसार 
चलता था । रावणने यह विमान: कुबेरसे छीन 
लिया था, फिर रावणका वध करनेके पश्चात्‌ 
रामने इसे कुबेरके पास लौटा दिया था । 

पू्तना ! राक्षसी, जो कंसकी बहिन श्रौर 
चटोदरकी पत्नी थी । श्रीकृष्णको मारनेके लिये 
इसे कंसने गोकुल भेजा था । तरुणी स्त्रीका रूप 


राक्षसको मारने- 
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धारण करके भ्रपने स्तनों में विष लगाकर' श्रीकृष्ण- 
को मारनेके श्रभिप्रायसे यह नंदके घर गोकुल 
पहुँच गई । ज्यों ही इसने श्रीकृष्णको श्रपने स्तन- . 
से लगाया त्यों ही श्रीकृष्णाने उसके प्राणा खींच 
लिए । वह वहीँ तड़प-तड़पक्रर मर गई । 
iy ~ 

पुरुषाथ : धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष। 

पुलस्त्य : ब्रह्माके श्राठ मानस पुत्रों मैँसे एक 
शक्तिशाली मर्हाष । स्वायंभुव मन्वन्तरमेँ ब्रह्माके 
उदान ( वायु )-से उत्पन्न हुए थे । ये स्वायंभुव 
दक्षके दामाद तथा शंकरके साहू थे । दक्ष-द्वारा 
भ्रपमानित होनेपर शंकरने इसे भी दग्ध करके 
मार डाला। दक्षकी कन्या प्रीति इसकी पत्नी थी । 
पुलस्त्यको श्रपनी पत्ती इड़विड़ासे विश्रवा नामक 
पुत्र हुआ । विश्रवासे ही राक्षस वंशकी उत्पत्ति 
हुई जिनमें रावण श्रौर कुम्भकर्ण भी था। 
रावणको माताका नाम ककसी था । विश्रवाकी 
दूसरी पत्नी मालिनीसे विभीषणा उत्पन्न हुआ । 

पूजा : सम्मान करना किसी देवताको पूजा 
भ्रपित करनेकी सोलह रीतियाँ हैं, जिन्हे घोडशोप- 
चार पुजन कहते हैं 

श्रासने स्वागतं पाद्यमर्ध्यमाचमनीयकम्‌ । 

मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि च ॥ 

गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा । 

( श्रासन, स्वागत, पाद्य, भ्रर्ध्य, ्राचमन, 
मधुपर्क, श्राचमन, स्तान, वस्त्र, श्राभरणा, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा प्रार्थना ) । 


प्रथुराज : भ्रत्यन्त दुष्ट राजा वेनका बेटा पृथु 
पहला राजा था, जिसके नामपर भूमिका नाम 
पृथ्वी पड़ा । वेन स्वभावसे बड़ा दुष्ट और यज्ञ- 
पुजा श्रादिका विरोधी था इसलिये ऋषियाँने 
उसे मार डाला श्रौर उसकी दाहिनी भ्रुजाको 
मथकर उससे श्रग्निकि समान तेजस्वी पुत्र पृथु 
उत्पन्न करके उसे राजा घोषित कर दिया। 
पृथुने स्वायंभुव मनुको बछडा बनाकर (प्रेरणा देकर) 
गौ - रूपिणी पृथ्वीको दुहा (खेती कराई), जिससे 
श्रन्न, फल-फूल, शाक-भाजी श्रादि उत्पन्न हुए । 

प्रथ्वी : ( पृथिवी ) मर्त्यलोक, _ भूलोक । 
चौदह लोकोरमेसे जो सात ऊपरके लोक हैँ, उनमेँसे 
पहला लोक । 

प्रणाम : सादर भ्रभिवादन। . 
उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा। 
पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टांग उच्यते ॥ 


8 अभिधान-कोष ७ 


( हृदय, सिर, दृष्टि, मन, वाणी, पैर, हाथ 
श्रौर जानु जोड़कर जो भ्रभिवादन किया जाता 
है उसे प्रणाम कहते हैं ) । 

प्रतापभानु १ राजा सत्यकेतुका ज्येष्ठ पुत्र 
जो राज्यका श्रधिकारी, बड़ा पराक्रमी, धर्मात्मा, 
नीति-निधान श्रौर रणधीर था । 

प्रबन्ध ( काव्य ) : जिस काव्ये कथाका 
वर्णन हो । 

प्रमथ ; शिवका गण । 

प्रयाग : देखो तीर्थराज । 

C 

प्रबषण : ( प्रवरषन ) किष्किन्थाके पासका 
एक पर्वत जिसपर रामने सुग्रीवसे मित्रता करनेके 
पश्चात्‌ वर्षा ऋतुमेँ वास किया था । 


प्रसव-पीर : बच्चा होते समय स्त्रीके उदर- 
में होनेवाली पीड़ा । श्रपान वायुके वेगसे ही 
गर्भसे बच्चा निकलता है । 

प्रहस्त : रावणका पुत्र । 

प्रह्लाद ? ( प्रहलाद ) हिरण्यकशिपुका पुत्र 
जो बचपनसे ही रामका भक्त था । पिताके बार 
बार निषेध करनेपर तथा श्रनेक प्रकारकी यातना 
सहनेपर भी इसने रामका भजन नहीँ छोड़ा । 
जब उसे भ्रागमेँ झौँका गया तो उसने कहा-- 


रामनाम जपतां कुतो भयं सर्व तापशमनैकभेषजश । 
पश्य तात मम गात्रसन्निवौ पावकोऽपि सलिलायतेऽ- 
घुना । ( राम नाम जपनेवालेको किसका डर पड़ा 
है । वह तो सब ताप मिटा डालनेवाली एक 
मात्र भ्रौषधि है | देखिए पिताजी ! मेरे पासकी 
यह श्राग भी जल बनकर लहर ले रही है )। 

प्राकृत कवि : प्राकृत या लोक-भाषामे 
काव्य रचना करनेवाले कवि, लोक-क्रवि । 

प्राण : शरीरमैँ पाँच प्राण-वायु होते हुँ-- 
“प्राणापानोदानसमानव्यानाः, इति पञ्च प्राणाः” 
१-प्राण-घायु, सिर छाती श्रौर कण्ठ-तक रहता 
है श्रौर बुद्धि, हृदय भ्रौर चित्तको सँभालता है । 
२-भ्रपान-वायु, गुदामे रहता है भ्रौर कटि 
( कमर ), बस्ति ( मूत्राशय ), लिंग श्रौर जाँघ- 
तक चलता है । मल, मूत्र, वीर्य, रज, श्रार्तव 
( स्त्रियोंका ऋतु-स्राव ) श्रौर गर्भ ग्रादि इसीके 
सहारे चलते हैं। ३-उदान-वायु, छातीमेँ रहता 
्रौर नासिका, नाभि श्रौर गलेमेँ चलता है। 
भोजन करना, छीके, डकार प्रौर जँभाई इसीके 
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कारण होती है । ४-समान-वायु, यह नाभिमेँ 
रहता है श्रौर कोष्ठमै रहकर श्रन्न ग्रहण 
करता, पकाता श्रौर विरेचन करता है । ५- 
व्यान-वायु, यह हृदयमेँ रहता श्रौर सारे शरीरमेँ 
व्याप्त रहता है । उपक्षेपण ( ऊपर फॅकना ), 
श्रपक्षेपण ( नीचे गिराना ) श्रौर निमेष ( पलक 
गिराना ) श्रादि इसीसे होते हैं। जब ये पाँचौँ 
वायु शरीरसे निकल जाते हैं तब प्राणान्त हो 
जाता है। 

प्रियत्रत : स्वायंभ्रुव मनु श्रौर शतख्पाके 
पुत्र थे जिन्होंने पृथ्वीपर सात द्वीपों तथा सात 
समुद्रोंका निर्माण किया । इनका पुत्र मेधातिथि 
शाकट्टीपका राजा था। प्रियब्रत प्रत्यन्त घर्म- 
शील राजा श्रौर नारदका शिष्य था । इसने दस 
कोटि वर्षाँ-तक राज्य किया । उसने शाकद्रीपर्मे 
बड़ा भारी सूर्यका मन्दिर बनवाया, परन्तु उस 
द्वीपर्म एक भी ब्राह्मण न होनेके कारण इसने 
सूर्यका श्रावाहन किया जिसकी कृपासे भ्राठ 
बराह्मणोंका वहाँपर प्रादुर्भाव हुश्रा । 

प्रेत : मृत्यु हो जानेपर प्रत्येक प्राणी प्रेत 
योनि प्राप्त करता है। मनुष्य तो प्रेत-पिण्डके 
बाद प्रेतयोनिसे मुक्त होकर पितर श्रेणीमेँ 
श्रा जाता है, किन्तु भ्रन्य जीव भ्रपने कर्मानुसार 
फल भोगकर यथासमय पितर श्रेणीमें श्राते प्रौर 
नहीं भी श्राते हैँ । 


फल : ( चार ) धर्म, आर्थ, काम ग्रौर मोक्ष, 
जो चार पदार्थ या पुरुषार्थ भी कहलाते हैं। 


फिरोजा : बहुत हलके हरे रंगका पत्थर, 
जिसे तराशकर नगीनेकी भाँति ग्रंगूठी श्रादि गहनों- 
में जड़ते हैं । 

बक : बगलेके रूपवाला बकासुर नामक एक 
भ्रसुर जिसे कंसने कृष्णका वध करनेके लिये 
गोकुल भेजा था। वहाँ कृष्णने उसे मार डाला । 

बगमेल ४ घुड़सवारोंका युद्ध । 

बदरिकाश्रम : हिमालयर्मे हरिद्वारसे उत्तर 
१६२ मौल ( ३०५ किलोमीटर ) पर नर और 
नारायणाने तपस्या की थी । उन्हाँके कारण यह 
स्थान बदरिकाश्रम कहा जाता है । 

बधाधा : किसीके घर पुत्रोत्पन्त होनेपर या 
ध्रन्य किसी मांगलिक श्रवसरपर गीत-वाद्चके साथ 
वस्त्रालंकार श्रादि उपहारकी वस्तुएँ उसके घर 
ले जाना । 
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बनमाला : घुटनौँ-तक लटकी हुई ऋतुके 
श्वेत फूलौंसे गू थी हुई सुंदर माला जिसमें नीचे 
मोटा कदम्बका फूल लगा हो । 
ग्राजातुलस्बिनती माला सर्वर्तुकुसुमोज्ज्वला । 
मध्यस्थूलकदस्बाळ्या वनमालेति कोतिता ॥ 
बनि : पारिश्रमिक, मजदूरी, मेहनताना । 


NN ७ = 

बर : पीले रंगका उड़नेवाला कीड़ा (ततँया) 
जिसकी पूंछमें डंक होता है। यह डंक मारता है तो 
बड़ी पीड़ा होती है। यह मधघुमक्खीको भाँति छत्ता 
बनाकर रहंता है । यह भ्रनायास काट लेता है। 
इसका काटा हुआ स्थान फूल जाता है और प्रायः 
दो तीन दिनों-तक बहुत पीडा देता है। जो इन्हें 
छेडता है उसके पीछे ये झुण्ड बाँधकर पड़ जाते 
हैं भ्रौर बिना डंक मारे नहीँ छोड़ते । 


बलदाऊ : (बलराम) श्रीकृष्णके बड़े भाई 
बलदेव, जो वसुदेवकी पत्ती रोहिणीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे-। वसुदेवकी प्रथम पत्नी देवकी तो 
गोकुलमेँ रहती थी । जब देवकीको सातवाँ गर्भ 
हुआ तब महामायाने उस गर्भको रोहिणीके उदर- 
में भेज दिया । इसी गर्भके संकर्षणके कारण 
उनका नाम 'संकषण' भी पड़ा। वे शेषावतार, 
हली, हलधर श्रौर शितिवास भी कहे जाते हैं । 
इनकी पत्नीका नाम रेवती था । गर्ग मुनिने 
इनका नामकरण किया था श्रौर उज्जयिनीके 
सान्दीपनि मुनि इनके गुरु थे । इन्होने भीम श्रौर 
दुर्यीधन दोनोंको गदा चलाना सिखाया था । 
इसलिये महाभारतके युदधमँ ये किसीकी श्रोरसे 
भी नहीं लडे । * 


बलि : यह प्रह्वादका पौत्र, विरोचनका 
पुत्र, बड़ा विष्णु-भक्त श्रौर पातालका राजा था । 
श्रपनी दानशीलताके कारण उसे श्रभिमान हो गया 
था कि मेरे यहाँसे कोई भी याचक विमुख नहीं 
जा सकता । विष्णुने इंसका ग्रहंकार नष्ट करनेके 
लिये बोने ब्राह्मणका वेष बनाकर इसके पास 
जाकर तीन पग पृथ्वी माँगी। दान दे देनेपर 
वामनने दो पगमे ही पृथ्वी श्रौर घ्राकाश नाप 
लिया श्रौर बलिकी पाताल भेजकर कहा-- तुम 
पाताल लोकमँँ जाकर निवास करो । वहाँ मैं 
तुम्हारा. द्वारपाल होकर रहुँगा । मेरा सुदर्शन 
चक्र सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा । बलि भी चिर- 
जीवी माने जाते हैं । 
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बाजिमेध : ( देखो भ्रश्वमेध ) । 

बाण : (बान, बाणासुर) सुविख्यात भ्रसुर 
( दानव), जो राजा बलि श्रौर शोणितपुर 
( श्रसम प्रदेश )-के राजाका पुत्र था । शिवका 
पार्षद होनेके कारणा यइ 'महाकाल' भी कहा 
जाता था । यह बड़ा शिव-भक्त था । इसने भ्रनेक 
प्रकारसे शंकरको प्रसन्न करके वर प्राप्त किया 
था । इसकी पुत्री ऊषाका विवाह श्रीकृष्णके पौत्र 
प्रनिरुद्धसे हुआ था । 


बायन : १. मंगल कार्य होनेपर मित्रों या 
सम्बन्धियौं के यहाँ भेजी जानेवाली मिठाई या 


उपहारकी वस्तु । २. बायन देना "भले घर 


बायन दिया,” ऐसे शक्तिशालीसे पाला पड़ना 
जो ठीक कर दे । 


बारी : घरमे लगे हुए परिजनों (सेवकों )-में 
वह व्यक्ति जो उत्सवों, ज्योनारौं, श्रादिमेँ पत्तल- 
दोने आदि बनाकर देता है श्रथवा राजाश्रोंको 
पान खिलाता है । 


बालि : ( बातर ) बालि और सुग्रीव दोनों 
सगे भाई थे। ब्रह्माने इन दोनोंको किष्किधा- 
में र।ज्य करनेकी ग्राज्ञा दी थी । बालि भ्रपनी स्त्री 
ताराके साथ तथा सुग्रीव भ्रपनी स्त्री रुमाके 
साथ वहाँ रहने लगे । एक दिन वहाँ दुन्दुभि 
नामक दैत्य ्राया जिससे लड़ता हुश्रा बालि 
पर्वतकी गुफामेँ जा घुसा । सुग्रीव भी पीछे पीछे 
गया और गुफाके बाहर बैठा रहा। जब उस 
खोहमँसे रुधिरकी धारा बह निकली तब सुग्रीव- 
ने समभा कि बालि मारा गया और वह दैत्य 
मुझे भी श्राकर मारेगा । गुफाके द्वारपर पत्थर 
भ्रडाकर वह किष्किधा चला श्राया श्रौर तारासे 
विवाह करके स्वयं किष्किधाक्रा राजा बन बैठा । 
बालिने श्राकर सुग्रीवकी दोनों पत्नियों ( तारा 
श्रौर रुमा ) छीन लीं श्रौर उसे मार भगाया। 
सुग्रीव जाकर ऋष्यमूक पर्वंतपर रहने लगा 
जहाँ मतेग ऋषिके शापके कारण बालि नहीँ 
जा सकता था क्योंकि उसने दु दुभिको, मारकर 
उसका शव मतंगके श्राश्रममँ उठा फेका था। 
रामने सुग्रीवसे मित्रता करके बालिको. मार 
डाला । 


बीभत्स: घुणोत्पादक, दुर्ग न्धियुक्त, जुगुप्सा- 
जनक । काव्यके नौ रसौरमेसे एक रस । 
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बीसी विश्वनाथकी : (रुद्र वीसी) ज्योतिपके 
श्रनुसार बीस-बीस वर्षकी एक-एक बीसी 
होती है । प्रथम ब्रह्ववीसी' मेँ नये-तये निर्माण 
होते हैं । दूसरी 'बिष्णुबीसी' मेँ सुरक्षा-सुव्यवस्था 
होती है तथा श्रेतिम ` 'र्द्रबीसी' में जनता 
अनेक श्राधि-व्याधियोंसे पीडित रहती है । लुलसी- 
दासके अन्तिम समयमे (सं० १६६५ से १६८५) 
तक रुद्रबीसी चल रही थी । 

बेल-पत्र : वेलके पत्ते । मधुमेहका रोगी, 
यदि बेलके पत्ते खावे तो मधुमेह दूर हो जाता 
है । शिवपर बेलके पत चढाए जाते हैँ । 
तपस्या-कालमेँ पार्वतीने कुछ समय बेलपत्र 
खाकर बिताया श्रौर जब बेलपत्र खाना भी ध्याग 
दिया तब उनका नाम श्रपर्णा (पत्त भीन 
खानेवाली ) पड़ गथा । 

बेसर : १- एक प्रकारका नाकका ग्राभूषणा, 
बुलाक । इसे स्त्रियाँ नाकम पहनती हैँ 
जो ग्रोठक़े ऊपर बीचमै लटका रहता है। 

२-खच्चर ( देखो खज्चर )। 

ब्रह्म $ सत्त्व, रज श्रौर तम गुणोंसे परे, 
बिशुद्ध, सत्‌, चित्‌ ग्रौर श्रानन्दस्वरूप, ज्ञानमथ 
परमात्मा जो सम्पूर्णा सृष्टिकी रचना करता है । 
वही केवल सत्य श्रौर वही ब्रह्म है । 

ब्रह्मचर्यं : १. आठ प्रकारके मैथुनसे बचकर 
वीर्य-रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है-- 

स्मरणां कीर्तनं केलिः . प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च। 

( स्त्रियोंका स्मरण, उनका वर्णन, उनके 
साथ खेलना, उनसे एकांतमेँ प्रेमालाप करना, 
उन्हेँ प्राप्त करनेका संकल्प करना, प्रयत्न करना 
भ्रौर सहवास करना ) । 

२. गुरुकी सेवा करते हुए वेदका ग्रध्ययन 
करना भर ब्रह्मविद्या प्राप्त करना । 

ब्रह्मा : सम्पूर्णा सृष्टिके कर्त्ता, धाता श्रोर 
विधाता प्रादिदेव ब्रह्मा ही हैं । पुराणोंके 
भ्रनुसार भगवानु विष्णुकी नाभिसे ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए । महाभारतके भ्रनुसार जब सृष्टि-निर्माणके 
सम्बन्धमे भगवान्‌ विष्णु विचार करने लगे 
उसी समय ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। 

ब्रह्माण्ड : सृष्टिके प्रारम्भमँ सर्वत्र अ्रन्धकार 
ही ग्रन्धकार था। उस समय एक विशाल प्रकाश- 
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मान भ्रण्ड प्रकट हुआ जो सारी सृष्टिका श्रवि- 
नाशी बीज था । उसी दिव्य (हिरण्यगर्भ) अण्डमैँ- 
से ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म श्रव्यक्त खूपसे प्रकट 
हुआ । उस श्रण्डसे ही प्रथम देहघारी प्रजा- 
पालक पितामह ब्रह्माका ग्राविर्भाव हुश्रा 

त्रह्मानन्द्‌ : निविकल्प समाधिकी श्रवस्थामे 
जो स्थायी श्रानन्द मिलता है उसे ब्रह्मानन्द, 
श्रात्मानन्द श्रौर परमानन्द कहते हुँ । 


ब्राह्मण : चार वर्णोर्मेप्ते पहला वर्णा भ्रग्र- 
जन्मा। परमात्मा ब्रह्मके मुखसे ब्राह्मणा, भुजाओं से 
क्षत्रिय, जंघेसे वैश्य एवं पैरसे शुद्रकी उत्पत्ति 
हुई । मनुस्मृतिके श्रनुसार-- 
जन्मना जायते शूद्रः संस्कारादृद्विज उच्यते । 
वेदाध्यायी भवेत्‌ विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः॥ 
( कोई भी मानव जन्मसे शुद्र, संस्कारों से 
दज, वेदाध्ययन करनेपर विप्र श्रौर ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करनेपर ही ब्राह्मण होता है ) । देखो वर्णं । 
व्याध : जरा नामका ब्याध, जिसने लेटे हुए 
कृष्णके लाल-लाल चरण देखकर हरिणाके धोखेमें 
बाण पार दिया था । कृष्णने उसे परम धाम भेज 
दिया और फिर स्वयं भी स्वधाम चले गए । 


भक्त : सेवक, पूजक, श्रद्धालु, अनुरक्त । 
जो आँख मूंदकर किसीको अपना पुज्य मान 
बैठता है श्रौर उसीको श्रपना सर्वस्व समझता है 
वह भक्त कहलाता है । 

भक्ति : १. देखो नवधा भक्ति। 


२. भक्ति शब्दका ग्रर्थ है विश्वासपूर्वक 
किसीमेँ पूज्य भावनासे मन लगाना, उसका भजन, 
पुजन श्रौर उसकी श्राराधन करना । यह भक्ति दो 
प्रकारकी होती है--(१) सकाम, (२) निष्काम । 
जो भक्ति किसी कामनाकी पुतिके लिये की 
जाती है वह सकाम या हैतुकी भक्ति 
कहलाती है । ऐसी भक्ति स्वार्थपूणां होती है । 
जिस भनक्तिमें श्रपना कोई स्वार्थ न हो, 
किसी प्रकारकी कामना न हो, वह निष्काम भक्ति 
है । श्राजके युगम निष्काम भक्ति करनेवाला 
बिरला ही कोई है। प्रायः सभी सकाम भक्ति 
करनेवाले हुँ । 


भगवान्‌ : जिसमें समस्त ऐश्वर्य, वीर्य, 
यश, श्री, ज्ञान भौर वैराग्य भरे हों उसे भगवान्‌ 
कहते हैँ | 


. जहा ] 
ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। 
ज्ञान-वैराग्ययोश्च॑व षण्णां भग इतीरणा ॥ 


जो प्राणियोकी उत्पत्ति, प्रलय, भ्रगति 
(दुर्दशा), गति (सुदशा), विद्या और श्रविद्याको 
जानता हो उसे भगवान्‌ कहते है-- 


उत्पत्तिं प्रलयञ्च॑व भ्ूतानामगति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ॥ 


भगीरथः सूर्यं (इक्षवाकु)-वंशी राजा श्रसमंजसके 
प्रपौत्र, ग्रंशुमाचुके पौत्र श्रौर दिलीपके पुत्र । 
कपिलके शापसे जब राजा सगरक्रे साठ 
हजार पुत्र भस्म हो गए तब उनका उद्धार 
करनेके लिये राजा भगीरथ ही तप करके पृथ्वीपर, 
गंगाको लाए। इसीसे गंगाका नाम भागीरथी 
मीहे; 
भगीरथ-नन्दिनी : गंगा । भगीरथने ही 
तप करके गंगाको ब्रह्मा श्रौर शिवसे प्राप्त किया 
था । इसलिये गंगाको भगीरथ-नन्दिती कहते हैँ ! 
देखो गंगा । 


भरत : दशरथके द्वितीय पुत्र, रामके छोटे 
भाई । इनकी माता कंकेयी थी । रामके वनवास 
होनेपर ये १४ वर्ष-पर्यन्त नन्दिग्राममँ तपस्या 
करते रहे और भ्रयोध्याका राज्य चलाते रहे । 

भरत-कूप : जब रामको सनानेके लिये 
भरत चित्रकूट गए थे तब अपने साथ रामके 
राज्याभिषेकके लिये ग्रनेक तीर्थांका जल भी लेते 
गए थे । जब रामने लौटना भ्रस्वीकार कर दिया 
तब श्रत्रिके कहनेपर वह जल चित्रकूटके पास 
एक कूपमँ छोड़ दिया गया । वही भरत-कूप है । 

भरत-पुत्र : भरतके दो पुत्र थे तक्ष भ्रौर 
पुष्कल । 


भरद्वाज : ये वृहस्पति श्रंगिरस श्रौर ममता- 
के पुत्र te वैशांलीके रहनेवाले थे जहाँ मश्त्‌ 
राजाओंका राज्य था । ये त्रेतायुगके प्रारम्भमेँ 


उत्पन्न हए थे । वन जाते हुए प्रयागर्मे राम इनके . 


श्राश्नममेँ गए थे । 

भवर : जलमेँ पड़ा हुआ जलका चक्र, 
जलावर्त । इस भँवरम जो मनुष्य या नाव फंस 
जाती है वह उसीमेँ डूब जाती है। 

भवसागर: सब प्रकारके प्रलोभनों, श्राकर्षणों 
श्रौर दुःखों से भरी हुई यह सृष्टि ही भवसागर 
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है। इसमें एक बार जो फंस गया फिर उसका 
निकलना भ्रति दुष्कर है । 

भवानी : ( पार्वती ) भव ( शिव )-की 
पत्नी पार्वती, जो हिमालयकी पुत्री थी । 

भाँग : एक प्रकारका छोटा पौधा जिसकी 
पत्ती पीसकर पीनेसे मादकता होती है। यह 
पौधा बहराँइच और उसके ्रास-पास तथा 
हिमाचलकी तराईमैँ बहुत होता है। यह श्रौषधिके 
प्रयोगम भी श्राता है। 

भाट : राजाओँ के यहाँ उनके पूर्वजोंका 
गुणा-कीर्तन करनेवाली एक जाति, जिसे भाट 
(भट्ट ) या बंदीजन कहते हैं । 

भाव : किसी वस्तुको देखकर, सुनकर,छूकर, 
सुंघकर या चखकर मनर्में जो प्रतिक्रिया हो, 
या स्वतः कोई विचार उठता हो उसे भाव कहते 
हैं। यह दो प्रकारका होता है--(१) स्थायी भाव, 
( २) संचारी भाव । मनमैँ सदा बने रहनेवाले 
भावको स्थायी भाव कहते हुँ जो नौ माने गए 
हँ--रति, हास, शोक, उत्साह, भय, क्रोध, 
ग्लानि (जुगुप्सा), श्राश्चर्यं श्रौर शम (निर्वेद)। 
संचारी भाव निरंतर श्राते-जाते रहते 
हुँ निर्वेद, ग्लानि, शंका, गर्व, चिन्ता, मोह, 
विषाद, दैन्य, श्रसूया, मृत्यु, मद, भ्रालस्य, श्रम, 
उन्माद, श्रवहित्था ( श्राकृति-गोपन ), चपलता, 
भ्रपस्मार, भय, व्रीडा, जडता, उग्रता, मति, हर्ष, 
आवेग, भ्रमर्ष, विमर्श, वितर्क, स्मृति, उत्सुकता, 
घृति, निद्रा, प्रबोध ग्रौर स्वप्न । 

भावी : वह ईश्वरीय व्यवस्था जिसके 
अनुसार सृष्टिकी सब घटनाएँ निश्चित रूपसे 
होती रहती हैं । 

भाषा : श्रपने मनकी बात दूसरोँको समभाने- 
के लिये जिस वर्णात्मक श्रौर घ्वन्यात्मक निरुक्ता 
वाणीका प्रयोग किया जाता है उसे भाषा 
कहते हुँ । 

भिंदिपाल : ढेलेको किसी रस्सीमेँ लपेटकर 
उसे घुमाकर फेके हँ । उसे ढेलवाँस या गोफो 
भी कहते हैं। इसकी चोट गोलीके समान 
लगती है । 

भीम ( भीमसेन ) : पांडुके पांच पुत्रॉमै- 
से तीसरे । ये कुन्तीसे उत्पन्न तीन पुत्रों युधिष्ठिर, ' 
भीम ग्रजु नमँँसे बीचके थे, इसलिये मध्यम पांडव 
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कहलाते थे। भीम गदाधारी ग्रौर बड़े बलवानु 
थे। इन्होंने बलरामसे गदा चलाना सीखा था । 
इन्होंने दुर्योधन और दुःशासनको मार डाला था । 


भीष्म पितामह्‌ : ( भीष्म, गांगेय ) 
हस्तिनापुरके राजा शान्तनुके द्वारा गंगाके गर्भसे 
भ्रष्ट वसुश्रौं मसे श्राठवेँ वसुके ग्रंशसे उत्पन्न 
हुए । इसका नाम देवव्रत था। इन्होंने ्रपने 
पिता शान्तनुके सुखके लिये श्राजीवन विवाह न 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी, इसीसे भीष्म कहलाए 
भर इसी बातपर शान्तनुने इच्छा-मृत्यु ( इच्छाके 
अनुसार मृत्यु पानेका) वर दिया था। 
महाभारतके युद्धमेँ श्र्जुतके बाणाँसे विधे रहनेपर 
भी ये तबतक शरशय्यापर पड़े रहे जबतक सूर्य 
उत्तरायण नहीं हुआ | ५८ दिन शरशय्यापर 
पड़े रहनेके बाद माघ शुक्ला ८ को उन्होंने शरीर 
त्याग किया । 


भुवन : ( चौदह ) भूः, भुवः, स्वः, महः, 
जतः, तपः, तथा सत्य नामके सात ऊपरके लोक 
हैं तथा--तल, श्रतल, वितल, सुतल, तलातल, 
रसातल और पाताल ये लोक नीचेके लोक या 
भुवन माने गए हैं । 


भूत : मृत्युके पश्चात्‌ वह अलक्ष्य योनि 
जिसमे प्रेतात्मा रहता है श्रौर सांसारिक जीवोंसे 
संपर्क रखकर कभी-कभी दुःख भी देता है । 


भू-नन्दिनी : ( सीता ) एक बार जनकके 
० बड़ा भयंकर श्रकाल पड़ा था क्रषियोके 
कहनेपर स्वयं राजाने खेतमेँ सोनेका हल चलाया। 
उस समय भूमिसे निकले हुए घड़ेमें एक कन्या 
मिली जिसे जनकने श्रपनी पुत्रीके समान पाला । 
“सीता? ( हल ) चलानेसे प्राप्त होनेके कारण 
कन्याका नाम 'सीता” पड़ गया । विदेह जनककी 
पुत्री होनेके कारण यह वैदेही, जानकी, जनक- 
नंदिनी कही जाती है । 

° 

भूजतरु : ( भोजपत्रका पेड़ ) एक प्रकार- 
का मझोले ग्राकारका पेड़ जो हिमालय १४००० 
फीटकी ऊँचाईपर श्रधिक पाया जाता है । इसकी 
छालको भोजपत्र कहते हैं जिसपर तांत्रिक लोग मन्त्र 
लिखकर यन्त्र रूपमै पहननेको देते हैँ। पहले 
भूर्जपर्त्रोपर पत्र और ग्रन्थ भी लिखे जाते थे। 
श्रब भी कश्मीरमें इसका बहुत प्रयोग होता है । 


श्रृङ्गी : शिवका एक गण । 


[ ९६५ 


सेनाके आगे ऊटपर रक्खे दो नगाड़े बजाए जाते 
हैं जो राजाकी सवारी या सेनाके ग्रानेको सुचना 
देते हैँ । 

भोगवती : नागलोककी राजधानी । 


भोगी : वह सांसारिक प्राणी, जो संसारमेँ 
रहकर सदा भोग भोगनेके ही प्रयत्नमेँ लगा 
रहता है । 


भोजन : ( चार प्रकारका ) भक्ष्य, भोज्य, 
चोष्य श्रौर लेह्य । भक्ष्य : जो निगलकर खाया 
जाय, जैसे हलवा, खीर ग्रादि । भोज्य : जो दाँतों- 
की सहायतासे कुचलकर खाया जाय, जैसे रोटी, 
चावल, पूरी प्रादि । चोष्य : जो चूसकर खाया 
जाय,जँसे देशी श्राम,गन्ना श्रादि। लेह्य : जो चाटकर 
खाया जाय, जैसे-चटनी, रायता, शहद, श्रादि । 
दो प्रकारके श्रौर भी भोज्य पदार्थ बताए गए हूँ, 
(१) चर्व्य, जो दाँतोसे चबाकर खाया जाथ, 
जैसे चबैना, दालमोट, पापड़ भ्रादि। (२) पेय 
( जो पिया जाय, जैसे-दूध, शर्बत श्रादि। इन 
दोनोंक्री गणाना भोज्य पदार्थों मे नहीँ की गई है, 
ये तो मन-बहलावके लिये या भोजनके ठोस 
पदार्थके भ्रभावमे भूख मिटानेके साधारण 
श्राधार मात्र हुँ ) । 


श्रम : मनकी वह स्थिति जिसमेँ या तो कुछ 
निश्चय न हो या श्रनुचित श्रौर श्रसत्यको सत्य 
समझ लिया जाता हो। 

मकर : (१) मच्छ, मगर (नक्र, घड़ियाल) । 
(२) देखो मकरगत रवि । 

मकर-केतु : जिसके झंडेपर मच्छ बना हो, 
कामदेव । 

मकरगत रवि : जब सूर्य मकर राशिपर 
( मकरकी संक्रात, १४ जनवरीसे ) भ्राता है 
तब प्रयागमें एक मासतक लोग कल्पवास 
करते हैं । हर: 
मकरंद : पुष्पका रस, जो फूलोंकी कठोरीरमे 
नीचे रहता है। इसीको मधुमक्खी पीकर मधु 
बनाती है तथा भौ रे इसकी गंधसे मदमत्त होकर 
दिन-भर पड़े रहते हैं। मकरंदसे ही पुष्पकी गंध 
उड़कर फैलती है। पुष्पकी उस घूलिको 
“पराग? कहते हँ जो उसके जीरे ( किञ्जल्क )-के 
ऊपर फैली रहती है । 
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मगरी (मकरी ) : यह घान्यमालिनी 
नामकी भ्रप्सरा थी जो मुनिके शापसे मगरी हो 
गई थी । जिस समय द्रोणागिरिपर हनुमान गए 
थे उस समय कपट मुनि कालनेमिके श्रादेशपर जब 
सरोवरें हनुमान गए और मकरीने उन्हें पकड़ा 
तो हनुमानने उसे पछाड़ मारा श्रौर वह मुक्त 
हो गई । 
सग : (मगघ) काशीसे पूर्व बिहारमें पटना, 
गया तथा उसके आसपासके क्षेत्रको मगध या मगह 
_ प्रदेश कहते हैं । शतपथ ब्राह्मणके भ्रनुसार यहाँके 
निबासी ब्राह्मण-घर्म छोड़ बैठे थे । इनमें श्रनाथ 
लोगोंकी संख्या भ्रधिक्र थी। इनके श्राचार- 
विचार, खान-पान प्रौर रहन-सहन सभी श्रनायॉ- 
केसे थे । इसे मगह या मगध कहते हैं । 
मंगल दशन : दधि, घृत, दूर्वा, माला, 
चावल, जलपुर्ण घट, पका हुआ ग्रन्त, श्वेत 
सरसों, चन्दन, दर्पणा, शंख, मां, मछली, 
गोरोचन, मृत्तिका, गोधूलि ( जंगलसे लौटती 
हुई गौग्नोंके पैरसे उड़नेवाली धूल), देवमूति, 
वीणा, फल, भद्रासन (व्यासपीठ या सिंहासन), 
पुष्प, श्राँजन, भ्रलंक्रार, अस्त्र, ताम्बुल, यान, 
भ्रासन, परई, ध्वज, छत्र, व्यजन ( पंखा ), 
वस्त्र ( काला या नीला नहीँ ), पद्म, भूगार 
( बड़ा मटका ), प्रज्वलित अग्नि, हाथी, बकरा, 
कुश, श्रश्‍व, चवर, रत्न, सुवर्णा, चाँदी, ताँबा, 
बेग ( राँगा ), मेष ( भेड़ ), श्रोषधि .( जड़ी- 
बुटी ), मद्य, नवपल्लव, सपुत्रा स्त्री, प्रसन्न 
ब्राह्मण, राजा, वेशया, कुमारी, ग्रश्‍वारूढ, गजा- 
रूढ, छत्रधारी पुरुष, चन्दन-र्चाचत या भोजन 
करता हुभ्रा ब्राह्मण, पुष्पहार लिए हुए स्त्री । 


मंगल द्रव्य: पान, सुपारी, दधि, दूर्वा, 
कुंकुम, रोचना, हरिद्रा, पुष्प, भ्रक्षत, ( चावल ) 
धुप, दीप, जलपात्र, श्राम्रपल्लव, श्रशोक-पल्लव, 
सिन्दूर, तुलसीदल, शमीपत्र, बिल्वपत्र, ऋतुफल । 


मणि : १. कोई भी रत्त। २. मणि या 
माणिक्य ( मानिक, लाल ) इसके छोटे-छोटे 
करणोंको चुन्नी कहते हैं । मंगलकी शान्तिके लिये 
माणिक्य ( लाल ) रत्न धारण किया जाता है। 


मणिकशिका : ( मनिकरनिका ) काशी 


गंगा-तटपर प्रसिद्ध कुंड । १. कहते हुँ जब दक्षके 


यज्ञम सतीने शरीर छोड़ा तो शिव उनका शव 
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कंचेपर उठाए हुए विश्वभरमेँ घूमे । उस समय 
इस कूंडमेँ सतीके कानका मणि गिर पड़ा था, 
इसीसे इसका नाम मणि$शिका पड़ा। इस 
कुण्डके ग्रागे कीर्णा और धूतपापा नदियोंको 
धाराएँ मिलकर पंचगंगाके नामसे प्रसिद्ध हं । 
२. जब काशीमेँ विष्णुको घोर तपस्या देखकर 
शिवने घबराकर श्रपना सिर हिलाया तो उनके 
कानसे मणि-जटित कर्णभूषण यहाँ गिर गया 
था ॥ इसीलिये इसका नाम मणिकर्शिका पड़ा । 

सत्सर्‌ ; किसीको उन्नतिको न सह सकना 
और उसे हानि पहुँचानेका उपाय करना मत्सर 
कहलाता है । देखो ईर्ष्या । 

सतस्य $ ( मत्स्थावतार ) पद्मपुराणाके 
अनुसार शंखासुर जब वेदको हरण कर ले गया था 
तब विष्णुने मत्स्य श्रवतार लेकर शंखासुरको 
मारकर वेदौका उद्धार किया । 

सद्‌ $ मनकी वह प्रवृत्ति जिसमें मनुष्य 
अपने आगे किसीको कुछ नहीँ समझता । मद 
श्रनेक प्रकारका होता है । धनमद, प्रभ्रुत्वमद, 
विद्यामद, शक्तिमद, थौवनमद, जन-मद श्रादि । 

सघुकर : भौरा (उद्धवके लिये प्रयुक्त) कृष्णके 
कहनेसे जब उद्धव मथुरासे गोकुल जाकर गोपियों- 
को निर्गुण ब्रह्मकी उपासनाका उपदेश देने लगे 
उसी समथ एक भौरा वहाँ उड़ा चला ग्राथा। 
बस उसीको लक्ष्य करके गोपियोंने उद्धवको बहुत 
बनाया, उनपर छींटे कसे ग्रौर उनका नाम ही 
मधुकर ( भौंरा ) रख दिया । 

मधुबन ; ऋष्यमूक पर्वंतके पास सुग्रीवका 
उपवन । 

मन्नु $ मानव सृष्टिका प्रवर्तक श्रादि पुरुष, . 
जो समस्त मानव जातिका पिता माना जाता है । 
पुराणौमेँ चौदह मनु्रोंके तामसे चौदह मन्वन्तर 
माने गए है-१-स्वायंभ्रुव, २-स्वारोचिष, ३- 
उत्तम ( ग्रौत्तमि ), ४-तामस, ५-रँवत, ६- 
चाक्षुष, ७-वैवस्वत, ८-सावणि &-दक्षसावशि, 
१०-ब्रह्म-सावशि, ११-धर्मसावणि, १२-्द्र- 
सार्वाण, १३-रौच्य १४-भौत्य । इनमैँसे 
स्वायंभ्रुवसे चाक्षुष तकके सात मन्वन्तर बीत 
चुके हैं । श्राजकल भ्राठवाँ वैवस्वत मन्वन्तर चल. 
रहा है । 

मन्त्र : १-किसौ देवताको प्रसन्न करनेके 
निमित्त अपनी कामनाकी सिद्धिके लिये बैदिक 
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भ्रथवा तांत्रिक ऋचाश्रोंको मन्त्र कहते हैं। 
२-्रार्थनापरक शब्द मन्त्र कहलाता है। ३-गुप्त 
सलाह । गुप्त गोष्ठी । 

संथरा : दुंदुभि नामकी गंधरवीके श्रेशसे 
उत्पन्न कुबड़ी दासी । देवताश्रोंकी  प्रेरणासे 
सरस्वतीने इसी मंथराको बुद्धि बिगाड़ दी थी, 
जिसने क॑केयीको भड़्काकर चौदह वर्षका रामको 
वनवास ग्रौर भरतको युवराज पद-दिलानेका 
कुपाठ पढ़ाया था । 


सन्दाकिनी : १-गंगा नदीका पर्य्याय। 

२-चित्रकूट ( मध्य प्रदेश )-के पास 
बहनेवाली पयोंष्णी (पथ, पयस्विनी) नदीको भी 
मन्दाकिनी कहते हैं । 

मन्वन्तर $ देखो मनु । _ 

समता $ जिस व्यक्ति या वस्तुके नष्ट होने, 
श्रोझल होने या उसपर विपत्ति पड़नेसे कष्ट हो, 
उसके प्रति भ्रत्यन्त श्रात्मीयता होनेको ही ममता 
कहते हैं । 

सय $ कश्यपकी दनु नामक पत्नीसे मयका 
जन्म हुश्रा । यह बहुत बड़ा शिल्पी था। यह 
मन्दोदरीका पिता श्रौर नमुचि दैत्यका भाई था । 

सयंद्‌ ; रामकी सेनाका विशिष्ट वानर । 

मरकत ; हरे रंगका रत्न, पन्ता । बुधकी 
ग्रह-दशा होनेपर इसे धारणा किया जाता है । यह 
सर्पका विष भी दूर करता है । यह फ़िरोजा जाति- 
का रत्न स्लेट या ग्रेनाइट खानोंसे निकलता है । इसे 
संस्कृतम गरुड, गरलारि, मरकत, भ्रशमगर्भ श्रौर 
बुध-रत्न भी कहते हैं । यह सुग्गेके पंखके समान 
हरा, स्निग्ध श्रौर लावप्ययुक्त होता है। इसके 
भीतर ऐसा जान पड़ता है कि बहुत बारीक स्वर्णा- 
का चूर्ण भरा है । 

मरोल : राजहंस । कवियोंने इसे विद्वत्ता, 
न्याय एवं विवेकका प्रतीक मानकर उपमानके रूपमें 
प्रयोग किया है । यह मानसरोवरम विशेष रूपसे 
पाया जाता है। यह लंबी गर्दनवाला सफ़ेद रंगका 
Gm सुन्दर पक्षी होता है। ठंडे पहाड़ों,फीलों और 
तालो में घूमता फिरता रहता है । यह जलजन्तु 
(छोटी मछलियाँ श्रादि) खाता है । 'हंस' शब्दका 
्रर्थ सुर्य, विद्वान्‌, ज्ञानी एवं विवेकी भी होतां 
हैं। कवियोंने हंसको ही इनका प्रतीक मोना 
है । कहा जाता है कि दूधमँँसे पानी छोड़कर यंह 
दूघ-दूध पी जाता है । 


[९६ 


राजस्थानमेँ थार 


मरु ¦ रेतीला प्रदेश । 
नामक मरुभूमि है । 

मलयपवन : मलयाचलसे 
सुगन्धित पवन, मलयानिल । 

मलयाचल : दक्षिण भारतके केरल प्रान्तका 
वह पर्वत जो पश्चिमी घाट ( मंसूर )-से दक्षिण 
आर तिरुवरांकूरके पूर्वतक फैला हुश्रा है । यहाँ 
चेंदनके वृक्ष बहुत होते हैं । 

महामंत्र ¦ 'राम' नाम। 

महिषासुर : देखो महिषेश । 

महिषेशा : ( महिषासुर ) महिषासुर नामक 
भेसेके-से मुँहवाला मोटा दैत्य जिसका वध दुर्गा- 
ने किया । 

मागध ; वे लेखक जो राजाके साथ-साथ 
रहते श्रौर उनके कीति-पूर्णा कार्य लिखकर 
इतिहासके रूपमेँ संचित कर रखते थे । वे प्रायः 
मगध देशके होते थे । 

माणिक्य ४ (मानिक) लाल नामका मणि। 
देखो मणि । 

माण्डवी : जनक ( सीरध्वज )-के भाई 
कुशध्वजकी पुत्री, जो भरतसे व्याही गई थी । 
इसके तक्ष श्रौर पुष्कल नामके दो पुत्र थे ।_ 

मातलि : इन्द्रका सारथि, जिसकी पत्नीका 
नाम सुधर्मा था, जिससे गोमुख नामक पुत्र 
भ्रौर गुणकेशी नामकी. कन्या उत्पन्न हुई। 
गुणकेशीका विवाह पाताल लोकके नागकुमारके 
साथ हुआ था । राम-रावण युद्धके समय इन्द्रने 
मातलिको.रथके साथ रामके पास भेजा था। 


माधव : ( बिन्दु-माधव ) प्रयागके दारा- 
गंज मुहल्लेमें बिन्दुमाधवका प्रसिद्ध मन्दिर 
है । ( बिन्दुमाधव भी देखो ) । 

माघ ; माघ मास प्रायः जनवरी और 
फरवरीके बीचमें पड़ता है। इस सौर मकरः 
मासमे जब (१४ जनवरीको) सूर्य॑ मकर राशिमेँ 
श्रा जाता है, प्रयागमेँ त्रिवेणी-स्नातका बड़ा 
माहात्म्य माता. गया है। कुछ लोग तो वहाँ 
प्रे माघ या मकर-भर रहकर कल्पवास करते 
है. । इस मासमे तिलके सेवनका बड़ा माहात्म्य 
है । माघ कृष्ण एकादशीको. षट्तिला' एकादशी 
कहते हैं। इस दिन काले तिलका व्यवहार छह 
प्रकारसे किया जाता है-काले तिलोका दर्शन, 
स्पर्श, तैलमर्द॑न, स्नान, भक्षण भ्रौर दात । | 


ग्रानेवाला 
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९६८ | 
माया : स्वप्तेद्धजालवल्लोके माया तेन 
प्रकीतिता ।' ( स्वप्न ग्रौर इन्द्रजालके समान 
जिसका फल जाना नहीँ जा सकता उसीको 
माया कहते हैं )। प्रकृति, अविद्या, श्रज्ञान 
प्रादि माया हैं। मायाके प्रभावसे हो नश्वर 
जगत्‌के प्रति मोह ग्रौर ममता उत्पन्न होती है । 
- मायावी : मय दानवका पुत्र, मन्दोदरीका 
भाई । 
मार : ( देखो कामदेव )। 
सारीच : सुकेतु यक्षकी कन्या श्रौर 
सुन्दकी पत्नी ताटका ( ताइ़का )-का पुत्र तथा 
सुबाहुका भाई था । सीताका हरण करनेके लिये 
रावणाने इसे ही मायामृग बनकर भेजा था । 
मार्कण्डेय : मृकंडु श्रौर मनस्विनीके पुत्र 
मार्कण्डेय मुनिबड़े तपोनिष्ठ थे। उनकी उग्र 
तपस्या देखकर इन्द्र इतने भयभीत हो गए कि 
उन्होंने उनकी तपस्या नष्ट करनेके लिये कामदेव- 
को भेजा । जब कामदेव सब कला करके हार 
गया तब भगवान्‌ नर-नारायण रूपमें उनके 
सम्मुख उपस्थित हुए श्रौर उनसे वर माँगनेको 
कहा । माकण्डेयने कहा कि मुझे श्रपनी माया 
दिखलाइए । फलस्वरूप उन्हेँ सारा ब्रह्माण्ड 
प्रलये जलमग्न होता दिखा दिया । भगवानुने 
उन्हें चिरजीवी होनेका वर दिया । 
मालव 1 ( मालवा ) मालवा देश । नर्मदा 
नदीके उत्तर श्रौर राजस्थानके दक्षिणा-पश्चिमका 
वह प्रदेश जिसकी राजधानी सैकड़ों वर्षोतक 
उज्जयिनी बनी रही । 
माहिष्मती : (महिष्मती) नर्मदाके तटपर 
मध्य-प्रदेशका वर्त्तमान मण्डला नगर । यह हैहय 
राजाश्रोंकी राजधानी थी । 
मिथिला: मैथिल देश । विदेहाँका देश । 
( देखो निमि ) । 
मोनकी शानीचरी : जब मीन राशिपर 
शनि श्राता है तब राजा नष्ट होते हैं श्रौर भयंकर 
रक्तपात होता है। ( कवितावली पद सं० १७७ 
की टिप्पणी देखो ) । , 
मुक्ता : A मोती । यह शुक्ता (सीपी)-से 
उत्पन्न होता है । जब कोई बालूका कण सीपीकी 
घालमें पड़ जाता है,वही घोरे-धीरे फोड़ेके समान 
बढ़ते-बढ़ते मोती हो जाता है । 
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७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 


मुनि : ऋषि, महात्मा, संन्यासी, सन्त, 
ब्राह्मण इन सबको मुनि कहते हैँ। मुनि-त्रय ; 
पाणिनि, कात्यायन श्रौर पतञ्जलि । मुनि सप्त 
( देखो सप्तषि ) । 


सुर $ राक्षस, जिसे विष्णुने मार डाला 
था। इसीसे राम श्रौर क्ृष्णाका नाम भी 
'मुरारि' पड़ा । 

सखूगजल : ग्रीष्म ऋतुर्में रेतीले मैदानमें 
सुर्यक्री किरणों के कारणा वायुकी जो लहर पृथ्वीके ' 
समानान्तर चलने लगती हैँ वे पानीकी लहरों- 
जैसी लगती हैं । प्यासे मृग उसे जल समझकर 
दौड़ पड़ते है श्रौर छटपटाकर प्राण दे डालते है। 

मृगमद ¦ कस्तूरी । कस्तूरी-मृगकी नाभिमेँ 
एक थैली होती है । जवान होनेपर मृगकी नाभि 
पकने लगती है जिसकी सुगन्धि श्रास-पास फैलने 
लगती है। मुग नहीं समझता कि यह मेरी 
नाभिसे निकली है । वह पासकी घासर्मे सुगंधि 
समझकर इधर-उधर घूमता रहता है । इसके पैर 
मुड़ते नहीं । यह धूमता ही रहता है । इसे पकड़ने- 
वाले लोग एक टेक खड़ी कर देते हैं जिसमें 
कस्तूरी लगा देते हैं। जब हरिण उसे सुंघता 
हुआ टेक लगाकर खड़ा होता है तो टेक खींचकर 
गिरा देते हैं और मृगको पकड़ लेते है । 

सृगया : मृग आदि जंगली पशु्रोका भ्राखेट, 
जो क्षत्रियका मनोरञ्जक ्रौर स्वास्थ्यवर्धक 
व्यायाम माना जाता है। 

सृगांक : ग्रायुर्वेदके श्रनुसार एक रस, जो 
क्षय श्रादि भयंकर रोगों मेँ दिया जाता है। 
( देखो तुलसी-ग्रन्थावली भाग २, कवितावली, 
सुन्दरकांड कवित्त २५ की टिप्पणी ) । 

मृणाल : कमलकी डंठल, जो बहुत कोमल 
होती है भ्रौर जिसके ग्राधारपर कमलका फुल 
जलमेँ खड़ा रहता है । 

सदंग : ढोलककी भाँति बजनेवाला 
ढोलकसे लंबा तथा एक ओर चौड़े मुंह भ्रौर 
दूसरी श्रोर संकरे मुंहवाला वाद्य। इसके चौड़े 
मुंहपर श्राटेकी लोई लगा देते है, तब बजानेमे 
ठीक स्वर देता है । बाजो के चार भेद माने गए 
है १. तत, २. श्रानद्ध, ३. सुषिर, ४. घन । 
वीणा, सितार, सारंगी भ्रादि तारवाले बाजे 
“तत”; खालसे मढ़े हुए मृदंग, ढोल, तबला श्रादि 
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श्रानद्ध; वंशी, तुरही, शंख श्रादि मुंहसे बजाए 
जानेवाले छेदवाले बाजे सुषिर; तथा घंटा, झाँझ, 
मजीरा श्रादि ठोककर बजाए जानेवाले बाजे 
घन कहलाते हैँ । 

मेकल पर्वत भारतकी मेखलाके समान 
विन्ध्य पर्वतके बीचमै मेकल ( मेखल ) पर्वत 
है । यहीं से नर्मदा (मेक्रलसुता) नदी निकली है । 

मेकलसुता : नर्मदा नदी । मेकल पर्वतसे 
निक्रलनेके कारण इसे मेकल-सुता (मेकल-कन्या) 
कहते हैँ । यह रीवाँ राज्यके श्रमरकंटक पहाड़से 
७० फीट नीचे गिरकर कपिलधारा प्रपात 
बनाती है श्रौर भड़ोंच ( गुजरात )-के पास 
भ्रव सागरम जा गिरती है। यह विन्ध्पसे 
दक्षिणमेँ ७०० मील-तक बहती है। 'पुराणाके 
श्रनुसार यह शंकरको देहसे निकली है । इसमें 
स्नान करना पुण्य माना जाता है। 


मेघनाद ; रावणका पुत्र । मेघों में छिपकर 
मेघके समान गर्जन करते हुए युद्ध करनेके कारण 
इसका नाम मेघनाद पड़ा । इसने इन्द्रको भी 
जीत लिया था, इससे इसे इन्द्रजित्‌ भी कहते 
हैं । इसे लक्ष्मणाने मारा था क्योंकि इसे वर 
मिला हुआ था कि जो १२ वर्षतक ब्रह्मचर्यका 
पालन करता हुग्रा निरन्तर व्रत रखकर जागता 
हुश्रा यती होगा वही इसे मार पावेगा । 


मेघा $ धारणा-शक्ति। (धीर्धारणावती 
मेधा ) समझकर जाने हुए प्रसंगको स्मरण किए 
रखनेकी शक्ति । 


मेना $ श्राप्प ( या बैराज ) नामक 
पितरौँकी कन्या, हिमांचलकी धर्मपत्नी, पार्वतीकी 
माता । 

मैनाक : यह पंखवाला पर्वत हिमालय श्रौर 
मेनाका पुत्र है। इन्द्रके डरसे यह समुद्र्मे जा छिपा 
था.। लंका जाते समय इसने समुद्रकी श्राज्ञासे 
हनुमानुको श्राश्नय देना चाहा था पर हनुमान्‌ 
केवल उसे प्रणाम करके ही श्रागे बढ़ गए। 

मोह ४ श्रज्ञान, भ्रम। किसी वस्तुका 
वास्तविक ज्ञान न होकर बुद्धि-श्रमसे भ्रसत्यको 
सत्य समझ बैठना ही मोह्‌ (मुढता, भ्रज्ञान) है । 

मौर : विवाहके समय वरके सिरपर जो 
फूल, कागज, स्वर्ण श्रादिका मुकुट पहनाया 
जाता है ( मुकुट>मउड़>मौर ) । 
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यज्ञ: याग, हवन, कोई विशेष घामिक 
कृत्य । गृहस्थ ब्राह्मणके लिये प्रतिदिन पञ्चमहा- 
यज्ञ करनेका विधान है--१. भूतयज्ञ( बलिवैश्व- 
देव), २. मनुष्ययज्ञ (्रतिथि-सेवा), ३. पितृयज्ञ 
( तर्पण ), ४. देवयज्ञ ( श्रग्निहोत्र ) श्रौर 
५. ब्रह्मयज्ञ ( विद्यादान, स्वाध्याय )। यज्ञके 
चार ऋत्विज्‌ होते हुँ १. होता ( यज्ञ 
करानेवाला पुरोहित ), २. श्रध्वर्यु, ३. उद्गाता 
तथा ४. ब्रह्मा । 

यदु-चंश : ययाति और देवयानीके ज्येष्ठ पुत्र 
यदुके वंशज क्षत्रिय । श्राजकल श्रहीर भी 
भ्रपनेको यादव या यदुवंशी क्षत्रिय कहते हुँ, 
किन्तु ये श्राभीर है जिन्हें 'गोप' या गोपालक 
कहते हैँ । 

यम ? ( जम ) १. श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, 
( चोरी न करना ) ब्रह्मचर्य, भ्रपरिग्रहका पालन 
करना ही “यम” कहलाता है । २. दक्षिण दिशाके 
दिक्पाल । ये मृत्युके देवता माने जाते हैँ । 


यमपुर : यमलोक, वह कल्पित स्थान जहाँ 
प्रत्येक प्राणीको कर्मके भ्रनुसार दंड या पुरस्कार 
दिया जाता है। 


यमलाजुन : एक बार कुबेरके पुत्र नलकुबर 
श्रौर मणिग्रीवने प्रमादवश नारद मुनिकी हँसी 
उड़ाई । इसपर नारदने शाप दे दिया कि तुम 
लोग जड़ ( वृक्ष ) हो जाओ । बादमे प्रार्थना 
करनेपर दयालु नारदने कहा कि जब गोकुलमेँ 
भगवान्‌ कृष्णका श्रवतार होगा तब उनके 
चरणां के स्पर्शसे तुम्हारा उद्धार हो जायगा । 
एक दिन यशोदाने जब कृष्णको ऊखलमे बाँधा 
तो वे उसे खींचते हुए उस जुड़े हुए भ्रर्जुनके वृक्षके 
पास पहुँच गए और दोनों वृक्षोंके बीचमे ऊखल 
प्रडाकर उन्होंने ऐसा झटका दिया कि दोनों वृक्ष 
उखड्कर गिर गए और यमलार्जुन ( नलकुबर, 
मणिग्रीव ) का उद्धार हो गया । 

यमुना : ( जमुना) यह हिमालयकी 
यमुनोत्तरी पहाड़ीसे निकलकर प्रयागर्मे गंगामे 
मिल गई है । मार्कण्डेय पुराणने यमुनाको सूर्यकी 
कन्या और यमकी बहन माना है। यम श्रौर 
यमुना दोनों ही माताके गर्भसे यमज ( जुड़वाँ ) 
उत्पन्न हुए । इन दोनोंका वर्ण साँवला है । श्रातृ- 
द्वितीया ( यम-द्वितीया ) को भाई-बहन हाथ 
पकड़कर यमुनार्मे स्नान करते हूँ । 
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ययाति : ( जजाति ) राजा नहुषके पुत्र 
ययातिने शिकार खेलते समय जंगलमें शुक्राचार्य- 
की कन्या देवयानीको कुर्एमे पड़ा देखकर उसका 
हाथ पकड़कर बाहर निकला । ययातिपर 
देवयानी मुग्ध हो गई ग्रौर विवाह करनेको कहने 
लगी । परन्तु राजाने कहा कि ब्राह्मण-कन्यासे 
मैं क्षत्रिय कैसे विवाह कर सकसा हुँ । देवयानीने 
ग्रपने पिता शुक्राचार्यसे पूछा तो उन्होंने स्वीकार 
कर लिया भ्रौर देवयानीसे यतातिका विवाह हो 
गया । कुछ दिनों बाद वृषपर्वा नामक दैत्यकी 
कन्या श्मिष्ठाने भौ ययातिसे संभोगकी प्रार्थना 
की जिससे उसको एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा । जब 
यह समाचार शुक्राचार्यको विदित हुभ्रा तो 
उन्होंने ययातिको शाप दे दिया कि तुम बूढ़े हो 
जाश्रो । पर ययातिने भ्रपने सबसे छोटे पुत्र पुरुसे 
सहस्र वर्ष-तकके लिये जवानी ले ली श्रौर 
यौवनका उपभोग किया । 

यशोदा : देवक नामके गोपकी कन्या श्रौर 
गोकुलके गोप-सरदार नन्दकी पत्नी, जिसने बालक 
कृष्णको पाला था। इसे द्रोण नामक वसुकी 
पत्नी धराक़ा श्रवतार माना गया है। 


याज्ञवल्क्य : ( जागबलिक )-यज्ञवल्क्य के 
वंशज, वाजसनिके पूत्र श्रौर उद्दालक श्रारुणिके 
शिष्य याज्ञवल्क्य बड़े भारी दार्शनिक और 
तत्त्ववेत्ता ( ब्रह्मज्ञानी ) थे । विष्णुपुराणामें इन्हे 
ब्रह्मरातका पुत्र भ्रौर वैशंपायन का शिष्य बताया 
गया है । श्रादि-कवि वाल्मीकिने सर्व प्रथम भरद्वाज 
ऋषिको रामायणकी कथा सुनाई थी । भरद्वाजने 
वही कथा याज्ञवल्क्यको सुनाई । 

युक्ति : ( जुगुति) उपाय, योजना। 
देश-कालके भ्रनुसार कार्य-सिद्धिके लिये उचित 
उपाय । 

युग : सत्ययुग ( ४००० देव-वर्ष या 
१७२५००० मानव-वर्षं ), त्रेता ( ३००० देववर्ष 
या १२६६००० मानव-वर्ष ), द्वापर ( २००० 
देव-वर्ष या ८६४००० मानव-वर्ष ) श्रौर कलियुग 
(१००० देव-वर्ष या ४३२००० मानव-वर्ष ) । 

युग चार (चतुयुंगी) : ४३२०००० वर्ष । 
७१ चतुर्युगियोंका ( ४३२००० > ७१ वर्षोका ) 
एक मन्वन्तर होता है । ऐसे १४ मन्वन्तर बीतनेपर 
ब्रह्माका एक दिन होता है। देखो मनु श्रौर 
मन्वन्तर । 
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१००० ७. वैशे 

योग : (जोग) १. सांख्य, योग, न्याय, वैशे- 
षिक, मीमांसा और न्याय नामक छह दर्शनों मे-से 
योग भी एक दर्शन है । इसकी रचना पतञ्जलिने 
की है । उनके भ्रनुसार चित्वृत्तियाँकों वश्मेँ कर 
लिया जाय तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है । योगके 
श्राठ भ्रंग हुँ ( अ्रष्टांण योग )--यम, नियम, 
श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार ( इन्द्रियदमन ), 
धारणा ( तत्त्वमसिकी भावना ), ध्यान (सोऽहंकी 


भावना ), समाधि ( ब्रह्म या श्रात्ममेँ लीन 
हो जाना )। 

२. चित्तवृत्तिका निरोध करके ्रात्मामेँ 
परमात्माका दर्शन भ्रौर चिन्तन योग 


कहलाता है ( योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः)। आत्माको 
परमात्मामँँ मिलाकर एक-रूप देखना ही योग है । 

३. २७ मुहूर्त ( विष्कम्भ, प्रीति, श्रायुष्मान्‌, 
सौभाग्य, शोभन, श्रतिगण्ड, सुकर्मा, धृति, शूल, 
गण्ड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, श्रसुक , 
व्यतीपात, वरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, 
शुभ, शुक्र, ब्रह्म, इन्द्र, वैधृति ) । इनमेँसे परिघ 
योगके प्रथमार्दध, विष्कम्भके प्रारम्भिक पाँच दण्ड, 
शूलके छह दण्ड, हर्ष श्रौर वज्रके प्रथम नौ दण्ड 
तथा वैधृति श्रौर व्यतीपात योगों मेँ कोई शुभ 
कर्म नहीँ किया जाता । कभी-कभी कुछ विशिष्ट 
वारों, तिथियों और नक्षत्रों के एक साथ श्रानेपर 
या किसी नियमके श्रनुसार पड़नेपर भ्रमृत-सिद्धि- 
योग, सर्वार्थ-सिद्धि-योग या रवियोग रादि 
पड़ते हैं । 

योगाग्नि : योगके द्वारा उत्पन्न ग्रग्नि । 
इससे शरीर जलता नहीँ है, प्राण निकल 
जाते हैँ । 


योगिनी : दुर्गाकी शक्ति-रूपिणी सेवकाए । 
इनकी संख्या ६४ है जो चतुःषष्टि योगिनीके नामसे 
प्रसिद्ध हुँ नारायणी, गौरी, शाकम्भरी, भीमा, 
रक्तदंतिका, पार्वती, दुर्गा, कात्यायनी, महादेवी, 
चन्द्रघंटा, महाविद्या, महातपा, श्रामरी, सावित्री, 
ब्रह्मवादिनी, भद्रकाली, विशालाक्षी, रुद्राणी, 
कृष्णपिंगला, भ्रर्निज्वाला, रीद्रमुखी, काल-रात्रि, 
तपस्विनी, मेघस्वना, सहस्राक्षी, विष्णुमाया, 
जलोदरी, महोदरी, मुक्तकेशी, घोररूपा, महाबला, 
श्रुति, स्मृति, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, विद्या, 
लक्ष्मी, सरस्वती, श्रपर्णा, श्रम्बिका, योगिनी, 


' डाकिनी, शाकिनी, हारिणी, हाकिनी, लाकिनी; 
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त्रिदशेश्वरी, महाषष्ठी, सर्वमंगला, लजा, 
कौशिकी, ब्रह्माणी, ऐन्द्री, नारसिंही, वाराही, 
चामुण्डा, शिवदूती, विष्णुमाया, मातृका, कार्तिकी, 
विनायको, कामाक्षी । 

योग : वह व्यक्ति जो सांसारिक प्रपंचों से 
दूर रहकर भोगका सर्वथा त्याग करके ब्रह्ममेँ 
अपने श्रापको लीन कर सकता हो, जिसने 
परमात्माके साथ श्रपने ग्रात्माका योग कर 
लिया हो । 

योजन : चार कोस । सत (शत)-योजन = 
४०० कोस = बहुत दूर । १ कोस = २ मील । 

रक्तब्रीज : शुम्भ-निशुम्भके सेनानी रक्तबीज 
दैत्यको वर मिला हुश्रा था कि इसके शरीरसे 
रक्तकी जितनी बुँद गिरेगी उनसे उतने ही 
रक्तबीज उत्पन्न हो जाथँगे । चामुंडाने इसे मार 
डाला क्योंकि उसके शरीरसे गिरते रक्तको वे 
चाट जाती थीं । 

रघवंश : श्रयोध्याके प्रतापी राजा दिलीपके 
पुत्र और रामके प्रपितामह ( परदादा ) । रघुके 
प्रतापके कारण यह वंश रघुवंश कहलाता है । 

रति : धर्म ऋषिके पुत्र कामदेवकी पत्नी, 
जो दक्ष-प्रजापतिके धर्म बिन्दुग्रौँसे उत्पन्न हुई थी। 
जब शंकरने कामदेवको भस्म कर डाला तब 
शंकरने कह दिया कि श्रबसे तेरा पति कामदेव 
भ्रेग-रहित ( भ्रनंग ) होकर सबको प्रभावित 
करता रहेगा । 

रथ: घोड़े या वैलसे खीँचा जानेत्राला 
चार पहियाँक्रा यान जिसपर भ्रम्वारी या छतरी 
लगी रहती है । भारतीय चतुरंगिणी सेना (पैदल, 
घुइ्सवार, रथ श्रौर हाथी )-का एक श्रंग । 
सेनाके रथोमेँ घोड़े ही जोते जाते थे । 

रंतिदेव : संकृति श्रौर सत्कृतिका पुत्र 
भरतवंशीय सम्राट्‌ । इसे सांकृत्य भी कहते 
हुँ । ये बड़े दानी थे । इनके यहां कोई भी याचक 
कभी विमुख नही लौटता था । इन्होंने गवालंभ 
किया था जिसके पशुओँका चर्म नदीमें फकनेके 
कारण नदीका नाम चर्मण्वती ( चंबल ) पड़ 
गया । हट 

रंभादिक (अप्सराए) : समुद्रमन्थनके समय 
(जलसे उत्पन्न होनेके कारण) इनका नाम श्रप्सरा 
पड़ा । वाल्मीकीय रामायणमँ इनकी संख्या ६० 
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करोड़ बताई गई है किन्तु उनमें मुख्य हैं 
घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा, 
सुकेशी, मिश्रकेशी, मञ्जुघोषा, भ्रलम्वुषा, विश्वाची, 
पञ्चचूडा, भानुमती, श्रबला, रम्भा, पुञ्जिकस्थला, 
महारंगवती, विद्युत्पर्णा, श्ररुणा, रक्षिता, 
केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरसा, सुप्रिया, श्रतिबाहु, 
उग्रम्पश्या, उग्रजित्‌ । 

रवि-तनुजा : सूर्यकी पुत्री भ्रौर यमकी बहन 
यमुना । 

रस : ( काव्यके श्राठ रस ) श्वृंगार, हास्य, 
करुण, वीर, भयानक, रौद्र, अद्भुत ्रौर बीभत्स । 
शान्तको भी नवाँ रस माना गया है । २. छह 
भोज्य रस : मधुर, तिक्त, कटु, कषाथ, श्रम्ल 
श्रौर लवण । ३. रसो वै सः। ब्रह्मानन्द ही 
परम रस है । 

रवि-सुवन : ( रविसुवन ) सूर्यके श्रौरस 
श्रौर विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे उत्पन्न पुत्र 
थे । इनका यौवन और सौन्दर्यं शाश्वत है । ये 
देवताश्रौंके वैद्य हैं । संज्ञाका दूसरा नाम भ्रश्‍विनी 
भी है, इसीसे इन्हें श्रश्‍्विनीकुमार कहते हैं । 

राकेश: ( राका+ईश )-पूणिमाका 
चंद्रमा । 

राजधानी : ( रजधानी )-वह नगर जहाँ 
किसी देशका राजा रहता हो तथा जहाँसे पूरे 
देशकी व्यवस्था होती हो, जैसे कोशलकी 
राजधानी श्रपोध्या थी । 

राधा : वैश्य वृषभानु नामक गोपको पत्नी 
कलावतीसे राधाका जन्म भाद्र शुक्ल ८ को प्रातः 
हुआ था । वैशाख शुक्ल ३ को रोहिणी नक्षत्रे 
कृष्णसे इनका विवाह हुश्रा। राघा-क्ष्णके 
उपासक इस प्रकार राधाको स्मरण करते हैं-- 
रा शब्दोच्चारणादुभक्तो राति मुक्तिं सुदुर्लभाम्‌ । 
धा शब्दोच्चारणाद दुर्गे धावत्येव हरेः पदम्‌ ॥ 
रा इत्यादानवचनो धा च निर्वाणवाचकः। 
ततोऽवाप्तोति मुक्ति च येन राधा प्रकीत्तिता ॥ 

( ब्रह्मवैर्त २, ४८, ४०, ४२ ) 

राम : इक्ष्वाकु-वंशमँ राजा दशरथके ज्येष्ठ 
पुत्र । इनकी माता कौशल्या तथा इनकी पत्नी 
सीता थी । राम विष्णुके ्रवतार थे। तुलसीदास= 
ने इन्हें साक्षात्‌ ब्रह्म ही माना है जो भक्तोंके 
लिये अवतार धारण करते रहते हैं श्रौर जो सारी 
सृष्टिके कर्ता-पर्ता-हर्ता हुँ। पुराणोमे इन्हें 


_ ~त by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९७२ ] 


द्वादश ग्रंशयुक्त विष्णुका सातवाँ श्रवतार माना 
गया है । 

रामचरितमानस :-रामके चरित्रकी जिस 
कथाको शिवने अपने हृदय ( मानस )-में 
रचकर रवखा था श्रौर सुञ्रवसर पाकर पार्वती- 
को सुनाया था वही कथा 'रामचरितमानस' के 
रूपर्मं तुलसीदासने कुछ विचित्र कथा-प्रबन्ध 
बनाकर प्रकट की । यही कथा शिवसे याज्ञवल्क्यने 
पाई और भरद्वाजको सुनाई । शिवने ही काक- 
भुशुडिको भी रामचरितका भ्रधिकारी जानकर 
यह कथा सुनाई। इसीको भ्रनेक पुराणा वेद, 
शास्त्र, इतिहास भ्रादिकी विविध सम्मतियोंसे 
सुसजित करके 'रामचरितमानस' के नामसे 
तुलसीदासने विख्यात किया । 


राम-घाम : वैकुण्ठ, परम धाम, साकेत । 


रामायुध : रामका ग्राय्रुध धनुष-वाण है जो 
सदा उनके साथ रहता है। भ्रपने युग्मे राम 
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे । उन्होंने विश्वामित्रे श्रसत्र- 
शस्त्र-विद्या सीखी थी .। 


रामेश्वर : (राम-द्वारा स्थापित शिवलिंग) 
लंका जानेसे पूर्व रामने समुद्र-तटपर जाकर शिव- 
लिंगकी स्थापना की थी जो रामेश्वरम्‌ नामसे 
प्रसिद्ध है । थह मंदिर तमिलनाडु प्रान्तके रामनद 
तहसीलमें समुद्रतटपर पड़ता है । काञ्चीके राजाने 
सिंह्लसे पत्थर मंगवाकर यह मन्दिर बनवाया 
था | उसपर मदुराई ( दक्षिण मथुरा )-के दो 
सरदारोंने मिलकर उसका बाहरी चित्रमय मण्डप 
बनवाया । इसको लम्बाई १००० फीट, चौड़ाई 
३५७ फीट और ऊ चाई १२० फीट है। इसके 
चार गोपुरोँमेँसे केवल पश्चिमका गोपुर १२० 
फीट ऊंचा पूरा बना है। ग्रन्य गोपुर भ्रपूर्ण हैँ । 


रावण : ( रावन ) पुलस्त्य ऋषिका पौत्र 
तथा विश्रवाका पुत्र था । इसकी माता कैकसी 
थी । इसने कृबेरसे सुवर्णकी लंका छीन ली थी 
और स्वयं लंकाका राजा बन बैठा था । राम- 
वनवासके समय यह छलसे सीताको हर लाया 
था । इस कारण युद्धमेँ रामके हाथसे मारा गया । 
यह वेदोंका महापंडित था । इसीने शाखाश्रोंके 
क्रमसे वेदौंका विभाजन किया था । रावण-कृत 
ऋग्वेदका भाष्य, नाडी-विज्ञान, इन्द्रजाल, 
कुमारतन्तर श्रादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैँ । 


७ तुलसोी-प्रंथावली ७ 


Fa 200&-3 I i ce mE +S SEED op DF BETS BEES FS 3 cmt UD EES Se OS pes CT नाम लागग me tS rem OEE छनक काला जल 


राहु : पुराणोमें इसे कश्यप एवं दनुका पुत्र 
श्रौर भागवतमेँ इसे विप्रचित श्रौर सिंहिका-का 
पुत्र कहा गया है । समुद्र-मन्थनके समय श्रमृत 
पीनेके लिये इसने भी देवमंडलीमे' सूर्य और 
चन्द्रके बीच बैठकर श्रमृत पी लिया । सूर्य श्रौर 
चन्द्रके संकेतपर विष्णुने इसका सिर धड़से श्रलग 
कर दिया । वही सिर राहु तथा धड़ केतु हुआ । 
ये दोनों पाप ग्रह माने जाते हैं। द्वेषके 
कारण सूर्य और चन्द्रको राहु ग्रसता रहता है । 


रुद्रगण : श्रृङ्गी, भृङ्गी, रिटि, तुण्डी, 
नन्दिक श्रौर नन्दिकेश्वर ये शिवके गण हैं । 


लक्ष्मण ¦ ( लछिमन ) राजा दशरथकी 
द्वितीय रानी सुमित्रासे उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र । यह 
स्वभावके बड़े ही उग्र थे। धनुष-यज्ञके समय 
इन्हों ने जनक श्रौर परशुरामको बड़ा फटकारा 
था । रामके वनगमनका समाचार सुनकर ये 
रामके साथ वन चले गए । ये रामके बड़े भक्त श्रौर 
सेवक थे । इन्होंने इन्द्रजित्‌ मेघनादको मारा था। 
मेघनादको ब्रह्माका वरदान था कि जो १२ वर्ष- 
तक ब्रह्मचारी रहकर यति-धर्मका पालन करे एवं 
क्षुधा भ्रौर निद्राका परित्याग करे वही तुमको 
मार सकता है । भ्रतः लक्ष्मण ही उसके वधके 
लिये उपयुक्त व्यक्ति थे। भ्रयोष्यामें जब राम 
राज्य कर रहे थे उस समय जब काल-पुरुष 
रामसे मिलने श्राया तब रामने लक्ष्मणको 
द्रारपर बैठाकर श्राज्ञा दी कि जबतक हम 
तुमको न बुलावे तबतक न तुम श्राना न किसीको 
श्राने देना । जो भ्रावेगा उसे घ्राणदण्ड दिया 
जायगा । संयोगवश उसी समय दुर्वासा ऋषि . 
श्रा गए श्रौर उन्हो ने लक्ष्मणसे रामको भ्रपने भ्राने- 
को सूचना देनेको कहा । इन्होंने सुचना तो दे दी 
परन्तु रामको श्ाज्ञाका भंग करनेके कारण 
उन्होंने कटि-पयंन्त जलमेँ खड़े होकर योगके द्वारा 
प्राण त्याग कर दिया । 


लक्ष्मी देवता भ्रौर भ्रसुरों-द्रारा समुद्र- 
मन्थनसे निकले हुए १४ रत्नौँमै एक “श्री” (लक्ष्मी) 
भी थीं जिन्हें विष्णुने पत्ती-रूपमे ग्रहण किया । 


लग्न-पत्रिका $ विवाहके समय कन्या-पक्ष- 
की श्रोरसे वरपक्षको विवाहके लग्न ( समय, 
मुहूर्तं श्रादि )-के सम्बन्धमे जो पत्रिका भेजी 
जाती है । 
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लंका : भारतके दक्षिणाम समुद्रसे घिरी हुई 
लेकापुरीकी रचना मय दानवने न्रिकुटपर की 
थी । यह कुबेरके भ्रधिकारमँँ थी । ब्रह्मासे वर- 
पाकर रावणाने कुबेरसे लंकापुरी छीन ली श्रौर 
उसे अपना निवास-स्थान बना लिया । लंक़ाके 
भवन स्वर्णाके थे । हनुमानूते जब लंका 
जला दी तो स्वर्ण पिघलकर बह गया, केवल 
सधारण पुरी बच रही । 

लंकिनी : लंकाकी पहरेदारिन । जब 
हनुमान्‌ लंकामेँ प्रवेश करने लगे, तब इसने उन्हें 
रोका । हनुमानूने उसके मुँहपर ऐसा घूसा मारा 
कि वह मु हसे लहू फकती हुई धरतीपरश्रा 
लुढ़की पर तुरन्त सँभलकर और हाथ जोड़कर 
हनुमानूसे बोली--“रावणक्रो वर देते समय 
ब्रह्माने मुझसे कहा था कि जब बन्दरका घ्‌सा 
खाकर तू तड़प उठेगी, तब समझ लेना कि श्रब 
राक्षसोंका विनाश होनेवाला है ।' 

लव-कुश : जब रामने गर्भवती सीताको 
लक्ष्मणाके साथ वाल्मीकिके श्राश्रमपर पहुँचा भिज- 
वाथा तब वहीँ ( आश्रम )-पर सीताने दो पुत्रों- 
को जन्म दिया जिनके नाम ऋषिने लव ग्रौर 
कुश रक्खे थे। जब रामके श्रश्वमेषका घोड़ा 
छोड़ा गया था, तब लवने उसे पकड़कर बाँध 
लिया था । इस कारणा लव प्रौर कुशसे रामको 
सेनाका युद्ध हुश्रा। इस युद्धम जब इनसे सभी परा- 
जित हो गए तब राम श्राए श्रौर उन्होंने इनको 
पहचान लिया। इसी ग्रश्‍वमेध-यज्ञके समय वाल्मीकि 
इन दोनों बालकोंको लेकर ग्रयोध्या श्राए श्रौर 
उनसे रामायणका गान सुनवाया श्रौर रामसे 
ईन कुश-लवका परिचय कराया । 

लवणासुर : मथुराका बड़ा प्रतापी और 
दुराचारी राजा । इंसके श्रत्याचारसे सब बाह्मण 
जब त्राहि-त्राहि कर उठे तब रामकी ग्राज्ञासे 
शत्रुध्नने मथुरा जाकर लवणासुरको मारकर 
त्रस्त प्रजाको सुखी किया । 

लवा : तीतरकी जातिका तीतरसे छोटा 
पक्षी । धरती-पर अ्रधिक रहता है। इसके पंजे 
लम्बे होते हुँ । जाड़ेमेँ ये झुंडके झुण्ड भाड़ियों मेँ 
भ्रौर धरतीपर दिखाई देते हैं। यह पक्षी दाने 
ग्रौर कीड़े खाता है । 

लोकप : ( लोकपाल )-दस दिशाश्रोके 
ये दस लोकपाल हैं-पूर्वके इन्द्र, भ्राग्नेय कोणके 


श्रर्नि, दक्षिणाके यम, नैऋत्यके निहति, 
पश्चिमके वरुण, वायव्यके वायु, उत्तरके कुबेर, 
ईशानके शिव, श्राकाशके ब्रह्मा श्रौर पातालके 

| 

लोक ; संसार । स्थूल रूपसे तो लोक तीन 
ही हँ---स्वर्ग लोक ( पृथ्वीसे ऊपरके छह 
लोक ) २--भूलोक ( मर्त्यलोक, बीचका लोक ) 
३--पाताल (भूलोकके नीचेके सात लोक) । 


लोमश मुनि ; दीर्घजीवी महर्षि थे । शरीरमेँ 
्रधिक लोम ( रोएँ ) होनेसे इनका नाम लोमश 
पड़ा । प्रत्येक कल्पान्तर्मे इनका केवल एक रोश्राँ 
( बाल ) झड़ जाता है। एक बार इन्होंने सौ 
वर्ष-तक कमलके फूलसे शिवकी पूजा की । प्रसन्न 
होकर शिवने प्रत्येक कल्पान्तमेँ शरीरका एक 
रोश्रां झड़ने श्रौर प्रलयके श्रन्तमेँ मुक्ति प्राप्त 
करनेका श्रशीर्वाद दिया । 


लोल-दिनेश : लोलार्क-कुंड नामका प्रसिद्ध 
कुंड जो काशीके भदैनी टोलेमेँ तुलसीघाटके सन्निकट 
है । पुत्र-प्रासिकी कामनासे भाद्र शुक्ल ६ को इस 
कुंडमेँ स्त्रियाँ स्तान करती हैं। इस गहरे कुंडमे 
उतरनेके लिये पत्थरकी खड़ी सीढ़ियाँ बनी हैँ । 

लोवा : लोमड़ी । झबरी पूँछवाली, सियार 
जातिकी बहुत धूर्त मानी जाती है । 

बज्र : वृत्रासुरका वघ करनेके लिये इब्द्रने 
दघीचिकी भ्रस्थिसे वपत्र बनवाया था । इन्द्रने 
इसी वप्त्रसे वृत्रासुरका वध किया था । 

बज्त्रदन्त $ १. त्रिपुरासुरका सेनापति । 
इसने जब पाताल-लोक जीत लिया तब त्रिपुरासुरने 
इसे गाँव तथा वस्त्रालंकार देकर इसका बड़ा 
सम्मान किया । २. रावणका राक्षस सैनिक जिसे 
श्रंघकते मार डाला था । 

वनमाल ( वनमाला ) ¦ जंगली सफ़ेद 
फूलों की माला जिसके बीचमें मोटा कदंबका फूल 
लगा रहता हो श्रौर जो घुटने-तक लटकती हो--- 

श्राजानुलस्बिनी माला सर्व्तु-कुसुमोज्ज्वला । 
मष्यस्थुलकदम्बाढ्या वनमालेति कीतिता ॥ 

वंदी ( बंदी ) : राजाके दरबार राजाका 

श्रादेश सबको सुनाना इनका काम था । 


वरदान : किसीकी तपस्या, सेवा या 


उत्तम कार्यसे प्रसन्न होकर शभ्रनुग्रह-पूर्वक उसकी 
इच्छाके भ्रनुसार या उसके कल्याणके लिये ऐसा 
आशीर्वाद देना जो निश्चित रूपसे सफल हो । . 
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वरणा : बरना नदी । काशीके उत्तरमेँ 
बहती हुई ग्रादिकेशवके मन्दिरके पास गांगामें 
जा मिली है । 

वराहवपु : ( बराहबपु ) वाराह श्रवतार । 
विष्णुका तीसरा भ्रवतार । जब पृथ्वीको शंखासुर 
चुराकर ले गया उस समय भगवाचूने वराह रूप 
धारण करके शंखासुरको मारकर पृथ्वीका उद्धार 
किया था । 

वण ; ( चतुर्वर्ण ) राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
आर शूद्र । केवल मनुष्य ही नहीं, चर, श्रचर 
सारी सृष्टि ( पशु, पक्षी, जल, काष्ठ, रत्न, स्वर, 
नक्षत्र भ्रादि ) ही गुण, कर्म श्रौर स्वभावके 
अनुसार इन चार वर्णामे बंटी हुई है । 

वशिष्ठ : ये ब्रह्माके प्राणसे उत्पन्न हुए थे । 
कर्दमकी पुत्री श्ररुन्धती इनकी पत्नी थीं ऋग्वेदके 
सप्तम मंडलका भ्रधिकांश इन्हीं की कृति है। ये 
भ्रथर्व वेदके श्राचार्य होनेके कारणा 'भ्रथर्वणी' भी 
कहलाते थे। इन्होंने सूर्यवंशका पौरोहित्य 
इसीलिये स्वीकार किया था कि इस वंशमेँ राम 
्रवतार लेगे । 

वसंत : छह ऋतुश्रोमे से पहली ऋतु 
( ऋतुराज ) । चंत्र श्रौर वैशाख मासमे वसंत 
ऋतु होती है । 


वसुदेज : यदुवंशी शुर और मारिषाके पुत्र, 
कृष्णके पिता, देवकीके पति, कंसके बहनोई, उसके 
पिता उग्रसेनके मंत्री श्रौर कुन्तीके भाई थे। 
इनका नाम “आानकदुन्दुभि” भी था क्योंकि इनके 
जन्मके समय देवताश्रौने आनक और दुन्दुभि 
नामके बाजे बजाए थे। देवकीके श्रतिरिक्त भद्रा, 
A प्रौर मदिरा श्रादि इनकी कई पत्तियाँ 
। 
बामदेव : राजा जनकके पुरोहित थे । 
वाघुदेव : वसुदेवके पुत्र कृष्ण, जो कंसकी 
चचेरी बहन देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे श्रौर 
जन्मके पश्चात्‌ गोकुलमें नन्दके घर पुत्रवत्‌ 
पाले गए । इससे इनको नन्दनन्दन, नन्दलाल 
श्रादि भी कहते हँ । ये विष्णुके दशावतारो मेँ- 
से श्राठवैं श्रवतार माने जाते हँ । कुछ विद्वान्‌ 
इन्हें श्राठवाँ श्रवतार न मानकर बलरामको 
ग्राठवाँ श्रवतार मानते हैं श्रौर कृष्णकी स्वयं 
भगवानु मानते है--'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' । 


० तुलसरौ-प्रन्थावलो ७ 


वारिचर-केतु : देखो कामदेव । 
वारुणी : ( बारुती ) मदिरा । समुद्र- 
मन्थनसे निकले हुए १४ रत्नौमें वारुणी भी थी । 


वाल्मीकि ; देखो श्रादिकवि। 
विकटास्य : रामकी सेनाका एक वानर । 
विज्ञान : विशेष ज्ञान, ब्रह्म या परमात्मंका 


ज्ञान । 


विदुर : नीतिवेत्ता, तत्त्वज्ञ, धार्मिक श्रौर 
कौरवोंके मुख्य मंत्री थे । ये कृष्णट्वँपायन व्यासके 
द्वारा विचित्रवीर्यकी पत्ती श्रंबिकाकी दासीके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने कुट भाषामेँ 
पाँडवोको सावधान कर दिया था जिससे वे 
लाक्षाग्रहमे जलनेसे बच पाए थे। ये कृष्णके 
बड़े भक्त थे । कृष्णा जब पांडवों के दूत बनकर 
दुर्योधनके पास श्राए तब दुर्यीषनका श्रातिथ्य 
स्वीकार न करके बिदुरके घर भोजन करने चले 
गए थे । दासीसे उत्पन्न होनेके कारणा इन्हेँ 'क्षत्ता' 
भी कहते हैँ । 

विदूषक : राजाका मनोरंजन करनेवाला 
हसोड़ मित्र, जो किसी व्यक्ति या घटनापर 
व्यंग्य कसता हुश्रा राजाका मनोरंजन करता था । 
इसकी वेषभूषा भी विचित्र, बेढंगी, हास्योत्पादक 
होती थी । 

विदेह : मिथिलाके विदेह-वंशी राजा 
सीरध्वजका 'नाम जनक, विदेह भ्रादि है । ये योगी 
श्रौर ब्रह्मा-ज्ञनी होनेके कारण देहसे विरक्त 
रहते थे । 

_ विद्या : ज्ञानकी शाखाएँ । विद्याएँ १४ मानी 
गई हैँ--चार वेद ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
श्रथर्ववेद ), छह वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिष, छन्द ), मीमांसा, तर्क (न्याय), 
धर्मशास्त्र, पुराण ( इतिहास ) । 

षडंगमिश्रिता वेदा धर्मशास्त्रं पुराणकम्‌ । 

मीमांसा तर्कमपि च एता विद्याश्‍्चतुर्दशाः ॥। 


विधात्री : देवीभागवतमँ लिखा है कि 
भ्रनन्त शक्तिने ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेशवरके लिये 
क्रमसे सरस्वती, लक्ष्मी श्रौर कालीको प्रदान 
किया । सृष्टिके प्रारम्भे श्रनन्त शक्तिने ब्रह्मासे 
कहा कि तुम इस दिव्यरूपा महासरस्वतीको 
पत्नी रूपमेँ ग्रहणा करो और इससे सृष्टि उत्पन्न 
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करो । वही महासरस्वती ही विधात्री (ब्रह्माणी) 
नामसे ब्रह्माकी पत्नी हुई । 


वनता : प्राचेतस दक्ष प्रजापति और 
प्रसिक्नीकी कन्या, गरुडकी माता और कश्यपकी 
पत्नी । यह कुबड़ी थी । एक बार इसकी सौत 
कद्रूते बाजी लगाकर कहा कि उच्चैःश्रवा घोड़ेका 
रंग काला है। विनताने कहा-- नहीं सफेद है ।' 
इसपर कद्रूने श्रपने पुत्र सर्पोंसि कहा कि तुम सब 
घोड़ेकी पू छम लिपट जाश्रो। ऐसा करनेपर 
जब घोड़ेकी पूंछ काली दीख पड़ी तब विनताने 
हार मानली और वह १००० वर्षोतक कद्र्की 
दासी होक्रर रही । फिर विनताके पुत्र गरुडने 
उन सब सर्पोको मार भगाया श्रौर उच्चं:श्रवाकी 
पूँछ श्वेत दिखाई देने लगी। तब विनताको 
मुक्ति हुई । 

विनय : विशेष नम्र होना, कृतज्ञतापुर्ण 
व्यवहार, निवेदन करना, कृतज्ञता प्रकट करना, 
उपकार मानना । 


विन्ध्य : (विन्ध) १. भारतवर्षके मध्यभागमेँ 
पूर्वसे पश्चिम-तक फैला हुआ पर्वत यह्‌ विन्ध्या- 
चलके नामसे भी प्रसिद्ध है। २. भागवत तथा दुर्गा 
सप्तशतीके भ्रनुसार जब कृष्णका जन्म होनेपर 
वसुदेव उसे लेकर गोकुल गए श्रौर सद्यःप्रसूता 
यशोदाकी कन्या लाकर कृष्णके स्थानपर 
सुला दी तब कंसने ज्यों ही उस कन्याको 
पटकना चाहा त्यो ही वह देवी उड़कर चली 
गई । वही विन्ध्यवासिनी देवी हुई । 


विबुध-वैद्य ¦ देखो रवि-सुवन । 


विभीषण : विश्रवा ऋषिके तीन पुत्रों 
( रावण, कुम्भकर्ण श्रौर विभीषण )-मॅसे यह 
कनिष्ठ था । यह रावणाका सौतेला भाई था । 
इसकी माताका नाम मालिनी था । यह सात्त्विक 
वृत्तिवाला श्रौर विष्णुका भक्त था । इसीने 
हनुमानुको सौताका पता बताया था । रावणसे 
विरोध होनेके कारण यह रावणाके चरणा-प्रहारसे 
ष्ट होकर रामकी शरणामे चला गया । यह लंका 
आर रावणका सारा भेद रामको बतलाता रहा । 
रामने रावणको मारकर विभीषणुको ही लंकाका 
राजा बनाया । 


बिमान : व्योमयान । आकाशमै उड्नेवाला 
यान । 


वियोगी : जो व्यक्ति सांसारिक प्रप॑चाँसे 
विरक्त हो गया हो उसे विरागी, वियोगी या 
त्यागी कहते हँ । 

विराट : ब्रह्मका वह स्वरूप जिसमें सारी 
सृष्टि समाई हुई मानी गई है । 

विवेक : ज्ञान भ्रौर श्रज्ञान, सत्य श्रौर 
भ्रसत्य, वास्तविक ग्रौर श्रेवास्तविक, उचित श्रौर 
श्रनुचितका निर्णुंय करनेवाली बुद्धिको विवेक 
कहते हैं। श्रौचित्य श्रौर श्रनौचित्यका सूक्ष्म 
निर्णय करना ही विवेकका धर्म है ।. 

विश्व : सम्पूर्ण सृष्टि । सारा संसार । ` 

विश्वकमी : वह देव-शिल्पी जो सम्पूर्ण 
शिल्प-कलाश्रों के श्राचार्य माने जाते हैं । ये प्रभास 
नामक वसु तथा वृहस्पतिकी ब्रह्मचारिणी बहिनके 
पुत्र थे इन्होंने ही देवताश्रोंके लिये विमान 
बनाए थे । 

विश्वनाथ : काशीके श्रधीश्वर महादेव । 
विश्वेश्वर । १२ ज्योर्तिलिङ्गोर्मेसे एक । देखो 
महादेव, शंभ्रु, वृषकेतु । 

विश्वमोहिनी : नारदको भ्रहंकार हो गया 
था कि मैने कामदेवको जीत लिया है। उनका 
श्रभिमान दूर करनेके लिये विष्णुने भ्रपनी मायासे 
प्रत्यन्त सुन्दरी नगरीका निर्माण करके शीलनिधि- 
को उसका राजा बनाया जिसकी विश्वमोहिनी 
नामकी श्रत्यन्त सुन्दरी कन्या थी। नारदके 
प्रार्थना करनेपर विष्णुने उन्हें हरि ( pes 
का मुख देकर भेजा जिससे विशवमोहिर्न 
उनकी श्रोर देखा-तक नहीं । इसी बीच विष्णु 
श्राए श्रौर उनके गलेमेँ विशवमोहिनीने जयमाला 
डाल दी । 


विश्वास : किसीको निश्चित रूपसे हितैषी 
मानना ही विश्‍वास कहलाता है । 


विष : (१) हलाहल । समुद्र-मन्थनसे निकले 
हुए १४ रत्नों मंसे एक। उसकी भारसे सबको 
जलते देखकर शिवने उसे पीकर भ्रपने कण्ठमे रख 
लिया था । इसौसे शिवका नाम गरल-कंठ या 
नीलकंठ पड़ा । (२) कोई भी पदार्थ, जिससे 
प्राणीकी मृत्यु हो जाय । 

विष्णु : सष्टिका, भरण-पोषण करनेवाले 
श्रादि देव, क्षीरसागरमे शेष-शय्यापर शयन करते 
हुँ श्रौर जिनकी नाभिसे उत्पन्न होनेवाले कमलसे 
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ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । महाप्रलय होनेपर केवल 
विष्णु भगवान्‌ बालमुकुन्द बनकर श्रक्षयवटके 
पत्रपर लेटे रहते हैँ । 


विष्णुयश : इनके पुत्रके रूपमे संभल 
(जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश)-में कल्कि श्रवतार 
लेनेवाले हैं । 

बिहार : (१) मनोरंजन या मनोरंजनका 
स्थान । विलास-भूमि । २. बौद्धौंके मठ श्रौर 
प्राश्रम, जहाँ बौद्ध भिक्खु रहते हैँ । 


बीणा । एक प्रकार वाद्य यन्त्र, जिसकी दोनों 
गोर दो तुम्बे लगे रहते हँ ग्रौर बीचमै एक तार- 
दंड ( प्रवाल ) होता है जिसपर लोहेके तीन 
पक्के श्रौर पीतलके चार कच्चे तार लगे होते हैं 
ग्रौर एक सिरेपर उन्हें कसनेकी खू टियाँ बनी 
होती हैं। महादेवकी वीणाका नाम लम्बी, 
सरस्वतीकी कच्छपी, नारदकी महती आौर 
तुंबुरुको कलावती है । इसके अतिरिक्त त्रितन्त्री, 
किन्नरी, विपञ्ची, रञ्जनी, शारदी, रुद्र ग्रौर 
नागेश्वर प्रादि श्रौर भी वीणाके ग्रनेक भेद होते 
हैं। इसका सिरा बाएँ कंधेपर टेककर या गोदमें 
रखकर इसे उंगलीसे या किसी धातु-पत्रसे 
भनकारकर बजाते हं । 


वीरभद्र : शिवका पार्षद जो शिवके क्रोधसे 
उत्पन्न हुआ था । स्वायम्भुव मन्वन्तरमेँ दक्ष- 
प्रजापतिने शिवका श्रपमान किया था, जिससे 
क्रुद्ध होकर शिवने भ्रपनी जटा झटककर इसे 
उत्पन्न किया था । जब दक्षके यज्ञमें सतीने 
योगाग्निसे शरीर त्याग किया तब वीरभद्रने 
ही दक्षके यज्ञका विध्वंस किया था । 


बृषकेतु : महादेव, जिनके झंडेपर बैल बना 
रहता है । ४ 

वेद : ब्रह्माके चारों मुखो से चार वेद प्रकट 
हुए---ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और. भ्रथर्ववेद । 
इन चारों वेदों के क्रमशः चार उपवेद भी हूँ । 
घन्वं तरिने ऋग्वेदसे भ्रायुवेंद निकाला, विश्वामित्रने 
यजुर्वेदसे घनुर्वेद निकाला, भरतमुनिने सामवेदसे 
गान्धर्ववेद निकाला श्रौर विश्वकर्माने श्रथर्ववेदसे 
स्थापत्य-नैद ( ध्र्थवेद ) निकाला । 

वेदशिरा : भृगु मुनिके पौत्र प्रौर मार्कण्डेय 
ऋषि तथा मूर्धन्याके विद्वान्‌ तपस्वी पुत्र । 
एवेतवाराह-कल्पके वैवस्वत मन्वन्तरमेँसे पन्द्रहवें 
युगचक्रम उत्पन्न हुए थे । 


७ तुलसी-प्रन्थावली ७ 


च, रा ए सय] एकाय दा शक ए भएछ ७ त. पालक ज र रब र घः मण छरा ए 


बेणी ; ( त्रिवेणी ) प्रयागे यमुना जहाँ 
गंगाकी धाराम मिलती है उसी संगमको त्रिवेणी 
कहते हुँ । ऐसा माना जाता है कि वहीँपर भ्रन्तः- 
सलिला सरस्वती भी श्राकर मिलती हैँ । 


वेदी $ किसी भी प्रकारके यज्ञमैँ देवताश्रों, 
होताभ्रौं, भ्राचार्यो, ऋत्विजों श्रादिके बँठने श्रौर 
यज्ञ-कुण्डके लिये जो ऊंचा चौतरा बनाया जाता 
है । यज्ञक्री वेदीके लिये कर्मकांडम उसकी लंबाई, 
चौड़ाई श्रौर ऊंचाईका विस्तृत विधान है । 


वेन $ (राजा वेन) श्रंग देश ( बिहार )-का 
दुष्ट राजा, जो श्रंग एवं मृत्युकी मानस-कन्या 
सुनीथाका पुत्र था। इसके दुष्कमोँसे ऊबकर 
इसके पिता देश छोड़कर चले गए थे। यह 
भ्रपनेको ईश्वर मानता था । ऋषियोंने मिलकर 
इसका वध कर डाला । देखो पृथु । 


वैताल : १. भाट, २. जादूगर, ३ प्रेत 
योनियों मँँसे एक योनि । 

व्यंग्य $ १. शब्दकी व्यञ्जना शक्तिद्वारा 
ध्वनित होनेवाला वह ग्रर्थ जो सामान्य श्रर्थसे 
भिन्न श्रौर नया हो । २. फबतियाँ कसना, बोली 
बोलना । 


व्यास $ महाभारत एवं पुराणों के कर्ता 
कृष्णद्वैपायन व्यासका जन्म वैशाखकी पूणिमाको 
हृश्रा था । ये महषि पराशर भ्रौर सत्यवतीके पुत्र 
थे । यमुनाके बीच द्वीपे जन्म होनेके कारण ये 
“द्वैपायन? तथा माता “काली” के प्रसादके कारण 


कृष्णाद्वपायनके नामसे प्रसिद्ध हुए । श्राषाढ 
पृशिमाको व्यास रूपमेँ इनकी प्रतिष्ठा श्रौर 


पूजा हुई इसीसे इस तिथिको व्यास-पूशिमा 
( गुरु-ूशिमा ) कहते हैं । 

शक्ति : पराक्रम, सामर्थ्य, उत्साह । शक्तिके 
तीन तत्त्व है--प्रभ्रुशक्ति या प्रभाव-शक्ति, मनः- 
शक्ति या सत्परामर्श श्रथवा सदुपदेश-शक्ति भ्रौर 
श्रात्मोत्साह शक्ति या प्रेरणाशक्ति । शक्तिके ्रन्य 
तीन स्रोत हैं-मन्त्र-शक्ति, तन्त्र-शक्ति, यन्त्रशक्ति । 
सामान्य व्यवहारमेँ शक्तिके निम्नांकित रूप ई 
धन-शक्ति, जन-शक्ति, सँन्य-शक्ति, शारीरिक शक्ति, 
संघशक्ति । 


शंख : १. समुद्रम उत्पन्न होनेवाला जीव, 
जिसकी खोल बड़ी कड़ी श्रौर श्वेत होती है। 
उसे भीतरसे साफ करके श्रौर ऊपर छेद करके 
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७ अभिधान-कोष ७ 


देव-पूजनर्में बजाते हुँ । भगवान्‌ विष्णुके चार 
हाथों के पदार्थों ( शंख, चक्र, गदा, पद्म )-मेँसे 
एक । यह विष्णुके ऊपरवाले बाएं हाथमैँ 
रहती है । 

शठ : रामकी सेनाका वानर । 

शतरूपा : ( सतरूपा ) ब्रह्माकी मानस- 
कन्या जो उनके वामांगसे उत्पन्न हुई थी । इसने 
दीर्घकाल-तक तपस्या करके स्वायंभुव मनुको 
पति-रूपर्मे प्राप्त किया था । 


शत्रुघ्न : सुमित्रासे दशरथके सबसे छोटे . 


पुत्र ये भरतसे श्रधिक हिले-मिले रहते थे। 
इनकी पत्नीका नाम श्रुतिकीति था जो जनक 
( सीरध्वज )-के भाई कुशध्वजकी कन्या थी। 
इनके दो पुत्र थे--सुबाहु और शत्रुघाती । 

शफरी : ( सफरी ) सौरी मछली । गंगामेँ 
बहुत होती है । 

शबरी : ( सबरी ) शबर जातिकी स्त्री थी 
जो पंपासरके तटवासी मतंग ऋषिकी परि- 
चायिका ग्रौर रामकी श्रनन्य भक्ता थी | सीताको 
खोज करते हुए जब राम पंपासरपर श्राए तब 
मतंगके वरदानके ्रनुसार इसके श्राश्नमर्मं राम 
गए थे । रामने बड़े प्रेमसे भक्तिन शबरीके जुठे 
बेर खाए थे। रामकी कृपासे यह मुक्त हो गई । 
रामने इसे माताके समान मानकर श्रेतिम संस्कार 
किया । 

शम : (सम) किसी भी दशाम मनको 
कभी विक्षुग्ध न होने देना, शान्त रखना । 

शम्बुक ¦ शंख, सीपी, घोंघा आदि । 

शंभुगण : शिवके गण हँ-श्वङ्गी, भङ्गी, 
रिटि, तुण्डी, नन्दिक श्रौर नन्दिकेश्वर । 


शरद्‌ : छह ऋतुश्रोंमेसे एक, जो वर्षाके 
बाद भ्राती है । यह श्राश्वित और कातिक 


मासो में पड़ती है। यह बहुत सुहावनी ऋतु. 


होती है । इस ऋतुमैँ चन्द्रमाको ज्योति ग्रत्यन्त 
निर्मल होती है । 

शरभंग : ( सरभंग ) गौतम कुलर्म उत्पन्न 
ऋषि जो दण्डकारण्यर्मे गोदावरीके तटपर रहते 
थे । वाल्मीकि रामायणम इनका श्राश्रम मंदा- 
किनी ( पयोष्ण )-के तटपर चित्रकुटके पास 
बताया गया है । वनवासके समय राम उनके 
भ्राश्रममेँ गए थे । 
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शव ¦ ( सर्व ) प्रलयके समय सबका संहार 
करनेवाले श्रौर भक्तोका पाप नष्ट कर डालनेवाले 
( शिव )। 

शवरीनाथ : (सर्वरीनाथ), शर्वरी (रात्रि)- 
के स्वामी चन्द्रदेव । 


शशक : ( सस ) खरगोश । मुग-जातिका 
छोटासा पशु, स्वभावका बड़ा कोमल, चंचल 
श्रौर सीवा होता है । यह घास खाता है म्रौर 
जंगलों में बड़े वेगसे दौड़ता है । इसके कान लंबे 
होते हैँ । 

शस्त्र : वह हथियार जो हाथमे लेकर 
चलाया जाय, जसे तलवार, खड्ग, गदा, 
मुदूगर, लाठी श्रादि। 


शहनाई : पिपिहरीके समान मुँहसे बजाया 
जानेवाला १॥ फीट लंबा मधुर वाद्य जो ऊपरसे 
सँकरा श्रौर नीचे गोल चोंगेके मुंहवाला होता 
है । एक व्यक्ति केवल स्वर देता है. श्रौर दूसरा 
आारोहण-भ्रवरोहणपूर्वक राग बजाता है । शहनाई 
बहुत पुराना श्रौर मधुर वाद्य है । 

शाप : किसीपर कुपित होकर उसके 
भ्रनिष्टके लिये ऐसे दुर्वचन कहना कि निश्चय ही 
श्रनिष्ट हो । | 

शारदा : ( सारदा ) देखो सरस्वती । 


शाङ्गपाणि : (सारंगपानी) समुद्र-मन्थनसे 
जो १४ रत्न निकले थे उनमे 'शार्ज्ध धनुष' भी 
था । इसे विष्णुने ले लिया । इसीलिये विष्णुको 
'शार्ङ्गपाणि’ या 'शार्ङ्गधन्वा’ कहते हैँ । 

शिखंडी ? ( सिखंडी ) पांचाल देशके राजा 
दुपदका यह पुत्र शिखंडिनी नामक कन्याके रूपे 
उत्पन्न हुआ था। स्थूणाकर्णं नामके यक्षकी कृपासे 
यह पुरुष बन गया । इसका दूसरा नाम 'याज्ञसेनि' 
भी है । महाभारतके युद्धमेँ यह पाण्डवोंकी ओरसे ` 
एक श्रक्षौहिणी सेनाका सेनापति होकर लड़ा 
था । जब भीष्म पितामह किसीके मारे न मर 
पाए तब भीष्मने भ्रर्जुनको भ्रपनी मृत्युका उपाय 
बताते हुए कहा कि तुम कल शिखंडीको भ्रागे 
करके मुझपर बाण चलाना | में शिखंडीको देखते 
ही हथियार रख दूंगा, क्योंकि में भ्रब भी 
शिखंडीको स्त्री ही समझता हुँ । अर्जुने ऐसा ही 
किया और भीष्म पितामहको श्रपने बाणो से 
बी डाला । 
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शिवि : ( सिवि )-राजा उशीनरका पुत्र 
शिवि भ्रपती दानवीरताके लिये विख्यात था । 
इसकी दातवीरताकी परीक्षाके लिये एक बार 
कबूतर बने हुए भ्रग्तिका पीछा करते हुए 
बाज ( इन्द्र ) शिविके पास भ्रा पहुँचे । कबूतर 
( भ्रग्ति ) को शरणा देकर शिविने बाज ( इन्द्र )- 
से उसकी प्राण-रक्षाकी प्रार्थना की। बाज इस बात- 
परः सहमत हुभ्ना कि यदि श्राप इस कबूतरके तौलके 
बराबर भ्रपने शरीरका मांस काटकर दे दे तो में 
छोड़ दूँगा । शिविने तुलाके एक पलड़ेपर कबूतरको 
बँठाकर "भ्रपते शरीरका मांस काट-काटकर दूसरे 
पलड़ेपर रखना प्रारंभ किया, पर जब बहुत सा 
मांस काट रखनेपर भी कबूतरके बराबर न हुश्रा 
तब शिवि स्वयं पलड़ेपर जा बँठे। इसपर श्रग्नि 
भ्रौर इन्द्रने प्रकट होकर उन्हेँ श्रनेक वरदान दिए । 


शिशिर : माघ श्रौर फाल्गुन मार्सों मेँ 
शिशिर ( जाड़ेकी ) ऋतु होती है ! 

शिशुपाल : चेदि देशके राजा दमघोष 
श्रौर वसुदेवकी बहन श्रुतश्रवाका पुत्र, श्रीकृष्णका 
फुफेरा भाई प्रौर पाण्डवोँका मौसेरा भाई था । 
इसे चैद्य श्रौर सुनीथ भी कहते है। कृष्णको 
सौसे भ्रधिक गालियाँ देनेपर उन्हीं के हाथों मारा 
गया था । 

शिल : ( सीलसिल ) खेतका श्रनाज कट 
जानेपर जो दाने खेतमेँ पड़े रह जाते हुँ उन्हें शिल 
कहते हुँ । ब्रह्मचारी इसे चुन ले जाते थे श्रौर उसीको 
खाकर सन्तोष करते थे । इस प्रकार शिल चुनकर 
खानेकी वृत्तिको शिलोळ्छवृत्ति कहते हैँ । 


शीलनिधि : विशवमोहिनीका पिता ( देखो 
विश्वमोहिनी श्रौर नारद ) । 

शुनासीर : ( सुनासीर ) देखो इन्द्र । 

शुक ; र सुक, रावणाका दूत) जब 
समकी शरणामे विभीषणा भ्राया तब रावणाने 
श्रपने दो भेदिए (शुक भ्रौर सारणा) पीछे-पीछे भेद 
लेने लगा दिए थे। जे जब रामकी सेनामें पहचान 
लिए गए तब उन्हें लक्ष्मणने रावणको देनेके लिये 
एक पत्र दिया श्रौर उन दूतोंको सकुशल वापस 
भेज दिया । 


. शुकदेव : ( ष ) घृताची श्रप्सरा (श्ररणी)- 
के गर्भ॑से उत्पन्न महषि व्यासका पुत्र । यह बाल 
भ्रवस्थामेँ ही विरक्त हो गया था । इसके उपनयनके 


समय इग्द्रने इसे कमण्डलु श्रौर काषाय वस्त्र दियाथा, 
वृहस्पतिने वेदादिका ज्ञान कराया था तथा व्यासने 
उपनिषद्‌ं, इतिहास, राजनीति एवं मोक्षादि धर्म 
( दर्शन-शास्त्र )-का ज्ञान कराया था । व्यासको 
भ्राज्ञासे यह राजा जनके ब्रह्माज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये मिथिल गया था । इसने नारदसे भी श्रात्म- 
कल्याणका उपाय पूछा था । 

शुक्राचार्य ; दैत्यां के (पुरोहित, गुरु) भार्गव 
कुल उत्पन्न ऋषि । जब राजा बलिने वामनको 
तीन पग ( त्रिपाद ) भूमि देनेका निश्चय किया, 
तब संकल्पके समय शुक्रने जलपात्र ( भारी ) को 
टोटीमँ प्रवेश करके जलधारा रोकनी चाही। 
वामनने कुशकी नोकसे झारीका मुँह खोल दिया। 
वह कुश शुककी श्रांखमँ जा लगा और उनकी 
एक भ्राँख जाती रही । तबसे इनका नाम एकाक्ष 
भी पड़ गया। ये संजीवनी विद्याके पंडित थे 
श्रौर इन्होंने यह विद्या वृहस्पतिके पुत्र कचको 
सिखाई थी । 

शुम्भ $ शुम्भ श्रौर निशुम्भ नामक दोनों भाई 
दिग्विजयी दैत्य थे । इन्होने सुना कि हिमालय 
पर्वतपर श्रत्यन्त सुन्दरी दुर्गा बैठी हँ तो उन्हें भ्रपने 
पास लानेके लिये दूत (धूम्रलोचन) भेजा । परंतु 
दुर्गाने कहा कि जो मुझे संग्राममे जीतेगा, 
मेरा गर्व नष्ट करेगा तथा जो वलमेँ मेरा सामना 
कर सकेगा वही मेरा पति हो सकता है । दुर्गाने 
धूम्रलोचन (दूत) चंड, मुंड, रक्तबीज, शुम्भ और 
निशुम्भ सभीको मार डाला । 

शूकर क्षेत्र : ( सूकरखेत ) धाधरा-सरयूके 
संगमपर गोंडा जिलेमेँ वराहतीर्थ सूकरखेत है । 
यहीँपर तुलसीदासने भ्रपने गुरुसे राम-कथा 
सुनी थी । 


शूपंणखा : ( शूर्पनखी, सूपनखा ) विश्रवा 
श्रौर कैकसीकी पुत्री, खर श्रौर दूषणकी मौसेरी 
बहन, रावणकी बहन तथा कालकेय राक्षसोंके 
राजा विद्युजिह्लकी पत्नी थी। एक बार यह 
कामोन्मत्त होकर रामसे विवाह करने पंचवटी 
जा पहुँची । रामने उसे लक्ष्मणाके पास भेज दिया 
श्रौर लक्ष्मणाने उसके नाक-कान काट डाले। 
यह रोती हुई भ्रपने मौसेरे भाई खर श्रौर 
दूषणके पास गई पर रामने उन्हें भी सेना-सहित 
मार गिराया । महाभारते इसकी माताका नाम 
राका भ्रौर खर तथा दूषणाको इसका सगा भाई 
बताया गया है । ह 
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श्वृंगवेरपुर : ( सुंगबेरपुर, सिंगरौर ) गंगाके 
उत्तर तटपर प्रथागसे २२ मीलपर उत्तर-पश्चिममे 
है । प्रयाग पहुँचनेसे पहले राम यहीँ ठहरे थे । 

श्वृंगी ऋषि : ( संगी ऋषि ) ये विकलांग 
ऋषि थे । वशिष्ठके कहनेपर दशरथने इन्हीं से 
पुत्रेष्टियज्ञ कराया था । राजा दशरथने इनसे 
श्रपनी पुत्री शान्ताका विवाह भी कर दिया था । 


शेष : ( सेस ) पाताल लोकके लोकपति 
शेष नागके सिरपर पृथ्वी टिकी हुई माती गई है । 
जब महाप्रलथमेँ सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है 
तब लक्ष्मी-सहित विष्णु भगवान शेष-शय्या पर 
श्रा लेटते हुँ । शेषनाग श्रपने फणसे इनके ऊपर 
छाया किए रहते हुँ । इसीसे विष्णु शेषशायी 
भ्रौीर जलशायी भी कहलाते हैं। लक्ष्मण और 
बलरामको शेषका अवतार माना जाता है। 

शेज्ञराज्ञ : ( सलराज ) संसारके सभी 
पर्वतों मेँ सबसे ऊँचा होनेके कारण ही हिमालयको 
शेलराज कहते हुँ । देखो हिमांचल । 

शोणानद : सोन या शोणभद्र नामक नद 
जो गोंडवानासे निकलकर ( बिहारमँ ) 
पटनेके श्रागे गंगामेँ गिरता है । इसका पाट बहुत 
चौड़ा है । 

श्यामकर्णं : जिस घोडेका सारा 
श्वेत हो श्रौर एक कान काला हो। 

श्यामा : ( सं० कृष्ण-सारिका ) 
मैना । 

श्रद्धा : विशवास, प्रेम और भक्तिक्रे साथ 
पुज्य भाव । 

श्रीपति : लक्ष्मीके पति विष्णु । 

८:0९ 

श्रतिकीर्ति : ( स्रुतिक्रीरति ) जनक 

>) 
(सीरध्त्रज)-के भाई कुशध्वजकी पुत्री, जो 
शत्रुघ्नसे व्याही गई थी । 


श्रोता त्रिबिध : तीन प्रकारके श्रोता-- 
जीवन्मुक्त, विरक्त श्रौर सांसारिक । 


घट-रस : (षड्‌-रस) (१) मधुर (मीठा) । 
(२) तिक्ते ( तीता, नौमके समान )। (३) कटु 
(कड़वा, मिर्च हे समात) । (४) कषाय (कसैला, 
बहेडे-हर्रेकै समान )। (५) लवण (नमकीन) । 
(६) श्रम्ल ( खट्टा, 'श्राँवजेके समान ) । 


शरीर 


काली 


ere 


षडवद्न कुमार : ( स्वामि-कातिकेथ ) 
शिवके पुत्रे श्रौर देवता्रोंके सेनापति । इनके 
छह मुख हुँ श्रौर इनका वाहन मोर है। इन्हे 
स्वामिकातिक, कातिकेय, षण्मुख, कुमार और 
षडानन भी कहते हैं। शिवका वीर्य श्रग्निको मिला 
किन्तु उसका तेज सहन न करनेके कारण उसने 
उसे गंगामेँ डाल दिया जहाँ ये उत्पन्न हुए । 
छह कृत्तिकाश्रों ने इनका पालन किया श्रौर इन्हेँ 
लेनेके लिये झगड़ने लगीं । तब पार्वती .इन्हेँ उठा 


ले गईं । इन्होंने ही देवताश्रों के सेनापति बनकर 


तारक नामके श्रसुरको मारा था । 

घटपद्‌ : ( छपद, भौरा ) श्रीकृष्णने 
गोपियोंको ज्ञानोपदेश देनेके लिये उद्धवको गोकुल 
भेजा । जिस समय वे गोपियोंको उपदेश दे रहे थे, 
उसी समय एक भौरा वहाँ श्रा पहुँचा । उसे लक्ष्य 
करके गोपियौंने षट्पद (भ्रमर) नाम दे दिया । उन 
गोपियाँने इनके निगुण ब्रह्मको श्रौर इन्हँ बहुत 
मूर्ख बनाया । यह प्रसंग, साहित्यमेँ आमरगीत 

हलाता है । 


पड ऋतु : वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, 
हेमन्त और शिशिर-ये छह ऋतुएँ हैँ । "शिशिरश्च. 
वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमः | प्रत्येक ऋतु 
दो-दो महीनेकी होती है । वसन्त ऋतुको 
ऋतुराज कहते हँ । कुछ लोग हेमन्त श्रौर शिशिर- 
को एक मानकर पाँच ही ऋतुएँ मानते हुँ । 


षडानन : ( देखो षड्वदन कुमार ) । 


संत : जो सांसारिकं मोह-माया त्यागकर 
केवल परोपकारम लगा हो। गोस्वामीजीने 
'मानस मेँ सन्तोंके लक्षण कई स्थानोपर विस्तारसे 
दिए हैं । संक्षेपमें सन्त वही है जो भ्रपकार 
करनेवालेके साथ भी उपकार करे । 

सन्निपातः वात, पित्त श्रौर कफ जब कुपित 
हो जाते या बिगड़ जाते हैं उसे ही त्रिदोष या 
सन्निपात कहते हुँ। उसमें रोगी बकझक करने 
लगता है । यह भ्रसाघ्य रोग है। 


संपाती : ( गृध्र, जटायुका बड़ा भाई ) 
श्येनीके गर्भसे उत्पन्न भ्ररुणका पुत्र । 
यह उटायुका बड़ा भाई था । जब इद्धने 
वृत्रासुरको मार डाला तब ये दोनों भाई इन्द्रको 
जीतनेके लिये सुरपुर जा पहुँचे । वहाँ जानेपर 
जब सूर्यको प्रचंड ज्वालासे जटायुके पंख जलने 
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लगे तब संपातीने जटायुपर भ्रपने पंखोंकी छाया 
कर दी । जटायु तो बचकर लौट श्राया पर 
सुर्यके तापसे संपातीके पंख जल गए । जब 
हनुमान्‌ श्रादि सीताकी खोजमेँ जा रहे थे तब 
उन्हें समुद्र-तटपर संपाती मिला था। उसने 
हनुमानूको लंकाका मार्ग बता दिया । उसी समय 
उसके पंख पुनः निकल श्राए । 


संस्कार: १६ संस्कार माने गए हैं 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नाम- 
करणा, निष्क्रमण, भ्रन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णावेध, 
केशान्त, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, 
गार्हपत्य आौर श्रन्त्येष्टि। संस्कारका ग्रर्थ है 
प्रशुद्धको शुद्ध करनेकी क्रिया । 


संयम $ मनको भ्रपने वशमेँ रखना । कभी 
किसी भी दशामेँ उत्तेजित न होना । 


संवत्‌ ¦ १. विक्रम संवत्‌, ( जो खीष्टाब्दसे 
५७ वर्ष पूर्व भ्रारम्भ हुआ था ) चैत्र शुक्ल १ से 
श्रारम्भ होकर चैत्र क०“३० को समाप्त होता है । 
२. 'शक' संवत्‌ कनिष्कने चलाया था, जो 
विक्रमाब्दके १३५ वर्ष बादसे चला है। भारत 
सरकारने यही संवत्‌ स्वीकार किया है । 
संवाद $ प्रवचन, कथा, बातचीत, जोड़- 
तोड़के प्रश्नोत्तर, जँसे-लक्ष्मण-परशुराम और 
भ्रंगद-रावणाके संवाद । 
सगर ; इक्ष्वाकु वंशमेँ बाहुक श्रौर कालिंदी 
(या केशिनी)-का पुत्र सगर बड़ा धर्मात्मा, दानवीर, 
सत्यव्रती और पराक्रमी था । इसके ग्रश्वमेघ यज्ञ 
का घोड़ा इन्द्रते कपिल मुनिके श्राश्रम (पाताल)-मेँ 
ले जा छिपाया । सगरके साठ हजार पुत्रों ने 
घोड़ेको कपिलके श्राश्रममे बंधा पाकर कपिलक्रा 
बड़ा प्रपमान किय्रा। कपिल मुनिके तेत्र की श्ररिन- 
से सगरके सभी पुत्र भस्म हो गए। 


सगुण व्रह्म : ( सगुन ब्रह्म ) जिस 
महानु पुरुषमेँ ब्रह्म अपने तेजक्रे साथ प्रकट होता 
है उसे सगुणा ब्रह्म-स्वरूप ( श्रवतारी पुरुष ) 
मानते हैं। राम, कृष्ण श्रादि ब्रह्मुके सगुणा 
स्वरूप है । 


सच्चिदानंद : परब्रह्म परमात्माका रूप सत्‌ 
( सदा रहनेवाला ), चित्‌ ( ज्ञानमय ) श्रौर 
ग्रानन्दमय है । इसीसे वह 'सञ्चिदानंद' कहा 
जाता है । 


७ तुलसरौ-प्रन्थावली ७ 


संजीवनी बूटी : एक प्रकारकी बूटो 
( श्रौषधि ) जो मृतकको भी पुनर्जीवन प्रदान 
करती है । लक्ष्मणको शक्ति लगनेपर यही 
बूटी हिमालयसे हनुमानजी ले ्राए थे जिसके 
खिलाते ही लक्ष्मणा तुरन्त चैतन्य हो उठे थे । 

सतानंद : (शतानंद ) गौतम शारद्वत 
तथा ब्रह्माकी मानस कन्या श्रीर दिवोदासकी ' 
बहन भ्रहल्या ( गौतमकी पत्नी )-के पुत्र थे। ये 
राजा जनकके पुरोहित थे। इनके पुत्रका नाम 
सत्यधृति था । 

सती ; दक्ष प्रजापति और प्रसुतिकी पुत्री 
तथा शिवकी पत्नी थी । जब दक्षने प्राजापत्य 
यज्ञ किया तब उसने शिवको श्रामंत्रित नहीँ 
क्रिया । पतिके इस श्रपमानसे दुखी होकर सतीने 
दक्षके यज्ञमें आत्माहुति देकर प्राण विसर्जन कर 
दिया । वही सती हिमांचलके घर मेनाके गर्भसे 
पार्वती नामसे उत्पन्न हुई श्रौर कठिन तपस्या 
करके शिवको श्रद्धागिनी हुई । 

सत्यकेतु $ केकथ देशके राजा धर्मकेतुका 
महापराक्रमी पुत्र श्रौर धृष्टकेतु राजाका 
पिता । 

सदाचार : उत्तम ग्राचरणा, श्रेष्ठ पुरुषोंका- 
सा श्राचरणा । देश-कालके श्रनुसार धर्म-पूर्वक 
वह आचरण करना जो उन भ्रवसरोपर श्रेष्ठ 
पुरुष श्राचरण करते आए हों । 

सनकादि : ब्रह्माके पुत्र सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार श्रादिने एक बार ब्रह्मसे 
पराविद्या ( ब्रह्मविद्या )-सम्बन्धी कुछ प्रशत पूछे । 
ब्रह्मा जब उनके प्रश्‍तोका उत्तर न दे सके तो 
उन्हेँ बड़ा गर्व हुम्ना । ब्रह्माने उनके हृदयकी बात 
जानकर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया। 
तत्काल वहीँपर विष्णु भगवान्‌ हंसके ख्प्मे 
प्रकट हो गए और हंवरूग भगवानने परा विद्याका 
सारांश कह सुनाया । उसे सुनकर सतकादिका 
गर्व जाता रहा। मिम्त्रार्क सम्प्रदायवाले इसी 
हंसको अपने सम्प्रदायका आदि आचार्य मानते 
है । ये सनकादि पाँच वर्षके तेजस्वी बालकके 
समान नंगे रहते हैं । 

सन्तोष : कोई इच्छा न करना । जो कुछ 
मिल जाय उसीमैँ तृप्त हो रहना । 

सप्तद्वी प: १-जम्बू, २-प्लक्ष, ३-शाल्मलि, 
४-कुश, ५-कोञ्च, ६-शाक और ७-पुष्कर्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सप्तिं ¦ (सप्त रिषीसा) ब्रह्माके ७ मानस 
पुत्र, प्रारंभिक ऋषि-मरीचि, भ्रत्रि, श्रंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु श्रौर प्रचेता। वेवस्वत 
मन्वन्तरके सप्तष हँ--विश्वामित्र, जमदरिनि, 
भरद्वाज, गौतम, ्रत्रि, वशिष्ठ श्रौर कश्यप । 
प्रत्येक मन्वन्तरके पृथक पृथक सप्तषि होते हैँ । 
समाधि: सब ग्रोरसे मन हटाकर ब्रह्मामें 
लीन कर लेना । यह योगकी श्राठवीँ ( श्रन्तिम ) 
भ्रवस्था है । ब्रह्मचिन्तनमेँ पूर्ण लीन हो जाना । 
अ्रपने आत्माको ब्रह्ममय कर देना ही समाधि 
भ्रवस्था है । ( देखो योग ) 


समिधा : यज्ञमें जलानेके लिये पलाश या 
श्रामकी लकड़ी । 

सरयू : नदी, जिसके दाहिने तटपर 
श्रयोध्यापुरी स्थित है । यह नदी हिमालयसे 
निकली है श्रौरछपरा-बलिया जिलोँकी सीमापर 
गंगामें मिल गई है । 

सरव $ पटा-बनेठीका खेल । 

सरस्वती : (सरसई)-१-यह्‌ नदी पंजाबमेँ 
सिरमूर राज्यकी पहाड़ीसे निकलकर श्रेबाला, थाने- 
श्वर और कुछक्षेत्र होती हुई सिरसा जिलेकी कागार 
( हषद्वती ) नदीर्षे विलीन हो गई है । यह पहले 
गंगा श्रौर यमुनासे प्रयागमै मिलकर संगम करती 
थी जिसे त्रिवेणी कहते है। पर ग्रब वहाँ सरस्वती- 
की धारा ग्रन्तःसलिला रूपमेँ धरतीके नीचेसे 
श्राकर मिलती हुई मान ली गई है। 

२-देवी, शुक्ल वर्णवाली वीणा-पुस्तक-स्फटिक 

माला-धा रिणी, वेद-शास्त्रौंकी जननी, विद्याग्रोंकी 
भ्रधिष्ठात्री देवी, भरज्ञानान्धकार दूर करके शुद्ध 
बुद्धि-प्रदायिनी महाशक्ति । 

सहस्रनयन ( सहसनयन ) : जब इद्धने 
छलसे महषि गौतमकी पत्नी ग्रहल्याका पातिब्रत 
नष्ट किया, तब मर्हाष गौतमने उन्हें शाप 
दिया कि तू सहस्र भग वाला हो जा। साथ ही 
ग्रहल्याको भी शाप दिया कि तू शिला हो जा। 
दोनौँकी प्रार्थनापर गौतमने इन्द्रसे कहा कि तुम्हारे 
भग सहस्र नेत्र हो जायंगे तथा प्रहल्याका कहा 
कि त्रेतायुगमै राम जब मुनि विश्वामित्रके साथ 
उनके यज्ञकी रक्षाके लिये श्रावेंगे तब मिथिला 
जाते समय तेरे ऊपर उनके चरण पढ़ेंगे तो तेरा 
उद्धार हो जायगा । ३ 


सहस्रबाहु : (कार्यवीर्यार्डुन, सहस्रार्जुन, 
हैहय ) राजा कृतवीर्य ग्रौर राकावतीका पुत्र, 
माहिष्मती ( वर्तमान मंडला )-का राजा जो 
सुदर्शन चक्रका श्रवतार माना जाता है । इसने 
जमदग्नि ऋषिसे बलपूर्वक उनकी कामधेनु 
छीनकर ऋषिको मार डाला । उनके पुत्र 
परशुरामने बदलेमेँ सहस्रबाहुको मार डाला । 

सांख्य-शास्त्र : कपिल मुनिने श्रपने सांख्य- 
दर्शनमेँ पचीस तत्त्वोके ज्ञानसे दुःखका नाश होना 
बताया है । ये २५ तत्त्व हैं. १. ज्ञ ( पुरुष ), 
१. भ्रविकृति (मूल प्रकृति), ७ प्रकृति-विकृति [बुद्धि 
श्रहंकार पाँच तन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध ) |, १६ विकृति [ पंच महाभूत ( श्राकाश, 
वायु, श्रग्ति, जल, पृथ्वी ), पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
(आँख, नाक, कान जीभ, त्वचा), पाँच कमेंस्द्रिय 
( मुख, हाथ, पैर, गुदा, लिंग) श्रौर मत । ] 

साढ़े साती : ( साढ़े साती शनिश्चरका 
कोप)। शनि पाप ग्रह है । यह जिक्ष राशिपर भ्राता 
है उसे एक साथ साढ़े सात वर्ष-तक भ्रथवा 
ढाई-ढाई वर्षों मेँ तीत बार सताता है। इसके 
कोपसे श्राधि-व्याधि, धन-नाश, श्रपमान भ्रादि 
बड़े-बड़े भ्रनर्थ हो जाते हैँ । 

साधक : किसी कार्य या श्रनुष्ठानकी साधना 
करनेवाला 'साधक' कहलाता है । जब साधक 
भ्रपनी साधनामें सफल हो जाता है तब वह 
'सिद्ध' कहलाता है । 

साबरमन्त्र : ( शाबरमन्त्र ) ग्रर्थहीन और 
भ्रनमिल भ्रक्षरोंवाले वे मन्त्र, जिनकी रचना 
शिवने को है भ्रौर जिन्हें झाड-फुंकवाले प्रयोगमेँ 
लाते हुँ । 

सारिका: (सारी ) मैना पक्षी । यह 


काले रंगका होता है। इसकी चोच पीली या | 


नारंगिया रंगकी होती तथा टाँगे श्रोर पँछ लम्बी 
होती है । इसका सारा शरीर काले परसे ढका रहता 
है । यह बहुत ही स्पष्ट रूपसे मनुष्यको बोलौका 
अनुकरण कर लेता है । यह कोड़ा, सत्तू भ्रौर पका 
फल खाता है । हिमालयके पहाड़ी प्रदेश प्रोर 
प्रसममेँ भ्रधिक पाया जाता है । 

लिह्‌ : ( शेर बबर ) इस शब्दकी व्युत्पत्ति 
'हिस्‌' धातुसे हुई है। वर्ण-विपर्थयके प्रनुसार 
'हिस्‌ से 'सिह' हो गया है । सिंहके गर्दनपर बड़े- 
बड़े बाल (भ्रयाल, केसर), उसकी छाती चौड़ी घ्रौर 
कमर पतली होती है । कहा जाता है कि सिहके 


Sms a FIRES SSE em So aS TEED “a ला 


a mms om ~ mm oO Sm CE +e 


' 


TTT by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८२ | 


एक ही बच्चा होता है। हाथीका सबसे बड़ा 
शत्रु सिंह ही है । वह दूरसे ही झपटकर हाथीके 
मस्तकपर चढ़ बैठता है श्रोर भ्रपने नखोंसे उसका 
मस्तक फाड डालता है। एक मुख, भर मुखके ही 
समान भयंकर नुकीले नखोंवाले चार पंजों के 
कारण इसे 'पंचानन’ ( पाँच मुखवाला ) भी 
कहते हैँ । 

सिहासन : राजा या देवताका सम्मानित 
विशेष भ्रासन । इसमें दोनों श्रोर हाथ रखनेके 
स्थानपर प्रताप और पराक्रमके प्रतीक सिंहकी 
ग्राकृति बनी रहती है, इसलिये इसे सिंहासन 
कहते हैं । राजाको सिंह या व्याध्-चर्मपर 
बैठना चाहिए, इससे उनका तेज बढ़ता है । 


सिंहिका : लंकाके समुद्रम रहनेवाली राक्षसी, 
जो भ्राकाशमे उड़कर लंकामें श्रानेवाले जीव- 
जन्तुओंकी छाया देखकर उन्हे पकड़ खींचती थी 
श्रौर खा डालती थी। जब उसने हनुमानूको 
भी खींचा तो हनुमानुने एक ही घूसेमें उसके 
प्राण ले लिए । [ 

सिद्धि ( सिधि ) : ( देखो भ्रष्ट सिद्धि ) । 

सिद्ध : किसी प्रकारकी सिद्धि (दैवी शक्ति) 
प्राप्त कर लेनेवाला व्यक्ति । 


सीता : विदेह ( मिथिला ) देशके राजा 
सीरध्वज (जनक)-की कन्या, जो इक्ष्वाकु वंशके 
राजा दशरथके ज्थेष्ठ पुत्र रामकी पत्नी थीं। 
एक बार जब राजा सीरध्वज ( जनक ) श्रकाल 
पड़नेपर वर्षा-यज्ञके लिये सोनेक हल चला रहे थे 
उस समथ वैशाख शुक्ल नवमीको उनके उस हलकी 
नोकसे टकराए हुए मिट्टीके पात्रमें एक ग्रत्यन्त 
सुन्दरी कन्या मिली जिसका पालन राजाने 
पुत्रीके समान किया । एक दिन जनकने देखा कि 
सीताने पूजा-घरमँ रक्खा हुआ शिवका धनुष 
उठाकर एक ओर रख दिया है। तभी उन्होंने 
प्रतिज्ञा की कि सीताका विवाह शिवका पिनाक 
धनुष चढ़ानेवालके साथ करूंगा। स्वयंवरमँ 
रामने उठाकर उस धनुषक्रो तोड़ डाला। सीताका 
ब्याह रामसे हो गथा। सीता शब्दका भ्र्थ है 
(= ८ £ 1) 
हल जुती, हुई भूमि ।' इसीसे उनका नाम सीता 
पल रा sR 
., सीप : तालो, नदियों श्रौर समुद्र मेँ .रहने- 
वाला. जीव, जो.. मोटी. खोलके . भीतर .रहता 


० तुलसौ-प्रन्थावज्ञा ७ 
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है । उसकी इस खोलको ही सीप या सीपी कहते 
हैं । घोघा श्रादि सब जीव इंसी श्रेणीके हैं। 
संस्कृतमें इसे शुक्ति कहते हुँ। मोती भी एक 
प्रकारके बड़े समुद्री सीपसे निकलता है । 

सुग्रीव : (सुकंठ) किष्किन्थाका वानर, जो 
महेन्द्र एवं ऋक्ष-कन्या विरजाका पुत्र था । यह 
बालिका छोटा भाईथा । बालिसे झगड़ा होनेके 
कारण यह उसके भयसे ऋष्यमूक पर्वतपर रहने 
लगा था। उसने रामसे मंत्री कर ली श्रौर रामने 
बालिको मारकर उसे किष्किन्चाका राजा तथा 
बालिके पुत्र श्रंगदको युवराज बना दिया । इसने 
बानरोंकी विशाल सेना लेकर राम-रावणा-युद्धमें 
रामको पुरी सहायता की थी। 

. सुतीक्ष्ण : ( सुतीछन ) इन्हौँने भ्रगस्त्यसे 
ज्ञान एवं कर्मकी समुचय शिक्षा ली थी । इन्होंने 
रामकुंडपर दीर्घ कालतक कठिन तपस्या करके 
स्वेच्छया त्रैलोक्यमेँ विचरण करनेका सामर्थ्य 
प्राप्त किया था । वनवासन्कालमे दो बार राम 
इनके भ्राश्रममे ठहरे थे । 

सुदामा : कृष्णका सहपाठी मित्र, भ्रत्यन्त 
दरिद्र व्राह्मण । एक बार गुरु सान्दीपनिकी 
पत्नीने सुदामा ग्रौर कृष्णको कुछ चने देकर 
हा कि तुम दोनों बाँटकर खा लेना । पर 
सुदामाने भूखके कारणा क्ृष्णका भाग भी खा 
लिया । इसीलिये यह जीवनभर दरिद्र रहा। 
बुढ़ापेमें श्रपनी पत्नीके कहनेपर जब वह कृष्णाके 
पास द्वारका गथा तब श्रीकृष्णने इसे धन, धान्य, 


भवन, वँभवसे परिपूर्णा कर दिया । 


सुफ़लक : मथुरा नगरका नागरिक । 
` सुफलक-सुत : सुफलकके पुत्र ग्रक्र्र। 
कंसके कहनेपर ये रथ लेकर कृष्णको गोकुलसे 
मथुरा लिवा लाए थे । 
` सुत्रत्न गान्धार देशका सुविख्यात राजा । 
यह्‌ ध्ृतराष्ट्रकी पत्नी गान्धारी श्रौर शकुनिका 


पिता था । यह प्रह्वादके शिष्य नग्तजितृके. श्रेशसे 


उत्पन्न हुआ था। इसकी सभी सन्तान धर्म-विरोधी 
श्रौर धर्मनाशी हुईं ।' 
सुबाहु : सुन्द ` श्रौर ताटका . (ताड़क़ा)-का 
पुत्र तथा मारीचका भाई । विश्वामित्रके यज्ञमेँ 
बाधा डालनेके कारणा रामने इसे मार डाला । 
सुबेज्ञ .: ल॑काके . उत्तरी भागका पर्वत, 
जिसपर रामने जाकर डेरा डाला था। 
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स॒भद्रा : वसुदेव श्रौर देवकीकी कन्या जो 
कृष्ण श्रौर बलरामकी छोटी बहिन थी । ग्रर्जुन 
इसे हरकर ले श्राए थे। भ्रभिमन्यु इसीका 
पुत्र था । 

सुमंत्र ¦ (सुमन्त) राजा दशरथके मंत्री और 
सारथि थे । रामको वनवास मिलनेपर ये रामको 
रथपर चढ़ाकर गंगातट-तक्र ले जाकर छोड़ 
आए थे । 

सुमित्रा ¦ मगधके राजा शुरकी पुत्री 
ग्रौर राजा दशरथक्री रानी, लक्ष्मणा और 
शत्रुघ्नकी माता । जब रामके वनगमनके 
समय लक्ष्मण भी उनके साथ वन जानेको तैयार 
हुए तो सुमित्राने प्रसन्नतासे लक्ष्मणको रामके 
साथ जानेकी श्राज्ञा दे दी थी। 

सुयोधन : ( दुर्योधन ) धृतराष्ट्रका. ज्येष्ठ 
पुत्र, जो पाण्डवौंको हटाकर स्वयं राज्य करना 


चाहता था । इसीने जूएमेँ हराकर पाण्डवोको . 


१२ वर्षके लिये वनवास दिलाया था और ग्रन्तमैँ 
कृष्णके द्वारा पाँच गाँव माँगनेपर भी नहीँ दिए । 
इसी बातपर महाभारतका युद्ध हुआ जिसमे सभी 
कौरव मारे गए। भीमने गदासे इसकी जाँघ 
तोड़कर इसे मार डाला था । 


सुरगुरु ¦ ( वृहस्पति ) १. देवताश्रों के 
गुरु, सब विद्याश्रों के ग्राचार्य हैँ। २. नवग्रहों मेँसे 
पाँचवें ग्रह हैं । यह बहुत उत्तम ग्रह माना जाता 
है । जिसकी कुण्डलीमेँ केन्द्रमेँ बृहस्पति होता है 
वह व्यक्ति सदा सम्पन्न श्रौर सुखी रहता है 
“कि कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केर्द्रे वृहस्पतिः ।' 
देखो वृहस्पति । 
_ सरुरपति-सुत : (जयंत) सुरपति इन्द्रके पुत्र 
जयन्तने कोवेका रूप धरकर चित्रकृटपर सीताके 
स्तनपर चोंच जा मारी। रामने एक सींकका 
बाण जो चलाया तो उससे भयभीत होकर वह 
चारों ग्रोर घूमता फिरा ्रन्तमेँ वह रामकी शरणामे 
भ्रा गया । रामते उसकी एक श्राँख फोड़कर 
उसे छोड़ दिया । देखो जयन्त । 

सुरसा $ नाग-माता। कश्यप र क्रोषवशाकी 
कन्या श्रौर कंकको माता । जब हनुमान्‌ समुद्र 
लाँघकर लंका जाने लगे तब इन्हें देवताओं ने 
हनुमान्‌की शक्ति भ्रौर बुद्धिकी ९ परीक्षा 
लेने भेजा । इन्होंने श्रपना मुंह ज्यौ-ज्यौ बढ़ाया 
त्योँ-त्यों हनुमान्‌ दूने बढ़ते चले गए। भ्रन्त्मेँ 


मच्छरके समान रूप धरकर उनके मुहमेँ जाकर 
हनुमानु बाहर निकल श्राए। उनका पराक्रम और 
उनकी बुद्धि देखकर सुरसाने उन्हें ग्राशीर्वाद दिया 
कि तुम रामका कार्य अ्रवश्य कर श्राश्रोगे । 

सुर-सेनप : ( स्वामिकातिकेय ) यह देव- 
ताश्रों के सेनापति थे ( देखो षडानन, षड्वदन- 
कुमार ) । 

सुरा $ मदिरा । समुद्र-मंथनसे निकले हुए 
१४ पदार्था मँसे एक । देखो वारुणी । 


सुरुचि : राजा उत्तानपादकी दो रानियाँ 
थी~-सुरुचि, सुनीति । एक दिन सुनीतिका पुत्र 
ध्रुव राजाकी गोदमेँ बैठने लगा । सुरुचिने देखा 
तो उसे बहुत भिड़ककर गोदसे उतार दियां। 
ध्रुव रोता हुश्रा श्रपनी माँके पास चला गया । 
माता सुनीतिने उसे भगवानुकी श्रोर मन लगानेको. 
कहा । बालक ध्रुवने नारदसे द्वादशाक्षर मंत्र 
( ३ नमो भगवते वासुदेवाय ) लेकर घोर तपस्या 
करके भगवानूको प्रसन्न करके पहले राज्य 
तत्पश्चात्‌ भ्रचल पद ( श्रुवलोक ) प्राप्त किया । 

सुषेणा : ( सुखेन ) लंकाका वैद्य । लक्ष्मण- 
को शक्ति लगनेपर विभीषणके कहनेपर हनुमान्‌ 
रातमेँ ही भवन-सहित इसे सोते हुए उठा लाए थे 
श्रौर इसीके कहनेपर संजीवनी बूटी लेने हिमालय 
( द्रोणागिरि ) चले गए थे । लक्ष्मणकी मूर्च्छा 
दूर होनेपर हनुमानु उसे ज्योंका त्यों लंकामें 
पहुँचा श्राए । . 

सूत्रधार; कार्य-सञ्चालक या व्यवस्थापक । 
जो किसी भी कार्यका पुरा प्रबन्ध करता हो । 
नाटकका प्रबन्ध करनेवाला 

सूत्रयन्काव्य-निक्षिप्त-वस्तु - नेतृ-कथा = रसान्‌ । 
नान्दीश्लोकेन नान्यन्ते सुत्रधार इति स्मृतः.॥ 

(नाटकमें निर्दिष्ट कथा, नायक भ्रौर रसका 
ठीक-ठौक संयोजन करनेवाला प्रौर नान्दीके पश्चात्‌ 
नान्दी' श्लोक पढ़नेवाला सुत्रबार होता है।): 

सूपशासत ¦ पाकशास्त्र, जिसमें सब प्रकारंके 
भोज्य पदार्थ बनानेकी विधियाँ बतलाई गई हैं । 


` सेतुबन्ध: रामने लेकापर चढ़ाई करनेके 
लिये नल-नील थादि वानरोंकी सहायतासे 
समुद्रपर जो पुल तैयार किया था। .. .. 


विशेष समुदाय । २. शाक्त । 


सेबरा : ( सेवड़ा ) १. जैन धर्मावलम्बी | 
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न ब हालत 


सेवार : ( सं० शँवाल, सुकलाई )। एक 
प्रकारकी घास, जो जलाशयों में उगकर पानीमें 
नीचे फैल जाती है भ्रौर भीतर जानेवालों के पैरों में 
इस प्रकार उलझ जाती है कि इंका छुड़ाना 
कठिन हो जाता है । सेवारसे सुकलाई ( साफ़ की 
हुई ) शक्कर बहुत मीठी भ्रौर शीतल होती है । 


सोरठा ; यह मात्रिक श्ररद्व॑सम छंद है। 
इसके विषम ( १, ३) चरणमै ११-११ 
मात्राएं एवं सम ( २,४) चरणोर्में १३-१३ 
मात्राएं होती है । यह दोहेका. ठीक उलटा 
होता है । 

स्रुवा: यज्ञ-कुण्डमैँ घी डालनेके लिये खदिर 
(खैर) या भ्रामके काष्ठुका बना हुश्रा गहरे गोल 
मुंहवाला पात्र, जिसमें एक डंडी लगी रहती है 
जिसे पकड़कर हवन-कुंडर्मे घी छोड़ते हैं । 


स्वभाव: सत्व, रज, श्रौर तम--इनमेँसे 
एक, दो या तीनों गुणोंके मिश्रणासे श्रथवा 
उनके न्यूनाधिक ग्रनुपातके प्रभावसे जीव, 
मात्रकी प्रकृति बनती है । मनुष्य उसी 
प्रकृतिके प्रधीन होकर भ्रपने विचार प्रकट करता 
प्रौर कार्य करता है । इसी प्रकृतिको स्वभाव 
कहते हैं । 


स्वगं ¦ १. १४ लोकों मँसे ऊपरवाले सात 
लोको में तीसरा लोक । ( ऊपरवाले सात लोक 
हुँ-भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक महर्लोक जनःलोक, 
तपोलोक, सत्यलोक ) । शुभाशुभ कर्मोंका फल 
भोग लेनेके पश्चात्‌ बन्धन-मुक्त हो जानेपर 
पुण्यात्माको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। (देखो 
लोक, भ्रुवन) । २. देवताभ्रोंका श्रालय, देवलोक । 
पुष्यके फलस्वरूप मृत्युके बाद कर्मके श्रनुसार 
कुछ निश्‍चित श्रवधिके लिये जो सुखसे 
भरा स्थान मिलता है उसे स्वर्ग कहते है। स्वर्ग- 
में दिव्य रमणीय नन्नद-कानन, श्राकाशगंगा, 
कल्पवृक्ष, कामधेनु श्रादि माने गए हूँ । यहाँ रोग, 
शोक, जन्म, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास कुछ भी 
नहीं सताती । 


स्वार्त : सत्ताईस नक्षत्रों मंसे यह १५ वाँ 
नक्षत्र है जो प्रायः कातिक मास (वर्षाको 
समासि प्रौर शरदके प्रारम्भ )-भ १५ दिनोंतक 
रहता है । कहते हैं कि इस नक्षत्रकी वषसि 
सीपीमें मोती, बाँसमें वंशलोचन, केलेमे कपुर 


TSN SBD ee Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


७ घुलसी-ग्रन्थावली ७ 


श्रौर सर्पमेँ विष होता है। कहा जाता है कि 
चातक इसीका जल पीता है । 

स्वायंभुव ( स्वायंभू ) : स्वायंभ्रुव नामक 
पहले मन्वन्तरका श्रधिपति राजा मनु ही 
मनुस्मृतिके कर्ता माने जाते है । इनकी पत्नीका 
नाम शतरूपा था । इनके दो पुत्र थे प्रियव्रत, 
उत्तानपाद । 

हनुमान्‌ (हचुमन्त):कुंजर नामक वानरकी 
पुत्री भ्रंजनाके गर्भसे हनुमानुकी उत्पत्ति हुई। 
केसरी इनके पिता थे । मारुति, महावीर, 
पवनपुत्र, ग्रजनौनन्दन श्रादि इनके नाम हैं। 
ये महानु वीर, वेद-वेदांग, संगीत श्रादि 
विद्याश्रौं के पारंगत विद्वान्‌, बाल-ब्रह्मचारी, 
रामके भ्रनन्य सेवक श्रौर उपासक हुँ। इनका 
शरीर वञ्त्रके समान पुष्ट श्रौर कठोर है । इसीसे 
इन्हें बज्त्रांग भी कहते हैं । ये चिरजीवी हुँ । 

हरिश्चन्द्र ¦ (हरिचन्द) इक्ष्वाकु-वंशीय त्रिशंकु 
श्रौर सत्यवतीके पुत्र, रामसे ३५ पीढ़ी पूर्व उत्पन्न 
हुए थे । इनकी दानशीलताकी परीक्षा लेनेके लिये 
इन्द्रने विश्वामित्रको भेजा, जिन्होंने स्वप्नमेँ 
राजासे सारी पृथ्वी माँग ली थी । दूसरे दिन 
विश्वामित्रके भ्रानेपर उन्होंने महषिको सारी 
पृथ्वी दान कर दी । इस महादानकी दक्षिणा 
देनेके लिये हरिशचन्द्र काशी ग्राकर श्मशानके 
डोम चौधरीके हाथ एक सौ स्वर्णामुद्रापर बिक 
गए । जब इनका पुत्र रोहिताश्व सर्प-दंशसे मर 
जानेपर शमशान लाया गया तब इन्होंने भ्रपनी 
पत्नी शैव्या तारामतीसे भी श्मशानका कर माँगा । 
ज्यों ही शंँव्या श्रपनी श्राधी साडी फाड़कर देनेको 
उद्यत हुई त्यों ही विष्णु भगवानूने प्रकट होकर 
रोहिताशवको जीवित कर दिया श्रौर राजाको 
परम धाम भेज दिया । वशिष्ठ इनके गुरु थे । 

हलधर ¦ हलधर ( बलराम ) । देखो 
बलदाऊ । 

हाटक-लोचन : (हाटक =स्वर्ण + लोचन == 
श्रांल = हिरण्याक्ष ) कश्यप एवं दितिका पुत्र 
तथा हिरण्यकशिपुका भाई दैत्य । यह स्वायं भ्रुव 
मन्वन्तरमेँ उत्पन्न हुआ था । जब उसने देवताश्रो- 
को बहुत त्रस्त किया तब विष्णुने इससे युद्ध 
करना प्रारम्भ किया । जब यह हारने लगा तब 
यह पृथ्वीको उठाकर पातालर्म भाग गया । 'विष्णुने 
वराहरूप धारण करके इसका वध किया श्रौर 
उससे पृथ्वी छीनकर पूर्ववत्‌ ला स्थापित की । 
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हिरण्यकशिपु : कश्यप श्रौर दितिका 


+" ; धक्का 


हस्तरेखा : मनुष्य, वानर श्रादिके हाथ 


श्रौर पैरके तलुवों में कुछ टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं होती 
हैं । सामुद्रिक ( हस्तरेखा-शास्त्र )-में इन रेखाओं- 
के शुभ श्रौर अशुभ फलका विस्तृत वर्णन है । 
हाथर्म कमल, चक्र, वज्ञ, ध्वजा श्रादि चिह्न शुभ 
माने जाते हैं । 

हिमवंत, हिमांचल : भारतके उत्तर भाग- 
में स्थित बर्फसे ढका हुश्रा बड़ा ही विशाल लंबा 
पर्वत है । सभी पर्वतो से ऊंचा होनेसे यह शैल- 
राज ( पर्वतोंका राजा) कहा जाता है। इसीके 
उत्तरमें शंकरका कैलास है । गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र 
एवं पंचनद ( सतलज, व्यास, रावी, चिनाब 
श्रौर झेलम ) इसीसे निकले हैँ । पुराणके श्रनु- 
सार पार्वती ( उमा ) इसकी पुत्री हैँ जो शंकर- 
से व्याही हुँ । इसमें ग्रनेक प्रकारकी जड़ी-बूटियाँ 
मिलती हैं। 'गौरीशंकर' इसकी सबसे ऊँची 
चोटी है । 


महाप्रतापी दैत्य पुत्र, जिसने तपस्या करके ब्रह्मासे 
वर प्राप्त कर लिया था कि मैं मनुष्य या पशुसे, 
दिन या रातमेँ, भ्रस्त्र या शस्त्रसे, घरमे या बाहर 
न मरू । यह वर पाकर वह अत्याचार 
करने लगा । उसका पुत्र प्रह्वाद, भगवानुका 
परम भक्त था । हिरण्यकशिपुके . कहने श्रौर 
सतानेपर भी उसने भक्ति नहीँ छोड़ी। 
एक दिन राजसभामेँ हिरप्यकशिपुने प्रह्वादको 
एक खंभेसे बाँधकर तलवार निकालकर पुछा- 
“बता तेरा भगवान्‌ कहाँ है ?! प्रह्नादने निर्भय 
होकर कहा-'भगवान्‌ मुभमे, तुममेँ, ख्गमें सर्वत्र 
है।' इतना सुनते ही हिरण्यकशिपृने श्रत्यन्त कुपित 
होकर ज्यों ही प्रह्लादपर तलवार चलाई त्यौ ही 
खम्भा फट गया श्रौर उसमेँसे नृसिह रूप (नर-सिंह) 
भगवावूने प्रकट होकर उस दँत्यको सायंकाल, 
देहलीपर बैठकर श्रपनी जाँघपर लिटाकर भ्रपने 
नखों से उसका पेट फाड़कर मार डाला । 


विशेष 

१. द्रौपदी ( पाँचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी ), पांचालके राजा द्रुपदके पुत्रेष्टि-यज्ञ द्वारा लक्ष्मीके ० 
श्रशसे उत्पन्न ग्रयोनिज कन्या, धृष्टदयुम्तकी बहन, पांडवों ( युधिष्ठिर, भीम, श्रर्जुन, नकुल, सहदेव )- | 
की पत्नी थी, जिसे मत्स्यवेध करके ग्रर्जुनने जीता था। ब्रह्मावंवर्त्तपुराणमें इसे सीताका भ्रवतार । | 
माना गया है । दुर्योधनकी सभामें उसका चीर खींचते समय कृष्णाने चीरका रूप धारण कर लिया 


और द्रौपदीकी लज्जा रह गई । इसने पांडवों के साथ वनवासमेँ बहुत दुःख उठाए । उसके पाँच पुत्र | 

थे---युधिष्ठिरसे प्रतिबिन्ध्य, भीमसे सुतसोम, ग्रजुँनसे श्रुतकीत्ति, नकुलसे शतानीक तथा सहदेवसे । 

श्रुतसेन । इन्हें महाभारत युद्धके पश्चात्‌ रातको सोते हुए श्रश्वत्थामाने मार डाला । देखो ्रश्वत्यामा । 
२, रामका श्रवतार वैवस्वत मन्वन्तरके चौबीसर्व त्रेताके चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी नवमीको 

मध्याह्न श्रभिजित्‌ नक्षत्र, वसन्त ऋतुमँ श्रयोध्यामें हुश्रा । इस गणनाके श्रनुसार रामका जन्म | 


ईसासे १८१४८१०२ वर्ष पूर्व हुश्रा । इन्होंने भ्रपने पुत्र कुशको भ्रयोध्याका, लवको भ्रयोध्याके उत्तर 
( नैपाल )-का, एत्रुघ्नंके पुत्रोंको मथुराका, लक्ष्मणाके प्रथम पुत्र चच््रकेतुको चन्द्रबलापुरीका और 
द्वितीय पुत्र श्रंगदको श्रंगदेश ( बिहार )-में कारथापुरीका, भरतके ज्येष्ठ पुत्र तक्षको तक्षशिलाका 
श्रौर द्वितीय पुत्र पुष्करको पुष्करावती ( पेशावर )-का राज्य दिया था । इन्होंने ११००० धर्ष 
राज्य किया । इन्होंने जबतक भ्रपनी श्रायु भोगी तबतक सीताको श्रपने पास रक्खा । जब भ्रपने 
पिताकी भ्रायु भोगनेका भ्रवसर भ्राया तब सीताको साथ रखना भ्रनुचित श्रौर श्रनैतिक समझकर 
| उन्हें वाल्मीकिके भ्राश्नममें पहुँचवा भिजवाया । | 
३. वाल्मीकि-रामायणकी रचना रामके जन्मसे बहुत पहले की जा चुकी थी । 


— HOE 


परिशिष्ट १ 


म ; क्र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा-ग्रश तथा शोध-प्रबन्ध 


डा० बैजनाथ मिश्र, 


एम्‌० ए०, पी-एच० डी,० श्राचार्य, साहित्यरत्न 


गोसाई-चरित-डा० किशोरीलाल 
वाणी वितान, काशी सं० २०२१ 

गोसाई तुलसीदास-श्राचार्य विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, वाणी वितान, काशी सं० २०११ 

गोस्वामी तुलसीदास--शिवनन्दन सहाय, 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना सं ० २०१५ 

गोस्वामी तूलसीदास--श्राचार्यं॑ रामचन्द्र 
श॒बज़, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सं० १६८० 

गोस्वामी तुलसीदास- श्यामसुन्दर दास, 
पीताम्बर दत्त बडथ्वाल, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
प्रयाग, सनु १६३१ 

गोस्वामी तुलसीदास-सीताराम चतुर्वेदी, 
चौखम्बा विद्याभवन, काशी सनु १६५६ 

गोस्वामी तुलसीदास श्रौर'रामकथा-सत्यदेव 
चतुवदी, हिन्दी साहित्य सृजन परिषद्‌, जौनपुर 
सनु १६५७ 

गोस्वामी तुलसीदासकी हष्टिमे' नारी और 
मानवजीवनमे उसका महत्त्व--डा ० ज्ञानवती 
त्रिवेदी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन्‌ १६६७ 

गोस्वामी तुलसीदासकी समन्वय साधना--- 
प्रथम भाग--व्यौहार राजेन्द्र सिंह, नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी, सं० २००३ 

गोस्वामी तुलसीदासकी समन्वय साधना-- 
द्वितीय भाग--व्यौहार राजेन्द्र सिंह, नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी 

तुलसी--रामबहोरी शुक्ल, हिन्दी भवन, 
इलाहाबाद, तृतीय सं० सन्‌ १६५२ 

तुलसी! श्राधुनिक वातायनसे--डा० रमेश 
कुन्तल मेघ, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन,वाराणसी 
सन्‌ १६६८ 


गुत, 


तुलसी श्रौर उनका काव्य-रामनरेश त्रिपाठी, 
राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, सन्‌ 
१६५२३ 

तुलसी-काव्य-मीमांसा--डा० उदयभानु सिंह, | 
राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, सन्‌ १६६६ 

तुलसीकी काव्य-कला--डा० भागवती सिह 
सरस्वती पुस्तक सदन, श्रागरा सम्‌ १६६२ 

लुलसीकी काव्यकला श्रौर दर्शन--(संकलित) 
डा० राम गोपाल शर्मा दिनेश, सरस्वती सदन 
कार्यालय, श्रागरा सन्‌ १६६५ 


तुलसीके काव्यमेँ नीति--डा० बैजनाथ मिश्र, 
काशी हिन्द्र विश्व विद्यालय, प्राध्यापक, हिन्दी 
विभाग गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, ललिता 
घाट, वाराणसी 

तुलसीके भावात्मक गीत--डा० वचनदेव 
कुमार, हिन्दी-साहित्य संसार, दिल्ली 

तुलसी-ग्रन्थावली, तीसरा खण्ड--रामचन्द्र 
शुक्ल श्रादि, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
पहला सं० सन्‌ १६५० 

तुलसी - चरित - विमर्श -_श्रीकान्तशरणजी, 
सद्गुरु कुटी, गोलाघाट, भ्रयोध्या सनु १६६६ 

तुलसी-दर्शन--डा० बलदेवप्रसाद मिश्र, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन्‌ १६४२ 

तुलसी रसायन--डा० भगीरथ मिश्र, साहित्य 
भवन लिमिटेड, इलाहाबाद सनु १६५४ .- 

तुलसी साहित्य झौर विचार- हरिशरण 
भ्रवस्थौ 


तुलसी स्मारिका--गिरिराज शरण भ्रग्रवाल, 
राज प्रिटिग वर्क्स, सम्भल सन्‌ १६७२, 
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तुलसी साहित्यकी भूमिका--रामरतन 
भटनागर, रामनारायण लाल, पब्लिशर ग्रौर बुक- 
सेलर सनु १९६१ 

तुलसी साहित्य-सूची तथा समीक्षा--डा० 
श्रीमती कृष्णकुमारी सिंह, खालपुरा, गुल्टेनगंज, 
सारन, बिहार 

तुलसी शोध--मानस संघ, रामवन, सतना, 
मध्य प्रदेश 

तुलसी साहित्य रत्नाकर--रामचन्द्र द्विवेदी, 
सत्साहित्यप्र-काशक मण्डल, नया टोला सं० 
१६८६ 

तुलसी सुक्ति-सुधा--वियोगी हरि, साहित्य 
सेवा सदन, बनारस, प्रथम सं०, सं० १६८६ 

तुलसीदास--चन्द्रबली पाण्डेय, नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१४ 


लुलसीदास--माताप्रसाद गुप्त, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, हिन्दी-परिषद्‌ प्रयाग, सन्‌ १६४२ 


तुलसीदास-डा० रामरतन भटनागर, किताब 
महल, इलाहाबाद, सनु १६४६ 

तुलसीदास श्रौर उनका युग--डा० राजपति 
दीक्षित, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, सं० 
२००६ 

तुलसीदास श्रौर उनका साहित्य--विमल 
कुमार जैन, साहित्यसदन, देहरादून, सं० २०१४ 

तुलसीदास श्रौर उनके ग्रन्थ--भगीरथ प्रसाद 
दीक्षित, श्रशोक प्रकाशन, लखनऊ सनु १६५५ 

तुलसीदासकी जीवन-भूमि-चन्द्रबली पाण्डेय, 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०११ 

तुलसीदासकी भाषा-देवकोनन्दन श्रीवास्तव 
लखनऊ विश्वविद्यालय, सं० २०१४ 


लुलसीके चार दल--सदुगुरुशरण भ्रवस्थी 

तुलसीदासः जीवनी श्रौर विचार धारा--डा ० 
राजाराम रस्तोगी, श्रनुसन्धान प्रकाशन, ग्राचार्य 
नगर, कानपुर सं० २०२० 

तुलसीदासः वस्तु श्रौर शिल्प--ड[० आनन्द 
प्रकाश दीक्षित, सरस्वती पुस्तक सदन, भ्रागरा 
सन्‌ १६५६ 

दशहुरा--दीवाली बनाम रावण-वब--राम- 
राज्याभिषेक--इन्द्रचन्द्र नारंग, हिन्दी भवन, 
जालन्धर सन्‌ १६६४ 


प॑द-पद्म-पराग--सियारामशरणा, गोरेलाल 
गिरिवर श्री हनुमत्‌ प्रेस, श्रयोध्या सं० २०२७ 

मानस श्रनुशीलन--शम्भरुनारायणा चौबे, 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सं० २०२४ 


मानस पाठपर मौलिक शोध--चन्द्रशेखर 
चतुर्वेदी, मानस शोध भवन, मारू गली, मथुरा 
सं० २०२८ 

मानस-मन्थन-डा० स्वामीनाथ शर्मा, आशुतोष 
प्रकाशन, चेतगंज, वाराणसी, सन्‌ १६६६ 

मानस सिद्धान्त-विवरण--श्रीकान्तशरणजी 
सद्गुरु कुटी, गोलाघाट, भ्रयोध्या सं० २०१५ 

मानस-हंस श्रथवा तुलसी-रामायण-रहस्य-- 
यादव शंकर जामदार, नागपुर, सन्‌ १६२६ 


मानसका सामाजिक दशंन- बैजनाथ सिंह 
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, सन्‌ १६७३ 

मानसकी रामकथा--परशुराम चतुर्वेदी 
किताब महल, इलाहाबाद सं० २०१० 


मानसकी खूसी भूमिका--श्री ए० पीर 
वारान्निकोव भ्रनुवादक--डा० केशरीनारायण 
शुक्ल, विद्यामन्दिर, रानी कटरा, लखनऊ 
सन्‌ १९५४ 

राम-कथा--क्ामिल बुल्के, राँची 

रामचरितमानसका काव्य-शास्त्रीय भ्रनुशी- 
लन-डा० राजकुमार पाण्डेय, अनुसंघान प्रकाशन, 
ग्राचार्य नगर, कानपुर, सनु १६६३ 

रामचरितमानसका तुलनात्मक अध्ययन--- 
डा० शिवकुमार शुक्ल, युगवाणी प्रकाशन, 
कानपुर, सन्‌ १६६४ ई 

रामचरितमानसका मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन- 
डा० जगदीश प्रसाद शर्मा, किताब महल, 
इलाहाबाद, सन्‌ १६६४ 

रामचरितमानसकी भूमिका--रामदास गौड़, 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, हरिसन रोड, कलकत्ता, 
सं० १६८२ 

रामचरितमानस नाम नहीं, किन्तु मानस- 
रामचरित---प्राचार्य मघुसूदन शास्त्री भदैनी काशी 

रामचरितमानसमेँ भ्रलंकार-योजना--डा० 
वचनदेव कुमार, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 

रामभक्तिमें रसिक सम्प्रदाय ड[०--भगवती 
प्रसाद सिह, गोरखपुर विश्वविद्यालय 


[ ९८७ 
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$ वाल्मीकि भ्ौर तुलसी ? साहित्यक मूल्याङ्कन- 
डा० रामप्रकाश म्ग्रवाल, प्रकाशन प्रतिष्ठान, 
सुभाष नगर, मेरठ, सन्‌ १६६६ 
वाल्मीकि रामायण प्रौर रामचरितमानसका 
तुलनात्मक अ्रध्ययन--डा ० विद्या मिश्रा, विश्व- 
। विद्यालय हिन्दी प्रकाशन, लखनऊ विश्वविद्यालय 
सं० २०१५ 
विश्व-सा हित्यमेँ 
बहादुर लमगोडा 
श्रीमानस-पाठनिरूपण-चन्द्रशेखर चतुर्वेदी 


रामचरितमातस--राज- 


७ तुलसरी-्रन्थावलो ॐ 


श्रीमानस-समाधान-रत्नावली - रामकुमार 
दासजी, तुलसी साहित्य प्रचारक समिति, 
श्गुंगवेरपुर, इलाहाबाद 

श्रीरामचरितमानसके तीन क्षेपक--रामकुमार 
दासजी, रामग्रन्थागार, मणिपर्वंत, भ्रयोध्या, 
सनु १६६७ 

संत तुलसीदास भ्रौर उनके संदेश--डा० 
राजपति दीक्षित, गोविन्द मुद्रणालय, वाराणसी, 
स्‌ं० २०१३ 

साहित्य-सम्राट्‌ तुलसीदास--गंगाधर मिश्र, 
सरस्वती मन्दिर, जतनबर, वाराणासी सं २०१३ 


[यह सुची पूर्णं नहीं समझती चाहिए । विस्तृत सूचीके लिये मानस-संघ, रामवन, सतना 
तथा पंडित रामकुमारदासजी, मणिपर्वत, भ्रयोध्यासे संपर्क स्थापित कीजिए । ] 


ली NA 
परिझिष्ठ $ २ 
राम-चरित-साहित्य 
डा० बैजनाथ मिश्च 
एम० ए०, पी एच्‌० डी०, श्राचार्य, साहित्यरत्न 
श्रगस्त्य रामायण आल्हा रामायण (चतुर्भुज मिश्र) कविता कौमुदी 
श्रगस्त्य संहिता श्राश्चर्यं चुडामरि कवितावली 
श्रर्नि पुराण उत्तररामचरित कश्यप संहिता 
आ्रत्रि रामायण उदार राघव काकाविन रामायण 
अद्भुत रामायण ( संस्कृत ) उपनिषद्‌ श्रेक ( गीता प्रेस) कठक ग्रह्यसूत्र 
श्रदृभ्रुत रामायण ( हिन्दी ) उमा संहिता काठक संहिता 
श्रदुभुतोत्तर खण्ड ऋग्वेद कात्यायन संहिता 
श्रध्यात्म रामायण , क्रष्यम्खुग संहिता कालिका पुराण 
भ्रनर्घं राघव ऐतरेय ब्राह्मण काश्मीरी रामायण 
भ्रामक जातकम्‌ , कण्व संहिता कुण्डलिया रामायण (तुलसीदास) 
श्रभिधर्म महाविभाषा कंबन रामायण कुण्डलिया रामायण बालगो- 
घ्रभिषेक नाटक कपिलदेव संहिताः विन्द मिश्र ) 
ध्रादि पुराण कपिल रामायण कुण्डलिया रामायण ( गुरुदास- 
श्रादि रामायण कल्याण ( रामायणाङ्क ) कविः) 
कलि धर्माधर्म निरूपण कुन्दमाला i 


भ्रानन्द रामायण 
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गरुड रामायण 


घर्म रामायण 


भविष्योत्तर पुराण 


७ अभिधान-कोष ७ [९८३ 
कूर्म पुराण दशरथ-कथानकम्‌ वृहद्‌ धर्मपुराण 
कुर्म संहिता दशरथ जातक बृहत्‌ शिशु पुराण 
कृत्तिवास रामायण दशावतारचरित बृहन्नारदीय पुरारण | 
केशव संहिता दुरन्त रामायण बृहस्पति संहिता ! 
कौशिक संहिता देव रामायण ब्रह्म पुराण | 
कौंडिन्य संहिता देवल संहिता ब्रह्मवैवर्त पुराण | 
क्रोञ्च रामायण देह रामायण ब्रह्म रामायण | 
क्षेमेन्द्र संहिता दूतांगद ब्रह्माण्ड पुराण | 
खोतानी रामायण दोहावली भत्तिसूत्र | 
गणेश पुराण द्विपाद रामायण भट्टि काव्य । 
गणेश संहिता धनञ्जय संहिता भरत रामायण 
गणेश्वर संहिता धनेश्वर संहिता भरत संहिता 
गरुड पुराण धन्वन्तरि संहिता भरद्वाज रामायण 


गरुड संहिता धर्म संहिता भागवत पुराण 

गर्ग संहिता धर्मात्म दर्शन संहिता भागवताङ्कु ( गीता प्रेस } 

गयावासी रामायण नन्दिकेश्वर सं हिता भागुरि संहिता 

गालव संहिता नन्दि पुराण भार्गव पुराण 

गीतावली नारद पुराण भुशुण्डि रामायण | 

गोविन्द रामायण नारद संहिता मंजुल रामायण 

गौतम रामायण नारदीय भक्तिसुत्र मत्स्य पुराण 

गौतम संहिता ता रामायण मनु रामायण | 

चम्पू रामायण नारदोक्त रामायण : | 

i i ललात उहा मा रामायण (चतुभु जदास) | 
तिल हानाटक | 

छप्पय रामायण नीलकंठ संहिता महावीर चरित | 


जटायु रामायण 
जमदरिनि रामायण 
जमदग्नि संहिता 


नृसिंह पुराण 
पंचतंत्र 


पउमचरिय ( विमल सुरि ) 


महाभागवत ( देवी पुराण ) 
महाभारत 


जयरामदास रामायण पउमचरिय स्वयंभूदेव SEU 
जातकमाला पद्म पुराण महीधर संहिता 
जानकी-परिणाय पराशर संहिता महेश्वर रामायण 
जानकी-मंगल पारमहंस्य संहिता महेश्वर संहिता 
जानकी-हरण पारस्कर गुद्यसूत्र मार्कण्डेय पुराण 
जाबालि संहिता पुरुषोत्तम संहिता मार्कण्डेय संहिता 
जैमिनि पुराण पुलस्त्य संहिता मार्त॑ण्ड संहिता 
जैमिनि रामायण पौलस्त्य संहिता मूल रामायण 
जैमिनि संहिता प्रजेश संहिता मेन्द रामायण 
ज्ञानदीपिका प्रतिमा नाटक मोल्ला रामायण 
तिब्त्रती रामायण प्रसन्तराघव याज्ञवल्क्य रामायण 
तुलसी सतसई बरव रामायण याज्ञवल्क्य संहिता 
तुलसी हजारा बालबोध रामायण योगवाशिष्ठ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण बृहत्‌ कौशल खण्ड रघुवंश 

तोरावे रामायण बृहत्‌ संहिता रमेश्वर संहिता 


९९० ] 
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रसिक-विलास रामायण 


( प्रक्षय कुमार ) 
राधेश्याम रामायण (राधेश्याम) 
राम-उत्तरतापनीयोपततिषद्‌ 
रामाक्येन ( रामाख्यान ) 


रामचन्द्रिका 


रामचरित ( प्रभिनन्द कृत ) 


रामचरित-चिन्तामणि 
रामचरितमानस 
रामचरितमानस बोध 


( मघु-कवि ) 


रामपूर्वता पत्तीयोपनिषद्‌ 


राम-रहस्य 
राम-रहस्योपनिषद्‌ . 
राम-रसार्णव 
रामलला-तहछ्‌ 
राम लिङ्गामृत 


रामलीला नाटकाकार रामायण 


रामसंहिता 

रामाज्ञा प्रश . 
रामायण छन्दावली _ 
रामायण मरिरत्न _ 
रामायण महामाला 
रामाशवमेध : ` 
रावण-वहो 

रुद्र संहिता 


रे श्रामकेर ( हरिनाथ पाठक ) 


ललित रामचरित 
ललित रामायण 
लाट्टायन संहिता 
लोमश रामायण 
लोमश संहिता 
वशिष्ठ पुराण 
वशिष्ठ रामायण 
वशिष्ठ संहिता 
वह्वि पुराण 
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वामदेव पुराणा 
वामदेव संहिता 
वामन पुराणा 

वाराह पुराणा 
वाल्मीकीय रामायण 
विनयपत्रिका 
विभीषण रामायण 
विरंचि रामायण 
विश्वामित्र रामायण 
विश्वामित्र संहिता 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
विष्णु पुराण 

विष्णु संहिता 
शतपथ ब्राह्मण 
शाण्डिल्य संहिता 
शिवपुराण 

शिव रामायण 

शिव संहिता 

शुक्र पुराण 

शौनक संहिता 

श्रवण रामायण 
श्रीकंठ संहिता 
श्रीकौशलेन्द्र-कौतुक 
श्रीबजरंगबाण 


श्रीरामनाम-कला-कोशम रिण-मयुख 
श्रीमदानन्दसार रामायण 

( काण्डू लाल गुर्दा ) 
श्रीमद्देवीभागवत पुराण 


श्रीमद्भागवत पुराण 
ए्वेतकेतु रामायण 
संकटमोचन 

संक्षिप्त रामायण 


संक्षेप रामायण ( पल्ट भगत ) 


सरोज रामायण 


सरल रामचरित ( रामेश्वर 
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प्रसाद ) 


. ( यह सुची पूर्णा नहीं समझनी चाहिए 


संवर्त संहिता 
सत्योपाख्यान 
सनक संहिता 
सनत्कुमार संहिता 
सनन्दन संहिता 
सनातन संहिता 
साकेत 

संबुला जातक 
संवृत्त रामायण 
सुग्रीव रामायण 
सुदर्शन संहिता 
सुनन्द रामायणा 
सुमंत्र रामायण 
सुमंत्र संहिता 
सुवर्चस रामायण 
सूत संहिता 

सुर सागर 

सूर्य रामायण 
सेरत काण्ड 

सेरी राम 
सौपण्य रामायण 
सौभरि रामायण 
सौर रामायणा 
सौहार्द रामायण 
स्कन्द पुराणा 
स्कन्द रामायण 
स्कन्द संहिता 
स्वायंभुव रामायण 
हनुमत्सं हिता 
हनुमद्रामायण 
हनुमन्नाटक 
हनुमान-चालीसा 
हनुमान-साठिका 
हरिवंश पुराण 


। ) 
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परिङिष्ट : ३ 
- 
1 मानसके टौकाकार 
न 
न 
क १. श्री श्रेजनीनन्दन-शरणजी १०, श्री रामनरेश त्रिपाठी १८, श्री सियाराम शरण मिश्र 
च २. „ ईश्वरीप्रसाद जी ११. ,, रामपदारथदासजी १९. ,, सीताराम चतुर्वेदी | 
= ३. „, श्रीकान्त शरण जी १२. „ रामबालक दासजी २०, „ सूर्यदेव शुक्ल । 
3 " ४. » करुणासिन्धुजी महाराज १३. ,, रामदास गौड़ २१. ,, हरिहर प्रसादजी | 
५. » ज्वाला प्रसाद मिश्र १४. ,, विनायकरावजी २२. ,, हनुमान प्रसाद पोद्दार | 

६. » जानकीदासजी १५. , विजयानन्द त्रिपाठी २३. ,, हरिहर दासजी 

७, ), बन्दन पाठक जी १६. ,, शिवलाल पाठक २४. „ त्रिभ्रुवत चौबे 

८. » बैजनाथजी १७, ,, संतसिह पंजाबी छ 

५ ( यह सूची पुर्ण नहीं समझनी चाहिए । ) Ries 
| ~ _ ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 

की स्मृति में सादर भेंट. 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
|| परिशिष्ट : ७ संतोष कुमारी, राप प्रकाश आर्य 
|; मानस-कोष - सूची 


१ श्री रामचन्द्र सिंह 


« मानस शब्दसागर ¦ श्री भोलानाथ तिवारी 
. रामायण कोष ! पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ( मानसकी त्र भ्रस्तमें ) 
१०. रामायण शब्द-सूची ¦ पं० सुयंकास्तजी 

( यह सूची पूर्ण नहीं समझनी चाहिए। ) 


कामा फा सदकिटिकाकललणारु (३ 


` १. मानस-श्रलॅकार-कोश :' डा० वचनदेव कुमार, हिन्दी साहित्य-संसद्‌, दिल्ली 
| २. मानस-दीपिका : बाबा रघुनाथ दास ( सं० १६२६ ) 
| ३. मानस-कोष १ श्री भ्रमीन सिंह ( सं० १5६०.) 
| ४, मानस-कोष : इंडियन प्रेम, प्रयाग ( सन्‌ १६०६ ) 
|| ५, मानस-कोष : श्री रामजसन मिश्र 
६. मानस शब्दसागर ; श्री रामदास गोड़ ( रामचरितमानसकौ भूमिकाके साथ ) 
७, तुलसी शब्दसागर : श्री बदरीनाथ भ्रग्रवाल ७ 
८ 
& 
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म $; कु रामायण-कालॉन भारत 


के. के केला 
हि भोपपिपरस्ा ७ छै क 
छ मान-सरोवर 
हस्तिन ॥/ र क 
+५ \ ₹:; दि 
. ७२०० जी बड 
HN 


। सलाउापरचजथसपपापप्कककालन+ राम 0४ है 


हज । तुलसी प्रन्थावली द्वितीय खंड संपूर्ण ॥ 
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R-pPS पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या... 2९]. 7 आगत संख्या.] ९०३: 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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